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[मं । भोरीशंकर सीताराम ॥ 
एम । श्ज-मोपी-प्रिय राधेश्याम ।। 
राम । पतितपावबन सीताराम !! 





बोर सेवा मन्दिर का पिनाकिनि काली लगे-अब 
दिल्ली ज्रंय, राधा सीता रुक्मिगि जय जब! 
#% 'सदाशिव, साम्ब सदाशित्र, जय शकर । 
%  सुखकर अप-तम-हर' हर दर शंकर ॥ 
द् है. इरे। इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ६ 
“८८४2>;72- ४६ रा।जय गणेश्ष जय शुभआगारा॥ 
| 
8.३ 
रु 
2 
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[ संस्करण १,३५९४०७७ ] 


ज्षिसमें दूसरे किसीका अद्ठित होता दो--'ेसी बात न 
कभी सोचो, न कभी कहो, न कभी करो और न कभी 
समर्थन ही करो। जिससे परिणाममें दूर्लएका अहित होता है 
उससे अपना हित कभी हो ही नहीं सकता । 

अतएब अपना हित चाहते हो तो जिसमें दूसरेका 
द्वित द्वोता हो---सदा बही सोचो, सदा वहा कहो, सदा वही 
करो और सदा उसीका समर्थन करो । 

इससे सबका हित होगा ओर मबके रूपमें अभिव्यक्त 
9 भगवान्‌ प्रसल होंगे । 


$26€*<४€&ई*<६ ६६३६८ *६-६०००- 


मर्थिक मृश्य । भंग पावक रवि घन्द्र जयति जय | सद-वित्‌-आनेंद भुमा जय जय || [| इस जडका 
अरवमें रु. ९.०० | जब जय तिश्वरूए दइरि जय । जबहर अखिलात्मन्‌ जय जब।| /  ४* ९-० 
दिदिषामों २. ३३.६५ 


( १५ खि्ित ) | लग बिराद जब लगत्पते। गोरीपति जय रमापते ॥ कर न 


झम्पाइक--द मुमानपसाद पादर) चिम्मनक्काक्त गांस्वामी; एम» घु० शास्त्र 
मुहकअकाशक--सोतीलाल जाहान, गोताप्रेस, मोरखपुर 


| 


जि 





श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 

हिंदू बाइुमयके दिव्यतम रत्न हैं--आमदूभगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें श्रेय-पेयका 
पूर्ण विबेच्रन है। ये वास्तवमें सार्वभौम तथा सर्वकल्याणकारी पविन्न प्रस्थ हैं। इन प्रन्थोंका आश्रय छेनेसे 
लोक, परलोक और परमार्थ-सभी खुधरते हैं । भारत ही नहीं, भारतके बाहर भी इन प्रन्थोंकी गौरवपूर्ण 
तथा मन्नल्मयी श्रेष्ठठाका समादर है। इन अन्‍न्थोंका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उनकी 
ज्ञागतिक या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, एतद्थे गीता और रामायण-परीक्षाकी 
व्यवस्था की गयी थी। पराक्षामें उत्तीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं । सैकड़ों स्थ/नोंपर परीक्षा-केन्द्र हैं। 
विशेष विवरणकी जानकारी नियमाबलीले दो सकती है। परीक्षा-सम्बन्धी सभी बातोंकी जानकार्रीके लिये 
.. नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवहार करें-- 

व्यसस्थापक--गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्राउय--म्बगोश्रम ( ऋषिकेश दोकर ) 
जनपद--पोड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) हि 


साधकसघ , 

डसी मानवका जीवन श्रेष्ठ है, जो भगवत्परायणता) देंवीसम्पक्तिके गुण, सदाचार. आस्तिकता 
और सास्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, ए्तदर्थ 'साथक-संघ! 
की स्थापना की गयी | कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्णका या आश्रमका हो; नारी या पुरुष द्वो, 
दिंदू या अद्िदू हो, बिना कोई शुल्क दिये इस संघधका सदस्य बन सकता है। इस संघके खद॒स्यको 
कुछ २८ नियमोंका पालन करना द्वोता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्नपर छपा है । प्रत्येक 
सद्स्यको ३० पेंसे मनीआर्डरले अथवा डाकटिकटके रूपमें भेजकर “साधक-दैनन्दिनी' मेंगवा लेनी चाहिये 
तथा प्रतिदिन उसमें नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये । इस संधके सवृस्योंका यह एक 
अजुभूत तथ्य दे कि जो श्रद्धा प्व॑ तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलझ्म रहता है, उसके जीवनका 
स्तर श्रेप्टल अेष्ठतर होता चला जाता है। इस समय इसके लगभग बस हजार ( १०,००० ) सदस्य 
हैं । लोगका खय॑ इसका सदस्य बनना तथा अपने सगे-सम्बन्धियों-स्वजनों-सुपरिच्ितोंको सदस्य बनाना 
यादिय । इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 
संयोजक, साधक-संघ, पत्रालय--गीतावाटिका, जनपद्‌ू--गोरखपुर ( उ० प्र० ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
प्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस दिदूसमाजके ऐसे दिव्य भ्रन्थ-रत्न हैं, जिनके अध्ययनसे 
तथा प्रतिपाद सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अच्न्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर 
व्यक्तिका व्यक्तितत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे 
सुबवासित, होता है। आजके तमसाच्छत्न समाजमं तो पेसे दिव्य श्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और 
खाध्यायकी आवश्यकता है; जिससे इनके आव्शोका अधिकाधिक प्रचार हो तथा उनकी जन-मानसमे प्रतिष्ठा 
हो। इसी उद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रयार-संध'की स्थापना हुई। इसके सद्स्यका नियमितरुपले गीता 
मानसका पाठ-स्वाध्याय करना द्वोता है। गत वर्ष सद्स्योंकी संख्या ५५,००० से अधिक थी। 
इस संस्थाऊ द्वारा श्रीगीताके ८ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके पर्व उपासना-विभागम नित्य 
इपदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और 
धओीरामायणके अध्ययन एवं डपासनाके लिये प्रेरणा की जाती है। विशेष जानकारके लिये पत्रव्यवद्दार 
करना चाहिये | पता इस प्रकार है-- 
मन्त्री--भीगीता-रामयण-अचार-संघ, 'गीताभवन”, पत्रालय--ख्माश्रम ( ऋषिकेश दोकर ) 
जनपद--पौड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) <०->्य& कक बननन-ान 
[ के .]] 


स्॒र० पु० म० सन 


गीताप्रेसकी कुछ अत्यन्त दिव्य मधुर पुस्तकें 
श्रीराधा-माधव-विन्तन 


( ग्रन्यकार --श्रीद नुमानप्रसाद पोद्ार, भूमिका-छेखक --श्रीचिम्मनछालजी गोश्वागी ) 

श्रीराधा-माधवक्े स्वरूपको) उनके परस्परके पवित्रतम सम्बन्धड़ों एवं उनकी विभिन्न मधुर छालाओंको-- 
जिनमें प्रणय/ मान एच विरदद सर्म ई, ठाऊते समझनेका प्मापदण्डर इस अन्‍्थम प्राप्त होता हैं । हब हा सारा ऋणके 
सम्बन्ध अबतक जो भा साहित्य संस्कृत, हिंदो तथा अन्य गाओमे प्राम है। उसके वन्पदन) सनन एवं आद्येचगाडी 
'कतोटी' यह ग्रन्थ प्रस्तुत करता हैं। इस प्रकार अजरस-मघुरस्सका एक अनूल्य आईर ऑयत अन्य है । आनोरस्‍वामीजीके 
शन्दोंमि--*हस विपयपर ऐसा सर्वाज्ञिपू्ण पुगम) भरस ओर प्रामाणिक विवेचनात्म + ग्रस्थ ऋदाचित्‌ किसी भाषामे आजतक 
नहीं लिखा गया है।! इस प्रकार यह अन्य आ्राधा-कृष्णके उपासकोके लिये अनुपम पथ प्रदकका काम करे । आकार- 
डिमाई आठपेजी) चित्र रगीन ११५ सादे ४) पृष्ठ ७७६) सजिल्द) मूल्य ५), डाकसच १.७५ | 


मधुर 
( दिव्य श्रीराध-माधव-प्रमकी मधुर क्लॉकी ) 
[ भाग १ तथा भाग २ ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी अभन्नख्रूपा श्रीराधाजा तथा श्रीकृण्मानसा ए- श्रद्रष्णप्राणा 
गोपाज्ञनाओंके परम (दब्य त्यागमय प्रेमकी स्खमय/ छोछाके उनके पारस्परिक उद्‌ह२ के हवम नरद्रत रस 
भावस्रूप पदोका इसमे ख्ानुवाद संग्रह है । प्रथम सागमे ऐसा 6० ह/्क ताजका आह ।इवाव सागम ३ र्‌ 
( कुल ७२ ) झाकियों प्रस्वुत की गयो दें । यद्यपि इनक पविन्रतम माहुय केबड जधुमवमन्‍्य ८ तक,व मन ठथाकर 
इनके पढ़नेस;जगत्‌के साधारण लोगेफी भा श्रीराधा-माधवके दिव्य उद्‌भाराके रूपप उनके उस हृदयस्थत नह 
पवित्र रसकी बूँदें प्राप्त करनेका भीसाग्य तो मल हां जाता है ओर 4 मी उुछ नभयण लिये उस 
दिव्य रक्षत आवेष्ट होकर भगवान्‌ श्रांरावा माषवक प्रेमक कुछ झलक था हा जान (| करत इन क्जियोके 
दिव्य रसका सभी लोग यथायाग्थ आस्वादन कर जावनको घन्य और पवित्र करें । 
प्रथम भागमें पृष्ठ १७०) द्वितापम १०२ आर बूह्य रुप पथा दर बैन ६ | इ७बर्च १.०० | 
भ्रीत्रज-रस-माघुरी 
इसमे मगवान्‌ श्रीरावा-माधवक बन्‍दना प्रार्थना) प्राकृष्ध स्वरूप माउरा) बुंगठ ७ आबना छाछा) बन ठाछा; 
होली-छाला, अन्यान्य छाल्यआरम्दरवा तथा श्राराघामा व दिव्य स्वन् १) स्वसाव; स,न्‍२ 7 भाव! भभवत्थत) प््यागमया 
प्रेमसाधना आदिके वर्णनरूप मगयाया तिबर्धक भान तथा समझन्योम्य भा मय २५१ ६ दी ला इक्पाबन ) पदाका सग्रह 
है | प्रत्ये पदपर राग बेठायी हुई है । 28 संख्या वयनथ २००५ भून्य 3० पैल | डाब्खच १.०७ ! 
6 था 
प्राथना-पंयूष 
[ लखक-- श्रीढनुमानप्रसाद पोदार ] 
हल पुस्तिका प्रार्थनाका मदृत्त5 प्राथनाका स्वरूप तथा प्राथनाका फल आाद बियब्रेपर 4 हु। हूं। उपयोगी विचार 
प्रकट किये गये हैं और ऐसे उ-चातरके चोलह प्रार्थना पदोड़ी गद्य अनुवादसईत प्रक/डात दया यथा हक जिनमे बहुत ही 
उच्चस्तरके) ममपंणके तथा लोक कल्याणके भाष भेरें हैं; जिनके अद्धापूक भान। पडक सससने तथा भगवायऊ प्रति 
निवेदन करनेमे विलक्षण लाम दो धकता है। पृष्ठ संख्या २६) मूल्य पंद्रह पैन | डकबर्च अल्य | यह पुस्तिका भी 
वितरण करने योग्य है । & 
लेक 22 पा गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
स्तर 


“कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्राहकॉसे नम्र निवेदन 

(१) यह 'अप्निपुराण-र्ग-संहिता-अछ्ू” नामक विशेषाह़् प्रस्तुत हैं। इसमें अभ्निपुराणके 
२०० अध्याय हैं और गर्ग-संहिताके नौ खण्डोंके कुल मिलाकर २०१ अध्याय हैं । शेष अग्निपुराणके 
माहात्म्यसहित १८२ अध्याय ओर गर्ग-संहिताके दसवें अश्वमेधखण्ड तथा माहात्म्य-दोनोंके मिलाकर 
६६ अध्याय आगामी वर्षके विश्लेषाइमें देनेकी बात है। अग्रिपुराणमें विविध विषयोंका अत्यन्त 
उपादेय वर्णन होनेके साथ ही मोक्षके विभिन्न साधन भी वड़ी सुन्दर रीतिसे बताये गये हैं। यों 
इसमें वैध भोग” तथा 'भगपत्माप्ति! दोनोंके साधनोंका सुन्दर वर्णन है। गर्ग-संहिता तो भगवानकी 
लीला-कथाओं तथा उनके सर्वतोमखी परम उपादेय ललित चरित्रोंका सरम भण्डार ही है। वर्तमान काम- 
भोग-परायण लोगोंकी भोगोन्म्रुखी विनाशी प्रद्नत्तिके समय, इस प्रकारके साहित्यकी बहुत आवश्यकता 
है, जो आजके राजनीति, समाज-कल्याण, सेवा, शिक्षा, अर्थजगत्‌ आदि सभी क्षेत्रोंक विनाशके 
प्रवाहमें पतित कतंव्यविमुख मानवसमूहकोी उधरसे लौंटाकर भगवानकी ओर लगानेमें सहायक हो, 
जिससे वास्तविक कर्तव्य, विक्रास, अम्युदय, ऐश्वर्सय, धर्म, सुख और सुन्नतिके स्वरूपका ज्ञान हो 
और वह उमी ओर अग्रमर होकर जीवनको सफल करे | इसीलिये 'कल्याण'का यह विशेषाड् प्रकाशित 
क्रिया जा रहा है| इपका यथार्थ उद्देश्य तो लोककल्याणके ढारा 'भगवत्पीति'का सम्पादन ही है। 

( २ ) इस विशषाइुमें ७०० पृष्ठकी पाठ्य-सामग्री है। सूची आदि अलग हैं । तिरंगे, इकरंगे 
बहुत-से चित्र भी हैं | अवश्य ही हम जितने और जेंसे चित्र देना चाहते थे, उतने और वैसे 
परिस्थितिवश नहीं दिये जा सके हैं । पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं । चित्र बहुत 
समीप-समीप न रहें, इसलिये उनके कथा-प्रसब्रोंके साथ न दिये जाकर प्रायः इधर-उधर लगाये गये 
हैं। पाठक महोदय क्षमा करें | 

( ३ ) कागज, डाक-महस्ल, वेतन आदिका व्यय बढ़ जानेके कारण गत वर्ष 'कल्याण'में 
बहुत घाटा रहा । इस वर्ष कागजोंका मूल्य ओर बढ़ गया है। वी० पी०, रजिस्ट्री, लिफाफे 
आदिमें भी डाक-महसल बढ़ रहा है। कर्मचारियोंका वेतन-व्यय भी बहुत बढ़ा हैं। कम बजनके 
छपाईके कागज बहुत कम बनने लगे हैं ओर अधिक वजनके लेनेपर खर्चे ओर भी बढ़ जायगा । 
इन सब ख्चोंकी बढ़ी रकमोंको जोड़नेपर तो 'कल्याण'का वर्तमान ९५०० रुपया वार्षिक मूल्य 
लगभग पोनी कीमतके बराचर होगा । कागजकी इस मृल्यबृद्धि तथा डाक-महसल बढ़नेका पहले पता 
भी नहीं था; अतएवं ९-०० रुपये ही वार्षिक मूल्य रक्‍कवा गया था, जब कि एक विशेषाइ्ुका मूल्य 
भी इससे बहुत अधिक पड़ रहा है । इस अवस्थामें 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंकों चाहिये 
कि वे प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये भिजवानेक्री कृपा करें | 

( ४ ) इस बार विशेषाहु इतनी अधिक देरसे जा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं थी । 
अनिवार्य परिस्थितिके कारण ही ऐसा हुआ है | ग्राहक महानुभावोंकों व्यर्थ ही बहुत परेशान होना 
पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद हैं । ग्राहक्रोंकी सहज प्रीति तथा आत्मीयताके भरोसे ही हमारी 
उनसे क्षमाकी प्रार्थना है।इस देरीके कारण फरवरी तथा मार्चक साधारण अड्ू भी साथ ही 
मेजनेकी व्यवस्था की गयी है । न 
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(५) 'कल्याण'का विशेषाह् तो निकल गया है; पर हस समय देशमें चागें ओर जेली 
अश्ान्ति, अव्यवस्था, उच्छूछुुता, अनियमितता, अनुशामनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उस्ले 
देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबंतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा । 
अतणब ग्राहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके मेजे हुए नौ रुपयेके पूरे मूल्यका 
उन्हें यह विशेषाह़ मिल गया है । अगले अक्ठ मेजे जा सके तो अवच्य जायेंगे, नहीं तो उनके लिये 
मनमें क्षोभ न करें । परिस्थितिवश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है । 

(६ ) जिन सज्जनोंके रुपये मनीआड्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अड्ड भेजे जानेके गोद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे क्रषा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े । 

(७ ) मनीआर्डर-कपनमें ओर वी०पी भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपस “पना 
पूरा पता और ग्राहक-संग्व्या अवद्य लिदें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो 'पुराना आदक' लिखे दें । 
नये ग्राहक बनते हों तो 'नया-ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें । मनीआउंर 'मेनेजर, कल्याण 3 नाम 
भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न ठिखें। 

( ८) ग्राहक-संख्या या 'पराना ग्राहक! न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहफोर्से दज हो 
जायगा | इससे आपकी सेवार्मे 'अग्निपुराण-गर्ग-संहिता-अछ” नयी ग्राहकसंग्त्यासे पहचेगा 
और पुरानी ग्राहक-संरूपासे वी० पी० चलो जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उपधस्से आप 
मनीआर्डरदारा रुपये भेजें ओर उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों 
ही स्थितियोंमें आपसे प्राथना है कि आप क्रपापूर्वक वी० पी० वापस लौठायें नहीं, प्रयत्न करके 
किन्हीं सज़नको “नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफसाफ लिख भेजनेकी करण करें । 
आपके इस क्रपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याण'के प्रचारमें 
सहायक बनेंगे । आपके 'विशेषाह़'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, 
उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये । 

(९ ) अग्निपुराण-गर्ग-संहिता-अछ” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जागगा। 
हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी मत्र अड्लोंके जानेमें लगभग तीन मप्ताह नो 
लग ही सकते हैं | ग्राहक महोद्योंकी सेवा विशेषाडू ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । ठइलिये 
यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंकों हमें क्षण करना चाहिंगे और लग 
रखना चाहिये । 

( १० ) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाग,  'कल्याण'-सम्पादन-विभाग,  'कल्याण-कल्पतरू! 
( अंग्रेजी ) और 'साधकसंघ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारमल, पेंट, रजिस्ट्री, 
मनीआउंर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केबल “गोरखपुर न लिखकर पो० गीताप्रेम 
( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 

( ११ ) सजिल्द अड्ढ भी देरसे ही जा सकेंगे | ग्राहक महोदय क्षमा करें । 
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भगवान्को प्रसन्न करनेवाले आठ भाव-पुष्य 


अहिंसा प्रथम पृष्पं पृष्पमिन्द्रियनिग्रह! । 

म॒पुष्प॑ दया थूते पृष्पं शान्तिर्विशिष्यते ॥ 

शमः पृष्पं तपः प्रष्पं ध्यान पृष्पं चे सप्तम | 

सन्‍्य॑ चेंवाष्टमं पृष्पमेतेस्तुष्पति केशवः ॥ 

एतरेवाष्टमेः पृष्पैस्तुष्यत्येवाचितों हरिः | 

पृष्पान्तराणि सन्त्यत्र वाह्यानि मनुजोत्तम ॥ 
( अभिपुराण २०२ | १७-१९ ) 
अहिंसा? ( किसी भी प्राणीका तनमन-बचनसे न बुरा चाहना, न 
करना, न समर्थन करना ) प्रथम पुष्प है। ढरन्द्रिय निम्रह! । इन्द्रियोंको 
मनमाने वि्योरे ने जाने देना ) देसरा पुष्प हैं। प्राशिमात्रफ दया! 
( दूसरेके दृःखकों अपना दुःग्म समझकर उसे दूर करनेके लिय चेटा ) 
तीसरा सर्वोपयोगी पुष्प हैं । 'शान्ति' ( क्रिसी भी अकश्थामे चिनका क्षुब्ध न 
होना ) चतुर्थ पुष्प सबसे बढ़कर हैं । 'झम' ( मनका व रहना ) 
पाँचबाँ पुष्प है। 'तप! ( खथमके पालनाथ कष्ट महना ) उठा पुष्प है। "ध्यान! 
( इशदेबके स्वगदषभ चित्तकी तदाकारस्वृत्ति ) सातक पृष्प है और आठवोँ 
पुष्प 'सत्यः हैं | 4न पुण्यासे भगवान्‌ केशत्र मंनुष्ट होते है | इन्हं। आठ 
(प्योके द्वारा प्रृत्रित होनपर ही भगवान्‌ हरि प्रसन्न होत है | है मनृष्यामें 

श्र्ट !' इनके अतिरिक्त बाग्र पुष्प थी इस भूमण्डलपर हैं | 


-- -#म्या्हिकी कोडलसननाना ०: 
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ये च भागवता लोके तथचित्तास्तत्परायणाः | पूजयन्ति सदा विष्णु ते वस्त्याज्या: सुदृरतः ॥ 
यस्तिष्ठन प्रखपन्‌ गच्छस्नुत्तिप्ठन स्खलिते खिते । संकीतंयान्ति गोविन्द ते वस्त्याज्या: सुद्रतः || 


९ अभिपुराण ) 
हि रस रे कि लम बा संख्या १. 
ह। के । | ु 000 सोर माघ २०२६, जन न पूर्ण संख्या ५१८ 
यमराजका द्वतोंके प्रति आदेश 

| जिनका चित्त लगा भ्रीहरिमे, हरिके शरणागत एकान्त। | 

है सदा पूजते रहते हैं जो हरिको यहाँ भागवत शान्त ॥ रै/ 

५ अथवा उठते और बैठते, सोते, चलछते जो शुभधाम । ४ 

६४/ गिरते-पढ़ते और खड़े होते जो लेते हरिका नाम॥ ४ 

है करते संकीतेन जिस स्थलमे ऐसे जो मानव वड़भाग | है/ 

हैं। मठ जाना उनके समीप तुम, उन्हें दूरसे देना त्यांग ॥ क। 


( अभ्रिपुराण ३८ । ३८-४० ) 


अग्निपुराणका संक्षिप्त परिचय 


भारताय जीवन-संस्कृतिके मूलाधार “वेद” है । वेद 
भगवानके स्वाभाविक उच्छतास हैं, अतः वे भगवत्स्वरूप 
ही हैं । श्रुत अह्मवाणीका सरक्षण परम्परासे ऋषियोंहारा 
होता रहा, इसीलिये इसे “श्रुक्ति कहते हैं । भगवदीय 
वाणी वेदोंके सत्यको समझनेके लिये पडह, अर्थात्‌ शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, उन्द, निरुक्त और ज्योतिषका अव्ययन 
आवश्यक था | परंतु जन-साधारणकरे लिये यह भी सहृज 
सम्भव न होनेसे पुराणोंका कथोपकथन आरम्भ हुआ, 
जिससे वैदिक सत्य रोचक ऐतिहासिक आख्यायिकाओ- 
द्वारा जन-जनतक पहुँच सके | इसीलिये कहा जाता 
है कि पृराणोंका कथोपक्रघन उतना ही प्राचीन 
है, तितना वैदिक ऋचाओंका सकलन और 
बंशानुबंध संरक्षण । अध्ययनकी पाशथ्ाात्त्य विश्लेषण 
विवेचन -पद्धतिको सर्वोपरि मानकर पुराणोंका ईसा-जन्‍्मके 
आस-पास अथवा उसके बादका ०हराना सत्रथा श्रान्त 
तथा अनुचित है । भारतके आईिकालम समाजका 
प्रतिमासम्पन्त समुदाय जिस प्रकार वेदोंके अध्ययन 
अध्यापन-निर्बेचनमे निमान रहा, उसी प्रकार उसी 
कालमे समाजके साधारण समुदायको बममे लगाये 
रखनेके लिये पुर गोका कथन-श्रवण-प्रवचन होता रहा | 
शतपथ्त्राह्मण ( १४ |।२।४। १० ) में आया हैं 
कि «चारों वेद, इतिहास, पुराण--ये सब्र महान्‌ 
परमात्माके ही निःश्रास हैं ।? अयत्रवेद ( ११५।७ | 
२४ )में आया है---पयज्ञसे यजुर्वेदके साथ ऋक , 
छाम, उन्द और पुराण उत्पन्न हुए ।' 


जो पुरातन आख्यान ऋषियोंकी स्मृतियोंमें सुरक्षित 
थे और जो बंशानुत्ंश ऋषि-कण्ठोंसे कीतित थे, उन्हींका 
संकलन और विभागीकरण भगवान्‌ बवेदव्यास्द्वारा 
हुआ । उन आख्यायिकाओंको व्यवस्थित करके प्रकाशमें 
छानेका श्रेय भगवान्‌ वकेदभ्यासको है, इसी कारण वे 


पुराणोंके प्रणता ऋढलाये; अन्यथा पुराण भी जेदोंकी 
भाँति ही अनादि, अपौरुषेय एत्र प्रामाणिक हैं । 

भगवान्‌ वेदव्यासद्रारा प्रजीत अठारह महापुराणोंमे 
अग्निपुराणका एक विशेष स्थान है । किष्णुस्वरूप 
भगवान्‌ अग्निदेबद्वारा महर्षि वसिष्ठजीके प्रति उपदिष्ट 
यह अग्निपुराण ब्रह्मस्तररूप है, सर्ेत्कृट है तथा वेद- 
तुल्य है । देवताओंके लिये सुखद और विद्याओका 
सार हैं । इस दिव्य पुराणके पठन-श्रवणसे मोग-मीक्षकरी 
प्राप्ति होनी हैं । 

पुराणेक्र पाँच लक्षण बताय गये हैं--- १ - सृश्ठि-उत्प्ति 
वर्णन, २- सृश्टि-विलय-वर्णन, ३. बंद परम्परा-वर्णन, ४- 
मन्तन्तर-बर्णन और ५.विशिष्ट व्यक्ति-चरित्रि अणन | पुराणके 
पाँचों लक्षण तो अग्निपुराणमें घटित होते ही हैं, इनके 
अनिरिक्ति बण्य-विप्य इतने ब्रिस्तृत है कि अग्निपुराणको 
“प्रिखकोषः कहा जाता हैं| मानते छीकिक. पारलोकिक 
और पारमार्थिकर हिनके स्गमंग सर्मी विपयोक्ता वर्णन 
अग्निपुराणम मिलता हैं । प्राचीनकालमें न ते। मुठ णर्वी 
प्रथा थी और न ग्रन्थ ही सहज सुलभ होते थे । 
ऐसी प्रिम्थितित वित्रिथ्र विषयोंके महत्त्पपूर्ण विविचनका 
एक ही स्थानपर एक साथ मिल जाना, यह एक 
ब्रहुत बड़ी बात थीं। इसी कारण अग्निपुराण बहुत 
जनप्रिय और विद्दूवर्गसमादत रहा । 

सम्पूण सश्कि कारण भगवान्‌ विष्णु हैं, अतः 
अमग्निपुराणमें भगवानके विविध अवतारोंका संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है । भगवान्‌ विष्णु ह्वी मल्य, कूर्म, 
वराह, तृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण और बुद्ध- 
के रूपमें अबतरित हुए तथा कल्किके रूपमें अवतरित 
होंगे | भगवानके अबतारोंकी संख्या निश्चित नहीं है; 
परंतु सभी अवतारोंका हेतु यही है कि सभी वर्ण और 
आश्रमके लोग अपने-अपने धर्ममें दृढ़तापूर्वक लगे रहें | 


# अप्निपुराणका संक्षिप्त परिचय 
ज्च्ध्य्य्य्य्प्य््य्च्य््य्ख््य्य््ल्ख्च््ध्य्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्प्प्य्च्च्य्य्च्य््च्य्य्ल्््ं्च्डःखख््चस्स्च्च्स्च्च्च्स्च्य्स्स्च्प्य्प्प्स्च्स्य्प्प्फ्स्स्पिन 


जगतूकी सृष्टिके आदिकारण श्रीहरि अवतार लेकर 
धर्मकी व्यवस्था और अधर्मका निराकरण ही करते है । 

भगवान्‌ विष्णुसे ही जगत्‌की सृश्टि हुई । प्रकृतिमें 
भगवान्‌ विष्णुने प्रवेश किया । क्षुब्ध प्रकृतिसे महत्तत्त, 
फिर अहंकार उत्पन्न हुआ | फ़िर अनेक लोकोका 
प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ स्वायम्भुव मनुके वंशज एवं कश्यप 
आदिके त्रृंशज परिव्याप्त हों गये । भगवान विष्णु 
आदिदेव हैं और सबंपूज्य हैं । प्रत्येक साधककों 
आत्म-कल्याणके लिये विधिपू्ंक भगवान्‌ बिष्णुका 
पूजन करना चाहिये । भगवान्‌की पूजाका विधान क्या 
है, पूजाके अधिकारकी प्राप्ति किस प्रकार हो। सकती है, 
यज्ञके लिये कुण्डका निर्माण एवं अग्निकी स्थापना किस 
तरह की जाय, शिष्यद्वारा आचार्यके अभिषेकका विधान 
क्या है तथा भगवानका पूजन एत्र हवन किस प्रकार 
सम्पन्न किया जाय, इसका विस्तत वर्णन अभ्निपुराणमें 
हैं | मन्त्र एवं विधिसहित पूजन-हवन करनेवरला अपने 
पिनरोंका उद्घारक पत्र मोक्षका अधिकारी होता हैं । 

देव-पूजनके समान महत्त्व ही देवाल्य-निर्माणका हैं | 
देवालय-निर्माण अनेक जन्मक्रे पापोंकों नष्ट कर देता है। 
निर्माण-कार्यके अनुमोदनमात्रस ही विष्णुधामकी प्राप्ति- 
का अधिकार मिल जाता है। कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ - 
इन तीन श्रेणीके ठेवालयोंके पाँच भेद अग्निपुराणमे 
: बताय गय हैं----१. एकायतन तथा २. त्यायतन, ३. 
पश्चायतन, ४- अष्टायतन, ५. षोडशायतन। मन्दिरोका 
जीर्णोद्धार करनेवालेको देवालय-निर्माणसे दूना फल 
प्रिलता हैं | अग्निपुराणमें विस्तारसे बताया गया हैं कि 
श्रष्न देव-प्रासादके लक्षण क्‍या हैं | 

देवालयमें किस प्रकारकी वेव-प्रतिमा स्थापित की जाय, 
इसका बड़ा सृह्ष्म, एवं अत्यन्त विस्तृत वर्णन इसमें हैं | 
शालप्रामशिल्ा अनेक प्रकारकी होती है । द्ि-चक्र 
एवं श्वेतवणं शिक्ता 'बासुदेव” कहलाती है, कृष्णकान्ति 
एग्रं दीघे -छिद्रयुक्त 'नारायण' कड़लाती है | इसी प्रकार 


इसमें संकपण, प्रधुम्न, अनिरुद्र, परमेष्ठी. विष्णु. नृसिंह, 
आरा, कृम, श्रीघर आदि अनेक प्रकारकी शालभ्राम-शिलाओं- 
का विशद वर्णन हैं। देवालयमे प्रतिष्ठित करनेके लिये भगवान्‌ 
बरासुदेबकी, दशावतारोंकी, चण्डी, दुर्गा, गणेश, स्कन्द आदि 
देवी-देवताओकी, सूर्यकी, ग्रहोंकी, दिकपाठ, योगिनी एबं 
शिवलिड् आदिकी प्रतिमाओंके श्रेष्ठ छक्षणोंका वर्णन 
हैं । देवालयमें श्रप्ठ लक्षणोंसे सम्पन्न श्रीविग्रहोंकी स्थापना 
सभी प्रकारके मड्लोंका विधान करती है। अग्नि- 
पुराणोक्त विधिके "अनुसार देबालयमे देग्न-प्रतिमाकी 
स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा करानेसे परम पृष्य होता है। 
श्रेष्ठ साथकके लिये यही उचित हैं कि अत्यन्त जीर्ण, 
अड्डह्दीन, भग्न तथा शिल्ममात्रावशिष्ट ( विशप चिहोंसे 
रद्वित ) देव-प्रतिमाका उत्सबसहित विसर्जन करे और 
ठेबालयमें नवीन मूतिका न्यास करे | जो देवालयके साथ 
अथवा उससे अछग कूप, वापी, तड़ागका निर्माण 
करत्राता या वृक्षारोपण करता हैं, तह भी बहुत पुण्य- 
का लाभ करता है | 

भारतमर्षमें पद्नदेवोपासना अति प्राचीन हैं | गणश, 
शित्र, शक्ति, विष्णु और मर्थ थ पाँचों देन 
आदिदेव भगवानकी ही पाँच अभिव्यक्तियाँ हैं; परंतु 
सब तत्त्वतः एक ही हैं | गणपति-पूजन, सर्य-पूजन, 
शिव-पूजन. देवी-पूजन और विष्णु-पूजनके महत्त्वका भी 
अग्निपुराणमें स्थान-स्थानपर प्रतिपांदन हुआ हैं | 

साधनाके क्षेत्रमें श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ मन्त्र, श्रेष्ठ 
शिष्य और सम्यक्‌ दाक्षाका बड़ा महत्त हैं । जिससे 
शिष्यमें ज्ञानी अभिव्यक्ति करायी जाय, उसीका नाम 
दीक्षा? हैं | पाश-मुक्त होनेके लिय जीवकों आचाय 
से मन्त्राराधनकी दीक्षा लेती चाहिये । सबिधि दीक्षित 
शिष्यको शिवत्वकी प्रामि शीघ्र होती है । 

जहाँ भक्त-मन-वाञ्छा-कल्पतरु भगवानके सिद्ध श्री- 
बिग्रहोंके देंवालय हैं, अथवा जहाँ सबंशोकवन्दर्नीय 
श्रीहरिके प्रीत्यय ऋषि-मुनिरयोने कठिन मात्रना की है. 


दि # पुराणं परमाध्षेयं अ्ह्मविद्याक्षरं परम्‌ +* 
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बही भूमि ध्तीर्थ' कहलाती है, जिसके सेवनसे 
भोग-मौक्षकी प्राप्ति होती है । तीर्थ-सेबनका फल 
सबको समान नहीं होता । जिसके द्वाथ-पैर और मन 
संयमित हैं तथा जो जितेच्द्रिय, लष्वाह्मारी, अप्रतिग्रही, 
निष्पाप है, उसी तीर्थयात्रीको तीर्ष-सेचनका यथार्थ फल 
मिलता है | ऐसे तीर्थयात्रीको पुष्कर, कुरुक्षत्र, काशी, 
प्रयाग, गया आदि तीर्थोंका सेवन करना चाहिये | गया- 
तीथेमें शा्नोक्त विधिसे श्राद्ध करनेपर नरकस्थ पितर 
स्रगके अधिकारी और स्तरगस्थ पितर परमपदके 
अधिकारी होते हैं । 

काम-कोधम्रस्त मानवद्वारा नहीं चाहते हुए भी 
अज्ञानवश बलात्‌ पापाचरण हो जाता है | पातक तो 
अनेक प्रकारके हैं; पर कभी-कमी ब्रह्महत्या, सुरापान, 
चोरी और गुरुतल्पगमन-जैसे महापातक भी घटित हो 
जाते हैं । इन पातकोंसे विमुक्तिका उपाय 'प्रायश्रित्त! 
है । पातक, उपपातक, महापातकके परिशभनार्थ अनेक 
प्रकारके प्रायश्चित्तका निर्देश किया गया है | यदि कुछ 
भीन हो सके तो भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करे | 
भगवान्‌ विष्णुके समस्तपापनाशक स्तोत्रके आश्रयसे 
समस्त पातक बिनष्ठ हो जाते हैं । 

आत्मशुद्धि तथा शरीर-श॒द्विका एक महान्‌ साधन 
रत भी है | शाज्रोक्त नियमको ही श्रतः कहते हैं । 
इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि विशेष नियम ब्रतके 
ही अड् हैं। ब्रत करनेवालेको किचित्‌ कष्ट सहन 
करना पड़ता है, अत: इसे 'तप” भी कहते हैं । क्षमा, 
सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियसंयम, देवपूजा, 
अन्िहोत्र, संतोष तथा चोरीका अभाव-- -ये दक्ष नियम 
सामान्यतः सम्पूर्ण त्रतोमें आवश्यक माने गये हैं। 
भगवान्‌ अग्निदेवने महर्षि वसिष्ठको तिथि, बार, नक्षत्र, 
दिषस, मास, ऋतु, बषे, संक्रान्ति आदिके अवसरपर 
होनेवाले ख्री-पुरुषसम्बन्धी त्रत बताये हैं, जिनसे 
आत्यन्तिक कल्याणका सम्पादन ढ्ोता है | 

ग्रहों और नक्षत्रोंवी स्थिति भी मानवकी सफलता- 
असफललाकी प्रभावित करती तथा. शुभ-अश्युभका 


विधान करती है । इसी कारण ज्योतिषशात्षका संक्षेपमें 
भगवान्‌ अग्निदेवने सुन्दर उपदेश दिया, जिससे झुभ- 
अशुभका निर्णय करनेबाले विवेककी प्राप्ति हो सके । 
वस्वधूके गुण, विवाह्यादि संस्कारोंके मुहूर्तका निर्णय, 
'काल'को समझनेके लिये गणित, युद्धमें विजय प्रातिके 
लिये बिवित्र योग, शत्रुकें वशीकरणके लिये शान्ति, 
वशीकरण आदि पट तान्त्रिक कर्म, प्रहण-दान और 
ग्रहोंकी महादशा आदिका सूह्मतापूवंक विचार किया 
गया है | इस विवेचनमें व्योतिषशासतरकी प्रायः उपयोगी 
बातें समाविष्ट हो गयी हैं | 


व्याट्ट और समष्टिके हितके लिय अपने-अपने करण 
और आश्रमके अनुसार व्यक्तिमात्रके लिये स््रधर्म-पालन 
आवश्यक है | स्वच्रम-पालन ही सुख शान्ति तथा मोक्षकी 
सीढ़ी है । यज्ञ करना-कराना, वेद पढ़ना-पढ़ाना और 
स्वाध्याय ब्राह्मणके कर्म है" | दान देना, वेदाध्ययन 
करना, यज्ञानुष्टान करना क्षत्रिय-्रैश्यके सामान्य धर्म 
हैं । प्रजा-पालन और दुष्टदमन क्षत्रियके तथा क्ृषि- 
गोरक्षा व्यापार वेश्यके धर्म हैं । सेत्रा एवं शिल्परचना 
शूद्रका धर्म है। अह्म चर्या श्रम मानवके पत्रित्र जीवन आ्रसादके 
लिये “मींबका पत्थर ? है । अन्तेवासीकों आजके विधार्थियो- 
जैसा विलास-प्रमादपूर्ण जीवन नही, कठार संयमित-नियमित- 
अनुशासित जीवन व्यतीत करनेकी आवश्यकता है, 
जिससे वह वैयक्तिक और सामाजिक धर्मोके पालनकी 
क्षमता प्राप्त कर सके । वित्राहक्े उपरान्त ग्ृहस्थाश्रमकी 
सम्पूर्ण दिनचर्याका उल्लेग्य करते हुए यह बताया गया 
है कि गृढ़ी नित्य देवाराबन, द्रव शुद्धि, शौचाशौच- 
विचार एवं झुद्ध आचरणद्वारा किस ग्रकार आत्मकल्याण 
और समाजकल्याणका सम्पादन करे । सदूगृहस्‍थके 
लिये तो यहाँतक कहा गया है कि “श्री और समद्धिके 
लिये गाय, चून्हा, चाकी, ओखली, मुसठ, झाड़ू ९० 
खंभेका भी पूजन करे |! पौन्रके जन्मके बाद गृहस्थ- 
को वानप्रस्थ धारण करके पत्नीसहित तपःपूर्ण जीवन 
ब्यतीत करना चाह्टिय । संन्यासीका जीवन तो त्यागका 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । संन्‍्यासी शरीरके प्रति उपेक्षाभाव 








रखता हुआ एकार्का बिचरता है और मननशीछ रहता 
है । कुटीचक, बहूदक, हंस और परमइंस--॥न चार 
प्रकारके संन्यासियोंमें अन्तिम सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य 
ब्रह्ममें स्थित है । 

वास्तु-विद्याका भी अग्निपुराणमे यक्नतत प्रभूत 
बर्णन है । भूमिके विस्तारका दिग्दशन कराते हुए 
विभिन्न द्वीप तथा देशोंका वर्णन किया गया है। रदनेके 
लिये गृह-निर्माण कैसे हो, फिर नगर-निर्माणकी 
योजना कैसी हो--इसे भी युक्तिपूनंक समझाया गया 
है । गृहद-निर्माण और नगर-निर्माणके साथ देव-प्रतिमा और 
देवालय-निर्माणका भी विस्तृत विवरण हैं । नगर, ग्राम 
तथा दुरगगेमें गृहों तथा प्रासादोंकी बृद्धि दो, इसकी 
सिद्धिके लिये ८१ पदोंका वास्तुमण्डल बनाकर वास्तु- 
देवताकी पूजा अवश्य करनी चाहिये । 

पूजामें पुष्पोका विशेष स्थान है | देवशूजनमें 
मालती, तमाछ, पाठक, पद्म आदि विभिन्न पुष्षोके 
विभिन्‍न फल द्वोते हैं; परंतु देवपूजनकरे लिये ्रेष्ट पुष्प 
हैं--अहिसा, इन्द्रियनिग्रह, दया, शम, तप, सत्य आदि। 
इन भावुष्पोंसे अर्चित श्रीह्वरि शीघ्र संतुष्ट होते हैं । 
भाव-पुष्पोंसे अर्चना करनेत्रांलको नरक-यातना नहीं सहनी 
पड़ती; अन्यथा पायाचारीकों अवीचि, ताम्र, रौख, 
तामिस्र आदि नरकोंके कष्ट भोगने पड़ते हैं । पुण्यात्मा- 
को स्वर्गकी प्राप्ति होती है । विश पर्वपर, विशेष तीर्थमें, 
विशेष तिथिमें दानका अलग-अछग फल द्वोता हैं। 
दानसे मोक्षतककी प्राप्ति द्वों सकती हैं; परंतु फलकी 
कामनासे दिया गया दान मोक्षकी प्राप्ति न कखाकर 
व्यर्थ चला जाता हैं । गायत्री-मन्त्रकी व्याख्या करते हुए 
भगवान्‌ अम्निदेवने बताया है कि “जो छोग भगवती 
गायत्रीका एवं गायत्रीमन्त्रका आश्रय लेत हैं, उनके 
शरीर और प्राण दोनोंकी रक्षा होती है |? 

राज्यमें छुख-शान्ति बनाये रखनेके लिय राजाको 
अपने घर्मका भलीभाँति पाठन करना चादिये। शन्रुसूदन, 
प्रजापाछक, . सुदण्डघारी, संयमी, रण-कलाबिदू, 
न्यायप्रिय, दुर्ग-रक्षित, नीतिबुद्ाल राजा द्वी अपने 
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पर्मका पालन कर सकता है। जो राजा पनुवेंदके 
शिक्षण-प्रशिक्षणकी पूर्ण व्यवस्था रखता है और जो लोक- 
व्यवद्वारमें परम कुशल हैं, उसका पराभव नहीं होता । 
स्वप्त और शकुनका भी जीवनपर झुभ और अशुभ 
प्रभाव पड़ता है सभी स्तप्त या शकुन प्रभावशाली नहीं 
होते; पर जिनसे अशुभ द्वोता है, उनके निवारणका 
उपाय भी बताया गया है | शुभ-लद्षणसम्पन्न ख्री या 
पुरुषकी संगति सदा कल्याणकारी होती है; अतः इनके 
लक्षणेकता भी विस्तृत वर्णन है । जीवन श्रीयुक्त रदे, अतः 
द्वीरा, मोती, प्रवाल, श्ञ आदि रतनोंको परीक्षाके उपरान्त 
ही धारण करना चाहिये, जिससे शुभका विधान हो । 


भगवान्‌ अग्निदेवने चारों वेदोंकी सभी शाखाओंका 
विस्तृत वर्णन करके चारो वेदोंकी विभिन्न ऋचाओं 
या सुक्तोंके सद्दित पाठ, जप-दवन करनेका विधान 
बताया, जिससे भुक्तिमुक्तिकामी पुरुषफो अभीश्टकी 
प्राप्ति तथा सभी उत्पातोंकी शान्ति द्वोती ६ँ। जेसे 
ऋग्वेदके “अग्निमीछे पुरोहितमः-इस सूक्तका सविधि जप 
करनेसे इषकामनाओंकी पूर्ति होती है | भगवान्‌ अग्निदेव- 
ने सूर्य, चन्द्र, यदु, पूछ आदि अनेक बंशोंका वर्णन किया, 
जिनका चरित्र सुननेसे पार्पोका क्षय द्वोता हैँ । 
यदुवंशमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार धर्मसंरक्षण, अधर्म- 
नाश, सुर-पाठन और दैत्य-मर्दनके लिये द्वी हुआ था- 
देवक्‍यां वसुदेवातु. रुप्णोइभूत्तपसान्वितः ॥ 
पर्मसंरक्षणाथोय हाधमेहरणाय. च। 
सुरादेः पालनाथ च देत्यावेमेधनाय था। 
( अग्निपुराण २७६ | १-२ ) 
स्वास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी ज्ञान भी मनुष्यक्रे लिये 
आवश्यक है । अतः स्वास्थ्यके सिद्धान्त, रोगके भेद एवं 
कारण, औषधिका विवेचन, बैचका वर्तव्य, उपचारके 
उपाय, शरीरके अवयब, गज और अज़की चिकित्सा 
आदिका वर्णन करते हुए आयुर्वेदका ज्ञान कया गया है, 
जो मृतकों भी प्राण-प्रदाता है। अनिष्ट-निवारण मन्‍्त्रोंके 
प्रयोगोद्वारा भी होता है, अतः मन्त्र-तत्त्रकी परिभाषा 
और मभेद-प्रमेद बताकर शिव, सूये, गणपति, लक्ष्मी, गौरी 


४ # पुराण परमाप्लेयं प्रह्मविद्याक्षर परम * 





आदि देबी-देबताओके अनेक मन्त्र और मण्डल बताय गये 


है, जिनको सिद्ध करके प्रयोग करनेसे बिष-शमन, 
ब्रालप्रह आदिका निवारण होता है | 

समाजमें उसका बड़ा आदर होता है, जिसकी 
आणीमें रस है, जिसमें अभिव्यक्तिकी कुशछता हैं और 
जिसमें श्रस्तुतीकरणकी क्षमता हैँ | अत: अग्निपुराणमें 
काव्य-मीमांसाका अनिविस्तृत वर्णन हैं। कान्‍्याड़, नाटक- 
निरूपण, रस-भेद, झब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्द-गुण 
आदि शाञ्त्रीय विषयोंकी सूक्ष्म विबेचना हैं । यह इसीलिय 
कि 'अपारे काव्यसंसारे कविरेब प्रजापति: ।' 

( अग्नि० ३३९ | +० ) 

लोक-परलाक और परमार्थके सर्वोपयोगी स्थूल-सूक्ष्म 
विषयोंके वर्णनका यह्दी उद्देश्य है कि मानव सुखी, 
शान्‍्त, समृद्ध ए्र खस्थ-त्ीवन व्यतीत करते हुए परम 
तक्वको प्राप्त करे । जीवनमें अर्थ और काम दोनों हो, 
पर ने हों पर्मके द्वारा नियन्त्रित | जीवन धर्मनिष्ठ हों और 
अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हो | बमंशालत्षका उपदेश देते हुए 
बताया गया है कि “व् वही हैं, जिससे भोग और 
मोक्ष, दोनों प्राम हो सक्रें । वैदिक कर्म दो प्रकारका 
है--एक “अबृत्तः और दूसरा 'निदव्न' । कामनायुक्त 
कर्मको 'प्रबृत्तकरम” कहने है। ज्ञानपूर्वक निष्काम- 
भावसे जो कर्म क्रिया जाता है, उसका नाम “निवृत्तकर्म' 
है । वेदाम्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम., अहिंसा तथा 
गुरुसेआा---य परम उत्तम कर्म निःअश्रयस / मोक्षरूप 
कल्याण ) के साधक हैं | इन सबमें भी सबसे उत्तम 
आत्मज्ञान है. |? ( अग्नि० /६२ |३ -७ ' 

धतुक्तिसे भी महत्त्वपूर्ण पमुक्ति' है. जिससे जीवात्मा 
प्भी प्रकारके बन्चनोंसे मुक्त होकर परमात्मखरूप हैं। 
जाता है। 'ज्ञान' वही है, जो अह्मयको प्रकाशित करें 
और ५्योगः बही है, जिससे चित्त ब्रह्मसे संयुक्त हो जाय। 
द्ह्मप्रकाशाकं ज्ञान योगस्तश्रेकच्रिक्षता ।! । अग्नि ० 
२७२ । १ )। अतः भगवान्‌ अग्निदेवने यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्ार, “यान, पारणा, समाधि, 
अर्थात्‌ अशाड्गरयोगका वर्णन किया, जिससे आत्मा 





परमात्मचैतन्यरूप हो जाय | परमात्म-वैतन्यकी प्राप्त 
ही परम ग्राप्तव्य हैं । इसीकी प्राप्तिके दो प्रधान मार्गे-- 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रीमदूभगवद्गीताका  संक्षेपमें कथन करनेक्रे उपरान्त 
यमगीताका भी वर्गन किया गया हैं | 

बस्तुत: शरीरस आत्मा प्रथक हैं। नेंत्र, मन, 
बुद्धि आदि आत्मा नहीं है | आत्मा इनका नहीं, य 
आत्माके हैं । जीवात्मा परमात्माका सनातन अंश हैं | 
ब्रह्मलकी प्राप्तिमें ही जीवनकी परम सफलता है । इसके 
लिये ज्ञानयोग श्रेष्ठ साधन है । साधनाके द्वारा जीव 
जगत्‌के स्थूछ-मूक्ष्म बन्धनोंसे मुक्त द्वोकर ब्रक्मलर्की 
प्राप्ति कर लेता हैं। साधककों 'शरीर-मात्रःसे अतीत 
होना आवश्यक हैं | अपवादकी बात दूसरी है । अन्यथा 
सभीको अभ्यास करना ही पड़ता है । इसीलिये प्रूभा, 
व्रत, तप, तैराग्य और देवाराधनका विधान है | आत्मोत्कर्षके 
लिये सभीका अपने-अपने, स्तरके अनुकूल सावन-पथ 
चुनना चाहिये | सभीका स्तर एक नहीं, अतः सभीका 
अधिकार भी समान नहीं | देवोपासनासे भी परमतत्तकी 
प्राप्ति दी सकती हैं । देवोपासकोंका जो “बिष्णु" ४, 
बढ़ी याक्षिकोंका यज्ञपुरुषः हैं और वही ज्ञानियोका 
ममृतिमान्‌ ज्ञानः हैं | जीवात्मा किसी पथका आश्रय '5, 
अन्तिम उद्देश्य यही द्वे कि आत्मा और परमात्माका 
एकत्व प्रकाशित हो जाय । सच्चा श्रेय तो सदा 
परमार्थमें छी निहित रहता हैं. । परमार्थकी इश्से तो 
आत्मा और परमात्माका नित्य अमिन्नत्व है | अग्नि 
पुराणमें श्रीसूतजीने कहा हैं----“ भगवान्‌ विष्णु द्वी सारसे 
भी सार तच्त हैं । वे सृष्टि और पालन आदिके कतो और 
सत्रत्र व्यापक हैं | “वह विष्णुखरूप ब्रह्म मैं ही हुँ?---उस 
प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्जज्ञता प्राप्त हो जाती है ।"” 

ऐसे वेदमम्मत, सर्वव्िद्यायुक्त और ब्रह्मलरूप अग्नि- 
पुराणका जो पठन, श्रवण, अध्ययन और मनन करता है, 


उसे भोग और मोक्ष -दोनोंकी ही प्रात होती है-- - 


सारात्सारों दि भगवान्‌ विष्णु: सगोदिरद्धिसुः । 
ब्रह्माहमस्मि ते छ्ात्था सर्यक्षत्थ॑ प्रजायते ॥ 
( अग्नि० १ | ४ ) 


++>शामक->- 


कल्याण *<<- 





ँ 


नंगवान श्रीकृष्ण 


॥ श्रीहरिः ॥ 
डे? नमो भगवते बासदेण जी 
अग्निपुराण 


पहला अध्याय 
मझ्नलाचरण तथा अप्नि और वसिष्ठके संवाद-रूफसे आुमरिपेराणका आरम्भ 


श्रियं सरस्वती गोरीं गणेश स्कन्द्सीखरम। 

श्रद्मार्ण वद्धिमिग्दादीन बासुदेवे नमाम्यहम्‌ ॥ 

«्लक्ष्मी) सरस्वती; पाव॑ती। गणेश, कार्तिकेय, महादेव - 
जी ब्रक्षा; अभि; इन्द्र आदि देवताओं तथा भगवान्‌ वायुदेब- 
को में नमस्कार करता हूँ? ॥ १॥ 

नेमिषारण्यकी बात हैं| शौनक आदि ऋषि यशौद्वारा 
भगवान्‌ विष्णुका यजन कर रहें थे | उस समय वहीँ तीर्थ- 
यात्राके प्रसछ्से सूतजी पथारे। महर्षियोंने उनका खागत- 
सत्कार करके कट्टा---) २॥ 

ऋषि बोले--सूतजी ! आप दमारी पूजा स्वीकार करके 
हमें वह सारते भी सारभूत तत्त्व बतलानेकी कृपा करें, जिसके 
ज्ञान लेनेमात्रसे सर्वशता प्राप्त होती है ॥ ३॥ 

खूतजीने कदहा--ऋषियों ! भगवान्‌ विष्णु ही सारसे 
भी सारतत््व हैं। वे सृष्टि और पालन आदिके कर्ता और 
सर्वत्र व्यापक हैं । धवह विष्णुस्वरूप बक्ष में ही हूँ? --इस 
प्रकार उन्हें जान लेनेपर सबंशता प्राप्त हो जाती है ! ब्रक्षके 
दो खरूप जाननेक्े योग्य हैं--शब्दब्ह्य ओर परबक्ष । दो 
विदधाएँ भी जाननेके याग्य ईैं---अपरा विद्या और परा विधा । 
यह अथर्ववेदकी भुतिका कथन है | एक समयकी बात हैः 
मैं, शुकदेवजी तथा पेल आदि ऋषि बदरिकाश्रमक्ों गये ओर 
वहाँ व्यासज्ीको नमस्कार करके हमने प्रश्न किया | तब 
उन्होंने हमें सारतत्वका उपदेश देना आरम्भ किया || ४-६ ॥ 

व्यासजी बोले--सूत ! तुम शक आदिके साथ मुनो। 
एक समय मुनियोंक्रे साथ मैंने महर्षि वसिष्ठजीसे सारभूत 
परात्पर बक्षके विषयमें पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे 
भैसा उपदेश दिया था, वही तुम्हें बतला रहा हूँ || ७ ॥ 


घलिछ्ठजीने फहा--व्यास | सर्वान्तयांमी अह्के दो 
खरुप हैं | में उन्हें बताता हूँ; चुनो ! पू्वकालमें “ऋषि मुनि 


झा० पु० औ० २-- 


तथा देवताओंसहित मुझसे अभिदेवने इस विपयम जैसा; जो 
कुछ भी कह्दा था; वही'मैं ( त॒म्हें बता रहा हूँ) | अम्रिपुराण 
सर्वोत्कृष्ट दे । इसका एक-एक अक्षर अद्षविद्या है; अतएव 
यह “परबनह्नरूप! है। ऋग्वेद आदि सम्पूर्ण बेद-झान्त्र अपरत्क्ष! 
हैं। परब्रदास्वरूप अभिपुराण समूर्ण देवताअंकि लिये परम 
सुख्बद है । अमिदेवद्वारा जिसका कथन हुआ है, वह आमेय- 
पुराण वेदीके तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुणण अपने 
बाठकों ओर श्रोताजनोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाल 
है । भगवान्‌ विष्णु ही कालाग्रिव्पसे विराजमान हैं | वे ही 
च्योतिमय परात्पर परब्रह्म हैं | शानयोग तथा कर्मयोगद्वारा 
उन्हींका पूजन द्वोता है | एक दिन उन विष्णुस्वरूप अग्निदेव- 
से मुनियोसहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ८--११ ॥ 


बसिष्ठजीने पूछा--अग्रिदेव ) संसारसागरतसे पार 
ल्मानेके लिये नौकारूप परमेश्वर अ्रह्यके स्वरूपका बर्णन 
कीजिय और सम्पूर्ण विधाओंके सारभूत उस विद्याका उपदेश 
दीजिये; जिसे जानकर मनुष्य सर्वश हो! जाता है ॥ १२ ॥ 


अग्निदेय बोले--बसिष्ठ | मैं हो विश्णु हूँ, मैं ही 
कालामिरुद्र कहलाता हूँ । में तुम्हे सम्पूर्ण विद्याओकी 
सारथूता विद्याका उपदेश देता हूँ; जिने अभ्निषुराण कहते 
हैं। वही सब विद्याओंका सार है; बह अक्षम्बरूप है | सर्वमय 
एबं सर्वकारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग; 
प्रतिरर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित आदिका तथा मत्स्य 
कूर्म आदि रूप धारण करनेवाले भगवानका वर्णन है। 
ब्रक्षन्‌ ! भगवान विष्णुकी स्वरूपभूता दो विद्याएँ हैं --एक 
परा और दूसरी अपरा । ऋक) यजु। साम और अथर्व- 
नामक वेद, बेदके छहों अज्ल--शिक्षा, कल्प» व्याकरण, 
निरक्त) ज्योतिष और छन्दःशासत्र तथा मीमांसा, धर्मशास््र 
पुराण) न्याय, वेधक ( आयुर्वेद ); ग्रान्धर्य बेद ( संगीत ) 


१० # पुराण परमाम्नेयं ऋह्मपिद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय २ 








घनुर्वेंद और अर्थशासत्र---यह सब अपरा विद्या है तथा 
परा विद्या चह है; झिससे उस अदृश्य, अग्राह्म) गोत्ररद्दितः 
चरणरहित, नित्य अधिनाशी ब्रह्मका बोध हो | इस 
अभिपुराणको पर विद्या समझो । पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुने 








मुशसे तथा ब्रक्माजीने देवताओँसे जिस प्रकार वर्णन किया 
था; उम्री प्रकार मैं भी तुमसे मत्य आदि अवतार 
घारण करनेवाले जगत्कारणभूत परमेश्वरका प्रतिपादन 
फर्ूूगा ॥ १ ३--१९ ॥ 


इस प्रकार व्यासद्वाग सूतके भ्रति क्टे गंय आदि आग्नेय महयपुराणमें पहका अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 
"+-ज्या७ ७ छ>---ब- 


दूसरा अध्याय 
. मत्खावतारकी कथा 


वसिध्दजीने कद्दा--अभिदेव | आप सृष्टि आदिके 
कारणभूत भगवान्‌ विष्णुके मत्य आदि अवतारोंका वर्णन 
फीजिये। साथ द्वी अ््मस्वरूप अभिपुराणको भी सुनाइये, जिसे 
पूर्कालमें आपने श्रीविष्णुभगवानके मुखसे सुना था | १ ॥ 


अप्लिदेव बोले--वसिष्ठ | सुनोः मैं श्रीदरिके मत्स्यावतार- 
का वर्णन करता हूँ । अवतार-धारणका काय दुर्शेके विनाश 
ओऔर साधु-पुरुषोंकी रक्षाके लिये होता है । बीते हुए कल्पके 
अन्तमें प्जाझःनामक नेमित्तिक प्रत्य हुआ था । मुने ! उस 
समय “भू? आदि लोक समुद्रके जरमे डूब गये थे । प्रछयके 
पहलेकी बात है| वेबस्वतमनु भोग और मोक्षकी सिद्धिके 
लिये तपस्या कर रदे थे | एक दिन जब वे कृतमाला नददीमें 
जलसे पितरोंका तपंग कर रदे थे, उनकी अज्ञलिके जलमें 
एक बहुत छोदा-सा मत्स्य आ गया। राजाने उसे जल्में फेंक देने- 
का विचार किया | तब मत्स्यने कह्दा---5महाराज | मुझे जलमें 
न फेंकी । यहाँ ग्राह आदि जल जन्तुओंसे मुझे भय है |! यह 
सुनकर मनुने उसे अपने कलछशके जलमें डा दिया। मत्स्य 
उसमें पढ़ते ही बड़ा हो गया भीर पुनः मनुसे बोला - 
“राजन | मुझे इससे बड़ा स्थान दो |? उसकी यह बात 
सुनकर राजाने उसे एक बड़े जलपात्र ( नाद या कूंढा आदि ) 
में डाल दिया । उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजाने ओोला--- 
ध्मनों | मुझे कोई विस्तृत स्थान दो |? तब उन्होंने पुन 
उसे सरोबरके जलमें डाला; किंतु बहाँ भी बढ़कर वह सरोवर- 
के बराबर हो गया ओर बोत्य--'मुझे इससे बड़ा स्थान 
दो |? तब मनुने उसे फिर समुद्रमें ही ले जाकर डाल दिया। 
बहाँ बह मत्स्य क्षणभरमें एक लाख योजन बड़ा हो गया । 
उस अदूभुत मत्स्यको देखकर मनुको बड़ा बिस्मय हुआ | वे 


बोले --धआप कान हैं ? निश्चय ही आप भगवान्‌ श्रीविष्णु जान 
पड़ते है | नारायण | आपको नमस्कार दे | जनादन ! आप 
किसछिये अपनी माय।स मुझे मोद्दित कर रहें है ११ ॥२---१०॥ 


मनुके ऐसा कहदनेपर सबके पालनमें सलमझ रहनेवाले 
मत्स्यरवू्पधारी भगवान्‌ उनसे बोले -धराजन्‌ ! मैं दुशेका 
नाश आर जगतकी रक्षा करनेके लिये अवर्नाण हुभा हूँ । 
आजसे सातवें दिन समुद्र सम्पूणं जगत॒कोी डुुबा देगा | उस 
समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी | तुम उसपर 
सब प्रकास्के बीज आदि रग्बकर बेंठ जाना। सप्तर्पि भी 
तुम्दारे साथ रहेंगे । जबरतक ब्रह्माकी रात रदेगी; तबतक तुम 
उसी नावपर बिचरते रहोगे | नाव आनेके बाद में भी इसी 
रूपमें उपस्थित दो ऊंगा । उस समय तुम भरें रीगम मद्दासपं- 
मयी रस्सीसे उस नावको बाँध देना ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ 
मल्य अन्तर्थान दो गये और ववस्वत मनु उनके बताये हुए 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए. वहीं रहने छंगे | जब नियत 
समयपर समुद्र अपनी सीमा लॉघकर बढ़ने लगा; तब वे 
पूर्वोक्त नॉकापर बेठ गये | उसी समय एक सींग घारण 
करनेवाले सुवर्गमय मत्स्यभयवानका प्रादुर्भाव हुआ | 
उनका विशाल शरीर दस लाख याजन लंबा था | उनके 
सींगमे नाव आधिकर राजाने उनसे ध्मत्थ्म/'नामक पुराणका 
अवण फिया। जो सब पापोका नाश करनेवाला दहै। मनु 
भगवान्‌ मत्स्यक्री नाना प्रकारके स्तान्रोंद्वारा स्तुति भी करते 
थे अल्यके अन्त ब्रह्माजीसे वेदकों हर लेनेबाले “हयग्रीब? 
नामक दानवका वध करके मगवानते बेद-मन्त्र आदिकी 
रक्षा की | तटश्वात्‌ वाराहकल्य आनेपर श्रीहरिने कच्छेपरूप 
घारण किया ॥ ११---१७॥ 


इस प्रकार अभ्निदेवद्वारा कद्दे गये विद्यासार-स्वरूप आदि आउ्नेय महापुराणमें “मत्स्यावतार-बर्णनः 
नामक दूसरा अध्याम पूरा हुआ ॥ २॥ 
_+४---औट-आऔ 92 --चल-+ 


अध्याय ३ ] 


# खमुद्र-ममन्थन, कूमें तथा मोदिनी अवतारको कथा # 


श्र 








तीसरा अध्याय 
सपुद्र-मन्धन, कूर्म तथा मोदिनी अवतारकी कथा 


अग्निदेव कटे हैं--बसिष्ठ | अब मैं कूर्माबतारका 
वर्णन करूँगा | यह सुननेपर सब पार्पोका नाश हो जाता 
है । पूंकालकी बात है; देवासुर-संग्राममें देत्वोने देवताओं- 
को परास्त कर दिया । वे दुर्बासाके शापसे भी रलक्ष्मीसे 
रहित हो गये थे । तब मम्पूर्ण देवता क्षीरसागरमें शयन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके पात जाकर बोले --“मगवन्‌ ! 
आप देवताओंकी रक्षा कीजिये |” यह सुनकर श्रीहरिने ब्रह्मा 
आदि देवताओंसे कहा --“देवगण ! तुमलोग क्षीरसमुठ्रको 
मथने। अमृत प्राप्त करने और ्क्ष्मीकों पानेके लिये असुर्रों- 
से मंत्रि कर छो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ 
पड़नेयर शत्रुओंसे भी संवि कर लेती चाहिये। मैं तुम 
लोगोंको अम्ृतका भागी बनाऊँगा और देस्थोंको उससे 
बच्चित रकबूँगा | मन्दराचलको मभानी और वासुकि नागकों 
नेती बनाकर आल्म्यरद्तित हो मेरी सहायतासे तुमलोग 
क्षीरसागरका मन्‍्थन करो |? भगवान्‌ किणुके ऐसा कहनेपर 
देवता देत्योके साथ संधि करके क्षीरसमुद्रपर आये । फिर 
तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मन्थन आरम्म किया। 
जिस ओर वासुक्रि नागकी पूँछ थी; उसी ओर देवता 
स्वढ़े थे | दानव वासुक्रि नागके निःश्वाससे क्षीण हो रहे 
थे और देवताओंकों भगवान्‌ अपनी क्ृपादृष्टिसे परिपुष्ट 
कर रहे थे | समुद्र-मन्थन आरम्भ होनेपर कोई आधार न 
मिलनेसे मन्दराचल पव॑त समुद्रमेँ ट्ूब गया ॥ १-७॥ 

तब भगवान्‌ विष्णुने कृम ( कछुए-) का रूप घारण 
करके मन्दराचलको अपनी पीठपर रख लिया | फिर जब 
समुद्र मथा जाने छगा। तो उसके भीतरसे हलाहल बिषर 
प्रकट हुआ । उसे भगवान्‌ शंकरने अपने कण्ठमें घारण 
कर लिया | इससे कण्ठमें क्राव्य दाग पढ़ जानेके कारण वे 
'नीलकण्ट? नामसे प्रसिद्ध हुए | तत्यश्वात्‌ समुद्रते वारुणी- 
देवी; पारिजात वृक्ष) फोस्तुममणि। गीएँ तथा दिव्य 
अप्सराएँ प्रकट हुईं | फिर लक्ष्मीदेबीका प्रादुर्भाव हुआ | ने 
भगवान्‌ विष्णुको प्रात हुईं | सम्पूणे देवताओंने उनका दर्शन 
और स्तवन किया | इससे वे रब्मीबान दो गये | तदनन्तर 
भगवान्‌, विष्णुके अंदाभूत अन्वस्तरिं, जो आयुर्वेदके 


प्रवर्तक हैं, हाथमें अमृतसे भरा हुआ कलश लिये प्रकट 
हुए । देतोंने उनके हाथमे अमृत छीन लिया और उससमें- 
से आधा देवताओंकों देकर वे सब्र चलते बने । उनमें जम्म 
आदि देल्य प्रधान ये। उन्हें जाते देश्व भगवान्‌ विष्णुनें 
ख्रीका रूप धारण किया | उस रूपवती ख्लीकों देखकर 
दैत्य मोहित हो गये और बोले --'्सुमुखि | तुम हमारी 
मार्या हो जाओ और यह अम्रत लेकर हमें पिछाओ ।? 
धहुत अच्छा? कहकर भगवानने उनके हाथते अमृत ले 
लिया और उसे देवताओंको पिछा दिया। उस समय 
राहु चन्द्रमाका रूप धारण करके अमृत पीने छगा ) तब 
सूथ और चन्द्रमाने उसके कपट-वैपको प्रकट कर 
दिया ॥ ८--१४ ॥ 

यह देख भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे उसका मम्तक काट 
डाछा | उसका सिर अलग हो गया और भ्रुजाआँसहित 
घड़ अलग रह गया । फिर भगवानकोी दया आयी और 
उन्होंने राहुकों अमर बना दिया ! तब ग्रहस्वरूप राहुने 
भगवान्‌ श्रीहरिसे फहा---“इन सूर्य और चन्द्रमाफों मेरेद्वारा 
अनेकों बार ग्रहण लगेगा | उस समय संसारके छोग जो 
कुछ दान करें; वह सब अक्षय हो |? भगवान्‌ विष्णुने 
पतथास्तु” कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ राहुकी बातका 
अनुमोदन किया। इसके बाद भगवानने स््ीरूप त्याग दियाः 
किंतु महादेवजीको भगवानके उस रूपका पुनर्दशन करने- 
की इच्छा हुई | अतः उन्होंने अनुरोध किया---“भगवन्‌ | 
आप अपने स्त्रीरूपका मुझे दर्शन कराव॑ !! महादेवजीकी 
प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें अपने स््रीरूपका दर्शन 
कराया । वे भगवानकी मायासे ऐसे मोहित हो राये कि 
पावंतीजीको त्यागकर उस छझ्लीके पीछे छग गये | उन्होंने 
नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनीके केश पकड़ लिये। 
मोहिनी अपने केशोंकों छुड़्ाफर वहसे चल दी । उसे 
जाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने रंगे। 
उस समय प्ृथ्वीपर जहाँ जहाँ भगवान्‌ शंकरका वीय॑ गिरा 
बहाँ-वहाँ शिवलिक्षोंका क्षेत्र एवं सुबर्णकी खानें दो गयीं। 
ततसपश्वात्‌ 'यह माया है? -पऐसा जानकर भगवान्‌ शंकर 
अपने ज्वरूपमें स्थित दुए |! तब भगवान्‌ श्रीइरिने प्रकट 


श्र # चुराज प्रमान्तेद अह्विद्याक्षरं परम # [ अध्याय ४ 


होकर शिवजीने कहां---“रुद्र | तुमने मेरी मायाकोजीत युद्ध मार गिराया | फिर देवता स्वर्गमँ विराजमान हुए 

डिया | (एरथ्वीपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं और दैत्यलोग पातालमें रहने लगे | जो मनुष्य देवताओंकी - 

है; जो मेरी इस मायाकों जीत सके |! भगवानके प्रयत्तते इस बिजयगाथाका पाठ करता हैः बह स्वर्गलेकर्में 
अमृत नहीं मिलने पावा। अतः देवताओंने उन्हें जाता है॥ १५-२३॥ 


इस प्रकार विद्याओंके सारभूत आदि आम्नेय महापुराणमें :रूमोबतार-बर्णन' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ६ ॥ 


चौथा अध्याय 


वराह, नृ्सिह, वामन और परशुराम अवतारकी कथा 











#गरेअामक 2 


अपिदेध कहते हँ--वसिष्ठ ! अब मैं वराह्वतारकी 
पापनादिनी कथाका वर्णन करता हूँ । पूर्वकालमें /हिरण्याक्षः 
नामक देत्य असुरोका राजा था। वह देवताओंकों जीतकर 
ह्वगंसे रहने लगा। देवताओंने भगवान्‌ विष्णुके पास 
लाकर उनकी स्तुति की | तब उन्होंने यशवाराइरूप 
घारण क्रिया और देवताओंके लिये कण्टकरूप उस दानवकों 
देत्योंसहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदिफी रक्षा की । 
इसके याद वें भगवान्‌ भीदरि अन्‍्तर्धान हो गये । 
दिर्याक्षेके एक भाई था, जो “हिरण्यकशिपु'के नामसे 
प्रसिद्ध था । उसने देवताओंके यशमाग अपने अधीन 
कर किये और उन सबके अधिकार छीनकर यह ख्य॑ 
ही उनका उपभोग करने छगा । भगवानते सृसिंहरूप 
चारण करके उसके सहायक असुरोंसहित उस देत्यका 
बध किया । तत्पश्नात्‌ सम्पूर्ण देवताओंकों अपने-अपने 
पदपर प्रतिष्षित कर दिया | उस समय देवताओंने उन 
सूसिधका स्तवन किया। 

पूयेकाल्म देवता और असुरोमें युद्ध हुआ ! 
उस युद्ध व्ि आदि वैत्योंने देवताओंको. परास्त फरके 
उन्हें स्वगंसे निकाल दिया | तब वे श्रीहरिकी शरणमें 
गये । मगवानने उन्हें अभय-दान दिया और कश्यप 
तथा अदितिकी स्तुतिसे प्रमक्ष हो; बे अदितिके गर्मसे बामन- 
हूपमें प्रकट हुए. । उस समय दैत्यराज बलि गड्लादारमें 
यश कर रहे थे। भगवान्‌ उनके यथशर्मे गये और बहाँ 
यजमानकी स्तुतिकां गान करने छगे ॥ १---७ ॥ 

' बरामनके मुखसे वेदोका पाठ सुनकर राजा बलि 
उन्हें बर देनेको उद्यत हो गये और थ्रक्राचायके मना 
करमेपर भी बोके--धह्मन्‌ |! आपकी जो इच्छा हो) 
/ मुझसे माँग । मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूँगा |? वामनने 
बखिके ऋडा---वदुके व्यप्े दुख! किये शरील पम पृमियरी 


आवश्यकता है; वहीं दीजिये |? बलिने फहा--८अवश्य 
दूँगा !? तब संकल्पका जल हाथमें पड़ते ही भगवान्‌ वामन 
“अवामनः हो गये | उन्होंने विराद्‌ रूप धारण कर लिया 
और भूलेक, भुवरलौक एवं स्वर्मल्थेकको अपने तीन 
पर्गोसे नाप लिया । श्रीदरिने बछिकों सुतललोकम भेज 
दिया और त्रिलोकीका राज्य इन्द्रकों दे डाला। इन्द्रने 
देवताओंके साथ श्रीहरिका स्तवन किया । वे तीनों लोकोके 
स्वामी होकर सुखसे रहूने लगे | 

ब्र्ननू | अब मैं परशुरामावतारका वर्णन करूँगा 
सुनो | देवता और ब्राह्मम आदिका पालन करनेवाले श्रीहरिने 
जब देखा कि भूमण्डलके क्षत्रिय उद्धत स्वभावके हो गये 
हैं, तो वे उन्हें मारकर प्रथ्वीका मार उतारने और सबत्र 
शान्ति स्थापित करनेके लिये जमदपिके अंशकद्गबारा रेणुकाके 
गर्भते अबती्ण हुए । भूगुनन्दन परशुराम शम्जर विद्याक्रे 
पारंगत विद्वान थे । उन दिनों कृतवी्यंका पुत्र राजा 
अजुन भगवान्‌ दत्ताश्रेयज्ीकी कृपासे हजार बॉहें पाकर 
समस्त भूमण्डलपर राज्य करता था। एक दिन वह बनमें 
शिकार खेलनेके लिये गया ॥ ८--१४ ॥ 


वहाँ वह बहुत थक्र गया। उस समय जमदस्नि 
मुनिने उसे सेनासहित अपने आश्रमपर निमन्न्रित क्रिया 
और फामघेनुके प्रभावले सबको भोजन कंयया । राजाने 
मुनिसे कामघेनुकी अपने लिये माँगा; किंतु उन्होंने देनेसे 
इनकार कर दिया | तब उसने बल्पूवंक उस घेनुकों छीन 
लिया । यह समाचार पाकर परशुरामजीने हैहयपुरो्म जा 
उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसेसे उसका मस्तक 
काटकर रणथूमिय्रें उसे मार गियया ! फिर वे कामेनुकों 
साथ केकर अपने आश्रमपर लौट आये । एक दिन 
परझुरामजी जब वनमें गये दुए ये; कृतवीर्यके पुओने आकर 
कापते पिलाके शैंगका अदका के्नेके किये अमदम्नि सुनिको 


जम 
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अध्याधष ५-] 


# झीरामायतार-वर्णवक्रे असकमे रामायज-बाहुकाज्डको सॉक्रित कया # 


हू हि 
र 


[5.4 


ह रे 
मार डात्य । जब परकशुराभजी छौंटकर आये तो पिताको फिलरोंका तर्षण किया और सारी प्रथ्यी कश्यप-मुनिक्तों, 
सारा गया देख उनके मनमें बढ़ा क्रोष हुआ | उन्होंने दान देकर वे महेन्द्र पर्वतपर रहते लगे । इस प्रकार कूल 


इक्कीस यार समस्त भूमण्डरूके क्षशत्रियोंका संहार किया। 
फिर कुरुक्षेत्रम पाँच कुण्ड बनाकर यहीं उन्होंने अपने 


बराह। सुर्तिंह, वामन लथा परशुराम अंबतारकी कथा 


सुनकर मनुष्य स्वर्गस्पेकर्म जाता है ॥ १५--२१ ॥ 


इस प्रकार आदि आम्नेग मद्दाषुराणमें प्यसह नुसिद, वामन तथा परझुरामाबतारको 


कथाका गण! नामक औद! व्यय पूरा हुआ॥ ४ ॥ है 


पाँचवाँ अध्याय ह 
श्रीरामावतार-वर्णनके प्रसक्में रामायण-बालकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


अग्निदेव कहते हैं---वसिष्ठ ! अब मैं टीक उसी 
प्रकार रामायणका वर्णन करूँगाः जेंसे पूवफालमे नारदजीने 
महर्षि वाल्मीकिजीकों सुनाया था । इसका पाठ भोग और 
मोक्ष--दोनोंको देनेवाला है ॥ १ ॥ 


देवर्षि नारद कहते हैं--वाल्मीकिजी | मगवान्‌ 
विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं । ब्रद्माजीके 
पुत्र हैं मरीचि । मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूय और 
सूर्यते वेवस्वत-मनुका जन्म हुआ । उसके बाद 
बैवस्वत-मनुसे इश्चाकुकी उत्पत्ति हुई। इव्याकुके वंशर्मे 
फकुत्थ नामक राजा हुए । ककुत्खके रघु; खुके अज़ 
और अजके पुत्र दशरथ हुए | उन राजा दश्षरथसे 
रावण आदि राक्षसोका वध फरनेके लिये साक्षात्‌ मगवान्‌ 
विष्णु चार रूपोंमे प्रकट हुए । उनकी बड़ी रानी कांसल्याके 
गर्भसे भीरामचन्द्रजीका प्रादुभोव हुआ । कैकेयोसे भरत 
और सुमित्रासे छक््मण एवं शन्रुन्तवा जन्‍म हुआ । 
महर्षि ऋष्िय»्ज्ञने उन तीनों रानियोंको यशसिद्ध चरु 
दिये थे; जिन्हें खानेते इन चार्रों कुमार्रोका आविर्भाब 
हुआ । श्रीराम आदि सभी भाई अपने पिताक्रे ही समान 
पराक्रमी थे । एक समय मुनिवर विश्वामित्रने अपने यशमें 
विष्न डालनेवाले निश्ञाचरोॉका नाश करनेफे लिये राजा 
दशरथसे प्रार्थना की ( कि, आाप अपने पुत्र ओऔीरामफो मेंरें 
साथ मेज दें )। तब राजाने मुनिके साथ श्रीयम और 
लक्ष्मणको मेज दिया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जाकर गमुनिसे 
अखर्य-दास्तोंकी शिक्षा पायी और ताइका नामवाली निश्षाचरीका 
वध किया । फिर उन बल्यवान्‌ श्वीरने मारीच नामक राक्षस- 


को मानवारूसे मोहित करके दूर फेंक दिया और यश- 
बिघातक राक्षस झुवाहुँको दल-बलसहित मार डाला। इसके 
बाद वे कुछ कालतक मुनिके सिद्धाभ्षममें ही रहे। तसभात्‌ 
विश्वासित्र आदि महर्षियोंके साथ रूक्ममरसहित भीराम 
मिथिलानरेशका धनुष-यश देग्लनेके लिये गये ॥ २--९ ॥ 

[ अपनी माता अहल्याके उद्धारकी बार्तो सुनकर 
संतुष्ट हुए ] शतानन्दजीने निमित्त-कारण बनकर श्रीरामसे 
विश्वामित्र मुनिके प्रमावका# बर्णन किया । राजा जनकने 
अपने यशज्ञ्मं मुनिर्योसहित श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया। 
श्रीरामने घनुषको चढ़ा दिया ओर उसे अनायास ही तोड़ 
डाछा । तदनन्तर महाराज जनकने अपनी अयोनिजा कन्या 
सीताको; जिसके बिवाहके लिये पराक्रम ही शुल्क निम्।ित 
किया गया था; भीरामचन्द्रजीकों समर्पित किया । श्रीरामने 
भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनोंके मिथिलार्म 
पभारनेपर सबके सामने सीताका विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
किया | उस समय लक्ष्मणने भी मिथिलेद-कन्या उर्मिलको 
अपनी पत्नी बनाया । राजा जनकके छोटे भाई कुदध्यज 
थे | उनकी दो कन्याएँ थीं--अ्रतफीति और माण्डवी | 
इनमें माण्डबीके साथ भरतने और श्रुतफीर्तिके साथ 
आशुच्नने विवाह किया | तदनन्तर राजा जनकसे मल्लभाति 
पूजित हो भीरामचन्द्रजीने बसिष्ठ आदि महर्षियोंके साथ 
बहाँसे प्रस्थान किया | मार्गमे जमदग्निनन्‍्दन परशुरामको 
जीतकर वे अयोध्या पहुँचे । बहाँ जानेपर मरत और शुन्न 
अपने मामा राजा युधाजित्की राजधानीको चले 
गये ॥ १०---१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेब महुपुराणमें :श्रीरामामण-कभाके अन्तगंत बककाप्डमें आगे हुए बिवयका बणेन' 
सम्बन्धी पोचनों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 





“5 स्तर रा रा जमरूऊ नम रे अत आस पवय पब्सतक गंरू नो र। सरण्निकक लाई ; बह पैक जन पसूक तर नरे र। तरश्यक लसः 


जिधमादुसार मवमाम्स, पददें यदाोँ प्लिः जमम दुआ है, मेसा कायम भादिये । 


श्छ #  घुराण परमाग्नेय अ्यविधाक्षरं परम * [ अध्याय दे 
छठा अध्याय 
अयोध्याकाम्डकी संक्षिप्त कथा 


लारबजी कद्दते हैँ-.-भरतके ननिह्ठारठ चले जानेपर 
[ रूक्‍समणसहित ] ओीरामचन्द्रजी ही पिता-माता आदिके 
सेवा-सत्कारमं रहने छगे | एक दिन राजा दशरथने 
भओीरामचन्द्रजीसे फह[---रघुनन्दन ! मेरी बात सुनो । तुम्हारे 
गरुणोंपर अनुरक्त दो प्रजाजनॉने मन-ही-सन तुम्हें राज- 
सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया है--प्रजाकी यह हार्दिक 
इच्छा है कि ठुम युवराज बनों; अतः कछ प्रातः्काल मैं 
तुम्हें युवराजपद प्रदान कर वूँगा। आज रातमें तुम सीता- 
सहित उत्तम ब्रतका पालन करते हुए संयमपूर्यक रहो !? 
राजाके आठ मन्त्रियों तथा चसिष्चजीने भी उनकी इस 
बातका अनुमोदन किया । उन आठ मन्त्रियोंके नाम इस 
भझकार हं---दृष्टि, जयनत, विजय) सिद्धार्थ, राज्यवर्धन) 
अद्योकः भर्मपाठ तथा सुमन्चक# | इनके अतिरिक्त वसिष्ठजी 
भी [ मन्त्रणा देते थे | ] पिता और ममन्सत्रियोंकी बातें सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने ध्तथासतु” कहकर उनकी आशा शिरोधाय की 
ओर माता कौसस्थाकों यह शुभ समाचार बताकर देवताओं- 
की पूज़ा करके वे संयममें स्थित दो गये । उधर मद्दाराज 
दशरथ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंकीं यह कहकर कि “आपलोग 
शीरामचन्द्रके राज्यामिषेककी सामग्री जुटायें) केकेयीके 
भवनमें चले गये। फरेकेयीके मन्थरा नामक एक दासी 
थी। जो बड़ी दुष्ठा थी | उसने अयोध्याकी सजावट 
होती देख, भीरामचन्द्रशणीके राज्याभिषेककी बात 
जानकर रानी कैफरेयीसे सारा हाल कद सुनाया | एक 
थार किसी अपराधके कारण भीरामचन्द्रजीनी मन्थराफो 
उसके पेर पकड़कर घसीटा था | उसी बैरके कारण वह 
सदा यही चाहती थी कि रामका वनवास हो जाय ॥१-८॥ 


मन्थरा बोली--केकेयी | तुम उठो) रामका राज्या- 
मिषरेके होने जा रहा हैं | यह तुम्हारे पुत्रके 
लिये; मेरे लिये और तुम्होरं. लिये भी मृत्युके 
समान भरयंक्र  पचत्तान्त है--हसमें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ९ ॥ 

$# वाश्मीकीय रामायण, बारूकाण्ड ७। ३ में इन मन्त्रिथोंके 
माम इस प्रकार भाये हें-..-धृष्टि, जयन्त, क्जिय) सुराष्ट्र, राष्ट्रव्थन, 
छाहोंए। बमपाक तना समस्त । 


मन्धरा कुबढ़ी थी | उसकी बात सुनकर रानी 
कैकेयीकों प्रसन्नता हुई । उन्होंने कुन्जाकों एक आभूषण 
उतारकर दिया और कट्टा--«मेरे लिये तो जैंते राम हैं) 
वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं 
दिखायी देता, जिससे मस्तकी राज्य मिल सके |? मन्थराने 
उस द्वारको फेंक दिया और कुपित होकर केकेयीसे 
कहां ॥ १०-११॥ 

मन्थरा बोली--ओ नादान | तू भरतकोः अपनेको 
और मुझे भी रामसे बचा | कछ राम राजा होंगे। फिर 
रामके पुत्नोंकी राज्य मिलेगा । कैकेयी | अब राजवंश भरतसे 
दूर हो जायगा । [ मै भग्तको राज्य दिलानेका एक उपाय 
बताती हूँ । ] पहलेकी बात दे। देवासुर सग्राममें शम्बरासुरने 
देवताओंको मार भगाया था | तेरे खामी भी उस युद्धमे 
गये थे। उस समय तूने अपनी विद्यासे रातमें स्वामीकी 
रक्षा की थी । इसके छिये महाराजने ठुझे दो बर देनेकी 
प्रतिश की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरोको उनसे माँग । 
एक वरके द्वारा रामका चौदह वर्षोके लिये वनवास 
और दूसरेके द्वारा भरतका युवराज-पदपर अभिषेक माँग 
ले | राजा इस समय वे दोनों बर दे देंगे ॥ १२-१५ ॥ 


इस प्रकार मन्थराके प्रोत्साहन देनेपर केकेयी अनर्थमें 
ही अर्थकी सिद्धि देखने छगी और बोली--५कुब्जे | तूने 
बढ़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवध्य 
पूर्ण करेंगे ।” ऐसा कहकर वह कोपमवनर्में चली गयी और 
प्रथ्वीपर अचेत-सी होकर पड़ रही | उधर महाराज दशरथ 
बआ्रादण आदिका पूजन करके जब केकेयीके भवनमें आये 
तो उसे रोषमें भरी हुई देखा | तब राजाने पूछा--५सुन्दरी ! 
तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हों रहीं दे! तुम्हें कोई रोग तो 
नहीं सता रहा है ? अथवा किसी भयसे व्याकुल तो नहीं 
हो ! बताओ) क्या चाहती हो ! मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करता हूँ । जिन श्रीरामके बिना मैं क्षणमर भी जीवित नहीं 
रह सकता; उन्हींकी दापथ खाकर कहता हूँ; तुम्हारा 
मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा | सच-सच बताओ) क्या चाहती 
हो ?? केकेयी बोली--ध्रालन्‌ | यदि आप मुझे कुछ देना 
चाहते हों, को जलने सत्यकी रफ्ाके लिये परहशेके दिये 


ता 


'अष्याय ६ ] 


हुए दो वरदान देनेकी कृपा करें | मैं चाइतीं हूँ। राम 
चौद॒ह वर्षोतक संय्रमपूर्वंक बनमें निवास करें और इन 


” झ्लामग्रियोंफे द्वारा आज ही भरतका युवराज-पदपर अभिषेक 


हो जाय | महाराज | यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे 
तो मैं विध पीकर मर जाऊँगी |! यह सुनकर राला दशरथ 
बजे आइत हुएकी भाँति मूच्छित होकर भूमिपर गिर पढ़े । 
फिर थोढ़ी देरमे चेत होनेपर उन्होंने केकेयीसे 
कहा ॥ १६-२३ ॥ 

दृशरथ बोले--पापपूर्ण विचार रखनेवाली केंकेयी ! 
व्‌ समस्त संसारका अप्रिय करनेवाली है। अरी | मैंने या 
रामने तेरा क्या ग्रिगाड़ा है; जो तू मुझसे ऐसी बात कहती 
है? केवल तुझे प्रिय लगनेबाला यह कार्य करके मैं संसारमें 
भलीमांति निन्दित हो जाऊंगा ) वू मेरी स्री नहीं। काल्रात्रि 
है| मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है | पापिनी ! मेरे पुश्रके 
चले जानपर जब में मर जाऊंगा तो तू विधवा हॉकर 
राज्य करना ॥ २४-२५३ ॥ 

राजा दशरथ सत्यके बन्धनर्म बंधे थे । उन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीको बुछाकर कद्दा--'्वेटा ! फेकेयीने मुझे 
ठग लिया । तुम मुझे केद करके राज्यको अपने अधिकारमें 
कर लो | अन्यथा तुम्हें बनमें निवास करना होगा और 
केकेयीका पुत्र भरत राजा बनेगा !? भीरामचन्द्रजीने पिता 
और केकेयीकों प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और 
फोंसल्याके चरणॉमें मस्तक झुकाकर उन्हे सान्वना दी । फिर 
लक्ष्मण और पत्नी सीताको साथ छे, ब्राह्मणों, दीनों और 
अनाथोौंको दान देकर, सुमनन्‍्त्रसहित रथपर बैठकर वे नगरसे 
बाहर निकले | उस समय माता-पिता आदि शोकसे आतुर 
हो रहे थे । उस रातमें श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तटपर 
निवास किया | उनके साथ बहुत-से पुरबासी भी गये ये। 
उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गये | प्रातःकाल 


.. होनेपर जब श्रीरमत्रन्द्रजी नहीं दिखायी दिये तो नगरनिवासी 


निराश होकर पुँबाः अयोध्या लौट आये। भ्रीरामचन्द्रजीके 
चले जानेठे राजा दशरथ बहुत दुखी हुए । वे गेते-रोते 
केकेयीफा महरू छोड़कर कोसल्याके भवनमें चले आये। 
उस समय नगरके समस्त स््री-पुरुध और रनिवासफी छ्लियाँ 
फूट-फूटकर रो रही थीं। भीरामचन्द्रजीने चीरव्न भारण 
कर रक्‍्खा था । वे रथपर बेठे-बेठे शरक्नवेरपुर जा पहुँचे । 
बहों निषादराज गुइने उनका पूंजन) स्वायत-सत्कार किया। 
भीरशुनायजीने इह्कुदी-इश्षकी जढ़के निकट विभाभ किया | 


# उस्योध्याकाप्जक्ती संशत्ति कथा # 
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कक्मण और गुह दोनों रातभर जागकर पहला केते. 
रहे ॥ २६-११ ॥ 

प्रातःफाछ औीरामने रथसहित सुमन्‍्त्रको विदा कर 
दिया तथा स्वयं छक्ष्मम और सोताके साथ नाबते 
गज्ना-पार हो वे प्रयागमे गये। बहाँ उन्होंने महर्षि 
भरद्वाजकों प्रणाम किया और उनकी आशा के अहॉलें 
चित्रकूट पर्वतको प्रस्थान किया । चित्रकूट पहुँलकर 
उन्होंने बास्तुपूजा करनेके अनन्तर ( पर्णकुटी बनाकर ) 
अन्‍्दाकिनीके तटपर निवास किया । रघुनाथजीने सीताको 
चित्रकूट पर्वतका रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय 
एक कोएने सीताजीफे फोमछ श्रीअज्ञ्में नखोंसे प्रहार 
किया । यह देख भरीरामने उसके ऊपर सींकके अख्यका 
प्रयोग किया । जब बह कौआ देवताओंका आश्रय छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आया तब उन्होंने उसकी केवल 
एक आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्रीगमचन्द्रजी- 
के वनगमनके पश्चात्‌ छठे दिनकोी रातमें राजा 
दह्वरथने फौसल्यासे पहलेकी एक घटना सुनायी, जिसमें 
उनके द्वारा कुमाराबस्थामें सस्यूके तठपर अनजानमें 
यशदत्त-पुश्र॒ अवणकुमारके मारे जानेका बृत्तान्त 
था। “अ्रवणकुमार पानी लेनेके लिये आया था । 
उस समय उसके घढ़ेके भरनेसे जो शब्द हो रहा था; 
उसकी आइट पाकर मेने उसे कोई जंगली जन्तु समझा 
और शब्दवेधी बाणसे उसका बध कर डाछा । यह समाचार 
पाकर उसके पिता और माताकों बड़ा शोक हुआ | वे 
बारंबार बिछाप करने लगे | उस समय अ्रवणक्रुमारके 
पिताने मुझे शाप देते हुए कहा --“राजन्‌ | हम दोनों पति- 
पत्नी पुन्रके बिना शोकातुर होकर प्राण-त्याग कर रहे है; 
तुम भी हमारी ही तरह पुन्नवियोगके शोफसे मरोगे॥ 
[ तुम्हारे पुश्न मरेंगे तो नहीं, किंतु ] उस समय तुम्हारे 
पास कोई पुत्र मोजूद न होगा !? फोसल्ये | आज उस 
शापका मुझे स्मरण हो रहा है। जान पढ़ता है; अब इसी 
शोकसे मेरी मृत्यु होगी ।?? इतनी कथा कहनेके पश्चात्‌ 
राजने “हा राम |! कहकर ख्गंलोककी प्रयाण किया | 
कौसल्याने समझा, महाराज शोकसे आतुर हैं; इस समय 
नींद आ गयी होगी। ऐसा बिचार करके वे सों गयीं | 
प्रातःकाल जगानेबाके सूत, मागष और बन्दीजन सोते हुए 
महाराजको जगाने छगे। किंतु बे न जो ॥ ३४-४२ ॥ 


तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौसस्या वाय | मैं 


१६ , $ युशण् परमाण्तेयं प्रहमधिद्याप्वरं परम # 


[ अध्याय ७४ 
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मारी गयी! कहकर पृथ्वीपर गिर पढ़ीं। फिर तो समस्त 
नर-नारी फूट-फूटकर रोने लगे | तत्पश्चात्‌ महर्षि बसिष्ठने 
राजाके शावकों तैछमरी नौकामें रखवाफर भरतकों उनके 
ननिहाल्से तस्कारू बुल्बाया | भरत और इाघुप्न अपने 
मामाके राजमइलसे निंककफर सुमन्‍्त्र आदिके साथ शीघ्र ही 
अयोष्यापुरीर्म आये । यहाँका सम्राचार जानकर भरतकों 
बढ़ा हुःख हुआ । केकेयीको शोक करती देख उसकी 
फठोर छब्दोंमें मिन्दा करते हुए बोके--«अरी ! तूने मेरे 
माये कलक्का टीफा छगा दिया--मेरे सिरपर अपयशका 
भारी बोझ लछाद दिया ।! फिर उन्होंने कौसल्याकी प्रशंसा 
करके तैल्पूर्ण नौकार्मे रखे हुए. पिताके शबका ससयूतटपर 
अन्त्येष्टि-संस्कार किया | तदनन्तर बसिष्ठ आदि गुरुणनोंने 
कहा---“मरत ! अब राज्य ग्रहण करो |? भरत बोले--- 
की तो भ्रीरामचन्द्रजीफों ही राजा मानता हूँ | अब उन्हे 
यहाँ लानेके लिये वनमें जाता हूँ ।? ऐसा फहटकर वे बहाँते 


दुक-बलसहित चल दिये और श्रद्भवेरपुर होते हुए प्रयाग 
पहुँचे । यहाँ महर्षि भरद्ाजने उन सबको भोजन कराया। 
फिर अरद्वाजफों नमस्कार करके वे प्रयागसे चले और 
सित्रकूटमें श्रीराम एवं लक्ष्मणके समीप आ पहुँचे । वहाँ 
भरतने भीरामसे फहा--“रघुनाथजी ! हमारे पिता महाराज 
दशरथ स्वर्गयवासी हो गये | अब आप अयोध्यामँ चलकर 
राज्य अहण करें। में आपकी आशाका पालन फरते हुए 
बनमें जाऊँगा ।? यह सुनकर भीरामने पिताका तपंण किया 
और भरतसे कहा--पतुम मेरी चरणपादुका लेकर अयोध्या 
लौट जाओ । मैं राज्य फरनेके लिये नहीं चढूँगा। पिताके 
सत्यकी २क्षाके लिये चीर एवं जटा धारण करके वनमें ही 
रहूँगा ।! श्रीरामके ऐसा फहनेपर सदरू-बल भरत छोंट 
गये और अयोध्या छोड़कर नन्दिप्राममें रहने रंगे । वहाँ 
मगवानकी चरणपादुफाओंकी पूजा करते हुए वे राज्यका 
भल्मीमॉति पालन करने लो ॥ ४३-५१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मद्दापुराणमें «रामजण-कथाके अन्तर्गत अयोध्याकाण्डकी 
कथाका वर्णन' नामक छठा अध्याम पूरा हुआ ॥ ६॥ * 


सातवां अध्याय 
अरण्यकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


मारवजी कहते ह--मुन ! भीरामचन्द्रजीने महर्षि 
चसिन्‍्न तथा माताओंको प्रणाम करके उन सबको भरतके 
सांध बिदा कर दिया। तल्श्वात्‌ महर्षि अन्ि तथा उनकी 
पक्षी अनसूयाकोः शरभप्नमुनिको, सुतीक्षणको तथा 
अगस्त्थजोके श्राता अभिजिद्ठ मुनिको प्रणाम करते हुए 
भीरामचन्द्रजीने अगस्त्यमुनिके आभश्रमपर जा उनके चरणों 
में मस्तक झफकाया और मुनिकी कृपाले दिव्य घनुष एवं 
दिव्य खड्ड॒ प्राप्त करके वे दण्डकारण्यमें आये | बहाँ जन- 
ख्थानके भीतर पश्चवटी नामक स्थानमें गोदावरीके तटपर 
रहने लगे । एक दिन धूपंणला नामवाली भयंकर राक्षसी 
राम, लक्ष्मण और सीताकों खा जानेके लिये पश्चवर्टामें 
आयी; किंतु भीरामचन्द्रजीका अत्यन्त मनोहर रूप देखकर 
वह कामके अधीन हो गयी और बोली ॥ १--४॥ 
कटद्दा--तुम फोन हो ! कहसे आये हो ! 
प्रेसी प्रार्थनासे अब तुम मेरे पति हो जाओ । यदि मेरे साथ 
बुम्द्दारा सम्बन्ध होनेमें [ ये दोनों सीता ओर छश्मण बाधक हैं 
तो ] मैं इन दोनोंको अभी खाये छेती हूँ ॥ ५ ॥ , 


ऐसा कहकर वह उन्हें खा जानेफो तैयार हो गयी । तब 
भीरामचन्द्रजीफे कहनेसे लक्ष्मणने शपंणवाकी नाक ओर 
दोनों कान भी काट लिये | कटे हुए, अज्ञोंते रक्तकी घारा 
बहाती हुई झूपंणला अपने भाई खरके पास गयी ओर इस 
प्रकार बोडी --“खर ) मेरी नाक कट गयी। इस अपमानके 
बाद में जीवित नहीं रद सकती ! अब ती मेया जीवन तभी रह 
सकता है, नब कि व्रुम मुझे रामका; उनकी पक्षी सीताका 
तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणका गरम-गरम रक्त पिछाओ (? 
खरने उसको “बहुत अच्छा? कट्कर शान्त किया और दूषण 
तथा त्रिशिराके साथ चोद हजार राक्षसींकी सेना छे 
श्रीरामचन्द्रजीपर चढ़ाई फी | भीरामने भी उन सबका 
सामना किया ओर अपने बाणोंसे राक्षसॉकी बीधना आरम्भ 
फिया । शत्रुओंकी हाथी, घोड़े। रथ और पेदलूसह्ित समस्त 
चतुरक्षिणी सेनाफों उन्होंने यमलोक पहुँचा दिया तथा 
अपने साथ युद्ध करनेवाले भयंकर राक्षस खर दूषण एवं 
तिशिराको भी मौतके घाट उतार दिया। अब श्ूपंणला 
कह्ढामें गयो और रावणके सामने जा प्रृध्वीपर गिर पढ़ी। 


जध्याब ८ ] 





उसने कोबमं मरकर रावणसे कहा--/अरे | सू राजा और 
रक्षक कहलानेयोग्य नहीं है| खर आदि समस्त राक्षसोंको 
संहार करनेवाले रामकी पत्नी सीताकों हर के | मैं राम और 
कक््मणका रक्त पीकर ही जीवित रहूँगी;। अन्यथा 
नहीं? | ६-१२ ॥ 


धूर्पणल्ाकी बात सुनफर रावणने कहा--“अच्छा, ऐसा 
ही होगा ।” फिर उसने भारीचसे कद्दा--धतुम स्वर्णमय 
तिचित्र मृगका रूप धारण करके सीताके सामने जाओ ओर 
राम तथा छश्मणकों अपने पीछे आश्रमसे दूर हठा ले जाओ। 
मैं सीताफा इरण करूँगा | यदि मेरी बात न मानोंगे। तो 
तुम्हारी मृत्यु निश्चित है |? मारोचने रावणसे कह्ा--“रावण ! 
घनुर्घर राम राक्षात्‌ मृत्यु हैं|! फिर उसने मन-हो मन 
सोचा --«यदि नहीं जाऊँगा; तो रावणके हाथसे मरना होगा 
और जाऊँगा तो श्रीरामके हाथसे | इस प्रकार यदि मरना 
अनिवार्य है तो इसके लिये श्रीराम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं; 
[ क्योंकि श्रीरामके हायसे सृत्यु होनेपर मेरी मुक्ति हो जाथगी। ] 
ऐसा विचारकर वह मृगरूप धारण करके सीताके सामने 
बारंबार आने जाने छगा | तब सीताजीफी प्रेरणासे भीरामने 
[ दूरतक उसका पीछा करके ] उसे अपने बाणसे मार डात्य | 
मरते समय उस मृगने «हां सीते | हा लक्ष्मण |” कष्दकर 
पुकार छगायी | उस समय सीताके कहनेसे लक्ष्मण अपनी 
इच्छाके विरुद्ध श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। इसी बीचममे 


# किल्किन्याकाप्डकी संखित कथा # 
च््ग्य्य्भ्स्य्य्न्भ्न्य्य्््य्य्च्भ्य्य्प्य्य्भ्य्य्ध्य्य्य्य्श्ध्य्य्च्य्च्च्य्य््ध््य््य्ख््य्श्ंखल्लखू्ख्खसस्स्स्स्स्ल्सस्ड्ड्स्च्स्स्स्सिििडििििििससिल 


जज लीन जी यन>नममनन्नम्पान का, 


श्र 








रावणने भी मौका पाकर सीताकों हर छिया | मारममे कहें 
समय उसने गप्रराज जटायुफा बच किया | जथयुने भी 
उसके रथको नष्ट कर डाछा था| रय म रहनेपर रायणने 
सीताको कंघेपर बिठा लिया और उन्हें छझ्कुमें के जाकर 
अश्योकवाटिकाममें रक्‍्खा | यहाँ सीतासे बोला--तुम मेरी 
पटरानी बन जाओ !? फिर राक्षसियोंकी ओर देखकर कहा-- 
धनेशाचरियों | इसकी रखवाली करो? ॥ १ ३---१९३ ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्रजी जब मारीचकों मारकर लौटे; तो 
लक्ष्मणकों आते देग्व बोले--प्सुमित्रानन्दन |! वह मूंग 
तो मायामय था--वास्तवर्मे वह एक राक्षस था) किंतु 
तुम जो इस समय यहोँ आ गये; इससे जान पड़ता हैः 
निश्रय ही फोई सीताकों हर के गया ।” भीरामचन्द्रजी 
आश्रमपर गये! किंतु बहोँ सीता नहीं दिखायी दीं। उस 
समय वे आर्त होकर शोक और बिलाप करने लगे--- 
«हा प्रिये जानकी ! तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी ! 
रूक्ष्मणने श्रीरामकों सान्तवना दी। तब वे बनमें घृम-घुम 
सीताकी खोज फरने छंगे | इसी समय इनको जटायुसे भेंट 
हुई । जटायुने यह कहकर कि “सौताकों रावण हर के गया 
है? प्राण त्याग दिया | तब भ्रीरतुनाथजीने अपने हायसे 
जटठायुका दाह-संस्कार किया । इसके बाद इन्होंने कबन्धका 
बंध किया | फबम्बने शापमुक्त होनेपर भ्रीरामचन्द्रजीसे 
कष्टा--/आप सुग्रीवसे मिलिये! | २०--२४ || 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “रामायण-कंभाके अन्तर्गत अरष्यकाप्डकी कथाका 
वर्णन! विषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ।॥ ७॥ 


>+--€8829-क्‍+- 


आठवाोँ अध्याय 
किष्किन्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारदओ कहते हँ--शऔ्रीरामचन्द्रजी पम्पा-सरोवरपर 
जाकर सीताके लिये शोक करने छगे | वहाँ वे शबरीसे 
मिले | फिर इनुमानजीसे उनकी मेंट हुईं | हनुमानजी 
उन्हें सुप्रीयके पास ले गये और सुग्रीवके साथ उनकी 
मित्रता करायी । भीरामचन्द्रजीने सबके देखते-देखते ताड़के 
सात वृक्षोंको एक ही बाणसे बॉध ढाला और दुन्दुमि नामक 
दानवके विशाल शरीरको पेरकी ठोकरसे दस योजन दूर फेंक 
दिया । इसके बाद सुग्रीवके शत्रु वाह्मीकों, जो भाई होते हुए. 
भी उनके साथ बैर रखता था, मार डाला और किप्किन्धा- 


अ० चु० आं० ३-- 


पुरी, बानरोंका साम्राज्य, रुमा एवं तारा--इन सबको 
ऋष्यमूक पर्वतपपर  वानरराज सुग्रीवके अधोन फर 
दिया । तदनन्तर किश्किन्धापुरीके स्वामी सुप्रीवने कद्दा-- 
श्रीराम ! आपको सीताजीफी प्राधि जिस प्रकार भी हो सके। 
ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ ।! यह सुननेके बाद भीशम- 
चन्द्रजीने माल्यवान पर्वतके शिखरपर बर्षाके चार महीने व्यतीत 
किये और सुग्रीव किल्किन्धामें रहने लगे | चोमासेके बाद 
आशासे ल्क्ष्मणने किष्किन्धार्म जाफर फट्टा--“सुओीव ! 


१८ 


दम भीरामचम्दजीके पास खक्को । अपनी प्रतिशपर अटक 
रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्गते गया है; वह 
भाग अभी बंद नहीं हुआ है | अतएव वालीके पथका 
अनुसरण न फ़रो /? सुग्रीवने कहा--प्सुमित्रानन्दन | 
विषयभोगम॑ आसक्त हो जानेके कारण मुझे बीते हुए 
समयका सान न रहा । [ अतः मेरे अपराधों क्षमा 
कोजिये |? || १-७ ॥ 

ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव भीरामचन्द्रजीके पास 
गये और उन्हें नमस्कार फरके बोले---“भगवन | मैंने 
सब वानरोंको बुला लिया है। अब आपकी इच्छाके अनुसार 
खीताजीकी खोज करनेके लिये उन्हें मेजूँगा । वे पूर्वादि 
दिशाओँमं जाकर एक महदीनेतक सीताजीकी खोज करें। 
जो एक मह्दीनेके बाद लौटेगा, उसे मैं मार डाढूँगा !? यह 
मुनकर बहुत-से कानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाअंके 
मार्गपर चल पढ़े तथा वहाँ जनककुमारी सीताको न पाकर 
नियत समयके भीतर श्रीराम और सुप्रीवके पास छोट 
आये | हनुमानजी भ्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई अंगूठी लेकर 
अन्य वानरोंके साथ दक्षिण दिशामें जानकीजीकी खोज कर 
रहे थे | वे लोग सुप्रभाकी गुफाके निकट विन्ध्यपर्वतपर ही 


# बुशाओं परमाप्रेय श्हाधिद्याक्॒रं परम * 
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[ अध्याय 


एक माससे अधिक कालतक ढूँढ़ते फिरेः उन्‍हें 
सीताजीका दर्शन नहीं हुआ | अन्तर्में नियश दोकर 
आपसे कहने लगे--“हमझेगोंकों ध्यर्थ ही प्राण देने 
पढ़ेंगे | धन्य है बह जटायु; जिसने सीताके लिये राबणफे 
द्वारा मारा जाकर युद्ध प्राण त्याग दिया था! ॥ ८-१३ ॥ 

उनकी ये बातें सम्पाति नामक रखके कानोमें पढ़ीं। 
वह वानरोंके ( प्राणत्यागकी चर्चांस उनके ) खानेकी ताकमें 
लगा था | किंतु जटायुकी चर्चा सुनकर रुक गया और 
बोला---८्वानरों | जटायु मेरा भाई था | वह मेरे ही साथ 
सूथमण्डलकी ओर उड़ा चला जा रहा था । मैंने अपनी 
पाँखोंकी ओटमें रखकर सूर्यकी प्रखर फिरणोंके तापले 
उसे बचाया | अतः वह तो सकुशल बच गया। किंठ मेरी 
पोंखें जल गयीं। इसलिये में यहीं गिर पढ़ा । आज 
श्रीरामचन्द्रजीकी वार्ता सुननेसे फिर मेरे पंख निकछ आये | 
अब मैं जानकीको देखता हूँ; वे ल्डामें अशोक-वाटिकाके 
मीतर हैं | ल्वणसमुद्रके द्वीपमे त्रिकूट पर्वतपर लड्ढा बसी 
हुई है। यहाँसे बहातकक्ा समुद सौ योजन विस्तृत है। 
यह जानकर सब वानर भीराम और सुग्रीवके पास जायें 
और उन्हें सब समाचार बता दें! ॥ १४-१७ ॥॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें ध्रमायण-कथाके अन्तर्गत किष्किन्धाकाण्डकी 


कथक़ा वर्णनः नामक आठवाँ अध्याय पुर हुआ॥ ८॥ 
७ ८५0७४09-०5 


नवों अध्याय 
सुन्दरकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारदूजी कहते हेँ--सम्पातिको ब्रात सुनकर 
इनुमान्‌ ओर अड्जद आदि वानरोंने समुद्रक्की ओर देखा। 
फिर वे कहने छगे--“'कौन समुद्रकों लोधकर समस्त 
बानरोंकों जीवन-दान देगा ?? वानरोंकी जीवन-रक्षा और 
भरीरामचन्द्रजीके कार्यकी प्रकृष्ट सिद्धिके लिये पवनकुमार 
हनुमानजी सौ योजन विस्तृत समुद्रकों लॉघ गये | लॉषते 
समय अवलूम्बन देनेके लिये समुद्रसे मेनाक पबंत उठा। 
हनुमानजीने दृष्टिमाचसे उसका सत्कार किया | फिर [ छात्रा- 
ग्राहिणी ] सिहिकाने सिर उठाया | [ वह उन्हें अपना आस 
बनाना चाहती थी, इसलिये ] हनुमानजीने उभे मार गियया । 
समुद्रके पार जाकर उन्होंने छक्कापुरी देखी । राक्षसोंके 
घरोमँ खोज की। रावणके अन्तःपुरमें तथा कुम्म; कुम्मकर्ण 
विभीषण। इर्द्रजित्‌ तथा अन्य राक्षसोंके ग्रहोंमे जा-जाकर 


तलाश की) मद्यपानके स्थानों आदिम भी चक्‍कर लगाया। 
किंतु कहीं मी सीता उनको दृष्टिमे नहीं पड़ीं। अब वे 
बड़ी चिन्‍्तामे पढ़े । अन्तमें जब अशोकवाटिकाकी ओर 
गये तो वहाँ झिंशपा-वृक्षके नीचे सीताजी उन्हें बेठी 
दिखायी दों । वहाँ राक्षसियों उनकी रखवाली कर रही 
थीं। इनुमानजीने शिंशपा-वृक्षपर चढ़कर देखा। रावण 
सीताजीसे कद्ट रद्दा था--“व्‌ मेरी स्त्री हो जा?; किंतु वे 
स्ष्ट शब्दोमिं प्ना? कर रही थीं। वहाँ बेठी हुईं गा्षसियाँ 
भी यही कहती थीं--म्तू रावणकी स्त्री हो जा !? 
जब रावण चला गया तो इनुमावजीने इस प्रफार कहना 
आरम्भ किया--/अयोध्यामें दशरथ नामवाढे एक राजा 
थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवासके लिये गये | 
वे दोनों माई श्रेष्ठ पुरष हैं। उनमें श्रीरामचन्द्रज़ोकी 


अध्याय ९ | 


# छुम्द्रकाण्डकी संकित कथा # 
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पत्नी जनकक्ुमारी सीता ठु्ग्ही हो। रावण ठम्हें बल्पूरवंक 
इर के आया है | भीरामचन्द्रणी इस समय वानरराज 
सुग्रीबके मित्र हो गये हैं| उन्होंने तुम्हारी खोज करनेके 
लिये दी मुझे मेजा है । पहचानके लिये गृह संदेशके साथ 
भीरामचन्द्रजीने अँगूठी दी है | उनकी दी हुई यह अंगूठी 
के लो॥॥ १-९ ॥ 

सीताजीने अँगूठी के ली। उन्होंने बृक्षपर बेंठें हुए 
हनुमानजीको देखा । फिर हनुमानजी बृक्षसे उतरकर उनके 
सामने आ बैठे) तब सीताने उनसे कह्ा---“यदि भ्रीरघुनाथजी 
जीवित हैं तो वे मुझे यहोसि ले क्‍यों नहीं जाते ” इस 
प्रकार शझ्ला फरती हुई सीताजीसे हनुमानजीने इस प्रकार 
कहा--“देवि सीते | तुम यहाँ हो, यह बात भ्रीरामचन्द्रजी 
नहीं जानते | मुझसे यह समाचार जान छेनेके पश्चात्‌ सेना- 
सद्दित राक्षस रावणकों मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जायेंगे | 
दम चिन्ता न करो | मुझे कोई अपनी पहचान दो |? तब 
सीताजीने हनुमानजीकों अपनी चूढ़ामणि उतारकर दे दी 
और कह्ां--पौैया ! अब ऐसा उपाय करो। जिससे 
भीरघुनाथजी शीघ्र आकर मुझे यहाँते छे चले । उन्हें कौएकी 
आँख नष्ट कर देनेवाली धटनाफा स्मरण दिलाना) 
[ आज यहीं रहो ] कल सबेरे चले जाना। तुम मेरा शोक 
दूर करनेवाले हो। तुम्हारे आनेसे मेरा दुःख बहुत फम 
हो गया है!” चूड़ामणि और काकवाली कथाकों पहचानके 
रूपमें छेकर हनुमानजीने कद्दा---“कल्याणि | तुम्हारे पतिदेव 
अब तुम्हें शीम्र ही के जायेंगे। अथवा यदि वुम्दें चलनेको 
जल्दी हो; तो मेरी पीठपर बैठ जाओ ) मैं आज ही तुम्हें 
भीराम और सुग्रीवके दशन कराऊँगा !? सीता बोलीं-- 
(हीं) भ्ीरधुनाथजी ही आकर मुझे ले जाये? ॥१०-१५३६॥ 

तदनन्तर इनुमानजीने रावणते मिलनेकी युक्ति सोच 
निकाली | उन्होंने रक्षकोंको मारकर उस वाटिकाफों उजाड़ 
डाला | फिर दाँत और नख आदि आयुर्धोेसे वहाँ आये 
हुए रावणके समस्त सेबकोंको मारकर सात मन्त्रि-कुमारों 
तथा रावणपुत्र अक्षयक्रुमारको भो यमल्लेक पहुँचा दिया । 
तत्यश्ात्‌ इन्द्रजितने आकर उन्हें नागपाशसे बॉघ लिया 
और उन वानरवीरकों रावणके पास झेे जाफर उससे 
मिलाया | उस समय रावणने पूछा--८तू कौन है !? तब 
इतमानजीने राबणकों उत्तर दिया--“मैं श्रीरामचन्द्रजीका 
दूत हूँ। तुम भ्रीसीताजीफो श्रीरदुनाथनीकी तेवामे छोटा 
दो; अन्यथा छझ्लानियासी समस्त राक्षसोंके साथ पुम्हे 


भीरामके बाणोंसे घायल होकर निश्चय ही भरना पढ़ेगा ।! 
यह सुनकर रावण हतुमादजीकों मारनेके लिये उ्ंत हो 
गया; किंतु विभीषणने उसे रोक दिया | तब रावणने 
उनकी पूँछमें आग लगा दी | पूँछ जल उठी | यह देख 
पवनपुत्र इनुमानजीने राक्षसोंदी पुरी ल्क्ाकों जला शल्य 
और सीताजीफा पुनः दर्शन फरके उन्हें प्रणाम फिया। 
फिर समुद्रके पार आकर अज्ञद आदिसे कहा--नि 
सीताजीका दान कर लिया है |! तत्पश्रात्‌ अद्भद आदिफे 
साथ सुग्रीवके मधुबनमें आकर; दधिमुख आदि रक््कोंको 
परास्त फरके, मधुपान करनेके अनन्तर वे सब छोग 
भीरामचन्द्रजीके पास॑ आये और बोले--सीताजीका दर्शन 
हो गया ।? श्रीरामचन्रजीने भी अत्यन्त प्रसन्ल॒ होकर 
हनुमानजीसे पूछा---॥॥ १६-२४ ॥ 

भीरामचन्दरजी बोले--कपिवर | ठ॒म्हें सीताका 
दशशन केसे हुआ १ उसने मेरे लिये कया संदेश दिया है ! 
मैं बिरहकी आगमें जल रहा हूँ | ठुम सीताकी अमृतमयी 
कथा सुनाकर मेरा संताप शान्त करो ॥| २५ ॥ 


नारदजी कहते हैं--यह सुनकर इनुमानजीने 
रघुनाथजीसे कहा--“भगवन्‌ ! मैं समुद्र लॉघकर लक्ढाग्रे 
गया था | वहाँ सीताजीका दर्शन करके लक्डप्पुरीको 
जलाफर यहाँ आ रहा हूँ । यह सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि 
लीजिये । आप शोक न करें। रावणका वध कफरनेके पश्मात्‌ 
निश्चय ही आपको सीताजीकी प्रासि होगी ।? भीरामचन्द्रजी 
उस मणिको हाथमें ले; विरहसे व्याकुछ होकर रोने छरे 
और बोले---“इस मणिकों देखकर ऐसा जान पढ़ता हैं; 
मानो मैंने सीताको ही देख लिया | अब मुझे सीताके पास 
ले चत्ये; में उसके बिना जीवित नहीं रह सकता |? उस 
समय सुग्रीव आदिने भ्रीरामचन्द्रजीको समझा-बुझाकर शान्त 
किया | तदनन्तर भ्रीरघुनाथजी सम्रुद्रकें तटपर गये | वहाँ 
उनसे विभीषण आकर मिले | विभीषणके भाई दुरात्मा 
शराबणने उनका तिरस्कार किया था । विभीषणने इतना ही 
कहा था कि “मैया ! आप सीताकों भ्ीरामचन्द्रजीकी 
सेवार्में समर्पित कर दीजिये !! इसी अपराधके कारण 
उसने इन्हें ठुकप दिया था | अब वे असहाय ये। 
ओरामचन्द्रजीने विभीषणकों अपना मित्र बनाया और 
लक्कके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया | इसके याद 
भीरामने समुद्रसे लक्ढडा जानेके लिये राखा माँगा | अब 
उधने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणोंसे उसे बींब ड़ारा | 


9० 





अब समुद्र मंगभीत दोकर शीयमचन्द्जीके पास आकर द्वारा बृक्ष और शिलाखण्डोंसे 
बोल्य---/भगवत्‌ | नकके द्वारा मेरे ऊपर थुर बेँधाकर  उसीते वे वानरोंसहित समुद्रके पार गये 


आप ल्छामें आइये । पूर्वफालमें आपहीने मुझे गहरा 
बनाया था !? यह सुनकर भीरामचन्द्रजीने नलके 





[ अध्याय १० 
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एक पुर बेंधबाया और 
ये ) वहाँ सुबेछ , , 
उन्होंने लझ्भापुरीका 


पर्वतपर पढ़ाव डालकर वहींसे उन 
निरीक्षण किया ॥ २६ -- रै ३ ॥ 





इस प्रकार आदि आसनेय महापुराणमें ध्यम[मण-कथाके अन्तर्गत सुन्दरकाष्डकी कथाका 
वर्णन/नासक नर्बोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ०॥ 
--ज्या00 चाहत 


दसवाँ अध्याय 
युद्धकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


नारदजी कदते हँ--तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके 
आदेशसे अज्ञद राबणके पास गये और बोले-“रावण |! 
तुम जनककुमारी सीताकों के जाकर शी द्वी श्रीयमचन्द्रजी- 
को सौंप दो | अन्यथा मारे जाओगे !? यह सुनफर रावण 
उन्हें मारनेको तैयार हो गया। अक्भद राश्षसोंकों मार- 
पीटकर लौट आये और श्रीरामचन्द्रजीसे बोले---“भगवन्‌ | 
शबण केवल युद्ध फरना चाहता है !! अज्जदकी बात सुनफर 
शऔीरामने वानरोकी सेना साथ छे युद्धके ल्थि लक्लामें प्रवश 
किया | हनुमानए मैन्दः द्विविद। जास्मवानः नल, नील; तार 
अन्जद) धूप्र/ सुषेण, केसरी, गज) पनस) विनत्त रम्फ 
शरण महाबली कम्पन, गवाक्ष॥ दधिमुख, गवय ओर 
गन्धमादन---ये सब तो वहाँ आये ही,अन्य भी बहुत से वानर 
आ पहुँचे | इन असंख्य बानरोंसहित [ फपिराज ] सुप्रीव 
भी युद्धके लिये उपस्थित थे | फिर तो गक्षमो और बानरोंमे 
घमासान युद्ध छिड़ गया । राक्षस वानरेक बाण; शक्ति और 
गदा आदिके द्वारा मास्ते छगे और बानर नख) दाँत 
एवं शिला आदिके द्वारा राक्षसोंका संहार करने छगे। 
राक्षसोंकी हाथी) भोड़े। रथ और वैदलॉसे युक्त चतुरक्षिणी 
सेना न४-अष्ट हो गयी | इनुमानते पर्वतशिखरसे अपने बैरी 
घूप्नाक्षका वध कर डाला। नीलने भी युद्धके लिये सामने 
आये हुए अकम्पन और प्रहस्तको मौतके घाट उतार 
दिया ॥ १--८ ॥ 

भीराम और लक्ष्मण यद्यपि इन्द्रजितके नागास्रसे बंध 
मंये थे; तथापि गदड़की दृष्टि पढ़ते ही उससे मुक्त हो गये । 
दल्मश्ात्‌ उन दोनों माहयोंने बाणोते राक्षती सेनाका संहार 
आरम्म किया भीरामने रावग्रकों युद्ध अपने बाणोंकी 
मारते अबश्लेरित कर डाला। इससे दुःखित होकर रावणने 


कुम्मकर्णकों सोतेसे जगाया | जागनेपर कुम्भकर्णने हजार 
घड़े मदिरा पीकर कितने ही मैंस आदि पशुऔफा मक्षण 
किया | फिर रावणसे कुम्मकर्ण बोल--'सीताका हरण 
करके तुमने पाप किया है | तुम मेरे बढ़े भाई हो। इसीलिये 
ठम्दारे कहनेसे युद्ध करने जाता हूँ । में वानरोसद्दित रामको 
मार डादूँगा? ॥ ९--१२ ॥ 


ऐसा कहकर कुम्मकर्णने समस्त वानरोको कुचछना 
आरम्म किया | एक बार उसने सुग्रीवको पकड़ लिया। तब 
सुर्मीवने उसकी नाक और कान काठ लिये | नाक और 
कानसे रहित होकर बह वानरोंका मक्षण करने लगा। यह 
देख श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणोसे कुम्भकर्णकी दोनों भुजाएँ 
फाट डार्लीं। इसके बाद उसके दानों पेर तथा मस्तक 
काटकर उसे प्रृथ्वापर गिरा दिया | तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ) 
राक्षस मकराक्ष) मधोंदर) मह्ापाश्वं) मत्त, राश्षसश्रेष्ठ उन्मत्त; 
प्रघस, मासकर्ण, विखूपाक्ष। देवान्तक/ नरान्‍्तक) जिशिरा 
और अतिकाय युद्धमें कूद पढ़े | तब इनको तथा और भी 
बहुतसे युद्धपरायण राक्षसोंकी भीराम) लक्ष्मण, विभीषण 
एवं वानरोंने प्रथ्वीपर सुला दिया। तलश्रात्‌ इन्द्रजित्‌ 
( मेघनाद- ) ने मायाते युद्ध करते दुए वरदानमें प्राप्त हुए 
नागपाझद्वारा श्रीराम और छक्ष्मणको बाँध लिया | उस समय 
इनुमानजीके द्वारा लाये हुए पव॑ंतपर उगी हुई “विशल्या! 
नामकी ओषधिसे श्रीयम और रक्ष्मणके घ्राव अच्छे हुए। 
उनके शरीरसे बाण निकाल दिये गये । हनुमानजी पकतकों 
जडँसे लाये थे; वहीं उसे पुनः रल आये | इधर मेघनाद 
निकुम्मिलादेबीके मन्दिरमें होम आदि करने लगा। उस 
समय लूक्ष्मणने अपने बाणोंसे इन्द्रफो भी परास कर देने- 
बाके उस बीरकों युद्धमें मार गिराया | पुत्रफी सृत्युका 





क्रष्याय २१ ] 


# उसचरकाण्डको संक्षित कया #+ 





समाचार पाकर शवण शोकसे संत हो उठा और सीताफ़ो 
आर डालनेके ढिये उच्चत हो उठा; किंतु अविन्यके मना 
करतेसे बह मान यया और रथपर बैठकर सेनासहितः युद्ध- 
भूमि गया | तब इन्द्रके आदेशसे मातहिने आकर श्री- 
रघुनायजीको मी देवराज इन्द्रके रथपर बिठाया॥१३---२२॥ 


भीराम और राबणका युद्ध श्रीयम और रावणके युद्धके 
ही सभान था--उसकी कहीं भी दूसरी फोई उपमा नहीं 
थी | रावण वानरॉपर प्रहार करता था और हनुमान आदि 
बानर रावशफो चोट पहुँचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता 
है, उसी प्रकार भीरघुनाथजीने रावणके ऊपर अख्न-शरख्तरोंकी 
वर्षों आरम्भ कर दी । उन्होंने रावणके रथ) ध्वज, अश्व, 
सारयि; धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले | काटे हुए 
मस्तकोफे स्थानपर दूसरे नये मस्तक उत्पन्न हो जाते ये। 
यह देखकर शभ्रीरामचन्द्रजीने ब्रह्मास्तके द्वारा रावणका 
वक्ष/स्थल विदीर्ण फरके उसे रणभूमिमें गिरा दिया | उस 
समय [ मरनेसे बचे हुए, सब ] राक्षसोंके साथ रावणकी 
अनाथा ख्त्रियाँ बिछाप करने लछगीं। तब श्रीरामचन्द्रजीकी 
आशासे विभीषणने उन सबकी सान्त्वना दे, रावणके शवका 
दाह-संस्कार किया | तदनन्तर भ्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीके 
द्वारा सीताजीको बुलबाया। यद्यपि वे स्वरूपसे द्वी नित्य शुद्ध थीं; 
तो भी उन्होने अग्निमें प्रवेश करके अपनी विश्युद्धताका परिचय 
दिया तलश्चात्‌ रघुनाथजीने उन्हें स्वीकार किया । इसके 
बाद इन्द्रादि देवताओंने उनका स्तवन किया | फिर ब्रह्ाजी 
तथा स्वर्ंवासी मद्दारज दशरथने आकर स्तुति करते हुए 


कष्टा---'भीराम | तुम राक्षजोंका संह्वार करनेवाके साझ्ात, 
ओविष्णु हो ।! फिर भीयमके अनुरोधसे इस्रने' अमृत. 
बरसाकर मरे हुए बानरोंको जीवित कर दिया। सम्रक्ष ' 
देवता युद्ध देखकर, भीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हे 

खगंतोकमे चले गये । भीरामचन्द्रजीने रह्ाका राज्य 

विभीषणकोी दे दिया और बानरोंका विशेष सम्मान 

किया ॥ २३-२९ ॥ 


फिर सब॒कों साथ ले; सीतासहित पुष्पफ विमानपर बैठ- 
कर श्रीराम जिस मार्गसे आये ये, उसीसे छौट चले। मार्गमें वे 
सीताको प्रसन्नचित्त होकर बनों और दुर्गम स्थानोंफो दिखाते 
जा रहे थे। प्रयाग महर्षि मरद्वाजफों प्रणाम करके वे 
अयोध्याके पास नन्दिग्राममें आये। वहाँ भरतने उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | फिर वे अयोध्यामें आकर वहीँ 
रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वसिष्ठ आदिकों 
नमस्कार करके क्रमशः कौसल्या, केकेयी और सुमित्राके 
चरणोंमें मस्तक झ्काया | फिर राज्य-प्रद्ण करके ब्राह्षणों 
आदिफा पूजन किया। अश्वमेष-यज्ञ करके उन्होंने अपने 
आत्मस्वरूप ओ्रोवासुदेवका यजन फिया। सब प्रकारके दान 
दिये और प्रजाजनोंका पुत्रवत्‌ पालन करने छो | उन्होंने 
धर्म और कामादिका भी सेवन किया तथा वे दुष्टोंको सदा 
दण्ड देते रहें । उनके राज्यमें सब लोग घर्मपरायण ये 
तथा प्रथ्वीपर सब प्रकारकी खेती फली-फूली रहती थी। 
शीरधुनाथजीके शासनकालमे किसीकी अकाल्मृत्यु भी 
नहीं होते थी ॥ ३०--३५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें 'रामामण-कथाके अन्तगत युद्धकाष्डकी कथाका 
गण्णन'नामक दसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०॥ 
>> जजक्(>वरपली न 


ग्यारहवाँ अध्याय 
उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा 


सारदूओ कहते ईँ--जब रघुनाथजी अयोष्याके 
राजसिंशहसनपर आसीन हो गये; तब अगस्त्य आदि महर्षि 
उनका दर्शन करनेके छिये गये। बहोँ उनका भललीभोति 
स्वागत-सत्कार हुआ | तदनन्तर उन ऋषियोंने कहां--- 
ध्गवन्‌ ! आप धन्य हैं; जो लक्काम विजयी हुए और 
इन्द्रजितू-जेंसे राक्षसकों मार गिराया | [ अब हम उनको 
उत्पत्तिकथा बतलाते हैं, सुनिये--] अक्वाजीके पुत्र मुनिवर 
पुरुस्त्य हुए. और पुलसत्यसे महर्षि विशवाका जन्म हुआ | 


उनकी दो पत्नियाँ थीं--पृष्योत्तट और केकसी | उनमें 
पृष्योत्कटा ज्येष्ठ थी| उसके गर्भसे धनाध्यक्ष कुबेरका 
जन्म हुआ । फेफसोके गर्भले पहले रावणका जन्म हुआ 
जिसके दस मुख और बीस मुजाएँ थीं | राबणने तपल्या की 
और ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया; जिससे उसने समस्त 
देवताओंको जीत लिया । केकसीके दूसरे पृत्रका नाम 
कुम्मकर्ण और तीसंरका विभोषण था । कुम्मकर्ण सदा 
नींदरम ही पड़ा रहता था। किंठ॒ विभीषण बड़े घमोत्मा 
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श्र 





 * ४.» -थकअक++>. अरनी-+ “निननयनकणतान»-- 


हुए | इन सीनॉकी बहन शूर्पणला हुई | रावणते मेघनाद- 
का जन्म हुआ । उसने इन्द्रफों जीव लिया था; इसलिये 
दन्द्रजित्‌? के नामते उसकी प्रसिद्धि हुई। वह शरावणसे 
भी अधिक बलवान था | परंतु देवताओं आदिके कल्याण- 
की इच्छा रखनेवाले आपने लक्ष्मणके द्वारा उसका बंध 
करा दिया !! एसा कहफर ये अगस्त्व आदि बह्र्षि 
शीरघुनाथजीके द्वारा अभिनन्दित हो अपने-अपने आभरमकों 
चले गये । तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनाते प्रमावित 
भीरामचन्द्रजीके आदेशसे शभ्रुष्नने लवणासुरकों मारकर 
एक पुरी बसायी, जो कशुराः नामसे प्रसिद्ध हुई । 
तत्पश्चात्‌ भरतने श्रीरामकी आशा पाफर सिन्धु-तीर-निवासी 
शेदष नामक बल्लेन्मत गन्धर्बका तथा उसके तीन करोड़ 
बंशजोंका अपने तीखे बाणोंसे संह्ार किया | फिर उस 
देशके [ गान्धार और मद्र ] दो विमाग करके; उनमें 
अपने पुत्र तक्ष और पुष्करको स्थापित कर दिया || १--९॥ 


इसके बाद मस्त और शरत्रुष्न अयोध्यामें चले आये 
और वहाँ श्रीरुनाथजीकी आराधना करते हुए. रहने लगे | 


# पुराण परमाहेय अह्मविद्याश्रं परम # 





[ अध्याय रै#ै 


न 
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ओऔरामचन्द्रजीने दुष्ट पुरुषोंका युद्धमें संहार किया और , 
शिष्ट पुरुषोंका दान आदिके द्वारा मलीमोति पालन किया | . , 
उन्होंने लोकापवादके मयसे अपनी धर्मपत्नी सीताको वनमें 
छोड़ दिया था ! वहों वाल्मीकि मुनिके आश्रम्मे 
उनके गर्भसे दो श्रेष्ठ पुत्र उसन्‍्न हुए+ जिनके नाम कुंश 
और रूप ये। उनके उत्तम चरित्रोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी- 
को भल्ठीभोति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। 
तसल्पश्चात्‌ उन दोनोंको कोसलके दो राज्योपर अभिषिक्त 
करके «मैं ब्रह्म हूँ” इसकी भाषनापूर्बक ध्यानयोगमें स्थित 
होकर उन्होने देवताओंकी प्रार्थनासे भाइयो और पुरवासियों- 
सह्दित अपने परमधामम प्रवेश किया | अयोध्यामें ग्यारद्द 
हजार वर्षोतक राज्य करके वे अनेक यशौका अनुष्ठान कर 
चुके थे | उनके बाद सीताके पुन्न कोसछ जनपदके राजा 
हुए ॥ १०--१३ ॥ 

अग्लिदेव कहते दँ--बमिष्ठजी ! देवर्षि नारदसे यह 
कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकिने विस्तारपूर्वक रामायण 
नामक महाकाव्यकी रचना फी | जो इस प्रसज्ञको घुनता 
है, वह खर्गल्पेफफो जाता है | १४ ॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेय महापुराणमें “रामयण-कथाके अन्तर्गत उत्तरकाण्डकी कथाका 


वन नामक ग्यारदर्यों अध्याय पुर हुआ ॥ १९ ॥ 
>ैौ7-*>-ईकभा8०--+ 


बारहवाँ अध्याय 
हरिवंशका वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी संक्षिप्त कथा 


अग्निदेव कहते हँ--अब मैं दरिवंंशका वर्णन 
करूँगा । श्रीविष्णुके नाभि-कमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । ब्र्माजीसी अधभिः अज़िसे सोमः सोमसे 
[बुध एवं जुधसे | पुरूरवा उत्पन्न हुए | पुरूरबासे 
आयु) आयुसे नहुष तथा नहुषसे ययातिका जन्म हुआ। 
ययातिकी पहली पत्नी देवयानीने यदु और ठुवंसु नामक 
दो पुत्नोंकों जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शमिष्ठाके 
गर्भसे, जो ब्ृषपर्वाकी पुत्री थी; द्रुह्म अनु और पूझ-ये 
सीन पुत्र उत्पन्न हुए, | यदुके वंशमें ध्यादव' नामसे प्रसिद्ध 
क्षत्रिय हुए। उन सबसे भगवान्‌ वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। 
परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु ही इस प्ृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये पशुदेव और देवकीके पुत्ररूपमें प्रकट हुए ये। 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणाते योगनिद्राने कमशः छः गर्भ: 
जो पूर्यजन्ममें हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, देवफीके उदरमें 


स्थापित किये | वेबकीके उदरसे सातवे गमके रूपमें 
बलभद्रजी प्रकट हुए थे। ये देवकीसे रोहिणीके गर्भमे 
खींचकर लाये गये थे, इसलिये [ संकर्षण तथा ] रौहिणेय 
कहलाये | तदनन्तर आवण मासके# क्ृष्णपक्षकी अष्टमीकों 
आधी रातके समय चार भुजाधारी भगवान्‌ भ्रीहरि प्रकट 
हुए | उस समय देवकी और वसुदेवने उनका स्तवन 
किया | फिर वे दो बॉहोंवाले नन्‍्हेंले बालक बन गये। 
बसुदेवने कंसके भयते अपने शिशज्ञुको यशोदाफी शब्यापर 
पहुँचा दिया और यशोदाकी नवजात बाल्िकाको देवकीकी 
शय्यापर लाकर सुत्य दिया। बच्चेके रोमेकी आवाज 


# शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कृष्णपक्षकी अमाबस्थातक एक 


सास होता है। इस माम्यताके अनुसार गणना करनेपर आजकी 
गणनाके अनुसार जो माद्रपद कृष्ण अष्टमी है, वही आबण कृष्ण अष्टमी 
सलिद्ध दोती है । गुजरात, मद्दाराष्ट्रमें अब मी ऐसा ही मानते हैं । 


अध्याय ११ ] 


# हरियंदासा बर्जज दर्द आीकृष्णावतारकी संखिप्त कया # 


शक 
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बुनकर कंस आ पहुँचा और देवकीके मना करनेपर भी 
उसने उस बालिकाफों उठाफर शिलापर पटक दिया | 
उसने आफाशबाणीसे सुन रक्‍्खा था कि देवफीके आठवें 
गर्मसे मेरी मृत्यु होगी। इसीलिये उसने देवकीके उलन्न 
हुए सभी दिश्ञुओंकी मार डाला था || १--९ ॥ 


कंसके द्वारा शिलापर पटकी हुई बह बालिका 
आकाशर्मे उड़ गयी और बहींते इस प्रकार बोली--- 
“कंस | मुझे पटकनेसे तुम्हारा क्या छाम हुआ ! जिनके 
हायसे तुम्हारा वध होगा «बे देवताओंके सर्वस्वभूत 
भगवान्‌ तो इस प्रृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार 
ले चुके! | १०-११ ॥ 

ऐसा कहकर वह चली गयी । उसीने देवताओंकी 
प्राथनासे श॒ुम्म आदि दैत्योंका वध किया। तब इन्द्रने इस प्रफार 
स्तुति की--०जो आर्या; दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका; भद्रकाली; 
भद। क्षेम्था) क्षेमकरी तथा नेकबाहुक आदि नार्मेंसे प्रसिद्ध 
हैं, उन जगदम्बाको मैं नमस्कार करता हूँ।”? जो तीनों समय इन 
नामोंका पाठ करता है; उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं।- 
उधर कंसने भी ( बालिकाकी बात सुनकर ) नवजात शिशुओंका 
वध फरनेके लिये पूतना आदिको सब ओर भेजा | कस 
आदिसे डरे हुए. वसुदेवने अपने दोनों पुत्रींकी रक्षाके 
लिये उन्हें गोकुलमें यशोदापति नन्‍्दजीकों सौंप दिया था| 
वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण-- दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल- 
बालोके साथ बिचरा करते थे। यद्यपि बे सम्पू्णं जगतके 
पालक ये; तो मी क्षजमेँ गोपाडक बनकर रहे । एक बार 
, श्रीक्ृष्णके ऊधमसे तंग आकर मैया यशोदाने उन्हें रस्सीसे 
ऊखलमे बॉध दिया | वे ऊल्छ घसीटते हुए दो अजुन- 
बक्षोेके बीच निकले | इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर 
पढ़े | एक दिन श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सो रहे थे । वे 
माताका स्तनपान करनेकी इच्छासे अपने पेर फेंक-फेंककर 
रोने छगे | उनके पेरफा इलका-सा आघात लगते ही छकड़ा 
जउलछ्ट गया ॥ १२---१७ ॥ 

क नेकवाहुका अर्थ है---अनेक बॉहोंबाली | इससे द्विथ्ुजा। 
चतुर्भुजा, अष्टयुजा तथा अष्टाइशभुजा आदि सभी देवियोंका अहृण 
हो जाता दे । 

पआयो दुर्गा बेद गर्भा अम्बिका अद्गकाक््यपि। 

भद्रा क्षेम्या ओेमकरी नेकवाहुनंसामि तास॥ 
जिसंष्य थ; पेज्षाम सवोग्‌ कामान्‌ स॒ चाम्रयात्‌ ॥ 
( झस्नि० १२ । १३-१३ ) 





पूतता अपना स्तन पिलखाकर ओरीकृष्णको *ओ 
लिये उद्यत थी। किंतु भीकृष्णने ही उसका काम सम्राम. / 
कर दिया | उन्होंने बन्दाबनमें जानेके पश्चात्‌ कालिय- 
नागकों परासत किया और उसे यमुनाके कुण्डसे निकालकर 
समुद्र भेज दिया | बलरामजीके साथ जा; गदद्देफा रूप. 
घारण करनेवाले घेनुफासुरको मारकर, उन्होंने ताब्यनकों 
क्षेमयुक्त स्थान बना दिया तथा द्ृषभरूपधारी अरिष्टासुर 
और अश्वरूपधारी केशोफों मार ढाछा | फिर भीकृष्णने 
इन्द्रयागके उत्सवकों बंद कराया और उसके स्थानमें 
गिरिराज गोवर्धनकी पूजा प्रचलित की | इससे कुपित हो 
इन्द्रने जो वर्षा आरूम की, उसका निवारण श्रीकृष्णने 
गोवर्धन पर्वतको धारण करके फिया। अन्तमे महेन्द्रने 
आफर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और उन्हें प्योविन्दःकी 
पदवी दी । फिर अपने पुत्र अर्जुनको उन्हें सौंपा | इससे 
संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने पुनः इन्द्रयागका भी उत्सव कराया | 
तदनन्तर एक दिन वे दोनों भाई कंसका संदेश लेकर आये 
हुए अक्ूरके साथ रथपर बेठफर मद्चुरा चले गये | जाते 
समय श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाली गोपियाँ; जिनके साथ 
वे मौति-मातिकी मधुर छीलाएँ कर चुके थे, उन्हें बहुत 
देरतक निहारती रहीं | मार्गमं अक्रूरने उनकी स्तुति की । 
मथुरामें एक रजक ( घोबी ) को, जो बहुत बढ़-बढ़कर 
बातें बना रहा था; मारकर श्रीकृष्णने उससे सारे बस्तर ले 
लिये ॥ १८- २३ ॥ 


एक मालीके द्वारपर उन्होंने बलशामजीके साथ फूलकी 
मालाएँ घारण कीं और मालीको उत्तम वर दिया | 
कंसकी दासी कुब्जाने उनके शरीरमें चन्दनका लेप कर 
दिया, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड्ापन दूर कर 
दिया---उसे सुडौल एवं सुन्दरी बना दिया | आगे जानेपर 
रह्शालाके द्वारपर खड़े हुए कुबलयापीद्ध नामक मतवाले 
हाथीको मारा और रह़भूमिमें प्रवेश करके भीक्षष्णने 
मश्नपर बैठे हुए कंल आदि राजाओंके समक्ष चाणूर नामक 
मल्लके साथ [ उतठके ललकारनेपर ] कुश्ती लड़ी और 
बलरामने मुब्टिक नामवाले पहलवानके साथ दंगल शुरू 
किया । उन दोनों माइयोंने चाणूरः मुष्टिक तथा अन्य 
पहलवानोंको सी [ बात-की-बातमें | मार गिराया | 
तत्पथ्ात्‌ भीहरिने मथुराधिपति कंसको मारकर उसके पिता 
उम्रतेनकी यदुवंशियोंका राजा बनाया | कसके दो रानियाँ 
थीं---अस्ति और प्राप्ति । वे दोनों जरासन्धकी पुत्रियाँ थीं। 


रे 





# पुराण परमाप्रेयं अक्मविद्याशवरं परम # 


[ अध्याय रै२ 
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उनकी प्रेरणासले अरासन्धने मथुरापुरीपर घेरा डाछ दिया 
और यवुयंशियों के साथ बार्णोसे युद्ध करने रूगा | बलराम 
और श्रीकृष्ण जरासस्धकों परास्त करके मधुर छोड़कर 
गोमन्त पर्वतपर चले आये और द्वारफा नगरीका निर्माण करके 
वहीं यदुबंधियोंके साथ रहने छगे । उन्होंने युद्धर्मे वासुदेय 
नाम धारण करनेवाले पौण्ड्ककों भी मारा तथा भूमिपुत्र 
नरकासुरका वध करके उसके द्वारा हरकर लायी हुई 
देवता; गन्धर्व तथा यक्षोकी कन्याऔंके साथ विवाह किया | 
भीक्षष्णके सोलह हजार आठ रानियाँ थीं; उनमें रुक्मिणी 
आदि प्रधान थीं ॥ २४--३१ ॥ 


इसके बाद नरकासुरका दमन करनेवाले भगवान्‌ 
भीकृष्ण सत्यभामाके साथ गरुडपर आरूढ दो स्वर्गलोकर्म 
गये | बहाँसे इन्द्रको परास्त करके रस्नॉंसहित मणिपर्वत 
तथा पारिजात वृक्ष उठा छाये और उन्हें सत्यमामाके भवनमें 
ख्थापित कर दिया । श्रीकृष्णने सान्दीपनि मुनिसे अखर्न- 
शर्होंकी शिक्षा अहण की थी। शिक्षा पानेके अनन्तर उन्होंने 
गुरुदक्षिणाके रूपमें गुझके मरे हुए बालककों लाकर दिया 
था। इसके लिये उन्हें धपश्चजन! नामक देत्यको परास्त करके 
यमराजके लोकमें भी जाना पड़ा था। वहाँ यमराजने उनकी 
बड़ी पूजा की थी । उन्होंने राजा मुचुकुन्दके द्वारा काल- 
यवनका वध करवा दिया | उस समय मुचुकुन्दने भी 
भगवानकी पूजा की । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेव, देवकी तथा 
भगवद्धक्त ब्राझणोंका बड़ा आदर-सत्कार करते यें | बलमद्र- 
जीके द्वारा रेवतीके गर्भते निशठ और उल्मुक नामक दो 
पुत्र उलन्न हुए | भ्रीकृष्णद्वारा जाम्बबतीके गर्भले साम्बका 
जन्म हुआ | इसी प्रकार अन्य रानियोंसे अन्यान्य पुत्र 
उलन्न हुए | रुक्मिणीके गर्भसे प्रयुम्मका जन्म हुआ था। 
बे अभी छः दिनके थे; तभी शम्बरासुर उन्हें मायाबलसे 
हर ले गया । उसने बालककों समुद्रमें फ्रेंक दिया । समुद्रमें 
एक मत्स्य उसे निगल गया | उस मत्व्यकों एक मच्लाइने 
पकड़ा और शम्बरासुरको भेंट किया | फिर शम्बरासुरने उस 
मत्यकी मायाबतीके हवाले कर दिया। मायावतीने मत्ख्यके 
पेटमें अपने पतिफो देखकर बड़े आदरसे उसका पालन- 
पोषण किया। बड़े हो जानेपर मायावतीने प्रथुम्नसे कहा--- 
ध्ताथ | मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव 
हैं। पृबंकालमें भगवान्‌ शंकरने आपको अनक् ( शरीर- 
रहित ) कर दिया था । आपके न रहनेसे शम्बरासुर मुझे 
हर छाबा है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया 


है । आप मायाके झ्ञाता हैं, अतः शम्बरासुरकों मार 
डालिये? ॥ ३२---३९ ॥ 
यह सुनकर प्रथुम्नने शम्बरासुरका वध किया और 
अपनी माया मायावतीके साथ वे श्रीकृष्णके पास चछे गये । 
उनके आगमनसे श्रीकृष्ण और रुक्मिणीकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई | प्रयुम्नसे उदारबुद्धि अनिरुद्धका जन्म हुआ । बढ़े 
होनेपर वे उषाके स्वामी हुए। राजा बलिके बाण नामक 
पुत्र था। उषा उसीकी पुत्री थी। उसका निवासखान 
शोणितपुरम था। बाणने बड़ी मारी तपस्याक्री3 जिससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शिवने उसको अपना पुत्र मान लिया था। 
एक दिन शिवजीने बल्लेन्मत्त बाणासुरकी युद्धविषयक हच्छासे 
संतुष्ट होकर उससे कहा---“बाण | जिस दिन तुम्हारे महलका 
मयूरध्वज अपने-आप टूटकर गिर जाय। उस दिन यह 
समझना कि तुम्हे युद्ध प्रास होगा |!” एक दिन फेछास पव॑तपर 
अगवती पावंती मगवान्‌ शंकरके साथ क्रीडा कर रही थीं । 
उन्हें देखकर उधाके मनमें भी पतिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई । 
पार्वतीजीने उसके मनोभावकी समझकर कहा--“बैशाख मासकी 
द्वादशी तिथिको रातके समय स्वप्नमे जिस पुरुषका तुम्हें दर्शन 
होगा; वही तुम्हारा पति होगा !' पार्वतीजीकी यह आत 
सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई उक्त तिथिको जब वह अपने 
घरमें सो गयी; तो उसे बैसा ही स्वप्न दिखायी दिया | 
उधाकी एक सखी चित्रलेला थी। बह बाणासुरके मन्सत्री 
कुम्भाण्ढकी कन्या थी। उसके बनाये दुए, चित्रपटसे उषाने 
अनिरुद्धफो पहचाना कि वे ह्वी स्वृप्नमें उससे मिले थे । उसने 
चित्रलेखाके ही द्वारा श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धको द्वारकासे 
अपने यद्दाँ बुला मेँगाया । अनिरुद्ध आये और उपषाके साथ 
विद्दार करते हुए रहने व्गे। इसी सम्रय मयूरध्वजके 
रक्षकोंने बाणासुरको ध्वजके ग्रिर्नेकी सूचना दी | फिर तो 
अनिरुद्ध और बाणासुरमें मयंकर युद्ध हुआ |४०---४७॥ 


नारदर्जीके मुखसे अनिरुद्धके शोणितपुर पहुँचनेका 
समाचार सुनकरः भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रयुम्म और बल्मद्रफो 
साथ छे, गरुड़पर बेठफर वहाँ गये और अग्नि एवं मादेश्वर 
ब्वरफों जीतकर शंकरजीके साथ युद्ध करने छो | श्रीकृष्ण 
और शंकरमें परस्पर बाणोंके आघात-प्रत्याघातसे युक्त भीषण 
युद्ध होने लगा | ननन्‍्दी। गणेश और कार्तिकेष आदि 
प्रमुख बीरोंको गरद आदिने तत्काल परास्त कर दिया | 
भीकृष्णने जम्मणास्त्रका प्रयोग किया; जिससे भगवान्‌ 
शंकर जँमाई ऊेते हुए सो गये। हसी बीचमें श्रीकृष्णने 


कक 


अध्याय १३ ] 


के महाभारतकी रंक्तितत कथा #* 


श्‌ 
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बाणासुसकी हजार भुजाएँ काट डाली | जुम्मणास्रका प्रभाव 
कस होनेपर शिवजीने बाणासुरके लिये अमयदान माँगा, 
तब अश्रीकृष्णने दो सुजाओं/के साथ बाणासुर्कों जोवित छोड़ 
दिया और दांकरजीस कहदा---।| ४८- ७? ॥| 

श्रीकृष्ण बोले--भगवन ! आपने जब वाणासुस्की 
अभबदान दिया है; तो मैंने भी दे दिया | हम दोनेभे कोई 
भर नहीं है । जो मेद मानता है, वह नरकम पड़ता है+ ॥५०२॥ 

अग्निदेव कहते हैं---तदनन्तर शिव आदिने श्रीकृष्ण 
का पजन किया | वे अनिरुद्ध और उपा आदिके साथ 
द्ास्काम जाकर उग्सेन आदि यादवाके साथ आनन्दपूर्वक 
रहने लग ॥ ०३ ॥ 





अनिरुद्धके बज नामक पुत्र हुआ। उसने माकण्डेय मुमिस 
सब विद्यार्जका ज्ञान ग्राम किया। बछमद्रजीन प्रखूम्बासुरको 
मांग) यमनाको घारावो स्वीचिकर फेर दिया, प्रिविद नामक 
बानरक्रा संहार किया तथा अपने हलके अगभाममसे 
दस्लिनापुरको गद्नामें झुकाकर कोरबं'के परमंडकों चू:-चुर 
कर दिया | भगवान श्रीकृष्ण अनेक रूप बारण करके अपनी 
रुक्मिणी आदि गनियेंकि साथ बिहार करने रहे | उन्होंने 
असंग्ब्य पुत्रनोको जन्म दिया | [ अन्त यादवीका उपहार 
करके वे परमधामकों पधारे। ] जो इस हरिबंशका पाठ करता 
है, बह सथ्यू्ण कामनाएं प्राप्त कस्के अन्त श्रीड़ग्कि 
समीप जाता है || ५४--०६ ॥ 


ट्स प्रकप्त आएंद आग्नेय महापुगणमें दस्विशका वर्णन” नामक बारूव अध्याय पु हुआ ॥ १२ ॥ 
+++- कै*>रमलह- *- 


तेरहवाँ अध्याय 
महाभारतकी संक्षिप्त कथा 


अग्निदेय कहते है--अब में श्रीकृषष्णकी महिमाकों 
दक्षित करनेवाला महामारतका उपाख्यान सुनाता हूं) जिसमे 
श्रीहरिन पाण्डबैकों निम्मिस बनाकर इस प्रध्वीका भार 
उताग था । सगवान विणुके नाभिकमछस अह्माजी उस्यन्न 
टुए, । ब्रह्माजीस आंत, अजिस चन्द्रमा) चन्द्रमास बुध और 
ब्रुधभ इल्यनन्दन पुरुर्वाका जन्म हुआ। पुरुर्वास आयु) 
आयु गजा नहेप और नहुपस ययाति उस्न्न हुए।। ययाति- 
से पूछ हुए, | पूरुके बंशभ भरत और मरतके कुलम राजा 
कुछ हुए. | कूरुके वंद्रम शान्तनुका जन्म हुआ । शान्तनुस 
गड्डानन्दन मीष्स उत्न्न हुए, | उनके दो छोटे भाई और थे 
' चित्राइद ओर विलिभबीय । थे द्वान्तनुसे सत्यवतीके गर्भमे 
उत्पन्न हुए भर | शास्तनुक्े स्वर्गंलोक बे जानेपर भीप्मने 
अविवाहित ग्हकर अपने भाई विचित्रवीयके राज्यका पालन 
किया । नित्राह्द बाल्यावस्थास ही निन्नाद्द नामबाले रन्धर्ब - 
के द्वाया मारे गये । फिर मीप्म सम्रामस विउ््नीकों परास्त 
करके काशिशजकी दो कन्याओं अम्बिका और अम्बालिका- 
को हर छाये | थे दोनें। विचित्रवीयंकी मार्याएँ हुई | कुछ 
कालके बाद गजा विनित्रवीय राजयश्मासे अस्त हो स्वर्गवासी 
न गये । तब सत्यवतीकी अनुमतिस व्यासजीके ढ़ 


*# शभीकृष्ण ?वाउ-- 
स्वया यंदभय दत्त आणस्यास्य 
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के गर्भमे राजा धृतराष्ट्र ओर अम्बाल्काके गर्भभ पाण्डु उसक्ष 
हुए । धृतराष्ट्रने गान्वारीके गर्भभ सा पुत्रीकी जन्‍म दिया। 
जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था ॥ /  ८॥ 

राजा पाण्डु बनमे रहने थे। वे एक ऋषिके कझापबण 
इातक्षद्ठ मुनिके आश्रमके पास सख्ती समागमके कारण मुत्यु- 
को प्राप्त हुए । | पाण्डु छापके ही कारण स्त्री-सम्भोगसे दूर 
रहते थ। ] इसलिये उनकी आजाके अनुसार कुन्तीके गर्भसे 
धर्मके अंशमे युधिष्ठिरक्ता जन्म हुआ । वायुभ भीम और 
इन्द्रस अर्जुन उत्पन्न हुए; । पाण्डुकी दूसरी पत्नी माद्रीके गर्भ 
से अश्विनीकुमागेके अंशस नकुल-सहदेवका जन्म हुआ | 
[ जापवद ] एक दिन माद्रीके साथ सम्भोग होनेस पाण्डूकी 
मृत्यु हो गयी ओर माद्री भी उनके साथ सती हो गयी | 
जब कुन्तीका बिवाह नहीं हुआ था, उसी समय [ सूयके 
अंझ्स | उनके गर्भसे कर्णका जन्म हुआ था । वह दुर्योधन- 
के आश्रयमें रहता था | देवयोगसे कौरवों और पाण्डवोम वर- 
की आग प्रत्यलित हो उठी । दुर्याधन बड़ी स्वोटी बुद्धिका मनुप्य 
था । उसने छाक्षाके बने हुए, घरमे पाण्डबोंको रबकर आग 
लगाकर उन्हे जलनेका प्रयन्न कियाः किंतु पाँचे। पाण्दव 
अपनी माताके साथ उस जलते हुए बरसे बाहर निकल गये। 
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तृत्‌ । भाषयोनांशि भंदों वे भेदी नरकमाप्लुवात्‌॥ (अभि० १९ । ४२ ) 
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रद % पुराण परमाग्तेयं ब्रह्मविद्याध्षरं परम्‌ [ अध्याय रै४ 
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बहाँसे एकचक्रा नगरीमें जाकर वे मुनिके वेपभे एक ब्राह्मण 
के घरमें निवास करने छो / फिर बक सासक राक्षसका बल 
करके ने पाश्चारू-राज्यमें, जहाँ द्रौपरीका रवर्यंवर होनेवात्य 
था; गये । वहाँ अजुनके बाहुबछते सत्स्यमेद होनेपर पोंचो 
पाण्डवॉने द्रौपदीको पत्नीरूपमें प्रास किया | तत्यश्चात्‌ दुर्योधन 
आदिको उनके जीवित होनेका पता चलनेपर उन्होंने कारवे।- 
से अपना आधा राज्य भी प्रात कर लिया | अज्जुनने अभ्रिदेव- 
से दिव्य गाण्डीव धनुष ओर उत्तम ग्थ प्राप्त किया था। 
उन्हें थुद्धमें भगवान कृष्ण-जैस सारथि मिले थे तथा उन्होंने 
आबचाय॑ ठ्ोणसे ब्रह्मास्र आदि दिव्य आयुध आर कभा नष्ट 
न होनेवाले बाण प्राप्त किये थे | सभी पाण्डव सब प्रकानकरी 
विद्याओंमे प्रवीण थे ॥ ९ - ४६ ॥ 

पाण्डुकुमार अजुनने श्रीकृष्णके साथ स्वाप्डव वनमे इन्ड्रके 
द्वारा की हुई बृष्टिका अपने बाणाकी [छत्राकए | बॉधमस नियारण 
करते हुए अगिकों तृत् क्रिया था। पाण्डवोने सम्प्र्ण 
दिल्ञाआपर विजय पायी । युधरिप्ठिर गज्य करने लग । उन्होंने 
प्रचुर सुबर्णराश्िभ परिपूर्ण गजसूम बजका अनुष्टान किया | 
उनका यह वैभव दुर्गोधनके लिये असह्य हो उठा। उसने 
अपने भाई दुःशसन और वेभवप्रास्त सुद्रद्‌ कर्णके कहनेस 
शकुनिक्रों साथ छे; छूत सभामे जएमें प्रदत्त होकर, युविष्निर 
और उनके राज्यकों कपट बूतके द्वारा हँसते-ह सते जीत ल्या। 
जएमें पराम्त होकर युधिष्ठिर अपने साइयोके साथ बनभ चले 
गये । वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाकें अनुसार बारह बंप 
व्यतीत किये | वे बनमे भी परहलेशीकों भाँति प्रतिदिन 
बहुसंख्यक ब्रह्मणोंकी भोजन कराते थे । [ एक दिन उन्होंने | 
अठासी हजार द्विजेंसहित दुर्बासाकों [ श्रीकृष्ण-कृपास ] 
परितृत किया | वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी दॉपदी तथा 


इस प्रक+ आदि आस्नेग महापुरणमें -आदिपवबंसे 


पुरेष्टित धौम्यजी मी थे । बरहवों वर्ष बीतनेपर वें विरा- 
नगरमे गये / वहों युधिडिर सबसे अपरिनित रहकर “कड्ढ? 
नाम+ आह्णके रुपमे रहने लगे | भीमसेन स्सोइ्या बने 
थ | अजुनने अपना नाम ध्यूहज्नल! रका था। पराण्डव- 
पत्नी टोपदी गनिवासम से रन्प्रीके रूपमें रहने लगी। इसी 
प्रकार नकुछ सहदेवने भी अपने नाम बदरछ लिये थे । 
भीमसेनने गत्रिकालमे द्रापदीका सतीत्व-हरण करनेकी इच्छा 
ग्वनेवाले कीचककों मार डाछा | तत्श्चात कौरव विराठ- 
की गीओको हरकर ले जाने लगे) तब उन्हें अजुनने परास्त 
किया | उस समय कॉरबोने पाण्डबेंकों पहचान लिया । 
श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राने अर्जुनसे अभिमन्यु नामक पुत्रकों 
उत्पन्न किया था | उस शज्ञा विराटने अपनी कन्या उत्तर 
ब्याह दी ॥ * ०-२५ ॥ 

धमंराज़ युव्रिप्टिर सात अश्नीह्चिणी सेनाके स्वामी होकर 
कोरबंके साथ युद्ध करनेकों तेयार हुए, | पहले भभबाव 
श्रीकृष्ण परम क्रोधी दुर्योधनके पास दूत बनकर गये । उन्होंने 
ग्यारह अक्षाहिणी भनाके स्वामी गज़ा दुर्योधन कहा - 
धाजन ! तुम युधिष्ठिर्की आधा राज्य दे दो या उन्हें पाच ही 
गाँव अपित कर दो नहीं तो उनके साथ युद्ध करो।? 
श्रीक्ृणाकी बात सुनकर दुर्योधनने कहा-- ५ उन्हें सुईकी 
नोकके बराबर भ्रमि भी नहीं दूँगा; हों) उनमे युद्ध अबध्य 
करूँगा !? एसा कट्कर बह भगवान श्रीकृ'णकी बंदी बनाने 
के लिय उच्चत हो गया | उस समय शजसभाम भगबान्‌ 
श्रीकृ णने अपने परम दुर्घष विश्वन्पक्रा दर्शन कराकर 
दुर्याधनकी भयभीत कर दिया । फिर बिदृरने अपने घर ले 
जाकर भगवानका प्रजनन और सत्कार किया। तदनन्तर 
बे युधिष्ठिक्के पास छीट गये और बोले- ध्महागत्र ! आप 
दुर्योधनके साश थुद्ध कीजिये? ॥ २६ -*२९ ॥ 
ओरम्स करके ( <छोगपद-पर्न्त | महामाग्त- 


कथाका संक्षिप्त बर्णन* नामक तेरहवाँ अध्याग पून हुआ ॥ »६ ॥ 
+-+--ड्ककाटस2--+ 


चोदहवाँ अध्याय 
कौरव और पाण्डबोंका युद्ध तथा उसका परिणाम 


अग्निदेव कहते हैं---युधिष्ठिर और दुर्योधनकी सेनाएँ 
कुरुक्षेत्रके मेंदानमें जा डटी । अपने विपक्षममं पितामह भीष्म 
तथा आचार्य द्ोण आदि गुरुजनोंकों देश्वकर अर्जुन युद्धसे 
बिरत हो गये; तब भगवान श्रीकृष्णने उनभ कट्दा--“पार्थ ! 
सीष्म आदि गुरुजन शोकके योग्य नहीं है ।“मनुष्यका शरीर 


बिनाशशील हैं। किंतु आत्माका कभी नाश नहीं होता | 
यह आत्मा ही परब्ह्म है। कं ब्रह्म हैं! --इस प्रकार तुम उस 
आत्माकों समझो । कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें समान- 
भावभ रहकर कर्मयोगका आश्रय लछे जक्षात्रधर्मका पालन 
करो ।” श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन रथारूद हो युद्धमे 





अध्याय १४ ] 






प्रबत्त हुए। उन्होंने शब्भध्वनि की | दुर्योधनकों सेनामे 
सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए।। पाण्डवॉके संनापति 
शिखण्डी थे | इन दोनोंमें भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म- 
सहित कौरवपक्षके योद्धा उस युद्धमें पाण्डव-पक्षके समिकों- 
पर प्रहार करने सो और शिखण्डी आदि पाण्डव-पश्चके 
बीर कोरब-सैनिकोकों अपने बाणोंका निशाना बनाने लगे। 
कौरम और पाण्डब-सनाका बद युद्ध, देवासुर-संग्रामके 
समान जान पढ़ता था। आदझाणम खड़ होकर देग्वनेबाले 
देबताओंको बह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा 
था । भीष्मने दस दिनातक युद्ध करके पाण्डवोकी अधिकांश 
सेनाको अपने बराणोंस मार गिराया ॥ १-७ ॥ 

दसबे दिन अजुनने वीरबर भीष्मपर वाणोंकी बड़ी 
भारी ब्रृष्टि की। इधर द्ुपदकी प्रेरणासे शिखण्डोन भी 
पानी अस्सानबाले मेत्रकी भॉति भीष्मपर बराणोंकों कड़ी 
रूगा दी | दोनों ओरके हाथीसवार, बुद़सवारः रथी और 
पेदल एक दूसरेके बाणोम मारे गये । भीष्मकी मृत्यु उनकी 
इच्छाके अधीन थी। उन्होंने युद्धका मार्ग दिख्वाकर वसु- 
देवताके कहनेपर वसुलाकम जानकी तेयारी की और ब्राण- 
इ्यापर सो रहे | वे उत्तरायणकी प्रतीक्षा भगवान विष्णु- 
का ध्यान और म्तचन करते हुए समय व्यतीत करने लगे । 
भीप्मके बाण-शब्यापर गिर जानेके बाद जब दुर्योधन शोकसे 
व्याकुछ हो उठा। तब आचार्य द्रोणनें सेनापतित्वका भार 
ग्रहण कियां। उधर हैप मनाती हुई पाण्डवोकी सेनामे 
धृष्टय्युम्त सनापति हुए, । उन दोनोम बड़ा भव॒कर युद्ध 
हुआ जो यमलोकको आबादीको बद़ानेवात्म था | विराट और 
द्रपद आदि राजा द्रोणरूपी समुठ्रमे डूब गये । हाथी) घोड़े) 
रथ और पैदल सनिकोस थुक्त दुर्योधनक्ी विशाल वाहिनी 
धृष्टधुग्नके हाथ मारी जाने लगी | उस समय होण कालके 
समान जान पड़ते थे । इतनेहीम उनके कानोम यह 
आबाज आयी कि ध्अश्रवत्थामा मास गया? | इतना सुनते 
ही आचाय ठोणने अन्त्र-शस्त्र त्याग दिये। ऐस समयमे 
धृष्टयुम्नके बाणंसे आहल होकर वे प्रश्वीपर गिर 
पड़े ॥ ८-१४ ॥ 

द्रोण बड़े ही दुधंपं थे। थे सम्पूर्ण क्षत्रियोका बिनाश 
करके पॉनचवें दिन मारे गये | हुर्याधन पुनः शोक आतुर 
हो उठा । उस समय कर्ण उसकी सेनाका कर्णवार हुआ । 
पाण्डब-सनाका आधिपत्य अज्जुनकों मिछा | कर्ण और 
अजुनमे भोंति-भोंतिके अख््र-शं्तराकी मारकाटस युक्त महा- 


+ कौरण और पाण्डवोंका युद्ध तथा उसका 
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परिष्यम +# 
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बाला था| कर्ण और अजुनके संग्रामम कणने अपने आागोसे 
शत्रुपक्षके अहुत-से बीरोंका संहार कर डाला) किंतु दूसकें 
दिन अजुनने उसे मार गिराया॥ १५-१७ ॥ ह 
तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेनाके सेनापति हुए; किंतु 
बे युद्धमे आधे दिनतक ही टिक सके । दोपहर होते-होते राजा 
युधिष्ठिस्से उन्हें मार गिगया । दुर्शोधनकी प्रायः सारी 
सेना युद्धमें मारी गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका मीमसनके 
साथ युद्ध हुआ । उसने पाण्डब-पक्षके पेदल आदि बहुत-से 
सेनिकोका वध करके भीमसनपर धावा किया | उस समय 
गदासे प्रहार करते हुए. दुर्योधनकों भीमसेनने मौतके 
श्राट उतार दिया । दुर्योधनके अन्य छोटे भाई भी 
भीमसेनके ही हाथ मारे गये थ। महाभारत-समग्रामके उस 
अठारहवे दिन राजिकालम महाबली अश्वत्थामानें पाण्डबोकी 
सोयी हुई एक अक्षीहिणी भनाको सदाके लिय सुल्य दिया । 
उसने द्वीपदीके पॉचो पुत्री, उसके पराश्चालदेशीय बन्धुओं 
तथा धृष्टबुम्नकमो भी जीवित नहीं छोड़ा । द्रौपदी 
पुत्रहीन होकर रोने-बिछखने रूगी | तब अजुनने सींकके 
अख्स अश्रत्थामाको परास्त करके उसके मस्तककी मणि 
निकाल ली । [ उसे मारा जाता देख द्रोपदीने ही अनुनय- 
बिनय करके उसके प्राण बचाये | ] ॥ १८-२२॥ 
इतनेपर भी दुष्ट अश्वत्थामाने उत्तरके गर्भकों नष्ट 
करनेके लिये उसपर अख्बका प्रयोग किया | बह गर्भ उसके 
अर्स प्रायः दस्ध हो गया था) किंतु भगवान श्रीक्ृष्णने 
उसको पुनः जीवन दान दिया । उत्तराका वही गर्भग्थ शिक्वु 
आगे चलकर राजा परीक्षितके नामसे विख्यात हुआ | 
कृतवर्मा, कंपाचाय तथा अश्रत्थामा- थ तीन कोरवपक्षीय 
बीर उस सम्रामस जीवित बचे । दूसरी ओर पोच पाण्डब) 
सात्यकि तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण --य सात ही जीवित रह 
सके; दूसरे कोई नहीं बचे | उस समय सब ओर अनाथा 
ख्रियोका अ>नाद व्याप्त हो रहा था। भीममेन आदि 
भाइग्रोके साथ जाकर युधिष्ठिरने उन्हें सान्त्वना दी तथा 
रणभूमिमे मारे गये सभी वीरोका दाह-सस्कार करके उनके 
लिये जलाज्ञलि दे धन आदिका दान क्रिया। तसश्रात्‌ 
कुरुक्षेत्रम शरहाय्यापर आसीन शान्तनुनन्दन भीष्यके पास 
जाकर युधिष्रिरने उनसे समस्त शान्तिदायक धर्म) राजधम 
(आपद्वम ) मोभ्षघर्म तथा दानधर्मकी बातें सुनीं। फिर 
वे राजसिंहासमपर आसीन हुए. । इसके बाद उन शलत्रुमदन 





भयानक युद्ध हुआ; जो देवासुर-संग्रामको भी मात ऋपने: " 
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[ अध्याय १५ 








राजाने अश्रमेष-बश्ञ करके उसमे ब्राह्मणेको बहुत घन दान 
किया । तदनन्तर द्वारका छोटे हुए अजुनके मुख्यत मुसल- 
काण्इक कारण प्राप्त हुए शापत्ष पारस्परिक युद्धद्वारा 





टरक 


यादवोंके संहारका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने परीक्षितको 
राजासनपर बिठाया ओर स्वयं भाइयेकि साथ महाप्रस्थान कर 
स्वगलेककी चले गये ॥ २३-२७ ॥# 


इस प्रकार आदि अध्नेम महाणुराुणमें -मीष्मपत्रस सेकर अस्ततकर्की महामास्त-कथाका संदषेपम 
वर्णन) नामक चोदहवाँ अध्याय पता हुआ ॥ १ ८॥ 
++अीकरछिकरलीजा>--। 


पंद्रहवों अध्याय 
यदुकुलका संहार ओर पाण्डवोंका स्वर्गंगमन 


अग्निदेव कहते हैं--त्रह्मन! जब युत्रिप्ठटिर राजसिद्दामन 
पर विराजमान हो गये; नव धृतराप्ट्र यहस्थ आश्रमसे बानप्रस्थ 
आश्रमम ग्रब्िष्ट ही। बनमें चले गये | [ अथवा ऋषियेंकि एक 
आश्रमसे दूसरे आश्रमोम होते हुए वे बनको गये । ] उनके 
साथ देवी गान्धारी और प्रथा ( कुन्ती ) भी थीं। 
बिदुस्जी दावानलस दग्ब हो स्वग सिधारे । इस प्रकार 
भगवान बिष्युने प्रथ्वीका भार उतारा ओर धमकी स्थापना 
तथा अधमंका नाश करनेके लिये पाण्डवोको निमित्त 
बनाकर दानव-दंत्म आदिका संहार क्रिया । तस्यश्रात 
भूमिका भार बढ़ानेबाले यादवकुलका मी ब्राह्मणेक्रे शापके 
बहाने मूसलके द्वारा सह्दार कर डाल्य । अनिरुड्के 
पुत्र बज़का रजाके पदपर अभिपिक्त किया | तदनन्तर 
देवताओके अनुगेषसे प्रभासल्षेत्रमे श्रीह़रि स्वयं ही स्थूल 
शरीरकी लीलाका संबरण करके अपने धामको पधारे ॥ १-४) 

व इन्द्रढलोक भर ब्रहालोकम म्वगंवासी देवताओंद्भारा 
पूजित द्वोतें हद | बलभद्वजी शेपनागके स्वरूप था अतः 
उन्हींने पातारूरूपी स्वर्कका आश्रव लिया । अविनाशाी 
भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषेके सयय है । उनके अन्‍तर्थान 
हो जानेपर समुद्रने उनके निजी निवासखानकोा छोड़कर 
अप दासकापुरीकों अपने जलम डुबा दिया । अजुनने मेरे 
हुए, यादबाका दाह सस्कार करके उनके लिय जलाज्ञालि 
दी और धन आदिका दान किया। फिर भगवान अ्रीकृष्णकी 
शनियोकी, जो पहले अप्सराएँ थीं और अशवक्रके शापसे 
मानवीरूपमे प्रकट हुई थी केकर हस्तिनापुरकां चले । 
मार्गमे इंडे लिय हुए, ग्वालोने अजुनका तिरमस्कार करके 


हैं।जो 


उन सबको छीन लिया | यह भी अष्टाचक्रके शापस ही 
सम्मव हुआ था | इससे अजुनके मनमे बड़ा शोक हुआ । 
फिर महर्षि व्यासके सान््वना देनेपर उन्हें यह निश्रय हुआ 
कि “भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप रहनेंस ही मुझसे बल था |! 
हम्निनापुरम आकर उन्होंने भाइयेसहित गजा युधिप्रिस्स 
जा उस समय प्रजाबर्गका पालन करते थे) यह सब समाचार 
नित्दन किया | वे बोले -«मेंगा ! बहा धन है, थे ही 
बाण ह) बही रथ हैं ओर ले ही घोड़े हैः कित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके श्रिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया। जसे 
अश्रोजियको दिया हुआ दान ।' यह सुनकर बर्मगज 
युधिष्ठिर्ने राज्यपर परीक्षित्‌की स्थापित कर दिया ॥ ५-१ १॥ 

इसके बाद बुद्धिमान गज़ा संसारकी अनित्यताका 
बिचार करके द्वापदी तथा साइयोकों साथ ले महाप्रस्थानके 
पथपर अग्रसर हुए, | मार्ग म वे श्रीहरिके अशेत्तरदत नामोका 
जप करते हुए यात्रा करते थे । उस महाप्थंस क्रमशः 
द्रॉपदी, सहदेव। नकुछ। अजुन और भीमसेन एक एक 
करके गिर पड़े | इसभ राजा शोकमर्न हो गय । तदनन्तर 
बे इन्द्रके द्वारा छोय हुए रथपर आरूद हो [ दिव्यरूप- 
बारी ] भाइयोसद्ित स्वर्गकको ले गये । वहाँ उन्होंने 
दु्याधन आदि सभी ध्रृतगष्ट्रपुत्रोकों देखा । तदनन्तर 
[ उनपर कृपा करनेके लिय अपने थामल पत्रांग हुए ] 
भगवान वासुदेवका भी दर्ान किया । इससे उन्हें बड़ी 
प्रमन्‍नता हुई । यह मेने तुम्द महासाग्तका प्रसक्ष सुनाया 
इसका पाठ करेंगा। चह म्वर्गल्यक्रम सम्मानित 
होगा ॥ १६-८५ ॥ 


इस प्रकार आदि आर्नेय महापुराणमें -आश्रमवासिक पल पकर ख्वर्ंरहण-प्रयन्‍त महामारत-कथाका 
संक्षित वर्णन' नामक पंद्रहवाँ अध्याय एुग हुआ ॥ ५५ ॥ 


> कअ- (0 


% वधपि इस अभ्यायके अनेक मद्ाभाराकी पूरा कथा समाप्त दुई-ली जाने पढ़ता हैँ तथापि आअ्मवासिक प्ंसे केक खगारोइ'ग 
पबंतकका कुत्ताल्व कुछ विस्तारसे कहना छेतर रह गया है; श्सलिये अगले (पंद्रहओं ) अन्याय उसे पूरा किया गया है। 
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£ जगतकी स्ृष्टिका सम ३ 
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अध्याय ९६-१७ ] 
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मोलहवाँ अध्याय 


बुद्ध और कल्कि अवतागेंकी कथा 


अग्निदेव कहते हैं--अब में बुद्धाबतारका वर्गन 
करूँगा, जो पढने ओर सुनभेवालोके मनोरथकों सिद्ध 
करनेबाला है | पूर्वकालमे देवताओं और असुरोमे घोर 
संग्राम हुआ । उसमें द्ेल्वोने देवताओंको परामस्त कर दिया | 
तब देवतालोग “च्राहि ब्राहि? पुकारते हुए, भगवातकी शरणमें 
गये। भगवान्‌ मायामीह्मय रूपमे आकर राजा शुद्धोदन 
के पत्र हुए । उन्हीने देत्येकी मोहित किया आर उनमे 
बंदिक धर्मका परित्याग करा दिया। वे बुद्धकें अनुयायी 
देय थ्वौद्ध" कदलये । फिर उन्होंने दूसरे छोगोसे वेद-धर्मका 
त्याग करवाया | इसके बाद माया-मोह ही “आहत” रूपसे 
प्रकट हुआ | उसने दूसरे छोगोंकों भी “आर्टत! बनाया | 
इस प्रकार उनके अनुयायी वद-धर्मस वश्ित होकर 
पास्वण्डी बने गये | उन्होंने मरकमस ले जानेवाले कर्म करना 
आरम्म कर दिया | तर सब-के-सव कलियुगके अन्तमे 
बर्णसकर होंगे और नीच प्ररुषोसि दान लेगे। इतना ही 
नहीं) वे सोग डाकू और दुराचारी मी होंग। बाजसनेय 
( बृहदारण्यक ) मात्र ही प्वेद' कहलछायगा । वेदकौ दस- 
पॉच शास्त्राएँ ही प्रमाणधूत मानी जायेंगी। धर्मका चोत्य 
पहने हुए सब छोग अधर्मम दही रुचि रखनेबाले होंगे। 
गजारूपधारी म्लेब्छ मनुष्योका ही मन्नण कर गे ॥ १- ७॥ 


तदनन्तर मगवान्‌ कल्कि प्रकढ होंगे | वे श्रीविष्णु- 
यशाके पूत्ररूषसे अवती्ण हो थाशवव्क्यकों अपना पुरोहित 
बनायेंगे । उन्हे अख्य-जम्त्र-विश्वाका पूर्ण परिशान होगा । वे 
हाथमे अम्न-द्म्म्र लेकर म्लेच्छोंका संहार कर डार्लेगे तथा 
चारो वर्गों ओर समस्त आश्रमेमे झाखीय सादा खापित 
करेंगे। समस्त प्रजाकों धर्मके उत्तम मागमें लगायेगे | उसके 
बाद हरि कसल्किर्पका परित्याग करके अपने धामसे 
चले जार्यगे । फिर के प्रबंबत्‌ सत्ययुगका साम्राज्य होगा । 
साधुश्रेष्ठट ! सभी बण और आश्रमके लोग अपने अपने 
धर्मम दृढ़तायूबंकत छय जागगे | इस प्रकार सस्रण कब्यो 
तथा मन्वन्तराम श्रीहरिके अवतार होते दे | उनमेस कुछ 
हो चुके हैं; कुछ आग होनेबाले है; उन सबकी कोई नियत 
संख्या नहीं हैं। जे मनुप्य श्रीविष्णुके अंद्ायतार तथा 
पूर्णावतारसहित दस अबतारोंके चरित्रोका पाठ अथवा 
श्रवण करता है। बढ सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है 
तथा निर्मल-हृदय होकर परिवास्सहित म्वर्गकों जाता है | 
इस प्रकार अबतार लकर श्रीहार धर्मकी व्यवस्था और 
अधर्मका निराकरण करते हूं। वे दी जगत्‌की सृष्टि आदि- 
के कारण हैं || ८-१४ ॥ 


उस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «बुद्ध तथा कल्कि--ईन दे। अबतएँबा 


वर्णन'नामक सोहहेबों अध्याय पुर हुआ ॥ ९६ ॥ 
०---०३३४४०५ १४४०-०४ 


मत्रहवाँ अध्याय 


जगवकी यृश्टिका वर्णन 


अग्निदेख कहते हे--अह्मन | अब में जगत्‌की 
सृष्टि आदिका। जो श्रीहरिकी छीलामात्र हैं; वर्णन करूँगा। 
सुनो । श्रीहरि ही स्वर्ग आदिके रचयिता है। सृष्टि और 
प्र आदि उन्होंके स्वरूप हैं| खश्कि आदिकारण 
भी वे ही हैं। वे ही निर्मुण हैं ओर वे ही सग्रुण है । सबसे 
पहले सत्यरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था; उस समय न तो 
आकाश था और न रात दिन आदिका ही विभाग था । 
तदनन्तर  सृष्टिकालमे परमपुरुष श्रीविष्णुने प्रकृतिम 
प्रवेश करके उसे क्षुब्ध ( विक्त ) कर दिया | फिर 


प्रकृतिस महत्तत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। 
अहंकार तीन प्रकारका है. वेकारिक ( साच्चिक )) तेजस 
( राजस ) आओ भूतादिरूप तामस | तामस अहंकारस झब्द- 
तन्मात्रावात्य आकाह उत्पन्न हुआ । आकाश स्वर 
तन्मात्रावाले बायुका प्रादुभाव हुआ | बायुस रूप-तन्मात्रा- 
वार अग्रितत्व प्रकट हुआ । अभि रस तम्मात्रावाले 
जलकी उत्पत्ति हुई ओर जलछसे मन्ध-तन्मात्रावाली भूमिका 
प्रादुभांव हुआ | यह सब तामस अहंकारसे द्ोनेवाली खर्षट 
है । इन्द्रियों तेजस अर्थात्‌ राजस अहंकारस प्रकट हुई हैँ | 
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दस इन्द्रियोके अधिष्ठाता दस देबता ओर ग्यारहबी इन्द्रिय 
मन- ( के भी अधिष्ठाता देबता )--ये अकारिक अर्थोत्‌ 
सात्विक अहंकारकी खुश्टि दें | तत्पश्नात्‌ नाना प्रकारकी 
प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ स्वयम्भूने 
सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की और उसमे अपनी दाक्ति 
€ वीय ) का आधान किया | जलूकी ध्नार! कहा गया है? 
क्योकि बह नर्स उत्पन्न हुआ है। प्नारः ( जल ) ही 
पृथकालम भगवानका “अयन! ( निबासस्थान ) था; 
इसलिये भगबानको प्नारायण” कहा गया है ॥ १-७६ | 
स्वयम्भू श्रीहरिने जो बी स्थापित क्रिया था। बह 
जलमे सुकांमय अण्डके रूपमें प्रकट हुआ | उसमे साभ्ात्‌ 
स्वथम्भू भगवान्‌ ब्रह्चाजी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है | 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भन एक बर्षतक उस अण्डके भीतर 
निबास करके उसके दो। भाग किये। एकका नाम ध्युल्लेक? 
हुआ ओर दूसरेका प्भूछोक?। उन दोनों अण्ड-अण्डकि 
बीचमे उन्होंने आकाशक्री खुष्टि की | जलके ऊपर तैरती 
हुईं प्रथ्वीको रकबा और दसे दिशाओंके बिभाग किये । 


% पुराण परमान्नेय प्रह्मचिद्याक्षर परम्‌ 5६ 
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फ़िर सप्ठिकी इच्छाबाले प्रजापतिने बहों काल) मनः बाणीः 
काम; क्रोध तथा रति आदिको तत्तद्रूपस सृष्टि की । उन्हेंने 
आदिम बविद्यतू; बन्र) मे, रोहित इन्द्रधनुष। पक्षियों तथा 
पज॑न्यका निर्माण क्रिया | तट्श्वात्‌ यशक्ी सिद्धिके लिये 
मुखसे ऋकछ यजु और सामवेदको प्रकट किया | उनके 
द्वारा साध्यगणाम देबताओंका यजन किया | फिर ब्रह्माजीने 
अपनी भुजाम ऊंचे-नीच ( या छोटे-बढ़े ) धूताफो उल्नन 
किया; सनत्कुमास्की उत्सि की तथा क्रोधमे प्रकट होनेबाले 
रुदकी जन्म दिया | मरीचि। अतन्रि। अन्लिरा) पुलस्त्य, 
पुलह। ऋतु और बसिष्ठ इन सात ब्रह्मपुत्नोकों अ्ाजीन 
निश्चय ही अपने मनसे प्रकट, किया । साधुश्रष्ठ ! थे तथा 
रुद्रगण प्रजाबशकी सृष्टि करते दे । ब्रह्माजीन अपने शरीरके 
दो भाग किये | आधे भागस वे पुरुष हुए आर आधेसे 
स्रोी बन गय। फिर उस नारीके गर्भन उन्होंने प्रजाओकी 
सृष्टि की। (ये ही स्वायम्भुन मनु तथा शतर पाके,नामरस प्रसिद्ध 
हुए | इनसे ही मानवीय सूप्रि हुई | ) ॥ ८ १७॥ 


श्स प्रकार दि आर्नय महाषाणम "जगन्‌की सुष्टका बर्णन नामक सब्रहत। आता पुर 6ु॥॥ 2 9१॥ 
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अठारहवाँ अध्याय 
स्वायम्श्व मनुके बंशका वर्णन 


अग्निंदेथ कहते है---समुन ! स्वायम्धुब मनुभ उनकी 
तपस्बिनी भार्या शतरूपाने प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो 
पुत्र ओर एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की | वह क्रमनीया 
कन्या ( देवहूति ) कर्दम ऋषिकी भार्या हुई । गजा 
प्रियज्षतस सम्राट कुक्षि और विराट नामक सामथ्यंक्षाली पूच 
उन्पन्न हुए | उत्तानपादमसे सुकुचिके गर्भने उत्तमनामक पुत्र 
उस्न्न हुआ और सुनोतिके गर्भभ भुवका जन्म हुआ । 
मुने । कुमार ध्रुबने सुन्दर कीर्ति यढ़ानेके लिये तीन हजार 
दिव्य बर्षोतक तप किया | उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
बिणष्णुने उसे सहर्तियोंके आग खिर खान ( मुबपद ) 
दिया । ध्रुबके इस अभ्युदयकों देखकर युक्ताचायने उनके 
सुयश॒का सूलक थह इछोक पढ़ा “अहो | इस झ्ुब॒की 

१--मरीमद्धागवनके बर्णनासुगार धुब केवल छ: मास तपस्या 
करके सिद्धिके भागी हु" थे । इन अग्निपुराणम नपस्थाकाल वहुन 
अधिक कहा गया हे । कल्यशेदसे दोनों हूं। बर्णन संगत हो 
सकते है । 





तपस्थाका कितना प्रभाव हैं; इसका शाख-शान कितना 
अद्भुत है, जिम आज मद्तार्षि मी आगे करके खित है ।" उस 
ध्रुव उनकी पत्नी शम्भने शिलछाप्टि और भव्य नामक पुत्र 
उत्पन्न किये | श्लिप्टिस उसकी पत्नी मुच्छायाने क्रमशः रिपु 
रिपुजय; पुष्य) ब्रकत्! और ब्रकतेजा - इस पांच निष्पाप 
पुत्नीकी अपने गर्भभ धारण किया । रिपुके बीवेस बृहतीने 
चआाक्षुप ओर स्वतेजाकों अपने गर्भमे स्थान दिया ॥१ - ७॥ 

चाक्षुपन बीरण प्रजापतिकी कन्या पष्करिणीके गर्भभ 
मनुको जन्म दिया | मनु नइबछाके गर्भ दस उत्तम पुत्र 
उसन्न हुए | [ उनके नाम ये है. -) ऊर) पृरु। शतझुम्नः 
तपस्वी, सत्यवाक्‌) कवि) अग्निष्टुत्‌। अतिरात्र। सुझुम्न 
और अभिमन्यु | ऊरुके अद्यम आग्नेयीने अज्ज सुमना। 
स्वाति, क्रतु; अन्लिंयं और गय नामक महान तेजस्थों छः पुत्र 
ड्संन्न किये । आज सुनीधाने पक ही संतान बेनको जन्म 
दिया । वह प्रजाओकी रक्षा न करके रादा पापमे ही छवगा 
रहता था। उस मुनियनि कुशल मार डाला | तदनम्तर 





अध्याय १८ ] 


# स्वायश्थुव मलुके बंदाका चर्णन ३६ 





हब 


ऋषियोंने संतानके लिये वेसकें दाये हाथका भन्‍थन किया | 
हाथका मन्‍्थन द्वोनेपर राजा प्रथू अ्कठ हुए, ! उन्हें देग्वकढ़ 
मनियोनि कहा -्ये महान नेजम्वी गजा अवश्य ही समस्त 
प्रज्ञाकों आनन्दित करेंगे तथा महान्‌ यज्ञ प्राप्त करेंगे ।' 
क्षत्रियवंशके पृवज वेन-कुमार राजा प्रथु अपने तजसे सबको 
दग्ध करने हुए से घनुप ओर कवच धारण किये हृए ही' 
प्रकट हुए थे) वे सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करने लगे [८-- £४॥ 

राजयूय-यशमे दीक्षित होनेवाल नग्शमे बे संबस पहने 
भपाल थे । उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । स्तुलिकर्ममे निपुण 
अद्भुतकर्मा सूत और मागधाने उनका स्तवन किया । वे 
प्रजाओंका रक्नन करनेके कारण धरज्ञा! नामन विख्यात 
हुए । उन्होंने प्रजाऑफी जीवन सक्षाके निमित्त अन्नकफी 
उपज बढ़ानेक्े लिये भोस्पबारिणी प्रथ्वीका दोहन किया | 
उस समय एक साथ ही देवता मुनिव्नन्द, गन्धब+ 
अप्गगगण) पितर। दानब$ सर्प) छता। पर्बत और मनुष्यों 
आदिके द्वारा अपने अपने विभिन्‍न पात्रोमे दुही जानेबाली 
प्रथिवीने सबको इच्छानुसार दूध दिया। जिसने सबने प्राण 
धारण किये । प्रथुके जो दो धर्ज पुत्र उत्पन्न हुए॥ उनके 
नाम ये अन्तर्ति ओर परालित । अल्तर्धान ( अन्तर्थि ) के 
अंशमे उनकी शिम्रण्डिनी नामबाली पत्नीने “हबिर्धान!को 
जन्म दिया | अग्निकृमारी घिपणाने टविर्धानके अंशमसे छः 
पूत्रनोंकोी उत्यन्न किया । उनके नाम ये दे प्राचीनबर्हिपूठ 
शुक्र, गय। कृष्ण, ब्रज ओर अजिन । राजा प्राचीनयर्डिष्‌ 
प्रायः यज्षम ही छग रहते थे, जिससे उस समय प्रथिबीपर 
दूर दुग्तक प्र्बाग्न कुश फैल गये थ | इससे थ एड्वर्यशाली 
राजा ध्प्रानीनबहिंपू! नामसे विश्व्यात हुए. | वे एक मंद्गान 

जापति थे ॥ १५ - २१ ॥ 

प्राचीनवर्श्पूम उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णाने दस 
पुर्रोकों अपने गर्मम धारण किया | वे सभी थ्पच्नता!नामसे 
प्रसिद्ध हुए ओर सब-के-सब भनुर्वेदर्म पारणत थे। वे एक 
समान धमंका आनरण क्ररते हुए समूढके जलूमे रहकर दस 
हजार बर्षोत्क महान तपसे छगे रह | अन्तर्म भगवान्‌ 
बिष्णुस प्रजापति होनेका वरदान पाकर वे सतृष्ट हो जलसे 
बाहर निकले | उस समय प्रायः समस्त भूमण्डल और 
आकाश बड़े बड़े सघन ब्रश व्याप्त हो गया था | यह 
देश उन्होंने अपने मुखभ प्रकट अग्नि और बायुके द्वारा 
सब ब्रक्षोंकी जला दिया । तत्र वृक्षोक्रा यह संहार देख राजा 
सोम इन प्रचेताओंके पास जाकर बोले 





“आपलोग अपना कोप जझान्न करें) ये जक्षमण आपको 
एक पारित! नामबाली सुन्दरी कन्या अर्पश करेंगे | यह 
कन्या तपस्वी मुनि कण्दुके अंशमे प्रम्णोला अप्ससके गर्भसे 
[ स्वेद-बिन्दुके रूपमें ] प्रकट हुई है। मैंने ही मविष्यकी 
बाते जानकर इसे कन्यारूपय उतसन्‍न कर पाास्मपीसा ढ़ । 
इसके अर्से दक्ष उत्पन्न दोंगे। जो प्रजाकी इद्धि 
करेंगे? ॥ २२--२७ ॥ 

प्रचताओंने उस कन्याकों प्रहण किया | तलयश्वात्‌ उसके 
गर्भम दक्ष उसन्‍न हुए, | दक्षने खर। अचर+ द्विपद भर 
चतुष्यद आदि प्राणियोंकी मानसिक खुष्टि करके अन्तमे 
बहुत सी स्िथोंकों उत्यन्न क्रिया | उनमेंते दसकों तो 
उन्होंने घर्मगजके अपंण क्रिया और तेरह कन्याएँ 
क्रश्यपको दीं | सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको, चार अश्ष्ि 
नेमिकों; दो वहुपुत्रकों आर दो कन्याएँ अज्लिशकों दी। 
पृषकाल्म मानसिक सकस्पभ संष्टि होती थी । उसके व्रांद 
उन दक्ष-कन्याओंस मैथुनद्वाण देवता आर नाग आदि 
प्रकट हुए । अब में घर्मराजसे उनकी देसे पत्नियोकि 
गर्भले जो मताने हुईं, उस धर्मसर्गका बर्णन करूँगा | 
बिड्क नामबाली पत्नीसे बिश्वेदेव प्रकट हुए;। साभ्याने 
साध्योकों जन्म दिया | मस्त्वतीस सस्त्यान्‌ और बदखुते 
बसुगण प्रकट हुए । भानुसे भानु ओर सुद्र्ताम मुहूत नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए | धर्मंगजके द्वारा रम्बासे धोप नामक पृत्र 
हुआ आर यामि नामक परत्नास नागबीर्थी नामबाली कम्या 
उत्पन्न हुई । प्रथिबीका सम्पृूण बिपय भी मदत्वतीसे ही 
प्रकट हुआ | सकत्याके गर्भने संकल्योकी सृष्टि हुई । 
चन्द्रमास उनकी नक्षत्ररूपिणी पल्लियोके गर्भने आठ 
पुत्र हुए ॥ २८ -३१४ ॥ 


चनके नाम ये ईैं- आप) ध्रुब॥ सोम, धर, अनिलः 
अनलः प्रत्यूप और प्रमास---ये आठ बमु हैं। आपके बेतण्क्थ) 
श्रम, झान्त और मुनि नामक पुत्र हुए | श्ुबका पुत्र 
लेकान्तकारी काल हुआ आर सोमका पुत्र वर्चा हुआ | धरकी 
पत्नी मनोहराके गर्भस द्रब्रिण, दुतदृव्यबह, शिक्षिर, प्राण 
और रमण उत्पन्‍न हुए. । अनिल्का पुत्र पुरोजब चौर 
अनल ( अग्नि- ) का अविशात था । अग्निका पुत्र कुमार 
हुआ; जो सरकंडोंकी देरीपर उत्पन्न हुआ | उसके पोछे शास्प, 
विशाख और नैगमेस नामक पूत्र हुए । कुमार कत्तिकाके 
गर्भसे उतल्मनन होनेके कारण “क्रार्तिकेय' कहछाये तथा 
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ह्रेश्‌ 


कृतिकाके दुसरे पुत्र सतत्कुमार नामक यति हुए, । प्रत्यूषने 
देवकफा जन्म हुआ ओर प्रमाससे विश्बक्तर्माका । ये 
विश्वकर्मा देवताभोके बढुई थे झीर हजारों प्रकारकी 
शिव्पकारीका काम करते थे | उनके ही निर्माण किय हुए, 
दिह््प और भूषण आंदिके सहारे आज मी मनुष्य अपनी 
जीविका चलते हैं । सुरभीने कश्यपजीके अंडे ग्यारह रुद्रो 
को उत्पन्न किया तथा दे साधुश्रेर ! सतीने अपनी 


% पुराज् परमाम्वेय अद्यविद्याज्लरं परम # 
नन्च्स्स्य्च्य्स्स्य्थ्य्स्न्य्म्स्स्म्लस््स्स्स्सल्ल््स्स्म्स्स्स्स्स्स्सल्न्न्स्न्््न्स्स्स्स्स्ल्ल्ल््स्स्ििनिसिआन, 


[ अध्याय ११, 


तपस्या एवं मदादिवजीके अनुग्रहते सम्मावित होकर चार , 
पुत्र उसन्‍न किये | उनके नाम हैं - अजैकपाद) अदिशुध्ल्य। «» 
त्वप्ट और रुद्र | त्वप्टाके पुत्र यहायशम्वी श्रीमान्‌ विश्वरूप 
हुए, | हर) बहुरूप) अ्यम्यक, अपराजित) द्रगकपिः शबम्मु) 
कपदों, रेब्रत। सुगव्याथ, सर्प और कपालछी--ये ग्यारह 
रुद्र प्रधान हैं । यों तो मैकड़ों-लाग्लों रुद्र है; जिनसे यह 
जलगचर जगत्‌ व्याप्त है॥ ३५---४५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेथ बहापुराणमें -बैवस्वत मनुके वंशका वर्णन'नामक अखझारहदों अध्याय पुर हुआ ॥ १८ ॥ 





उन्नीमवाँ अध्याय 
कश्यप आदिके वंशका वर्णन 


अग्निदेव योले हे मुने ! अब में अदिति आदि 
दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न हुई ऋश्यपजीकी सश्टिका वर्णन करता 
हूँ - आाक्षुप प्नन्वन्तरमे जो तपित नामक बारह देवता थे: 
वे ही पुनः इस वेबम्बत मन्वन्तरमे कब्यपके अगर अदिति 
के गर्भमे आये थे | वे विष्णु, शक्र ( इन्द्र » त्वष्ठा3 धाता; 
अर्यमा) पूपा, विवस्वान, सविता, मित्र; वरुण। मंग और 
अंश नामक बारह आदित्य # हुए । अरिश्नेमिकी 
चार पत्नियोंन लोलद संतानें उत्रन्न हुई । विद्वान बहु- 
पुत्रके [ उनकी दो पत्नियेंसि कपिला; छोधिता आदिके 
भेदसे ] चार प्रकारकी विद्यु्सरूपा कन्याएँ उस्पन्न हुई | 
अज्ञिश भुनिसे ( उनकी दो पत्नियोद्वारा ) श्रष्ठ ऋचाएँ 
हुईं तथा कृशाश्रके भी [ उनकी दो पल्लियोस | देवताओं के 
दिव्य आयुधन॑ उलन्न हुए. || १-४ ॥ 

 यहों दी हुई आडिस्यॉकी नामावर्ी हरिवंशक हरिवश- 
परवंसत तीसरे अध्यायमें €छोक ले० ६०-६१ में कथित नामावर्लीसे 
ठीक-दीक मिलती है । 

+ अत्यकशिरसजा: श्रढ्ठा: कृशाश्वस्थ  मुरायुवा: ।! 

इस अर्धालीम पूरे 'क इछोकका भाव सनिविष्ट ह । अनः 
डस सम्पूर्ण इच्येकपर इष्टि न रक्खी जाय सो अर्थकों समझनेमें 
अम होता है । हरिवंशके निम्नाढित (हरि० ३ । ६०) 
इलोकसे उपयुक्त पढक्तियोंका भाव पूर्णतः स्पष्ट होता है-- 

प्रत्यश्चिसजा: अंडा ऋचों अक्ञर्पिसत्कृता: । 

कुशाथस्य तु राजदिवप्रररणान तर ॥ 

सम्पूर्ण दिख्याल कृशाश्के पुत्र हैं, इस विषयमें वा० रामायण 
. बाकू०) सर्म श१के इलेक १३-१८ तथा मसल्यपुराण ६ । ६ 
द्हनन्य हैं । 


म् 


जैसे आका-में सूर्यफ्रे उदय और अस्तभाव बास्वार 
होते रहते है, उसी प्रकार देवतालछोंग युग युग ( कल्प 
कल्पमे ) उत्पन्न [ एवं विनष्ट ] होते रहते ह |# कश्यप जसि 
उनकी पत्नी दितिके गर्भले हिरण्यकशिपु आर हिरण्याक्ष 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ फिर सिह्दिका नामबाली एक 
कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानवकी पत्नी हुई | 
उसके गर्भस गहु आदिकी उत्पत्ति हुई जो ्सैंहिकेय! 
नामसे विख्यात हुए । हिरण्यकरशिपुके चार पुत्र हुए; जो 
अपने बल-पराक्रमकें कारण विख्यात थे । इनमे पहला 
हाद, दूसरा अनुहाद और तीसरे प्रहद हुए, जो महान्‌ 
विष्णुमक्त थे आर चोथा मंहाद था । हादका पुत्र हद 
हुआ | सहादके पुत्र आयुप्मान शिवि और वाप्कल थे | 
प्रहददका पुत्र विराचन हुआ और विरोचनने बलिका जम्म 
हुआ | दे महामुने ! बिके सो पुत्र हुए, जिनमे बाणासुर 
ज्येष्ठ था | पृर्वकल्पमे इस बाणासुरने मगवान्‌ उमापतिको 
[ भक्तिभावस ] प्रसक्ष कर उन परमेश्वरत यह वरदान 
प्रात्त किया था कि मम आपके पास ही बिचरता रहूँगा।? 
हिरण्याक्षके पोंच पुत्र थे दआम्ब७ शकुनि, ब्विमृर्धा, शह्लु और 
आये । कश्पपजीकी दूसरी पत्नी दनुक्के मर्भस सो दानब- 
पुत्र उत्तन्न हुए ॥ ५-११ ॥ 

# इस अरधालीके भावकी समझनेके लिये भी हरिंशके 
निम्नाहित इलोकपर दृष्टिपात करना आवश्यक ४ --- 

एऐे गुगसइस्तान्ते जायन्ते. पुनरेव हि। 

मर्बदेबगणास्तात श्रयस्त्रिशत.... कामना: ॥ 

( हरि०५ इरि० 3 । ६६ ) 
--यहं। भाव मत्स्यपुराण ६ । ७ में नी आया है । 





इनमें स्वर्मानुकी कन्या सुग्रमा थी और पुल्लेमा दानवकी पुत्री 
थी शची | उपदानवकी कन्या हयशिरा थी और ब्ृषपौत्रोकी पुभी 
शर्मिश्रा | पुलोमा और कालका--ये दो वैश्वानरकी कन्याएँ 
थीं। ये दोनों कश्यपजीकी पत्नी हुईं । इन दोनोंके करोड़ों 
पुत्र थे । प्रहादके बंदमें चार करोड़ “निवातकवचर 
नामफ देत्य हुए. । कश्यपजीकी ताम्रा नामवाली पत्नीसे 
छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त काछी। ब्येनी। मासीः 
ग्श्रिका और शुचित्रीथा आदि भी कश्यपजीकी भायाएँ 
थीं; उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए । ताम्राके पुत्र 
घोड़े और ऊँट थे । बिनताके अरुण और गरुड 
नामक्ष दो पुत्र हुए | सुरसासे हजारों सांप उत्पन्न हुए. और 
कद्ूके गर्भले भी शेष, वासुकि और तक्षक आदि सहसों 
नाग हुए । क्रोधवशाके गर्भमसे दंशनशील दाँतवाले सर्प 
प्रकट हुए । धयासे जल-पक्षी उत्तन्न हुए । सुरभिसे गाय- 
मैंस आदि पश्चुओंकी उत्पत्ति हुई | इराके गर्मसे तृण 
आदि उत्पन्न हुए | खसासे यक्ष-राक्षत और मुनिके गर्भसे 
अप्सराएँ प्रकट हुईं | इसी प्रकार अरिषश्वके गर्भसे गन्धरव 
उसलन्न हुए | इस तरह कब्यपजीसे स्थावर-जद्बम जगतकी 
उत्तत्ति हुई ॥ १२-१८ ॥ 

इन सबके असंख्य पुत्र हुए । देवताओंने दैत्योंको 
युद्धमोें जीव लिया । अपने पुत्रोंके मारे जानेपर दितिने 
कफद्यपजीको सेवाते संतुष्ट किया ) वह इन्द्रका संहार 
करनेवाले पुत्रकों पाना चाहती थी; उसने कश्यपजीसे 
अपना बह अभिमत बर प्राप्त कर लिया | जब वह गर्मबती 
और ब्रतपालनमें तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके 
बाद बिना पेर भोये ही सो गयी । तब इन्द्रने यह छिद्र 


शेड , 
न््च््स्ल्ल््य््््स्ल्च्स्ल््य््य्स््च्य्य््य्य्य्य्््श्य््््््टल््भ््स्स्स्स्म्म्प्न््स्म्प्न्म्म्न््स्म्न्स्स्न्न्न्न्फ्स््स्स्स्म्स््स्स्ज्ण्छ>- 


( झुटे या दोष ) ढँदकर उसके गर्भमें प्रविष्ट हो. दस ,: 
य्मके इुफद़ेंद्रकड़े कर दिये; [ किंतु अतके प्रमाकसे 
उनकी मृत्यु नहीं हुई ।] वे सभी अत्यन्त तेजली और इन्दके 
सहांयक उनचास मंदत्‌ नामक देवता हुए । मुने! यह सारा 
वृत्तान्त मैंने सुना दिया । भीहरि-स्वरूप अक्षाजीने पृथुकों नर- 
लोकके राजपदपर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंकों भी 
राज्य दिये--उन्हें विभिन्न समूहोंका राजा बनाया। अन्य 
सबके अधिपति [ तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति 
साक्षात्‌ भीहरि ही हैं ॥ १९-२२ ॥ 

ब्राक्षणों और ओषधियोंके राजा चन्द्रमा हुए । जलके 
स्वामी वरुण हुए । ग़रजाओंके राजा कुबेर हुए । द्वादक्ष 
सूर्यों ( आदित्यों-) के अधीशवर भगवान्‌ विष्णु थे । 
वसुओंके राजा पाषक ओर मरुद्वणोंके स्वामी इन्द्र हुए। 
प्रजापतियोंके खामी दक्ष ओर दानबोंके अधिपति प्रह्मद 
हुए. | पितरोंके यमराज और भूत आदिके स्वामी सबंसमर्थ 
भगवान्‌ दिव हुए, तथा शेलों ( प्॑ंतों- ) के राजा 
हिसवान्‌ हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ । 
गन्धबोंके चित्ररथ, नागोंके बासुकि। सपोंके तक्षक और 
पक्षियोंके गढड शाजा हुए.। भेष्ठ हाथियोंफा स्वामी ऐरावत हुआ 
और गौओंका अधिपति सॉड़ । वनचर जीवोंका स्वामी शेर 
हुआ और वनस्पतियोंका प्लक्ष (पकड़ी ) । घोड़ोंका स्वामी 
उल्लेःश्रवा हुआ । सुधन्वा पूर्व दिशाका रक्षक हुआ | दक्षिण 
दिश्ञाम शह्भपद और पश्चिममें केतुमान्‌ रक्षक नियुक्त हुए.। 
इसी प्रकार उत्तर दिश्ञामें हिरण्यरोमक राजा हुआ | यह प्रति- 
सर्गका वर्णन किया गया ॥ २३-२९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें परतिसगविषयक कदमपवंशका बर्णननामक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १० ॥ 
++-+०कबकिटरी( कफ 
बीसवाँ अध्याय 
सर्गका वर्णन 


अम्निदेव कहते हैं--मुने ! [ प्रकृतिसे ) पहले 
मह्तत्वकी सृष्टि हुई, इसे ब्राहसर्ग समझना चाहिये । 
वूसरी तन्मात्राओफी सृष्टि हुई, इसे भूतसर्ग कहा गया 
है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है; इसे ऐव्ियकर्र्ग कहते हैं | 
इस प्रकार यह बुद्धिपू्वंक प्रकट हुआ प्राकृतसर्ग तीन 
प्रकारका हैं। चोथे प्रफारकी सुष्टिको ध्मुख्यसर्ग” कहते 
हैं। प्मुख्यः नाम है--ख्यावरों ( बृक्ष-पबंत आदि- ) का । 
जो ५तियंक्सोत्ताः कहा गया है। अर्थात्‌ जिससे पश्- 


अ० पु० आऑ० ५-- 


पक्षियोंकी उप्क्ति हुई है; बह तेयंग्योन्य-सर्य पॉचबोँ है। 
ऊध्च स्लोताओकी सृष्टिको देव-सर्ग कहते हैं, यह छठा सर्ग 
है। इसके पश्चात्‌ अर्वोक्‍्तोताओंकी सृष्टि हुई--यही 
खातंवों मानव-सर्ग है। आठवों अनुग्रह-सर्ग है, जो सात्तिक 
और तामस भी है । ये अन्तवाले पाँच “्वैकृतसर्ग” हैं और 
आरम्मके तीन ध्प्राकृतसा! कहे गये हैं । प्राकृत 
और बैकृत सर्ग तथा नवें प्रकारका कौमार-सर्ग--ये कुछ 
नौ सर्ग अक्षाजीते प्रकट हुए; जो इस जगत्के भूछ कारण 
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ह # पुराण 


हैं | ख्यातिं आदि दक्षकन्याअँसे भगु आदि महर्षियोंने 
ब्याह किया | कुछ लोग नित्य, नैमिसिक और प्राकत-- 
इस मेदसे तीन प्रकारक्ी सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन 
होनैवाले अवान्तर-प्रकय्से प्रतिदिन जन्म छेते रहते हैं। वह 
गनित्यसर्ग! कहां गया है ॥ १-८ ।| 

आगुसे उनकी पत्नी ख्यातिने धाता-विधाता नामक दो 
दैवताओंकी जन्म दिया तथा लक्ष्मी नामकी कन्या भी 
उत्पन्न की; जो भगवान्‌ बिष्णुकी पत्नी हुईं । इन्द्रने अपने 
अभ्युदयके लिये इन्हींका सतबन किया था | धाता और 
विधाताके क्रमदाः प्राण ओर मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए। 
मृकण्छुसे मार्कण्डेयका जन्म हुआ । उनसे वेदशिरा उत्पन्न 
हुए । मरीचिके सम्भूतिके गर्भते पौर्णमास नामक पुत्र हुआ 
और अद्विराके स्मृतिके गर्भसे अनेक पुत्र तथा सिनीवाली; 
कुद्द, राका और अनुमति नामक चार कन्याएँ हुईं। 
अध्िके अंशसे अनसूयाने सोम, दुर्वाला और दत्तात्रेय 
नामक पुत्रोंफी जन्म दिया। इनमें दत्ताश्रेय महान्‌ योगी 
थे । पुलस्त्य मुनिफी पत्नी प्रीतिके गर्भते दत्तोलि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरहसे क्षमाके गर्भसे सहिष्णु एवं 
सर्वपादिकका# जन्म हुआ । अतुफे सन्नतिसे बालखिल्य 
नामक साठ हजार पृत्र उत्पन्न हुए; जो अँगूठेके 
पोरओंफे बराबर और मद्दान्‌ तेजस्री थे | वसिष्ठसे ऊर्जाके 
मर्मसे राजा) गात्र, ऊध्वंबाहु, सबन, अनघ। शुक्र और 
झुतपा--ये सात ऋषि प्रकट हुए ॥ ९--१५ ॥ 


स्वाहा एवं अग्मिति पावकः पबरमान और श्वति 
नामक पुत्र हुए | इसी प्रकार अज़से अग्निष्वातत 
महिपदू, अनम्नि एवं साम्नि पितर हुए । पितरोंसे 
सधाके गर्भसे मेना ओर बेधारिणी नामक दो कन्याएं हुई । 
अधमंकी पत्नी हिंसा हुई; उन दोनोंसे अमृत नामक पु 
ओर निकृति नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई । [ इन 
दोनोंने परस्पर विवाह किया और ] इनसे भय तथा नरकफा 
जन्म हुआ । क्रमशः माया और वेदना इनकी पलियाँ हुई। 
इनमेंसे मायाने [ भयके सम्पकसे ] समस्त प्राणियोंके प्राण 
लेनेवाले मृत्युकों जन्म दिया और बेदनाने नरकके संयोगसे 
दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया | इसके पश्चात्‌ मृत्युसे व्याषि) 
जरा; शोक; दृष्णा और क्रोषकी उत्पत्ति हुई | ब्क्चाजीसे एक 
रोता हुआ पुत्र हुआ; जो रुदन करनेके कारण “रद! नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । तथा हे द्विज ! उन पितामह ( ब्क्षाजी ) ने 
उसे भव) शर्व+ ईशानः पश्चुपति। भीम) उग्र और महादेव 
आदि नामोंसे पुकारा । रुद्रफी पत्नी सर्तीने अपने पिता 
दक्षपर कोप करनेके कारण देहत्याग किया और हिमवानकी 
कन्यारूपमें प्रकट होकर पुनः वे शंकरजाकी ही धर्मपत्नी 
हुईं | फिसो समय नारदजीने ऋषियोंके प्रति विष्णु आदि 
देवताओंकी पूजाका विधान बतलाया था। स्नान आदि 
पूवंक की जानेवाली उन पूजाओंफा विधिबत्‌ अनुष्ठान करके 
स्वायम्भुष मनु आदिने भोग और मोक्ष--दोनों प्राप्त 
किये थे ॥ १६-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणमें «जगत्‌-सूष्टिका ब्रणंनभ्नामक बीसबोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


इकीसवों अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान 


मारदजी बोले--अब में विष्णु आदि देवताओंकफी 
सामान्य पूजाका वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओंको 
देनेबाले पूजा-सम्बन्धी मन्त्रोंकी भी बतलाता हूँ । मगवान्‌ 
विष्णुके पूजनमें सर्वप्रथम परिवास्सहित भगवान्‌ अच्युतको 
नमस्कार करके पूजन आरण्म करे, इसी प्रकार पूजा- 
मण्डपके द्वारदेंशमें क्रमशः दक्षिण-बाम भागमें घाता और 
बिधाताका तथा गड्ा और यमुनाका भी पूजन करे | फिर 
शहूनिधि और पश्चनिधि---इन दो निषियोंकी, दारलक्मी- 


# कईी-कहीं कर्मपादिक नाम मिलता दै। 


की; वास्तु-पुरुषकी तथा आधारदक्ति, कूर्म, अनन्त, प्रथिवी: 
धर्म, शान) बेसग्य और ऐश्बयंकी पूजा करे | तदनन्तर 
अधर्म आदिका ( अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अवैशग्य और 
अनैश्वयंका ) पूजन करे तथा एक कमलकी भावना करके 
उसके मूल) नाछः पद्म केसर और कर्णिकाओंकी 
पूजा करे । * 

फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदोंकी, सत्ययुग आदि 
युर्गोंकी; सत्य आदि गुर्णोकी और सूर्य आदिके मण्डलू्की 





# विष्णु आदि देधताओंकी सामाव्य पूआका विधान # है 
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पूजा करे | इसी प्रकार विमर् उत्कर्षिणी, शाना। कियाः 
योगा भादि जो शक्तियाँ हैं, उनकी पूजा करे तथा प्रही; 
शत्या, ईशा, अनुग्रहा, निर्मल्मूर्ति दुर्गा, सरस्वती; गण 
(गणेश ), क्षेत्ररल और बासुदेव [ संकर्षण) प्रचुम्न 
अनिरद्ध ] आदिका पूजन फरे। इनके याद द्वृदय। सिर, चूड़ा 
( शिखा ) वर्म ( कवच ) नेत्र आदि अज्ञोंकी, फिर 
झा; चक्र। गदा और पद्म नामक अख्रोंकी, भीवत्स; 
कौस्तम एवं वनमालाकी तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और 
शुरुदेवकी पूजा करे। तत्यश्वांत्‌ इन्द्र; अग्नि, यम) निर्मऑति; 
जल ( बदण 9 वायु) कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त-- 
इन दिक्पालोकी, इनके अखस्रोंकी, कुमरद आदि विष्णु- 
पाष॑दों या द्वारपारोंकी और विष्वक्सेमकी आवरण-मण्डल 
आदियें पूजा आदि करनेसे सिद्धि प्रात होती हैं ॥ १--८॥ 


अब भगवान्‌ शिवकी सामान्य पूजा बतायी जाती है--- 
इसमें पहले नन्‍्दीका पूजन करना चाहिये; फिर महाकालका | 
तदनन्तर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदिका) वाणी) 
श्री, गुरु वास्तुदेव। आधारशक्ति आदि और धर्म 
आदिका अर्चन करे | फिर वामा) न्येघ्ठा, रौद्री, काली, कल- 
विकरिणी, बलविकरिणी, बलप्रमथिनी, सबंभूतदमनी तथा 
फल्याणमयी मनोन्मनी--इन नौ शक्तियोंका ऋमसे पूजन 
फरे | “हां हैं हां शिवमूर्तेये नमः ।---इस मन्त्रसे दृदयादि 
अज्ञ और ईशान आदि मुखसहित शिवकी पूजा करे। 
“हों शिवाय हों !! दृत्यादिसे फेवल शिवकी अर्चना करे 
और 'हां! इत्यादिसे ईशोनादि पाँच मुखोंकी आराधना 
करे। “हीं गौये नमः ।” इससे गौरीका और 'गं गणपतसे 
नमः ।! इस मन्त्रसे गणपतिकी, नाम-मन्‍्त्रोंसे इन्द्र आदि 
दिक्पालेंकी। चण्डकी और दृदय। सिर आदिफी भी पूजा 
करे ॥ ९--१२३ ॥ 


अब क्रमदा; सूर्यकी पूजाके मन्त्र बताये जाते हैं | 
इसमें दण्डी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। फिर क्रमशः पिज्नलछ; 
उन्चे:अबा और अरुणकी पूजा करे । तलश्ात्‌ प्रभूत; 
बिमल, सोम, दोनों संध्याफाल। परसुल ओर स्कन्द 
आदिकी मुध्यमें पूजा करे | इसके बार दीता सूक्ष्माः 

१. ईशाल, वामदेव, सथोज्ात, अघोर और तरपुरुष--ये शिमके 
पॉच भुख हैं | हां ईशानाय नमः; हीं बामदेवाय नमः। हूं 
सथोजाताय नमः । हैं अघोराय नमः । हों तत्पुरुवाय नमः |-इन 
सम्त्रोंते इन मुखोंकी पूज करनी भाहिये । 


मुखी--इन नो शक्तियोंकी प्रूजा होनी चाहिये | त्त्रात्‌- 
“# अद्ञाधिष्णुशिवास्नकाय सौराय पीठाय नमः ! इस 
मन्चसे ) सूर्यके आसनका सर्पश और पूजन करे | फिडे 
“कक सं सखो्काथ नमः ।! इस भनन्‍्जसे सूर्यदेवकी मूर्तिकी 
उद्धाबना करके उसका अ्चन करें । तत्श्रात्त्‌ '#* हां हीं सः 
सूर्यय नमः ।? इस मम्त्रसे सू्देवकी पूजा करे। इसके 
बाद द्ृदयादिका पूजन फरे---“#* आ नमः ।! इससे हृदयकी 
<# अकॉय नमः।” इससे सिरकी पूजा करे। इसी प्रकार 
अग्नि; ईश और धायुमें अधिष्ठित सूरयदेवका भी पूजन 
करे | फिर “# आूभुंवः स्वः ज्याजिन्ये शिखाने गमः ।! 
इससे शिखाकी। “# हुं ककयाय नमः।” इससे फबचकी। 
«क भां नेश्राम्यां नमः ।? इससे नेत्रकी और “हँ रम्‌ अर्काखान 
नमः ।? इससे अस्मकी पूजा करे | इसके बाद सुयंकी शक्ति 
रानी संशाकी तथा उनसे प्रकट हुई छायादेवीकी पूजा 
करे | फिर चन्द्रमा, मजुल) बुध दृहस्पति। शुक्र, शनि) 
राहु और केतु--क्रमशः इन अहोका और सूमके प्रचण्ड 
तेजका पूजन करे | अब संक्षेपसे पूजन बतलाते हैं--देवता- 
के आसन) मूर्ति, मूल, हृदय आदि अज्ञ और परिचारक 
इनकी ही पूजा होती है ॥ १३--१९ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके आसनका पूजन ५#* श्रीं श्रीं श्रीधरो 
हरि; हीं ।!! इस मन्‍्त्रसे करना चाहिये । इसी मम्त्रसे 
भगवान्‌ विश्णुक्की मूतिका मी पूजन करे | यह सबंमूर्तिमन्त्र 
है। इसीको तैलेक्यमोहन मन्त्र भी कहते हैं। भगवानके 
पूजनमें “# ही हपीकेशाय तमः ।! '#* हूं विष्गवे नमः ।!- 
इन मन्त्रोंका उगयोग करे। सम्पूर्ण दीर्घ खरोंके द्वारा 
हृदय आदिकी पूजा करे; जैसे--/#* आं हृदयाव नमः !! 
इससे हृदयफी '#* हू शिरले नमः |! इससे सिरकी) “डे 
कं. शिखाये नमः।! इससे शिखाकी, “# एं कतचाय नमः।! 
इससे कवचकी) “#* द भेश्नाभ्यों गमः ।? इससे नेत्रोंकी और 
“# औं अश्वाय नमः ।” इसते अम्त्रकी पूजा करे | पॉचवों 
अर्थात्‌ परिचारकोंकी पूजा संग्राम आदिमे विजन आदि 
देनेवाली है । परिचारकोंमें चक्र गदा) शह्ठुः मुसछ) खन्न) 
शाइंधनुप, पाश, अंकुश) श्रीबत्स, कौस्तुम) वनमभाला) 
“औं? इस बीजमे युक्त श्री--महालूक््मी) गरुड) गुरुदेव 
इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया जाता दै। [ इनके पूजन- 
में प्रगसह्टित नामके आदि अक्षस्मे अनुखार लगाकर 
चतुर्मों विभक्तियुक्त नामके अन्तें ्लमः? जोक़ना 


इ३ # पुराण परमाहरय अह्जिद्याझरं परम # [ अध्याय २२ 
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चाहिये । जैते '# जे चकाय गसः !! “९ ग॑ गयाये भमः ।! . भिपुराकी पूजा करे | इस प्रकार पैत्रिपुय! शब्द भी चतुर्थी ' हु 





इत्यादि ] सरखतीके आसनकी पूजामें '# एें देब्ये 
सरस्वत्ये लमः (? इस मन्त्रका उपयोग करे और उनकी 
मूर्तिके पूजनमें *» हीं देध्ये सरस्वत्थे शमः ।? इस मन्त्रसे 
काम ले | हृदय आदिके लिये पूर्ययत्‌ मन्त्र हैं। सरस्वतीके 
परिचारकॉरमे लक्ष्मी, मेधा; कर्म, तुष्ठि। पुष्ठि गौरी, प्रभा) 
मति। दुर्गा/ गण। गशुद् और क्षेत्रपालकी पूजा फरे 
है २०--र४ ऐे * 

तथा “ह» व गणपतलये ममः ।?--इस मन्त्रसे गणेशकी। 
कक हीं मो नमः ।! इस मन्जसे गौरीकी) “#* श्री श्रिये 
मसः ।? इससे शीकी। “#* हीं स्थस्लिये नमः |! इस मन्जसे 
त्वस्ताकी, “#* एूँ कल सौं त्रिपुराये नमः !! हस मनन्‍्जसे 


विभकत्यन्त हो और अन्तर्म धूम: शब्दका प्रयोग हो | 
जिन देवताओंके लिये कोई बिरोष मनन नहीं बतलाया गया 
है, उनके नामके आदियें(प्रणय छगावे | नामके आदि 
अक्षरमें अनुख्वार लगाकर उसे बीजके रुपमें रक्‍ले तथा 
पूर्वंबत्‌ नामके अन्तमें चतुर्था विभक्ति और “नमः शब्द 
जोड़ ले । पूजन और जपमें प्रायः सभी मन्त्र 3“कारयुक्त 
बताये गये हैं| अन्तमें तिल और घी आदिसे होम करे । 
इस प्रकार ये देवता और मन्त्र धर्म, काम, अर्थ और 
मोक्ष---चारों पुरुषार्थ देनेबाले हैं । जो पूजाके इन मन्त्रोंका 
पाठ करेगा। बह समस्त भोगोंका उपभोग कर अन्‍न्तमें 
देवलोकफो प्रात होगा ॥ २५--२७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाके विधानका 
वर्णन'नामक शक्‍कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९ ॥ 


बाईसवाँ अध्याय ' 
पूजाके अधिकारकी सिद्धिके लिये सामान्यतः खान-विधि 


लारदजी धोले--विप्रवरो | पूजन आदि क्रियाओंके 
छिये पहले स्लान-विधिका वर्णन करता हूँ। पहले दृ्सिह- 
सम्बन्धी बीज या मन्त्रसे# सत्तिका हाथमे ले | उसे दो भागों- 
में विभक्त कर एक भागके द्वारा [ नामिसे लेकर पेरोतक 
छेपन करे, फिर दूसरे भागके द्वारा ] अपने अन्य सब अड्डों- 
में लेपन कर मल-लान सम्पन्न फरे। तदनन्तर शुद्ध ज्ञानके 
लिये जझुमें डुबकी लगाकर आचमन करे | प्टूसिंद!-मन्त्रसे 
न्यास करके आत्म-रक्षा करे | इसके बाद [ तन्त्रोक्त रीतिसे ] 


विधि-क्ञान फरे|और आणायामादिपूर्वक हृदयमें भगवान्‌ 


# मूलिह---बीज “झो है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

ऊँ ट्ग्न॑ बीर॑महाविष्णुं ज्वकन्त सबंतोमुखम । 

सर्तिदं सीषर्ण  भद्द सह्युम्ृत्युं नमाम्यहस्‌ ॥ 

+$ सोमशम्मुकी कर्मकाण्डक्रमावछीके अनुसार मिट्टीके एक भाग- 
को नामिसे लेकर पैरोंतक ऊूगावे और दूसरे भागकों शेव सारे शर्रीर- 
में । इसके जभाद दोनों हाथोंसे आँख, कान। नाझ बंद करके 
जरूमें घुबक्ी कगाये । फिर मन-हो-मन कालपझिके समान तेजस्वी 
मस्वका सरण करते हुए जरूपे बाहर निकृठे। इस तरह मल्खान एवं 
संध्योपांसन सम्प्ष करके ( तन्‍्त्रोक रीतिसे ) विधि-ल्लान करना 
चाहिये । ( दृषटव्य कोक ९५) १० कया १२१) । 


विष्णुका ध्यान करते हुए, “# नमो नारायणाय! इस अप्वा्षर- 
मन्त्रसे हाथमें मिट्टी लेकर उसके तीन मांग करे | फिर 
उर्सिह-मन्त्रके जपपूर्वक [ उन तीनों भागते तीन बार ] 
दिग्बन्ध करे | हसके बाद “हैँ नमो भगवते वासुदेवाय।! इस 
वासुदेव-मन्त्रका जप करके संकल्पपूर्वक तीर्थजलका स्पर्श 
करे | फिर वेद आदिके मनन्‍्त्रोंसे अपने शरीरका और 
आराध्यदेवकी प्रतिमा या ध्यानकल्पित विग्रहका मार्जन करे | 
इसके ब्राद अधघमर्षण-मन्त्रका जपकर बस्र॒ पहनकर आगेका 
कार्य करे | पहले अड्जन्यास कर मार्जन-मन्त्रोंसे मार्जन करे। 
इसके बाद द्वाथमें जल लेकर नारायण-मन्जसे प्राण-संयम 
फरके जलफों नासिकासे ऊगाकर सूँषे | फिर भगवानका ध्यान 
करते हुए, जलका परित्याग कर दे। इसके बाद अर्थ्य 
देकर [ “# नमो भगवते वासुदेधाध ।' इस ] द्ादशाशर मन्त्र 
का जप करे | फिर अन्य देवता आदिका भक्तिपूर्वक तपंण 
करे । योगपीठ आदिके कऋमसे दिक्पालतकके स्तरों 


और देवताओंका। अऋषियोंका, पितरोका मनुष्योफा तथा 
..............................--ननपानन-ननननन-+ननननननननननननननननननन_न_-नान न 


१. प्रत्येक दिशाएें बहोंके विक्षकाएक भूतोंको सगानेकी भावला- 
से उक्त मुत्िकाको गिदेरना (दिग्वन्ध' कइकाता है । 


' अध्याद १३ ] 


# देवताओं तथा भगवान विष्शुकों सामास्य पूआ-विधि # 


/ बैंक 





खावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका तर्पण करके आचमन करे] 
फिर अज्वन्यास करके अपने हृदयमें मन्त्रोंका उपसंहार कर 


पूजन-मन्दिरमें प्रवेश करे | इसौ प्रकार अन्य पूजाओँर्म भी 
मूछ आदि मन्त्रेसि स्लान-कार्य स्पत्न करे || १---९ ह 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें “्यूजाके किये सामान्यतः स्लान-बिजिका दर्णन'मामक नाईसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२॥ 
24 ० 


तेईसवाँ अध्याय 


देवताओं तथा भगवान्‌ विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि 


मारदजी बोले--अक्षर्षियों ! अब में पूजाकी 
विधिका वर्णन करूँगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्रात कर लेता है। हाथ-पेर घोकर» 
आसनपर बैठकर आचमन करे । फिर मौनभावसे 
रहफर सब ओरसे अपनी रक्षा करे |# पूर्व दिशकी ओर 
मुँह करके स्वस्तिकासन या पश्मचासन आदि कोई-सा आसन 
बॉँधकर स्थिर बैठे और नाभिके मध्यमागमें स्थित 
धूएँके समान वर्णबाले; प्रचण्ड बायुरूप «यं! बीजका 
चिन्तन करते हुए अपने शरीरसे सम्पूर्ण पापोंको भावना- 
द्वार पृथक करे | फिर हृदय-कमलके मध्यमें स्थित तेजकी 
राशिभूत “क्ौं? धीजका ध्यान करते हुए ऊपर, नीचे 
तथा अगर-बगलगें फैली हुई अग्निकी प्रचण्ड ज्याछाओंसे 
उस पापकों जला डाले। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष 
आकाइम्म स्थित चन्द्रमाकी आकृतिके समान किसी झ्ान्त 
ज्योतिका ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर द्वदय- 
कमलमें व्यात होनेवाली सुधामय सक्िलिकी घाराओँसे, 
जो सुषुम्ना-योनिके मार्गसे शरीरकी सभ्र नाडियोंमें फैल 
रही हैं; अपने निष्पाप शरीरको आप्लाबित करें। इस 
प्रकार शरीरकी शुद्धि करके तत्वोंका नाश करे। फिर 
हस्तशुद्धि करे । इसके लिये पहले दोनों हाथोंमें अख्न 
एवं व्यापकमुद्रा करे ओर दाहिने अँगूठेसे आरम्भ 
करके करतलछ और करपृष्ठतक न्यास करें।| १--६ ॥ 
इसके बाद एक-एक अक्षरके ऋ्रमसे बारह अज्ञोंवाले 
# अपकामन्तु भूतानि पिशाचा: सबंतोदिशस । 
- सर्वेधामविरोषेन. पूजाकर्त समारमे ॥ 
इत्यादि मन्त्रोंद्ारा अथबा कवन आदिके मन्‍्होंसे रक्षा 
करे । दाहिने हाममें रक्षा-यूत्र बॉषकर भी रक्षा की जाती है। 
इसका सर है-.- 
येन बड़ों कटी राजा दानवेन्द्रो मझ्ननलः । 
तेल ह्थां प्रतिगाश्मसि रक्षे सा चक भा चल ॥ 


द्वादशाक्षर मूल-मन्त्रका अपने देहमें बारह भन्‍्भ-वाक्‍्यों- 
द्वारा न्यास करें| दुदय। सिर। शिखा, कंबल) अस्त 
नेत्र, उदर) पीढे, बाहु, ऊढे। छुथ्ना) पैर--ये शरीरके 
बारह स्थान हैं, इनमें ही दादशाक्षरके एक-एक बर्णका 
स्थास करें। ( यथा---# # शमः हृदये | के मं ससः 
शिरसि। #* सो मसः शिखायाम्‌ | इत्यादि ) । फिर मुद्रा 
समपंणकर मगवान्‌ विष्णुका स्मरण करे और अधोशर- 
शत (१०८ ) मन्त्रका जप करके पूजन फरे ॥|७-८॥ 
बायें भागमें जलपात्र और दाहिने भागमें पूजाका 
सामान रखफर “अज्लाय फट |? मन्त्रसे उसको धो दे) 
इसके पश्चात्‌ गन्ध और पुष्प आदिसे युक्त दो अध्य॑- 
पात्र रखे । फिर हायमें जल लेकर “अखाय फट !! 
इस मन्‍्तसे अभिमन्त्रित कर योगपीठको सींच दे | उसके 
मध्य भागमें सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिका 
ध्यान करके उस योगपीठपर पूरब आदि दिशाओंके 
क्रमसे धर्म, शान; बेराग्य; ऐ.श्वयं, अग्नि आदि दिकपाछ 
तथा अधर्म आदिके बिग्रहकी स्थापना करे | उस पीठपर 
कच्छप, अनन्त, पद्म) सूर्य आदि मण्डल और विमला 
आदि शक्तियोंकी कमलके केसरके रूपमें और प्रहोंकी 
कर्णिकामें स्थापना करे। पहले अपने द्वृदयमें ध्यान करे | 
फिर मण्डलमें आवाहन करके पूजन करें।[ आवाइनके 
अनन्तर ] क्रमदाः अध्य, पाथ, आचमन, मधुपक स्नान) 
बस्तर) यशोपबीत, आभूषण) गन्घ) पुष्प॥ धूप दीप और 
नैवेध आदिको पुण्डरीकाक्ष-विद्या ( '४* नमो भगवते पुण्डरी 
काक्षाय ।--इत मन्त्र- ) से अपंण करें | ९---१४ | 
मण्डलके पूबं आदि द्वारोपर भगवानके किश्नहकी 
सेवामें रहनेवाले पार्षदोंकी पूजा करे। पूर्वके दरवाजेपर 
गरुडकी, दक्षिणद्वारपर चक्रकी, उत्तरवाले द्वारपर गदाकी 
और ईशान तथा अग्निकोणमें श्ढष एवं पनुपकी खापना 
करे | भगवानके बाये-दायें दो तृणीर; बायें भागमें तलवार 


३८ :... # चुरातों फरमाश्रेय अक्षव्रिद्याक्रं परम #  . 


और चर्म (दाल » दाहिमे भागमें लक्मी और थाम 
भागमें पुष्टि देवीकी खथापना फरे | मंगवानके सामने 
बनमाला, भीवत्ध और कौस्तुमकों स्थापित करे | सण्डलके 
बाहर दिक्‍यालेंकी स्थापना फरे। मण्डलके भीतर और 
बाहर स्थापित किये हुए सभी देवताओंकी उनके नाम- 
मनन्‍्जोंसे पूजा करे । सबके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करना चाहिये॥ १५-१७ ॥ 

अद्जंसहित पएथकउ्थक्‌ बीजअन्त्रोंसे और सभी 
गीज-मन्त्रोंकी एक साथ पद्कर मी भगवानका अचंन 
करे । मन्‍्ज-जप फरके भगवानकी परिक्रमा करे और 
खुतिके पश्चात्‌ अरध्य-समर्पण कर हृदयमें मगवानकी 
सखापना कर के । फिर यह ध्यान करें फि परत्नक्ष 
भगवान्‌ विष्णु मैं हो हूँ? [---हस प्रकार अभेदमावसे 
चिन्तन करके पूजन फरना चाहिये |] मगवानका 
आवाहन करते समय £#आगच्छ? ( मगवन्‌ ! आहये। ) 





इस प्रकार पढ़ना चाहिये और विसजनके समय 'कमर्व 
( हमारी श्रुटियोंकों क्षमा क्रीमियेगा। )--ऐेली मोजता 
करनी चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 

इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मन्‍्सत्रोंसे पूजा करके मनुष्य 
सोक्षका भागी होता हैं| यह भगवानके एक विग्रदका पूजन 
बताया गया । अब नी व्यूहोंके पूजनकी विधि सुनो ॥२०॥ 

दोनों अँगूठों और तर्जनी आदिमें वासुदेव, बलभद्र 
आदिफा न्यास करे | इसके बाद शरीरमें अर्थात्‌ सिर, 
छूलाट) मुख; दृदय नामि; गुहा अज्ञ, जानु और 
चरण आदि अक्जलॉमें न्यास करें। फिर मध्यमें एबं पूर्व 
आदि दिद्ाओंमें पूजन करे। इस प्रफार एक पीठपर 
एफ व्यूहके क्रमसे पूर्वबत्‌ नौ व्यूहोंके लिये नो पीठोंकी 
स्थापना करे। नो कमल्मे नो मूर्तियोंके द्वारा पूर्ववत्‌ 
नी व्यूहोंका पूजन फरे | कमलके मध्यभागमें जो भगवानका 
स्थान है; उसमें वासुदेवकी पूजा करे ॥ २१-२२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “सामान्यपूजा-विषयक वर्णन'नामक तेईसवों अध्याग्रपूर हुआ ॥ २३ ॥ 
>ौ-#--०३२७8३७-+---० 
चोबीसवाँ अध्याय 
कुण्ड-निर्माण एवं अग्नि-स्थापन-सम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन 


नारदज्ञी कहते हैं--महर्षियो | अब्र मैं अभि- 
सम्बन्धी कार्यका वर्णन फरूँगा। जिससे मनुष्य सम्पूर्ण 
मनोवाज्छित वरतुओंका भागी होता है। चौबीस अल्लुलकी 
चोकफोर भूमिको सूतते नापकर चिह्न बना दे | फिर उस 
क्षेत्ररो सब ओरतसे बराबर स्रोदे | दो अद्ुल भूमि चार्रों 
ओर छोड़कर खोदे हुए कुण्डक्की मेखला बनावे | मेग्वलाएँ 
तीन होती हैं, जो “सतत, रज और तम' नामसे कह्दी गयी 
हैं । उनका मुख पूर्व) अर्थात्‌ बाह्य दिशाकी ओर रहना 
चाहिये | मेखलाओंकी अधिकतम ऊँचाई बारह अक्लुल्की 
रक्‍खे, अर्थात्‌ भीतरकी ओस्से पहली मेखलाफी ऊँचाई 
बारह अक्भुल रहनी चाहिये | [ उसके बाह्ममागर्मे 
दूसरी मेसलाकी ऊँचाई आठ अक्लुल्की और उसके भी 
बाह्मभागमें तीसरी मेखछाकी ऊँचाई चार अल्लुलकी रहनी 
चाहिये। ] इसकी चौड़ाई क्रमशः आठ) दो और चार 
अज्ञुलकी होती है || १-३ ॥# 


# शारदातिलकम उद्धत वसिष्ठतंहिताके बचनानुसार पहली 


मैेखला बारह अज्जुल चौड़ी होनी चाहिये और चार अहुल ऊँची, 
दूसरी आठ अजुक् चौड़ो और चार अह्जुल ऊँची, फिर तीसरी 


योनि सुन्दर बनायी जाय । उसकी लंबाई दस अन्लुल- 


की हो | वह आगे-आगेकी ओर क्रमशः छः चार और 


चार-चार अज्ुल चौड़ी तथा ऊँची रहनी चाहिये। यथा-- 

प्रथा मेखला तत्र॒द्वादशाज़ुलविस्तृता । 

चतुमिरश्जुलेप्तस्थाश्रोक्षतिश्व समन्‍्ततः ॥ 

तस्याश्नोपरि. वप्त: स्वाअतुरहुलमुत्ततः । 

अष्टाभिरज्जुले: सम्यग विस्तीणेस्तु समम्ततः ॥ 

तस्योपरि पुनः कार्यों भद्रः सोडपि तृतीयकः । 

चतुरञ्जुरुविस्तीणश्रोज्नतश्व तथाबिबः ॥ 

इस व्मसे बाइरकी ओरसे पहली भेखलाकी ऊँचाई चार 

अज्ुरूकी होगी, फिर वादवाली उससे भी चार अज्लुरू ऊंची होनेके 
कारण मूलतः आठ जझ्जुल ऊँची होगी तथा तीसरी उससे भी चार 
अल्जुल ऊँची होनेसे मूलतः बारह अड्लुल ऊँची होगी । अभिषुराणमें 
इसी दृष्टिसे भीतरको ओरतसे पहली मेखलाको बारइ अज्डुरू ऊंची 
कहा गया है। चौड़ाई तो भीतरकी ओरसे बाइरकों ओर देखनेपर 
पहली बारह अब्जुल चौड़ी, दूसरी आठ अन्जुल चौड़ी तथा तीतरी 
चार अड्जुरू चौड़ी होगी ! यहाँ मूरुमें जो आठ, दो और चार 
अज्जुरुका विस्तार बताग्रा गया है, इसका आधार अन्‍्वेषणीय है । 





दो अक्लुछ ऊँची रहे अर्थात्‌: उस्तका प्रिछला भाग छः: 
अब्वुछ, उससे आगेका भाग चार अछ्वुल और उससे भी 
आगेका भाग दो अक्लुल ऊँचा होना चाहिये । योनिका स्थान 
कुष्डकी पश्चिम दिशाका भध्यभाग है। उसे आगेकी ओर 
क्रमशः नीची बनाना चाहिये। उसकी आकृति पीपछके 
पत्तेकी-सी होनी चाहिये। उसका कुछ भाग कुण्डमें प्रविष् 
रहना चाहिये । योनिका आयाम चार अह्लुलका रहे और 
नाल पंद्रह अल्लुल बढ़ा हो। योनिका मूलभाग तीन अन्लुल 
और उससे आगेका भाग छः अह्लुल विस्तृत हो। यह 
एक हाथ लंबे-चोढ़े कुण्डका लक्षण कहा गया है | दो हाथ 
या तीन द्वाथके कुण्डमें नियमानुसार सब वस्लुएँ तदनुरूप 
द्विगुण या जिगुण बढ़ जायेंगी ॥ ४-९ ॥# 

अब में एक या तीन मेखछावाले गोल और अर्च- 
चन्द्राकार आदि कुण्डोंका वर्णन करता हूँ । चौकोर कुण्डके 
आधे भाग; अर्थात ठीक बींचो-बीचमें सूत रखकर उसे 
किसी कोणकी सीमातक ले जाय; मध्यभायसे कोणतक ले 
जनेमें सामान्य दिशाओंकी अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ 
जाय) उसके आबे भागको प्रत्येक दिशामें बदाकर स्थापित 
करे और मध्यस्थानसे उन्हीं बिन्दुआँॉपर सूतकों सब ओर 
घुमावें तो गोल आकार बन जायगा। कुण्डाधंसे बढ़ा 
हुआ जो कोणभागार्थ है; उसे उत्तर दिशामें बढ़ाये तथा 
उसी सीधमें पूर्व और पश्चिम दिशामें भी बाहरकी ओर 
यक्षपूवंक बढ़ाकर चिह्न कर दे। फिर मध्यस्थानमें सूतका 
एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशावारे चिहपर रक्खे 
और उसे दक्षिणकी ओरसे घुमाते हुए, पश्चिम दिशाके 
चिहतफ ले जाय । इससे अर्घचन्द्राकार चिह्न बन जायगा । 
फिर उस क्षेत्रको खोदनेपर सुन्दर अर्धचन्द्र-कुण्ड तैयार 
हो जायगा ॥ ७-९ ॥| 


# अथौत्‌ एक दाथफे कुण्डकी लंगाई चौड़ाई २४ अम्भुलकी 


होती है; दो हाबफे कुण्डकी चौंतीस अज्गुल भौर तीन हाथके 
कुण्डकी एकतालीस अज्लुछ होती है। इसी तरद अधिक दाथोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये । 

+ एक हाथ या १४ अझ्ुलके चौकीर द्षेत्रमे कुण्डां होता दै- 
१३ अज्जुर और कोणभागार्ष है--१८ अध्लुल । अतिरिक्त हुआ ६ 
अब्जुल । उसका आधा भाग दै-३ अज्लुछ । इतीको सब भोर बढ़ाकर 
खुत घुमानेसे गोल कुण्ड बनेगा । 

 कुण्ड-निर्माणके किये निम्नाक्षित परिभाषाकों ध्यानमें रखना 
चाहिये----८ परमाणुभोंका एक प्रसरैणु, ढ्ृ श्रसरेणुओंका रु रेणु, 
८ रैशुओंका १ बाकाग्रः ८ बालाध्रोंकी ! लिख्या, ८ किख्यामोकी 


कमलकी आइतिबाले भोल कुण्डकी मेलकापर बस्आकॉह: 


चिह बताये जायें । होभके लिये एक सुन्शर जुक तैयार अफे/ 


यूका; ८ यूकाओंका १ यव; ८ यवोंका १ अजुर, २१ अंधकि: 
पवकी १ रलि तथा २४ भआजुूूका ! हाथ होता है। 
हाथ लंबे-चौड़े कुप्डको “चतुरंत्र' कहते हैं। चारों विशाओंडी! 
ओर एक-एक हाथ भूमिकों मापकर णो कुण्ड तथार किया भा 
है, उसकी “चतुरक्ष" या “चतुध्कोण! संक्षा है । 

इसकी रचनाका प्रकार यों है--पहले पूर्व-पक्षिम .जादि 
दिशाओंका सम्यक्‌ परिशान कर ले । फिर जितना बढ़ा क्षेत्र 
अभीष्ट हो; उतनेहीमें पूव और पश्चिन दोनों विशाओंमें कीछ 
गाड़ दे | यदि २४ भज्जुरुका क्षेत्र अमीष्ट हो तो ४८ भजुरका 
सूत लेकर उसमें बारह-गारद अज्लुरूपर चिह्न रूगा दे । फिर सतको 
दोनों कीछोंमें बॉच दे । फिर उस सूतके चतुर्थाझ चिहकी कोणकी 
दिशाकी ओर ख़ींचकर कोणका निश्चय करे। इससे चारों कोण 
शुरू होते दें। इस प्रकार समान चतुरल्ष क्षेत्र शुद्ध होता है। 
क्षेत्रशुद्धफि अनन्तर कुण्डका खनन करे । चहुभुज क्षेत्रमें सुज 
और कोटिके भद्कोंमें गुणा करनेपर जो ग्रुणनफल आता दै। वही 
क्षेत्रकक होता है।इस प्रकार २४ अहुलके क्षेत्रमे २४ अह्भुछ 
झुज और २४ भह्ठुऊ कोटि परस्पर गुणित हों तो ०७६ अदुर 
छेत्रफक होगा । 

चतुरक्ष क्षेत्रक्ो चौबीस भागोंमें विमक्त करे । फिर उसमेंसे 
तेरइ भागको व्यासा्थ माने और उतने शी विस्तारके परकारूसे 
क्षेत्रक़े मध्यमागसे आरम्भ करके मण्डकाकार रेखा खींचनेपर 
उत्तम वृत्त कुण्ड बन जायगा 

सतुरक्त क्षेत्रके शतांश और पत्नमांशकों जोड़कर उतना अंश 

क्षेत्रमानमेंसे घटा दे-। फिर जो क्षेत्रमान थ्लेप रद जाय, उतने ही 
विस्तारका परकाल छेकर क्षेत्रके मध्यभागमें छगा दे और भर्ष- 
वृत्ताकार रेखा खींचने । फिर अधंचन्द्रके एक अग्रभागसे दूसरे 
अधंभागतक पड़ी रेखा खींचे । इससे अधंचन्द्रकुष्ठ सभीचीन 
होगा । उदाइरणा्थ---२४ अल्लुरूके क्षेत्रक पश्चमांश ४ भञ्भुरू, 
६ बवा, ३ यूका) १ लिख्या ( या किक्षा ) भर ५ बाराग्म होगा । 
उस क्षेत्रका शर्तांश ०अन्लुछ, ०यवा, १ यूका, ०लिक्षा और ४ नागर 
होया । इन दोनोंका योग ४ अब्रुछ ६ यदा। ६ यूका) २ किश्षा 
और १ वालाप्र होगा । यद मान २४ झअज्ुछमें घटा दिया 
जाय तो शेष रहेगा १९ अह्ुुरु, श्यवा। १ यूका। ५ छिक्षा और 
७ बालाभ्न । श्तने विस्तारफे परकाझसे अधंचम्द्र बनाना चाहिये । 
अपिपुराणमें इन कुण्ढोंके निर्माणकी विधि अत्यन्त संक्षेपसे 
लिखी गयी है; अतः अम्ब भन्योंका भत भी थहोँ दे दिया गया है। 


पुक 


# युराजे परमान्नेयं अक्बिद्यासरं परम्‌ # 


[ अध्याय ४७ 








को अपने ब्राहुदण्डके बरायर हो। उसके दण्डका मूख्भाग 
चतुरक हो | उसका माप सात या पॉँच अह्लुलका बताया 
गया है| उस चतुरखके तिहाई भागकों खुदवाकर गर्त 
बनावे । उसके मध्यमागमें उत्तम शोभायमान वृत्त हो। 
उक्त गतंको नीचेसे ऊपरतक तथा अगल-अगछ्में बराबर 
खुदाधे | बाहरका अर्धभाग छीरूकर साफ करा दे ( उसपर 
रंदा करा दे )। चारों ओर चोथाई अक्लुछ; जो शेषके 
आधेका आधा भाग है; भीतरसे भी छीलकर साफ 
( चिकना ) करा दे । शेषार्धभागद्वारा उक्त खातकी सुन्दर 
मेखछा बनवावे | मेखलाके भीतरी भागमें उस खातका 
कण्ठ तैयार करावे, जिसका सारा विस्तार मेखल्मकी तीन- 
चौथाईके बरावर हो । कण्ठफी चौड़ाई एक या डेढ़ 
अहछुझके मापकी दो | उक्त खकके अग्रमागमें उसका मुख 
रहे, जिसका विस्तार चार या पाँच अन्लुल्का हो |१०-१४॥ 


सुखका मध्य भाग तीन या दो अछ्लुलका हो । उसे 
सुन्दर एवं शोभायमान बनाया जाय । उसको लंबाई भी 
चौड़ाईके ही बराबर हो | उस मुखका मध्य भाग नीचा और 
परम सुन्दर होना चाहिये। लुकके कण्ठदेशमें एक ऐसा 
छेद रहे, जिसमें कनिष्ठिका अक्भुलि प्रविष्ट हो जाय । कुण्ड 
(अथांत्‌ खुकके मुख ) का शेष भाग अपनी रुचिके 
अमुशार विचित्र शोमासे सम्पन्न किया जाय | खकके 
अतिरिक्त एक खंबा भी आवश्यक है; जिसकी लंबाई 
दण्डसहित एक हाथकी हो | उसके इंडेको गोल बनाया 
जाय । उस गोल डंडेकी मोटाई दो अन्लुलकी हो | उसे 
खब सुन्दर बनाना चाहिये | खबाका मुख-माग केसा हो ! 
यह बताया जाता है । थोड़ी-सी कीचड़में गाय अथवा 
बछहेका पैर पढ़नेपर जेसा पदचिह्न उमर आता है 
सैसा ही खुवाका मुख बनाया जायः अर्थात्‌ उस मुखका 
मंध्य भाग दो भागोंमें बिमक्त रहे | उपयुक्त अभिकुण्डको 
गोबरसे छीपकर उसके भीतरकी भूमिपर बीचमे एक 
अन्लुछ मोटी एक रेग्मा खींचे, जो दक्षिणते उत्तरकी ओर 
गयी हो | उस रेखाको “बज्अ! की संशा दी गयी है। उस 
प्रथम उत्तराप्र रेखापर उसके दक्षिण और उत्तर पाइ्यमें 
दो पूर्बात्र रेखाएँ खींचे | इन दोनों रेखाओंके बीचमें पुनः 
तीन पूर्बयाप्र रेजाएँ खींचने | इनमें पहली रेखा दक्षिण 
भारमें हो और शेष्र दो ऋमंशः उसके उत्तरोत्तर भागमें 
खींची जाये | मन्त्रश पुरुष हस प्रकार उल्लेखन ( रेखा- 
करण ) करके उस भूमिका अभ्युक्षण ( सेचन ) करे | 
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फिर प्रणवफे उच्न्चारणपूर्षफ मावनाद्वार एक बिष्टर 
( आसन ) की कल्पना करके उसके ऊपर वेष्णवी शक्तिका 
आयाहन एवं स्थापन करे ॥ १५--२० ॥ 

देवीके खरूपका इस प्रकार ध्यान करे--“वे दिव्य 
रूपयाली हैं और दिव्य वस्ताभूषणोंसे विभूषित हैं |? 
तलश्चात्‌ यह चिन्तन करे कि देवीको संतुष्ट करनेके लिये 
अग्निदेवके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि पधारे हैं |! साधक 
(उन दोनोंका पूजन करके झुद्ध कांस्यादि-पात्रमें रक्‍्ली 
और ऊपरसे शुद्ध कांस्थादि पात्रद्वारा ढकी हुई अभिको 
लाकर; अ्याद-अंशकों अलग करके, ईक्षणादिसे शोषित 
उस# ) अभ्रिको कुण्डके भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ 
उस अभिमें प्रादेशमात्र ( अगूठेसे लेकर तर्जनीके अप्रमागके 
बराबरकी ) समिधाएं देकर कुशोंद्वारा तीन बार परिसमृहन 
करे | फिर पूर्बादि सभी दिशाओंमें कुशास्सरण फरके अमिकी 
उत्तर दिशामें पश्चिमसे आरम्भ करके क्रमशः पूर्बादि 
दिशामें पान्नासादन करे--समिधा, कुछशा, खुक) खुबा) 
आज्यस्थाली) चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित घी। ( प्रणीता- 
पात्र) प्रोक्षणीपत्र ) आदि “बस्तुएँ रक्‍्ले । इसके बाद 
प्रणीताको सामने रखकर उसे जलसे भर दे ओर कुशासे 
प्रणीताका जल लेकर प्रोक्षणीपात्रका प्रोक्षण करे | तदनन्तर 
उसे बायें द्वाथमें लेकर दाहिने द्वाथ्में ग्रहीत प्रणीताके जलसे 
भर दे | प्रणीता और हाथके बीचमें पवित्रीका अन्तर 
रहना चाहिये | प्रोक्षणीमं गिराते समय प्रणीताके जलको 
भूमिपर नहीं गिरने देना चाहिये । प्रोक्षणीमें अभिदेवका 
ध्यान करके उसे कुण्डफी योनिके समीप अपने सामने 
रकक्‍्खे | फिर उस प्रोक्षणीके जलसे आसादित वस्तुओआँको 
तीन बार सींचकर समिधाओंके बोझको खोलकर उसके 
बन्धनकों सरकाकर सामने रकक्‍्खे | प्रणीतापात्र्म पुष्प छोड़कर 
उसमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके उसे अग्रिसे उत्तर 
दिशामें कुशके ऊपर स्थांपित कर दे ( और अभि तथा 
प्रणिताके मध्य भागमें प्रोक्षणीपात्रको कुशापर रख 
दे )॥ २१-२५ ॥ 

तदनन्तर आज्यस्थालीकी घीसे भरकर अपने आगे 
रक्‍ले । फिर उसे आगपर चढ़ाकर सम्प्लबन एवं उत्तवनकी 
क्रियाद्वारा धीका संस्कार करें | ( उसकी विधि इस 


# बह़िं झुद्धाअयानीत शुदुपात्रोपरिस्थितस । 
क्रब्यादांद परिस्यज्य शेशणादिविशोषितम्‌ ॥ इति सोमशम्मु/ 
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# कुण्ड-मिमौण पर्व मप्तिस्थापन-सम्बन्धी कार्य भादिका वर्णत * 
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धेै 


प्रकार है--- ) प्रादेशमात्र लंबे दो कुश हाथ के | उनके 
अग्रभाग खण्डित न हुए हों तथा उनके गर्म दूसरा कुश 
अह्वरित न हुआ हो। दोनों हार्थोकों उत्तान रखे भौर 
उनके अज्जुष्ट एवं कनिश्ठिका अन्लुलिसे उन कुशोको 
पकड़े रहे | इस तरह उन कुशौदारा धीकों थोड़ा-योड़ा 
उठाकर ऊपरकी ओर तीन बार उछाले ! प्रज्वलित तृण आदि 
लेकर घीको देखे और उसमें कोई अपद्रव्य ( खराब बस्तु ) 
हे तो उसे निकारू दे | इसके बाद तृण अग्नि फेंफकर 
उस धीफो आगपरसे उतार छे और सामने रकबे | फिर झुक 
और खुवाकों लेकर उनके द्वारा होम-सम्बन्धी कार्य करे । 
पहले जलते उनको थो ले | फिर अश्निसे तपाकर सम्माजंन कुर्शों- 
द्वारा उनका मार्जन करे ( उन कुशोंके अग्रभागोंद्वार खुक्‌ 
खुवाके भीतरी मागका तथा मूछ मागसे उनके बाह्य मागका 
मार्जन करना चाहिये ) | ततल्श्रात्‌ पुनः उन्हें जलते धोकर 
आगसे तपाबे और अपने दाहिने भागमें स्थापित कर दे | 
उसके बाद साधक प्रणवसे ही अथवा देवताके नामके 
आदियें ग्रणब" तथा अन्तर्मँ प्ूम? पद लगाकर 
उसके उच्चारणपूर्वक होम करे ॥ २६-२९६ ॥ 


हवनसे पहले अग्निके गर्भाघानसे,छेकर सम्पूर्ण संस्कार 
अड्ड-व्यवस्थाके अनुसार सम्पन्न करने चाहिये। मतान्तरके 
अनुसार नामान्तत्रत, वतबन्घान्तब्रत (यशोपवीत्तान्त 9 समावत- 
नान्‍त अथवा यशाधिफारान्त संस्कार अज्ञानुसार करने चाहिये। 
साधक सर्वत्र प्रणणका उच्चारण करते हुए पूजनोपचार 
अर्पित करे और अपने वेमवके अनुसार प्रश्येक संस्कारके 
छिये अज्भ-सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा हम करे | पहला गर्भाघान- 
संल्कार है; दूसरा पुंसवन। तीसरा सीमन्तोन्रयन, चौथा 
जातकर्म, पाँचवाँ नामकरण, छठा चूडाकरण, सातवॉँ 
ब्रतवरध ( यशोपवीत 9 आठवोँ वेदारम्भ, नव समावत्तंन 
तथा दसवाँ पत्नीसंयोग ( बिवाद- ) संस्कार हैः जो यशके 
डिये अधिकार प्रदान करनेवाला है | क्रमशः एक-एक 
संस्कार-कर्मका चिन्तन और तदनुरूप पूजन करते हुए 
इंदय आदि अश्भ-मन्त्रोंद्वारा प्रति कर्मके लिये आठ-आठ 
आहुतियों अपित करे#॥ || ३०-३५ ॥ पु 

# आचाय सोमझम्मुने संस्कारेंके चिन्तनका क्रम हस्त 
प्रकार बताथा है--अप्रिस्पापन ही श्रीदरिके द्वारा देष्णबी 
देवोके गर्भमें बाजका आधान है। शेष होम-कर्ममें वा्गीश शिवके 
द्वारा बागीखरी शिवाके गर्भमे बीज़ाधान होता है । तत्यक्षात्‌ 
दैगोके परिष्ान-संवरण, शौचाचमन आदिका चिन्तन करके हृदघ- 


म० पु० जें> दै--- 


तदनन्तर साधक मुख्मन्त्रद्वारा लुबासें पूर्णाहुति दे उस 
समय मन्‍्त्रके अन्तमें ्यौषद! पद रूगाकर प्लतेस्वस्ले 
सुस्पष् मन््रोआरण करता चाहिये | इस तरह वैज्णंब- 
अग्निका संस्कार करके उसपर विष्णु-देवताके मिम्ल्ति 
चरु पकामे | वेदीपर भगवान्‌ विश्शुकी स्थापना एव 
आराधना करके मन्त्रोंका स्मरण करते हुए उनका पूजन 
करे | अज्ज और आवरण-देवताओंसहित इश्देव औीडरिकों 
आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीतिसें 
उनकी पूजा करनी चाहिये | फिर गन्ध-पृष्पोद्यारा अर्चना 
करके सुरक्रेत्त नारायणदेवका ध्यान करनेके अनन्तर 
अग्नि तमिधा्का आधान फरे और अग्नीश्वर भीहरिके 
समीप “आघारः संशक दो धृताहुतियाँ दे | शनमेंसे एकको 
तो बायव्य-कोणमें दे और दूसरीको नेऋत्यकोणमें | यही 
इनके लिये क्रम है । तत्पश्चात्‌ धआब्यभाग” नामक दो 
आहुतियाँ क्रमशः दक्षिग और उत्तर दिजामें दे और उनमें 
अम्निदेवके दायें-बाये नेत्रकी भावना करे ! शेष सब 
आहुतियोंकों इन्दोंके बीच मन्त्रोब्ारणपूरवंक देना चाहिये। 
जिस क्रमसे देवताओंकी पूजा की गयी हो; उसी ऋरमसले उनके 
छिये आहुति देनेका विधान है । धीसे इृष्टदेवफी मृर्तिको 
तृत करे | इृष्टदेव-सम्बन्धी हृवन-संज्याकी अपेक्षा दशशांशसे 
अज्ञ-देवताओंके छिये होम करे | घृत आदिसे; समिधाओँसे 
अथवा घुताक्त तिलछोंसे सदा यजनीय देवताओंके लिये एक- 
एक सहख यथा एक-एक शत आहदुतियाँ देनी चाहिये। 
इस प्रकार होमान्त-यूजन समाप्त करके स्नानादिसे शुद्ध 
हुए शिष्योंफो गुर बुछकर अपने आगे बिठावे | वे सभी 
शिष्य उपवासत्रत किये हों | उनमें पाश-बद्ध पशुकी सावना 
करके उनका भप्रोक्षण करे ॥ ३६-४२ ॥ 


मन्ज ( नमः ) के द्वारा गर्भाप्िका पूजत करे, यथा---6« 


गभोग्नये नमः ।” पूजनके पश्चात्‌ उस गर्मकी रक्षाके किये भावना- 
दवाए देवीके पाणिपल्लबमें “अस्त्राय फंट! बोककर कुशाका कहुण 
बोध दे । फिर पूर्बोक्त मखसे भवबा सयोजात-मन्जते भपिकों 
पूजा कर गोवान-संस्कारके निमित्त हृद॒प-मस्त ( इृदयाय नभः ) 
से ही भाहुतियाँ दे | तृतीय मासमे पुंसवनकी भावना करके, 
वामदेव-मन्त्रसे पूजन करके शिरोमत्र ( शरसे खाद्दा ) द्वारा 
आहुति देनेका विषान है । पृष्ठ मासमें सीमस्तोत्नननर्की भावना 
और पृजा करके 'शिक्ताये वपट' इस मलसे आइतियाँ देनी 
चाहिये । इती तरद नामक्रणादि संस्कारोंका भी पूजन-इबनादिके 
द्वारा सम्पादन कर छेना चाहिये । 


७२ # पुराण परमाहेयं अहधियाझरं परम्‌ # 


, तदनम्तर उन सब शिष्योंकों भाषनाद्वारा अपने 
आत्माले संगुक्त करके अविद्या और कमके बन्धनोंसे 
आबद हो लिज्नशरीरका अनुवर्तन फरनेवाले चेतन्य 
(जीव ) का; जो लिब्शरीरके साथ बँधा हुआ है। ध्यान- 
मार्गसे साक्षारकार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करनेके 
पश्चात्‌ वायुबीज (यं ) के द्वार उसके शरीरका शोषण 
करे | इसके बाद अग्निगरीज (२ ) के चिन्तनसे अग्नि 
प्रकट करके थह भावना करे कि थ«श्रह्माण्ड? संशक सारी 
खुष्टि दग्ध होकर भस्मकी पव॑ंतकार राशिके समान स्थित 
है । तत्मश्रात्‌ भावनादारा ही जलबीज ( वं ) के चिन्तनसे 
अपार जलराशि प्रकट फरके उस भव्मराशिकों बहा दे 
और संसार अब वाणीमात्रमें ही शेष रह गया है--ऐसा 
स्मरण करे | तदनन्तर वहाँ ( लं ) बीजस्वरूपा भगवानकी 
पार्णिवी झक्तिका न्यास करे । फिर ध्यानद्वारा देखे कि 
समस्त तस्मात्राओंते आइत इस पार्थिष-तत््व विराजमान 
है| उससे एक अण्ड प्रकट हुआ है; जो उसीके आधारपर 
स्थित है और वह्दी उसका उपादान भी है | उस अण्डके 
भीतर प्रणकस्वरूपा मूर्तिका चिन्तन करे ॥ ४३-४७ ॥ 


तदनन्तर अपने आत्मामें स्थित पूर्बसंस्कृत लिश्ड- 
शरीरका उस पुरुषमे संक्रमण करावे; अर्थात्‌ यद्ट भावना 
करे कि वह पुरुष लिझ्लशरीरसे युक्त है | उसके उस 
शरीरमें सभी इन्द्रियोंके आफार पएथक्‌प्रथक अभिव्यक्त 
हैं तथा यह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। 
फिर ध्यानमें देखे कि वह अण्ड एक वर्षतक बढ़कर और 
पुष्ठ होकर फूट गया है । उसके दो दुकढ़े हो गये हैं | 
उसमें कपरवाला टुकड़ा धुझोक है ओर नीचेवाला भूलोफ | 
इन दोनोंके बीचमें प्रजापति पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ है। 
इस प्रकार वहाँ उसन्न हुए, प्रजापतिका ध्यान करके पुनः 
प्रणणते उन शिश्षुरूप प्रजापतिका प्रोक्षण करे | फिर 
यथाख्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीरकों मन्त्रमय 


[ अध्याय २४ 


बना दे | उनके ऊपर विष्णुहतत रक्खे और उन्हें बेष्णब 
माने | इस तरह एक अथवा बहुत-से लोगोंके जन्मका 
ध्यानद्वारा प्रत्यक्ष करे ( शिष्येंके भी नूतन दिव्य 
जन्मकी भावना करें) । तदनन्तर मूलमन्त्रसे शिष्योंके 
दोनों द्ाथ पकड़कर मन्‍्त्रोपदेश गुरु नेभमन्त्र ( वौषद ) 
के उच्चारणपूर्वक नूतन एवं छिद्र्सहेत वस्नरसे उनके 
नेत्रोंको बंध दे | फिर देवाधिदेव भगरवानकी यथोचित 
पूजा सम्पन्न करके तत्त्वश आचार्य हाथमें पुष्पाज्षलि धारण 
करनेवाले उन शिष्योंको अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे 
॥ ४८-५३ ॥ 


इस प्रकार गुरुद्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे दिष्य 
भी श्रीहरिको पुष्पाह्ललि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारोंसे 
उनका पूजन करें | तदनन्तर पुनः वासुदेवकी अचंना 
करके वे गरुरुके चरणोंका पूजन करें | दक्षिणारूपमें 
उन्हें अपना स्वस्थ अथवा आधी सम्पत्ति समर्पित कर दें | 
इसके बाद गुरु शिष्योंफी आवश्यक शिक्षा दें और वे 
( शिष्य ) नाम-सन्त्रोंद्यातर श्रीदरिका पूजन फरे। फिर 
मण्डलम विराजमान शद्बय/ चक्र। गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्वक्सेकका यजन करें) जो द्वारपालके रूपमें 
अपनी तबंनी अक्ललिसे लोगोंफों तजना देते हुए अनुचित 
क्रियासे रोफ रहे हैं । इसके बाद भीहरिकी प्रतिमाका 
विसर्जन करे । मगवान्‌ विष्णुफा सारा निर्माल्य विष्यक्सेनफो 
अपत कर दे । 


तदनन्तर प्रणीताफे जलसे अपना और अग्मिकुण्डफा 
अभिषेक करके बहाँके अभिदेवकोीं अपने आत्मामें लीन 
कर ले | इसके पश्चात्‌ विष्वक्सेनका विसर्जन फरे। ऐसा 
फरनेसे भोगकी इच्छा रखनेवाला साधक सम्पूर्ण मनोबराम्छित 
बस्तुको पा लेता है और मुम॒क्षु पुरुष भीहरिमें विलीन 
होता---सायुज्य मोक्ष प्रामत करता है ॥ ५४-५८ ॥ 


इस प्रकार आदि आप्नेज महापुराणमें “रुष्डनिमोण और अध्ि-स्थापनसम्बन्धी काये आदिकः गर्णन* 
दिषयक चौनीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ 
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अध्याय २०] % बासुवेव, संकप्षण आदिके मस्योंका लिर्देश'' बड़चिश ब्यूहका बर्णन * 


है 


फू 


बासुदेव, संकर्षण आदिके मन्त्रोंका निर्देश तथा एक व्यूइसे लेकर दादश 
व्यूहतकके व्यूदोंका एवं पश्विंश और पदविंश व्यूइका पर्णन 


सारदजी कहते हैं--षियों ! अब मैं बासुदेव 
आदिके आसाधनीय मन्त्रोंका लक्षण बता रहा हूँ । वासुदेव/ 
संकर्षण) प्रयुगन और अनिरद्ध--इन चार व्यूह-मूर्तियोंके 
नामके आदिम ७४, फिर क्रमशः ५अ आ अं अश ये चार 
बीज तथा “नमों भगबते” पद जोड़ने चाहिये और अन्‍्तर्मे 
पनमः? पदको जोड़ देना चाहिये | ऐसा फरनेसे इनके प्रथक्‌- 
पृथक चार मन्त्र बन जाते हैं |# इसके बाद नारायण-मन्त्र 
कै; जिसका स्वरूप है --“# नमो नारायणाय ।! 'ऊ# तत्सदू 
जद्वाणे ए* नमः !--यह ब्रद्ममन्त्रदे | '#* विष्णवे नमः ?--- 
यह विष्णुमत्त्र है। '# क्षों # नमो भगवते नरसिंदाय 
नमः ('--यह नरसिंहमन्त्र है। '# भूनंमो भगवते वराइय।'- 
यह भगवान्‌ वराहका मन्त्र है।ये सभी मन्त्रराज हैं। 
उपर्युक्त नौ मन्त्रोके बामुदेव आदि नौ नायक हैं, जो 
उपासकोंके वल्लम ( इृष्टदेवता ) हैं | इनकी अज्ञ-कान्ति 
क्रमश: जवाकुसुमके खटश अरुण, हल्दीके समान पीली; 
नीली, श्यामल, लोद्वित, मेष सदश, अग्नितुल्य तथा मधुके 
समान पिज्नल है। तन्‍्त्रवेत्ता पुरुषोंकों स्वस्के बीजोंद्रास 
क्रमशः प्रथक प्रथक्‌ हृदय! आदि अज्जोंकी कल्पना करनी 
चाहिये | उन बीजोंके अन्तमें अद्भोंके नाम रहने चादिये--- 
( यथा--& भरा हृदुयाय नमः । ७» हूं शिरसे स्वाहा | ४ हू: 
शिखाये बषट्‌ । इस्यादि ) || १--५३ ॥ 


जिनके आदियें व्यज्ञन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण 
अन्य प्रकारके ह। दीर्ष स्वरोके संयोगसे उनके भिन्न-भिन्न 
रूप होते हैं। उनके अन्तमें अज्ञोंके नाम होते हैं और उन 
अब्ग-नामोंके अन्त पलम्रः आदि पद जुड़े होते हैं। 
( ययथा---क्‍छो हृत॒घाय नमः । क्छीं झिरसे स्वाहा । इत्यादि ) | 
हुस्व खरोंसे युक्त बीजबाले अड्ड “्उपाड्रः कहलते हैं । 
देवताके नाम-सम्पन्धी अक्षरोकों पृथक-उथक करके 
उनयैंसे प्रत्येकके अन्तमे बिन्द्वात्यक बीजका योग करके उनसे 


# ३० अं नर भगवत वासुदैवाय नम; | » आं नप्री 
भगवे सेकपगाय लम; । ऊं अं नत्ों भगयों प्रयस्नाय नमः । 
० अः नमों भगवते अनिरुद्धाय नमः । 


अज्ञन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा भामके 
आदि अक्षरको दीघर स्वर्गे एवं हस्त स्वरोते युक्त करके अन्ञ- 
उपाञ्षकी कल्पना करे ओर उनके द्वारा क्रमइ। न्यांस 
करे | दृदय आदि अड्डींकी कब्पनाके लिये व्यक्षनौका यही 
कम है। देवताक़े मन्त्रका जो अपना स्वर-भीज है, उसके 
अन्त उसका अपना नाम देकर अज्भसम्बन्धी नामोंद्वारा 
पृथक पृथक ब्राक््यरचना करके उससे युक्त छृदयादि द्वादश 
अज्ञॉंकी फल्पना फरे | पाँचसे लेकर बारह अज्ञोतकके 
न्यास-वाक्यकी कल्पना करके सिद्धिके अनुरूप उसका जप 
करे । हृदय, सिए शिग्रा, कबच) नेत्र और अख्--ये 
छः अन्न हैं| मूलमन्त्रके बीजेंका इन अन्लोंमे न्यास करना 
चाहिये । बारह अज्ञ ये हैं--दृदय, सि७ शिखा, हाथ) 
नेत्र, उदर पीठ, बाहु, ऊ०७ जानु। जल्ना और पेर। 
इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिये | क॑ ८ पं श॑ वैसतेयाल 
नमः ।---यह गरुडसम्बन्धी यीजमन्त्र है | ख॑ ४ फ॑ प॑ गदाये 
ममः ।--यह गदा-सन्त्र है| ग॑ ड॑ं व॑ से पुष्णै नमः ।--यह 
पुष्ठिदेवी-सम्बन्धी मन्त्र है | थ॑ ट॑ सं ६ झिये नमः ।-- यह 
औमत्त है। पं ण॑ मे क्षं--यद पाशजन्य ( शद्डभू ) का मन्त्र 
है। छत पं कोस्तुआावय नमः ।--यह फौस्तुम-मन्ज है। ज॑ 
सं व॑ सुदर्शनाय नमः ।--यह सुदशनचक्रफा मन्त्र है| सं 
व॑ दूं छू श्रीवस्साय नमः ।--यह श्रीवर्स-मन्त्र है ॥ ६--- १४॥ 
कब वनमाकाये नमः । --यह वनमालाका और # पं० 
पंच्यनाभाष शमः ।--यह पद्म या पश्मनाभका मन्त्र है | बीज 
रहित पदवाछे मन्त्रोंफा अज्न्यास उनके पर्दोद्वारा ई करना 
चाहिये । नामसंयुक्त जात्य॑न्त पदोंद्वारा दृदय आदि पाँच 
अदोमे प्रथरू पृथक न्यास करे | पहले प्रणयषका उश्चारण, फिर 
हृदय आदि पू्बोक्त पाँचों अद्ञोके नाम। क्रम यह है। 
( उदाइरणके डिये यों समझना चाहिये--'# हृदभाय 
शमः !? इत्यादि |) पहले प्रणव तथा इृदय-मन्त्रका 
उच्चारण करे । ( अर्थात्‌---'# हृदयाव नमः कहकर 
इृदयका स्पर्श करे | ) फिर 'पराय शिरसे स्वाहा! बोलकर 
है. हृदयर्की नमः", सिर! “खाह्य', शिखाकी 'बपद, 
कवचक़ी “हुएए, नेन्रकी 'जौषद! तथा अखकी “फट! जाति है । 


डे 
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# पुराण परमांग्रेयं अज्विद्यासरं परम 


[ अध्याय २५ 








ससतकका स्पर्श करे | तसशथ्ात्‌ इृष्देवका नाम केकर 
शिखाको छूये । अर्थात्‌ 'बासुदेशाय शिख्ाये बषद । 
-जोलकर शिक्वाका स्पर्श करे। इसके बाद 'आतमने 
कव चाय हुस्‌ |?--बोलकर कवच-न्यास करे | पुनः देवताका 
माम छेकर) अर्थात्‌ 'बासुदेवाय अश्नाय फट ।--बोलकर 
अस्प्-न्यासकी क्रिया पूरी फरे | आदितें “#न्कारादिः जो 
नामात्मक पद है; उसके अन्तर्म ध्मः? पद जोड़ दे और 
उस नासात्मक पदकों चतुर्थ्यन्त करके बोले | एक व्यूहसे 
केकर धषड़्विंश व्यूहतकके लिये यह समान मन्त्र है। 
कनिष्ठासे लेकर सभी अच्लुल्यिम हाथके अग्रभागमें 
प्रकृतिका अपने शरीरमें ही पूजन करे । “पराय? पदसे एक- 
मात्र परम पुरुष परमात्माका बोध होता है। वही एफसे 
दो हो जाता हैं, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष--दो ब्यूह्वमे 
अभिव्यक्त होता है। +# परायाग्स्थास्मने लमः [--यह 
व्यापक-मन्त्र है| वसु। अक ( सूर्य ) और अग्नि--ये 
भिव्यूहात्मक मूर्तियाँ हैं---इन तीनोंमि अग्निका न्यास करके 
हाथ और सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक -्यास फरे | १५--२० ॥ 


वायु और अकंका क्रमशः दाये और वायें दोनों 
हायोफी अँगुलियोम न्यास करे तथा द्वृदयमें मूतिमात्‌ अग्निका 
चिन्तन करे | त्िव्यूह-चिन्तनका यही क्रम है। चतुब्यूंहमें 
चारों बेदोंका न्यास होता है। ऋग्वेदका सम्पूर्ण देह तथा 
हाथमें व्यापक न्यास फरना चाहिये। अल्लुलियोंमे यजु॒वेदका, 
हथेलियोंमें अथवंबेदका तथा दृदय और चरणोंमें शीर्ष- 
स्थानीय सामवेदका न्यास करे | पञ्मव्यूहमें पहले आकाशका 
पृ्षंबत्‌ शरीर और हाथमें व्यापक-न्यास करे | फिर 
अँगुल्योम भी आकाशका न्यास करके वायु) ध्योति, जल 
और पएथ्वीका क्रमश: मस्तक; हृदय) गुह्म और चरण--इन 
अड्डोंगे स्थास करे | आकाह) वायु) अग्नि, जछ और 
पृथ्वी --इन पांच तस्वोंकों "पहुण्यूह” कहा गया है। मन, 
श्रवण, त्वया। नेत्। रसना और नासिफका--इन छः 
इन्द्रियोंकों पड़स्यूहकी शा दी गयी है। सनका ब्याप+- 
न्यास करके शेष पॉचछा अम्बुष्ट आदिके क्रमसे पाँचों 
अँगुछियोम तथा मिर। मुख, हुदय, गुहझ् और चरण--इन 
पाँच अज्जोंमे भी न्यास करे। यह “करणात्मक ब्यूहका 
ल्यासः कट्टा गया है | आदिमूर्ति जीब सर्वत्र व्यापक है। 
भूलोंक, भुवर्लोंक, स्वर्ोफ, संइलोक, जनत्येक, तपोलोक 
और सन्यलोक -ये सात छोक पह्तव्[ह! कहे गये हैं | 
इनमेंसे प्रथम भूलोकका द्वाथ एवं सम्पूर्ण शरीर न्यास 


करे । भुवर्लोक आदि पाँच लोकोंका अन्भुष्ट आदिके ऋमसे 
पाँचों अंगुल्यिंमें तथा सातवें सत्यकोकका इयेलीमें न्यास 
करे | इस प्रकार यह छोकात्मक सस व्यूह है; जिसका पू्वोक्त 
ऋमले शरीरमे न्यास किया जाता है| अब यशात्मक 
संप्तव्यूहका परिचय दिया जाता है। सत्तमशस्वरूप यशपुरुष 
परमात्मदेव भ्रीहरि सम्पूर्ण शरीर एबं सिर, छछाट) मुख, 
इृंदय, गुह्या और चरणमें स्थित हैं; अर्थात्‌ उन अन्लीमे 
उनका न्यास करना चाहिये | वे यश इस प्रकार हैं-- 
अग्निप्टोम; उक्थ्यः षोडशी। बाजपेय, अतिरात्र और 
आतोर्याम--ये छः यश तथा सातवें यशात्मा--हन सात 
रूपोंकों ध्यशमय स्तब्यूह! कद्दा गया है | २१--२८३॥ ॥ 


बुद्धि, अहंकार मन) झन्द। स्पर्श, रूप) रस और 
गन्ब--ये आठ तत्व अष्टव्यूहरूप हैं | इनमेंसे बुद्धि तत्वका 
हाथ और शरीरमें व्यापक-न्यास करे | फिर उपयुक्त आर्ठों 
तत्वो'का क्रमशः चरणेंके तलवों, मस्तक, छलाट; मुग्ब, 
दुृदय, नासि। गुझ देश और पेर--इन आठ अक्डॉम 
न्यास करना चाहिये | इन सबको “अष्वम्यूहात्मक पुरुष! 
कहा गया है | जीव, बुद्धि, अहंकार, मन। शब्द) स्पर्श 
रूप, रस और गन्ध-गुण--इनका समुदाय नवब्यूह! 
है। इनमेंते जीबका दोनों दार्थोके अँगूटोमें न्यास करे 
और शेष आठ तत्त्वोका क्रमदः दाहिने हाथकी तर्जनीसे 
लेकर बाये दवाथकी त्जनीतक आठ अंगुलियोंमें न्यास करे । 
सम्पूर्ण देह, सिर, लछाट) मुख; द्वदयः नाभिः गुद्मः जानु 
और पाद--इन नौ ख्ानोंमें उपयुक्त नौ तत्त्वोका न्यास 
करके इन्द्रफा पूर्ववत्‌ व्यापक-न्यास किया जाय तो यही 
“ददब्यूझत्मक न्यास? हो जाता है ॥ २९---३३ ॥ 


दोनों अन्लुषठोमें, तलद्बयमें; तर्जनी आदि आठ अँगुलियोम 
तथा सिर; छलाट) मुख, हृदय) नामि; गुहा ( उपस्थ और 
गभ्रुदा 9 जानुद॒य और पाददय--इन ग्यारह अन्ञोमें 
ग्वार्‌इ इन्द्रियात्मक तत्त्वॉका जो न्यास किया जाता है) उसे 
“एकादइब्पूह-न्यास्र” कहा गया है। वे ग्यारह तत्व इस 
प्रकार ैं->मन, अवण, त्वता। नेत्र) जिह्ठा। नासिका) 
बाक; हाथ) पर; गुदा और उपस्थ | मनका व्यापक-न्यास 
करे | अल्लुषददयर्मे अवणेन्द्रिका न्यास करके शेष त्वचा 
आदि आठ तस्वोंका तब्नेनी आदि आठ अंगुडियोंमे न्यास 
करना चाहिये। शेप जो ग्यारहवाँ तत्त्व ( उपस्थ ) है, 
उसका तलद्वयर्म न्यास करे | मस्तक) ललाट) मुख, द्वदय, 


अध्याय २६ ] 


* मुन्राओंफे क्षण +#. 


इ५ 
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नासि; चरण; गुदा) ऊबद्रम/ जहा, शुल्क और पेर--इन 
ग्यारह अज्जभॉ्म मी पूर्वोक्त स्थार्‌इ तत्वोंका क्रमशः ज़्यास 
करे | विष्णु, मघुसूदनः त्रिविक्रम,' बामन, भीघर, इषीकेश, 
पश्मनाम दामोदर; केशव, नारायण, माधव और गोविन्द--- 
यह “द्वादशात्मक व्यूह? है | इनमेंसे विष्णुका तो ब्यापक- 
न्यास करे और शेष भगवघ्नामोंका अल्लुष आदि दस 
अँगुलियों एबं करतलमें न्यास करके, फिर पादतल! दक्षिण 
पाद; दक्षिण जानु; दक्षिण कटि, सिर, शिखा, वक्ष, वास 
कटि; भुख) वाम जानु और बाम पादादिमें भी न्यास करना 
चाहिये ॥ ३४-३९ ॥ 

यह द्ादशव्यूह हुआ | अब पद्चविंश एवं धड्विंश 
व्यूहका परिचय दिया जाता है | पुरुष, बुद्धि; अहंकार 
मन) चित्त+ शब्द, स्पर्श। रस) रूप) गर्ध शओज) त्थचा। 
नेत्र, जिह्ढा) नासिका, वाक) हाथ, -२) गुदा; उपस्थ/ 
भृगि, जल) तेज; वायु और आकाश---ये पचीस तत्त्व हैं | 
इनमेंते पुदषफा सर्वाक्षम व्यापक-न्यास फरकै; दसका अनब्लुष् 
आदिम न्यास करे | शेधषका करतर) सिर; कछाट, भुख; 
हृदय, नाभि। गुशा, ऊछ) जानु; पैर; जानु। उपस्थ) हृदय 
और मूर्घाम क्रमशः न्यास करें। इन्हे राबप्रथम परम- 
पुरुष परमात्माकों सम्मिल्तित करके उनका पूर्ववत्‌ व्यापक- 
न्यास कर दिया जाय तो षड्विंश व्यूहका न्यास सम्पन्न हो 





जाता है | विद्वान पुरुषकों चाहिये कि अष्टद्ल-क्मक क्रम 
प्रकृतिका चिन्तन करके उसका पूजन करे। उस कमरके 
पूर्, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दढोँमे दृदय आदि चार 
अन्जोंका न्यास करे | अग्निकोण आदिके दल्ोमे अख्न एवं 
वैनतेय ( गरुड ) आदिको पूर्ववत्‌ खापित करें। इसी 
तरह पूर्वादि दिशाओमें इन्द्रादि दिकृपालोंका चिन्तन करे | 
इन सबके ध्यान-पूजनकी विधि एक-सी है। ( सूथे) सोम 
और अग्निरूप ) अ्िब्यूहमें अग्निका स्थान मध्यम है। 
पूर्वादि शिशाओंके दलोँमें जिनका आवास है। उन 
देवताओंके साथ कमलकी कर्णिकामें नामस ( आकाइकी 
आँति व्यापक आत्मा) तथा मानस ( अन्‍्तरात्मा ) 
विराजमान हैं | ४०--४८ ॥ 

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्विके 
डिये तथा राज्यपर विजय पानेके लिये विश्वरूप ( परमात्मा- ) 
का यजन करे | सम्पूर्ण ब्यूहों। हृदय आदि पॉँचों अर्डझनी, 
गरंढ आदि तथा इन्द्र आदि दिक्पाकोके साथ ही उन 
भीइरिकी पृजाका विधान हैं! ऐसा करनेवाढ् उपासक 
सम्पूण कामनाओँको प्रात कर सकता है । अन्तमे 
विष्वक्तेनकी नाम-मन्त्रसे पूजा करे।मामके साथ ४! 
बीज लगा के। अर्थात्‌ परों विष्वक्सेनाय ज्मः |! गोलकर 
उनके लिये पूजनोपचार अर्पित करे || ४९-५० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें ८वामुदेवादि मन्त्रोंके क्षण [ तथा न्यास ] का 
वर्णन! नामक पर्नीसर्गों अध्याय पूरा हुआ॥ २५ ॥ 
“>> ७-१ 


छब्बीसवाँ अध्याय 


मुद्राओंके लक्षण 


मारदजी कदहते हिं--मनिगण | अब मैं मुद्राओंका 
लक्षण बताऊँगा । सानिध्य॑ ( संनिधापिनी ) औदि मुद्राके 
प्रकार-मेद हैं। पहली मुद्रा अखलि दे, दूसरी बन्दुनी हे और 

१. दोनों दा्थोंके अँगूठोंकीं ऊपर करके गुद्ठी बॉक्कर दोनों 
मुद्दियोंकी परस्पर सटानेसे “संनिधापिनी मुद्रा' होती है । 

२«आदि'पदसे “आवाहनी' आदि मुद्गराओफों ग्रहण करना 
चाहिये। उनके कक्षण अन्थान्तरसे जानने चाहिये । 

३ यहां अजलिको प्रथम मुद्दा कहा गया है “भंजलिः और 
(बन्द नी '---दोनों मुद्रा प्रसिद्ध हैं; अतः उनका विशेष लक्षण यहाँ नहीं 
दिया गया है । तथापि मन्त्रभाइाणवर्में अक्षलिकों ही “अजकिसुद्रा? 
कहते हैं, यह परिभाषा दी गयी है--+भअल्यअल्ुद्रा स्थात्‌ ॥ 

४. हाथ जोड़कर गमस्कार करना ही “बन्दनी! मुद्रा है। 





तीसरी हृदयान॒गा है। बाये हाथकी मुद्दीसे दाहिने हाथके 
अँगूठेको बॉध ले और बाये अन्लुईको ऊपर उठाये रकथे। 
सारांश यह है कि बायें और दाहिने--दोनों हाथीके अगूठ 
ऊउपरकी ओर ही उठे रहँ। यही “द्ृदयानुगा! मुद्रा $ । 
है: “5४६, मिमी निकीलिजदली नी जज भा ॒भ मारा 
धशान शिव गुरुदेव पड़तिमें श्सका कक्षण इस प्रकार दिया गया है--- 
ववदष्वाज्लिं पहुजफीशवर्प मदृदक्षिणश्येपिकया तु वाभाम । 
ज्येष्ठा समाक्रम्य सु बन्दनीर्य शुद्ध नमस्कारविपी प्रयोज्या ॥ 
अर्थात्‌ कमल-मुकुलके समान अञलि बोषकर, संत दादिने 
अँगूठेसे बायें अंगुडेकी दया दिया जाय तो बन्दनी सुद्रा' होगी है। 
इसका प्रयोग नमस्कारके लिये होना चाहिये । ( उततराष 
क्रियापाद सप्तम पटक ९ ) 


४६ 


( इसीको कोई “संरीक्षिनी” और कोई पनिष्दुरो? कहते हैं )। 
ब्यूहार्यनमें ये तीन मुद्दाएँ साथारण हैं | अब आगे ये 
असाधारण ( विशेष ) मुद्राएँ बतायी जाती हैं | दोनों हाथोंमे 
अँगूठेले कनिहातफ्की तीन अँगुलियोंफो नवाफर कनिष्ठा 
आदिको ऋमधा: मुक्त करनेंसे आठ मुद्राएँ बनतो हैं। 'अ 
कचटतपय इ?--ये जो आठ वर्ग हैं; उनके जो पूर्व 
बीज (अं क॑ च॑ ट॑ इत्यादि ) हैं, उनको ही सूचित 
करनेबाली उक्त आठ मुद्राएँ हैं--ऐसा निश्चय करे । फिर 
पाँच अँगुलियोंकों ऊपर करके हाथकों सम्मुख करनेसे जो 


# पुराण प्रथ्माप्रेय प््नविद्याशतर परम * 


[ अध्याय २७ 


नबी मुद्रा बनती है; वह नवम बोज (क्षं) के लिये , 
है।॥ १--४६ ॥ हु 
दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथकों उतान रखकर उसे 
धीरे-धीरे नीचेको हुकाये । यह बराइकी मुद्रा मानी गयी 
है। ये क्रमशः अन्जोकी मुद्राएँ हैं। बागी मुद्दीमे बँधी हुई 
एक-एक अँगुलीको क्रमशः मुक्त करे और पहलेकी मुक्त 
हुईं अँगुडीको फिर सिकोह ले | बायें द्वाथमें ऐसा करनेके 
बाद दाहिने हाथमें भी यही क्रिया करे । बायीं मुद्ठीके अँयूठे- 
को ऊपर उठाये रकले | ऐसा करनेसे मुद्राएँ सिद्ध 
होती हैं ॥ ५-७ ॥ 





इस प्रकार आदि आपग्नेय महापुराणमें “मुद्रारष्षण-दर्णेन'नामक झब्दीसनों अध्याय पूण हुआ ॥ २६ ॥ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन 


लारदजी कहते हैं--सदर्षिगण ! अब मैं सब कुछ 
दैनेबाली दीक्षाका वर्णन करूँगा | कमलाकार भण्डरमे श्रीहरि- 
का पूजन करे । दशमी तिथिकों समस्त यश-सम्बन्धी द्रव्यका 
हंग्रह एवं संस्कार (शुद्धि ) करके रख के | नरसिह-बीज- 
मन्त्र ( को) से सी बार उसे अमिमत्त्रित करके उस मन्त्र- 
के अन्तम “कट? लगाकर बोले तथा राष्तसोका विनाश करने- 
के उद्देश्यसे सब ओर सरसों छीटे | फिर वहाँ सर्ववरूपा 
प्राखादरूपिणी शक्तिका न्यास करे । सर्वोषधियौका संग्रह करके 
बिखेरमेके उपयोगमें आनेवाली सरसों आदि वस्तुआँको शम 
पात्र रखकर साधक वासुदेव-मन्त्से उनका सौ बार 
अभिमम्त्रण करे | तदनन्तर वासुदेवले केकर नारायणपर्यन्त 
पूबोक्त पॉँल मूर्तियां ( वासुदेव, संकर्षण प्रयुक्त अनिरुद्ध 
तथा नारायण ) के मृरू-मन्त्रोंद्वारा पश्चगव्य यार करे और 
कुशागसे पद्नगव्य छि्ुककर उस भूमिका प्रोक्षण करे | फिर 


२१. यहाँ मूहमें “इृदयानुगा' सुद्राका जो लक्षण दिया गया है, वदी अन्यत्र 'मंरोधिनी मुद्रा'का उक्षत है 


वासुदेव-मन्त्रसे उत्तान हाथके द्वार समस्त विफिर बसस्‍्तुओंको 
सब ओर बिखेरे | उस ग्रमय पूर्वाभिमुल्व खड़ा हो) मन-ही- 
मन भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते हुए. तीन बार उन विकिर 
वस्तुआँको सब ओर छींटे | तलश्रात्‌ व्धनीसहित कलझपर 
स्थापित भगवान्‌ विष्णुका अज्लसद्वित पूजन करे | अब्य-सन्त्र- 
हे वर्धनीफों सौ बार अभिमन्त्रित करके अविब्छिन्न जलूघारासे 
सींचते हुए; उसे ईशानफोणकी ओर ठे जाय । कलशको पीछे 
क जाकर विफिरपर स्थापित करे । विकिर <द्रव्योंकी कुशद्वारा 
एकन्न करके कुम्मेश और ककरीका यजन करे ॥ १--८ ॥ 


पश्चरत्नयुक्त खबस््र वेदीपर श्रीहरिकी पूजा करें । अप्नि- 
मे भी उनकी अर्चना करके पू्व॑बत्‌ मन्त्रांद्वार उनका संतर्पण 
करे । तत्यश्लात्‌ पुण्डरीक-मस्त्रसे उठा (प्राजविशेष )का 
प्रक्ाऊन करके उसके भीतर सुगन्धयुक्त थी पोत दे । इसके 


अनीयरधधमननकना, 


। मस्यमशार्णवर्म 


८संनिधापिनी सुद्रा'का रक्षण देकर कहां है--“अलःप्रवेशिताबुझ तेब संरोधिनी मत्रा ।' अधथीत्‌ भंनिधापिनीकी ही यदि उसको 
मुद्ठियोंके भीगर अल्लृधका प्रवेश हो तो “संरोधिनी? कहते हैं । हृदयानुगामें बायीं मुद्ठीके भोतर दाशली मुद्ठीका अंगूढा रहता 
है और बार्या जेंगूठा खुछा रहता है, परंत॒ संरोषिनीमें दोनों ही अंगूठे मुद्ठीके भीतर रहते हैं, यही अन्तर दे । 


२. बशानशिवयुरुदेवमिश्नने शब्दान्तरसे यही बात करी है । उन्हूँनि संभिरोषिनीकी निष्ठुराकी सजा दी है--+ तरूसतमुध्य्योः 
करवो: स्ितोष्लृज्येहायुगं यत्र समुज्नताभम्‌ । सा संनिधापिन्यथ सैब गभभाजुष्ठा भवेच्चेदिद निष्ुराख्या ॥! 


£. पुण्ढरीक-मरत्र-- 


$» अपविश्र: पएवित्रो वा सबाबस्पा गतोंडपि जा। ये. म्मरेत्‌ पुण्डरीकाश स बाह्षाम्यन्तर: शुक्ति: ॥ 
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# शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका बर्णद # है 


कनिलना कल 
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बाद साधक उसमें गायका दूध भरकर वायुदेव-मन्जसे उसका 
अवेक्षण करे और संकर्षण-मन्‍्त्रसे शुसंस्‍क्ृत किये गये दूधमें 
घृताक्त चावल छोड़ दे | इसके बाद प्रयुक्र-मन्त्रते करछुछ- 
द्वारा उस दूध और चावलका आलोडन करके धीरे-धीरे 
उसे उल्डटे-पलटे | जब खोर या चद्ध पक जाय; तब आघ्वार्य 
अनिदद्ध-सन्त्र पढ़कर उसे आगसे नीचे उतार दे । तदनन्तर 
उसपर जल छिड़के और घृतालेपन करके हाथर्म मस्म लेकर 
उसके द्वारा नारायण-मन्त्रसे छछाट एवं पाइ्व॑-भागोंमें ऊर्ध्व॑- 
* पुण्डू करे | इस प्रकार सुन्दर संस्कारयुक्त चदके चार भाग 
करके एक भाग इृष्टदेवको अर्पित करे; दूसरा भाग कलशको 
चढ़ावे; तीसरे भागसे अग्रिम तीन बार आडुति दे और चौथे 
भागको गुरु शिष्योके साथ बेठकर खाय। इससे आत्मशुद्धि 
होती है ) ( दूसरे दिन एफादशीकों ) प्रातःकारू ऐसे बृद्षसे 
दोतन ले; नो दूधवाला हो | उस दातनकों नारायण-मन्तरसे 
सात बार अभिमन्श्रित फर ले | उसका दन्‍्तशुद्विके लिये 
उपयोग करके फिर उसे त्याग दे | अपने पातकका स्मरण 
करके पूर्व, अम्रिकोण; उत्तर अथवा ईशानकोणकी ओर 
मुँह फरके अच्छी तरह स्नान करे | फिर “शुभ? एवं पसिद्ध? 
की भावना करके, अर्थात्‌ «मं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ 
सिद्धिकी ओर अग्रसर हुआ हूँः--ऐसा अनुभव करके 
आचमन-प्राणायामके पश्चात्‌ मन्त्रोपदेश गुर भगवान्‌ विष्णु- 
से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमाके पश्चात्‌ पूजागइमें प्रवेश 
करे || ९-१७ ॥ 
प्रार्थना इस प्रकार फरे---“देव | संसार-सागरमें मम्म 
पद्मुओंको पाशसे छुटकारा दिलानेके लिये आप ही शरणदाता 
हैं। आप रुदा अपने भक्तोंपर वास्सस्यमाव रखते हैं। देवदेव ! 
आशा दीजिये) प्राकत पाश-बन्धनोंसे बँधे हुए इन पद्मुओंफो 
आज आपकी कझपासे मैं मुक्त फरूँगा |? देवेश्वर शीहरिसे 
इस प्रकार भरार्थना करके पूजाग्रइमें प्रविष्ट हो; गुरु पूर्ययत्‌ 
अग्नि आदिकी धारणाओंद्ारा शिष्यभूत समस्त पशुओआँका 
शोधन करके संस्कार फरनेंके पश्चात्‌। उनका वायुदेवादि 
मूर्तियोंसे संयोग करे । शिष्योंके नेत्र बॉघकर उन्हें भूतियोंकी 
ओर देखनेका आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियोंकी ओर पृष्पाक्षल्ि 
फेंके; तदमुसायगुु उनका नाम-निर्देश करें । पूर्यवत्‌ शिर्ष्यो- 
से क्रमशः मूर्तियोंका मन्त्ररद्तित पूजन कराये | जिस शिष्यके 
हायका फूल जिख मूर्तिपर गिरे; गुरु उस शिष्यका वही नाम 
रक्‍्खे । कुमारी कन्माके हायते काता हुआ छारू रंगका सूत 
झेकर उसे छः गुना करके बट दे | उस छः गुने चूतकी 


फ़िर उसे भी मोड़कर तिगुनां कर के । उक्त भिगुणित सूंतमें 
प्रकिया-भेदसे स्थित उत्त प्रकृति देवीका चिन्तन करे; जिछमें 
सम्पूर्ण विश्वका छय होता हैं और जिससे ही समरत जगतका 
प्राहुभोष हुआ करता है। उस सूचमें आकृतिक पाशोको 
'कल्वकी संख्याके अनुसार अधित करें, स्र्थात्‌ २४ गाँटें 
रूगाफर उनको प्राकृतिक पाशोंके प्रतीक शमझे | फिर उस 
ग्रन्थियुक्त सूतकों प्याऊेमे रखकर कुण्डके पास स्थापित कर 
दे। तदलन्तर सभी तत्त्वोफा चिन्तन करके गुर उनका शिव्य- 
के शरीरमें स्यास करे । तत्थोका वह न्यास संष्टि-कमके 
अनुसार प्रकृतिसे लेकर प्रथिवीपययन्त होना चाहिये।१८-२६॥ 


तीन) पाँच, दस अथवा बारइ जितने भी सूत्र-मेद 
सम्भव हों, उन खब सूत्र-सेदोंके द्वारा बटे हुए. उस सूतको 
ग्रथित करके देना चाहिये | तस्वचिन्तक पुरुषोंके लिये यही 
उचित है | हृदयसे लेकर अख्पर्यन्त पाँच अज्जभ-सम्बन्धी 
मन्त्र पढ़कर सम्पूर्ण भूतोंकों प्रकृतिक्मसे ( अर्थात्‌ कार्य-तत्व- 
का कारण-तत्तमें लयके क्रमसे ) तन्माश्रास्वरूपमें छीन करके 
उस भायामय सूत्रमें ओर पद्म ( जीव- )के शरीरमें भी प्रकृति, 
लिडशक्ति; कर्ता, बुद्धि तथा मनका उपसंद्ार करे | तदनन्तर 
पद्मतत्मात्र, बुद्धि; कर्म और पश्चमहाभूत--इन बारह रूपो- 
में अभिव्यक्त द्वादशात्माका सूत्र और शिष्यके शरीरमें चिन्तन 
करे | तपश्चात्‌ इच्छानुसार सुश्िकी सम्पात-विधिते हवन 
करके, सुष्टिकमसे एक-एकके लिये सो-सो आहुतियों देकर 
पूर्णाहुति करे । प्यालेमें रखे हुए प्रथित सूजको ऊपरतसे 
ढककर उसे कुम्मेशको अर्पित करे | फिर सथोचित रीतिसे 
अधिवासन फरके भक्त शिष्यकों दीक्षा दे | करनी, कैंची, 
धूछ या बाद; खड़िया मिद्ठी और अन्य उपयोगी वस्तुओंका भी 
संग्रह करके उन सबको उसके वामभागमें स्थापित कर दे | 
फिर मूल-मन्त्रसे उनका स्पश करके अधिवासित करे। 
तत्श्चात्‌ भीईरिके स्मरणपूर्वक कुशोंपर थूतोंके लिये बलि दे 
और फट्टे--“नम्ो भूतेम्थः |? इसके बाद चेंदोवों, करझओं 
और ल्शहुओँंसे मण्डपको सुसजित करके मण्डकके भीतर 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे | फिर अश्निको घीसे तृत्त करके, 
शिष्योंको पास बुछाकर बद्धपझासनसे बिठाने और दीक्षा 
दे | बारी-बारीसे उन खबका प्रोक्षण करके विष्णुइस्तसे उनके 
मस्तककां स्पर्श करें | प्रकृतिसे विकृतिपयंन्त, अभिभूत और 
अधिदेवतसहित सम्पूर्ण दष्टिकों आध्यात्मिक करके अर्थात्‌ 


दंट 


कै + “रि्यीयनी अमफिक का 
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सबको अपने आत्मा सित मानकर; द्ुदयमें ही ऋमदाः 
इसका संहार करे || २७---३४४ ॥ 


इससे तन्माजस्वरूप हुई सारी सृष्टि जीबके समान हो 
जाती है | इसके बाद कुस्मेश्वर्से प्रार्थना करके गुर पूर्वोक्त 
सूत्रका संस्कार करनेके अनन्तर अमिके समीप आ£उसको 
अपने पास ही रख ले | फिर मूल मन्त्रते वृष्टीशके लिये सौ 
आहुतियों दे। इसके बाद उदासीनभावसे स्थित सष्टीशकों 
पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु बवेत रज ( बालू ) हाथमें लेकर 
उसे मुल-मन्त्रसे सो बार अभिमन्त्रित करे। फिर उससे 
क्षिष्यके दृदयपर ताडन करें | उस समय वियोगवाची क्रिया- 
पदसे युक्त बीज-मम्त्रों एव्र क्रमशः यादादि इन्द्रियोसे घटित 
वाक्यकी योजना करके अस्तर्मे “हुं फट” का उच्चारण करे# | 
इस प्रकार पथिव्री आदि तत््वॉका वियोग कराकर आचार्य 
भाबनाद्वारा उन्हें अभ्रिमें ह्टोम दे | इस तरह कार्य-तत्तोंका 
कारण-तत्वोम होम अथवा लय करते हुए कमदः अखिल 
तत्वोंके आअ्यभूत भ्रीहरिमें सबका लय कर दे । विद्वान 
पुरुष इसी क्रमसे सब तत्त्वॉकी भ्रीहरितक पहुँचाकर, उन 
सम्पूर्ण तर्वोके अधिष्ठानका स्मरण फरे । उक्त रीतिसे ताइन- 
दारा भूत्तों और इ्द्रियोंसे वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्यको 
अपनाये और प्रकृतिसे उसकी समताका सम्पादन करके पूर्वाक्त 
अप्निम उसके उस प्राकृतमावका भी इवन कर दे | फिर 
गर्भाघान) जातक; भोग और छयका अनुष्ठान करके उस- 
उस कर्मके निर्मित्त वहाँ आठ-आठ बार शुरद्धथर्थ होम फरे। 
तदनन्तर आचार्य पूर्णाहुतिद्वारा छद्व तत्त्का उद्घार करके 
अब्याक्ृत प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌का क्रमानुसार परम तस्वमें 
रूय कर दे | उस परम तत्वको भी शानयोगसे परमात्मा 
विछीन करके बन्धनमुक्त हुए जीवकी अविनाशी परभात्मपद- 
में प्रतिष्ठित करे | तत्पश्चात्‌ पिद्दान्‌ पुरुष यह अनुभव करे 
कि शिष्य शुद्ध) बुद्ध) परमानन्द-संदोहमें निम्न एव 
कुतकृत्य हो चुका दे |” ऐसा चिन्तन फ़रनेके पश्चात्‌ गुरु 
पूर्णादुति दे । इस प्रकार दीक्षा-कर्मक्री श्र॒मासि होती 
है ॥ ३७---४७ ॥ 

अब मैं उन प्रयोग-सम्बन्धी मन्त्रोंका वर्णन करता हूँ; 
जिनते दीक्षा, होम और लय सम्पादित द्ोते है। '# थ॑ 
यूलानि वियुरदव हुं फट ए ( अर्थात्‌ भूतोंकों मुझसे अलग 


# यंवा ४ रॉ ( नमः ) कंपेंस्तियाणि वियुद्धक्य ई फट; कट ये 


( नमः ) भूतानि वियुद&अ हुं फट ।' इत्यादि । 


+ पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 
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करो | )--इस मन्जसे ताइन करनेका विधान है। इसके 
द्वारा भूतोंसे वियोजन ( बिलगाव ) होता है | यहाँ वियोजन- 
के दो मन्त्र हैं। एक तो वही है। जिसका ऊपर वर्णन हुआ 
है और दूसरा इस प्रकार है--“# य॑ भूतान्यापातये5इम्‌ 
( मैं भू्तोको अपनेसे दूर गिशाता हूँ)। इस मन्त्रसे 
“आपातन? ( वियोजन ) करके पुनः दिव्य प्रकृतिसे याँ 
संयोजन किया जाता है | उसके लिये मन्‍्ज सुनो-- 
“# ये भूतानि युडदव ! अब द्ोम-सन्त्रका वर्णन करता 
हूँ । उसके बाद धूर्णाहुतिका मन्त्र बताऊँगा | '# भूतानि 
संदर स्वाहा ।! --यद होम-मन्त्र है और '# अं ४» नमो 
भगवते वासुदेवाय अं बीषट । -यह पूर्णाहतिमन्त्र है। 
पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ तत््वमें शिष्यको संयुक्त करे। विद्वान 
पुरुष इसी तरह समस्त तत्वोंका क्रमशः शोधन करे। 
तत्वीके अपने-अपने बीजके अन्तमें प्ूम:? पद जोड़कर 
ताडनादिपूबंक तत्त्व-झुद्धिका सम्पादन करे ॥ ४८-५३ ॥ 


3 रा ( नमः ) कर्मेस्द्रियाणि !,“ दें ( नमः ) 
बुद्धीन्द्रियाणि ।१- --इन पदोंके अन्तमें पवियुदुद्व हुं फट ।! 
की संयोजना करे पूर्वोक्त 'यं! बीजके समान द्वी इन 
उपयुक्त यीजोसि भी ताडन आदिका प्रयोग द्वोता है। 
ऊँ सुं गन्धतन्मान्रे बिस्व युद्कव हूं फट्‌ ।!, '> स॑ पाद्ि हां 
कह स्थ॑ स्‍्व॑ युकद्य प्रकृत्या भं जं हुं गन्धतन्मात्रे संहर 
स्वाहा ।-ये क्रमणः संयोजन और होमके मन्त्र हैं | 
तदनन्तर पूर्णाहुतिका विधान है| इसी प्रकार उत्तरवर्ती 
कमेमें भी प्रयोग किया जाता है। ४ शां रसतन्सात्रे। 
४४ लें रूपतब्सात्रे । ४ यथ॑ स्प्शतन्सात्रे | ४* य॑ द्वाब्द- 
तन्‍्मात्रे । 5 मे नमः । से सो अइंकारे ! ए* न॑ बुद्धो । ढ* 
# प्रकृतो । यह दीक्षायोग एकव्यूहात्मक भूत्तिके लिये संक्षेप- 
से बताया गया हैं । नवब्यूहादिक मूर्तियोंके विषयमें भी ऐसा 
ही प्रयोग है । मनुष्य प्रकृतिको दग्घ करके उसे निर्वाणस्वरूप 
परमात्मामें लीन कर दे । फिर भूतोंकी थ्रुद्धि करके 
कर्मेन्द्रियोंका शोधन करे | ५४--५९ ॥ 


तसश्रात्‌ शानेम्द्रियोंका, तनन्‍्मात्राओंका, मन-बुद्धि एवं 
अइंकारका तथा लिखात्माका शोधन फरके सबके अन्‍्तर्मे 
पुनः प्रकृतिकी शुद्धि करे | «युद्ध हुआ प्राकृत पुरुष 
ईश्वरीय घाममें प्रतिष्ठित है । उसने सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव 
कर छिया है और अब वह मुक्तियदमें स्थित है (--..इस 
प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे | यद अधिकार-प्रदान 
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करके; तत्वसमृहफों शमभाष ( प्रकृत्यवस्था ) में पहुँचाक७,. भक्तिसावते 


ममझ्े! इसी रीतिसे शोधन करके; अन्तर्में खाथफ अपनेकों 
सम्पूज सिद्धियोंते युक्त परमात्मरूपते स्थित अनुभव करते 


हुए. पूर्णाहुति दे---यह साधक-विंपयक दीक्षा कही गयी है| . 


यदि यशोपयोगी द्वव्यका सम्पादन (संग्रह ) न हो सके, 
अथवा अपनेमेँ असमर्थता हो तो समस्त उपकरणोंसहिंत 
शेष्ठ गुरु पूर्वबत्‌ इष्टदेवका पूजन करके; तत्काल उन्हें 
अधिवासित करके, द्वादशी तिथिमें शिष्यकों दीक्षा दे दे । 
जो गुरुभक्त, विनयशील एवं समस्त शारीरिक सहूर्णोसे 
सम्पन्न हो) ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान नहों तो 
बेदीपर इृष्टदेबका पूजनमात्र करके दीक्षा अहण करें । 
आधिदेबिक, आधिमोतिक और आध्यात्मिक; सम्पूर्ण अध्या- 
का सष्टिकमसे शिष्यके शरीरमें चिन्तन करके, गुरू पहले 
बारी-बारीसे आठ आहुतियोंद्वारा एक-एकफी तृति करनेके 
पश्चात्‌: खष्टिमान्‌ हो, वासुदेव आदि ब्रिग्रहोँका उनके निज- 
निज अन्‍्त्रेंद्यास पूजन एवं हवन करें और हवन-पूजनके 
पश्चात्‌ अग्नि आदिका विसर्जन कर दे | तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
होमद्वारा संहारकरमसे तत््वोंका शोधन करे | ६०--६८ ॥ 

दीक्षाकर्ममे पहले जिन सूत्रोर्म गाँठें बाँधी गयी थीं) 
उनकी वे गांठ खोल; गुरु उन्हें शिष्यके शरीरसे केकर, 
क्रमशः उन तत््वोंका शोधन करे | प्राकृतिक अग्नि एवं 
आधिदेधिक विष्णुमें अशुद्ध-मिश्रित श॒द्ध-तत्वफों लीन करके 
पूर्णाहुतिद्वारा शिष्यको उस तत्त्वसे संयुक्त करे। इस प्रकार 
शिष्य प्रकृतिभावको प्राप्त शेता है | तत्पश्चात्‌ गुरु उसके 
प्राकृतिक ग्रुणोंको भावनाद्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा 
दिलावे | ऐसा करके वे शिशुखरूप उन शिष्योंफो अधिकारमें 


मुँह करके स्वयं बैठे । गुर शिष्पके झरीरमें अपने शी 
पर्बोसे कल्पित सम्पूर्ण अध्याका ध्यान करके 


ले । फिर शिष्य देवताक़े सम्मुख हो तिय॑म्‌-दिशाकी ओर!» 
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यजनके लिये प्रेरित करनेवाले इृष्टदेबका भी ध्यानयोगके 


द्वारा चिन्तन करे । फिर पूर्ववत्‌ ताडइन आदिके द्वाय 
क्रमशः सम्पूर्ण तत्वोँका वेदीगत शऔीहरिमें शोधन करें। 


ताडनदारा तत्वॉका वियोजन करके उन्हें आत्मामें एद्दीत करे .' 


और पुनः इष्टदेवके ।साथ उनका संयोजन एवं शोधन 
करके, स्वभावतः अहण फकरनेके अनन्तर छे आकर क्रमशः 
शुद्ध तत्त्वके साथ संयुक्त करें। सत्र ध्यानयोग एवं उत्तान 
मुद्राद्दारा शोधन करे ॥ ६९--७७ ॥ 

सम्पूर्ण तत्वॉकी शुद्धि दो जानेपर जब प्रधान ( प्रकृति ) 
तथा परमेश्वर स्थित रह जायेँ, तब पूर्वोक्त रीतिसे 
दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्योंको परसेश्वरपदम प्रतिष्ठित करे | 
भेष्ठट गुरु साधकफों इस तरह सिद्धिमार्गसे ले चले | 
अधिफारारूद ग्रहस्थ भी इसी प्रफार आल्ख्य छोड़कर समस्त 
कर्मोंका अनुष्ठान करे | जबतक राग ( आसक्ति ) का सबंधा 
नाश न हो जाय; तबतक आत्म-भद्धिका सम्पादन करता 
रहे | जब यह अनुभव हो जाय कि करे दृदयका राग सवंथा 
क्षीण हो गया है?; तब पापसे श॒द्ध हुआ संयमशील पुरुष 
अपने पुत्र या शिष्यको अधिकार सौंपकर मायामय पाशकों 
दग्ध करके संन्यास के; आत्मनिष्ठ हो, देहपातकी प्रतीक्षा 
करता रहे | अपनी सिद्धिसम्बन्धी किसी चिहाकों दूसरोंपर 
व्यक्त न होने दे ॥ ७८--८१॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें ८स्वंदीक्षा-विधि-कथन' नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २७॥ 





अट्टाईसवाँ अध्याय 


आचार्यके अभिषेकका विधान 


नारदजी कहते हैं---महर्षियो ! अब मैं आचार्यके 
अभिषेकका वर्णन करूँगा; जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम 
श्रद्भाद शिष्य सम्पादित कर सकता है | इस अभिषेकसे 
साधक सिद्धिफा भागी होता है और रोगी रोगसे मुक्त 
हो जाता है | राजाको राज्य और ज्लीको पुत्रकी प्राति होती 


स्ू० पु० अ० ७--- 


है। इससे अन्तःकरणके मलका नाश होता है । मिट्टीके 
बहुत-से घड़ोंमे उच्चतम रल रखकर एक श्यानपर स्थापित फरे | 
पहले एक घड़ा बीचमें रक्‍्खे) फिर उसके चारों ओर घट 
स्थापित करे। इस तरह एक सह या एक सौ आइशिमें 
उन सबकी स्थापना करे | फिर सण्डपक्े भीतर कमलाकार 


>ल, +,,७ पल हे एक ८ कलम | के पकने पयालोएना शुल्क आन्‍्यनभता0 ये शान 
र 


७७ 


+ बुराजेफरमहवेये दहाविधासरं परम + 


[ अभ्या २६. . 








मण्डक्म यू और इंशानकोणके मध्यमारमे पीठ या 
सिंहासंनपर भगवान्‌ विध्णुकों स्थापित करके पुत्र एवं 
साधक आदिकां सकलीकरण करे । तदनस्तर शिष्य भा 


पुत्र अगवत्पूजनपूर्षफ गुदकी अचना करके उन कलछश्ोके 
जर्से उनका अभिषेक फरें । उस समय गीत-बाथका 


उत्सव होता रहे । फिर योगपीठ आदि गुरुको अर्पित कर' 
दे और प्रार्थना करे--्युददेव ! आप हम सब मनुष्योंकों' 
कृपापूर्वक अनुग्हीत करें |! गुद भी उनको समय-दीक्षाकै 
अनुकूछ आचारका उपदेश दे । इससे गुरु और साधक 
भी सम्पूर्ण मनोरथोके भागी होते हैं | १-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “आत्यायके अमिषेककी विधिका वर्णन नामक अद्भू ईसरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ 0 
++>-+कऑंि0७-१--- 


: उन्तीसवाँ अध्याय 
सन्त्र-साधन-विधि, सर्वद्नेभद्रादि मण्डलोके लक्षण 


नारवजी कहते हैं--मुनिवरो | साधकको चाहिये कि 
वह देख-मन्दिर आदिम मन्भकी साधना करे | घरके भीतर 
शुद्ध भूमिपर मण्डलर्स परमेश्वर भीहरिका विशेष पूजन 
करके चौकोर क्षेत्रमें मण्डल आदिकी रचना करे। दो सौ 
छष्पन कोष्ठॉम “सर्वतोभद्र मण्डल! लिखे । (क्रम यह है 
कि पूर्वते पश्चिमकी ओर तथा उच्तरसे दक्षिणही ओर बराबर 
सत्नह रेखाएँ खींचे | ऐसा करनेसे दो सौ छृप्पन कोष्ठ 
हो जायेंगे । उनमेंसे बीचके छत्तीस कोष्ठोंको एक करके 
उनके द्वार कमछ भनावे, अथवा उसे कमलका क्षेत्र निश्चित 
करे । इस क़रमलक्षेत्रके बाहर चारों ओरकी एक-एफ 
पंक्तिकों मिटाफर उसके द्वारा पीठफी कल्पना करे 
अथवा उसे पीठ समझे | फिर पीठसे भी बाहरकी दो-दो 
पंक्तियोंका मार्जन करके; उनके द्वारा ध्वीथीःकी कल्पना 
करे | फिर चारों दिद्याओंमें द्वार-निर्माण करे ! पूर्वोक्त 
पच्मक्षेत्रसे सबने ओर बाहरके बारहवें भागकी छोड़ दे और 
स्व-मध्य-स्थानपर सूत्र रखकर, पद्म-निर्माणके लिये विभाग- 
पूर्वक समान अन्तर रखते हुए; सूत घुमाफर; तीन पृत्त 
अनावे | इस तरह उस चौकोर क्षेत्रको वर्तुल ( गोल ) 
बना दे । इन तीनेंमेंसे प्रथम तो कर्णिकाका क्षेत्र हैः 
दूसरा केसरका क्षेत्र है और तीसरा दल-संधियोफा क्षेत्र 
है। शेष चोथा अंश दल्यभ्रसागका स्थान है ! कोणसत्रोंको 
फेलाकर फोणसे दिशाके मध्यमागतक के जाय तथा 
केसरके अप्रभागर्मँ सृत रखकर दररू-संधियोंफी चिह्नित 
करे ॥ १-६३ ॥ 


| फ़िर सूत गिराकर अश्ददर्लोका निर्माण करे । दलोंके 
मध्यगत अन्तराऊका जो मान है, उसे मध्यमें रखकर उससे 
इल्ाप्रको घुमावे | तदनन्तर उसके भी अप्रमागको धुमावे । 


उनके अन्तराल-मानको उनके पाश्यभागमें रखकर बाहय- 
क्रमसे एक-एक दलमें दो-दो केसरॉफा उल्केख करे। 
यह सामान्यतः कमलका चिह्न है। अब द्वादशदक कमलका 
वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमानसे पूर्व दिशाकी ओर 
सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमावे । उसके पाइर्वभागमें 
भ्रमणयोगसे छः कुण्डलियोँ होंगी और बारह मस्स्यचिहर 
बनेंगे । उनके द्वारा द्वादशदकू कमल सम्पन्न होगा। 
पश्मदल आदिकी सिद्धिके छिये भी इसी प्रफार मत्स्यचिह्वोंसे 
कसक बनाकर/ आकाशरेखासे बाहर जो पीठमभाग है, 
वहाँके फोष्ठोकों मिंठा दे | पीठभागके चारों कोणोंमें 
तीन-तीन फोष्ठकॉफको उस पीठके पायोके रूपमें कल्पित 
करे। अवशिष्ट जो चारों दिशाओर्म दो-दो जोड़े, अर्थात्‌ चार- 
चार फोह्क हैं; उन सबको मिटा दे । वे पीठके पाटे हैँ। पीठ- 
के बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंकों बीथी ( मार्ग) 
के लिये सबंधा छप्त कर दे (मिटा दे » तदनन्तर चारों 
दिशाअर्मे चार द्वारॉंकी कल्पना फरे । ( वीयीके बाहर 
जो दो पंक्तियाँ शेष हैँ; उनमेंते मीतरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती 
दो-दो कोष्ट और बाहरवाली पंक्तिके मध्यवर्तों चार-चार 
कोष्ठोफो एक करके द्वार बनाने चाहिये । ) ॥ ७-१४ ॥ 


द्वारोके पाश्वभागोंमें विद्वान्‌ पुर्ष आठ शोभा-स्थानोंकी 
कल्पना करे ओर शोभाके पाश्व॑भागर्म उपशोभा-स्थान बनाये। 
उपशोभाओंकी संख्या भी उतनी ही बतायी गयी है; जितनी 
कि शोभाओंकी | उपशोभाओंके समीपके स्थान कोण! 
कहे गये हैं | तदनन्तर चार्यो दिशाओं दो-दो मध्यवर्ती 
कोएकॉका और उससे बाह्य पंक्तिके चार-चार मध्यवर्ती कोषकों- 
का द्वारके लिये सिन्तन करे। उन सबको एकत्र करके मिटा 
दे--.इस तरह चार द्वार बन जाते हैं । द्वारके दोनों 





' थाइबोमे शे्की वाहा-पंक्तिके एक-एक ओर भीतरी पंक्तिके 
तीन-तीन क्रोड्ोंको शोभा! अनानेके दिये मिटा दे। 
शोसाके पाश्यभागमें उसके विपरीत ऋरनेते, अर्थात्‌ क्षेत्रकी 
बाहझ-पंक्तिके तीन-तीन और मीतरी पंक्तिके एक-एक 
कोष्ठकी मिटानेसे उपशोभाका निर्माण होता है । तस्पश्नात्‌ 
कोणके भीतर और बाइरके तीन-तीन कोड्ठोंका भेद मिटा- 
क्र--एक करके चिन्तन करे # || १५--१८ ॥ 


+ औविधाणब-तम्ज, गारहवें श्वासमें इस सबंतोभद्रमण्डकका 


स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है---चौकोर क्षेत्रमँ पूर्वसे पश्चिम- 
की सन्रह रेखाएं खींचकर, उनके ऊपर उत्तरते दक्षिणदी ओर 
उतनी हो रेखाएं खींचे । इस तरह दो सौ कृप्पन कोड्कोंका भतुरत्त 
सण्डक्ष तैयार होगा । इनमें बीचके छत्तीस कोछ्ठोंको पक करके, 
उनके बाइश्की एक-एक पंक्तिको चारों दिशाओंमें मिटाकर, पीठकी 
कह्पना करे । पीठके गाइर चारों दिशाओंछी दो-दो पंक्तियोंको 
एक करके सम्माजनपूर्षक बीथीकी कश्पना करे । गीचके छत्तीस 
कोष्ठों को जो एक किया गया है; बद कमकका प्लेन है; उस क्षेत्रमें 
ही गादरकी ओरसे बारहथों भाग खाली छोक दे । ण्थोत यदि 
बह क्षेत्र बारह अजुर कम्वा-चौड़ा है तो चारों ओरसे एक-एक 
भूजुलको खाली छोड़ दे । शेष भागमें सबसे बीचके केम्द्रमे सतत 
रखकर ऋमश:ः तीन गोक रेक्षाएं खींचे । ये तीनों एक-दूसरीसे 
समान अम्तरपर हों । इनमें सबसे भीतरी या बीचके पत्तको 
कमककी करणिका माने । उससे आहरकी बोवीको केसरका स्थान 
मानकर उस केसरस्थानकों सोलइ भागोंमें बिभक्त करे और उसके 
जिदका अवरूम्बन करते हुए दूसरे और तीसरे इक्तोंगे भम्तराक- 
सानसूश्के मानसे शुरुकी बतायी हुई भुत्तिद्धारा सोकह अगचग्दोंकी 
कल्पना करे । उनके द्वारा आठ दकोंका निर्माण करके तृतीब 
बरसे बाइर छोड़े हुए पक अंशके खाकी स्थानसे बीचके चिहरा 
अबकूम्बन करते हुए एक और वृत्त बनावे । यहाँ शुरुद्ी बतायी 
बुक्तिसे दकाप्मोंका निर्माण करे । एक-एक दरके मूरूमें जिस तरह दो-दो 
केसर दौस् पढ़ें, उस तरइकों रचना करके कमकको साझेपान्न 
सम्पक्त करके प्मओेजसे गाइर जो एक पंक्तिकप चतुरक्ष 
पीढ है। उसके चारों कोणोंमें तीन-तीन कोष्ठोंको पीठके पाये 
साने और पकौकृत झेष को्ठोंकी पीठके अन्य अद शोनेकी 
कश्पना करे । पीठके बाइरकी वीथीरूप दो-दो पंक्तियोंका 
अछीसोति माजन करके बीवीके बाइरकी एक पंक्तिमें चारों 
दिज्ञाओंके जो मध्यबती दो-दो कोष्ठ हें, उनको एक करके 
सबसे बाहरी पंक्तिमं भी चारों दिशाओोंके मध्यवर्ती आार- 
जार कोहोंकी मियकर चार हार निर्माण करे । 
इन द्वारोंके उभयपाओंमें दोनों पंक्रियोंके कोहॉमेंसे मोत्री 






उसको 


इसमें वीथी नहीं होती# । एक पंक्ति पीठके लिये होती 
है । शेष दो पंक्तियोंद्राय पूंबरत्‌ द्वार और शोख्ाकी 
कब्पना होती है।( इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती | * 
अवश्िष्ट छः पदोद्वारा कोषोंकी कश्मना करनी चाहिये |) 
एक ह्ाथके मण्डलमें बारइ अद्बुलका कमर-सेत्र होता 
है । दो हाथके मपुडरूमे कमछका खान एक हाथ हूंवा- 
चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदिके साथ ' 
मण्डलफकी रचना करे | दो हाथका पीठ-रहित चतुरक्ष- 
मण्डल हो तो उसमें चक्राकार कमक ( चक्राब्ज- ) का 
निर्माण करे | नो अछ्ुलॉका थ्मार्थ' कहा गया दै। 
तीन अल्लुोंकी नाभि! मानी गयी है। आठ अछ्ुलोंके 
“अरे? बनावे और चार अछुलेंफी भ्नेमि! । क्षेत्रके तीन 
भाग करके, फिर भीतरसे प्रत्येकके दो भाग #रे। 
भीतरके जो पॉच फोष्ठफ हैं; उनको अरे या आरे 
बनानेके लिये आस्फ्रर्ित (मार्जित) करके उनके 
ऊपर «अरे? अज्जित करे। वे अरे इन्दीवरके दर्लोकी- 
सी आइतिवाके हों) अथवा माततुकिक्ष ( बिजोरा नीबू-) 
के आफारके हों या फमलछदलकके समान विस्तृत हों; 
अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनकी आकृति अक्डलित 
करे । अरोंको संधियोंफे बीचमें सूत रखकर उसे 
बाहरकी नेमितक के जाय और चारों ओर घुमावे। 


पंक्तिके तीन और बांइरी पंक्तिके एक---इन चार कोष्ठोको 


घक करके “शोमा” बनावे । शोभाके पार्बमागो्मे भीतरी पंक्तिका 
एक ओर गाइरी पंक्तिके तीन--इन चार कोष्ठोंको पक 
करके 'उपशोमा' बनावे । लवशिष्ट जो छः-8: कोष्ठ हैं, 
डनके द्वारा बारों कोणोंकी कर्पना करे। श्स प्रकार सबतो- 
अंद्रमण्यकका निर्माण करके, कऋमककी काणिका। कैसर, दकाअ- 
पीठ) वीभी, द्वार। शोभा, उपशोभा और कोण-स्थानोंको पाँच 
मकारके रंगसे रहित करके उक्त मण्डरूकी शोभा बढ़ाने । 
# “नेबाज वीबिका (! ( शारदातिकक) तृतीय पटक १३२ ) 
| हरशोंमें कक पू्वझुपशोमा न इइबते ॥ 
अवभिष्टें: पदे! कुबांत पदलि: कोणानि तस्त्रषित्‌ । 
( झारदा० १। १३१२-१३१६ ) 
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अरेके मूकभागफी उसके संघि-श्यानमें सूत रखकर 
घुमावे तथा अरेके मध्यमें सूत्र-स्थापन करके उस मध्य- 
भागके सब और खमभावसे सूतकों धुमाते | इस तरह 
घुमानेते मातुलिक्के समान “अरे? बन जायेंगे ॥१९--२६।| 
चौदह पदोंके क्षेत्रतो खात भागोंमें बॉटफर पुनः 
दो-दो भागोंमें बॉँटे अथवा पूर्वते पश्चिम तथा उत्तरसे 
दक्षिणकी ओर पंद्रह-पंद्रह समान रेखाएं खींचे । ऐसा 
फरनेसे एक सो छियानवे कोष्ठक सिद्ध होंगे | वे जो 
फोष्ठक हैं; उनमेंसे बीसके चार कोहॉदारा “सद्रमण्डल? 
लिखे । उसके चारों ओर वीथीके लिये स्थान छोड़ दे । 
फिर सम्पूर्ण दिशाओंमें कमल छिखे । उन कमलोके 
चारों ओर वीथीके लिये एक-एक कोष्ठका मार्जन कर दे । 
तत्श्चात्‌ मध्यके दो-दो कोष्ठ प्रीयाभागके लियि विडस 
कर दे | फिर बाहरके जो चार कोष्ठट हैं; उनमेंसे तीन- 
तीनको सब ओर मिटा दे | बाहरका एक-एक क्ोष्ट 
ग्रीवाके पाइबंमागम शेष रहने दे । उसे द्वारशोभाकी संशा 
दी गयी है। 
बाह्य कोणोर्मे सातको छोड़कर मीतर-भीतरके तीन- 
तीन फोप्ठोका मार्जज कर दे | इसे ध्नवनाल” या 
ध्लवनाम-सण्डल? कहते हैं । उसकी नौ नाभियम?ं 
नवव्यूहस्वरूप भीहरिका पूजन फरे | पीस व्यूह्टोका 
जो मण्डऊ है; बह विश्वव्यापी है; अथवा सम्पूर्ण रूपोर्मे 
व्यात है। बचीस हाथ अथवा कोष्ठवाले क्षेत्रकों बत्तीससे 
ही बरायर-बरात्र विभक्त फर दे) अर्थात्‌ ऊपरसे नीचेको 
बैंतीस रेखाएँ खींचकर उनपर तैंतीस आढ़ी रेखाएँ 
सींचे । इसते ए्रक हजार चौबीस फो्ठक बनेंगे। उनमेंसे 
औआचके सोलह कोष्ठोद्वारा प्मद्रमण्डलः की रचना करे। 
फिर चारों ओरकी एक-एक पंक्ति छोढ़ दे। तत्यश्रात्‌ 
भआाठों दिशाओंँमे सोलह फोष्ठकांद्रार आठ मंद्रमण्डरू 
किले | इसे “सद्राष्टकफी संशा दी गयो है ॥२७-३४॥ 
उसके बादकी भी एक पंक्ति मिटाफर पृनः 
सोलह भद्रमण्डरू छिखे | तदनन्तर सब ओरकी 
एक-एक पंक्ति मिठाफर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके 
कमसे बारह द्वारोंफी रचना करे | बाहरके छः फोष्ठ 
मिठाकर ग्रीचके पाश्व॑भागोंके चार मिटा दे | फिर भीतरके 
वार और बाहरके दो कोड “शोभा!के छिये मिठावे | 
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[ अभ्याथ २९ 


इसके बाद उपद्वारकी सिद्धिके लिये भीतरके तीन और ., 
बाहरके पाँच कोष्ठोफा मार्जन करे। तत्पश्ञात्‌ पूर्वबत्‌ 
व्योभाःकी कल्पना करे | कोणोंमें बाहकके सात और 
भीतरके तीन कोष्ठ मिटा दे | इस प्रकार जो पह्रविशतिका 


: व्यूइमण्डछ तेयार होता है; उसके भीतरकी कमरू- 


कर्णिकार्मे परत्रह्म परमास्माका यजन करे | फिर पूवोदि 
दिशाओंके कमलोंमें क्रमशः वासुदेव आदिका पूजन 
करे | तलश्वात्‌ पूर्यवर्ती कमछपर भगवान्‌ वराहका पूजन 
करके ऋरमशः सम्पूर्ण ( अर्थात्‌ पचीस ) थ्यूहोंफी पूजा 
करे । यद क्रम तबतक चलता रहे; जबतक छन्बीसवें 
तत्व--परमात्माका पूजन न सम्पन्न हो जाय । इस विषयमें 
प्रचेताका मत यह है कि एफ ही मण्डल्मे इन सम्पूर्ण 
कथित व्यूहोंका क्रमशः पूजन-यश सम्पन्न होना 
चाहिये | परंतु ध्सत्यः का कथन है कि मूत्तिमेदसे 
मगवानके व्यक्तितवमें भेद हो जाता है; अतः सबका प्थक्‌: 
प्रथकू पूजन करना उचित है। बयालीस कोष्ठवाके मण्डलफो 
आड़ी रेखाद्वारा क्मशः 'विभक्त करे | पहके एक-एकके 
सात भाग करे; फिर अत्येकके तीन-तीन भाग और उसके 
भी दो-दो भाग करे। इस प्रकार एक हजार सात सौ 
चौंसठ कोष्टफ बनेंगे । बीचके सोलह फोष्ठोंसे कमल 
बनावे । पाश्वमागर्मे वीथीकी रचना करे | फिर आठ 
भद्र और वीथी बनावे। तदनन्तर सोलह दलके कमर 
और वीथीका , निर्माण करें। तत्यआ्आात्‌ क्रमशः चौबीस 
दरूके कमछ, वीथी, बतीस दलके कमकः वीयी+ 
चालीस दलके कमल और वीथी बनावे। तदनन्तर शेष 
तीन पंक्तियोँसे द्वार शोभा ओर उपशोभाएँ बनेंगी। 
सम्पूर्ण दिशाओंके मध्यमागर्मे द्वारसिद्धिके लिये दो, चार 
और छः कोष्ठकॉंकोी मिटावे । उसके बाह्मभागमें शोभा 
तथा उपद्वारकी सिद्धिके छिये पाँच; तीन और एक 
कोष मिटावे । द्वारोंके पाश्वभागोंमे मीतरकी ओर 
क्रमशः छः तथा चार कफोष्ठट मिटावे और बीचके दो-दो 
कोछ झुह कर दे । इस तरह छः उपशोभाएँ बन 
जायेगी । एक-एक दिल्लामें चार-चार शोभाएँ और तीन- 
तीन द्वार होंगे । कोर्णोर्मे प्रत्येक पंक्तिके पॉँच-पाँच छोष्ठ 
छोड़ दे | वे कोण होंगे । इस तरह रचना करनेपर सुन्दर 
अभीए्ट मण्डरूका निर्माण होता है ॥ ३५-५० ॥ 


इछ प्रकार आदि आस्नेग मदापुराणमें “सरततोमद्र आएदे मप्डडके कक्णका बर्णन'नामक उन्तीसर्वों अध्याय पूरा हुआ॥ २९ ॥ 
६... लाा०००-पही० यह ै'पीई:2००१क-बम_न 





भद्मण्डल आदिकी पूजन-विधिका बर्णन | रे 


मारदजी कहते हँ--मुनिवरो | पूर्वोक्त मद्रमण्डछके 
मध्यवर्दों कमलमें अज्ञोंसहित अद्यका पूजन करना चाहिये। 
पूर्यबर्ती कमछमें भगवान्‌ पद्मनामका) अग्निकोणवाले कमलमें 
प्रकृतिदेव्वीफा तथा दक्षिण दिशाके कमरमें पुरुषकी पूजा करनी 
चाहिये | पुरुषके दक्षिण सागमें अग्निदेवताकी; नेरऋत्यफोणमें 
निऋंतिकी पश्चिम दिशावाले कमलमें घरुणकी, वायन्यकोणमें 
जायुकी, उत्तर दिशाके फमलमें आदित्यकी तथा ईशानकोण- 
धाके कमछमें ऋग्वेद एवं यजुरवेद्रका पूजन करे | द्वितीय 
आवरणमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और प्रोड़शदलवाके 
कमलमें क्रमशः सामबेद, अथवंबेद;, आफाश, वायु) 
तेज; जछ प्थिवी, मन। ओच) त्वचा) नेत्र; रसना, 
प्राणेन्द्रिय: भूलेफ, भुवर्ोक तथा सोलहवेंमें खलोंकका 
पूजन करना चाहिये ॥ १-४ ॥ 


तदनन्तर तृतीय आवरणमें चौबीस दल्वाछे कमलमें 
क्रमशः महक, जनलोक) तपोलोक) संत्यल्ेक) अग्निश्टेमः 
अत्यग्निष्टोम) उक्थ, पोडशी) वाजपेय/ अतिरात्र, आप्तोवौम, 
ब्यूष्टि मनः व्यष्टि बुद्धि) व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पश) रूप, 
रस) गन्धः जीव, समष्ठि मन, समष्टि बुद्धि ( महत्त्व » 
समष्टि अहंकार तथा प्रकृति--इन चौबीसकी अर्चना करे | 
इन सबका स्वरूप शब्दमात्र है--अथात्‌ केवल इनका 
नाम केकर इनके प्रति मख्कक झका लेना चाहिये । इनकी 
पूजार्मे इनके ख्वरूपका चिन्तन अनावश्यक है । पचीसवें 
अध्यायमें कथित वासुदेयादि नौ मूर्ति, दशविघ प्राण, मन 
बुद्धि! अहंकार पायु और उपस्थः ओज त्वचा; नेत्रः 
रसना/ भ्ाण। वाक/ पाणि और पाद--इन बत्तीस 
वस्तुओंकी बत्तीस दलवाके कमलमे अर्चना करनी चाहिये | 
ये चौथे आवरणके देवता हैं | उक्त आवरणमें इनका साञ्ष 
एवं सपरिवार पूजन होना चाहिये ॥५-९॥ 


तदनन्तर बाह्य आवरणमें पायु और उपस्की पूजा 
करके बारह मासोंके बारह अधिपतियोंका तथा पुरुषोत्तम 
आदि छब्बीस तर्वोका यजन करे । उनमेंसे जो मासाधिपति 
हैं, उनका चक्ाब्जर्मे ऋमशः पूजन करना चाहिये | आठ 
छः पाँच या चार प्कृतियोंका भी पूजन यहाँ करना 
चाहिये । तदनन्तर क्िखित भ्ण्डछमें विभिन्‍न रंगोंके 


चूर्ण डालनेका विधान है । कहों। किस रंगके 
उपयोग है; यह सुनो । फमलकी कर्णिका पीके 
होनी चाहिये समस्त रेखाएँ बराबर और श्वेत रंगकी रहें | 
दो द्वाथके मण्शल्में रेखाएँ अँगूठेके बराबर मोटी होनी 
चाहिये | एक हाथके मण्डरूमें उनकी मोटाई आने 
अँपूठेके समान रखनी चाहिये । रेखाएँ श्वेत बनायी जायें । 
कमलऊफो इबेत रंगते और संधियोको काके या श्याम ( नीके ) 
रंगसे रँगना चाहिये ! केसर लालू-पीछे रंगके दी | कोणगव 
कोष्ठोफों लाल रंगके चूर्णते भरना चाहिये। इस प्रकार 
योगपीठको समी तरहके रंगोंसे ययेन्‍्ट विभूषित करना 
चाहिये। छता-बच्लरियों और पत्तों आदिसे वीथीकी शोमा 
बढ़ावे | पीठके द्वारको, श्वेत रंगते सजावे और शोमा- 
स्थानोंकों छाल रंगके चूर्णसे भरे । उपशोभाओंको नीछे रंगसे 
विभूषित करे | फोणोंके शह्लॉंफो श्वेत चित्रित फरे | यह 
भद्ध-मण्डछम रंग भरनेफकी बात बतायी गयी है। अन्य 
मण्डल्यमें मी इसी तरद्द विविध रंगोंके चूर्ण भरने चाहिये। 
जिकोण मण्डरूकों श्वेत। रक्त और कृष्ण रंगसे अलूंकत 
करे। द्विकोगकों छाल और पोढ़ेसे रंगे । चक्राब्जमें जो 
नामिस्थान है; उसे कृष्ण रंगके चूर्णते बविभूषित 
करें || १०-१७॥ 


चकराब्जके अरोको पीले और लाल्‍से रेंगे। नेमिफो 
नीले तथा लछाछ रंगसे सजावे ओर बाहरकी रेलाओंको 
इवेत, श्याम/ अरुण) फाऊे एबं पीले रंगोंसे रँगे। अगहनीके 
चाबलका पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंगका काम करता 
है। कुयुम्म आदिका चूर्ण छाछ रंगफी पूर्ति करता है | 
पीछा रंग इल्दीके चूर्णते तैयार होता है | जले हुए चाबढके 
शूर्णते काले रंगकी आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी-पत् 
आदिसे क्ष्याम रंगका काम किया जाता है। बीज-मन्भोंका 
एक लाख जप करनेसे, अन्य मन्‍्त्रोंका उनके अक्षरोंके 
बराबर छाख बार जप करनेते। विद्याओंको एक छक्ष जपनेते; 
बुद्ध-विद्याओंको दस हजार बार जपनेसे; स्ोभोंका एक 
सहस बार पाठ करनेसे अथवा सभी मन्मोंफकों पहली वार 
एक लाख जप करनेते उन मनन्‍्नोंकी तथा अपनी भी 
शुद्धि होती है। दूसरी बार एक राख जपनेसे मन्त्र क्षेत्रीकृत 


३७ 
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होता हैं । बीज-सन्त्रोंका पहले जितना जप किया गया हो; 
उतना ही उनके छिय्रे होमका भी विधान हैं) अन्य 
सन्त्रादिके होमकी संख्या पूर्वजपके दश्शांशकें दुल्य बतायी 
गयी है । मन्जसे पुरअरण करना हो तो एक-एक मासफा 
अत ले | प्रथ्वीपर पहले बायों पेर रक्‍्ले । किसीसे दान 


' न रे। ईस प्रकार दुगुना और तिगुना जप 'करनेसे ही 


मध्यम और उत्तम श्रेणीकी सिद्धियाँ प्रात-होती हैं। अब 
मैं मन्‍्त्रका ध्यान बताता हूँ, जिससे अन्त्र:जपज़नित फलछफी 
प्राप्ति होती है | मन्त्रका स्थूलरूप शब्दमय है। इसे उसका 
बाह्य विग्रह माना गया है | मन्‍्त्रफा सूक््मरूप ध्योतिर्मय है । 
यही उसफा आन्तरिक रूप है। यह केवल चिन्तनमय है। 
जो चिन्तमसे भी रहित है; उसे ५परः कट्दा गया है! 
बाराह, नरसिंह तथा शक्तिके स्थृूछ॒_रूपकी ही प्रधानता 
है | वासुदेवका रूप चिन्तनरहित ( अचिन्त्य ) कहा 
गया है ॥ १८-२७ ॥ 

अन्य देवताओंका निन्‍्तामय आन्तरिक रूप ही सदा 
धुरुयः माना गया है। “बेसन” अर्थात्‌ विशट्का स्वरूप 
न्थूछ' कहा गया है | लिख्लमय स्वरूपकों “्सूक्षम! 
जानना चांहिये । ईश्वरका जो स्वरूप बताया गया है; वह 


चिन्तारहित है | बीज-सन्‍्त्र हृदयकमछमें निवास करनेवाल्मः 
अविनाशी, चिन्मयः ज्योतिःखरूप और जीवात्मक है। उसकी 
आकृति कदम्ब-पुष्पके समान है--इस तरह ध्यान करना 
चाहिये। जैसे घड़ेके भीतर रकखे हुए दीपकको प्रभाका प्रसार 
अवरुद्ध हो जाता है; वह संहतमावसे अकेला ही खित 
रहता है; उसी प्रकार मन्त्रेष्वर द्वदयमें विराजमान हैं | 
जैसे अनेक छिद्रवाले कलशर्म जितने छेद होते हैं; उतनी 
ही दीपककी प्रभाकी फिरणें बाहरकी ओर फेलती हैं, उसी 
तरह नाडियोंद्वारा ज्योतिमंय बोजमन्त्रकी रश्मियाँ ऑ्तोको 
प्रकाशित करती हुई देव-देहकी अपनाफर स्थित 
हैं। नाडियों द्ृदयसे प्रस्थित हो नेभेन्द्रियोंतेक चली 
गयी हैं । उनमेंसे दो नाडियों अग्नीषोमात्मक हैं; जो 
नासिकाओंके अग्रभागमें स्थित हैं| मन्त्रका साधक सम्यक्‌ 
उद्घात-योगसे शरीरब्यापी प्राणवायुको जीतकर जप और 
च्यानमें तत्परे रंहे तो वह मन्जजनित फलका भागी 
होता है । पश्मभूततन्मात्राओंकी भ्रुद्धि करके योगाभ्यास 
करनेवाछा साधक यदि, सकाम हो तो अणिमा आदि 
सिद्धियोंकों पाता है और यदि विरक्त ट्वो तो उन सिद्धियोको 
छोघकर। सिन्मय खल्‍पसे स्थित हो) भूतमात्रसे तथा 
इन्द्रियरूपी ग्रहसे सर्बथा मुक्त हो जाता है ॥ २८-३६ ॥ 


इस प्रकार आदि आय्नेब महापुराणमें +भद्ग-मष्डरादिविच-कथन' नामक तीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


इकतीसवाँ अध्याय 
“अपामाजेन-विधान! एवं 'इुशापामाजन” नामक स्तोत्रका वर्णन 


अग्निदेष कहते हैं--मुने ! अब में अपनी तथा 
दूसरोंकी रक्षाका उपाय बताऊँगा । उसका नाम है-- 
मार्जन ( या अपामार्जन ) | यह बह रक्षा है; जिसके द्वारा 
मानव दुःखसे छूट जाता है ओर सुलको प्राप्त कर छेता 
है। उन सथिदानन्दमय परमार्थस्वरूप, सर्वान्तर्यामी, मद्दात्मा/ 
निराकार तथा सहस्तों आकारधारी ब्यापक परमास्माफों मेरा 
नमत्कार है | जो समस्त कस्मपेंसि रहित, परम झुद्ध तथा 
नित्य ध्यानयोग-रत है। उसे नमस्कार फरके मैं प्रस्तुत 


रक्षाके विषयमें कहूँगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो।७ महाम॒ने ! 


के हे लमः प्रमाधोगय पुरुषाय महात्मने । 
अरूपवहुरूपाथ आ्यापिनि. परमाह्मने ॥ 
निष्कल्मपाथ झुडाव ध्यानयोगरताथ च। 
- समस्कृत्य प्रदश्यामि यद्‌ तत्‌ सिध्यतु मे श्षच: ॥ 


में भगवान्‌ वाराह। दृ्सिंद तथा वामनकों भी नमस्कार करके 

रक्षाके विषयर्मे जो कुछ 'कहूँगा, मेरा वह फथन सिद्ध 

( सफल ) हो।] में भगवान्‌ तिविक्रम ( जिल्येकीकों तीन 

पर्गोंसे नापनेबारे विराट्सरूप 9» भ्रीराम, बैकुण्ठ 

( नारायण ) तथा नरको भी नमस्कार करके जो कहूँगा। 

बह मेरा वचन सत्य सिद्ध हे | ॥ १-५ ॥ 
अपामाजनबविधानम 


धानम्‌ 


बराइ नरसिदेश  वामनेतदा. शभ्िविक्रम । 


इयओभेकश्. सर्वेश  इयीकेश इराझुमस्‌ ॥ ६ ॥ 


 बराह्यय सृर्सिहांय बामनाथ महात्मने | 
नमस्कृत्य प्रवश्यामि यत्‌ तत्‌ सिध्यतु मे बचः ॥ 
| विविक्रसाय रामाय बैकुण्ठाथ नाथ च। 
नमस्कस्य अवक्ष्यामि बंध तत्‌ सिध्यतु मे बच: ॥ 

(३१ । ३-५ ) 





अध्यक्ष दे३ |... ॥ परपामाजन विधाण' बढ 'झुकापामा्जन! लागक स्वोचका कर्भत # रा 
महान वश्वराइकों समस्कार हैं। दिश्यधिंए ! ओके: 


भगवन्‌ वराह ! तर्सिदेश्वर | वामनेश्वर | भिविक्रम | 
हयग्रीवेश, सर्वेद् तथा दृषीकेश | मेरा सारा अश्यभ 
हर लीजिये । फिसीसे भी पराजित न होनेवाके 
परस्ेश्वर ! अपने अखण्डित प्रमावशाली चक्र आदि 
चारों आयुधोते समस्त दुष्शोंका संहार कर डालिये | प्रभो ! 
आप अमुक (रोगीया प्रार्थी ) के सम्पूर्ण पापोंफो हर 
लीजिये और उसके छिये पूर्णतया कुशल-क्षेमका सम्पादन 
कीजिये । दोषयुक्त यश या पापके फलस्वरूप जो मृत्यु; 
बन्धन; रोग, पीडा या सय आदि प्राप्त होते हैं, उन सबको 
मिटा दीजिये || ६-८ ॥ 
पराभिध्यानसद्विसे: प्रयुक्त चाभिचारिकस्‌। 
गरस्पर्शसद्ारोसप्रयोग॑ जरया जर॥ ९ ॥ 
४ नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय खड़मिने। 
नमः पुष्करनेन्राय केशवाबादिचक्रिणे ॥ १० ४ 
नमः ऋफ्रमऊरकिज्ञस्कपीतनिर्मेछवाससे । 
मदहाहवरिपुस्कन्धघृष्टचक्राय सक्रिणे ॥ १९ ४ 
बंड्रोद्तक्षितियुते. न्रयीमूर्तिसते. मसः । 
महायज्ञवराह्यम शेषभोगाइुशायिने ॥ १२ ॥ 
सप्तद्वारककेशान्तज्यलत्पावकलो चन | 
पद्भाधिकनखस्पदं दिव्यर्सिंह नमोउस्तु से ॥ १३७ 
काइयपायातिहस्वाय ऋग्यजुःसामभूषिणे । 
सुभ्य॑ वासनरूपायाक्रमते गां नसो नसः है १७ ॥े 


दुसरोके अनिष्ट-चिम्तनमें सकग्न लोगोंद्वारय जो आभि- 
चारिफ कर्मका। विषमिश्रित अन्ञ-्पानका या महारोगका 
प्रयोग किया गया है; उन सबको जरा-जीर्ण कर डालिये-- 
नष्ट कर दीजिये । 3 भगयान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
है। लड्धारी श्रीकृष्को नमस्कार है। आदिचक्रधारी 
कसल-नयन कैशवको नमस्कार है । कप्रलपुष्पके केसरोंकी 
भाँति पीत-निर्मझ बच्चन घारण करनेवाके भगवान्‌ 
पीताम्बरकी प्रणाम है । जो महासमरमें शत्रओंके 
फंधेसि घृष्ट होता हैं; ऐसे चक्रे चालक भगवान्‌ 
चक्रपाणिको नमस्कार है । अपनी दुष्ट्रपर उठायी हुई 
पृथ्वीकों घारण करनेवाके वेद-विग्रह एर्ब शेषशय्याशायी 


है है जि १ ०-७ :ए१फ , ५५०५० २४०७२ जाष्ताजह 
कक, 


कैशान्त प्रतत-सुर्णके समान फान्तिमान्‌ हैं; नेत्र मंत्वॉफितं 
पावकके समान तेजस्वी हैं तथा आपके नेलोका सशों-बंजतें .: 
भी अधिक तीक्ण है; आपको नमस्कार हैं | अत्यन्त 
रूघुकाय तथा ऋग॒: थजु और लाभ तीनों बेदोंते विभूषित' 
आप फश्यपकुमार बामनकों नमस्कार है। फिर विराट्रूपते 
एप्वीकों ललॉघ जानेबाले आप त्रिविक्रमकों नमस्कार है ।६-१४) ., 


वराह्मशेषदुष्टानि.. सर्वपापकछानि.. वे। 
सर्द मद मह्यादंद मद मं ज तत्फकस ॥ १५॥ 
मनारसिंह कराछास्यथ वृन्तप्रान्तानकोज्ज्यक । 
भज्ञ॒भञ्ञ॒ निमादेन दुष्टाम्‌ पश्यार्तिनाशन ॥ ३९ 
ऋफ्यजुःसामगर्भा मिवीग्सिवाँ अनरूपएक 4 
अधाम॑ सपेदुःखानि नयत्यस्थ अनादेग ॥ १७ # 
ऐकाहिक॑ द्वयाहिक व तथा ब्रिदिवर्स ज्यवर्ख । 
चातुर्थिक॑ तथास्युप्र तयेव सलत॑ ज्यरस्‌ ॥ ३८ ॥ 
दोषोत्यं संनिपातोरथ॑ तपेबागस्तु्फ॑ ज्वस्स । 
दाम नयाशु गोबिन्द रिखम्थि दिक्षस्थ्यस्थ जेदुलाम॥३५४ 
बराहरूपभारी नारायण ! समस्त पार्पोके फलरूपसे प्राप्त 
सम्पूर्ण दुष्ट रोगोंको कुचर दीजिये, कुचल दीजिये । यड़े-यड़े 
दाढोंबयाले महावराह ! पापजनित फककी मसल डालिये/ 
नष्ट कर दीजिये । विकटानन हर्सिह | आपका दन्त-प्रान्त 
अभ्निके समान जाज्वल्यमान है। आर्तिनाशन ! आक्रमणकारी 
दुष्टोफो देखिये और अपनी दहाड़से इन सबका नाश 
कीजिये; नाश कीजिये । वामनरूपधारी जनादन | ऋषः 
यजुः एवं सामवेदके गृह तत््वॉँसे भरी वाणीद्वारा इस आतं- 
जनके समस्त दुःखोंका शमन फीजिये। गोविन्द | इसके 
त्रिदोषज, संनिपातज, आगन्तुक, ऐकाहिक, दथाहिक, 
अ्यादहिक तथा अत्यन्त उग्न चातुर्थिक ज्वरकों एवं सतत 
बने रहनेवाले ज्वरकों मी शीम्र शान्त कीजिये | इसकी 
बेदनाकों मिटा दीजिये; मिठा दीजिये [| १५--१९ ॥ 
नेत्रदुःश शिरोदुःझ दुःल चोदरसम्भवस । 
अनिश्चासमतिश्रासं परितापं. स्ेपथुम्‌ ॥ २० # 


गुदप्ाणादजिरोगांआ कुछरोगांसथा क्षयम्‌ । 
कामऊादीखथा रोगान्‌ प्रमेहांश्ातिदारुणान्‌ ॥ २१ ॥४ 
अगन्‍्दरातिसाराध.. सुखरोगाँश. वक्गुकीस, । 


जपउमरी मूजकूच्छांआ रोगासम्यांतर दारुणान्‌ ॥ १२४ 






डा 


५६ 


मा शक 0 00202: 5 4. 8०3: 234 2४0 रब ४४४७७७७४४४४४॥ 


, # युंराण परमाप्रेयं अहाधिधाक्षरं परम # 


[ अष्याव हे . 





' के भासभंलया रोगा मे च पितलसुसणाः । 
ऋफोशबाअ ये केविंदू थे चाल्ये सॉमिपातिका: ॥ २६ ॥ 
आगमन्तुकात ये रोगा छताविस्कोटकाइथ:ः । 
मे सर्वे प्रशमं याग्तु वासुदेवस्य कीर्सनाद ॥ २४ ॥| 
विरय धास्तु ते सर्वे विष्णोरुष्यारणेव च। 
झ्र्य गच्छस्तु वाशेषास्ते चक्रामिहता हरेः ॥ २५१ 

। 
महयन्ति सकका रोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
इस दुखियाके नेधरोग, शिरोरोग, उदसरोग, श्वासा- 
बरोध, अतिश्वास ( दमा » परिताप, कंम्पन) गुदरोग) 
नासिफा-रोग, पादरोग) कुष्टरोग, क्षयरोग/ फामला आदि 
रोग) अत्यन्त दारुण प्रमेह, मंगंदरः अतिसारः मुखरोग/ 
बल्युली, अब्मरी (पथरी » मूत्रकृच्छू तथा अन्य मद्दा- 
अयंकर रोगोंको भी दूर कीजिये । भगवान वासुदेबके 
संकौत॑नमात्रसे जो भी वातज, पित्तज, कफज, संनिपातजः 
आगन्तुक तथा दूता ( मकरी » विस्फोट ( फोढ़े ) आदि 
शेग हैं, वे सभी अपमाजित होफर शान्त हो जायें। वे सभी 
अगवान्‌ विष्णुके मामोश्चारणके प्रभावसे विद हो जायें। 
वे समस्त रोग भीदरिके चकते अतिहत होकर क्षयकों प्रा 
हों। ध्ञच्युत' ध्ञनन्तः एवं ध्गोविन्द*--इन नार्मोंके 
उश्यारणरूप औषधसे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं 
कत्य-सत्य कहता हूँ ॥ २०-२६ ॥ 
स्यावरं_ अक्षर्म यापि ऋृश्रिस चापि पदिपस,। 
दस्सोद़्व नल्वसाकाइप्रभव॑ विषम ॥ २७ ॥ 

“खूतादिपभव॑। प्च विषमम्पतु दुःखद्म । 
झा नयतु सत्सवं वासुदेवस्थ कीसनस ॥ २८ ॥ 
अद्दान्‌ प्रेसप्रह्मांश्वापि लथां णे डाकिनीमहान। 
बैलाकांश् पिशाचांधश्ष गर्धबार यगक्षराक्षसात्‌ ॥ २९ 
क्हुनीपूसनाशांस् तथा. वेनायकान्‌ू अहान। 
मुखसण्जी तथा कूरों रेवर्सी चुद्धरेबलीस ॥ ३०॥ 


शुद्धात ये अहाः केचिदू ये चबाकप्रहाः कृचित्‌ । 
गमरसिंहस्थ ते इष्छ्या दृश्धा ये आपि योवने ॥ ४६२ ४ 
सटाकराकबदनोी... भारसिहे._ महाबछ्तः । 
अद्टानशेवास्निःशेषान्‌ करोतु जगतों हितः ॥ ३३8 #॥ 
मरसिंह बदासिंह व्याकासाकोज्स्वक्ासम | 
प्रहानशेषान्‌ सर्वेश्ष खाद खादाग्निकोचन ॥ ह४ ॥ 





स्थावर: जज्ञम) कृत्रिम) दम्तोद्धृत/ नखोद्भुतः आकाशोद्धत 
तथा दूतादिसे उत्पन्न एवं अन्य जो मी दुःखप्रद विष हौ-- 
अगवान वालुदेवका संकीर्तन उनका प्रशमन करे । बाल्रूप- 
घारी भ्रीहवरि ( श्रीकृष्ण ) के चरित्रका फीत॑न अ्रह) प्रेवग्रह+ 
डाकिनीग्रह; वेताछ, पिशाक्त यन्धव) यक्ष, राक्षल) शकुनी- 
पूतना आदि ग्रह, विनायकग्रह; मुख-मण्डिका क्रूर रेबती। 
वृद्धरेवती; बृद्धिका नामसे प्रसिद्ध उम्र ग्रह एवं माठृमरह-इन समी 
बालग्रहोंका नाश करे । मगवन्‌ ] आप नरतिंहके दृष्टिपातसे 
जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हों, वे दग्ध शे जायेँ। 
जिनका मुख सटाखमूहसे विकयर प्रतीत होता है; वे लोक- 
हितैषी महाबलूवान्‌ भगवान्‌ दृसिंद समस्त बालरुप्रहोंको 
निःशेष कर दें | महासिंह नरसिंद ! ज्वालामालाओँसे 
आपका मरुखमण्डल उज्ज्वल दो रहा है । अभिलोचन ! 
सर्वेत्वर | समस्त ग्रह्ोफा भक्षण फीजिये, भक्षण कीजिये 
॥ २७--३४ ॥ 
ये रोगा ये महोत्पाता यद्विषं ये महाअद्दाः। 
बानि च॑ क्रूरभूतानि ग्रहपीडात्म दारुणा:॥ ३५॥ 
झख्क्षतेषु ये दोषा फ्याकागदूभफादयः । 
तानि स्वाि सवोत्सा परमात्मा कनादुंगः ॥ ६३ ॥! 
किंसिदू्प समास्थाथ वासुदेवास्थ भाशय | 
झ्लिप्या सुदर्शन चक्र क्वाक्ामाकातिभीषणम्‌ ॥ शै० ४ 
सर्घदुष्टोपाम्य कुद. देववराच्युत । 
सुदर्शन मद्दाज्याक सिछन्थि रिछन्धि महारव ॥ ३८ ॥ 
सवंदुशनि रक्षांसि क्षय बाम्तु विभीषण | 
प्राय्यां प्रतीय्या च दिशि दक्षिणोत्तरतस्तथा ॥ ६९ ॥ 
रक्षां फरोतु सवोत्मा गरसिंहः स्वगर्जिते: । 
दिवि भुब्यन्तरिक्षे थे पृष्ठताः पाइवेतो5पम्तः ॥ ४० ॥ 
रक्षा. करोतु भगवान्‌ यहुरूपी जनादेगः। 
यथा. विष्णुजंगत्सवें. सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
तेम सत्येन दुष्टानि शामसस्य ब्रजन्तु वे। 
वासुदेव | आप सर्वात्मा परमेश्वर जनाद॑न हैं | इस ध्यक्तिके 
जो भी रोग) महान्‌ उत्पात) विष्र, महाग्रह, क्रूर भूत, दारुण 
ग्रहपीडा तथा ज्वाल्गर्दमक् आदि शख््र-क्षत-जनित दोष है 
उन सबका कोई भी रूप घारण करके नाश करें | देयश्रेष्ठ 
अच्युत | ज्वाला-सालओँसे अत्यन्त भीषण सुदर्शन-चक्रको 
प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगोंका शमन फीजिये | महामयंकर 
सुदर्शन | तुम प्रचण्ड ज्वालओंते सुशोभित और भहान्‌ 
झब्द करनेवाके हो। अतः सम्पूर्ण दुष्ट राक्षसोंका संहार करो; 


अर 
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अप्याय देर ] # लिपोणादि-रीझाकों सिखधिके उददेदयले सम्दादज्ोय संश्वपरोंका वर्णन # खुक 


॥ाााणाण्ए्रणाणणा ७ रण ७७७७७७७॒७छएाए+ न । 
संहार करो । ये तुम्हारे प्रभावसे क्षयक्रों प्रात हों | पूर,.. , तथास्‍्त सर्वदुःखातों प्रशमो बचमादरे।। . 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिश्ला्म सर्वात्मा उसिंद अपनी... जपामाजवंक॑ झस्त सर्वेरोगादिकारणम्‌ ४ ४३.ती .: 
सजतातें रक्षा करें । स्वगंख्कमें, भूलोकमें; अन्तरिश्वे.तथा अहँ हरिः कुशा' विष्णुदेता रोगा आषा सब मै ४७ भर |? 
आगे-पीछे अनेक रूपधारी भगवान्‌ जनादुंन रक्षा करें। भीकिश्शुके स्मरणमांत्रसे वापसमूह तत्काल नष्ट हे 


देवता, असुर और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ जाते हैं; इस सत्यके प्रभाकसे इसके समस्त दूपिल शषैंग' “' 





विष्णुका हो स्वरुप है; इस सत्यके प्रभावसे इसके दुष्ट रोग 
शान्त हो ॥ ४१३१ ॥ 


यथा विष्णी स्खते सद्यः संक्षयं यान्ति पावका: ॥ ४७२ ॥ 
सत्येन तेन सकल॑ दुष्टमस्य प्रधाम्यतु । 
यथा यशेत्रों विष्णुरेंबरेष्यपि हि गीयते॥०७३॥ 
सत्येन तेन सकझ यन्मयोक्त तथारतु तत्‌। 
शान्तिरस्तु क्षितं चास्तु दुष्टभश्य प्रशाम्यतु ॥ ४७ 
, वायुदेषशरीरोत्यी:. कुदोनिंगांशितं.. सया । 
अपासाज॑तु ग्रोविन्दो नरो नारायणस्तथा ॥ ४५ ॥ 


झान्‍्त हो जायें । यशेश्वर विष्णु देंबताओंद्वारा अक्लंखित 
होते हैं; इस सत्यके अमाबते मेंस कथत सत्य हो | शान्ति- 
हो; सक्लल हो | इसका बुद्ध रोग शान्त हो। मैंने भगवान 
बासुदेबके द्वारीस्से प्रादुमूंत कुशोसे इसके रोगोंकों नष्ट 

किया है। नर-नारायण और गोविन्द---इसका अपामाज॑न 

करे । भोहरिके वचनसे इसके सम्पूर्ण दुःखोंका शामन 

हो आय । समस्त रोगादिके निवारणके लिये +अपामाजन- 

स्तोत्र! प्रशस्त है। मैं भीदरि हूँ, कुशा विष्णु हैं । मैंने तुम्ददारे 

रोगोंका नाश फर दिया है? ॥ ४२--४७ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “कुशाणमार्जन-स्तोजका वर्णन! नामक इफतीसववोँ अध्याय पूर हुआ ॥ ३९ ॥ 


++-२०७०९इंत्रकक शाही > 4, 


बत्तीसवाँ अध्याय 
निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन 


अग्निदेब कहते हैं--अह्न्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नि्ांगादि दीक्षाओंमें अड़तालीस संस्कार करावे | उन 
संस्कार्रोका वर्णन सुनिये, जिनसे मनुष्य देवतुल्थ हो जाता 
है। सर्वप्रथम योनिमें गर्भाधान, तदनन्तर पुंसबन-संस्कार 
करे | फिर सोमन्तोन्नयन) जातकर्म, नामकरण) अन्नप्राशन। 
चूडाकर्म, चार अक्षचयंत्रत--वेष्णवी, पार्थी मौतिकी और 
श्रौतिकी, गोदान, समावर्तन, सात पाकयश-अष्टका, अन्वष्टका 
पार्यणश्राद्ध, भावणी; आम्रह्ययणी, चैत्री एवं आश्वयुजी, सात 
हवियंश--आधान) अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य+ 
पद्मबन्ध _ तथा सौजन्नामणी, सात सोमसंस्थाएँ--यशश्रेष्ठ 
अग्निष्टोस, अत्यग्निष्ोम, उक्थ्य, घोडशी) वाजपेय, अतिरात्र 


एवं आपो्याम। सहलेश यश्ञ--हिरण्याडूत्रि, दविरण्याक्ष) 
हिरिण्यमिन्र, हिरण्यपाणि; देमाश, देमाड़। देमसुन्र) हिरण्यास्य 
हिरण्याज़, देमजिह,, द्विण्यवान्‌ और सब यज्ञोंका स्वामी 
अश्वमेघयश तथा आठ ग़ुण--सर्वभूतदया, क्षमा, आजब, 
शौक अनायास, भज्जल) अकृपणता और अस्पृह्--ये संस्कार 
करे । इष्टदेवके मूल-मन्जसे सी आहुतियाँ दे । सौर शाक्तः 
बेष्णन तथा शैष--सभी दीक्षाओं्में ये समान माने गये 
हैं। इन संस्कारोंसे संस्कृत होकर मनुष्य भोग-मोक्षको 
प्राप्त करता है। वह सम्पूर्ण रोगादिसे मुक्त होकर देववत्‌ 
हो जाता है | मनुष्य अपने इृष्देबताके जप) होम, पूजन 
तथा ध्यानसे इच्छित वस्तुकों प्राप्त करता है ॥ १--१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें /निरवोणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देशयसे सम्पादनीय 
संस्कारोंका वर्णन! नामक बत्तीस्बों अध्याम पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 


जा ०७ ७ ऋण 


अ० चु० आं० ८--- 


.# इधर असम अक्षविधाकर परम * [ अष्याक् इ३. 


चध्ध्ध््य््य्य्््््प्य््््य््य्स्स्््य्स््य््य्य्य््य््य्स्य्स््य्स्स्स्ल्््सिलससच्5 
के ५ ४ ५5 


तैंतीसवाँ अध्याय रे 


अग्निदेव कहते हैं--मुने ! अंब मैं पवित्रारोपण#की 
विधि बताऊँगा | वर्षमें एक बार किया गया पवित्रा- 
रोपण सम्पूर्ण वर्षभर की हुई भीहरिकी पूजाका फल देनेवाला 
है। आपाद़ ( की शुक्ला एकादशशी-) से लेकर कार्तिक ( की 
शुकत्य एकादशी ) तकके बीचके कालमें ही “पवित्रारोपण? 
किया जाता है | प्रतियदा धनद-तिथि है। छ्वितीया आदि 
तिथियाँ क्रमझः लक्ष्मी आदि देवताओंकी हैं। यथा--- 
लक्ष्मीकी दविंतीयी, गौरीफकी तृतीया; गणेशकी चदर्थी। 
# वेषभरके पूजा-विषानकी सम्पूर्ण चरुटियोंफा दोष दूर करके उस 
कमंको साज्योपाक्ष सम्पन्नता एवं उससे समस्त शष्ट फ्ोंकी प्राप्तिके 
डिये “पविश्नारोपण? अत्यन्त आवश्यक कंस है। इसे ले करनेपर 
मल्र-साधक था उपासकको सिड्धिसे बच्चित होना पढ़ता है। जैसा 
कि आनाये सोमशम्भुने कहा है--- 


सर्वपूजाविषिष्छिदपूरणाय पवित्रकम्‌ । 
कर्तव्यमन्यभा मन्री सिद्धिअ्ंशमबाप्नुयात्‌ ॥ 

( क० क्र० शेध४ ) 
अतएब म० विष्णु-रहस्वर्म भी कहा गया है-- 
तसाद्‌ भक्तिसमायुसतैनेरैविष्णुपरायणे: । 
वें. बयं. प्रकर्तब्य पवित्रारोपणं. हरे: ॥ 

( बाचसस्‍्ये हेमादरौ ) 


पवित्रारोषण सभी देवताओंके छिये उनके अपासकोंद्वारा 
करतेब्य है। इसके न करनेसे वर्बभरके देवपूजनके फलसे हाथ 
भोना पढ़ता है । यह काम अत्यन्त पुण्यदायक माना गया है। 

सबसे पहले शाखोंमें इसके लिये उत्तम कालका विचार किया 
गया है; जिसका दिग्दशन मूलके दूसरे तथा तीसरे इल्लेकॉर्मे कराया 
गया दै । सोमशम्भुके मतसे इसके लिये आयाढ़ मांस उत्तम, आवण 
मध्यम तथा भाद्रपद कनिए्ठ है। वे इससे आगे बढनेकी आशा 
नहीं देते | परंतु “विष्णुरइस्थ'के अनुसार भगवान्‌ विष्णुके रिये 
परविज्ञारोपणका मुख्यकाल आवण-शुक्ता द्वादशी है। बैंसे तो वह सिंदगत 
। और कन्यागत सर्यमें, अथोत भादों और आश्विनकी शुभरू 
इंदशीकी भी किया जा सकता है । कार्तेकर्मे इसके करनेका सबेधा 
नियेव है--- 

नुणास्े न कदांचन । 
१. कोई-कोई विद्वान्‌ ्रतिपदाको अपिकी और द्वितीयाक्ी शझ्ाजीकी 

तिथि मानते हैं । +# 


सरखती [ तथा नाग देवताओं ) की पश्चमीः स्वामी 
कार्विकेयकी पष्ठी; सूर्यक्षी ससमी; मातृकाओंकी अष्टमी 
दुर्गाकी नवमी, नागों [ या यमराज ] की दशमी) ऋषियों 
तथा भगवान्‌ बिष्णुकी एकादशीः श्रीहरिकी द्वादशी) 
कामदेवकी त्रयोदशी) शिवकी चतुर्दशी तथा ब्रह्माकी पौर्ण- 
मासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवताका 
भक्त हैं; उसके लिये वही तिथि पवित्र है ॥| १--३ ॥ 


पवित्रारोपणकी विधि सब देवताओंके लिये समान 
है; केबल मन्त्र आदि प्रत्येक देवताके लिये प्रथकशप्रथक्‌ 
ओले | पवित्रक बनानेके लिये मोनेनवॉँंदी और तबेके तार 
तथा कपास आदिके सूत होने चाहिये |॥ ४ ॥ 


कि पल मिि कि ये घी 3.2 ली कलर जप कल मा 
+ पवित्रक गनानेके लिये सोने, चाँदी या तौबेके तार गृद्दीत 


हैं और रेशम तथा कपासके सतोंसे भी हसका निर्माण होता है। 
सोमशम्भुके विचारसे सोने, चाँदी तथा तॉँबेके तारोंसे परविश्रक 
बनातेका विधान ऋमशः सत्ययुग) त्ेवायुग तथा द्वापरथुगके लिये 
रहा दै । ककियुगम रूईके यूर्तोसे भी काम लिया जा सकता है। 
शक्ति हो तो रेशमी ध्र्तोंके पवित्रक अर्पित करने चाहिये । विष्णु- 
रहस्प्मे दर्मयन्त) पद्ममत्र, क्षौमसञ्ञ पटट-यत्न तथा शुद्ध कपासका 
सूत्र---इन सबके द्वारा पवित्रक बनानेका विधान है 


कपासका यत्त जाह्मणीका काता हुआ हो, ऐसा अप्रिपुराणका 
बिचार है। उसके अभावम किसी भी चूतकों उसका संस्कार करके 
उपयोगमें काया जा सकता है। सोमशम्भुके म।में श्राद्मणकन्याओं- 
द्वारा काता हुआ सत भाक्ष है । “विष्णुरहर्म'के अनुसार ज्राह्मणकी 
क्या) पतित्रत आह्यणी तथा सुशीका ज्राक्षणजातीया विषया भी 
पवित्रकके ढिये खूत तैग्रार कर सकती है । 


सूतमें केश न ठुगा हों? वह ढूठा या जला ने हो, मदिरा 
तथा रक्त आदिके स्पशोसे दूषित न हुआ हो। मेला या नीखका रेंगा 
न शो--इस तरहके यज्ञ वर्जित हैं। उपयुक्त रूपसे शुद्ू यत क्ैकर+ 
उसे एक बार तिशुना करके पुनः तिगुना करे और उन नौ तन्तुओं- 
के खतसे पतित्रक बनाये । पर्रितककी चार अओणियों हैं---कनिष्ठ, 
मध्यम, उत्तम और वंनमाऊा । कनिष्ठ” पषित्रकका निर्माण सत्ताईस 





आध्यायेदे३ || 





-आह्णीके हा्यका काता हुआ सूत सर्वोत्तम हैं। बह 
न मिले तो क्विसी भी सूतको उसका संस्कार करके उपयोगमें 
केना चाहिये | सूतकी तिएुला करके, उसे पुनः तिगुना 
करे और उसीसे, अर्थात्‌ नो दन्‍्तुओंदारा प्रवित्॒क बनाये | 
एक सी आठसे लेकर अधिक तन्तुओंदारा निर्मित 
प्रविश्रकः उत्तम आदिफी श्रेणीमें गिना जाता है । 
पिविज्ञारोपणके पूर्व] इष्ट देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
मी ! क्रियालोपजनित दोषकों दूर करनेके लिये आपने 
जो साधन बताया है; देव ! वही में कर रहा हूँ । जहाँ 
जैसा पवित्रफ आवश्यक है, वहोंके लिये बेसा ही परवित्रफ 
अर्पित होगा नाथ ! आपकी कृपासे इस कार्यमें कोई 
विश्न-बाधा न आवे । अविनाशी परमेश्वर | आपकी जय 
हो? ॥ ५-७ ॥ 

इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले दृष्टदेवके 
मण्डलके लिये गायत्री-मन्त्रसे पंविश्वक बाँणे । इष्टंदेव 
नारायणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार है-- 
<छ० नमो नारायणाय विद्वद्दे, वासुदेवाय धीमहि, सम्नो विष्णुः 


तन्तुओंसे होता दे । बह शुभ होता दै तथा उसके अपंणंसे सुख, 


आयु? धन और पुत्रकी श्राप्ति बतायी गयी है। चौबन तन्‍्तुमोंसे 
बनाये गये पविन्रककोीं “मध्यम'की संज्ञा दी गयी है। यह और 
भी उत्तम है। इसके अपंणसे पुण्य दिव्य भोग तथा दिव्य धाममें 
निवासका सुख प्राप्त होता बताया गया है। “उत्तम' संशक पवित्रक 
एक सौ आठ तन्‍्तुओंसे बनता है। ऐसा पबिनत्रक जो भगवान 
बिष्णुकी अर्पित करता दे) वंह विष्णुधाममें जाता है । एक इजार 
आठ तन्तुओंसे निर्मित पवित्रककी “बनमाला” कहते हें। गछ 
भगवद्धक्ति प्रदास करनेवाली मानी गयी है । “कनिष्ठ पवित्रक'की 
लंबाई नामित्कक्री होनी है। “मध्यम पवित्रक' जाँघतक रटकता 
है और “उत्तम' घुटनोंतकक्रा लंबा होता दै। कालिकापुराण अध्याय 
७८ में भी यही बात कही गयी है । यथा--- 


कनिष्य॑ नामिमार्थ स्यादूदमात्र तु मध्यमस्‌ । 

पवित्र चोत्तम प्रोक्त जानुमात्र प्रमाणतः 

व्वनमाला! भगवत्परतिताके बराबर बनायी जाती है। वह 
पैरोंतक लंबी पोती है । उप्तके अपंणसे उपासकके जन्‍्म-सृत्युक्य 
संसार-बन्धनका उच्छेद शो जाता है । 

विष्णुरदस्प्में सन्तु-देवताओंका भी बर्णन है तथा पवित्रकके 


आध्यात्तिक, आाषिभौतिक और ओषिदेबिंक स्व॒रूपका भी बिस्तत 
विवेचन उपलब्ध होता है । 


# पविज्ञारोषण; भूतशुक्धि। चोगपीसस्व देवता अर्दिकी पूजाका जेल # 





प्रयोदयात्‌ . 7१७ इश्वेबताके . मामके - अनुरूप हीं 
मह आंयबजी है । देवन्प्रतियमाओंपर अर्पित करमेके कहे 


अनेक प्रकारका पक्रिजिंक होता है”। “एक तो बिग्रहकी 
नामितक पहुँचता है, दूसरा ऑॉघोंतक और तीसर्य घुटनों 
तक पहुँचता है । [ गे क्रमशः कनिई) मध्यम तथा उत्तस 
भ्रेणीमें परिगणित हैं। ] एक चौथा प्रकार भी हैं; जो वेरोतक 
लटकता है । यह पैरोंतक लठकनेबाल्ा पविश्रक >्यनंमालः 


कहा जाता है| वह एफ इजार आठ सन्तुआओसे तेयार किया: 


जाता है। [ इसका माहात््य सबसे अधिक है। ] साधारण 
माछा अपनी शक्तिके अनुसार बनायी जाती है। अथवा 
बह सोलह अल्लुल्से दुशुनी बड़ी होनी चाहिये । कर्णिका 
केसर और दछू आदिसे युक्त जो यन्त्र या चक्र आदि 
मण्डल है, उस मण्डछफो जो नीचेसे ऊपरतक ढक छे। 
ऐसा पविज्र॒क उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये । एकचक और 
एकाब्ज आदि मण्डरू ( चक्र ) भें, उस भण्डलका मान 
जितने अद्भुलका हो! उतने अन्बुल मानवात्य पवरित्रक 
अर्पित करना चाहिये । वेदीपर अपने सत्ताईस अब्लुल्के 
मापका पवित्रक अर्पित करे ॥ ८-१२ ॥ 


आचार्योके छिये। पिता-माता आदिके छिये तथा 
पुस्तकपर चढ़ानेके छिपे [ या स्वयं धारण करनेके लिये ] 
जो पवित्रक बनावे, वह नाभितक ही हूंबा होना चाहिये। 
उसमें बारह गाँढें लगी हों तथा उस पविश्रफपर गन्ष 
( चन्दन; रोली या केसर ) ल्याया गया हो। ( वह 
उसीमे रँगा गया हो| | ) ब्रक्षन ! वनमालामें दो-दो अन्लुल- 
की वूरीपर क्रमशः एक सो आठ गाँठें रइनी चाहिये । |. 
_ » ओनमारायणकी प्राप्तिके लिये इम शानाजन करें। वासुदेवके 
लिये ध्यान लगायें । ने भगवान्‌ विष्णु हमें अपने भजन- 
ध्यानकी ओर प्रेरित करें । 


+ सोमशम्भुका कथन दे कि पवित्रक लालचन्दन या केसर 
आदि किसी ०क रंगसे रेंगा रहे । बधा-- 
रकचन्दनकाश्मीरकस्तूरी सब्दरोचना:.. 
इरिद्रा गेरिक चेपा रक्षदेकतमेन वंत्‌ ॥ (१८२-३८३) 

१. सोमझम्युका भी यही मत है--- 

इथज्ुठा इसज्जुलास्तत्र "' अन्यव: 

| जिष्णुरदस्थमें भी यही कहा गया दै-- 

शगमशीत्तर कांये भन्‍्यीनां तु विधानाएः । 
मुनीन्द्र बनमालाबाम ब्न्‍न्न्न्न 


॥ 2९००-९६ ॥ 


द् ना बा ्क। ड्र्र 3 


है 


द््क 


अथवा कमिष्ठ, मध्यम तथा उस पत्रिभकर्मे क्रमदाः आराह। 
लोधीस तथा छत्तीप गांठे रखनी चआहिये | मन्‍्द। मध्यम 
और उत्तम मात्यर्थी पुरुषोको अनामिका, मध्यमा और 
अहुछसे ही परविन्फमालछा ग्रहण करनी आहिये। अथवा 
कनिष्ठ आदि नामवारे पवित्रकम) समानरूपसे बारह-बारह 
ही योडें रहनी चाहिये | [ केवछ तन्तुओंकी संख्यामें और 
लंबाईमें भेद होनेसे उनकी मित्र संज्ञाएँ मानी जाती हैं । ] 
सूर्थ। कलश तथा अप्ि आदिके लिये मी यथासम्मव विष्णु 
भगवानके तुल्य ही पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना 
गया है | पीठके र्मि पीठकी ल्ंबाईके अनुसार तथा 
कुण्डक्े लिये भी मेखल्ापयंन्त लंबा पवित्रक होना 
प्याहिये ) विष्णु-पाष रोंके लिये यथाशाक्ति सूत्र-अन्थि देनी 
चाहिये। अथवा बिना ग्रन्थिके ही सत्रह सूत्र चढ़ावे और 
भद्र नामक पार्षदकों निसूत्र ( तिस्तुत ) अर्पित 
फरे | १३--१७ ॥ 


परवित्रकको रोचना; अगुद-क्पूंर-मिश्रित हल्दी एव 
कुछ्कुमके रंगसे रंग देना चाहिये। भक्त पुरुष एकादशीफो 
समान) संध्या आदि करके पूज़ाग॒हमें जाकर भगवान्‌ 
श्रीहरिका यजन करे | उनके समस्त परिवारकों बलि देकर 
उसकी अर्चना फरे। द्वारके अन्तमें “झ क्षेत्रपाकाय नमः ।* 
--बोलकर क्षेत्रपाछकी पूजा करे । द्वारके ऊपर 'प्रिये 
मसः ।? कहकर श्रीदेवीकी पूजा करे | द्वारके दक्षिण देदामें 
ध्याजे नमः ॥, गज्ञाये नमः ।--इन मन्‍्त्रोंफा उच्चारण 


फरते हुए “पाता! तथा धाज्जा'जीकी अचंना 
करे और वाम वेंदामें “विधानत्रे नमः |, “यजुनाये 
सम: ।--ब्ोलकर विधाता एवं यमुनाजीकी 


पूजा करे। इसी तरह द्वारके दक्षिण-चाम देशमें क्रमशः 
“शह्बुनिधये जसः।' 'प्मनिधये नमः ।! ग्रोलफर शद्भुनिधि 
एवं प्मनिधिकी पूजा करें । [ फिर मण्डपके भीतर 
दाहिने पेसके पार्ष्मिगागकको तीन बार पटक्कर विशध्नोका 
अपसारण करे | ] # तदनन्तर 'सारज्षाय नमः बोलफर 
विध्नकारी भूततोंकों दूर मगावे। [ इसके बाद “ड* हां वास्तव - 
घिपतये शझाणे नमः! इस मन्त्रफा उश्चारण करके 





% दक्षपाण्णेसिसिबातिसूमिस्थांखिनिधानिति । 
विष्तानुस्तारयेस्सन्त्री यारमन्द्रिमध्या; ॥ 
( सोगशम्युरजित कर्माण्ड-कमाबकी ११८ ) 


' # कुदाणं प्रमाण अहानियाक्षरं परम # 


[ अध्यात्र देके 


ब्रक्ताके स्थानमें पुष्य चढ़ाबे |] फिर आसनपर बैठकर 
भूलशुद्धि करे ॥ १८-२१ ॥ 


१. अग्नियुराणमें भूत-झुछिके. किये केबज उद्घात-भन्‍्य 
दिये गये हं। सामान्य पाठकको भूसझुदिका सम्यक परिचय 
करानेके किये यहाँ “मन्त्र-महांणंत' में दिया हुआ प्रकार प्रस्तुत 


किया जाता है। 
भूतझुदि, 
पहले... 


७० सूये: सोमो यमः का: संध्या भूतानि पदन्न च । 
पते शुभाशुभस्येह . क्रमंणो मम साक्षिणः ॥ 
भो देव प्राकृते चित्त पापाक्रान्तमभून्मम । 
तक्षिःसारय चित्ताम्मे पा तेडस्तु नमो नभः ॥ 


--ये दोनों मन्त्र पढ़कर प्राथना करें। तदनन्तर अपने 
दक्षिण भागमें--."श्रीयुरुस्यो नमः ।” बोरूकर ओऔरीगुरुजनोंको तथा 
वाममागमें “«० गणेशाय नमः ।'---बोलकर श्री गणेशजीकी प्रणाम करे । 
तरपक्चात्‌ कुम्भक प्राणायाम करते हुए मूलाधार चक्रसे कमरूना७- 
सी प्रतीत शेनेवाडी परम-देंबता कुण्डलिनोकों उठाकर बह भावना 
करें कि यह कुण्छलिनीं वहॉँसे ऊपरकी ओर उठती हुई जद्वारन्म- 
तक जा पहुँची दै। प्रदीप-कलिकाके आकारवाले हृदयस्थ 
जीवको साथ ले, झुपुम्नानाडीके पथसे अक्रन्ममें जाकर स्थित हो 
गयी है । उस अवशामें 6 सः सोडइम्‌ ।' श्त मन्त्रसे जीवकों 
परनह्य परमात्सासे संयुक्त कर दे । तदनन्तर अपने शरीरके पेरोंसे 
लेकर घुंदटनोंतकके भागमें चोकोर आकृतिवाले वज्लान्छित भू- 
मण्डलूका चिन्तन करे, उसकी कान्ति सुवर्णके सभान है तथा बह 
“४० हम! इस भू-बीजसे थुक्त दै।फिर धुटनोंसे लेकर नाभि- 
संकके भागमें अध्धचन्द्धाकारः जरूके स्थानभूत सोममण्डलक्ी 
भावना करे | वढ दो कमछोंसे अद्वधित, इवेत वर्णवाला तथा ूें० 
बम? इस बरुण-बीजसे विभूषित है। इसके बाद नाभिसे लेकर 
इृदयतकके भागमें त्रिकोगाकार, स्वस्तिक-चिंदसे अश्औित, रक्तन्ण 
अग्निमण्डरका चिन्तन करें, जो ८४» रम्!-इस अग्निवीजसे 
कुक्त है । 

तत्पक्षात्‌ इृदप्से लेकर ऋमध्यतकके भागमें गोलाकार, पड़- 
किन्दु-विखसित, घूज़नण वायुमण्छलकी भावना करें) जो ४० थम 
इस वायुबीजसे युक्त है। तदनन्तर अआूमध्यसे केकर अझारख- 
पयेन्त भागमें गोलाकार, “लक्छ, भनोहर आकांशमण्डल्का चिन्तन 
करे, ओ “४० हम*--इस आकाशगीजते युक्त है। इस प्रमार 
भूतमणक्की भावना करके पूर्वीक्त भूमण्यछमें पादेखिव, समन+ 


, अऋष्याक ३३.] 


नल लो कल जज शप  र लजललिक जहा 


ः का ध 
च्छः ग 
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' उसकी विंधि यों है--- 
ह+ हूं. ह: फट हैं. गन्पंसस्मातं संहरामि नस: ।.. ४ 
शक हूँ. है; फट हैं रसतम्मात्रं संइरामि नसः । 
$* हैं, है: फट हं, रूपतम्भान्न संहरामि नमः 
ऊ हूं हैः पट हू स्पर्शतग्सात्ं संहरामि नमः । 
बॉ हूं, है: फट हूं शब्दतम्सात्र संइरामिनसः । 


प्राण, बन्ष, मज्या, निहत्तिकला, समान वायु तथा गन्तब्य देश--- 
इन आठ पदाधोंका चिन्तन करे। ( सोन या ) जलू-मण्डलमें 
इस्तेन्रिय, अहृण, ग्राक्ष, रसना, ?स, विष्णु, प्रतिश़्ाकुला तथा 
उदानबायुका ध्यान करे । तेजोमण्डलमें पायु-इन्द्रिय, विस; 
बिसजनीय, नेन्न; रूप, शिव) विद्याकुल तथा व्यासवायु--ध्येत 
हैं । वायुमण्डरूमें उपस्थ, आनन्द, स्त्री; स्पशन, रपशे, 
ईशान, शान्तिकल तथा अपानवायु--ये आठ पदार्थ चिन्तमीय 
हैं। इसी तरह आकाशमण्डकमें बाग, वक्तव्य, बदल, श्रो, शब्द) 
सदाशिव, शान्स्यत्रीता कला तथा प्राणवायु--इन आठ बस्तुओंका 
चिन्तन करना चाहिये | 

इस तरद भूतोंका चिन्तन करके पूर्व-पूर्व कायंका उत्तरोत्तर 
कारणमें अद्वायय विलीन करे । उसका क्रम इस भ्रकार है-- 
८ ल॑ फट ।! बोलकर “पाँच ग्रुणवाकी पृथिवीका जझमें उपसंहार 
करता हूँ ।'---हस भावनाके साथ मुतिका जलमें लूय करे । फिर 
“वे हुं फट । ---यह बोलकर “वार गुणवाढे जरू-तस्वका 
अग्निमँं उपसंहार करता हूँ---इस भावनाके साथ जलका 
अग्निमें लय करे। तदनम्तर “| रं हुं फट्‌ ।! बोलकर “तीन 
गुणोंसे युक्त तेजका वायुतत्वमें उपसंदार करता हूँ'--शस 
भावनाके साथ अग्निका वायुमें लय करे । फिर “० य॑ हुं फ्रट । 
यह बोलकर «दो गुणबाले वायु तत्का आकाशतस्वमें उपसंदर करता 
हूं?-..0इस भावनाके साथ वायुका आकाशमें लूय करे । इसके बाद 
४४ हूं हुं फट ।! णेला बोलकर “एक गुणबाठे आकाइका अइकारमें 
उपसंहार करता 'हूँ---इस संकरपके साथ आकाशका अहंकारमें 
लय करे । इसी क्रमसे अदंकारका मदत्तत्तमें, महक्तत्वका प्रृतिमें 
और प्रकृति या आवाका आत्मामें लय करे । 

श्स अकार झुद/ सम्न्मिय होकर पापयुरुषका खिन्तन करे--- 
“वासनामथ प्रांप बायीं कुक्षिमें स्थित है । उसका रंग काला।है। गह 
अँगूठेके बरानर है । बरह्मइत्या उसका सिर, सुबर्णजो चोरी बौंढद, 
मदिरापान कुदथ) गुरुतब्पगंमन कटिप्रदेश तथा श्त सबके साथ 
संसर्ग हो उसके दोनों पेर हैं। उपपातक-राशि उसका अस्तक 
है । उसके हशथमें झऊ और तलवार है। उस दुष पापपृख्षका 





“त्इस प्रकार. पॉँच ऊद्घात-वाक्योंका उधारण: 
करके - गन्धतन्मानंखल्प  भूमिसेण्डलकों, बेअ्चिहिंत 


सुबर्णमय चहुरत् पीठुको तथा इख्त्ादिं देवताओंकी अपने 


या सोछद बार जप करके उत्पादित बायुदश उसका शोबण करे । 
तत्पश्चात्‌ कुम्मक प्रागाबाममें चौसठ भार जपे गये 7४» रेम!-- 
इस अभ्तिवीउद्वारा उत्कपित आगकी ज्यालामें अपने दारीस्सहित 
उस पापपुरुषकों जलाकर भस्म कर दे । तदनन्तर रेचक प्राणायाम-_ 
में «*+ बम!--हस धायुवीजका सोलह या बत्तीस बार जप करके 
उत्थापित वाचुद्वारा दक्षिंगनाडीके मार्यसे उस भस्मको थाइर निकाके। 
इसके बाद देइयत भस्मको “डे बम्‌--इस प्रकार उच्चारित अमृत- 
बीजके द्वारा आप्लाबवित करके ५४० छम्‌र--हस भूवीजके द्वारा उस 
भस्मको धनोभूत पिण्डके आकारमें परिणत कर दे और भावलनामें 
ही देखे कि वह सोनेके अण्डेके समान जान पड़ता है। तदनस्तर 
८डे० हम!---इस आकाशबीजका जप करते हुए, उस पिण्डके दर्घण- 
की भाँति खच्छ होनेकी भावना करे और उसके द्वारा मस्तकसे 
छेकर चरण-नखपयेस्त अवयबोंकी मनके द्वारा रचना करें । 


इसके बाद पुनः संध्मागंका आश्रय ले, नकसे प्रकृति, 
प्रकतिसे भदत्तत्व, मश्तत्तसे अइंकार, अहंकारसे आकाश, आकाश- 
से वायु) ब्ायुसे अग्नि; अग्निसे जूक, जल्से एथ्वी, एथ्वीसे मोषधि) 
ओपकिसे अन्न, अज्षसे बीय और बीयेले पुरुष-शरीरकी उत्पत्ति 
करके «5० हई सः सो5स्‍शम्‌ ।"--हुत मन्त्रद्वारा अक्षके साथ संयुक्त 
हो, एकीभूत दुए जीबको अपने दृदय-कमठमें स्थापित करे । 
तदनन्तर कुण्डकिनीको पुनः मूलाधारगत हुई देखे । फिर इस 


प्रकार ग्राग्शक्तिका ध्यान करे --- 


रक्ताम्भोषित्यपोतील्लप्दरणसरोजाधिरूठा. कराब्जः 
पाई कोदण्डमिक्षृद्धबगुणमथ चाप्यड्डुश पन्न वाणान्‌ । 
विज्ञाण सक्कपाल अिनयनलसिता पीनवक्षोरुदाद्या 
देवी बालाकंबर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ति: परा नः ॥ 


धजो छाललागरमें स्थित्र एक प्रोतपर प्रफुल्ल अरुण कमलके 
आसनपर बिराजमान हैं, अपने कर-कमलॉंमें पाश, ह्क्षमयी प्रत्यज्ञा 
से युक्त कोदण्ड, अह्लुश तथा पाँच बाण छिये रहती दें, जिन्होंने 
खूनसे भरा खष्पर भी ले रक्खा दै। तीन नेत्र जिनके मुखमण्डलकी 
शोभा बढ़ाते हैं, जो उमरे हुए पीन उरोजोसे सुशोमित दे तथा 
बाल रपिके समान जिनकी अरुग-पीय कारिति है; वे आझागशक्ति- 
स्वरूपा परा देवी हमारे लिये सुखकी सृष्टि करनेबाली हो ।' 


डर 
$ 
हु 


मुंद नीचेकी जोर है। कह अत्यस्त दुःसेह है ।' छेसे पापयुरुषका -: 
चिम्तन करके पूरक प्राणाबासमें “४ ये-ह वाधुगीजका अर्सीस ' 





थुगर, व्रजीने रत देखती हुए. उनका चिन्तन करे | 
. इस : आधार ' आुद्ध. हुए. गन्धतंन्मजंकों .. स्लतन्मातर्म 
कील करके उपीसक हसी अमसे , रंतत्मात्रका 


'क्पतन्यात्रम संहार करे | उन हूं. हः फद हैं रससम्पा्ज 
संहरादि भमा 77, “दे हूं हः फट ई. सपतब्सारज 
संहरासि नमः |; हे हूं. हइः कट ई. स्पशतस्पार्ज 
संदरामि लमः ।', ३» हूं, इः फट हैं, झब्दतम्मात्र 
संदरामि नमः ।-इन चार उद्घात-वाक्योंका उस्चारण 
करके जानुसे लेकर नामितकके भागकों इकेत कमलसे 
चिह्ित, झुक्कवर्ग एवं अधं॑चन्द्राकार देखे | ध्यानद्वारा 
यह चिन्तन करें कि ऋस जलछीय भागके देयता वदण 
हैं !? उक्त चार उद्घातोंके उद्यारणसे रसतन्मात्राफी शुद्धि 
होती है। इसके बाद इस रसतन्मात्नाका रुपतन्मान्रार्मे 
छय कर दे ॥ २२-१० ॥ 

“# हूं. है फट इं, सूपसस्सानं संदरासि नमः! 
के हूं. ६: फू ईं, स्पर्शतस्मान्ं संदरामि नमः? 
“ऊँ हूं. है फट हं, वावदतम्सान्न संहरासि नसः ।! 

--इन तीन उद्धातवाक्योंका उच्चारण करके नाभिसे 
लेकर फण्ठतकके भागमें त्रिकोणाकार अग्निमण्डल्का 
चिन्तन करे | “उसका रंग छाऊ है; वह स्वस्तिकाकार 
चिह॒से चिह्नित हैं | उसके अधिदेवता अग्नि हैं ।? इस 
प्रकार ध्यान करके शुद्ध किये हुए रूपतन्सात्रको 
स्ाह्तन्मानमें छीन फरें। तत्यश्वात्‌ # हं. है फद 

स्पंशेलम्मात्र संहरासि नमः ।!, “ऊँ ई हः 
हैं, शब्दतम्भाअ॑संहरामि नमः /--इन दो उद्षात- 
वक्योंफे उद्यारणपूर्वक कण्ठसे लेकर नासिकाके बीचके 
भागमें ग्रोलकार वायुमण्डलका चिन्तन फरे--“उसका 
रंग धूमके समान दै। बह निष्कलक्क चन्द्रमासे चिहित 
है।! इस तरह ग॒द्ध हुए स्पर्शतन्मात्रका ध्यानद्वारा 
ही हब्दतन्मात्रमे लय कर दे। इसके बाद “# ६ 
हा फद हू, शब्दसस्सा्ं संहरासि नम; --इस एक 
जद्घात-बाक्यते शुद्ध स्फटिकके समान आकाशका 
मासिकासे लेकर शिखातकके भागमें चिन्तन करें । फिर 
उस छाद्ध हुए आकाशका ( अहंकारमें ) उपसंहार 
करे ॥ ३१-१७ | 

तलयश्रात्‌ क्रमशः शोषण आदिके द्वारा देहकी शुद्धि 
करे ध्यानमें यह देखे फि “्यंः ब्रीजरूप आयुके द्वारा 


4 कप | कर है हु ५ ४, 
2 छा, कप कर 
ऑष्येर्य या श्र 3 कु 
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पैसेसे छेकर शिखातकेका सम्पूर्ण शरीर सूख गया है । 


फिर *रं? बीज द्वार अस्निको प्रकट करके देखे कि 
सारा शरीर अम्निक्ती ज्वालाआँमं आ गया और जलकर 
भस्म दो गया। इसके ग्राद «वे! बीजफा उचारण 
करके भावना करे कि ब्रह्मस्थसे अस्ृतका बिन्दु प्रकट 
हुआ है। उसते जो अमृतकी धारा प्रकट हुईं है 
उसने शरीरके उस भस्मकों आप्लाबित कर दिया है। 
तदनन्तर «हं” बीजका उच्चारण करते हुए यह चिन्तन 
करे कि उस भस्मसे दिव्य देहका प्रादुर्भाव हो गया 
है। इस प्रकार दिव्य देहकों उद्धावना करके करन्याप 
और अज्ञन्यास करे | इसके बाद मानस-यागका अनुष्ठान 
करे। हृदय-कमलमें मानसिक पुष्प आदि उपचारोंद्वारा 
मूल-मन्त्रसे अज्ञोंसहित देवेश्वर मगवान विष्णुका पूजन 
करे | वे भगवान्‌ भोग और मोक्ष देनेवाले हं। मगवानमे 
मानसिक पूजा स्वीकार करनेके लिग्रे इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये--“देव ! देवेश्वर केशव | आपका स्वागत 
है। मेरे निकट पधारिये और यथार्थरूपते मावना- 
द्वारा प्रस्तुत इत मानसिक पूजाको ग्रहण कीजिये |? 
योगपीठकी धारण करनेवाछो आधाराक्ति कूर्मः 
अनन्त ( शेषनांग ) तथा प्रृष्वीका पीठके मध्यभागमे 
पूजन करना चाहिये | तदनन्तर आग्नकोण आदि चारो 
कोणोंमें क्रशः धरम! शान वराग्य तथा ऐश्वयंका 
पूजन करे । पूर्व आदि मुख्य दिल्लाअमि अधर्म, अशान; 


अबेराग्य तथा अनेश्वयंको अचना करे |# पीठके मध्य- 


# आधारशक्ति कूंपेूपा शिर्लॉापर विराजमान है। 
गोदुस्बके समान भवलू उसका गोर करेवर दे और वीजाडूर- 
भयी आकृति है। उसके पूजनका मन्त्र है---25 हां आधार- 
शक्तमे ममः ७0 भगवान्‌ अनस्त ओऔीदरिकि आमन हें । उनकी 
अज्ञ-काश्ति कुन्द। इन्दु ( चन्द्रमा ) के समान पवक दै; ऊपर 
छठे नाल-दण्डबाले कमक-मुकुलके सहृश उनकी भाह्ति दे 
तथा वे अद्वाशिकापर आऋूद दें। पूजनका मन्त्र दै---+ें 
हां अनन्तासनायथ नमः ।* धम आदिके पूजनके सन्त थों दैं--- 
48 हां धमोय नमः---आग्नेगे | “3? हां क्षाताय सम-- 
लेकंते ।! ८ हाँ बेराम्याय लमः---गायव्ये १, “5० हां शेश्वयाय 
जमः--पेशाने (१ ( सोमशम्भु-रचित करकाण्ड-क्रमावली १६१-- 
१६४ के आधारपर )३ इसी तरइ ५७४० हां अव्भाय समः ।' 
शत्यादि ऋूजतसे सनन्‍्त्रोंकी ऊछा करके अक्षानादिको भी अचेला 
करे । शारदातिलकमें आधारशक्तिक ध्यान ५क देवीके रूपमें 





का ४  ' करती, थ लक 52 व >> पु 
पंरम शुद और उनकी पादुकाकी पूजा ही गुरपंचिकों पी: 


पश्षिराल गरडका पूजन करें। पींठकें वायव्यकोगस ईशान 
कोणतक गुरुपंक्तिकी पूजा करे ॥ ३८-४५ ॥ 


बताया गया है। वह कूर्सशिलापर आरूढ़ है । उसका मनोहर 


'भुख करत्काकके चन्दरमाकों लब्जित कर रहा है तथा उसने 
अपने हार्यीमं दो कमल धारण किये हैं। उक्त आधारशक्तिके 
मस्तकपर भगवान्‌ कूर्प विराजमान हैं। उनको कारित नीछी है। 
८४ हां कूर्मोंय नमः ।'-इस मख्तसे उनका भी पूजन करे। कू्मके 
कपर अद्धक्षिला ( इश्देवक्ी प्रतिमाके नोचेकी आधारभूता झिला ) 
है, उसपर कुन्द-सदृश् गौर अनन्तदेव विराज रहे हैं। उनके हाथथर्मे 
चक्र है। ( नाभिसे नीचे उनकी आकृति सर्पवत्‌ है और नामिसे 
ऊपर भजुष्यवत्‌ । ) वे मस्तकपर प्थ्वीको धारण करते हैं। श्स 
झाँकीमें पूर्वोक्त मन्त्द्वारा उनकी पूजा करके उनके सिरपर 
विराजमान भूदेवोका ध्यान और पूजन करें । थवे तमाछके समान 
श्यामवर्णा हैं। दार्थोमें जील कमल धारण करती हैं। उनके कटि- 
प्रदेशमँ सागरमयी मेखला स्फुरित हो रही है !! ( ८४० हां बसुधाये 
लमः ।! “% हाँ सागराय नमः ।--इससे पृथ्वी तथा समुद्रकी 
पूजा करके ) उसके ऊपर रज्लमय द्वीपकां, उस द्वीपमे मणिसय 
मण्डपका तथा वहाँ शोभा पानेवाले वान्छापूरक कक्पवृक्षोंका 
चिन्तन और पूजन करना चाहिये । उन कल्पवृक्षोंके नीचे मणिमयी 
वेदिकाका ध्यान करे । उक्त वेदीपर योगपीठ स्थापित है । उस 
पीठके जो पाये हैं, वे ही धर्म आदि रूप हैं। इनमें धर्म लाल) 
शान श्याम, वेराग्य दरिद्रातुस्थ पीत तथा ऐश्वथ नील है । धर्की 
आकृति वृषभके समान है । शान सिंहके। वैराग्य भूतके तथा 
देश्रय हाथीके रूपमें विराजमान है | कोणोमें ध्मोदिका और 
दिशाओंमें अधर्मोदिका पूजन करनेके अनन्तर पीठस्विथ कमलका 
ध्यान करे । वह तीन अकरारका है---पहला आनन्दकन्द, दूसरा 
संविज्ञाऊ और तीसरा स्वंतस्वात्मक है । इस त्रिविष कमलका 
पूजन करके साक्षक प्रकृतिमय दल्लोका) विकृतिमय केसरोंका तथा 
पचास जक्षरोंसे युक्त कर्णिकाका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ कलाओं- 
सहित यये, चम्द्रमा और अभधिमण्डरुका पूजन करे । कमछादिके 
पूजनका मन्त्र यों समझना चाहिये--आ/ननन्‍्दकम्दाय संविज्ञारूय 
सबंतश्वास्मक्राय' कमझाय नस: |” «“प्रकृतिमयद्लेम्यों ममः ।?, 
“विकृतिमयकेसरेश्यो नमः ।)' +इादशकलात्मकसयमण्डलय नमः ५ 
“पोज्शाकत्ात्मकनक्सण्यकाय मंमः 7, प्दशकलात्मकबहिसण्डय 
लमः ।! 


--( झारदातिकक 'वंतुथ पटल ५६-६४ ) 


है। पूर्वसिद्ध और परसिदधे शंक्तियोंकी केसरोमे पूर्ण करनी 
चाहिये । पूर्वसिद्ध शक्तियोँ ये हैं---लक्ष्मीं; सरसंती: ओीखि॥ ९ 
कीर्ति, शान्ति, कान्ति, पृष्ठि तथा तुष्दि | इनकी' ऋभशा: 
पूब॑ आदि दिज्लाओँमें पूजा की जानी चाहिये । इसी तंरद 
इन्द्र आदि दम दिकपालेंका ,भी उनकी दिद्याओँम पूजन 
आवश्यक हैं | इन सबके बीचमें श्रीहरि विराजमान हैं| 
परसिद्धा शक्तियॉँ--घृतति, श्री, रति वा कान्ति आदि हैं । 
मूल-मन्त्रसे भगवान्‌ अच्युतकी स्थापना की जाती है। पूजाके 
पारम्भमें भगवानूसे थों प्रार्थना करें--“हे भगवन्‌ | आप 
मेरे सम्मुख हों । ( # अभिस्रुखो भव । ) पूर्व दिश्ामें मेरे 
समीप स्थित हों |? इस तरह प्रार्थना करके स्थापनाके 
पश्चात्‌ अध्यं-पाद्य आदि निवेदन कर गन्ध आदि उपचारों- 
द्वारा मूल-मन्जसे भगवान्‌ अच्युतकी अचेना करे। झ##ँ 
सीषय भीषय हृदयाय नसः । ४* प्रासय श्रासय शिरसे 
शमः । #* सर्द मर्दंय शिखाये लमः ; 5» रक्ष रक्षा 
नेश्रत्नयाय नमः । हँ* प्रध्यंसय प्रध्यंलपथ कवंचाय नमः । 
$#* हूं फट अख्ाय नमः। हम प्रकार अभ्िफोण आदि 
दिल्ञाओंमें क्रमसे मूलबीजद्वारा अज्ञोंका पूजन करे ॥४६-५१॥ 
पू्; दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिक्षार्मे मूर्ल्यत्मक 
आवरणकी अर्चना करे | वासुदेव। संकर्षण) प्रयुग्न और 
अनिरद्ध--ये चार मूर्तियाँ हैं। अभिकोण आदि कोणोर्मे 
क्रमशः श्री: रतिः धति और कान्तिकी पूजा करे । ये भी 
श्रीह्रिकी मूर्तियों हैं। अमि आदि कोणोंमे क्रमशः श्भु 
चक्र! गदा और पद्मकी परिचर्या करे | पूर्वादि दिश्वाओंमे 
शा; मुझलः खज्ज तथा वनमालाकी अचचना करे | उसके 
बाह्यभागमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमश! इन्द्र) अभि, यम; 
निरक्रेति। बरुणं) वायु; कुबेर तथा ईशानकी पूजा करके 
नैज्लंस और पश्चिमके त्रीचमें अनन्तकी तथा पूर्व और 
ईशानके ब्रीचमें अ्क्षाजीकी अचंना करे । इनके बाह्म- 
भागमें बज़ आदि अख्यमय आवरणोंफा पूजन करे । 
इनके मी बाह्यमायर्म दिकपार्ोंके वाहनरूप आवरण पूजनीय 
होते हैं। पूर्वांदिके ऋमसे ऐरावत, छाग) मैंसा, वानर) मत्स्फ 
मृग) शह्य ( खरगोश » ब्रृषभः कूमे और इंस--दनकी 
पूजा करनी चाहिये । इनके भी बाह्ममागर्मे परक्षिगर्म और 
कुमुद आदि द्वारपालॉकी पूजाकी विधि कट्टी गयी है । पूर्वसे 





जी 


हक 


3. 


लेकर उत्तरतक प्रत्येक दारपर दो-दो द्वारपाल्की पूजा 
आवश्यक है | तदनन्तर भीहरिको नमस्कार फ़रके बाहा- 
भागमें बलि अर्पण करे । “# विष्णुपाप॑देस्यो ससः ।! बोलकर 
बलिपीठपर उनके लिये बलि समर्पित परे ॥ ५२-५७॥ 

ईशानकोणमें “# विश्वाय जिष्यक्सेमात्मने शमः ११--इस 
अन्नसे विष्वक्सेनकी अर्चना करे | इसके बाद मगवानके 
दाहिने हाथमें रक्षासत्र बॉँधे | उस समय भगवानसे इस 
प्रकार कहे--ध्प्रभो ! जो एक वर्षतक 'निरन्तर फी हुई 
आपकी पूजाके सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिमें हेतु है; बह पबित्रा- 
रोहण (या पविन्नारोपण ) कर्म होनेवाल्य हैं; उसके लिये 
यह कौठक ( मझुर-सूच ) धारण कीजिये |? #* मसः । 


,...... # पुराज परमशोप अहविदाझरं परम्‌ # 


२ ड्य्दडद<2०:८००-:2::::::::::::-:::::-:-क्+ कल यथयपा++ रा डटपट पफमभभभदधपसरभग धान टाई नम माफापददाय ८८ हक 


[ अध्याय ३४ ेल्‍ 


इसके बाद समवानके समीप उपयास आदिका नियम प्रहण 
करे और इस प्रफार कदे---मैं उपवासके साथ नियमपूर्सक 
रहकर इष्टदेबकों संतुष्ट करूँगा | देवेशर ! आजसे लेकर 
जयतक वैशेषिक ( विशेष उत्सब ) का दिन ने आ जाके 
तबतक काम; ओध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह 
भी न फटकने पाओबें ।! जलती यजमान यदि उपवास करनेमें 
असमर्थ हो तो नंक्त-बत ( रातमें भोजन ) किया करे | 
हवन करके भगवानकी स्ठुतिके बाद उनका विसर्जन करे । 
भगवानका नित्ययूजन लब्ष्मीकी प्राप्ति फरानेबाल है | 
“<# हीं श्री श्रीघराम ग्रेलोक्यमोहनाय नमः ।--यह 
भगवानकी पूजाके लिये मन्त्र है ॥॥ ५८-६३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “सर्वदेवसाघारणपविश्वारोपण-विधि-कथन* 
नामक तेंतीसदों अध्याय पुरा हुआ॥ ६६ ॥ 





चौंतीसवाँ अध्याय... 
पवित्रारोपणके लिये पूजा-होमादिकी विधि 


अग्निदेव कहते हँ--मुनीश्वर ! निम्नाड्षित मनन्‍्त्रका 
उश्चारण करते हुए साधक्त यागमण्डपर्म प्रवेश करे और 
सजावटसे यशके स्थानकी शोभा बढ़ाबे [ तथा निम्नाह्लित 
कछोफ पढ़कर भगवानको नमस्कार करे ]-“वेदों तथा आक्षणोंके 
हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान्‌ श्रीधरको नमस्कार है |? 
ऋग्वेद, यजुबँद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं; शब्दमात्र 
आपके छारीर हैं; आप भगवान्‌ विष्णुफो नमस्कार है। # 
सायंकाल सर्वतोभद्रादि-मण्डऊकी र्थना फरके यंजन-पूजन- 
सम्बन्धी द्रव्योफा संग्रह करे | हाथ-पेर घो ले | सब सामग्रीफों 
यथारथान जेंचाकर हाथमें अध्य लेकर मनुप्य उसके जलसे 
अपने मस्तकफों सींचे | फिर द्वारदेश आदिमें भी जल 
छिड़के । तदनन्तर द्वाय्याग ( द्वारसख देवताओंका पूजन ) 
आरम्भ करे । पहले तोरणेश्वरोॉंकी मलीभोति पूजा करे | 
पूर्वांदि दिशाओंके ऋमसे अश्वत्य/ उदुम्बरः वट तथा 
पाकर---ये वृक्ष पूजनीय हैं | इनके सिवा पूर्व दिशामें ऋग्वेद, 
इस्द्र तथा शोभनकी, दक्षिणमें यज्ुवेंद, थम तथा सुभद्रक्की, 
पश्मिसमें सामबेद, वरुण तथा सुधन्वाकी और उत्तरमें अथर्ब- 
बंद) सोम एवं सुहोत्रकी अर्चना करे || १--५ ॥ 

# नमी अद्मण्यदेवाय ओपरायाब्ययास्सने । 
ऋष्यजुःसामरूपाय इष्ददेशयथ. ह्लिष्णवे | १३ ॥ 


तोरण (फाटक ) के भीतर पताकाएँ फहरायी जायें, दो- 
दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजोंका पूजन 
हो । प्रत्येक दरवाजेपर दो-दो द्वारपालोकी उनके नाम-मन्ञसे 
ही पूजा की जाय । पूर्य दिशामें पूर्ण और पुष्करका) दक्षिण 
दिशामें आनन्द और नन्दनका; पश्चिममें धीरसेन और 
सुषेणका तथा उत्तर दिद्यामें सम्भव और प्रमव नामक 
द्वारपाल्रका पूजन करना चाहिये। अख्न-मन्त्र ( फू ) के 
उद्चारणपूर्ंक फूल बिखेस्कर विष्नोंका अपसारण करनेके 
पश्चात्‌ मण्डपके भीतर प्रवेश करे | भूतझुद्धि। न्यास और 
मुद्रा करके शिखा ( वषदट ) के अन्तर्म "फट! जोड़कर 
उसका जप करते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमें सरसों छींटे। इसके बाद 
बासुदेव-मन्त्रसे गोमून्न, संकर्षण-मन्त्रसे गोमय; प्रश्युम्न-मन्जसे 
गोदुर्घ, अनिदरुद्ध-मन्त्रसे दही और नारायण-मन्तसे घृत 
लेकर सबको घुतपात्रमें एकत्र करे! अन्य बस्तुओऑका भाय 
घीसे अधिक होना चाहिये | इन सबके मिलनेसे जो वस्तु 
तैयार होती है .उसे पद्गव्यः कट्दा गया है। पश्चगव्य एक; 
दो या तीन आर अछ्ग-अछ्ग बनाते। इनमेंसे एक तो 
मण्डप ( तथा बहाँकी वस्तुओं ) का प्रोक्षण करनेके लिये 
है; दूसरा प्राइनके लिये ओर तीसरा स्नानके उपयोगमें 
आता है। दस करशोंकी खापना करके उनमें इन्द्रादि 





अध्याय ४७] 








कोॉकपालॉंकी पूजा करे। पूजन करके उन्हें भीहरिको आंश 
बुनावे---छोकपालगण ! आपको इस यशकी रक्षाके लिये 
भीदरिकी आशासें यहाँ सदा स्थित रहना चाहिये? ॥६---१२॥ 


याग-द्रव्य आदिकी रक्षाफी व्यवस्था फरके विकिर' 
( बिष्न-निवारणके लिये संब ओर छींटे जानेवाले सर्प 
आदि ) द्रव्योकी बिखेरे | सातो बार अक्-सम्बन्धी मुल- 
मन्त्र ( अख्ाय फटू ) का जप करते हुए ही वक्त 
वस्तुओऑफो सब ओर बिस्वेरना चाहिये। फिर उसी तरह 
अख्-मन्त्रका जप करके कुश -कूर्च ले आवे। उन्हें ईशान फोणमें 
रखकर उन्हींके ऊपर कलश ओर बर्धनीको स्थापित करे | 
कलशमे श्रीहरिका साज़ पूजन करके वर्घनीमें अस्नकी अचंना 
करे | वर्भनीकी छिन्न घारासे यागमण्डपकों प्रदक्षिणाक्रमसे 
सींचते हुए. कलदाकों उसके उपयुक्त म्यानपर ले जाय और 
स्थिर आसनपर स्थापित करके उसकी थूजा करे | कल्शके 
भीतर पशञ्चरत्न डाले | उसके ऊपर वस्त्र पेटे | फिर उसपर 
गन्ध आदि उपचार्ोंद्वारा श्रीदरिका पूजन करे | वर्धनीमें भी 
सोनेका दुकड्ा डाले | उसके बाद उसपर अख्जको पूजा 
करके, उसके वाम-सागर्मे पास दी वास्थु-ल्क्मी तथा 
ध्ूविनायक?की अर्चना फरे | संक्रान्ति आदिके समय इसी 
प्रकार श्रीविष्णुके स्नान-अभिषेककी व्यवस्था करे | सण्डपके 
कोणों और दिशाओंमे कुक मिलाकर आठ और 


मध्यमें एक---इस प्रफार नी पूर्ण कलशोंको, जिनमें छिद्ग न , 





१. शारदातिलक ( पटक ४ छोक १४-१५ ) में छाजा, चन्दन 
सरसों, भस्म) दूर्बोह्रुर तथा अक्षतकों “विकिर' कद्दा है; ये समस्त 
विष्मसमृहका नाश करनेवाले हैं-. 

छाजाक्षन्दनसिद्धाथमस्मदूर्वाडूराक्षता: । 

विकिरा इति संदिष्टाः सर्वविप्नौधनाशना: ॥ 

२. श्ारदातिल्कमें भी सात बार अ्क्ष-मन्त्र-जपपूक विकिर- 
बिकिरणका विधान है । बया--- 

विकिरास्‌ विकिरेक्तत्र सप्तजप्ताण्छराणुना ॥ 

३. प्चौस कुशोंसे बेंधा हुआ कूच “बानखड! कहा गया है। 
'दो दर्भोका सामान्य कूच तथा पॉच-पॉंच कुशोंका विश्वेष कूर्च 
होता दै। सत्रर कुशोंका “जक्षकूर्च' होता है। कूतरोंका दण्ड एक 
वित्तेका, उनकी अद्याग्रन्थि एक अज्भुऊकी और उसके भ्रप्रभागकी 
कंगाई तीन अन्गुकुकी होनों चाहिये । 
( इंशानशिन गुरुदेवपड़ति, सप्तम पटक १४-२७ ) 


व्य० घु७० आंच ९... 





ध्५ 
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हों, ख्ाप्रित करके उनमें पा, अ्ध्य; आचमनीय तथा _' 
पद्धगव्य डाले | पूर्व आदिके फलशोम उक्त बस्तुएँ डाल्नी . 
चाहिये । अम्निकोण आदिके कल्शौमें उ्ते वस्तुओंके 
अतिरिक्त पद्माभ्रतयुक्त जल अधिक डालनेका निधान हैं| 
पाद्यकी अज्ञभूता चार वस्तुएँ हैं--दही, दूधः मधु और 
गरम जल ॥ १३--१९ ॥ 


किन्हींके भतमें कम, श्यामाक ( तिन्नीका चावल ) 
दुर्बादक और विष्णुक्रान्ता ओषधि---इन चार वस्तुओंसे 
युक्त जल पपाथः कहलाता है#। इसी तरह अध्यके भी 
आठ अक्ष षढ्दे गये हैं। जो; गन्ध, फल) अक्षतत) कुश, सरणो॥ 
फूल और तिल--इने आठ द्रव्योंका अध्यके लिये संग्रह 
करना चाहिये| | जाती ( जायफल ) लूवज्ञ और कड्ढोल्युक्त 
जलका आचमन देना चाहिये । इष्टदेवको मूलमन्त्रसे 
पञ्मामृतद्वारा स्नान फराबे । बीचवाले कलश भगवानके 
मस्तकपर शुद्ध जलका छींटा दे । कलइसे निकले 
हुए. जल एवं कूर्चाग्का स्पर्श करे । फिर शुद्द 
जलसे पाद्य, अर्प्ध और आचमनीय निवेदन करे । 
तत्पश्चात्‌ वस्नते भगवानके श्रीविश्रहदको पोंछकर वस्त्र धारण 
फराबे और वच्ञके सहित उन्हें मण्डलसे ले जाय । वहाँ 
भर्ल|भाँति पूजा करके प्राणायामपूर्वक कुण्ड आदिमें होम 
करे | ( हवनकी विधि--) दोनों हाथ थोकर कुण्ड या 
वेदीपर तीन पूर्वाग्न रेखाएँ खोंचे । ये रखाएँ दक्षिणकी ओरसे 
आरम्म करके क्रमशः उत्तरकी ओर खाँंची जायें | फिर 
इन्हींके ऊपर तीन उत्तराग्र रेखाएँ खींचे । ( ये भी दाहिने- 
से आरम्भ फरके क्रमशः बायें खोँची जायें)॥२०--२५॥ 


तलश्चात्‌ अध्यंके जलसे इन रेखाओंका प्रौक्षण करे 


# शारदातिरुकमें भी यही बात कही गयी है--- 


पाथं पादाग्बुजे दक्याव्‌_ देवस्थ हृदयाणुना। 
पतच्छथाभाकदूवॉ ब्जविष्णुक्रान्तामिरीरितस्‌ ॥ 
( पटक ४ | ५ ) 
+ गन्षपुष्पाक्षतयवकुशाअतिलूसघपे । 
सदूबें: सबंदेवानामेतदष्यमुदीरितस्‌ ॥ 
( झा० ति० ४ड। ९७-९६ ) 
दह्लादावमनीयकमस्‌ | 
तन्त्रवेदिधिः ॥ 
(झ्ा०ति० ४ । ९४ ) 


| पभामस्तेण. बदनें 
जसीक्यजकद्घोडे स्तदुनत 9 हे प ९ 


श्द 

और योगिमुंद्रा दिखावे | अग्निफा आस्मरूपसे चिस्तन करके 
मनुष्य योनियुक्त कुण्डमें उसकी स्थापना करै । इसके बाद 
दर्भ, खंक खुवा आदिके साथ पात्रासादन करे । आाहुमात्र- 
की प्रिधियां, इध्मत्श्नन; प्रणीतापाज, प्रो्षणीपात्र+ आज्य- 
स्थाली, घी; दो-दो सेर चावल तथा अधोंमुख खुक और लुवा- 
की जोड़ी | प्रणीता एव प्रोक्षणीमे पृर्वाप्त कुश रकखे। प्रणीताको 
जलसे भरकर भमगवानका ध्यान-पूजन करके उसफो अग्नि- 
के पश्चिम अपने आगे और आखसादित द्रव्योंके मध्यमें 
रक्खे । प्रोक्षणीोकों जलसे भरकर पूजनके पशआ्मत्‌ दाहिने 
रक्‍्ले । आगपर चरुको चढ़ाकर पकावे और अग्निसे दक्षिण 
दिशामें ब््माजीकी स्थापना करे । कृण्ड या वेदीके चारों 
ओर पूर्वादि दिशामें कुश ( बहिंष्‌ ) बिछाकर परिधियोंको 
स्थापित करें| तदनन्तर गर्भाधानादि संस्कारके द्वारा अग्नि- 
का वैष्णबीकरण करे । गर्भाधान; पुंसवन) सीमन्तोन्नयन, 
जातकर्म एबं नामकरणादि-समावतंमान्त सस्कार करके 
अत्येक फर्मके लिये आठ-आठ आहइुतियों दे तथा खुवायुक्त 
खुकके द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करे ॥ २६--रे३ ॥ 


कुण्डके भीतर ऋतुस्नाता लक्ष्मीका ध्यान करके 
हवन करे | कुण्डके भीतर जो रूद्मी हैं। उन्हें 'कुण्डलश्मी 
कहा यया है । वे ही निगुणात्सिका प्रकृति हैं। “वे सम्पूर्ण 
इस प्रकार आदि आग्नेय महपुराणमें 


क पुराण परमाधेय अ््मविद्याशर परस # 


[ जर्याध रे४ 








भूतोंकी तथा विद्या एवं मन्त्र-समुदायकी योनि हैं | परमात्म- «» 
स्वरूप अग्निदेव मोक्षके कारण एवं मुक्तिदाता हैं । पूर्व दिशाकी “ 
ओर कुण्डल्श्मीका सिर है; ईशान और अग्निकोणकी ओर 
उसकी भुजाएँ हैं। वायव्य तथा नैऋंत्यकोणमें जंघाएँ हैं 
उदरफो “कुण्ड? कहा है तथा थोनिके स्थानमें कुण्ड-योनिका 
विधान है | सतत, रज और तम--ये तीन गुण ही तीन 
मेखल्ाएँ हैं ।? इस प्रकार ध्यान करके प्रगवमन्त्रसे मुष्टिमुद्रा- 
द्वारा पंद्रह समिधाओंका होम फरे | फिर वायुसे लेकर 
अग्निकोणतक ८्ञाघारः नामक दो आहुतियाँ दे । इसी 
तरह आग्नेयसे ईशानान्ततक “आज्य-भाग! नामक आहुतियाँ- 
का हवन करे । आज्यस्थालीमसे उत्तर: दक्षिण और मध्य- 
भागसे घृत लेकर द्वादशान्तसे, अर्थात्‌ मूलको बारह बार जप 
कर अम्निमें भी उन्हीं दिद्ञाओंमें उसकी आहुति दे और 
वहीं उसका त्याग करें ७) इसके बाद "भू: स्वाहा! शत्यादि 
रूपसे व्याद्गति होम करे । कमलके मध्यभागमें संस्कार- 
सम्पन्न अग्निदेवका “विष्णु? रूपमें ध्यान करे । “वे सात 
जिद्ाओंसे युक्त हैं, करोड़ो सूोके समान उनकी प्रसा है; 
अन्‍्द्रोपम मुख है और सूय-सहश देदीप्यमान नेत्र हैँ ।? 
इस तरह ध्यान करके उनके लिये एक सौ आठ आहुतियों 
दे | अथवा मूल-समन्जसे उसकी आधी एवं आठ आद्वुतियों 
दे। अक्लोंके छिये भी दस-दस आहुतियों दे ॥ ३४--४१॥ 


“पविकारोपण-सम्बन्धी पूजा-होम-विधिका 


वर्णन! विषयक चोतीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ हेड 0 
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१-सन्त्र-महाणबम योनिमुद्राका रुक्षण इस प्रकार कहां गया है--- 


सिथः ऋकनिषप्ठिके बद्ध्या तजनीभ्यामनामिके । अनामिकोध्व॑संश्किष्टे दौधघ॑मश्यमयोरपि॥ 


(पू० ख० १ तरं० २ ) 


# प्रादेशमात्र ग्न्यियुक्त दो कुशा लेकर, घीके बीचमें डालकर; उसके दो भाग करके, उसे झुक और कृष्ण---दो पक्षोंके रूपमे रण 


करे, । तदलम्तर बामभागमें इडानाडी, वक्षिणमाग्में पिज्लानाडी और मध्यभागमें सुपुम्ना भाढीका ध्यान करके इवन करें । 
८० नमः ।९--- ते सल्त्रहवरा बसे दक्षिण भागकी ओरसे धी छेकर दाविने नेत्रमें ४४ अग्नये स्वाद इदमर्नये !! कहकर पक 
आहुति दे । फि. उत्तर सागसे थो लेकर “** सोसाय स्वाहा हद सोमाय ।! गोलकर पक आहुति अग्तिके बामनेत्रमें दे । इसके बाद 
भीचसे थी लेकर “अग्नीपोमाभ्यां नमः ।! इस सल्त्से एक आहुति अग्निके भालस्थ जेत्रमे दे । फिर ल्षवदारा दक्षिण मागसे थी केकर 
झग्निके मुख़मे 'अग्नये स्विष्ठट्ते स्वाद! बोलकर पक आाहुति दे । इसके आाद स्याद्षति-होम करना चाहिये [ मन्त्रमदाणंवसे ) जिस आगसे 
आश्याहुनि की जाय; अग्निके उसी सागमें उसका सम्पात था त्याग करे | नेसा कि कहा है--- 
हवाहास्तहोम विवात “छाड़ा इत्वस्तान्दे यझाव्‌ जागादाज्वाइतिगदीता तम्मिल्नेश भांगे तस्थ सम्पातं कुबाद । 
( आ० मि० ५ पटक, इकोक ५८ की भैका ) 


अध्याय इ$५ 


# वषिआंज्यसन-त्रेयि #. . 
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पेंतीसवाँ अध्याय 
प्रवित्राधिवासन-विधि 


अग्निदेध कटद्दते हैं---सुनीश्वर | सम्पाताहुतिसे 
पविन्नाओंका सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिये। 
नृसिंह-मन्त्रका जप करके उन्हें अभिमन्नित करे और अख्न- 
मन्त्र ( अख्बाय फट | ) से उन्हें सुरक्षित रखते | पवित्रा ऑमें 
बच्य छपेटे हुए. ही उन्हें पात्र रखकर अभिमन्त्रित करना 
चाहिये | बिल्‍व आदिके सम्पकसे युक्त जलद्वारा मन्‍्जो- 
शारणपूंंक उन सबका एक या दो बार प्रोक्षण करना 
चाहिये | युुको चाहिये कि क्रुम्भपात्रमे प्रवित्राओंकों रख- 
कर उनकी रक्षाके उद्देश्यसे उस पात्रसे पूर्व-दिश्ञामें 
सकषधंण-मन्त्रद्धारा दन्‍तकाष्ठ और आँवला, दक्षिण-दिश्यार्मे 
प्रयुम्न-मन्बद्दारा भस्म और तिछ पश्चिम-दिशाम्में अनिरुद्ध- 
मन्त्रद्धारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर-दिशामे नारायण- 
सनन्‍्पद्वार कुओदक डाले । तइनन्तर अग्निकोणमें 
दृदयमन्त्रसी कुछुम तथा रोचना। ईशानफोणमें 
शिरोमन्त्रद्धारा घूप। नैऋत्यकोणमें शिसतामन्त्रद्वारा दिव्य 
मूलपुष्प तथा बायव्यकोणमें कवच-सम्त्रद्धार चन्दन, जल; 
अक्षत, दही और दूर्वाकों दोनेमें रखकर छाीटे । मष्डपकों 
जिसूजस आवेष्ठित करके पुनः सब ओर सरसों 
बिखेरे ॥ १-६ ॥ 

देवताओकी जिस क्रमसे प्रजा की गयी हो) उसी ऋमसे, 
उनके छिये उनके अपने-अपने नाम-मम्त्रोंसे गन्धपवित्रक 
देना चाहिये । द्वारपा७ आदिको नाम-मन्त्रोसे डा गन्ध- 
पब्रित्रक अर्पित करे | इसी क्रमसे कुम्ममें सगबान्‌ विध्णुको 
सम्बोधित करके पविज्नक दे-->“ह देव | यह आप भगवान्‌ 
विष्णुके ही तेजसे उत्पन्न रमणीय तथा सबंपातकनाहान 
पवित्रक है | यह सम्पूर्ण भनोरथोंको देनेवाला हैः 
इसे मैं आपके अन्नमें धारण कराता हूँ ।? धूप-दीप आदिके 


द्वारा सम्यक पूजन करके मण्डपके द्वारके समीप जाय 
तथा गन्‍ध) पुष्प और अक्षतसे युक्त वह पवित्रफ 
स्वयंको भी अर्पित करे | अपनेको अपंग करते समय इस 
प्रकार कट्टे--ध्यह परवित्रक भगवान्‌ विश्णुक्रा तेज है और 
बड़े-बढ़े पातकोफा नाश फरनेवाल्य है; मैं धर्म, अर्थ और 
कामकी सिंद्धके व्यि इसे अपने अज्नमें धारण करता हूँ ॥! 
आसनपर भगवान्‌ श्रीहरिके परिवार आदिफो एवं गुरुको 
पत्रि्क दे। गन्ध) प्रुष्ष और अक्षत आदिसे भगवान्‌ 
भ्रीहरिक्री पूजा करके गन्ध-युष्पादिसे पूजित पविश्रक श्रीह रिको 
अर्पित करे | उस समय «बिष्णुतजोभवम! इत्यादि मूल- 
मन्त्रका उच्चारण करे ॥ ७-१२ ॥ 

तदनन्तर अग्निर्मे अधिष्ठातारूपससे स्थित भगवान्‌ 
बिष्णुकों पविचरक अर्पित करके उन परसेश्वरसे यों प्रार्थना 
कफरे--“केशब | आपका श्रीधिग्रह ध्लीरसागरमें महानाग 
( अनन्त ) की शय्यापर शयन करनेवाला दै । मे प्रातःकाछ 
आपकी पूजा करूँगा; आप मेरे समीप पधारिये |? इसके 
बाद इन्द्र आदि दिकपालोको बलि अर्पित करके श्रीबिष्णु- 
पाष॑दाकों भी बह्ति भेंट करे | इसके बाद भगवानके सम्मुख 
युगल-बस्त्र भूषित तथा रोचना। कपूंड, केसर और गन 
आदिके जल्से पूरित कलशफो गन्ध-पुष्प आदिसे विभूषित 
करके मृलमन्त्रसे उसकी पूजा फरे | फिर मण्डपस बाहर 
आकर पूर्व दिशामें लिये हुए मण्डलू-त्रयमें पश्चगव्य, चर 
और दन्तकाछ्ठका क्रमशः सेवन करे ।# रातमें पुराणअवण 
तथा स्तोत्रपाठ करते हुए जागरण करे । पर प्रेपक बालकों) 
स्त्रियों तथा भोगीजनोंके उपयोगम आनेवाले गन्धपवित्रकको 
छोड़कर शेषका तत्कार अधिवासन करें ॥ १३-१८ ॥ 


इस प्रकार आदि आरनेय मद्दापुराणमें ५पविद्राविबासन-जिधिका बर्णन' नामक पेंतीस्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५॥ 





१- सज्कों केबल विगुणित करके पवित्रा बनायी जाय तो उसे “गन्धपनित्रकः कहते हें / श्समें एक गाँड होतो हे और भोंडेसे 
तन्‍्तु । कोई-कोई इसे “कनिश्टसंख्यः भी कहते ई। जेसा कि बचन है--.. 


“त्रिसूत्नी गन्‍्बसूत स्यात ।॥? 


तेज. गंन्पपजित्र स्वादेकअन्थ्वस्पतन्तुकन। ऋणिषह्ठसंश्यमित्वेके वरिसृज्ण विनि्मितम्‌ ॥ 


( इंकनक्िन शुर्देवपडति, खिकापाद २१ परत्क १२) १६ ) 


# बहिसिंगंत्य प्राचीनेघु त्रिपु मब्दरेधु दौश्षोक्तमागेंग पद्गम्ब सद दम्तकाबन च भजेत । 


( ईशानश्िन गुर्देगपद्धति, ठत्तराबं, क्रियापाद २१वाँ पटक ) 


# धुराजे परमाध्रेयं ज्द्माविदयाक्रं परम, # 


[ अ्याय ३६ 


दद 
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: छत्तीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ विष्णुके लिये पवित्रारोपणकी विधि 


अग्निदेव कहते हँ--सुमे | प्रावःकार स्नान आदि 
करके, द्वारपा्येका पूजन करनेके पश्चात्‌ गुप्त स्थानमें प्रवेश 
करके पूर्वांधिवासित पविन्रकर्मेसे एक लेकर प्रसादकूपसे धारण 
कर छे। शेष द्रव्य-बस्ता/ आभूषण गनन्‍्ध एवं सम्पूर्ण 
निर्माल्यको हटाकर भगवानको स्नान करानेके पश्चात्‌ उनको 
पूजा करे । पश्चास्त,) फषाय एवं झुद्ध गन्धोदकसे नहअकर 
भगवानके निर्मित्त पहलेसे रकखे हुए, वस्ऋ गनन्‍ध और 
पृष्पकों उनकी सेवा अस्तुत करें। अग्निमें मित्यदोंमकी 
भांति हवन करके मगवानकी स्तुति-प्रार्थना करनेके जनन्‍्तर 
उनके चरणेंमें मस्तक नवाबे | फिर अपने समस्त क्रम 
भगवानकों अर्पित करके उनकी नैमित्तिको पूजा करे | 
द्वारपाकक विष्णु कुम्म और वर्धनाकी प्रार्थना करे | “अतों 
देवा? इत्यादि मस्त्रसे, अथवा मूल-सन्जम कलछटशपर श्रीहरिको 
स्तुति-पार्यना करे--- हे कृष्ण | है कृष्ण ! आपको नमस्कार 
है। इस पदठिन्रकको ग्रहण काजिये | यह उपासकको पवित्र 
करनेके छिये है और वर्षभर की हुईं पूजाफे सम्पूर्ण फल्को 
देनेबाला हैं । नाथ ! पहले मुझसे जो दुष्कृत ( परप ) बन 
गया हो; उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना 
दीजिये । देव | सुरेश्वर |! आपकी कइपाने मैं जुद्ध दो 
जाऊँगा ।7* द्वदयः सिर आदि मन्जोंद्वाग पिरतित्रकका तथा 
अपना भी अभिषेक करके विष्णुक्शका भी प्रोक्षण 
करनेके बाद भगवानके समीप जाय । उनके र्थाबन्धनको 
इटाकर उन्हें पवित्रक अर्पण करे और कद्दे ---(प्रभो ! मैंने 
नो ब्रह्मसृत्र तेंयार किया है; इसे आप ग्रहण फरें। यह 
कमकी पूर्तिका साधक है। अतः इस पवित्रारोपण कमको 
आप हम तरह सम्पन्न करें; जिससे मुझे दोषका भागी न 
होना पड़े! ॥ १-९६ ॥ 

इवारपाल) योगपीठासन तथा मुरूय गुरुआकों पविश्रक 
चढ़ावे । इनमें कनिष्ठ श्रेणीका ( नाभितकका ) पॉंबित्रक 


(3 >७७वाक3मकननान 3 3 ५ #रकानन ८:88... 





# ऊ्रेच्य. कृष्ण नमस्तुस्य शुद्धीप्वेद पक्तिकम । 


दरवित्रीकरणार्भान ग्षपूसाकल्थदम्‌ | 
घनित्रक कुंस्णणाअ बम पुष्कुद इंतन । 
झंडे भवाम्यई देव त्वत्मसादात: * सुरेश्रर ॥ 


€ अम्खिण ३६ | ६5 ७ ) 


द्वारपाछ्योंको, मध्यम श्रेणीकां ( जोघतक लट्फनेबाल ) 
पत्रित्रक योगपीठासनकों और उत्तम ( घुटनेतकका ) 
विश्वक गुझजनोकों दे | साक्षात्‌ भगवानकों मूल-मन्त्से 
बनमाज्य ( परोतक लटकनेवाल्य पवित्रक ) अपित करे। 
पमो विप्वक्सेनाथ/ सम्त्र बोलकर विप्वक्सेननों भी 
परवित्रक चढ़ाव । अग्निर्भे होम करके अग्निस्थ विश्वादि 
देवताआंको पबित्रक अर्पित करे | तदनन्तर पूजनके पश्चात्‌ 
मूल-मन्त्रसे प्रार्यक्नसके उद्देश्यसे पूर्णाहुति दे | अश्लेत्तरशत 
अथवा पोंच औपनिषदमन्त्रोंसे पूर्णाहुति देनी चाहिये | मणि 
या मूर्गेकी सालाओसे अथवा मन्दार-पुपष्प आदिम अशेत्तर- 
शतक्की गणना कर्नी चाहिये | अन्त्म भगवानले इस प्रकार 
प्राथना करें--५।रडघ्वज । यह आपकी वार्षिक प्रजा सफक 
हो। देव ! जैंसे बनमाला आपके वक्षः्खलूमें सदा शोभा 
पाती है; उसी तरह प्रवित्रकके इन, तन्तुओकों आर इनके 
द्वारा की गयी पूजाको भो आप अपने हृदयमें धारण करें। 
मैंने इच्छारे या अनिच्छासे नियमपृवंक की जानेवालो पूजामें 
जो जुटियों की दै। विध्नवश विधिके पालनमें जो न्‍्यूनता हुई 
है, अथवा फर्मछोपका प्रशज्ञ आया है; बह सब आपकी 
कृपासे पूर्ण हो जाय । मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः 
सफल हो ॥? १०-- १५१ ॥ 
इस प्रकार प्राथना और नमस्कार करके अपराधोंके 
लिये क्षमा मॉग्रकर प्रविज्रककों मस्तकपर चढ़ावे | फिर 
यथायोग्य बलि अर्पित करके दक्षिणाद्वारा वैष्णव गुर्कों 
सतुष्ठ करें | यथाश्षक्ति एक दिन या एक पत्षतक ब्राहझणोंको 
भोजन-बख्त्र आदिसे संतोष प्रदान करें ) स्नानकालमें 
प्रविश्रककों उतारकर पूजा करे | उल्लवके दिन किसीको 
आनेसे न रोके और सबफो अनिवायंरूपये अन्न देकर 
अन्तमें खययं भी भोजन करें । विसजनके दिन पूजन करके 
परविन्नकोंका विंसजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे--- 
“है पविश्रक [ मेरी इस वार्षिक पूजाको विधिवत्‌ सम्पादित 
फ्रके अब तुम मेरेद्वास विसजित दो विष्णुल्ोककों पभारों।! 
उत्तर और ईशानकोणके बीचमें विष्यक्सेनकी पूजा करके 
उनके भी पवित्रकोंकी अर्चना फरनेके पश्चात्‌ उन्हें भाइ्मण- 
को दे दे। उस पन्रित्रकर्म जितने तन्‍्तु कल्पित हुए हैं, उतने 
सहस्त थुगोतवक उपासक विष्णुकोकर्में प्रतिष्ठित होता है । 
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स्पषक एवितारोपंजते अपनों सौ पूर्ष पीढ़ियोका उद्धार ओके खावित करता और स्वंर्य भी मुक्ति परत कर कैसी 
करके दस पहले और दस बादकी पीढियोंको विष्णु है ॥ १६---५३ ॥ । ! 
इस भ्रकार आदि आस्नेय महपुराणमें 'विष्णु-पविद्रारोपणदि्ि-निरूएण* नामक छत्तीसवों अध्याग पूरा हुआ ॥ देघ की... 
सैंतीसवाँ अध्याय 5 
संधषेपसे समस्त देवताओंके लिये साधारण पवित्रारोपणकी विधि 





अश्विदेव कहते हैं--मुने | अब संक्षेपसे समस्त 
देवताओफे छिये पविचारोपणकी विधि सुनो! पहले जो 
चिह्न कहै गये हैं, उन्हीं लक्षणोंसे युक्त पवित्रक देवताको 
अपित किया जाता है। उसके दो मेद होते हैं प्थरस”! और 
अनलग? | पहले निम्नाद्लित रूपसे इष्टदेवताफो निमन्‍्त्रण 
देना चाहिये--«जगत्‌के फारणभूत अजझदेव | आप परिवार 
सद्दित यहाँ पधारें । में आपको निमन्त्रित करता हूँ। कछ 
प्रातःकाल आपकी सेवार्मे पवित्रक अर्पित करूँगा |? 
फिर दूसरे दिन पूजनके प्मात्‌ निम्नाक्लित प्रार्थना करके 
पविश्नक भेंट करे--०संसारकी सृष्टि करनेवाले आप विधाता- 
को नमस्कार है | यह पवित्रक ग्रहण द।जिये | ऐसे अपनेको 
पवित्र करनेके लिये आपकी सेवामे प्रस्तुत किया गया है | 
यह बर्षभरकी पृजाका फल देनेबाला है।? 'शिवदेव ! वेद- 
वेत्ताओंके पालक प्रभों | आपको नमस्कार है। यह परब्रित्रक 
स्वीकार कीजिये । इसके द्वारा आपके लिये मणि, मूँगे और 
मन्दार-कुमुम आदिसे प्रतिदिन एक वर्षतक की जानेवाल़ी 
पूजा सम्पादित हो |? पपविन्नक ) मेरी इस वार्षिकबूजाका 
विधिवत्‌ सम्पादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम 
खर्गलोककों पधागे ।? 'सूर्यदेव ! आपफो नमस्कार है; यह 
पवित्रक लीजिये | इसे पविन्नीकरणके उद्देश्यसे आपकी 
सेवार्मे अर्पित किया गया हैं| यह एक वर्षकी पूज़ाका फुछ 


देनेबाला है ।? धाणेशजी |! आपको नमस्कार है। यह पर्चितरक 
स्वीकार कीजिये। इसे परविज्नीकरणके सर्देश्यसे दिया गया है| 
यह बर्षभरकी पूजाका फल देमंबात्य हैं !” “शक्ति देढि ! 
आपको नमस्कार है; यह पबरित्रक लीजिये | इसे पयित्री- 
करणके उद्देश्ससे आपकी सेवार्मे भेंट किया गया है । 
यह बर्षभरकी पूजाका फल देनेवात्य है! ॥ १-९३ ॥ 


पबित्रकका यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्ध- 
मय है | घन-घान्य, आयु तथा आरोग्यको देनेबाला है 
इसे मैं आपकी सेवा दें रहा हूँ | यह श्रेष्ठ सूत प्रयुम्नमय 
और संकप्रणमय है, विद्या; संत्तति तथा सौभाग्यफो 
देनेबाला है । इसे मैं आपकी सेबार्म अर्पित करता हूँ। 
यह वासुदेवमय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको देनेबाला 
है । संसारसागरसे पार व्गानेका यह उत्तम साथन है। इसे 
आपके चरणमिं चढ़ा रहा हूँ । यह विश्वेरूपमय सूचछ सब 
कुछ देनेबाछा और समस्त परापेंका नाश करणबाद्य हैं। 
भूतकालके पूर्वजों और भविष्यकी भावी संतानोंका उद्धार 
करनेबात्य हैं, इसे आपकी सेवार्मे प्रस्तुत करता हूँ । कनिए) 
मध्यम+ उत्तम एवं परभोच्तम--न चार प्रकारके 
पवित्रकॉका. मन्‍्जोच्ारणपूर्वक्0। कंमशः दान करता 
हूँ? ॥ १०---१४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणणमें “संदेपतः सर्वदेदसाधारण पविव्ररोषण' नामक सेंतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
+-+++**औुच्ाछ २ + 7 


अड़तीसवोँं अध्याय 
देवालय-नि्माणसे श्राप्त दोनेवाले फल आदिका वर्णन 


अग्निदेध कहते हैँ--सुनिवर वरिष्ठ | भगवान्‌ 
बासुदेव आदि विभिन्न देवताओंके निमित्त मन्दिरका निर्माण 
करानेते जिस फड आदिको प्राप्ति होती है; अब मैं उसीका 
बर्णन करूँगा । जो देवताके लिये मम्दिर-अलाशय -आदिके 
निर्माण करानेकी हज्छा' करता है; उसका बह शुम संकल्प 


ही उसके इजारों जन्मोंके पापोँका नाश कर देता है। जो 
मनसे भावनाद्वारा भी मन्दिरफा निर्माण करते ६, उनके 
सेकद़ों जन्मोके पापोका नाश हो जाता है ! जो ब्लेग 
सदगवात्‌ शीकृष्णके िये किसी दूसरेके द्वारा बनंबाने आने 
हुए, मन्दिरके निर्माण-कार्यका अनुमोदन मात्र कर देते हैं; 


त * बल बध्याट 
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[ अध्याय दे 





न्भ्म्ख््य्ध््प््््ल्प्स्स्््प्८ 
दे भी सम पापोते भक्त हो उन अच्युतदेवफे खो 
( बैकुण्ठ अथवा मोल्योकघामको ) प्राप्त. होते हैं । भगवान्‌ 
विष्णुके निमित मन्दिरका निर्माण करके मनुष्य अपने 
भूतपूष तथा भविष्यमें होनेवालि दस इजार कुल्मेंको तत्काल 
विष्णुल्मेकर्मे जानेका अधिकारी बना देता हैं। श्रीकृष्ण- 
मन्दिरका निर्माण करनेवाले मनुध्यके पितर नरकके वलेशों- 
से तत्काऊ छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य बस्थाभषणोसे 
अलेंकृत हो बड़े हपंके साथ विष्णुधासमें नियास करते 
हैं। देवालयका निर्मात ब्रह्महत्या आदि पापोंके पृश्ञका ना 
करनेवात्म है ॥ १-५ ॥ 


यशेसे जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती है। बह भी 
देखालयका निर्माण करानेमात्रमे प्राम हो जाता है। 
देखालयका निर्माण करा देनेपर स्प्मस्त तीथोंध स्नान करनेका 
कर प्राप्त हो जाता है। देवता-हाह्मण आदिके लिये 
रपभूमिमें मारे आनेबाले धर्मात्मा झूरबीरोकों जिस फल 
आदिकी प्राप्ति होती हैं, बही देवालयके निर्माणते भी 
डुलभ होता है । कोई शठता ( कजूसी ) के कारण धूल- 
मिट्टीसे भी देबाल्व्य बनवा दे तो बह उसे स्वर या दिव्यस्ोक 
प्रदान करनेबाछा होता है। एकायतन ( एक ही देव- 
बिग्रइके लिये एक कमरेंका ) मन्दिर बनवनिवाले पुरुषकों 
स्वर्गंलोकफी प्राप्ति होती है। व्यायतन-मान्दरका निर्माता 
ब्रहझलोकमें निबास पाता है । पश्चायतन-मन्दिस्का निर्मोण 
करनेवालेफो शिवछोक ही प्रासि होती दे और अशयतन- 
भन्दिरके निर्माणभे श्रीहरिकी संनिविभ रहनेका सौमाग्य 
प्रात होता है। जो पोडशायतन-मन्दिर्का निर्माण कराता 
है; बह भोग और मोक, दोनों पाता है | श्रीहरिके मन्दिरको 
तीम श्रेणियों है----कनिह, सध्यम और श्रेष्ठ | इनका निर्माण 
करानेसे क्रमशः खगंलोक, विष्णुलोक तथा मॉश्षकी प्राप्ति 
होती है| घनी मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका उत्तम श्रेणीका 
मम्दिर बनवाकर जिस फलको प्राप्त करता है, उसे ही 
मिर्घन मनुष्य निम्नभेणीका मम्दिर बनबाकर भी प्राप्त कर 
छेता है । घन उपाजनकर उमससमेसे थोड़ा-सा ही खर्च करके 
गदि मनुष्य देव मन्दिर बनवा के तो बहुत अधिक पृण्य एवं 
मरगबानका बरदान प्रात करता है। एक राख या एक 
इसआर या एक सो अअवा उसका आधा! ५० ) हद्रा ही 
खर्य करके भगवान्‌ मिष्णछुका सम्दिर बनवानेबाक्ा भमुष्य 
डस नित्य झमको प्रास होता हे। जहाँ साक्षादर गरुढकी 





खज! फहरानेबाके भगवात्‌ विष्णु बिशाज्मान होते 
हैं॥ ६-१२३ ॥ 

जो ल्ेग बचपनमें खेलते समय धूलिसे भगवान्‌ 
विश्णुका मन्दिर बनाते हैं, वे भी उनके भामफो प्राप्त होते 
हैं। तीर्थमें, पवित्र ख्थानमें। सिद्धक्षेत्रमं तथा किसी आश्रम- 
पर जो भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनवाते हैं। उन्हें अन्यत्र 
मन्दिर बनानेका जो फू बताया गया है। उससे 
तीन गुना अधिक फल मिल्ता है| जो लोग 
भगवान विष्णुके मन्दिस्को चूनेसे लछिपाते और उसपर 
बन्धूकके फूंछका चित्र बनाते के वे अन्‍्तर्म मगवानके 
घाममे पहुच जाते हं। भगवानका जो मन्दिर गिर गया 
हो; गिर रहा हो; अथवा आधा गिर चुका हों) उसका जो 
मनुष्य जीणौद्धार करता है। वह नवान मन्दिर बनवानेकी 
अपेक्षा दूना पुण्यफल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए. विष्णु 
मन्दिर्कों पुनः बनवाता और गिरे हुएकी रक्षा करता है 
वह्द भनुष्य साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप आप्त करता 
है। भगवानके मन्दिरका ईंड्रे जबतक रहती हैं; तबतक 
उसका बनवानेबाला विष्णुलोकममें कुल्सहित प्रतिष्ठित 
होता दे । इत संसारभ और परल्ओेकमे वही पुण्यवाव्‌ और 
पूजनीय है ॥ १३---२० ॥ 

जो भगवान्‌ श्रीकृष्णका मग्दिर बनवाता हैं। बह्ी 
पुष्यवान्‌ उत्न्न हुआ के उसीने अपने कुल्की रक्षा की 
है। जो भगवान्‌ विष्णु, शिव, सूर्थ और देवी आदिका 
मन्दिर बनबाता हँ। वही इस लोकमें कीतिका भागी दाता 
है। सदा धनका रक्षामें छो रहनेवाले मूर्त मनुष्यकों बढ़े 
कष्टस कमाये हुए अधिक घनसे क्‍या लाभ हुआ, यदि बह 
ऊससे श्रीकृष्णका मन्दिर हैं। नहों यनवाता | जिसका धन 
पितरी, ब्राक्षणों और देवताओंके उपयोगमे नहीं आता तथा 
बन्धु-बान्धबंके मी उपयोगमें नहीं आ सका; उसके धनकी 
प्राप्ति ब्यर्थ हुईं। नेते प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है; उसी 
प्रकार कमाये हुए, धनका नाश भी निश्चित है । भूर्ख मनुष्य 
ही क्षणमद्ुर जीवन ओर चश्वछ घनके मोहमें बेधा रहता 
है। जब घन दानके छिये। प्राणियोंके उपभोगके लिये 
फीर्तिके लिये और घमंफे लिये काममें नहीं लाया जा सके 
को उस धनका सालिक बननेमें क्या छाभ है! इसलिये 
प्राशब्य्से मिके अब धुरुषार्थडे, किसी भी उपायते घनको 
प्रातकर उसे उकषम आक्ष्षोकों दान दे; अथवा फोई स्थिर 
कीर्ति बनवावे | चूँकि दान और कीर्तिस सी बढ़कर सम्दिर 


,. अध्यांध हेंट ] 

















कहे. 





क केवालथ-निमोजरे आंत दोनेबाले फल आदिका वर्णण # 
७७४:::-:7:-77:->+->>%###&&#%ऋ ४७४ ४६०४६--४२४ऋ##&#&##72:<>#97979%92- मा 
बनयाना है; इसलिये शुद्धिमान्‌ मनुष्य विष्णु आंदि देवताओं- गिरते; पढ़ते या खड़े होते, समय भगवाद भीकृष्णका 


का मन्दिर आदि बनवावे | भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ .पुरषेकिं हारा 
बदि मगवानके मन्दिश्का निर्माण और उसमें भगवानका 
प्रवेश ( स्थापन आदि ) हुआ तो यह समझना चाहिये कि 
उसने समस्त चंराचर तिभुबनको रहनेके लिये सवन बनवा 
दिया । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी भूत, वर्तमान, 
भविष्य स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न दैं। वह सब भगवान्‌ 
बिष्णुसे प्रकट हुआ है | उन देवाधिदेंव स्वव्यापक महात्मा 
विष्णुका मन्दिरमें स्थापन करके मनुष्य पुनः संसारम जन्म नहीं 
लेता [ मुक्त हो जाता है ] | जिस प्रकार विष्णुका मन्दिर 
बनवानेमे फल बताया गया है; उसी प्रफार अन्य देवताऑँ--- 
शिव) बक्षा) सूर्य, गगेश; दुर्गा और लक्ष्मी आदिका भी 
मन्दिर बनवानेसे होता है। मन्दिर अनवानेसे अधिक पुण्य 
देवताकी प्रतिमा बनबानेमे है । देव-प्रतिमाकी स्थापना- 
सम्बन्धी जो यश होता है; उसके फलका तो अन्त ही 
नहीं है । कच्ची मिद्टीकी प्रतिमासे छकड़ोकी प्रतिमा उत्तम 
है, उससे इंट्की, उससे भी पत्थरकी और उससे 
भी अधिक सुवर्ण आदि धातुआंकी प्रतिमाका फछ है । 
देवमन्दिरका प्रारम्भ करने मान्नसे सात जन्मोंके किये दछुए 
पापका नाश हो जाता है तथा बनवानेवाला मनुष्य 
स्र्गल्अकका अधिकारी होता है। वह नरकमें नहीं जाता। 
इतना ईी नहीं, वह मनुष्य अपनी सौ पीढ़ीका उद्धार 
करके उसे विष्णुछोकमें पहुँचा देता हैं। यमराजने अपने 
दूतोंसे देवमन्दिर बनानेवालोंकों लक्ष्य करके ऐसा कहा 
था---॥ २१-३५ ॥ 

यम बोले--( देवालय और ) देव-प्रतिमाका निर्माण 
तथा उसकी पूजा आदि करनेवाले मनुष्योंको तुमलोग 
नरक न ले आना तथा जो देव-मन्दिर आदि नहीं 
बनवाते। उन्हें लास तौरपर पकड़ छाना । जाओ | तुम- 
लोग संसारमें बिचरो और न्यायपूर्वक मेरी आशाका 
पालन करो । संसारके कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आशा 
नहीं टारू सकेंगे | केवल उन लोगोंकों छुम छोड़ देना जो 
कि जगलिता भगवान्‌ अनन्तकी शरणमें जा चुके हैं; 
क्योंकि उन लोगोको स्थिति यहाँ ( यमलोकर्में ) नहीं 
होती | संसारमें जहाँ भी मगवानमें चित्त छुगाये हुए+ 
भगवानकी ही शरणमें पड़े हुए भगवद्धक्त मह्ठात्मा सदा 
भगवान्‌ विष्णुकी यूजा करते है, उन्हें दूरते ही छोड़कर 
तुमछोग चूके जाना | जो स्थिर दोते, सोते जरूते, उठते; 





नाम-कीर्तन करतें हैं; उन्हें दूरसे ही त्याग देना । के. 
नित्य-नेसिलिक कर्मोह्वार भगवान्‌ जनादनंकी पूजा करते 
हैं, उनकी ओर तुमलोग आँख उद्घाकंर दैखना मी नहीं। 
क्योंकि मगवानका अत फरनेवाले ओग भगंबादको ही प्रात 
होते हैंक || २६-४१ ॥ ह 
जो छोग पूछ, धूप, पन्म ओर अत्यन्त प्रिय आूषणों- 
द्वारा भगवानकी पूजा करते हैँ; उनका स्पर्श ने करना; 
क्योंकि वे मनुष्य भगवान्‌ भ्रीकृष्णके धामकों पहुँच चुके 
हैं। जो भगवानके मन्दिश्में लेप कम्ते या बुह्ारों छगाते 
हैं, उनके पृन्नाकों तथा उनके बंशकों भी छोड़ देना । 
जिन्होंने भगवान्‌ विष्णुका भन्दिर बनवाया हो। उनके 
बंदामें सो पाडीतकके मनुष्योकी ओर तुमछोग घुरे मावसे 
न देखना । जो छकड्ठका) पत्थरका अथवा मिद्ठीका ही 
देवालय भगवान्‌ विष्णुके लियि बनवाता है। बह समस्त 
पापोस मुक्त हो जाता है | प्रतिदिन यशेंद्वारा मगबानकी 
आराधना करनेबालेको जो यद्दान्‌ फू मिलता है उसी 
फलकी) जो विष्णुका मन्दिर बनवाता दे। बह भी प्रात 
करता है । जो भगवान्‌ अच्युतका मन्दिर बनवाता हैं; 
बे अपनी बीतो हुई सी पीढ़ीके पितरोंकों तथा द्ोनेबाके 
सौ पीढ़ीके बशजाकों भगवान्‌ विष्णुके लोकको पहुँचा 
देता है । भगवान्‌ विष्णु सतलोकमय हैं | उनका मन्दिर 
जो बनवाता हैं; वह अपने कुछकों तारता है? उन्हे अक्षय 
छोफोंकी प्राप्ति कराता है ओर स्वयं भी अक्षय लोकोंको 
यम उबाच-. 
पतिमापूजादिक्तों... नानेया नराः । 
देवालयाथकतोरं... झ्ानेबास्ते जिशेषतः 9 
विचरध्ल यवान्याथ नियोगो सम पाल्यताम । 
माशाभम॑ करिष्यन्ति भवतां जनावः कचित ॥ 
केवल ये जगत्तानमनन्त . समुपाश्चिता: । 
भवद्धिः. परिदतंब्यास्थेषा सात्रास्ति  संस्थितिः ॥ 
यत्र भागवता छोंकफे. तजित्तास्तत्परायणा: । 
पूजबन्ति सदा विष्णुं ते च ल्याज्या: मुद्टरतः | 
यस्सिप्ठन्‌ प्रश्बपनू गच्छ-नुत्तिपतनू सुख़लिया, श्थ्िता, 





नरक 


संकीतंबन्ति गोविन्द ते बरत्माच्या: सुदूरतः ॥ 
नित्येनेंमसिकयेंब ये. बजन्ति. जनादनम्‌ । 
न्कयर्ोक्शा भषद्धिल्ते तड्ता बान्ति तहतिम ॥ 


( अग्निषु० १८ । ३६-४१ ) 
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श्रात होता है | मन्दिरमें इंटके समूहका जोड़ जितने 
मर्षोतक रहता है; उतने दी हजार वर्षोतक उस भ्रन्दिरके 
बनवानेवालेकी खर्गछोकर्मे स्थिति होती है । मगवानकी 
प्रतिमा बनानेबाला विष्णुकीकफों प्रात होता है; उसकी 
स्थापना करनेबाला भगवानमें लीन हो जाता है और 
देवार्य वनवाकर उसमें अतिमाकी स्थापना करनेवाला 


सदा भगवानके छोकमें निवास पाता हैक || ४२-५० ॥ 

अग्निदेव बोले--यमराजके इस प्रकार आशा देंने- 
पर यमके दूत भसगवात्‌ किष्णुकी स्थापना आदि करने- 
बालकों यमल्लेकर्म नहीं के जाते । देवताओंकी प्रतिष्ठा 
आदिकी विधिका भगवान्‌ हयग्रीवने अक्याजीसे वर्णन 
किया था ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “देशाकम-निर्माण माहएम्मादिका दर्णन! नामक अद्तीस्दों अध्याय पूछ हुआ ॥ ३८ ॥ 


 उन्तालीसवाँ अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये मूपरिग्रहका विधान 


भगवान्‌ हयग्रीव कहते हँ--अहान्‌ ! अब मैं विष्णु 
आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाके विभ्रयमें कहूँगा। ध्यान देकर 
सुनिये । इस विषय मेरे द्वारा वर्णित पद्नरात्रों एवं सस- 
राजोंका ऋषियोंने मानवलोकर्मे प्रचार किया है । वे 
झंख्यामें पच्चीस हैं। ( उनके नाम इस प्रकार हैं-- ) 
जआादिहक्शीषंतन्त्र, प्रेल्मेक्यमोहनतन्त्र, वेमवतन्त्र, पुष्कर- 
दर्ज). प्रह्मदतन्त्र, याग्यंतन्त्र, गाल्यतन्त्रः नारदीब- 
ततन्‍्त्र, भीप्रश्नतन्त्र, श्ाण्डिस्यतन्त्, ईश्वरतन्त्र, सत्वतन्त्रः 
शोौमकतन्त्र+ बसिष्ठोक्त शानसागरतन्त्र। स्वायम्मुबतन्त्र; 
कापिल्तन्त्र) तादयय ( गांड ) तन्‍त्र, नारायणीयतन्त्र, आजेय- 
तनन्‍त्र; नारखिंदतन्त्र, आनन्दतन्त्र, आरणतन्त्र, नोधायनतन्त्र+ 
अश्ाज्षतन्त और विश्वतन्त्र ॥ १-५ ॥ 

इन तन्‍्तोंके अनुसार मध्यदेश आदिम उत्पन्न द्विज 
देवविग्रहोँंकी प्रतिष्ठा करें । कच्छदेश, काबेरीतटबर्ती 
देश, फॉकण; कामरूप, कलिड्ल) काश्यी तथा काश्मीर 
देदामें उतन्‍न श्राझ्ण देवप्रतिष्ठा आदि न करे | आकार 
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बायु) तेज, जहू एवं प्रथ्वी-ये पश्चमहाभूत पश्चरात्र हैं। 
जो चेतना-शूल्य एबं अशानान्धकारते आच्छन्न हैं; ने 
पञ्चरात्रते रहित हैं | जो मनुष्य यह धारणा करता है कि 
धमँ पापमुक्त परबन्न विष्णु हूँः---बढ देशिक होता है | बह 
समस्त बाह्य लक्षणों ( वेष आदि ) से हीन होनेपर भी 
तन्जवेत्ता आचार्य माना गय है ॥| ६-८३ ॥ 

देवताओंकी नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिये | 
नगरकी ओर उनका एृष्ठभाग नहीं होना चाहिये । कुझक्षेत्र, 
गया आदि तीर्थस्थानोंमे अथवा नदीके समीप देवाल्यका 
निर्माण कराना चाहिये। अहाका मन्दिर नगरके मध्यमें 
तथा इन्द्रका पूर्ब दिशामें उत्तम माना गया है। अग्निदेव 
तथा मातृकाओंका आग्नेयकोणमें, भूतगण और यमराजका 
दक्षिणमें, चण्डिका। पितृगण एवं देत्यादिका मन्दिर 
नेऋत्यकोणमें बनवाना चाहिये | वदुणका पश्चिममें; वायुदेव 
और नागका बायब्यकोणमें) यक्ष या कुब्रेरका उत्तर दिश्ञामें, 
चण्डीश-मदेशका ईशानकोणमे और विष्णुका मन्दिर सभी 
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# ये पृष्यबूपवासोमिभूष ने आतिवक से: । लर्वबन्ति न से झाशा  नराः कृष्णाकये गता: ॥ 
उपक्ेपनक्तोरः सम्माजनपराश्व ये । कृष्णाऊूये परित्याज्यास्तेपां पुत्रास्तवा कुझम ॥ 
ब्रेन चायतन विश्णो: कारित तत्कुछोडबम्‌ ।पुंताँ झंत॑ नावछोन्‍्य भवक्धिदट्चेतसा ॥ 


घस्तु. देवाकथ विष्णोर्दास्सेकमर्य 


तथा । कारयेन्मुन्सय॑ गापि. सबपापे: 


प्रमुच्यते ॥ 


ऊमइन्यहनि यशेन . पजतो बन्महाफरूम्‌ ।प्राप्तोति तत्फ॑ विष्णोयं: कारयति केतनम्‌ ॥ 


कुत्मनां. शलसागामि समतोंते तमा शतम्‌ । कारवन्‌ 
कुस्ते गृहम्‌ । तारयत्यक्षयोक्रोकानशाब्यान्‌ 


सप्लोकमयों विभ्णुततल ये 


नयत्य॑च्युतलोकताम ॥ 
प्रतिपणते ॥ 


अगवर्द्धाम 


इध्काचयविन्यासों.. बाबस्त्यस्दानि विष्ठति । तावदअपसइस्ताणि. तकतुंदिने.. संस्थिति: ॥ 


प्रत्रिमाकृद, विभ्भुकोक स्थापकों. ऊीयते इरो । देवसप्यपरतिकृतिपतेशाकृत्त 


शक 


गोचरे 
( अश्निदु० १८ । ४९---५० ) 


अध्याक ५० |... वास्ट्रम्डलक्ती देबताओंडे ख्शपन, पूजन, अध्पैराण आदि विधि 
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ओर बनवाना ओष्ठ है | शानवान्‌ मनुष्यकों पूर्वनर्ती देव 
सन्दिरको संकुचित करके अस्प, समान या विशाल मन्दिर 
नहीं बनवाना चाहिये ॥ ९-१३३ ॥ 


( किसी देव-मन्दिरके समीप मन्दिर बनवानेपर ) 

' दोनों मन्दिरोंकी ऊँचाईके बराबर दुगुनी सीमा छोड़कर 
नवीन देवआखादका निर्माण करावे | विद्वान व्यक्ति दोनों 

मन्दिरोंको पीड़ित न करे | भूमिका छोधन करनेके बाद 

भूमि-परिप्रह करे | तदनन्तर प्राकारकी सीमातक माण) 

इरिद्राबूर्ण, खीछ, दधि और सकतुसे भूतबलि प्रदान करे । 


फिर अष्वाक्षरमन्त्र पढ़कर आठ दिशाआंमें सकतु विशोरते 
हुए कहे--५इस भूम्रिखण्डपर जो राष्ाश् पु पिशाल 
आदि नियास करते हों। वे सब यहाँसे प्यके कादें | मैं यह 
पर भीदरिके लिये मन्दिरका निर्माण ऋरुमा |? फिर भूसिको 
इल्से जुतवाकर गोचारण करावे । आठ पसमाणुका “रश्रखेणुः 
माना गया है | आठ रथरेणुफा “असरेशुः माना जाता 
है। आठ असरेणुका भ्वालाग्रः तथा आठ बाराग्रकी “क्िक्षाः 
कही जाती है । आठ छिक्षाकी ध्यूका: आठ यूकाका 
ध्यवमध्यम”, आठ यबका “अन्लुछ', चोवीस अद्भुछका 'करः 
और अष्चाईस अद्जुलका "द्मइस्त” होता है। ॥ १४-२१ ॥ 


इस प्रकार आदि आम्नेय महापुताणमें विष्णु आदि देवताओंकी , स्थापनाके क्विमे 
ध्मूपरिअहका वर्णन नामक उन्ताकीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९% ॥ 





चालीसवाँ अध्याय 
वास्तुमण्डलवर्ती देवताओंके स्थापन, पूजन, अध्यंदान तथा बलिदान आदिकी विधि 


भगवान्‌ दृयप्नीव कहते ई--अक्षन्‌ ! पूर्वकालूमें 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके लिये भयंकर एक महायूत था। 
देवताओंने उसे भूमि निहित कर दिया । उसीफो वास्तु- 
पुरुष” माना गया है । चत॒ःपष्टि पदोसे युक्त क्षेत्रम अर्धकोण- 
में स्थित ईश (या शिंखी ) को घृत एव अक्षतोंमे तुप्त करे | 
फिर एक पदमें स्थित पज॑न्यकों कमर तथा अलसे; दो पदोमे 
स्थित जयन्तफों पताकासे। दो फोष्ठोंम स्थित महँन्द्रकों भी 
उसीसे, द्विपदस्थ रविफो सभी छाल रंगकफी वस्तुओंसे संतुष् 
करे । दो पर्दोर्मे स्थित सत्यकोी वितान ( चँदोबों )से एवं एक- 
पदस्थ ब्रशकों घृतसे; अभ्रिकोणवर्ती अध॑पदमें स्थित ब्योभ 
५ (आफाश-) को शाकुननामक ओषधफे गूदेले, उसी कोणके 
दूसरे अ्धपदमें स्थित अमिदेवकों खुकसे, एकपदस्थ पूषाको 
काजा ( खीछ ) से, हद्विपदस्थ वितथकों खणंसे, एकपदस्थ 
गहक्षतकों मालनसे, एक पदमें स्थित यमराजको उड़दमिश्रित 
मातले) हविपदस्थ गन्धवंको गन्धसे, एकपदख भ्रज्ञको शाकुन 


जिह्ठा नामफ ओषधिसे, अर्धपदमें स्थित मुगको नीले वच्धसे। 
अर्धकोष्के निम्नभागमें विद्यमान पितृगणको कृशर (खिचड़ी ) 
से; एकपदस्थ दौवारिकको दन्तकाप्ठसे एवं दो पदोमे स्थित 
सुम्रीवको यव-निर्मित पदार्थ (हुवा आदि) से परिलृष् 
करे || १---७३ ॥ 

द्विपदस्य पुष्पदन्तको कु सगूहोंसे; दो पदोर्मे स्थित 
वरूणकों पद्मसे) द्विपद्र्थ असुरको सुरासे, एक पद्म स्थित 
शेषकों घृतमिश्रित जल्से, अर्धपदस्थित पाप ( या पापयद्मा ) 
को यवालसे। अधंपदस्थ रोगको मॉड़से, एकपदस्थित नाग 
(सर्प )को नागपुष्पसे, द्विदुगत मुख्यको अक्ष्य-पदार्थोंसे, 
एकपदस्थ भल्ाटको मूँग-भातसे; एकपद-संस्यित सोमकों 
मधुयुक्त खीरसे; दो पदोंमें अधिष्ठित कऋषिकों शादूकसे, एक 
पदमें विधमान अदितिको ल्लेषिकासे एवं अर्धपदस्थ दितिको 
पूरियोद्वारा संठुए करे | फिर ईशानस्थित ईशके निम्न भाग- 
में अर्धपदस्थित “आप?को दुरधसे एवं उसके नीचे अर्थ 


(वकाराकचंल्पारत-मानक. पक, 


# राजसाक्ष पिशाचाश्ष पेश्सिस्तिपम्ति. भूतके । सबें ते व्यपगषछन्तु स्थान कुयोमई हरे: 
| ओविजाणंवतत्थ्मे यह भान इस प्रकार दिया गया है--- 
बातायनपर्य भ्राप्प णे आाग्ति रविरश्सद: । तेबु सुकमा. बिसपंस्ते. रेणबखसरेणब: ॥ 


परमाणोरश्युणखसरेणुरदाहतः 
वदइकं बबस्ते इध्च वहुलि: 


हक हु० हदेंक ९७०००- 


। देक्लौ केशाइवास्तेज्टो 
समुदाइता । सा तुष्तमाझुकिः सप्तवमा सेब तु मध्यमा ॥ 
पद्यवा सापंसा. प्रो मामाहुरुमितीरितस, ॥ 


लिक्षा भरूकास्तदष्टकय ॥ 


( १२ | २--४ ) 


७४ 


पदमें अधिष्ठित आप-बत्सकों दहीसे संतुष्ट करे | साथ ही 
पू॑बर्तों कोष्ठ-चतुष्यमें मरीचिकों रूडडू देकर तृत फरे। 
बरह्याके ऊष्यभागके कोणसरियित फोप्ठमें अर्धपदस्थ साविन्रको 
रक्तपुष्प निषेदन फरे । उसके निम्नवर्ती अध कोप्ठकर्मे 
सख्त सपिताकोी कुशोदफ अदान करे | चार पदोंमें स्थित 
विवस्वानकों रक्तचन्दनः नेऋंत्यकोणवर्ती अर्घकोष्ठमे स्थित 
बुराधिप इन्द्रको इरिद्रामिश्रित जलूका अध्यं दे । उसीके 
अधंभागमे कोणवर्ती कोष्ठकर्मे स्थित इन्द्रजय.( अथवा जय ) 
को धरृतका अध्यं दे । चहुब्यदमें मित्रफों ग्रुडयुक्त पायस 
है | वायव्यकोणके आधे कोप्चकर्म प्रतिष्ठित र॒द्वकों पकायी 
हुई उद्द ( या उसका बढ़ा ) एबं उसके अधोबतोीं 
अरधकोष्ठमें स्थित यक्ष ( या रुद्बदास ) को आर्द्रफड 
( अंगूछ सेव आदि ) समर्पित फरे । चतुस्पदवर्ती 
सह्दीधर (या प्रथ्वीघर-) को उद़दमिभित अन्न एवं 
माष ( उद्धद )की बढि दे । अध्यवर्ती फोष्ट-चतुष्टयमें 
भगवान्‌ अह्याके निमित्त तिरूसण्दुछ स्थापित करे । 
चरकीकों उड़द ओर घुतसे; स्‍्कन्दकों खिचड़ी तथा 
प्रृष्पमाछासे, विदारीको छाल कमलते, कन्दपंको एक पकके 
तोलबाले भातसे, पूतनाकी पलूपित्तसे; जम्भककी उड़द एवं 
पुष्पमालसे! प्रापा या पापराक्षसीको पिच) पुष्पमाछा एवं 
असख्थियोंसे तथा पिछिपित्सकों भाति-भाँतिकी मालाके द्वारा 
संतुष्ट करे । तदनन्तर ईशान आदि दिकपालोंको लाछ 
उद्धदकी बलि दे। इन सबके अभावमें अक्षतोंसे सबकी 
पूजा करनी चाहिये |# राक्षस; मातृफा। गण, पिशाचः 
पितर एव छेत्रपाऊको भी इच्छानुसार (दही-अक्षत या 
दद्दी-उड्ृदफी ) बलि प्रदान करनी चाहिये ॥ ८-२१ ॥# 


'# पुराण परभान्नेयं अह्विद्याश्रं परम्‌ # “|, 


. [ अध्याय घर 


नननभ्ऑभ्स्च्चच्च्््ल्च्च्च्चचचच््स्स्प्््फूकसिसनत तन कदाक: न्प््ात 
वास्तु-होम एवं यढिअवानसे इंनफी तृत्ति किये बिना 
प्रासद आदिका निर्माण नहीं करना चाहिये। बद्माके स्थान- 
में भीहरि, भीलक्ष्मीजी तथा गणदेवताकी पूजा करें| फिर 
भूमि) वास्तुपुरुष एर्ब वर्धनीयुक्त कलइका पूजन करे | 
फल्शके मध्यमें ब्रह्मा तथा दिकपाछोंका यजन करे | फिर, 
खस्तिवाचन एवं प्रणाम करके पूर्णांहुति दे । नक्षन्‌ ! तदनन्तर 
ग्रहपति हाथमें छिद्रयुक्त जलूपात्र लेकर विधिपूर्षक दक्षिणावर्त 
मण्डल बनाते हुए सूत्रमार्गते जलूघाराफों घुमावे | फिर 
पूथंबत्‌ उसी सार्यसे सात बीजोंका वपन करे | उसी मार्मसे 
खात ( गड्ढे )का आरम्भ करे। तदनन्तर मध्यमें हाथभर 
चौड़ा एवं चार अछ्लुछ नीचा गरत॑ खोद के | उसको 
कीप-पोतकर पूजन प्रारम्म करे । सर्वप्रथम चार भरुजाधारी 
भीविष्णु सगवानक़ा ध्यान करके उन्हें कलशसे अध्यं-प्रदान 
करे | फिर छिद्रयुक्त जल्पात्र (झारी )से गतेकी सरकर 
उसमें इबेत पृष्प ढाके | उस भ्रेष्ट दक्षिणावर्त गतंको बीज 
एयं मुचिकासे भर दे १ इस प्रकार अध्यंदानका कार्य 
निष्पक्ष करके आचार्यको गो-वश्नादिका दान करे । ज्योतिषी 
और स्थपति ( राजमि्नी )का यथोचित सत्कार करके विष्णु- 
भक्त और सूर्यका पूजन करे | फिर भूमिको यत्नपूर्वक 
जलपर्यन्त खुदवावे | मनुष्यके बराबर्की गहराईसे नीचे 
यदि शल्य (हड्डी आदि ) हो तो वह ग्हके लिये दोषकारक 
नहीं होता दै। अस्थि ( शल्य ) दनेपर घरकी दीवार दूट 
जाती है ओर ग्रहपतिको सुख नहीं प्राप्त दोता है । खुदाईके 
समय जिस जीव-जन्तुका नाम सुनायी दे जाय, वह शब्य 
उसी जीवके शरीरसे उद्धभुत जानना चाहिये ॥ २९--३१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें +बास्तु-देवताओंके अभ्मे-दान-विधान आदिका वर्णन 'नागक 
चालीसबों अध्यग पूरा हुआ।॥ ४० ॥ 





इकतालीसवों अध्याय 
शिलान्यासकी विधि 


भगवान दयप्रीय बोले--अब में शिल्न्यासस्वरूपा 
पाद-प्तिष्ठाफा बर्णन कहूँगा | पहले मण्डप बनाना चाहिये; 
फिर उसमें चार कुण्ड बनाने | वे कुण्ड कसा; कुम्मेन्यास) 


इष्टेकान्यास) द्वार और खम्मेके शुभ आश्रय होंगे । कुण्डका 
तीन चोथाई हिस्सा कंकड़ आदिसे भर दे और बराबर 
करके उसपर वास्ठ॒ुदेबताका पूजन करे | नींवमें डाली 


# बतेभान समयमें अक्षतसे ही सबका पूजन 7 सन समय मक्षतसे दो सबका पूजन करना चाहिये। इससे शालोय आहाका मी परिषाकन होता है तथा हिंसा जादि 


दोषकी भी प्राप्ति नहीं होती दे । 


१, ककाइकी स्वापना | २. हट था *पत्थरकी ख्वापना | 


अध्याय ४१ | 





जानेबाकी ईंटें खूब परी हों। भारह-वारह अल्लुरूकी हंजी 
हों तथा विखारकै तिहाई सागके बराबर: अर्थात्‌ चार अछुछ 
उनकी मोटाई होनी चाहिये | अशगर पत्थरका मन्दिर 
यनयाना हो तो इंटकी जगह पत्थर ही नींवर्स डाछा 
,जायगा.। एक-एक पत्थर/ एक-एक हाथका ऊंगा होना 
चाहिये | ( यदि सामथ्य हो तो ) तॉबेके नो कलशोफी; 
अम्यथा मिंट्टीके बने नो फलशॉकी ख्थापना करे | जल 
पहऋकर्पाय, सर्वोषधि और चन्दनमिश्रित जलसे उन कल्शो- 
को पूर्ण करना चाहिये | इसी प्रफार सोना; धान आदिसे 
युक्त तथा गन्ध-चन्दन आदिसे मलीमाँति पूजित करके 
उन जल्पूर्ण कलशॉद्वार “आपो हि हा? इत्यादि तीन 
ऋचाओं। «व नो. देवीरभिष्टपः आदि मतों ध्तरत्सें 
मन्‍्दीः इत्यादि मन्त्र एवं पावमोनी ऋचाओंके तथा 
_(उद्दत्तमं वर्रण' “क्यो नःः और «वर्र्णस्योस्तम्मनमसि? 

१. तम्तके अमुसार निम्नाहित पांच कृक्षोंका कपाय;---जामुन, 
सेमर, खिरेंटी, मौललिरी और बेर । यह * कपाय वृष्षकी छाल्कों 
पानीमें मिगोकर निकाझा जाता है और कलशमें डढाकने एबं दुर्गो- 
पूजन आदिके काम भाता है । 

२. >> आपो हि छा मयोसुवः । # ता न ऊर्जे दबातन । 
& महे रणाय चक्षसे | *» यो यः शिवतमों रसः । #* तथ्य 
भाजयतेद नः । 5 उशतीरिय मातरः । # तस्मा कर गमाम 
व: | ० यस्य क्षयाय जिन्मथ | डे आपो जनयथा च नः । 

( बजु०, भअ० ११५ मन्त्र ७५०) ५१५ ५२ ) 

३. शा नो देवीरमिष्टय आपों भवन्तु पीतये । श थोरमि- 
ज्बन्तु नः ॥ ( अथब०, ११६। १)। 

४. तरस्स मन्दी पाबति धारा सुतस्यान्बस: । तरस्स मन्दो 
धावति ॥ १ ॥ उञ्ना वेद बयूलां मततंस्य देव्यवसः | तरस्स मन्‍्दी घाबति 
॥ २॥ ध्यस्तनयो: पुरुषन्त्योरा सइस्ताणि दब्धद्दे । तरर्स मन्दी 
घावति ॥ ३ ॥ आ ययोखिंशतं तना सहत्नाणि च दझहे । तरस्स 
मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ( कऋ०) मं०) ९ सू० ५८ | १-४ ) 

७. ऋग्वेद! नवम मण्डल, अध्याय १४ २५ शके सक्तोंको 
पावमानयूक्त'! तथा ऋचाओंको “पावमानी ऋचाएंँ' कहते हें । 

६. उवुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं अथाय । अथा- 
बयमादित्य शरते तबानागसों अदितये स्वाम ॥ ( थजु०, १२ । १२ ) 

७. कया नश्मित्र भआशुवदूती सदादप: सखा । कया 
शनिष्ठया पृता ॥ ( बजु०, १६ । ४ ) 

< « बरुणस्वोत्तम्मनमसि वरुणस्थ स्कम्ससजनी स्थों बरुणस्य 
ऋतसदन्यसि बरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्व ऋतसदनमासीद ॥ 

( बद्चु०, ४॥ १६ ) 


>सहीक - 


# दिसक्ष्यात्ाकी विधि |. 








इत्यादि मन्तोंके पाठपूर्वक 'ंसः शुचियंत्र इत्यादि मस्त 
तथा भ्रीसूक्तका भी उद्चारण करते हुए यहुत-सी शिकाओं 
अथवा ईंटोका अभिषेक करे | फिर उन्हें नींबमें श्मापित 
करके मण्डपके भीतर एक शब्यापर पूर्वमंण्डल्मे भगवान, 
भीविष्णुका पूजन करें । अरणी-मन्थनह्वार अग्नि प्रकट 
करके द्वादशाक्षर-मन्तसे उसमें समिघाओंका हवन करना 
चाहिये ॥ १-९ ॥ 

“आघारः और “आज्यमाग” नामक आहुतियोँ प्रणब- 
मन्जसे ही कराये । फिर अश्क्षर-मस्त्रसे आठ आइुति 
देकर कं भू: स्वाहा, #? भुवः स्थाहा, ऊँ स्व: स्वाइा--- 
इस प्रकार तीन व्याइतियोंसे क्रशः लोकेश्बर अग्नि। 
सोमगप्रह और भगवान्‌ पुरुषोत्तकके निमिस इवन 
करे | इसके बाद प्रायश्रित्ततंशक हवन करके प्रणवयुक्क 
हादशाक्षर मन्जसे उड़द) घी और तिलफो एक साथ 
छेकर पृर्णोहुतिहवन करना चाहिये | तत्पआत्‌ आचार्य 
पूथवोमिमुल होकर आठ दिशाओंमे स्थापित करशॉपर 
प्रृथक्‌-हृथक्‌ पद्म आदि देवताओंफा स्थापन-पूजन करे। 
बीचमें भी धरती लीपकर पत्थरकी एक क्लिका और करूश 
स्थापित करे | इन नौ कलशोपर ऋरमश।ः नीचे दिखें 
देवताओंकी स्थापना फरनी चाहिये ॥ १०-१३ ॥ 


पद्म, महापद्मन) मकर, फंच्छप, कुमुद, आनन्द, पद्म 
और शब्ू---इनको आठ कलशॉमें और पश्चिनीको मध्य- 
वर्ती कलशपर स्थापित करे ॥ १४ ॥ 

इन कलझोको हिलावे-हुलावे नहीं; उनके निकट पूर्व 
आदिके कमसे ईशान कोणतक एक-एक इंट रख दे। 
फिर उनपर उनकी देवता विमला आदि शक्तियोंका न्यास 
( सथापन ) करना चाहिये # । बीच “अनुग्रहय'की 
स्थापना करे । इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करें-- 
“मुनिवर अश्लियाकी सुपुत्री इृष्टका देवी; तुम्हारा कोई अज्ञ 


टृटा-हूटा या खराब नहीं हुआ है; तुम अपने सभी अश्जॉसे 


७. >वमका3+प आओ ७ 8८2७ कक -क- हि 3००2 (पल कक, 


९. इंसः श्ुविषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोत वेदिषदतिथिदुरोणसतव । 
नृषद्वरसदृतसद्बथोमसदब्जा गोजा ऋतजा जद्विजा ऋत॑ हृहत्‌ ॥ 
( बजु० १० । २४; कढ8० २।२। २३) 
# जिमका आदि शक्तियोंके नाम इस प्रकार दैं--- 
विमका, उत्कृर्षिणी, हानाः क्रिया, थोगा, प्रही; सत्या, ईशाना 
तथा अनुभद्दा । 





४ 
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पूर्णे हो। मेरा अभीष्ट पूर्ण फरो। अब मैं प्रतिश्ा करा रहा हूँ? 
॥ १५-१७ ॥ 

उत्तम आचाय इस मन्‍्त्से इृष्टकाओकी स्थापना 
करनेके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त होकर मध्यवाके स्थानर्म गर्भा- 
धान करे | [ उसफी विधि यों है--- ] एक कलूशकै 
ऊपर देवेश्वर मगवान्‌ नारायण तथा पांग्रेनी ( रूक्ष्मी ) 
देवीकों स्थापित करके उनके पास मिट्टी; फूल; भाठ और 
रलॉको रक्‍्खे | इसके बाद लोहे आदिके बने हुए गर्म- 
पात्रमें, जिसका विम्तार बारह अज्जुल और ऊँचाई चार 
अन्लुठ हो; अख्रकी पूजा करे । पिर तंबिके बने हुए 
कमलके आकारवाले एक पात्रमें प्रथ्वीफा पूजन करे 
और इस प्रकार प्रार्थना फरे--“सम्यूण भूलोंफी ईश्वरी 
प्ृथ्वीदेवी ! तुम पर्व॑र्तोिके आसनसे सुशोभित हो) चार्रो 
ओर समुद्रेंसि घिरी हुई हो। एकान्तर्मे गर्भ धारण करो । 
बसिष्ठकन्या नन्‍दा | वसुओं और अजाओंके राहित तुम 
मुझे आनन्दित करो ) मार्गवपुत्री जया | ठुम प्रजाओंको 
विजय दिव्लनेषाली हो | [ मुझे भी बिजय दो । ] अज्ञिराकी 
पुत्री पूर्णा | तुम मेशी कामनाएँ पूर्ण करो | महर्षि कश्यपकी 
क्या अद्गा | तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो । सम्पूर्ण 
बीजेंसे युक्त और ससरत रत्नों एवं औषधोंसे सम्पन्न 
सुन्दरी जया देैधी | तथा वसिष्ठपुत्री नन्‍दा देवी ! यहाँ 
आनन्दपूर्वक रम जाओ | है कश्यपकी कन्या भद्रा | तुम 
प्रजापतिकी पुत्री हो; चारों ओर फ्रेली हुई हो; परम महान्‌ 
हो; साथ ही सुन्दरी और सुकान्त हो। इस णहमें रमण 
करो । दे भार्गवी देवी | तुम परम आश्चर्यमयी हो; गन्ध 
और माल्य आदिसे सुशोभित एज पूजित हो; छोकोंको 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि | तुम इस णहमें रमण करो । 
इस देशके सम्राट! इस नगरके राजा और इस घरके 
मालिकके बाल-बच्चोंको तथा मनुष्य आदि प्राणियोको 


# पुराण परमाप्रेय अश्विघास्तरं परम * 


[ अध्याय ७४१ 
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आनम्द देनेके लिये पश्च आदि सम्पदाकी पृद्धि फरो |? 
इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु-कुण्दकों गोमूजसे सीचना 
चाहिये ॥ १८-१८ ॥ 

यह सब विधि पूर्ण करके कुण्डमें गर्मकों स्पापित करे | 
यह ग़भांचघान रातमें होना चाहिये। उस समय आधायंकों 
गौ-बस्र आदि दान करे तथा अन्य छोगोंको भोजन दे। 
इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और हंटोंको भी रखकर उस 
कुण्डकी भर दे | तत्यश्वात्‌ मन्दिरकी ऊँचाईके अनुसार 
प्रघानदेवताके पीठका निर्माण करे । “उत्तम पीठ” वह कै 
जो ऊँचाईमें मन्दिरके आजे विस्तारके बराबर हो । उत्तम 
पीठकी अपेक्षा एक चौथाई कम ऊँचाई होनेपर मध्यम 
पीठ, कददराता है और उत्तम पीठफी आघी ऊँचाई होनेपर 
#कनिष्ठ पीठ? होता है | पीठ-बन्धफे ऊपर पुनः वास्वु-याग 
( वास्तुदेवताका पूजन ) करना चाड़िये। फेवल पाद-अतविष्टा 
करनेवाल मनुष्य सी सब पापोंसे रहित होकर देवलोकममे 
आनन्द-भोग करता है ॥ २९-३२ ॥ 

कं देव-मन्दिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो मनसे चिन्तन 
भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता 
है। फिर जो विधिपूर्वकत मन्दिर बनवाता है? उसके ढिये 
तो कह्दना ही क्‍या है ! जो आठ ईंटॉका भी देवमन्दिर 
बनवाता है; उसके फलकी सम्पत्तिका भी कोई वर्णन नहीं 
कर सकता । इसीसे विशाल मन्दिर बनवानेसे मिलनेयाके 
महान्‌ फलका अनुमान कर छेना चाहिये ॥ ३३-३५ ॥ 

गाँवके बीचमें अथवा ग्ोवसे पूवंदिशामें यदि मन्दिर 
बनवाया ज्ञाय तो उसका दग्वाजा पश्चिमकी ओर रखना 
चाहिये और उब कोणोमेंसे किसी ओर बनवाना हो तो 
गॉवकी ओर दरवाजा रक्‍्खें | गॉबसे दक्षिपत उत्तर या 
पश्चिमदिशार्म मन्दिर बने; तो उसका दरवाजा पूर्वदिशाकी 
ओर रखना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेय महापुराणमें "सर्वेशिकाविन्यासविधान आदिका कथन' नामक इंकतारीसववोँ अध्याय पूर हुआ ॥ ४९ ॥ 





बयालीसवों अध्याय 


प्रासाद-लक्षण-वर्णन 


भगवान्‌ दयप्रीय कहते हैं--अदान ! अब मैं सर्व- 
साधारण प्रासाद ( देवालू्य ) का वर्णन करता हूँ; सुनो | 
विद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि जहाँ भन्दिरका निर्माण कराना 


हो, बहाँके चोकोर क्षेत्रेके सोडह माग करे । उसमें 
मध्यके चार भाभाद्वारा आयसद्दित गर्भ ( मन्दिरके भीतरी 
भारगकी रिक्त भूमि ) निश्चित करे तथा होष बारह 


अध्याय ४२ ] 
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भार्भोंको दीवार उठानेके लिये नियत करें उत्त बारह 
प्रायादकी दीवारोंकी होनी चाहिये । विद्यान्‌ पुरुष दीवारोंकी 
ऊेचाईसे तुगुनी शिलरकी ऊँचाई रक्‍्ले । शिखरके चौथे 
भागकी ऊेँचाईके अनुसार मन्दिरकी परिक्रमाकी ऊँचाई 
रक्‍्खे । उसी मानके अनुसार दोनों पाश्व भागों निकलने- 
का सांग ( द्वार ) बनाना चाहिये । वे द्वार एक-दूसरेके 
समान होने चाहिये । मन्दिरकें सामनेके भूमागका 
विस्तार भी शिखरके समान ही फरना चाहिये | जिस 
तरइ उसकी शोभा हो सफे, उसके अनुरूप उसका 
विस्तार झिखरसे दूना भी किया जा सकता है। मन्दिरके 
आगेका सभामण्डप विस्तारमें मन्दिग्के गर्मलूज़से दूना 
होना चाहिये । मन्दिरके पादस्तम्म आदि भित्तिके बराबर 
ही छूंदे बनाये जायें । वे मध्यवर्ती स्तम्भौसे विभूषित हों । 
अथवा मन्दिरके गर्भका जो मान है, वही उसके मुख- 
सण्दप ( सभामण्डप या जगमोहन ) का भी रक्‍खे । 
तत्पश्चात्‌ इक्‍्यासी पदों ( स्थानों ) से युक्त वास्तु-मण्डपका 
आरम्म करे ॥ १-७ ॥ 


इनमें पहले द्वारन्यासके समीपवर्ती पर्दोके भीतर स्थित 
होनेवाले देवताओंका पूजन करे । फिर परकोटेफे निकट- 
वर्ती एवं सबसे अन्तके पदोंमें स्थापित होनेवाले बत्तीस 
देवताओंकी पूजा करे+ ॥ ८ ॥ 


यह प्रासादका सर्वसाघारण लक्षण है। अब प्रतिमाके 
मानफे अनुसार दूसरे प्रासादका वर्णन सुनो ॥ ९ ॥ 


जितनी बड़ी प्रतिमा हो, उतनी ही बड़ी सुन्दर पिण्डी 
बनावे । पिण्डीके आधे मानसे गर्भका निर्माण करे और 
गर्भके ही मानके अनुसार भित्तियाँ उठावे | भीर्तोंकी 
लंबाईके अनुसार ही उनकी कँचाई रखे। विद्वाय पुरुष 
भीतकी ऊँंचाईसे दुगुनी शिखरकी ऊँचाई कराये ) शिवरकी 
अपेक्षा चौथाई ऊँचाईमें मन्दिरकी परिक्रमा बनवावे तथा 
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इसी ऊंँचाईमें मन्दिरके आगेके मुख-मष्डपका भी निर्माण .. 
कराये ॥ १०-१२ ॥ हे 
गर्भफे आठवें अंशके मापफा रथकॉँके निकक्षमेका 

मार्ग ( द्वार ) बनाने । अथवा परिजिके तृतीय मांसेके 
अनुसार वहाँ रथकों ( छोटे-छोटे रथों ) की रचना कसम 
तथा उनके भी तृतीय भागके मापका उने रथ 
निकलनेके गार्ग ( द्वार ) का निर्माण कराबे | तीन 
रथकॉपर सदा तीन बामोकी खापना करे ॥ ११-१४ ॥ 


शिखरके लिये चार सूजौका निपातन करे। शुकनोसाके 
ऊपरसे सूतको तिरछा' गिरावे । शिव्वरके आधे भागमेँ 
सिंहकी प्रतिमाका निर्माण करावे ) झुकनासापर सूतफों 
स्थिर करके उसे मष्य मंभितक के जाय ॥ १५-१३ ॥ 


इसी प्रकार दूसरे पावर भी सूत्रपात करे । शुकनासा- 
के ऊपर वेदी हो और वेदीके ऊपर आमलूसार नामक 
कण्ठसहित कलशका निर्माण कराया जाय । उसे ब्रिकराछ 
न बनाया जाय । जहाँतक वेदीका मान है; उससे ऊपर ही 
कलशकी कल्पना होनी चाहिये ! मन्दिरके द्वारकी जितनी 
चौड़ाई हो, उससे दूनी उसकी ऊँचाई रखनी चाहिये | 
द्वारको यहुत ही सुन्दर और शोभासम्पञ्न बनाना चाहिये । 
द्वारके ऊपरी भागमें सुन्दर मज्नलमय वस्तुओंके साथ पूलरकीः 
दो शालखाएं खापित करे ( खुदवावे )॥ १७-१९ ॥ 

हारके चतु्थोशमे चण्डः प्रचण्ड;। विष्यक्सेन और 
वत्सदण्द--इन सा< द्वारपारोंकी मूर्तियोंका निर्माण 


करावे | गूलरकी शाग्वाओंके अर्थ भागमें सुन्दर रूपवाली 
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१. शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंको 'शुकनासा' 
कहते हैं। उसके ऊपरके तीसरे भागमें वेदी होती है। जिसपर 
उसका कण्ठसात्र स्थित होता है । सबसे ऊपरके चतुर्थ भागमें 
धामलधार? संशक कृण्ठका मिमाण कराया जाना न्यहियरे | जैसा 
कि मस्ख्यपुराणमें कहा है-- 

अतु्ो शिकर॑ अस्त, अथभा गद्दनरू दु। 

झुकनात॑ अहुभोट इतीवे पेडका . बता ॥ 

कुण्ठखासब्शार हु अहुब बरिकलओेज 
€( १३६९ | २८ १९ ) 
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[ अध्याय ४ 








लश्मीदेवीके भीविग्रहको अज्लित फरे । उनके हाथमें 
कमल हो और दिग्मज फलशौके जलद्वारा उन्हें नहर 
रहे हों । मन्दिरके परकोटेकी ऊँचाई उसके चतु्थोशके 
बराबर हो | प्रासादके गोपुरकी ऊँचाई प्रासादसे एक चौथाई 
कम हो। यदि देवताका विग्रह पाँच हाथका हो तो उसके लिये 
एक हाथकी पीठिका होनी चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 


विष्णु-मन्दिरके सामने एक गरुडमण्डप तथा भौमादि 
धामफा निर्माण करावे। भगवानके श्रीविभ्नृदके सद ओर 





आर्ठों दिशाओंके ऊपरी भागे मगवत्मतिमाले दुगुनी 
बड़ी अवतारोंकी मूर्तियाँ बनावे | पूर्व दिशामें बराहः 
दक्षिणमें चूसिंह। पश्चिममें औधर, उत्तरमें हयग्रीय) अग्नि- 
कोणमें परशुराम; नेऋत्यकोणमें श्रीयम। वायब्यकोणमें वामन 
तथा ईशानकोणमें वासुदेवकी मूर्तिका निर्माण करे | 
प्रासाद-स्वना आठ; बारह आदि समसंख्यावाले स्तम्मोंद्ारा 
करनी चाहिये | द्वारके अष्टम आदि अंशको छोड़कर णो 
बेघ होता है; वह दोषकारक नहीं होता है॥ २१-२६ 0 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५प्रास्ताद आदिके कक्षणका बर्णेन' नामक बयाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


तैतालीसवाँ अध्याय 
मन्दिरके देवताकी स्थापना और भ्रृतशान्ति आदिका कथन 


दयप्रीवजी कहते हैं--अद्मन्‌ ! अब मैं मन्दिरमें 
स्थापित करनेयोग्य देवताओंका वर्णन करूँगा, आप सुने । 
पश्मायतन मन्दिरमें जो बीचका प्रधान मन्दिर हो। उसमें 
भगवान्‌ वासुदेवकों स्थापित फरें। शेष चार मन्दिरों्मेसे 
अभिफोीणवाले मन्दिरमें भगवान्‌ वामनकी) नेऋंत्यकोणर्मे 
नरसिंहकी। वायन्यकोणमें हयग्रीवककी और ईशानफोणमें 
वयहभमगवानक़ी स्थापना करे। अथवा यदि बीचमें मगबान्‌ 
नारायणकी स्थापना करे तो अभिफोणमें दुर्गाकीः नेऋत्यकोणमें 
सूर्यकी। वायव्यक्रोणमें अक्षाकी और ईशानफोणमे लिक्लमय 
शिवकी स्थापना करें| अथवा ईशानमें रुद्रूपकी स्थापना 
करे | अथवा एक-एक आठ दिद्याओंम और एक 
बीचमैं--“-इस प्रकार कुछ नौ मन्दिर बनवावे | उनमेंसे 
बीचमें वासुदेवकी स्थापना करे और पूर्वादि दिशाओंमें 
परशुराम राम आदि सुख्य-मुख्य नो अवतारोंकी तथा इन्द्र 
आदि लेफपालॉकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा कुछ 

नौ धामोंमें पाँच मन्दिर मुख्य बनवावे | इनके मध्यमें 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्थापना करे ॥ १-५॥ 


पूर्व दिशामें छक््मी और कुबेरकी; दक्षिणमें मातृकागणः 
स्कन्द; गणेश और दिवकी; पश्चिममें सूर्य आदि नौ ग्रहोंकी 
तथा उत्तरमें मत्स्य आदि दस अवतारोंकी स्थापना करे | 
इसी प्रकार अभिकोणमें चण्डीकीः नेश्व॑ त्यकोणमें 
अम्बिकाकी। वायव्यकोणमें सरसख्वतीकी और ईशालकोणम 


लक्ष्मीजीकी स्थापना करनी ज़ाहिये | मध्यमागर्म वासुदेव 
अथबा नारायणकी स्थापना करे | अथवा तेरह कमरोंवाके 
देवालयके मध्यमागमें विश्वरूप मगवान्‌ विष्णुकी स्थापना 
करे ॥ ६-८ ॥ 

पू आदि दिशाओँर्मे केशव आदि छादश विग्नहटौको 
स्थापित करे तथा इनसे अतिरिक्त यहोँमें साक्षात्‌ ये 
भ्रीहरि ही विराजमान होते हैं। भगवानक्की प्रतिमा मिट्टी, 
लकड़ी, लोहा; रतन) पत्थ७ चन्दन और फूल---हन सात 
वस्तुओंकी बनी हुई सात प्रफारकी मानी जाती है । फूल; 
मिट्टी तथा चन्दनकी बनी हुई प्रतिमाएँ बननेके बाद वुरंत 
पूजी जाती हैं। [ अधिक काछके लिये नहीं होतीं | ] पूजन 
करनेपर ये समस्त कामनाओंकों पूर्ण करती हैं। अब मैं 
शैलमयी प्रतिमाका वर्णन करता हूँ; जहाँ प्रतिमा बनानेमें 
शिला (पत्थर ) का उपयोग किया जाता है ॥ ९-११ ॥ 


उत्तम तो यह है कि किसी परवंतका पत्थर छाकर 
प्रतिमा बनवाबे। परव॑तूँकि अभावमें जमीनसे निकले हुए 
पत्थरका उपयोग करे। आह्यण आदि चार्रों वर्णवार्लके 
लिये क्रमशः सफेद, छाल), पीला और काल्य पत्थर उत्तम 
माना गया है। यदि ब्राक्षण आदि वर्णवालोंको उनके 
वर्णके अनुकूछ उत्तम शिल्व न मिले तो उसमें आवद्यक 
वर्णकी करमीकी पूर्ति करनेके लिये नरसिंह-मन्त्रसे हवन 
करना चाहिये । यदि शिक्कामें सफेद रेखा हो तो यह बहुत 
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अवाब ४४ ].. # बादेव ध्यादिको प्रतिमाओंकेटकेंशणे छः 
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ही उश्म है; अगर काडी रेला हो तो वह नरतिंह-सन्जसे 
हमन करनेपर उत्तम होती है। यदि शिलासे कॉसेके बने 
हुए पघप्टेफी-सी आवाज निकछती हो और काटनेपर उससे 
चिनभारियों निकलती हों तो वह पपुँल्छिद्? है। ऐसा 
समझना चाहिये | यदि उपयुक्त चिह् उसमें कम दिखायी 
दें) तो उसे धऔीलिक्रः समझना चाहिये और पुँस्लित्न-जीडिन्न- 
बोभक कोई रूप न होनेपर उसे “लपुंसक? मानना चाहिये। 
तथा जिस शिलामें कोई मण्डरूका चिह्न दिखायी दे, उसे 
सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिये ॥ १२-१५ ॥ 

प्रतिमा बनानेके लिये वनमें जाफर वनयाग आरम्भ 
करना चाहिये। वहाँ कुष्ड खोदकर और उसे छीपकर 
सण्डपममे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये तथा उन्हें 
बलि समर्पणकर फर्ममें उपयोगी ठंक आदि शल्त्रोंकी मी पूजा 
करनी चाहिये । फिर हयन फरनेके पश्चात्‌ अगहनीके 
चावलके जलसे अज्र-मन्त्र ( अज्राय फट ) के उधारण- 
पूर्वक्ष उस शिल्ाकों सींचना चाहिये | नरसिंह-मन्त्रसे उसकी 
रक्षा करके मूठमन्त्र ( 5“ नमो नारायणाय ) से पूजन 
करे । फिर पूर्णाहुति-.होम करके आचार्य भूतोंके छिये बलि 
समर्पित करें । वहाँ जो भी अव्यक्तरूपले रहनेवाले जन्तु, 
यातुधान ( राक्षत ) गुह्ाक और सिद्ध आदि हो अथवा 
और भी जो हों) उन सबका पूजन करके इस प्रफार अ्षमा- 
प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १६-१९ ॥ 

“भगवान्‌ केशवकी आज्ञासे प्रतिमाके लिये हमलेगोफी 
यह यात्रा हुई है। भगवान्‌ विष्णुके र्यि जो कार्य हो; वह 
आपछोगोंका भी कार्य है। अतः हमारे दिये दुए इस 
बलिदानसे आपल्मेग स्वथा तृत हों ओर शीघ्र ही यह स्थान 
छोड़कर कुशलपूर्वक अन्यत्न चक्े जायें? ॥ २०-२१ ॥ 


इस प्रकार साबधान करनेपर ने जीव बढ़ें प्रसन्न होते. , 
हैं ओर सुलपूर्वक उस स्पानफों छोड़कर अन्यत् चके जांहे 
हैं। इसके दाद फारीगरोंके साथ यशका चर मक्षण' करके 
रातमें सोते समय स्वप्न रन्‍त्रका जप करें। “मो समझ 
प्राणियोंफे निवास-स्थान हैं) व्यापक हं, सबको उत्पल्ल करने- 
बारे हैं; खय॑ विश्वरूप हैं और रम्पूर्ण विध जिनका ख्वचूप 
है; उन स्प्तके अधिपति भगवाद भीदरिको नमल्‍्कार है । 
देव ! देवेश्वर ! मैं आपके निकट सो रहा हूँ । मेरे मनमें 
जिन कार्योका संकल्प दे; उन सबके सम्बन्धमें मुझसे कुछ 
कश्ये? ॥ २९-२४ ॥ 

“कं ऊँ हूं. फट विष्णवे स्वाहर।? इस प्रकार मन्त्र- 
जप करके सो जानेपर यदि अच्छा खप्त हो तो सब श्ुभ 
होता है ओर यदि बुरा खप्त हुआ तो नरतसिंह-मन्जसे 
हवन फरनेपर थुभ होता है। सबेरे उठकर अख्न-भन्मसे 
शिलापर अध्य दे । फिर अस्रकी भी पूजा करे। कुदाछ 
( फाबड़े >» टंक और शत्त्र आदिके मुखपर मधु और धी 
रूगाकर पूजन फरना चाहिये। अपने-आपफा विष्णुरूपले 
चिन्तन करें । कारीगरकों विश्वकर्मा माने और शब्मके 
भी बकिष्णुरूप होनेकी ही भावना करे | फ़िर शस्त्र 
कारीगरफो दे ओर उसका मुख-प४्ठ आदि उसे दिखा 
दे ॥ २५-२७ ॥ 

कारीगर अपनी इृग्द्रियोकों वद्यमें रक्‍्खे और द्वाथमें 
टंक केकर उससे उस शिक्षकों चोकोर बनावे। फिर 
पिण्डी बनानेके लिये उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद 
शिलाकों कख्रमें छपेटकर रथपर रक्खते और शिश्पशालामें 
छाकर पुनः उस शिलाफा पूजन करे | इसके बाद 
कारीगर प्रतिमा बनावे ॥ २८-२९ ॥ 


इस प्रकार आदि आ्नेय महापुराणमें '्मन्दिर्के देवताकी स्थापना। मृत-शान्तिः शिक्ा-झक्षण और 
प्रतिमा-निर्माण' आदिका निकपण! नामक तेंतालीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 





चोवालीसवोँ अध्याय 
नासुदेव आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण 


भगवान इृयप्रीव बोले--जदान्‌ | अब में तुम्हें 
वायुदेव आदिफी प्रतिमाके रू्वण बताता हूँ, सुनो । मन्दिरके 
उत्तर भागमें शिछाकी पूर्वाभिमुख अथवा उत्तरामियुख रख- 
कर उसकी पूजा करे और उसे बलि अपित करके कारीगर 


शिलाके बीचमे सूत छगाकर उसका नौ भाग करे। नवें 
भाणको भी १२ भागोंमें विभाजित करनेपर एक-एक भाग 
अपने अब्लुसे एक अह्लुलका होता है | दो अक्लुलका एक 
गोलफ होता है; जिसे 'कालनेत्र' भी कहते हैं ॥ १--३ ॥ 


५ 


छत 


उक्त नौ भागोंमेंते एक भागके तीन हिस्से करके उसमें 
' प्राथ्यि-भागकी कस्पना करे | एक भाग घुटनेंके छिये तथा 
एक भाग कण्ठके छिये निश्चित रक्ले | मुकुटको एक बिता 
रखे | मुंहका भाग भी एक बिलेका ही होना चाहिये। 
इसी प्रकार एक बित्तेफा कण्ठ ओर एक ही बित्तेका हृदय 
भी रहे | नाभि और बिद्धके बीचमें एक वितेफा अन्तर 
होना चाहिये | दोनों ऊर दो वित्तेके हों। जंघा भी दो 
सिसेकी हो । अद सूज्नोका माप सुनों--॥ ४-५६ || 


दो सूत पेरमे ओर दो सूत जज्ञामें लंगावे । घुटनोंमें 
दो सूत तथा दोनों ऊरुओमें भी दो सूतका उपयोग करे | 
किक्में दूसरे दो दूत तथा कटिमें मी फमरबन्ध ( करधन ) 
बनानेके लिये दूसरे दो सूतोंका योग करे। नामिमें भी दो 
खूत काममें कावे | इसी प्रकार हृदय और कण्ठमें दो यूतका 
उपयोग करे | झुलाटमें दूसरे ओर मस्तकमे दूसरे दो सूतोंका 
उपग्रोम करे । दृद्धिमान्‌ कारीगरोंकों भ्रुकुटके ऊपर एफ 
झूत करना चाहिये | अझन्‌ | ऊपर सात ही खूत देने 
खाहिये। तीन कक्षाओंके अन्तरसे ही छः सूत्र दिलाबे | फिर 
मष्य-सूत्रको त्याग दे ओर केवछ सूत्रोफो ही निवेदित 
करे || ७--११॥ 

छूलाट) नासिका और मुखका विस्तार चार अद्भुलका 
होना चाहिये। गछा ओर कानका भी चार-चार अकछुछ 
विस्तार करना चाहिये | दोनों ओरकी इनु ( ठोढ़ी ) दो-दो 
अब्युक चौड़ी हो ओर चिबुक ( ठोढ़ीके बीचफा भाग ) 
भी दो अछ्ुछका हो । पूरा विस्तार छः अछुलका होना 
चाहिये | इसी प्रकार रूट भी विस्तारमे आठ अद्लुलका 
बताया गया है | दोनों ओरके शद्भू दो-दो अद्भुलके बनाये 
आयें और उनपर बाल भा हो । कान और नेत्नके बीचमें 
सार अछुलका अन्तर रहना चाहिये | दो-दो अद्भुछके कान 
एवं पक बनावे । भोहोके समान सूझके मापका कानका 
श्षोत कह्टा गया है। बिंधघा हुआ फान छः अदुलका हो और 
बिना बिंघा हुआ चार अब्लुलका | अथवा दविंधा हो या 
बिना बिंथा। सब चियुफकके समान छः अद्बुलका होना 
खाहिये | १२--१६ ॥ 

गर्धपात्र, आबत तथा शब्कुली ( कानका पूरा घेरा ) 
मी बनावे | एक अ्लुढमें नोचेका ओठ और आधे अछुछफा 
 ऊपरका ओठ बनाते । नेत्रका विस्तार आधा अह्लुरू हो 
ओर बुखका विस्तार चार अन्लुल हो। मुखकी चौड़ाई डेढ़ 
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अंद्ुलकी होनी चाहिये। नाककी ऊँचाई एक अह्लुरू दो 
और ऊँचाईसे आगे केवल छंबाई दो अछ्ुुलको रहे । 
करवीर-कुसुमके समान उसकी आकृति होनी चाहिये । दोनों 
नेत्रोके बीच चार अक्लुछका अन्तर हो। दो अछ्ुल तो 
आँखके घेरेमें भा जाता है; सिर्फ दो अछुल अन्तर रह जाता 
है। पूरे नेत्रका तीन भाग करके एक भागके बराबर तारा 
( काली पुतकछी ) बनावे और पॉच माग करके, एक भागके 
अरावर हक्तारा ( छोटी पुतली ) बनाबे । नेत्नका विस्तार 
दो अन्लुलकका हो और द्रोणी आबे अछ्ुुलकी। उतना ही 
प्रमाण भौंद्दोफी रेखाका हो। दोनों ओरकी भौंदं बराबर 
रइनी चाहिये | मौंहोंका मध्य दो अछुलका और बविशद्धार 
चार अब्लुलका होना चाहिये ॥ १७--२२ ॥ 

भगवान्‌ केशब आदिकी मूर्तियोंके मस्तकका पूरा बैरा 
छब्दोस अक्वुलका होवे अथवा बीस अक्लुलका | नीचे ग्रीवा 
( गला ) पाँच नेत्र ( अथांत्‌ दस अबुछ ) की हो और 
इसके तीन गुना अर्थात्‌ तीस अद्भुल उसका वेहन ( चारों 
ओरका बेरा ) हो । नीचेसे क्मरकी ओर प्रीवाका विश्लार 
आठ अछ्लुलका हो | ग्रीवा और छातीके बीचका अन्तर 
प्रीवाके तीन गुने विस्तारवाला होना चाहिये | दोनों ओरके 
कंधे आठ-आठ अन्जलुलके ओर सुन्दर अंस तीन-तीन 
अज्लुलके हों । सात नेत्र ( यानी चोदह अन्लुल ) की दोनों 
बाहें और सोलह अब्जुडकी दोनों प्रबाहुएँ हों ( बाहु और 
प्रवाहु मिलकर पूरी बाद समझी जाती है ) | यादुओंकी 
चौड़ाई छः अन्लुलकी हो । प्रबाहुओंकी भी इनके समान ही 
होनी चाहिये । बाद्दुदण्डफा चारों ओरका घेरा कुछ ऊपरते 
छेकर नो करा अथवा सन्नह अन्लुछ समझना चाहिये। 
आधेपर बीचमें कूर्पर ( कोहनी ) है । कृर्परका बेरा सोकह 
अज्जुलका होता है । ब्रह्माजी | प्रवाहुफे मध्यमें उसका 
विस्तार सोलह अद्जुलका हो | हाथके अग्रभांगका बिद्तार 
बारह अज्जुड हो और उसके बीच करतलका विश्वार छः 
अछुल कहा गया है | हाथकी चौड़ाई सात अब्लुलकी करे | 
हाथके मन्यमा अन्जुडीकी छंबाई पॉच अछुल्की हो और 
तब्ननी तथा अनामिकाफ़ी हूंगाई उससे आधा अछुछ कम 
अगात्‌ ४॥ अन्जुलकी करे | कनिष्टिका और ऑंगूठेकी ढंगाई 
चार अछुलकी करे । अँगूठेमें दो पोद बनावे और बाकी 
सभी आंगुल्योंमें तीन-तीन पोर रखखे | उभी अँगुडियोंके 
एक-एक पोझके आधे भागके बराबर प्रत्येक अंगुलीके नखकी 
नाप समझनी चाहिये। छातीकी मितनी माप हो पेडफी 


अध्याय ४५ ] 
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उतनी ही रकक्‍्खे। एक अज्लुरुके छेदवाली नामि हो । नामिसे 
छिक्के बीचकफा अन्तर एक बित्ता होना चाहिये ॥ २३-३३ ॥ 
.._ नामि--मध्याक्ष (उदर)का घेरा बयालीस अकछुलका हो। 
दोनों स्नोंके बीचका अन्तर एक बिसा होना चाहिये। सनों- 
का अग्रमागं---चुबुक यवके बराबर बनावे । दोनों खनोंका 
घेरा दो पर्दोके बराबर हो | छातीका घेरा चौसठ अन्लुलका 
बनावे । उसके नीचे और चारों ओरका घेरा 'वेट्टन! कहा 
गया है । इसी प्रकार कमरका घेर चौवन अल्लुल्का होना 
चाहिये । ऊरुओंके मूलका विस्तार बारह-बारह अछ्ुलका 
हो । इसके ऊपर अध्यमागका विस्तार अधिक रखना 
चाहिये । मध्यभागसे नीचेके अज्लॉका विस्तार क्रमशः कम 
होना चाहिये | घुटनोंका विस्तार आठ अछ्ुुलका करे और 
उसके नीचे जंघाका घेरा तीन गुना, अर्थात्‌ चौथीस अक्लुलका 
हो; जंघाके मध्यका विस्तार सात अज्जुलका होना चाहिये 
और उसका घेरा तीन गुना, अर्थात्‌ इक्कीस अब्लुल्का हो | 
जंघाके अग्रभागका विस्तार पाँच अज्लुछ और उसका घेरा 
तीन गुना--ंद्रह अछिुलका हो | चरण एक-एफ बिते 
लंबे होने चाहिये। विस्तारसे उठे हुए पैर अर्थात्‌ पैरोंकी 
ऊँचाई चार अवुलकी हो । गुल्फ ( घुड्ठी ) से पहलेका 
हिस्सा भी चार अद्भुलका हवी हो ॥ ३२४--४० ॥ 
दोनों पैरोंफी चौड़ाई छः अल्लुलफी) गुह्ममाग तीन 
अक्ुलका और उसका पजा पाँच अक्लुलका होना चाहिये । 
वैरोंमें प्रदेशिनी; अर्थात्‌ अँगूठा चौड़ा होना उचित है | शेष 
अगुलियोंके मध्यभागका विस्तार क्रमशः पहली अँगुलीके 
आठवदें-आठवें भागके बराबर कम होना चाहिये। अँपूठेकी 


ऊँचाई सवा अछुछ क्तायी गयी हैं | इसी प्रफार ऑंगूठेके: 


. नखका प्रमाण ओर अंमगुलियोंसे बूना रखन्स. चाहिये । 


दूसरी अँगुलीके नखका विस्तार आधा अज्लुंड तथा अन्य 
अँगुलियोंके नजॉंका विसार ऋमदाः जरा-जरा-सा कम कर 
देना चाहिये ॥ ४१--४३१ ॥ ' 

दोनों अप्डफोष तीन-तीन अकुछ हंबे बनावे और 
लिक्न चार अन्लुल लंबा फरे | इसके ऊपरका भाग चार 
अक्लुल रक्‍खें। अण्डकोषोंका पूरा घेरा छः-छः अल्लुजूका 
होना चाहिये | इसके सिवा सगवानकी प्रतिमा सब अकारके 
भूषणोंसे भूषित करनी चाहिये। यह लक्षण उद्देध्यमात्र 
( संक्षेपले ) बताया गया है ॥ ४४-४५ ॥ 

इसी प्रकार लछोकमें देखे जानेवाले अन्य छक्षणोंक्रों भी 
दृष्टिमें रखकर प्रतिमामें उसका निर्माण करना चाहिये। 
दाहिने हाथोमेंसे ऊपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हायमें 
पद्म घारण करावे | बायें हाथोंमेंसे ऊपरबाले हाथमें शझ्डू 
और नीचेवाले हाथमें गदा बनावे | यह यासुदेव श्रीकृष्णका 
चिह है; अतः उन्हींफी प्रतिमामें रहना चाहिये। मगवानके 
निकट हाथमें कमल लिये हुए. लक्ष्मी तथा वीणा धारण 
किये पुष्टि देवीकी मी प्रतिमा बनावे | इनकी झँचाई 
( भगवद्विग्रहके ) ऊसओंके बराबर होनी चाहिये | इनके 
अलावा प्रभामण्डल्में स्थित माछाधर और विद्याधरका विग्रह 
बनावे | प्रभा हस्ती आदिसे भूषित होती है। मगवानके 
चरणोंके नीचेका भाग अर्थात्‌ पादपीठ फमलके आकारका 
बनावे । इस प्रकार देव-प्रतिमाओंर्म उक्त लक्षणोंफा समावेश 
करना चाहिये ॥ ४६---४९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५वासुदेव आंदिको प्रतिमाओंके रकरणका वर्णन” 
नामक चौवक्रीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४४ ॥ 


पेंतालीसवोँ अध्याय 
पिण्डिका आदिके लक्षण 


भगवान्‌ दृयप्नीयथ कहते है--अझन्‌ ! अब मैं 
पिण्डिफाका रक्षण बता रहा हूँ। पिण्डिका लंबाईमें प्रतिमाके 
समान ही होती है; परंतु उसकी केंचाई प्रतिमासे आधी 
होती है । पिण्डिफाफों चौसठ कु्टों ( पदों या कोष्ठकों ) से 
युक्त करके नीचेकी दो पकक्ति छोड़ दे ओर उसके ऊपरका 
जो कोंष्ठ है; उसे चारों ओर दोनों पाश्वोमे मीतरकी ओरसे 


अ० पु० रझू० ११--- 


मिटा दे | इसी तरह ऊपरकी दो पदक्तियोंकों व्यागकर 
उसके नीचेका जो एक कोष्ट ( या एक पडुक्ति ) 2 
भीतरकी ओरसे यलपूर्बषक मिटा दे । दोनों पार्श्रोें समान 
रूपसे यह क्रिया करे || १--३ ॥ 

दोनों पाश्वोंके मध्यगत जो दो चोक हैं, उनका भी 
मान कर दे | तदनन्तर उसे चार मा्गोर्मे वॉटकर विदान्‌ 


८२ " # थरुयार्ण परमाझ्नेयं अज्विद्याझ्चरं परम्‌ # [ अध्याय ४४: 
च्ननन्स्न्न्न्न्भ्च्ध्थ्य्य्म्च्य्य्य्च्स्य्य्य्स्स्स्स्स्फ्स्क्टल्ह्ेस्किस््लिस्लिल्ट्ट्लडडिडडिटडिडललिलविवट्वपपपटिट्पटट्टिटत्ष 
पुरुष ऊपरकी दो पह़क्तियोंफी मेखला माने । मेखलभागकी कुछ अधिक ही रक्ले | दोनों कंधोंको कुछ इका हुआ 
जो मात्रा है, उसके आधे मानके अनुसार उसमें खात, और एक कछासे रहित बनावे | ग्रीवाफी लगाई डेढ़ कव्म 


खुदावे । फिर दोनों पाश्य॑भागोंगे समानरूपसे एक-एक 
भागकों त्यागकर बाइरकी ओरका एक पद नाली बनानेके 
छिये दे दे | विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवाये | फिर तीन 
भागमें जो एक भाग है; उसके आगे जल निकलनेका मार्ग 
रहे ॥ ४-६ ॥ 

नाना प्रकारके मेदसे यह शुभ पिण्डिका *्मद्रा? कह्दी 
गयी है । लक्ष्मी देवीकी प्रतिमा ताल ( हयेकी ) के मापसे 
आठ तालकी बनायी जानी चाहिये | अन्य देवियोंको 
प्रतिमा मी पेसी ही हो | दोनों भौंहोंको नासिकाकी अपेक्षा 
एक-एफ जौ अधिक बनावे और नासिकाफों उनकी अपेक्षा 
एक जौ कम । मुखकफी गोलाई नेश्रगोलकसे बड़ी होनी 
चाहिये । वह देचा ओर टेढ़ा-मेढ़ा न हो । आँखें बड़ी-बड़ी 
बनानी चाहिये | उनका माप सवा तीन जौके बराबर 
हो। नेत्रोंकी चौढ़ाई उनकी लंब्राईकी अपेक्षा आधी 
करे | मुखके एक फोनेसे लेकर दूसरे कोनेतककी जितनी 
छुंबाई है; उसके बराबरके सूतसे नापकर कर्णपाश 
( कानका पूरा पेरा ) बनावे | उसकी लंबाई उक्त सूतसे 


रखनी चाहिये | बह उतनी ही चौड़ाईसे भी सुशोमित हो | 
दोनों ऊरुओंका विस्तार श्रीबाकी अपेक्षा एक नेन्न # कम 
होगा । जानु ( घुटने ) पिण्डली, पेर पीठ; नितम्ब तथा 
कटिभाग--हन सबकी यथायोग्य कल्पना फरे ॥ ७-१ १३ ॥ 


हाथकी अंगुलियों बढ़ी हों | वे परस्पर अवरुद्ध न 
हों। बड़ी अँगुलीकी अपेक्षा छोटी अंगुलियाँ सातवें अंशसे 
रहित हों | जंघा, ऊद और कटि--हनकी लंबाई क्रम: 
एक-एक नेत्र कम हो। शरीरके मध्यभागके आस-पासका 
अक्ज गोल दह्ो। दोनों कुच घने ( परस्पर सटे हुए. ) और 
पीन ( उमड़े हुए ) हों | स्तनोंका माप हयेलीके बराबर 
हो | कटि उनकी अपेक्षा डेढ़ कला अधिक बड़ी हो। 
शेष चिह्न पूर्वबत्‌ रहेँ । लक्ष्मीजीके दाहिने हाथमें कमल 
और बायें हाथमें विल्वफल हो । उनके पाइ्व॑भागमें 
हाथर्मे चँँवर लिये दो सुन्दरी, स्त्रियाँ खड़ी हों|। सामने 
बड़ी नाकवाले गरुडकी स्थापना करे । अब में चक्राह्लित 
( शालग्राम ) मूर्ति आदिका वर्णन करता हूँ |१२-१५॥ 


इस प्रकार आदि आएनेय महापुराणमें ४्पिष्डिका आदिके रक्षणका वर्णन? नामक पेंतालीसवाँ अध्याय पूत हुआ ॥ ४५॥ 





छियालीसवाँ अध्याय 


शालग्राम-मृर्तियोंके लक्षण 


भगवान हयप्रीव कहते हैं---अक्षन्‌ ! अब मैं शाल- 
प्रामगत भगवन्मूतियोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ; जो भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। जिस शाल्म्राम-शिलाके 
द्वारम दो चक्रके चिह हों और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी 
“बासुदेव” संशा है | जिस उत्तम शिलाका रंग लाल हो और 


जिसमें दो चक्रके चिह्न संलग्न हों; उसे भगवान्‌ “संकर्षण! 
का श्रीविग्रह जानना चाहिये | जिसमे चक्रका यृक्ष्म चिह 
हो; अनेक छिद्र हों, नील वर्ण हो और आकृति बढ़ी 
दिखायी देती हो, वह थद्यम्नः की मूर्ति है ।' जहाँ कमलका 
चिट्द हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा 


# नेन्रकी जो छंगाई और चौड़ाई है। उतने मापको “एक नेत्र” कहते हैं । 
| मह्ख्यपुराणमें दाहिने दाथमें ओफक और बायें हायमें कमकका उस्केख है--- 


पपन्म॑ इस्ते अदातव्य ओफक वक्षिण करे।' 


(२६१ | ४३ ) 


| मस्स्यपुराणमें अनेक चामरणारिणी क्लियोंका वर्णन दै--“पाइवें तस्या: स्थ्ियः कार्योश्यामरब्यअ्पाणवः । ( २६१ । ४५ ) 
१. भाचर्पत्थकोषमें संककित गस्कपुराण ( ४०५ नें भ्रष्वाय ) के निम्नाह्षित बचनसे “प्रधम्न-शिक्षका पीतबण सूचित होता है ।? 


अवा-*भव प्रहुम्नः: सहमचक्रतु पीतक: ।? 


॥० छक झन्यके अमुसार ही अविगडुका जीकतण सूखित दोता दे। यपा-भनिरदस्तु बतुंको लीको शारि जिरेशाण | 


7५ कटीकल पद ॥तके 2, ५ रे 


बा... . . ..... 
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न्न्म्म्न्य््ल्क्व्य्य््््््स्श्ल्प्स्म्म््स्स्ल््ट्ध्धचभंधि्च््य्च्भाभिियिच्चिच्थिटिय्ि्व़्््ख्ंस्थयश्ध्जिक 5 के. 
्श्श्च्क्क्न्य्श््््््िििशिये्ियाभभ्भ्भभर्भ्थिवियव्चश््््थ्यिचिख़्ाखिखि््च्िख््ंंधश्थ्स््ख्थिय्य्ल्स्स्ल््समिरतत्र। 


जिसमें दोसीन रेजाएँ शोभा पा रही हों) यह “अनिरुद्ध'का 
श्रीअज्ञ है। ज़िसकी काम्ति काछी; नाभि उन्नत और जिसमें 
बड़े-बड़े छिद्र हों। उसे ारायणःका स्वरूप समझना 
चाहिये | जिसमें कमल और चक्रका चिह् हो, प्ृष्ठभागमें 
छिद्र हो और जो बिन्दुसे युक्त हो; वह शालग्राम प्परमैष्ठीः 
नामसे प्रसिद्ध है | जिसमें चक्रका स्थूल चिह्न हो, जिसकी 
कान्ति ध्याम हो और मध्यमें गदा-जैसी रेंखा हो, उस 
शालग्रामकी “विष्णु? संशा है।॥ १-४ ॥ 

नूसिंह-विग्रहमं चक्रका स्थूल चिह्न होता है । उसकी 
कान्ति कपिक वर्णकी होती है और उसमें पॉलच बिन्दु 
सुशोभित होते हैं |” 

वाराह-विग्नहमें शक्ति नामक अस्प्रका चिह्न होता है। 
उसमें दो चक्र होते हैं, जो परस्पर विषम ( समानतासे रहित ) 
हैं। उसकी कान्ति इन्द्रनीकू मणिके समान नीली द्ोती दे । 
वह तीन स्थूछ रेखाओंसे चिह्नित एवं शुम होता है। 
जिसका प्ृष्ठभाग ऊँचा हो, जो गोलाकार आवतंचिहसे युक्त 
एवं श्याम हो! उस शाल्ग्रामकी “कूर्मः ( कच्छप ) सशा 
है! ॥ ५-६ ॥ 

जो अंकुशकी-सी रेखासे उुशोमित, नीलबर्ण एवं बिन्दु- 
युक्त हो, उस शाल्ग्राम-शिलाफों “हयग्ग्रीवः कहते हैं | 
जिसमें एक चक्र और कमलका चिह्न हो, जो मणिके समान 
प्रकाशमान तथा पुच्छाकार रेखासे शोभित हो, डस शाल- 
ग्रामको “वैकुण्ठ! समझना चाहिये / जिसकी आहति बड़ी 
हो; जिसमें तीन बिन्दु शोभा पाते हों, जो काँचके समान 


इ्वेत तथा. मरा-पूरा हो, वह शाल्याम-शिला मत्वयावतारधारी . 
भगवानकी मूर्ति मानी जाती है !” जिसमें वनमाझाका चिंड 

और पाँच रेखाएँ हों; उस मोलाकार शाल्ग्राम-शिंलाफो 

धर! कहते हैं? ॥ ७-८ ॥ 


गोलाकार; अत्यन्त छोटी; नीडी एवं मिंन्दुयुक्त शालू- 
ग्राम-शिलाकी प्वामन” संशा है | जिसकी कान्ति ध्याम 
हो) दक्षिण भागमें हारकी रेखा और बाये भागमें बिनदुका 
चिह हो, उस शाल्प्राम-शिलाको “त्रिविक्रमः कहते हैं”॥९।॥) 


जिसमें सपंके शरीरका सिह हो अनेक प्रकारकोी 
आमाएँ दीखती शें तथा जो अनेक मूर्तियोंसे मण्डित हो; 
वह झाल्माम-शिला “अनन्त? ( शेषनाग ) कही गयी है ।* 
जो स्थूल हो; जिसके मध्यमागर्मे चक्रका चिह हो तथा 
अधोभागमें सूक्ष्म बिन्दु शोभा पा रहा हो; उस शाल्म्रामकी 
दामोदरः संशा है।' एक चक्रवाले शांल्प्रामकों सुदर्शन 
कहते हैं, दो चक्र होनेसे उसकी “लक्ष्मीनारायण” संशा होती 
है। जिसमें तोन चक्र हों) बह शिला भगवान्‌ “अच्युतः 
अथवा “जिविक्रम! है। चार चक्रॉसि युक्त शाल्मामको 
धजनादन?,पौँच चक्रवालेको “वासुदेव!/छः चकवालेको श्रयुप्न? 
तथा सात चक्रवालेकों “संकषण” कहते हैं । आठ चक्रवारे 
शालपग्रामकी “पुरुषोत्तम? संशा है। नौ चक्रवालेको “नवव्यूह! 
कहते हैं| दस चक्रोंसे युक्त शिलाफी धदक्ावतार? संशा है । 
ग्यारह चक्रोंसे युक्त होनेपर उसे “अनिदद्ध!। छादश चक्रॉसे 
चिह्नित होनेपर “द्वादशात्मा! तथा इससे अधिक चक्रसि 
युक्त होनेपर उसे प्अनन्तः कहते हैं ॥ १०-१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें -शारआमगत मतियोंके कक्षणका वर्णन! नामक छिमालीसबाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ४६॥ 
+०+---<४ -86&29--+- 





- पृथुचक्को नृततिहोज्य कपिलोअब्याल्लिविन्दुक: । अथवा पद्नकिन्दुस्तत्पूजन॑ शक्गाचारिणास्‌ ॥ ( इति गरुडपुराणेधपि ) 


» अथ कूमंमूर्ति: स बिन्दुसान्‌ । 
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४० बराह:. शुभलिज्लोउव्यादू विपमस्यक्विचक्रफ: । नीकस्तिरेख: स्थूलः । 
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* इयओऔबो<छुशाकार: 
७. अत्यो दीघाग्बुजाकारों द्वाररेसश्व पातु बः:। 
८ अधरः पद्लरेखोउप्याद्‌ू बनमाकी गदान्वितः । 
९. बासनों बठुंको शश्यः बामचक्तः सुरेश्वरः । 

१०० बामचकओ हाररेस्तः क्ष्यामों वोइब्यात तिविक्रम; । 
११० नानावणोंडनैकसूतिनांगमोगी त्वनन्तकः । 
१२. स्थृूछों दामोदरों नीछो मध्येचाक्नः सनोककः । 


कृष्ण: स वतुकाबत: पातु चोन्‍नतपृष्ठकः ! 
पत्चरेखः सकौस्तुम: । बेकुण्डो मणिरप्नाम 


( ग० घु० ) 
( ग० पु० ) 

एकचकरास्युजोइसितः ।। ( गे० थु० ) 
( ग० थु० ) 

( ग्र० घु० ) 

( थ० पु० ) 

(ग० पु० ) 
( ग० यु० ) 
( ग० थु० ) 


( बान्वस्पस्थकोषसे संककित ) 


दे 
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[ अध्याय ४३-४८ 





सैतालीसवोँं अध्याय 
झालग्राम-विग्रहोंकी पूजाका वर्णन 


भगवान, हयप्रीय कहते हँ--अक्षर ! अब मैं 
तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चक्राक्डित शाल्प्राम-विग्रहोंकी 
पूजाका वर्णन करता हूँ; जो सिद्धि प्रदान करनेवाली है। 
भीहरिकी पूजा तीन प्रकारकी होती है-काम्या; अकाम्या 
और उमयात्मिका | मत्स्य आदि पाँच विग्रहौंकी पूजा 
काम्या अथवा उभयात्मिका हो सकती है । पूर्वोक्त चक्रादि- 
से सुशोभित वराह; हसिंह और बामन-इन तीनोंकी पूजा 
मुक्तिके लिये करनी चाहिये | अब शाल्प्राम-पूजनके 
विषयर्म सुनो, जो तीन प्रकारकी होती है। इनमें निष्कला 
पूजा उत्तम, सकला पूजा कनिष्ठ और मुर्तिपूजाफों मध्यम 
माना गया है। चौकोर मण्डलमें स्थित कमलपर पूजाकी 
विधि इस प्रफार है--द्ृदयमें प्रणवका न्यास करते हुए 
घदस़॒न्यास करे । फिर फरन्यास और व्यापक न्यास करके 
तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे। तत्यश्वात्‌ चक्रके बाह्मभागमें 
पूर्व दिशाकी ओर गुरुदेवका पूजन करे | पश्चिम दिश्यार्मे 
गणका, बायब्यकोणमें घाताका एवं नेऋंत्यकोणमें विधाताका 
पूजन करे | दक्षिण और उत्तर दिशामें क्रमशः कर्ता और 
हर्ताकी पूजा करे | इसी प्रकार ईशानकोणमें विष्वक्सेन 
और अग्निकोणमें क्षेत्रणलकी पूजा करे। फिर पूर्वादि 


दिशाओंमें ऋग्वेद आदि चारों बेदकी पूजा करके 
आधारशक्ति, अनन्त, परथिबी, योगपीठ) पद्म तथा सूर्य 
चन्द्र और जह्ञात्मफ अग्नि-हन तीनोंके मण्डर्छोफा यजन 
करे । तदनन्तर द्वादशाक्षर मन्‍्त्रसे आसनपर शिल्ाकी 
स्थापना करके पूजन करे । फिर मूल मन्त्रके विभाग करके 
शव सम्पूर्ण मन्जले ऋमपूर्वक पूजन करे | फिर प्रणव्से 
पूजन करनेके पश्चात्‌ तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे॥ १---९॥ 


इस प्रकार यद्द शाल्प्रामकी प्रथम पूजा निष्कला कही 
जाती है । पूर्ववत्‌ षोडशदलकमलसे युक्त मण्डलको अक्वित 
करे। उसमें शब्द, चक्र, गदा और खड्ड--इन आयु3्धोंकी 
तथा गुर आदिकी पहलेकी भाँति पूजा करे । पूर्व और 
उत्तर दिशाओंमें क्रमशः धनुष और बाणकी पूजा फरे। 
प्रणबमन्ज्से आसन समपंण करे और द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
शिलाका न्यास करना चाहिये ! अब तीसरे प्रकारकी 
कनिष्ठ पूजाका बणन करता हूँ, सुनो । अष्टदलकमछ 
अज्लित करके उसपर पहलेके समान गुरु आदिकी पूजा 
करें । फिर अशक्षर मन्‍्त्रसे आसन देकर उसीसे शिलाफा 
न्यास करे ॥| १०-१३१३ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेग महापुराणमें पशाकप्राम आदिकी पुजाका वर्णन विषयक सेताकीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥४०»॥ 





अड़तालीसवाँ अध्याय 
चतुर्विशति-मूर्तिस्तोत्र एवं दादशाक्षर स्तोत्र 


ओऔभगवान दयप्रीव कदते दैँ--अक्षत्‌ ! ओंकार- 
स्वरूप केदाव अपने हार्थोर्मे पद्म, शद्ब/ चक्र और गदा 
घारण करनेवाले हैं# । नारायण शह्ढू) पद्म/ गदा और 
चक्र भारण करते हैं; मैं प्रदक्षिणापूनंक उनके चरणोंमें 

+ अख-पारणका यद ऋम दादिने भागके मीचेबाज़े दाथसे 
आरम्भ दोकर बायें भागके नीयेवाढे दाथतक जाता है । अर्थात्‌ 
केशब दायें भागके निचले हाथमें पद्म, ऊपरवाले हाथमें शह, बायें 
आंगके कपरवाफ़े हायमें चक्र और लीचेबाले हाथर्मे गदा भारण 
करते हैं । ऐसा दी सतंत्र समझना चाहिये । सतान्त्रके अनुसार 
दाहिने हाथके ऊपरवाके हाकसे भी बह क्रम आरम्भ होता डे । 


नतमस्तक होता हूँ | माधव गदा। चक्र। छाद्ब और पद्म 
धारण फरनेवाऊे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ । गोविन्द 
अपने हार्थोर्मे क्रमशः चक्र। गदा; पश्न और शह्लन धारण 
करनेवाले तथा बल्शाली हैं | भीविष्णु गदा; पक्र शह्ढ एवं 
चक्र धारण करते हैं, वे मोद्ध देनेवाके हैं | मधुसूदन शहद; 
ब्क्र) पद्म और गदा धारण करते हैं । मैं उनके सामने 
भक्तिभावसे नतमत्तक होता हूँ। जिविक्रम क्रमशः पद्म) गदा। 
चक्र एवं शह्व॒ धारण करते हैं । भगवान्‌ वामनके हार्थोर्मे 
शदब। चक्र गदा एवं प्रद्म शोभा प्रति हैं; वे सदा मेरी 
रक्षा करें ॥ १-४ ॥ 


अध्याय ४८ ] 
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औधर कसलक सब शाह धनुष एवं शहू भारण 
करते हैं। वे सबको सद्गति अदान करनेवाले हैं । दृषीकेश 
गदा चक्र; पद्म एवं श्ड धारण करते हैं; वे हम सबकी 
रक्षा क४ | बरदायक भगवान प्मनाभ शाडु) पद्म चक्र 
और गदा धारण फरते हैं। दामोदरके हार्थोमें पद्म; शब्डु, 
गदा और चक्र शोमा पाते हैं; मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ । 
गदा। शबु चक्र और पद्म घारण करनेवाले वासुदेवबने ही 
सम्पूर्ण जमतका विस्तार किया है | गदा; शव) पद्म और 
क्र धारण करनेवाले संकर्षण आपलोगोंकी रक्षा करें ॥५-७॥ 


वाद ( युद्ध ) कुशल भगवान्‌ प्रयुम्न चक्र; शहद गदा 
और पद्च धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्रः गदा) शब् और 
पद्म धारण करनेवाले हैं, वे हमलोगोंकी रक्षा करें । 
सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शद्ब और गदा धारण 
करते हैं, भगवान्‌ अधीक्षज पद्म) गदा; शब्व और चक्र 
घारण करनेवाले हैं । वे आपल्लेगोंकी रक्षा करें | दृर्सिहदेव 
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खक) कमर गदा और शझ् भारण करनेबाडे हैं। मैं उन्हें . 
तमस्कार करता हूँ। औगदा, पद) चक्र और शहद भारण 
करनेवाले अच्युत आपलोगॉकी रक्षा करें । धह्ढः गदा। 
चक्र और पश्म धारण करनेवाले री बामन) 
पद्म) चक्र; दाद और गदा घोसण फरनेवाऊे जनादन) शहझ्) 
पद्म। चक्र और गदाधारी यशख्लूप भीहरि तंथां आड्डं! गदा॥ 
पच्च एवं चक्र धारण करनेयाले भीकृष्ण मुझे मोग और मोक्ष 
देनेवाके हों ॥ ८-१२ ॥ ह 

आदियमूर्ति भगवान्‌ वासुदेव हैं । उनसे संकर्षण प्रकट 
हुए | संकणसे प्रयुन्न और प्रचुम्नते अनिरुद्धका प्रादुभाव 
हुआ । इनमेंसे एक-एक ऋमशः केशव आदि मू्तियोंके 
मेदसे तीन-तीन ख्मोग अभिव्यक्त हुआ | ( अतः कुछ 
मिलाकर बारह स्वरूप हुए.) # । चोबीस मूर्तियोंकी स्तुतिसे 
युक्त इस द्वादशाक्षर स्तोधका जो पाठ अथवा अवण करता 
है, बह निर्मठ होकर सम्पूर्ण मनोरथोंकों प्रात कर 
केता है  ॥ १३-१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें :औहरिकी 'चौनीस मूर्तियोंके क्योत्रका वर्णन! नामक अड़ताकीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४८ ॥ 


2 पक 333 न कलम न नल न 8० 
# तात्पय यह है कि बासुदेवसे केशव, लारायण और माधबकी। संकर्षणसे गोविन्द, विष्णु भौर मधुसदनकी/ प्रधुक्षते जिविश्म) 

बामन और औधरकी तथा अनिरुद्धसे इबीकेश, पश्मननाभ एवं दामोदरकी अभिव्यक्ति हुई । 
+ इस अध्यायमें बारह शोक स्तुतिके हैं । प्रत्येक छोकमें भगवाम्‌की दो-दो भूर्तियोंका स्तवन हुआ तथा इन बारदों कोकोंके 
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चौबीस मूर्नियोंका स्तोत्र कहते हैं । 
ओभगबानुवा च-.. 
ढंन्हूपः केशव: पई्मदाज्ञचक्रददावर: । नारायण: शह्लपश्चगदा चक्री प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
लतो गदी. माषवो४रिशक्षष्नी. नमामि. तम्‌ । चक्रकौमोदकोपश्रशह्ी गोबिन्द ऊर्जितः ॥ २॥ 
मोक्षदः ओऔगदी प्मी शह्ली बिष्णुक्ष चक्रपूक | शइचक्राब्जगदिन मधुसूदनमानमे ॥ १॥ 


भवत्या. त्रिविक्र: पश्चादी चक्री च शब्स्यपि | शह्चक्रादाप्ीा वामनः पातु मां सदा ॥ ४॥ 
गहिद: औपरः पत्नी चक्रशाज्नी च शड्र्यपि | इपीकेशो गंदी चक्की प्॑मी शह्वी च परातु नः॥५॥ 
बरद पश्चनाभस्तु शहाब्जारिगदाघर: । दामोदर:. प्मशजझ्गदाचद्षी नमामि. तम्‌॥ ६ ॥ 
तेने गयी. शइचक्ी बासुदेवोधब्जमृस्जगत्‌ । संकंणो गदी शही पश्नी चक्ती च पातु ब:॥७॥ 
बादी चक्री शहगदी . भधुम्नः. पश्ममृठासुः | अनिरुद्धश्रकादी शाही पञ्मी भे पातठु नः॥८॥ 
चुरेशोध्यंब्जशहाक्य: भीगदी पुरुषोत्तम: । भ्पोक्षण: पद्मगदी शजह्नचक्की च पातु ब:॥९॥ 
देवों. नृतिदश्रक्ाब्जादी शही. नमामि तसम्‌ | अच्युतः ओगदी पश्मो चाद्दी शह्ी च पातु गः ॥१०॥ 
बआररूपी शह्नगदी रपेन्द्रश्नक्रपदूम्यपि । जनादंन:... पन्मचती. शहभारी_गदाघरः ॥१ १॥ 
बह: शाही पप्मचक्री इरिः. कोमोदकीबरः | केष्णः शी गदी पद्मी चक्री में भुत्तिसुक्तितः॥१२॥ 
आदिसूर्तिवाँ चुदेवस्तस्मात्संकषणो5मवद । संकषणान प्रभुखतः प्रधुन्नादनिरद्धकः ॥ १ ३ै॥ 


इादशाक्षरकं स्तोत्र 


केशवादिपमेदेन एकेक: स्थाजिया क्रमात्‌ ॥१४॥ 


चतुविशतिमूतिमत्‌ । वः परेच्चूशुवादाइपि निर्मेे::. सबामप्रयात्‌ ॥१५॥ 


+«०८०+ फ्रलओे कंबज हज... ४2 
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उनचासवोँ अध्याय 
मत्यादि दशावतारोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन 


भगवान दयप्रीय कहते हैं--अक्षत्‌ | अब मैं तुम्हे 
म्रत्य आदि दस अवतार-विग्रह्ोंछा लक्षण बताता हूँ । मत्स्य- 
भंगवानकी आइति मत्स्के समान और कूर्म भगवानकी 
प्रतिमा कूर्म ( कच्छप )के आकारकी होनी चाहिये । प्रथ्वीके 
उद्धारक भगवान्‌ जराहकों ममुष्याकार बनाना चाहिये वे 
दाहिने हाथमें गदा और चक्र धारण करते हैं| उनके बायें 
द्वाथमें शह्व और पढ्म शोमा पति हैं | अथवा पद्मके स्थानपर 
बाम भागमें पद्मा देवी सुशोभित होती हैं । लक्ष्मी उनके 
गायें कूपर ( कोहनी ) का सहारा लिये रहती हैं । धथ्वी तथा 
अनन्त चरणोंके अनुगत होते हैं | भगवान्‌ वराहकी 
स्थापनासे राज्यकी प्रासति होती है और मनुष्य अवसागरसे 
पार हो जाता है । नरसिंहका मुँह खुला हुआ है। उन्होंने 
अपनी बार्यी जाँघपर दानव हिरण्यकशिपुकी दबा रक्‍खा है 
और उस दैत्यके वक्षकों विदी्ण करते दिखायी देते हैं। 
उनके गछेमें माला है और हाथोंमें चक्र एवं गदा प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ १-४॥ 


वामनका विग्नह छत्न एवं दण्डसे सुशोमित होता है 
अथवा उनका विग्नह चतुर्भंज बनाया जाय | परझुरामके 
द्ार्थोम घनुष्र और बाण होना चाहिये। ये खज्ठ और 
फरसेसे भी छोभित होते हैं। भीरामन्वन्द्रजीके भ्रीविग्रहको 
धनुष) बाण, खड़ और शहूसे सुशोभित करना चाहिये । 
अथवा वे दिंभुज माने गये दे । बलरामजी गदा एवं हर 
भारण करनेवाऊे हैं; अथवा उन्हें भी चत॒र्भज बनाना 
चाहिये । उनके बाये मागके ऊपरबाले हाथमें हल धारण 
करावे और नीचेबालेमें सुन्दर शोभाशाली शह्न, दायें मागके 
ऊपरवाले हाथमें मुसल धारण कराबे और नीचेवाले हाथर्मे 
शोभायमान सुदर्शन चक्र [५-७॥ 


बुद्धदेवकी प्रतिमाका रुक्षण यों है। बुद्ध ऊँचे पश्रमय 
आसनपर बैठे हैं। उनके एक हाथमें वरद और दुसरेमें 
अभयकी मुद्रा है। वे शान्तस्वरूप हैं। उनके शरीरका रंग 
गोरा और कान डे हैं। ये सुन्दर पीत वख्नसे आइत हैं | 
कल्की मगवान्‌ धनुष और तूणीरते मुझोभित हैं । म्लेच्छोंके 
हहारमें झूगे हैं । वे ब्राह्मण हैं। अथवा उनकी आकृति इस 


प्रकार बनावे--वे घोड़ेकी पीठपर बैठे हैं और अपने चार 
हाथोंमें खज्न, शब्भूं/ चक्र एवं गदा धारण करते हैं ॥८-९॥ 


ब्रक्षन्‌ | अब मैं तुम्हें बासुदेव आदि नो मूर्तियोँके 
लक्षण बताता हूँ | दाहनि भागके ऊपरवाले हाथमें उत्तम 
चक्र--यह वासुदेवकी मुख्य पहचान दे। उनके एक 
पाइर्बमे ब्क्मा और दूसरे भागमें महादेवजी सदा विराजमान 
रहते हैं । वासुदेवकी शेष बातें पूर्बबत्‌ हैं। वे शह्बु अथवा 
बरदकी मुद्रा धारण करते हैं। उनका सखरूप द्विभुज अथवा 
चतुर्भुज होता है। बलरामके चार मुजाएँ हैं। वे दाये हाथमें 
हल और मुसलछ तथा बायें हाथमें गदा और पद्म धारण 
करते हैं | प्रयुम्न दायें हाथमें चक्र और दइ्ड तथा बायें 
हाथमें घनुष-बाण धारण करते हैं। अथवा द्विभुज प्रयुुग्नके 
एक हाथमें गदा और दूसरेंमें धनुष है | वे प्रसक्नतापूर्वक 
इन अर्लोंको धारण करते हैं । या उनके एक हाथमें धनुष 
और दूसरेमें बाण है । अनिदद्ध ओर भगवान्‌ नाययणका 
विग्रद चत॒र्भुज होता है | १०-११॥ 


बाजी हंसपर आरूढ होते हैं। उनके चार मुख और 
चार भुजाएँ हैं | उदर-मण्डल विशाल है। लंबी दाढ़ी 
और सिरपर जय--यही उनकी प्रतिमाका लक्षण है | वे 
दाहिने ह्ाथोंमे अक्षसूत्र और खझ्॒वा एवं बायें हाथोंमे 
कुण्डिका और आज्यस्थाली धारण करते हैं। उनके वाम 
भागमें सरखती और दक्षिण भागमें सावित्री हैं | विष्णुके 
आठ भुजाएँ हैं। वे गरड़पर आरूढ हैं। उनके दाहिने 
हाथ?ंगें खब्ठ। गदा/ याण और वरदकी मुद्रा है | बायें 
हाथोंगें भनुष, खेट। चक्र और शह्डू हैं। अथवा उनका विग्नद 
चतुर्मुज भी है। दसिहके चार भुजाएँ हँ। उनकी दो 
भुजाओंमे शस्‍ज्ञ और चक्र हैं तथा दो भुजाओँसे वे महान 
असुर हिरण्यकशिपुका वक्ष विदी्ण फर रहें हैं ॥१४-१७॥ 


बराइके चार भुजाएँ हैं। उन्होंने शेष नागकों अपने 
करतलमे धारण कर रक्‍्खा है । वे बायें हाथसे पृथ्वीको और 
वाम भागमें छक््मीकों धारण करते हैं। जब छद्मी उनके साथ 
हों। तब प्रथ्वीकों उनके चरणोर्मे संलू्न बनाना चाहिये | 
श्रेलोक्यमोइनमूर्ति भीदरि ग्रुशपर आरूढ़ हैं। उनके आठ 
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अध्याव ५० | 
भुजाएँ हैं। वे दाहिने हाथोंमे चक्र शब्ब) मुसछ और 
अंकुदा चारम करते हैं। उनके बाये हाथोंमें शद्भ, शार्डघनुष 
ग़दा और पाश शोभा पाते हैं। वाम भागमें कमलघारिणी 
कमल और दक्षिण भागमें वीणाधारिणी सरस्वतीकी प्रतिमाएँ 
बनानी चाहिये। मगवान विश्वरूपका विग्रह् बीस भुजाओँसे 
सुशोभित है । वे दाहिने हाथोंमें ऋ्मदाः चक्रः खब्ड। मुसल; 
अंकुश, पढ़िश, मुद्दर, पाष; शक्ति; घूछ तथा बाण धारण 
करते हैं। बायें हार्थोर्मि शह्ढ) शार्ज्षघनुष, गदा। पाश; 
तोमर; हल फरसा) दण्ड, छुरी और उत्तम ढाल लिये 
रहते हैं। उनके दाहिने भागमें चत्‌र्भुज ब्रह्मा तथा बायें 
भागसमें बिनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं । जलशायी जलमें 
शयन करते हैं | इनकी मूर्ति शेषशय्यापर सोयी हुई बनानी 
घाहिये | भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरणकी सेवार्मे लगी 





साभिकेमलपर चतुर्मुज अह्ा विराज रहें. है॥१७-र२४३॥ 

हरिहर-मूर्ति इस अकार बनानी चाहियें--वह दाहिने 
हाथमें शूल तथा ऋष्टि घारण करती है और बायें हायथमे 
गदा एवं चक्र । शरीरके दाहिने भागमें रद्धके चिह्न हैं और 
बाम भागमें केशवके | दाहिने पाइबंमें गौरी तथा वाल 
पाइमें लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान्‌, इयभ्रीवके चार 
हाथोंमें क्रमशः शह्ु। चक्र: गदा और वेद शोभा पाते हैं | 
उन्होंने अपना बायों पैर शेषनागपर और दाहिमा पैर 
कच्छपकी पीठपर रव छोड़ा है। दत्तात्रेयके दो यो हैं। 
उनके वामाहझुमें रक््मी शोमा पाती है। भगवानके पा्॑द 
विष्यक्सेन अपने चार हाथोंमे क्रमशः चक्र) गदाः हल 
और श्भू धारण करते हैं ॥ २५-२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणमें मत्स्यादि दशावतारोंकी प्रतिमाओंके रश्ृणोंका वणन! नामक 
उनचासवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 





पचासवाँ अध्याय 
चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण 


भ्रीभगवान्‌ बोले--चण्डी बीस भुजा/ओसे विभूषित 
होती है | बद अपने दाहिने ह्ार्थोमे शघल, खब्ब) शक्ति 
चक्र» पाधश) खेट। आयुष अभय) डमरू और दाक्ति 
घारण करती है। बायें हाथोंमें नागपाश, खेटक, कुठार 
अंकुश, पाश, घण्ठा) आयुष) गदा) दर्पण और मुद्गर लिये 
रहती है। अथवा चण्डीकी प्रतिमा दस भुजाओंसे युक्त 
होनी चाहिये | उसके चरणोंके नीचे कटे हुए मस्तकवाला 
महिष हो । उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो। वह 
हाथोंमें शक्ल उठाये हो | उसकी ग्रीवासे एक पुरुष प्रकट 
हुआ हो, जो अत्यन्त कुपित हो। उसके हायमें झूल हो, 
बह मुँहसे रक्त उगल रहा हो । उसके गलेकी माला, सिरके 
बाल और दोनों नेत्र छाल दिखायी देते हों । देवीका वाहन 
सिंह उसके रक्तका आखादन कर रहा हो | उस 
मश्षासुरके मल खूब कसकर पाश बाधा गया हो। 
देवीका दाहिना पैर सिंहपर और बायों पेर नीचे 
महिषासुरके शरीरपर हो ॥ १-५ ॥ 


मे सण्डीदेषी भिनेत्रणारिणी हैं तथा शस्तरोंसे सम्पन्न 
रहकर शज्ुओंका मन करनेबाझी हैं। नवकमलात्मक 


पीठपर दुर्गाकी प्रतिमामेँ उनकी पूजा करनी चाहिये । 
पहले कमलके नो दलोंमें तथा मध्यवर्तिनी कर्णिकार्म 
इन्द्र आदि दिक्‍पालेंकी तथा नौ तत््वात्मिका शक्तिया# के 
साथ दुर्गाकी पूजा करे ॥ ६१ ॥ 


दुर्गाजीकी एक प्रतिमा अठारद भुजाओंकी द्ोती है। 
बह दाहिने भागके हार्थेमिं मुण्ड, खेटक, दर्पण) तर्जनीः 
घनुष्र, ध्वज, डमरू0 ढाल और पाश धारण करती है; 
तथा बाम भागक़ी भुज्ाओंमें शक्ति। मुहर शूछ) बज) 
खड्ड; अंकुश, याण, चक्र और शलाका लिये रहती है | 
सोलह बॉहवाली दुर्गकी प्रतिमा भी इन्हीं आयुर्धोंसे युक्त 
होती है । अठारइमेंसे दो गुजाओं तथा डमरू और 


# इन नो तस्‍वात्मिका शक्तियोंकी नामाबली इस प्रकार 
समझनी चाहिये--अस्निपुराण अध्याय २१ में--रूश्मी, मेपा, 
कला, तुष्टि; पुष्टि, गौरी, प्रभा, सति और दुर्गों--ये नाम भाये हें । 
तथा तन्त्रसमुच्चच और मन्‍्तमहाणंवके अनुसार इन शक्तियोंके 
ये नाम ह--प्रमा, माया। जया सूक्ष्माः विशुद्धा, नब्दिनी, 
छुप्रभा। विजया तथा स्बलिद्धिदा । 





३. ध्ऋ-॥ 
०० + रे 


द््द 


# पुराण परमाप्रेयं अ्रद्मविद्याक्षरं परम # 


[ अध्याय ५७० 
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तर्जेनी--हन दो आयुर्धोको छोड़कर शेष सोलह झथ उन 
पू्वोक्त आयुर्धोसि ही सम्पन्न होते हैं । रुद्रचण्डा आदि नौ 
बु्गाएँ इस प्रकार हैं--रुद्रचण्डा। प्रचण्ड5 चण्डोग्रा, 
अण्डनायबिकाः चण्डा, चण्डवती, चण्डरूपा और 
अतिन्रण्डिका | ये पूर्वादि आठ दिक्षाओंमें पूजित दोती 
हैं तथा नयों उम्रचण्डा मध्यभागमें स्थापित एवं पूजित 
होती हैं। रुद्रचण्डा आदि आढ देवियोंक्षी अज्गकान्ति 
कमशः गोरोचनाके सहश पीली; अरुणवर्णा फाली; नीली, 
शुक्लबर्णा, धूम्रवर्णा, पीतवर्णा और श्वेसवर्णा है। ये सब- 
की-सब सिंहवाहिनी हैं | महिषासुरके कण्ठसे प्रकट हुआ 
ओो पुरुष है; बह शब्षधारी है और ये पूर्वोक्त देवियाँ 
अपनी मुट्ठी उसका केश पकड़े रहती हैं || ७-१२ ॥ 


ये नौ हुयाएँ प्आालीहो! आकृतिफी होनी चाहिये । 
पुत्र-पौच आदिकी ब्रद्धिके लिये इनकी स्थापना (एवं 
पूजा ) करनी उचित है | गौरी ही चण्डिका आदि 
देवियेकि ;रूपमे पूजित होती हैं । वे ही हाथोंगें कुण्डी, 
अक्षमाढा; गदा और अग्नि धारण करके “रम्मा? कहलाती 
हैं।वेही वनमें 'सिद्धाः कही गयी हैं। सिद्धावस्थामे वे 
अभ्निसे रहित दोती हैं | ८रलिता? मी वे ही हैं। उनका 
परिचय इस प्रकार है--उनके एक बायें हाथमें गर्दन- 
सह्दित मुण्ड है और दूसरेमें दर्पण । दाहिने हाथमें 
फलाञलि है और उससे ऊपरके हाथमें सौभाग्यकी 
मुद्रा ॥ १३-१४६३ ॥ 

छक्मीके दाये हाथमें कमल और बायें हाथमें श्रीफल 
होता है। सरखतीके दो द्वार्थोमें पुस्तक और अक्षमाला शोमा 
पाती है और शेष दो हार्थो्मे वे वीणा धारण करती हैं। 
गनल्लाजीकी अज्जकान्ति श्वेत है । वे मफरपर आछडूढ़ हैं। 
उनके एक हाथमें कलदा है और दूसरेंमें कमल । यमुना 
देवी कछुणपर आछरूढ़ हैं । उनके दोनों हाथोंमें कलश है 

१० बाचस्पत्य कोपमें आडीढका लक्षण इस प्रकार दिया 
गया है-- 

झआुग्मवामप् पश्चार्स्तब्धजानूरुदक्षिणम्‌ । 

वितरत्व: . पत्च बिस्तारे तदालीढं परकीर्तितन्‌ ॥ 

जिसमें मुका बुआ बायों पेर तो पीछे हो और तने हुए 
पहने तथा छत्बाका दाहिना पैर आगेकी ओर हो, दोनोंके बीचका 
विस्तार पाँच वित्ता हो हो श्स प्रकारके आसन या अवश्यानको 
'जाकढीड' कहा गया है । 


रह 


और वे श्यामवर्णा हैं । इसी रूपमें इनकी पूजा होती है। , 
बुग्बुदकी प्रतिमा बीमासहित होनी चाहिये। उनकी अड्ञकान्ति ८. 
इवेत है| शूलपाणि शंकर पृषभपर आरूढ़ हो मातृकाओंफे 
आगे-आगे चलते हैं ) ब्रह्माजीकी प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं 
चतुमुंखी दें | उनके दाहिने द्वार्थोम अक्षमाछ और लक्‌ 
शोभा पते हैं ओर बायें हाथोंगें वे कुण्ड एवं अक्षपात 
लिये रहती हैं | उनका वाहन हंस है। शंकरप्रिया पार्थती 
बृषरभपर आरूढ़ होती है | उनके दादने हाथोंमें घनुप-बाण 
और बायें हाथोंमे चक्र-धनुष शोमित होते हैं । फौमारी 
शक्ति मोरपर आरूढ होती है। उसकी अज्ञकान्ति लाल 
है | उसके दो हाथ हैं और वह अपने हार्थो्मे शक्ति 
घारण फरती है ॥ १५-१९ ॥ 

रूढष्मी ( बेण्णवी शक्ति) अपने दायें हार्थोर्मे चक्र और 
शहूु घारण फरती हैं तथा बायें हाथोमें गदा एवं कमल 
छिये रहती हैं | बाराहो शक्ति मैसेपर आरूढ़ द्वोती है। 
उस्के हाथ दण्ड; शद्भु, चक्र और गदासे सुशोभित होते 
हैं। ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथीपर आरूढ होती है। उसके 
सहख नेत्र हैं तथा उसके हाथोंमें वज्र शोभा पाता है । 
ऐन्द्री देबी पूजित होनेपर सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं । 
चामुण्डाकी आँखें बृक्षके खोललेकी भांति गद्दी होती हैं । 
उनका शरीर मांसरहित--कंकाल दिखायी देता है । उनके 
तीन नेत्र हैं। मासहीन शरीरमें अस्थिमात्र हवीसार है। 
केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं | पेट सटा हुआ है| वे 
हाथीका चमड़ा पहनती हैं | उनके ब्रार्ये हाथोंमे 
कपालछ और पह़िश है तथा दायें द्वाथोंमें झूठ और कटार | 
वे शवपर आरूढ दोती और दृड्डियोंके गहनोंसे अपने 
शरीरको विभूषित करती हैं || २०-२२३६ ॥ 

बिनायक ( गणेश ) की आकृति मनुष्यके समान है; 
किंतु उनका पेट बहुत बड़ा हैं। मुख हाथीके समान है और 
सूँड़ लंबी है । वे यशोपवोत धारण करते हैं । उनफे 
मुखकी चौड़ाई सात कला है और सूँड़की लंबाई छत्तोंस 
अब्लुल । उनकी नाड़ी ( गदंनके ऊपरकी हड्डी ) बारह 
कला विस्तृत और गदंन डेढ़ कला झँची होती है। उनके 
कण्ठभागकी लंबाई छत्तीस' अद्युल है* और गुह्मभागका 
घेरा डेढ़ अज्लुक। नाभि और रूदका विस्तार बारद अन्लुलू 
है । जांघों और पेरींका भी यही माप है। थे दाहिने हाथोंमे 
ग़जदस्त और फरसा धारण करते हैं तथा यायें हाथोंमें 
लड्डू एवं उत्पक छिये रहते हैं | २३-२६ ॥ 
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# खण्डी आति देवी-वेबलाओीकी प्रतिमामोके रूझत # 


हल अआ>क़* म्ह 


८ 


स्कन्द स्थामी मयूरपर .आरूढ़ हैं | उनके उम्रथ 
पाध्यमें सुमुल्ली और विडालक्ी मातृका तथा श्ाग्व और 
विशार्व अनुज खड़े हैं | उनके दो भुजाएँ हैं। थे वाल 
रूपघारी हैं । उनके दाहिने हाथमें शक्ति शोमा पाती है 
और बायें हाथमें कुक्कुट | उनके एक या छः मुख बनाने 
चाहिये। गॉवमें उनके अर्चाबिप्रदको छः अथवा बारह 
मुजाओंसे युक्त बनाना चाहिये, परंतु बनमें यदि उनकी 
मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके दो ही भुजाएँ बनानी 
चाहिये । कौमारी-शक्तिकी छहों दाहिनी भुजाओंमें शक्ति) 
बाण) पाश, खज्ज, गदा और तर्जनी ( मुद्रा )--ये अस्त 
गहने चाहिये और छः बायें हार्थोमें मोरपंख, धनुष, 
लेट, पताका। अभयमुद्रा तथा कुक्क्रुट होने चाहिये। 
इद्रचर्चिका देवी हाथीके चर्म धारण करती हैं | उनके मुस्त 
और एक पे ऊपरकी ओर उठे हैं। वे बायें-दायें हाथ 
क्रमशः कपाल, करी, शूठ और पाश धारण करती हैं। 
बे ही देवी -“अष्टमुजा?के रूपमें भी पूजित होती हैं।। २७-३१॥ 


मुण्डभाला और डमरूसे युक्त होनेपर वे ही “रुद्रचामुण्डा' 
कही गयी हें | वे नृत्य करता हैं, इसलिये ५्नाट्यरेश्वरी! 
कहलाती हैं| ये ही आसमपर बेठी हुई चत॒मुंच्री पमहालक्ष्मी' 
( की तामसी मूर्ति ) कही गयी है, जो अपने हाथोंमें पड़े हुए 
मनुष्यों, थोड़ी, भेंसो और हाथियोंको खा रही हैं । 
भंसद्धचामुण्डा? देवीके दस भुजाएँ और तीन नेत्र हैं। ये 
दाहिने भागके पॉच हाथोमें शबस्य, खज्ज तथा तीन डमरू 
धारण करती हैं और बायें भागके हार्थोंमे घण्टा। लेटक, 
खट्वाज़्) त्रियूछ ( ओर दाल ) छिये रहती हैं । 
(सिद्धयोगेश्वरी? देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। 
इन्हीं देवीकी स्वरूपभूता एक वूसरी शक्ति हैं, 
अन्वकान्ति अरुण हैं | ये अपने दो हाथोंमें पाश और 


भारण करती हैं तग्रा “मैरबी! नामसे विख्यात हैं । 
फऋपविद्या”देंबी बारह भुजाओँसे शुक्त कही सयी हैं | ये सब-्की-. 


' सब इमशानसमूसिमें प्रकट हनियाली तंथा मर्यकर हैं। इस 


आठों देवियोको “अम्पाइक ऋहते हैं ॥। ३२---३६ ॥ 


ज्वमादेवी' -शिवाओं ( श्वगालियों ) ते आशत हैं | 
वे एक बूंढ़ी ज्जीके रूपमें स्थित हैं । उनके दों मजाएँ हैं | 
मुँह खुला हुआ है | दाँत निकले हुए हैं तथा ये धरतीपर 
घुटनों और हाथका सद्दारा लेकर बठी हैं। उनके द्वारा ' 
उपासकोंका कल्याण होता है । यक्षिणियोंफ्री आँखें स्तब्ध 
( एकटक देखनेवाली ) और बड़ी होती हैं। शाकिनियों बक्र 
दृष्टिसे देग्वनेवाली होती हैं| अप्सराएँ संदा ही अत्यन्त 
रमणाय एवं सुन्दर रूपबाली हुआ करती हैं | इनकी आँखें 
भूरी होती हैं || ३७-३८ ॥ 


मगबान्‌ शंकरके द्वारपाल नन्‍्दीश्वर एक हाभमे 
अक्षमाला और वूसरेमें जिश्वूल लिये रहते है। महाकालके 
एक हाथमें तलबार। दूसरेमें कटा हुआ सिर, तीसरिम शूछ 
और चौथेमें खेट होना चाहिये | भ्रज्जीका शरोग् कृदा 
होता है | वे रृत्यकी मुद्राम देखे जाते हैं| उनका मस्तक 
कृष्माण्डके समान स्थूल और गंजा होता है| वीरभद्र आदि 
गण हाथी और गायके समान कान और मुखवाले होते हैं | 
प्रण्ठाकर्णे अठारह भूजाएँ होती हैं | वे पाप और रोगका 
बिनाश करनेवाले हैं। वे बायें भागके आट हाथोंमें बद्च, खज्, 
दण्ड; चक्र, बाग) मुसछ, अंकुश और मुद्गर तथा दायें 
भागके आठ हार्थोंमें तज्ननी, खेट, शक्ति, मुण्ड, पाश।, 
धनुष धण्टा और कुठार धारण करते हैं। शेष दो हार्थोमें 
जिश्वल लिये रहते हैँ | घण्ठाकी माछासे अलंकृत देव धण्टा 
कर्ण विस्फोटक ( फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि ) का 
निवारण करनेवाले हैं || ३९-४३ ॥ 


इस प्रकाए आदि आशब्नेय महापुराणमें “चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके रुक्षणोंका निकूपण? 
नामक पचासवों अध्याय पूरा हुआ ॥| ५० ॥ 


+-<श्िगमण्नवाई- कै॥पोहु ० 


ीयजाड या डत उस्‍्ननान जन । 








| रुद्रचण्डा, अहसुजा ( या रुद्रचामुण्डा ) नाटथेश्री, चतुमुंसी महाकूषमी, सिडचाझुण्श, सिसयोगेश्वरी, भेरवी 


सभा कपविश्या---इन आऊ 
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देविधोंकी ही “अम्भाष्टक' कहा गया है ! 
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उर्योदि अहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन 


शीमंगवान्‌ हयप्रीव कदते हैं-"अझन्‌ ! लात अश्रोंसे 
बुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान सूयदेवकी 
प्रतिमाको ख्थापित करना चाहिये | भगवान्‌ क्ूर्य अपने दोर्नों 
हार्थोमे दो कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भागमें 
दाबात और कलम छिये दण्डी खड़े हैं ओर बाम' भागमें पिज्ञल 
हाथमें दण्ढ लिये द्वारपर विश्वमान हैं। ये दोनों सूयदेवके 
पार्षद हैं। भगवान्‌ सूर्यदेबके उसय पारवबंमें बालव्यजन 
( चेंचर ) लिये पराज्ञीः तथा “निष्पभा? खड़ी हैं |# अथवा 
घोड़ेपर चढ़े हुए एकमात्र सूर्यकी दी प्रतिमा बनानी चाहिये। 
समक्ष दिक्‍पाल हाथौंमें बरद्‌ मुद्रा, दो-दो कमल तथा शस्त्र 
लिये क्रमदः पूबोदि दिलद्याओंमें स्थित दिस्ाये जाने 
चाहिये | १--३ ॥ 


बारह दरोका एक कमल चूक बनावे | उसमे सूर्य) 
अयंमा|॑ आदि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह 
दलोंमें स्थापन करे | यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायब्य- 
कोणसे आरम्भ करके नेऋत्यकोणके अन्ततकके दर्लोमिं होनी 
चाहिये । उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाले हों और उन 
हाथोंमें मुहर, झूछ; चक्र एवं कमल धारण किये हों । 
अग्निकोणसे लेकर नेऋत्यतक, नेऋष्यस वायव्यतकः वायब्यसे 
ईशानतक ओर वहाँसे अग्निकोणतकके दलोमें उक्त 
आदित्योकी स्थिति जाननी चाहिये।॥ ४ ॥ 


#राशी' और “निः्प्रभा'--ये चेबर डुरानेवारी सिर्योके नाम 
हैं। अबबा इन लामोंदारा सूयदेबकी दोनों पश्चियोंकी ओर संकेत 
किया गया दे । :राष््ी' शब्दसे उनकी रानी “सक्षा ग्रहीत होती हें 
और “निष्य भा' शष्दसे छाया! | ये दोनों देवियाँ चेंबर डुल्मकर 
प्रतिकी सेषा कर रहों हैं । 


$ खुश आदि द्ादश आदित्योंके नाम लींचे गिनाये गये हें 
भौर अर्थमा आदि दादश आदित्योंके नाम १५ वें अध्यायके दूसरे 
भौर तीसरे कोकोंमें देखने चाहिये। जे नाम बेबस्वत मन्बन्तरके 
आादित्मोंके हैं । चाझुप मन्वन्तरमें ये ही “तुपित' नामसे विश्यात 
ये अन्य प्राणेमें मी भावित्योकी नाभावकी तथा उनके मासक्रमम 
: यहाँकी भपेज्ञा कुछ अम्तर मिलता है। इसकी संगति कक्पमेंदफे 
अशुसार मालनी साहिभे । 





शक 


बारह आदित्योंके नाम इस अकार हैं--बरुण, खूथ। 
सहखांश, पधाता) तपनं। सविता; गभस्तिक, रवि 
पर्जन्यः त्वाष्टा मित्र और विष्णु | ये मेष आदि बारह 
राशियोंमें स्थित होफर जगत्कों ताप एपं प्रकाश देते हैं । ये 
वबदंण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास ( या वृश्चिक 
राशि ) से लेकर कार्तिक मास (या तुल्मराशि-) तकके 
मार्सों ( एवं राहियों ) में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन्न 
करते हैं। इनकी अड्डकान्ति ऋ्रशः फाली; लाल, कुछ-कुछ 
लाल, पीली; पाण्डुवर्ण, इकत। कपिलचर्ण, पीतबर्ण, तोतेके 
समान हरी; घबलवर्ण धूज़वर्ण और नीली हैं। इनकी 
शक्तियाँ ढ्वादशदल कमलके केसरोंके अग्रभागमे स्थित होती 
है | उनके नाम इस प्रफार है--इडा, सुपुम्ना। विश्वालि, 
इन्दु) प्रमर्दिनी ( प्रवर्द्धिनी )) प्रहर्षिणी, महाकाली। कपिला। 
प्रयोधिनी, नीलाम्बरा, वनीन्‍्तस्था ( घनान्तस्था ) और 
अमृताख्या | वरुण आदिकी जो अप्जकान्ति है; वही इन 
शक्तियोंकी भी दै। केसरॉके अभ्रमागोंमें इनकी खापना 
करे | सूर्यदेवका तेज. श्रवण्ड और मुख विद्या है | उनके 
दो भुजाएँ हैं। वे अपने हार्योमें कमल और खड़े धारण 
करते हैं || ५-. ० ॥ 


चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाला घारण करते है। 
मखलके हाथोंमें शक्ति और अश्षमाला शोभित होती हैं । 
बुधके दाथोंमें धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं | बृहस्पति 
कुण्डिका और अक्षमालाधारी है | शुक्रका भी ऐसा ही 
स्वरूप दै। अर्थात्‌ उनके हाथोंमें भी कुण्डिफका और 
अक्षमाल्य शोमित होती हैं | श्षनि किक्षिणी-सूच धारण करते 
हैं। राहु अर्दचन्द्रधारी हैं तथा केठुके हार्थोमें खज़ और 
दीपक शोभा पाते हैं। अनन्त, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, 
महापक्ष। शह् और कुछिक आदि सभी मुख्य नागगण 
सूजधारी होते हैं।फ़न ही इनके मुख हैं | ये सब-के-सब 
महान प्रभाषुझसे उद्धांसित दोते हैं । इन्द्र बच्रघारी हैं | ये 
हाथीपर आड़ होते हैं। अग्निका बाइन बकरा है | अग्नि- 
देव शक्ति धारण फरते हैं | यम दण्डभारी हैं और मैंतेपर 
आरूढ शोते हैं। निऋंति जन्बवारी हैं और मनुष्य उनका 
बाइन है | बरुण मकरंपर आरूढ हैं और पाद्या भारण करते 


अध्याय ५३ |. 7 # खऔौसढ़ योगिसी भाविकी अतिमाक्ोकि ऊंँसण के ह , “ई 3 
: हैं। कायुंदेस बजबारी हैं और रूम उन।। बाहन है । कुबेर पैरोंसे एक अशुरको दया रकखा है। किंमर-मूर्तियों दाम 
मेड़पर चदते और ग़दा भारण करते ८ । ईशान जडाघारी वीजा छिये हों और विद्याघर माछा भारण किये :आंकाशर्मे 
हैं और इपस उनका बाइन है ॥ ११--१५॥ * स्थित दिखाये जायें | पिशाचोंके शरीर दु्ंहकह्वास्मात्र हों। ' 
समस्त छोकपाल प्विभुज हैं | विश्वकर्मा अक्षसूत्र धारण वेताछोंके मुख विकराल हों। शेत्रपारू धूछभारी बनाये जायें।. 
करते हैं । हनुमानजीके हाथमें बज़ है । उन्होंने अपने दोनों. प्रेतोंके पेट छवे और शरीर कृध हाँ | १६---१८॥ “" 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “सुरोदि श्रद्दों शथा दिक्पारादि देवताओंकी प्रतिमाओंके रक्षणोंका 
वर्णन! नामक इक्यावनवों अध्याय भूत हुआ ॥ ५१ ॥ ः 


बावनवोँ अध्याय 
चौसटठ योगिनी आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण 





श्रीभगवान्‌ बोले--अक्षत ! अब मैं चौसठ 
योगिनियोंका वर्णन करूँगा | इनका स्थान ऋमछाः पूर्व 
दिशासे लेकर ईशानपर्यन्त है । इनके नाम हस प्रकार हैं--- 


£, अक्षोभ्या। २. रूक्षकर्णी, ३. राक्षसी, ४. क्षपणा: 
५. शलमा। ६. पिज्ञक्षी, ७, अक्षया। ८. क्षेसा 
«५, इला। :०, नीलालया। ११. लोला; १२, रक्ता 


( या लक्ता ) १३. बलाकेशी, १४. छालसा, १५, बिमलछा, 
१६. दुर्गा ( अथवा हुताशा 9» १७. बविशाल्यक्षीः 
१८. हीकारा (या हुंकारा ) , १९. बडवामुखी, २०.महाकूरा, 
२१. क्रोषना। २२. भयंकरी; २३. मदहानना। २४. सर्वशा) 
२५. तरला, २६. तारा+ २७. ऋशग्वेदा, २८. हयानना; 
« सार; रससंग्राही ( अथवा मुसंग्राही या 
इद्रसंग्राही ), २१. शबरा (या झम्बरा ) ३२. तालूजद्विका, 
१३. रक्ताक्षी) ३४. सुपसिद्धा। ३५. विद्युअिह्ना, 
३६. करकड्चिणी, ३७. मेब्रनादा। ३८. प्रचण्डा, ३९. उग्माः 
४०. कालकर्णी, ४१. वरप्रदा, ४२. चण्डा ( अथवा 
चन्द्रा )) ४३. चण्डवती (या चन्द्रावली ) ४४८ प्रपश्चा, 
४५. प्रल्यान्तिका, ४६. शिक्षुवकत्रा, ४७. पिशाचीः 
४८. पिंशितासवलोछुपा, ४९. धमनीः तपनीः 
५१. रागिणी ( अथवा वामनी 9» ५२. विहृतानना) 
५३. वायुबेगा, ५४. बृहत्कुक्षि. ५५. बिकृता, 
५६. विशवरूपिका, ५७. यमजिला। ५८. जमन्ती 
५९. दुर्जया, ६०. जयन्तिका ( अथवा यमान्तिका » 
६१. विडाली। ६२. रेवती। ६३. पूतना तथा ६४. बिजया- - 
ब्तिका || १-८ ॥ 


योगिनियाँ आठ अथवा चार हाथोंसे युक्त होती हैं । 


2० दा 
*६5 ३०. 


७७०. 


इच्छानुसार दात्म धारण करती हैं तथा उपासकोकों सम्पूर्ण 
सिद्धियाँ प्रदान करनेवाली हैँ । भैरबके बारह हाथ हैं | 
उनके मुखमे ऊँचे दाँत हैँ तथा ये सिरपर जटा एबं चन्द्रमा 
धारण करते हैं। उन्होंने एक ओरके पॉच हाथोंमे क्रमशः 
खज्ज) अंकुद, कुठार: बाण तथा जगतूको अभय प्रदान 
करनेबाली मुद्रा धारण कर रकबी है। उनके दूसरी ओरके ' 
पॉँच हाथ धनुष) जिश्यूल, खटवाज्) पाशकार्द एवं बरकी 
मुद्रासे सुशोभित हैं | शेष दो हाथोंमे उन्होंने गजचर्म ले 
रक़्खा है | हाथीका चमड़ा ही उनका बस्तर है और वे 
सर्पमय आशभूषणोंसे विभूषित हैँ । प्रेपपर आसन लगाये 
मातृकाओंके मध्यमरर्में विराजमान है | इल रूपमें उनकी 
प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । मेरकके एक 
या पाल मुख्य बनाने चाहिये )। ९-११ ॥ 

पूब दिशासे लेकर अग्निकोणतक विछोम-क्रमस प्रत्येक 
दिश्वाम मैरवकों स्थापित करके क्रमशः उनका पूजन करें | 
बीज-मन्त्रको आठ दीर्घ स्वरोमेसे एक-एकके द्वारा भेदित एव 
अनुस्वास्युक्त करके उस-उस दिज्ञाके भेरवके साथ संयुक्त 
करें और उन सबके अन्तमें 'नमः' पंदकों जोड़े | यथा - 
# हां सेरवाय नमः-पधच्यास्‌ । 5 हीं भेरवाय मसः- 
पेशान्याम्‌ । # ६” जेरवाय गमः-उदीच्यास्‌ | डे 
मेरवाय ममः-वायब्ये । 5 हैं मैरयाय मसः-प्रतीच्याम । 
# हों भैर्थाय नमः-मेऋत्याम, । # हों मेरवाय 
नमः-अवाध्यास्‌ू । #* हैः मेरवाय नसः-आरग्नेय्यास्‌ । 
इस प्रकार इन सन्ह्रोद्धारा क्रशः उन दिशाओंमें मैरबका 
पूजन करे | इन्हींमेंसे छः बीजमन्त्रोद्यारा पदडज्ल्‍नन्याल एवं 


श्र 


# पुराण परमाप्नेय ब्रह्मश्रिथास्वर परख्‌ * 


[ अध्यात्र 4५३ . 





च्च्य्च्ध््य्य्य्य््श्स्च्ल्ल्सलस्ससलय्च्य्स्श्स्य्य्ट््््लल््स्म्म्म्म्सस्म्म्म्ल्ल्स्स््ा्‌ 
। काम 


उन अक्रोंका पूजल भी करना चाहियेह्ष ॥ १२॥ 

उनफा ध्यान इस प्रकार है---भैरयजी मन्दिर अथवा 
मण्हलफे आग्नेयदल ( अग्निकोणस्थ दल ) में विराजमान 
मुबणंसवी रसनासे युक्त, नांद) बिन्दु एवं इन्दुस सुभोभित 
तथा मातृकाधिपतिके अज्जसे प्रकाशित है। ( ऐसे भगवान्‌ 
मैरबका में भजन करता हूँ । ) बीरमद दृपभपर आरूढ़ 
हैं। व मातृकाओंके मण्डलमें विराजमान और चार 
भुजाधारी हैं। गौरी दो भुजाओंसे युक्त और  त्रिनेत्रधारिणी 
है | उनके एक हाथमें शूछ और दूमरेंमें दर्पण है | छलिता- 





देवी कमलपर विराजमान हैं | उनके चार भुजाएँ हैं । वे 
अपने ह्ाथोंमें जियूल, क्रमण्डछु, कुण्डी और वरदानकी 
मुद्रा धारण करती हैं। स्कन्दकी अनुचरी मातृकागणोंके 
हाथोंमे दर्पण और शलाका होनी चाहिये । १३--६५ ॥ 
चण्डिका देवीके दस द्वाथ दें | वे अपने दाहिने 
हाथोंमें बाण, खड्ट। शुल्क चक्र और शक्ति धारण करती हैं 
और बायें हाथोंमें नागगाश, ढाल, अकुश, कुठार तथा 
धनुष लिये रहती हैं । वे सिंहपर सवार हैं और उनके 
सामने झूलसे मारे गये महि्रासुरका शब है | १६-१७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें न्‍्चौसठ गोगिनी आदिफकी प्रतिमाओंके रक्षणोंका वर्णन" 
नामक बावनदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


तिरपनवाँ अध्याय 


लिड्ढे आदिका लक्षण 


ध्रीभगवान्‌ दयप्रीयथ कहते हँ---करमलोद्धव ! अब 
में लिजझ्ञ आदिका लक्षण बताता हूँ; सुनो | लंबाईके आधेमें 
आठसे भाग देकर आठ भागोंमेंसे तीन भागकों त्याग दे 
और शेष पॉच भागोंसे चौकोर विष्कम्मका निर्माण कराये । 
फिर लंबाईके छः भाग करके उन सबको एक) दो और 
तीनके ऋमसे अल्ग-अलग रकक्‍खे | इनमें पहला भाग अक्मा- 


का। दूसरा विष्णुका और होसरा शिवका है । उन भाभोमें 
यह ध्यद्वमान! भाग कहा जाता है | चोकोर मण्डल कोण 
सूजके आधे मापको लेकर उसे सभी कोणोर्मे चिह्नत करे | 
ऐसा करनेसे आठ कोणोंका “बेष्णबभाग? सिद्ध होता है 
इसमें संशय नहीं है। तदनन्तर उसे प्रोडश कोण और 
फिर बस्तीस फो्णो्से युक्त करे || £ --४ ॥ 


# यथा---४£ हां हृदयाय नम; । 5० हीं शिरसे स्वाहा | ४० हूं, शिखाये वषट । 5 हैं कबचाय हुम्‌। ४० ही नेत्रत्रयाय 


बौपट । उं० ह; अखाय फट । 
5 भ्स 


?. श्रीविधाणबनन्त्रके ११ में क्षासमें लिहु-निर्माणकी साधारण विधि इस प्रकार दी गयी द--- 
अपनी रुचिके अनुसार लिछ कश्पित करके उसके मस्तकका विस्तार उतना ही रखखे, जितनी पूजित शिज्लभागकी ऊँचाई हो। 


जैसा कि शैबागमका वचन है--“लिक्रमस्तकविस्तारों लिक्लोष्छायसमों भवेत्‌ ।' लिक्के मस्तकका विस्तार जितना हो। उससे तिगुने 
सूजसे वेध्टित होने योग्य छिक्षकी रथूलना ( मोटाई ) रचखे । शिवलिज्षकों जो स्थूलता था भोटाई है, उसके सजञ्रके बराबर पीठका 
बिस्तार रखे । तत्पक्षात्‌ पूज्य ल्किका जो उच्च अंश है, उससे दुगुनी ऊँचाईसे युक्त इत्ताकार या चतुरस्र पीठ बनाये । पीठके 
अध्यभागमें लिश्कके स्थूलमामाअतूवक नाइसृत्रके द्विगुण खूत्से वेष्टित होने योग्य स्थूल कण्ठका निर्माण करे । काठके ऊपर और 
नीचे समभागसे तीन या दो मेखलाओंकी रचना करे । तदनन्तर लिक्षके सस्तकका जो विस्तार है, उसको छः भागोंमें बिमक्त करें । 
उनमैंसे एक अंशके मानके अतुसार पीठके ऊपरी भागमें सबसे बाहरी अंशके ढारा मेखला बनाबे | उसके भीतर उसी मानके 
अनुसार उससे संलग्न अशके द्वारा खात ( गमे ) की रवना करें | पीठसे आाह्यसागमें लिकके -समान ही बढ़ी अबबा पीठमानके 
आधे सानक्रे बराबर बड़ी; मूलदेशमें दीपोश मानके सनान बिस्तारबा्ली और अद्यसागम टसके आये मालके तुख्य विस्तारबाकी साली 
गनाते । इसीको (अणार' कहते हैं । प्रणाकके मध्यमें मूलसे अग्रभागपयन्त जकमाग बनाओ । प्रणाककां जो बिस्तार है, उसके ८क 
तिहाई बिस्तारबाके सातऋूप जलमागंसे युक्त पीठ-मबृश मेखलायुक्त प्रगाल बनाना ताहिये। यह स्फटिक आदि रत्नविज्लेषों अथवा 
पाषाण आदिके द्वारा शिवलिज्ष-निर्मोण्की लाधारण विधि है। धथा--- 


ल्िकरुमस्तकविस्तार पूज्यमागसम नयेक्के। * * ' लक्षणमायरेत ॥ १-4 ॥ 


अंग प्स्ढ ) 





# लिख्-मान पथ॑-व्यक्ाध्यक्त लक्षण आदिका बर्णत # 


| 
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तस्पश्रात्‌ चौंसठ कोर्णोले युक्त करके वहाँ मोल रेखा 
बनाये । तदनन्तर श्रेष्ठ आचार्य लिल्षके शिरोभागका कर्तन 
करे | इसके बाद लिक्षफे विस्तारको आठ भागोंमे विभाजित 
करे | फिर उनमेंसे एक भागके चौथे अंशकों छोड़ देनेपर 
छन्नाकार सिरका निर्माण होता है। जिसकी लंबाई-नौड़ाई 
तीन भागोमिं समान हो? बह समभागवालरूा लिझ् सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित फर्लेंकों देनेवाला है । देवपूजित लिज्ञमें 
लंबाईके चौथे भागसे विष्कम्म बनता है। अब तुम सभी 
लिक्लेकि लक्षण सुनो ॥ ५--८ ॥ 

विद्वान्‌ पुदष सोलह अह्लुलवाछे लिझ्लके भध्यवर्ती 
सूत्रको, ज्ञो बरढद्ा और रुद्रभागके निकटस्थ है; केकर उसे 
छः भागोंमें विभाजित करे । वेयमन-सूत्रौद्धारा निश्चित जो 
वह माप है, उसे “अन्तर! कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती 
लिड्न है; उसे आट जो बड़ा बनाना चाहिये; शेष लिड्गोंको 
एक-एक जौ छोटा कर देना चाहिये । उपयुक्त लिड्डके 
निचले भागको तीन हिस्सोंमे विभक्त करके ऊपरके एक 
भागकों छोड़ दे | शेष दो भार्गोंकी आठ हिस्सोंमें विभक्त 
करके ऊपरके तीन भागोंको त्याग दे | पॉचवें भागके ऊपरसे 
धूमती हुई एक लंबी रेखा बनावे और एक भागको छोड़ 
कर बाचर्म उन दो रेखाओका संगम करावे | यह लिक्लोंका 
साधारण छक्षण बताया गया। अब पिण्डिकाका स्वासाधारण 
लक्षण बताता हूँ; मुझसे सुनो ॥ ९-- १३ ।॥ 

ब्रद्मभागमे प्रवेश तथा छिठ्ककी ऊँचाई जानकर विद्वान 


पुरुष ब्रह्मशिव्यक्री स्थापना करे और उस शिलाके ऊपर 
ही उत्तम रीसतिसे कर्मका सम्पादने करें| पिण्डिकाफी 
ऊँचाईकों आनकर उसका विभाजन करे | दो आगकी 
ऊँचाईफी पीठ समझें । चौड़ाईमें वह लिज्षके कमान ही 
हो । पीठके मध्यभागमेँ लात ( गद्का ) करके , उसे तीन 
भागोंमें विभाजित करें| अपने मानके आधे. विभाससे 
धाहुल्‍य”की कल्पना करें | याहुल्‍थके तृतीय भागसे मेंस 
बनाबे और मेखलाके ई तुल्य खात ( गद्भा ) तैयार करे | 
उसे क्रमशः निम्न ( नीचे छलका हुआ ) रक्‍ले । मेखलाके 
खोलहवें अंशसे खात निर्माण करे और उसीके मापके 
अनुसार उस पीठकी ऊँश्राई, जिसे 'विकाराज्' कहते हैं। 
करावे ! प्रस्ततरका एक भाग थूमिमे प्रविष्ट हो; एक भागसे 
पिण्डिका बने; तीन भार्गेसि कण्ठफा निर्माण कराया जाय 
और एक भागसे पद्चिका बनायी आय ॥ १४---१९ ॥ 


दो भागसे ऊपरका पड़ बने; एक भागसे शेष -पद्टिक। 
तैयार करायी जाय | कण्ठपर्यन्त एक-एक भाग प्रविष्ट हो | 
तत्पश्षात्‌ पुनः एक भागसे निर्गमम ( जल निकलनेका मार्ग ) 
बनाया जाय | यह शोष पट्टिका तक रहे | प्रणाल ( नाली ) 
के तृतीय भागसे निर्मम बनना चाहिये | तृतीय भागके 
मूछमे अक्ुलिके अप्रभागके बराबर विस्तृत जात बनाबें। 
जो तृतीय भागसे आधे विस्तारका हो | वह ख्ात उत्तरकी 
ओर जाय | यह पिण्डिकासद्वित साधारण लछिज्ञका कान 
किया गया ॥ २० --२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें /लिक्न आदिके कक्ृणका वर्णन! नामक तिरपनयोँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ५३ | 
4+>--हरकीकिक>- 


चोवनवोँ अध्याय 
लिम्ड-मान एवं व्यक्ताग्यक्त लक्षण आदिका वर्णन 


.... श्रीभगवान दयप्रीय कहते ईँ--अह्मन्‌ ! अब मैं 

दूसरे प्रकारसे रिक्न आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो 
छबण तथा घुतले निर्मित शिवलिक्ष बुद्धिको बढ़ानेवाला 
होता है। वस्त्रमय लिन ऐश्वर्यंदायक होता है । उसे 
तात्कालिक ( केवल एक बार ही पूजाके उपयोगमें आने- 
बाला ) लिड्न माना गया है। मृत्तिकासे बनागा हुआ शिव 
छिड्न दो प्रकारका होता है--पक् तथा अपक | अपकृसे 
पक्क भेष्ट माना गया है | उसकी अपेक्षा काष्का बना हुआ 
शिवलिज्र अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है | काप्रमस 


लिड्से प्रस्तरका लिड्ड श्रेष्ठ है | प्रस्तरसे मोताफा और 
मोतीसे सुबर्णका बना हुआ “लौह लिल्न? उत्तम माना गया 
है। चांदी तॉँबे, पीतल, रत्न तथा रस (पारद ) का बना हुआ 
शिवलिज्ञ भोग-मोक्ष देनेवाला एवं श्रेष्ठ है। रस ( पारद 
आदि ) के लिज्नकों रॉगाः लोहा ( सुबर्ण' तॉबा ) आदि 
तथा रत्नके भीतर आबद्ध करके स्थापित करे । सिद्ध 
आदिके द्वारा स्थापित स्वयम्भूलिन्न आदिफे लिये माप 
आदि करना अभीष्ट नहीं है || १-५ ॥ 

बाणलिज़ ( नर्मदेश्यर ) के लिये भी यही बात है । 


९४ कर # पुराण परमाप्नेयं ब्र्मविधासरं परम # 


> ग 
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( अथात्‌ उसके लिये भी धयह इतने भकुलका हो!--हस 
तरहका मान आदि आवश्यक नहीं है।) वैसे शिव- 
खिल्लोंके किये अपनी इच्छाके अनुसार पीठ और प्रासादका 
मिर्मांण करा कैना चाहिये । सूयंमण्डलखथ दिशलिणज़को 
दर्षणमें प्रतिबिम्बित करके उसका पूजन करना चाहिये | 
बैसे तो भगवान्‌ शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं; किंतु शिवलिज्ञमें 
उनके अर्चनकी पूर्णता होती है। प्रस्तरका शिवलिक्ष एक 
हायसे अधिक छेँचा होना चाहिये | काप्टमय छिक्षका मान 
भी ऐसा ही है। चल शिवछिज्षका खरूप अन्लुल-मानके 
अनुसार निश्चित करना चाहिये तथा खिर लिड्डका द्वारमान। 
गर्ममान एवं हस्तमानके अनुसार | ग्हमें पूजित होनेवाला 
चललिज एक अह्लुलमे लेकर पंद्रह अकुल तकका हो 
सकता है ॥ ६-८ ॥ 


द्वास्मानसे लिल्‍्कके तीन भेद दे । इनमेंसे प्रत्यकके 
गर्भभानके अनुसार नौ-नौ मेद होते हैं । [ इस तरह कुल 
सत्ताईस हुए | इनके अतिरिक्त ] करमानसे नौ लिक़ और 
हैं | इनकी देवालयमें पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार 
सबको एकमें जोड़नेसे छृत्तीस लिक्क जानने चाहिये । ये 
ज्येष्ठमानके अनुसार हैं | मध्यममानसे और अधम (कनिष्ठ-) 
मानसे भी छत्तीस-छत्तीस शिवलिज्ञ हैं ---ऐसा जानना चाहिये । 
इस प्रकार समस्त किल्नॉंको एकत्र करनेसे एक सौं आट 
शिवलिज्ञ शो सकते हैं| एकसे लेकर पाँच अह्लुछ तकका 
चलशिवलिड “कनिष्ठ कहलाता है। छः से लेकर दस 
अह्लु तकका चल लिज्ज प्रध्यम? कहा गया है तथा ग्यारहसे 
छेकर पंद्रह अन्लुद तकका चल दिवलिलज्ञ “ज्येष्र! जानने 
योग्य है | महामूल्यवान्‌ २.गोंका बना हुआ शिवछिक्ष छः 
अछुलका, अन्य रत्नोंसे निमित शिवलिज्ज नो अकलुलका, 
सुबर्णमारका बना हुआ बारह अद्भुलका तथा शोष वम्तुओंसे 
निर्मित शिवलिज्ञ पंद्रह अन्लुलका होना चाहिये ॥ ९-१ ३ || 


लिड्अ-शिलाके सोलह अंश करके उसके ऊपरी चार 
अंशौमेंसे पाश्वंवर्ती दो भाग निफाल दे । फिर बत्तीस अंश 
करके उसके दोनों कोणवर्ती सोलह अंशॉको छुप्त कर दे | 
फिर उसमें चार अंश मिलानेसे धकण्ठः होता है। तात्पर्य यह 
कि ब्रीस अंशका कण्ठ होता हैं ओर उभय पाश्व॑बर्ती 
३५४म+१२ अंशोको मिटानेसे ज्येष्ठ चल लिछ्क बनता है। 


प्रासादकी ऊँचाईके भानको सोलह अंशॉमें विभक्त करके 
जसमेंसे चार; छः और आद अंज्षौद्वारा क्रमशः दीन 


[ अध्याय ५४ 


मध्यम और ज्येष्ट ड्वार निर्मित होता हैं | द्वारकी 
ऊँचाईमेंसे एक चौथाई कम कर दिया जाय तो वह 
किज्ञकी ऊँचाईका मान है । लिज्ञशिलाके गर्भके आधे 
भागतककी ऊँचाईफा शिवलिज्ञ 'अधम' ( कनि४ ) दवोता 
है और तीन भूतांश ( ३५५- ) पंद्रह अंक्षोके बराबरकी 
ऊँचाईका शिवलिज्ञ “ज्येष्रः कह्टा गया है। इन दोनोंके 
बीचमें अरामरकी ऊँचाईपर सात जगह सूत्रपात ( सृतद्वारा 
रेखा ) करे | इस तरह नौ सूत ( सूत्ननिर्मित रेखाचिह् ) 
होंगे । इन नौ सूतोंमेंसे पॉँच सूर्तोकी ऊँचाईके मापका 
शिवकिज्ञ भ्रध्यमः होगा । लिज्ञॉफी लंबाई (या ऊँचाई ) 
उत्तरोत्तर दो-दो अंशके अन्तरसे होगी | इस तरद्द लिफ़ौकी 
दी्घता बढ़ती जायगी और नौ लि|् निर्मित 
होंगे #। १४-१८ ॥ 

यदि हाथके मापसे नौ किक्न बनाय जाये तो पहला 
छिज्ञ एक हाथका होगा। फिर दूसरेके मापमे पहलेसे 
एक हाथ बढ जायगा। इस प्रकार जबतक नौ हाथफी 
लंबाई पूरी न हो जाय तबतक शिला या काष्ठकी मापमे 
एक-एक हाथ बढ़ाते रहेंगे | ऊपर जो हीन। मध्यम और 
उत्तम---तीन प्रकारके लिड्ठ बताये गये हैँ; उनमेंसे प्रत्येकके 
तीन-तीन भेद हैं | बुद्धिमान, पुरुष एक-एक लिख्मे 
विभागपूर्वक तीन-तीन लिक्ञका निर्माण करावें | छः अन्लुल 
और नो अछ्लुलके शिवलिज्नोमें भी तीन-तीन लिशक्-निर्माण 
करावे | स्थिर छिज्ल द्वारमान) गर्भभान तथा इस्तमान-- 
इन नीन दीर्व प्रमाणो ( मापों ) के अनुसार बनाना 
चाहिये | उक्त तीन मापीके अनुसार ही उसकी तान 
सशाएँ हैं---भगेश, जलेश तथा देवेश | विष्कम्म 
( विस्तार- ) के अनुसार लिड्के चार रूप लक्षत करे | 
दीर्धप्रमाणके अनुसार सम्पादित होनेवाले तीन रूपॉमें 
निर्दिष्ट छिलड़़को घुभ आय आदिसे युक्त कस्के निर्मित 
कराबवे । उन भिविध लिक्ींकी लबाई चार या आठ 
आठ हाथकी दो--यह अभीष्ट है | वे क्रमशः चितत््वरूप 
अथवा त्रिगुणरूप हैं | जो लछिहक्न जितने हाथका हो, उसका 
अछुछ बनाकर आय-संख्या ( ८ ) स्वर-संख्या (७), 
भृत-संड्या ( ५ ) तथा 'अग्नि-संख्या (३ ) से प्रथक 
पृथक्‌ भाग दे । जो होष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ 
फलछको जाने | १९-२४ ॥ 


“77 कमराक्षणकतबर' मे कहा है कि दो-दो अशका पड 


करते हुए तीन हाथकी रूगाई तक पहुँचते-पहुँचते नौ लिज्न निर्मित 
हो सकते हैं--'दुशवृद्धा लवेवं स्थुताहस्तव्रितयाबये: । 
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च्यज़ावि आये्मेंस ध्यजः सिंह; इस्ती और दृषभ--ये. भक्त--मेदोंसे पचहसर हो आयेंगे | सबका आ्राकलन करनेते 


भेष्ठ हैं ।# अन्य चार आय अश्युभ हैं। ( सात संख्यासे 
भाग देनेपर जो शेष बचे; उसके अनुसार स्वस्का निश्चय 
करे । ) खरोंमें पड्ज, गास्धार तथा पद्मम झभदायक हैं | 
[ पॉचसे भाग देनेपर जो श्र बचे, उसके अनुसार एथ्बी 
आदि भूतोंका निश्चय करे । ] भूतोंमे पृथ्णी ही शुभ है । 
[ तीनले भाग देनेपर जो शेष रहे, तदनुसार अख्नि 
जाने | ) अग्नियोर्से आहयनीय अग्नि ही झुम है। उक्त 
लिक्षकी लंबाईको आधा करके उसमें आठसे भाग देनेपर 
यदि दोष सातसे अधिक हो तो वह छिज्ल “आक्य! कहा 
जाता है | यदि पाँचले अधिक शेष रहे तो वह “अनाक्षय! 
है। यदि छः अंशसे अधिक शेष हो तो वह लिक् “देवेब्य! 
है और यदि तीन अंशंसे अधिक शेष हो तो उस लिह्ल्‍को 
'अर्कतुल्यः माना जाता है | ये चारों ही प्रकारके छिल्न 
चतुप्कोण होते हैं। पौँचबों ववर्धभानः संशक लिह है, 
उसमें व्याससे नाह बढ़ा हुआ द्वोता है। व्यासके समान 
नाह एवं व्याससे बढ़ा हुआ नाइ---इस प्रकार इन लिल्नोंके 
दो भेद हो जाते दँ | विश्वकम-शास्क्‍रके अनुसार इन सबके 
बहुत-से भेद बताये जायेंगे । आद्य आदि छिज्ञोकी स्थृछता 
आदिके कारण तीन भेद और होते हैं । उनमें एक-एक 
यबकी वृद्धि करनेसे थ्रे सब आठ प्रकारके लिख होते हैं । 
फिर इहस्तमानसे “जिन! संशक लिल्लके भी तीन भेद होगे । 
उसको सबंसम लिल्ञमें जोड़ छिया जायगा ॥ २५-२९ ॥ 
अनाढ्य, देवाचित तथा अकंतुल्यमें भी पॉच-पॉच 
भेद होनेसे ये पीस होंगे। ये संब्र एक।, जिन और 
# “अपराजितएच्छा'के "आयाषिकार' नामक नचीसठव सूज़में 
आयोके नाम इस प्रकार दिये गये हैं--ध्यज, धूज़, सिंह, 
श्वान) वृष, गंभ, गज और ध्यांक्ष ( काक )। इनकी स्थिति 
पूवोदि दिशाओंमें प्रदक्षिण-ऋमसे है । देबारूयके लिये ध्वज, 
लिए) वृष और गज---ये आय ओए्ठ कहे गये हैं । अपमोंके लिये 
शेष आय सुख्तावह हैं । सत्यथुगंमें ध्वज, श्रेतामें सिंह, दापरमें 
गृषभ और कर्ियुगमें गजी नामक आयका प्राभान्य है । लिंह नामक 
भाव मुख्यत: राजाओंके लिये ऋल्‍्याणकारक है; बाह्मणके लिये 
ध्वज प्रशस्त हैं तथा नेश्यके लिये वृष । धदज आयमें अथंकाभ होता 
है भौर मूजमें संताप । सिंद आयमें विपुर भोग उपस्थित होते हैं । 
श्वान नामक आयमे कफह होता है। दृषसमें पन-पाम्यकों वृद्धि 
होती है । गदंभमें स्त्रियोंका भरित्र दूषित होता है । हाथी 
मासमक आबर्मे सब कोय शुभ देखते हैं और काक मामक आय 
इोनेपर निश्चय ही यृत्यु दोती है । ( श्कोक ९-१६ ) 


पंद्रह इजार चार सो शिवक्तित हो सकते हैं ।# इसी 


+ अश्निपुराण अध्याय "४ के २८ में इोकर्मे लिश्वक्रमोफे 
अपनानुसार लिक्-मेरोंकी परियणना की गयी है और सब 
मिलाकर चौंदह इजार भौदह'सौ भेंद कहे सये हैं। इस प्रकराणका 
मूछ पाठ अपने शुद्धकूपमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतरव 
यहाँ दी हुई गणना बैठ नहीं रही है। परंतु मिश्वकर्माके 
शास्त्र “अपराजित-पृञ्छा'के अवक्रोकनसे इस भेदोंपर विशेष 
प्रकाश पढ़ता है | उसके अनुलांर समस्त किक्ष-भेद 
१४४२० होते है । किस प्रकार, सो, बताया जाता है-- 
प्रस्तरमय लिहू कम-से-कम एक हाथका होता है, ठससे कम नहीं । 
उसका अन्तिम आधाम नं दाथका बताया गया है | इस प्रकार 
एक हायसे लेकर नौ हाथतफफे किक बनाये जाये तो 
उनकी संख्या नौ होती है । श्मका प्रसार यों समझना चाहिये । 

एक हाथसे तीन हाथतकके शिवजिल “क्मिप्ट' कहे गये हैं । 
नारसे छः झाथतकके “मध्यम” माने गये हैं और सातसे नौ तकके 
“उत्तम' था “अ्गरेष्र' कहे गग्रे हैं। इन तीनोंके प्रमाणमें पादवृद्धि 
करनेसे कुल ३३ शिवकिश होते हैं। वधा--- 

एक होथ, सब हाथ, झेढ होथ, पौने दो हथ, दो दोष, 
सब! दो हाथ) ढाई हाथ, पौने तोर्न हाथ, तीन होथ, सवा तीन 


१०. ०५ ११ १४ १३ १४ 
हाथ, साढ़े तीन हाथ, पौने चार हाथ, चार हाथ, सबा चार हाथ, 
१णज ६] १७५ ८ 

साढ़े चार हाथ पौने पॉच हाथ, पाँच हाथ, सबा पाँच हाथ, 
श १९ मे २५ बने 
साईं पॉच हाथ) पीने छः हाथ, छः हाथ, सवा छः हाथ, 
३३ ड़ श्प दे गज 

साढ़े छः हाथ, पौने सात हाथ, सात हाथ, सबा सास हांष। सा 
8 ग्ट २१. 280 ल्‍ 
सास हाथ) पौने आठ हाथ, आठ हाथ; सवा आठ हाथ, सादे 


आठ हाथ, पौने नौ हाथ) नौ हाथ । 

इन तैतीसोंके नास विश्वकर्माने ऋमशः: इस प्रकार बताये 
हैं-ह/. भव। २. भबोद्धब, ३. भाव, ४. संसारभयनाशनः 
७५. पाशयुक्त, ६. महातेज, ७. महादेव ८. परात्पर, ९. ईश्वर, 
१०. शेखर, ??. शिव, १२. झाम्तः १३. मनोहादक, 
१४. मद्रतेज, १५. सदात्मक ( सधोजात ) १६. वामदेव, 
१७. अधथोर। १८. नट्पुरंष, १९. ईशान, २०. मृत्युंजय, 
२१. विजय, २२. किरणाक्ष, २३. अधोरास्त, २४० श्रीकणठ, 
२५. पुण्यवर्धन, २६. पुण्डरीक, २७. सुंबवन्र, २८. उसातेजः, 
२९. विश्वेश्वर; ३०. त्रिनेत्र, ३१. व्यम्बक, ३२. धोर; 
३३. महाकाल । 
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“पड आंठ ?अंशुरक विसारगाल सिह मी प्रकाकुछ- 
ऑन ,इकलान' एवं गर्भभानके अनुसार नौ मेदींते युक्त 
है। इत सबके कोण तथा अर्दृकोगल सूजोंद्ारा को्ोका 
छेदथ.( विभाजन ) करे | लिक्षके मध्यभांगके वित्तारको 
ही प्रत्येक विभायका विस्तार मानकर तदमुसार मध्य, 
ऊध्य और अंध--हन विभागोंकी खापना करे । मध्यम 
बिभागसे ऊपरका अष्टकोश या घोड़श कोणवाल्य विभाग 
दिवका अंश है | पाद या मूछभागसे जामुपर्यन्त लिज्ञका 
अधोभाग है; यद अक्षाका अंश है तथा जातुसे नामि- 
उयंस्त लछिज्लका मध्यम भाग है, जो भगवान विः्णुका 
अंश है ॥ ३०-३३ ॥ 

पृर्षोन्‍्वभाग बूतभागेश्वरका है । व्यक्त-अव्यक्त सभी 
कक्लोंके लिये ऐसी ही बात है। जिस शिवलिज्ञमें पॉच 
छिज्लकी व्यवस्था है। वहाँ शिरोभाग गोछाकार होना 
चाहिये---ऐसा बताया जाता हैं। वह गोलाई छत्माकार 
हो! मुर्गेके अंडेफे समान हो। नवोदित चत्द्रके सहश दो 
या पुरुषके आकारकी हो । | 'पुरुषाकृति'के स्थानमें 
'अपुषाकृति? पाठ हो तो गोलाई त्रपूषके समान आकारवार्ली हो- 
ऐसा अर्थ लेना चाहिये । ] इस प्रकार एक-एकके 
चार भेद होते हैं | कामनाओंके भेदस इमके फल्में भी 
मेद होता है; यह बताऊँगा । लक्षके मस्तक-भागका 
विस्तार जितने अक्ुलका हो। उतनी संख्यामे आदठसे 
भाग दे । इस प्रकार मस्तककों आठ भागोंमें बिभक्त करके 
आदिके जो थार भाग हैं, उनका विक्तार और ऊँचाईके 
अनुसार अहण करे | एक भागकों छोट देनेमे ध्युण्डरीक! 
नामक लिज्ञ होता है; दो भागोंको दुस कर देनेसे 
विशाल” संशक लिट्र होता है. तोन भागोंका उच्छोद 
कर देनेपर उसकी “ओ्रीवत्स' सज्ञा द्वाती है तथा चार 
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भायौंके छोपसे उस छिक्लकों 'शपुकारक! कहा गया है । , 
शिरोभाग सब ओरसे सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। 
देवपूज्य लिज्ञमें मस्तक-भाग कुक्कुटके अण्डकी भाँति 
गोल होना चाहिये || १४-२८ ॥ 


चतुर्भागात्मक लिड्॒मेंसे ऊपरका दो भाग मिटा देनेंते 
“भूपुष? नामक छिज्ड होता है | यह ( त्रपृष ) अनाक्यसशक 
शिवकछिज्ञका सिर माना गया है । अब अर्द्ध-चन्द्राकार 
सिरके बिषयमें सुनो--शिवलिक्ल्‍ल्क्के प्रान्तभागमें एक अंशके 
चार अंश फरके एक अंशको- त्याग दिया जाय तो बह 
'अम्रताक्ष! नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे और 
चौथे अदका छोप करनेपर क्रमशः उन शिवलिक्ञोकी 
'पूर्णन्दु।! ध्याढेन्दुः तथा “कुसुद” संज्ञा द्ोती हैं। ये क्रमशः 
अतुर्मुख, जिमुख और एकम्रुस होते है । इन तीनोंकों 
'मुखलिड्! भी कहते हैं । अब मुखलिक्ञके विषय सुनो-- 
पूजाभागकी त्रिविध कल्पना करनी चाहिये--मूतिपरजा, 
अग्निपूजा तथा पदपूजा । पू्व॑ंबत्‌ द्वादशांशका त्याग 
करके छः भागोंद्रास छः स्थानोंफी अभिव्यक्ति करे । 
सिरको ऊँचा करना चाहिये तथा छछ्यटः नामिका, मुग््र 
चिबुक तथा ग्रीवामागकों मी स्पष्टतया व्यक्त करे। चार 
भागों (या अंशी- ) द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्राकी 
प्रकट करे | प्रतिमाके प्रमाणके अनुसार मुकुलाकार द्वाथ 
बनाकर विश्तारके अष्टमांशसे चारा मुखोका निर्माण करे | 
प्रत्यके मुख सत्र ओरसे सम होना चाहिये। यह मेंने 
चतुर्मुंखलिक्रके विषय बताया है; अब जिमुखलिक्षके 
विषयर्म बताया जाता है; सुनो ---॥ ३९-४४ ॥ 


त्रिमुखलिज्ञमें चतुर्भुखक्री अपेक्षा कान भौर पेर अधिक 
रंगे | लछाट आदि अज्लॉफा पूवंबत्‌ ही निर्देश करे। 
चार अशेसे दो भुजाओंका निर्माण करें; जिनका पिछल्य 
भाग शुदद एवं युपुष्ट हो | विसारके अष्टमांशते तीनों 
बदुलोंका विनिर्गम ( प्राकट्य ) हो | [ अब एकमुखलिह्नके 
बिषयमें सुनो--] कमल पूर्य दिल्यामे बनाना चाहिये! 
उसके नेत्रोमें सौग्यभाव रहे । ( उग्रता ने हो। ) उसके 
हाट) नांसिका। सुख और म्रीचार्म विवर्तन ( विशेष 
उमाइ ) हो । बाहु-विश्तारके पद्ममांशते पूर्वाक्त अम्जोंका 
निर्माण होना' चाहिये | एकमृुखलिक्षको बाहुरहित बनाना 
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चाहिये । एकमुखलिज्ञषमें विस्तारके छठे अंशसे मुखंका 


हैं; उन सबका दिरोभाग श्रपुषाकार या कुककुआण्डके 


निर्ममन हितकर फहा गया है | मुखयुक्त जितने भी छिज्ञ॒ समान गोल्मकार होना चाहिये || ४५-४८ ॥ 
इस प्रकप्ठ आदि आउनेग महापुराणमें -हिज्लमान एवं व्यक्ताव्यक् क्षण आदिका वर्णन! 
नामक चौवनवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४॥ 





पचपनदाँ अध्याय 
पिण्डिकाका लक्षण 


भ्रीभगयान्‌ दहयपश्नीव कहते हैं--अक्षन्‌ ! अब 
मैं प्रतिमाऑंकी पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ । 
पिण्डिका लंबाईमें तो प्रतिमाके बराबर होनी चाहिये 
और चौड़ाईमें उससे आधी । उसकी ऊँचाई मी 
प्रतिमाकी लंबाईमे आधी हो और उस अरद्धंभागके 
बराबर ही वह मसुविस्तृत हो | अथवा उसका विशक्तार 
छंबारंके तृतीयांशके तुल्य हो | उनके एक तिहाई 
भसागकी लेकर मेखढछा बनात्र । प.नो बहनेंके लिये 
जो खात यथा गते हो। उसका भाष भी मेखब्यके 
ही तुल्य रहे । वह खात उत्तर दिश्ाकी ओर कुछ 
नीचा होना चाहिये। पिण्डिकाके विश्तारके एक चोथाई 
भागसे जछके निकलनेका मार्ग ( प्रगाल ) बनाना चाहिये। 
मुल भागमे उसका चिस्तार मूलके ही बराबर होः 
परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाय | पिण्डिकाके 
विस्तारके एक तिट्दाई भागके अथया पिण्डिकाके आधे 
भागके बराबर वह जल्मा्ग हो | उसका लंबाई प्रतिमाकी 
लंबाईके तुस्य ही बतायी गयी है । अथवा प्रतिमा ही 


उसका लंबाईके तुल्य हों। इस बातकों अच्छों तरह" 
समझकर उसका सूत्रपात करे ॥ १-५ ॥ 

प्रतिमाकी ऊँचाई पूबवत्‌ सोलह भागको संख्याके 
अनुसार करे। छः और दो अथांत्‌ आठ भागीको नीचेके 
आधे अज्नमें गतार्थ करे । इससे ऊपरके तान भागकों लेकर 
कण्ठका निर्माण फरे। शेष भागाोंकों एक-एक करके 
शतिष्ठा) निर्गम तथा परद्धिका आादिगें विभाजित कर। 
यह सामान्य प्रतिमाओर्म पिण्डिकाफा लक्षण बताया गया 
है। प्रासादके द्वारके दे्य-विस्तारके अनुसार प्रतिमा।-गृहऊ। 
भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओंगे हाथी और व्याछ 
(सपं था व्यात् आदि ) की मूर्तिबोरों युक्त ततू- 
देवताविए्यक शोभाकी रखना करे | ६-८ ॥ 

श्रीदरिकी पिण्डिका भा सद्दा थथोचित शोभावे 
सम्पन्न बनायी जानी चाहिये । सभी देवताओंकी प्रतिमाओं- 
के लिये वह्दी मान बताया जाता है; जो विष्णु-प्रतिमाके 
लिये कहा गया है तथा सम्पूर्ण देवियोके लिये भी 
बही मान ग्रताया जाता के जो लक्ष्माज की अतिमाके 
लिये कहा गया हैं॥ ९१० ॥ 


इस प्रकर आंद आउनेग भहाणुराणने ४पिप्डिकाके कक्षणका बंणेन! नामक पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
+-+-+*>-प 5 कक कि 5 


उप्पनवों अध्याय 
प्रतिष्ठाके अज्ञभूत मण्डपनिर्माण, तोरण-स्तम्भ, कंलश एवं ध्वजके स्थापन 
तथा दस दिकूपाल-यागका वर्णन 


भ्रीभगधान दयग्रोव कद्दते दै--अद्यान ! मैं प्रतिष्ाके 
पॉच अज्ञोका वर्णन करूँगा । प्रतिमा पुरुषका प्रतोक दै तो 
पिग्डिका प्रकृतिका | अथवा प्रतिमा नायायणका खरूप है 
तो पिण्डिका छक्ष्मीफा | उन दोनोंके योगको थ्रतिष्ठा? कद्दते 
हैं| इसलिये इच्छानुरूप फल चाहनेबाले मनु्योद्वारा इष्ट- 
देवताकी प्रतिष्ठा ( स्थापना ) फी जाती है । आचार्यको 


भ्र० पु० आं० १३--- 


चाहिये कि वह मन्दिरके सामने गर्मसूत्रकी निफालकर आठ; 
से;लह अथवा बीस हाथका मण्डप तैपार करें। इनमें आठ 
हाथका मण्डप सनिम्न$ सोलह हाथका मध्यम?! और बीस 
हाथका “उत्तम? माना गया है | सग्हार्मे देबताके स्नानके 
छिये, कलश-सख्वापनके छिये तथा यांग सम्बन्धी द्रव्योंको 
रलनेके लिये आघा स्थान सुरक्षित कर ले | फिर मण्डपके 
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आधे या तिदााई भागमें सुन्दर बेदी बनावे | उसे बढ़े-बड़े 
कलशों, छोटे-छोटे धड़ों और चँदोवे आदिसे विभूषित करे | 
पश्चगव्यसे मण्डपके भीतरके स्थानींका प्रोक्षण करके वहाँ 
सब सामग्री रक्खे | तत्यश्नात्‌ गुरु वस्त्र एवं माल आदिसे 
अलंकृत हो, भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके उनका पूजन 
करे | १--५ ॥ 

अंगूठों आदि भूृषणों तथा प्रार्थना आदिसे मूर्तिपालक 
विद्वानेंका सत्कार करके कुण्ड-कुण्डपर उन्हें बिठावे | वे 
' बैदोंके पारंगत हों | चौकोर, अधंचन्द्र, गोलाकार अथवा 
कमल-सइ्श आकारबाजरे कुण्डोपर उन विद्वानोंकी विराजमान 
करना चाहिये । पूर्व आदि दिशाओमे तोरण ( द्वार ) के 
लिये पीपल, गूलर। बट और प्लक्षके वृश्षक्रे कापन्‍्ठका उपयोग 
फरना चाहिये । पूर्व दिशाका द्वार मुशोभन! नामसे प्रसिद्ध 
है। दक्षिण विशाका द्वार 'सुभद्र! कहा गया है; पश्चिमका 
द्वार प्सुकर्मा' और उच्तरका 'मुहोत्रः नामसे प्रसिद्ध दे ) ये 
सभी तोरा स्तम्म पॉच हाथ ऊँचे होने चाहिये। इनकी 
स्थापना करके 'स्योना एथिबि नो--! (झु० यजु० ३६ । १३) 
इस मन्त्रस पूजन करे | तोरण-स्तम्भके मूलभागसे मक्लल 
अछुर ( आम्र-पछब, यवादुर आदि )से युक्त कलश खापित 
करे ॥ ६--९ ॥ 

तोरणस्तम्भके ऊपरी भागमें मुद्शनचक्रकी खापना 
करे | इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषोका बहाँ पॉच हाथका 
ध्वज स्थापित करना चाहिये। उस ध्यजकी चौड़ाई सोलह 
अद्जुलकी हो। सुरक्षेद्र | उस ध्वज़का दण्ड सात हाथ ऊँचा 
होना चाहिये । अदणवर्ण। अग्निवर्ण ( धूम्रवर्ण ) कृष्ण, 
श॒क्क, पीतः रक्त तथा श्वेत--ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि 
दिशाओके ध्वजमें होने चाहिये । कुमुद। कुमुदाक्ष) पुण्डरीकः 
वामनः शदुकर्ण, सर्वनेत्र। मुमुब और सुप्रतिष्ठित--ये 
क्रमशः पूर्व आदि ध्वजोके पूजनीय देवता हैँ | इनमें करोड़ों 
दिव्य गुण विद्यमान ईँ। कलश ऐसे पक्रे हुए हों कि सुपक्त 
बिम्बफलके समान छाल दिखायी देते हों। वे एक-एक 
आढक जलसे पूर्णतः भरे हो । उनकी संख्या एक सो 
अद्यईस हो | उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिये, जब 
कि पकालदष्ड! नामक योग न हो। उन सभी कब्नशोंमें सुवर्ण 
डाला गया हो । उनके कश्ठभार।|में बस्छ छपेटे गये हों । वे 
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१ पूरा मन्त्र इस बकार है--* सोना इृणिवि नो गवानक्षरा 
निवेशनी । यच्छा न; दाम सतजभा: ॥ ( शु० यलु5 १६। १६३ ) 





ज़लपूर्ण कलश तोरणसे बाहर स्वापित किये जाये ॥ १०-१५॥ 

बेदीके पूर्व आदि दिशाओं तथा कोर्णोर्म भी कछूश 
स्थापित करने चाहिये | पहले पूर्वादि चारों दिशाओंमें चार 
कलश स्थापित करे | उस समय 'आजिप्ने कलशं* आदि 
मन्जका पाठ करना चाहिये । उन कलश्ञोम पूर्वादि दिशाओंके 
कमसे इन्द्र आदि दिक्‍्पाछोंका आवाहनपूर्वक पूजन करे | 


इन्द्रका आवाहन करते समय इस प्रकार कह्े--ऐरावत 


हाथीपर बैठे और हाथमे बच्र धारण किये देवराज इन्द्र | 
यहों आइये और अन्य देवताओके साथ मेरे पूर्व द्वारकी 
रक्षा कीजिये | देवताओसट्ठित आपको नमस्कार है |? इस 
तरह आत्राहन करके विद्वान्‌ पुरुष 'त्रतारमिंन्द्रम'--इत्यादि 
मन्जसे उनकी अचना एवं आराबना करे | १६--१८ ॥ 


इसके बाद निम्नाक्लितरूपते अग्निदिवका आवाहन 
करे---“बकरेपर आरूढ़ शक्तिधारी एवं बलशाली अभ्िदेव ! 
आइये और देवताओके साथ अभ्निकोणकी रक्षा कीजिये | 
यह पूजा ग्रहण कीजिये #आकों नमस्कार दै ? तदनन्तर 
धअग्निमूद्धी? इत्यादिसे अथवा 'अप्नये नमः 0---इस मन्चसे 
अग्निकी पूजा करें । यमराज्का आवाहन--“महिपपर 
आरूढ दण्डधारी मद्दाबली सूयंपुत्त यम ! आप यहीं पभारिये 
और दक्षिण द्वारकी रक्षा कीजिये | आपको नमस्कार है |” 
इस प्रकार आवाहन करके "बवस्व्त सड़मनस० इत्यादि 
मन्त्रसे यमराजकी पूजा करे | नितिका आवाहन-- पबल 
और वाहनसे सम्पन्न खड्ढधारी निर्माति | आइये । आपके 
लिये यह अध्ये है; यह पाद्य है। आप नेऋत्य दिशाकी 
रक्षा कीजिये !! इस तरह आवाहन करके “एपं ते निद्‌चतेः 
इत्यादिस मनुष्य अध्य॑ आदि उपचारोंद्वार निऋंतिकी पूजा 
करे ॥ १९--२ २६ ॥ 


२-आनिम कलश महा त्वा विशन्त्विन्दव: | पुनरू्जा निवरतंस 
सा नः सह धुश्वोरुभारा पयस्वती पुनर्माविशताद्रयि: ॥ 

हैं ( यज्ञु० ८ | ४२ ) 
३-न्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्रः इवे दबे सुदव८ शूर्‌मिन्द्रम्‌ | 
हयामि दाक़ पुरुदृतमिन्द्रः स्व॒स्ति नो मधवा धात्विन्द्र: ॥ 


( यजु+ २० । ५० ) 
४. अग्लियूंडों दिवः ककुलति: पृथिष्या जयम्‌ | अपाई रेताश्लि 
सिन्ध॒ति ॥ ( बज्चु० ३ ! १२ ) 


७५. एप ते लिर्रते भागस्त जुबरव स्थाइा  (यलु० ५ । १० ) 


अध्याय ५७ ] 


# कलदाधिवासकी दिधिका बर्णम # 


९०, 








वरुणका आवाहन--धमकरपर आरूढठ  पाशघारी 
महाबली वरणदेव ! आइये और पश्चिम द्वारकी रक्षा 
कीजिये | आपको नमस्कार है |! इस प्रकार आवाहन करके; 
“उर् हि शाजा वरुण:०! इत्यादि मन्त्रोंद्रारा आचाय बरुण- 
देवताका अर््य आदिसे पूजन करे | वायुदेवताका 
आवाहन--अपने वाइनपर आरूढह ध्वजथारी महावली 
वायुदेव | आइये ओर देवताओं तथा मरुद्वणोके साथ 
बायब्यकोणकी रक्षा कीजिये | आपको नमस्कार है |? “बाते 
आबातु०! इत्यादि वेदिक भन्त्रते अथवा '# नमो वायले० |! 
इस सन्त्रसे वायुकी पूजा करे || २३--र५३ ॥ 


सोमका आवाहन--“बछ और वाहनसे सम्पन्न गदाधारी 
सोम | आप यहों पघारिये और उत्तर द्वारकी रक्षा कीजिये । 
कुबेरसहित आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन 
करके; “सोम राजानं! इत्यादिसे अथवा 'सोमाय नमः |! इस 
मन्नस सोम्ककी पूजा करे | ईशानका आवाहन--इपभपर 
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आरूद महाबलशाली थलधारी ईशान ! परधारिये और यश्ष- 
मण्डपकी ईदशान-दिशाका संस्थण कोजिये। आपको नमस्कार 
है इस प्रकार आवाहन करके “ईशानमस्य०! इत्यादिसे 
अथवा “ईशानाय ममः ।? इस मन्जसे ईशानदेवताका पूजन 
करे | बक्लाका आवाहन--“हाथके अम्रभागर्भ खुकूं और 
खुबा लेकर हरापर आरूढ हुए अजम्मा ब्रह्म।जी | आइये 
ओर लोकसद्ित यशमण्डपर्की ऊष्व-दिशाकी रक्षा कीजिये । 
आपको नमस्कार है |? इस प्रकार आवाहन करके “हिरंण्य- 
गर्भः०! इत्यादिस अथवा 'नमस्ते अद्स्‍धाणे! इस मन्त्रसे त्न्माजोकी 
पूजा करे ॥ २६---१०॥ 

अनन्तका आवाहन---'कच्छप्की पीठपर विराजमान 
नागगणोंके अधिपति; चक्रघारी अनन्त | आइये और 
नीचेकी दिशाकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । अनस्तेश्वर ! 
आपको नमस्कार है |! इस प्रकार आवाहन करके “नमो “उस्तु 
सर्पभ्यो? इत्यादिस अथवा “अनन्ताय नमः !! इस मन्जसे 
भगवान्‌ अनन्तकी पूजा करे ॥ ३१-३२ ॥ 





दस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें धदस दिकपाकोंके पुजनका वणन' नामक रृप्पनवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ५६ ॥ 
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सत्तावनवाँ अध्याय 
कलशापिवासकी विधिका वर्णन 


शक 

श्रीभगवान्‌ हयभ्रीव कद्दते हैं--अक्मन्‌ ! प्रतिष्ठाके 
लिये अथवा देवपूजनके लिये जिस भूमिको ग्रहण करे) वहाँ 
नारसिंह मन्त्रका पाठ करते हुए राक्षसेका अपसारण करने- 
वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पश्चगब्यसे उस भूमिका 
प्रोक्षण करें । रतनयुक्त फलशपर अक्ले देवताओंसहित 
श्रीदरिका पूजन करके, वहां अख्न-मन्तेसे एक सौ आठ 
करकों ( फमण्डलुओं ) का पूजन करे | अविच्छिन्न धारासे 


वेदीका भेचन फरके वहाँ ब्रीहि ( धान; जौ आदि ) को 
संस्कारपू्वक बिखवेरे तथा कलशको प्रद्षिणाक्रमस घुमाकर 
उस बिंखेरे हुए. अन्नके ऊपर स्थापित करें | वच्चवेष्टित 
कलदपर पुनः भगवान्‌ विष्णु और रूश््मीकी पूजा करें | 
तटश्रात्‌ 'योग्रेबोगेरक इत्यादि मन्ज्से मण्डलमे शब्या 
स्थापित करे । स्नान-मण्डपर्मे कुशके ऊपर शब्या और 
शय्याके ऊपर तूलिका ( रूईभरा गद्दा ) बिछाकर, दिशाओं 





६. उरु5 हि राजा बरुणअ्रकार सूयोय पम्थामन्वेतवा उ। अपदे पादा प्रतिधातवे5करुतापवक्ता दृदयावियश्चित्‌ । 


७. बात आ वातु मेपज शम्भुत्यों भु नो हे | प्रण आयूंषि 


( का० मं० * सू० २४ | ८ ) 


तारिषण ॥. ( ऋ० में० १० खू० १८६ । ६ ) 


४. सोम< राजानमबसे४5रग्नि गीमिंहंबामहे ।आदित्यानू विष्णुं सूथे जद्माणं च बृहरपतिम्‌ । ( ऋ० मं० १० खू० १४८१ । ३ 


तथा यज़ु० ९ । २६ ) 


९. हिरिण्यगर्स: समबतंतायें भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत । स दाघार पृथिवीं थामुतेमां कस्मे देवाय इजिपा बिधेम ॥ 


१०. नमो5स्तु स्पेस्यों ये के व पूथिबीमलु । ये अन्तरिक्षे ये दिय्रि तेल्य: सर्पेस्यो नमः ॥ 
# योगेयोंगे मकर्तरं कजे बाजे हवामहे । सखांय इन्करमृतये ॥ 


( यज्ञु० १३६। ४ ) 
( यज्ञु० (३६।६ ) 
( कहञु० ११। १६४ ) 


१७० 
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और विदिशाओंमें विद्याधिपतियों ( भगवान्‌ विष्णुके ही 
विभिन्न विहों ) करा पूजन करे | पूर्वादि दिशाओँमे क्रमशः 
विष्णु, मधुसूदन। त्रिविक्र और वासनका तथा अभि 
आदि कोणोंमे क्रमशः श्रीधर दृर्षीकेश, पद्मननाभ एवं 
दामोररका पूजन करे । दामोदरका पूजन ईशानकोणमे होना 
चाहिये || १-६ | 


इस तरह पूजन करनेके पश्चात्‌ स्मानमण्डपके भीतर 
ईशानकोणमें स्थित तथा वेदीसे विभूषित चार कलशोमें 
स्नानोपयोगी सब द्रव्योंकी छाकर डाले । उन फरलशोको 
घारों दिशाओंमे विराजमान कर दे | भगवानके अभिपेकके 
लिये संचित किये गये वे कलश बड़े आदरस्के साथ 
रखने योग्य हैं। पूर्व दिशाके फलशमे बड़) गूलरः 
पीपछ, चम्पा+ अशोक» श्रीद्रुम ( बिल्व ) परलछाश 
अर्जुन) पाकड़) कदम्ब, मौलसिरी और आमभके पल्ल्वोको 
लाकर डाले । दक्षिणके कल्शामें कमछ, शरोचना) दूर्बा, 
कुशकी मुट्ठी; ज्ञातापुष्प, कुन्द। इवेतचन्दन) रक्तचन्दनः 
सर मो, तगर और अक्षत डाले | पश्चिमके कल्शमें सोना, 
चोदी, समुद्रगामिनी नदीके दोनों तटोकी मिद्ढी; विशेषतः 
गज्जाकी मृत्तिका) गोबर जो। अगहनी धानका चावल 
ओर तिल छोड़े ॥ ७-१२६ ॥ 


उत्तरके कलश विष्णुपर्णी ( भुई आँवछा ) शालपणों 
( सरिवन ७ अक्षराज ( भेंगरैया » शताबरी, सहदेवी 
( सहदेइया 9 बन्क सिंही ( कटेरी या अड़सा » बल्य ( खरेटी )| 
व्याप्री ( कटेददरी ) और रूक्ष्म्णा--इन ओपधियोको छोड़े । 
इंशानकोंगवर्ती अन्य कलशमें माइलिक बस्तुएँ छोड़े । 
अग्निकोणस्थ दूसरे कलदामे बोबा आदि मात स्थानोकी 
मिट्टी छोड़े । नेकत्यकोणवर्ती अन्य कल्दा्में गन्लाजीकी 
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बालू और जल डाले तथा थायब्यकोणवर्ती अन्य कलूदामें 
सूकर, वृषभ और गजराजके दाँत एवं सीमोंद्वारा कोड़ी 
हुई मिट्टी, कमलकी जड़के पासफी मिट्टी तथा इतर 
कलशमें कुशके मूल भागकी मृत्तिका डाले | इसी तरह 
किसी कलठामें तीर्थ और पवतोंकी म्त्तिकाओंसे युक्त जल 
डाले, किमीमें नागकेसरके फूछ और केसर छोड़े; किसी 
कलदामे चन्दनः अगुर और कपूरसे पूरित जल भरे और 
उसमें बेंदूय) विद्रुम) मुक्ता। स्फटिक तथा बच्र ( हीरा )-- 
ये पाँच रन डाठे || १३-१८ ॥ 

इन सबकी एक कलशमें डालकर उसीके ऊपर इष्ट- 
देवताकी ग्थापना करें| अन्य कलदामें नदी; नद और 
तालाबोफे जलसे युक्त जल छोड़े | इक्यासी पंदवाले वास्तु- 
मण्डल्म अन्यान्य कलशोंकी स्थापना करे | वे कलश 
गन्धोदक आदिये पूर्ण हों । उन सबफो श्रीसूक्तते अभिमन्त्रित 
करें | औ) रारसी; गन्‍्ध) कुझ्याग्र। अक्षत) तिछ्, फल और 
पुष्प---इन सबको अध्यंके लिये पात्रविशेषमे संचित करके 
पर्व दिशाकी ओर रख दे | कमलछ) श्यामलता; दृवांदल 
विष्णुक्रान्ता और कुश--इन सबकों पाद्य-निवेदनके लिये 
दक्षिण भागमें स्थापित करे। मधुपक पश्चिम दिशामें रक्‍्खे | 
कट्लोछ) लवन्न और सुन्दर जायफल---इन सबको आचमनके 
उपयोगके लिये उत्तर दिशामे रक्खे | अभिकोणमें दूर्वा और 
अश्नतमे युक्त एक पात्र नीयक्ाना ( आरती उतारने )के ल्थि 
रखक्‍ले । वायव्यकोणर्म उद्ब॒तंनपात्र तथा ईशानकोणमें गन्ध- 
पिएस युक्त पात्र रकखे । कलशमे सुरमासी ( जटामांसी » 
आँवब्य, सहदेइया तथा इल्दी आदि छोड़े । नीराजनाके 
लिये अड्सठ दीपीकी स्थापना करे । शह्ब तथा धातुनिर्मित 
चक्र, श्रीवत्स, वमञ्र एवं कभमलपुष्प आदि ४ ग-बिरगे पुष्प 
स॒वर्ण आदिके पात्रमें सजित करके रक्खे ॥ १९-२६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कलशाधितासकी शििका वरणणन! नामक सत्तजनतों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५७॥ 
-->-- 8७-१० 


अट्टावनवाँ अध्याय 
भगषद्िग्रहकों स्नान और शयन करानेकी विधि 


ओरीभगवान हयश्ीव कद्दते हँ--अक्षन्‌ ! आचार्य 
ईंशानकीणमे एक होमकृण्ड तैयार करे और उसमें वे्णव- 
अग्निकी स्थापना करें | तदनन्तर गायत्री-मन्त्रसे एक सौ 
झट आइुतियाँ देकर सम्पात-विधिसे कलशोंका प्रोक्षण 
करे | तदनन्तर मूर्तिपालक बिद्दानों तथा शिल्पियोंसद्ित 


यजमान बाजे-गाजेके साथ कारुशालछा ( फारीगरकी कर्म- 
शाल्य ) में जाय | वहाँ प्रतिमावर्ती इृष्टदेवताके दाहिने 
हाथमें कौतुक सूत्र ( कह्कण आदि ) बोघे | उसे बॉघते 
समय “विष्णने श्चिपिविष्टाथ समः [?--इस मन्त्रकां पाठ फरे। 
उस समय आचायके हाथमें भी ऊूनी सृत, सरसों और 


अध्याय ५८ ] 


हिपामपकांर 





रेशमी वस्मसे कौतुफ बॉघ देना चाहिये । मण्डरूमें सवस्य 
प्रतिमाकी स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए 
कट्रे--/विश्वकर्माकी बनायी हुई देवेश्वारि श्रतिमे [ तुस्हे 
नमस्कार है | सम्पूर्ण जगत्‌्कों प्रमाबित करनेवाली 
जगदम्ब | तुम्हें मेरा वारंबार प्रणाम है | ईश्वरि ! मैं 
तुमे निरामय नारागणदेवका पूजन फरता हूँ । तुम 
शिल्प-सम्बन्धी दोपोंसे रहित हो। अतः मेरे लिये सदा 
समृद्धिशालिनी बनी रहो? | १-५३ ॥ 
इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमाकों स्नान-मण्डपमें छे 
जाय । शित्पीको यथेष्ट द्वब्य देकर सतुष्ट करे। गुरुफो 
गोदान दे । (चित्ने देवोना०' इत्यादि मन्नसे प्रतिमाका 
नेश्रोन्मीलन करे | “अग्निज्योति:०” इत्यादि मन्त्रसे दृष्टि- 
संचार करे | फिर भद्रपीठपर प्रतिमाकों खापित करे | 
ततश्रात्‌ आचार्य रेत पुष्प, थरी। सरसो) दूबोंदल तथा 
कुशाग्र हृष्देवके मिर्पर चढ़ावे ॥ ६-८ ॥ 
इसके बाद “मधु जाता०! इत्यादि मन्तरसे गुरु प्रतिमाके 
नेत्रोमे अज्ञन करे | उस समय “ह्विरण्यंगर्भःः हत्यादि तथा 
“इस में बरुण' (यजु० २१ । १) इत्यादि मन्‍्न्रोंका 
कीर्तन करें | ततश्चात्‌ पुनः “घरतैवत्ती! ऋचाका पाठ करते 
हुए घुतका अभ्यज्ञ लगावे | इसके बाद मसूरके बेसनसे 
उबटनका काम छेकर “अतो देबाः०! इत्यादि मन्त्रफा फीर्तन 
१. जित्र देवानामुदगादनीक॑ चश्लुमिश्रस्थ ब्रुणस्थाग्ने: | 
आ प्रा धाबापथिवी अनारिक्ष ६ दूय जात्मा जगतस्तस्थुषक्ष 
स्वाहा ॥ ( यज्जु० ७। ४२ तथा १३ । ४६ ) 
२. अग्निर्ज्योतिज्योतिरश्नि: स्वाहा यूयों ज्योतिस्योतिः 
सू्थ: स्वाहा । अग्लिवर्चों ज्योति: स्वाद सूयों बचों ज्योतिबंच: 
स्वाहा । ज्योति: सूथे: सूर्यों ज्योति: स्वाहा ॥ ( बजु० ३। ९ ) 
३. मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्षव:। साध्वोने: सन्त्वोषधी: ॥ 
मधु नक्तमुनोषसो मधुमत्पाधिबररजः । मथु थौरस्तु नः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनर्पतिमंधुमों $अस्तु सूर्य: । साध्बीगांवो मबन्तु न: ॥ 
( यज्जु० १३१ २७, २८३ २९ ) 
४. ( यजु० १३१ । ४ ) यह मन्त्र अध्याय ५६ की टिप्पणी में 
दिया जा चुका दै । 
७. प्तबती भुबनानामसिश्चियोवीं प्रथ्वी मदुदुषे सुपेशसा । थावा 
पूथिवी यरुणस्य घ्ंणा विष्कृमिते अजरे भूरिरितसा ॥ 
( बजु० १४ । ४०५ ) 
६. मत देगा अबन्तु नो यतो विष्युर्विवक्रमे पणिब्याः सप्तप्राममिः ॥ 
( आ० म० १५ सुू० २२ | १६ ) 





# भगवद्धिभदकों र्ान और शयन करानेकी दिथि # 





१०३१ 
करे | फिर 'सप्ले ते आग्ने०? इत्यादि मन्‍्ज बोलकर गुरु गर्म 
जलसे प्रतिमाका प्रक्षालन फरे । सदनन्तर 'मुपर्दाधिज० 
इत्यादि मनन्‍्त्रसे अनुलेपन और “आएं दि प्डा०! इत्यादिसे 
अभिषेक करे | अमिषेकके पश्चात्‌ नदी एवं तीयंके जलसे 
स्नान कराकर 'पावमानी? ऋचा ( शु० बजु ० १९-४३ )का 
पाठ करते हुए, ख्न-स्पइसे युक्त जलद्वारा स्नान कराने | 
“समुद्र गच्छ स्वाह्म०? इत्यादि मन्त्र पढ़कर तीर्थकी मृत्तिका 
और कलद्के जलूसे स्नान कराबे | 'शं नो देवी:०? इत्यादि 
तथा गायत्री-मन्त्रसे गरम जलके द्वारा इष्टदेवकी प्रतिमाको 
नहछावे ) ९-१३ ॥, 


(ह्विरण्यगर्भ:०? इत्यादि मल्तसे पाँच प्रकारकी सृत्तिकाओँ- 
द्वारा परमेश्वरको स्नान कराने | इसके बाद हम से गद्े 
यमुने० * इत्यादि मन्त्रसे बालुकामिश्रित जलके द्वार तथा 
“तदू विष्णोः०! इत्यादि मंन्त्रसे बॉबीकी मिट्टी मिले हुए जलसे 





पूर्ण घटके द्वार मगवानकों स्नान करावे | 'याँ ओषधीः७' 








७. सप्त ते अग्ने समिषः सप्त जिला: सप्त ऋषयः सप्त थाम 
प्रियाणि । सप्त होता: सप्तवा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा- 
पृणस्वा इतेन स्वाहा । ( यज्ु० १७। ७९ ) 


८. द्ुपदादिव मुमुचान: स्विन्न: सस्‍्नातो मलादिव । पू्त 
पवित्रेणबाज्यमाप: शुन्धन्ठु मैनस: ॥ ( यजु० २० । २० ) 

९. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जें दधातन । मह्दे रणाय चक्षसे ॥ 
यो व: शिवतमों रसस्तस्य भाजयवेद नः । उश्तीरिष मातरः ॥ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | भापो जनयथा च नः ॥ 

( यज्जु० ११ । ५०३ ५६१७२ ) 

१०. समुद्र गच्छ स्वाहान्तरिक्ष गच्छ स्वाहा देव < सवितार 
गरुछ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ स्वाह्होरात्रे गच्छ स्वाहा 
छन्दासि गच्छ स्वाहा शादाएथिवी गच्छ स्वाद यहं गच्छ 
साहा सोम गच्छ ज्वाह्य दिव्यं नभो गण स्वाहाग्नि वेश्वासरं 
गच्छ स्वाहा । मनो मे हार्दि यच्छ दिव ते घूमों गच्छतु 
स्वज्योंति: पृणियाँ मस्मनाएण स्वाहा) ( बजु० ६। २१ ) 
११. शे नो देवोरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शां योर॒मि लबन्तु नः । 
( अधववेद १। ६। १ ) 

१२. तद विष्णो: परम पद £ सदा पहंयन्ति सूरयः । दिवीब 
अश्लुतततम्‌ ॥ (यजु० ६। ५ ) 
११. था ओषधीः पूर्वा जाता देवेस्यखियुग पुरा । मनेन्ु 
बआणासइ ६ शर्त बामानि सतत च ॥ ( यज्ु० १६। ७५ ) 


वे नमक अाओलचजाओे > के थ 3 अख पेन्‍ के 


इत्यादि मन्त्रस ओषधिमिश्रिव जलके द्वारा। प्यज्ञा यज्ञा०? 
हत्यादि मन्त्रसे आँवले आदि केले पदार्थोत्ते मिश्रित्त 
जलके द्वारा, 'पयः घृथिव्या०' इत्यादि मन्जसे पश्चगव्पोंद्रा 
तथा ध्याः फछिनी:०१ इत्यादि मन्त्रसे फलमिश्रित जलके द्वारा 
भगवानकी नहलावे । “विश्वतश्वक्षु३०* इत्यादि मन्त्रसे 
उत्तरवर्ती कलशद्वारा, सोम राजातं०' इस मन्त्रसे पृषवर्तो 
कलशद्वारा, पृब्ेष्णो रराटमसि०! इत्यादि मन्ज दक्षिणवर्तों 
कलशद्वारा तथा दुइुसः झुचिष्द्‌० हृत्यारि मन्त्रभे 
पश्चिमवर्ती कलशद्ारा भगवानकोीं.. उद्धतंन-स्नान 
फरावे || १४-१७ ॥ 

शमूद्धोंव दिवो०? इत्यादि भन्‍्त्रसे ऑबले मिले हुए 
जलके द्वारा, 'मा नस्तोके०? इत्यादि मनन्‍्त्स जटामांसामिश्रित 
६४. यशज्ञा यशा वो अग्मये गिरा गिरा च दक्षसे | प्र प्र वयमसृतत 

जातवेदस प्रिय मित्र न शश सिषम्‌ ॥ ( यजु८ २७। ४२ ) 
१०- पय: प्ृथिव्यां पथ ओषधीयु पये ठिव्यसरिश्न पयों था: । 

पयलती: प्रदिश: सन्तु मशम्‌ ॥ . ( यज़ु० १८ । १६ ) 
१६. या; फलिनीयों अफल्ग अपुष्पा याइन पुष्पिणो: । 

बृदस्पतिप्रयगस्ता नो मुझ्नन्वत्वद्दसः ॥ 

( यज्ञु० १२। <९ ) 

६७. विदवतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखों बिव्वनोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

स॑ वाहुन्याँ धमति से पतत्रेश्यावाभूमी जनयन्देव एक: ॥ 

( बजु० १७ १९ ) 

१८. सोम * राजानमबसे 5ग्निमन्बारभामद्दे । आउित्यान्विष्णु ७ 

सूर्य ब्रह्माणं व भ्रृवरपति £ स्वाहा ॥ 





( यजु० ९ | 2६ ) 
१९. किश्गों रराट्मसि विष्णों: अप्तरे स्थी विध्णो: स्थृरतक्ति विष्णो- 
हुंवो४सि वेष्णवमसि विश्णवे त्या ॥ ( गज़ु० ५। २१ ) 
२०. इ £ सः शुनिषदइसुरन्तरिक्षसद्धोसा वेदिषदर्तिथिदुरोणसद्‌। 
नृपषद्वरसदनसदब्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत कृहत्‌ ॥ 
( बजु० १० | २४ ) 
२१. मुद्धोल॑ दिबो अरति पृथिव्या वेश्वानरम्ल आ जातमग्निस्‌ | 
कबि<. सन्नाजमतियिं जनानामासन्ना पात्र जनयनत देवा: ॥ 

( यजु० ७ । २४ ) 
२२. मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोघु भा नो अश्वेधु 
रीरिंषः। मा नो वोरान्‌ रुद्र भामिनों वधीईविष्मम्तःभ्सदमि त्वा 


इना भद्दे ॥ ( यजु० १६ । १६ ) 


के पुराण परमाप्रेयं अ्विद्याधरं परम * 
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जल्के द्वारा; वार्धद्वारां० ) इत्यादि मन्त्रमे गन्धमिश्रित जलके 
द्वरा तथा 'हृदमापः० ! इत्यादि मन्त्रसे इकक्‍्यासी परदोंवाले 
वास्तुमण्डलमें रकले गये कलशोंद्वारा भगवानकों नहृल्ावे | 
इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ मगवानकी सम्बोधित करके 
कहे--“भगवन्‌ | समस्त छोकोंपर अनुग्रह करनेवाले 
सवब्यापी बासुदेव | आइये; आइये; इस यज्ञमागकों ग्रहण 
काजिये | आपकों नमस्कार है।! इस प्रकार देवेश्वरका 
आवाहन करके उनके हाथमें बँघा हुआ मड्डलसूत्र खोल 


दे | उसे खोलते समय "मुश्बामि स्वा० इस मन्त्रका पाठ 
करे | इसी मन्जसे आचार्यका भी दौतुकसूत्र खोल दे | 
तदनन्तर (हिरण्सयेन ०१इत्यादि मन्त्रने पाद्य और “अतो देवा: ०! 
(ऋऋ० ११३६ ) इत्यादि मन्त्रस अरध्य दे | फिर “मधु वाता:० 
इत्यादि सन्जसे मधुपक देकर ब्सयि गृह्ामि० 5 इत्यादि मन्त्रसे 
आचमन करात्र। तलश्चात्‌ ववृद्धान पुरुष 'अक्षन्नमीमदन्त० १ 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर भगवानके श्रीअक्षोपर दूर्वा एवं 
अक्षत ब्रिखेरे ॥ १८-२२ ॥ 

'काण्डात्‌०! इत्यादि मन्‍्त्रने निर्मआ्छन करे। पान्धवत्ती० 
इत्यादिस गन्ध अपित करे। “उन्नयामि०? इस मन्त्र पूछ- 


की 5 ूप 5 


२३. गन्षद्वारां दुराष्षा नित्यपुश करीपिणीस्‌ । ईखरी सवरभूतानां 
तामिदोपब्ये अयम ॥ ( श्रीयक्त ) 
२४, इदमाप: प्रवहतावय च मल जे यत्‌ । यच्चामिदुद्रा।नून 
-यच्च शेपे अभीरुणन्‌ । आपी मा तस्मादे नसः प्रवभानश्व 
उन्नत ॥ ( यज्ञु० ६ । १७ ) 
२७, मुझामि त्वा इविषा जीवलाय कमशातयध्मादुत राजबढ्ष्मात्‌ । 
आइिजंग्राइ यदि बेतदेन तस्या इन्द्राप्मी पर मुमुक्तमेनम्‌ ॥ 
( ऋ० मं० १०) सू० १६१ । १ ) 
२६, दिख्भयेन पात्रेण सत्यस्थापिद्टित मुखम्‌ । यो5सावादित्ये 
पुरुष: साइसावह स्‌ । ( यज्जु० ४० । १७ ) 
२७. मयि गृद्धास्यग्र अग्नि: रायस्पोषाय खुप्रजास्त्वाय सुवीयोय । 
भामु देवता: सचनताम्‌ ॥ , ( यजजु० १३। २१) 
२८, अक्षज्षमीमदन्‍्त हब प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वमानवों 
विध्रा नथिष्ठया मती योजा र्विन्‍्द्र ते हरी ॥ ( यज्गु०३ । ५१ ) 
२९, काण्टात्काण्डात्परोहन्ती पुरुष: पुरुषस्परिं । ््वा नो दूबें 
प्रसनु सहल्लेण शवेन च ॥ ( यज्ञु० १३ । २० ) 
३०. प्सन्वद्वारां! इत्यादि मन ही थहों गन्वंबती नाससे गृहीत 
होते हैं । 
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माल और "हुईं विष्णु:० १ इत्यादि मन्‍्जसे पवित्रक अर्पित 


करे | ध्यृइस्पते०” इत्यादि मन्जसे एक जोड़ा वन्र चढ़ावे | * 


शवेदाइमैलम्‌०” इत्यादिसे उत्तरीय अर्पित करे। 'महाघतेन०? 
हस मन्त्रसे फूल और औषध--इन सबको चंद़ावे। 
तदनन्तर 'धूरसि०” इस मन्जसे धूप दे । 'बिआरद सूक्तसे 
अज्जन अर्पित करे । 'युअन्ति० * इत्यादि मन्त्रसे तिलक 
लूगावे तथा'दीघीसवाय०? ( अथवं० २ | ४ | १ ) इस मन्जसे 
पूलछमाला चढावे। 'इन्द्र क्षत्रमण्ति०( अथर्व०७।४।२ ) इत्यादि 
मन्तसे छत्न) नब्रिराट्‌! मन्त्रसे दर्पण, 'विकण' मन्त्रसे चेंबर तथा 
थन्तर! साम-मन्त्रभ आभूषण निवेदित करे ॥ २३-२६ ॥ 

वायुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोद्यार व्यजन, "सुझ्नामि सवा! 
(ऋक० १०।१६१।१) इस मन्त्रसे फूल तथा वेदादि (प्रणब)- 
युक्त पुरुषसूक्तके मन्जोंद्वारा भ्रीहरिकी स्तुति करे । ये सारी 
बस्तर पिण्डिका आदिपर तथा शिव आदि देवताओऔपर 
इसी प्रकार चढ़ावे | भगवानको उठाते समय '्सोपर्ण! 
सूक्तका पाठ करे | ५्प्रभो | उठिये? ऐसा कहकर मगवानको 


# अधिवास-विधिका वर्णन # 





रैण्रे 


अन्न 





नजर * 


उठावे और मण्डपर्मे शब्यापर ले जाय | उस समय “शकुनि! 
सूक्तका पाठ करे | बह्रथ एयं पालकी आदिके द्वारा मगवानकों 
शय्यापर के जाना चाहिये | 'जतो देवा? (ऋक०१२२।१६) 
इस सूक्तसें तथा 'शीश्र से खक्ष्मीश्ः (यजु० ३१२२) से प्रतिमा 
एबं पिण्डिकाफों शय्यापर पधरावे | तदनन्तर भगवान, विष्णुके 
लिये निष्कछीकरणकी क्रिया सम्पादित करे || २७-३० ॥ 


सिंह) वृषभ; हाथी; व्यजन/ करूश, बेजयन्ती (पताका» 
मेरी तथा दीपक--ये आठ मज्लल्सूचक वस्तुएँ: हैं । 
इन सब वस्तुओंको अश्वसृक्तका पाठ करते हुए भगवानकों 
दिखाबे । 'त्रिपार् इत्यादि मनत्रसे भगवानके चरण-प्रान्तर्मं 
उन्वा ( पात्रविशेष » उसका ढककन) अम्बिका (कड्राही)ः 
दर्विका ( करछुछ ) पात्र, ओखली, मूरछ, सिल) झाड़ू) 
भोजन-पात्र तथा घरके अन्य सामान रक्‍्खे । उनके सिरकी 
ओर वस्त्र ओर रज्नभ युक्त एक कलदा स्थापित करे जो 
स्रॉड ओर खाद्य-पदार्थशे भरा हुआ हो । उस घटकी 
धनिद्गा? संज्ञा होती है | इस प्रकार भगवानके दायनकी विधि 
बतायी गयो है ॥| ३१-३४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्लेय महापुराणमें पस्नपनकी विथि आदिका वन” नामक अद्भाज॒नवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ५८ ॥ 
७०-'क्रेयडलक की ७० 


उनसटवाँ अध्याय 
अधिवास-विधिका वर्णन 


श्रीभगवान हयग्रीव कहते हैं--अह्मन्‌ ! श्रीहरिका 
सांनिष्यफरण पअधिवासन!ः कहलाता है। साधक यह 
चिन्तन करे कि “मै अथवा मेरा आत्मा सर्वश् सर्वव्यापी 


पुरुषोत्तमरूप है |? इस प्रकार भावना फरके आत्माकी “#» 
इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले परमात्माके साथ 


एकता करे । तदनन्तर चेतन्याभिमानिनों जीव-शक्तिको 
३१. इरदं विष्णुविचक्रमे श्रधा निदधे पदम । समूढमस्य पा सुरे स्वाहा ॥ 


( यजु० ७४ । १५ ) 


३२, झइसस्‍्पते अति यदयों अर्डाधुमश्भाति क्रतुमज्णमेबु । यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्माश्लु द्रविण घेहि सित्रम्‌। उुपयाम- 


गृहीतोईइसलि इृहत्पतये त्येप ते योगनिइंइ्स्पतये त्वा ॥ 


३३. वेदाइमेत पृरुंष 


( यज्ञु० २६। ३ ) 


महान्तमादित्यबर्ण तमल्ः परस्तात । तमेव बिदित्वाइतिमृत्युमेति सान्‍्य: पन्‍्था विश्वतेधयनाव ॥ 


( यजु० ३१ । १८ ) 


३४. धूरसि घूे पूब॑न्त भूब ते योफस्मास्यूवति त॑ पूबेंय व घूवोमः । देवानामसि बद्धितमः सस्नितमं पत्मित्म जुष्टर्म 


देवटूतमम ॥ 


( बजु० ६। «4 ) 


इ५. विज्ञार वृदत्पिषतु सोम्य मध्वायुदंधभदपतानविहुतम्‌ । बातजूतो यो अमिरक्षति त्मना प्रज्ञा: पुषोष पुरुषा वि 


राजति ॥ 


३६. युअन्ति अध्नमरुष चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रचना दिबि ॥ 


( बज्चुन ३३ । ३० ) 
( बजु० २१।५ ) 


३७. बिराड ज्योतिरंधारबत्खराड उज्जोतिरधारबत्‌ । प्रापतिट्टा सादयतु पृष्े परथ्चिष्या व्योतिष्मतोम्‌। विश्वरम ्रष्थभपानाथ 


व्यानाय विश्व ज्योतियष्छ । जस्निष्ये+मिषतिसशाणा देवतवाशिरख छुबातीद | 
३८. श्रिपादू८्य॑ उद्देखुरुष: पादोशस्थेहामक्थुन: । तलो विष्यरः न्यक्तामत्लाशनानइने अमिता 


( बब्ु० १३ | २४ ) 
( बछुण ११ । ४ ) 
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सडक 


प्रथक्‌ करके आत्माके साथ उसकी एकता फरे । ऐसा 
करके खात्मरूप सर्वब्यापी परसेश्वरमें उसे जोड़ दे । 
तलश्ात्‌ प्राणवायुद्वारा ( 'लं? बीजात्मक ) प्रथ्यीको अग्नि- 
बीज (२ ) के चिन्तनद्वारा प्रकट हुई अग्निर्मे जला दे 
अर्थात्‌ यह मावना फरे कि एथ्वीका अग्निर्मे रय हो गया। 
फिर वायुर्मे अग्निकों विढीन करे और आकाशम्म बायुका 
छय कर दे | अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म-वेभवके 
साथ समस्त भूतोंकों तन्मात्राओंमें बिलीन करके विद्वान पुरुष 
आकाझमें उन सबका क्रमशः संहार करे | इसके बाद 
आकाशका मनमभें, मनका अइंफारमें, अहंकारका 
महत्तत्त्मे,ं और महत्तत्तवका अन्याकृत प्रकृतिमें लय 
करे ॥ १--५ ॥ है 

अब्याकृत प्रकृति ( अथवा माया ) को ज्ञानस्वरूप 
परमात्मामें बिछीन करे। उन्हीं परमात्माको ध्वासुदेव” कहा 
गया है | उन शब्दस्वरूप भगवान्‌ वासुदेबने सृष्टिकी 
इच्छासे उस अन्याकृत मायाका आश्रय के स्पदसंशक 
संकधंणको प्रकट किया | संकरंणने भायाकों क्षुन्ध करके 
तेजोरूप प्रशुम्नकी सृष्टि की । प्रयुम्नने रसस्वरूप अनिरुद्धको 
और अनिर्द्धने गन्धस्वरूप ब्रह्माको जन्म दिया | ब्क्षाने 
खबसे पहके जलफी सृष्टि की। उस जहूमें उन्होंने पॉच 
भूतोंसे युक्त हिरण्मय अण्डफो उत्पन्न किया | उस अण्डमें 
जीब-शक्तिका संचार हुआ | यह वही जीव-शक्ति है; जिसका 
आत्मार्में पहछे उपसहार बताया गया है । जीवके साथ 
प्राणका संयोग होनेपर वह “बुत्तिमान! कहलाता है। व्याद्वति- 
संश्षक जीव प्राणोंमे स्थित होकर “आध्यात्मिक पुरुष कहा 
गया है । उससे प्रागयुक्त बुद्धि उसन्न हुई, जो आठ 
बृत्तिनाढी बतायों गयी है । उठ बुद्धिसे अहंकारका और 
अष्ंकारसे मनका प्रादुर्भाव हुआ | मनसे संकल्पादियुक्त 
पॉच विधय प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं-शाब्द, 
स्पश) रूप; रस और गन्ध | ६-१२ | 

इन सबने शानशक्तिसे सम्पन्न पाँच इन्द्रियोंकों प्रकट 
किया; खिंनके नाम हैं-त्वक्‌) श्रोत्र; प्राण) नेत्र और जिह्वा। इन 
सबको 'झ्ानेन्द्रिशः कहा गया है| दो पेर; गुदा, दो हाथ) 
बाक्‌ ओर उपस्थ-ये पॉच क्मेन्द्रियों हैं | अब पञ्नभूतोंके 
नाम बुनों। आकाक्ष, बायु, तेजः जल और प्रथ्बी-ये पॉच 
भूत हैं| इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर 
उसन्न होता है । इन तत्वोंके बाचक जो उत्तम्‌, बीम-मन्तर 
हैं, उनका न्याक्ष्के लिये यहां बर्णन किया जाता है । सं! 





यह बीज जीवस्वरूप ( अथवा जीवतत्वका वाचक ) है । 
वह सम्पूर्ण छारीरमें व्यापक है-इस भावनाके साथ 
उक्त बीजका सम्पूर्ण देहमें व्यापक-न्यास करना चाहिये | 
“मं? यह प्राणतत्त्वका प्रतीक है | यह जीवकी उपाधिमें स्थित 
है; अतः इसका बहीं न्यास करना चाहिये । विद्वान, पुरुष 
बुद्धितल्वके बोधक बकार अथवा “बं? बीजका द्वदयमें म्यास 
फरे। फकार ( फं ) अईंकारका स्वरूप है; अतः उसका भी 
दृदयमें ही न्यास करे । सफल्पके कारणभूत मनस्तत््वरूप 
पकार (५ ) का भी वहीं न्यास करे || १३-१८ ॥ 


शब्दतन्मात्रतत्वके बोधक नकार ( न॑ ) का मस्तकमें 
और स्पशंरूप धकार ( थं ) का मुखप्रदेशमें न्यास करे । 
रूपतत्वके बाचक दकार (दं ) का नेन्रप्रान्तमे और 
रसतन्मात्राके बोधक थकार ( थ॑ ) का वस्तिदेश ( मूत्राशय ) 
में न्यास करे | गन्धतन्मात्रस्वरूप तकार ( त ) का पिण्डलियों- 
में न्यास करे | णकार ( ण॑ ) का दोनों कानोंमें न्यास 
करके ठफार (४ ) का त्वज्ञाम न्यास करें | डकार (डं ) 
का दोनों नेत्रोंमे, ठकार (ठं ) का रसनामें, टकार (2 ) 
का नासिकामें ओर जकार (ञ) का बागिन्द्रियम न्यास करे । 
विद्वान्‌ पुरुष पाणितत्वरूप झ्कार (झ्ष ) का दोनों द्वार्थे्ि 
न्यास करके, जकार (जं ) का दोनों परोमें, ८छ” के पायुमे 
ओर ध्यः का उपस्थमें न्यास करे | डकार ( कं ) प्रृथ्वा- 
तत्वका प्रतीक है । उसका युगछ चरणोर्म न्यास फरे | 
घकार ( थं ) का वस्तिमं और तेजस्तत्वरूप “गं! का 
इृदयमे न्यास करे ) खकार ( ख॑ ) बायुतत्वका प्रतीक हे । 
उसका नासिकामे न्यास करे । कफार (के ) आफाझ- 
तत्वरूप हैं। विद्वान्‌ पुरष उसका सदा ही मख्तकमें न्यास 
करे ॥ १९-२५ ॥ 

दृदय-कमलमें सूयं-देवता-राम्बन्धी थवं! बीजका न्यास 
करके छ्ृदय निकली हुई जो अहत्तर हजार नाड़ियोँ हैं; 
उनमे घोडश कछाओँसे युक्त सफर ( सं ) का न्यास करे । 
उसके मष्यभागमें मन्त्रश पुरुष बिन्दुस्वरूप वहिमण्डलका 
चिन्तन करे | सुर्रेष्ठ | उसमे प्रणवर्साहत इकार (३) 
का न्यास करे। १. 5* आं नमः परमेष्ठयात्मने । २. # 
आ नमः पुख्यात्सने । ३. # मां ममो नित्पात्मने । 
४. ऊँ मां नसों विश्वात्मने । ७. फ# थ॑ नमः सबोत्सने । 
ये पॉँच शक्तियाँ बतायी गयी हैं। “स्नानकर्म'में प्रथमा 
झक्तिकी गोजना करनी चाहिये । प्मासनकर्म!में द्वितीय, 
कहयन/में तृतीया। 'यानकर्म'में चतुर्थी और “अच॑नाकाछ?में 


अध्याय ५५ ] 


# अधिवास-+विधिका चर्णय # 
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पश्ञमी शक्तिका ध्रयोग करना चाहिये-ये पाँच उपनिषद्‌ 
हैं | इनके मध्यम भन्त्रमय भ्रीहरिका ध्यान करके क्षकार 
( था) का न्यास करे ॥ २६---११ ॥ 


तदनन्तर जिस मूर्तिकी स्थापना की जाती दहै। उसके 
मूछ-अन्त्रफा न्यास फरना चाहिये । ( भगवान्‌ विष्णुकी 
स्थापनामें ) '#ँ मसो भगवते वासुदेवाय!--यह मूल-मन्त्र 
है। मस्तक, नासिका) ललाठ। मुख, कण्ठ) दूदयः दो 
भुजा; दो पिण्डली और दो चरणोंमें क्रशः उक्त मूल-मन्त्रके 
एक-एक अक्षरफा न्यास फरना चाहिये। तत्यश्ात्‌ केशबका 
मस्तकममें न्यास करे । नारायणका मुखमें, माधवका ग्रीवामें 
और गोविन्दका दोनों भुजाओंम न्यास करके विष्णुका 
दृदयमें न्यास करे । एष्ठमागम मधुसूदनका, जठरमें वामनका 
और कटियमें त्िविक्रमका न्यास करके जंघा ( पिण्डली ) में 
श्रीधरका न्यास फरे । दक्षिण भागमें दृषीकेशका, गुट्फमें 
पहानामफा और दोनों चरणोंमें दामोदरफा म्थास करनेके 
पश्चात्‌ दृदयादि पंडड्धन्यास करे ॥ ३२---१६ ॥ 

सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ अद्याजी ! यह आदिमूत्तिके लिये 
न्यासफा साधारण क्रम बताया गया है। अथवा जिस 
देवताकी खापनाका आरम्भ हो; उसीके मूल-मन्त्रसे मूर्तिके 
सजीवकरणकी क्रिया होनी चाहिये । जिस मूर्तिका जो नाम 
हो, उसके आदि अक्षरका बारह स्वरोसे भेदन करके 
अज्ञोंकी कव्पना करनी चाहिये | देवेश्वर | हृदय आदि 
अज्ञोंका तथा द्वादश अक्षरवाले मूल-मन्त्रका एवं तत्वोंका जैसे 
देवताके विग्नहमें न्यास करे) वैसे ही अपने दरीरमें मी करे । 
तत्यश्चात्‌ चक्राकार पद्ममण्डरूमें भगवान्‌ बिष्णुका गन्ध 
आदिसे पूजन फ़रे। पूर्ययत्‌ शरीर ओर बच्ञाभूषणोंसहित 
भगवानके आसनफा ध्यान करे | ऊपरी भागमसें बारह अरोंसे 
युक्त सुदर्शनचक्रका चिन्तन करे। बद्ट चक्र तीन नामि 
और दो नेमियोंसे युक्त है। साथ ही बारह स्वरोंसे सम्पन्न 
है । इस प्रकार चक्रका चिन्तन फरनेके पश्चात्‌ विद्वान 
पुरुष प्रृष्ठदेशमें प्रकृति आदिफा निवेश करें | फिर 
अरोके अग्रभार्गमें यारह सूर्योका पूजन करे | तदनन्तर यहाँ 
सोलह फछाओंसे युक्त सोमका ध्यान करे । चक्रकी नामिमें 
तीन' बसन ( बल्म या मातख्यान ) का चिन्तन करे । तसआत्‌ 
श्रेष्ठ आयाय पश्चके भीतर द्वादशदू प्चका चिन्तन 
करे | ३७-४४ ।) 


उस पह्ामें पुरुष-शक्तिका ध्यान करके उसकी पूजा 
ज० यु७ कं० १७-- 


करे | फिर प्रतिमा भीहरिका न्यास करके शुरू बढ़ों भीहरि 
तथा अन्य देगताओंका पूजन फरे । शन्‍्ध) पुष्प अ्दे 
उपचारोंसे अज्ञ और आवरणोसहित इश्देवका मंलीमेति 
पूजन करना चाहिये | द्रादशाक्षर-मन्जके एक-एक अक्षरकों 
बीजरूपमें परियर्तित' करके सनके द्वारा केशव आदि 
अगवदूविग्रशोंकी क्रशः पूजा करे। द्वादश अरोसे झुक्त 
मण्डरूमें व्येकपाल आदिकी भी ऋससे अचंना करे । 
तदनन्तर द्विज गन्ध) पुष्प आदि उपचारोंद्वारा पुरुषसूक्तसे 
प्रतिमाकी पूजा करे और ओरीसृक्तसे पिण्डिकाकी | इसके 
बाद जनन आदिके ऋमले वैष्णब-अग्निकों प्रफट करे। 
तदनन्तर बविष्णुदेवता-सम्जन्धी मन्त्रोंद्रारा अग्निरमें आहुति 
देकर विद्वान पुरुष शान्ति-जल तेयार करे और उसे प्रतिमाके 
मस्तकपर छिड़ककर अग्निका प्रणयन करे | विद्वान्‌ पुरुषफा 
चाहिये कि “अबिनि दोसम्‌०! इत्यादि मन्त्रसे दक्षिण कुण्डमें 
अग्लि-प्रणयन करे । पूव॑कुण्डमें भग्निमेग्निमू०” इत्यादि 
मन्ज्से और उत्तर-कुण्डमें “अग्निसेरित हथीसमिः०? इत्यादि 
मन्जसे अग्निका प्रगयन करे । अग्निप्रणयन-कालमें 
ध्वमस्नें' ब्युभिः० हत्यादि मन्त्रका पाठ किया जाता 
है॥ ४५-५१ ॥ 


प्रत्येफ क्ुण्डमें प्रणणके उच्चारणपू्षंक पछाशकी एक 
हजार आठ समिधाओंका तथा जौ आदिका भी होम करे | 
ब्याइृति-मन्त्रसे घ्ृतमिश्चित तिलोंका और मूलमन्जसे घीका 
हयन करे | तत्पब्वात्‌ मधुरत्रय ( थी; दाहद और चीनी) 
से शान्ति-होम करे । द्वादशाक्षर-मन्त्से दोनों पेर, नाभि 





१. अस्लि दूत पुरो दथे इब्यवाइमुप जबे ॥ देवों २ ॥ 
आसादयादिह ॥ ( यज्जु० १२। १७ ) 
२. अश्निमर्नि व: समिथा दुबस्यत प्रिय प्रिय वो अतिर्थि 
गृणीगणि । उप यो गीमिरसत विवांसत देबो देवेशु बनते दि वार्य 
देवो देवेघु बनते दि नो दुबवः ॥ 
(का० मं० ६११७० । ६ ) 
2३. अग्निमरिन हबीमसि: सदा इजन्‍्त विश्पतिम्‌ । शव्ववाहं 
पुरुफ्रियम्‌ ॥ 
(० मं० ११ खू७ १२।२ ) 
४. स्वमग्ने. ध्रुमिस्वमाशुशुश्णिस्थमद्म्पस््थमश्मनरपरि । 
तथें बनेभ्यसबमोरभीस्यसम मू्णां भुप्तो जायसे झुविः ॥ 
( कहु० ११। २७ ) 





हृदय और मलककों स्पर्श करें | पी; दही और दूधफी 
आहुति देकर अंस्तकका स्पर्श करें । तत्यश्यान्‌ मस्तक, 
नाभि और: ध्वरणोंका स्पर्श करके क्रमशः गड्जा) यमुना, 
गोदाबरी और सरस्वती--हन चार नदियोंकी स्वापना 
करे | विष्णु #गायतीसे अग्निफो प्रज्वल्ति करे और गायन्नी- 
मन्जसे उस अग्निर्मे वर पकाते | गायत्रीसे ही होम और 





बलि दे | तदनन्तर ब्राक्षणोंको भोजन कराये ॥ ५२-४६ ॥ 


मासाधिपति बारह आदित्योंकी तुष्टिके लिये आचार्यको 
सुवर्ण और गौकी दक्षिणा दे | दिक्पालोंकी बलि देकर 
शतमें जागरण करे | उस समय वेदपाठ और गीत; कीर्तन 
आदि करता रहे । इस प्रकार अधिबासन-कर्मका सम्पादन 


करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण फर्लोका भागी होता है ॥| ५७-५९ ॥ 





इल प्रकार आदि आब्नेज महापुराणमें :देवाथिबास-बिघिका वर्णन! नामक उनस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
' “++--_#68489--“ 


साठवाँ अध्याय 
वाखुदेव आदि देबताओंके स्थापनकी साधारण विधि 


..._ ओभगवान दृयश्रीय कहते हैं--अक्षत्‌ ! पिण्डिका- 
की ख्थापनाके लिये विद्वान्‌ पुरुष मन्दिरके गर्भगहकी सात 
भागोंमें विभक्त करे और ब्रह्मभागमें प्रतिमाको स्थापित 

फरे | देव, मनुष्य और पिश्ञाच-भागोंमें कदापि उसकी 
स्थापना नहीं करनी चाहिये। ब्रह्मन्‌ | ब्रह्ममागका कुछ 
अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य-मार्गमिंसे कुछ 

अंश लेकर, उस भूमिमें यत्नपूर्वंक पिण्डिका स्थापित करनी 

चाहिये | नपुंसक शिल्ामें सलन्यास करे । दृर्सिंहद-मन्नसे 

इवन करके उसीसे रत्नन्यास भी करें। ब्रीक्ि: रत्य, लोह 
आदि धातु और चन्दन आदि पदार्थोंको पूर्धादि दिशाओं 

तथा मध्यमें बने हुए नौ कुष्डोंमे अपनी रुचिके अनुसार 

छोड़े । तदनन्तर इन्द्र आदिके मन्‍्न्रोंसि पूर्बादि दिशाओंके 

गरतको गुग्गुलले आइुत करके; रत्नन्यासकी विधि सम्पन्न 

फरनेके पश्चात: गुर शलाकासहित कुद-समूहों ओर “्सहदेव? 

नामक औषधके द्वारा प्रतिमाकों अच्छी तरइ मरे और 

झाड़-पोंछ करे । बाहर-मीतरसे संस्कार ( सफाई ) करके 

पश्चमव्यद्वारय उसकी शुद्धि करे। इसके बाद कुशोदक/ 

नदीके जरू एवं तीर्थ-जलले उस प्रत्रिमाका प्रोक्षण 

करें ॥ १---७ ॥| 
होमके लिये बादूद्वारा एक वेदी बनावे, जो सब ओर- 
से के हाथकी छंब्री-चोढ़ी हो। वह वेदी चौकोर एयं 


सुन्दर शोभासे सम्पन्न हो। आठ दिशाओंगे यथाखान 
फुलशोको भी स्वापित करे। उन पूर्बवादि कलछशोकों आठ 
प्रकारके रंगोंसे सुसजित करे । तत्यश्चात्‌ अग्नि ले आकर 
बेदीपर उसकी स्थापना करे ओर कुशकण्डिफाद्वारा संस्कार 
करके उस अग्निमें 'त्वमस्ढे चुभिः०" ( यजु० ११५ २७) 
इत्यादिसे तथा गायत्नीमन्त्रसे समिधाओंफा हबन करे । अशक्षर 
मनन्‍्त्रसे अष्लोत्तरत घीकी आहुति दे। पूर्णाहुति प्रदान 
करे | तत्पशचात्‌ मूल-मन्त्रसे सो बार अभिमन्न्रित किये गये 
शान्तिजलको आम्रपल्लबोद्वारा लेकर इृष्टदेवताके मस्तकपर 
अभिषेक करे। अभिषेक-कालमें 'श्रीश्र ते छक्ष्मीश्च ०? इत्यादि 
ऋचाफका पाठ करता रहे | 'उत्तिष्ठ अ्रेह्णस्पते०? इस मन्त्रसे 
प्रतिमाकों उठाकर अद्वरथपर रक्‍्खें और “तथ्‌ विष्णो:०? 
इत्यादि मन्त्रसे उक्त रथद्वारा उसे मन्दिरकी ओर ले जाय | 
वहीं श्रीहरिकी उस प्रतिमाकों शिविका ( पालकी ) में 
पधराकर नगर आदियमें घुमावे ओर गीत, वाद्य एवं वेद 
मन्जोंकी घ्वनिके साथ उसे पुनः छाकर मन्दिरके द्वारपर 
विराजमान करे ॥ ८--१३ ॥ 

इसके बाद गुरु सुवासिनी स्नरियों ओर ब्राक्षणोंद्वारा 
आठ मख्तऊर-कलशोंके जलसे भीहरिफो स्नान करावे तथा गन्ध 
आदि उपचारोंसे मूछ-मन्नद्वारा पूजन फरनेके पश्चात्‌ 'अतो 
देवा:०*(ऋक्‌० १।२२।१६) इत्यादि मन्जसे बस्तर आदि अशज्ञ 


#. सारायणाय विध्रदे वामुदेवाय धीमहि । तन्‍्नो विष्णु: प्रचोदयात । 
१. भीख ते रस्मीक्ष पत्यावहोरात्रे पायें लक्षत्षाणि रूपमश्बिनी व्याक्तम,। इष्शचिबाणामुं म श्वाण स्बकोर्क सं इवाण ॥| 


२. उस्तिह शहागरपदे देवयम्तस्वेमदे + उप प्रयत्तु मस्त: सुदानव शमर प्राप्षमंगा सचा ॥ 
३. तद विष्णों: परम पद< सदा पशयम्ति सहध्य: । दिश्लोष चम्रुरातआस ॥ 


( अजु० ३१। २५ ) 
( यह्भु० १४ | ५६ ) 
( यहु० ६ । ५ ) 


अध्यांच जि. “७ प| 


त्वा७! इस्यादि मन्त्रसे इछदेयताके उस अचौ-विंग्रहकों स्थापित 
कर दे। खापनाके पदचात्‌ हस प्रकार कहें--“सबिदानन्द- 
खरूप भिविक्रम | आपने तीन पर्योद्वारा समूची भिलोकीकों 
आक्रान्स कर लिया था | आपको नमस्कार है |? इस तरह 
पिण्डिकापर प्रतिमाकों स्थापित करके बिद्वान्‌ पुरुष उसे 
खिर करे । प्रतिम[-स्थिरीकरणके समय “परुददो चौ:«' इत्यादि 
तथा “विश्वतश्नक्षु:० ( यजु० १०।१९ ) इत्यादि मन्त्रोफा पाठ 
करे । पश्नगव्यसे स्नान कराकर गम्धोरकसे प्रतिमाका प्रक्षालन 
करे और सफलीकैरण करनेके पश्चात्‌ श्रीहरिका साह्ोपान् 
साधारण पूजन करे | १४--१७६ ॥ 





४. देवस्य त्वा सवितुः प्रतवेडश्िनोबोहुभ्यां पूष्णों हस्तास्यास्‌ । 


अग्नये जुष्ट गृज्ाभ्यग्नीषोमास्याँ जुष्द गृक्षामि ॥ 
( यजजु० १। १० ) 

०५० हुवा थौहुंवा प्रथिवी हुबास: पर्षना श्मे। 

हुबं विश्वमिद जगदू धुबों राजा विशामयम्‌ ॥ 
( ऋक० १० ॥१७३।४ ) 
६. श्रीविधारण्य मुनिने नृसिदोत्तरतापनीयोपनिषद्की थीकामे 
सकलीकरण नामक न्यासकी विधि यों बनायी दहै---पहले आत्माझी 
4७3०? इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले अह्के साथ एकता 
करके, तथा अक्षकी आत्माफे साथ ओंकारफे बाच्यार्थरूपसे एकता 
करके वह एकमात्र जरारहित, सृत्युरद्ित, असृतस्वरूप, निमंय) 
चिन्मय तक्त्व ८3०! है....इस प्रकार अनुभव करे ! तत्पश्चात्‌ उस 
परमात्मसरूप ओंकारमें स्थूल, सक्षम और कारण--- इन तीन 
शरीरोंवाले हम्पूर्ण दृश्य-प्पश्चका आरोप करके, अथोद्‌ एक 
परमात्मा ही सत्य है, उन्हींमे इस स्थूल, सूइमस एवं कारण-जगत- 
की कल्मना हुई द--ऐसा विवेकद्वारा अनुभव करके बह निम्धय 
करे दि भ्यह जगत संच्िदानन्दस्वरूप प्ररमात्मा ही है; क्योंकि 
नन्‍्मेय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तत्वरूप 
( परमात्मखरूप ) ही है! और श्त दृढ़ निश्चयके द्वारा इस 
जगवतकी “के वाच्याथभूत परमात्मामें विजीन कर डाले । इसके 
बाद चतुर्विध: शरीरकी खथ्टिके रेये निम्नाह्त प्रकारसे 
सकलीकरण करे | ४»' का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है--..- 
एक तो केबल मकार-परयत्त उच्चारण होता है, दूसरा विन्दु-पयंन्तः 
तीसरा सादू-प्बेव्त और चौबा शक्ति-प्थन्त होता है । फिर उच्चारण 
वंद हो जानेपर उसकी “झान्त' संशा दोती दे। सकडीकरणकी 
क्रिया आरम्म करसे समय पहले *४»'क्वा उपयुक्त रीतिसे शान्त-प्येन्‍्त 


# याखुदेव आदि वेधताअंफि-स्वाइलकी साधारण विधि # 5 आज मा 5 
अभ् निवेदन करे | फिर सिर उस्तमें पिप्डिकापर “देवस्‍्वें 


शस्क- 


उस समय इस प्रकार ध्यान करे--“आफाझ भगवान्‌ 
किष्णुफा विग्रह हैं ओर एंथिवीं उसकी पीढिंका (सिंहालन ) -. 
है |! तइनन्तर तैजलस परमाणुओंसे भगवानके 
कल्पनां करे और कद्दे--मौं पश्चीस तस्‍्वॉग व्यापक जीषफा 
आवाइन करूँगा? ॥ १८-१९ 0 

वह जीव चैतन्यमय, परमानन्दस्वरूप तथा जाम्रतू+ 
स्वप्न और सुषुत्ति-इन तीनों अवस्थाओंसे रहित है। देह 
इन्द्रिय, मन; बुद्धि, प्राण तथा अहकारसे शून्य है। वह 
ब्रद्या आदिसे लेकर कीटपर्यन्त समरत जगतमेँ व्यात और 


. सबके द्वृदयोंगे विराजमान है। परमेश्वर | आप ही जीव- 


चैतन्य हैं; आप दृदयसे प्रतिमा-बिम्बमेँ आकर स्थिर होहये | 
आप इस प्रतिमा-त्रिम्बको इसके ब्राहर और भीतर स्थित 
होकर सजीब कीजिये । अक्लुष्ठमात्र पुरुष ( परमात्मा जीव 
रूपसे ) सम्पूर्ण देहोपाधियोंमे स्थित हैं । वें ही ज्योतिःस्वरूप+ 
शानस्वरूप। एकमात्र अद्वितीय परजझा हैं ।? इस प्रकार 
सजीवीकरण करके प्रणवद्वार मगबानकों जंगावे । फिर 
भगवानके हृदयका स्पर्श करके पुरुषसूक्तका जप करे | इसे 
“सॉनिष्यकरण”ः नामक कर्म कहा गया है | इसके लिये 
भगवानका ध्यान करते हुए निम्नाड्चित गुद्म-मन्त्रका जप 
करे--॥ २०-२४ ॥ 

ध्रभो | आप देवताओंके स्वामी & संतोष-बेमव रूप 
हैं। आपको नमस्कार हैं । शान और विशान आपके रूप 


हैं, ब्रद्यातन आपका अनुगामी है। आपका खबरूप गुणातीत 


उच्चारण करके “्शान्यत्रीतकलात्मने साक्षिणे ननः ।' इस मन्जसे 
ब्यापक-न्यास करते हुए “साक्षी'का चिन्तन करे । फिर शक्तिपयन्त 
प्रणणका उच्चारण करके “शान्िकलाशक्तिपरावागात्मने साधान्य- 
देहाय नमः ।' इस मन्‍्त्रसे व्यापक करते हुए. अन्तसुंख, सत्खरूप। 
महाक्षानरूप सामान्य देहका चिन्तन करे । फिर प्रणवका लादप्रयेन्‍्त 
उच्चारण करके “विद्याकलानादपश्यन्तीबागात्मने. कारणदेद्ाय 
नमः ।' इस मम्जसे व्यापक-न्यात करते हुए प्रतय, सुधुप्ति एवं 
ईक्षणावस्थामें स्थित किंचित्‌ बहिमुंख सत्स्वरूप कारणदेश्का चिलन 
करे / फिर प्रणवकता बिन्दुपयन्त उच्चारण करके तिक्ठकलाबिन्दु- 
मध्यमावागात्मने सूहमदेशाय नमः ।' इस मसन्तसे व्यापक हुए 
सुझ्मभूत, भग्त:करण, प्राण तथा इन्द्रियोंके संघातरूप सूक्ष्म दारीर- 
का चिन्तन करे । फिर अणबका सकार-पयंता उच्चारण करके *निवृत्ति- 
कज्णबीजबेजरीवागातने रथूलशरीराय नमः |? इस मखसे 
व्यापक करते हुए पद्मीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका 
चिन्तन करे । 


ने 5 अफआ>ल ब्कनमुजसर कन्या कल्पना तु 
कि 


१०८ क पुराण परमाहरेय: अक्वि७त्रतहर परम # [ अध्याय ३ . 
च्य्य्च्च्य्य्स्य्स्स्स्त््स्त्स्च्च्य्स्स्स्न्स्स्प्च्स्श्श्ध्च्य्प्न््स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्सल्चल 
है। आप अन्‍्तयामी पुरुष एवं परमात्मा हैं; अक्षय पुराण- गदढकी स्पापना एवं पूजा करे | प्रत्येक दिशामें दिकपाछों 
पुंझष हैं; आपको नमस्कार है । विष्णो | आप यहाँ. तथा अन्य देकताओंका स्थापन-यूजन करके गुरू विध्वक 
संनिहित होहये । आपका जो परमतत्व हैं। जो शानमय सेनकी स्थापना तथा श्ड) चक्र आदिकी पूजा करे | 
शरीर है, वह सब एकत्र हो, इस अचाविग्रहमें जाग उठे ।! सम्पूर्ण पार्षदों और भूतोंको बलि अर्पित करे । आचायंको 
इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिका सांनिध्यकरण करके ब्रह्मा दक्षिणारूससे आम) बस्त्र एवं सुब्ण आदिका दाल दे। 
आदि परिबारोंफी उनके नामसे स्थापना रे | उनके जो. यशोपयोगी द्रव्य आदि आचार्यको अर्पित करे। आचायंसे 


आयुध आदि हैं, उनकी भी मुद्रासहित स्थापना फरे | 
यात्रा-सम्बन्धी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सबकी भी योजना 
करके और उन उत्सवॉफा दर्शनकर श्रीहरिको अपने 
संनिहित जानना चाहिये | मगवानकों नमस्कार, स्तोन 


आदिके द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्ष, आदि 


सन्मका जप करते समय भी भरवानकों अपने निकट 
उपस्थित जानना चाहिये ॥| २५-२९ ॥ 

तदनन्तर आचार्य मन्दिरसे निकलकर द्वारबतों द्वारपाल 
चण्ड और प्रचण्डक्ा पूजन करे | फिर मण्डपमें आकर 


आधी दक्षिणा ऋत्विजोंकों दे | इसके ब्राद अन्य आाझणोंको 
भी दक्षिणा दे और भोजन कराये । वहाँ आनेवाले फिसी 
भी बआ्ाक्षणकों रोके नहीं, सबका सत्कार करे | तदनन्तर 
गुरु यजमानकों फ़छ दे ॥ ३०-३४ ॥ 

भगवदूविग्रहकी स्थापना करनेबाला पुरुष अपने साथ 
सम्पूर्ण कुलक्ो भगवान्‌ विष्णुके समीप ले जाता है। सभी 
देवताओंके लिये यह साधारण विधि है। किंतु उनके मूल- 
मनन्‍्ज प्रथक-प्रथक्‌ होते हैं । शेष सब कार्य समान 
हैं॥ २५-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आश्नेय महापुशणमें “वासुदेद आदि देवताओंकी स्थापनाके सामान्य/विधानका वर्णन' 
नामक साठवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


इकसठवॉ अध्याय 
अवभृथख्नान, द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी विधिका वर्णन 


श्रीभगवान हयज्नीयच कहते हैं--अक्षन्‌ ! अब मे 
अवभ्थस्ञानका वर्णन करता हूँ । ५विष्णोनु क॑ वीयोणि०? 
इत्यादि मन्जसे हवन करे । इक्‍्यासी पदवाले वास्तुमण्डलमें 
कछश स्थापित करके उनके जल्से श्रीहरिफो स्नान करावे | 
स्मानके पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प आदिसे भगवानकी पूजा करे 
और बलि अर्पित करके गुरुका पूजन करे । अब मैं दवार- 
प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । शुरु द्वारके निम्नभागमें सुवर्ण रक्खे 
और आठ करछशोंके साथ वहोँ दो गूलरकी शासराओँको 
स्थापित करे। फिर गन्ध आदि उपचारों और बेदिफ आदि 
मन्ज्रोंसे सम्यक पूजन करके कुण्डोंमें स्थापित अग्निमे 
समिधा; घी और तिल आदिकी आहुति दे | तसश्रात्‌ 
इब्या आदिका दान देकर नीचे आधारदाक्तिकी स्थापना 
करे ॥ १-४ ॥ 
१. विष्णौलुं क॑ बीयोणि प्रबोच थः पार्वियानि बिसमे रजाधसि । 
यो अस्कमायदुत्तरः. सघस्थ विचक्रमाणलेघोरुगायों 
, विष्णये त्था।॥ ( बल्लु० ७ । शट ) 


दोनों शाखाओंके मूलभागमे चण्ड और प्रचण्ड नामक 
देवताओंकी स्थापना करे । उदुम्बर-शालाओंके ऊपरी 
भागमें देववन्द्पूजित लक्ष्मीदेवीकी स्थापना फरके भ्रीसृक्तसे 
उनका यथोच्ित पूजन करे | तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीका पूजन 
करके आचाय॑ आदिको श्रीफछ (नारियछ ) आदिफी दक्षिणा 
दे। प्रतिष्ठाद्वारा सिद्ध द्वारपर आचार्य श्रीहरिकी स्थापना करे | 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा 'हप्रतिष्ठा ०? इत्यादि मन्त्रते की जाती है। 
उसका वर्णन सुनो । वेदीफे पहले गर्मगहफे शिरोभागमें, 
जहाँ शुकनासाफी समाति होती है; उस स्थानपर सोने 
अथवा चॉँदीके बने हुए; श्वेत निर्मल फलदकी स्थापना 
करे | उसमें आठ भ्रकारके रत्न, ओषणि। धातु बीज 
और लोह ( सुषर्ण ) छोड़ दे। उस सुन्दर कलशके 
कण्ठभारामें बा ऊपेटकर उसमें जल भर दे और भण्डलर्म 
उसका अधिवासन करे | उसमें पल्कव डाल दे । 
तत्पश्चात्‌ दसिह-मन्जसे अभिमें घीकी धारा गिराते हुए; होम 
करे । नारायणतत्वसे प्राणन्यास करें || ५-१० ॥ 


सा 


अभध्य ६६ ]  अवसृथज्नान, द्वारध्रतिष्ठा और ध्यजारोधण आदिकी फिधिका वणेन # 
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सुरेश्चर ! प्रातादके उस कलशका वैराजलूपमें चिन्तन 
करे । तलश्ात्‌ विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण प्रातांदका हो पुरुषकी 
भाँति चिन्तन करे | तदनन्तर नीचे सुषण देकर सच्वभूत 
कछदशकी खापना करे । गुरु आदिकों दक्षिणा दे और ब्राह्मण 
आदिको भोजन करावे । तलश्रात्‌ वेदीके चारों ओर सूत या 
माला छपेटे | उसके ऊपर क्ृण्ठभागमें सब ओर सृत अथवा 
बन्दनवार बॉँधे और उसके भी ऊपर “विमलामरूसार 
नामके पृष्पह्यार या अन्दनवार मन्दिरके चारों ओर बॉँधे | 
उसके ऊपर ८हकल? तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन 
चक्र बनावे । वहीं भगवान्‌ बासुर्देवकी अहगुत बूर्ति 
निवेदित करे | अथवा पहले कलश और उसके ऊपर 
ऊच्तम सुदर्शनचक्रकी योजना करे | ब्रह्मन्‌ ! वेदीके चारो 
ओर आठ विष्नेश्वरोंकी स्थापना फरनी चाहिये। अथवा 
चार दिशाओंमें चार ही विष्नेश्वर स्थापित किये जाने 
चाहिये | अब गरुडध्वजारोपणकी विधि बताता हूँ; जिसके 
होनेसे भूत आदि नष्ट हो जाते हैं ॥ ११-१६ ॥ 


प्रासाद-भिम्बके द्वव्योंमि जितने परमाणु होते हैं, उतने 
सहस्त वर्षोतक मन्दिर-निर्मोता पुरुष विष्णुल्लोकर्म निवास 
फरता है । निष्पाप ब्ह्लाजी ! जब वायुसे ध्वज फ़्टराता 
है और कलदा, वेदी तथा प्रासादबिम्बके कण्ठफों 
आवेष्टित कर छेता है, तब प्रासादकर्ताको ध्यजारोपणकी 
अपेक्षा भी फोटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा 
समझना' चाहिये | पताकाको प्रकृति जानो और दण्डको 
पुरुष | साथ ही मुझसे यह भी समझ लो कि प्रामाद 
( मन्दिर ) भगवान्‌ वासुदेवकी मूर्ति है । मन्दिर भगबानको 
घारण करता है, यही उसमें घरणीतत्व है, ऐसा जानो । 
मन्दिरके भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमें आकाश- 
तत्त्व है | उसमें जो तेज या प्रकाश है; वही अग्नितत्त्व है 
और उसके भीतर जो इवाका स्पश होता है; वही उससें 


'अेलायक बन 2. जल 


: ब्ायुतत्व है ॥| १७-२० ॥ 


पॉषाण आदिम ही जो जल है; बह पार्थिव जल है। 
उसमें प्रथ्यीफा गुण गन्ध विद्यमान है | प्रतिध्यनिसे जो 
शब्द प्रकट होता है, वही बहाँफा शब्द है | छूनेमें कठोरता 
आदिफा जो अनुभव होता है, बही बहाँका स्पर्श है। शक्ल 
आदि वर्ण रूप है। आह्वादका अंतुभव करानेवालछा रस ही 
वहाँ रस है। धूप आदिफी गनन्‍ब ही वहाँफी गन्ध है| 
भेरी आदियमें जो नाद प्रकट होता है; वही मानो वागिन्द्रिय- 


र्ण्दः 
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का क्राय है । इसलिये यहीं ब्रामिन्द्रिथकी स्थिति 
है। शुकनासामें नासिकाकों स्पिति !है | दो भदात्मक/' 
भुजाएँ कही गयी हैं । शिललरपर जो अण्डन्सा बना 
रहता है, वही मस्तफ कहा गया है और ककछदाको 
फेश बताया गया है। प्रासादका कण्ठभाग डी उप्तका 
कण्ठ जानना चाहिये | वेदीकों कंघा कहा गया है । 
दो नालियाँ गुदा और उपस्थ बतायी गयी हैं | मन्दिरपर जो 
चूना फेर यया है; उसीको त्वचा नाम दिया गया है। 
द्वार उसका मुँह है और प्रतिमाकों मन्दिरका जीवात्मा 
कहा गया है। पिण्डिकाको जीवकी शक्ति समझो और 
उसकी आकइतिको प्रकृति | २१-२५॥ 


निश्चल्ता उसका गर्म है और भगवान्‌ केशव उसके 
अधिष्ठाता । इन प्रकार ये भगवान्‌ विष्णु द्वी साक्षात्‌ 
मन्दिररूपसे खड़े हैं। भगवान्‌ शिव उसकी जंग्रा हैं। ब्रक्षा 
स्‍्कन्धमागमें स्थित हैं और ऊध्वंभागमें स्वयं विष्णु 
बिराजमान हैं । इस प्रकार खित हुए प्रासादकों ध्यजरूपसे 
जो प्रतिष्ठा की गयी है; उसको मुझसे सुनो | शल्लादिचिह्वित 
ध्वजफा आरोपण करके देवताओंने देत्योंकी जीता है। 
अण्डके ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वजकी स्थापना 
करे । ध्वजका मान बिम्बके सानका आधा भाग है । 
घ्यजदण्डकी लंबाईके एक तिहाई भागसे चक्रका निर्माण 
कराना चाहिये । वह चक्र आठ या बारह अरोंका हो 
और उसके मध्यभागमें भगवान्‌ रृमिंद्द अथवा गरुढडफी 
मूति हो | ध्वज-दण्ड दूटा-फटा या छेदवालछा न हो | प्रामाइकी 
जो चौड़ाई है, उसीको दण्डफी लंबाईका मान कहा गया 
है। अथवा शिखरके आधे या एक तिहाई भागसे उसकी 
लंबाईका अनुमान करना चाहिये। अथवा द्वारकी लबाईसे 
दुगुना बड़ा दण्ड बनाना चाहिये | उस ध्वज-दण्डफो 
देवमन्दिय्यर ईशान या वायब्यकीणकी ओर स्थापित करना 
चाहिये ॥ २६-२२ ॥ 

उसकी पताका रेशमी आदि वस्ज्रोंसे विचित्र शोभायुक्त 
बनावे । अथवा उसे एक रंगकी ही बनावे। यदि उसे 
घण्टा। चेंवर अथवा छोटी-छोटी घंटियोंसे विभूषित करे 
तो बह पापोंका नाश करनेवाली होती है। दण्डके अग्रभागसे 
लेकर भूमितक लंबा जो एक वच्त है; उसे 'महाध्वज! 
हाहा गया है | वह सम्पूर्ण मनोरथोंकों देनेवाला है! जो 
उससे एक चौथाई छोटा हो! वह ध्वज पूजित होनेपर 


कम बकनतनपलभा-स कै ४ 


११० # पुराण परमाहय अह्वविद्याक्षरं परम * [ अध्याय धरे. 
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सर्वभनोरभोंका पूरक होता है । ध्वज़के आधे मानवाले 
यद्ासे बने हुए, झंडेको “पताका? 'कहते हैं अथवा पताका- 
का कोई भाप नहीं होता । ध्वजफा विस्तार बीस अकुलके 
बराबर होना चाहिये | चक्र; दण्ड और ध्यज-इन सबका 
अभियासनकी विधिसे देवताकी ही भाँति सकलीकरण 
करके मण्डप-स्नान ( मण्डपरमं नहरूनेकी क्रिया ) आदि 
सब कार्य करे। भ्लेत्रोत्मीकन! को छोड़कर पूर्वोक्त सब 
कर्मोंका अनुष्ठान करे। आचायकों चाहिये कि वह इन 
सबको बिधिवत्‌ शस्यापर स्थापित करके इनका अधिवासन 
कहे ॥| ३३-३७ | 

- तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष पहसत्नीषे०! (यज्ञ ० आ० ३१ ) 
इत्यादि सूक्तका खवजाहलित चक्रमें न्यास करे तथा सुदर्शन-मन्त्र 
एबं पमनस्तत्व का न्यास करे | यह “मन? रूपसे उस चक्रका 
ही 'सजीवीकरण! कहा गया है । सुरक्षेष्र ! बारह अरोमें 
क्रमशः फेशव आदि मूर्तियोंका न्यास करना चाहिये । गुरु 
चक्की तामि। कमल एवं प्रतिनेमियोंमें तत्वोंका न्यास 
करे | कमलमें तसिह अथवा विश्वरूपका निवेश करे । 
दण्डमें जीवसह्दित सम्पूर्ण यूज्रात्माका न्यास करे | ध्यजमें 
भीहरिका ध्यान करते हुए. निष्कल परमात्माफा निवेश 
करे | उनकी बलाबलारूपा ध्यापिनी शक्तिका ध्यजके रूपमें 
ध्यान करे | मण्डपर्मं उसकी स्थापना और पूजा करके 


कुण्डोंमें हवन करे । कलदामें सोनेका इकड़ा और पश्चरतन 
डालकर अस्त्र-मन्तभसे चक्रकी स्थापना करे | तश्नस्तर 
खर्णचक्रको नौचेसे पारेद्वारा सम्प्खबित करके नेतपटसे 
आच्छादित करे । तदनन्तर चक्रका निवेश करे और 
उसके भीतर भीदरिका स्मरण करे ॥ ३८-४४ ॥ 

“# क्षों सुसिहाथ गसा। 0--इस मन्त्रसे श्रीहरिकी 
स्थापना और पूजा फरे । तदनन्तर अन्थु-बान्धर्वोंसहित 
यजमान  चध्यूज लेकर दही-भातसे युक्त पाभ्रम ध्बजका 
अग्रभाग डाके । आदिमें ( 3» ) और अन्‍न्तमें “फढ! 
छूमाफर “फट! इंस मत्जसे ध्यजफा पूजन करे | 
तत्पश्चात्‌ उस पात्रको सिरपर रखकर नारायणका बारंबार 
स्मरण करते हुए बाद्योंकी ध्वनि और मज्ञलपाठके साथ 
परिक्रमा करे। तदनन्तर अश्टाक्षर-मन्जसे ध्वजदण्डकी स्थापना 
फरे। विद्वान पुरुष 'मुझ्ामरि त्वा! (ऋक० १८।१६१।१ ) इस 
सूक्तके द्वारा ध्वजको फहरावे ! द्विजकों चाहिये कि वह 
आचार्यको पात्र; ध्वज और हाथी आदि दान करे | यह 
ध्वजारोपणकफी साधारण विधि बतायी गयी है ॥ ४५-४९ ॥ 

जिस देवताका जो चिह है; उससे युक्त ध्वजफो 
डसी देबताके मन्‍्त्रसे स्थिरतापूर्वक स्थापित करे । मनुष्य 
ध्वज-दानके पुण्यसे खर्गलोफमें जाता है तथा वह प्रथ्वीपर 
बलवान्‌ राजा होता है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेग महापुणणमें ५अबमुथक्धान) द्वारप्रतिष्ठा और घ्वजारोपण आदिकी 
विचिका चर्णन! नामक इकसठबोँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
+-+छ०-कप४ बी 5 


बासठवों अध्याय 
लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि 


ओभगवयान कहते हँ--अबर में सामूहिक रूपसे 
देवता आदिकी प्रतिध्वाका तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले 
लक्ष्मीकी। फिर अन्य देवियोंके समुदायकी स्थापनाका वर्णन 
करूँगा । पूर्ववर्ती अध्यायोंमें जेसा बताया गया है। उसके 
अतुसार मण्डप-अमिषेक आदि सारा कार्य करे । 
चतशात्‌ भद्रपीषपर  छक््मीफी स्थापना करके आठ 
दिशाओंमं आठ करूश स्थापित फरे । देवीकी अतिमाका 
घीसे अभ्यक्षन करके मूल-मन्त्रद्वारा पद्चगव्यले उसको 
स्नान कराये | फिर 'दिरण्यंवर्णों हरिणीं०' इत्यादि मस्जसे 
१. दिरिग्यर्णा इरिणी सुबर्णरजतलजाम्‌ 4 
, चर दिरिण्मसी ऋढ्मी आतनेदों मं आ अशंह ॥ . 


.5ल्दाके जलदारा आीदेवोका अभिषेक करे । 'कां सो किए 
२. ता मे आ वह जांतवेदों लक्ष्मीमनपंणामिनीस। 


लक्ष्मीजीके दोनों नेत्रोंका उन्मीलन करे | 'तां म ओआ बह०' 
इत्यादि मन पढ़कर देवीके लिये मधु, थी और चीनी 
अर्पित करे । तलश्रात्‌ “अश्वैपूर्जा ० इत्यादि मन्तसे पूर्ववर्तो 
“का सो सिः 


यर्यां हिएण्ज जिन्देये गामइव॑ पुरुषातहम, ॥ 
३. अश्यपूर्णषा. रथधध्यां इस्तितादप्रबोषिनीम । 
अब देवीमुपहगे ऑमो देवी जुपताम ॥ 
४५ सोइकितां.. दिरण्यप्राकारासाद्र 

सृप्ता 
पच्चथषणों 


कां | है 
नपथन्तीम । 


आमिहोपहये मियम्‌ ॥ 





5. फदाशरफा०७) २० ६2 व्नकाएज पवरथछ 


अध्याय ६५ ] , 
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+ लदमी भादि वेबियोंकी मतिक्ठाकी सामान्य विधि + । 
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तां०* इस मन्नकों पढ़कर दक्षिण कलशसे; प्चण्दरी अभोसाण? 
इत्यादि मन्त्रका उधारण करके पश्चिम फलइशसे तथा 
आदिरव्यक्नें०१ इत्वादि मत्ज बोलकर उत्तरवर्तों कलदासे 
देवीका अमिषेक करे || १--५ ॥ 

“उप्रेहूँ मां०* इत्यादि मन्‍्जका उच्चारण करके आग्नेय- 
कफोणके कछदासे; "झुत्पिपार्सीमछां-! इत्यादि मन्त्र बोलकर 
नेऋत्यकोणके कछदाते, 'यन्‍्थह्वार् दुरंघषा«? इत्यादि 
अन्‍्त्रकों पढ़कर वायब्यकोणके कलइसे तथा 'मनसः 
काम्रमाकृतिं-/ इत्यादि मन्त्र कहकर ईशानकोणबर्ती 
कछशसे लक्ष्मीदेबीका अभिषेक करे | 'कदरमेन भजा भूता० 
इत्यादि मन्त्रसे सुवर्णमय फछूशके जलसे देवीफे मस्तकफा 
अभिषेक करे । तदनन्तर “आप: सजस्तु०! इत्यादि मन्त्रसे 
इक्यासी  करूशेद्वास श्रीदेवीकी प्रतिमाको स्नान 
करावे ॥ ६-७ ॥ 


तत्पआत्‌ ( भी-प्रतिमाको शुद्ध बरसे पॉछकर सिंहासन- 
पर विराजमान करे और वस्त्र आदि समर्पित करनेके 
बाद ) आज पुष्करिणी ०” इस मन्जसे गर्घ अर्पित करे । 
'आदो यः करिणी०” आदिसे पुष्प और माला चंदाफर 
पूजा करे | इसके याद 'तां म आ वह जालवेदो०” इत्यादि 











अम्जसे और “आकब्द०! इत्यादि 'छोकते अखिल उपचार 
अर्पित करे ॥ ८ ॥ ेु 

“आवन्ती ०! आदि मस्तसे भीजतिमाकों शब्पापर शयन 
करावे । फिर ओीसक्तसे संनिधीकरण करें और खझूण्मी 
(श्री) बीज (श्री) से चित्‌:शक्तिका विन्यास करके 
पुनः अचना करे | इसके बाद श्रीसृक्तते मण्डपस्थ 
कुष्डोमे कमझों अथवा करवीर-पुष्पोंका हवन करे । होम- 
संख्या एक हजार या एक सो होनी चाहिये। गहोपकरण 
आदि समस्त पूजन-सामग्री आदितः शयृक्तके मनन्‍्त्रोंले 
ही समर्पित करे । फिर पूर्वषत्‌ पूर्णरुपसे प्रासाद-संस्कार 
सम्पन्न करके माता रूक्ष्मके लिये पिण्डिका-निर्माण 
करे । तदनन्तर उस पिण्डिकापर छक्ष्मीकी प्रतिष्ठा करफे 
अीसूकसे संनिधीकरण करते हुए; पूयक्त्‌ उसकी प्रत्येक 
अआ्चाका जप करे ॥ ९-१२ ॥ 


मूल-मन्जसे चित्‌-शक्तिको जाग्रतू करके घुनः 
संनिधीकरण करें ! तदनन्तर आचार्य और ब्रह्मा तथा 
अस्य ऋत्विज ब्राणोंफो भूमि, सुबर्ण, बस्तर गौ एथं 
अन्लादिका दान करें । इस प्रकार सभी देवियोकी स्थापना 
करके मनुष्य राज्य और स्वग॑ आदिका भागी 
होता है ॥ १३-१४ | ह 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें 'रक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाके सामान्य बिधानका 
वर्णन नामक नालठयों अध्णुम पु हुआ ॥ ६२ 0 


+--+०-शकइूर-२--- 


डलिलललज कल की नलत।ण 





५. 'पर्द्ठां प्रभासां कशसा ज्यक्ती जय कोके देवजुशमुदाराम्‌ । ता पश्चिनौमी दरण प्रपदयेइलइमीमे नशवता त्वां पृणे ॥ 
६. आदित्ववणं तपतोहुषि जाती बनर्पतिस्तव वृक्षोईथ विश्व: । तस्थ फहानि तपला नुदम्तु या अन्तर थाक्ष बाह्य अख्दमी:ः ॥ 


७. उपैतु मां देवसखः . कोतिंश्न सणिना. स॒इ | मादुभृंतोंइलि 


<. भ्त्पिपासामरां 

९. मन्पदारां बुराधर्ता नित्यपुष्टा 
१०० भनसः काममाकूति बाच: 
११. करेंमेन 


स्थेष्ठा मकक्ष्मी माशयाम्यहम्‌ । अभूतिमससद्धि सर 

करीषिणीम । ईएबरी.. सबमूतानां 
सत्यमशीमहिं । पुतां रूपमस्स मयि औः ख्रबतां यशः ॥ 
प्र“ं॑ मूता मयि सम्भव कदस | जिय॑ बासव में कुझे मातरं पद्ममाकिनीम ॥ 


राष्ट्रेशलिंन. कीतिभर्शि ददातु मे ॥ 
सबाँ जिशुंद में गृहात ॥ 
तामिदोपहये. भियम्‌ ॥ 


१२. आपः सेजन्तु स्िबानि विक्‍्कीत कस में गृहे ।शि भ देवी भातरं जिय बासय में कुले॥ 
१६. आए पुष्करिणी पुष्टि पिछला पद्ममाकिनीम | चन्ह्रां हिरण्मपी लक्ष्मी आत्वेदोी म आ बह ॥ 


१४. आदी. थः 


करिणी यर्टि धुबर्णा देममासिनीम। पूथों दिरण्मयी कहमी मआंतवेदों म भा बह ॥ 


१० हाँ म भा कद जतनेदी कइसौमनप्गामिनीम्‌ ! यर्यां हिरण्ण प्रभूत गांवों दास्‍्योइश्याव किस्टेये पुरवानहम ५ 
१६, आशममन्वरघुरमक्स्पुसमाश्थे  मौडी बलेल. सिंधित मदिषाक्षस ! 
पादान्युल॑ मवतु में शिमकाय सक्षमक्षीरशि्षितमनोहरमम्यिकान!: ॥ 


जज. अ+>- हर चकलट है 


श्र. 
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._7# पुराण परमादरोन आहधियाशर परम # 


[ अध्याय दहे 


तिरसठवाँ अध्याय 
विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि तथा पुस्तक-लेखन-विधि 


क्रीभगवान कहते दँ--इस प्रकार विनतानन्दन गरुड़) 
सुदशनचक, ब्रह्मा और भगवान्‌ दर्सिहकी प्रतिष्ठा भी उनके 
अपने-अपने मन्त्रसे श्रीविष्णुकी ही भोति करनी चाहिये; 
इसका अवण करो ॥| १ ॥ 

“# सुदर्शन महाचक्र शाब्त दुष्टभयंकर, छिम्थि रिछन्थि 
भिस्थधि भिम्थि विदारय विदारय परमस्श्रान्‌ प्रस प्रस भक्षय 
भक्षय भूतांखासय आासय हुं फट सुदशंनाथ नमः ।! 


इस मन्जसे चक्रका पूजन फरके वीर पुरुष युद्धक्षेत्रमे 
शन्रुओंकों विदीर्ण कर डालता है ॥ २-३ ॥ 

'$% हों नरसिंह टग्नरूप ज्वक् क्वछ अ्रश्यक प्रत्वक 
स्वाहा ।! 

यह नरसिंहमगवानका मन्त्र है। अब मैं तुमको पाताल- 
दर्तिह-मन्त्रका उपदेश करता हूँ---0 ४-५ ॥ 

क* क्षों मो भगवते नरसिंहाय प्रदीधरतृयकोटिसइस 
खमतेशले बज्नखद्ट्रायुधाप स्फुटविकटविकीणेकेलरसटा 
प्रशुभितमहाणेबास्भोवुरुलिनिधोंधाय सर्वमम्प्रोत्तारणाय 
एड्लेडि भगवश्रसिंह पुरुष परापर म्रहद्म सत्येन स्फुर स्फुर 
बिजुस्भ बिजुम्भ भाकरस भाक्रम गज गर्ज मुश्न सुझ सिंहनाद 
विदा रय विवारय विद्ञावय विदावया55विशा55विश सर्वमन्श्र- 
रूपाणि सन्त्रजातोंश्र हन हम रिछम्दस्छिस्द संक्षिप संक्षिप 
दर दर दारय दारय श्फुट सफुट स्फोटस स्फोटय ध्याक्षामाका- 
संघातमय सर्वेतो३नम्तस्वाकावज्ञाशनियक्रेण. स्वेपाताछा- 
खुत्सादबोस्सादय सबंतो5भम्सज्वाकावज्ञशरप अरेण सर्वपाताला- 
स्परिवास्य परिवारय सब्पाताऊासुरवासिमां हदयाम्याकर्षधा55 
कर्षंथ दीह दह वह पथ पथ सभथ सथ झोपय झोषथ 


रूपेम्यों रक्ष रक्ष हुँ फपनमों नमस्ते ॥ ६ ॥ 

यह ओऔीहरिस्नरूपिणी उर्तिह-विधा है; जो अर्थसिद्धि 
प्रदान करनेबाजी हैं । श्रेललोक्यमोहन ओीविष्णुकी प्रेलोक्य- 
मोहन मन्धसमृहसे प्रतिष्ठा करे । उनके दिवुल किग्रहके 
वाम हसतमें गदा और दक्षिण हरतमें अमयमुद्रा होनी ग्वाहिये | 


यदि चत॒र्भुज रूपकी प्रतिष्ठा की जाय, तो दक्षिणोष्य॑ हस्तमें 
चक्र और थासोध्यमें पाश्चजन्य शरद होना चाहिये | उनके 
साथ श्री एवं पुष्ठि. अथवा बलराम) सुभद्राफी भी स्थापना 
करनी चाहिये । श्रीविष्णु, वामन, वेकुण्ठ। हयग्रीय और 
अनिरुद्धकी प्रासादमें, घरमें अथवा मण्डपर्मे स्थापना करनी 
चाहिये । मत्स्यादि अवतारोंको जल-दग्पापर स्थापित करके 
शयन कफराबे। संफर्षग) विश्वरूप) रुद्रमूतिलिज्+ अर्धनारीश्वरः 
हरिहर; मातृकागण; भैरव; सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इन्द्र 
आदिके द्वारा सेवनीया गौरी, चित्रजा एवं धलायला? विद्याकी 
भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिये ॥| ७--१२ ॥ 


अब मैं ग्न्थक्री प्रतिष्ठा और उसकी लेखन-विधिका 
वर्णन करता हूँ । आचार्य स्वस्तिक-मण्डलमें शारयन्त्रके 
आसनपर स्थित लेख्य, लिखिंत पुस्तक) विद्या एवं श्रीहरिफा 
यजन फरे । फ़िर यजमान, गुर, विद्या एवं भगवान्‌ विष्णु 
और लिपिक ( लेखक ) पुरुषफी अर्चना करे । तदनन्तर 
पूर्वाभिमुख होकर पद्चिनीका ध्यान करे और चॉदीकी दावात- 
में रखी हुई स्याही तथा सोनेकी फलमसे देवनागरी अक्षर्रो्मे 
पॉच इत्मेक लिखे । फिर ब्राक्षणोंको यथाशक्ति भोजन करावे 
और अपनी सामथ्यके अनुसार दक्षिणा दे | आचार्य विद्या 
और भीविष्णुका पूजन करके लेखक पुराण आदिका लेखन 
प्रारम्म करे | पूव॑वत्‌ मण्डल आदिके द्वारा ईशानफोणमें 
भद्रपीठपर दर्पणके ऊपर पुस्तक रखकर पहलेकी ही माँति 
कछशसे सेचन करे | फिर यजमान नेनोन्मील्न करके 
शय्यापर उस पुस्तकका स्थापन करे । तत्श्रात्‌ पुस्तकपर 
पुरुषसृक्त तथा वेद आदिका न्यास करे ॥ १३--१८ ॥ 


तदनन्तर प्राण-प्रतिष्ठा, पूजन एवं चर्होम करके, पूजनके 
पश्चात्‌ दक्षिणासे आचार्य आदिका सत्कार करके ब्राह्मण- 
भोजन करावे | उस प्रन्थकों रथ था हाथीपर रखकर जन- 
समाजके साथ नगरमें घुमावे । अन्तमें गृह या देवालयमें 
उतसे ख्थाप्रित करके उसकी पूजा करे | ग्रन्थफ़ो बब्मतले 
आवेशित करके पाठके आदि-अन्त्में उसका पूजन करे । 
पुस्तफदाचक विदमशान्तिकों सफल करके एक अध्यायका 
पाठ करे । फिर मुर कुम्मजखसे यजमान आदिका अभिषेक 


करे | आक्णकी पुस्तक-दात़ करनेसे अनन्त फलकी, प्रासि 
होती है 4 ओदानः भूमि-दान और विद्यादान--मे तीन 
अतिदान भद्दे गये हैं | ये क्रमशः दोहन; बपन और 
फाठसात्र करनेपर नरकसे उद्धार कर देते हैं| मसीखिखित 
पत्न-संचयका दान ब्िद्यादानफा फल देता है और उन पन्नों- 


# कुओँ, बाकड़ी और-फ्रोको: आदिकी:म्किको विधि # 


ि) 

हे ५ | कष्ट 2 

३४. फ 
है आप 

शो ला 
के ्रप 


की. एवं अक्षरोंकी जितनी संख्या होती है।: दाता पुरुष उतने 
ही.इआर वर्रोंतक विष्णुलोकर्मे पूणित होता. है । पशरात्र। 
पुराण, और महामारतका दान करनेध्ाला ऋवुष्य अपनी 
इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके परमतत्वर्मं विलीन हों 
जाता है ॥ १९--२६ ॥ 2 


इस प्रकार आदि आश्नेय महापुराणमें (मिष्णु आदि देबताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधिका 
वर्णन” नामक तिरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 





चौसठवाँ अध्याय 
क्ुओँ, बावड़ी और पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाकी विधि 


श्रीभगवान कहते हैं--अक्षन्‌ | अब मैं कप, बापी 
और तड़ागकी प्रप्तिशकी बिघिका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो । 
भगवान श्रीहरि ही जलरूपसे देवश्रेष्ठ सोम ओर वरुण हुए 
हैं। सम्पूर्ण विश्व अग्नीषोममय है | जलरूप नारायण उसके 
कारण हैं । मनुष्य वरुणकी स्वर्ण, रौप्य या रत्नमयी 
प्रतिमाका निर्माण करावे | वरुणदेव द्विभुज, हसारूढ और 
नदी एवं नालेंसे युक्त हैं| उनके दक्षिण-इस्तमें अभयमुद्रा 
और बाम-हस्तमें नागपाश सुशोभित होता है। यशमण्डपके 
मध्यभागम कुण्डसे सुशोमित वेदिका होनी चाहिये तथा उसके 
तोरण ( पू्व-दार) पर कमण्डरुसह्दित वदण-कलछशकी स्थापना 
करनी चाहिये | इसी तरह भद्गक ( दक्षिण-द्वार » अर्द्धचन्द्र 
( पश्चिम-द्वार ) तथा स्वस्तिक ( उत्तर-द्वार ) पर भी बरुण- 
कलशोंकी स्थापना आवश्यक हैं। कुण्डमें अग्निका आधान 
करके पूर्णाहुति प्रदान फरे || १--५ ॥ 


२ थे ले शत वस्ण० आदि मन्तसे स्नानपीठपर 
बरुणको स्थापना करे । तत्पश्चात्‌ आचार्य घूल-मन्त्रका 
डआआारण करके, बरुण देवताकी प्रतिमाको वहीं पधराकर+ 
. उसमें घृतका अभ्यक्ञ फरे | फ़िर “हां मो देवी०” 
( अथवं० १ | ६ । १३ शु० यजु० ३६ | १२ ) इत्यादि 
मन्त्रसे उसका प्रक्षाऊन फरके "झ्ुद्धबाकः० सर्वशुद्धवाछ्ो०? 
( शु० यजु० २४ । ३ ) आदिसे पवित्र जलद्वारा उसे स्नान 
करावे । तदनन्तर स्नानपीठकी पूर्वादि दिल्याओरमें आठ 
कल्दोफका अधिवांसन € खापन ) करें। इनमेंसे पूर्यक्तों 
कलडामें समुद्रके जल, आग्नेबकोणवर्तो कुम्ममें गन्नाजलू, 
दक्षिणके कलदामें वर्षाके जछ, नेऋत्य्कोणबाके कुम्भमें 
झरनेके जछू, पश्चिमवाज़े कलाम जदीके जल्य वायब्यकोणमें 


अआ० धु० कण २५--- 


नदके जल, उत्तर-कुम्ममे भोद्धिज ( सोते ) के जलछ एवं 
ईशानवर्ती कछशमें तीर्थके जलको भरे । उपर्युक्त विषिष जल 
न मिलनेपर सब कलशॉमे नदाके ही जलकों डाले । 
उक्त सभी कलशोंफो थ्यास्रां राजा०? ( अथवं० १। ३३६ 
२ ) आदि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । विद्वान्‌ पुरोहित वरुण- 
देवका 'सुमित्रिया०? ( शु० यजु० ३५ | १२) आदि मन्त्र 
माजन और निर्मब्छन फरके; “चित्र देवानां०? ( शु० यजु० 
१३।४६ ) तथा 'तथकझ्लुदेंबद्वित॑ं ०? ( झ० यजु० ३६ । २४)- 
इन मन्त्रोंसे मधुरत्रय ( शहद, थी और चीनी) द्वारा 
बदुणदेवके नेप्नोंका उन्‍्मीलन करे | फिर वरुणकी उस 
सुबर्णमबी प्रतिमामें ज्योतिका पूजन करे एवं आचार्यको 
गोदान दे | ६---१०६ ॥ 


तदनन्तर «समुत्रम्पेष्ठा:०” ( ऋक्‌० ७ । ४९ | १) 
आदि मन्त्रके द्वारा वरुणदेवताका पूबं-कलशके जलते 
अभिषेक फरे । 'समुद्ं गऋछ०' ( यजु० ६। २१ ) 
इत्यादि मन्त्रके द्वाश अग्निकोणवर्तों कलशके गद्लाजलूसे, 
“छोसो घेनुं०?( शु० यजु० ३४ | २१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
दक्षिण-कलदाफे व्ोजलूसे, “देवीशपो०? (झु० यजु० ६। 
२७ ) इत्यादि मन्‍्त्रके द्वारा नेऋत्यकोणबर्ता फलशके 
निर्शर-जलसे, 'वद्ध नशः०? ( शु० यजु० ३४ | ११ ) भादि 
मन्जके द्वारा पश्चिम-कलशके नदी-जलसे। “उन्षिद्धया०! 
इत्यादि मन्जके द्वारा उत्तरवती कलशके उद्चिज-जलसे ओर 
पाषमानी ऋचाके द्वारा ईशानकोणवाले कलइके तीर्थ-जलसे 
बरुणका अभिषेक फरे। फिर बजमान मौन रहकर "“क्षापो 
हि इा०! ( झु० यजु० ११५० ) मन्जके द्वारा पञ्चगव्यसे; 
भद्िस्ण्मवर्णा ०” ( भीसूक्त ) के द्वारा खर्ण-जलसे। आपो 


के ४ “की 


११४ 


# पुराण परमाझेय अ्रह्मविधाक्षरं परम # 


[ अध्याय ४ 
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अज्ान्‌ू०! ( शु० यजु० ४ | २) मन्तके द्वारा बर्षाजलसे, 
व्याह्ृतियोंका उच्चारण करके कृप-जलसे तथा “आपो देवीः०! 
( झ० यजु० १२ । ३५ ) मन्त्रके द्वारा तड़ाग-जल एव 
तौरणवर्ती वरुण-कलशके जलूसे वरुणदेवकों समान करावे। 
“वरुणस्थोत्तस्भनससि ०? (शु० यजु० ४। ३६) मन्त्रके 
द्वारा पर्वतीय जल ( अर्थात्‌ झरनेके पानी ) से भरे हुए 
शक्‍्यासी कलशोद्वारा उसको स्नान कराये | फिर «व लो 
अग्ने वरुणस्व० (शु० यजु० २१ | ३) इत्यादि मन्जसे 
अर्ध्य प्रदान करे | व्याइतियोंका उच्चारण करके मधुपक्क; 
'इददस्पते अति धदयों०? (शु० यज्ञु० २६ | ३ ) मन्त्रसे 
/वल्ञ 'इमं मे वरुण? ( श० यजु २१। १) इस मन्त्रसे पविश्रक 
और प्रणवले उत्तरीय समर्पित करें ॥ ११--१६ ॥ 

वारुणसूक्तसे बरुणदेवताकों पुष्य, चेंवर, दपंण, छत्र 
और पताका निवेदन करे | मूल-मन्त्रसे “उत्तिष्ठः ऐसा कहकर 
उत्थापन करे | उस राजिफो अधिवासन करे | ध्यरुण बा०? 
इस मन्त्रते संनिधाकरण करके बरुणयूक्तते उनका 
पूजन करे | फिर मूछ-मन्त्रसे सजीबीकरण करके चन्दन 
आदिद्वारा पूजन करे | मण्डलमें पूबंबत्‌ अर्चना कर ले। 
अग्निकुण्डमें समिधाओंका हवन करे | वेंदिक मन्त्रोंसे गड्ा 
आदि चारों गोओका दोहन करे | तदनन्तर सम्पूर्ण 
दिशाओंमें यवनिमित चरकी स्थापना करके होम करे । 
प्वचको व्याह्गति) गायत्नी या मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके, 
सं, प्रजापति, दिव/ अन्तक-निम्रह, पृथ्वी, देहधृति 
ख़ध्ूति। रति, र्मती, उम्र; भीम रौद्र) विष्णु) वरुण, घाता, 
रायसपोष) महेन्द्र, अग्नि) यम) निश्मुति, वरुण; वायु: कुबेर 
ईंश, अनन्त) ब्रह्मा, राजा जलेश्वर ( बरुण )--इन नामोंका 
चतुर्ध्यन्तरूप बोलकर, अन्तमे स्वाहा लगाकर बलि समर्पित 
करे | “इदं विष्णु;०” ( शु० यजु० ५। १५ ) और “तदू 
विप्रासो ०? (शु० यज़ु० ३४ । ४४)--इन मन्‍्स्रोंसे आहृति 
दे । 'सोमो घेनुं०” ( शु० यजु० ३४ । २१ ) मन्‍्त्रसे छः 
आहुतियाँ देकर 'इम॑ मे बरुणः०? ( झु० यजु० २१। १ ) 
मन्‍्त्रते एक आहुति दे | “आपो हि ष्ा०? ( झुक्क यजु० 
१६१ | ५०-५२ ) आदि तोन ऋचाओंसे तथा 'इमा रद्ध०* 
इत्यादि मनन्‍नस भी आहुतियाँ दे ॥ १७---२५ ॥ 

फिर दर्सों दिशाओंगें बलि समर्पित करे और गन्घ- 
पृष्प आदिसे पूजन फरे | तत्यश्नात्‌ विद्वान पुरुष प्रतिमा- 
को उठाकर मण्डल्मे ख्ापित करे तथा गन्ध-पुष्प आदि 
एबं खर्ण-पृष्ष आदिके द्वारा ऋमझः उसका पूजन करे | 


तदनन्तर भ्रेष्ठ आचाय आंठों दिशाओँमें दो बित्ते प्रमाणके 
जलाशय और आठ बाहुकामयी सुरम्य वेदियोंका निर्माण 
करे । 'वहणस्व०! (यजु०४।३६ ) इस मन्न्रते घुत एवं 
यपनिर्मित चरुकी ध्रथक्‌.पृथक्‌ एक सौ आठ आहुतियों देकर 
शान्ति-जल ले आवे और उस जलसे वरुणदेवके सिरपर अभिषेक 
करके सजीवाकरण करे | वरुणदेव अपनी धमंपत्नी गौरीदेवीके 
साथ विराजमान नदी-नदोंसे घिरे हुए, हैं--इस प्रकार 
उनका ध्यान करें | “# धरुणाय नम्रः |! मन्त्रसे पूजन 
करके सांनिध्यकरण करे । तत्पइचात्‌ वरुणदेवफों उठाकर 
गजराजके प्रथ्ददेश आदि सवारियोपर मन्जर-द्रव्योंसहित 
स्थापित करके नगरमें भ्रमण करावे | इसके वाद उस बरुण- 
मूर्तिको “आपों हिं प्ठा० आदि मन्त्रका उचारण फरके 
त्रिमधुयुक्त कलश-जलमें रकक्‍बें और कलशसदहिित बरुणको 
जलाशयके मध्यभागमे. सुरक्षितरूपमें. स्थापित कर 
दे ॥ २६--३१ ॥ 

इसके बाद यजमान स्ठ्रान करके वदरुणका ध्यान करे । 
किर ब्रह्माण्ड मंशिका खष्टिको अग्निबीज (२ ) से दग्घ 
करके उसकी भस्मराशिकों जलसे प्लावित करनेकी भावना 
करे। “समस्त लोक जलमथ हो गया है?---ऐसी भावना करके 
उस जलमें जलेशबर चरुणका ध्यान करे | इस प्रकार जलके 
मध्यभागमें बरुणदेवताका चिन्तन करके वर्हां यूपकी स्थापना 
करे । यूप चतुष्कोण, अष्टकाण या भोलाकार हो तो उत्तम 
माना गया है | उसकी लंबाई दम हाथकी होनी चाहिये। 
उसमें उपाध्यदेवताका परिचायक चिह हा । उसका 
निर्मोण किसी यश्न-सम्बन्धो वृक्षके फाप्से हुआ हो । ऐसा 
ही यूप कूपके लिये उपयोगी होता है । उसके मूलभागमें 
हेममय फलका न्यास करें । वापीमे पढद्रइ् हाथका; 
पुष्करिणीमें बीस हाथका और पोखरेमें पत्रीस हाथका 
यूपकाष्ठ जलके भीतर निवेशित करे । यशमण्डपके प्राक्णर्म 
*यूप ब्रह्म? आदि मन्‍्त्रसे यूपकी स्थापना करके उसको 
वरस्ोंते आवेशित करे तथा यूपके ऊपर पताका लगाबे | 
डसका गन्च आदिसे पूजन करके जगत्‌के लिये शान्तिकर्म 
करे । आचार्यकों भूमि; गौ; सुबर्ण तथा जलपात्र आदि 
दक्षिणामें दे | अन्य ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा दे और समागत 
जनोंको भोजन कराये | 


आबवक्शलम्बपयंन्त ये. केचित्सकिकार्थिनः । 
ते सृत्तिमुपगस्छन्तु तडागस्थेन वारिणा ॥ 


अंप्यांय ६७५] # सभा-स्थापंन, परकंशांलादि भंवनके निर्मोाणकी विधि, गोमातासे प्रार्थना # . रै१७५ 


ढ़ रू 
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मुन्ना अर कम 


क्ह्ासे लेकर तृण-पर्यन्त जो भी जलूपिपासु हैं; वे इस 
तडागर्म स्थित जलके द्वारा तृप्तिको प्राप्त हों ।१--- ऐसा कहकर 
जलकफा उत्सर्ग फरे और जलाशयमें.. पश्चगब्य 
डाले ॥ ३२--४० ॥ 

तदनन्तर ८आपी हि ष्छा०? इत्यादि तीन कऋचाओंसे 
भाह्मर्णोद्वार सभ्पादित शाम्ति-जल तथा पवित्र तीर्थ-जलकां 
निक्षेप करे एवं ब्राक्मणोंकी गोवंशका दान फरे | स्ब- 
साधारणके लिये बेरोक-टोक अज्न-वितरणका प्रबन्ध करावे | 
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जो मनुष्य एक लाख अश्वमेघष यशॉका अनुष्ठान फरता हैं 
तथा जो एक बार भी जलादायकी प्रतिष्ठा करता है 
डसका पुण्य उन यशोकी अपेक्षा हजारों गुना अधिक दै | 
यह स्वर्गल्मेकको प्रात होकर विमानमें प्रमुदित होता है और 
नरफको कभी नहीं प्रात होता है || ४१---४३ ।॥ 

जलाशयसे गौ आदि पशु जर पीते हैं, इससे कर्तों 
पापमुक्त हो जाता है| मनुष्य जलूदानसे सम्पूर्ण दानींका 
फल प्रात करके स्वगंलोकको जाता है || ४४ | 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «कुआँ; बावढ़ी तथा पोलरे आदिकी प्रतिष्ठाका वणेन? 
नामक चऔसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६४॥ 


पेंसठवाँ अध्याय 
सभा-स्थापन और एकशालादि भवनके निमौण आदिकी विधि, ग्रहग्रवेशका 
क्रम तथा गोमातासे अभ्युदयके लिये प्रार्थना 


भीभगवान्‌ बोले--अब मैं समा ( देवमन्दिर ) 
आदिकी स्थापनाका विषय बअताऊँगा तथा इन सबकी 
प्रदृत्तेके विषयमे भी कुछ कहूँगा । भूमिकफी परीक्षा करके 
बह्दों वास्तुदेवताका पूजन करे । अपनी इच्छाके अनुसार 
देव-सभा ( मन्दिर ) का निर्माण करके अपनी द्वी रुचिके 
अनुकूल देवताओंकी ग्थापना फरे । नगरके चौरादेपर 
अथवा ग्राम आदिमे सभाका निर्माण करावे; सूने स्थानमें 
नहीं । देव-सभाका निर्माण एवं स्थापना फरनेवाला पुरुष 
निर्मल ( पापरहित ) टह्ोकर। अपने समस्त कुलका उद्धार 
करके स्वर्गलोकमें आनन्दकफा अनुभव करता है | इस 
विधिसे मगवान्‌ श्रीईरिके सतमहले मन्दिरका निर्माण 
* करना चाहिये | ठीक उसी तरह, जेसे राजाओंके प्रासाद 
बनाये जाते हैं । अन्य देवताओंके लिये भी यद्दी बात 
है । पूर्वादि दिशाओंके क्रमससे जो ध्वज आदि आय होते हैं, 
उनमेंसे कोण-दिशाओँमें स्थित आर्योको त्याग देना चाहिये । 
चार तीन; दो अथवा एकशालाका ग्रह बनावे | जहाँ 
व्यय ( ऋण ) अधिक हो; ऐसे थद'पर घर न बनावे॥ 
क्योंकि पद व्ययरूपी दोषकों उत्पन्न करनेवाला होता 
है। अधिक “आय! होनेपर भी पीढ़ाकी सम्भावना रहती है। 
अतः आय-व्ययको समभावसे संतुलित करके रक्खे ॥ १-५३ ॥ 

१. भूमिकी लंबाई-चौढ़ाईको परस्पर गुणित करनेसे जो 
स्ख्या आती है, उसे “पद” कइते हैं । 


घरकी लंबाई और चौड़ाई जितने हाथकी हों) उन्हें 
परस्पर गुणित करनेसे जो संख्या होती है, उसे “'करराशि? 
कहा गया है; उसे गर्गाचायंकी बतायी हुई ज्योतिष-विद्यार्मे 
प्रवीण गुरु ( पुरोहित ) आठगुना करे । फिर सातसे भाग 
देनेपर शेषके अनुसार ध्यारःका निश्चय होता है और 
आठसे भाग देनेपर जो शेष होता है; वह प्व्ययः माना 
गया है । अथवा विद्वान्‌ पुरुष फरराशिमें सातसे गुणा 
करे | फिर उस गुणनफल्में आठसे भाग देकर शेषके 
अनुसार ध्वजादि आर्योक्ती कल्पना करे | 

१. ध्वज) २. धूप्र, ३० सिंह, ४. शान ५. कृपभ॥ 
६. खर ( गधा »> ७. गज (हाथी ) और ८. च्याज्लु 
( काक )--ये क्रमशः आठ आय कहे गये हैं, जो पूर्वादि 
दिश्लाओंम प्रकट होते हैं--इस प्रफार इनकी फल्पना 
करनी चाहिये ॥ ६-९ ॥ 

तीन शालाओंसे युक्त रहके अनेफ भेदोंमेंसे तीन 
प्रारम्भिक सेद उत्तम माने गये हैं |# उत्तर-पूर्व दिशार्म 
इसका निर्माण वर्जित है | दक्षिण दिद्यामें अन्यगइसे युक्त 
दो शालाओंवालय भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है । दक्षिण 
दिशामें अनेक या एक शाल्यवाल्य रद्द भी उत्तम दे। 
दक्षिण-पश्चिममें मी एक शालावाला गृह भ्रेष्ठ होता है। एक 
शालावाले ग़हके जो प्रथम ( ध्रुव ओर घान्य नामक ) दो 


भेद हैं, वे उत्तम हैं| इस प्रकार ग़हके सोलह | मेदोंमेंले 


#- नारदपुराण, पूबभाग, द्वितीयपाद, अ्रष्याम ५६के बोक 


श्श्दृ 





अधिकांश ( अर्थात्‌ १० ) उत्तम हैं और शेष (छ+५ 
अर्थात्‌ पाँचयोँ, नो, दसवों; ग्यारहवों; तेरइबां और चोदहवों 
भेद ) भयावह हैं । चार शाला (या द्वार ) वाला गृह 
सदा उत्तम है; बह सभी दोषोंसे रहित है । देवताके लिये 
एक मेजिलछसे लेकर सात मंजिल्तकका मन्दिर बनावे) 
जो द्वार-बेधादि दोष तथा पुराने सामानसे रहित हो । उसे 
सदा मानव-समुदायके लिये कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा-विधिके 
अनुसार स्थापित करे | १०-१३ ६ ॥ 

गहप्रवेश करनेवाले गरहस्थ पुरुषको चाहिये कि वह 
आल्स्य छोड़कर प्रातःकारू सर्वषधि-मिश्रित जलसे स्नान 
करके; पवित्र हो; देवज्ञ ब्राक्मणोंकी पूजा करके उन्हें मधुर 
अन्न ( मीठे पकवान ) भोजन कराबे ! फिर उन आाकझ्गोंसे 
स्वस्तिवाचन कराकर गायके पीठपर हाथ रखे हुए७ पूर्ण 
कलश आदिसे सुशोभित तोरणयुक्त गशहमें प्रवेश करे | 
घरमें जाकर एकाग्रचित्त हो, गौके सम्मुख हाथ जोड़ 
यह पुष्टिकारक मन्त्र पढ़े--*७०४ श्रीवसिष्ठजीके द्वाय 
लालित-पालित ननन्‍्दे | धन और संतान देकर मेरा 
आनन्द बढ़ाओ | प्रजाको विजय दिल्लानेवाली भार्गबनन्दिनि 
जये | तुम मुझे धन और सम्पत्तिसे आनन्दित करो। 


# 'पुरार्ण परमाप्रेयं त्रह्मविधाक्षर परम * 


[ अध्याय ३६ 





अक्नियाकी पुत्री पूर्ण ! ठुम मेरे मनोरथकों पूर्ण करो--सुझे 
पूर्णकाम बना दो | काश्यपकुमारों भद्रें ! ठम मेरी बुद्धिको 
क्ल्याणमयी बना दो | सबको आनन्द प्रदान करनेबाली 
वसिष्ठनन्दिनी नन्‍्दे ! तुम समम्त बीजों और ओपधियेसे 
युक्त तथा सम्पूर्ण र्नीषधियोंसे सम्पन्न होकर इस सुन्दर 
प्ररमें सदा आनन्दपूर्वक रहो ॥ १४-१९ ॥ 

'कद्यप प्रजापतिकी पुत्री देबि भद्दे | तुम सर्बथा 
सुन्दर हो मइती मदत्तासे युक्त हो) सौमाग्यशालिनी एबं 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाली होः मेरे परमें आनन्द- 
पूर्वक निवास करो । देवि भार्गवि जये ! सर्वश्रेष्ठ आचार्य- 
चरणोने तुम्हारा पूजन किया है, तुम चन्दन और पुष्पमालासे 
अलंकृत हो तथा संसारके समस्त ऐश्वर्योकों देनेवाली हो । 
ठुम मेरे घरमें आनन्दपूर्वक विद्रो | अन्विरामुनिकी पुत्री 
पूर्ण | तुम अब्यक्त एवं अब्याकृत हो; इश्के देवि ! तुम मुझे 
अभीष्ठट वस्तु प्रदान फरो | में तुम्हारी इस घरमे प्रतिष्ठा चाइता 
हैँ | देवि ! तुम देशके स्वामी ( राजा » ग्राम या नगरके 
स्वामी तथा गहस्वामीपर भी अनुग्रह करनेवाली हो । मेरे 
प्ररमे जन; धन; द्वाथी। घोड़े तथा गाय-मैंस आदि पशुओंकी 
बृद्धि करनेवाली बनों! ॥ २०-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें समा आदिकी स्थापनाके दिघानका वर्णन "नामक 
च्कै, ्> 
पंसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५॥ 





छाठठवाँ अध्याय 
देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा 


श्रीभरवान्‌ कहते हैं-- अब में देव-समुदायकी 
प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा | यह भगवान्‌ वायुदेवकी प्रतिष्ठाकी 
भाँति ही होती है। आदित्य, बसु; रुद्र) साध्य; विश्वेदेव) 
अश्विनीकुमार। ऋषि तथा अन्य देवगण--ये देवसमुदाय 
हैं। इनकी स्थापनाके विषयमें जो विशेषता है, बह बतलाता 
हूँ । जिस देवताका जो नाम है; उसका आदि अक्षर ग्रहण 
करके उसे मात्राओंद्वारा भेदन करे, अर्थात्‌ उसमें स्वस्सात्रा 
लगाबे । फिर दीर्तर खरोंसे युक्त उन बरीजोंद्दारा अद्भन्यास 


करे । उस प्रथम अक्षरकों बिन्दु और प्रणवसे 
संयुक्त करके प्वीजः माने | समस्त देवताओंका 
मूल-मन्त्रके द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करे । इसके सिवा 
मैं नियम, प्रत। कृच्छू; मठ) सेतु; गह, मासोपवास और 
दादशीबत आदिकी स्थापनाके विषय भी कहूँगा ॥ १-४३॥ 

पहले शिला, पूर्णकुम्म और कांस्पपात्र लाफर रक्खे | 
साधक ब्रह्मकृचंकों लाकर 'सद्‌ विष्णो: परम? ( शु० यजु० 
६।१५) मन्तरके द्वाण फपिछा गौके दुग्धसे यवमय चर 


०८०से ५८२में कहा गया दे कि “बरके छः मेद हैं-.रक्शाल, दिशाला, जिशाका, चतुःशार, सप्ततल भर दशशारा | 
इनमेसे प्रत्येकके सोलइ-सोलइ भेद दोते हैं । उन सबके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं. १. घुब, २. भान्य, ३. जय, ४. जन्द) 
७. सर; ६. कानत, ७. मनोरम, ८. समस्त, हि दुमुंख, १०. कर, ११. झतद, १२० स्वणद, १६१. क्षय) १४० भाकरद, १५५ 
बिपुर, १६. विजय । पूवोदि दिशाओंमें इनका निमोण होता है। इनका जैसा नाम, बेसा ही गुण है | 


स्रष्याय ६६ ] 





रब ट्रय कि जअनन> हे न्ग्् 


श्रपित करे | प्रणवके द्वारा उसमें घृत डालकर दर्वी 
( फलछी ) से संघटित फरे | इस प्रकार चसको सिद्ध करके 
उतार ले। फिर श्रीविष्णुका पूजन फरके हवन करे | 
व्याइति और गायत्रीसे युक्त प्लद्विप्रासो०? ( शु० यज्जु० 
इ४ | ४४ ) आदि मन्जसे चर-होम करे | 'विश्वतश्रश्लु:०! 
(झु० यजु० १७। १९ ) आदि बेदिक मन्त्रोंसे भूमि, 
अश्नि; सूर्य; प्रजापति, अन्तरिक्ष, द्यौ; ब्रह्चा; पृथ्वी) कुबेर 
तथा राजा सोमकों चतुर्थ्यन्त एवं ध्स्वाह! संयुक्त करके 
इनके उद्देशयसे आहुतियोँ प्रदान करे । इन्द्र आदि 
देवताओंफो इन्द्र आदिसे सम्बन्धित मन्त्रोंद्रार आहुति दे । 
इस प्रकार चस्मागोका इवन करके आदरपूबक दिग्बलि 
समर्पित करे ॥ ५-१० ॥ 


किर एक सौ आठ पलाश-समिधाओंका हवन करके 
पुरुषसूक्तसे घृत-होम करे । “इराबती घेनुमती०! ( शु० 
यजु० ५ । १६ ) मन्त्रस तिलाष्टकका होम फरके ब्रह्मा) 
विष्णु एवं शिव--इन देवताओके पाष॑दों ग्रहों तथा छोक- 
पालेके लिये पृनः आहुति दे | पर्वत, नदी) समुद्र “इन 
सबके उद्देश्यसे आहुतियोक्ा हवन करके, तीन महा 
ब्याइतियोंका उच्चारण करके। खंबाके द्वारा तीन पूर्णाहुति 
दे | पितामह | “वौषट? संयुक्त बेध्गव मन्त्रते पश्चगव्य 
तथा चदुका प्राशन करके आचायंको सुवर्णयुक्त तिलपात्र+ 
बस्त्र एवं अलंकृत गो दक्षिणामें दे। विद्वान्‌ पुरुष “भगवान्‌ 
विष्णुः. प्रीयतामू । ?--ऐसा कहकर वबतका विसजंन 
करे ॥ ११-१५ ॥ 


मैं मासोपचास आदि अब्रतोंकी दूसरी विधि भी कहता 
हूँ । पहले देबाधिदेव श्रीदरिफों यशसे संतुष्ट फरे। तिल 
तण्दुछ) नीबार श्यामाक अथवा यबके द्वारा ब्ेष्णब चरु 
श्रपित करें । उसको छूतसे संयुक्त करके उतारकर मूर्ति 
मन्त्रोंसे हवन करे | तदनन्तर मासाधिपति विष्णु आदि 
देवताओंके उद्देश्यसे पुनः होम करे ॥ १६-१८ ॥ 

क आीधिष्णवे स्वाहा । 5* विष्णवे विभूषणाय स्वाहा । 
## विष्णवे शिपिविष्टाय स्थाहा | ४« नरसिंहाय स्वाहा । 
# पुरुषोत्तमाय स्वाहा । 


# देवता-साप्रास्य-यतिष्ठा # 


वर ननयिनन्‍नसकफज भा. अनथ के ५ नह 


नि कक चडे +क मेक चक बज धण्क के के 


--आदि मन्त्रोंसे छतप्छत अध्यत्थवृक्षकी बारई 
समिधारंका हवन करे | “विष्णो पराटमस्ि०” ( सझु० झु० 
५ २१) मन्त्रके द्वारा भी बारह आहुतियाँ दे । फिर “इंदं 
विष्णु०? (श॒ु० यजु ० ५।१५ )“इराबती०? ( शु० यजु० ५।१६) 
मन्त्रसे चरकी बारह आहुतियाँ प्रदान करें | “तद्दिपरासों०? 
(8० यजु० ३४। ४४ ) आदि मन्त्रसे घताहुति समर्पित करे | 
फिर शेष होम करके तीन पूर्णाडडति दे । 'युक्षतेः ( झु० यजु० 
५। १४ ) आदि अनुवाकका जप करके मन्त्रके आदिमें 
स्वकर्तृफ मन्त्रोज्चारणके पश्चात्‌ पीपलछके पत्ते आदिके पात्र 
रखकर चरुका प्राशन फरे )। १९-२२३॥ ।॥| 


न नकम्कमककनीिट चना भ.क 


तदनन्तर मासाधिपतियोंके उद्देश्यते बारह ब्राक्षणोंको 
भोजन करावे । आचाय॑ उनमें तेरहवाँ होना चाहिये। 
उनको मधुर जलसे पूर्ण तेरह कलश, उत्तम छत्र, पादुका 
श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा माला प्रदान फरे । अतपूर्तिके लिये 
सभी बस्तुएँ तेरह-तेरह होनी चाहिये । “गौएँ प्रसन्न हो | 
वे हित होकर चरे |“-ऐसा कहकर पीसला; उद्यान) 
मठ तथा सेतु आदिके समीप गोपथ ( मोचरभूमि ) 
छोड़कर दस हाथ ऊँचा यूप निवेशित करे । गृहस्थ घरमें 
होम तथा अन्य कार्य विधिवत्‌ करके, पूर्बोक्त विधिके 
अनुसार णहमे प्रवेश करे | इन सभी कार्योंमे जनसाधारणके 
लिये अनिवारित अन्न-सत्न खुलवा दे । विद्वान्‌ पुरुष 
ब्राह्यणोकी यथाशक्ति दक्षिणा दे | २३-२८ ॥ 


जो मनुष्य उद्यानका निर्माण कराता है, वह चिरकाल- 
तक ननन्‍्दनकाननमे निवास करता है | मठ-प्रदानसे स्वर्ग- 
ल्लेक एवं इन्द्रलोककी प्रासि होती है ! प्रषादान करनेबाला 
बरुणलोकमें तथा पुलका निमोण फरनेवाल्य देवल्ओेकमें निबास 
करता है। ईटका सेतु बनवानेबाला भी खर्गको प्राप्त होता 
है। गोपथ-निर्माणसे गोलेकर्का प्राप्ति होती है । नियमों और 
ब्रतोंफका पालन फरनेवाल्य विधष्णुके सारूप्यकों अधिगत 
करता है | इच्छूबत करनेवाला सम्पूर्ण पापोंका नाश कर 
देता है | ग॒हददान करके दाता प्रलयकालपर्यन्त स्वर्गमे निवास 
करता है । ग्हस्थ-मनुष्योंकी शिव आदि देवताओंकी 
समुदाय-प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ २९-३२ ॥ 


इस प्रकार आदि आ्नेय मद्दापुराणमें “देवता-सामाल्य-प्रतिष्ठाकथन' नामक छाछठवों 
अध्याग पूरा हुआ ॥ ६६॥ 


“+-+-आकि0-+-- 








१६८ # पुराण परमाझेय॑ अह्मविद्या्वरं परम # [ अध्याय ६७-दैद 
सड़सठवों अध्याय 
जीर्णोद्धार-विधि 
आंभरावान कहते है---अहान्‌ | अब मैं जीणेद्धारकी जला दे; प्रस्तरनिर्मित विसर्जित प्रतिमाक्रों अठमेँ फेंक दे 


विधि बतलाता हूँ। आचार्य मू्तिको विभूषित करके कान कराबे। 
अत्यन्त जी) अज्जद्टीन: भम्म तथा शिलामात्रावशिष्ठ ( विशेष 
चिहसे रहित ) प्रतिमाका परित्याग करे। उसके स्थानपर 
पूबंबत्‌ देवग्‌हमें नवीन स्थिर-मूर्तिका न्यास करे । आजार्य 
बहाँपर [ भूतथुद्धि-प्रकरणमें उक्त ) संहारबिधिसे सम्पूर्ण 
तस्वोंका संद्वार करे। गुरु दुसिंह-मन्त्रकी सहल आहुतियां 
देकर मूर्तिको उखाड़ दे | फिर दासमयी मूर्तिको अभिमें 


घातुमयी या र्ममयी मूर्ति हो तो उसे रामुदकी अगाध जल- 
राशिमें बिसजित कर दे । जीर्णाक्ष प्रतिमाकों यानपर आरूढ 
कर) बस्तर आदिसे आब्छादित करके; गाजै-बाजेके साथ ले 
जाय और जलमें छोड़ दे | फिर आचायंको दक्षिणा दे | 
उसी दिन पूर्व प्रतिमाके प्रमाण तथा द्रव्यके अनुमार उसी 
प्रमाणकी मूर्ति स्थापित करे | इसी प्रकार कृप। बापी और 
तड़ग आदिका जीणोंद्वार करनेमे भी महान फलकी प्राप्ति 
होती हैं ॥ १-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आश्रेण महापुगणमें “जीोद्धारविचि-कथन' नामक सड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६७॥ 
7-२ अनशन - 


अड़्सठवाँ अध्याय | 


उत्सव-विधिका कथन 


झीभगवान्‌ कद्ते हँ---अब मैं उत्सवकी विधिका 
वर्णन करता हूँ । देवस्थापन होनेके पश्चात्‌ उसी वर्षमें 
एकरात्र; प्िरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनावे) क्योंकि 
उतल्सबके बिना देवप्रतिष्ठा निष्फल होती है। अयन या 
सिधुव-संक्रान्तिकि समय शयनोपबन या देवगहमें अथवा 
कर्तीिके जिस प्रकार अनुकूल हो; भगवानफी नगरयात्रा 
कराने । उस समय मड्ल्यकछुरोंका रोपण, दृत्य-गीत तथा 
गाजे-बाजेका प्रबन्ध करे | अद्भुगेके रोपणके लिये शराब 
( परई ) या हँडिया श्रेष्ठ मानी गयी हैं । यव, शालि; तिल, 
मुद्र, गोधूम, श्वेत स्प) कुलल्थ॥ भाष और निष्पावको 
प्रक्षाल्िति करके बपन करे । प्रदीपोके साथ राजिमें नगर- 
भ्रमण करते हुए इन्द्रांदि दिकपालें, कुमृंद आदि दिग्गजों 
तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके उद्देश्यले पूर्वांदि दिशा ओँमें बलि- 
प्रदान करें । जो मनुष्य देवब्रिम्बका वइन करते हुए 
देवयात्राका अनुगमन करते हैं, उनको पद-पदपर अश्वमेध 
यश्के फलकी प्राप्ति होती है; इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है॥ १-६३ ॥ 

आचार्य पइले दिन देवमन्दिरमें आकर देवताको सूचित 
करे--“मगवन्‌ | देवश्रेष्ठ | आपको कर तीर्थयात्रा करनी 
है। सर्वश | आप उसका आरम्भ करनेकी आशा देनेमें 


सदा समर्थ हैं ।? देवताके सम्मुस्य इस प्रकार निवेदन फरके 
उत्मब-कार्यका आरम्भ करे | चार म्तम्मेंसे युक्त मन्नलाहुरों- 
की घटिकासे समन्बित तथा विभूषित वेदिकाके समीप 
जाय | उसके मध्यभागमें स्वम्तिकपर प्रतिमाका न्‍्यास 
करे | काम्य अर्थकों छिखकर चित्रोंमे स्थापित फरके 
अधिवासन करे || ७-१० ॥ 


फिर विद्वान्‌ पुरुष वेष्णवोके साथ मूल-मन्नसे देवमूर्तिके 
अह्लमे घृतका लेपन करें तथा सारी रात घृतघाराते अभिषेक 
करे ) देवताको दर्पण दिखाकर, आरती) गीत) वाद्य 
आदिके साथ मइलकूत्य करे; व्यजन हुल्यने एवं पूजन करे | 
फिर दीप) गन्ध तथा पुष्पादिसे यज़न करे । दरिद्रा। कपूर 
केसर और इबेत-चर्दन-चूणंकों देवमूर्ति तथा भक्तीके सिरपर 
छोड़नेसे समस्त तीर्थोंके फलकी प्राप्ति होती है। आचार्य 
यात्नाके लिये नियन देवमूर्तिकी रथपर स्थापना और अर्थना 
करके ऊत्र-चंवर तथा शब्बुनाद आदिके साथ राष्ट्रका पालन 
करनेवाली नदीके तटपर ले जाय ॥ ११-१४ ॥ 


नदोमें नहलानेसे पूर्व वहाँ तटपर वेदीका निर्माण करे । 
फिर मूर्तिको यानसे उतारकर उसे बेदिकापर विन्यस्त करे | 
चहाँ चद निर्मित करके उसकी आहुति देनेके पआत्‌ पायसका 


कक कक, थ ल्‍ द | + ४2 
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पश्चात्‌ मूर्तिकों ले आकर वेदिकापर ख़खे | उस दिन 
देवताका वहाँ पूजन करके देवग्रासादर्म ले जाय । आचाय 
अम्रिमं स्थित देबका पूजन करे । यह उत्तव भोग 


अध्याय ६० ] 








होम करें । फिर वदणदेवतासम्बन्धी सन्त्रोंले तीर्थोका 
आवाहन करे | “आपो हि छा०” आदि मन्त्रोंसे उनको अध्य 
प्रदान करके पूजन करे । देवमूतिको लेकर जलमें अषमर्थण 


करके ब्राह्मणों और महाजनोके साथ स्लान करे | स्नानके 


एबं मोक्ष प्रदान करनेबाला है ॥| १५-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणमें ५उत्सबबिशिकथन* नामक अडस॒ठवोँ अध्याय पूर हुआ ॥ ६८ ॥ 





उनहत्तरवाँ अध्याय 
स्नपनोत्सवके बिस्तारका वर्णन 


अग्निदेव कद्दत हैँ---अक्षन्‌ ! अब मैं स्नपनोत्सबका 
बिस्‍्तायूबंक वर्णन करता हूँ | प्रासादके सम्मुख मण्डपके 
नीचे मण्डल्मे कलशोंका न्यास करे। प्रासर्म्मकालम तथा 
सम्पर्ण कमोंकी करते समय भगवान्‌ श्रीदृरिका ध्यान: 
पृजन और हवन करे । पूर्णाहुतिक साथ हजार या सौ 
आहुतियों दे । फिर स्नान द्र॒व्योकी छाकर कलशोका बिन्यास 
करे । कण्ठसूथयुक्त कुम्मोंका अधिवासन करके मण्डल्में 
रक्‍्खे ॥ १--ई ॥ 

चौकोर मण्डलका निर्माण करके उस ग्यारह रेखाओं- 
द्वारा बिसाजित वर दे | फिर पाश्वंभागकी एंक रेखा मिटा 
दे | इस तरह उस मण्डलम चारों दिशाओँमे नौ-नों 
कोष्ठकोर्की स्थायना करके उनको पूरब आदिके ऋमसे शालिचूर्ण 
आदिसे पूरित करे । फिर बिद्दवान्‌ मनुध्य कुम्भमुद्राकी रचना 
करके पूर्वादि दिशाओंमे खित नबकमे कलदा लाकर रकक्‍स्े । 
पुण्डरीकाद्ष-मन्चेसे उनमे द्भ डाले । सर्बस्त्नखमन्बित 
खलपूर्ण कुम्भको मध्यम बिन्यस्त करे | शेष आइ कुम्मोंमे 
कंगशः यव) जीहि, तिछ, नीबार। श्यामाक, कुलत्थ, मुदूग 
और इवेत सघंथ डालकर आढ़ दिश्याओंम स्थापित करे । 
पूबदिशावर्ती नबकमें घृतपूर्ण कुम्म रक्‍्वे | इसमें पलाश; 
अश्वत्य, ब>) बिल्न) उतुम्बर, प्लक्ष, जम्बू; शमी तथा 
कपित्थ वृक्षकी छालका क्याथ डाले । आग्नेबकोणबर्ता 
नवकमें मधुपृणे घटका न्यास करे | इस कलूशमें गोश्शज्ञ) 
परत) गनज्ञाजल) गजशाला। तोर्थ, खेत और खलिहान--- 
इन आठ ख्लोकी मत्तिका छोड़े || ४--१० ॥ 


दक्षिणदिशाबर्ती नबकमें तिर-तैलसे परिपूर्ण घट खाबित 


करे | उसमे क्रमशः न्यरंगी, जम्बीरी नीबू! खजूर) मृत्तिका, 
नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस ( कटइल ) का पल 
डाल दे ) नेत्बकोणगत नबकमें क्षीर्पृ्ण कलश रक़खे । 
उसमें कुझ्ुम। नागपुष्प, चम्पक, मालती; मछिका; पुनाण 
फरबीर एबं कमल-कुसुर्मोकोी प्रक्षित्त करे | पश्चिमीय नवकमे 
नारिकेढ-जलते पूर्ण कलशमें नदी, समुद्र, सरोबर बूप) बर्षा। 
हिम) निश्षर तथा देबनदीका जल छोड़े | बायब्यकोणबर्ती 
नबकमें कदलीजल्पूरित कुम्भ रक्‍वे | उसमे सहदेबी) 
कुमारो, सिंह्दी, ब्यात्री) अमृता, बिष्णुपर्णी, दुूर्बो) 
बच-- इन दिव्य ओषधियोको प्रक्षिस करे | पूबादि उत्तरबतों 
नबकमे द्बिकलशका बिन्यास करें । उसमें क्रमश: पत्र 
इलायजी, तज) कुट) सुगन्धबाला, चन्दनद्वव, लता, फस्तूरी, 
कृष्णागुरू तथा सिद्ध द्रब्य डा दे | ईशानख्थ नवकमे 
शान्तिजख्ते पूर्ण कुम्भ रक्‍खे | उसमें क्रमशः शुभञ्न रजत) 
लोह, त्रपु, कास्य, सीसक तथा रत्न डाले। प्रतिमाको 
छृतका अभ्बक् तथा उद्वर्तन करके मूल-मन्त्रसे स्नान फरावे | 
फिर उसका गन्‍्धादिके द्वारा पूजन करे | अभिमें होम फरके 
पूर्णाहुति दे | सम्पूर्ण भूतांकों बलि प्रदान करे । ब्राक्मषणोंको 
दक्षिणापर्षक भोजन कराबे | देबता और मुनि तथा वहुत-से 
भूपाल भी भगबद्विग्रहका अभिषेक करके ईश्वरत्वकों धराप्त 
हुए हैं। इस प्रकार एक हजार आठ कलदोसि स्नपनोत्सवका 
अनुष्ठान करे | इससे मनुष्य सब कुछ प्रात करता है । 
यश्फे अबभ्थ-स्नानमें भी पूर्णस्नान सम्पन्न हो जाता है । 
पाबती तथा लक्ष्मके बिवाइ आदियमें भी स्नपनोत्सव किया 
जाता है || ११--२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्लेय महापुराणमें 'स्नपनोत्सन-बिधि-कथन' नामक्‌ उनहत्तर्वाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ६५९ ॥ 





१२० 





# पुराण परम्ेय अह्यविद्याधरं परम # 


[ अध्याय ७० -७१-७२ 











सत्तरवाँ अध्याय 
वृक्षोंकी प्रतिष्ठाकी विधि 


आरीभगवान कहते हैँ--अरहान्‌ | अब में वृक्षप्रतिष्ठाफा 
बर्णन करता हूँ; जो भोग एव मोक्ष प्रदान फरनेवाली है | 
बृक्षोंकी सर्वोषधिजलमे लिप्त, सुगन्धित चूर्णसे विभूषित तथा 
मालाओंसे अलछकृत करके बचछयोंले आवेशित करे। सभी 
कृक्षोंका सुबर्गमयी सूचीसे कर्ण बेधन तथा सुबर्णमयी शलाकासे 
अज्ञन करे | वेदिकापर सात फल रकतवे । प्रत्येक बृक्षका 
अधिवासन करे तथा कुम्म समर्पित करे । फिर इन्द्र आदि 
दिकपालोंके उद्देश्यमे बलिप्रदान करे | बृक्षके अधिवासनके 
समय ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामबेदके मनन्‍्त्रोंसे अथवा वरुण- 
देवता-सम्बन्धी तथा मत्तमेंस्व-सम्बन्धी मन्ज्ोंसे होम करे । 


श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदीपर स्थित फलशोद्वारा कृक्षों और 
यज़मानको स्नान करावें | यजमान अलंकृत होकर ब्राक्षणोंको 
गो; भूमि, आभूषण तथा वच्ञादिकी दक्षिणा दे तथा चार 
दिनतक क्षीस्युक्त भोजन करावे | इस फर्ममे तिछ्त छत 
तथा पलादश्य-समिधाओंसे हवन करना चाहिये । आचार्यक्रो 
दुगुनी दक्षिणा दे | मण्डप आदिका पूर्वबत्‌ निर्माण करे । 
वृक्ष तथा उद्यानकी प्रतिष्ठासे पापॉँका नाश होकर परम 
मिद्धिकी प्राप्ति होती है । अब सूथं) शिव, गणपति) शक्ति 
तथा श्रीद्वरिके परिवारकी प्रतिष्ठाकी विधि सुनिये। जो 
भगवान्‌ महेश्वरने कार्तिकेयको बतलायी थी ॥ १-५९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “पादप-प्रतिष्ठा-विधिवर्णन' नामक सत्तरदोँ अध्याय पुर हुआ॥ ७० ॥ 
«+-५>-सक्रेयश८;ू-७--- 


इकहत्तराँ अध्याय | 
गणपतिपूजनकी विधि 


भगवान महेश्थरने कहा--कार्तिकेय ! में विश्नोंके 
बिनाशके लिये गणपतिपूजाक्ी विधि बनछाता हूँ, जो सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थोकों सिद्ध करनेवाली है | 'गर्णजयाय स्वाहा०!--- 
हृदय, “एकर्दष्ट्राय हुं फट ।---सिर, “अचकछकर्णिने नमो 
नमः !--शिखा, “गजवक्साय नमो नमः | कवच, 
पहदोदराय चण्डाय समः !! नेत्र एवं 'सुदण्बहम्ताय हूं 
कट ।? अन्न है |---इन मन्‍त्रोंद्रार अज्ञन्यास करे | गणः 
मुरः गुरुपादुका, शक्ति; अनन्त और घर्म- इनका मुख्य 
कमल-मण्डकके ऊरष्य॑ तथा निम्न दलोंमिं पूजन फरे एवं 
फमलकर्णिकामे बीजकी अर्चना करे । तीव्र, ब्वालिनी। 
नन्‍्दा। भोगदा। कामरूपिणी, डग्रा, तेजोबती, सत्या एवं 


विन्ननाशिनी---इन नौ पीठशक्तियेकी भी पूजा करे । फिर 
चन्दनके चूर्णका आसन समर्पित करे | ५यं! शोषकवायु, “२? 
अग्नि; “लं? प्लब ( प्रथिवी ) तथा व! अमृतका बीज 
माना गया हैं । 


“४ हम्बोदराय विश्वदे महोदराय धीमह्ठि तञ्ो 
दल्सी प्रचोदयात्‌ ।'--यह गणेश-गायन्नी-मन्त्र है | गणपति; 
गणाधिप, गणेश, गणनायक, गणक्रीड, वक्रतुण्ड, एक- 
दंष्टू, महोदर। गजवकत्र, लम्बोदर। विकट) विशनाशनः धूप्र- 
वर्ण तथा इन्द्र आदि दिक्‍्पाल---हन सबका गणपतिकी 
पूजामें अज्ञरूपसे पूजन करे ॥ १-८ ॥ 


इस प्रकार आदि अग्नेय महपुराणमें “गणपतिपूजा-विचिकशथन' नामक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 





बहत्तरवाँ अध्याय 
खान, संध्या और तपंणकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ महेंश्वर कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं 
नित्य-नैमित्तिक आदि स्नान; संध्या ओर प्रतिष्ठासद्ित 
पूजाका वर्णन करूँगा। किसी तालाब या पोखरेसे अस्न- 
मन्त्र ( फट ) के उच्चारणपूर्वक आठ अछ्लुल गहरी मिट्टी 


ग्वोदकर निकाले । उसे सम्पूर्णरूपसे के आकर उसी मन्त्र- 
द्वारा उसका पूजन करे।। इसके बाद शिरोमन्न ( स्वाहा ) 
से उस सृत्तिकाफों जलाशयके तटपर रखकर अख्यमन्त्रसे 
उसका झोधन करे | फिर शिखामन्त्र ( बषद ) के उच्चारण- 


१९५४०५१)। 


ब्क 


/ तर है ३ हा 
५ )/ -्ट 


रा, 


४८“: 


३, 


७९: 


2.2 
9 5 


(( 
है] 


नि 


#चट् हेत # ५ 
। हि ८ वि 
9, 72 
/ ॥ 5 
४८2५७ 
है | 


/४६ 

920 

ि छ्शा 
4 ट्रै नत 27 / 


ए 


खंघ्यादेधी--मध्याद 


हु 
0 


है 


॥॥॥ 


5 


श्र 


॥॥ 





(८८ 


हे “सायंकाल [ अग्मि० अ» ७२ 


! अल 


न 


अध्याय ७२ ] 


# समान संध्या ओर तर्पणकी विधिका घर्णन # 


१२१ 
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पूर्वक उसमेंते तृण आदिफो निकालकर; कवच-मन्त्र ( हुम्‌ )- 
से उस मृत्तिकाके तीन भाग करे | प्रथम भागकी जलमिश्रित 
मिट्टीफो नाभिसे लेकर पैरतकके अज्लॉमें लगावे | तसश्रात्‌ 
उसे घोकर) अन्-मन्त्रद्मरा अमिमन्त्रित हुई वूसरे भागकी 
दीपतिमती म्त्तिकाद्वारा शेष सम्पूर्ण शरीरकों अनुल्सि करके, 
दोनों हार्थोते कान-नाक आदि इन्द्रियोंके छिद्रोंकी बंद करः 
साँस रोक मन-ही-मन कालग्निके समान तेजोमय अख्का 
चिन्तन करते हुए पानी हुबकी लगाकर समान करे | यह 
मल ( शारीरिक मैल ) फो दूर करनेवाला स्नान कहलाता 
है। इसे इस प्रकार करके जलछके भीतरसे निकल आवे 
और संध्या करके विधि-स्नान करे ॥ १-५३ ॥ 


दृदय-मन्त्र ( नमः ) के उद्चारणपूर्वक अद्'ुझमुद्राद्वारा 
सरस्वती आदि तीथ;ोमेंसे किसी एक तीर्थका भावनाद्धारा 
आकर्षण करके, फिर संदारंमुद्राद्वारा उसे अपने सभीयव्ती 
जल्मशयमें स्थापित करे । तदनन्तर शेष ( तोसरे भागकी ) 
मिट्टी लेकर नाभितक जलके भीतर प्रवेश करे और उत्तरा- 
भिमुख हो, बायीं हथेलीपर उसके तीन भाग करे। दक्षिण- 
भागकी मिट्टीको अड्जन्यास-सम्बन्धी मन्त्रोंद्रारा ( अर्थात्‌ 
ऊ#* हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये वषट्‌, कबचाय 
हुम्॒, नेश्नत्रयाय वौषट्‌ तथा अस्नराय फट्‌--इन छः मन्त्रोंद्वारा ) 
एक बार अभिमन्त्रित करे | पूबंभागकी मिदट्टीको “अख्राय 
फट!--हस मनन्‍्त्रका सात बार जप करके अभिमन्त्रित करे 
तथा उत्तरभागकी मिट्टीका '# नमः शिवाय ।?---इस मन्त्रफा 
दूस बार जप करके अभिमन्त्रण करे | इस तरह पूर्वोक्त 
मृत्तिकाके तीन भागोंका क्रमशः अमभिमन्त्रणः करना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ पहले उन मृत्तिकाओंमेंसे थोड़ा-थोड़ा-सा 
भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओंमें छोड़े | छोड़ते समय 
“अखाय हुं फट !” का जप करता रहे | इसके बाद “#* नमः 
शिवाय (इस शिव-मन्त्रका तथा “#* सोमाय स्वाहा ।” 
इस खोम-मन्त्रका जप करके जलमें अपनी भुजाओंफो 
घुमाकर उसे शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अज्न्यास- 





१. मध्यमा अँंगुलीको सीधी रखकर तर्जनीको बिचले पोस्तक 
उसके साथ सटाकर कुछ सिकोढ़ ले---बही अद्डुस-मुद्रा है । 


२. अपोमुस्ध बानहस्तपर रूष्य॑मुल्ध दाहिना हाथ रखकर जेंगुलियों- 
को पररपर प्रवित करके छुमाने---यह संदार-मुद्रा है । 


( मन्जमदाणंत ) 
अण० पु० आं० १९ै--- 


सम्बन्धी मन्जोंका जप करते छुए उसे मस्तकसे लेकर पैर- 
तकके सारे अड्जोम छगावे || ६--९ ॥ 


तदनन्तर अड्जन्यास-सम्बन्धी चार भनत्रीका पाठ करते 
हुए दाहिनेसे आरम्म करके बायें तकके हृदय, सिर, शिखा 
और दोनों भुजाओंका स्पर्श करे तथा नाक। कान आदि 
सारे छिद्रोंकी बंद करके सम्मुखीकरण-मुद्राद्गारा भगवान्‌ 
शिव; विष्णु अथवा गड्डाजीका स्मरण करते द्ुए जलमें 
गौता छगावे | “# हृदयाय नमः ।? 'शिरसे स्वाहा ।! 'शिखाये 
बषट्‌ ।? 'कबचाय हुम्‌ ।? “नेश्रत्रयाय वौषद ।? तथा 'भखस्राय 
फट ।!-इन पड क्र-सम्बन्धी मन्त्रोंका उश्चारण करके, जलमें स्थित 
हो, बायें और दायें हाथ, दोनोंकी मिलाकर) कुम्भमुठ्रादारा 
अभिषेक करे | फिर रक्षाके लिये पूर्वादि दिशाओंमें जर 
छोड़े । सुगन्ध और ऑबला आदि राजोचित उपचारसे 
स्नान करें । स्नानके प्रश्रात्‌ जलसे ब्राहर निकलकर 
संद्ारिणी-मुद्राद्वारा उस तीर्थका उपसंहार करे | इसके बाद 
विधि-विधानसे शुद्ध, संहितामन्त्रसे अभिमन्न्रित तथा निवृत्ति 
आदिके द्वारा शोधित भस्मते स्नान करे )। १०---१४६ ॥ 


“# अख्नाय हुं फट ।--हस मन्त्रका उच्चारण करके? 
सिरसे पैरतक भस्पद्वारा मल्स्नान फरके फिर विधिपूर्यक 
शुद्ध स्नान करे। ईशान) तत्पुरष। अघोर, गुह्मक या 
बामदेव तथा सद्योजात-सम्बन्धी मन्त्रोद्यारा क्रमदाः मस्तक) 
मुख, द्वृदयः गुह्माज्ञ तथा शरीरके अन्य अवपवोमे उद्धतंन 
( अनुलेप ) छगाना चाहिये । तीनों संध्याओंके समयः 
निशीथकालमैं, वर्षाके पहले और पीछे) सोकर, खाकर 
पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय 
स्नान करना चाहिये | छरी। नपुंसक) शूद्र) बिल्ली, शव 
और चुूद्देका स्पश हो जानेपर भी आग्नेय स्नानका विधान 
है | चुल्दमर पवित्र जल पी ले, यही “आग्नेय-स्नान! है | 
सूर्यकी किरणोंके दिखायी देते समय यदि आकाशसे जलूकी 
वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख होः दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर, ईशान-मन्त्रका उच्चारण करते हुए सात पग चल- 
कर उस वर्षाके जलसे स्नान करे । यह “माहेन्द्र-स्नान! 
कहलाता है | गौअंके समूहके मध्यभागमें स्थित हो उनकी 
खुरोंते खुदकर ऊपरको उड़ी हुई धूलसे इष्टदेव-सम्बन्धी 
मूलसन्त्रफा जप करते हुए. अथवा कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) का 
जप करते हुए, जो समान किया जाता है; उसे ध्यावनस्नान? 
कहते हैं || १५---२०३ ॥ 


जज» 


१२ 


# पुराण परमाध्नेयं त््मविधाक्षरं परम 


पा अअनथणा हमे ल्‍यक्र्की 


[ अष्याय ७९ 
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सद्योजात आदि मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक्त जो जलूसे 
अभिषेक किया जाता है; उसे ध्मन्त्रस्नानः कहते हैं । इसी 
प्रकार बरणदेवता और अग्निदेवता-सम्बन्धी मन्‍्त्रोंसे भी 
यह स्नान-कर्म सम्पन्न किया जाता है। मन-ही-मन मूल- 
मन्त्रका उद्चारण करके प्राणायामपूवंक मानसिक स्नान 
करमा चाहिये। इसका सत्र विधान द।! विष्णुदेवता 
आदिसे सम्बन्ध रखनेवाऊे फार्योमँ उन-उन देवताओंके 
मन्जोंसे ही स्नान करावे ॥ २१--२३ 0 

कार्तिकेय | अब में विभिन्न मन्त्रोंद्वारा संध्या-विधभिका 
सम्यगू वर्णन करूँगा। भलीभाँति देख-भालकर ब्र्मतीर्थसे 
तीन बार जलका मन्त्रपाठपूवषंक आचमन करे । आचमन- 
कालमें आत्मतत्व) विद्यातत्व और शिवतत्त्व--इन शब्दोंके 
अन्तमें प्मम० सह्दित “स्वाहा' शब्द जोड़कर मन्त्रपाठ 
करना चाहिये | यथा “& आत्मतत्वाय नमः स्वाहा !? “क#ँ 
विद्यासराय नमः स्वाहा |! 'ई* शिवतत्वाय नमः स्वाहा (१--- 
इन मन्त्रोंस आचमन फरनेके पश्चात्‌ मुख, नासिका नेत्र 
और कानोंका स्पर्श करे | फिर प्राणायामद्वारा सललीकरणकी 
किया सम्पन्न करके स्थिरतापूर्वक बेठ जाय | इराके बाद 
मन्त्र-साधक पुरुष भमन-ही-मन तीन बार शिवसंहिताकी 
आवृत्ति करे ओर आचमन एवं अज्जन्यास फरके प्रातः- 
काल ब्राक्षो संध्याका इस प्रकार ध्यान करें--)२४---२६॥ 


संध्यादेवी प्रातःकाल अक्षश्क्तिके रूपमें उपस्थित हैं । 
इसपर आरूढ हो फम्लके आसनपर विराजमान हैं। 
उनकी अद्जकान्ति छाल है।वे चार मुख ओर चार 
भुजाएँ धारण करती हैं। उनके दाहिने द्वार्थोमें कमल ओर 
स्फटिकाक्षकी माला तथा बायें, ह्ा्थोंमें दण्ड एवं कमण्डल 
झोमा पाते हैं | # मध्याहकालमें बेण्णवी शक्तिके रूपमें 
संध्याफा ध्यान करे | वे गरुडकी पीठपर बिछे हुए. फमलके 
आसनपर बिराजमान हैं | उनकी अज्ञकान्ति ब्वेत दहै।वे 
अपने बायें हाथोंमें शकह्ब॒ और चक्र धारण करती हैं तथा 
दायें हा्थोंमें गदा एवं अमयकी मुद्रासे सुशोभित हैं। 


# इंसपच्मासनां रक्ता चलुरवक्‍त्रां चतुझुजामू । 
अष्जाक्षमालिनी दक्ष बामेदण्डक्मण्डलुम ॥ 
( भ्रश्मि० ७२ | १७ ) 


+ ताइ्यंपचमसनां ध्यायेन्मध्यादें वैष्णबी सिताम्‌ । 
शहचक्रां बामे दक्ष... सगदामयाम्‌ ॥ 
( भ्रश्मि० ७२ । २८ ) 


सायंकालूम संध्यादेवीका रुद्रशक्तिके रूपमें ध्यान करे | वे 
बृषभकी पीठपर ब्रिछे हुए कमलछके आसनपर बैठी हैं । 
उनके तीन नेत्र हैं।वे मस्तकपर अधंचन्द्रके मुकुट्से 
विभूषित हैं | दाहिने हाथो त्रिधूछ ओर रुद्राक्ष घारण 
करती हैं और बायें दाथोंमे अमय एवं शक्तिसे युशोमित 
हैं ।] ये संध्याएँ कर्मोकी साक्षिणी हैं | अपने-आपक। उनकी 
प्रभासे अनुगत समझे । इन तीनके अतिरिक्त एक चौथी 
संध्या है, जो केवल शानीके लिये है। उसका आधी रातके 
आरम्ममें बोधात्मक साक्षात्कार होता है ॥ २७--३० ॥ 

ये तीन संध्याएँ ऋमशः दूदय, बिन्दु और बद्वारनामें 
स्थित हैं | चौथी संध्याका कोई रूप नहीं है। वह परम- 
शिवमें बिराजमान है; क्योकि वह शिव सबसे परे हैं; इस- 
लिये इसे “्परमा सध्या? कहते हैँ। तजनी ऑंगुलोके मूलछ- 
भागमें पितरोंका, कनिष्ठाके मूलभागमें प्रजापतिका; अन्लुष्ठके 
मूलभागमें ब्ह्माका और हाथके अग्रभाभमें देवताओंका 
तीर्थ है। दाहिने ह्ाथकी हथेलीमें अग्निका। वार्यी हयेलीमें 
सोमका तथा अँग्रुल्योंके सभी पर्वों एवं संधियोंमें ऋषियों- 
का तीर्थ है | संध्याके ध्यानके पश्चात्‌ शिव-सम्बन्धी मन्न्रों- 
द्वारा तीथ ( जलाशय ) को शिवस्वरूप बनाकर “आपो हि छ? 
इत्यादि संहिता-मन्त्रोंद्रार उसके जलसे मार्जन करे | बायें 
हाथपर तीथथके जलकों गिराकर उसे रोके सटे और दाहिने 
हाथसे मन्त्रपाठपूर्वक क्रमशः सिरका सेचन फरना '्सार्जन! 
कहसाता है ॥| ३१--३५ ॥ 

इसके बाद अघमपंण करें। दाहिने हाथके दोनेमें 
रक्‍्खे हुए. बोधरूप शिवमय जलको नासिकाके समीप ले 
जाकर बायीं--इडा नाड्ीद्वारा सॉसको खींचकर शेके और 
भीतरसे काले रंगके पाप-पुरुषको दाहिनी--पिक्रल्य नाड़ी- 
द्वारा बाहर निकालकर उस जलमें स्थापित करे | फिर उस 
पापयुक्त जलफो हयेलीद्वारा वज्भमयी शिक्षाकी भावना करके 
उसपर दे मारे । इससे अघमर्षणकर्म सम्पन्न होता है। 
तदनन्तर कुश, पुष्प अक्षत ओर जल्से युक्त अर्ध्याज्ञक्ि 
लेकर, उसे “७४ नमः शिवाय स्वाहा (१--इस मन्त्रसे मगवान्‌ 
छिवको समर्पित करे और व्रथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप 
करे ॥ २३६--३८ ॥ 

अब मैं तर्पणकी विधिका वर्णन करूँगा। देवताओँके 


| रोदी ध्यायेद्‌ वृषाब्जस्पां श्रिनेत्रां शशिभूषितास्‌ । 


भिशूकाक्षपरां दक्ष बामे. सामयशक्तिकाम्‌ ॥ 
( अशभि० ७२ । २९ ) 
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# सु देवकी पूजा-विधिका वर्णन # 
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डिये देवतीर्थते उनके नाममन्त्रके उच्चारणपूर्वक तंर्पण करे । 
“ई हुं शिवाय स्वाहा ।! ऐसा कहकर शिवका तपंण करे । 
इसी प्रकार अन्य देवताओंफों भी उनके स्वाहयुक्त नाम 
लेकर जल्से तृप्त करना चाहिये । “#* हां हृदयाय नमः । 
४ हीं शिरसे स्वाह्दा । # हूं शिखाये वपट्‌। ४* हैं कवचाय 
हुम्‌। ऊँ हों नेब्रयाय वीपद्‌ । डँ है: अन्लाय फट ।--हन 
वाक्योंफी ऋमशः पढ़कर द्वृदय, सिर, शिखा, कबच) नेत्र 
एव अर् विषयक न्यास करना चाहिये | आठ देवगर्णोकों 
उनके नामके अन्तमें प्नमःः पद जोड़कर तपंणार्थ जल 
अर्पित करना चाहिये। यथा--४* हां आदिस्येम्यो नमः । 
है» हां वसुभ्यो नमः | ह* हां रुद्रे भ्यो नमः । ४* हां विशदेभ्यो 
देवेस्यो नमः । # हां सरकयो नमः । डे हां ख्तुगुभ्यो नमः । 
३» हां अज्िरोभ्यो नमः | तत्श्वात्‌ जनेऊकको कण्ठमें माला- 
की भाँति धारण करके ऋषियोका तपंण करे ॥ ३९ --४१ ॥ 

“# हां अग्रये नमः । ४० हां वसिष्ठाय नमः । ४* हां 
घुलस्तये नमः । #* हां क्रतवे नसः | अ* हां भरद्वाजाय नमः । 
ह* हाँ विश्वासिन्राय नमः | ४# हां प्रचेतले नमः | ऊ हाँ 
मरीचग्रे नमः ?--इन मन्‍्त्रोंकों पढ़ते हुए अन्ि क्षद्दि 
ऋषियोंकी ( ऋषितीर्थमे ) एक एक अज्लञक्ति जल दे | 
ततशान्‌ समकादि मनुष्योंको ( दो-दो अज्ञलि ) जछ देते हुए. 
निम्नाक्लित मन्त्रवान्‍्य पढ़े--४४* हाँ सनकाय बषट्‌ | $ 
हां सनरद॒नाथ वपट्‌ । *० हां समातनाय वषद | ४» हो 
सनत्कुमाराय वषट्‌ । ४ हां कपिकाय वषट । र हां 
पदश्नशिखाय वषट्‌ । उ* हां ऋणवे बषद (--हन मन्‍्त्रोंद्वारा 
जुड़े हाथोंकी कनिष्चिकार्के मूछभागसे ज।छि देनी 
चाहिये ॥ ४२--४४ ॥ 


“# हां सर्वेभ्यों भूतेभ्यों बषट्‌ ।--इसू मन्यसे बपरू - 


खल्‍ूप भूतगर्णोका तर्पण करे | तत्पश्नात्‌ यशीपवीतकों 
दाहिने कघेपर करके दुद्रे मुड़े हुए. कुशके मुर और अग्न- 
भागसे तिलमहित जलकी तीन-तीन अज्ञलियों दिन्य पितरोके 
लिये अर्पित करे | “# हां कब्यवाहनाथ स्वचा । ४* हां 
अनलाय स्त॒था | <* हां सोमाय स्वधा | | हां यमत्य 
स्वधा । ४० हां अयंग्णे स्वथा। ४ हां अग्निष्वात्तेभ्यः स्वथा | 
इ% हां बहिपद्धयः स्वथा | ४० हां आउपपेभ्मः स्वधा। कक 
हां सोमपेभ्य: स्रथा ।--इत्यादि मन्त्नोंका उश्ारण कर 
विशिष्ट देवताओंकी भोंति दिव्य पितरोफो जलाझ्जलिसे तृत्त 
करना. चाहिये ॥ ४५ ४६३ ॥ 


** हां देशानाय पित्रे सवा ।! फटकर पिताको) '#* हां 
पितामहाय स्वधा ।? कहकर पितामहकी तथा ४ हूं शास्त- 
प्रपितामहाय स्वधा !? कहकर प्रपितामहको भी तृत्त करे। 
इसी प्रकार समस्त प्रेत-पितर्गेंका तपंण करे | यथा---“## हां 
पितृभ्यः स्वधा । ४* हां पितामहेम्यः स्वधा । उ हो प्रपिता- 
महेभ्यः स्वधा | 5* हां बृद्धप्रपितामहेभ्यः स्वधा । ४* हां 
मानृभ्यः स्वथा । ३* हां मातामहदेभ्यः सवा । #* हां प्रमाता- 
महेभ्यः स्वचा । <* हुं वृद्धप्रमातामद्देभ्यः स्वधा | <* हां 
सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा । उ* हां सर्वे भ्यः शातिभ्यः स्वरा । 
% हां सर्वाचायभ्यः ख्धा | ऊ हां दिग्यः स्वचा | #* 
हाँ दिक्‍्पतिभ्य: सवा । ४* हां सिद्धेम्यः सवा । <* हाँ 
सातृभ्यः स्वधा ! ४* हां ग्रदेभ्यः स्वघा | ४* हाँ रक्षोभ्यः 
सवा ।'--इन वाक ३ ,कों पढ़त हुए क्रमशः पितरों। पितामहों, 
ब्रद्धप्रतिता महं७ भाताओं3 मातामहे) प्रमातामहों, वृद्धप्रमाता- 
महों; सभी पितरों, सभी श्ातिजनो। सभी आचार्य) 
सभी दिशाओ दिक्‍पतियों) सिद्धों। मातृफाओं, ग्रहों और 
राक्षसकों जराज्ञछि दे ॥ ४०--५१ ॥ 


इस प्रकार 5 आस्तेय महापुराणमें «स्नान आंदिकी बिचिका तणेन' नामक बहत्तरवाँ अध्याप पुर हुआ ॥ ७२ ॥ 
रक्त ँ 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
सर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन 


महदिविजों कहते है--स्कन्द | अब्र मैं करन्यास और 
अप्नन्यासपूर्बक सूयदेवताके पूजनकी विधि बताऊँगा। ५मैं 
तेजोमय सूर्य हूँ--ऐसा चिन्तन करके अध्यं-यूजन करे । 
छाऊ रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जलकों ललाटके 
निकटतक छे जाकर उपके द्वारा अध्यंपाचकों पूर्ण करे । 
उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके अद्लोंद्यारा रक्षाव- 


गुण्ठन करे । ततश्रात्‌ जलते पूजा-सामग्रीका प्रोज्षण करके 
पू्वोभितुख हो सूयदेवकी पूजा करे | '# आं हृदयाय नमः । 
इस प्रकार आरिमें खर-बीज लगाकर मिर आदि अन्य सब 
अज्ञोम भी न्यास करे | पूजा-शहके द्वारदेशम दक्षिणकी 
ओर <८दण्डीःका और बाममागमम “पिड्ुल?का पूजन करे | 
ईशानकोणमें थां गशपतये नमः ।! इस मन्त्रसे गणेश?की 


१२७ 


# पुराण परमाप्रेयं अह्मविद्याक्षरं परम # 


[ अध्याय ७ 











और अग्निकोणमें गुरुकी पूजा करे | पीठके मध्यमागमे 
कलाकार आसनका चिन्तन एवं पूजन करे | पीठके अग्नि 
आदि चार्स फोणोमें क्रमदा; विमछ) सार आराध्य तथा 
परम सुखकी ओर मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करे। 
उपर्युक्त प्रभूत आदि चारोंके वर्ण ऋमशः इ्वेत, लाल» पीले 
और नीछे हैं तथा उनक्री आकृति मिंहके समान है | इन 
सबकी पूजा करनी चाहिये ।| १---५ ॥ 

पीठर्थ कमछके भीतर «रां दीक्षाये नमः।! इस मन्त्रद्वारा 
दीताकी, (हीं सूक्ष्माये नमः |? इप मन्‍्त्रसे सूक्ष्मकी, “रूं 
जयाये नमः !? इससे जप्राक्ी) 'र*ें भद्गाये नमः |? इससे 
भद्राकी) री दिभुतये नमः | इसमे विभूतिकी, रो 
विमछाये नमः ।? इससे विमलाकी) “हों अमोघाये नमः ।! 
इससे अमोघाकी तथा “रं विद्युताये नमः ।' इससे विद्ुता- 
की पूर्व आदि आठों दिशाओंमें पूजा फरे और मध्यमभागमे 
“९: सर्वतोमुख्ये नमः ।? इस मन्जसे नवों पीठशक्ति 
सवंतोमुत्रीकी आराधना करे। तलश्रात्‌ “#* ब्रह्मविष्णु- 
शिवात्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः ।? इस मन्त्रके 
द्वारा सूयंदेवके आसन (पीठ )का पूजन फरे | तदइनन्तर 
“खखोल्काय नमः ।? इस प्रडक्षर मन्‍्त्रके आरम्ममें “# हूं खं! 
जोड़कर नी अक्षरोसे युक्त (# हूं ख॑ लखोल्काय नमः ।? 
“इस ) मन्त्रद्वारा सूथंदेवके विग्रहका आवाहन करे | इस 
प्रकार आवाहन करके भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ६-७३ ॥ 

अज्जलिम लिये हुए जलको ललाटके निकटतक ले जाकर 
रक्त व्णवाले सूर्यदेवका ध्यान फरके उन्हें भावनाद्वारा अपने 
सामने स्थापित करे | फिर (हां हीं सः सूर्याथ नमः ।! ऐसा 
कहकर उक्त जल्से सूर्यदेवको अर््य दे | इसके बाद ५बरिम्बे- 
मुद्रा! दिखाते हुए आबाहन आदि उपचार अर्पित करे | 
तदनन्तर सूयदेवकी प्रीतिके लिये गन्‍्ध ('चन्दन-रोली ) 


आदि समर्पित करे | तलश्ात्‌ धपद्ममुद्रा! और ्रिम्बमुद्रा? 
दिखाकर अग्नि आदि कोणोंमें हृदय आदि अज्ञॉकी पूजा 
करे | अग्निकोणमें “# आं हृदयाय नमः ।! इस 
मन्त्से छृदयकी। नेऋत्यकोणमे “# भू: अकॉय 
१. पत्माकारी करो कृम्वा प्रभिक्तिष्टे तु मध्यमे। पद 
अज्जुल्यीपारवेत्तोसिनू बिम्बमुद्रेति सोच्यते ॥ 
२. इस्ती तु सम्मुस्तो कृत्वा संनतप्रोन्ननाजुछी। 
नत्मन्तमिलिपाहुष्डी.. मुद्रेष.. पहणतसंशिता |! 


शिरसे स्वाहा ।? इसते सिरकी। बायब्यकोणमें “# भुवः 
सुरेशाय शिखाये वषद्‌।” इससे शिखाकी। ईशानफोणमें 
“# स्व: कवचाय हुस्‌ |? इससे कवचकी इृष्टेव और 
उपासकके बरीचमें “# हां नेत्नत्रवाय वौषट ।” से नेत्रकी 
तथा देवताके पश्चिमभागमें 'वः अदस्राय फट /! 
इस मन्त्रसे अख्मकी पूजा करे | इसके आद पूर्वादि 
दिशाओंमें मुद्रा ऑका प्रदर्शन करे ॥| ८--११३ ॥ 


हृदय) सिझः शिखा और कवच--इनके लिये पूर्वादि 
दिशाओंम धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे । नेत्रोंके लिये गोशज्ञकी 
मुद्रा दिखाये । अस्रके लिये श्रासनीम्ुद्राकी योजना करे | 
तसश्वात्‌ ग्रहोंकी नमस्कार और उनका पूजन करे । 
“#% सो सोमाय नमः ।! इस मनन्‍्त्रसे पूवरर्मे चन्द्रमाकी, 
“# बुं बुधाय नमः ।!! इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 
<# दूं बृहस्पतये नमः ।! इस मन्त्रसे पश्चिममें दृहस्पतिकी 
और “# मभ॑ भार्गवः:य नसः ।? इस मन्ज्रसे उत्तरमें श॒ुक्रकी 
पूजा करे । इस तरह पूर्वादि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि 
प्रहोकी पूजा करके, अभि आदि फोणोंमें शेष ग्रहोंका पूजन 
करें| यथा--५* स्रों भोमाय नमः ।? इस मत्जसे अग्नि- 
कोणमें मज्ञलकी, “# झं शनेश्वराय नमः ? इस मन्जसे 
नैऋत्यकोणर्मे शनेश्वरकी। '# रा राहवे नमः ।? इस मन्त्रसे 
वायब्यकोणमें राहुकी तथा “* के केतवे नमः ।! इस 
मन्त्रसे ईशानकोणमें केतुकी गन्व आदि उपचारोंसे पूजा 
करे । खस्रोल्की ( भगवान्‌ सूर्य ) के साथ इन सब 
ग्रहोंका पूजन करना चाहिये ॥ १२--१४ 0 





३. मन्त्रमशणवर्मे हृदयादि अज्लोके पूजनका क्रम इस अकार 
दिया गया है-- 
अभ़िकोणे-< सत्यतेजोज्वालामणे हुं फट रवाहा हृदयाय नमः 
हदयश्रीपादुकां पूजयासि तपंथामि नमः । निक्रतिकोण---<* जद्धातेजो 
ज्वालामण हुं फट स्वाद शिरसे खाहा शिरःश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । वायब्ये---४ विष्णुतेजोज्वालामण हुं फट स्वाहा 
शिखायै बपट शिश्लाओआपादुकां पूजवामि तपेयासि नमः । ऐेशान्ये--- 
ढ रुद्रतेजोज्वालामणे हुं फट्‌ स्वाहा कवचाय हुं कवचश्रीपादुकां 
पूजयामि तपेयामि नम; । पूज्य-पूजकयोनंध्ये-४* अभस्‍ितेजोज्वालामणे 
हुं फट स्वाहा नेत्रत्रयाय बीषद नेन्नश्रीपादु्कां पूजयामि तपंयामि 
नमः । देवतापश्चिमे---5* सबंतेजोज्वालामण्णे हुं फट स्वाह्य अख्नाय 
फट अख्श्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः । यहाँ मूलूकी व्याख्यामें 
भी इसी ऋमसे संगति छूगाते हुए अर्थ किया गया है । 


अध्याय ७४ ] 
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डजकनबन ऑल कट "५. का ओ 


मूँलमन्त्रका जप करके; अर्ध्यपाजमें जल लेकर सूर्यको 
समर्पित करनेके पश्चात्‌ उनकी स्तुति करे | इस तरह 
स्तुतिके पश्चात्‌ सामने मुँह किये खड़े हुए. सूयदेवफो 
नमस्कार करके कद्दे--(प्रभो ! मेरे अपराधों और त्रुटियोको 
आप क्षमा करें |! इसके बाद “अख्लाय फट (! इस मन्‍्जसे 
अणुसंहारका समाहरण करके “शिव ! सूर्य | ( कल्याणमय 


(रत 





इंस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें ८सूभेपुजाकी बिचिका बण 





# दिवपूजाकी थिधि # 


कतार 


श्र 





सूर्यदेव | )!---ऐसा कहते हुए. संहारिणी-झक्ति या मुद्राके 
द्वात सूयदेवके उपसंदत तेजको अपने द्वदय-कमलमें 
स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्माल्य उनके पार्षद 
चण्डको अपिंत कर दे | इस प्रकार जगदीश्वर सूर्यका 
पूजन करके उनके जप) ध्यान और होम करनेसे साधकका 
सारा मनोरथ सिद्ध होता है ॥ १५--१७ |) 


* माशक तिहृत्तरदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
शिवपूजाकी विधि न 


महादेवजी कहते हैं--स्कन्द | अब मैं शिव-पूजाकी 
विधि बताऊँगा। आचमन ( एवं स्नान आदि ) करके 
प्रणवका जप करते हुए. सूयदेवकों अध्यं दे | फिर पूजा- 
मण्डपके द्वारकों 'फट्‌? इस मन्त्रद्धार जल्से सींचकर आदियें 
हां? बीजमहित नन्‍्दी आदि द्वारपालोंका पूजन करे। 
द्वारपर उद्दुम्बर वृक्षकी स्थापना या भावना करके उसके 
ऊपरी भागमें गणपति; सरस्वती ओर लक्ष्मीजीकी पूजा 
करे | उस वृक्षकी दाहिनी शाखापर या द्वारके दक्षिण भाग- 
में नन्दी और गल्जाका पूजन करे तथा वाम शाख्रापर या 
द्वारके वाम भागमें महाकाल एवं यमुनाजीकी पूजा करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिब्य 
विष्नोक्ता उत्सारण ( निवारण ) करे। उनके ऊपर या 
उनके उद्देश्यले फूल फेंके और यह भावना करे कि 
“आकाशचारी सारे विष्न दूर हो गये ।! साथ ही, दाहिने 
पैरकी एड्टीसे तीन बार भूमिपर आघात करे ओर इस क्रिया- 
द्वारा भूतलवतीं समस्त विष्नोके निवारणकी भावना फरे। 
तत्यश्चात्‌ यश्मण्डपकी देहलोकों छॉघे | वाम शाखाका 
आश्रय छेकर भीतर प्रवेश करे । दाहिने पेरसे मण्डपके 
भीतर प्रविष्ट हो उदुम्धरदइक्षमें अल्नकका न्यास करे तथा 
मण्डपके मध्य भागमें पीठकी आधारभूमिमें ४ हां 
वास्त्वथिपतये ब्रह्मणे नमः ।! इस मन्‍्नसे वास्तुदेवताकी 
पूजा करे ॥ १--५ ॥ 


निरीक्षण आदि शल्तरोंद्वारा शुद्ध किये हुए. ग्डओंफो 
हाथमें लेकर, भावनाद्वारा भगवान्‌ शिवसे आशा प्रास करके 
साधक मौन हो गज्ञा आदि नदीके तटपर जाय । वहाँ 
अपने शरीरको पवित्र फरके गायत्री-मन्त्रका जप करते 
हुए. बस्लसे छाने हुए. जलके द्वारा जलाशयमें उन गड्डुओं- 
फो भरे, अथवा द्ृदय-ब्रीज ( नमः ) फा उच्चारण फरके 
जल भरे । ततश्चात्‌ पूजाके लिये गन्ध, अक्षत) पुष्प आदि 
सब द्वव्योंको अपने पारा एकत्र करके भूत-शझुद्धि आदि कर्म 
करे | फिर उत्तराभिमुग्व दो आराध्यदेवके दाहिने भागमें- 
शरारके विभिन्न अनश्लोमे मातृकान्यास करके, संहार-मुद्रा- 
द्वारा अव्यंके लिये जल लेकर भन्त्रोच्चारणपूर्वक मस्तकसे 
लगावे और उसे देवतापर अर्पित करनेके लिये अपने पास 
रब ले | इसके बाद भोग्य कर्मोंके उपभोगके लिये पाणि- 
कच्छपिकरा ( कूममुद्रा ) का प्रदर्शन करके द्वाइश 
दलेसे युक्त दहृदयकमलमें अपने आत्माका चिन्तन 
करे ॥ ६---१० ॥ 

तदनन्तर शरीरमें शून्यका चिन्तन करते हुए पाँच 
भू्तोंका क्रमशः शोधन करे | पेरोंके दोनों अँगूठोंकों पहले 
बाहर और भीतरसे छिद्रमय ( झून्यरूप ) देखे । फिर 
कुण्डलिनी-शक्तिको मूलाधारसे उठाकर ह्ृदयकमलसे सयुक्त 
करके इस प्रकार चिन्तन फरे--«“द्वदयरन्त्रमे प्थित अग्नि- 
तुल्य तेजस्वी “हूं? बीजमें कुण्डलिनी-शक्ति विराज रही है |? 


४. “शारदानिल्क' के अनुसार यूर्यका दशाक्षर मूल मन्त्र इस प्रकार है--+3 हीं ध्ृणिः युय्ये आदित्य श्री! शति दशाक्षरों मन्त्र: । 
किंतु इस गन्यमें ८४० हूं स्त/ श्त बीजोंके साथ “खखोल्काय नमः ।' इस पडक्षर मन्त्रका उल्लेख है । अतः इसीको यहां सूल मन्त्र 


समझना चाहिये । 


१ नारदपुराणके अनुसार नन्‍्दी। भृक्की, रिटि, स्वजूद, गंगेश, उसा-महेश्वर, नन्‍्दी वृषभ तथा महाकालू--ये शैव द्वारपाक दें । 


कल: ० डर है ध्ध 
५ 


१२६ 








उस समय चिन्तन करनेवात्य साधक प्राणवायुका अवरोध 
( कुम्मफ ) करफे उसका रेचक ( निःसारण ) फरनेके 
पश्चात्‌ हुं फट!के उच्चारणपू्वंक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रोंका 
मेदन करता हुआ उस कुण्डलिनीको द्वृदय, कण्ठ) ताल, 
अ्रमध्य एवं ब्रक्नस्खर्में ले जाकर स्थापित करे | इन 
ग्रन्थियोका भेदन करके कुण्डलिनीके साथ हुदयकमलसे 
ब्रक्षरस्रमें आये “हूं?! बीजस्वरूप जीवकों वहां मस्तकमें 
( मस्तकवर्ती ब्रह्मस्थ्रमेँ या सहखारचक्रमें.) स्थापित 
कर दे | दृदयस्थित “हूं? बीजसे सम्पुटित हुए, उस जीवमें 
पूरक प्राणायामद्वारा चैतन्यभाव जाग्रत्‌ किया गया है। 
शिखाके ऊपर #हूःका न्यास करके शुद्ध बिन्दुम्बरूप 
जीवका चिन्तन करे | फिर कुम्मक-प्राणायाम करके उस 
एकमात्र चैतन्य-गुणसे युक्त जीवकों शिवके साथ संयुक्त 
कर दे ॥ ११-१५ ॥ 

इस तरह शिवमें लीन होकर साधक सबीज रेचक 
प्राणायामद्बारा शरीरगत भूतोंका शोधन करे। अपने शरीर- 
में पैरसे लेकर बिन्दु-पयन्त सभी तत्वोका बिलोम-करमसे 
चिन्तन करे | बिन्दुरूप जीवकों बिन्द्वन्त छीन करके प्रथ्वी 
और वायुका एक-दूसरेमे लय करे | साथ ही अग्नि एवं 
जलका भी परस्पर विलय करे | इस प्रकार दो-दो विरोधी 
भूतोंका परस्पर शोघन ( छय ) करना चाहिये । आकाशफा 
फिसीसे विरोध नहीं है; इस भूत-द्द्धिक्रा विशेष विवरण 
सुनो--भूमण्डलका स्वरूप चतुष्कोण है । उसका «शा सुबर्णके 
समान पीला है । वह कठोर होनेके भाथ हा वज्के चिहमे 
तथा “हां” इस आत्मीय बीज ( भूत्रीज ) से युक्त है। 
उसमें भनिव्वलि? नामक कल्य है। ( शरीरमें पेरस लेकर 
घुटनेतक भूमण्डलकी स्थिति है| ) इसी तरह पैरसे लेकर 
मस्तक-पर्यन्त क्रमशः पांचों भूतोंका चिन्तन करना चाहिये | 
इस प्रकार पोंच गु्णेसे युक्त वायुभूत भूमण्डछका चिन्तन 
करे ॥ १६--१९ ॥ 

जलका स्वरूप अर्धचन्द्राकार है। वह द्रवस्वरूप है; 
चन्द्रमण्डलमय है | उसकी कान्ति या वर्ण उच्ज्वछ 
है | वह दो फमलेंसे चिहित है| “हों” इस 
बीजसे युक्त है | ध्रतिष्ठार नामक कलाके स्वरूपको 
प्रात है। वह वामदेव तथा तत्पुरुष-सन्त्रोंसे संयुक्त जल- 


२ अन्य तन्त्रोंके अनुसार प्ृथ्वीका अपना बीज 'लं! है । 
३. जलका बीज «वं? है। यही गन्यान्तरोंस लि ५" 


असभीन सेल फकन्कम मय 
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[ अध्याय ७४ 
तत्त्व चार गुणोसले युक्त है | उसे इस प्रफार ( घुटनेसे 
नामितक जलका ) चिन्तन करते हुए उस जल-तत्त्वका 
वहिस्वरवूपमें लीन करके शोधन करे | अग्निमण्डल 
त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण छाल है। ( नाभिसे द्वदय 
तक उसकी स्थिति है। ) वह स्वस्तिकके चिहसे युक्त है। 
उममें “हूँ” ब्रीज अद्धित है। वह विद्याकला-खरूप है। 
उसका अघोर मन्त्र है तथा बह तीन गुणोंसे युक्त एवं जल 
भूत है---इस प्रकार चिन्तन करते हुए, अग्नितत््वका शोधन 
करे | वायुमण्डल षट्कोणाकार है | ( शरीरमें दृदयसे 
लेकर भौहोंके मध्य भागतक उसकी स्थिति है । ) वह छ 
बिन्दुओंसे चिह्वित है । उसका रंग काला है | वह “हैं? बीज 
एवं सद्योजात-मन्त्रसे युक्त और शान्तिकला-स्वरूप है | 
उसमें दो गुण हैं तथा वह प्रथ्वीभूत है। इस प्रकार 
चिन्तन करते हुए वायुतत्वका शोधन करे || २०-२४ ॥। 


आकाशका स्वरूप व्योमाकाछ नाद-विन्दुमयः 
गोलाकार, बिन्दु और शक्तिसे |विभूषित तथा झुद्ध स्फटिफ 
मणिक्के समान निर्मल है । ( शरीरमें भ्रमध्यसे लेकर ब्रह्म 
रन्त्रतक उसकी स्थिति है |) वह “हों फीट! इस बीजसे युक्त 
है। शन्त्यतोतैकल्यमय हैं। एक गुणसे युक्त तथा परम 
विशुद्ध है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए आफाश तत्त्वका 
शोधन करे । तदनन्तर अम्गृतवर्षी मूलमन्त्रसे सबको परिपुष्ट 
करे | तत्पश्चात्‌ आधारशक्ति; कू्म) अनन्त ( प्रथ्वी ) की 
पूजा करे | फिर पीठ ( चोकी ) के अग्निकोणवाले पयेमें 
घर्मकी; नेऋत्य कोणवाले पायेमें शानकीः वायब्यकोणमें 
बैसग्यकी और ऐश्ञान्यकोणमें ऐश्वर्यकी पूजा करनी चाहिये-। 
इसके बाद पीठकी पूर्वादि दिशाओँमे क्रमशः अधमे) 
अशान, अवेरग्य और अनेश्वयंकी पूजा करनी चाहिये | 
इसके बाद पीठके मध्यमागर्मं कमतकी पूजा करें । 
इस प्रकार मन-ही-मन इस पीटवर्तों कमछमय आसनका 
ध्यान करके उसपर देत-मूर्ति सश्विदानन्दघन भगवान्‌ 
शझिवका आवाहन करे। उस शिवमूर्तिमें शिवस्वरूप आत्माको 
देखे और फिर आसन) पादुकादइय तथा नौ पीठशक्ति -- 





वनन-क “>कमकनमम>न्‍ःणकफ+>जनकन«ी+>+>५+कनन एक 





४. अग्निका मुख्य बीज ५२? है । 

७५. बायुका बीज ्य' है । 

६ 9, /£का मे «६! ह---यददी सवस्मम्मत है । 

७ ,त्यतीवकलाके भीतर इन्पिका) दीपिका, रेचिका और 
4; 4+/--ये चार कलाएँ आती दे | 
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इन वारहोंका ध्यान करे। फिर शक्तिमन्त्रके अन्तर्मे व्योषट? 
छगाकर उप्के उन्चारगपूर्बक पूर्बोक्त आत्ममूर्तिकों दिव्य 
अम्ृतते आप्लाबित करके उसमें सकलीकरण करे | द्वदयसे 
लेकर इस्त-पर्यन्त अज्ञोंमे तथा कमिष्ठिका आदि अंगुलियोंम?ं 
दवृदय ( नमः ) मन्त्रोंका जो न्यास है; इसीको (सकलीकरण? 
माना गया है ॥ २५-३० ॥ 


तत्पश्चात्‌ “हुं फट्‌?--इस मन्जसे प्राकारकी भावनाद्वारा 
आतव्मरक्षाकी ब्यवस्था फरके उसके बाहर; नीचे और ऊपर 
भी भावनात्मक शक्तिजालका विस्तार करे | इसके बाद 
महार्मुद्राका प्रदशन करे | तत्पश्वात्‌ पूरक ग्राणायामके द्वारा 
अपने द्वदय-कमलमें विराजमान शिवका ध्यान करके 
भावमय पुष्पोंद्ररा उनके पेरसे लेकर सिर्तकके भज्ञोंमें 
पूजन करे । वे भावमय पुष्प आनन्दाम्तमय मकरन्दसे 
परिपूर्ण होने चाहिये। फिर शिव-मन्त्रोंद्धारा नाभिकुण्डमें 
स्थित शिवस्वरूप अभ्रिकों तृ्॒॑त करे | वही शिवानलछ ललाटमें 
बिन्दुरूपसे स्थित है। उसका विम्रद्द मझ्ललमय है--इस 
प्रकार चिन्तन करे ॥ ३१-३३ ॥ 

स्वर्ण, रजत एवं ताम्रपात्रोंमेंसे किसी एक पात्रकों अर्ध्य- 
के लिये लेकर उते अ्नवीज ( फट ) के उच्चारणपूर्वक 
जलसे धोये | फिर बिन्दुरूप शिवसे प्रकट होनेवाले 
अमृतफी भावनासे युक्त जल एबं अक्षत आदिके द्वारा 
दृदय-मन्त्र ( नमः ) के उच्चारणपूर्वक उसे भर दे। 
फिर दृंदय/ सिर, शिखा; कवच नेत्र और अस्नर--इन छः 
अद्ञॉद्ारा ( अथवा इनके बीज-मन्त्रोंद्वारा ) उस अध्यपात्रका 
पूजन करके उसे देवता-सम्बन्धी मूलमन्जसे अमिमन्त्रित 
करे। फिर अछ-मन्त्र ( फट ) से उसकी रक्षा करके फबच- 
बीज ( हुम्‌ ) के द्वारा उसे अवगुण्ठित कर दे | इस प्रकार 
' अष्टाक़ अध्यंक्री रचना करके; थेनुमुद्राके द्वारा उसका 
अमृतीकरण करके उस जलकों सब ओर सींचे। अपने 
मस्तकपर भी उस जलकी बूँदोंसे अभिषेक करे । वहाँ रकजी 
हुई पूजा-सामग्रीका भी अख्न-बीजके उद्चारणपूर्वक उक्त जलसे 
प्रोक्षण करे | तदनन्तर दृदयबीजसे अभिमन्त्रित करके 'हुमः 


८. अन्वोन्यग्रथियाद्भुष्टा प्रसारितकराञ्ुली ( 
महामुद्रे यमुदिता परमीकरणी बुष: ॥ 
( बामकेश्बर तन्त्रान्तर्गत मुद्रानिषण्द्ध ३ १-३२ ) 
--दोनों अंगृठोंकों पररपर ग्रथित कर हायोकी अन्य सब 
अंगुलियों को फ्रेलाये रखना--बद “महामुद्रा' कही गयी दे । इसका 
परमीकरणमे प्रयोग होता दै । 





बीजसे पिण्डं ( अथवा मत्थयपुंद्रा)) द्वारा उसे आवेधित या 
आच्छादित फरे ॥ ३४-३७ ॥ ; 

इसके बाद अमृता ( बैनुमुद्रा ) के छिये बेनुमुद्राका 
प्रदर्श फरके ,अपने आतप्तनपर पुष्प अर्पित करे 
( अथवा देवताके निज आ प़नपर पुष्प बढ़ाये )। तस्यश्ात्‌ 
पूजक अपने भस्तकमें विछक छगाकर मूलमन्त्रके द्वारा 
आराध्यदेवको पुष्प अर्पित करे । स्नान) देवधूजन) होम: 
भोजन; यज्ञानुष्ठान। योग), साधन तथा आवश्यक जपके 
समय धीरबुद्धि साधककों सदा मौन रहना चाहिये । 
प्रणवका नाद-पर्यनत उच्चारण करके भन्त्रका शोधन करे | 
फिर उत्तम संस्कारयुक्त देव-यूजा आरम्म करे। मूल- 
गायत्री (अथवा रुद्र-गायंत्री ) से अध्यं-पूजन करके 
रकखे आर वह सामान्य अध्य देवताको अर्पित करै ॥ ३८-४०) 

ब्रह्मपश्चक ( पश्चगव्य आर कुशोदकसे बना हुआ 


ब्रक्न॑ कूर्च ) तेंयार करके पूजित शिवलिड्जसे पुष्प-निर्माल्य ले 


«, बायें दाथके पृष्ठआभागपर दाइले दाथकी द॒येली रक्खे ओर 
दोनों भंगूठोंको फेखाये रण्खे । यही “मत्स्थमुद्रा' दे । 
* १०. अमृपीकरणकी विधि यह है--- 

८बं' इस अम्ृत-बीजका उच्चारण करके धेनुमुद्राको दिखावे। 

बेनुमुद्राका लक्षण श्स प्रकार है--- 
वामाज़ुलीनां मध्येषु दक्षिगाह्ुल्किस्तथा । 
संयोज्य तजनीं दक्षां बाम्मध्यमया तथा ॥ 
दक्ट्षमध्यमया वार्मा लजनीं -व नियोजयेत्‌ । 
बामयानामया दक्षकनिष्ठां च नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षयानामया वासां कनिष्ठां व नियोजयेत्‌ । 
विदिताभोमुखी चेषा भेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 

“वायें दाथकी अँगुलियोंके बीचमें दाहिने हथकी ऑँगुलियोंको 
संयुक्त करके दाइनी तजंनीकों बायीं मध्यमासे जोंढ़े । दाहिने 
इाथकी मध्यमासे बायें दाथक़ी वजनीको मिलावे । फिर बायें दाथकी 
अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी 
अनामिकासे बायें हाथकी कनिष्ठिकाकों संयुक्त करे । तत्पश्चात्‌ 
इन सबका मुख नीचेकी ओर करे-यही ०्चेनुमुद्रा” कड़ी गयी दै ।' 

११. स्‍्नाने देवाचने होमे भोजने यागयोगयोः । 
आवश्यके जपे धीरः सदा बाचंयमो भवेत ॥ 
( अग्नि० छड । १९ ) 

१२. मद्षकूचंकी विधि इस प्रकार है-पलाश या कतलके पत्तेमें 
सथवा तांबे या सुबर्णके पात्रगें पद्रगव्य संग्द करना चाहिये | 





१५८ 


# पुराण परमाशक्‍़्रेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 





[ अध्याय ७४ 











ईशानक्रोगकी ओर “चण्दाय नमः /! फढ्कर चण्डको 
समर्पित करे। तत्पश्चात्‌ उक्त बह्मपञ्चकसे पिण्डिका (पिण्डी या 
अर्था ) और शिवलिड्डककों नइत्यकर “फट-”का उच्चारण 
करके उन्हें जलसे नहाये । फिर 'ममो नमः के उच्चारण 
पूर्थक पूर्षोक्त अध्यंपात्रके जलछसे उस लिज्ञका अभिषेक 
करे | यह लिज्ञ-शोधनका प्रकार बताया गया है ॥४१-४२॥ 


आत्मा ( शरीर और मन 9 द्रव्य ( पूजनसामग्री ); 
मन्त्र तथा लिड्ठकी शुद्धि हो जानेपर सब देवताओंका 
पूजन करे । वायव्यफोणमी '# हां गणपतये नमः ।! 
कहकर गणेशजीफी पूजा करे और ईशानकोणमें “3“हां 





गायत्री-मन्त्रसे ग्रोमूश्रक्ता। थान्धद्वारां०' ( औ्रीदक्त ) इस मन्तसे 
गोबरका) “आप्यायस्व०! ( शु० यजु० १२ | ११२ ) इस मन्ज्से 
दूधका, “द्िक्राब्णो०! ( शु० यजु० २३ ।३२ ) इस मन्तसे 
दद्दीका, “तेजोइसि शुक्कं०” ( छशु० यजञु० २९ । १ ) 
इस मन्त्रसे थीका और “देवस्य त्वा०? ( शु० यज्ञु० ६। ३० ) 
इस मन्त्रसे कुशोदकका संग्रह करे । चतुदशीको उपचास करके 
आमाबस्थाकों उपयुक्त बस्तुओंका संग्रह करे | गोमूत्र एक पल 
होना चाहिये, गोबर आधे अंगूठके बराबर हो, दूधका मान 
सात पल और दह्दीका तीन पछ है। धी और कुशोदक एक-एक 
पल बताये गये हैं । इस प्रकार श्न सबको एकत्र करके परस्पर 
मिला दे। तरपश्चात्‌ सान-सात पत्तोंके तीन कुश लेकर जिनके 
अग्रमाग कटे न हों; उनसे उस पश्चगब्यकी अग्नि्मे आहुति दे । 
जाहुतिसे बचे हुए पद्नगव्यकों प्रगगसे आलोडन और. प्रणवसे ही 
मन्‍्यन करके, मगवसे ही दाथमें ले तथा फिर प्रणबका दी उच्चारण 
करके उसे परी जाय । इस प्रकार तैयार किये हुए पद्चगव्थको 
जड्कूच” कइते हैं । स्री-शद्"ोंकी आक्षणके द्वारा पद्मगव्य 
बनवाकर प्रगव-उच्चारणके बिना ही पीना चादिये । सर्व- 
साधारणके लिये अद्वाकूच-पानका मन्त्र यह है-- 
यक्त्तगस्पिगत पार्ष देद्दे तिष्ठति देहिनाम्‌। 
अद्ाकूचों. दहेत्सवें प्रदीक्षाग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
( वृद्धशातातप० १२ ) 
अथीत्‌ “देइधारियोंके झरीरमें चमड़े और इद्भीतकर्में जो पाप 
विधमान है, गह सब अद्यकून इस प्रकार जल्य दे, जेसे प्रज्वकित 
आग इन्दनको जछा डालती है ।! 
१३. प्रचक्तित “ग॑' आदि स्ववीजके स्थानपर “हां! 


बीज सोमशम्भुकी 
'कर्मकाण्डकमाबली'में मी मिक्ता है । पे 


गुरम्यो तम। /! कट्टकर गुरु) परम गुरु) परात्पर शुरु तथा 
परमेष्ठी गुर-गुरुप॑क्तिकी पूजा करे ॥ ४२ ॥ 


तत्पश्वात्‌ कूर्महूपी शिलापर स्थित अ्जुर-सदश आधार- 
शक्तिका तथा ब्रह्मशिकापर आरूढ़ शिवके आसनभूत 
अनन्तदेवफा “# हां अनन्तासनाय नमः! मन्त्रद्वारा पूजन 
करे। शिवके सिंहासनके रूपमें जो मश्च या चौकी है। उसके 
चार पाये हैं, जो विचित्र सिंदकी-सी आकतिसे सुशोभित होते 
हैं। वे सिंह मण्डछाकारमें स्थित रहकर अपने आगेबालेके 
प्ृष्ठभागको ही देखते हैं तथा सत्ययुग) शेता, द्वापर और 
कलियुग---इन चार युगोके प्रतीक हैं। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
शिवकी आसन-पादुकाकी पूजा करे । तदनन्तर धर्म; शानः 
वैराग्य और ऐेश्वयंकी पूजा करे। वे अग्नि आदि चारों 
फोणोंमें स्थित हैं । उनके वर्ण क्रमशः कपूर) कुद्भुम) छुवर्ण 
और काजलके समान हैं। इनका चारों पायौपर क्रमशः 
पूजन करे | इसके बाद ( ४» हां अधइछद॒नाय नमो5घः? 
# हां ऊध्वंच्छदनाय नम ऋष्चें | ४* हां पश्मासनाय नमः। 
--ऐसा कहकर ) आसनपर विराजमान अष्टदटल कमलके 
नीचे-ऊपरके दर्कोकी, सम्पूर्ण कमछकी तथा “# 
हां कर्णिकाथ नमः ।/ के द्वारा कर्णिकाके मध्यभागकी 
पूजा करे । उस क्रमलके पू्ष आदि आठ दरल्मे 
तथा मध्यमागमें नौ पीठ-शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । 
वे दक्तियों चैंबर लेकर खड़ी हैं| उनके हाथ बरद एवं 
अभयकी मुद्राओसे सुशोमित हैं || ४४-४७ ॥ 

उनके नाम इस प्रकार है--वाम ज्येष्ठा। रौद्री) काली 
के लविकारिणी) बले विकारिणी बलप्रमथिनी; सवंभूतदमनी 
तथा मनोन्‍्मनी- इन सबका क्रमदः पूजन करना चाहिये | 
वामा आदि आठ शक्तियोंका कमलके पूषं आदि आठ 
दर्लोंमें तथा नवीं मनोन्‍्मनीका कमलके केसर-भागमें 
क्रमशः पूजन किया जाता है । यथा-“४” हां वामाये 
नमः ।? इत्यादि | तदनन्तर प्रथ्वी आदि अष्ट मूर्तियों 
एवं विशुद्ध विद्यादेहका चिन्तन एवं पूजन करे | ( यथा- 
पूबमें “# सूचंसू्तये नस? अग्निफोणमें “# चम्बमू्ंये 
नमः ।! दक्षिणमें “# प्रृथ्वीमूर्तये नमः ।? नेऋषत्यकोणमें '# 
जरऊमूतये नमः ।! परिचिममें “# बह्िमूतये नमः |! बायव्य- 
फोणमें '# वायुमूतयवे नमः ।! उत्तरमें कक साकाश- 

१४. अन्य तन्त्र-ग्न्‍्योंगें “कलविकरिणी' नाम मिकता है । 

१७. अन्यत्र “बकबिकरिणी” नाम मिरता है । 
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सुखये नमः ।! और ईशानकोणमें “# यजमानसूर्तये नमः ।? ) 
तसश्नात्‌ छुद्ध विधाकी और तत््वव्याषकत आसनकी पूजा 
करनी चाहिये । उस. सिहासनपर कर्पूर-गौरः सर्वव्यापी 
एवं पॉच मुलोंसे सुशोभित भगवान्‌ महादेवकों प्रतिष्ठित 
फरे | उनके दस भुजाएँ हैं। वे अपने मस्तकपर अर्घचन्द्र 
धारण करते हैं | उनके दाहिने हाथोंग शक्ति, ऋष्टि। 
झूछ खट्ताड ओर बरद-मठ़ा हैं तथा अपने बायें हाथोमें ब्रे 
इमरू विजौरा नींबू: पर्प। अश्षसन् और नील कमल धारण 
करते ४ ॥ ४८८०-०१ ॥ 
आलनके मध्यम विराजमान मगवान शिवकी वह दिव्य 
मूर्ति वत्तीस लछक्षणोसे सम्पन्न है; ऐसा चिन्तन करके स्वयं 
प्रकाश शिवका स्मरण कर्ले हुए “# डां हां हाँ शिवमूतंये 
नमः ।? कहका उसे नमम्कार करे | ब्द्मा आदि कारणांकि 
त्याशण्यंक «« का शियम प्रतिप्ठित के । फिर यह चिसान 
ऊर कि हलासके अध्यमासम विरशाजभान तथा तारायति 
खन्द्रशा "ए्गन अकाशसान बिन्दुरूप पररुशिव दूुदयादि 
5 अज्ञोज सयुक हो पृप्या्नलिम उत्तर आये हैं । ऐसा 
ध्यान करके उर5 प्रत्यक्ष पूजनीय मतिमे स्थापित कर दे । 
इसके आए ४ हां हों शिवाय नमः ।?-- यह मन्त्र बोलकर 
न ही मन आवाहनी-मुद्राद्वरा मृर्तिम भगवान शिवका 
आवधाहन परे | फिर स्थापनी मुद्राद्राओ वहाँ उनकी 
ग्थापना और संमिधापिनी-मुद्राद्श भगवान शिवकों 
समीपभे विशजमान करके संनिरोध॑नी-सुद्राद्वारा उन्हें उस 


दकासमने देव शुक्ल पत्चमुख विभ्रुम | 

पु ह... च्े 
दडबाहु पे खाडेनदु. द्धान दक्षिण: कर; ॥ 
शस्त्युध्यूलखटबाबइवरदं बामके: करे: । 
बीजपूर._ प नागाक्ष. सूत्रकोश्पलम्‌ ॥ 
( अग्नि० ७४ | ५०-५०: ) 





१. स्ययेतरसिं 


डर 


२. दोनो हार्थोकी अअलि बनाकर अनामिका अंयुल्थिंके 
मूलपर्वपर अँगूठेका लगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा दे । 

३. यद् आवाइनी सुद्रा ही अपोमुखी ( नीचेकी ओर मुखबाली ) 
कर दी जाय तो प्स्थापिनी ( बिठानैवाली ) मुद्रार कहकाती है । 

४- अंगूठोंकों ऊपर उठ!कर दोनों हाथोंकी संयुक्त मुट्ठी बाँच 
लेनेपर “संनिधापिनी ( निकट सम्पर्कगों कानेवाली ) मुद्रा! बन 
जाती दे । 

७- यदि मुट्ठी के भीतर अंगूठेको डाक दिया आय तो “सनिरोधिनो 
/ रोक रखनेबाली ) मुद्रा काशी £ । 


अ ० पु० अंण १७ - 


मूर्तिमें अवरुद्ध करे । तत्यश्वात्‌ 'लिहुराये काछुकल्यामे ( काछ 
काल्त्य अथवा काक्कान्ताय ) फ़द !? का उच्चारण करके 
खड्ड-मुद्रासे सव दिखाते हुए विध्मोंको मार भगावे। इसके बाद 
लिशल्‍-मुद्राका प्रदर्शन करके नमस्कार करे ॥९२--५६॥ 

इसके बाद नमः” बोलकर अवशुण्ठन करे | आवाहन- 
का अर्थ है सादर सम्मु्बोकरण -इश्देवको अपने सामने 
उपग्थित करना | देवताको अर्चा-विश्नहभ बिठाना ही उसकी 
स्थापना है | धभों | मै आपक। हूँ? ऐसा कहकर मगवान- 
में निकत्तम सम्बस्ध स्थापित करना ही '्संनिधान! या 
सनिधापन! कहल्यता हैं। जब्रतक पूजन-पम्बस्धी कर्मकाण्ड 
चादू २हे। तबतक मगवानकी समीपताकों अश्लुणग रखना ही 
“पनिरोध! है और अमक्त के समक्ष जो शिवतत््वका अप्रकाशन 
या संगोपन छया जाता हैं; उसीवा नाम “अवगुण्ठन! 
है | तदनन्तर सकलीकरण करके प्वृदबाय नमः» “द्यिस्से 
स्वाहा), 'डिखाय वषट्‌७ पकवचाय हुम?) 'नेताभ्यां बौषट७ 
लअख्याप फट! मन्त्रोध्धारा &दषरादि अक्लोकी 
अज्ञीके साथ एकता आापित करे --यही “अमृत्तीकरण? है। 
चतन्यशक्ति भगवान्‌ शकरका हृदय हैँ, आठ प्रकारका 
ऐश्र्य उनका रार हैं? बद्धित्त उनकी शिखा है तथा अभेष्य 
तेज भगवान्‌ मद्देखवस्का कक्‍च है | उनका दुःसद्द प्रताप ही 
समस्त विज्नाका निवारण करनेवाला अख्र है | हृदय आदिको 
पूवम रखकर क्रमश: प्मम”+ प्खधा? ध्खाह्! और 
ध्वीपद! का क्रमझः उच्चारण करके पाद्च आदि निवेदन 
करे ॥५७--६१२॥ 

पाश्चकी आराध्यदेवके युगल चरणारबिन्दीमे, आचमन- 
को मुखारविन्दर्म तथा अध्य) दूर्वा) पुष्प और अन्नतको 
इष्टदेवके मस्तकपर चढ़ाना चाहिये । इस प्रकार दस 
संस्कारोंस परमेश्वर शिवका संस्कार करके गन्ध-पुष्प आदि 
पञ्च-ठपचारोंस विधिपू्वक उनको पूजा करें | पहठे जलते 
देवविग्रहका “म्युक्षण ( अभिषेक ) करके राई-छोन आदिस 
उबटन आर मार्जन करना चादिये | तत्मश्चात्‌ अध्यंजलकी 


इन छः 


बूँदों और पुष्प आदिसे अभिषेक करके गड्डओम रकले हुए 
303, किसी जम कील पर बल रच बी कप: 242 कमल 


& . दोनों हाथोकी अल बाबकर अनामिका और कनिष्ठिका 
अँगुलियेको परस्पर मसठकर लिक्षाकार खड़ी कर ले । दोनों 
मध्यमाओंका अग्रभाग बिना खड़ी किये पररपर मिल्थ दे । दोनों 
तजनियोंकी मध्यमाभंकि साथ सटाये रज्खे और अंगूठोंको 
तजनियों के मुलभागग लगा के । यह अधीसहित शिबलिक्षुकी सुद्रा दै । 


१३० 


# पुराण परमाझ्ेय अक्षविद्याक्षरं परभ्‌ * 


| अन्याय ७४ 








जलके द्वारा धीरे-धीरे भगबानको नहलावे | वध; दही, धी। 
मधु और शक्कर आदिको क्रमशः ईशान; तत्पुरुष, अघोरः 
वामदेव और सच्चोजात--इन पाँच मस्त्रोंद्रार अभिमन्त्रित 
करके उमके द्वारा बारी-बारीसे ज्लान कराने | उनको परस्पर 
मिलाकर पदश्चासृत बना ले और उससे मगवानकों महल्ावे | 
इससे भोग और मरोक्षकी ग्रात्ति होती है। पूर्वोक्त दूध-दही 
आदिमें जल और धूप मिल्यकर उन सबके द्वारा इृष्ट 
देवता-सम्बन्धी मूछ मन्त्रके उच्चारणप्रबंक भगवान्‌ शिवकों 
खान कराते ॥ ६२-६६ ॥ 


तदननगर जोके आटेसे वविकनाई मिटठाकर इस्ानुसार 
शीतल जलसे ज्ञान कराव । अपनी द्ाक्तिके अनुसार चन्दन: 
केसर आदिसे युक्त जलद्वारा स्लान कराकर गुरू वस्ञसेः 
इ्ददेवके श्रीविश्रटकीं अच्छी तरह पोछे | क्र थाद अर्ध्य 
निवेदन करे । देवताके ऊपर द्वाथ न घुमाव | शिवलिड्के 
मस्तकभागकों कभी पुष्पल झनन्‍्य न रक्खले | तसश्रात्‌ अन्यान्य 
उपचार रामरपित करें | ( स्तानके पश्चात्‌ देवविग्रहको बम्ञ्र 
और यशोपवीत धारण कराकर ) चन्‍्दन-रोली आदिका 
अनुलेप करे | फिर शिव-सम्बन्धी मन्त्र बोलकर पुष्प अर्पग 
करते हुए पूजन करे । धूपके पात्रका अस्त्र-मन्त्र ( फट ) से 
प्रोक्षण करके शिवमन्त्रसे घुपद्वारा पूजन करे । फिर अस्त- 
मन्त्रद्वारा पूजित प्रण्टा बजाते हुए शुर्गुल्का घृप जलावे । 
फिर 'शिवाय नमः |” बोलकर अमृतके समान सुस्वादु जलसे 
भगवानको आचमन करावे | इसके बाद आरती उतारकर 
पुन! पूर्ववत्‌ आचमसन करावे | फिर प्रणाम करके देवताकी 
आज्ञा ले भोगाब्वलोंकी पूजा करे || ६७-७१ ॥ 





७- थे पाँच मन्त्र इस प्रकार हैं... 

( १ )७० ईशान: स्वविदानामीशरः सवभूनानां अद्ञाधिपति- 
अद्मणो अक्ा शिवों मेइरतु सदा शिवोम ॥ 

( २ ) 3» तत्युरुषाय बिद्दे मदादेवाय धीमदि। नज्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

( ३१)» अधोरेस्योइथ धोरेश्यों घोरघोरतरेल्य: । सर्वैभ्य: 
सब शबे मयो नमस्ते 5रतु रुद्ररूपेभ्य: ॥ 

( ४ ) » वामदेबाय नमो ज्येष्टाय नम: श्रेष्ठाय नमो रुद्राय 
नमः काछाय नभः कलूविकरणायथ नमो बलबिकरणाय नमो बलाय 
नमो बलप्रमथनाय लमः स्वभूनदनाथ नी मनोस्मनाय नमः ॥ 

( ५ )  सुद्योजात प्रपधामि सथोजाताय है नमो नमः । 
भरे भें नातमिते भवस्न मां सवोद्भवाय नमः ॥ 





अभ्निकोणमें,चन्द्रमाके समान उज्व्यल द्ुदयका; ईशान- 
कोणमें सुबर्णके समान कान्तिवाले सिरका। नैकऋत्यकोणर्म 
लाल रंगकी शिखाका तथा वायव्यकोणमें काले रंगके कबचका 
पूजन करे ) फिर अग्निवर्ण नेत्र और क्ृष्ण-पिज्वलकू अखका 
पूजन करके चतुमुंग्त ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि 
देवताओंकी कमलके दल्लेंमें स्थित मानकर इन सबकी पूजा 
करें । पूर्व भादि दिल्लाओम दाढ़ोंके समान ब्रिफराल) 
बज़तुत्य अख्रका भी पूजन करे || ७५ »३ ॥ 

मूल स्थानमें “# हां हूं' शिवाय नमः ।! बोलकर पूजन 
करे | '#* हां हृदयाय नमः, ही शिरसे स्वाह्य ।' बोलकर दृदय 
ओर सिग्की एञ्ञा करें । 'हूँ शिखाये वषद्‌ । बोलकर 
शिखाकी, “हैं कषचाय हुस्‌ ।' कहकर कबचकी तथा 'ह; 
अख्ाय फट ।! बोछकर अख्की पूजा करे ) इसके बाद 
परश्विरसहित मगवान्‌ शिवतत क्रमशः प्रा, आचमनः 
अध्ये, गन्व- पृष्य+ धूप) दीप, नेवेश) आचमनीय) करो 
इतनः ताम्बूछ मुस्बवास ( इब्यूयची आदि) तथा दर्पण अरपण 
करे। तदमन्तर देवाधिदेवके मम्तकपर दूबां। अन्नत और 
परवित्रक चद्ाकर हृदय ( नमः ) से आंभमन्त्रित मूल्मन्तका 
एक सौ आठ बार जप करें | तत्यश्रात्‌ कबचसे आवेष्टित 
एवं अखके द्वार सुरक्षित अक्षत-कुछा) पुष्प तथा उद्धव 
नासक मद्रास भगवात्‌ शिवसे इस प्रकार प्रार्थना 
करे---॥| ७४- ७७ ॥ 

ध्रभो ! गुल्यसे भी अति गुद्य बस्तुक्की आप रक्षा 
करनेवाले हैं। आप मेरे किये हुए इस जपको ग्रहण फरें, 
जिससे आपके रहते हुए आपकी छृपासे मुझे सिद्धि प्रात 
हो” ॥ ७८३॥ 

भोगकी इच्छा सखनेवाला उपासक उपयुक्त छोक 
पदुकर, मूल सन््रके उद्चारणपूर्वक दाहिने हाथसे अध्य- 
जल के भगवानक्रे बरकी मुद्रासे युक्त हाथमें अर्घ्य 
निवेदन करे | फिर इस प्रकार प्रार्थना करे-- “देव | शंकर ! 
हम कल्याणस्वरूप आपके चरणोंकी शरणमे आये हैं । अतः 
सदा हम जो कुछ भी झुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन 
सबको आप नष्ट कर दीजिये--निकाल फेंकिये | हूं क्षः । 
शिव ही दाता हैं, शिव ही भोक्ता हैं, शिव ही यह सम्पूर्ण 

८. गुक्मातियुक्षगोप्ता. ते गृहाणाह्षत्कतू जपम्‌ । 


सिद्धिमंबतु में चेन त्वत्मसादात्‌ त्वयि स्थिते ॥ 
/ अ्रश्नि८ प्रृु० ७६८ | घ्ट्ट ) 





अध्याय ७५ ] 


# दिचपूजाके अज्लभूत दामकी विधि # 


ग्न्कक » 3३%: ९ थ् 
> गे 


श्र 
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जगत्‌ हैं, शिवकी गर्वन्र जय हो । जो शिव हैं, बही में 
हूँ? ॥ ७९--८१३ ॥ 

इन दो छोककी पढ़कर अपना किया हुआ जप 
आराध्यदेवको समर्पित कर दे । तत्यश्ात्‌ जपे हुए शिव- 


मन्त्रका दक्शांश भी जये ( यह हवनकी पूर्तिके छिये आवश्यक 








७०७ 








है ) | फिर अर्ध्य देकर भगवानकी स्तुति करें । अन्तमें 
अश्मृर्तिधारी आराध्यदेव शिवकी परिक्रमा करके उन्हें 
साष्ठाज् प्रणाम करे | नमस्कार और शिव-ध्यान करके 
चित्रमें अथवा अभि आदिमें भगवान्‌ शिवके उद्देश्यसे यजन- 
पूजन करना चाहिये ॥ ८२-८४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (शिव-पूजाकी विधिका वर्णन* नामक चौहत्तरवाँ अध्याम पूरा हुआ॥ ७४ ॥ 





पचहत्तरवाँ अध्याय 
शिवपूजाके अज्ञभूत होमकी विधि 


भगवान्‌ महेश्वर कहते हँ--स्कन्द ! पूजनके 
पश्चात्‌ अपने शरीरकों बसख्र आदिसि आइत करके हाथमें 
अप्यंपात्र लिये उपासक अग्निशालामें जाय और दिव्यदृश्सि 
यशके समस्त उपकरणोंकी कल्पना ( संग्रह ) #रे। 
उत्तराभिमुख हो कुण्डकों देखे | कुश्शोद्वार उसका प्रोक्षण 
एवं ताडन ( सारजन » फरे। ताडइन तो अख्-मन्त्र 
( फट ) से करे। किंतु उसका अभ्युक्षण कंबच-सन्‍्ज 
( हुम्‌ ) से करना चाहिये | खड़से कुण्डका खात उद्धार 
पूरण और समता करे | कवच ( हु, ) से उसका 
अभिषेक तथा शरमन्त्र ( फदू ) से भूमिकफों कूटनेका 
कार्य करे | सम्माजन। उपलेपन) कलात्मक रूपकी कल्पना। 
तिसूत्ी परिधान तथा अ्चन भी सदा कवच-मन्त्रसे ही 
करना चाहिये। कुण्डके उत्तरमें तीन रेब्रा करे । एक 
शेखा ऐसी स्ीच। जो पृर्वामिपुखी हो और ऊपरसे नीचेको 
आर वयी हो । कुश अथवा जिशूलसे रेग्वा करनी चाहिये । 
अथवा उन सभी रेस्याओर्म उलूट-फेर भी किया जा सकता 
है॥ १-५॥ 
अख्न-सन्त्र ८ फट ) का उल्लारण करके वज्जीकरणकी 
क्रिया करे । पनमः”का उश्चारण करके कुशोंद्वारा चतुष्पथका 
न्यास करे | कवच-मन्त्र ( हुम ) बोलकर अक्षपात्रका 
और हृदय-मन्त्र ( नमः >से विष्टरका स्थापन फरे । 
वागीश्रयें नमः ।! 'ईशाय नमः ।? --ऐसा बोलकर 
वागीश्वबरी देवी तथा ईशका आवाहन एज पूजन करे। 
इसके बाद अच्छे ख्ानसे शुद्धपात्रमें रकखी हुई अग्निको 
4 यत्किचित्कुमदे देव सदा छुक्ृतदुष्कृतम्‌ ॥ 
तन्‍्मे. शिवपदस्स्थ हू क्षः 
सिबों जयति सत्र 


ले आवे | उममेंसे 'क्व्यादमरस्नि प्रहिणोसि दूरं०” ( शु 
यजु० ३५ | १९ ) श्त्यादि मन्त्रके उच्चारणपूर्वक क्रव्याद- 
के अंशभूत अग्निकणको निकाल दे । फिर निरीक्षण आदिसे 
शोधित ओदर्य, ऐन्दब तथा भौन--इन त्रिविध अभ्लनियोफो 
एकत्र करके “# हूं वह्लिबेतन्भाय नमः "का उच्चारण 
करके अग्निबीज (३ ) के साथ स्थापित करे ॥६--८३॥ 
संहिता-सन्त्रसे अभिमन्त्रित, धेनुम॒द्राके प्रदर्शनपूर्वक 
अम्ृतीकरणकी क्रियासे संस्कृत, अश्न-मन्त्रसे सुरक्षित तथा 
कवच-मन्जसे अवगुण्ठित एवं पृजित अग्निफो कुण्डके 
ऊपर प्रदक्षिणा-क्रसे तीन बार घुमाकरः “यह भगवान्‌ 
शिवका बीज है?--ऐसा चिन्तन करके ध्यान फरे कि 
ध्वागीश्वरदेवने इस बीजकों वागीश्वरीके गर्भमें स्थापित 
किया है।! इस ध्यानके साथ मन्त्र-साधक दोनों घुटने 
पृथ्वीपर टेककर नमस्कारपू्वक उस अग्निको अपने सम्मुख 
कुण्डमें स्थापित कर दे । तलश्चात्‌ जिसके भीतर बीज- 
ख्रूप अग्निका आधान हो गया है। उस 
कुण्डके नाभिदेशमें कुशोंद्वारा परिसमृहन करे । 
परिधान-सम्भार/ शुद्धि. आचमन एवं नमस्कारपूर्वक 
गर्भाग्निका पूजन करके उस गर्भज अग्निकी रक्षाके लिये 
अख्न-मन्त्रसे भावनाद्वारा ही वागीश्वरीदेवीके पाणिपल्लवर्मे 
कहछुण (या रक्षासूत्र ) बांधे ॥ ९-१३३ ॥ 
संगोजात-मन्त्रसे गर्भाधानके उद्देश्यस अग्निका पूजन 
करके दृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियों दे | फिर मावनाद्वारा ही 
तृतीय मासमें होनेवाले पुमवन-संस्कारकी मिद्धिके लिये 
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वामदेवमन्त्रद्वार अग्निकी पूजा करके, 'शिरसे स्वाहा ।! 
बोलकर तीन आहुतियों दे । इसके बाद उस अग्निपर 
जलबिन्दुओंसे छीटा ढे । तदनन्तर छठे मासमें होनेवाले 
सीमन्तोन्नयन संस्कारकी भावना करके, अधोर-मन्त्रसे अग्नि- 
का पूजन करके 'शिखाये बषट्‌ |? का उच्चारण 'ररते हुए तीन 
आहुतियों दे तथा शिखा मन्त्रसे ही गुस्त भादि अज्ञोकी 
कल्पना करे | मुखका उद्घाटन एवं प्रकटीकरंण करे । 
तलश्चात्‌ पूवंबत्‌ दसवें मासमें होनेब्राले जातकर्म एवं नर- 
कर्मकी भावनाभ तत्पुरुष-मन्चद्वारा दर्भ आदिसे अमग्निका 
पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमलकों दूर करनेवात्य स्नान 
करावे तथा ध्यानद्वारा देवीके हाथमें सुवर्ण-बन्धन करके 
हृदय-सन्त्रसे पूजन करे । फिर सूतककी तत्काल निश्वत्तिके 
लिये अख-मन्त्रद्वरा अभिमन्त्रित जलसे अभिषेक करे 
॥ १४-१९ ॥ 


कुण्डका बाहरकी ओरसे अख्न मन्त्रके उच्चारणपूर्वंक 
कुद्योंद्वारा ताडन या माजन करे । फिर “हुस/का उच्चारण 
करके उसे जलसे सीचे । तत्पश्चात्‌ कुण्डके बाहर मेखलाओं- 
पर अस्र-मन्त्रसे उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें पूर्वाग्र 
तथा पूर्व और पश्चिम दिज्लाओंमे उत्तराप्र कुशाओंको 
बिछावे । उनपर दृदय-मन्त्रसे परिधि-विष्टर ( आठो 
दिद्याओमें आसन-विशेष ) स्थापित करे | इसके बाद 
सद्योजातादि पोंच मुख-सम्बन्बी मन्त्रोसे तथा अख्न-मन्त्रसे 
नालच्छेदनके उद्दंइयस पति समिधाओंके मूलभागकों धीमे 
डुबोकर उन पांचोंकी आहुति दे | तदनन्तर ब्रह्मा, शंकर 
विष्णु और अनन्तका दूबों ऑर अक्षत आदिस पूजन करे। 
पूजनके समय उनके नामके अन्तर्मे न्‍्नम:? जोड़कर उच्चारण 
करे | यथा--'अद्धाणे नमः ।* 'शंकराय नमः ।! “विष्णवे 
समा ।! “अनन्ताय नम्रः ।! फिर कुण्डके चारों ओर बिछे 
हुए पूर्वोक्त आठ विष्टरॉपर पूर्वांदि दिशाओंमे ऋमशः 
इन्द्र, अग्नि, यम, निश॑ति। बरुण, बायु। कुंब्रेर और 
ईशानका आवाहन ओर स्थापन करके यह भावना करें कि 
'उन सबका मुख अम्निदेवकी ओर है । फिर उन सबकी 
अपनी-अपनी दिशामें पूजा करें | पूजाके समय उनके नाम- 
मन्त्रके अन्तर्मे 'नमःः जोड़कर बोले। थथा---+हन्द्राय 
नमः ।? इत्यादि ॥ २०-२३३१ ॥ 


इसके आद उन सब देवताओंकों ममबान्‌ शिवकी 
यहई आशा सुनावे--“देवताओ | तुम सब लोग विध्न- 


# पुराण परमाप्मयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ « 
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फिनननलनओ 


समृहका निवारण करके इस बालक ( अग्नि ) का पालछन 
करों ।! तदनन्तर ऊध्वमृ लुक्‌ आर खुबकों लेकर उन्हें 
बारी बारीमे तीन बार अग्नि्में तपाबे । फिर कुशके मूल, 
मध्य ओर अग्नमागसे उनका स्पश कराये । कुशसे रुपझ 
कराये हए स्पानोमें क्रमणः आत्मतत्वः विधातत्व और 
शिवतत्व--इन तीनोंका न्यास करें | न्‍्यास-वाक्य इस 
प्रकार हैं---“5* हां आत्मतत्वाय नमः ।! “$ हीं विद्या- 
तत्वायथ नमः ।? “३४० हूं शिवतावाय नमः ।? ॥२४-२६३॥ 





तसश्चात्‌ खकमें 'नमः'के राथ शक्तिका आर शुबमें 
शिवका न्यास करे | यथा - दाक्त्य नमः ।' शिवाय 
नमः 7 फिर तीन आइवृत्तिमे फैले हुए रक्षासूअस खक्‌ ओर 
ओर खुब दोनेंके ग्रीवाभागको आवेष्टित करे | इसके बाद 
पुष्पादिसे उनका प्रजन करके अपने दाहिने भागमे कृशीफे 
ऊपर उन्हें रख दे | फिर गायका थी लेकर, उसे अच्छी 
तरह देग्ब-भालकर शुद्ध कर ले आर अपने ग्वरूपके ब्रह्ममय 
होनेकी भावना करके; उस वीके पात्रकों हाथम लेकर 
हृदय-मन्जसे क्रुण्डके ऊपर अग्निकोणम घुमाकर) पुनः 
अपने स्वरुपके विष्णुमय होनेकी भावना करें । तलश्चात्‌ 
घृतको ईशानकोणमे रखकर कुशाग्रभागसे घ्री निकाले ओर 
शिरसे स्वाहा !? एवं “विष्णवे स्वाह्य !! बोलकर भगवान्‌ 
विष्णुके लिये उस घृतबिन्दुकी आहुति दे | अपने खब्पके 
रुद्रमय होनेकी भावना करके; कुण्डके नाभिस्थानमे ध्रतकों 
रखकर उसका आशल्यवन करें ॥ २० ३१: ॥ 

( फैलाये हुए, अंगूठेम लेकर तजनों तककी छबाईफों 
प्रादेश/ कहते 6 । ) प्रादेश बराबर लंब दो कुर्शोको 
अन्लुए तथा अनामिका--इन दो अंगुलियोसे पकड़कर 
उनके द्वारा अस्त्र (फट ) के उच्चारणपूृर्वकः अम्निके 
सम्मुख घीको प्रवाहित करे । इसी प्रकार हृदय-मन्त्र 
(नमः ) का उच्चारण करके अपने सम्मुस्य भी छृतका 
आप्लावन करें। “नम.” के उच्चारणपूर्वक हाथमें लिये हुए 
कुशके दग्ध हो जानेपर उस शाम्ज-क्षेप ( फटके उच्चारण ) 
के द्वारा पवित्र करें। एक जलते हुए कुशसे उसकी नीरा- 
जना ( आरती ) करके फिर दूसरे कु उसे जलवे । उस 
जले हुए कुशको अस्थ-मन्त्रसे पुन; अग्निमें हो डाल दे । 
तत्पहचात्‌ घृतमें एक प्रादेश बगबर कुश छोड़े, जिसमें 
गोँठ छगायी गयी हो । फिर धोम दा पश्नों तथा इडा आदि 
तीन नाड़ियोंकी भावना करे | इडा आदि तीनों भागोंसे 
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क्राश: सुबढारा घी लेकर उसका होम करें। “सवा! का 
उच्चारण करके लुवावस्थित पाकी अग्निमें डाले और 'हा? 
का उच्चारण करके हुतशेष घीका उसे डाठमेके लिय रखे 
हुए पात्रविशेषभ छोड़ दे | अर्थात स्वाहा! बोलकर 
क्रमशः दोनों कार्य ( अग्निम हवन और शेपका परात्रविशेषमे 
प्रक्षेय ) करें ॥ ३२-३६ ॥ 








प्रथम इंडामारात घी लेकर “# हासर्सनग्रे स्वाहा |! 
इस मन्जका इच्बारण फग्के घीका अग्निस होम करे और 
हुतशेषका पात्रविशेषम अक्षेव कर | इसी प्रकार दूसरें 
पिज्नलाभागस घी लेकर # हाँ सोमाय स्वाहा ।! बालकर 
घीम आहुति दे और हेपका पान्नविशेषम प्रधप करें । फिर 
'ुषुस्णा!' नामक सततीय भंग थी लेकर '# हामसनी- 
पोमास्यां स्वाहा ।! बोलकर खुवाद्वारा घी अग्निम डाले और 
शपका परात्रविशपम प्रक्षेण करे | तल्थ श्रात्‌ बालक अग्निके 
मुख्यम नेजश्पके स्थानविशयम तीने नेत्रोका उद्वाठन 
करनेके 'लिये प्रुतप्र्ण खुबद्भाग निम्नाक्षित मन्त्र बोलकर 
अग्निमे चोथी आहुशधि दे -५& हामस्तये . स्विषकते 
स्वाहा (? ॥ ३७-२९ || 


तलश्वात्‌ ( पहले अ याय बताये अनुसार ) “# हा 
हदय'य तमः । इत्वांद छहीो अज्ञ सम्बन्धी मन्त्रोद्गारा घीकों 
अमभिमन्त्रित करके पेनुमृद्राह्वारा जगा | फिर कवच-मम्त्र 
( हुम ) मे अवशुण्टित करके शरमन्त ( फट ) से उसकी 
रक्षा कर | सके बार हृदय मन्त्रभ घूताबन्दुका उत्क्षेपण 
करके उसका अग्युक्षण एवं ऋराधन करे | साथ ही शिग्रस्वरूप 
अग्निके पॉल मंखोके लिये अभिषार-दोम/ अनुसंधान-होम 
तथा मु्खोके एकीकरण-सम्बन्धी होम करे | अभिषार-दोमकी 
विधि यो है---'# हां सद्योजाताय स्वाहा । झ हां वास- 
देघाय स्वाहा । ४* हां अघोराय स्वाहा | ए* हाँ तत्पुरुषाय 
स्वाहा | उख हां ईशानाय स्वाहा ।-इन पॉच मन्त्रोंद्वारा 
मद्ोजातादि पॉच मुखे|कें लिये अलग-अलग क्रमशः घीकी एक 
एक आहुति देकर उन मुखोकों अभिषारित-घीस आप्छावित 
करे। यही मुखाभिषार भम्बन्धी होम है। तत्यश्वात्‌ दो-दो 
मुग्नोकि लिये एक साथ आहदुति दे; यही मुखानुसंधान होम 
है। यह होम निम्नाक्लित मन्त्रोंसे सम्पज्न करे --५# हां 
सद्योजतबामदेदाभ्यां स्वाहा । ४ हां वामदेवाघोंराम्यां 
स्वाहा । ४० हां अधोरतत्पुरुषाभ्यां स्वाहा | ४#* हां 
लस्पुरुषेशानाम्यां स्वाहा ।! ॥ #०ए- हुडने ॥ 


» शिवपूजाके अज्नभूत हामकी विधि + 
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तरनन्तर कुण्डमे अग्निकोणम बायव्यकोणतक सथा 
नेंऋत्वकोणसे इंशानकोणतक धथीकी अविच्छिन्न धाराद्यारा 
आहुति देकर उक्त पॉचों मुख्येकी एकता करें| सथा-- 
“% हां सचोजातवाभदेवायोरतत्पुसुषेशानेस्यः स्वाहा !! 
इस मन्प्से पाँचों मुख्वोंके हि: एक ही आहुति देमेसे उन 
सबका एक्रीकरण होता है| इस प्रकार इष्टमुखम सभी 
मुर्खोका अन्तर्माव होता है। अतः बह एक ही मुख उन 
सभी मुखोंका आकार धारण #स्ता हैं-टन सबके साथ 
उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुण्डके ईशानकोंणमें 
अग्निकी पता करके। अरत्र-नस्जसे तीन आइतियाँ देकर 
अग्निका नामकरण करे ८४ अग्निदेव ! तुम सब प्रकारस 
शिव हों; तृम्हाण नाम 'दौवः है |"! इस प्रकार नामकरण 
करके नमस्कारपूर्वक, प्रजित हुए माता-उिता बागीश्वरी एवं 
चार्गीइवर अथवा दाक्ति एवं शिवका अग्गिमें बिमर्जन करके 
उनके लिये विधिपूरक पृर्णाहुति दे। मूछ मन्त्के अन्तमें 
वौषद! पद पोड़कर (यथा-४» नम. शिवाय बौधदू। ऐसा 
फहकर ) शिव और शक्तिके लिय्र विधिपूर्वक पूर्णाहुति 
देनी चाहिये | तलश्ात्‌ हृदपरकमटर्मे अज्ञ और सेना- 
सहित परम तेजस्वी शिवका पूवंचत्‌ आवाहन करके पूजन 
करे और उनकी आज्ञा लेकर पर्णतः तृप्त 
करे ॥ ४०-४९ ॥ 

यज्ाग्सि तथा शिवका अपने राथ साडीसंधान करके 
अपनी दक्तिफे अनुमार मूल मन्जसे अन्वोंसहित दक्षांश होम 
करे । थी; दूध और मघुका एक एक “कष! ( सोलह मादा ) 
होम करना चाहिये | दद्दीकी आहुतिकी मात्रा एक +मेतुही! 
बतायी गयी है । दूधकी आइुतिका मान एक 'पसरः है। 
सभी मध्य पदार्थों तथा छावाकी आहुतिकी मात्रा एक-एक 
ध्युद्ठी! है । मूलके तीन इुकड़की एक आहइुति दी जाती है | 
फलकी आहुति उसके अपने दी प्रमाणके अनुसार दी जाती 
हैं, अर्थात्‌ एक आहुतिम छोटा हो या बड़ा एक फल देना 
साहिये । उसे खण्डित नहीं करना चाहिये | अन्नकी 
आहुतिका मान आधा ग्रास है। जा सूध्म किसमिस आदि 
बस्तुएँ हैं। उन्हें एक बार पचिकी संख्याम लेकर होम 
करना चाहिये | इंग्वकी आहतिका मान एक 'पग्ट है | 
ल्ताओंकी आहुतिका मान दोदो अह्ुलका दुकदा है। 
पुष्प और परकी आडु।त उनके अपने ही पानत दी जाती 
है, अर्थात्‌ एक आहुतिम पूण एक ५ और प्रथ एक 
पत्र देना चाहिय । समिधाओका आईहुनिका मान दस 
अह्ुल है ॥ ४ ०-५४ ॥) 


ऊ्च्र 
की ह 
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कपूर; चनन्‍्दनः केसर और कस्तूरीसे बने हुए दक्ष- 
कर्दम ( अनुलेप-विशेष ) की मात्रा एक कलाय ( मटर या 
केराव ) के बराबर है। गुग्गुलकी मात्रा बेरके बीजके 
बराबर होनी चाहिये | कंदोके आठवें भागसे एक आदुति 
दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधिपूर्वक उत्तम 
होम करे | इस तरह प्रणव तथा बीज-पदोंसे युक्त मन्न्ोंद्यारा 
होम-कर्म सम्पन्न करना चाहिये ॥ ५०-५६ ॥ 

तदनन्तर घीसे भरे हुए खुकके ऊपर अधोमुख खुबकों 
रखकर शुफके अम्रमागमे फूल रख दे | फिर बायें और 
दायें हाथसे उन दोनोंको शद्बुकी मुद्रासे पकड़े | इसके बाद 
शरीरके ऊपरी भागको उन्नत रखते दुए उठकर खड़ा हो 
जाय । पैरोंको समभावसे रक्‍ले | खुक और शव दोनोंकै 
मूलभागकों अपनी नाभिमें टिका दे | नेत्रीकी खुकके अग्र- 
भागपर ही स्थिरतापूर्ंक जमाये रक्खे | ब्रह्मा आदि फारणोंका 
त्याग करते हुए भावनाद्यारा सुघुम्णा नाड़ीके मार्गसे 
निकलकर ऊपर उठे । खुक खुबके मूलभागकों नाभिसे 
ऊपर उठाकर बायें स्तनके पास ले आवे | अपने तन-मनसे 
आलस्थको बूर रक्‍खे तथा ( # नमः शिवाय पोषद |-इस 
प्रकार ) मूल-मन्त्रफा बौषद्‌ पर्यन्त अस्यष्ट ( मन्द खरतसे ) 
उच्चारण फरे और उस घीकों जोफी-मी पतली भाराके साथ 
अग्नि होम दे || ५७-६० ३ ॥ 

इसके बाद आचमनः चन्दन और ताम्बूल आदि देकर 
भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवफे ऐश्वथंक्री बन्दना करते हुए 
उनके चरणोंमें उत्तम ( साष्ठाज्ञ ) प्रणाम करे | फिर अग्नि- 
की पूजा ऋरके “४ हः अख्बाय फद्‌ !? के उच्चारणपूवक 
संहास्मुद्राके द्वारा शंबरोका आइरण करके इष्टदेवसे 
ध्मगवन्‌ | मेरे अपराधकों क्षमा करें'--ऐसा कट्टकर 
द्वदय-मन्जसे पूरक प्राणायामके द्वारा उन तेजस्व्री परिधियोंको 
बढ़ी अद्धके साथ अपने हृदयकमलमे स्थापित 
करें )। ६१-६३३४ ॥ 

सम्पूर्ण पाक ( रसोई )से अग्रभाग निकालकर कुण्डके 


* पुराण परमाझेयं शह्मविद्याध्तर परम + 
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समीप अग्निकोणमैं दो मण्डल बनाकर एकर्मे अन्तबंलि दे 
और वूसरेमे बाह्य-बलि | प्रथम मण्डलके भीतर पूर्व दिश्लामें 
“# हां रुह्ेस्थः स्वाहा ।“---इस मन्त्रसे रुद्रोंके लिये बढकि 
( उपहार ) अर्पित करे | दक्षिण दिशामें ४» हां सातभ्यः 
स्वाहा ।? कहकर मातृकाओंके लिये; पश्चिम दिशामे “*# 
हां गणेल्यः स्वाद्टा तेभ्यो5यं बलिरस्‍्तु ।? ऐसा कहकर गणणोके 
लिये, उत्तर दिशामें ८# हां यक्षेम्यः स्वाहा तेभ्यो5्यं 
बक्षिरस्तु !! कहकर वक्षोंके लिये, ईशानकोणमें “# हां 
अषटेम्यः स्वाहा तेभ्यो5यं बकतिरसतु !? ऐसा कहकर पके 
लिये, अग्निकोणमें “# हां असुरेभ्यः स्वाहा तेभ्यो5्यं 
बक्षिसस्तु ।? ऐसा कहकर असुरौके लिये; नेऋषत्यकोणमें “४* 
हां रक्षोम्वः स्वाहा तेभ्यो5अं बलिरस्तु ।? ऐसा कहकर 
राध्षसोंकै लिये; वायव्यकोणमें “#* हां नागेभ्यः स्वाहा तेभ्यो5य॑ 
बलिरस्तु ।! ऐसा कहकर नागोके लिये तथा मण्डलके 
मध्यभागमें ५४ हाँ गक्षत्रेम्पः स्वाहा तेभ्यो5यं बकिरस्तु । 
ऐसा कट्दकर नक्षत्रोंके लिये बलि अर्पित करे || ६४-६७ ।॥ 

इसी तरह 'ऊ हां राशिभ्य: स्वाहा तेभ्योड्यं बकिरस्तु ।? 
ऐसा कहकर अग्निकोणमे राशियेके लिये; “#* हां विदववेम्यो 
देवेस्थः स्वाहा तेभ्योठय बढिरस्तु ।! ऐसा कहकर नेऋत्य- 
कोणमें विश्वेदेवोके लिये तथा “#* हां क्षेत्रपाछाय स्वाहा 
तस्ता भय बढिरस्तु ।! ऐसा फहकर पश्चिममे क्षेत्रपालको 
बलि दे ॥ ६८ ॥ 

चदनन्तर दुसरे बाह्म-मण्डल्मे प्रव॑ आदि दिश्ाओंके 
क्रमगे इन्द्र, अग्नि, यम निऋरति। जलेश्वर वरुण) बायुः 
घनस्क्षरक कुबेर तथा ईसागके लिये बलि समर्पित करे | फिर 
ईदशानकोणमे *#* अह्यणे नमः स्वाहा |? कहकर ब्रक्षाके 
लिये तथा नेऋष्यकोणमें “# विष्णवे नमः स्वाहा !? कहकर 
भगवान्‌ विष्णुके लिये बलि दे | मण्डलसे बाहर काफ आदिके 
लिये भी यलि देनी चाहिये। आन्तर और बाह्य--दोनों 
बलियोंम उपयुक्त ह्ोनेबाके मन्त्रोंको संद्ारमुद्राके द्वारा 
अपने-आपमें समेट ले || ६९-७१ ॥ 


इस प्रकार आदि आप्लम महापुगणमें 'शिनपूजाके आह्लभूत होमकी विधिका निरूपण* नामक पचहत्तस्त्रों अध्याय पूरा हुआ ॥७५॥ 





छिहत्तरवों अध्याय 
चष्डकी पूजाका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं.- म्कन्‍्द ! तदनन्तर शिव- 
बिमइके निवःट जाफर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


“मगबन ! मेरेद्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य सम्पन्न 


हुआ है, उसे तथा उसके पृण्यफलकों आप ग्रहण करें |? 





अध्याय ७७ ] # घरकी कपिला बाय; चूल्दा, चक्की, ओखली, सूसल, झाड़, खंभे आदिका पूजन + 
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ऐसा कहकर, खिरचित्त हो “उद्धव? नामक मुद्रा दिखाकर 
अध्यंजलसे ८ममःः सहित पूर्वोक्त मूल मन्त्र पढ़ते हुए, इ४- 
देवकों अर्ध्य निवेदन करे। तत्पश्वात्‌ पूर्ववत्‌ पूजन तथा स्तोत्रों- 
द्वारा स़बन करके प्रणाम करे तथा पराइ्मुख अर्ध्य देकर 
कहे--- प्रभो ! मेरे अपराधोंकों क्षमा करें !? ऐसा कहकर 
दिव्य नागचमुद्रा दिखा 'अस्धाय फट? का उच्चारण फरके 
समस्त संग्रहका अपने-आपमें उपसंहार करनेके पश्चात्‌ 
शिवलिज्ञको मूर्ति-सम्बन्धी मन्त्रसे अभिमन्न्रित करे | तदनग्तर 
वेदीपर इष्टदेवताकी पूजा कर लेनेपर मन्त्रका अपने-आपमें 
उपसहार करके पूर्वाक्त विधिसे चण्डका पूजन करे ॥१ --०! 

(४ अष्डेद्ानाय नमः ! से चण्डदेवताकी नमस्कार 
करें | फिर मण्डलके मध्यमागर्गे *४० चण्डमूसये नमः |? से 
चण्डकी प्रजा करें | उस मुतिम “४० घूछिचण्डेश्वराय ई फट 
स्वाहा !? गैल+र च०एग्वरका आवाधन ५० | इसके बाद 
अन्ने-पूजा करे | यश- - ४० चअण्डछदुयाव हूं फट ।' इस 
मन्त्रस हृदयकां, ४» चण्डशिरस हूं फट 7 इस मन्त्रसे 
सिरकी। '# चण्डशिश्षाये हूँ फट्‌ ।! इस मन्त्रसे शिग्वाको, 
“# चण्डायुप्कवचाय हूं फट ।" स कबचकी तथा “४ 
चण्डाखाय हूं. फट ।' + अधछ्ाकी पूजा करे | इसके बाद 
रुद्राग्निन उद्नन्न हुए चण्ड देवताका इस प्रकार ध्यान 
करें ) ६-७३ ॥ 

“चण्डदेव अपने दो हाथोम झल ओर रछ्क घारण 
करते हैं | उनका रंग सॉवला है । उनके तीसरे हाशर्मे 


१३२५ 


अक्षसूत्र और चौथेमें फमण्डछु है। वे टक्ुकी-सी आकृतिवाले 
या अधंचद्धाकार सण्डल्में स्थित हैं | उनके चार मुख हैं |? 


“इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चार्हिय । इसके 


बाद यथाद्क्ति जप॑ करे | हृवनकी अद्जभूत सामग्रीका संचय 
फरके उसके द्वारा जपका दर्शांश होम करे | भगबानपर 
चढ़े हुए, या उन्हें अपिंत किये हुए गो, भूमि; सुबर्ण) बस्न 
आदि तथा मणि-सुबर्ण आदिके आभृूषणको छोड्डकर शेष 
सारा निर्माल्य चण्डेश्वस्की समर्पित कर हे | उस समय इस 
प्रकार कट्दे--'दे चण्डेश्वर | भगवान्‌ शिवकी आशासे यह 
लेह्य, चोष्य आदि उत्तम अकन्नः ताग्बूल पुष्पमात्य एवं 
अनुछेपन आदि निर्माह्यस्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है । 
चण्ट | यह सारा पूजन-सम्बन्धी कर्मकाण्ड मैंने तम्हारी 
आशासे किया है| हसभ मोहचश आ न्यूनता या अधिकता 
कर दी गयी हो; वह सदा मेरं छिय पूर्ण हो जाय--- 
स्यूनातिरिक्तताका दोष शट जाय! ॥ ८-१२ ॥ 


इस तरह नितदून करके उन प्ेषेश्वरका स्मरण करते 
हुए उन्हें अध्य देकर संदार-मर्ति-मन्त्रकों पढ़कर सद्दास्मृद्रा 
दिखाकर धीरे-धीरे पूरक प्राणायामपृ्षंक मूल-मन्त्रका उच्चारण 
करके सब मन्त्रोंका अपने-आपभे उपराहार कर ले। निर्माल्य 
जहाँसे हटाया गया हों; उस ख्थानकी गोबर और जलसे रीप 
दे | फिर अर्ध्य आदिका प्रोक्षण करके देवताफा विसर्जन 
करनेके पश्चात्‌ आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य 
करे || १३--१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आउनेय महापुगणमें "्वष्डकी पुजाका वर्णन! नामक किहत्तरबों अध्यात फ्ग हआ॥ ७६॥ 
+--+---५8आककटै0++- * 


मतहत्तरवाँ अध्याय 
धरकी कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू ओर जमे 
आदिका पूजन एवं प्राणाप्िहोत्रकी विधि 


भगवान महेश्वर कहते हँ--स्कन्द | अब कपिला- 
पूजनके विप्रयमे कंहूँगा । निम्नाक्लित मन्त्रेंसे गोमाताका 
पूजन करे---५#० कपिले नन्‍्दे नमः । उ* कपिले भद्ठिके 
नमः । ** कपिले सुशीले मसः। 3* कपिले सुरभिप्रसे 
नमः । ४» कपिछे सुमनसे नमः । ४» कपिले भुक्तिमुक्ति- 
प्रदे नमः ।? ६& । इस प्रकार गोमातासे प्रार्थना करे--- 


क्या णका रिणी। उत्तम रवभाववाली, सुरभिकी सी सनोद्वर कान्तिवारी - 


# इन भन्‍्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है--आनब्ददायिनी, 


“देवताओंकों अमृत प्रदान करनेवाली, वरदामिनी; जगन्माता 
सौरभेयि ! यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवा>छत वस्तु 
दो । कपिले ! त्रह्मर्षि व्सिष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने 
भी तुम्दारी बन्दना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मैरा 
वह सारा पाप तुम हर छो | मौएँ सदा मेरे आगे रहें, गौएँ 
मेरे पीछे भी रहें, गौएँ मेरे दृदयमें निवास करें और मैं 


बुद्ध दृदयबाली तथा भोग और मोश्ष प्रदान करनेबाकी कपिके ! 


तुम्हें बार बार नमस्कार ६ , 


१३६ 


% पुराण परमाझेय अ्रह्मविद्याक्षरं परम # 


| अध्याय ७७ 








सदा गोअंकि बीचमें निवास करूँ | गोमातः ! मेरे दिये 
हुए इस ग्रासकों ग्रहण करो |! 


गोमाताके पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करनेवाल 


पुरुष निर्मल (पापरहित ) एवं शिवरवरूप हो जाता है। विद्या 
पढ़नेबाले मनुप्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने विद्या-अन्थोका 
पूजन करके गुरुके चश्गामे प्रणाभ करें | एहस्थ पुरुष नित्य 
मध्याहकाल्म स्नान करके अश्वपूर्ण्षिका ( आठ पलोवाली ) 
पूजाका विधिस मधवान्‌ शिवका पूजन करें। योगपीठ5 
उसपर ख्थापित शिवका मूर्ति तथा मनवान्‌ 'शेवके जानु 
प्र, हाथ, उर) सिर, बाकू३ दि और बुद-- इन आठ 
अक्ञोकी पूजा ही ध्यष्टए्रीपका पूजा' कहलाती है ( आठ अब 
ही आठ एल ६ ) | मयाहकालमे सुन्दर रातिम ल्पि पुते 
हुए, रसोई-बरम पका पकाया सोजन ठे आब | फिर -- 
जयम्धक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धतम । 
उ्वोस्कमिय बन्धनान्रस्योमुज्लोय साउस्तात ॥ वाधट ॥ 
६ शु० येज्ञु० $ । 5० ) 
इस प्रकार अन्तम प्वापटः पद युक्त मृत्युस्रय मन्त्रका 
सात बार जय करके कुशयुक्त श्भमं रखे हुए जलकी बूंदास 
उम अन्नको सोच | तस्यश्रात्‌ सारी रसाईम अग्नाशन निकाल- 
कर मगवान्‌ शिवर्का निवदन करे || १-०९ ॥ 
इसके बाद आधे अन्य चुछिका-होमका कार्य सम्पन्न 
करनेके लिय रक्‍से। विविप्रवेक चुल्हेकों शुद्धि करके उसका 
आगमे पूरक प्राणायामयुवक्र एक आहुति दे | फिर नाभिंगत 
अधभधि--जढरानलके उद्वश्यल एक भादद्ठात देकर रचक 
प्राणायामपूर्यक भोतरस निकलती हुई वायुके साथ अभ्िन्रीज 
(२ ) का लेकर क्रमतः 'का आदि अक्षरोके उच्चारण 
स्थान कण्ठ आदिके मार्गस बाहर करके “तुम शिवस्वरूप 
अग्नि है! ऐसा चिन्तन कंस्ते हुए उस चूल्हेकी आगमे 
भाबनाद्वाग समाविष्ठ कर दे | इसके बाद चूल्देकी पूर्वादि 
दिशाओं -- (४० हां अग्नग्रे नमः। ४* हां सोमाय नमः । 
७७ हां सुयोय नम | 5 हां ब्ृहस्पतग्र नमः । 
७ हां प्रजापतये नमः । 3“ हां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । 
% हां सर्वविश्वेश्यो नमः । <* हां अग्नये स्विष्टकुृते 
नमः ।'"-देन आठ मन्त्रोद्गाश अभि आदि आठ दबताओं 
की पूजा करे | फिर इन मन्त्रेकि अन्तमें प्वाह्म! पद जोड़- 





कर एक-एक आहुति दे और अपराधोंके लिये क्षमा माँगकर 
उन सबका विसजंन कर दे ॥ १०-- १४ ॥ 

चुल्हेके दाहिने बगछमें “वर्माथ्र नमः ।! इस मन्त्र 
धर्मकी तथा बायें बगलमें 'अधर्माय नमः ।' इस मन्न्रसे 
अधर्मकी पूजा करें | फिर कॉजी आदि रखनेके जो पात्र 
हो) उनमें तथा जलके आश्रयभूत धट आदियमें 'स्सपरिषर्ते- 
मानाय वरुणाय नमः । इस मन्जरसे वरुणकी प्रजा करें। 
ससोईघग्के द्वारपर 'विष्नराजाय नमः ।! से विष्नराजकों तथा 
“सुभगाय नमः ।! से चक्की सुभशा्क' १जा करें॥ १५-१६ ॥ 

ओग्वलीम “* रौद्विकि गिरिके नमः ।! इस मन्त्रभे 
राट्रिका तथा गिरिकाकी पूजा करनों चाहिय | मःउमें 
धबलपभ्रियायायुधाय नम' ।! इस भन्त्रसे बलमद्रतीके आयुधका 
पूजन करे | झाइमें भी उक्त दो देवियों ( गेट्चका और 
गिरिका- ) का) गध्यामे कामदेव्क, लथा अक्षा+ खेमे 
ग्कन्दका पज्ञा करे | बेटा रकस ! तसश्लाल जपका दद्न 
करनेबात्य साचक एवं परसहित बरठेरेबत।आ। बाल दू4 
सानक थालम अथवा पुरईनके पत्ते आदम मानमावसे 
भाजन कर । भोजनपरात्के रूपमें उपयोग करनके [लेब 
बरगद पीपछ) भदार) २ड) साखयू ओर मिवेके पत्तोको 
त्याग देना चाहिये--इन्द कामभ नहा लाना चाहिये | पहले 
आखचमन करके) प्रणवपुक्त प्राण” आदि शब्दोके अन्‍्तसे 
फ्वाह्य' वाल्कर अन्नकां पंच आदुतियों देकर जठशनलकों 
उद्दी्त करनेके पश्चात्‌ भोजन करना चाहिये | इसका ऋम 
यो ह--नाग) कर्म) कृकछ देवदत और धनजप्र--ये पाँच 
उपयायु हैं । 'एसेम्यो नागादिभ्य उपयायुस्यः स्वाहा ।? इस 
मन्जस आचमन करके, भात आदि भाजन निवेदन करके, 
अन्तमें फिर आचमन करे ओर कदे---"४» अल्ततोपस्तरणमस्ति 
स्वाहा।! इसके बाद पॉनच प्राणीको एक एक आसकी आहतियों 
अपने मुख दे--( १) ४* प्राणाय स्वाहा । ( २) # 
अपानाय स्त्राहा । ( ३) ४ ब्यानाय स्वाहा | ( ४ ) # 
समानाय स्वाहा । ( ५ ) ४* उदानाय स्वाहा ।& तलश्रात्‌ 
पृण भोजन करके पुनः चुल्दू मर पानीसम आचमसन करे और 
कहे---#० अम्ृतापिधानमसि स्वाहा ।” यह आचमन शरीरके 
भीतर पहुंचे हुए अज्ञकों आन्छादित करने या पचानेके 
लिये है ॥ १७--२४ ॥ : 


इम प्रकार आदि आग्नय मद्ापुणणमे : कपिरा-पूजन आदियी जिथिका वर्णन! नामक रतहत्तरत्रों अध्याय पूरे हुआ ॥ ७७ ॥ 


जता ++ कैब ल+ + + 


कि मल कली अपर का" ऋकंअमउाापाउप््ाजअंधा इज + पदक ग्पाआउाह अटल कसा ८ गया पाक कात  ॒ालाताकतककाक तन बानलक 








+ अग्निपुरामके #ललमें स्थान वाइकी आदुति अन्तमें बतावी गयी हे; परंतु ग्रक्मयत्रा्मे इसका वीसरा स्थाल है | इसलिये बड़ी 


अं हे, 
कम अब राखा साया ६ । + 


अध्याय ७८ ] 


#* परविभाधिधासलनकी विधि # 
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् अठददत्तरवाँ अध्याय 
पविन्राधिवासनकी विधि 


भगवान्‌ महदेश्वर कइते ईँ--स्कन्द ! अब में 
पविन्नारोहणका वर्णन करूँगा) जो क्रिया, योग तथा पूजा 
आदियें न्यूनताकी पूर्ति करनेवाल्ा है| जो पवित्रारोहण 
कर्म नित्य किया जाता है; उसे “नित्य” कट्टा गया है सथा 
दूसरा, जो विशेष निमित्तकों छेकर किया जाता है। उसे 
धनेमिक्तिक' कहते हैं । आषाढ़ मासकी आदि-चतुर्दशीको 
तथा आवण ओर भाद्रपद मार्सोंकी शुक्ल-कृष्ण उभयपक्षीय 
चतुर्दशी एवं अश्मी तिथियोंमें पव्रिज्ञारोहण या पव्रित्रारोपण 
कर्म फरना चाहिये । अथवा आषाद़ मासकी पृणिमासे 
लेकर कार्तिक मासकी पूर्णिमातक प्रतिषदा आदि तिथियोंकों 
विभिन्न देवताअंके लिये पवित्रायेहण करना चाहिये | 
प्रतिपदाफी अमेके छिये। द्वितीयाको ब्रह्माजीके लिये; 
दृतीयाको पार्चतीके लिये; चतुर्थीको गणेशके लिये, पश्चमीकों 
नागराज अनन्तके लिये, षष्ठीफो स्कन्दके अर्थात्‌ तुम्हारे लिये 
सप्तमीकों सूर्यके लिये; अश्मीको झलपाणिके अर्थात्‌ मेरे 
लिये; नवभीको दुर्गाके लिये, दशमीकों यमराजके लिये, 
एकादशीफो इन्द्रके लिये; द्वादशीको भगवान्‌ गोविन्दके लिये; 
श्रयोदशीकोी फामदेवके लिये, चतुदशीको मुझ शिवके ढछिये 
तथा पूर्णिमाफों अभ्रतभोजी देवताओंके लिये पब्रित्रारोपण 
कर्म करना चाहिये ॥ १-३६ ॥ 

सत्ययुग आदि तीन युर्गोर्मि क्मशः सोने, चाँदी और 
तंबिके पवित्रक अर्पित किये जाते हैं, किंतु कहियुगर्म 
कपासके सूत, रेशमी खूत अथवा कमल आदिके खूतका 
पव्रित्रक अर्पित करनेका विधान है | प्रणब, अन्द्रमा) 
अग्नि; अरह्मा। नागगण) स्कन्द, भओऔद्दरि, सर्वेश्वर तथा 
सम्पूर्ण देवता--यें क्रमशः पवित्रफके नो तन्‍्तुओंके देवता 
हैं । उत्तम श्रेणीका पविशन्रक एक सो आठ सूत्रोंसे 
बनता है। मध्यम श्रेणीका चौवन तथा निम्न श्रेणीका 
सत्ताईस सूत्नॉसे निर्मित होता हैं।अथवा इकयासी, 
फ्चवास या अड्ढतीस सूत्रोंते उसका निर्माण करना 
चाहिये । जो पविश्रक जितने नवसूत्ञीसे बनाया जायः 
उसमें बीचमें उतनी ही गांठ रगनी चाहिये । पबित्रकों 
का व्यास-भान या बिस्तार बारह अछु्, आठ 
अभवा चार अक्वुकका होना आहिये ! यदि शिवकिकृषके 


सा० पु० छा रै८-०-०- 


लिये पश्चित्रफ बनाना हो तो उस लिखके बरावर ही बनाना 
आाहिये || ४-८ ॥ 


( इस प्रकार तीन तरहके पविन्रक बताये गये । ) 
इसी तरह एक चौथे प्रकारफा भी पवरित्रक बनता है; जो 
सभी देवताओंके उपयोगमें आता है| वह उनकी पिण्डी 

मूर्तिक बराबरका ब्रनाया जाना चाहिये । इस तरह 
बने हुए पविन्नकको धाज्नावतारफः फहते हैं । इसे 
वसथोजात मन्त्रके द्वात भलीमोंति धोना चाहिये | इसमें 
ध्वामदेवः मन्त्रसे ग्न्थि लूगावे | “अघोरं! मन्‍्त्र० इसकी 
शुद्धि करे तथा ्तत्पुर्ुष! मन्त्रसे रक्तचन्दन एर रोलीदारा 
इसको रंगे । अथवा कस्तूरी; गोरोचना, कपूर, हल्दी और 
गेरू आदिते मिश्रित रंगके द्वारा पंत्रिजरक मात्रकों रंगना 
चाहिये । सामान्यतः परकिश्रिकमी दस गांठें छगानी चाहिये 
अथवा तन्तुओंकी संख्याके अनुसार उसमें मोंट लगाबे | एक 
गठिसे दूररी गॉठमें एक, दो या चार अक्लुछुका अन्तर 
रकक्‍्खें । अन्तर उतना दी रखना चाहिये, जिससे उसद: 
शोभा बनी रहे । प्रकृति ( क्रिया » पोरुषी; बीग+ 
अपराजिता, जया) बिजया+ अजिता, सदाक्िबरा। मनोन्‍्मनी 
तथा सबंतोमुस्थी---ये दस ग्रन्थियाँकी अधिड्नान्नी देबियाँ हैं । 
अथवा दससे अधिक भी सुन्दर गाँठें लगानी चाहिये । 
पवित्रकके चन्द्रसण्डल) अप्निमण्डल तथा सूर्यमण्डलसे युक्त 
इोनेफी भाषना करके, उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवते तुल्य 
मानकर द्ृदयमें घारण करें--मन ही-सन उसके दिल्य 
स्वरूपका चिन्तन करें | शिवरूपसे भावित अपने स्वरूपको, 
पुरतरककों तथा गुरुगणको एक-एक पविन्रक अर्पित 
करे ॥ ९--१४ | 

इसी प्रकार द्वारपाल; दिवषाल और कलश आदिपर 
भी एक-एक पविश्रक चढ़ाना चाहिये । शिवलिद्गोंके 
लिये एक हाथसे झेकर नो हाथतकका पवित्रक होता दै | 
एफ हाथवाछे पवित्रकर्म अद्वाईस गाँठें होती हैं | फिर क्रमशः 
दस-दस गॉँढें बढ़ती जाती दें । इस तरह नौ हाथवाके 
पवित्रकर्म एक सौ आठ गाँटें होती हैं | ये पन्थियोँ ऋमशः 
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अष्यायें दिये गये हें ! 
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एक या दो-दो अद्जुलके अन्तरपर रहती हैं | इनका मान 
भी लिड्के विस्तारके अनुरूप हुआ करता हैं| जिस दिन 
पवरित्रारोपण करना हो; उससे एक दिन पूर्व अर्थात्‌ 
ससमी या अयोदर्शी तिथिकों उपासक निर्यकर्भ करके 
पवित्र हो साथकालमें पुष्प और बस्ध आदिसे याग-मन्दिर 
(पूजा-मण्डप ) को सजाबे । नेमिसिकी संध्योपासना 
करके, विशेषरूपसे तर्पण-फर्मका राम्पादन करनेके पश्चात्‌ 
पूजाके लिये निश्चित किये हुए. पवित्र भूभागमें सूर्यदेवका 
पूजन करे ॥ १५--१८३॥ 


आचार्यको चाहिये कि वह आचमन एवं सकली- 
फरणको क्रिया करके प्रणवके उच्चारणपुर्वक अर्ध्यपात्र 
हाथमे लिये अस््र-मन्त्र ( फट ) बोलकर पूर्वादि दिशाओँके 
कमल सम्यृण द्वारोका प्रोक्षण करके उनका पूजन करे | 
“हाँ शान्तिकलाहाराय नमः ।! 'हां विधाकछादाराय नमः |! 
'हां निवृत्तिककाह्ाराय नमः ४ 'हां प्रतिष्ठाकछाद्ाराय 
नमः --इन गम्पोंते पूर्वादि चारों द्वारोफा प्रजन करना 
साहिये । प्रत्येक द्वाग्की दक्षिण और वाम शाखाओंपर 
दो-दो द्वास्पालोंका [जन करे । पूर्वमें “वस्दिने नमः व! 
“सहाकाकाय नमः ।! -इन मन्तोंसे नन्‍्दी जीर महाकालका, 
इक्षिणमे “खज़िणे नमः ।! वाणाय मसः 0 ---इन मम्जोसे भ्क्ी 
और गणकफी) पश्चिसमें '्युषघभाय नमः ।? 'स्कन्दाय मसः । 
“-ईन मन्त्रसे नन्दिकेश्वर कष्भ तथा सरकन्दका तथा उत्तर 
क्रम पदेग्ये नमः (? “उण्डाय नमः ।!---इन मन्तोसे देखी 
तथा चण्ड नामक द्वारपालका क्रमशः पूजन करे ॥१९--२२॥ 


इस प्रकार द्वाराल आदिकी ५नित्य”पूजा करके पश्चिम 
दारसे होकर याग-मन्दिरमें प्रवेश करे । फिर वास्तुदेवता- 
का पूजन करके भूतशुद्धि करे । तत्पश्ात्‌ विशेषाध्य हाथ 
छेकर अपनेमे शिवस्वरूपकी भावना करते हुए पूजा-सामग्रीका 
प्रोक्षण आदि करके यश्ुभूमिका संस्कार करे | फिर कुश 
वूर्वा और फूछ आदि हाथमें छेकर 'नमःः आदिके 
उद्चारणपूबंक उसे अभिमन्त्रित करे | इस प्रकार शिवहस्तका 
विधान करके उसे अपने सिरपर रक्‍्ले ओर यह भावना 
करे कि ५मैं सबका आदि कारण सर्वज्ञ शिव हूँ तथा 
यशमे मेरी ही प्रधानता है ।! इस प्रकार आचाय भगवान्‌ 
शिवका अत्यन्त ध्यान करे और शानरूपी खज़ हाथमें लिये 
नैऋत्य दिज्ञामें जाकर उत्तराभिमुख हो अध्यंका जर छोड़े 
तथा यह-मण्डपस्मे धवारों ओर पक्रगब्य छिड़के | चतुष्पथान्त 





संस्कार ओर उत्तम संस्कार्युक्त वीक्षण आदिके द्वारा 
बहाँ सब ओर गौर संघंप आदि बिखरने योग्य वस्तुओंकों 
बिखेरकर कुशनिम्मित कू्चके द्वारा उनका उपसंहार करे । 
फिर उनके द्वारा ईशानफोणमें वर्धनी एवं कठशकी म्यापनाके 
लिये आसनकी फल्पना करे | २३--२८ ॥| 

तस्पश्चात्‌ नैऋत्यफोणमें वास्तुदेवताका तथा द्वारपर 
लद्ष्मीफा पूजन करे | फिर पश्चिमाभिमुख् फलशको सप्तधान्यके 
ऊपर स्थापित करके प्रणवके उच्चारणपूर्वक थह भावना 
करे कि “यह शिवस्वरूप कलश नन्दिकेश्वर वृषभमके ऊपर 
आखरूद़ है |* साथ ही वर्धनी सिंदके ऊपर स्थित है; ऐसी 
भावना करे | कलशपर साक् भगवान्‌ शिवकी और 
वर्धनीमें अल्जकी पूजा करे | इसके बाद पूर्वादि दिशा ओम 
इन्द्र आदि दिक्पालोंका तथा मण्डपके मध्यभागमें ब्रझा। 
विष्णु एवं शिव आदिका पृजन करें । ततश्रात्‌ फलझके 
पृष्ठआागका अनुसरण करनेवार्ली वर्धनीकों भरलीर्भाति ह्ाथर्म 
छेकर सन्त्रश गुरु भगवान्‌ शिवका आजा सुनाने | फिर 
पूत्रसे लेकर प्रदक्षिपक्रमसे चलते हुए. इंशानकोणतक 
जलकी अविच्छिन्न धारा गिरावे ओर मूलमन्त्रका उशारण 
करें | शस्तरूपिणी व्धनीकों यज्मसण्डपकी रक्षाक्े छिये उसके 
चारों ओर घुमाने | पहके कछशकी आरोपित करके उसके 
वाभभागमें शखके लिये वर्धनीको स्थापित करें ॥२२-३३॥ 


उत्तम एवं सुस्थिर आसनवाले कलशपर भगवान 
शक्रका तथा प्रणवपर स्थित हुई वर्बनीम उनके आयुधक! 
पूजन करे । तदनन्तर उन दोनोंका लिज्ञमुद्राके द्वारा 
परस्पर संयोग कराकर भगलिड्ज-संयोगका सम्पादन करे ! 
कुलशपर शञानरूपी खज्ञ अर्पित करके मूलमन्त्रका जप करें | 
उम जपके दशांश द्वोमसे ब्नीमें रक्षा घोषित करे | फिर 
बायब्यकोणमें गणेशजीकी पूजा करके पश्चामत आदिसे 
भगवान्‌ शिवको स्नान करावे और पूवंबत्‌ पूजन करके 
कुण्डमें शिवस्वरूप अपग्निकी पूजा करें | इसके बाद 
विधिपूर्वक् चर तेयार करके उसे सम्पाताहुतिकी विधिते 
शोधित करे | तदनन्तर भगवान्‌ शिव; अग्नि और आत्माके 
भेदसे तीन अधिकारियोंके छिये चम्मचसे उस चरुके तीन 
भाग करे तथा अभ्निकुण्डमें शिव एवं अपम्रिका भाग देकर 
शेष भाग आरत्माके छिये सुरक्षित रकक्‍्से ॥| ३२४--३८ ॥ 


तत्पुरष-सन्जके साथ हु? जोड़कर उसके उचारण- 
पूरक पूर्ण दिशामें इ्देबके दिये दन्तथावन अर्पित 





न 
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करे । अधघोस्मन्त्रके अन्तमें प्वप्रट! जोड़कर उसके 
उच्चारणपूबंक उत्तर दिशामें ऑबला अर्पित करे | बामदेव- 
मन्त्रके अन्तर्म प्वाहा! जोड़कर उसका उद्ारण करते 
हुए जल निवेदन करे | ईशौन-मन्‍्जसे ईशानकोणमे 
घुगन्धित जल समर्पित करे | पशञ्चगव्य और पलछाश 
आदिके दोने सब दिशाओंमं रकबे । ईशानकोणमे पुष्प; 
अमिकोणमें गोरोचन; नेऋत्यकोणमें अगुर तथा वायब्य- 
कोणमें चतुःसंम समर्पित करे | ठुरतके पेंदा हुए कुशोके 
साथ समस्त होमद्रव्य भी अर्पित करें| दण्ड, अक्षसूत्र, 
कौपीन तथा भिक्षापात्र भी देवविश्रहको अपित करे | काजल) 
कु्डुम) सुगन्पित तेल, केशोंको झुद्ध करनवार्ली कंघी, पानः 
दर्पण तथा ग्रोगेचन भी 5त्तर दिश्यामें अर्पित करे । 
तयश्रात्‌ आसन) लड़ाऊँ। पात्र, योगपद् और छत्त---वे 
वम्तुएँ. भगवान्‌ शकरकी प्रसन्नताके लिये ईशानकोणमे 
ईशान-मन्तजरते ही निवेदन करे ५ ३९-४४३ ॥ 


एव दिश्ाामे बीसहित चर तथा अन्व आदि भगवान 
तत्युकाकी अर्पित करें । तदनन्तर अध्यजलसे प्रश्नालित 
तथ। संहिता मन्त्रसे झोधित पविन्नकोंकों छेकर अश्निके 
निकट पहुँचाव । कृष्ण मृगचम आदिसे उन्हें ठककर 
रक्‍्खे । उनके भीतर समस्त कर्मोंके साक्षी और सरध्क 
सवत्मरस्थरूप अविनाशी भगवान शिवका चिन्तन करे । 
किर ५१' और ५हा! का प्रयोग करते हुए पन्‍्त्र-संधिताके 
पाठपू्वंक इक्‍्रीस ब्रार उन प्रवि्चदोका शोधन करें । 
ततश्वात्‌ शृह आदिकों सूत्रोसे वेष्टित कर । सृर्यदेवकों 
गधे) पुथ्व आदि चढ़ाव । फिर प्ूूजित हुए सूर्यदेवकों 
आचमनपृवंक अध्य ३ । न्यास करके नन्‍दी आदि द्वारपालों- 
का आंर बास्तुदेवताक़ो भी भन्धाद समर्पित करे । 
* नदनन्तर यश-मण्डपके भीतर प्रवेश करके शिव-कलशपर 
उसके चारों ओर इन्द्रादि छोकपाले ओर उनके झख्रोकी 
अपने-अपने नाम-मन्त्रोंसे पूजा करे | ४५-५० ॥ 

इसके वाद बचनीमें विध्नराल। शुरू औ* आत्माका 
पूजन फरे । इन रागका प्रजन करनेके अनन्तर गर्वोषिश्रिसे 
लिप्त) धूपसे धूपित तथ। पृष्य-दुर्वा आदिसे पूजित पवित्रककों 








? & इंशान: संगेविद्यालामीशखर' सर्व रनों बद्माक्िपतिरद्धाणो 
बह्माशियों मे5रतल लदाशिवोर । 

< एक सम्पद्रब्य, जिसमें दो आग हास्तुरा, चार आग उन्दमः 
सीन आए कुंडुम और सीन भर कपूर रहता है । 
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दोनों अज्जल्षियोंके बीचमें रल के और भगवान्‌ शिवफको 
सम्बोधित करते हुए कहे--“सबके कारण तथा जड़ और 
चेतनके स्वामी परमेश्वर ! धूजनकी समस्त विधियोंमे 
होनेबाली भुटिकी पर्तिके लिये थ॑ आपको आरान्त्रित कर्ता 
हूँ । आपसे अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति धरनेवाली सिद्धि 
चाहता हूँ | आप अपनी आराधना करनेवाले इस उपासकके 
छिये उस सिद्धिका अनुमोदन कीजिये | शम्मो ! आपको 
सदा और सब प्रकारएे मेरा नमस्कार है। आप भृझपर 
प्रसन्न दवाइये । देवश्वर ! आप देवी पाबंती दथा गणेश्वरोंके 
साथ आमन्त्रित हैं | मन्त्रेशरं) छोकपा्ी नथा सेवकों: 
सहित आप पचछारें | परमेश्वर ! मैं आपको सादर 
निमन्त्रित करता हैँ । आपको आशामे कल प्रातःकाल 
पवित्रारोषण तथा तन्सम्वन्धी निपमक्ता पराझ्न फरूूँगा 
॥ ५१---५५३ ॥ 








इस प्रकार महादेवजीको आामन्जित करके रैचक 
प्राणायामके द्वारा अय्तीकरणका क्रिया रुथ्पादित करते हुए 
शिवान्त मूलमन्त्रका उच्चारण एवं ज० कफ उसे भगवाद 
शिवफो रूमपित करें | जप) ह्हुति ८वं प्रणाम करके 
भगवान्‌ शकरसे अपनी अश्रुट्ियेकि लिये क्षमाप्रार्थना 
करें । न्पश्चात्‌ चरुके तृताव अशका होम फरे। उसे 
शिवम्वरूब अप्रिको दिग्वासियोंको, दिशाओंके अधिपततियोकी, 
भत|भणाकों, मातृगणोकदो, एकादठा रुद्ोकी जया क्षेत्रपार 
सादिकी उवक साममन्त्रके साथ “नम: स्वाहा! बरालकर 
आहुतिफे रूयमें अर्पित करे । इसके बाद इन राबका 
चतुष्यंन्‍्त नाम बोलकर “अर्य बलिःः कद्ते हुए, बलि 
समर्पित करे ।। पूर्वाद दिशाओंमें दग्गजे! आदिके साथ 
दिकपादको, श्ेत्रपाउकी तथा अभिको मे अ्र्ति श्मर्पित 
करनी चाहिय । बडिये पश्चात्‌ आचसन करके विधिचिछद- 
पूरक दम करे | फिर पृर्णाह्ति आ£ स्याह्ृमति-द्वीम करने 
अग्निदेवकों अवरुद्ध करे | ५६-६० ॥ 

तदनन्तर "ऊँ अग्मये स्वाहा ।? ० सोसाय स्वाहा । 
“४ अज्लीषोभाभ्या स्वाहा । '#' अप्नये स्जिष्टकृत 
स्‍्थाहा ।--इन चात मल्वीसे यार आइवतियाँ देकर भावी 
कार्यकी योजना करे | अभिकु इमे पूजित हूँए आराउदेव 
भगवान डिवकों पूजासण्ड्र्म पृष्ठत कलशस्र 'शिवमे 
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५ - बिधिये: पाकन था संम्पादनभ नो भर रद गयी ढ्े॥ 
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नमकी पूर्ति कर नेसाला । 
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नाड़ीसंयानरूप विधिसे संयोजित करे | फिर बॉस आदिके 
पात्रमें कट! और “्यम? के उद्चारणपूर्वक्वः अस्न्यास 
और हृदयन्याम करके उसमें सब पविश्रकोंकों रख दे । 
इसके बाद “शाम्तिककार्मने सम्मः ।? 'विद्याकलात्सने नलः |! 
'निवृत्तिककात्सने नमः।! 'प्रतिह्ाककाससने नमः ।! “'शास्म्यतीत- 
ककास्मने नमः ।--हन कलासन्ओोंद्ारा उन्हें अभिमन्त्रित 
करें| फिर प्रणबमन्त्र अथवा मूलमन्त्रसे घडज्॒त्यास करके 
लमः, हुं! एवं 'फर' का उच्चारण करके, उनमें क्रमशः 
हृदय) कवच एवं अख्जकी योजना करे ॥ ६१ --४४ ॥ 
यह सब करके उन परबित्रकोंकों सूत्रोंसे आवेष्टित करे । 
फिर “नम, “स्वाहा, व्‌) 'हुं', वौषट? तथा “फट! 
इन अप्ञेसम्बन्धी मन्त्रोंद्रार उन राबका पृजन करके 
उनकी रक्षाके लिये भक्तिभावसे नप्न हो। उन्हें जगदीश्वर 


* "पुराण परमाप्नय अक्षविद्याधरं परम # 








[ अध्याय ७९. 
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शिवफों समर्पित करे । इसके बाद पुष्प, धूप आदिसे 
पूजित सिद्धान्त-ग्रन्थपर पवित्रक अर्पित करके गुदके 
चरणोंके समीप जाकर उन्हें मक्तिपूर्वक पविश्रक दे ) फिर 
बहाँसे बाइर आकर आचमन करे और गोबरसे लिपे-पुते 
मण्डलत्रयर्म क्रमशः पश्चगव्य, चू एवं दन्तधावनका 
पूजन करे ॥ ६५---६७ ॥ 

तदनन्तर मलीमाति आचमन करके मन्त्रसे आवृत 
एवं सुरक्षित साधक रात्रिमें संगीतकी ब्यवस्था करके 
जागरण करे | आधी रातके बाद भोग-सामग्रीकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुण मन-हींमन मगवान्‌ शंकरका स्मरण 
करता हुआ कुशकी चटाईपर मोये | मोक्षकी इच्छा रखने- 
बाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवासपूर्बक 
एकाग्रच्ित्त हो केवल भबस्मकी शब्यापर सोते ॥ ६८-६९ ॥ 








इस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें +परविश्नाधिवासनकी दिधिका वर्णन'नामक अरहत्तग्वाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ७८॥ 
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उन्यासीवों अध्याय ५ 
पवित्रारोपणकी विधि 


मद्दादेवजी कहते हैं--स्कन्द | तदनन्तर प्रातःकाल 
उठकर स्नान करके एकग््रसचित्त हो संध्या-पूजनका नियम 
पृण करके सन्जन्भाघक यशमण्द्रपर्मे प्रवेश कर और जिनका 
विसर्जन नहीं किया गया है; ऐसे इश्टदेय भगवान्‌ शिवसे 
पर्वोक्त परवित्रकांफो लेकर ईशानकोणमें बने हुए, मण्डलके 
भीतर किसी शुद्धपात्रर रक्‍्णे । तत्यश्रात्‌ देवेश्वर शिवका 
विसजन करके। उनपर चढी हुई निर्माल्य-सामग्रीको 
हटाकर) प्रबंबत्‌ झुद्ध भूमिपर दो आर आह्विक कर्म करें | 
फिर सूर्य) द्वार्पाछ) दिक्‍्पाल; कलश तथा भगवान्‌ ईशान 
(शिव ) का शिवाग्निमें विशेष विस्तारपूर्वक नेमित्तिकी 
पूजा करे । फिर सन्त्र-तपण और अख-अन्त्रद्ार एक सौ 
आठ बार प्रायश्रित्त-होम करके घीरेंसे मन्त्र बोलकर पूर्णो- 
दृति कर दे ॥ १-५ ॥ 


इसके बाद सूर्यदेवकी परच्चिजिक दैकर आचमसन करे | 
फिर द्वागपाल आदिकोः दिकपाल्यको$ करूशकी और वर्षनी 
आदिपर भी परबित्रक अपंण करें | तदनन्तर भगवान 
शिवके समीप अपने आरनपर चेंटकर आत्मा) गण; गुरु 
तथा अग्तिक्रों प्रिश्रक अर्पित करे । उस समय भगवान 


शिवसे इस प्रकार प्राथना करे--“देव ! आप कालखरूप 
हैं। आपने मेरे कार्यके विषय जैसी आशा दी थी। उसका 
ठीक टीक पालन न करके मैंने जो विहित कर्मफो कलेशयुक्त 
( शरुटियोसे पूर्ण ) कर दिया है? अथवा आवश्यक विधिकों 
छोड़ दिया है या प्रफ्टकों गुप्त कर दिया हैः वह मेरा 
किया हुआ क्लि्ट और संस्कारशल्य कर्म इस 
प्रवि्रारोपणकी विधिसे सर्वथा अक्च्ष्ट ( परिषू्ण ) हो 
जाय | शम्मी | आप अपनी ही इच्छसे मेरे हस पविन्नक- 
द्वारा सम्पूर्ण रूपसे प्रसन्‍न होकर भरे नियमको पूर्ण कीजिये ! 
स्द पूरथ पूरयथ मखबत॑ नियमेखराय स्वाहा ।--इस 
मन्त्रका उच्यारण करे || ९-१० ॥ 

9. पड्योनिपाक्तितारस्तस्वेश्वराम.. प्रकरृतिकबाय 
४» ममः छिवाय ।"-इस भन्त्रफा उच्चारण करके पवित्रकद्गारा 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करे | “बिष्णुकारणपाकितबिद्यातस्वेश्वराय 
कं मसः दिवाब ।!-इस मन्त्रका उच्चारण करके पविश्नक 
चढ़ावे | 'बहुकारणपाकितशिवत्तस्नेश्वराथ क्ियाब #* समः 
शिवाय ।' इस सन्त्रका उष्यारण करके भगवान्‌ शिवकों 
पवित्रक निवेदन करें| उत्तम बतका पालन करनेवाले स्कन्द | 


अध्याय ७९ ] ु 
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'सर्वकारणपाकाय_ विधवाथ कयाब फँ" नमः शिवाय ।- 
इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान्‌ शिवकों “गप्नावतारकः 
नामक सूत्र समर्पित करे ॥ ११-१४ ॥ 


मुमुक्षु पुरुषोके लिये आत्मतत््व, विद्यातत्व और 
शिवतत्वके क्रमसे मन्श्रोद्चारणपृथषक पवित्रक अर्पित करनेका 
विधान है तथा भोगासिलापी पुरुष क्रमशः शिवतत्त्व, 
विद्यातत्व और आत्मतत्वके अधिपति शिवको मन्त्रोआरण- 
पूत्रंक पवित्रक अर्पित करे, उसके लिये ऐसा ही विधान 
है। मुम॒क्॒ पुरुष स्वाहान्त मन्त्रका उच्चारण करे और 
भोगामिलाषी पुरुष नमोउन्त मन्त्रका | भ्स्वाह्मन्तः भन्त्रका 
स्वरूप इस प्रकार है--'# हां आत्मतत्ताणिपतये शिवाय 
त्वाहा !! “४ हां विद्यासस्थाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' '४* हां 
शिवतक्तताधिपतये शिवाय स्वाद्दा ।? “४ हां सर्वतस्वाणिपतये 
शिवाय स्वाहा ।? ( स्वाहा! की जगह “नमःः पद 
रख देगेसे ये ही मन्त्र भोगासिलाषियोंके उपयोगर्म 
आनेवाछे हो जाते हैं। परंतु इनका क्रम ऊपर 
बताये अनुसार हो होना चाहिये। ) गल्मावतारक अपंण 
करनेके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर भगवान्‌ शिवसे इख प्रकार 
प्रार्थना करे--“परमेश्वर ! आप ही समस्त प्राणियोंकी गति 
है। आप ही चराचर जगत्‌की स्थितिके हेतुभत ( अथबा 
छयके आश्रय ) हैं । आप सम्पूर्ण भूतोके भीतर बिचरते 
हुए, उनके साक्षीरूपसे अवम्धित ईं । मनः वाणी और 
क्रियाद्वार आपके गरिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। 
मद्देश्वर ! मैंने प्रतेदिन आपके पूजनमें जो मन्त्रद्दीन; 
क्रियाह्दीन) ,द्रव्यदीन तथा जप) होम और अचनसे दीन 
कर्म किया है; जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा जो 
शुद्ध वाक्यले रहित कर्म किया है, वह सत्र आप पूर्ण करें । 
परमेश्वर ! आप परम पवित्र हैं। आपको अपित किया 
हुआ यह पवित्रक समस्त पार्पोका नाश करनेवाला है| 
आपने सवंत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगतकों 
पवित्र कर रक्‍्खा है । देव ! मेने ब्याकुछताके कारण अथवा 
अद्गवैकल्य-दोषके कारण जिस ब्तफो खण्डित कर दिधा 
है, वह सब आपकी आशारूप सूत्र गुयकर एक. अखण्ड 
हो जाय! || १५-२२३ ॥ 


तत्पश्रात्‌ जप निवेदन करके। उपासक भक्तिपूर्वक 
मगवानकी स्तुति करे और उन्हें नमस्कार फरके, गुरुकी 
आशाके अनुसार चार मास) तीन मास; तीन दिन अथया 


# पविजारोपणकी विधि # 


श्छ है 








एक दिनके लिये ही नियम भहण फरे ) भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके उनसे श्रुटियोंके लिये क्षमा मॉगकर त्रती पुरुष 
कुण्डके समीप जाय और अग्निर्मे विराजमान भगवान्‌ 
शिवके लिये भ चार पविन्नक अर्पित करके पुष्प; घूप और 
अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे | इसके बाद रुद्र आदिकों 
अन्तर्बलि एवं पर्रिध्क निवेदन करे ॥| २३-२६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पूजा-मण्डपर्म प्रवेश करके भगवान्‌ शिवका 
स्तबन कग्ते हुए प्रणामपूर्बक क्षमा-प्रार्थना फरे | प्रायश्चित्ष-होम 
करके ग्वीरकी आहति दे । मन्दस्वस्में मन बोलकर पूर्णाहुति 
करके अग्निर्मे विशजमान शिवका विसर्जन करे । फिर 
व्याह्ति-होम करके, निष्ठुगद्वारा अग्निको निदद्ध करे और 
अग्नि आदिको निम्नोक्त मन्त्रोंसे चार आहुति दे | तत्पश्नात्‌ 
दिक्‍्पालोंकों पविन्न एवं बाह्य बलि अर्पित करे |ह_सके बाद 
सिद्धान्त ग्रन्थपर उसके बराबरका पव्रित्तन अर्पित करे। 
पूर्वोक्त ब्याहति-होमके मन्त्र इस प्रकार हैं“ हां सूः 
स्वाहा ।' 'ऊ हां भुत्रः स्वाहा! '# हां स्थः स्ताहा |! के 
हां भूखुंवः स्वः स्वाहा ।! | २७-३१ || 

इस प्रकार ब्याद्तियोंद्वारा होम करके अग्नि आदिके 
लिये चार आहुतियोँ देकर धूसरा कार्य करे । उन चार 
आहुतियोेंके मन्त्र इस प्रकार हैं---'४* हां अरतये स्वाहा ।! 
'# हो सोमाय स्वाहा |! '# हां अस्मीषोसाभ्यां स्वाहा ।! 
“#& हां अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा |! फिर गुरुकी शिवके समान 
बस्धाभूषण आदि विस्तृत सामग्रीसे पूजा करे | जिसके ऊपर 
गुरुदेव पू्ण*पसे सतुष्ट होते हैं, उस साधकफा सारा वार्षिक 
कर्मकाण्ड आदि सफल हो जाता है--ऐसा परमेश्वरका कथन 
है| इस प्रकार गुरुका पूजन करके उन्हें हृदयतक लटकता 
हुआ पत्रित्रक धारण कराते और ब्राक्षण आदिकों भोजन 
कराकर भक्तिपूवक उन्हें वस्त्र आदि दे | उस समय यह 
प्राथना करे कि “देवेश्वर भगवान्‌ सदाशिव इस दानसे मुशझ्ष- 
पर प्रसन्न हों।? फिर प्रातःकाल भक्तिपूर्वक समान आदि 
करके भगवान्‌ शकरके ओविगशहसे पवित्रकोंको समेट ले 
और आठ पूर्ति उनकी पूजा करके उनका बिसर्जन कर 
दे । फिर पहलेकी तरह विस्तारपूर्वक नित्य-नेमिक्तिक पूजन 
करके पविश्रक चढ़ाकर प्रणाम फरनेके पश्चात्‌ अग्निमें 
शिवका पूजन करे ॥ ३२-१८ ॥ 

तदनन्तर अस्थ-मन्त्रसे प्रायश्चित्त-.होम करके पूर्णाहुति 
दे। भोग-सामग्रीकी इच्छावाले पुरुषको चाहिये कि वह 
मगवान्‌ शिवको अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहदे-- 


३० 


% पुराण परमाहेय भ्रह्मविधयाक्षर परम्‌ # 


+ 


[ अध्याय <० 
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टुभायाणपाा व 


ध्यमो ! आपकी कृपासे मेरा यह कर्म मनोवाओ्छित फलका 
साधक हो।! मोक्षकी कामना रखनेवारा प्ुछण भगवान्‌ 
शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे-पनाथ ! यह कर्म मेरें लिये 
बन्धनकारक ने हो ।? इस तरह प्रार्था करके अग्निमें 
स्थित शिवकों नाडीयोगके द्वारा अन्तरात्मामें खित शिवमें 
संयोजित करे | फिर अणुसमूहका द्वदयमें न्यास करके 
अग्निदेवका विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा- 
मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो, कलशके जलछकीो सब ओर छिड़कते 
हुए, भगवान्‌ शिकते संयुक्त करके कह्टें--अ्रभो ! मेरी 
भुटियोंकी क्षमा करो / इसके आद विसर्जन 
कर दे ॥ ३९-४२ ॥ 

तदनन्तर छोकपाल आदिका विसर्जन करके भगवान्‌ 
शिवकी प्रतिमासे परव्ित्रक छेकर चण्डेश्वरकी प्रतिमा्मे 
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उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक अर्पित करे और 
शिवनिर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्रकके झाथ ही ड॒न्‍्हें 
समर्पित कर दे । अथवा वेदौपर पूवबत्‌ विधिपृवंक 
चण्डेश्वरकी पूजा करे और उनसे प्रार्थनापूषफ कहे--- 
धवण्डनाथ ! मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया हैः बह यदि 
न्यूनता या अधिकताके दोषसे युक्त हैः तो आपकी 
आशाते बह दोष दूर होकर मेरा कर्म साक्नोपाबड् 
परिपूर्ण हां जाय (? इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर 
चण्डको नमस्कार करे और स्तुतिके पश्चात्‌ उनका विसजन 
कर दे । निर्माल्यका त्याग करके, श॒ंद्ध हो भगवान्‌ शिवको 
नहलाफर उनका पूजन करें | घरसे पाँच योजन दूर रहनेपर 
भी गुरके समाप पविन्नारोहण-कर्मका सम्पादन करना 
चाहिये || ४३-४६ |॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महदपुराणमें “परविश्नारोपणकी विधिका वर्णन” नप्मक उन्यासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥ 


अस्सीवाँ अध्याय 
दमनकारोपणकी पिधि 


भगवान्‌ मद्देश्वर कहते हदँ--स्कन्द | अब मैं 
दमनकारोहणकी विधिका वर्णन करूँगा | इसमें भी सब 
कार्य पूववत्‌ करने चाहिये | प्राचीन फालमे सगवान्‌ 
शंकरके कोपमे भेरबक़ी उसपत्ति हुई। मैरबने देवताओंका 
दमन आग्भ्म किया | यह देख त्रिपुरारि शिवने रुष्ट होकर 
मैरबफों शाप दिया-प्तुम वृक्ष हो जाओ |? फिर मैरवक्ने 
क्षमा मॉगनेपर प्रसन्न हो भगवान्‌ शिव ब्ोले-'जो भनुष्य 
तुम्हारे पर्नोद्वारा पूजन करेंगे. अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे, 
उनका मनोवाश्छित फल पूरा होगा । उनकी इच्छा किसी 
तरह अपूर्ण नहीं रहेगी।! सत्तमी या जयोदशी तिथिको 
म्न्जवेत्ता पुरुष संहिता-मन्त्रोंसे दमनक-प्क्षकी पूजा करके 
उसे भगवान्‌ शकरके वाक्यका स्मरण दिलाते हुए 
जगावे--- १- ३३ ।! 

इरपसाद्सग्नुत व्थमन्र स्निषी भव । 

सिदकाय समुहिश्ष्य नेतब्योडसि शिवाहुबया ॥ 

४ मनफ | तुम भगवान, शंकरके कृपाप्रसादस अकट 
हुए हो । तुम यहा सरनिहित हो जाओ ' भगवान शशि 
आशासे उनन्‍्हीके कार्यफे उद्देश्य मुझ तुम्हें अपने साथ 
के जाना है |! परपर मी 7० प्रढाचों आसम्पित करे और 


श् 


सायंकारूमे अधिवासन-कर्म सम्पन्न करे । विधिपृथक सूयः 
शंकर और अग्निदेवकी प्रजा करके; इश्देवताके पश्चिम 
मागमें मिट्टीके साथ संयुक्त करके उस वृक्षकी जड़कों 
स्थापित करें । वामदेव-मन्त्र अथवा शिरामन्त्रस उस व्रृश्षकी 
नाल तथा ऑबलेका फल उत्तर दिशााम रक्‍्खे | उसके टूटे 
हुए पत्रको दक्षिणमें तथा पुष्प और धावनकों प्रथम 
स्थापित करे || ४-७ ॥ 


ईशानकोणमे एक दोनेमे उनके फल और मूलको 
रखकर भमगवाय्‌ शिवका पूजन करे । उस दृक्षकी जड़, नाल; 
पञ्न) फूल और फल-इन पांचों अज्ञोंकोी अज्ञलिमें केफर 
आमन्त्रित करते हुए सिरपर रकते ओर इस प्रकार कहे- 
धेवेश्वर ! में आज आपको निमन्श्रित करता हूँ । करू 
प्रातःकार मुझे तपस्याका छाभ छेना है ---को हुई उपासनाको 
सफल बनाना है। वह सव कार्य आपकी आशासे पूर्ण हो । 
त्पश्रात्‌ पात्रमे रक्खे हुए. शेष परबित्रकको मृलमन्जसे 
इककर प्रातःकाढ् स्नान करनेके पश्चात्‌ जगदीश्वर शिवका 
गन्घ-पुर्ष आदिस पूजन फर ॥ ८--१० ५ 


तदनन्तर नित्य-मैमितिक करस्स करके दमनकमे धूजन 
कर | शेष दसनकफों अश्लत्तों। छेकर. # हू आत्म- 


# बवमयाजार-दोझ्ञाकी विधि + 
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तस्वाधिपतवे शिवाय स्वाहा |! '# हां विद्यातत्वाधिपतये 
कियाय स्थाहा !! “# हां शिवतत्वाधिपतणे शिवाय स्वाहा ।! 
'क हां सर्वतत्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।'--इन चार मन्त्रों- 
दारा दमनफ चढ़ाकर शिवका पूजन करना चाहिये | तदनस्तर 
दइमनककफी चौथी अज्ञलि केकर '# हों मद्देश्वराय मर्स 
पूरय पूरय शुकृपाणये शमः ।!--इस मन्त्रके उद्यारणपूर्यक 
भगवान्‌ शिवको अर्पित करे ॥ ११-१३ ॥ 


इस प्रकार शिव और अग्निकी पूजा करके गुरुकी 
विशेषरूपसे अर्चना करते हुए प्रार्थना करे-“भगवन, | मैंने 
दम्रनकद्बारा पूजनकर्ममं जो न्यूनता या अधिकता कर दी 
है; बह सब आपकी कृपासे परिपूर्ण हो जाय !” इस रीतिसे 
दमनकारोहण-कर्मका सम्पादन करके मनुष्य नेत्रमास-अनित 
सम्पूर्ण फलको पाता है और अन्तर्म स्वरगंछोकको 
जाता है ॥ १४-१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेम महापुराणमें “दमनकारोपणकी जिधिका वर्णन! नामक अहसीयों अध्युकधूत हुआ ॥ ८० ॥ 


+++->-_>ककि'4 से चीमिक-न-+-- 


इकक्‍्यासीवों अध्याय ह 
समयाचार-दीक्षाकी विधि 


भगवान महंश्वर कहते हेँ--स्कन्द ! अब मैं भोग 
आऑ२ मोक्षकी सिद्धिके छिये दीक्षाकी विधि बताऊँगाः 
ओो श्मस्त पार्पोका नाश करनेवाली है तथा जिसके 
द्वारा भलठ और माया आदि पाशोका निवारण किया जाता 
है | जिससे शिष्यमें शानकी उत्पत्ति करायी जाती है; उसका 
नाम “दीक्षा? है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाछी है। 
प्चु (पाश-बद्ध जीव ) शुद्ध विद्याह्मरा अनुप्राह्म कहा 
गया है । वह तीन प्रकारका होता है--पहला विशानाफल) 
हूसग प्रछयाफल तथा तीसरा सकल ॥ २ह|॥ ॥ 


उनमेंसे प्रथम अर्थात /विशज्ञानाकल? पशु केवल मलरूप 
पाइसे युक्त होता है, दूसरा अर्थात्‌ पप्रल्याकल? पश्चु मल 
और कर्म-- इन दो पाहोतसि आबद्ध होता है| तथा तीसरा 





# जो परमात्माके ध्वरूपको पदवानकर जप, ध्यान तथा 
* सन्यासद्वारा भथवा भोगद्वारा कर्मोंका क्षय कर ढालता है और 
कमोंका क्षय हो जनेके कारण जिसके हिये शरीर और इन्द्रिय 
श्रादिका कोई बन्‍्थन नहीं रहता, उसमें फेब्क मजकूपी पादा 
' ( बम्धन ) रह जाता है, उसे /विज्ञालाकलः कहते ह। मर तीन 
प्रकारके होते हैं---+आणव-मरू', 'कर्मज-मकः तथा “मायेब-मकः । 
विशानाककमें फेबल आणव-मकत रहता ६ । १६ विज्ञान ( तक्वश्ञान ) 
हारा अकल---कलारदित ( करादि भोग-बन्धनोंसे झुग्य ) हो जाता 
है, इसकिये उसकी “विज्ञानाकूल' मंझा होती है । 
+ जिस जोवात्माके देह, इन्द्रिय झादि प्रखयकारूमे कोमल हो 
जाते हैं, इससे उसमें सायेव भ्रक तो नहीं रहता; परंतु आणबव 
ओऔर कमंज--मे दो मककूपी पाश ( बन्धन ) रह जाते हें; बइ 





अर्थात्‌ (सकल? पशु कछा आदिसे लेकर भूमिपयन्त सारे तक््व- 
समूहोंसे बँधा होता है ( अर्थात्‌ बद्द मल) माया तथा कर्म 
जिविध पाशोंसे बेंधा हुआ बताया गया है। ) | ॥२-२३॥ 


प्रदयकालमे ही अ्रकूक ( कलारदित ) होनेके कारण “प्रकबाक॒क! 
कदकाता है : 

| जिस जीबात्मामें आणत मायेय कौर कर्ज--नीनों. भक 
( पाश ) रहते हैं, वद का आदि भोग-बर्पनोंसे युक्त होनेके 
कारण 'सकल! कहा गया है । पाशुपत-दशनवे। जनुसार विशामाकृश्ष 
पह्ठा ( जीव )के भी दो भेद दें-समाप्त-कछुप! भौर “असमाप्त 
कछुप! । ( ६ ) जीवात्मा जो करने करता है; उस प्रत्येक कर्मको 
नई मकपर अभती रहती है । इसी कारण रुस भलका परिपाक नहीं 
दोने पावा; किंतु जब कर्मोंका त्याय दो जाता हे; तब लड़ ने जमनेके 
कारण मलका परिषाक हो जाता दे और जीवात्माके सारे कछुप 
समाप्त दो जाते हें, इसीकिये वह 'समाप्त-कदुष” कइछाता दे । 
रेसे जीवाटमाओंको भगवान्‌ आठ प्रकारके /बिश्ेश्वरः-पदपर परेंचा 
देते हैं । उनके नाम ये ईैं-..- 

अनन्तबनेंब पद्म शिवो'्तम: ! 

एकमेत्रस्तनेन करुदआापि ज्िमूर्तिक: ॥ 
भीकण्ठक्ष दिखण्डी से प्रोक्ता विधेश्वरा इमे। 

( १) अनन्त। ( २ ) घदम। ( ३ )शिवोक्तम, (४) 
एकनैज, ( ५ ) "कद, ( ६ ) त्रिमू्ति, (७ )ओकण्ड और ( ८ ) 
शिक्षण्डी ।? 

( १२ ) “अस्तमाह-ककुप! ने हैं, जिनकी कहुप- 
राशि अथी क्षमा नहीं हुई दे । ऐसे जोवार्माओंको 
परमेआर मन्त्र! सकृप दे देता है। कम रथा शरीरसे रहित 
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इन पाशोंसे ग्रुक्त डोनेके लिये जीवको आचार्यसे 
मम्त्राराधनको दीक्षा केनी होती है | वह दीक्षा दो प्रकारकी 


किंतु मलरूपी पाशमें बचे हुए जीवात्मा हो “्मत्त्र हें 


ओऔर इनको संख्या सात करोड़ है । ये सब अन्य जीवात्माओंपर 

अपनी कृपा करते रहते हैं। “तक्क-प्रकाह! नामक गन्धर्मे उपबुक्त 

विषयके संग्राइक इकोक इस प्रकार हैं--.. 
पशबरस्विविधा। प्रोक्ता विशानप्रल्याककी सकक: । 
मक्युत्तस्तत्राओं ्र पक्का दितीयः. स्‍्यात्‌ ॥ 
मकमाबाकर्मयुतः द्विषा. भवेदाद: । 
आश्च:ः समाप्तकछपोइसमाप्तकछ्ृषो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ 
भादया ननु ग्ृह्ष शियो बिश्वेशर्वे नियोजयत्यष्टौ। 
मन्‍्त्रांश्ष करोत्यपरान्‌ ते चोक्ता: कोब्य: स्त ॥ 


पप्र्याकक”ः भी दो प्रकारके इोते हैं----"पक्‍्व 
पादशइय!ः और “अपक्ण पाशइ्य”ः । ( !) जिनके मरू तथा 
कमरूपी दोनों पाशोंका परिषाक हो गया है, ते 'पक्बपाशद्॒य' होकर 
मोक्षकों प्राप्त हो जाते दें । ( २ ) “भ्पवथपाशइय' जीव पुयष्टकमय 
दैेद बारण करके नाना प्रकारके कर्मोको करते हुए नाना ग्रोनियोंमें 
बूसा करते हें । 

“सकक! जीबोंके भो दो हैं--४पक्‍्यकदुष' संदऔर “*भपक्‍य- 
कक्कप! । ( १ ) जैसे-जैसे जीवाध्माके मकत, कर्म तथा मासा--इन 
पाशोंका परिषाक बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे ये सर पाश शक्तिदीन 
होते जाते हैं । तब ने पकसकृदुष जीवात्मा “मम्त्रेशवरः कइताते हैं । 
सात करोढ़ मन्त्ररूपी जीव-विजेषोके, जिनका ऊपर बणन हो चुका 
है, अधिकारी ये दी ११८ सन्तेश्वर जोग दें । ( २ ) ्पन्य-ककुष 
जीन भवकूपमें गिरते हैं 

नारदपुराणमें शैब-महातन्तदी मान्यताके अनुसार पाँच 
प्रकारके पाश बताये गये ईं--.( १ ) सहज, ( २ ) कमजः 
( १ ) माग्रेव ( भायाजन्य ) ( ४ ) तिरोधान---शक्तिज और 
(०५ ) बिम्दुज । आधुनिक शेव दशनमें चार प्रकारके पाशोंका 
उस्ेस दै---मक, रोष, कम तथा माया। रोष-दक्ति या तिरोधान-शक्ति 
एक ही बस्तु है । “बिन्दु” मायास्वरूप है। वह “शिवतश्य” नामसे 
मो जानने थोग्य है। यद्यपि शिवपद-प्राप्तिरूप परम मोक्षकी अपेक्षासे 
बह भी पाक छी है, तथापि विद्येश्वरादि-पदको प्रासिमें परम देतु 
होनेके कारण बिन्दु-दाक्तिको “अपरा-मुक्ति! कद्दा गया है | अतः उसे 
भाधुनिक शेव दशनमें थपाश” नाम नहीं दिया गया है। इसकिये 
यहों झेष जार पाशों ( मर, कम रोष और माया---) के ही 
स्वकूपका विचार किया जाता ऐ---( £ ) जो आत्माके लाभाबिक 
शान-तवा क्िसा-इक्तिको ढक के, वह “मर ( अर्थात्‌ जशान्‌ ) 
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मानी गयी है--एक 'निराधार! ओर दूसरी “साधारा? । 
उपर्युक्त तीन पश्चुअमिंसे विशानाकछ और प्रल्याकड--इन 
दो पद्ुओंके लिये निराधारा दीक्षा बतायी गयी है और 
सकल पश्चुके लिये साघारा । आचार्यकी अपेक्षा न रखकर 
झम्मुद्वारा दी तीत्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती 
है, बह “निराधारा! कह्दी गयी है । आचायके शरीरमें 
स्थित होफर भगवान्‌ शकर अपनी मन्दा। तीम्रा आदि 
भेदवाली शक्तिसे जिस दीक्षाका राम्पादन फरते हैं, वह 
'साधारा? कहलाती है । यद्द साधारा दीक्षा सबीजा; 
निरबीजा, साधिक्रार ओर अनधिकारा--इन मेदोंके द्वारा 


कदलाता है । थई भ5 आश्भाखरूपका केवक आच्छादन ही नहीं 
करवा, किंतु जीवात्माकों बलपूर्वक दुष्कर्मोमि अबृत्त करनेवाला पाश 
भी यही है। ( २ ) प्रत्येक बस्तुमें जो साउध्य दे, उसे “शिवशक्ति' 
कहते हैं। जैसे अग्निर्मे दाहिका शक्ति।यर शक्ति जैसे पदार्थमें रहसी दै। 
बेसा ही भला-बुरा स्वरूप धारण कर लेती है; अतः पाशमें रइती हुई 
बह शक्ति जब आस्माके स्वरूपकों ढक लेसी है, सब यह ५रोष-श्क्ति! 
या “गिरोधान-पाश/ कइलाती है। इस अवस्थामें जीव शरीरकों 
आत्मा भानकर शरोरके पोषणमें रूगा रहता है; आत्माके उद्धारका 
प्रयरन नहीं करता ।( १ ) फरूकी इच्छासे किये हुए “पर्माधमे' 
रूप कर्मोको ही “कमंपाश' कहते हें | ( ४ ) जिस शक्तिमे प्रकयके 
समय सब कुछ लीन दो जाया है तया सश्टिके समय जिसमेंसे 
सब कुछ टह्पन्न हो जाता दे। बह “मायापाशः दे । अतः इन पाशोंमें 
बेंधा हुआ पशु जब तस्वशानद्वारा इनका उज्केद क्र ढाकता दे, 
तभी बह “परम शिवतक्त्र” अथोत््‌ “पश्लुपति-पद को प्राप्त होता है । 

दीक्षा ही शिवस्व-प्राप्तिका साधन हे ! सर्बानुआइक परमेश्वर 
हा भाचाय-शरारमें स्थित होकर दौक्षाकरणद्वारा जीबकों परम 
शिवतरबकी प्राप्ति कराते दँ; ऐसा ही कद्टा भी दै--- 


प्योजर्याता परे वरने स दीक्षगा55चार्यमूर्तिस्प: ।! 


प्अपनवपाशदइय प्रकयाकटझा जीव _तबा “अपवंगकद्रप सकृक! 
जीव जिस पुर्यष्ठक देश्को धारण करते हैं, बह पद्चभूत तथा सन, 
बृड़ि, अहंकार--श्न भाठ तस्वोंसे युक्त होनेके कारण «पुर्मष्टक! 
कुइटकाता दै । पुर्यष्टट शरीर छत्तीस उस्‍्योंसे युक्त होता दै । 
भ्रम्मभोंगके साधनभूत का, काक) लियति, विधा, राग, प्रकृति 
और गुण--ये सात तत्त्व, पद्चभूत, पद्नतन्मात्रा, दस इन्द्रियों, चार 
अम्त:करण और पाँच शब्द आदि विषय--ये कृत्तीस तस्‍्व हैं। 
अपवयपाशद्य जीबोंमें जो अधिक पुण्थात्मा हैं, उन्हें परम दयाऊु 
अगवान्‌ महेश्वर सुबनेशवर या कोकपाछ बना देते हैं । 
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जिस तरह चार प्रकारकी हो जाती है। वह बताया 
जाता है || ४-७३ ॥ 


१, शारदापरलमे दीक्षाके चार मेदोंका विस्तारसे गणनदै। 


वे चार भेद हैं---क्रियाबती, दर्शमयी, कलाबगी और वेधमयी ! 
क्रियाबती दीक्षाय कर्मकाण्डका पूरा उपयोग होता दे। स्नान 
संध्या, प्राणायाम, भूतशुद्धि, न्यास, ध्यान, पूजा; शह्न-स्थापन 
आदिसे केवर शांखोक्त पद्धदिसि इवन-पथन्त कर्म क्रिये जाते द । 
परध्वाके शोधन-कमसे पक पृथक आहुति देकर शिवमें विलीन 
करके पुनः संष्टिक्रमसे शिष्यका नेतनन्‍्ययोग सम्पादित प्ोता है । 
शुरु शिप्यसे अपनी एकवाका खचुभव करता हुआ आऋात्म-विधाका 
दान करता ह ।ै गुरु-कच प्राप्त करके शिष्प धन्य-धन्य हो 
जाता है | 

ल्वर्णमयी दीक्षा! न्‍्यासरूपा है । जकारादि बण प्रकृति- 
पुरुपत्मझ है। श्र भी पकुि-पुरुषात्मक होनेके कारण बणौत्मक 
हो दे ! रसलिगिें पहले समस्त शरीरमें वर्णोका सविधि न्यास 
दिया जाता ४ । ओशुरुदेव क्षप्रों ल्ाक्षा कोर इच्छाइक्तिसे 
उन बर्णोंकी प्तिकोम-विधिसे अथोध्‌ संशार-ऋमसे विलीन कर 
$३ हैं । यह क्रिश! सन्‍पत्त होते दी क्षिष्णका शरीर दिव्य दो जाता 
दे और शरुक द्वारा बढ परमात्माम स्कि दिया जाता है । ऐसी 
खिति इमेके पश्चात श्ीमुरुदेव पुनः शिष्यक्रो पृथक छरके दिष्य 
शरीरकी सष्टि-कमसे रचना फरते हैं । शिष्यमें परमानन्दस्परूप 
दिव्यभावका विकास होता दे और वह कृतकृत्य दो जाता दे । 

प्कृलवती दीक्षा!की विधि निम्नलिखित है--मनुष्यके शरीरमें 
पोच प्रकारकी शक्तियों प्रतिष्ठित हैं | पेरके तज्वेसे जानु-पर्यन्त 
तनिवृत्ति-शक्ति' है, जानुसे नाभि-पर्यन्त “प्रतिष्ठा-शक्तिः दे, नाभिसे 
कण्ठ पर्यन्त “विद्या शक्ति! है। कण्ठसे लूला2-पर्वनन्‍्त “शान्ति-शक्ति! दे, 
रूलादसे शिखा-पर्यन्त “शान्त्यतीतकत्ा-शक्ति' है । संदार-मबमसे पशलीको 
दूसरीमें, दूसतीको तोसरीमें और अम्तिम कलाको शिवमें संयुक्त 
करके शिष्य शिवरूप कर दिया छात्रा है । पुदः सुध्टिऋमसे 
इसका विस्तार किया जाता ह और शिष्य दिव्य भावको प्रा 
होता दे । 

“ेषभयी दीक्षा! पदचक्र-वेघय शो हे । जब ३३% कृपा करके 
अपनी शक्तिसे शिष्यका पटचकमेद कर देते हैं, तब इसीको 
वेधमयी दीक्षा” कहते दई । शुरु पहछे शिष्यके छः अक्रोंका 
खिन्तन करते हं और उन्हें क्रमशः ऊुण्दकिनो शक्ति विलोन 
करते हैं| छः चक्रोंका विलदन बिन्दुर्में करके तथा विन्दुकी कलायें, 
कूकाको नादमें, नादकों नादान्तमें, नादाम्तकों इन्मनीमें, उन्मनीको 
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समर्थ पुरुषोंको जो समयाचारते युक्त दीक्षा दी जाती हैं? 
उसे “सबीझा? कहते हैं और असमर्थ पु्ुषोंको दी जानेबाली 
समयाचारहत्य दीक्षा /निर्बीजा” कही गयी है ॥ ८६ ॥ 

जिस दीक्षासे साधक और आचार्यक्रों नित्य-नेमिस्तिक 
एवं काम्य फर्मोमें अधिकार प्रा होता है; वह “साधिकारा 
दीक्षा? है। “निर्वीजा दीक्षा”में दीक्षित होनेबाले छोग़ोंको तथा 
समयाचास्की दीक्षा लेनेबाले साधारण शिष्य एवं पुत्रक- 
संज्षक शिष्यविशेषकों नित्यकर्म-मात्रके अधिकारी होनेके 
कारण जो दीक्षा दी जाती है? वह ५निरपिकारा दीक्षा? 
कहलाती हैं । साधारा और निराधारा भेदसे जो दीक्षाके 
दो मेद बताके गये हैँ; उनमेंसे प्रत्येकके निम्नाक्षित दो 
रूप (या भेद ) और दोते हैं--एक तो धंकेयाबती' कही 
गयी है; जिसमें कर्मफाण्डकी विभिसे कुण्ड और मण्डरूकी 
स्थापना एवं पूजा की जाती है । दूसरी व्यानवती दोक्षा' 
है, जो बाह्य सामग्रीसे नदी) मानसिक व्यापारमाससे 
साध्य है॥ ९-१२ ॥ 

इस प्रकार अधिकारप्राप्त आचारयद्वारा दीक्षा-कर्मका 
सम्पादन होता है# | स्कन्‍्द | गुरफों चाहिये कि यह 
नित्यकर्मका विधिवत्‌ अनुष्ठान करके शिष्यका दीक्षाकर्म 
सम्पन्न करे | प्रणवके जपपूर्वक गुर अपने कर-फमलमें 


बिश्शुमुखमें भौर तत्पश्चात्‌ भुम्मुखरगे संयुक्त करके भप्ने साथ हीं 


डस शक्तिको परमेश्वरमें मिछ देते दें । गुरुकी इस कृपासे शिष्यका 
पाश छिन्न-मिन्न हो जाता है। उसे दिव्य गोधदी आ्राप्ति होती है 
और वइ सब कुछ प्राप्त कर लेता दे। इस प्रकार यह “्योधमयी 
दीक्षा! सम्पक्त शोती है । 

+ सोमशम्भुकी 'कर्मकाण्ड-कमाबलछी! (इलोक६ १ ९-६२० ३ !में 
“त्य॑ लब्बाषिकारेण दीक्षाचार्येण साध्यते ।' इस पक्तिके बाद 
दो कओोक और अधिक उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रफार दं--- 


से व संदशसम्भूतः .सुमूर्ति साशोल्वान्‌ ॥ 
शानाचारो युणोपेतः क्री झुडाशयो बरः ! 
देशकालगुणाचारों गुरुभक्तिसमन्वितः ॥ 
शिवानुध्यासदानू. शर्तों... विरक्तश्न अशस्थते । 


पदीक्षाप्राप्त क्िप्य यदि उत्तम देझमें उत्पन्न, मुन्दर शरीरवाख्ा, 
शाज्माध्ययन एवं शीर्से राम्पन्न, जानी: सदाचारी) ग्रुणवानू, 
क्षमाशीक, छुद्ध अन्त:करणरों युक्त) ओढ; देश-कालोचित ग्रुण और 
ध्गचारसे झुशोभित, शुुभक्त, झिद्ध्यानपरायण तथा बिरकत शो तो 
बह इत्तम माना गया है और रुसको प्रशंसा को जाती है ।? 
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अध्यं-जलछ ऊे द्वारपालॉंका पूजन करे | फिर बिल्लॉका 
निवारण करनेके अनन्तर, द्वार-देहलीपर अख्नन्थास करके 
अपने आसनपर बेठे । शास्तरोक्त विधिसे भूदबुद्धि एवं 
अन्तयांस करे | तिछ; चावल सरसों, कुश, दूर्वाहभुर, जो; 
दूध और जल--इन सबको एकल करके बविश्येपार्ष्य 
बनावे | उसके जलसे समस्त द्रव्यों ( पून-सामग्रियों ) की 
शुद्धि करे ! फिर तिछक सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मन्जसे 
भालदेशमें तित््क लगाने । फिर पूर्यत्‌ पूजलः मन्त्र-शोधन 
तथा पश्चगव्य-प्राशन आदि रुपर्य बरने' चाहिये | ऋमशः 
छाबा, चन्दन, सरतों) भस्म, दूर्वा, अक्षत; कुश और #्त्ें 
पुनः शुद्ध छावा--ये सब “बिकिरः ( बिखिरनेयोग्य द्रत्य ) 
कटे गये हैं | इन सब वस्तुओंको एकत्र फरके सात बार 
अख्न-मन्त्रसे अभिमन्तित फरे | अख-सन्नद्वारा अमिमन्न्रित 
जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) से 
अवगुण्ठन करके यद भावना करें कि ये विमसमूहका 
निवारण करनेवाले नाना प्रकारके अल्न-शब्त् हैं [१३-१८ | 


तदतन्तर प्रादेशमात्र रंगे कुशके छत्तीस दर्लूसे 
बेणीरूप बोधमय उत्तम खजब्न बनाकर उसे सात बार जपते 
हुए शिव मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । फिर उसे शिवस्वरूए 
मानकर सावनाहारा अपने हृ्‌दयमें स्थापिद करे | साथ ही 
जगदाभार भगवान्‌ शिवकी जो झ्लॉकी अपनेको अभीहर हो, 
उसी रूपमे उनका भ्यान-चिन्तन फरके निभ्कक १रमात्मा 
शझिवका अपने भीतर प्यास करें | तत्पश्बात्‌ यह भावना 
करे कि थों साक्षात्‌ शिव हूँ | फिर सिरपर ( मूल्मन्जसे 
अमिमन्त्रित ) स्वेत पगढ़ी रखकर अपने शरीरफों ( गन्ध) 
पुष्प एवं आसभुषणोंसे ) अलंकृत करे | ततश्वात्‌ मु अपने 
दाहिने हाथपर सुगन्वद्रब्य अथवा कुछुमद्वारा मण्डरूका 
निर्माण करे । किर उस्तार विक्रिदेक मरवान्‌ शिवकी 
पूजा करे | इससे बह 'शिवहस्त! हो जाता है। उस तेजस्वी 
शिवहस्तको शिव-मन्जस अपने मल्तकपर रखकर यह हल 
भावना करे कि “मैं शिवसे अभिन्न और खबका कतों 
साक्षात्‌ परमात्मा शिव ही हूँ |!” अब गुरु छेसी आवना कर 
के, तब वह यशमण्डपर्मं कर्मोफा साक्षी, कल्शमें यशका 
रक्षक, अभिमें होमका अधिष्ठान। शिष्यमें उतके अज्ञानमय 
पाशका उच्छेद करनेवाला तथा अम्तरात्मार्म अनुगरहीता--- 
इन पाँच आकारोंगे अभिव्यक्त ईश्वरूूप हो जाता है| सूद 
इस भावकों अत्यन्त दृढ़तर कर के कि “वद्ट एरम्रेश्यर हीं 
हो हूँ? ॥ १९-२५ ॥ 


# बुरा परमाधेयं अद्याविदयाक्षरं परम्‌ # 
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अलयनकर कक अब के... 
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तदनन्तर शानरूपी खड़ड हाथ लिये 35 यशमण्डपके 
नैक्नत्यकोणवाके मागरें उत्तराभिमुस स्थित ऐ) अ्ध्य/ जछ 
और पश्चगब्बले उस अप्शगका प्रोक्षण फरे | ईक्षण आदि 
पतुष्पथान्त पंस्कार्रोद्ारा उसका संस्कार करें। फिर यश 
सण्डपम्मं दिखरनेबोस्य पर्तोक्त वस्छुओंकों ग्रिखेशकर कुशकी 
कूँचीसे उन सबको तझौर छे और उन्हें ईशानकोणमें स्थापित 
वार्दानी ( जल्पाव )में आसनके लिये रख दे। नेऋत्यकोणम 
वास्तुदेवताओंका और पर्चिप द्वारपर लक्ष्मीफका पूजन 
करे ! साथ ही यह शावना फरैे ऊि थ्वे सण्डपरूपिणी 
क्षमी देवी रव्योके ?ण्दारसे यद्धयण्हपकों परिपूर्ण कर रही 
हैँ ।? इस प्रकार ध्यान पर्व आयाइन कर द्वदय-मन्त्र 
“नमः! के हारा अथोत्‌ 'लइस्थे नमः (?-न्‍दूस मन्‍्त्रसे उनकी 
पूजा करनी छाहिये ! इसके बाद ईशानकीणों सप्तवान्यपर 
स्थापित किये हुए; वल्ववेल्ति पदरलयुक्त एवं जरूसे परिपृण्ण 
पस्चिमामिमृख फलशपर भगवाव्‌ ब्रॉंकरका पूजन करे। 
फिर उस कलशके दक्षि/ ग्शतमें सिंहपर विराजभान 
परस्चिमामिमुखी क्षक्ति, ऊश्वरूपिणी दार्मानीका पूजन 
करे ) २६-१० |! 

तदयन्त' पूर्व भादि शशि इन्द्र आदि दिरुपाेका 
और इसर पन्‍्त दिल्णुभगवानका ८ज७ परे | मे सबपें: 
सूद प्रणवमद आसनपर किरशाज्मात है ता अपने अपने 
वाहनों और आधुर्धोसे संयुक्त हैं--एंसी भावना करके 
उनके नार्मकि अन्‍्तमें प्वमः पद जोड़कर उन्हींते उनकी 
पूजा करे । यथा-“इम्द्राव वसः।! 'दिष्णवे झूमः !! इत्यादि | 
पहले पूर्वोक्त वार्धानीकों #दीभोति हाथ के; उसे फलशके 
सामनेकी ओरस के जाकर प्रदक्षिएक्ससे उसके चारों ओर 
घुमावें और उनमे छदी अविच्छिन्न धारा मिराता रहे | 
साथ ही मल्मन्जका उच्चारण करते दुए छोकपार्लोकों 
भगवान्‌ शिवकी निम्माक्षित आशय सुनाव--“छोकपालगण ॥ 
आपलीोग यधागक्ति साववानीके साथ इस यश्चकी रक्षा 
फरे दो स्मदेश दे; सीबे एक करूश रखकर उसके 
ऊपर उस वावानीाकी स्थापित पर दे। तत्यश्वात्‌ सुस्यिर 
आसनवाले कल्छापर भगवान्‌ शंकरका साहब पूजन करे । 
इसके बाद फल्य आदि पर्ध्काका न्यास करके शोघन करें 
ओर वार्षानीये जज्नकी पूणा करे ॥ ३१--३४ ॥ 

पूजाके मन्त्र इस प्रकार ईँ---'# छः अख्तासनास हूं 
फटू जमः (/ ४ ८७ अखद्मूतंये हूं फट नसः !? के हूँ फट 
पाछुपतास्राय तमः ।! '४* ऊँ हृदयाय हूँ फर गसः।? 'झऋे हीं 





जअस्याय ८९ ] 


च्म्््य््््य्ल्य्य््य्य््य्य्य््य्््य्ल्म्य्म्श््स्य्स्स्स््य्य्य्य्््स्स्ल््श्य्य्य्य्््््न््स्स्सलस्म्स्म्प्स्स्चि अनिकत पनजनरननगनाननन>थ 2. 


किससे हूं कट नममः।” 'क य॑ दिखाये हूं फट समभ! 'क? कु 
कवचाय हूं फट नसः !! 'के हूं फट अख्ाय हूँ फट नमः | 
इसके बाद पाशुपताख्वके खरूपका इस प्रकार चिन्तन करे--- 
(उनके चार मुख हैं । प्रत्येक मुखमें दाढ़ें हैं। उनके हाथों- 
में शक्ति; मुद्गर खज्न और त्रिधूल हैं तथा उनकी प्रभा 
करोड़ों सुर्वोके समान है ।! इस प्रकार ध्यान फरके लिख्- 
मुद्राके अ्रदर्शनद्वार भगलिल्ञका समायोग करे। छृदय- 
मरत्र ( नमः ) का उशधारण करते हुए अक्ुघ्नले कछशका 
स्पश करे और मुद्ठीने खज्नरूपिंणी वार्धानीका | भोग आर 
मोक्षकी सिद्धिके ल्यि पहले मुद्दीते वाधोनीका ही स्परो 
करना चाहिये । फिर कलूछके मुखभागकी रक्षाके लिये 
उसपर पूर्वोक्त शान-खज्ज समर्पित करें | साथ ही मूल- 
मस्त्रका एक सौ आठ बार जप फरके थद जप भी कलूशको 
निवेदन कर दे | उसके दर्ममांशका जप करके वाघोनीर्मे 
उसका अर्पण करें| ठदनन्तर भगवानसे रक्षाके लिये 
प्रार्थना करे---श्सम्यूर्ण योंकी धारण करनेवाढे भगवज्‌ 
जान्नाथ | बड़े यत्नसे इस यश्ञ-मन्दिर्का निर्माण किया 
गया है ! कृपया आप इसकी रक्षा के ॥ ३४--४० ॥ 

इसके बाद वायब्यफोणमें प्रणणमय आसनपर विराजमान 
सवार भुजाघारी गणेशजीका पूजन करे। तलश्ात्‌ वेदीपर 
शिवका पूजन करके अर््य हाथमें हिये साधक यशकुण्डके 
पास जाग | यहाँ बैठकर मन्त्-देवलात्री तृप्तिके लिये बायें 
भागमें अर्ध्य; गन्ध और छत आदिकों वथा दादिने भागमें 
समेधघा, कुश एवं तिल आदिकों रखकर कुण्ड) अग्नि, 
झुक तथा घृत आदिफा पूश्नबत्‌ संस्कार करके, द्वृदयमें 
ऊष्ममुल्त अऑग्निकी प्रधानताका चिन्तन करे तथा अग्निमें 
भगदान्‌ शिवका एजन करे | फिर गुद अपने शरीरमें। शिव- 
कलदामें, मण्डछमें, अग्नि जोर शिष्यकी देइमें सुश्षि- 
न्यामकी रीतिसे न्‍्यायकमंकरा सम्पादन करके अध्वाका 
विधिधूवंक शोधन करनेके पश्चात्‌ कुण्हफी लंबाई-चोड़ाईफे 
अनुसार ही अग्निदेवके मुखकी लंबाई-चोड।ईका चिग्तन 
करके अस्निजिड्ाओंके नाम-तन्नके उत्ती प्यमः ( एप 
परवाह! ) बोलकर अभीए बस्तुक। ाहुतियों देते हुए 
अग्निदेवषकों तृस्त करे | अग्निकी सात जिद्धाओंके सात 
बीज ई | हामके लिये :वका प्ग्चय पिके जाता 
है ॥ ४१--४५ | 

(फराहित अन्पिम दो बर्णोफे, सभा ( अर्थात्‌ सात ) 
अक्षर यदि रकार भोः छठे खूर ( छ ) पर आखूठ हों 
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और उनके भी ऊपर चन्द्रमिन्‍्दुलू्प शिखा हो तो ने ही 
अम्निकी सात जिहाओंके ऋमशः खात बीज-सन्‍्त्र हैं। 
( यथा--यूरूँ लूँ मेँ भूं परूं से हूँ) # अग्निकी सात 
जिड्वाओंके नाम इस प्रकार ईं--हिरण्या। कनका+ रक्ता) 
कृष्णा) सुप्रभा/ अतिरक्ता तथा बहुरूपा। ईंघान) पूर्व 
अग्नि; नैऋत्य, पश्चिम; वायब्य तथा मध्य दिद्यामें क्रमशः 
इनके मुख हैं | ( अर्थात्‌ एक जिशुजके ऊपर दूसरा तिभुज 
बनानेसे जो छः कोण बनते हैं। के क्रमशः ईशानः पूर्व) 
अग्नि; नैश्वुस्य। पश्चिम तथा बायुकोणमै स्थित होते हैं । 
अग्निकी द्विर्ण्या आदि छः जिद्धाओफो इन्हीं छः फोर्णोर्म 
स्थापित करे' दथा अन्तिम जिट्ठा “्यहुरुपाःकों मध्यमें ) 
| ॥ ४६--४७ ॥ 

शान्तिक एवं पौष्षिक फर्ममे खीर आदि मधुर पदार्थों- 
द्वारा होम करे परंतु अभिचार कर्ममें सरसोकी खली। 
उत्त जोकी कोजी) नमक राई) महा) फढ़बा तेछ। फटे 
तथा टेढी-मेढ़ी समिधाओंद्वारा क्ोघपूर्वक भाष्याणु ( भाष्य- 
सन ) से हयन करें | कदम्बकी कलिकाओंदारा होम 

# मे साव वीज़ भग्निदी 'हिरण्या! शादि सात जिहाओंके 
नामके भादिमें कगागे जाते दें भर भत्तमें “नम;! पद ओव़कर 
नाम-मन्तोंसे दी डनकी पूजा की जाती है। यशा---४४० महू हिरण्या् 
समः 7! झहझ कनकाये नमः ।! को रक्तामे नमः ।! 'मूँ क्ष्णाम 

/ एे ुप्मायै नमः !” 'छें अतिरत्तायै नमः | “हू बहुरुपाये 
जया 

' छोमशम्धुने श्न जिज्ञाओंके खरूप तथा कामनामेरर, 
विभिन्न कदम इनके उपयोगके विषय इस प्रकार लिखा है--- 





हिएण्या. तमहेगाभा कमका.. बज़सुप्रमा । 
ग्त्तीदिताश/प्रत्या. कृष्णा नीकमणिप्रभा ॥ ६६४ ॥ 
झुप्तमा मौत्तिकधोगापिरत्ता.. पश्चरागवत्‌ | 
अन्द्रकान्तशरचगम्द्प्रमेव बहुरूपिणी ॥ ६६५ !! 
फक॑ तु काममेदेन. अमादासामुदीबंते । 
मश्याक्ंगयोराबा. कनका. स्तम्भने रिप्रो: ॥ ६६६ ॥ 
किश्षेषगहने. रक्त... कृप्णा.. मारणकर्मगि ; 
झुप्मा.. बानिके. प्र्टो- शरतोशाटने मवा ! ६६७॥ 
एक्रैश... बहुरूता.. मु सर्तकाम हस्थदा । 


“कर्मकाण्ड-कऋमाबली” ) 
| सोन$/ झरुसे मो इससे वा यह एक पकोक अधिक दै- 


दिवाभरअकाभाष चमक धुरुडुत पुरम । 
स््ण ५राफ्िशस्फेजुंदृदाणप.. सापकोत्तमः ॥ 


ख्ल्््य्््य्स््य्स्ल्ल््य््यय्स्ल्स्य््््ल््््सय्स््स्च््च्च्प्प्फ्स्फ 





शव 





क पुराण परमाधेयं आहवियासरं परम के 
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करनेसे निश्रय ही यक्षिणी सिद्ध हो जाती है [वशीकरण 
और आकफर्षणकी सिद्धिके लिये बन्धूक ( दुपहरिया ) और 
पत्शशके फूर्लेका हवन करना चाहिये । राज्यलाभके लिये 
बिस्वफलका और छुक्ष्मीफी प्रापिके छिये पाटर ( पाइर ) 
एवं चमाके फूर्लेका होम करे | चक्रवर्ती सम्नाटूका पद 
पानेके लिये फमलोंका तथा सम्पिके छिये भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थोका होम करे | दूर्वाका हवन किया जाय तो उससे 
ब्याधियोंका नाश होता है। समस्त जीवोको वहामें फरनेके 
लिये विद्वान्‌ पुरुष प्रियज्लु तथा कदलीफे पुष्पोका हवन करे | 
आममके पत्तेका होम ज्वरका नाशक होता है || ४८---५२ ॥ 


मृत्युज्ञय देवता या मन्त्रफा उपासक मृत्युविजयी होता 
है। तिलका होम करनेसे अभ्युदयकी प्राप्ति होती है । रुद्र- 
शान्ति समस्त दोषोंकी शान्ति करनेवाली होती है! वे अब 
प्रस्तुत प्रसंगकी पुनः प्रारम्स करते हैं # ॥ ५३ ॥ 





“साषक-शिरोमतिको चाहिये कि वह ८विषधाधर-पद” को प्राप्तिदेः 
छिये कपूर, अगुरु भौर गुस्गुरूसे भववा करके केसरॉसे हवन करे !? 

# इस प्रसंगमें सोभशम्भुने कुछ झषिक प्रयोग छिखे ६। 
एनका कथन द कि--- 

विपमज्यरनाशाब 

पृतेन सह. साद्राणि 


चुतपत्रारन हाम्येद्‌ 
घतन्छुतानि ज्वारिणः ॥ 
& अमुकस ज्यर नाशय लू सः वोषट । 
जके. बरणमम्यच्य॑ वृष्णाय अइसंयुतम ॥ 
तिकानू बाणणमन्लेण जुएयाद मुझकेद वा। 
मेघानाप्लाविताशेपदिंगलपरणीतलान्‌ ॥ 
धारवेक्तिलदोनेम शत पाइप णुना । 
#नहीं पश्चु हूं फट नेधानू रकुटानेबटान हूं फट ॥ 
सर्वोपद्रवनाशाय र्द्रशान्त्या तिरादिभिः । 
विपेना बजन कुर्योदथ. प्रस्तुतम॒च्यते ॥ 
( कर्मकाण्ड-कसावकी ६७६-६८० ) 
अर्थात्‌ “दिषमज्वरका साश बरनेके लिये जामके पत्तोंका हवन 
को । तने पत्तोंद्ों मीसे आदर करवे अथवा धीमे डुवोकर उनकी 
आइति दे । पत्तोंदी आइति धीकी आइुतिके ताथ देवी भाहिये। 
इससे ज्वसर्यस्त पृरुणकों लाभ इंता है । छस पुरुषका साभ लेकर 
कहे-..८४० असुवापुकपस्य ज्वरं नाशह लू सः दौषट !? 
धयूष्टिके लिये लिभ्नाहित प्रयोग करे । उकम अर्दोर्साह, 
बरुणदेवका पूजन करके वारण अबदा शुन्क-मजते तिलक 


एक सौ आठ आहुतियॉँसे मूलका और उसके दश्शांश 
आहुतियोँले अज्लॉका तपंण करे । यह इबन अथवा तपंण 
मूलमस्तसे ही करना चाहिये । फिर पू्बबत्‌ पूर्णाइति दे | 
शिष्योंका दीक्षार्मे प्रवेश फरानेके रवि प्रत्येक शिष्यके निमिस 
मूख्मम्त्रका)सौ बार जप करना चाशिये। साथ ही दुनिमित्तोंका 
निवारण तथा शुभ निमित्तोंफी सिद्धिके लिये मूलमन्त्रसे 
पूर्वबत्‌ दो सौ आहइुतियाँ देनी चाहिये | पहले बताये हुए 
जो अख््र-सम्बन्धी आठ भन्ज हैं; उनके आदिम मूल और 
अन्त्म ध्वाहाः जोड़कर पाठ करते हुए. एक-एक बार तपंण 
करें| मृलमन्तमें जो बीज हें) उन्हें पशिग्दा? ( वषट ) से 
सम्पुटित करके अन्त्म 'इू' फू! जोड़कर जप करे तो उससे 
मन्त्रका दीपन होता है। “४» हूं शिवाय स्वाद ।! इत्यादि 
मन्होंसे त्पंण किया जाता है | इसी पकार 'ह* ४» शिवाय 
हूं फट्‌ ।! इत्यादि दीपन-मन्त्र हैं || ५४---०७३ ॥| 

तदनन्तर शिव-मन्त्रसे अभिमस्त्रित ऊलसे धोयी हुई 
जंटलोईकों कवच-मन्त्रसे अनगुण्टित करके उसमें रोली- 
्वन्दन आदि छगा दे | फिर उसके गढेगें हूं फट! मन्‍्जसे 
अभिमन्त्रित उत्तम कुंध और सून्न बाघ दे | इससे चरुफी 
सिद्धि होती है। फिर धर्स आदि चार पायेसे युक्त चोकी 
आदिका आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अधचाद्वाकार 
मण्डरमें उस बटलोईकों रक्‍ले तथा उसे आराध्यदेवताकी 
मूर्ति मानकर उसके ऊपर भावात्पक पुष्पोति भगवाव शिवका 
पूजन करें | अथवा डख बटलोईऊ मुखकी वस्तसे बाँध दे 
और डलपर याद्यपूरष्पोसि शिवा पूजन फरे | इसके बाद 
पश्चिमाभिमुख रक्‍्ले हुए धृस्हेको देख-भालकर श॒द्ध करके 
उसमें अइकार-ीजका न्यास करें | तत्रथ्रात्‌ 38 कुण्डके 
दक्षिण भाग रकखे और यह भावना करे कि “इस चुल्देका 
शरीर धर्माषर्ममय है। फिर उसकी इंद्धिके लिये उसके 
स्प्गपूर्वक अख्ल-मत्त्रका जप करे ! इसके बाद अस्न-मन्ध् 


नितिन विन ह गलीिननी निकलना १० “ 











आहुति दे । विलके श्स शोमसे मतुष्य आकाशर्स ऐसे भेषोंकी 
स्थापित कर सन्देश हैं, जो सग्यूण दिगन्तों तथा पृथ्वीकों वर्षोके 
जलूसे प्यप्लाबित करेगें सम दों। फिर शीत्र ई पाशुफ्त- 
मल्से उन मेवोंक। वर्षके लिये विदी्ण करे। मन्त्र इस प्रदार 
हैरी पश्लु हूं फट मेशम्‌ स्फुटीकियतान हूं फ ! 

प्संमल्द एके साशके किये रुछरमन्ध्से ॥/न्ति-अभिषेक 
करे तथा लिंक आदिसे विधिपूजक्त होम यझ करे ! ऋब प्रस्तुत 
दिषयका प्रतिपादर करते हैं 





कक 


अध्याय ८१ ] 





'++ 


( फट ) के जपते अमिसन्त्रित गायके धीसे मार्जित हुई 
उस बटलोईको चूल्देपर चढ़ावे ॥ ५८---६ २३ ॥| 


उसमें अस्न-मन्त्रसे शुद्ध किये हुए गोडुग्घकों सौ बार 
प्रासाद-मन्ध (हों ) से अभिमन्त्रित करके डाले | फिर 
उस दुधमें साँवा आदिके चावल छोड़े । उसकी मात्रा इस 
प्रकार है--शक शिष्यकी दीक्षा-विधिके लिये पाँच पसर 
चावल डाले और दो-तीन आदि जितने शिष्य बढ़े; उन 
सबके छिये क्रशः एक-एक पसर चावर बढ़ाता जाय। 
फिर अख्न-मन्त्से आग जलवे एवं कवच-सन्त्र ( हुम्‌ ) से 
बटलोईको ढक दे । साधक पूर्वाभिमुख हो उक्त शिवाग्निमें 
मूल्मन्त्रके उद्चारणपू्वंक चकफों पकावे | जब वह अच्छी 
तरह सीक्ष जाय, तब बहाँ छुवाकों घीसे भरकर स्वाहान्त 
संहिता-मन्त्रोद्मास उस चूह्हेमें ही ध्ततामिधार! नामक 
आहुति दे | तदनन्तर मण्डलमें चरू-स्थालीको रखकर 
अज्ञ-मन्त्रसे उसपर कुश रख दे | इसके बाद प्रणव्से 
खूल्हेमे उल्लेखन और दृदय-मन्त्रसे लेपन करके पूर्ववत्‌ 
“तपाभिषार'के खानमें प्सीवामिधारः नामक आहुति दे ! 
इस तरह चूह्द्ा शीतल होता है | सीतामिधार-आहुतिकी विधि 
यह है कि रुद्विता मन्त्रोंके अन्तमें “वीषद? पद जोड़कर डसके 
द्वारा कुण्ड-मण्डपके पश्चिम भागमें दर्भ आदिके आसनपर 
भत्येक शिष्यके निमित्तमे एक-एक आहुति दे । फिर खुक्‌- 
द्वारा सम्पात-होम करनेके पश्चात्‌ संहिता-मन्त्रसे शुद्धि करे | 
फिर अन्त 'वषद! लगे हुए. उसी सद्िता-मन्त्रद्वारा एक 
बार चर लेकर घेनुमृद्राह्मग उसका अमृतीकरण करे | इसके 
बाद वेदीपर उसके द्वारा शास्ति-होम करे || ६३- ७०३ !॥ 


तत्पश्चात्‌ गुद अपने शिष्योके लिये, अग्निदेवताके 
लिये तथा लोकपालेके लिये ध्रृतसद्वित भाग नियत करे। ये 
तीनों भाम समान घीसे युक्त होते हैं । इन सबके नाम-मन्त्रो- 
के अन्तर्मे 'नपल? पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग 
अर्पित करे और उसी मन्जसे डर््हें आचमनीय निवेदित 
करे । तदनन्तर मूलमन्त्रसे एक मो आठ आाहुति देकर 
विधिवत्‌ पूर्णाडुति होम करे | इसके बाद मण्डरूके भीतर 
कुण्डके पूमागमें अथवा शिव एवं कुण्डके मध्यभागमें 
हृदय सन्त्रमे रद्र-मातृकागण आदिफे लिये अन्तबंलि अर्पित 
करे । फिर शिवका जाश्रय के; उनकी आशा पाकर 
एकल्वकी भावना करते हुए इस प्रकार चिन्तन करे--पमैं 
सर्वशता आदि गुणणोसे युक्त और समस्त अध्वाओंफे ऊपर 


# समयायार-दीक्षाकी विधि *# 


मागसे नाभिके नीचेके अक्लीका स्पश कद | साथ ही समस्त 
नि मभनकिनली वीक जन की जल कक 3... चुन मन“ ०माांााा रा ४४७७७७४७४७७४८७ए८ए्एएशआ 


१७४९ 








विराजमान शिव हूँ । यह यशख्थान मेरा अंश है । में यश्षका 
अधिष्ठाता हूँ? यों अइंकार--शिवसे अपने ऐकफालय- 
ब्रोष-पूर्वक गुरु यशमण्डपसे बाहर निकले || ७१---७५६ ॥ 

फिर अख््र-मन्त्र ( फट्ट ) द्वारा निर्मित मण्डलूमें पूर्वाप 
उत्तम कुश बिछाफरः उसमें प्रणणमथ आसनकी भावना 
करके, उसके ऊपर स्नान किये हुए; शिष्यकों बिठावे | उस 
समय शिष्यको 'वेत वस्न और श्वेत उत्तरीय धारण किये 
रहना चाहिये | यदि बह मृक्तिका इच्छुक हो तो उसका 
मुख उत्तर दिशाकी ओर होना चाहिये और यदि वह भोग- 
का अभिकाषी हो तो उसे (पूर्वांभिमुस बिठाना चाहिये । 
शिष्यके शरीरका धुटनोंसे ऊपरका ही भाग उस प्रणवासनपर 
खित रहना चाहिये; नीचेका भाग नहीं | इस प्रकार बेठे 
हुए शिष्यकी ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बेठे । भोक्षरूपी 
प्रयोज़नकी सिद्धिके लिये शिष्यके पेरोंसे लेकर शिखातफके 
अब्जॉका क्रमशः निरीक्षण करना चाहिये और यदि भोगरूपी 
प्रयोजनकी सिद्धि अभीष्ट हो तो इसके विपरीत क्रमसे शिष्यके 
अज्ञोपर दृष्टिपत करना उचित है। अर्थात्‌ उस दशामें 
शिखासे केकर पेरतकके अज्ञॉका क्रमशः निरीक्षण करना 
चाहिये |# उस समय गुरुकी दृष्ठिम शिष्यके प्रति क्पा- 
प्रसाद भरा हो और वह दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके 
ज्योतिर्मय स्वरूपकों अनाइतरूपसे अभिव्यक्त कर रही हो । 
इसके बाद अर्र-मन्त्रसे अभिमन्न्रित जलसे शिष्यका प्रोल्ग 
करके मन्नाम्बु-स्नानका कार्य सम्पन्न करे ( प्रोक्षण-मन्नसे 
ही यह स्नान सम्पन्न हो जाता हैं) | तदनन्तर विध्नोकी 
झास्ति और पार्पोफे नाशके छिये भस्म-स्नान कराते | इसकी 
विधि यों है--अख्र-मम्त्रदारा अमिमन्त्रित भस्म लेकर 
उसके द्वारा शिष्यको सृष्टि संहार-योगसे ताडित करे ( अर्थात्‌ 
ऊपरसे नीचे तथा नीचेसे ऊपरतक अनुलोम-ब्रिलोम-कऋमसे 
उसके ऊपर भव्म छिड़के ) ॥ ७६---८० ॥ 

फिर सकलीकरणके लिये पूबंबत्‌ अख्त-जलत शिष्यका 
प्रोक्षण करके उसकी नाभिसे ऊपरके भागमें अख्न-सनन्‍्त्रका 
उद्चारण करते हुए कृशाग्रसे मार्जन करे और द्वदय-मन्त्रका 
उद्यारण करके पापोके नाशके लिये पू्बोक्त कुशोंके मुह 





# सोमशम्भुकी “कर्मकाण्ड-क्रमावली! इलोक ७०४ में 
दृष्टिपातकां क्रम श्सके विपरीत है । बड़ों '्मक्ती भुक्तो बिकोमतः 
के स्थान “अुक्तये मुत्तपे विलोमत.' पाठ है ! 





पाशोको दो टूक करनेफे लिये पुनः अस्ू-मन्तरसे उन्हीं कु्ों- 
द्वारा यथोक्तरूपसे मार्जन एवं स्पश करे । तलबचात्‌ दिष्य- 
के शरीरमें आसनसहित साह्न-शिवका न्यास करे । न्‍्यासके 
प्रथात्‌ शिवकी भावनासे ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन 
करे | इसके बाद नेत्र-मन्त्र ( बौषट ) अथवा दृदय-सम्नर 
( नमः ) से शिष्यके दोनों नेन्रोंमें श्वेत। फोरदार एवं 
अभिमन्त्रित वखसे पद्टी बॉँध दे और प्रदक्षिण-ऋमसे उसवी 
शिवके दक्षिण पाश्वमें ले जाय | बहाँ पहुत्थ ( छह्हों 
क्षप्वाओँंसे ऊपर उठा हुआ अथवा उन छटद्ोंगे उसन्न ) 
आसन देकर वथोजित रीतिसे शिष्यको उसपर 
बिठावे ॥| ८१-८४३ ॥ 


संहार-मुद्राद्वारा शिवमूतिसे एकीभूत अपने-आपको उसके 
दुदय-कमलमें अवरुद्ध करके उसका फाय-शोधन करे। 
तत्पश्चात्‌ न्यास करके उसकी पूजा करे। पूर्वाभिमुख शिष्यके 
मस्तकपर मूलमन्जसे शिवहस्त रखना चाहिये; जो दद्र एवं 
ईशका पद प्रदान करनेवाला है । इसके बाद शिव-मन्त्रसे 
शिष्यके हाथमें शिवकी सेवाकी प्राप्ति. उपायस्वरूप पुष्प दे 
और उसे शिवपर द्वी चढ़वावे | तदनन्तर गुरु उसके नेकह्ोंमें 
देधे हुए बच्चको हटाकर उसके लिये शिवदेवगणाह्लित 


स्थान) मन्त्र) नाम आदिकी उद्धावना करे; अथवा अपनी 
इच्छासे ही ब्राधण आदि बणोके क्रमशः नोमकरण 
करे || ८५-८८॥ ॥ 

शिव-कलदा तथा वार्धानीको प्रणाम करवाकर अग्निके 
समीप अपने दाहिने आसनपर पूवंबत्‌ उत्तरभिमुख दिष्यको 
बिठावे और यह भावना करे कि “शिष्यके शरीरसे सुषुम्गा 
निकलकर मेरे शरीरमें विलीन हो गयी है |! स्कन्द ! इसके 
बाद मूलमन्त्रसे अभिमम्त्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभागकों 
तो शिष्यके दाइने हाथमें रकक्‍्खे और मूलभागको अपनी 
जंघापर । अथवा अग्रभागक। ही अपनी जवापर रक्ले और 
मूलभागफो शिष्यके दाहिने हाथर्मे ॥ ८९--९१६ ।॥ 

शिव-भन्त्रद्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया करते हुए, 
शिष्यके द्वृदयमें प्रवेशकी भावना करके पुनः उसी मन्त्रसे 
पूरक प्राणायामद्वार अपने दुदयाकाशर्म लौट आनेकी 
भावना करे | फिर शिवाग्निसे इसी तरह नाडी-संधान करके 
उसके सनिधानके लिये द्ृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे। 
शिवहम्तकी स्थिरताके लिये मृल्मन्त्रसे एक सी आहुतियोंका 
हवन करे । इस प्रकार करनेसे शिष्य समय-दीक्षार्मे संत्कारके 
योग्य हो जाता है ॥ ९२---९५ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय मह्यापुराणमें पसमब-दीक्षाकी योग्भतके आपादक-विज्ञानका वर्णन! 


नामक इक्मासीदों अध्याम पुत्र हुआ ॥ ८९ ॥ 
जा ४-०३ ४७३७--कैा 


बयामीवों अध्याय 
समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शिव कद्दते दँ--पढढानन ! अब में 
संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन करूँगा, सुनो--अम्निमें 
स्थित महेश्वरके शिवा-शिवमय ( अर्धनारीश्वर ) रूपका अपने 
दृवृदयमें आवाइन करे | शिव और शिवा दोनों एक 
शरीरमसें ही परस्पर सटे हुए हँ---इस प्रकार ध्यानद्वारा 
देखकर उनका पूजन करके दृदय-मन्त्रसे संतर्पण करे । 
फिर उनके संनिधानके लिये द्वदय-मन्न्से ही अग्नि 
पाँच आहुतियोँ दे। तदनन्तर अख्् मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
पुष्पद्वारा शिष्यके छुदयमें ताइना दे, अर्थात्‌ उसके चक्षपर 
हस फूलको फ्रेके। फिर उसके भीतर प्रकाशमान नशक्षत्रकी 
आकतिमें चेतन्‍्य ( जीव ) की भावना करें| तसश्रात्‌ 
हुंकारयुक्त रेचक आणायामके योगसे शिष्यके दृदयमें 


भावनाद्वार प्रवेश करके घपंहारिणीमुद्राद्मर उस जीव- 
खेतस्थकी वहोंसे ल्ींचकर पूरक प्राणायामके योगसे उसे 
अपने दृदयमें स्थापित फरे ॥ ३-४ ॥ 

तदनन्तर “उद्धव” नामक सुद्राका प्रदर्शन करके 
दत्सम्पुटित आत्ममन्त्रफा उद्चारण करते हुए रेचक 
प्राणायामके सहयोगले उसका वागीश्वरी देबीफी योनिमें 
भमावनाह्वारा आधान करें | उक्त मन्त्रका स्तरूप इस 
प्रकार दै-- हां हाँ. हासात्मने नमः । इसके बाद 
अत्यन्त प्रच्वलित एवं धूमरहित अग्निर्मे अभीष्ट-सिद्धिके 
छिये आहूति दे | अप्रज्वल्ति तथा धूमबुक्त अम्निर्मे 
क्रिया गया होम सप नहीं द्वोता हे | यदि अग्निकी 
छपर्ें दक्षिणावर्त उठ रही हों, उससे उत्तम गन्व प्रकट 


अध्याय ८२ ] 


नल ननननरनपक 52१ न ०54 ५छ ५५.७» ५ कमा +# ७७३ »७-++७५५५५3न3न०ननकनननन। नागा विफल वन पर कनन-न करनाल "डिक के टन ट पलन >> ००० 
७० मच कफ तल जलता टाटा «०5 + ७-5० ८+रज 3५ ७ ७ + ७० + ७०७७ ७ ५:३७५०७ ७८७० ७/५४७-३ ७; -3०न न जन जनम पम्प नर नक >ऊ “री घकभ 


हो रही हो तथा वह अग्नि सुक्तिग्ध प्रतीत होती हो तो 
उसे श्रेष्ठ बताया गया है | इसके विपरीत जिस अम्निले 
चिनगारियाँ छूटती हों तथा जिसकी रछूपट धरतीकों ही 
चूम रही हो उसे उत्तम नहीं कहा गया है || ५--८ ॥ 


इस ग्रकारके चिह्ोंसे शिष्यके पापको जानकर उसका 
इसने कर दे। अथवा पाप-भक्षण-निरमित्तक होमसे उस 
पापको जला डाछे | फिर नूतन रूपसे उसमें द्विजत्वकी 
प्रासि, रुद्रांधकी भावना: आहार और बीजफी शुद्धि, 
गर्भाधान; रर्म-स्थिति ( पुंसवन ), सीमन्तोन्नयन। जातकर्म 
तथा नामकरणके छिये प्रथक-प्रथक्‌ मूलमन्त्रसे एक सो 
पॉच-पाँच आहुतियों दे तथा चूडाब्सम आदिके छि५ये 
इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियाँ प्रदान करें। इस प्रकार 
जिसका बन्धन शिथिक्त हो गया है? उस जीगत्माके 
भीतर जो शक्तिका उत्कर्ष होता हैं; वही उसके रुद्रपुत् 

# इस कोकके बाद सोमशम्भुकी “कर्मेकाण्ड-कऋमायरी'में सीन 
कोफक अधिक उपलब्ध होते हैं. जिनमें शिष्यकरे पाप-विश्लेषको 
जआननेके किये झग्निफे कृक्षण 5थथे गये हें। वे छोक शस 
प्रकार हें--- 





अम्तेशसिकृत॑ नाई आनीयादग्तिशक्षणे: । 
बिछासल्ते से भूदतों हहाड़ा. दुरुसरुपत: बे 
झुरापो रुकइस्ता व योश्नत्ष क़ुतंनाशनः । 
कृश्नेश्ली शवगन्ने... ज गर्नभसुविनाशनः ४8 
अमति खीवपे बढ़िः कम्पते. हेमइतारें। 
से स्फुटति बाठुस्य निस्तेजा गर्भघातके ॥ 


“इवनीय भम्निके रझश्षणोंपे शिष्यद्वारा किये गये पाप- 
विशेषकों जानना चाहिये । यदि उस अग्निसे विप्ठकी-सी 
दुर्गन्‍्ध॒ प्रकक होती हो तो यह जानना चाहिये कि मढ़ शिष्य 
भूमिदतों, बद्माइत्यारा, ग्रुरुपत्नीगामो, 6राबो, शख्ताटों, गोबब 
करनेबादग तथा क्ुतध्न रहा दे। बादे सब्नि छु!ग हो कौर 
रुससे मुर्देकी सी बदबू आ रही शो तो ऋस शिष्यकों ग्भ-इत्यारा 
भोर खामिषाती समझना चाहिये । थदि शिष्यमें स्रीवधजमित 
पाप हो तो उसके आहुति देते सभय आगकी छपट सब जोर 
बजकर देती है और यदि बइ सुवर्णको चोरी करनेतालय है हो 
उससे अपिदेवमें कृम्पत होने छयता मै। यदि शिष्यने बाल- 
इत्याद्धा पाप किया दै तो सभस्‍िमें किसी दसस्‍्तुके पूटनेसी-्ली 
भावाज होती है | यदि शिष्य ग्रभधाती है तो उसके संगिदित 
दोनेसे काग निरतेज हो जाती दे 0 


आज लक अल आम शक 


# समय-दीक्षाके अम्तर्मत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन * 
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होनेमे निमित्त बनकर «गर्भाधान! कइलाता है| खतस्वता- 
पूरक उसमें जो आत्मगुणोंकी अभिव्यक्ति डोती है; उसीको 
यहाँ 'पुंसवन” माना गया है। माया और आत्मा--दोनों 
एक-दूसरेसे प्रथक्‌ हैँ; इस प्रकार जो विवेक-शान उत्पन्न 
होता है; उसीका नाम यहाँ “्सीमन्तोन्नमन” है || ९-१३ |॥ 


शिव आदि शुद्ध सहस्तुफी स्वीकार करना “जन्म! 
माना गया है। मुझमें शिवत्व है अथवा मैं शिव हूँ। 
इस प्रकार जो बोध होता है; वही शिवत्वके योग्य शिष्यफा 
प्लामकरण? है । संदार-मुद्रासे प्रकाशमान अग्निकणके 
समान प्रतीत होनेवाले जीवात्माकों लेकर अपने दृदय- 
फमलमें खापित करे | तदनन्तर कुम्मक प्राणायामके योग- 
पूर्वक मूलमन्त्रका उम्ारण करते हुए उस समय हृदयके 
भीतर शक्ति और शिवकी समरसताका सम्पादम 
करे ॥ १४-१६ ॥ 

भक्षा आदि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए, रेचक- 
योगसे जीवात्माको शिवके समीप के जाकर फिर उद्धव- 
मुद्राके हारा उसे वापस के छे और पूर्बोक्त इत्सम्पुटित 
आत्म-मन्वह्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधानवेत्ता 
गुद शिष्यके हुदय-कमछकी कर्णिकार्मे उस जीवात्माको 
स्थापित कर दे | इसके बाद गुद शिव और अप्निकी 
तत्काछोचित पूजा फरे और श्रिष्यते अपने छिये प्रणाम 
करवाकर उसे समयाचारका उपदेश दे | बह उपदेश इस 
प्रकार है---'इष्टदेवता ( शिव ) की कमी निन्‍दा न करे; 
शिव-सम्बन्धो शाज्लोफी भी निन्‍्दासे दूर रहे; शिव-निर्माष्य 
आदिको कभी न रूधि | जीवन-पर्यन्त शिव, अग्नि तथा 
गरुरदेवकी पूजा करता रहे । बालक, मूद) इंढ स््री, 
भोगार्थी ( भूखे » तथा रोगी मनुष्योंकी यथाशक्ति धन 
आदि आवश्यक वस्पुएँ दे |? समर्थ पुरुयके लिये सब कुछ 
दान करनेका नियम बताय। गया है ॥| १७-२१ || 

हतके अद्भभूत जटा: मद्ध। दण्ड) फकौपीन एज संयभ- 
पोषक अन्य वस्तुओंकी ईशान आदि नामेंसे अथवा उनके 
आदिमें प्लमःः लगाकर उस नाम-मन्त्रोते क्रमदाः 
अभिमन्त्रित करके स्वाहान्त संहिता-मन्त्रोका पाठ करते 
हुए. उन्हे पात्रोमे रक्खे और पू्॑ंचत्‌ सम्पाताभिनत 
£ सस्कार-विशेषसे संस्कृत ) करके स्थण्डिलेश ( वेदीपर 
खापित-पूजित भगवान, शिव ) के समक्ष उपस्ित करे | 
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अिरिन नील सन जनमन-भक 


+' पुराण परमाप्रेयं प्रह्मथियाक्षरं परम # 


पक सं जीत + 5 


इनकी रक्षाके लिये क्षणमभर कलशके नीचे रक्‍्खे। इसके इस प्रकार विशेषरूपसे विशिष्ट समय-दीक्षा-उम्पन्न हो * 
बाद गुरु शिवसे आज्ञा लेकर उक्त सभी बस्तुएँ त्तधारी जानेपर शिष्य अग्निदयोम तथा आगमशानकै योग्य हो“ 
शिष्यकों अर्पित करे | २२-२४ ॥ जाता है७ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें पस्मय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विचिका 
बर्णन! नामक बयासीबों अध्ष्याम पूरा हुआ॥ ८२ 0 
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तिरासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधि 
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भगवान्‌ शांकर कहते हैँ--प्रदनन स्कन्‍द | 
तदनन्तर निर्वाण-दीक्षामें पाशबन्धन-दक्तिके लिये और 
ताइन आदिके छिये मूछ-मन्त्र आदिका दीपन फरे | उस 
समय प्रत्येकके छिये एक-एक या तीन-त्तीन आहुति देकर 
मन्त्रीका दीपन-कर्म सम्पन्न करे। आदिम प्रगण और अन्‍्तर्म 
(हूं फट' छगाकर बीचमें बीज, गर्भ एवं शिखाबन्धस्वस्प 
तीन “हूं? फा उच्चारण करे | इससे मूछ मन्त्रका दीपन होता 
है, यथा--“#* ई हूं हूं हूं फट ।! इसीने छृदयका दीपन द्वोता 
है। यथा--क हूं हूं हूं हूं फट हृदयाय नमः |! फिर '#* 
हूं हूं हूं हूं फट शिरसे स्वाहा ।! आदि कहकर सिर आदि 
अज्ञॉका दीपन करे | समस्त क्रूर कमोंमें हसी तरह 
मूलादिका दीपन करना उचित है। शान्तिकर्म, पुष्टिकर्म 
ओर बशीकरणमें आदिगत प्रणव मन्त्रके अन्तमें 'बषद? 
जोड़कर उसी मन्त्रद्वाग प्रत्येकका दीपन फरे | 'वषद! और 
बओऔषद! से युक्त तथा सम्पूर्ण काम्य-कर्मोफके ऊपर स्थित 
शम्बर-मन्न्रोंद्वारा आध्यायन आदि सभी कर्मोंमे हवन करना 
चाहिये ॥ १-०९ ॥ 

तटश्वात्‌ अपने वामभागमें ग्थित और मण्डलर्मे 
विराजमान शुद्ध शर्रार्वाले शिष्यका पूजन करके, एक उत्तम 
सूत्र मुधुम्गा नाड्ीकोी भावना करते; भूछ मन्चसे उसको 


शिखाबन्धतक ले जाफरः वहाँसे फिर पेरोंके अँगूठेतक ले 
आवे | ततश्रात्‌ संद्वार क्रससे उसे पुनः मुझुक्षु शिष्यकी 
शिखाके समीप ले जाय और वहीं उसे बाँध दे । पुरुषके 
दाहिने भागमें ओर नारीके वाममागम उस सूत्रकों नियुक्त 
करना चाहिये । इसके बाद क्चिष्यके मस्तकपर शाक्तिमन्द्रे 
पूजित शक्तिको संहार-मुद्राद्ारा छाकर उक्त सूजमे उसी 
मन्त्रसे जोड़ दे । सुघुरणा नाड़ीकों लेकर मूलमन्यसे 3सका 
सूत्रमे न्‍्यास करे और हृदय-मन्त्रसे साक्ी पूजा करे। 
तदनन्तर कवच मस्त्रसे अवगुण्दिय करके द्वदय-मन्त्रद्मारा 
तीन आहुतियों दे । ये आह्ुतियों नाडीके संनिधानके लिये 
दी जाती हैं। शक्तिके रानिधानके लिये भी इसी तरह 
आहुति देनेका बिघान हैं | ६-१० | 

तदनन्तर (४* हूं तत्वाध्चने नमः ।? ८४» हाँ पदाध्वने 
नमः (? “४ हाँ वर्णीघ्यने नमः ।! '# हां सन्व्राध्वने 
नमः |! “के हां ककाध्यने नमः |! (४ हां स्रुद्दनाध्यने 
नमः ।?--इन मन्ध्रेंसे पूर्वोक्त सूत्र्मे छः प्रकारके: अध्याओंफा 
न्यास करके अख-मन्त्रहार अभिमन्दित जलसे शिष्यका 
प्रोक्षण करे । फिर अख्ल-मन्त्रके जपपू्षंक पुष्प छेकर उसके 
द्वारा शिष्यके दृदयमें ताइन करे | इसके बाद हूंफारयुक्त 
शेचक प्रागयामके योगसे बद्ढों शिष्यके शरीरम प्रवेश करके, 





# पोजशम्मुके ग्रन्थ यश निशलदित पहनें सॉषिक टैं--- 


नाईसंघानहोसरछु अन्दाणा. तृपण तथा । पूवजाते: . समुड़ारो. कदिनिखाणएदन. सश्य | 
चेतन्स्यापि. सम्कारोी.. वरुद्अशिपादन तथा । दक्त्ता परविन्नके दोमशत बाथ सइस्तकम ॥ 
दीक्षेपा साम्यी ओक्ता.. रुद्रेंशपददायिनी । ( इलोक ७४०--७५ ६१ ) 


#साडीसंथान-दोक मन्त्रव्रण। शिष्यका पूर्द-चातिसे उद्धार, उसमें वूननरूपसे दिजत्वका सम्पादन चेतन्यसंस्कार, रुद्रांशका 
आपादन तथा पविश्रक-दानपूर्वंक सौ घार था सहस्त बार दोम--इन क्रिया प्सामबी-दीक्षाः कहा गया ह ! यह रुद्रेंश-पद 


प्रदान करनेदारे दै 


अध्याय ८३ ] 





उसके भीतर इं स-बीजमें स्थित जीवचैतन्यफी अख्न-सन्‍्तर पढ़कर 
वहाँसे बिलग करे | इसके बाद “# हैं; हूं फट ।! इस 
शक्तिसूअसे तथा “हां हां स्वाहा ।? इस मन्त्रसे संहारम॒द्राद्यर 
उक्त नाड़ीभूत सूज्म उस विलग हुए जीवचेतन्यकों नियुक्त 
करे | '३» हो हां हृतसास्मने नमः ।? इस भनन्‍्त्रका जप करते 
हुए जीवात्माके व्यापक होनेकी भावना करे | फिर कबच- 
मन्त्रसे उसका अवगुण्ठन करे ओर उसके सांनिष्यके लिये 
इृदय-मन्त्रसे तीन बार आहुतियों दे ॥ ११-१८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ विद्यादेहका न्यास करके उसमें शान्स्यतीत- 
कछाका अवलोकन करे । उस कलाके अन्तर्गत इतर तत्त्वाँसे 
युक्त आत्माका चिन्तन करे | “#* हूं शान्त्यतीसफरकापाशाय 
नमः ।? इरा मन्त्रस उक्त कलाका अवलोकन फरे। दो 
तत्व, एक मन्त्र; एक पद) सोलह वर्ण, आठ भवन, क। ख 
आदि बीज और नाड़ी; दो कल्ाएँ। विषय, ग्रुण और 
एफमात्र कारणभूत सदाशिव-इन सत्रका शवतवर्णा झान्त्यतीत- 
कलाम अन्तर्भाव करके “#* हूं शान्त्यतीतकछापाशाय हूं फट |? 
इस मन्त्रसे प्रताइन करे । संहारम॒द्राद्ारा उक्त कलापाशको 
केकर सूत्रके मस्तकपर रकखे ओर उसकी पूजा करे । तदनन्तर 
डसके सांनिध्यके लिये पूर्ययद्‌ तीन आहुतियाँ दे । 
शान्त्यतीतकछाका अपना बीज है- “हूं? । दो तत्त्व, दो अक्षर 
बीज) नाड़ी; क। ख-ये दो अक्षर; दो गुण, दो मन्त्र; कमलमें 
विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर; बारह पद) सात लोक 
और एफ विषय-इन सबका कृष्णबर्णा शान्तिकलाके मीतर 
चिन्तन करे | तत्मश्वात्‌ पूर्ववत्‌ ताढ़न करके सूत्रके मुखभागर्मे 
इन सबका नियोजन करे | इसके बाद सांनिध्यके लिये 
अपने बीज-मन्त्रद्धार तीन आदृुतियों दे। शान्तिकलाका 
अपना बीज है-'हूं हैं! ॥ १९-२७ ॥ 


सात तत्त्व) इककीस पद) छः वर्ण; एक शम्बर, पचीस 
लोक) तीन गुण, एक विषय) रुद्ररूप फारणतत्त्यः बीज) 
नाड़ी ओर क। ख-ये दो कलाएँ-इन सबका अत्यन्त रक्त- 
वर्णवाली विद्याकछामे अन्तर्भाव करके, आवाइन और 
संयोजनपूर्यक पूर्वोक्त सूत्रके दृदयमागम स्थापित करके 
अपने मन्त्र पूजन करे ओर इन सबकी संनिधिके हछिये 
पूबंबत्‌ तीन आहृतियाँ दे । आहुतिके लिये बीज-मन्त्र इस 
प्रकार है-हूं हूं हूं ।! चौबीस तत््वः पच्रीख बर्ण। बीज) 
नाढ़ो; क। ख-ये दो कलाएं) बाईस पद, खाठ लोक, खाठ 
कका। चार गुण, तीन मन्त्र; एक विषय तथा कारणरूप 


ज्छ घू० खंड मे७०ण-त 





# नियोण-दीक्षाके अन्तगंत अधिवासनकी विधि # 


१५३ 
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भ्रीहरिका शुह्लकर्णा प्रतिष्ठा-करूंसे अन्तर्भाव फरके ताइन 
आदि करे | फिर इन सबका पूर्वोक्त सूत्के नोमिभागमें 
संयोजन करके संनिधिकरणके छिये तीन आहुतियों दे। 
उसके लिये बीज-मन्त्र इस प्रकार है-“हूं हूं हूं हूं'। एक सो 
आठ भुवन या लोक) अड्डाईस पद) बीज नाड़ी और 
समीरकी दो-दो संख्या, दो इन्द्रियोँ; एक वर्ण, एक तरव/ 
एक विषय) पाँच गुण, कारणरूप कमलासन ब्रह्मा और चार 
इम्बर-इन सबका पातवर्णा निवृत्तिकलामें अन्तर्भाव करके 
ताड़न करें| इन्हें अहण करके सूत्रके चरणभागमें स्थापित 
करनेके पश्चात्‌ इनकी पूजा करे और इनके सांनिध्यके ल्थि 
अम्निमें तीन आहुतियों दे । आह्ुतिके लिये ब्ीज-मन्त्र यों है-- 
(ूं हूं ईं ईं हूं! ॥ २८-३५ ॥ 

इस प्रकार सूतज्रगत पांच कलाओंकों लेकर शिष्यके 
शरीरमें उनका संयोजन करे । सबीजा-दीक्षा्में समयाचार- 
पाशते, देहारम्भक घमंसे, मन्त्रसिद्धिके फलसे तथा इश्पूर्तादि 
घर्से भी भिन्न वेतन्यरोधक सूक्स प्रबन्धकका कछाओंके 
भीतर चिन्तन करे । इसी क्रमसे अपने मन्त्रद्धारा तीन-तीन 
आइुतियों देते हुए तर्पण और दीपन करे । “# हूं 
क्षाम्त्यतीतककापाद्ाय स्वाद ।' इत्यादि मन्त्रसे तपंण करे | 
५ हूं हूं ग्वान्यतीतककापाक्ाय हूं फट (इत्यादि 
मन्जसे दीपन करे । पूर्बोक्त सूत्रको व्यासि-बोधके लिये पॉन्च 
कछा-स्थानोंमें सुरक्षाप्बक रखकर उसपर कुझुम आदिके 
द्वारा , साज्न-शिवका पूजन करे | फिर कला-मन्त्रोंके 
अन्तमें 'हूं' फट'-इन पदोंकोी जोड़कर उनका उन्चारण 
करते हुए क्रमशः पाशोका सेदन करके नमस्कारान्त करा- 
मन्त्रोंद्ारा ही उनके भीतर प्रवेश करे । साथ ही उन 
कलाओंका ग्रहण एवं ब्रन्धन भी करे | “# हूं हूं हूं 
झान्त्यतीतकर्ां ग्रृद्धामि बध्नामि च ।?-इत्यादि मन्त्रोंद्वारा 
कल्यओंके ग्रहण एवं बन्धन आदिका प्रयोग होता है। पाश 
आदिका वशीकरण ( या भेदन 9 अहण ओर बन्धन तथा 
पुरुषके प्रति सम्पूर्ण ब्यापारोंका निषेध-यह बारंबार प्रत्येक 
कलाके लिये आवश्यक कर्तव्य है | ३६-४४ ॥ 


तदनन्तर शिष्यकोी ब्रिठाकरः पूर्वोक्त सूत्रको उसके 
कंबेसे छेकर उसके द्षाथमें दे ओर भूले-भटके पापोंका 
नाश करनेके लिये सौ बार मूल-मन्त्रते हवन करे । अख्न- 
सम्बन्धी मन्‍्ज्रके सम्पुटमें पुझषके ओर प्रणबक्के सम्पुटमें 
स््रीके खुज़को रखकर उसे दृदय-मन्जसे उस्पुटित करके 


५... कम 


श्५ढ 


न 


डसी मन्‍्त्रसे उसकी पूजा करे । साज्ञ-शिवसे सूत्रको 
सम्पात-सोधित करके कलशके नीचे रक्ले और उसकी रक्षाके 
लिये इृष्टदेवसे प्रार्थना फरे । शिष्यके द्वाथमें फूछ देकर 
कलदा आदिका पूजन एवं प्रणाम करनेके अनन्तर याग- 
मन्दिरके मध्यभागसे बाहर जाए । वट्धों तीन मण्डल 
बनाकर मुक्तिकी इच्छा रखनेबाके शिष्योंफों उत्तराभिमुख 
बिठावे और भोगकी अभिडाषा ' रखनेवाले शिष्योंको 
पूवोमिमुख ॥ ४५-४९ ॥ 

पहले कुशयुक्त हायसे तीन चुल्लू पद्चगव्य पिलावे | 
बीचमें कोई आचमन न करे | तलश्चात्‌ दूसरी बार प्रत्येक 
शिष्यकों तीन या आठ आस चर दे | मुक्तिकामी शिष्यफों 
पछाशके दोनेमे और भोगेच्छुकी पीपछके पततेसे बने हुए दोनेमें 
चरू देकर उसे द्भृदय-मन्त्रके उश्चारणपूर्वक दोतोंके स्पशके 
बिना खिलाना चाहिये | चरु देकर गुरु खय॑ हाथ थो शुद्ध 
होकर परविन्न जल्से उन शिष्योको आचमन फकरावे । इसके 
बाद दृदय-मन्त्रसे दाठुन करके उसे फेक दे# | उसका 
मुखभाग झुम दिद्यकी ओर हो तो उसका शुभ फल होता 
है। न्यूनता आदि दोषकों दूर करनेके छिये मूछ मन्त्रसे 
एक सौ आठ बार आहइुति दे। स्थण्डिकेश्वर ( वेदीपर 
स्थापित-पूजित शिव ) को सम्पूर्ण कर्म समर्पित करे । 
*तदनन्तर इनकी पूजा और विसजन करके चण्डेशका 
पूजन फरे ॥ ५०-५४ ॥ 


# पुराण परमध्चेयं ब्रह्मविद्याध्षर परम्‌ # 





[ अध्याय <हऔे 


तलश्रात्‌ निर्माल्यकों हटाकर चदके शेष भागको - 


अग्निमें होम दे | कलश और कोकपाकौका पूजन एवं 
बिसजन करके गण ओर अग्निका भी; यदि थे बाह्य दिशामें 
रक्षित हों तो, विसजन करे | मण्डछूसे बाहर झोकपालोकों 
भी संक्षेपसे बलि अर्पित करके भस्म और शुद्ध जलके 
द्वारा स्नान करनेके पश्चात्‌ यागमण्डपमें प्रवेश करे । 
वहाँ गहस्थ साधकोंको कुशकी शब्यापर अख्य-मन्त्रसे 
रक्षित करके सुलाबे | उनका सिरदाना पूर्वकी ओर द्वोना 
चाहिये । जो साधक या शिष्य विरक्त हों उन्हें दृदय- 
मन्त्रसे उत्तम भशस्ममयी शय्यापर सुल्यवे । उन - सबके 
मस्तफ दक्षिण दिशाकी ओर होने चाहिये । सभी शिष्य 
अख्-मन्त्रसे रक्षित होकर शिखा-मन्त्रंस अपनी-अपनी शिख्ता 
बॉघ लें | तदनन्तर शुरू उन्हे स्वप्त-मानवका परिचय देकर 
सो जानेफी आशा प्रदान फरे ओर स्वयं मण्डलसे बाइर 
चरा जाय ॥ ५५-५९ ॥| 

इसके बाद “# ह्विछ्ि हिलि शलपाणये नमः स्वाहा ।! 
इस मन्त्रसे पदश्मगव्य और चरुका प्राशन फरके दन्तधावन 
के आचमन फरे | फिर भगवान्‌ शिवका ध्यान करके 
पवित्र शय्यापर आकर दीक्षागत क्रियाफाण्डका स्मरण 
करते हुए. गुरु शयन करे| । इस प्रकार दीक्षाधिवासनकी 
विधि संक्षेपसे बतायी गयी ॥ ६०-६२ ॥ 


इस प्रकार आदि आब्नेय महापुराणमें /निबोण-दीक्षाके अन्त्गंठ अधिवासनकी बिधिका 
बणेन' नामक तिरासीयोँ अध्याम पूरा हुआ॥ ८४॥ 
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# “दम्तकाष्ट दा कृत्वा प्रक्षिपेद क्षोमने छ्ुमम्‌ ।' इस पंक्तिके स्थानमें सोमशम्भुकी “कर्मकाण्ड-कऋमावली'में इस प्रकार 


पाठ उपलब्ध होता दै--- 
दम्तकाष्ठ इृदा दक्ष्यः तश्ताअविचवितम्‌ ॥ 
घौतमूध्व॑मुस्त भूमौ.. क्षेपयेत्पाउमुन्नयेत्‌ ' प्राकपश्चिमोत्तेः चोध्व॑ बदने पातमुत्तमस्‌ ॥ 
सर्वेधा भेव शिष्याणामितरास्यमशोसनस्‌ । अशोभननिषेधार्थ शतमस्त्रेण इोमयेत्‌ ॥ (७९७-७५९९० ) 


अधीत्‌ “इसके बाद द्वुदय-मन्त्रसे दन्‍्तकाछ्ठ देकर उसे चबानेको कद्दे । शिष्यके दन्ताग्भागसे जब बद अच्छो तरइ चित हो जाय 





( कूँच खिया जाय ) तो उसे घोकर उसका मुखभाग ऊपरकी ओर रखते हुए प्ृथ्वीपर फेंकवा दे । जब वद गिर जाव तो उसके 
सम्बन्ध निम्नादित प्रकारसे शुभाशुभका बिचार करे । यदि उस दातुनका मुखभाग पूबें, पश्चिम, उत्तर अथवा ऊध्यं दिशाकी और 
हो तो उसका वह गिरना उत्तम माना गया दे | श्वके लिया दूसरी दिशाकी ओर उसका मुख दो तो बद सभी शिष्योंके लिये अश्युभ 
होता है । अशुमका निवारण करनेके किये अख्न-मन्त्से सौ आहुतियों दे 
+ दीक्षा त कियाकाण्डके +सरणीयव स्वरूपका वर्णन सोमदाम्भुकी 'करकाण्ड-कमाबरी'में श्स प्रकार मिलता है--- 
सवत्णां. दीपन प्रो ततः प्रजावरूम्यलम । झषुम्गानाडिसंयोगं शिष्यवेतन्ययोजनस्‌ ॥ 


रू 
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निर्वाणदीक्षाके अन्तर्गत निव्वत्तिकला-शोधन-विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्द | तदनन्तर प्रातः- 
काल उठकर गुरु स्नान आदिसे निनृत्त हो शिष्योंसे उनके 
द्वारा देखे गये खवप्नको पूछे । सवप्नमें दही, ताजा कच्चा मांस 
और मद्य आदिका दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है । 
ऐसा स्वप्न शुभका सूचक होता है| सपनेमें हाथी और 
घोड़ेपर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदिका दर्शन शुभ है। 
खप्नमें तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है। उसकी 
शान्तिके लिये अधोर-मन्त्रसे होम करना चाहिये | प्रातः 
और मध्याह्द--दो कालॉंका नित्य-कर्म करके यशमण्डपर्म 
प्रवेश करे तथा विधिवत्‌ आचमन करके नेमित्तिक विधियें 
भी नित्यके रामान ही कर्म करे | तत्यश्रात्‌ अध्य-झुद्धि करके 
अपने ऊपर शिवहस्त रक्‍्खे | फिर कलशस्थ शिवका पूजन 
करके क्रमशः इन्द्रादि दिक्‍्पालॉंकी भी पूजा करे । मण्डरूमें 
और बैदीपर मी भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये | 
इसके बाद तपंण, अग्निपूजन पूर्णाहुति-पयन्त होम एवं 
सेन्त्र-तपण करे ॥ १-५.॥ 


दुःस्वप्न-दर्शनजनित दोषका निवारण करनेके लिथि “हूं 
सम्पुटित अस्त्र-मन्त्र (हूं फट हूं) के द्वारा एक सौ 
आठ आहुतियाँ देकर मन्त्र-दीपन करे | वेदी और कल्शके 
मध्यभागमें अन्तर्बलिका अनुष्ठान करके; शिष्योंके प्रवेशके 
लिये इष्टदेवते आशा लेकर, गुरु मण्डपसे बाहर जाय | वहाँ 
समय-दीक्षाकी ही माँति मण्डलारोपण आदि करे। सम्पात- 
होम तथा सुषघुम्णा नाड़ीरूप कुशको शिष्यके द्वाथमें देने 
आदिसे सम्बद्ध कार्यका सम्पादन करे | फिर निनृत्तिकलाके 
सांनिध्यके लिये मूलमन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर, कुम्मस्थ 
शिवकी पूजा करके कलापाशमय सूत्र अपित करे | तदनन्तर 
पूजित शिष्यके ऊपरी शरीरके दक्षिणी भागमैं-उसकी 
ग्इणं 
एवं क्रम: प्रोक्त: 


ताडन योग... पूजातपंणदीपनम्‌। बन्चन. शान्त्यतीतादेः 
पाशवन्त्रे शिवेन तु। 


शिखामें उस सूत्रको बाॉँधे और उसे पेरके भ्रंगूडेतक रंबा 
रक्‍्खे । इस प्रकार उस पाशका निवेश करके उससें मन-ही- 
मन निवृत्तिकल्ाकी व्यातिका दर्शन करे । उसमें एक सो 
आठ भुवन जानने योग्य हैं) ६-११ ॥ 


१. फपाछठ, २. अज) ३० अहिडुष्न्य, है बजदेह; 
६. प्रमदंन। ६६ विभूति, ७. अव्यय, ८. शास्ता; ९. पिनाकीः 
१०. त्रिदशाधिप--ये दस रुद्व पूर्व दिशामें बिराजते हैं। 
११. अग्निमद्र/ १९. हुताश। १३, पिल्नलल) १४. खादक/ 
२५. हर, १६. ज्वलन) १७. दहन) १८ बच 
१९, भस्मान्तक, २०, क्षपान्तक-ये दस रुद्र अग्मिकोणमें स्थित 
हैं। २१. दम्य, २२. झत्युहर; २३. धाता। २४. विधाता। 
२५. कतों, २६. काल, २७. धर्म २८. अधर्मः 
२९. संयोक्ता; ३०. वियोजक---ये दस रुद्र दक्षिण दिशामें 
झोमा पाते हैं । ३१. नेऋंत्य; ३२. मारुत। ३३. हन्ता) 
३४. कूरहष्टि, १५. भयानक) ३६. ऊध्यकेद। ३७. विरूपाक्ष) 
३८. धू्र। ३९. सेहत, ४०. दंड्री--ये दस रुद्र नैऋत्य- 
कोणमें स्थित हैं | ४१. बल; ४२. अतिबल; ४३. पाशहस्त) 
४४. महाबलू, ४५. इवेत) ४६. जयभद्गर, ४७. दीर॑बाहु 
४८. जल्यन्तक, ४९. बडवास्य, ५०, भीम--ये दस रद्द 
वरुणदिशामें खित बताये गये हैं | ५१. शीक्र ५२. उलु, 
५३. वायुवेग) ५४- सूक्ष्म ५५. तोश्ण, ५६. क्षमान्तफ) 
५७. पश्चान्कक, ५८. पश्चशिख, ५९. कपर्दी, ६०. मेघ- 
वाहन--ये दस रुद्र वायव्यकीणमे स्थित हैं | ६१. जटा- 
मुकुय्धारी, ६२. नानारत्नधर, ६३. निधीश, ६४. रूपवानह 
६५. धन्य) ६६. सौम्यदेह, ६७. प्रसादकृत्‌, ६८. प्रकाम, 
६९, लक्ष्मीवान्‌; ७०. कामरूप---ये दस रुद्र उत्तर दिशामें 
स्थित हैं | ७१. विद्याधर: ७२. शानघर। ७३. सर्वश) 


शिवकुम्मसमपणन्‌ ॥ 
( ८०८-८० ९ह॥ ) 


"पहले तो मल्त्रोका दीपन कहद्दा गया है। फिर सन्नावरूम्यन, उसमें सुषुम्णा नाड़ीका संयोग, शिष्यचेतन्यका संयोजन; ग्रहण, तादन, 
योग) पूजा, दर्पण, दीपनः शान्त्यतीत आदि ककाओंका बन्धन तथा शिव-कलद्ा-समर्पण--इस प्रकार भगवान्‌ शिवने पाशबन्ध- 


विषयक कर्मकाण्डके ऋमका प्रतिपादन किया है ।! 
१. कद्दी-कईीं बद्धितपंण पाठ भी मिलता है। 


१५२ ला 


१५६ 
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ज॑ ५ » <# करे चिजशयी 


[ भभ्याथ ८४ 





७४. वेंदपारग/ ७५. मातृवृत्त, ७६. पिज्नाक्ष) ७७. भूतपाढ) 
७८. बलिप्रिय, ७९. सर्वविद्याविधाता, ८०. सुख-दुःखकर--- 
ये दस रुद्र ईशानकोणमें स्थित हैं | ८१. अनन्त 
४२. पालक, ८३. घीर; ८४. पाताझधिपति,[८५. बुध 
८६. वृषधर, ८७. थीर; ८८. असनः ८९. सर्वतोमुल, 
९०. लोहित---इन दस रुद्रॉँंकी स्थिति नीचेकी दिशा पाताल- 
स्मेकमें समझनी चाहिये । ९१. शम्मु, ९२. विश 
९३ . गणाध्यक्ष, ९४. ज्यक्ष; ९५. त्रिदशवन्दित, ९६. संवाहः 
९७. विवाह) ९८. नभ। ९९. हछिप्सु, १००. विचक्षण--- 
ये दस रुद्र ऊष्व॑ दिशामें विराजमान हैं । १०१. हूहुकः 
१०२. काल्छास्निरुद्र, १०३. हाटक) १०४. कूष्माण्ड, 
१०५, सत्य, १०६. ब्रह्मा, १०७. विष्णु तथा १०८. रुद्र- 
ये आठ रुद्र ब्रक्माण्ड-कटाहके भीत्तर स्थित हैं | यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इन्हींके नामपर एक सौ आट भुवनोंके 
भी नाम हैं॥ १२-२५ ॥ 

(१ ) सद्भावेश्वर (२) महातेज$ (३) योगाधिपते, 
(४) मुझ मुझ) (५) प्रमथ प्रमथ। (६) शर्व शर्व 
(७ ) भव भव) (८ ) भवोद्धव, (९ ) सर्वभूतसुखप्रद, 
( १० ) स्वसांनिष्पकर, ( ११ ) ब्रह्मविष्णुरुद्रपर; 
(१२) अनचितानचित, (१३) असंस्त॒ुतासंस्तुव, (१६४) पूर्व- 
स्थित पूर्वस्थित।; ( १५ ) साक्षिन्‌ साक्षिन) (१६) तुरू तुझे, 
(१७ ) पतंग पतंग, ( १८ ) पिछ्च पिख। ( १९ ) शान 
शान; (२० ) शब्द शब्द, ( २१ ) सूक्ष्म सूक्ष्म) 
(२२) शिव) (२३ ) सब; ( २४ ) सबंद, ( २५ ) # नमो 
नम» (२६ ) ४ नमः; ( २७ ) शिवाय, ( २८ ) नमो 
नम:---ये अद्बाईस पद हैं । स्कन्द ! व्यापक आकाश मन 
है। “# नमो वोषटः-ये अभी£्ट अन्‍्त्रवर्ण हैं। अकार और 
रफार (अल) बीज हैं। इडा ओर पिज्नल्ण नामवाली दो नाड़ियो 
है| प्राण और अपान---दो वायु हैं और प्राण तथा उपस्थ- 
येदो इन्द्रियाँ हैं। गन्धको “विश्रय” कहा गया है तथा 
इसमें गन्ध आदि पॉनच गुण हैं। यह प्रथ्यीतत्वसे सम्बन्धित 
है। इसफा रंग पीला है। इसकी मण्डलाकृति ( भूपुर ) 
चऔौकोर हैं और चारों ओरते वद्जसे अक्लित है । इस पार्यिव 
मण्डलका विस्तार सौ कोटि योजन माना गया है। चौदह 
थोनियोंकी भी इसीके अन्तर्गत जानना चाहिये ॥२६-३ १॥ 

प्रथम छः योनियाँ मग आदिफकी हैं और आठ दूसरी 


देवयोनियाँ हैं | उनका विवरण इस प्रकार है---मृग पहली 
योनि है; दूसरी पक्षी, तीसरी पश्) चौथी सप॑ आदि; पॉँचबीं 


स्थावर और छटी योनि मनुष्यकी है | आठ देवयोनियो्मे' 
प्रथम पिशाचोंकी योनि है; दूसरी राक्षसौंकी; तीसरी यक्षोकी, 
खौथी गन्धवोंकी, पाँचर्वी इन्द्रफी, छठी सोमकी। सातवीं 
प्रजापतिकी और आठवीं योनि ब्र्ञाकी बतायी गयी है। 
पार्चिव-तत््तपर इन आठोंका अधिकार माना गया है | खूय 
होता है प्रकृति, भोग होता है बंद्धिमं और ब्रह्मा कारण 
हैं। तदनन्तर जाग्रत्‌ अवम्धा-पर्यन्त समस्त भुवन आदिसे 
गर्मित हुई निद्वत्तिफलाका ध्यान करके उसका अपने मन्‍्त्रमें 
विनियोग करे | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 

'# हाँ ही हां निव्वत्तिकलापाशाय हूं फट स्वाहा |! 
इसके बाद “# हाँ हो हों निशवृत्तिककापाधाय हूं फट 
स्वाहा ।?-इस मन्त्रते अछ्ुझमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक पूरक 
प्राणायागद्वारा उक्त काका आकर्षण करें। फिर ५# हूं हां 
हाँ दां ईं निवत्तिककापाशाय हूं फट्‌ (!--इस भन्‍्जसे संद्यार- 
मुद्रा एवं कुम्मक प्राणायामद्वारा उसे नाभिके नीचेके स्थानसे 
लेकर “# हां निवलिकलापाशाय गम! ।|---हस मन्त्रसे 
उद्धव-सुद्रा एवं रैचक प्राणायामके द्वारा उसको कुण्डमें 
किसी आधार या आसनपर स्थापित करे | तत्पश्चात्‌ '४* हाँ 


निवुसिककापाशाय मसः (--हस मन्त्रसे अध्यंदानपूर्वक पूजन 


करके इसीके अन्‍्तर्म “स्वाहा! लगाकर तपंण और संनिषानके 
अद्देश्यसे प्रथक्‌ -प्रथक तीन-तीन आहुतियाँ दे । इसके बाद 'क* 
हां ब्रह्मणे नमः ।-इस मन्तञरसे त्रद्दयाका आवाहन और पूजन कर के 
उसीके अन्तमें ध्वाह्द! जोड़कर तीन आहुतियोंद्वारा ब््ना- 
जीको तृत्त करे | तदनन्तर उनते इस प्रकार विज्ञप्तिपूषक 
प्रार्थना फरे--त्रह्मन्‌ | में इस मुमुक्षुकों आपके अधिकार 
दीक्षित कर रहा हूँ । आपको सदा इसके अनुकूल रहना 
चाहिये? ॥ २२--३८ ॥ 

तदनन्तर रक्तवर्णा वागीश्वरीदेवीका मन-ही-मन दृदय- 
मन्जसे आवाहन करे । वे देवी इच्छा) ज्ञान ओर क्रिया- 
रूपिगी हैं । छः प्रकारकें अध्वाओफी एकमात्र कारण हैं | 
फिर पूर्वोक्त प्रकारते वागीश्वरीदेवीका पूजन और तपंण 
करे । साथ ही संमस्त योनियोंकों विश्वुब्ध करनेवाले ऑर 
हृदयमें बिराजमान वारगीश्वरदेवका भी पूजन और तर्पण 
करना चाहिये। आदिमें अपने बीज और अन्त “हूं फटशले 
युक्त जो अक्लञ-मन्त्र. है; उसीसे विधानवत्ता गुर शिप्यके 
दृदयका ताड़न करे और भावनाद्वारा उसके भीतर प्रविष्ट 
हो। तत्पआत्‌ दृदयके भीतर अग्निकणके समान प्रकाशमान 
जो शिष्यका जोवचैतन्य निश्मततिफलामें स्थित द्वोकर पाशोंसे 


अध्याय ८७ ] 








आबद है; उसे ज्येष्टाद्ारा विमक्त करे । उसके विभाजनका 
सन्‍्त्र इस प्रकार है--“# हां हू हः हूं फट !! '# हो 
श्वाह ।? इस मन्त्रसे पूरक प्राणायाम और अक्ड॒दा-मुद्राद्ारा 
उस जीवचेतन्यको दृदयमें आकृष्ट करके, आत्म-सन्तसे पकढ़- 
कर; उसे अपने आत्मामें योजित करे | वह मन्त्र इस प्रकार 
है-># हां हां हामात्मने नमः । || ३९-४५ ॥ 


फिर माता-पिताके संयोगका चिन्तन करके रेचक 
प्राणायामद्वार ब्रह्मादि कारणोंका क्रमशः त्याग करते हुए 
उक्त जीवचैतन्यफो शिवरूप अधिष्ठानमें ले जाय और गर्भा- 
घानके लिये उसे लेकर एक ही समय सब योनियोंमें तथा 
वामा उद्धव-मुठाक्े द्वारा बागीश्वरी योनिमें उसे डाल दे । 
इसके बाद “#* हाँ हाँ दवामास्सने नमः |! इसी मन्त्रसे पूजन 
और पाँच बार तर्पण भी करे | इस जीवचेतन्यका सभी 
योनियोम दृदय-मन्जसे देह-साथन फरे । यह्षें पुंसवन-संस्कार 
नहीं होता; क्योंकि र्वरी आदिके शरीरकी भी उत्पत्ति सम्मव 
है। इसी तरह सीमन्तोक्ननन भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
दैववश अन्च आदिके शरीरसे भी उत्पक्तिकी सम्भावना 
है ॥ ४६--५० ॥ 


शिरोमन्त्र ( स्वाह्य ) से एक ही समय समस्त देह- 
धारियोंके जन्मकी भावना फरे | इसी तरह शिव-मन्त्रेसे 
भी भावना करे। कवच-सन्त्रसे मोगकी और अख-मन्त्रसे 
विषय और आशत्मार्म मोहरूप छय नामक अमेदकी 
भी भावना करे। तदनन्तर शिव-मन्त्रसे सोतोंकी शुद्धि 
और द्वदय-मन्त्रसे तत्तशोधन करके गर्भाधान आदि 
संस्कारोंके निमित्त क्रमशः पॉस-पॉच आइतियोँ दे । 
मायैय ( मायाजनित ») मलजनित तथा कर्मजनित औदि 
पाश-बन्धनौकी निद्वनिके लिये हृदय-मन्जसे निप्कृति 
( प्रायश्रित्त अथवा झुद्धि ) कर लेनेपर पीछे अग्निम सौ 
आहतियों दे | मलशक्तिका तिरोधान ( लय ) और पाशोका 
वियोग सम्पादित करनेके लिये ५स्वाहान्त' अर्न-मन्त्रसे पोंच- 
पाँच आहुतियोंका हवन करे | अन्तःकरणमें स्थित मठ आदि 


5 हर हक ख ] ५६. 
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पराशका सात बार अश्ा-मन्तके जपसे अभिमन्त्रित कदार- 
कका-शक्षसे छेदन करें | कला-दइास्रसे छेदनका मन्ज 
इस प्रकार है--“क है हां हो निशुशिकलापाशाय हा हूं 


कद! ॥ ५१--+५७ || 


बन्धकताकी निम्गक्तिके लिये अख्य-मन्त्रसे दोनों हार्थोडारा 
मसलकर गोलाकार करके पाशको घीसे मरे हुए खुबमें ढारू 
दे। फिर कलामय अख्तसे अथवा केवल अस्त-मन्जसे उसको 
जलकर भस्म कर डाले | तदनन्तर पाशाकुरकी निषत्तिके 
लिये पाँच आहुतियों दे । आहुतिका मन्त्र इस प्रकार है--- 
“झ» ह; अखाय "हूं फट स्वाहा |? उक्त आहुतिके पश्चात्‌ 
अछछा-मन्त्रसे आठ आहुतियाँ देकर प्रायश्षित्त-कर्म सम्पन्न फरे। 
डसके बाद विधाताफा आवाहन करके उनका पूजन और 
तर्पण करे | फिर “# हां शाब्दस्पशों शुल्क जहान्‌ गृहाण 
स्वाहा !! इस मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर शिष्यको अधिकार 
अर्पित करे | उस समय ब्रह्माजोफों भगवान शिवक्री यह 
आशा सुनावे--अहान्‌ | इस बालकके सम्पूर्ण पाश दुग्ध हो 
गये हैं । अब आपको पुनः इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ 
नहीं रहना चाहिये? | ५८--६१ ॥ 


--यो कहकर ब्रह्माजीको बिदा कर दे और संहार-मुद्रा- 
हारा एवं कुम्भक प्राणायामपूर्यक राहुमक्त एफ देशवाले 
चन्द्रमण्डलके सहृश आत्माकों तत्सम्बन्धी-मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए, दक्षिण नाड़ीद्वारा धीरे-धीरे लेकर रेचक प्राणायाम 
एवं “उद्धव? नामक मुद्राके सहयोगसे पूर्वोक्त सूत्रमे योजित 
करे । फिर उसकी पूजा करके गुर अध्यंपात्र्म स्थित 
अम्ृतोपम जलबिन्दु ले; शिष्यकी पुष्टि एवं तृत्तिके लिये 
उसके सिर्पर रक्‍्खे | तत्यश्चात्‌ माता-पिताका विसर्जन 
करके प्वोपडन्तः अस्म-मन्त्रके द्वार विधिकी पूर्तिके लिये 
पूर्णाहुतिहोम करे | ऐसा करनेसे निन्नत्तिकलकी 
शुद्धि होती है | पूर्णाहुतिका पूण मनन इस प्रफार है--- 
# हूं हां अमुक आत्मनों निम्नत्तिककाशद्धिरस्तु स्वाहा 
फट बौषद! || ६४--६७ ॥ 


इस प्रकार आदि आउनय महापुराणमें ४निर्वाण-दीक्षाफे अन्तर्गत निवुत्तिकका-शोधन' 
नप्तक चौरास़ीदाँ अध्याय पूर हुआ॥ ८४॥ 
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पचासीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शांकर कहते है--स्कन्द ! तदनन्तर शुद्ध 
और अशुद्ध फलाओंफा शान्त और नादान्तसंशक हस्व-दीर॑- 
प्रयोगद्वार संघान करे | संघानका मन्‍्ज इस प्रकार है-- 
“ हां हां ही हां [! इसके बाद प्रतिष्ठाफलामें निविष्ट जल) 
तैज, थायु, आकाश), पॉच तन्मान्ना। दस इन्द्रिय; बुद्धि, तीनों 
गुण) चौबीसवाँ अहंकार और पुरुष--इन पचीस तत्तों 
तथा “कः से लेकर ध्यः तकके पत्रीस अक्षरोफा चिन्तन 
करे । प्रतिष्ठाकलामें छप्पन भुवन हैं और उनमें उन्हींके 
समान नामवाले उतने ही रुद्र जानने चाहिये । इनफौ 
नामावली इस प्रकार है---] १-५ ॥ 
अमरेश, प्रभास; नेमिष) पुष्कर, आषादि। डिण्डि) 
भारभूति तथा छकुलीश--( यह प्रथम अष्टक कहा गया ) | 
हरिश्रन्द्र, श्रीशेल। जल्प) आम्रातकेश्वर, महाकाल मध्यम, 
फेदायुऔर मैरव-(यह द्वितीय अष्टक बताया गया |) तलश्रात्‌ 
गया। कुरुक्षेत्रम नाल; कनखल, विमल, अट्टहयात, महेन्द्र 
और भीम--( यह ठृतीय अष्टक कहा गया ) | वस्मापद) 
इद्रकोटि। अविमुक्त, महालय) गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्गाक्ष और 
स्थाणु---( यह चौथा अष्टक बताया गया ) | अजेश) सर्वश) 
भाखर; तदनन्तर सुबाहु, मन्त्ररूपी, विशाल, जटिल तथा 
रौद्र--( यह पाँचवाँ अष्टक हुआ ) | पिक्ल्‍ल्ाक्ष, फालदंट्री; 
विधुर, घोर; प्राजापत्क, हुताशन, फालरूपी तथा कालकर्ण--- 
( यह छठा अष्टक कहा गया )। भयानक) पतज्े) पिज्ञल) 
हर भाता) शहुकर्ण, श्रीकण्ठ तथा चन्द्रमीलि ( यह सातवाँ 
अष्टक बताया गया ) | ये छप्पन रुद्र छप्पन भुवनोंमें व्यात 
हैं । अब बत्तीस पद बताये जाने हैं ।। ६-- १३ ॥ 


व्यापिन्‌; अरूपिन) प्रथम, तेज: ज्योति, अरूपः 
पुरुष, अनस्ने, अधूम, अभस्मन। अनादे, नाना नाना) 
घूघू धृधू। ४” भू७ 3/ भुवः) 3£ स्व७ अनिधन) निधनः 
निधनोद्धव। शिव, शर्त परमात्मन्‌) महेश्वरः महादेव, 
सद्भाव, ईश्वर, महातैजा, योगाधिपते, मुख) प्रमथ, सब) 
सर्वर्व--ये बत्तीस पद हैं। दो बीज, तीन मन्---वामदेव, 
शिर, शिखा, गान्धारी और सुषुम्णा--दो नाड़ियाँ, समान 
और उदान नामक दो प्राणवायु; रतना और पायु--दो 
इन्द्रियाँ; रस नामक विषय) रूप) शब्द, स्पर्श तथा रस-- 


ये चार गुण, कमलसे अक्लित बवेत अर्घधचन्द्राकार मण्डर 
मुषुप्ति अवस्था तथा प्रतिष्ठामें कारणभूत भगवान्‌ विष्णु-- 
इस प्रकार भुवन आदि सब तत्त्वॉँका प्रतिष्ठाके भीतर 
चिन्तन करके प्रतिष्ठाकला-सम्बन्धी म्त्रसे शिष्यके छारीरमें 
भावनाद्वारा प्रवेश करके उसे उस कलापाशसे मुक्त 
करे ॥ १४--१८ ॥ ह 

:$# हां हीं हाँ प्रतिष्ठाककापाशाब हूं फट्‌ स्वाहा।*-हस 
स्वाहान्त-मन्त्रसे ही पूरक प्राणायाम तथा अक्कशम॒द्राद्गरा 
उक्त फलापाशका आफर्षण करे | ततश्रात्‌ “#* हूं हां हीं 
हाँ हूं प्रतिष्ठाफकापाशाय हूं फट्‌ /---इम मन्त्रसे संहार-मुद्रा 
और कुम्मक प्राणायामद्वाय उसे दृदयके नीचे नाड़ीसूत्रसे 
लेकर “# हूं हाँ हां प्रतिष्ठाकछापाक्षाय नमः ।१--हस 
मन्जसे उद्धव-मुद्रा तथा रैचफ प्राणायामद्वारा कुण्डमें स्थापित 
फरे । तदनन्तर “#* हाँ हां हीं हां प्रतिष्ठाकलाद्वाराय 
नमः ।१---इस मन्त्रसे अध्यं दे; पूजन करके स्वाहान्त मन्त्र- 
द्वारा तीन-तीन आहुतियाँ देते हुए. संतर्पण और संनिधापन 
करे | इसके बाद “#* हां विष्णवे नमः !!--इस मन्‍्तरसे 
बिष्णुका आवाहन) पूजन और संतर्पण करके निम्नाक्लित 
प्रार्थना करे--“विष्णो ! आपके अधिकारमें में मुमुक्नु शिष्य- 
को दीक्षा दे रहा हूँ । आप सदा अनुकूल रहें |! इस प्रकार 
विष्णुमगवानसे निवेदन करे । तलश्रात्‌ थागीश्वरी देगी 
और वागीइ्वर देवताका पूर्ववत्‌ आवाहन) पूजन और तपंण 
करके शिष्यकी छातीमें ताड़न करें। ताड़नका मन्त्र इस 
प्रकार है--“# हां हं हैः हूं फट | इसी मन्जसे शिष्यके 
हृदयमें प्रवेश करके उसके पाशबद्ध चेतन्‍्यकों अख्न-मन्त्र 
एवं ज्येष्ठ अद्भुशमुद्राद्यार उस पाशसे प्थक्‌ करे | यथा-- 
“# हां इं है: फट ।! उक्त मनन्‍्त्रके ही अन्तमे नमः स्वाहा 
लगाकर उससे सम्पुटित मन्त्रद्वारा जीवचेतन्यक्रों खीचे तथा 
नमस्कारान्त आत्ममन्त्रसे उसको अपने आत्मामें नियोजित 
करे । आत्मामें नियोजनफा मन्त्र यों है--“ह« हां हां 
हामात्मने नमः ।? ॥ १९--२६ ॥ 

इसके बाद पूर्ववत्‌ उस जीबचेतन्यके प्तासे संयुक्त 
होनेकी भावना करके वामा उद्धव-मुद्राद्वारा उसे देवीफे गर्भमें 
स्थापित करे । साथ ही इस मन्त्रफा उद्यचारण करे---'#* हाँ 





अध्याय ८६ ] 





हां हामाप्मने नमः । देहोसत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे पॉच 
बार और जीवात्माकी स्थितिके लिये शिरोमन्त्रसे पाँच बार 
आहइति दे | अधिकार प्रातिके लिये शिखा-मन्त्रसे, मोग- 
सिद्धिके लिये कबच-मन्जसे, लयके लिये अकछ्ा-मन्त्रसे; सोतः- 
सिद्धिके लिये शिवन्मन्त्रसे तथा तत्वश॒द्धिके लिये दृदय-मन्त्रसे 
इसी तरह पॉच-पोंच आहुतियाँ देनो चाहिये | इसके बाद 
पृव॑बत्‌ गर्भाधान आदि संस्कार करे। पाशकी शिथिल्ता 
ओर निष्कृति ( श्रयश्रित्त ) के लिये शिरोमन्त्रते सो 
आहइुतियों दे । मलशक्तिके तिरोधान ( निवारण ) के ल्थि 
स्वाहान्त अछा-मन्त्रसे पांच बार हवन करे ॥ २७--३० ॥ 


इस प्रकार पाश-वियोग होनेपर भी सात बार अश्य- 
मन्‍्जके जपपूर्वक कलाबीजतसे युक्त अज्ञ-मन्त्ररूपी कटास्से 
उस कलछापाशको काट डाले | वह मन्त्र इस प्रकार है--- 
# हैं प्रतिष्ठाककापाशाय हूं फट ।? तदनन्तर पांथ-झछ्लसे 
उस पाशकों मसलकर वर्तुछकार बनाकर पूर्वबत्‌ छृत॒पूर्ण 
क्षवार्मे रख दे ओर कला-शत्मसे ही उसकी आहुति दे दे। 
इसके बाद पाशाडुरकी निरत्तिके लिये अश्व-मन्त्रसे पाँच 
आइुतियों दे और प्रायश्रित्त-निवारणके छिये फिर आठ 


# निवोण-दीक्षाके अम्तर्मत विधाकलाका शोधन # 





आहुतियोंका हवन फरे। अहुतिके लिये अख्नमन्‍्त्र इस 
प्रकार हैं---'४* ह अस्त्राय हूं फट ।? || ३१-३५ ॥ ' 


इसके बाद द्वृध्य-मन्त्रसे भगवान्‌ द्वभीवेशका आवाइन 
करके पूर्वोक्त विधिमे उनका पूजन और तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ अधिकार-समर्पण करे | इसके लिये मन्त्र हस प्रकार 
है-."# हां विष्णो रखं छुल्क॑ गृद्दाण स्वाहा !” इसके बाद 
उन्हें भगवान्‌, शिवकी आशा इस प्रकार सुनावे--«रे | 
इस पशुका पाश सम्यूर्णतः दग्ध हो चुका है। अब आपको 
इसके लिये बन्धनकारक द्वोकर नहां रहना चाहिये |? झिवाश 
सुनानेके बाद रोद्दी नाड़ीद्वारा गोविन्दका विसर्जन करके 
राहुमुक्त आधे भागवाले चन्द्रमण्डलके समान आत्माको 
नियोजित करे--संहार-मुद्राद्वार उसे आत्मस्थ करके उद्धब- 
मुद्राद्वारा सूत्रम उसकी सयोजना करे। तलश्वात्‌ पूवबतु 
जलबिम्दु-सदश उस आत्माको शिष्यके सिर्पर स्थापित करे। 
इससे उसका आप्यायन द्वोता दहै। फिर अग्निके पिता-माताका 
पुष्प आदिसे पूजन एवं विसजन फरके बिधिकी पूर्तिके लिये 
विधानपूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करे । ऐसा फरनेसे प्रतिष्ठा 
कुछाका भी शोधन सम्पन्न हो जाता है ॥ ३६---४१ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें 'निदोण-दौक्कके अन्तगंत ्रतिष्ठाककाके शोधनकी विधिका 
बर्णन! नामक पचासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५७ 





डियासीवों अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याककाका शोधन 


भगवान शिव कद्दते हैँ--स्कन्‍्द ! पूथ॑वर्तिनी 
कला-प्रतिष्ठाके साथ विद्याककाका संघान करे तथा पूर्बबत्‌ 
उसमें तत्त्व-बर्ण आदिका चिन्तन भी करे। उसके लिये 
मन्त्र इस प्रकार हैं--“# हां हीं हूं हाँ /--यह संधान- 
मन्त्र दे | राग शुद्ध विद्या), नियति। कला; काछ भाया 
तथा अविद्या--ये सात तत्त्व तथा र, छ, व, श, ष, स--- 
ये छः वर्ण विद्याकलके अन्तर्गत बताये गये हैं । 
प्रण. आदि इकीस पद भी उसीके अन्तर्गत हैं | 


८७% नमः शिवाय सखर्वश्रभचे शिवाय इईंशानसूभ्नें 
तत्पुरुष॒वक्त्राय अघोरह्ृद्याय वासदेवगुझाय सथोजात- 
मुतेगे 5 नमो नमः गुझातिगुक्ाय गोप्जे अनिधनाय 
सर्वेधोगाधिकृताय स्ेगोगाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय 
लचेतन अचेतन बव्योमनू ब्योमन !! 


--ये इकीस पद हैं ॥ १-५ ॥ 

अब रुद्रों और भुवनोंका स्वरूप बताया जाता है-- 
प्रमथ, वामदेव, सर्वदेवोद्धव। भवोद्धव। बज्देह, प्रभु 
घाता क्रम) विक्रम; सुप्रभ) बुद्ध, प्रशान्तनामा/ ईशान; 
अक्षण शिव) सशिव) बन्न) अक्षय, शम्भु, अदृष्टल्पनामा 
रूपवर्धन) मनोन्‍्मन) महावीर चित्राक़ तथा कल्याण--ने 
पचीस भुवन एवं रुद्र जानने चाहिये ॥ ६-९ ॥ 

विद्याकलामं अघोर-मन्त्र है; 'भ' और “र” बीज हैं; 
पूषा और दस्तिजिहा--दो नाड़ियाँ हैं? व्यान और नाद--ये 
दो प्राणवायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और 
मेत्न दो इन्द्रियोँ हैँ। शब्द, स्पर्श तथा रूप--यै तीन 
गुण कद्दे गये हैं ! सुपुत्ति अवस्था है और रुद्रदेब कारण 
हैं। घुवन आदि समस्त वस्तुओंको भावनाद्वारा विद्याके 


१६० 





अन्तर्गत देखे | इसके लिये संघान-मन्त्र है--'#* हूं हैं 
हां ।? तसश्मात्‌ रक्तवर्ण एवं खस्तिफकके चिह॒से अक्लित 
त्रिकोणाकार मण्डछका चिन्तन करे। शिष्यके वक्षमें ताडन+ 
कलापाशका छेदन, शिष्यके द्वृदयमें प्रवेश, उसके जीब- 
चैतन्यफा पाश-बन्धनसे वियोजन तथा इृदयप्रदेदासे 
जीवचैतन्य एवं विद्याकलाका आकर्षण और ग्रहण 
करे ॥ १०-१३ ॥ 


जीवचेतन्यका अपने आत्मामें आरोपण करके कल्म- 
पाइका संग्रहण एवं कुण्डमें स्थापन भी पूृवोक्त पद्धतिसे 
करे । कारणरूप रुद्रदेवताका आवाहन-पूजन आदि करके 
शिष्यके प्रति बन्धनकारी न होनेके लिये उनसे प्रार्थना 
करे । पिता-माताका आबाइन आदि करके शिक्ष ( शिष्य ) 
के दृदयमें ताइन करे । पूर्वोक्त विधिके अनुसार पहले 
अषछ्न-मन्त्रद्वाय दवदयमें प्रवेश करके 
कलापाशते विलग करे | फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण 
करके अपने आत्मामें संयोजन करे | फिर वामा उद्धव- 
मुद्राद्ाम वागीश्वरीदेवीके गर्म उसके स्थापित 
होनेकी भावना करे | इसके बाद देह-सम्पादन करै। 
जन्म, अधिकार भोग) छय॥ खोतःशुद्धि, तत््वश्चद्धि 


# पुराण परमाह्नेयं झह्मविद्याक्षरं परम # 
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निःशेष मलकमांदिके निवारण पाश-बन्धनकी निदृुति न 
एवं निष्कृतिके हेतु खाद्दान्त अस्-मन्जसे सी आहुतियोँ 
दे | तदनन्तर अख्न-मन्जसे पाश-बन्धनको दिशथिल करना» 
मलदाक्तिका तिरोधान करना, काप्राशका छेदन) मर्दन। 
वर्तुलीकरण, दाह अद्भूराभाव-सम्पादन तथा ग्रायमित्त- 
कर्म पूर्वोक्त रीतिसे करे | इसके बाद रुद्रदेवका आवाहन) 
पूजन एवं रूप ओर गन्धका समपंण करें। उसके लिये 
मन्त्र इस प्रकार है--““* हां रूपसन्‍्धोी झुल्क रत ग्रह्मण 
स्वाह्य ? ॥ १४-१९॥ 

शकरजीकी आशा सुनाकर फारणस्वरूप रुद्रदेवका 
विसजन फरे । इसके बाद जीवचेतन्यका आत्मामें स्थापन 
करके उसे पाशसूत्रमें निवेश्चित करे | फिर जलबिन्दु-खरूप 
डस चेतन्यका शिष्यके सिरपर न्यास करके माता-पिताका 
विसजन फरे | तत्यआत्‌ समस्त विधिकी पूर्ति फरनेवाली 
पूर्णाहुतिका विभिवत्‌ हवन करे ॥ २०-११ ॥ 

विद्यामें ताडन आदि कार्य पूर्वोक्त विधिसे ही करना 
चाहिये | अन्तर इतना ही है कि उसमे सर्वत्र अपने 
बीजफा प्रयोग होगा | यह सब विधान पूर्ण करनेसे विद्या- 
ककाका शोधन होता है ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार आदि आब्नेय महापुराणमें “निर्याण-दीक्षाके अल्तगंठ विश्वाककाका शोघन? 
नामक छियासीयों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८६ ॥ 





सतासीवों अध्याय 
निर्वाण-दीधाके अन्त्मंत ब्लान्तिकलाका प्रोधन 


भगवान्‌ शांकर कहते ई--स्कन्द ! पूर्वोक्त मार्गसे 
विद्याकछाका शान्तिकलके साथ विधिपूर्वक संधान करे । 
उसके लिये मन्त्र है--“# हां हूं हां ! शान्तिकलामें 
दो तत्त्व लीन हैं । वे दोनों हैं---ईश्वर और सदाशिव | इकार 
,और क्षकार-ये दो वर्ण कहे गये हैं | अब सुबनोंके साथ 
उन्हींके समान नामवाले रुद्रेंका परिचय दिया जा रहा है । 
उनकी नामाबली इस प्रकार है--प्रभव, समय; छुद्र: विमर) 
शिव) घन निरक्षन; अज्ञार; सुदिरा, दीतकारण; त्रिद्शेश्वर; 
काल्‍देब; सूक्ष्म और अम्बुजेश्वर ( या भुजेश्वर )---ये चोदह 
दद्ध शान्तिकल्ममें प्रतिष्ठित हैं | ब्योमब्यापिने, ब्योमरूबाव, 
झ्वेण्यपिने, क्रिमाब, अनसम्ताथ, भ्रनाधाथ; अनापिताय, 


धृवाय,. शाश्वतायथ, . बोगपीठसंस्थिताय, 
ध्यानाइराय-ये बारह पद हैं॥ १-५॥ 


पुर ओर कवच--ये दो मन्त्र हैं। बिन्दु और 
जकार---ये दो बीज हैं; अल्म्बुषा और यशा--ये दो नाड़ियों 
हैं; कृकर और कूमं--ये दो प्राणवायु हैं। त्वचा और 
हाथ--दो इन्द्रियाँ हैं; शान्तिककाफा विषय स्पर्श माना 
गया है। स्पर्श ओर शब्द--ये दो गुण हैं और पक ही 
कारण हैं--ईश्वर | इसकी तुर्याबस्था है | इस प्रकार 
गुवन आदि समस्त तत्नोंफी शान्तिकलामें स्थितिका 
चिन्तन करके पूबंबत्‌ ताइन, छेंदन, दुदय-प्रवेश, चैतन्यका 
वियोजन, आकर्षण और अहण करे । फिर शान्सिके 


नित्पयोगिने, 


अध्याय ८८ ] 





मूंखसूजसे चैतन्यका आत्मामें आरोपण करके, कण्णका 
ग्रहण कर उसे कुण्डमें स्थापित कर दे । तदनन्तर ईशसे 
इस प्रकार प्रार्थना करें-- 'हे ईद्य । मैं इस मुमुझुको 
तुम्हारे अधिकारमें दीक्षित कर रहा हैं । व॒म्हें इसके 
अनुकूल रहना चाहिये! | ६-१० ॥ 


फिर मातापिताका आवाइन आदि और शिष्यका 
ताइन आदि करके चेतन्यकों टेबःर विधिवत भात्मामें 
योजित करें | ततश्रात्‌ पूवंबत गाता-पिताके संयोगतरी 
मबना करके उद्धवा नाढ्रीद्वार उस चेतस्थका हृदय- 
मन्त्र सम्पुटित आत्मबीजके उच्चारणपृवक देवीके गर्भमे 
नियोजन के । वेहोलिके लिय हृश्यमन्त्रसे, जन्मके ध्तु 
वशिरोमन्त्रसे, अधिकार-सिद्धिके लिये शिग्वा-मन्त्रस) भोगके 
निमित्त कवच-मन्त्रते, छियके लिये शाम्त्र-मन्त्रस, स्नोतःशद्धिके 
लिये शिव-मन्त्रस तथा तत्त्वशोधनके "लिये हृदय-मन्त्रसे 
पोंच-पोंचच आहतियों दे । इसी तरह पृथवत्‌ गभधान आदि 
संस्कार भी करें | कवच-मन्त्रस पाशकी शिश्विटता एवं 
निष्कृतिके लिये सी आहनियाँ दें | मझशक्ति-तिरोधानके 
उद्देश्यमे शस्त्र-मन्त्रद्वारा पचि आहुनियेंका हवन करे। 
इली तरह पाञ-वियोगक्रे निमित्त भी पॉच आहुतियों देनी 
चाहिये | तदनन्तर अख्न-मन्त्रका सात बार जप करके बीज- 
युक्त अस््र-सन्त्ररूपी कटारस पाशाका छेदन करे। उसके 
लिय. मर्त्र इस प्रकार है--'४» हों शाम्तिककापाशाय 
नमः हैः हूं फट ।! [| ११-१७ ॥ 


इसके बाद पराशका विमंदन तथा वतुलीकरण 
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पृवंबत्‌ अस्र-मन्भते करके उसे छृतमे भरे हुए. ख़बेमें सब 
दे और कल्ा-सम्बन्धी अज्-मन्त्रहारा उसका हवन करे | 
फिर पाशाह्डुरकी निइत्तिके लिये अख्न-मन्त्रसे पच आहुतियों 
दे और प्रायश्रित्तनमिबारणके लिये आठ आहुतियेंका हवन 
करे | मन्त्र इस प्रकार हैं -“#» है अज्लाय हूं फट 7 
फिर दृदय-मस्जमे ईश्वरकक्का आवाहन करके पूजन-तपंण 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें विभिवृूबंक शुल्क समर्पण करे | मन्त्र 
इस प्रकार है--+#* हा ईश्वर बुद्धाचइंकारी शुरुक गृहाण 
स्वाह्दा ।! इसके बाद ईश्वर्को शिवकी यह आशा सुनावि- 
“ईश्वर | इस पशुके सारे पाश दर हो गये ४ | अब 
तुम्हें इसके छिये वन्धनकारक दोकर नहीं। रहना 
चाहिये! ॥ १८-२३ ॥ 


व 








“थीं कहकर ईश्वर देवका विसर्जन कर और 
गेद्ीशक्तिसे आत्माकी नियोजित करे। जैसे इशने चन्द्रमाको 
अपने मस्तकपर आश्रय दे रक्‍्खा हैं, उसी प्रकार शिष्यके 
जोबात्माकों गुरु अपने आत्माम नियोजित करे | फिर छुद्धा 
उद्धव-मुद्राके द्वारा इसको सूत्रमे सयोजना करे और मृल- 
सन्त्रस शिष्यक्रे मस्तकपर अमरबिन्तुम्बरूप उस खेंतन्य- 
सुत्रकों रक्‍खें; तदनन्तर पृष्व आदिभ पूजित अग्निक 
पिता-माताका विसजन करके विधिजश्ञ पुरुष समस्त विधिक्री 
पूर्ति करनेबाल्यी पृण'हुति प्रदान करे । इसमें भो पूवंबत 
ताइन आदि करना चाहिय | विशेषतः कला-सम्बन्धी 
अपने बीजका प्रयोग होना चाहिये | इस प्रकार शान्तिकला- 
की ग॒द्धि बतायी गयी ॥| २४-२७ ॥ 


इस प्रका/ आदि आउनेय महापुराणमें ४निवण-दीक्षाके अन्तगत शान्तिककाका शोधन' 
नामक सतासीदां अध्याय पूरा हुआ॥ ८७ ॥ 
0० 


अगसीवाँ अध्याय 
निर्वाण-दीक्षाकी अवशिष्ट विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्द ! विश्वुद्ध शान्ति- 
कलाके साथ शान्धयतीतकलाका संघान करे | उसमे 
भी प्र॒वंबत्‌ तत्व और वर्ण आदिका चिन्तन करना चाहिये; 
जैसा कि नीचे बताया जाता है| संधानकालमें इस मन्त्रका 
उद्यारण करे--'# हां हों हूं. हां ।! शान्त्यतीतकलामें शिव 
और द्वाक्ति--ये दो तत्व हैं। आठ भ्रुवन हैं, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं---इन्धक, दीपक) रोचक) मोचक) ऊध्वंगामी, 


अ० पु० आअ८६ २१--- 


व्योमरूप, अनांथ ओर आठवों अनाश्रित | 3“कार पद 
है, ईशान मन्त्र है; अकारसे लेकर विसगगंतक सोलह 
अक्षर हैं, नाई और हकार--ये दो बीज हैं; कुह और 
शह्धिनी--दो नाड़ियों हैं, देवशत्त ओर धनज्लय--दो 
प्राणवायु हें, बाकू और श्रोत्र--दो इन्द्रियों कई शब्द 
विध्रय है, गुण भी वहों है और अवस्था पॉचबीं तुरीयातीता 
है॥ १--६ ॥ 


१५६२ 
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सदाशिब देव ही एफमात्र हेतु हैं। इस तत्त्वादि- 
संचयकी शान्त्यतीतकलाम स्थिति है; ऐसा चिन्तन करके 
ताइन आदि कर्म करे । “फडन्तः मन्त्रसे कछा-पाशका 
ताइन और बोधन करके नमम्कारान्त-मन्त्रसे शिष्यके 
अन्तःकरणमें प्रवेश करे । इसके बाद फडन्त-मन्त्रस 
जीवचेतन्यको पाशसे वियुक्त करे । प्वपटः और ्लमः? 
पदोले सम्पुटित, स्वाहान्त-मन्त्रका उच्चारण करके; अद्भुश- 
मुद्रा तथा पूरक प्राणायामद्वार पाशका मस्तकसूत्रसे 
आक्षंण करके, कुम्मक प्राणायामढ्ारा उसे लेकर, रेचक 
प्रायायाम एवं उद्धव-मुद्राद्यारा द्वदय-मन्त्रसे सम्पुटित 
नमस्कारान्त-मन्त्रम उसका अभ्रिकृण्डमें स्थापन करे | 
इसका पूजन आदि सब कार्य निश्वत्तिकलके समान ही 
सम्पन्न करे | सदाशिवका आवाहन) पूजन और तरपंण 
करके उनसे भक्तिपूषंफ इस प्रकार निवेदन करे-- 
५भगवन्‌ | इस “साद! सशक मुमुक्षुको नुम्हारें अधिकारमे 
दीक्षित करता हूँ | तुम्दे सश इसके अनुकूल रहना 
चाहिये?! ॥ ७-- ६२ ॥ 

फिर माता-पिताका आवाहन) पूजन एवं तपंण- 
संनिधान करके हृदय-सम्पुट्ित आत्मबीजसे शिष्यके 
वक्ष:स्थलमें ताडन करे | मन्त्र इस प्रकार है--# हां हां 
हां हैः हूं फट ।! इसी मन्त्रसे शिष्यके हृद्यमें प्रवेश करके 
अख्न-मन्त्रद्वारा पाशयुक्त चैतन्यका उस पाशसे वियोजन 
करे । फिर ज्येष्ठा अद्भुड-मुद्राद्वाग सम्पुटित उसी स्वाहान्त- 
मन्त्रमे उसका आकर्षण और ग्रहण करके “नमौउन्स! 
मन्त्रसे उसे अपने आत्मामे नियोजित करे। आकर्पण- 
मन्त्र तोईैवदी 'े* हां हां हां इस हूं फट्‌ !? है, परंतु आत्म - 
नियोजनका मन्त्र इस प्रकार है--'# हां हां हामात्मने 
गम? पूव॑ंबत्‌ वामा उद्धव-मरद्राद्वार माता-पिताके सयोगकी 
आंबना करके इसी मन्जसे उस जीवचेतन्यक्रा देवीके 
गर्भमें स्थापन करे । तदनन्तर प्रवक्ति बिधिसे गर्भाधान 
आदि सब सस्कार फरे | पाशवन्धनकी शिथिलताके छिये 
प्रायश्चित्तके रूपमें मूलमन्त्रसे गी आहुतियों दे ( अथवा 
मूलमन्त्रका सौ बार जप करे ) || १३-२० ॥ 

मलहदाक्तिके तिरोधान और पाशोंके वियोजनके निमित्त 
अख्न-मन्त्रसे पूबंबत्‌ पॉच-पाँच आहुतियों दे । कला-सम्बन्धी 
बीजसे युक्त आयुध-मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित की हुई 
कटारूूप अख्रसे पाशोका छेदन करें | उसके लिये मन्त्र 
इस प्रकार है---'# ह: हां शान्त्यतीतककापाशाय हूं फट | 


तदनन्तर अख्य-मन्तसे पूवंबतू उन पराशोफों मसलकण 
बुंत्वकार बनाकर; धीसे भरे हुए खुबमें रख दे और , 
कला-सम्बन्धी अख्र-मन्त्रके द्वारा ही उसका हवन करे । 
फिर पाशाड्डरकी निवृत्तिके लिये अस्त्र-मन्त्से पाँच और 
प्रायश्वित्त-निषेघके लिये आठ आहुतियाँ दे | इसके बाद 
हृदय-मन्त्रसे सदाशिवका आवाहन एवं पूजन और तपंण 
करके पूर्वोक्त विधिसे अधिकार समपंण करे । उसका 
मन्त्र इस प्रकार है--“# हां सदाशिव मनोबिन्दुं शुल्क 
गृहाण स्वाहा ।? || २१--२७ ॥ 

तत्यश्रात्‌ उन्हें भी निम्नाह्ित रूपस शिवकी आशा 
सुनावे--धसदराशिव ! इस पश्चके सारे पाप दग्ध हो गये है। 
अतः अब आपको इसे ब्न्‍्धनमे डालनेके लिये यहाँ नहीं 
ठहरना चाहिये ।? मूलमन्त्रसे पूर्णाहुति दे और सदाशिवका 
विसजंन करे । तलश्चात्‌ गुरु शिष्यके दरत्कालिक चन्द्र माके 
समान उदित विश्ुद्ध जीवात्माकोी शेंद्री संहार मुद्राके द्वारा 
अपने आत्मामें सयोजित करके आत्मस्थ कर ले । शिष्यके 
अरीरस जीवात्माका उद्धव-प्रद्राद्वार उत्थान या उद्धार 
करके उसके पोपणकै लिये शिष्यक्रे मस्तकपर अध्यं-जलूकी 
एक बूँद स्थापित करे | इसके बाद परम भक्तिभावसे 
क्षमा-प्रार्थना करके माता-पिताका विसज्ञन करे | विमजनके 
समय इस प्रकार कहे--प्मैंने शिष्यको दीक्षा देनेके लिये 
जो आप दोनो माता-पिताको खेद पहुँचाया है, उसके लिये 
मुझे कृपापूबंक क्षमा-दान देकर आप दोनों अपने स्थानकों 
पधारें! ॥ २८--३२ ॥ 

वषट्‌मन्त्रस अभिमन्त्रित कतंरी 2( कथर ) द्वारा 
शिवाह्लमे शिष्यकी चार अद्छुल बढ़ी बोधशक्तिम्वरूपिणी 
शिखाका छेदन करे | छेदनके मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
(# हूं शिखाये हूं फट्‌५ ८४ अख्नाय हूं फट्‌!। उसे घृतपू्ण खुकमें 
रखकर 'हूं' झट? अन्तवाले अख््र-मन्त्रसे अभ्निमे होम दे । 
मन्त्र इस प्रकार है--'# $#' ह; अख्नाय हूं फट |? इसके 
बाद खक्‌ और खुबाकों धोकर शिष्यको स्नान करवानेके पश्चात्‌ 
स्वयं भी आचमन करे और योजनिका अथवा योजना-खानके 
लिये अक्ल-मन्त्रसे अपने-आपका ताड़न करे | तलश्चात्‌ 


वियोजन) आकर्षण और संग्रहण करके पूर्बबत्‌ द्वादशोन्त 


१. कहीं-करीं “हो! पाठ है । 
२. “अज्जुलबिस्तृतत्य॒छलाटस्मोध्न प्रदेशों. द्वादशान्तपदेनीच्यते ।' 
अर्थात्‌ “अन्लुक बिप्तारबाले कलाट्का ऊभ्वेदेश “द्वादशान्त' 
पदसे कथित होता है ।' ( ८नित्यापोडरिका्णब? ८ । ५७५ पर 

भासरकररायकी सेतुनन्ध-न्याख्या ) 


अध्याय ८८ ] 
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( छलाटके ऊपरी भाग ) से जीवबचेतन्यकों ले आकर 
अपने दृदय-कमलकी कर्णिकामें स्थापित करे | रेशे-रेट ॥ 


लककी घीसे भरकर और उसके ऊपर अधोमुख खुब 
रखकर शझ्कुतुल्य मुद्राद्वारा नित्योक्त विधिते हाथमें ले । 
तत्पश्चात्‌ नादोच्चारणके अनुसार मस्तक और भ्रीवा फेलाकर 
इृष्टिको समभावसे रखते हुए, स्थिर शान्त एवं परमभावसे 
सम्पन्न हो कलश, मण्डल, अम्रि; द्विष्य तथा अपने 
आत्मासे भी छः प्रकारके अध्वाकों ग्रहण करके खुकके 
अग्ममागर्म प्राणमयी नाड़ीके भीतर स्थापित करके; उसी 
भावसे उसका चिन्तन करे । इस प्रकार चिस्तन करके 
क्रमशः सात प्रकारके विपुवका ध्यान करें। उन सार्तेका 
परिचय इस प्रकार है--पहला 'प्राणसंयोगस्वरूप” है और 
दूसरा हृदयादि-क्रमसे उच्चारित मन्त्रसंशक है | तीसरा 
सुषुण्णाभे अनुगत लाद या नाड्रीरूप है । नाड़ी-सम्बद्द 
नादका जो शझक्तिम ल्य होना है? उसको “प्रशान्त-विषुथ! 
कहते दे | शक्तिम छीन हुए नादका पुनः उज्जीबन होकर 
जो ऊपरका सचार और समतामे लय होता हैं; उसे थाक्ति? 
नामक बिषुब कहा गया है। सम्पूर्ण नादका शक्तिकी सीमाको 
छोंघकर उन्मनीमे छीन होना “"काल-विपुवः कहलाता 
है। यह छठा है।यह शक्तिम अतीत होता हैं। खातवों 
विधुव है- पतत्वसशक? | यही योजना खान है ॥३९-४५१॥ 


पूरक और कुम्मक करके मेुँहकी थोड़ा स्वोलकर 
धीरे-धीरे मूल-मन्त्रका उच्चारण बरते हुए भावनाद्वारा 
शिप्यात्माका ल्य करे । उसका क्रम यों है--विद्युत- 
सहश छहों अध्वाओंके प्राणस्वर्यम फट्कार'का चिन्तन 
करे | नाभिसे ऊपर एक वित्तेका खान फटकार? है, जो 
प्राणका स्थान माना गया है| उससे ऊपर द्वदयसे चार 
अद्जुलकी दूरीपर “अफार!का चिन्तन करना चाहिये ( यह 
ब््माका बोधक है ) । उससे आठ अछ्डुल ऊपर कण्ठमे 
विष्णुका ब्राचक ८उकार? है; उससे भी चार अह्ुल ऊँचे 
तालुस्ानमें रद्रवाचक प्मकार'की स्थिति है ! इसी प्रकार 
ललाटके मध्यमागम ईश्वरवाचक्र “बिन्दुकाः स्थान है । 
ललाटसे ऊपर ब्रह्मरम्प्रपयंत्त नादमय संदाशिव देव 
विराजमान हैं | उनके साथ ही वहाँ उनकी शक्ति भी 


विद्यमान है । उपर्युक्त तत्वॉकां क्रमशः चिन्तन और 
त्याग करते हुए अन्ततोगत्या शक्तिकों भी त्याग दे | बहीं 
दिव्य पिपीलिका-स्पर्श का अनुभव करके रल्लाटके ऊपरके 
प्रदेशमें परम तत्व, परमानन्दस्वरूप) भावशूल्य) मनोड्तीतः 
नित्य गुणोदयशाली शिवतस्वमें शिष्यात्माके बिलीन होनेकी 
भावना करे ॥ ॥ ४६-५२६ ॥| 


परम शिवमे थोजनिकाफी स्िरताके लिये “# नमः 
शिवाय वौषद ।!--- इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए अभिकी 
ज्वालामें प्रीफी धारा छोड़ता रहे । फिर विभिषृरव॑ंक पूर्णोहुति 
देकर गुणापादन करे । उसकी विधि इस प्रकार है। 
मिम्माद्वित मन्त्राकी पढ़कर अग्निमे आहुतियाँ दे 


$# हां आर्मन्‌ सर्वज्ञो भव स्वाहा ।” *#* हीं आत्मन्‌ 
नित्यतृप्तो भव स्वाहा ।? “# हूं आत्मनू अनावियोधो भव 
स्वाहा !? '** हैं आत्मन्‌ स्वतस्त्रों भव्र स्वाहा !! “#* हों 
आत्मन्‌ अलुप्तशक्तिभंव स्वाहा ।? 'ई* हू: आत्मन, अनन्त- 
शक्तिभत्र स्वाहा ।? 

इस प्रकार छः गुणोंस सम्पन्न आत्माक्ों अविनाशी 
परमशिवसे लेकर विधिवत्‌ भावनापूर्वक शिष्यके शरीरमें 
नियोजित करे | तीत्र और मन्द शक्तिपातजनित श्रमकी 
शान्तिके लिये शिष्यके मस्तकपर स्यासपूर्वक्र अम्ृतबिन्दु 
अर्पित करे ॥ ५३-५७ ॥ 


ईशान-कलछश आदिके रूपमे पूजित शिवस्वरूप 
कलशॉको नमस्कार करके दक्षिणमण्डल्में शिष्यकों अपने 
दाहिने उत्तराभिमुख बिठावे और देवेश्वर शिबसे प्रार्थना 
करे--«प्रभो ! मेरी मूर्तिम स्थित हुए इस जीवको 
आपने ही अनुग्रहीत किया है; अतः नाथ ! देवता, अप्नि तथा 
गुरुमे इसको भक्ति बढ़ाइये? ॥ ५८-५९ ॥ 


इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिवको प्रणाम 
करनेके अनन्तर गुरु स्वयं शिष्यकों आदरपूर्वक यह 
आशीर्वाद दे कि “तुम्हारा कल्याण हो! । इसके बाद 
मगवान्‌ शिवक्रों उत्तम भक्तिभावसे आठ पुल चढाकर 
शिवकलशके जछूसे शिष्यकों स्नान करवाब और य्शका 
विसजन करे ॥ ६०-६१ ॥ 


इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणम “निर्दण-दीक्षाका वर्णन" नामक अठासीयोँ अध्याय पूर हुआ॥ ६८ | 


स ---+9कै0-१---- 
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% पुराण परमाश्षेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय ८९-९० 








श््शंलआल/:्सखः्:ट्अथथशणफ्ण्््ि्डि््््थि्िसण या पका भामाक 


नवासीयाँ अध्याय 


एकतत्व-दीक्षाकी विधि# 


भगवान्‌ शिव कहते हैं--स्कन्द | अब छघु होनेके 
कारण एकतात्विकी-दीक्षाका उपदेश दिया जाता है । 
यथावसर यथोचित रीतिसे स्वकीय मन्त्रद्वारा सृत्ननन्ध 
आदि कर्म करे | तसश्रात काऊ, अग्नि आदिसे लेकर 
शिव-पर्यन्त समस्त तत्तवोंका प्रथिमावन ( चिन्तन ) करे | 
दिवतत्त्वमं अन्य सब तत्त्व धागेसे मनकोंकी भाँति पिरोये 
हुए. हैं | दिव-तत्व आदिका आवाहन करके गर्माधान 


आदि संस्कार्रोका पृबंबत्‌ सम्पादन करे। किंतु मूलमन्त्रसे 
सवशुल्क समर्पण करे | इसके बाद तर्बसमूहोंसे गर्भित 
पूर्णादुति प्रदान करे | उस एक ही आहुतिसे शिष्य निवाण 
प्राप्त कर लेता है ॥ १-४ ॥ 

शिवमे नियोजन तथा स्थिरताका आपादन करनेके 
लिये दूसरी पूर्णाहुति मो देनो चाहिये | उसे देकर 
शिवकलशके जलसे शिष्यक्रा अभिषेक्र करे ॥ ५॥ 


इस प्रकार आदि आय्नेय म्हापुरणमें -एकतत्त्व-दीक्षविधिका वणन' नामक नवासीयां अध्याय पूरा हुआ॥ ८५ ॥ 


 > 


नव्बेवों अध्याय 
अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन, 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं--स्कन्र ! शिवकरा पूजन 
करके गुरु शिष्य आदिका अभिषेक करे | इससे शिष्यको 
श्रीकी प्राप्ति होती है। ईशान झभादि आठ दिश्ञाओंभें आठ 
और मध्यमें एक--इस प्रकार नो कलश स्थापित करें। 
उन आठ कज्शोमे क्रमशः क्षागेइ) शीरोरः दस्ष्युदक, 
घृतोद, इशक्लुस्नोरः मुगेद। स्वादुदक तथा गर्भाद-इन 
आठ समुठहोका आवाहन करें | इसी तरह क्रधानुसार 
उनमें आठ विद्येश्वरोका मी स्थापन करे) जिनके नाम 
इस प्रकार हैं--१., दिखण्डी, २. श्रीकण्ठ। ३. त्िमुर्ति। 
४. एकरुद्र, ५. एकनेत्र, ६ शिवोतम, ७. सूक्ष्म और 
८. अनस्तरुद्र ॥ १-४ ॥ 

मध्यव्तों कलश शिव: समुद्र तथा शिव-मन्त्रकी 
स्थापना करे । थागरण्डपकी दिछ्लाक्रे खवामाके लिये रचित 
स्नानमण्डपम दो हाथ लंबी और आठ अक्लुल ऊंची 
एक बेदी बनावे । उसपर कमझ आदिका आमन बिछा दे 
और उमके ऊपर आसनस्वस्य अनन्तका न्यास करके 
शिष्यक्रों पूर्वाभिमुख ग्रिडाकर सकलीकरणपूर्वक पूजन करे | 
काझ्ी। भात) मिट्टी; भर्म- दूवों। गोबरके गोले, सरसे।, 
दही और जछरू--इन सबके द्वारा उसके शरीरकों मलकर 





क्षागोरइक आदिके क्रमंस नमस्कारसहित विद्येश्वरेंके साम- 
अन्त्रोद्वारा पूर्वोक्त कल्शोंके जलभे शिष्यक्रों स्नान करने 
और शिक्ष्य मन ही-मन थह घारणा करे कि भ्मुज्ते अमृतसे 
नहत्यया जा रहा है! ॥ ५-८६ ॥ 

ततलश्चात्‌ उसे दो इ्वेत वस्त्र पहनाकर शिवके दक्षिण 
भागम बिठावे और प्रबोक्त आसनरर पुन. उस शिकयही 
पहलेकी ही भांति पूजा को | इसके बाद उसे पगड़ीः 
मुकुझ, ब्रोगपद्चिका) कतंरो ( कैंची, चाकू या कठार ) 
खा डया। अक्षमाठ्ा और पुम्तक आदि अर्पित कर | बाहनके 
लिये शिविका आदि भी दे | तइनन्तर गुरु उस शिष्यक्रो 
अधिकार सौंप | “झाजन तुम भल्ीभोति जानकर, अ-छी 
तरह जोंच-परखकर किसीको दाक्षा) व्याख्या और 
प्रतिष्ठा आदरिका उपदेश करना!--यह आशा सुनाबे । 
तइबन्दर शिष्यका अभिवादन स्वीकार कर और महेश्व रको 
प्रणाम करके उनसे विष्न-समृहका निवारण करनेके लिये 
इस प्रकार प्राथंना करें--छ्मो शिव ! आप गुर- 
स्वरूप हें। आपने इस शिष्यका अभिषेक करनेके लिये मुझे 
आदेश दिया था, उसके अनुसार मेने इसका अभिषेक कर 
दिया। यह सद्दितामे पारंगत है? ॥ ९-१२३३ ॥ 





# सोमशम्भुकी 'कर्मकाण्ड-कमाब्छी'में इसके पूथ॑ “त्रिपस्वदीक्षा'का विस्तृत बर्णन है 
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मनन्‍्नचक्रकी तृप्तिक्रे लिये पॉच-पॉँच आहुतियों दे । फिर 
पूर्णाहुति-होम करे । हभके बाद हिष्यक्रों अपने दाहिने 
ब्रिठावे । शिष्यके दाहिने हाथकी अन्लुष्ठ आदि अंगुलियोको 
क्रमशः दग्ध दर्भाज्न-शम्बरोसे 'ऊषरत्व'के लिये छाज्छित 
करे | उसके हाथमें फूल देकर उससे कछदश$ अग्नि एवं 
शिवको प्रणाम करवाबे | तदनन्तर उसके लिये कर्तव्यक्रा 


आदेश दे--भ्तुम्दे शाजके अनुसार भलीमाँसि परीला करके 
शिष्योंकों अनुरहीत करना चाहिये ।? मानव आदिका 
राजाकी भाँति अभिषेक करनेसे अभीष्टकी प्राप्ति दोती है । 
“$* इलीं पश्गु हूँ फट --यह अस्वराज पाश्ुपत-मन्त्र 
है। इसके द्वार अस्वराजका पूजन और अभिषेक करना 
चाहियेक ॥ १४-१८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “अभिषेक आंदिकी विधिका वर्णेन' नामक नब्जेबों अध्या पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
“*आऔिए-+- 


इक्यानबेवाँ अध्याय 
देवार्चनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एवं मण्डलक्का कथन 


भगवान शंकर कहते हैं-- स्कन्द | अभिषेक हो 
जानेपर दोक्षेतर पुरुष शिव: विष्णु तथा सूर्य आदि 
देशताओंका प्रजन करें| जो झा) भेरी आदि वाहद्योकी 
ध्यनिके साथ देवताओंको पं्चगव्यमे स्नान कराता है; वह 
अपने कुलका उद्धार करके म्वयं भी देवलोककों जाता है | 
अग्निनन्दन ! कोटि सहस्तर बर्योंमें जो पाप उपाजित किया गया 
है, वह सब देवताओंकों घीका अभ्यक्ष लगानेसे भस्म हो 
जाता है | एक भादक थी आदिसे देवताओकों नहलाकर 
मनुष्य देवता हो जाता है।॥। १-३ ॥ 

चन्दनका अनुलेप लगाकर गन्ध आंदिसे देवपूजन 
कर नो उसका भी व्रह्दी फल है। थोड़ेसे आयासके द्वारा 
स्तृति पढ़कर यदि सदा देवताओंकी स्तुति की जाय तो वे 
भूत ओर भविष्यका श्ञान, रून्त्रशान- भोग तथा मोश् 
प्रश्न करनेवाले होते हैं | ४३ ॥ 

यदि कोई मन्त्रके शुभाग्यभण फडके विपयमे प्रश्न करें 
तो प्रश्रकतके गंद्धित प्रश्नवाक्पके अक्षरोंकी संख्या गिन 
ले] उस संख्यामें दोभ भाग दे। एक बच्चे तो शुभ 
और घझन्‍्य या दो बचे तो अशुभ फल जाने | तीनसे 
भाग देनेपर मूल धातुरूप जंबका परिचय मिलता है, 
अर्थात्‌ एक शेष रह तो वातजीव; दो दोष रहे तो पित्त- 
जीव और तीन शेष रहे तो कंफजीब जाने | चारसे भाग 
देगेपर ब्ाह्यगादि वर्ण-बुद्धि होती है। तासय॑ यह कि एक बाकी 
बचे तो उस मन्त्र्मे ब्राह्मग-बुद्धि, दो बचनेपर क्षत्रिय-दुद्धि, 


तोन बचनेपर वश्य-बुद्धि और चार शेप रहनेपर शूद्र-बुद्धि 
करे । पचसे भाग देनेपर शेपक्र अनुसार भूततत्व आदिका 
ब्रोध होता है; अर्थात्‌ एक आदि शेप रहनेपर प्रथिवी आदि 
तत््वका परिचय मिलता है | इसी प्रकार जय-पराजय 
आदिका ज्ञान प्राप्त करे || ५ ५ ॥ 

यदि मन्त्र-पदके अन्तमे एक जिक्र ( तीन बीजाक्षर ) 
हू, अधिक बीजाक्षर है। अथवा दो फ से एवं के हो तो 
इनमेंस प्रथम वर्ग अशुभ) बीचबालछा मध्यम तथा अन्तिम 
वर्ग घुभ है। याद अन्तम संख्या-सतृह हो तो वह जीवन 
क्रालके दम वर्षका यूचक है । यदि दरसकी संख्या हो तो 
दस वषके पश्चात्‌ उस भन्‍्तके साधचकपर यमराजका निश्चय 
ही आक्रमण हो सकता है ॥ ७३ ॥ 


सूय, गणपतिः दित्र। दुगण छक््मी तथा श्रीविष्णु 
मगवानके मन्तजोके अक्षरोंद्ारा जपमें तत्यर कंठिनो 
( अज्लुप्ठ अंगुली ) से स्पर्श किये गये कमत्थज््म गोमज्ञा- 
कार रेखापर एक अजिकसे आरम्म क्र बारह त्रिक-पर्यस्त 
लिख । अथंत्‌ उक्त मन्त्रेके तोन-तीन अक्षरंका समुदाय 
एकसे लेकर बारह खानें.तक प्रथक-प्रथक लिखे । इसी 
प्रकार चौसट कोष्ठोका एक मण्डल बनाकर उसमे मसत्‌ 
(यं ), व्योम ( हैं ) और मरुत्‌ ( यं )>-इन तीन बीजों 
का तिक पहले कोष्ठसे लेकर आठवें क्रोष्ठतक लिखे । 
इन सब स्थानोपर पासा फेंकनेस अथवा स्पश करनेपर 
घुभाशुभका परिज्ञान होता है | विपम संख्यावाले स्थानोपर 


# सोयदाम्भुने अपने ग्रन्थमें यहां साथफामिषेक तथा अशख्याभिषेकका भी विधान दिया ह । ( देखिये *कं्ंकाण्ड-करमावली 


इलोक-सं० १०८७ से १११४ सके ) 


१६६ 








पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुम और सम संख्यापर पड़े तो 
अशुभ फल होता है ॥ ८-१० ॥ 

धयं हूं यः-इन तीन ब्रीजोंके आठ त्रिक हैं | वे ध्वज 
आदि आठ आययेंके प्रतीक हैं । इन आयोग जो सम है 
वे अशुम हैं। विषम आय शुभप्रद कहे गये हैं ॥११ ॥ 

कक! आदि अक्षरोंकों सोलह ब्रोंसे तथा सोलह 
खरोंको “कः आदिसे युक्त करफे उन सबके साथ 'आं हें! 
यह पल्लव लगा दे | पत्लवयुक्त इन सस्वर फादि अक्षरोंको 
आदियें रखकर उनके साथ त्रिपुराके नाम-मन्त्रको एथक्‌- 
प्रथक्‌ सम्बद्ध करे | उनके आदिमें '# द्वीं? जोड़े और 
अन्तमें “नमः पद छगा दे । इस प्रकार पूजनक्मके 
उपयोगमें आनेवाले इन मन्त्रोंका प्रस्तार बीस हजार एक- 
सौ साठकी संख्या तक पहुँच जाता है ॥ १२-१३ ॥ 
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[ अध्याय ९.२ 


कं हीं? -इन बीजोंसे युक्त सरस्वती, चण्डी, गौरी 
तथा दुर्गके मन्त्र हैं। श्रीदेवीके मन्त्र “आं शी! इन 
ब्रीजेसे युक्त हैं | सू्यके मन्त्र 'आं क्षौं? इन ब्रीजेंसि, शिवके 
मन्त्र “आं हों? इन बीजोंसे, गणेशके मन्त्र 'आँ थे! इन 
बीजोंसे तथा श्रीहरिफे मन्त्र “आं अं! इन बीजोंसे 
युक्त हैं। कादि व्यज्ञन अक्षरों तथा अकारादि सोलह 
स्वरोंकी मिलाकर इक्यावन होते हैं। इस प्रकार सस्वर 
कादि अक्षरोंकी आदिमें और सस्वर “क्ष! से लेकर 'क” तकके 
अक्षरोंकोी अन्तमें रखनेसे सम्पूर्ण मन्त्र बनते हैं ||१४-१६॥ 

१४४० सम्पूर्ण मण्डल होनेमे सूर्य, शिव) देवी दुर्गा 
तथा बिष्णुमेंते प्रत्येकके तीन सौ साठ मण्डल होते हैं। 
अभिषिक्त गुरु इन सब मन्त्रों तथा देवताओंका जप-ध्यान 
करे तथा शिष्य एवं पुत्रकों दीक्षा भी दे ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें :नाना-मन्त्र आदिका कथन नामक इक्यानबेबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ०१ ॥ 
+-- <>8&८9--“: 


बानबेवाँ अध्याय * 
प्रतिष्ठाके अज्ञभूत शिलान्यासकी विधिका वर्णन 


भगवान्‌ शिव कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं संक्षेपसे 
और क्रमशः प्रतिद्ठाका वर्णन करूँगा ) पीठ शक्ति है और 
लिछ्क शिव | इन दोनों (पीठ और लिल्ल अथवा शक्ति 
और शिव ) के योगमें शिव-सम्बन्धी मन्त्नोंद्दारा प्रतिष्ठाकी 
विधि सम्पादित होती है। प्रतिष्ठाके प्रतिष्ठा! आदि पाँच भेद# 
हैं। उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मशिलाका 
योग हो, वहाँ विशेषरूपसे की हुई स्थापना “प्रतिष्ठा! कही 
गयी है | पीठपर ही यथायोग्य जो अर्चा-बिग्रहफों पधराया 
जाता है; उसे प्स्थापन” कहते हैं । प्रतिष्ठा ( ब्रह्मशिला ) से 
भिन्नकी स्थापनाफों “स्थिर स्थापन! कहते हैं लिज्के 
आधारपूर्वक जो स्थापना होती है। उसे “उत्थापन! 
कहां गया है । जिस प्रतिष्ठामें लिड़को आरोपित 
करके विद्वानोंद्वारा उसका संस्कार फिया जाता है; उसकी 
धआखापन! संशा है | ये दिव-प्रतिष्ठके पॉल भेद हैं। 
आखान!ः और <“उत्थान? मेदसे विष्णु आदिकी प्रतिष्ठा 
दो प्रकारकी मानी गयी है। इन सभी प्रतिष्ठाओंमें चेतन्य- 


स्वरूप परमशिवका निग्रोजन करे । “पदाध्वा” आदि भेदसे 


# प्रतिष्ठा, समापन, स्थिर स्वापन, उत्थापन और आस्थापन । 
+ “अध्या' छः कहे गये दैं--तत्वाध्या, पदाष्चा, वर्गाध्दा, 


प्रासादोंमें भी पॉच प्रकारकी प्रतिष्ठा बतायी गयी है| । प्रासादकी 
इच्छासे प्रथ्वीकी परीक्षा करे | जहॉकी मिट्टीका रंग श्वेत 
हो और घीकी सुगन्ध आती हो; वह भूमि आ्क्षणके लिये 
उत्तम बतायी गयी है| हमी तरह क्रमश: क्षत्रियके लिय 
छाल तथा रक्तकी-सी गन्धवाली मिह्ठी, वेश्यके लिये पीली 
और सुगन्धयुक्त मिद्ठीवाली तथा शुद्रके लिये काली एबं 
सुरकी-सी गन्धवाली मिद्टीमे युक्त भूमि भ्रेष्ठ कही गयी 
है॥ १-७ ॥ 

पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सब ओर नीची और 
मध्यमें ऊँची भूमि प्रशस मानी गयी है| | एक हाथ 


गहराईतक खोदकर मिकाली हुई मिद्ठी यदि फिर उस 





मन्त्राध्वा, कलाध्वा और भुवनाध्या | शनमेंसे प्रधमको छोड़कर, शेष 
पॉचोंके मेदसे यहाँ पॉच प्रकारकी प्रतिष्ठाका निर्देश किया गया है । 

| समराजणसत्रपार'में भी शससे मिलनी-जुलनी बात कही 
गयी है - -- 


“अनूपरा बहुतुणां शस्ता स्निग्धोत्तरपष्लबा । 
प्रागीश्ानप्लया. सबंप्छया वा दपणोंदरा ॥ 
( आडवाँ अ०, भूमि-परीक्षा ६-७ ) 


प्नी 


अध्याय ९२ ]_ 





गड्डेमें डाली जानेपर अधिक हो जाय तो बहाँकी भूमिकों 
उत्तम समझे । अथवा जक आदिसे उसकी परीक्षा फरे |# 
हड्डी और फोयले आदिसे दूषित भूमिका खोदने। वहाँ 
गौओंकों ठहराने अथया ब्ारंबार जोतने आदिके द्वारा 
अच्छी तरह शोधन करें| नगर आम) दुर्ग) ग्रह और 
प्रासादका निर्माण करानेके लिये उक्त प्रकारसे भूमि-शोधन 
आवश्यक है| मण्डपर्म द्वारपूजासे लेकर मन्त्रतपंण-पय॑न्त 
सम्पूर्ण क्ंका सम्पादन करके विधिपूर्वक धोरास्त्र सहस्त- 
याग करे | बराबर करके लिपी-पुती भूमिपर दिद्याओंफा 
साधन करे | सुबर्ण, अक्षत और दह्ीके द्वारा प्रदक्षिणक्रमस 
रेखाएँ खींचे । मध्यभागसे ईशानकोष्ठमें स्थित मरे हुए 
ऋलझमें शिवफा पूजन करे । फिर बास्तुकी पूजा करके उस 
कलशके जलसे कुदाल आदिको सौींचे । मण्डपसे बाहर 
राक्षसों और ग्रहोंका पूजन फरके दिशाओंमें विधिपूर्वक 
बलि दे ॥ ८-१३३ ॥ 

कलइमे पूजा करके रूग्न आनेपर अग्निफोणवततों 
कोष्ठम पहले जिसका अभिषेक किया गया था, उस मधुल्ति 
कुदालसे धरती खुदावे और मिट्टीको नेऋत्यकोणमें फेंके | 
खोदे गये गड्ढे कलशका जल गिरा दे | फिर भूमिफा 
अभिषेक्र करके कुदाल आदिकों नहलाकर उसका पूजन 
करें | तत्श्चात्‌ दूसरे कछशको दो बस्त्रोंसे आच्छादित 
करके ब्राह्मणके कंघेपर रखकर गाजे-बाजे और वेदध्वनिके 
साथ नगरकी पूर्व सीमाके अन्ततक) जितनी दूर जाना अभीष्ट 
हो) उतनी दूर ले जाय और वहाँ क्षणमर ठहरकर 
बहोँसे नगरके चारों ओर प्रदक्षिणक्रमसे चलते हुए. ईशान- 

# <“समर।ब्रणमृन्रधार'के अनुसार जल्‍्से परीक्षा करनेकी विधि 
इस प्रकार है --गड्डा खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर मिट्टीसे 
ही पूरित करनेके बजाय पानी भरना चाहिये। पानी भरकर सौ 
कदम ( पदशत बजेत्‌ ) चलना चाहिये। पुनः लौट आनेपर यदि 
पानी जितना था उतना ही रहे तो भरेष्ठ; कुछ कम (है) दो जाय 
तो मध्यम और बहुत कम ( 3 ) अथवा और अधिक कम हो जाय 
सो वज्य--निहृष्ट सतझना चाहिये। समराज्षणकी इस प्रक्रिया 
मंत्स्यधुराण-अक्रियाकी छाप है। परंतु मयमुनिने इस श्रक्रियाके 
सम्बन्ध और भी कठोरता दिखायी है। उत्के अनुधार गढडेमें 
सायंकाल पानी भरा जाय ओर दूसरे दिन प्रातः उसकी परीक्षा 
करनी चाहिये | यदि उसमें प्रातः भी कुछ पानीके दान हो 
जायें तो उसे अत्युत्कृष्ट भूमि समझना चाहिये | इसके विपरीत 
गुणबाली भूमि प्निष्टटायिनी तथा बज्य है । 
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(93५ ३ ह त (कर अल मम नि 
5 किक 225 5 हे) पट ) ० मी हे लक मा 
'+ ६ ३, #*५ । हे. 5७ सा ब्न्न खिल , जे 7 है, 


कोणतक उस ककदाकों घुमावे | साथ ही सीमान्तचिहंका 
अभिषेक करता रहे ॥ १४-१८ ॥ 


इस प्रकार दुद्र-कल्शकों मगरके चारों ओर घुमाकर 
भूमिका परिग्रह करे । इस क्रियाकों “अध्यंदान! कहां गया 
है। तदनन्तर शल्यरोषका निवारण फरनेके छिये भूमिको 
इतनी गहराईतक खुदबावे। जिससे कंकड़-पत्थर अथवा 
पानी दिखायी देने छगे । अथवा यदि शल्य ( हड्डी आदि )- 
का शान हो जाय तो उसे विभिपूर्वंक खुदबाकर निकाल 
दे | यदि कोई लग्न-कालमें प्रश्न पूछे और उसके मुखसे 
आ) कफ) च। 2: त; ५५ स और ह--इन वर्गोंके अक्षर 
निकले तो इनकी दिशाओंमे शल्यकी स्थिति सूचित होती 
है। अथवा द्विज आदि वहाँ गिरें तो ये सब उस स्थानमें 
शल्य होनेफी सूचना देते हैं | कर्ताके अपने अक्ञ-विकारसे 
उसके ही बराबर शल्य होनेका निश्चय फरे | पशु आदिके 
प्रवेशसे, कीतनसे तथा पश्षियोंके कलरबोंसे शल्यकी दिशाका 
ज्ञान प्रात्त करे ॥ १९-२२ ॥ 
किसी पट्टीपर या भूमिपर अकारादि आठ बर्गोंसे युक्त 
मातृका-बर्णोंकी लिखे । वगके अनुसार क्रमशः पूर्षले छेकर 
ईशानतककफी दिशाओंमें शल्यकी जानकारी प्राप्त करे | 
“अ!? बर्गममें पूर्व दिशाकी ओर लोहा होनेका अनुमान करे । 
“क! वर्गमे अग्निकोणकी ओर कोयला जाने | “च? वर्गर्मे 
दक्षिण दिशाकी ओर भस्म तथा “ट? वर्गमें नेऋत्यकोणकी 
ओर अख्का होना समझे | “्तः बर्गमें पश्चिम दिशाकी 
ओर हट) £प? बर्गर्म बायव्यकोणकी ओर खोपड़ी, ध्य? 
बम उत्तर दिशाकी ओर मुर्द और कीड़े आदि और ५स! वर्गमे 
ईशानकोणकी ओर लोहेका होना बतावे | इसी प्रकार *ह! 
वर्गम चाँदी होनेका अनुमान करे । ५क्ष! वर्गयुक्त 
दिग्मागसे उसी दिशामें अन्य अनर्थफारी वस्तुअंके 
होनेका अनुमान करे | एक-एक हाथ लबे नो शिलाखण्डोंका 
प्रोक्षण करके, उन्हें आठ-आठ अछ्लुछ मिट्टीके मीतर गाड़ 
दे । फिर वहाँ पानी डालकर उनपर मुद्ृस्से आधात करे | 
जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भागतक गईद्डेके भीतर घँंस जायें, 
तब उस खातकों भरकर, छीप-पोतकर वहाँकी भूमिको 
बराबर कर दे | ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अध्यं हाथमें 
लिये आगे बताये जानेबाले मण्डल (या मण्डप ) की ओर 
जाय । मण्डपके द्वारपर द्वारपार्लॉफा पूजन (आदर-सत्कार ) 
करके पश्चिम द्वारते उसके भीतर प्रवेश करे ॥ २३-२८ ॥ 


पहाँ आत्मशुद्धि आदि कुण्ड-मण्डपका संस्कार करे । 


कफ न. |» ५ पशीकरर अपा डध्७ हल है “कै: कक है पक 


% पुराण परमाप्ेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम १ 
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कलश और वार्धानी आदिका ख्थापन करके लेकपार्लों तथा 
शिवक्रा अचंन करे । अग्निका जनन और पूजन आदि सब 
कार्य पूर्ववत्‌ करे | तत्यश्वात्‌ गुरु यजमानके साथ शिल्यओंके 
सस्‍्नान-मण्डपमे जाय | वे शिल्लाएं. प्रासाद-लिकके चार पाये 
है । उनके नाम हँ--कमदः धर्म, शान) बरेंगग्य और 
एश्वय:ः अधम। अज्ञान, अवेरग्य और अनेश्व्य आदि 
उनकी ऊंचाई आठ अछुलकी हो तो अच्छी मानी 
गयी है । वे चौकोर हं। आर उनकी रूबाई एक हाथकी 
हो, इस मापसे प्रस्तरकी शिक्वाएं बनवानी चाहिये। इंटोकी 
शिझछाअंका माप आधा होना चाहिये। प्रस्तरुवण्डसे बने 
हुए; प्राखादमे जो शिलाएं उपयोगम लायी जाये अथवा 
श्टके बने हुए मन्दिस्म जो इंटे छगे, उनमेंते नो शिल्यएं, 
अथवा इंट बन्र आदि चिट्ढमेंस अक्लित हों) अथवा पोच 
शिलाएँं, ऋमलके चिह्नॉसे अद्धित हो | इन अज्लित शिला ओंसे 
ही मन्दिर-निर्माणका काय आरम्भ किया जाय ॥२९-१२३॥ 
पोच शिक्माओंके नाम इस प्रकार हं-नन्‍्दा। भद्दा॥ 
जया; रिक्ता और प्र्णा | इन पचोके निधिकरुम्म इस 
प्रकार 6 -पद्ा महापद्षा। छाड्भ। मकर ओर समुद्र । नो 
शिल्यअंकि नाम इस प्रकार है. नन्‍्दा, भद्गा) जया। पूर्णा: 
अजिता, अपराजिता, विजया- मड्रछा और नवमी शिल्ला 
धरणी है । इन न्वोके निधिकलश क्रमशः इस प्रकार 
जानने चाहिये--मुभद्र, बिभद्र, सुनन्‍्ढ। पृष्पदन्त। जब> 
बिजयः कुम्मः पूर्व और उत्तर | प्रगवमय आसन देकर 
अस्न्-मन्त्रसे ताइन ओर उल्लेखन करनेके पश्चात इन सब 
शिलाओंको साधषान्य रूपसे कवच मन्त्रस अबगुण्ठित करना 
चाहिये । अख्-मन्जके अन्तमें हूं फट! लगाकर उसका 
उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र। कषराय तथा 
गन्धयुक्त जलसे मलम्नान करावे | तलसश्रात्‌ विधिपृ्वक 
पश्चगब्य ओर पश्चामृतसे स्नान कराना चाहिये | इसके बाद 
शन्‍्वयुक्त जख्म स्नान कंशनेके अनन्तर अपने नामसे अश्लित 
मन्त्रद्वार फूड, रत्न) सुवर्ग तथा गोश्क्के जलत और 
खन्दनले शिलाको चल्थित करके उसे बम्देंसे आप्लएडत 
करें ॥ ३े४--४०४ ॥ 
स्द्ुत्थ आसन देकर, यागमण्डपकी परक्रमा करके, 
उस शिलाकों के जाय ओर हृदय-मन्त्रद्वारा उसे शस्या 
अथवा कुशके बतिस्तरपर सृत्य दे । वहों पृजन करके 
द्विसे लेकर प्रथ्िवी-पर्यन्त तत््वसमूहोंक्रा न्यास करनेके 
पश्चात्‌ भिखण्ड-व्यापक तत््वत्रयका उन शिलाओमे ऋमश: 


न्यास फरे । बुद्धिसे लेकर चित्ततक, चित्तके भीतरें 
माठतूकातक और तम्मात्रासे लेकर प्रथिव्री-ययन्त शिवतरत्व, 
विद्यातत्व तथा आत्मतत्त्वक्री खिति हैं। पुष्पमाडा आदिसे 
चिह्नित स्थाने।पर क्रमणः तीनों तत्वोंका अपने मन्त्रसे और 
तस्वेशका हृदय-मन्ज्से पूजन करे । पूजनके मन्त्र इस 
प्रकार £ - -“# हूं शिवतस्वाथ नमः । # हाँ शिवतस्वा- 
घिपाय रुद्राय नमः । # हां विद्यातसताय नमः। #* हा 
विद्यातस्वाधिपाय विष्णवे नमः | ४» हां आत्मनस्वाय 
नमः । ४» हां आर्मतश्वाधिपतये ब्रह्म गे नमः ।? | ४१-४६) 


प्रत्यक तत्व और प्रत्यक शिक्षमें प्रथ्यी।.. आंग्न 
यजमान, सूत्र) जल) वायु, चन्द्रमा और आकाण इन 
आठ मूर्तियोंका न्यास करे | फिर क्रमशः छार्क पशुपति) 
उम्र, रुद्ठः भव ईखर ( या ईशान » महादेव तगा 
भीस इन मूतंश्वरोंका स्यास करे। मृ्तियों तथा मूर्तीश्वरं।के 
मन्त्र इस प्रकार हे-- आओ. घरामुतंथे नमः । 
कु घधराधिपतये शर्झंय नमः ।? इसके पाद अनन्त आदि 
लेकपालेका क्रमशः अपने मन्नं।से स्यास कर । इन्ठ्र आदि 
छोकपालेके बीज आगे बताये जानेवालि ऋमसे ये। जानने 
चाहिये--छूं, रू) मर, बूं, श्र" पं, से, हू, क्षू। यह नी 
शिलाओंके पक्षमे बताया गया है | जब पाच पदकी शिल्मए, 
हों) तब प्रत्येक तत्वमयी शिलामे स्पद्मपूबक प्रृथ्वी आदि 
पॉच मूर्तियोंका न्यास करे । उन्त मर्तियोंके पाच मृर्ताश 
इस प्रकार इ--अक्षा) विष्णु) रुद्र, ईश्वर आर सदाहिब | 
इन पॉचोका उक्त पांचों सूर्तियोमे पूवंबत्‌ पूजन करना 
चाहिये। ४३-५३ ॥ 


“# पृथिबीमुतये नसः । ३ पृथिवीमृत्यधिपतये 
ब्रह्मणे नमः ।? इत्यादि मन्त्र पूजनके लिये जानने चाहिये । 
क्रमशः पॉच कलदोका अपने नाम-मन्जोंसे पूजन करके 
उन्हें स्थापित करे । मध्यशिलाके कऋ्रमसे बिधिएृवंक न्पास 
करे | विभूति। कुशा और तिलह्योंसे अद्न-मन्त्रद्वारा प्राकारकी 
कल्यना करे। कुण्डोमें आधार-शक्तिका स्यास और पूजन 
करके तत्वी. तक्वाधियों; मूर्तियों तथा मूतोश्वराका घत 
आदिसे तपंण करे | त्तश्चात्‌ अल्मास्म-शद्धिके लिये मूलके 
अज़भूत ब्ह्ममन्त्रोंद्दारा करा: सौ-वो आहतियों 
पूृणाहुति-पयन्त होम. करनेके पश्चात शान्ति- 
शिलाओंका प्रोक्षणपूंक पृजन करे | कुशा ओदार स्पर्श करके 
प्रत्येक्त तस्वमें क्रमशः सांनिध्य और संधान करके फ़िर 


क्तः 


अध्याय ९३ ] 








शुद्ध-स्यास करे । इस प्रकार जा-जाकर तीन भागोंमें कम 
करे | मन्त्र यों हैं--+४#* आस ईम्‌ आत्मतस्वविद्यातत््याभ्यां 
नमः ।' इति | ५४-६० ॥ 

कुशके मूल आदिसे क्रमशः तस्वेशादि तीनका स्पशश 
करे । इसके बाद हस्व-दी्के प्रयोगपूर्वक तत््वानुसंघान करे | 
इसके लिये मन्त्र यों है---'४* हं ऊं विद्यासस्वशिवतत्त्वाम्या 
भमः ।! तदनस्तर घी और मधुसे मरे हुए पश्चरत्नयुक्त और 
पश्मगव्यसे अग्रभागमें अभिषिक्त पाँच कलछूशोंका, जिनके 


# द्ास्तुपूआ-विधि # 
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देवता पश्च-ल्येकपाऊ हैं, अपने मन्‍्ज्रोंसे पूजन करके ड्रवके 
निकट होम करे | फिर समस्त शिलाअके अधिदेवताओंका 
ध्यान करे । “वे शिलाधिदेवता विद्यास्टरूप हैँ; स्नान कर 
चुके हैं। उनकी अश्डकान्ति सुबर्णके समान उद्योप्त ड्ोती 
है। वे उज्ज्वल वच्त धारण करते हैं और समस्त आभूषणोंसे 
सम्पन्न हैं ।” न्यूनतादि दोष दूर करनेफे लिये तथा बास्तु- 
भूमिकी शद्धिके लिये अचाअन्‍्त्रद्यारा पूर्णादुति-पर्यन्त 
सौ-सी आहुतियाँ दे ॥ ६१-६५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “प्रतिष्ठाकें अहमृत शिकान्यासकी विधिका वर्णन' 
नामक बानबेत्रों अध्याय पुरा हुआ॥ ५२ ॥ 


तिरानबेवाँ अध्याय 
वास्तुपूजा-विधि 


भरावाद्‌ शिव कहते हँ--स्कन्द | तदनन्तर 
प्रासादको आसूत्रित करके बास्तुमण्डलकी रचना करे। रामतल 
चोकोर क्षेत्र चोसठ कोड्ठ बनसावे। कोनेमें दो वशोका 
विन्यास करे । विक्रोणमामिनी आठ रअ्जुएँ अक्वित करे । 
वे द्विदद्‌ और बट्पद स्थानोंके रूपमें विभक्त होंगी। उनमें 
वास्त॒देवताका पूजन करे। जिउकी विधि इस प्रकार है-- 
'कुद्चित केशधारी वाम्तु॒पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी 
आकृति असुरके समान है।' पूजाकालमें उसके इसी 
स्वरूपका स्मरण करना चाहिये! परतु दीवार आदिकी नींव 
रखते समय उसका ध्यान यों करना चाहिये कि “्यद्द आधि- 
“ह पढ़ा हुआ है। फोहनीसे सटे हुए उसके दो घुटने 
बायव्य और अग्निकोणमें स्थित हैं । अर्थात्‌ दाहिना छुटना 
वायव्यकोणमें और बायों घुटना अभिफोणमें स्थित है । 
उसके छुढ़े हुए दोनों चरण पेतृ ( नेशऋ॑त्य!) दिशामें खित 
हैं तथा उसका सिर ईशानकोणकी ओर हैं। उसके हा्थों- 
की अज्जलि वक्षःस्थलपर है? ॥ १--४ ॥ 


उस वास्तृुपुरुषके शरीरपर आरूढ़ हुए देवताओंकी 
पूजा फरनेसे वे शभकारक होते हैँ । आठ देवता 
कोणाधिपति माने गये हैं, जो आठ कोणार्धोर्मे स्थित हैं । 
क्रमश; पूर्व आदि दिल्ञाओमें स्थित मरीचि आदि देवता 
छः-छः ,पर्दोके खवामी कहे गये हैं और उनके बीचर्मे 
विराजमान ब्क्षा चार पदोंके स्वामी हैं | शेष देवता एक- 
एक पदके अधिष्ठाता बताये गये हैं | समस्त नाडी-सम्पाततः 
महाममे, कमर, फल) जिशूल, स्वस्तिक, वज़) महास्वस्तिक, 


ख्॒० पु० आऑ० २२--- 


सम्पुट) जिकटि। मणिबन्ध तथा सुविशुद्ध पद--वर बारह 
मर्म-स्थान हैं । वास्तुकी मित्ति आदिमे इन सबका 
पूजन करे | ईशान (रुद्र ) को घृत और अक्षत 
चढ़ावे । पर्जन्वकी कमल और जरू अर्पित करे | जयन्तको 
कुछुमरज्ित निर्मल पताका दे | महेन्द्रको रघ्नमिश्रित 
जल); सूयको धुृम्न वर्णका चेंदोवा; सत्यको घुतयुक्त गेहूँ तथा 
भ्रशकों उद्भधद-भात चढ़ावे। अन्तरिक्षकों विमांस ( विश्िष्ठ 
फलका गृदा या औषध-विशेष ) अथवा सक्तु (सत्तू ) 
निवेदित फरे | ये पूब दिशाके आठ देवता हैं ॥५-१०३॥ 

अग्निदेवकों मधु, दूध और घीसे मरा हुआ खुब 
अर्पित करे | पृष्राको छाजा और वितथको सुनर्ण मिश्रित जल 
दे ग़हश्नतकों शहद तथा यमराजकों पल्ोदन भेंट करे । 
गन्धवनाथकों गन्ब। भ्ज्भगजकों पश्चिजिह्या तथा मगकों 
यवपर्ण ( जौके पत्ते ) चढ़ावे--ये आठ देवता दक्षिण 
दिश्ञामें पूजित होते हैं | (पितृ! देबताकों तिल-मिश्रित जल 
अर्पित करे । “दौवारिक! नामबाले देवताको बृक्ष-जनित दूध 
और दनन्‍्तधावन चैनुमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक नित्रदित करे । 
धुप्रीवःको पूआ चढ़ावे, पुष्यदन्तको कुशा अर्पित करे, 
बरुणकी छाल कमल मेंट फरे और असुरकफो सुरा एवं आसव 
चढ़ाबे | शोषकों घीसे ओतग्रोत भात तथा ( पाप यक्ष्मा ) 
रोगकों घृत-मिश्रित माँड या लावा चढ़ावे । ये पश्चिम 
दिशाके आठ देवता कहे गये हैं ॥ ११-१६ ॥ 

मारुतको पीले रंगका ध्वज) नागदेवताकों नागकेसर) 
मुझ्यको भक्यपदार्थ तथा मल्लाटकों छौंक-बघारकर भूँगकी 


१७४७ 


# पुराण परमाप्ेयं श्झ्नविद्या्वरं परम्‌ # 


[ अध्याय ९३ 
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दाऊ अपित करे | सोमको घृतमिभित खीर; चरकफों शादूक; 
अदितिकों छोपी तथा दितिको पूरी चढ़ावे | ये उत्तर दिशाके 
आठ देवता कहे गये | मध्यवर्ती ब्रक्माजीको मोदक चढ़ावे | 
पूर्व दिशामें छः परददोंके उपमोक्ता मरीचिको भी मोदक अर्पित 
करे | अ्ज्चाजीसे नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठमें स्थित सबिता 
देवताको लाल फूल चढ़ावे | सवितासे नीचे वह्षचिफोणवर्ती 
को४में सावित्री देवीको कुशोदक आर्पित करे । ब्रह्माजीसे 
दक्षिण छः पदोंके अधिड्डाता विवश्वानकों लाल चन्दन 
चढ़ावे | १७---२० ॥ 

ब्रद्माजीसे नैऋत्य दिशा नीचेके फोष्ठमें इन्द्रदेवताके 
लिये हल्दी-भात अर्पित करे । इन्द्रले नीचे नेऋंत्यकोणमें 
इन्द्रजयके लिये मिशन निवेदित करे । ब्रह्माजीसे पश्चिम 
छः पदोंमे विशजमान मित्र देवताकों गुड-मिश्रित भात 
ब्चढ़ावे | वायव्यकीणसे नीचेके पदमें रुद्रदेवताकी घुतपक्व 
अन्न अपित करे | रुद्र देवतासे नीचेके कोष्ठमें; रद्र दासके 
लिये आद्रमांस ( औषधबिशेष ) निवेदित करे | ततश्रात्‌ 
उत्तरवर्ती छः पर्दोंके अधिष्ठाता एथ्वीधरके निमित्त उड्दद- 
का बना नेवेय चढ़ावे | ईशानकोणके निम्नवर्तों पदमें 
ध्याप'फी और उससे भी नीचेंके पद्भ आपकत्सकी 
विधिवत पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित 
करे ॥२१--२४ ॥ 

तत्यश्चात्‌ ( चौंसठ पदवाके वास्तुमण्डलमे ) मष्य- 
देशक्ती चार पर्दोर्मे स्थित ब्रह्माजीफों पश्चगव्य, अक्षत 
और घुतसह्तित चर निवेदित करे । तदनन्तर ईशानसे 
क्लेकर वायब्यकोण-पर्यन्त चार कोणोमें स्थित चरकी आदि 
जार मातुकाओंका वास्त॒के बराद्यभागमें क्रमशः पूजन करे 
जैसा कि क्र बताया जाता है । चरकीकफों 
सघत मांस ( फलका गूदा » विदारीको दही और कमल 
तथा पूतनाकों पल पिच एवं रुधिर अर्पित करे। पाप- 
राक्षतीकों अस्थि ( हड्डी ) मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावे | 
इसके पश्चात्‌ पूर्व दिशार्मे स्कन्दको उदड़द-भात 'चढ़ावे | 
दक्षिण दिशामें अयंमाकों खिचड़ी और पूआ चद़ावे तथा 
पश्चिम दिशामें जम्भकको रक्त-मांध अर्पित करे। उत्तर 
दिज्ञामें पिलिपिच्छको रक्तवर्णका अन्न और पुष्प निवेदित 
करें। अथवा सम्पूर्ण वास्तुमण्डलका कुश। दही) अक्षत 
तथा जलसे ही पूजन फरे ॥ २५--३० ॥| 

घर और नगर आदिमें इक्यासी पदोसे युक्त 
बास्तुमण्डलका पुजन फरना चाहिये । इस बास्तुमण्डलमें 
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त्रिदव और षट्पद रुच्जुएँ पूर्ववत्‌ बनानो चाहिये । 
उसमें ईश आदि देवता 'पदिकः ( एक-एक पदके 
अधिष्ठाता ) माने गये हैं | “आप” आदिकी स्थिति दो- 
दो फोष्ठोमें बतायी गयी है | मरीचि आदि देवता छः पर्दोर्मि 
अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा नौ पर्दोके अधिष्ठाता कहे 
गये हैं | नगर; आम और खेद आदिम शतपद-बास्वुका 
भी विधान है | उसमें दो वंश फोणगत होते हैं | वे सदा 
दुर्जय और दुर्घर कह्दे गये हैँ || ३१--३३ ॥ 

देवालयमें जेसा न्यास बताया गया है: वेसा ही शतपद- 
वास्तुमण्डल्म भी विद्वित है | उसमें स्कन्‍द आदि ग्रह 
बबटूपद! ( छः पर्दोके अधिष्ठाता ) जानने चाहिये | चरकी 
आदि पॉच पॉच परदोंकी अधिष्ठात्री कहद्दी गयी हैं। रच्जु 
और वंश आदिका उल्लेख पूर्वबत्‌ करना चाहिये। 
देश (या राष्ट्र) की खायनाके अवसरपर चौंतीस सौ 
परददोंका वास्तुमण्डल दाना चाहिये । उसमें मध्यवर्ती ब्रक्षा 
चोसठ पद्ांके अधिएाता होते हैं। मरीचि आदि देवताओ- 
के अधिकारमें चौवन-चौवन पद दोते हैं। “आप' आदि 
आठ देवता ओके स्थान छत्तीस-छत्तीस पद बताये गये हैं । 
बहों ईशान आदि नो नौ पदोंके अधिठाता कद्दे गये है और 
स्कनद आदि सौजो पदोंके । चरकी आदिके पद मी 
तदमुसार ही हैँ । र|ज्जु; वश आदिफी फल्पना पूर्ववबत्‌ जाननी 
चाहिये | बीस इजार पदोंके वास्तुमण्डलमें भी वास्वुदेषफी 
पूजा होती है--थद्ट जानना चाहिये। उसमें देश-बास्तुकी 
भाँति नौ गुना न्यास करना चाहिये । पद्चीस पर्दोका 
वास्तुमण्डल चितास्थापनके समय विहित है | उसकी 
ध्वताल्/ सज्ञा है। दूसरा नौ पर्दोका भी होता है | 
इसके सित्रा एक सोलह पदोका भी वास्तुमण्डरू 
होता है ॥ ३२८--३९ ॥ 

पटकोण, तिकोण तथा बृत्त आदिके मध्यमें चोकोर 
वास्तुमण्डलका भी विधान है। ऐसा बास्तु खात ( नॉंव 
आदिके लिये ग्योदे गये गद्ये ) के लिये उपयुक्त है। इसीके 
समान वास्तु ब्रह्न-शिलात्मक प्रृष्ठन्यासमें; शावाकके निवेशमें 
और मूर्तिस्यापनमें भी उपयोगी होता है। वास्तुमण्डल्व्ती 
समस्त देवताओंको खीरसे नेबेद्य अर्पित करे | उक्त-अनुक्त 
सभी कारयोंके लिये सामान्यतः पाँच हाथकी लंयाई-चौड़ाईमें 
बास्तुमण्डछ बनाना चाहिये। णइ और प्रासादके मानके 
अनुसार ही निर्मित बास्तुमण्डल सर्बदा श्रेष्ठ कह्ठा गया 
है| ४०-४२ ॥ 





इस प्रकार आदि आस्नेय मद्यापुराणलें “बास्तुपूजाकी बिधिका वर्णन! नामक तिरानबेबों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
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वच्याय ९४-५५ ] 


# प्रतिषा-काल-सामपग्री अद्की विधिका कथम # 


१७१ 
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चोरानबेवाँ अध्याय 
बिलान्यातकी विधि 


भगवान्‌ शिव कहते हैं--स्कन्द | ईशान आदि 
कोणोर्म बास्तुमण्डलूके बाहर पूर्वबत्‌ चरफी आदिका पूजन 
करे | प्रत्येक देवताके लिये क्रमशः तीन-तीन आइतियाँ दे। 
भूतवकधि देकर नियत लप्ममं शिलान्यासक्रा उपक्रम फरे। 
खातके मध्यभागमें आधार-शक्तिका न्यास करे | वहाँ अनन्त 
( शेषनाग ) के मन्त्रसे अभिमन्त्रित उत्तम कलश स्थापित 
फरे | “हं पृथिम्ये नमः ।!---इस मूल-मन्त्रसे इस फलशपर 
प्रथिवीस्तरूपा शिलाका न्यास करे | उसके पूर्वादि दिग्भागोंमें 
क्रमशः सुभद्र आदि आठ कलशॉफी स्थापना करे | पहले 
उनके छिये गद्ढे खोदकर उनमें आधार-शक्किका न्यास 
फरनेके पश्चात्‌ उक्त कलशोंकों इन्द्रादि लोफपा्लके 
मन्त्रोंद्याय स्थापित ऋरना चाहिये | तइननन्‍्तर उन कऊशोपर 
क्रमशः नन्‍दा आदि शिल्ाओंकों रक्ख )| १-४ ॥ 

तल्मूर्तियोंके अधिदेवता-सम्बन्धी दस्योंसे युक्त वे 
शिलाएँ द्वानी चाहिये । जैसे दीवारमें मूर्ति तथा अछा आदि 
अक्ञित द्वोते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओंम शब आदि मूर्ति, 
पेबताअंकि अख्र-शस्त्र अक्लित रहें । उक्त शिव्रजॉपर कोण 
और दिशाओआके विभागपूर्वक घ॒र्म आदि आठ देवताओंकी 
स्थापना फरे | सुभद्र आदि चार कलशोपर नन्‍दा आदि चार 
शिलाएँ अग्नि आदि चार कोणाम स्थापित करनी चादिये । 
फिर अजय आदि चार कलछशोपर अजिता आदि 
चार शिलाओंको पूर्व आदि चार दिशाशओंगें स्थापना 
करे । उन सबके ऊपर बेझाजे तथ व्यापक 
गदेखराड न्यास फरके मन्दिस्के मध्यवर्ती आफाश! 
नामक अध्याका चिन्तन करे । इन रूबकों बकि अर्पित 
करके विप्नदोषफे निवारणाथ अख्म-मन्त्रका जप करे। जहाँ 
पॉच ही शिलाएँ स्थापित करनेफी विधि है। उसके पक्षर्म 
भी कुछ निवेदन किया जाता है ॥| ५-८ ॥ 


मध्यभागमें सुभद्र-कलशके ऊपर पूर्णा नामक छिलाकी 
स्थापना करे और अम्रि आदि क्ोणो्में क्मशः पद्म आदि 
कलदोपर नन्‍्दा आदि शिलाएं स्थापित करे । मध्यक्षिछाके 
अभावमे चार शिलाएं भी मातृभावसे सम्मानित करके स्थापित 
की जा सकती हैं। उक्त पॉचो शिल्मओंकी प्रार्थना इस 
प्रकार करें --- 

£5& सबसंदोहम्वरूपे महाविद्ये पूर्ण | तुम अक्लिरा- 
ऋषिकी पुत्री ही । इस प्रतिष्ठाकर्मम सब कुछ सम्यक्‌- 
रूपसे ही पूर्ण करो । नन्‍्दे ! तुम समस्त पुरुषोंको 
आनन्दित फरनेवाली हो | में यहाँ तुम्हारी स्थापना 
करता हूँ | तुम इस प्रासादर्म सम्पूर्णतः! तृथ होकर तबतक 
सुस्थिरभावसे स्थित रहो, जबतक फि आकाशर्मे चन्द्रमा; 
सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें | वसिष्ठनन्दिनि नन्‍दे | 
ठुम देहधारियोंकों आयु) सम्पूर्ण मनोरथ तथा छश्ष्मी प्रदान 
करो । तुम्हें प्रासादर्मे सदा स्थित रहकर यज्ञपृर्षक इसकी रक्षा 
करनी चाहिये । 3“ कश्यपनन्दिनि भद्रे | तुम सदा समस्त 
लकोका कल्याण फरो। देबि ! ठुम सदा ही हमें आयु; 
मनोरथ और रुश्मी प्रदान फरती रहो। 3“ देवि जये ! तुम 
सदा-सबंदा इमारे लिये लक्ष्मी तथा आयु श्रदान करनेवाली 
होभो। भगुपृत्रि देवि जये | तुम स्थापित ट्ोकर सदा यहीं 
रहो और इस मन्दिरके अधिष्ठाता मुश यजमानको नित्य- 
निरन्तर विजय तथा ऐ्य प्रदान फरनेवाली बनो । 
3» रिक्ते |! तुम अतिरिक्त दोषफ़ा नाश करनेबाली तथा 
सिद्धि और मोक्ष प्रदान फरनेवाली हो । श्मे ! सम्पूर्ण 
देश-कालमें तुम्हारा निवास है । ईशरूपिणि | तुम सदा इस 
प्राखदम्मे स्थित रहो? ॥ ९-१६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ आफाहशस्वरूप मन्दिरका ध्यान करके उसमें 
तीन तरत््वोंका न्यास करे। फिर विधिवत्‌ प्रायश्ित्त-होम 
करके यशका विसजन करे ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शिकान्यासकी बिधिका वर्णन'नामक चौरानबेवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पंचानबेवाँ अध्याय 
प्रतिष्ता-काल-सामग्री आदिकी विधिका कथन 


भगवान दांकर कहते दें--स्कन्द ! अब मैं मन्दिरमें 
किज्ञ-स्थापनाकी विधिका वर्णन करूँगा, जो भोग और 
मोक्षकों देनेवाली है । यदि मरुक्तिके लिये लिक्ञ-प्रतिष्ठा करनी 


हो तो उसे हर समय किया जा सकता ह। परंतु यदि 
भोग-सिद्धिके उद्दे इयसे छिक्व-स्थापना करनेका विचार हो तो 
देवताओंका दिन ( उत्तरायण ) होनेपर ही वह कार्य करना 
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चाहिये | माघमे लेकर पॉच महौीनोंमें, चैत्रकों छोड़कर 
देवश्ापना करनेकी विधि है। जब गुर और शुक्र उदित॑ 
हों तो प्रथम तीन फरणों ( वष७ बाल्व और कौट्ब ) में 
स्थापना करनी चाहिये। विशेषतः शुक्लपक्षम तथा कृष्ण- 
पक्षम भी पश्चमी तिथि तक़का समय प्रतिष्ठाके छिये चुभ 
माना गया है। चनुर्थी, नवभी। षष्ठी और चतुदशोफो 
छोड़कर शेष तिथियां क्रूर-्रहके दिनसे रहित ह्ोनेपर उत्तम 
मानी गयी देँ ॥ १-१३ ॥ 

शतभिषा) घनिष्ठा। आईर्द्रो, अनुराधा। तीनों उत्तरा। 
रोदिणो और श्रवण--ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आर्भ्न करनेके 
लिये महान्‌ अभ्युदयकारक करे गये हैं। कुम्म) सिंइ) 
वृश्चिक) तुला; कन्या, ध्ृष्---ये छूस्न भेष्ठ अताये गये हैं# । 
बृहस्पति ( ठृतोंय, अप्टम और द्वादशकों छोड़कर शेष ) 
नो स्थानं।में शुम साने गये हैं | सात खानोमें तो वे सबदा दी 
शुभ है। छठे) आठवें) दसवें; सातवें और चौथे भार्वामें बुधकी 
स्थिति हो ता वे शुभकारक होते दे | इन्ही खानेंगे छठफो 
छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ फहा गया है। प्रथम 
तृतोय) सम) षष्ठ; दशम ( द्वितोध और नवम ) स्थानेमिं 
चन्द्रमा सदैव बलदायक माने गये हैं। सूथ दसवें, तोमरे 
और छठे माबोम स्थित हो तो झुभफल देनेवाले होते ६ं। 
तीमरे। छठे और दर्मवेंमे राहुफी भी शुमकारक ऋदा 
गया है ॥ ४-७ 0 

छः और ता रे स्वानमभें खित हानेपर शनेशर; मऊ 
और देख प्रदत्त कंठे गये हैं | शुभप्रह। क्रूरथदइ और 
पापभ्रद--सभ्षा भ्यास्हवे स्थानर्मे स्थित हानेपर श्रेष्ठ बताये 
गये हैं| अपनी जगइसे सप्तम स्थानपर ही इन समस्त 
ग्रशेकी दृष्टि पूर्ण ( चार्यो चरणोंसे युक्त ) होती है । 
पॉचवें और नवें स्थानोपर इनकी दृष्टि आधी ( दो चरफणोसे 
युक्त ) बता, गया है । तृर्ताय और दबे स्थानोंको ये परह 





# यहाँ सोमशम्भुने अपनी “कर्मकाण्ड-क्रमाबली 'में पिछला- 
मतके अनुसार चारों बर्णोके लिये पथ पृथक प्रतिष्ठोपयोगी प्रशस्त 
नक्षत्र बताये ई--पुष्य, दस्त, उत्तराषाढ़) पूर्वाधाढ़ भौर रोशिणी--- 
ये नक्षत्र जाक्षणके लिये अेए कहे गये दें । क्षत्रियके लिये पुनवंसु, 
चित्रा, धनिष्ठा और अवण उत्तम कहे गये हैं । वैश्यके लिये 
रेंदती, आदर) उत्तर और अश्विनी शुभ नक्षत्र हैं तथा शुद्रके छिये 
सजा; स्थाती और पृ्वोफास्युनी--ये नक्षत्र ओष्ठ हैं । 

( शकोक १३५४--१३२७ तक ) 





# पुराण परमाप्रेयं अह्मविधाझरं परम्‌ # 











एफपादसे देखते हैं तथा चौथे एवं आठवें स्थानोंपर इनकी 
इृष्टि तीन चरणोंसे युक्त होती है । मीन और मेष राशिका 
भोग पौने चार नाड़ीतक है | इध और कुम्भ भी पौने चार 
नाड़ीका ही उपभोग करते हैं। मकर और मिधुन पाँच 
नाड़ी, धन) वृश्रिक, सिंह और कक पौने छः नाढ़ी तथा 
तुला और कन्या राशियां साढ़े पाँच नाड़ीका उपभोग 
करती हैं ॥| ८-११ ॥ 

सिंह, वृष और कुम्म--ये “स्थिर! लग्न सिद्धिदायक 
होते हैं | धन, तुला और मेष “चर” कद्दे गये हैं। तीसरी- 
तीसरी सख्याके छग्न ( मिथुन, कन्या आदि ) “द्विस्खभाव 
कहे गये हैं | कर्क; मकर और पृश्चिक--ये प्रत्नज्या 
( संन्यास ) कायके नाशक हैं| जो छग्न श्ुभप्रहोंसे देखा 
गया हो; वह झुभ है तथा जिस लग्नमें शुभग्रद स्थित हें; 
वह श्रेष्ठ माना गया है | बृहस्पति, शुक्र ओर बुधसे युक्त 
लग्न धन) आयु; राज्य, शौर्य ( अथवा सौर्य » बल) 
पुत्र; यश तथा पर्म ज्ादि वस्तुओको अधिक मात्रामें प्रदान 
करता है । कुण्डलीके बारह भावोगेंसे प्रथम) चतुर्थ, सप्तम 
और दशमको “केन्द्र! कहते हैं। डन केन्द्र-स्थानोंमें यदि 
गुर) शुक्र योर बुध हों तो वे सम्पूर्ण सिद्धियोंकें दाता होते 
८ । छग्न-म्थानसे तासरे, स्थारहवे और चौथे स्थानोंमे परापग्रद 
हो तो वे शुमकारक होते द। अतः इनको तथा इनसे 
भिन्‍न शुभप्रह्ां तथा शुभ तिथियोंकों विद्वान पुरुष प्रतिष्ठा- 
कमरे लिये योजित करे | #न्दिरके सामने उससे पाँच गुनोीं 
अथवा मन्दिरके बराबर ही या सौढ़ीसे दस द्वाथ आगेतक- 
को भूमि छांड्ूकर मप्डप निर्माण करे || १९-१७ ॥ 


बह मण्डप चौकोर और चार दरवाजोंसे युक्त दो | 
उसकी आधी भूमि लेकर स्नानके लिये मण्डप बनावे | उसमें 
भी एक या चार दरवाजे हं।। यह स्नान-मण्डप ईशान; 
पूथ अथवा उत्तर दिशामें होना चाहिये+ | [ प्रथम तीन 
किज्लोंके लिये तीन मण्डपोंका निर्माण करे | पहले मण्डपकी 
नाध्तिक? सश्ञा दै । वह आठ हाथका होता है। शेष दो 
मण्डप एक-एक हाथ बड़े होंगे, अर्थात्‌ दूसरा मण्डप नो 
हाथका और तीसरा दस दाथका होगा | इसी तरह अन्य 
लिझ्लोंके लिये भी प्रति-मण्डप दो-दो हाथ भूमि बढ़ा दे; 


# सोमशम्भुकी “कर्मकाण्ड-ऋमावकी'में यहाँ चार पंक्तियाँ 
अधिक उपलब्ध होती हैं, जिनका अर्थ कोष्ठक [] में दिया गया है 
( देखिये छोक १३६२९ से ११३१ तक )। 


[ अष्याय ९५ 
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अध्याय ९५ ] 











जिससे नौ हाथ बड़े नवें लिज्ञके लिये बाईस हाथका मण्डप 
सम्यन्त हो सके | ] प्रथम भमण्डप आठ हाथका; दस 
हाथका अथवा बारह हाथका होना चाहिये | शेष आठ 
मण्डपॉफों दो-दो हाथ बढ़ाकर रक्‍्खे | ( इस प्रकार कुछ 
नौ मण्डप होने चाहिये।) [ पाद आदिसे इृद्धछिज्लोफी 
स्थापनामें पादों ( पायों ) के अनुसार मण्डप बनाये । 
बाणलिज्ञ, र्नजलिड् तथा लौहलिड्फी स्थापनाके 
अवसरपर हास्तिक ( आठ हाथवाले ) मण्डपके , अनुसार 
सब कुछ बनावे | अथवा जो देवीका प्रासाद हो; उसके 
अनुसार मण्डप बनावे । समस्त छिद्केके छिये प्रासाद- 
निर्माणकी विधि शेंव-शासत्रके अनुसार जाननी चाहिये। 
घन; घोष, विराग) काथन) काम) राम) सुवेश, धर्मर तथा 
दक्ष--ये नो छिल्लोंके लिये नो मण्डपोंके नाम हैं। चारों 
कोणोमें चार लगे हों और दरवाजोपर दो-दो । यह सब 
हास्तिक-रण्डपर्के विपयभे बताया गया है । उससे विस्तृत 
मण्डपमे जसे मी उसकी शोभा सम्भव हो) अन्य ख्मोफा 
भी उपयोग किया जा सकता हैं | )# ॥ १८-१९॥ 

संब्य मण्डलमे चार हाथकी वेदी बनावे | उसके चारों 
कानाभे चार खंभे हो । पद्ी ओर पायोंके बीचका स्थान 
छो.क+ दुण्डोका निर्माण करे | इनकी सख्या नो अथवा 
पांच द्वानां चाहिये | ईशान या पूर्व दिशामेँ एक ही कुण्ड 
बनाते । वह गुरुका स्थान हैं। यदि पचास आहुति देनी 
हे! तो मुद्दी बंधे हाथसे एक हाथका कुण्ड होना चाहिये। 
यो आहुतिया देनी हों तो कोइनीसे लेकर फनिष्ठिका तकके 
मापक एक अरकिया एक द्वाथका कुण्ड बनावे | एक 
इजार आहुतियोंफा ह्वोम फरना हो तो एफ हाथ छवा। 
चौड्ा और गहरा कुण्ड हो । दस हजार आहुतियोके लिये 
इससे दूने मापका कुण्ड होना चाहिये | छाख आहुतियोंके 
लिये चार द्ाथके और एक करोड़ आहुतियेंकि लिये आठ 
हाथके कुण्डका विधान है | अग्निकोणमें भगाकार दक्षिण 
दिशार्म अधंचन्द्राकार; नेऋत्यफोणमें त्रिकोण ( पश्चिम 
दिशामें चन्द्रमण्डलके समान गोझाकार » वायब्यकोणमें 
घटुकोण, उत्तर दिशामें कमछाकार, ईशानकोणमें अष्टकोण 
( तथा पूष दिशा चतुष्कोण ) कुण्डका निर्माण करना 
चाहिये ॥| २०-२३ ॥ 


_. +प्रसक्षकों ठोदसे समझनेके लिये “कर्मकाण्ड-कमबणसे 


णपेक्षित अंश यहाँ भागाष॑रूपमें छद्धत किया गया है। ( देखिये 
कोक-स० १११३१ ते १३३१६ ) 


# अतिष्ठा-काल-सामभ्ी जादिकी घिंधिको रकथम + 
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लीड । 


कुण्ड सब ओरसे बराबर और ढाद होना चाहिये । 
ऊपरकी ओर मेखलाएँ बनी होनी चाहिये | बाइरी भागमें 
क्रमशः चार, तीन और दो अब्लुछ चोढ़ी तीन मेखलाएँ होती 
हैं। अथवा एक हो छः अब्लुल चोड़ी मेखला रहे । 
मेखलाएँ. कुण्डके आकारके बराबर ही होती हैं। उनके 
ऊपर:मध्यभागमें योनि हो। जिसकी आकृति पीपलके पत्तेकी 
भाँति रहे । उसकी ऊँचाई एक अह्लुल और चोढ़ाई 
आठ अक्लुलकी द्वोनी चाहिये। लंबाई कुण्डा्ंके तुल्य 
हो | योनिका मध्यमभाग कुण्डके कण्ठकी भोंति होः पूर्व) 
अग्निकोण और दक्षिण दिशाके कुण्डोंकी योनि उत्तराभिमुखी 
होना चाहिये; शेष दिशाओंके कुण्डोंकी योनि पूर्वाभिमुली हो 
तथा ईशानकोणके कुण्डकी योनि उक्त दोनों प्रकारोंमेंसे 
किसी एक प्रकारकी ( उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी ) 
रद्द सकती दे ॥ २४-२७ ॥ 


कुण्डोफा जो चौबीसवाँ भाग है; वह “अद्जुरूः कहलाता 
है | इसके अनुसार विभाजन फरके मेखला, कण्ठ और 
नाभिका निश्चय करना चाहिये । मण्डपमें पृर्वांदि दिशाओफी 
ओर जो चार दरवाजे लगते हैं) वे क्रमशः पाकड़) गृलरः 
पोपछ और बड़को लकड़ीके होने चाहिये । पू्वादि दिशाओं- 
के क्रमसे इनके नाम शान्ति, भूति बल और आरोग्य 
हैं| दरवार्जोकी ऊँचाई पांच; छः अथवा सात द्ाथकी 
होनी चाहिये | वे हथमर गहरे खुदे हुए गदुंमें खड़े 
किये गये हों । उनका विस्तार ऊंचाई या लबाईफी अपेक्षा 
आधा होना चाहिये। उनमें आम्र-पल्छव आदिफकी बन्दन- 
बारें छगा देनी चाहिये। मण्डपकी पूर्वादि दिशाओंमें ऋमश; 
इन्द्रायूघकी भांति तिरंगी: छाल, काली; धूमिल, चादनोकी 
भाति ब्वेठ) तोतिकी पाँखके समान हरें रगकी) सुनहरे रंगकी 
तथा स्फटिफक भणिके समान उल्ज्वछ पताका फद्दरानी 
चाहिये । ईशान और पूर्वके मध्यभागमें अह्माजीके लिये 
लाल रंगकी तथा नेइत्य और पश्चिमके मध्यभागमें अनन्त 
( शेषनाग ) के लिये नोले रंगकी पताका फहरानी चाहिये। 
ध्वजोंकी पताकाएँ. पॉच द्वाथ लबी और इससे आधी चौड़ी 
हों | ध्वज-दण्डकी ऊँचाई पॉच दाथकी होनी चाहिये। 
ध्वजकी मोटाई ऐसी हो कि दोनों हार्थोकी पकड़में आ 
जाय ॥ २८-२२ ॥ 


पवंत-शिखर) राजद्वार/ नदीतट, घुड़सार; हथिसार, 
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सखॉड़के सींगसे लोदी गयी भूमि, कमछसमूहके नौचेके 
स्पान) सूअरकी खोदी हुईं भूमि; गोशाला तथा चौराह्य-: 
इन बारह स्थानोंसे बारह प्रकारकी मिट्टी लेनी चाहिये । 
भगवान्‌ विष्णुकी खापनामें ये द्वादश मझत्तिकाएँ तथा 
भगवान्‌ शिवकी खापनार्में आठ प्रकारकी झत्तिकाएँ ग्राम 
हैं| बरगद, गूलरः पीपछ। आम और जामुनफी छालते 
कैदा हुई पॉच प्रफारकी गोंद संग्रहणीय हैं । आठ प्रकारके 
ऋत॒फल मेगा लेने चाहिये। तीर्थजल, सुगन्धित जल; 
सर्वोषधि-मिश्रित जल) शस्य-पुष्पमिश्रित जल) स्वर्णमिश्रितः 
रन-मिश्रित तथा गो-शड्कके स्पशसे युक्त जल) पश्चगव्य 
और पश्चाम्रृत-इन सबको देवस्नानके लिये एफत्र करे । 
विष्नकर्ताओंकोी डरानेके लियि आटठेके बने हुए बच्ञ आदि 
आयुधद्रव्योंकों भी प्रस्तुत रखना चाहिये । सहस्त छिद्रोंसे 
युक्त फलश तथा मज्नलक्ृत्यके लिये गोरोचना भी 
रकक्‍्खे || ३३-३७ ॥ 


सौ प्रकारकी ओषधियोंकी जड़, विजया, लूक्ष्मणा ( श्वेत 
फण्टकारिका 9 बला ( अथवा अभया-हरें 9 गुरुचि, अति- 
बला, पाठा) सहदेवाः शतावरी। 'ऋद्धि। सुब्ंला और 
इृद्धि-इन सबका प्रथक्‌-प्ृथक्‌ सस्‍्नानके लिये उपयोग बताया 
गया है। रक्षाके लिये तिऊ और कुशा आदि संग्रहणीय 
हैं । भस्मस्नानके लिये भस्म जुटा ले । विद्वान्‌ पुरुष 
स्‍्नानके लिये जौ और गेहूँके आटे) बेलका घृण। विल्षन) 
कपूर; फलश तथा गढुओंका संग्रह कर ले | खाठ) दी 
तूलिका ( रूईभरा गद्दा तथा रजाई ) तकिया चादर आदि 
अन्य आवश्यक वसरू-इन सबको अपने वेभवके अनुसार 
तैयार फरावे और विविध चिह्ोंसे सुसलित शयन-कक्षमें 
इनको रकक्‍वे | घी और मधघुसे युक्त पात्र; सोनेकी सलाई॥ 
पूजोपयोगी जछसे भरा पात्र; शिवकलश और लोफपाल्यके 
लिये कलशका भी संग्रह करे ॥ ३८-४२ ॥ 


एक कलश निद्राके लिये भी होना चाहिये । कुण्डोफी 
संख्याके अनुसार उतने ही शान्ति-कलश रक्‍्खे जाने 
चाहिये | द्वारपार आदि, धर्म आदि तथा प्रशान्त आदिके 
लिये भी कलश जुटा ले | वास्तुदेव। लक्ष्मी ओर गणेशके 
लिये भी अन्यान्य पृथकु-पृथक्‌ करृश आवश्यक हैं । इन 
कल्शोंकि नीचे आधारभूमिपर धान्य-पुज्ञ रखना चाहिये | 
सभी कलश वस्त्र और पुष्पमालसे विभूषित किये जाने 
चाहिये | इनके भीतर सुबर्ण डालकर इनका स्पर्श किया 


# घुराजं परमाप्नेय अहाविद्यास्तरं परम्‌ # 
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जाय और इन्हें सुगन्धित जलूसे भरा जाय | सभी कल्शोंके , 
ऊपर फूर्णपात्र और फछ रक्ले जायें । उनके मुखभागमें 
पञ्च-पल्लव रहूँ तथा वे कलश उत्तम रक्षणोंसे सम्पन्न हों | 
कलशोंकों वर्लॉंसे आब्छादित करे | सब ओर बिखेरनेके 
लिये पीली सरसों और छावाफा संग्रह कर ले | पुर्ववत्‌ शान- 
खड़का भी सम्पादन फरे। चर रखनेके लिये बटलोई 
और उसका ढक्कन मेंगा ले | तबिकी बनी हुई करदुछ 
तथा पादाम्यज्नके लिये घुत और मघुका पात्र भी संगहीत 
कर ले ॥ ४३-४७ ॥ | 


कुशके तीस द्लोसे बने हुए, दो-दो हाथ लंबे-चौड़े चार- 
चार आसन एकत्र कर के | इसी तरह पाशोंके बने हुए 
चार-चार परिधि भी जुटा के। तिलपात्र। हृविष्यपात्र) 
अध्यंपात्र और पवित्रक एकत्र करे । इनका मान बीस-बीस 
पल है । घण्ठा और धूपदानी भी मैंगा ले। लुक) लुबा) पिटक 
( पियारी एवं टोकरी ) पीठ ( पीढ़ा या चौकी )) व्यजनः 
सूखी लकड़ी) पूल) पंत्न; गुग्युल) घीके दीपक) धूप) अक्षत) 
तियुना सूत) गायका घी) जौ) तिल्॥ कुछा/ शास्तिकर्मके 
लिये त्रिविध मधुर पदार्थ ( मधु, शक्कर और घी » दम 
पर्वकी समिधाएँ/ बॉह-यराबर या एक हाथका खुबा$ सूर्य 
आदि अद्दोकी शान्तिके लिये समिधाएँ--आफ) पारा; स्व७ 
अपामार्ग) पीपल) गूलछ शमी दूवों और ऊुशा भी संग्रहणीय 
हैं। आक आदियें प्रत्येककी समिधाएँ एक सो आठ-आठ 
ट्ोनी चाहिये | ये न मिल सकें तो इसकी जगह जो और 
तिल्ेफी आदुति देनी चाहिये | इनके सिवा घरेलू 
आवश्यकताकी वस्तुओंका भी संग्रह करे || ४८-५३ | 


बटलोई, करछुछ; ढक्कन आदि जुटा ले। देवता आदिके 
लिये प्रत्येकको दो-दो बस्तर देने चाहिये। आचायकी पूजाके 
लिये मुद्रा; मुकुट वरू0 हार कुण्डल और कज्ञन आदि 
तैयार करा ले । धन खर्च करनेमें कजूसी न करे ॥५४३॥ 


मूर्ति घारण करनेवाले तथा अख-मन्त्रका जप करनले- 
बाले आह्मणौको आंचार्यकी आप्रेक्षा एक-एक चौथाई कम 
दक्षिणा दे । सामान्य आह्मणों) ज्योतिषियों तथा शिल्पियोंको 
जपकरताओँके बराबर ही पूजा देनी चाहिये । हीरा) सृ्॑- 
कान्तमणि; नील्मणि। अतिनीलमणि) मुक्ताफल, पुष्पराग) 
पद्मराग तथा आठवोँ रन केदूयंमणि-इनका भी संग्रह 
करे | उशोर ( खस » बविष्णुक्ान्ता ( अपराजिता )? रक्त- 
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3३ अलक-म की नम 


सनन्‍दन, अगुद; ओखण्ड, शारिवा ( अनन्ता या 
श्यामाछ्ता ) कुष्ठ (कुट) और शब्डिनी (श्वेत पुन्‍्नाग)-- 
इन ओषधियोंका समुदाय संग्रहणीय है ॥ ५५-५७३ ॥ 
सोना, ताँबा; लोहा; शँगा। चाँदी; कसी और सीसा- 
इन सबकी “लोह” संश्ा है | इनका भी संग्रह करे | हरिताल; 





# अतिद्ठामं अधियासकी विधि # 


श्कप 


की 





नल अल ५ ०“. 


मैनसिछ; गेरू; देममाक्षीक। पारा, वहिगेरिक। गन्भक और 
अश्रक-ये आठ भाहुएँ संग्रहणीय हैं | इसी प्रकार आढ 
प्रकारके ब्रीहियों ( अनाओं ) का भी संग्रह करना चाहिये। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--धान; गेहूँ, तिल, उद्ृद) मूंग) 
जो; तिन्‍नी और सावों॥ ५८-६१ || 





इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणमें «प्रतिष्ठा, काक और सामग्री आदिकी विधिका बर्णन' 
नामक पंचानबेवों अध्याग पूरा हुआ ॥ ५५ 0 
--०<बै7०- 


छियानबेवाँ अध्याय , 
प्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि 


भगदान्‌ शिव कहते है--स्कन्द ! पुरोहितको 
चाहिये कि वह स्नान करके प्रातःकालछ और मध्याहकाल/ 
दोनों सम्पोंका नित्यकर्म सम्पन्न करके मूर्तिस्‍क्षक सहायक 
बाक्षणोंके साथ यशमण्डपको पधारे | ( सूर्तिभिजोपिभिर्विशेः- 
इस पाठान्तरके अनुसार मूर्तियों और जपकता आक्षर्णोके 
साथ यज्ञमण्डपर्म जाय, ऐसा अर्थ समझना चाहिये। ) 
फिर वहाँ शान्ति आदि द्वारोंका पूर्ववत्‌ क्रमशः पूजन करे। 
इन द्वारोंकी दोनों शाखाओपर प्रदक्षिणक्रमसे द्वारपालॉकी 
पूजा करनी चाशिये | पूर्व दिशामें द्वारपऊ नन्दी और 
महाफालकी। दक्षिण दिशामें भ्ज्ञी और विनायकफी; 
पश्चिम दिशामें इपभ और स्कन्दकी तथा उत्तर दिशामें 
देवी और चण्डकी पूजा करे द्वार-शाखाओंके मूलदेशमें 
पूर्वादि क्रमसे दो-दो कलशोकी पूजा करे | उनके नाम इस 
प्रकार हँं--थूर्व दिशामें प्रशान्‍्न और शिकशिरः दक्षिणमें 
प्जन्य और अशोक, पश्चिममें भूतसंजीवन और अमृत 
तथा उत्तरमें घनद और भीप्रद-इन दो-दो फलदोफी 
क्रमशः पूजाका विधान है | इनके नामके आदिमें प्रणब? 
और अन्तमें ब्षम:ः जोड़कर चदुर्थ्यन्त रूप रक्‍्खे | यही 
इनके पूजनका मन्त्र है। यथा--५४* प्रशान्‍्शशिशिराभ्यां नमः ।१ 
इत्यादि ॥ १-५ ॥ 

छोक दो) ग्रह दो; वसु दो द्वारपाल दो, नदियाँ दो, 
सूर्य तीन) युग एक, वेद एक) छवबमी तथा गणेश-इतने 
देवता यज्ञमण्डपके प्रत्येक द्वारपर रहते हैं| इनफा कार्य 
है-विष्नसमूहका निवारण और यशका संरक्षण । पूर्वादि 
दस दिशाओंमें बज्र, शक्ति; दण्ड, खज्ब) पाश; ध्यज) 
गदा) तिश्यरू) चक्र ओर कमककी क्रमशः पूजा करे तथा 


प्रत्येक दिशामें दिक्‍्पालकी पताकाका भी पूजन करे । पूजनके 
मन्त्रका खरूप इस प्रकार है-#* हूं है: बजाय हूं फट । 
ऊ हूं हः शक्तये हूं फट । & इत्यादि ॥ ६-९ ॥ 


कुमुद, कुमुदाक्ष/ पुण्डरीक, वामन। शहलुकर्ण, सर्वनेत्र 
( अथवा पद्नेत्र ) सुम्रुख और सुप्रतिष्ठित-ये ध्वजोंके 
आठ देवता हैं, जो पूर्वादि दिशाओंमें कोटि-कोटि भूतों- 
सहित पूजनीय हैं | इनके पूजन-सम्बन्धी मन्त्र इस प्रकार 
हैं--..।# कु कुमुदाय नमः” इत्यादि | हेतुक ( अथवा 
देख ) त्रिपुरध्न, शक्ति ( अथवा वह्ि )) यमजिह, काल 
छठा कराली। सातवां एकाडुब्रि और आठवों भीम--ये 
क्षेत्रपाल हैं | इनका क्रमशः पूर्वांदि आठ दिद्याओंमें पूर्वबत्‌ 
पूजन करे | बलि, पुष्प और धूप देकर इन सबको संतुष्ट 
करे | तदनन्तर उत्तम एवं पवित्र तृणोंपर, अथवा बाँसके 
खंभोपर क्रमशः प्रथ्वी आदि पाँच तत्वॉफी स्थापना करके 
सच्योजातादि पॉँच मन्‍्त्रोंद्राय उनका पूजन करे । सदाशिव- 
पदव्यापी सण्डपफा, जो भगवान्‌ शंकरका घाम है तथा 
पताका एवं शक्तिसे संयुक्त है (पाठान्तरके अनुसार 
पाताल्शक्ति या पिनाकशक्तिसे संयुक्त है) तत्त्ववष्टिसे 
अवल्लेकन करे || १०-१५॥ 

पूबंबत्‌ दिव्य अन्तरिक्ष एवं भूल्येकवर्ती विष्नोफा 
अपसारण करके पश्चिम द्वारमें प्रवेश फरे और शेष 

# सोमशम्सुरचित “कर्मकाण्ड-कमाबली'में मन्‍्त्रका यही 
खरूप उपलब्ध दोता है। कुछ प्रतियोंमें ८४ हं, फट नमः । 
४ इं_ फट द्वास्थशक्तये है, फद्‌ नमः ।* ऐसा पाठ है। 

१. कहीं-कही-कु' के खानमें “कौ पाठ है। 


१७३ 


# पुराण परमाप्रेय अद्व्िद्याकवरं परम + 


[ अध्याय रैई 
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दरवार्जोको बंद करा दे ( अथवा शेष द्वार्सोका दर्शनमात्र 
कर के ) | प्रदक्षिणक्रमसे मण्डपके भीतर जाकर वेंदीके 
दक्षिण भागमें उत्तरासिमुख होकर बेंठे और पू्बबत्‌ 
भूतशुद्धि करे | अन्तर्याग विशेषा््य, भन्त्र-द्रब्यादि-शोधन, 
स्वात्मपूजन तथा पश्चगन्य आदि पूवंवत्‌ करे | फिर यहाँ 
आधारबक्तिकी प्रतिष्ठापूवंक दःलश-स्थापन फरे। विशेषतः 
शिवका ध्यान करे | तदनन्तर क्रमशः तीनों तत्त्वोंका 
चिन्तन करें| ललाटमें शिवतत्त्वकी। स्कन्धदेशम विद्या- 
तत््यकी तथा पादान्त-मागमें उत्तम आत्मतत्वकी मावना 
करे । शिवतत्वके रुद्र, विद्यातत्वके नारायण तथा आत्म- 
तत्त्वके ब्रह्मा देवता हैं | इनका अपने नाम-मन्‍्त्रोंद्वारा पूजन 
करना चाहिये | इन तत्वोके आदि-बीज क्रमशः इस 
प्रकार हैँ----'४* ईं आम! || १६-२१ ॥ 


मूर्तियों और मूर्तीश्वरोंफी बह्ढों पूववत्‌ स्थापना करे । 
उनमें व्यापक शिवका साज्ञ पूजन फरके मस्तकपर शिव- 
हस्त रक्‍खे | मावनाद्वारा बद्वारस्थके मार्गसे प्रविष्ट हुए, 
तेजने अपने बाहर-भीतरकी अन्धकार राशिफो नष्ट करके 
आत्म-खरूपका इस प्रकार चिन्तन करे कि “वह सम्पूर्ण 
दिक्काण्डलको प्रकाशित कर रहा है |? मूर्तिपालकीके साथ 
अपने-आपको भी हार, बस्र ओर मुकुट आदिसे अलंकृत 
करके--«मैं शिव हूँः-ऐसा चिन्तन करते हुए भ्योधासि! 
( शानमय खज्ड ) फो उठावे । चतुष्यदान्त संस्कार्रोद्दारा 
यशमण्डपका संस्कार करे | बरिखेरने योग्य बस्तुओंको सब 
ओर बिखेरकर कुशकी कूँचीसे उन सबको समेटे । उन्हें 
आसनके नीचे करके वार्धानीके जल्से पूर्ववत्‌ वास्तु 
आदिका पूजन करे | शिव-कुम्भात्र और वार्धानीके सुस्िर 
आसनोंकी भी पूजा करे । अपनी-अपनी दिशामें कलशोपर 
विराजमान इन्द्रादि छोफपा्लोका क्रमशः उनके वाहनों 
और आयुध आदिके साथ यथाविधि पूजन करे ॥२२-२७॥ 





पूर्व दिशामें इन्द्रका चिन्तन करे | वे ऐराबत हाथीपर 
बेंठे हैं। उनकी अद्ज-कान्ति सुवर्णके समान दमक रही है। 
मस्तकपर फिरीट शोभा दे रहा दे । ने सहस्त नेत्र धारण 
करते हैं | उनके हाथमें बज्र शोभा पाता है। अग्निकोणमें 
सात ज्वालामयी जिह्लाएं घारण किये, अक्षमाल्ल और 
कमण्डड लिये; लपटोंसे घिरे रक्त वर्णवाले अग्निदेवफा 
ध्यान करे | उनके हाथमें शक्ति शोभा पाती है तथा 
बकरा उनका वाहन है। दक्षिणमें महिषारूढ़ दण्डधारी 
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यमराज़का चिन्तन करे; जो फालाग्निके समान प्रकाशित, 
हो रहे हैं। नेऋत्य-कोणमें छा नेत्नवाले नेश्व॑त्यकी भावना 
करे) जो हाथमें तलवार लिये, शव ( मुर्दे ) पर आरूढ 
है। पश्चिममें मकरारूढ। श्वेतवर्ण, नागपाशघारी वरुणका 
चिन्तन करे | वायब्य-कोणमें सृगारूढ» नीलवर्ण वायुदेवका 
तथा उत्तरमें मेंड्ेपर सवार कुबेरका ध्यान करें। ईशान- 
कोणमें त्रिश्लधारी, वृषभारूढ ईशानका; नेकऋत्य तथा 
पश्चिमके मध्यमागमें कच्छपपर सवार चक्रधारी भगवान्‌ 
अनन्तका तथा ईशान और पूर्बके भीतर चार मुख एप 
चार भुज़ा धारण करनेवाले इंसवाहन ब्रह्माका ध्यान 
करे ॥ २८-३२ ॥| 

खंभोंके मूल भागमें स्थित कलशेर्मे तथा वेदीपर 
धर्म आदिका पूजन करे | कुछ छोग सम्पूर्ण दिशाओंमें 
स्थित कलशोपर अनन्त आदिकी पूजा भी करते हैं । इसके 
बाद शिवाशा सुनावे और कलशॉको अपने प्रृष्टभागतक 
घुमावे | तत्यश्चात्‌ पहले कलशकों और फिर वार्धानीय) 
पूर्बब॒त्‌ अपने म्थानपर रस दे | स्थिर आसनवाले शिवका 
कलछदार्मे और शज्भ्के लिये भ्रुवासनका पूर्ववत्‌ पूजन करके 
उद्धव-मुद्राद्वार स्पर्श करे | उस समय भगवानसे इस 
प्रकार आ्थना करे--“हे जगन्नाथ | आप अपने भक्तजनपर 
कृपा करके इस अपने दी यशक्री रक्षा कीजिये ।!-- यों 
रक्षाके लिये प्रार्थना सुनाकर कलशम्म खडद्डकी स्थापना करे | 
दीक्षा और स्थापनाके समय कलद्में, वेदीपर अथवा मण्डल्में 
भगवान्‌ शिवका पूजन करे। मण्डलम देवेश्वर शिवका 
पूजन करनेके पश्चात्‌ कुण्डके समीप जाय ॥ १३-३७ ॥ 

कुण्ड-नामिको आगे करके बेठे हुए मूर्तिधारी पुरुष 
गुरूुकी आज्ञाले अपने-अपने कुण्डका संस्कार करें। जप 
करनेवाले ब्राक्षण संख्यारहित मन्जका जप करें | दूसरे 
लेग संहिताका पाठ करें । अपनी शाखाके अनुसार वेदोंके 
पारंगत विद्वान्‌ शान्तिपाठमें छगे रहेँ | ऋग्वेदी विद्वान 
पूरे दिशामें भ्रीसूक्त, पावमानी ऋचा) मेत्रेय ब्राक्षण तथा 
बुघाकपि सन्‍्तर--इन सबका पाठ करें। सामवेदी विद्वान 
दक्षिणमें देवत्रत। भारुण्ड, ज्येन्‍्रसाम, रथन्तरसाम तथा 
पुरुषगीत--इन सबका गान फरें । यजु दी विद्वान 
पश्चिम दिद्यामें रद्रसूक्त, पुरुषसूक्त। इलोकाध्याय तथा 
विशेषतः ब्रान्‍्मणमागका पाठ करें | अथवंबेदी विद्वान 
उत्तर दिश्वा्में नीलरुद्र। सूक्ष्मासुक्म तथा अथवंशीष॑का 
तत्परतापूबंक अध्ययन करें ॥ ३८-४३ ॥ 


अध्याय ९६६ ] 


# मरतिज्षामें अधिचासकी विधि # 


१७७ 








आखाय॑ ( अरणी-मस्थनद्वार ) अग्निका उत्तादन 
करके उसे प्रत्येक कुण्डमें स्थापित करायें। अग्निके पूर्य 
आदि भागोंको पूब-कुष्ड आदिके क्रमसे ऊेकर धूप) दीप 
और चरुफे निमिल अग्निका उद्धार करे | फिर पहले 
बताये अनुसार भगवान शंकरका पूजन फरके शिवाम्निर्म 
मन्त्र-तपंण करे । देश, काल आदिकी सम्पन्नता तथा 
इुनिमित्तकी शाम्तिके लिये होम करके मन्त्रश आचार्य 
मज़लकारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके; पूबंवत्‌ चर तैयार 
करे और उसे प्रत्येक कुण्ड निवेदित करे | यजमानसे 
वस्वाभूषणो द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्तिपालक ब्राद्मण 
स्नान मण्डपर्मे जायें | भद्रपीठपर भगवान्‌ शिवकी प्रतिमाको 
स्थापित करके ताड़न और अवशुण्ठनफी क्रिया करें । 
पूर्वकी वेदीपर पूजन करके मिट्टी, काषाय-जल, गोबर और 
गोमूजसे तथा ब्रीच-श्रीचर्म जलसे भगबस्मतिमाकों स्नान 
करावे । तत्पश्नात्‌ भस्म तथा गम्धयुक्त जलसे नहलावे। 
इसके बाद आनाय॑ “अख्लाय फट्‌ (?---इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
जलके द्वारा मूर्तिपालकोंके साथ हाथ घोकर फवच-मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित पीताम्बरद्वारा मूर्तिकों आच्छादित करके 
श्वेत फूर्लेसि उसकी पूजा करै । तदनन्तर उसे उत्तर- 
वेदीपर ले जाय ॥ ४४-५०॥ ॥ 


वहाँ आसनयुक्त शय्यापर सुल्यकर कुझुमम रंगे हुए 
सूतसे अज्जॉंका विभाजन करके आचार्य सोनेकी शलूाका- 
द्वारा उस प्रतिमामें दोनों नेत्र अड्लित फरे। यह कारय 
शब्ज-क्रियाद्वारा सम्पन्न होना चाहिये। पहले चिह्न बनानेवाला 
गुरु नेज्-चिहको अज्ञससे अक्वित कर दे; इसके बाद वह 
शिल्पी; जो भूर्ति-निर्माणका कार्य पहले भी कर चुका हो; 
जस नेत्नचिहफो शख्रद्वारा खोदे ( अर्थात्‌ खुदाई फरके 
नेजकी आकृतिको स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त करे )। अचाके 
तीन अंशसे कम अथवा एक चौथाई भाग या आघे भागमें 
सम्पूर्ण फामनाओँंकी सिद्धिके लिये शुम लक्षण ( चिह्न ) की 
अथतारणा करनी चाहिये | शिवलिक्ञकी लंबाईफे मानमें 
तीनसे भाग देकर एक भागकों त्याग देनेसे जो मान हो; 
वही लिक्षके रक्ष्मदेहष्ता सब ओरसे विस्तार होना 
चाहिये ॥ ५१-५५ ॥ 

एक हाथके प्रस्तरखण्डमें जो रलक्ष्मरेखा बनेगी, उसकी 
गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी; जितनी जौके नौ 
भागौंमेंसे एकको छोड़ने और आठको लेनेसे होती है । 
इसी प्रकार डेढ़ हाथ या दो हाथ आदिके लिख्से छेंकर 
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नौ हाथतकके लिखने क्रमशः ४ भागकी जृद्धि करके खूद्स- 
रैखा बनानी चाहिये | इस तरह नौ हाथवले जिखमें आर 
जौके बराबर मोटी और गहनरी लूथ्मरैंखा होनी चाहिये। 
जो शिवलिक्न परस्पर अन्तर रखते हुए उत्तरोसर सवाये 
बड़े हों) वहाँ लक्ष्म-देहका विस्तार एक-एक जौ बढ़ाकर 
करना चाहिये | गहराई और मोटाईकी इद्धिके अनुसार 
रैखा सी एक तिहाई बढ़ जायगी। सभी शिवलिक्षोम 
लिड़्का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है || ५६-५९ ॥ 


लक्ष्म अर्थात्‌ चिह्॒फा जो क्षेत्र है; उसका आठ भाग 
फरके दो भागोंकों मस्तकके अन्तर्गत रक्‍्ले | शेष छः 
मार्गोमसे नीचेके दो भार्मोको छोड़कर मध्यके अवशिष्ट 
भार्गो्मे तीन रैखा खीँचे और उन्हें पृष्ठदेशमें ले जाकर 
जोड़ दे ) रत्नमय लिज्ञर्म लक्षणोद्धारकी आवश्यकता नहीं 
है । भूमिसे स्वतः प्रकट हुए अथवा नमंदादि नदियोसे 
प्रादुभूंत हुए शिवलिक्ञर्मं भी लक्ष्मोद्धार अपेक्षित नहीं है। 
रत्नमय लिज्ञोंके रत्नोंमे जो निर्मल प्रभा होती हैं। वही 
उनके स्वरूपका लक्षण ( परिचायक ) है । मुखभागम? 
जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है। वह आवश्यक है और 
उसीके संनिधानके किये बह लक्ष्म या चिह बनाया जाता 
है। ल्क्षणोद्धारकी रैखाका घृत और मघुसे मृत्युक्षय-मन्त् 
द्वारा पूजन फरके। शिल्पिदोषकी निश्वक्तिके लिये झत्तिका 
आदिसे स्नान कराकर लिक्षकी अचना करे | फिर दान- 
मान आदिसे शिल्पीको संतुष्ट करके आचार्यकों गोदान दे | 


तदनन्तर सौभाग्यवती व््रियाँ घुप; दीप आदिके द्वारा 
छिक्षकी विशेष पृजा करके मज्ञल-गीत गायें और सब्य या 
अपसब्य भावसे सूध् अथवा कुशके द्वारा स्पद्यापूक रोचना 
अर्पित करके न्योछावर दें | इसके बाद यजमान गुड़। नमक 
और चनिया देकर उन स्त्रियोंकों विदा करे || ६०-६६ ॥ 


तत्पश्नात्‌ गुरु मूर्तिरक्षक आह्णके साथ “नमः? या 
प्रणब-मस्त्रके द्वारा मिट्टी; गोबर। गोमून्न और भस्मसे 
पृथक्‌ एथक्‌ स्नान कराबे | एक-एकके बाद बीचर्मे जलसे 
स्नान कराता जाय | फिर पद्चगव्य+ पञ्माम्ृतः रूखापन 
दूर करनेवाले कषाय द्रव्य, सर्वोषधिमिश्रित जल, श्वेत 
पुष्प+ फल, सुबर्ण, रत्न) सींग एवं जो मिलाये हुए जल, 
सहसघारा, दिव्यौषधियुक्त जल; तीर्थ-जछ) गन्ञाजल 
चन्दनमिश्रित जल) क्षीरसागर आदिके जल) फलशोके जरू 
तथा शिवकलशके जल्से अभिषेक करे | रूखेपनको दूर 
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क़रनेबारा विदेपन छूगाकर उत्तम गर्ब और चन्दन 
आदिसे पूजन करनेके पश्चात्‌ अक्ममन्त्रद्मरा पुष्प तथा 
कवच-मन्तसे लाल बच्र चढ़ावे [फिर अनेक प्रकारतेआरती 
उतारकर रक्षा और तिलकपूर्वक गीत-वाद्य आदिसे विविध 
धब्योंसे तथा जय-जयकार और स्तुति आदिसे भगवानको 
छंतुष्ठ फरके पृरुष-मन्जसे उनकी पूजा करे । तदनन्तर 
हृदय-मन्जसे आचमन करके दृष्टदेवसे कह्दे--पप्रभो | 
डठिये? ॥ ६७-७३ ॥ 


फिर इृष्टदेवकों ब्रद्मरथपर बिठाकर उसीके द्वारा उन्हें 
कत्र ओर घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए मण्डपके पश्चिम 
द्वारपर ले जाय और वहाँ शय्यापर भगवानकों पघरावे। 
आख्नके आदि-अन्तमें शक्तिकी भावना करके उस शुभ 
आसनपर उन्हें विराजमान करे | पश्चिमाभिमुख प्रासादमें 
पश्चिम दिशाफी ओर पिण्डिका स्थापित फरके उसके 
ऊपर त्रद्मशिल्य रखें । शिवकोणमें सौ अख्न-मन्त्रोंसे 
अभिमन्त्रित निद्राकलश और शिवासनकी कल्पना करके) 
इंदय-मन्तसे अर्ध्य दे, देवताफो उठाकर लिज्षुमय आसनपर 
शिरोमन्द्वारा पू्वकी ओर मस्तक रखते हुए. आरोपित एवं 
स्थापित करे। इस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
चन्दन और घूप चढ़ाते हुए. उनकी पूजा करे तथा 
कवच-मन्त्रसे बस्य अर्पित करैं। घरका उपकरण आदि 
अपित फर दे। फिर अपनी शक्तिके अनुमार नमस्कार- 
पूर्वक नेबेध निवेदन करे । अभ्यज्ञ कमंके लिये घृत 
और सघुसे युक्त पात्र इष्टदेवके चरणोके समीप रखखें | 
वहाँ उपस्थित हुए आचाय शक्तिसे लेकर भूमि-पर्यन्त 
छत्तीस तत्वीके समूहको उनके अधिपतियोमसहित 
स्थापित करके फूलछकी मालाओँसे उनके ज्षीन भागौंकी 
कल्पना करें ॥| ७४-८० ॥ 


वे तीन भाग मायासे लेकर शक्तिय्यन्त हैं। उनमें 
प्रथम भाग चतुष्कीण, द्वितीय भाग अष्टकोण और 
तृतीय भाग बहुंछाकार है। प्रथम भागमे आत्मतत्वः 
द्वितीय भागमें विद्यातत्व और तृतीय भागमें शिवतत्वक्ती 
स्थिति है। इन भागोंमें सृष्टिकमसे एक-एक अधिपति 
हैं, जो ब्रह्मा) विष्णु और शिव नाममे प्रसिद्ध हैं । 
तदनन्तर मूर्तियोँ और मूर्तीश्वरोंका पूर्वादि दिशाओंके 
कमसे न्यास करे | पृथ्वी) अग्नि। यजमान। सूर्य; जल 
वायु चन्द्रमा और आकाश --ये आठ भूतिख्प हैं। 
इनका न्यास करनेके पश्चात्‌ इनके अधिपतियोंका न्यास 


करना चाहिये | उनके नाम इस प्रकार हैं--शर्क 
पश्ुपति उग्र; रुद्र, मं) ईश्वर, महादेव और भौमं | 
इनके वाचक मन्त्र निम्नदिखित हैं--छं, रं, को, कं, 
कं, पं; सं, हं# अथवा प्रिमात्रिक प्रणण तथा «हां! 
अथवा दृदय-मन्त्र अथवा कहीं-कहीं मूरल-मन्त्र इनके 
( मूर्तियों और मूर्तिपतियोंके ) पूजनके उपयोगर्मे आते 
हैं। अथवा पश्मकुण्दात्मक यागर्मे एथ्वी, जल) तेज 
वायु और आफाश -इन पॉच मूर्तियोंका ही 
न्यास करे ॥ ८१-८६ ॥ 


फिर क्रमशः इनके पाँच अधिपतियों--अक्या। शेषनाग/ 
रुंद्र, ईश और सदाशिवका मस्त्रश पुरुष सष्टि-क्मसे 
न्यास करे ) यदि यजमान मुमुक्षु हो तो वह पआ- 
मूर्तियोंके ग्थानर्मे “निव्ृत्तिर अपदि पाँच कलछाओं तथा 
उनके पअजात! आदि धधिपतियोंका स्यास करें। अथवा 
सर्वत्र व्याधिरूप कारमात्मकः जितत्त्वका ही न्यास करना 
चाहिये | शुद्ध अध्वामे विद्ेश्वरोषा और अशुद्धमें लोक- 
नायकोंका मूर्तिपतियोंके रूपमे द्शन फरना चाहिये। 
भोगी (सर्प ) मी मन्त्रेश्वर हैं। पैंतीस। आठ) पॉँच 
और तीन मूर्तिरूप-तत्व क्रमशः कहे गये हैं | ये द्वी इनके 
तत्व हैं। इन तत्वोंके अधिपतियोक्े मन्त्रोंका दिगदशन- 
मात्र कराया जाता दढूँ। ४* हां शक्तिनत्वाम नमः । 
इत्यादि | ४ हां शक्तितस्वाधिपाय नमः | 
हत्यादि । ७० हां क्मामूतगे नमः। 5» हां क्ष्माुत्यंधि 
पतये ब्रद्णे नमः । इत्यादि | & हां शिववस्वाय नमः । 
४» हां शिवतत्वाधिपतये रुद्राय नमः । इत्यादि । नामि- 
मुलमे उच्चरित होकर बण्टानादके समान सब ओर 
फैलनेवाल, अक्यादि फारणेकि त्यागपूर्षक) द्ादशान्तस्थानको 
प्रात हुए. मनभे अभिन्न तथा आननइ-र्सके उद्गमकों 
पा लेनेवाले मम्च्रकफा ओर निष्कलछ, व्यापक शिवका) जो 
अड्तीस कल्मओंस युरः सहस्तों किरणसि प्रकाशमानः 
सवशक्तिमय तथा. साज्ञ हक ध्यान करते हुए. उन्हें 
दादशान्तसे छाकर शिवल्िक्षमं स्थापित करे || ८७-९४ ॥ 

इस प्रकार -शिवलिक्न्में जीवन्यास होना चाहिये। 
जो सम्पूण पुरुषाधोका साथक है । पिण्डिका आदिम किस 
प्रकार न्यास करना चाहिये; यह बताया जाता है। 


पिण्डिकाकों सवाल कराकर उसमें चन्दन आदिका केप 


# सोमशम्भुकी “कर्मकाण्ड-क्माबजी'में इन मन्जोंका कम 
व्यः ₹। से पे) ग। ये, हैं; प्रणव! इस प्रकार दिया गया है । 
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# भ्रतिष्ठामे अधियासकी विधि # 
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करे और उसे सुन्दर वस्मोसे आच्छादित करके; उसके 
भगस्वरूप छिड्भें पञ्चरल आदि डालकर; उस पिण्डिका- 
को ठछिड्कसे उत्तर दिशामें स्थापित करे | उसमें भी लिड्नकी 
ही भाँति न्यास करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करे। 
उसका स्नान आदि पूजन-कार्य सम्पज्ष करके लिझ्ञके 
मृूलभागमें शिवक्रा न्‍्यास करें। फिर शक्त्यन्त वृपभका 
भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना 
चाहिये ॥ ९५-९८ ॥ 

तस्श्रात्‌ पहले प्रणवका, फिर (ां हूं हीं 0--इन 
तीन बीजोंमेंसे किसी एकका उच्चारण करते हुए क्रिया- 
झक्तिसदित आधाररूपिणी शिक्ष--पिण्डिकाका पूजन 
करे | भस्म, कुशा और तिलसे तीन प्राकार ( परकोटा ) 
बनावे तथा रक्षाके लिये आवुर्भासह्दित छोकपा्ॉको 
बाहरकी ओर नियोजन एड पूजित करे | पृजनके मन्त्र 
इस प्रकार हूँ- '% दीं क्रियाशकये नमः। # हीं 
महागोरि खदयिते स्वाहा ।' निम्नाड्चित भन्त्रके द्वारा 
पिण्डिकार्म पूजन करें-- “उ* हीं क्राघारशक्तये समः । उ हां 
कृषभाय नमः ।' ॥ ९९-२१ ०१ ॥ 

घारिका दीत्ता) अल्युग्रा, उ्योत्ला; बल्येत्कटा) भात्री और 
विधात्री “इनका पिण्डोम न्‍्यास करें। अथवा वामाः 
ज्येघष्रा) क्रिया। शाना और वेधा ( अथवा रोधा या 
प्रह्ी )-इन पंच नाय्रिकाओंका न्यास करे। अथवा 
क्रिया; शञाना तथा इच्छा- इन तीनका ही स्यास करे) 
पूबंबत्‌ शान्तिमूर्तियोंमि तमी; मोदा। क्षु्र७ निद्रा) मृत्यु 
माया) जग और भया इनका न्यास करे; अथवा तमा+ 
मोहा, मोरा। रकि अपज्वरा--इन पॉँचोंका न्यास करे 
या क्रिया; ज्ञाना और इच्छा--इन तीन अधिनायिकाओंका 
आत्मा आदि तीन तीज मूर्तिवाके तस्वोंमें न्यास करे। 
यहाँ भी पिण्डिका। अक्मशिला आदिमें पृबवत्‌ गौरी 
आदि शम्बरों (मन्त्रों ) द्वारा ही सब कार्य विधिवत्‌ 
सम्पन्न करे || १०२---१०६ ॥ 

इस प्रकार न्यास-कर्म करके कुण्डके समीप जा; 
उसके भीतर महेश्वरका, मेखलाओंमें चतुर्भुजका, नामियें 
क्रियाशक्तिका तथा कुध्व॑भाग्मे नादका म्यास करें | 
तदनन्तर कलश, वेदी, अग्नि और शिबके द्वारा नाड़ी- 
संधान-कर्म करे | क्मरके तन्तुकी भाँति सूक्ष्मशक्ति 
ऊ्बंगत वायुकी सहायतासे ऊपर उठती और शून्य 
मार्यसे शिवमें प्रवेश करती है। फिर वह ऊध्यंगत झक्ति 


बल 


वहाँसे निकलती और श्ृन्यमार्गसे अपने मीतर प्रवेश 
करती है| इस प्रकार चिन्तन करे | मूरतिपालकोंको भी 
स्वत इसो प्रकार ध्घान करना चाहियें॥ १०७-११०॥ 


कुण्डमें आधार-शक्तिका पूजन करके; तर्पण करनेके 
पश्चात्‌) क्रमशः तत्व; तत्वेश्वर मुति और मूर्तीश्वरोंका 
घृत आदिसे पूजन और तपंण फरे | फ़िर उन दोनों 
( तत््वः न्वेश्वर एबं सूर्ति, मूर्ताश्वर ) को संहिता-सन्त्रोसि 
एक सौ; एक सहस्त अथवा आधा सहलस्त आहुतियाँ 
दे । साथ ही पूर्णाहुति भी अपंग करे | तत्व और 
तल्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूतोंश्वरोंका पूर्वोक्त रीतिसे 
एक दूमरेके संनिधानमें तपपंण करके मूर्तिपालक भी 
उनके लिये आहुतियों दें | इसके बाद द्रव्य और फालके 
अनुसार वेदों और अज्ञोंद्वारा तर्पण करके शान्ति- 
फलशके जल्से प्रोक्षित कुझ-मूलद्वारा लिक्षके मूल- 
भागका स्पर्श करके, दोम-सख्याके बराबर जप करे | 
झृदय-मन्जसे संनिधापत और कवच मन्त्रसे अवगुण्ठन 
करे ॥ १११-११५ ॥ 


इस प्रकार संशोधन करके, लिड्जके ऊध्व-भागर्म 
ब्रक्ला और अन्त ( मूल ) भागमे विष्णुका पूजन आदि 
करके, शुद्धिके लिये पूवंबत्‌ सारा कार्य सथन्न कर 
होम-संख्याके अदुसार जप आदि करे | कुशके मध्यभागसे 
लिझ्कके मध्यमागका और कुशके अग्रभागसे लिड्भके 
अग्रमांगका स्पश करे | जिस मन्त्रसे जिस प्रफार संधान 
किया जाता है; वह इस समय बताया जाता है-- 
ऊँ हां हैं, ऊ ऊँ एं, # भूं मूं बाझमूतये नमः । 
एक हां वां, जा ऊअ आं थां; 5 भूं भूं व 
वहिसूतंये नमः । इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियोंके 
साथ भी अभिसंघान करना चाहिये । पश्चमूर्योत्मक 
शिवके लिये भी द्वृदयादि-मन्न्रोंद्वारा इसी तरह संघान- 
कर्म करनेका विधान है । जितत््वात्मक खरूपमें मूलमन्त्र 
अथवा अपने बीज-मन्त्रोंद्ार संघान-कर्म करनेकी 
विधि है--ऐसा जानना चाहिये। शिला, पिण्डिका ए. 
बूषमके लिये भी इसी तरद सधान आवश्यक दे । प्रत्येक 





# आचाये सोमशम्भुकी पकमकाण्ड-क्रमावकी' में ये मन्ज 
इस प्रकार उपलब्ध होते दें--छ हां हां वा) हे? के के 
वा; ४० छू. छू वा, इमामूतये नमः |“ हां हां वा) ूंे के 
के था) व रूं रू वा, बढ़िमृतने जम; । 


१८० 


# पुराण परमाप्नेयं ब्क्विद्याक्षर परम्‌ # 


[ अध्याय ९.७ 








भागकफी शुद्धिके छिये अपने मन्त्रोंद्वारा क्षतादि होम 
करे और उसे पूर्णाहुतिद्वारा प्रथक्‌ कर दे ॥११६-१२०॥ 

न्यूनता आदि दोषसे छुटकारा पानेके लिये शिव- 
मन्त्रसे एफ सो आठ आहुतियाँ दे और जो कर्म किया 
गया है। उसे शिवक्रे कानमें निवेदन करें---श्रमो ! 
आपकी शक्तिसे ही मेरेद्वाय इस कार्यका सम्पादन हुआ 
है, ४« भगवान्‌ रुद्धको नमस्कार है। रुद्देव ) आपको 
मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधिपूर्ण हे या अपूर्ण। 
आप अपनी शक्तिसे ह्वी इसे पूर्ण करके ग्रहण करें ।! 
 # हीं द्वांकरि पूरय स्वाहा ।१--ऐसा फह्टकर पिण्डिकामे 
म्यास करे | तदनन्तर ज्ञानी पुरुष लिझ्षमे किया-शक्तिका 
और पीठ-विग्रहमं ब्रक्षशिलके ऊपर आधार>ूपिणी 


शक्तिका न्यास करे ॥ १२१--१२५५ ॥ * 

सात; पॉच; तीन अथवा एक राततक उसका 
निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन फरे। 
अधिवासनके बिना फोईं भी याग सम्पादित होनेपर मी 
फरूदायक नहों दोता। अतः अधिवासन अवश्य करे | 
अधिवांसन-कालमें प्रतिदिन देवताओंकों अपने-अपने मन्स्रों- 
द्वारा सौ-सो आहुतियां दे तथा शिव-कलश आदिकी 
पूजा करके दिल्ञाओंगें बलि अर्पित करे ॥ १२६-१२७३ ॥ 

गुर आदिके साथ रातमें नियमपृर्वक वास “अधिवास! 
कहलाता है! “अधिःपूर्वक “्वसः धातुसे भावमें ध्यज! 
प्रत्यय किया गया है। इससे “अधिवास” शब्द सिद्ध 
हुआ है ॥ १२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेब महापुराणमें “प्रतिष्ठके अन्तर्गत संचान एवं अधिवासकी विधिका बरणन* 
नामक छियाननेनों अध्याय पुरा हुआ ॥ ०६ ॥ 
--+--कबाक$७--क-- 


सत्तानबेवाँ अध्याय 
शिव-प्रतिष्ठाकी विधि 


भगवान्‌ शिव कद्दते है--स्कन्द | प्रातःकाल.नित्य- 
कमके अनन्तर द्वार-देवताओंका पूजन करके मण्डपमे प्रवेश 
करे | पूर्वोक्त विधिसे देहशुद्धि आदिका अनुष्ठान फरे | 
दिक्पालोंका, शिव-कलरुशका तथा वार्धानी ( जल्पात्र ) का 
पूजन करके अष्टपृष्िकाद्ार शिवलिज्ञकी अचंना करे ओर 
क्रमशः आहुति दे। अग्निदेवको तृत्त करे | तदनन्तर शिवकी 
आशय ले 'अखाय फट |' का उच्चारण फरते हुए मन्दिरमें प्रवेश 
करे तथा “अख्राय हुं फट ।! बोलकर वहाँके विष्नोका अपसारण 
करै || (--३ ॥ 


शिलाके टीक मध्यमागम्म शिवलिज्ञकी स्थापना न करे) 
क्योंकि वैसा करनेपर वेघ-दोषकी आशझ्ा रहती है। इसलिये 
मध्यमागकों स्वागक७ एक या आघा जो किंचित्‌ ईशान 
भागका आश्रय के आधारशिकछामें शिवलिद्ककी स्थापना 
करे । मूलमन्त्रका उधारण करते हुए उस ( अनन्त ) नाम- 
घारिणी+ सर्वाधारसरूपिणी: सर्वव्यापिनी शिल्यफो खश्ियोग- 
हारा अविचल भावसे स्थापित करे। अथवा निम्नाद्वित मन्त्रसे 
शिवकी आसनसख्रूपा उस द्िलाकी पूजा फरें---“ऊ* नमो 
ब्यापिगि सरादति सिपरेडचक्े हुये दीं कं ह्रीं स्वाहा ।? पूजनसे 
पहके मो कट्टे---“आधारदशक्ति-सख्वरूपिणी शिक्े | तुम्हें भगवान, 


शिवकी आजासे यहाँ नित्य-निरन्‍्तर स्थिरतायूवंक स्थित 
रहना चाहिये |! --ऐसा कहकर पूजन करनेके पश्चात्‌ 
अबरोधिनी-मुद्रांध शिलाको अवरुद्ध ( खिरतापूर्वक स्थापित ) 
कर दे ॥ ४-८ ॥ 

हीरे आदि ख्न। उशीर ( खस ) आदि ओबधियों, 
लेह और सुवर्ण, कास्य आदि धाठु। दरिताढ आदि) घान 
आदिके पौधे तथा पूर्वकथित अन्य वस्तुएँ #ऋमझयः एकत्र 
करे और मन-ही-मन भावना करे कि प्ये सब वस्तुएँ क्रान्ति 
आरोग्य देह; वीय॑ ओर छक्तिस्वरुप हैं|! इस प्रकार एकाप्र- 
चिचसे भावना करके व्मेकपाल और शिवसम्बन्धी मन्त्रोद्वारा 
पूर्वादि कुण्डोंमें इन बस्तुओंमेंसे एक-एकको क्रमशः डाझे ) 
सोने अथवा तौंगेके बने हुए कछए या व्ृषभको द्वारके 
सम्मुख रखकर नदीके किनारेकी या पव॑तके शिखरकी 
मिट्टीसे युक्त करे और उसे बीचके कुण्ड आदियें डाल दे | 
अयवा युवर्णनिर्मित मेब्को मधूक। अक्षत और अक्षनसे युक्त 
फरके उसमें डाके अथवा सोने या चॉदीकी बनी हुई प्रथ्वीको 
सम्पूर्ण बीजों ओर सुवर्णते संथुक्त करके उस मध्यम कुण्डमें 
डांछे | अयवा सोने; चांदी या सब प्रकारके लोइसे निर्मित 
सुवर्णमय केछरोंसे युक्त कम या अनन्त ( शेषनाय ) की 
मूर्तिको उसमें छोड़ें ॥ ९-१५ ॥ 


अंध्योय ९७ ] 


# दिश-अलिष्ठाकी विधि # 
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शक्तिसे लेकर मूर्ति-पर्यनत अथवा शक्तिते केकर शक्ति- 
पर्यन्त तत्वफा देवाधिदेव महादेवके छिये आसन निर्मित 
करके उसमें खीर या गुग्गुलका लेप करे | तत्श्वात्‌ बन्त्रसे 
गतकी आच्छादित करके कबच और अद्-मन्त्रद्ार उसकी 
रक्षा करे | फिर दिक्पालोंकों बलि देकर आचार्य आचमन 
करे | शिखा और गतंके सद्न-दोपकी निद्त्तिके लिये शिव- 
मन्त्रसे अथवा अख्-मन्त्रस विधिपूर्वक सी आहुतियों दे । 
साथ ही पूर्णाहुति भी करे | वास्तु देवताओंको एक-एक 
आहुति देकर तृप्त करनेके पश्चात्‌ दृदय-मत्त्रसे भगवानकों 
उठाकर मट्ठल-वाद और मदुल-पाठ आदिके साथ ले 
आवे ॥ १६---१९ ॥ 

शुरू भगवानके आग्रे-आगे चले ओर चार दिशाओ्मे 
स्थित चार मूर्तिपालोंके साथ यजमान स्वयं मगवानकी 
सवारीके पीछे-पीछे चले । मन्दिर आदिके चारो ओर घुमा- 
कर शिवलिड्रको भद्गर-ह्वारके सम्मुख महछाबे और अध्य॑ 
देकर उसे मन्दिरके भीतर ले जाय | खुले द्वारसें अथवा 
द्वारके लिये निश्चित ख्थानसे शिवलिब्लको मन्दिरमें ले जाय | 
इन सबके अभावमें द्वार बंद करनेवाली शिलासे शून्य- 
मागसे अथवा उस शिलाके ऊपरसे होफर मन्दिरमें प्रवेशफा 
विधान है । दरवाजेसे ही महेश्वरको मन्दिरमे के,जाय। परंद्ु 
उनका द्वारसे स्पश्ञ न होने दे | यदि देवालयका समारम्म 
हो रद्द हो तो किसी कोणसे भी शिवल्ड्रिकों मन्दिरके भीतर 
प्रविष्ट कराया जा सकता है | व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिद्गके 
मन्दिर-प्रवेशके लिये सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिये । 
घरयें प्रवेशका मार्ग द्वार ही है; इसका साधारण छोगेंकों 
भी प्रत्यक्ष अनुभव है | यदि बिना द्वारके धरमें प्रवेश 
किया जाय तो गोत्रका नाश द्ोता है--पसी मान्यता 
है॥ २०--२४३ ॥ 

तदनन्तर पीठपर द्वारके सामने शिविड्गकों स्थापित 
करके नाना प्रकारके वार्धों तथा मझ्जलसूचक ध्वनिर्योके साथ 
उसपर दूर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा 'समुसिष्ठ नमः?--- 
ऐसा कहकर महापाशुपत-मन्त्रका पाठ करे । इसके बाद 
आचार्य गर्तमें रक्खे हुए घटकों वहाँसे हटाकर मूर्तिपाफोकि 
साथ यन्त्रम स्थापित करावे और उसमें कुछुम आदिफा छेप 
करके; शक्ति और दक्तिमानकी पएकताफा चिन्तन करते 
हुए, लथान्त मूमन्त्रका! उश्वारण करके) उस आह्म्बन- 
कृक्षित घटफा स्परशपूर्यक पुनः गर्तमें ही स्थापन करा दे | 
ब्रक्नभागके एक अंश) दो अंश) आधा अंश अथवा आठवें 


अंशतक या सम्ूर्ण ब्ञ्ममागका ही गतंमें प्रवेश करावे | 
फिर नामियर्यन्त दीबोंओंके लाथ झीशेका आवरण देकर, 
एकाग्रचित हो; नीचेंके गर्तकों बादूसे पाट दे और फहे-- 
वमगवन्‌ | आप छुख्धिर हो जाइये! ॥ २५--३१० ॥| 


तदनन्तर लिड्के स्थिर हो जानेपर सकल ( सावयव ) 
रूपवाले परमेश्वरका ध्यान फरके; शक्तयन्त-मूल्मन्तका 
उच्चारण करते हुए, शिवलिड्ञके स्पश्मपूर्वक उसमें निप्कली- 
करण-स्यास करे । जब शिवलिड्की स्थापना हो रही हो। उस 
समय जिस-जिस दिशाका आश्रय के, उस-उस दिश्षाके 
दिक्पाल-सम्बन्धी मनन्‍्त्रका उच्चारण फरके पूर्णाहरुति-पर्यन्त 
होम करे और द॑क्षिणा दे | यदि शिवलिड्गसे शब्द प्रकट 
हो अथवा उसका मुख्यमाग हिले या फट-फूट जाय तो 
मूल-मन्त्रसे या ध्यहुरूप” भनन्‍्त्रद्वात सौ आहुतियों दे | इसी 
प्रकार अन्य दोष प्रात द्ोनेपर शिवज्ञाज्रोक्त श्ञान्ति करे । 
उक्त विधिसे यदि शिवल्िज्ञ्म न्यासक्रा विधान किया जाय 
तो कर्ता दोषका भागी नहीं होता । तदनन्तर छत्तणस्पशंरूप 
पीठबन्ध करके गोरीमन्त्रसे उसका लय करे | फिर पिण्डीमें 
सुष्टिन्यास करे || ३१--१५ ॥ 


लिड्कके पाश्वभागमें जो संधि ( छिद्र ) हो, उसको 
बादू एवं वज्लेपसे भर दे । तत्यआत्‌ शुरु मृर्तियालकोंके साथ 
शान्तिकलशके आधे जलसे शिवलिप्ककी नहत्मकर, अन्य 
कलशों तथा पत्चामत आदिसे भी अमिषिक्त फरे। फिर 
चन्दन आदिका लेप लगा; जरादीश्वर शिवकी पूजा करके। 
उम्रा-मद्देश्वर-मन्त्रौद्धारा िह्ल्‍मुद्रासे उन दोनोंका स्पर्श फरे ) 
इसके बाद छहों अध्वाअंके न्यासपृर्वक चितत्वन्यास करके। 
मूर्तिन्यास, दिक्पालन्यास) अइड्वन्यास एवं ब्रह्मन्यासपूर्षक 
डानाशक्तिका छिछ्ष्मे तया क्रियाशक्तिका पीठमें न्यास करनेके 
पश्चात्‌ स्नान करावे ॥ ३६--२९ ॥ 


गन्धका छेपन करके घूप दे और ब्यापफरूपसे शिवका 
न्यास करे,। हृदय-मन्त्रद्वारा पृष्पमालछा, घूर) दीप) नेवेध 
और फछ निवेदन करे | यथाशक्ति इन वस्दुओंकों निवेदित 
करनेके पम्मात्‌ मदादेवजीकों आचमन करावे । फिर 
विशेषार्ष्य देकर मन्त्र जे और मगवानके बरदायक हाथमे 
उस जपको अर्पित करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार कुद्टे--- हि 
नाथ | जबतक चन्द्रमा। सूर्य और तारोंकी स्थिति रहे) 
तबतक मृ्तीशों तथा मूर्तिपालकोंके साथ आप स्वेच्छापूर्वक 
ही इस मन्दिस्मे सदा स्थित रहें ।! ऐसा कहकर प्रणाम 
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करनेके पश्चात्‌ वाहर जाय और दुुदय या प्रणव-मन्त्रते वृषभ 
( नन्दिकेश्वर ) की स्थापना करके, फिर पूर्व॑ंबत्‌ बलि निवेदन 
करे | तत्मआत्‌ न्यूनता आदि दोषके निराकरणके लिये 
मृत्युक्षय-मन्त्रसे सी बार सम्रिधाओंकी आहुति दें एवं 
शान्तिके लिये खीरसे होम करे || ४०--४४ ॥ 

इसके बाद यों प्रार्थना फरे---मदहाविभो | शन अथवा 
अशानपूर्वक कर्ममे जो त्रुटि रद्द गयी है; उसे आप पूर्ण 
फरें |? यों कहकर यथाशक्ति सुबर्ण पशु एवं भूमि आदि 
सम्पत्ति तथा गीत-बाद्य आदि उत्सव, सर्वफारणभूत 
अम्बिकानाथ शिवको भत्तिपूर्वक समर्पित करे | तदनन्तर 
चार दिनोतक लगातार दान एवं भमह्ान्‌ उत्सव #रे। 
मन्त्रश आचायंको चाहिये कि उत्सवके इन चार दिनोंमेंसे 
तीन दिनोतक तीनों समय मूर्तिपाल्कोके साथ होम करे और 
चथे दिन पूर्णाहुति देकर बहुरूप-सम्बन्धी मन्चसे चर 
निवेदित करे । सभी कुण्डोंमें सम्पाताहुतिसे शोधित चर 
अर्पित करना चाहिये। उक्त चार दिनोंतक निर्माल्य न 
हटावे । चौथे दिनके बाद निर्माल्य हटाकर) स्नान करानेके 
पश्चात्‌ पूजन करें। सामान्य छिक्षोंमे साधारण मन्ज्रोंद्वारा पूजा 
करनी चाहिये | लिक्ष-वैतन्यको छोड़कर सख्वाणु-विसजन करे। 
असाधारण लिश्ोमें धक्षमस्” इत्यादि कहकर विराजन 
करे ॥| ४५--५० ॥ 

आवाहन, अभिव्यक्ति, विसग, शक्तिरूपता और 
प्रतिष्ठा--ये पांच बातें मुख्य हेँं। कहीं-कही प्रतिष्ठाके अन्तमें 
स्थिरता आदि गुर्णोकी सिद्धिके लिये सात आहुतियों देनेका 
विधान है। भगवान्‌ शिव स्थिर, अप्रमेथ। अनादि; बोध- 
स्वरूप नित्य, स्वब्यापी, अविनाशी एवं आज्तृत्त हैं । 
मंहेश्वरकी संनिधि गा उपस्ितिके लिये ये गुण कहे 
गये हैं । आहुतियोंका क्रम इस प्रकार है--“४* नमः शिवाय 
स्थिरों भव नमः स्वाहा ।!---इत्यादि | इस प्रकार इस 
कार्यका सम्पादन करके शिव-कलशकी भोति दो कलश 
और तैयार करे | उनमेसे एक कलशके जलसे भगवान्‌ 
शिवको स्नान कराकर, दूसरा यजमानके स्नानके लिये 
रखे | ( कहीं-कह्टी 'कर्मस्यानाय घारयेत्‌ ।? ऐसा पाठ है। 
इसके अनुसार दूसरे कल्शका जर कर्मानुष्ठामके लिये 
स्थापित करे; यह अर्थ समझना चाहिये । ) इसके बाद 
बलि देकर आचमन करनेके पश्चात्‌ शिवक्ी आशासे बाहर 
जाय ॥ ५१--%५ 


याग-मण्डपके बाइर मन्दिरके ईशानकोणर्मे चण्डका 


# पुराण परमाश्षेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 
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| 
स्थापन-पूजन फरे | फिर मण्डपमें घामके गर्भके बराबर, « 
उत्तम पीठपर आसनकी कल्पना करके; पूर्यवत्‌ न्यास, होस 
आदिका अनुष्ठान करे । फिर शध्यानपूर्वकः “सच्योजात? 
आदिकी स्थापना करके, वहाँ अ्द्माज्जोंद्रारा विधिवत्‌ पूजन 
करे । अश्ाज्लोंका वर्णन पहले किया जा चुका है । अब 
जिस प्रकार मन्त्रद्वारा पूजन किया जाता है। उसे सुनो-- 
४९% व सयोजाताय हं फट नमः ।! “3० थिं. वामदेवाय 
ईं फट नमः !! “ह# बुं अपघोराघ हैं फद नसः !! 
इसी प्रक।र२ “3 वे तर्पुरुषाय हं फद नमः तथा “# 
वो इशानाय इं फट नमः ।?--ये मन्त्र है ।# ॥ ५६-५९ ॥ 


इस प्रकार जप निवेदन करके; तपंण फरनेके पश्चात्‌) 
स्तुतिपूवंक विज्ञापना देकर चण्डेशसे प्रार्थना फरें--दहै 
चण्डेश | जबतक श्रीमहादेवजी यहाँ विशजमान हैं; तबतक 
तुम भी इनके समीप विद्यमान रहो । मेने अज्ञानवश जो 
कुछ भी न्यूनाथिक कर्म किया है; वह सब तुम्हारे कृपाप्रसादसे 
पूर्ण हो जाय | तुम स्वयं उसे पूर्ण करो !? जहाँ बाणलिक्ष 
( नर्मदेश्वर ) हो, जहाँ चल लोहमय ( सुवर्णमपर ) लि५झ् 
दो) जहाँ सिद्धलिड्र ( ज्योतिर्तिज्ञादि ) तथा म्वयम्भूलिज्र 
हों? वहाँ और सब प्रकारकी प्रतिमाओपर चढ़े हुए 
निर्मोल्यम चण्डेशका अधिकार नहीं होता है | अद्वेतभावना- 
युक्त यजमानपर तथा ख्थण्डिलेश-विधिमें भी चण्डेशका 
अधिकार नहीं है। | चण्डका पूजन करके स्नापक 
( अभिषेक करूँआाला गुरु ) स्रयं ही पत्नी और पन्नसहित 
यजमानको पूव॑-स्थापित करूशके जलसे समान कराते । 
यजमान भी म्मापक गुरुका महेश्वरकी भोति पूजन करके, 
घनको कंजूसी छोड़क७ उन्हें भूमि ओर सुबर्ण आदिको 
दक्षिणा दे ॥ ६०-६४३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मूर्तिगछकों तथा जपकर्ता आक्षणोंका: 
ज्योतिषीका और शिव्पीका भी भल्लोभोति विधिवत्‌ पूजन 


विन वि ननिनननीक न. 











# इन मन्‍्त्रोंके विनयमें पाठमेद मिलना है । सोमशम्भुकी 
बकमेकाण्ड-ऋमाबली में ये मन्त्र इस प्रकार दिये गये हैं--<» नै 
सथोजाताय हूं फट नमः ।? ४ चें तत्युरषाय हूं फट नमः !? 
< चींप्रशमनाय हूं फट नमः 7? 

।वाणऊिशे वके छोहे सिडल्कि खपम्थुवि । 
प्रतिमास्त॒ च स्वातु न चण्डोइघिकृतो सवेत । 
अद्वैवभावनायुक्ते स्पण्डिलेशविभावपि ॥ 

( अ्र्चि० ९७ । ६२-६३ ) 





अध्याय ९७ ] 


# दिय-प्रतिहाकी विधि # 
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करके दीनों और अनार्थों आदिको भोजन करावे | इसके 
बाद यजमान गुण इस प्रकार प्रार्थना करे--'हे मगवन्‌ ! 
यहाँ सम्मु करनेके लिये मैंने आपको जो कष्ट दिया हैः 
बह सब आप क्षमा करें। क्‍योंकि नाथ | आप करुणाके 
सागर हैं; अतः मेरा खारा अपराध भूल जायें ” इस 
प्रकार प्रार्थना करनेवाले यजमानक्ों सद्रुद अपने हाथसे 
कुश) पुष्प और अक्षतपुक्ञके साथ प्रतिष्ठाजनित पृष्यकी 
सत्ता समर्पित करें, जिसका स्वरूप चअमकते हुए तारोंके 
समान दीपतिमान्‌ है ॥ ६५-६८ ॥ 


तदनन्तर+ पाशुपत-मन्धका जप करके, परमेश्वरको 
प्रणाम करनेके अनन्तरः भूतगर्णोकी बलि अर्पित करे और 
इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यों निवेदन फरे-- 
“आपलोगोंको तबतक यहाँ स्थित रहना चाहिये, जबतक 
महादेवजी यहाँ विराजमान हैं ।? वस्त्र आदिसे युक्त याग- 
सण्टपको गुझ अपने अधिकारमें ले ले तथा समस्त 
उपकरणीसे युक्त स्नापन-मण्डपको शिल्पी ग्रहण करे। 
अन्य देवता आदिकी आगमोक्त मन्त्रोंद्रा/ स्थापना करनी 
चाहिये | स्॒यके वर्णमेदके अनुसार उन देवता आदिके 
वर्णमेद समझने चाहिये । वे अपने तैजस-सत्त्ममे व्यात 
हैं-)सी भावना फरनी चाहिये | साध्य आदि देवता 
सरिताएँ, ओपधियों) क्षेत्रतछ ओर किंनर आदि -ये सब 
पृथ्वीतत्वके आश्रित हैं | कहीं कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और 
नदियों+ स्थान जलमे बताया गया है ॥ ६९--७३ ॥ 


भुवनाधिपतियाका स्थान वही हैं; जहों उनकी स्थिति 
है। अहंकार) बुद्धि और प्रकृति -ये तीन तत्त्व ब्रक्षाके 
स्थान हैँ । तम्मात्रास लेकर प्रधान पर्यन्त तीन तत्त्व 
श्रीहरिके स्थान हैं | नाटयेश, गण) मातुृका) यक्षराज; 
कार्तिकेय तथा संगेशका स्थान अण्डजादि शुद्ध विद्यान्त- 
तत्व है | मायांश देशसे लेकर दाक्ति-पर्यन्त तत्व शिवा) शिव 
तथा उम्रतेजवाले सूयदेवका स्थान है । व्यक्त प्रतिमाओंके 
लिये ईइबर-पर्यन्त पद बताया गया है। स्थापनाकी सामग्रीमें 
जो कूम आदिफा वर्णन किया गया हैं तथा जो रन आदि 
पाँच बस्तुएँ कही गयी हैं; उन सबको देवपीठके गतंमें डाल दे। 
परंतु पाँच ब्रक्मशिल्ाओंकों उसमें न डाले || ७४-७७३ ॥ 





मन्दिरके गर्भभा छः भागों विभाजन फरके छठे 
भागकों त्याग दे और पाँचवें मागमें देवताफी स्थापना करे | 
अथबा मन्दिरके गर्भगा आठ भाग करके सातवें भागमें 
प्रतिमाओंकी स्थापना करे तो वह सुखावह होता है । लेप 
अथवा चित्रमय विग्रहकी खापनामें पश्चभूतोंको घारणाओं- 
द्वारा विशुद्धि होती है | वहाँ स्नान आदि कार्य जलसे नहीं। 
मानसिक किये जाते हैं । वेंसे विग्नहोंको शिक्ष एवं रत्न 
आदिके भवनमें रखना चाहिये। उनमें नेत्रोन्मील्न तथा 
आसन आदिकी कल्पना अभीष्ट है | इनकी पूजा जल्रहित 
पुर्थोंसे करनी चाहिये, जिससे चित्र दूषित न हो ॥७८-८१॥ 


अब चल लिझ्ञोंके लिये स्थापनाकी विधि बतायी जाती 
है | गर्मस्थानके पाँच अथवा तीन भाग करके एक भागफों 
छोड़ दे और तीसरे या दूसरे भागमें चछ लिज्नकी स्थापना 
करें | इसी प्रकार उनके पीटोंके लिये भी करना चाहिये । 
लिक्षोम तत््वमेदमे पूजनकी प्रक्रियामें मेद होता है। स्फटिक 
आदिके लिज्ञेमें इ्टमन्त्रसे ( अथवा संष्ठि-मन्त्रसे ) विधिवत्‌ 
संस्कार द्ोना चाहिये । इसके सिवा वहाँ ब्रह्मशिल्ल एवं 
ख्लप्रभूतिका निवेदन अपेक्षित नहीं है ॥॥ ८२-८४ ॥ 

पिण्डिकाकी योजना भी मनसे ही कर लेनी चाहिये | 
स्वयम्भूलिज्ञ और बाणलिज्ञ आदिमे संस्कारका नियम नहीं 
है।# उन लिख्लॉको संहिता मन्त्रोंसे स्नान फराना चाहिये | 
वैदिक विधिते ही उनके लिये व्यास और होम करना 
चाहिये | नदी) समुद्र तथा रोह--इनके स्थापन करनेका 
विधान पूव॑बत्‌ है ॥ ८५-८६ ॥ 

इं्छोकमें जो मत्तिका आदिके अथवा आटे आदिके 
शिवलिड्जका पूजन किया जाता है; वह तात्कालिक द्वोता है। 
अर्थात्‌ पूजन कालमें ही लिझ्न-निर्माण करके वीक्षणादि 
विधानस उसकी झुद्धि करे | तत्मश्चात्‌ विधिवत्‌ पूजन 
करना चाहिये । पूजनके पश्चात्‌ मन्त्रोंकी लेकर अपने-आपमें 
स्थापित करे और उस लिक्वको जलमें डाल दे। एक वर्षतक 
ऐसा करनेते वह लिड्र और उसका पूजन मनोबाड्छित फल 
देनेवाल्ग होता है | विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके 
मन्त्र अठ्ग हैं । उन्हींके द्वारा उनकी स्थापना करनी 
चाहिये ॥ ८७-८९ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेष महापुराणमें “शिव-प्रतिष्ठाकी श्रिथिक; वन” नामक सत्तानबेवों अध्याय पूर हुआ ॥ ९७॥ 
अल--25 कस 04%. 5+ 


77% पाठान्तरके अनुसार बहाँ पीठके ही संस्कारका नियम है, लिज्लका नहीं। 
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अट्टानबेवाँ अध्याय 
गोरी-्रतिष्ठा-विधि 


सगवान शिव कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं पूजा 
सहित गौरीकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा, सुनो | पूर्बवत्‌ 
मण्डप आदिकी रचना करके देवीकी स्थापना एवं 
शय्याधिवासन फरे । पूर्वोक्त मन्त्रों और मूर्प्यादिकोंका न्यास 
करके आत्मतत््व, विद्यात्वण और शिवतत्वका परमेश्वरम 
स्थापन करे | तदनन्तर पराशक्तिका न्यास, होम और 
जप॒ पूर्ववत्‌ फरके क्रियाशक्तिम्बरूपिणी पिण्डीका 
संघान करे | सर्वव्यापिनी पिण्डीका ध्यान करके वहाँ रत 
आदिका न्यास करे | इस विधिगे पिण्डीकी ध्थापना करके 
उसके ऊपर देवीकों स्थापित करे || १ ४ ॥ 

वे देवी परर्मशक्तिस्वरूपा हैं। उनका अपने ही मन्त्रणे 
सृष्टि-न्यासपूर्वेक स्थापन करे | तदनस्तर) पीठमें क्रियाशक्तिका 
और देवीके थिग्रहर्मे शानशक्तिका न्यास करे | इसके 
बाद सर्वव्यापिनी शक्तिका आवाहन करके देवीकी प्रतिमामें 
उसका नियोजन करे | फिर शिवा! मामवाली अम्बिका 
देवीका स्पशंपूर्वक पूजन करें ॥ ५-६ ॥ 

पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं-- ४० आ आधारशक्तये 
नमः । एँ" कूमौथ नमः । ४» कम्दाय ममः । 7 हीं 
लारायणाय नसः । रे ऐश्वयोय नमः । ४» अ्धइछदनाय 
नमः । #* पद्मासमाय नमः ।? तदनन्तर केसरॉकी पूजा करे | 
तत्पश्रात्‌ '#' ईी कर्णिकाय नमः । 5* क्ष पुष्कराक्षेश्यों नम ।? 
इन मन्त्ोंद्वरा कणिका एवं फसत्यक्षोक्रा पूजन करें। इसके 
बाद “# ही पुष्टगे नमः । हे» हों शानाय नसः। ड 


क्रियाये नमः ।'--इन सन्त्रोंद्ारा पुष्टि. शाना एवं 
क्रिया-शक्तिका पूजन करें || ७--१० ॥ 

“5० नाछाय नमः। झँ" ३ धमौय नमः । 5 है ज्ञानाय नमः 
ए० धैराग्याय नमः । हैँ अधमोय नमः | ह* # अशानाय 
नमः । ह* अवेराग्याथ नमः । जँ अनेश्रयोय नमः। 

--इन मन्त्रोंद्वारा नाठ आदिकी प्रजा करे | ४ इं वाचे 
नमः । 5 हूं रागिण्ये नमः । उ* डुं ज्यालिन्ये नमः । 5० हों 
शमाये नमः। एँ इं ज्येष्टाये न ;: । 5* हों रो को नवशक्तय नमः !! 

- इन मन्त्रोद्यासा वाक्‌ आदि शक्तियोंकी पूजा करे । “# 
मं गॉयॉसनाय नमः । 5 गौ गौरीसूत्तगे नसः ।? अत गौरीफका 
मूलमन्त्र बताया जाता है. “३ दीं रः महागौरि ग्खृदयिते 
स्वाहा गौयें समः । छ* गा दृदूयाय नमः, 5“गीं शिरसे स्वाहा । 
क+ गूं शिखाये वषट्‌ ( ९* में कवचाय हुम्‌ । ४ नं नेश्रप्याय 
बौषटू | # गः सख्पाय फट । उ* गो विज्ञानशक्तये समः ।? 
--इन मन्तोंसे शिखा आदिकी पुजा करे ॥ ११--१५॥ 

“छ गूं क्रियाशकथे भमः ।--इस मन्त्रते क्रियाशक्ति- 
की पूजा करे । प्रवादि दिशाओं इन्द्रादि देवताओंका 
पूजन करे | इनके मन्त्र पहले बताये गये हैं| “# सुं 
सुभगाये नमः ।? - इससे मुभगाका। '#* हीं रलिताये नमः । 
से लखिताका पूजन करे | “#* ह्वी कामिन्य नमः ।? “है हूं 
काममाछिन्ये नमः |! --इन गन्नोंन मीरीकी प्रतिष्ठा, पूजा 
और जप करनेसे उपासक तर कुछ पा लेता है। || १६ १७ ॥ 


इरा प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मैरी-प्रतिष्ठा-विधिका वर्णन” नामक अड्टानबेबों अध्याय पूर्ण हुआ ॥ *८ ॥ 
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# पाठास्तरफे अनुसार “अमुकेशी' इत्यादि नाभसे उनका स्पश्पूर्वक पूजन करे | यधा--+राभश्वय नमः । कृष्णेइये नम: ।” इत्यादि। 
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यहाँ उद्धव किया जाता ह्ै--5० आ आषारशकये नम. । ओ ई कल्दराय नमः। ४ » बालाथ ननः 


७ 4 ् 


४ ऋऋ्‌ शानाय नमः । ऊ ल॑ वैराग्याथ नमः 
के थे रु € ह।-] 
& लें अवराभ्याय नम: | ४० रू अनेश्र्याव नम: 


। 5» के पर्माम नमः | 


। के रह ऐेश्वयोय नमः । अं के अपनोय नभः । ७० ऋ अशानाय नमः | 
। ४ झ; छब्यच्छरनाव नमः । 3० हां प्माव नभ. 


। ४० हूं केसरेम्यो 


नमः । #* हैं कर्णिकाये नमः । «० ह पुष्करेस्थो समः। ४०६ प्राल्ज्ये नम; । * हीं ज्ञानवत्ये नमः । 5 हू' क्रियाये 


लमः । | हल बाभाये नमः 


। »«० हऊ बांगीश्वयें नमः । ० हों ज्वालिन्ये नमः । अ« हों ज्येष्ठा 
इति सवंशत्तयः । # गा गौयाँसनाथ नमः । ४» मो गौरोमूत्तये न 


नभ: । » हां रौद्रये नमः । 


। 3० हों सः गद्गौरि रुद्गदयिते स्वाहा ।- -इति 


मूछमस्तः । गां हृदयाय नयः ।गीं शिरसे स्वाहा । गूं शिखाये बषद । में कवचाय द्वुम्‌ । यों नेत्रेम्यों बौषट । से अमख्ाब 


फट । #« सीं शानशकये नम 


हूं. क्रियाशक्षये नम: । कोकपाल्मन्तरास्तु पूर्बोक्ता: । एं सद्दे सुभगाये नभः | ४० सह 


कशिताये नमः । ४» सईं कामिन्ये नमः | #०. सहोँ कासमालिन्दे नमः । इत्येता भौरीसमानसख्यः । 


घन 


कल्याणासत 


आराम-अबनार रा श्रागम विवाह 3898 


हु 


8, «+ री 
है) 
कैप ४.००५०,४५०८ अंक खत १. ैै 
श गट रथ 
हे 
७ है, 5० न ५० ७०००० ० आय 


स्ध्प्क्क 


» 
हर 8६2... 





अीराम-चनगमन  अग वीक आकर आराम-रगज्याभिषेक अमर व> ७3 


अध्याय ९६.-१००-२०१ ] 


दआाताधाा>यम भा 








# आलादू-प्रतिष्ठा # 


हे सम बेन 


८५ 





निन्यानवेवों अध्याय 
बयदेवकी स्थापनाकी विधि 


भगवान शिव बोले--स्कन्‍्द | अब मैं यूर्यदेवकी 
प्रतिढाका वर्णन करूँगा | पूर्बबत्‌ सण्डप-निर्माण और 
स्नान आदि कार्यका सम्पादन करके; पूर्योक्त विधिसे विद्या 
तथा साझ्ञ सूयंदेवका आसन-शब्यार्म न्यास करके भितत्त्वका; 
ईश्वरका तथा आकाशादि पाँच भूतोंका न्यास करे ॥| १-२ ॥ 

पूव॑ंबत्‌ शुद्धि आदि करके पिण्डीका शोधन करे | 
फिर सदेशपद-पर्यन्त तत्व-पश्चकफा न्यास करे | तदनन्तर 


सवंतोमुली शक्तिके साथ विधिबत्‌ स्थापना फरके) गुझ 
सूर्य-सम्बन्धी मन्त्र बोलते हुए, शक्त्यन्त सूर्यफा विधिवत्‌ 
स्थापन करे ॥ ३-४ ॥ 

श्रीसूयदेवका स्वाम्यन्त अथवा पादान्त नाम रक्‍्खे। 
( यथा विक्रमादित्य-खामी अथवा रामादित्यपाद इत्यादि ) 
सूके मन्त्र पहले बताये गये हैं; उन्हींका सख्थापनकालमें भी 
सक्षात्कार ( प्रयोग ) करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें «सु्-प्रतिष्ठा-बिधिका वर्णन! नामक निंन्‍्यानबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


सोबों अध्याय 
दवारमतिष्ठा-विधि 


भगवान शांकर फहते हैं--स्कन्द | अग मैं द्वारगत 
प्रतिड़्ाकी विधिका वर्गन करूँगा । द्वारके अज्भभूत 
उपकरणोंफका कर्सेले जल आदिमे संस्कार करके उन्हें 
शय्यापर रकखे | द्वारके मूल, मध्य और अग्रभागोंमे 
आत्मतत्व, विद्यातत्व॒ और शिवतत््वका न्यास करके 
सनिरोधिनी मुद्राद्वारं उनका निरोध करे | फिर तदनुरूप 
होम और जप करके, द्वारके अधोभागमे अनन्त देवताके 
मन्त्रसे वास्तु-देवताफी पूजा करे । वहीं सलादि-प्॑भक 
स्थापित करके शान्ति-होमभ करे | तलश्रात्‌ जौ, सरसों, 
बरहंटा, ऋद्धि ( ओषधिविशेष 9 बृद्धि ( ओपधिविशेष ) 
पीली सरसों, महातिल) गोम्गत्‌ ( गोपीचन्दन ) दरद 
( हिछुल या सिंगरफ » नागेन्द्र ( नागकेसर » मोहिनी 
( त्रिपुरमाली या पोई )» छक्ष्मणा ( सफेद कटेहरी » 
अमृता ( गुरुचि » गोरोंचन या छाल कमछ) आरम्वध 
( अमलताश ) तथा दूरवों-इन ओषधियोंकों मन्दिरके नीचे 


सीबमें डाले तथा इनकी पोटलछी बनाकर दरबाजेके ऊपरी 
भागमें उसकी रक्षाके लिये बाँध दे | बॉधते समय प्रणव- 
मन्त्रका उच्चारण करे ॥ १-५ ॥| 

दरवाजेको कुछ उत्तर दिशाका आश्रय लेकर स्थापित 
करना चाहिये । द्वारके अधोभागमें आत्मतत्वका) दोनों 
बाजुआंम विद्यातत्वका, आकाशदेश ( खाली जगह ) में 
तथा सम्पूर्ण द्वार-सण्डलमे सर्बब्यापी शिवतत््वका न्यास 
करे | इसके बाद मूल-मन्त्रसे मददेशनाथका न्यास करना 
चाहिये । द्वारा आश्रय लेकर रहनेवाले नन्‍्री आदि 
द्वारपा्लके लिये “नमः पदसे युक्त उनके नाम-मन्त्रोद्नय 
सौ या पचास आहुतियों दे। अथवा शक्ति द्वो तो इससे 
दूनी आहुतियाँ दे ॥ ६-८ ॥ 

न्यूनातिरिक्तता-सम्बन्धी दोषसे छुटकारा पानेके छिये 
अन्ञ-मन्त्रसे सौ आहुतियों दे | तदनन्तर पहले बताये अनुसार 
दिशाओंमें बलि देकर दक्षिणा आदि प्रदान करे ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें +द्वार-प्रतिष्ठाकी विधिक| वर्णन' नाप्तक सौतों अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥ 





एक सो एकवोँ अध्याय 
ग्रास्ताद-प्तिष्ठा 
भगवान्‌ शिव कदते हैं--स्कन्द ! अब मैं प्राखसाद है; वहाँ पूर्ववेदीके मध्यमागमें आधारशक्तिका चिन्तन करके 


( मन्दिर ) की ख्थापनाका वर्णन करता हूँ | उसमें चेतन्यका 
सम्बन्ध दिखा रहा हूँ। जहाँ मन्दिरके गुंबनकी समाति होती 


अ० पु० आं० २७४-- 


“ज्रणव-मन्त्रसे कमरछका न्यास करे । उसके ऊपर सुबर्ण 


आदि धातुओमेंसे किसी एकका यना हुआ कलूश स्थापित 


हन्‍४3 ७. न्‍बन 


१८६ 


क# पुराण परमप्तियं अ्रद्मधिधाक्षरं परस्‌ # 


[ अध्याय १०० 








करे | उसमें पद्चगव्य। मधु और दूध पड़ा हुआ द्वो | रन 
आदि पाँच बस्तुएँ डाली गयी हों। फलशपर ग़न्धका लेप 
हुआ हो। वह यस्त्रसे आबुत हो तथा उसे सुगन्धित युष्योँसे 
झुवासित किया गया हो। उस कलशके मुखमें आम 
आदि पाँच चृक्षोके पलकव डाले गये हों। द्वदय-मन्त्रसे 
दृदय-कमलकी भावना करके उस कलशको वहां स्थापित 
करना चाहिये ॥ १--३३ ) 

तदनन्तर गुरु पूरक प्राणायामके द्वारा श्वासको भीतर 
छेकर, शरीरके द्वारा सकलीकरण क्रियाका सम्पाइन करके; 
स्व-सम्बन्धी मन्त्रसे कुम्मक प्राणायामद्वारा ग्राणबायुको भीतर 
अवरुद्ध करे । फिर भगवान्‌ शंक्रकी आज्ञासे सर्वात्मासे 
अमभिन्‍न आत्मा ( जीवचेतन्य ) फो जगादे | तलश्चात्‌ः 
रेचक प्राणायामद्वार द्वादशान्त स्थानसे. प्रज्वलित 
अग्निकणके समान जीवचेतन्यकी लेकर कलशके भीतर 
स्थापित करे और उसमें आतिवादिक शरीरका न्यास करके 
उसके गु्णोके बोधक काछ आदिफा एवं ईश्वरमहित 
पृथ्वी-प्यन्त तत्त्व-रामुदायका भी उसमें निवेश करे || ४- ७ || 


इसके बाद उक्त कलश दस नाड़ियों। दस णाण।, 
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(पाँच शनेन्द्रियः पॉच कर्मेन्द्रिय तथा मनः बुद्धि और 
अर्दकार --इन ) तेरह इन्द्रियों तथा उनके अधिपतियोंकी 
भी उस कलूशमे स्थापना करके। प्रणव आदि नाम-मन्त्रसि 
उनका पूजन करे। अपने-अपने कार्यके कारकरूपसे जो 
मायापाशके नियामक हैं। उनका प्रेरक विश्वेश्वरॉंका तथा 
शबब्यापी शिवक्रा भी अपने-अपने सन्बद्वारा वहाँ न्यास 
और पूजन करे | रामस्त अन्लॉका भी न्यास करके 
अवरोधिनी-समुद्राद्मार उन राबका निरोध करें । अथवा 
घुबग आदि घलुओद्वारा निर्मित पुरुषकी आकृति, जो टीक 
भानव-दरीरके ठुल्य ही। लेकर उसे प्रबंबत्‌ पश्धंगव्प एच 
कसेडछे जल आदिसे सस्कृत ( झुद्ध ) फरे। फिर उसे 
शय्पापर आमसीन करके उम्रापति रुद्रदेवका ध्यान करने 
हुए शिव मन्त्रत उस पुरुष-शरीरमसे व्यापक खूय उन्हींका 
न्यास कर ॥ ८-११: ॥ 

उनके सागेधानक लिगय्रे होम, प्रोक्षण) स्र्ण "व जप 
कर। गंनिधापन तथा शोध ८ आ।द सारा कार्य बामनर 
विभागएव्क %० | इस प्रक्ा> प्रकृति-पर्यन्त स्पासका चारा 
विधान पूर्ण कच्फके उगे पुरुषओों पूर्योक्त कर्का# स्थापित 
दर दे ॥ +; ३ ॥ 





इस प्रकार आदि आग्नेय मह्दापुराणमें “प्रासाद-प्रतिष्ठारी विधिक; वर्णन" नागक एक स एकर्जा अध्याय पूष हुआ ॥ ५०९ ५ 
5 ++०-न्ककमकन्कर_ ७ 


एक सो दोवों अध्याय 
ध्वजारोपण 


भगवान्‌ धांकर कहते हैँ--स्कन्द | देव मन्दिरम 
शिखर, ध्यजदण्ड एवं ध्वजकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार बतायी 
गयी हैं; उसफा तुमसे वर्णन करता हूँ। शिखवरफे आये 
भागमें घूलका प्रवेश हो अथवा सम्पूर्ण शलके आधे भागका 
शिखरमें प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इंदके 
बने हुए, मन्दिर लकड़ीका घूछ होना चाहिये और प्रम्तर- 
निर्मित मन्दिरमें प्रस्तरका । विष्णु आदिके मरिरिस्मे 
कलशाफो चक्से संयुक्त करना चाहिये। वह फलश 
देवमूत्तिकी मापके अनुरूप ही होना चाहिये। कलश यदि 
चिश्ूूलसे युक्त हो तो अग्नचूल” या अगचूड़ नामसे पसिद्ध 
होता है ॥ १-३ ॥ 

यदि उसके मस्तक-मागमें शिवलिज्ञ हों तो उसे ८ ईश 
झूल! कहते हैं | अथवा शिरोभागगें ब्रिजोरे नीबूकी आकृतिसे 
युक्त होनेपर भी उसका यही नास है । शैब-शास्रोंमे वेसे 


यूछका वर्णन मिलता हूँ | जिसकी ४.॥< <खुवेदीके 
अराबर अथवा जद्ूवेदीके आधे सापक्री हो। वह धजित्र- 
'वज' कहा गया है। अथवा उसना मान दण्डके बराबर 
या अपनी इच्छाफे अनुसार रक्‍्खे | जो पीठफो आवधेष्टित 
कर ले, वह प्रद्टाप्वजः कह्दा गया हैं। चौदह, नो अथवा 
छः हाथोके मापका दण्ड क्रमशः उत्तम, मन्पम और अधम 
माना गया है--यह विद्वान्‌ पुरुषोद्धाण जाननेफे योग्य है । 


तर 


ध्यजका दण्ड बॉसका अथवा साखू आदिफा हो तो सम्पूर्ण * 


कामनाओंको देनेबाला होता है || ४-७ || 


यद्द ध्वज आरोपण करते समय यदि टूट जाय तो राजा 
अथबा यजसानके लिये अनिष्टकारक होता है--ऐसा जानना 
चाहिये । उस दशामें बहुरूप-मन्त्रद्वारा पूर्वबत्‌ शान्ति 
करे | द्वारयाछ आदिका पूजन तथा मन्‍्नत्रोका तप॑ण करके 
ब्वज और उसके दण्डको अस्न-मन्त्रते नहलावे | गुरु इसी 


अध्याय १०३ ] 





मम्जसे ध्वजका प्रोभ्णण करके मिट्टी तथा कसेले जल 
आदिसे मन्दिरको भी स्नान करावे । चुलक ( अ्यजके 
ऊपरी भाग ) मे गन्धादिका छेर करके उसे वख्से आन्छादित 
करे | फिर पृवंबत्‌ उसे शय्यापर रखकर उसमें लिझ्की 
भोति न्यास करना चाहिये । परंतु चूलकमे जानशक्ति और 
क्रियाशक्तिका न्‍्यास ने करें । वहों विशेषार्थ-बोधिका 
चतुर्थी भी बाइ्छित नहीं हे और न उसके लिये कुम्म या 
कुण्डकी ही कल्पना आपश्यक है ॥ ८ -१२ ॥ 

दण्डम आत्मतत्वका) विद्यातत््वका तथा सच्चोजात आदि 
पॉँच मुखोंका न्‍्यारा करे | फिर ध्यजम जशिवतत्वका न्यास 
करे | वहां निष्कछ शिवका न्यास करके हछुंदय आदि 
अश्नीक्ी पूजा करे | तदनन्तर मन्त्रश गुरु ध्वज ओर 
घ्वजाप्रमागर्मं सनिधीकरणके लिये फड़न्त संहिता अन्ध्रों- 
द्वारा प्रत्ेक भागगें होम करें | किती ओर प्रकारसे भी 
कहीं ओ ध्वज-संस्थार किया गया है? वह भी इस प्रकार 
अख्न याग करके ही करना चाहिये | ये सब बाते मनीपी 
पुरुषोने करके दिश्वायी है ॥ १३-१५६ ॥ 

मब्दिस्को नह्यकर पुष्पहार ओर वस्त्र आदिमे 
बिभूषित करके, जड्डावेदीके ऊपरी भागमें भितत्व आदिका 
स्थास; होम आदिका विधान एवं शिवक्ता पृवंवत्‌ पृजन 
करके, उनके सबतत्वभ्य व्यापक स्वरूपका ध्यान करते 
हुए व्यापक न्थास करें। भगवान बक्िबके चरणारविन्दर् 
अनन्त एवं कालरुद्रको भावना करके पीठमे कृष्माण्ड) 
हाटक) पाना तथा नरकोंकी भावना करें । तरसन्‍्तर 
भुवनों; लोकपालों तथा शतदद्वादिमे घिरे हुए इम ब्रह्माण्ड- 
व ध्यान करके जड्जवेदीम स्थापित करें ॥ १६-१९३ ॥ 

पृथ्वी; जल) तेज बायु। आकाशरूप पदश्चापष्टकः 
सर्वावरणसंसक, . बुद्धियोन्यष्टूक, योगाइक। प्रत्य-पर्यन्त 
गहनेधाल त्रिगुण, पटख पुरुष ओर बाम सिंह--इम 


% वियलिश आदिफि जीणोंडारकी विधि # 


,> ५ «तक+-जनय+- नाक 3 नमन»«»»न- 3 कराना +म 


१८७ 
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सबका भी जह्ृविदीमें चिन्तन करे। किंतु मझ्षरी वेदिकाे 
विद्यारि चार तत्तॉकी भावना करें| कण्ठमें माया और 
रुद्रका। अमलसारमें ब्िद्याऑका तथा फछरार्मे ईश्वर-बिन्दु 
और विद्येशस्का चिन्तन करे । अन्द्रार्धस्वरूप चुलमें 
जटठाजूटकी भावना करे । उसी शूलमें त्रिविध 
शक्तियोंकी तथा दण्डमें माभिकी भावना करके ध्वजमें 
कुण्डलिनी शक्तिका चिन्तन फरे। इस प्रकार मन्दिरके 
अवयबोंगें विभिन्‍न तत््योंकी भावना करनी चाहिये 
॥ २०-१४३ ॥ 

जगतीले धाम ( प्राताद या मन्दिर ) का तथा पिण्डिका- 
ले लिज्ञका संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी 
पूर्वबत्‌ करना चाहिये । इसके याद गुर वार्थोके महल्मय 
धोष तथा वेदध्यनिके साथ मूर्तिधरोंसहिंतः शिवरुप 
मुख्याले ध्यज-दण्डकों उठाकर जहाँ मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
शक्तिमय कमछका न्यास हुआ है तथा रत्नादिशश्चकका भी 
स्यास हो गया है? वहाँ आधार-भूमिमें उसे स्थापित कर 
दे ॥ २५-२६ ॥ 

जब प्रासाद-शिखरपर ध्वज लग नाथ, तव यजंठा। 
अपने मित्रों और बन्धुओं आादिके साथ म्दिश्की परिक्रमा 
करके अभीष्ट फलका भागी होता है। गुरको चाहिये कि 
वह असर आदिके साथ पाशुपतका चिरकालतक चिन्तन 
करते हुए, उन सब्रके शखयुक्त अधिपतियोंकों मन्दिरकी 
रश्षाके लिये निवेदन करे | न्यूनता आदि दोषकी शान्तिके 
लिये ह्ोम) दान और दिग्बलि करके यजमान गुरुको 
दक्षिणा दे । ऐसा करके वह दिव्य चाममें जाता है 
॥ २७-२९ ॥ 

प्रतिमा) लिन्न और बेदीके जितने परमाणु होते हैं 
उतने सहख युर्गोतक मन्दिर्का निर्माण एंव प्रतिष्ठा 
करनेवाल्ा यजमान दिव्यल्ोकमेँ उत्तम मोग भोगता है। 
यही उसका ग्राप्तव्य फल हैँ ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार आदि आम्नय महापुरणमें ६ ध्वश्रोषणएदिकी विधिका बणन* नामक एक सौ दोदों अध्याय पुर हुआ॥ १.०२ ॥ 





एक सो तीनवाँ अध्याय 
शिवलिज्ञ आदिके जीर्णोद्धारक्ी विधि 


भगवान्‌ शंकर कहते हैं-सलद ! जीण आदि 
लिश्ञोंके विधिवतु उद्धारका प्रकार बता हहा हूँ । जिसका 
चिह मिट गया हो; जो दूट-फूट गया हो) मेंछ आदिसे स्थूल 


हो गया हो) बज़ते आहत हुआ हो, रुग्पुटित ( बंद ) होः 
फट गया हों; जिसका अनज्ञ-भक्ञ हो गया हो तथा जो इसी 
नरहके अन्य विकार्रोसे प्रस्त हो--रिंसे वूपित छिल्लोफो पिण्डी 
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तथा चषभफा तत्काल त्याग कर; देना चाहिये ॥ १--२॥ 


जो शिवलिज्ष फिसीके द्वारा चालित हो या स्वयं चलित 
हो, अत्यन्त नीचा दो गया हो, विपम स्थानमें स्थित हो; 
जहाँ दिश्योह्ट होता हो; जो किसीके द्वारा थिरा दिया गया 
हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो-ऐसे लिज्ञकी 
पुनः ठीकसे स्थापना कर देनी चाहिये | परंतु यदि वह 
अणरद्दित हो, तभी ऐसा फिया जा सकता है। यदि वह 
नदीके जल्प्रवाहद्धारा वहाँसे अन्यत्र हटा दिया जाता हो 
तो उस स्थानसे अन्यत्र भी शझाख्रीय विधिके अनुसार उसकी 
स्थापना की जा सकती है। जो शिवकिक्र अच्छी तरह 
स्थित हो) सुदृढ़ हो; उसे विचलित करना या चलाना 
नहीं चाहिये || २-५ ॥ 


जो अस्थिर या अदृढ हो; उस शिवलिज्ञको यदि 
चालित करे तो उसकी शान्तिके लिये एक सहल्ल आहतियों 
दे तथा सौ आहुतियाँ देकर पुनः उसकी स्थापना करे। 
जीता आई दोषोंसे युक्त शिवलिज्ञ भी यदि नित्यपूजा- 
अर्चा आदिसे युक्त हो तो उसे सुस्थित ही रहने दे; चालित 
न करे । जीर्णोद्धारके लिये दक्षिण-दिशामें एक मण्डप 
बनावे | ईशानकोणमें पश्चिम द्वारका एक फाटक लगा दे | 
दारपूजा आदि करके, वेदीपर शिवजीकी पूजा करे | इसके 
आद भन्त्रोंका पूजन ओर तपंण करके वास्तु-देवताकी पूषयत्‌ 
पूजा करे | तदनन्तर बाहर जा। दिशाओमें बलि दे, स्वय 
आचमन करनेके पश्चात्‌ शुरु आह्ृणेकी भोजन करावे | 
तलश्रात्‌ भगवान्‌ शंकरको इस प्रकार विज्ञप्ति दे---॥६-८।॥ 


भशम्मी | यह लिट्न दोषयुक्त हो गया है| टमके 
उद्धार करनेसे शान्ति होगी-एऐसा आपका बचन है। अत 
विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा हैं | शिव ! 
इसके लिये आप मेरे भीतर स्थित होइये और अधिडष्ठाता 
बनकर इस कार्यका सम्यादन कीजिये | देवेशवर शिवको 
इस प्रथार विज्ञति देकर मधु और घृतमिश्रित खीर एवं 
वूर्बाद्वार मूल-मस्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ देकर शान्ति- 
होमका कार्य सम्पन्त करे। तदनन्तर लिक्कको स्नान कराफर 
वैदीपर इसकी पूजा करे | पृजनकालमें '# व्यापकेइ्वराय 
शिवाय मसः ।? इस भन्त्रका उत्चारण फरे। अक्षपूजा 


# पुराणं परमाह्ेयं अरह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 
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और  अष्जन्यासके मन्त्र इस प्रकार हँ--“# ध्यापकेखराथ 
हुतयाय नमः । #* व्यापकेश्नराय शिरतसे स्वाहा । के 
व्यापकेश्वराय शिखाये वषदट्‌ । ४* व्यापकेश्वराय कक्‍याथ 
हुम्‌ । ४ ब्यापकेश्वराय नेग्रश्रयाय वोषट्‌ । ड* स्यापकेश्वराय 
अख्ाय फट ।! ॥ ९-१३ ॥ 


ततश्रात्‌ उस शिवलिब्नके आश्रित रहनेवाले भूतको 
अख्तर-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक सुनावे---धयदि कोई भूत-ग्राणी 
यहाँ इस लिप्लका "आश्रय लेकर रहता है; वह भगवान्‌ 
शिवकी आज़ासे इस लिज्लकों त्यागकर जहाँ इच्छा हो, 
बहाँ चला जाय | अब यहाँ विद्या तथा विद्येश्वरोके साथ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शम्मु निवास करेंगे ।? इसके बाद पाशुपत- 
मन्‍्ञसे प्रत्येक मायके लिये सहस्त आहुतियों देकर शान्ति- 
जलसे प्रोक्षण करें । फिर कुशोद्वारा स्पर्श करके उक्त मन्त्रको 
जपे || १४-१६ ॥ 


तदनन्तरः विलोम-क्रमसे अध्य देकर लिज्न और 
पिण्डिकामे स्थित तत्वों, तत््वाधिपतियों और अष्ट मूर्तीश्चवरोफा 
गुरु स्वणपादासे विसर्जन फरके बृषभके कंघेपर स्थित रज्जु- 
द्वारा उसे बॉधकर के जाय तथा जनसमुदायके साथ शिव-नामका 
कोन फरते हुए, उस ब्ृपभ ( नन्दिकेश्वर ) को जल्में 
डाछ दे । फिर मन्त्रश आचार्य पृष्टिके लिये सौ आहुतियों 
दे । दिक्यालेकी तृत्ति तथा वास्तु-झद्धिके लिये भी सौ-सो 
आहुतियोंका द्ोम करें। तत्पश्चात्‌ महापाशुफ्त-मन्त्रसे उस 
मन्दिरमें रक्षाकी व्यवस्था करके, गुरु वहाँ विधिपूर्वक दूसरे 
लिज्ञकी स्थापना करे। असुरो। मुनियों) देवताओं तथा 
नत्ववेत्ताओद्राग स्थापित लिड् जी या भग्न हो गया हो 
तो भी विधिके द्वार मी उसे चालित न करे |१७-२१॥ 

जी्ण-मन्दिग्फे उद्धार्में भी यही विधि काममें लानी 
चाहिये | मन्त्रणणोंका खज्ञम न्यास करके दूसरा मन्दिर तैयार 
करावे। यदि पहलेकी अपेक्षा मन्दिर्कों संक्रुच्चित या छोटा 
कर दिया जाय तो कर्ताकी मृत्यु होती है और विस्तार 
किया जाय तो धनका नाश होता है | अतः प्राचीन मन्दिर- 
के द्रव्यकों लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहलेके 
मन्दिरके बराबर ही उस स्थानपर नूसन मन्दिरका निर्माण 
करना चाहिये || २२-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय भहृश्युराणमें “जोणोद्धारकी विबिका वर्णेन' नाक एक सौ तीननों अध्याम पूरा हुआ ॥५ ०३६७ 


----4०५८ाकककबदी.>०कक--- 





अध्याय १०४ ] # आसादके लक्षण # १८ 
एक सो चारवों अध्याय 
प्रासादके लक्षण 


भगवान, शांकर कद्दते हैँ--ध्यजामें मयूरका चिह 
धारण करनेवाले स्कन्द ! अब मैं प्रासाद-सामान्यका लक्षण 
कहता हूँ । चौकोर क्षेत्रके चार भाग करके एक भागमें 
भित्तियों ( दीवारों )का विस्तार हो | बीचके भाग गर्भक्े 
रुपमें रहें और एक भागमें पिण्डिका हो | पाँच भागवाले 
क्षेत्रके भीतरी भागमें तो पिण्डिका हो) एक भागका विस्तार 
छिद्र ( घूत्य या खाली जगह ) के रूपमें हो तथा एक 
भागका विस्तार दौवारोंके उपयोगमें छाया जाय | मध्यम 
गर्भमें दो भाग और ज्येष्ठ गर्भमें भी दो ही माग रहे । किंतु 
कनिष्ठ गर्भ तीन भागोंसे सम्पन्न होता है। शेष आठवाँ 
भाग दीवारोंके उपयोगमें छाया जाय, ऐसा विधान कहीं- 
कहीं उपलब्ध होता है ॥ १-३३ ॥ 

छः भागोद्वारा विभक्त क्षेत्रमेँ एक भागका विस्तार 
दीवारके उपयोगमें आता है। एक भागका विस्तार 
गर्म है और दो भागोंमे पिण्डिका स्थापित की जाती है । 
कहीं-कहीं दीवारोंकी ऊँचाई उसकी चौड़ाईफकी अपेक्षा 
ढुगुनी; सबा दो गुनी; ढाई गुनी अथवा तीन गुनी भी 
होनेका विधान मिलता है। फहीं-कहीं प्रासाद ( मन्दिर ) 
के चार्रो ओर दीवारके आधे या पौने बिलारकी जगत 
होती है और चौथाई विस्तारकी नेमि | बीचमें एक 
तृतीयांशकी परिधि होती दे। वहाँ रथ बनवावे और उनमें 
चामुण्ड-मेरव तथा नास्येशकी स्थापना करे । प्रासादके 
आधे विस्तारम चारो ओर बाहरी भागमें देवताओंके लिये 
आठ या चार परिक्रमाएं बनवावे | प्रासाद आदियमें 
इनका निर्माण वेकल्पिक है | चाहे बनवावे, चाहे न 
बनवावे ॥ ४-८३ ॥ 

आदित्योंकी स्थापना पूर्व दिद्यामें और स्कन्द एव 
अग्निकी प्रतिष्ठा वायव्य-दिशामें करनी चाहिये । इसी 
प्रकार यम आदि देवताओंकी भी स्थिति उनकी अपनी- 
अपनी दिशामें मानी गयी है। शिखरके चार भाग करके 
नीचेके दो भागोंकी शुकनासिका? ( गुंदज ) संशा है। 
तीसरे भागमें वेदीकी प्रतिष्ठा है! इससे आगेका जो भाग है; 
वही “अमलखार” नामसे प्रसिद्ध “कण्ठ” है| वैराज, पुष्पफः 
केलास, मणिक और त्रिविष्टप-ये पाँच ही प्रासाद मेढके 
शिखरपर विराजमान हैं। ( अतः प्रासादके ये ही पाँच 
मुख्य मेद माने गये हैं। ) ॥ ९-११३ ॥ 


इनमे पहला *वैराजः मामबालछा प्रासाद अतुरस 
(चौफोर ) होता है | दूसरा ( पुष्पक ) चतुरलायत है । 
तीसरा ( कैछास ) इत्ताकार है। चौथा ( मणिक ) बृत्तायत 
है तथा पाँचयाँ ( जिविष्टप ) अष्टकोणाकार है | इनमेंसे 
प्रत्येकके नौनौ मेद होनेके कारण कुछ मिलकर पैंतालीस 
जेंद हैं| पहला प्राखाद मेक; दूसरा मन्दर तीसरा बिमान। 
चौथा मद्र, पाँचयों सर्वतोभद्र। छठा झचक) सातबों 
ननन्‍्दक( अथवा नन्‍्दन 9» आठवों वर्धमान नन्दि अर्थात्‌ 
नन्दिवर्डन और नवों श्रीवत्स-ये नौ प्रासाद *ैराज?के कुलमें 
प्रकट हुए हैं ॥ १२-१५ ॥ 

बलभी, यहराज, शालायह, मन्दिर) विशाल-चमस, बह्म- 
मन्दिर भुवन; प्रभाव और शिविकावेश्म--गे नौ प्रासाद 
धुष्पकशसे प्रकट हुए हैं। वलय। दुंदुभि, पद्म, महापद्म। वर्धनीः 
उष्णीष, शद्भु) कलदा तथा खवृक्ष--ये नौ ध्ृत्ताकार प्रासाद 
पकैलास! कुलमें उत्पन्न हुए हैं। गज, वृषभ) हंस, गरुत्मान) 
ऋशभनायक) भूषण, भूधर श्रीजय तथा प्रध्यीधर--ये नौ 
वृत्तायत प्रासाद “मणिक! नामक मुख्य प्रासादसे प्रकट 
हुए हैं | बज़, चक्र, स्वस्तिक, बम्न्‍रस्वस्तिक ( अथवा वज- 
इस्तक ), चित्र, स्वम्तिक-स्व हू) गदा, श्रीकण्ठ और विजय -- 
ये नौ प्रासाद त्रिविष्टपरसे प्रकट हुए हैं )। १६-२१ ॥ 

ये नगरोंकी भी संशाएँ हैं । ये ही छाट आदिकी भी 
संशाएँ हैं। शिखरकी जो ग्रीवा ( या कण्ट ) है; उसके 
आधे भागके बराबर ऊँचा चूल ( चोटी ) हो | उसकी 
मोटाई कण्ठके तृतीयाशके बराबर हो | वेदीके दस भाग 
करके पॉच भागोंद्वारा स्कन्धका विस्तार करना चाहियेः 
तीन भागोंद्वारा कण्ठ और चार भागोंद्वारा उसका अण्ड 
(या प्रचण्ड ) बनाना चाहिये। २२-१३ ॥ 

पूर्वादि दिशाओंमें ही द्वार रखने चाहिये, फोणोमे 

दापि नहीं । पिण्डिका-विस्तार कोणतक जाना चाहिये। 

मध्यम भागतक उसकी समाप्ति हो--णऐसा विधान दे | कहाँ- 
कहीं द्वारोंकी ऊँचाई गर्भके चौथे या पाँचबें भागसे दूनी 
रखनी चाहिये । अथवा इस विषयकों अन्य प्रकारसे 
भी बताया जाता है। एक सौ साठ अक्लुलकी ऊँचाईसे लेकर 
दस-दस अन्लुल घटाते हुए जो चार द्वार बनते हैं, वे उत्तम 
माने गये हैं ( जेसे १६०७ १५० १४० और १३० अक्लुछ- 
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तक ऊँचे द्वार उत्तम कोटिमें गिने जाते हैं )। एक सौ बीस, 
एक सो दस और सौ अह्लुछ ऊँचे द्वार मध्यम श्रेणीके 
अन्तर्गत हैं तया इससे कम ९०५ ८० और ७० अछुल 
ऊँचे द्वार कनिष्ठ कोटिके बताये गये हैं। द्वारकी जितनी 
ऊँचाई हो, उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिये। 
ऊँचाई उक्त मापसे तीन, चार आठ या दस अक्लुल 
भी हो तो श्रम है | ऊँचाईसे एक चौथाई विस्तार होना 
चाहिये; दरवाजेकी शाग्वाओं ( वाजुओं ) काईअथवा उन 
सबकी ही चौढ़ाई द्वारकी चौड़ाईसे आधी होनी चाहिये- 
ऐसा बताया गया है | तीन) पाँच, सात तथा नो शाजाओं- 
द्वारा निर्मित द्वार अभीषर फलको देनेयाला है || २४-२९ ॥ 

नीचेकी जो शाखा है उसके एक चौथाई भागमें दो 
द्वारपालोंकी स्थापना करे। शेष शास्याओँकों स्त्री-पुरुणोंके 
जोड़ेकी आक्ृतियोंसे विभूषित करे | द्वारके ठीक सामने 


# पुराण परमाप्नेयं ब्रह्मविधाक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय ०५ 
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खंभा पड़े तो 'स्तम्मबैध” नामक दोप होता है। इससे - 
गहस्वामीको दासता प्राप्त होती है । प्ृक्षसे वेध हो तो 
ऐश्वर्यका नाश होता है; कृपसे वेध हो तो मयकी प्राति 
होती है और क्षेत्से वेध होनेपर धनकी हानि होती 
है ॥ ३०-३१ ॥ 

प्रासाद। णह एवं शाला आदिके मार्गोसे द्वारोके विद्ध 
होनेपर बन्धन प्राप्त होता है। सभासे वेध प्राप्त होनेपर 
दरिद्रता होती हैं तथा वर्णमे बेध द्वो तो निराकरण 
( तिरस्कार ) प्राम होता है। उद्खलसे वेध हो तो दारिद्रय, 
भिलासे वेध हो तो शत्रुता और छायाते बेध हो तो निर्धनता 
प्राप्त होती है । इन सबका छैइग अथवा उत्पाटन हो जानेसे 
वेध-दोप नहीं ूगता है | इनके ब्ीचमें चह्ारदीवारी 'रठा 
दी जाय तो भी वेध-दोष दूर हो जाता है। अथवा सीमासे 
डुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएँ हों तो भी वेध-दोष नहीं 
होता हैं ॥ ३२-३४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “सामान्य-प्रामादक॒क्षण-बर्णन! नामक एक सौ चाएवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १०४ ७ 
ड़ 


एक सो पॉँचवाँ अध्याय 
नगर, गृह आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि 


भगवान्‌ दांकर कहते हैँ--स्कन्द | नगरः ग्राम 
तथा दुर्ग आदिमें ग्रहों और प्रासारोफी वृद्धि हो; इसकी 
सिद्धिके लिये इक्यासी पदोंका वास्तुमण्डछक बनाकर उसमें 
वास्तु-देयताकी पृजा अवश्य करनी चाहिये । ( दस रेखा 
पशिमसे पूर्वकी ओर और दस दक्षिणते उत्तरकी ओर 
खींचनेपर हकयासी पद तैयार होते है | ) पृथवाभिस॒ुणों दस 
रेखाएँ दस नाड़ियोंकी प्रतीकभूता हैं। उन नाडियोंके नाम 
इस प्रकार बताये गये हैं----शान्ता, यशोवती, फान्ता; विशाला, 
प्राणबाहिनी, सती, बसुमती, नन्‍्दा। सुभठा और मनोर्मा । 
उच्चराभिमुस्थ प्रवाहित होनेवाली दस नाडियों और है) 
जो उक्त नौ पदाकों इक्यासी परदोंमे विभाजित करती हैं। 
उनके नाम ये हैं--हरिणी) सुप्रभा। लक्ष्मी) विभूति, बिमला+ 
प्रिया, जया ( विजया$ ) ज्वाला और विशोका | सूत्रपात 
करनेसे ये रेखामयी नाडियों अभिव्यक्त होकर चिन्तनका 
विषय बनती हैं || (--४ ॥ 

ईश आदि आठ-आठ देवता “अष्टक! हैं, जिनका चारों 
दिशाओंमें पूजन फरना चाहिये । [ पूर्वादि चार दिशाओंके 
प्रथक्‌-पथक्‌ अष्टक हैं। ] ईश, घन (पजन्य) जय (जयन्त), 
शक्र ( इन्द्र » अक (आदित्य या सूर्य 9 सत्य, भ्रश और 
ब्योम ( आकाश )--इन आठ देवताओंका वास्तुमष्छरमें 
पूर्व दिशाके पदोंमें पूजन करना चाहिये। हृष्यबाई ( अश्नि ), 


पूषा। वितथ, सौ ( सोमपुत्र गहक्षत ) कतानत ( ये » 
गन्धव) भक्ञ ( भज़राज ) और सृग --इन आठ देवता ओ- 
की दक्षिण दिशाके परदोर्म अर्चना करनी चाहिये | पिसर 
द्वारपाल ( या दौवारिक ) सुग्रीब, पृष्पदन्त, बरुण) दल्य 
( असुर ) शेष (या शोष ) और यद्ष्मा ( पापयक्ष्मा )- 
इन आठोंका सदा पश्चिम दिशाके परदोर्मे पूजन करनेकी 
विधि है। रोग), अहि (नाग » मुख्य, भब्लाट, सोम) 
शेल ( ऋषि ) अदिति और दिति--इन आठोकी 
उत्तर दिशाके परमे पूजा होनी चाहिये। वास्तुमण्डलके 
मच्यवर्ती नौ पदोंगे अक्षाजी पृजित होते हैं और शेष 
अड्तालीस परोमसे आप्ेमे अर्थात्‌ चौबीस पद्दोमें वे 
देवता पूजनीय 6 जो अकेले छः परोपर अधिकार रखने 
है ।[ ब्रक्षाजोके चारों ओर एक-एक करके चार देवता 
प्रटूपद-गामी हैं--जैसे पूर्वमे मरीखि ( या अर्यमा » 
दक्षिणमे विवस्वात्‌) पश्चिममें मित्र देवता तथा उत्तरमें 
प्रथ्वीधर । ] || ६--८ ॥ 

श्रक्चाजी तथा इंशके मध्यवर्ती कोष्ठकोंम जो दो पद हैं; 
उनमें ५आप'की तथा नीचेवाले दो पदों “आपबत्स'की 
पूजा करे | इसके बाद छः पदोंमें मरीचिकी अचंना फरे | 
मरीचि और अग्निके बीचमें जो कोणवर्ती दो पद हैं, उनमें 
सबिताकी स्थिति है और उनसे निम्नभागके दो परदोमे 
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इक ह॥ पाए रब ५. 





सावित्र तेज या सावित्रीकी | उसके नीचे छः पदोंमे और नीचेके दो पदों यश्मकी | फिर उत्तरके छः पदोंमें 


बिवस्वान्‌ विद्यमान हैं । पितरों और बअ््माजीके बीचके धराधर ( एप्बीघर ) का यजन करे | फ़िर मण्डलके , 


दो परदोमे विष्णु-इन्दु खित हैं और नीचेके दो पदोर्म इन्द्र. बाइर ईशानादि कोर्णोके क्रमसे अरकी, स्कम्द) चिदारी- 
जय बिलश्वमान हैं, इनकी पूजा करे | बरुण तथा अरह्माके विकट। पूतना। अम्मः पापा ( परापराक्षसी ) तथा 
सध्यबर्ती छः पदोंमें मित्र-देवताफा यजन करे | रोग तथा पिलिपिच्छ ( या पिल्पित्स )--हन बारप्रहोंकी पूजा 
ब्रक्मके बीचबाले दो पदोर्मे दुद्र-रुद्रदासकी पूजा करे करे ॥ ९-१३ ॥ 


इक्यासी पदोंसे युक्त वास्तुचक 









































पूवे है 
इैशान इ्द्ध अं 
चखरकी स्कन्द ं बिदारी 
] पे इत्र 
; हा । ( पजन्य ) बल) (इन्द्र) '( आदित्य के ७. व्योम | हृब्यवाह 
' लि हक प्रेनू | जय_| दक्र | या सूर्य) हे | खंश (आकाश )| (अप्नि) 
| ३५ | ३३ ; १० 
न ये कल 
श्१ ! । 
_.. भदिति आपचत्त आपपत्स मरीचि मरीचि ; मरीचि । सावित्री आदिजी मत 
0 558 788 अधकत! अब व अल आय के. 
4 गिरि(शेल)! प्ृथ्वीधर , प्रथ्वीधर । बिवम्बान्‌ विवस्वान। सोम |“+ 
हि वा पा (दहकत) | हूँ 
प्‌ ५5 हैं डर रे ओर 
| नम लीक पक कण दर 
| पृथ्वीघर | प्रृथ्वीघर ह । विबस्वान्‌ | विबस्थान | _ ४ श हट 
कि । | | । गन्ष्ष 
श्र नान आओ ऑडिजआ >+ ।अत 5 । बल क-िण कहा + 
_ २७ | रुद्र | । ४१ | कक 
मुख्य | रददास | (टृदास | मिन्न । मित्र मित्र विष्णु ह्न्दु पथ इन्दु। राज] 
रद | 3 ज] दि कक 
अहि | दह्म | पष्म : मित्र | मिन्न | मित्र | इन्द्र-लय की 5 ! का 
(नाग) | | | “फ्वा 5: 
देन वा शेष (देख | करे |बनन छत पार कस २३ [ ४ 
२५ २१ २० १९ १७ 
यकश्मा | शेष या दैत्य । द्वारपाल 
रोग (पापयक्मा) शोष (असुर)। वरूण | पुष्पदन्‍्त मुप्रीव (दौवारिक) पि्तिर 
पापा (पापराक्षसी ) ञ्षम्म पूतना 
वायु बरुण निर्नति 


यह हकयाडी पदवाले बास्त॒ुचक्रका वर्णन हुआ । देवताओंकी पूजाफा विधान है | शतपदचकरके मध्यवर्ती 
पक शतपद-मण्डप भी होता हैं | उसमें भी पू्वंबत्‌ सोलऋ पदों ब्श्माजीकी पूजा करनी चाहिये । अहाजीकै 


अायुबलक 
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पू्ष आदि चार दिशाओँर्म खित मरीचि। विवस्वान/ 
मित्र तथा प्रथ्यीधरकी दस-दस परदोर्मे पूजाका विधान है । 
अन्य ओ इंशान आदि कोणोमें स्थित देवता हैं। जैसे देत्योकी 
माता दिति और ईश; अग्नि तथा मग ( पूषा ) और 
पितर तथा परापयक्म और अनिल ( रोग )--व,सब-के- 
सब्र डेद-ढेद पदर्मे अवस्थित हैं | १४-१६ ।। 


स्कन्द | अब मैं यश्ष आदिके छिये जो मण्डप होता 
है; उसका संधक्षेपते तशा क्रमशः वर्णन करूँगा | तीस 
हाथ लंगा ओर अद्ठाईस हाथ चोड़ा मण्डप शिवका आश्रय 
है। छंबाई और चोड़ाई--दोनोंमें ग्यारह-ग्यारह हाथ 
घटा दैनेपर उनन्‍मीस हाथ लंबा ओर सन्नह हाथ चोंड़ा 
मण्डप शिव-संशक होता है। बाईस हाथ लंगा ओर उन्नीस 
हाथ चौड़ा अथवा अठारह द्वाथ छंगा तथा पंद्रह हाथ 
चौड़ा मण्डप हो तो वह सावित्र-संशावाला कहा गया है । 
अन्य यहोंका विस्तार आंशिक होता है । दीवारकौ जो मोटी 
उपजह्ला (कुस्सों ) होती है, उसकी ऊँचाईसे दीवारकी ऊचाई 
तिगरुनी होनी चाहिये | दीवारके लिये जो सूतसे मान 
निश्चित किया गया हो, उसके बरायर ही उसके सामने 
भूमि ( सहन ) होनी चाहिये | वह वीथीके भेदशे अनेक 
भेदबाली होती है ॥। १७-२० ॥ 


भरद्र! सामक प्रासादम वीथियोंके सभान ही “द्वागवी थी! 
होती है। केबल बीथीफा अग्रभाग द्वारबीथीमे नहीं होता है। 
ओऔभय! नामक प्रासादमें जो द्वारवीथी होती है। उसमे 
बीथीका प्रष्टमाग नहीं होता हैं। बीथीके पाश्वभार्गोको 
इार्वीधीमें कम कर दिया जाय, तो उस उपलक्ित 
प्रासादकी भी “भद्र! संज्ञा ही होती है | गर्भके विस्तारकी 
ही भाँति बीथीका भी विस्तार होता है। फष्टी-कर्शी उसके 
आधे या चोथाई भागके बराबर भी होता है । वीथीके आधे 
मानसे उपबीथी आदिका निर्माण करना चाहिये | यह एक, 
दो या तीन पुरोसे युक्त होता है। अब अन्य साधारण 
गहोंके विषयमें बताया जाता है; शहका वसा स्वरूप दो तो 
बह सब्रकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाढा होता है। 
बह ऋमशः एक) दो; तीन, चार और आठ शालाओँसे 
युक्त होता है। एक शालाबाले यहकी शाला दक्षिणभागमें 
बनती है और उसका दरवाजा उत्तरकी ओर होता है। 
यदि दो शाह्मएँ बनानी दों तो पश्चिम और पूर्वमें बनवाये 
और उनका द्वार आमने-सामने पूर्व-पश्चिमकी ओर रक्‍्खे। 








चार शालाओंवाल ग्रह चार द्वारों ओर अडिन्दोंसे युक्त . . 
होनेके कारण सर्वतोमुग्य होता है । बट श्हस्वामीके लिये 
कल्याणकारी है | पश्चिम दिशाकी ओर दो शालाएँ 
हों तो उस द्विशाल-एहकफो ध्यमसूर्यक' कहा गया है । 
पूर्व तथा उत्तरकी ओर शालाएँ हों तो उस गृहकी “दण्ड? 
संज्ञा है तथा पृत्र-इक्षिणकी ओर दो शाल्मएँ हों तो बह 
यह प्वातःमंशक होता है। जिस तीन शालावाले गे पूर्व 
दिशाकी और शात्म न हो। उसे भ्सुक्षेत्र" कहा गया कै 
बह बुद्धिदायक होता है# ॥ २१-२६ ॥ 





+ मत्स्थपुराणमे एकशाल। द्विशाल, त्रिशाल भौर चतुःशाछ- 
गृदका परिचय इस प्रकार दिया दै--जिसमें एक दिशामें ५८क दी 
शाल्य ( कमरा ) हो और अन्य दिशाओंमं कोई कमरा न शोकर 
बरामदा मात्र हो, वह “एकशाल-गृह” ६ । इसी तरह दो दिश्ला में दो 
कमरे और तीन दिशाओ में तीन कमरे तथा चारों दिशाओर्मे चार कपरे 
इोनेपर उन घरोंकों क्रमए, “द्विशाल', 'विशाल' और ८नतुःशाल! कहते 
है । चतुःशाल-गृहमें चारों ओर करे एवं बारों ओर दरवाले होने 
है और वे द्वार आमने-सामने बने होते द | अतः १६ सबतोमुख- 
गृद ह लौर उसका लाने ध्लबेनोभद्ध' है। यद देवालय तथा 
नृपास्य दोनोमें झुभ ऐोता है ।पश्चिमे दर नहीं [ और अन्य 
वीन दिज्ञाअर्से हो ]) नो उस गृहका विशेष नाव ऐ- 
ध्नन्धावत! । यदि दक्षिण दिशामें दी द्वार न हो तो उस भवनका 
नाम दैे--वर्धमान' । पू्े-द्वारसे रहित होनेपर उसका नाम 
'्लक' होता दे और उत्तर द्वारसे राइत होनेपर रुचक' । 
जब किसी एक दिशामें शाला (कभरा ) ही नद्ोंतो व& 
(ज्रिशाक-गृह! है । इसके भी कई भेद है । जिम्त मकानके भीतर ' 
उत्तर दिशामें कोई शार् न हो, बढ जिशाल-गृह “धान्यक! 
कहछाता है । वह मलुध्योके डिये क्षेपकारक, वृद्धिकारक तथा 
बहुपुत्र-फलदायक होता है । यदि पूब-दिशाममें शाक न हो तो उस 
त्रिशाल-गृइको 'सुक्षेत्र' कइतो है।यह घन, यश और आयुको 
देनेबारा तथा शोक और मोशका नाश करनेवाला होगा है । यदि 
दक्षिग-दिज्ञामें शाला न हो तो उसको “विद्याल' क॒द्दां गया है । वह 
मनुध्योंके लिये कुलक्षयकारी होता है तथा उसमें सब प्रकारके 
रोगोंका भय बना रहता है | यदि पश्चिम-दिशामें कोई शाला न 
हो तो उस त्रिशाल-गृहकों 'पक्षप्न! करते हें । व मित्र; भाई- 
बन्धु तथा पुत्रोंका मारक होता है और उसमें सब प्रकारके भय 
प्राप्त इोते रहते हैं । 


अध्याय १०५ ] 


# नगर; शुद्द आदिकी चास्तु-प्रतिष्ठा-विधि # 


१९३ 
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यदि दक्षिण दिशार्म कोई शाला न हो [ और अन्य 
दिशाओँम हो ] तो उस घरकी “विशाल” संज्ञा है। वह 
क्रुलक्षयकारी तथा अत्यन्त भयदायक द्वोता हैं। जिसमें 
पश्चिम दिशामें ही शाला न बनी हो; उस विशाल गहकों 
पपक्षश्ः कहते हैं। वह पुत्र-हानिकारक तथा बहुत-से 
शत्नुओंका उत्पादक होता है| अब मैं पूर्बादि दिज्ञाओंके 
कमसे धव्यजः # आदि आठ गरहोंफा वर्णन करता हूँ। 
[ ध्वज, धूम) सिंह! श्वान; वृषभ) खर ( गधा 9 द्वाथी 
और काक--ये ही आठोंके नाम हैं। ] पूर्ब-दिशामें स्नान 
और अनुम्रद्द ( लोगोंसे कृपापूर्वक मिलने ) के लिये धर 
बनावे | अग्निकोणमें उसका रसोईघर होना चाहिये । 
दक्षिण दिशार्म रस-क्रिया तथा शब्या ( शयन ) के लिये 
घर बनाना चाहिये। नेऋत्यकोणमें शस्मागार रहे । पश्चिम 
दिशाामें धन-रत्ल आदिके लिये कोषागार रक्‍्खे | वायब्य- 
कोणमें राम्यक अन्नागार स्थापित फरे ! उत्तर दिशा घन 
और पशुऑको रक्‍खे तथा ईशानकोणमें दीक्षाके लिये 
उसम भवन बनवावे | गह-स्वामीके हाथसे नापे हुए गहका 
जो पिण्ड है; उसकी लंबाई-चौड़ाईके हस्तमानको तिगुना 
करके उसमें आठसे भाग दे | उस भागका जो शेष हो; 
तदनुसार यह ध्वज आदि आव ख्थित द्वोता है। उसीसे 





ध्वजादि-काफान्त आयका शान होता है । दो) तीन) चाए 
छ/ सात और आठ शेष बचे तो उसके अनुसार 
शुमाशुभ फल हो ! यदि मध्य ( पांचवें ) और अन्तिम 
(काक ) में एहकी स्थिति हुई तो बह ग्रह संबंनाशकारी 
होता है | इसछिये आठ भागोंकी छोड़फर नवम भागमें 
बना हुआ ग्रह शुभकारक होता है । उस नवम भागमें ही 
मण्डप उत्तम माना गया है। उसकी छंबाई-चौड़ाई बराबर 
रहे अथवा चौढ़ाईसे लबाई हुगुनी रहे ॥| २७--र३ ॥ 


पूबंसे पश्चिमक्री ओर तथा उत्तरसे दक्षिणी ओर 
बाजारमें ही णइंपद्धक्ति देवी जाती है। एक-एक भवनके 
डिये प्रत्येक दिशामें आठ आठ द्वार दो सफते हैं। इन 
आठों द्वारोके क्रमशः फल भी पृथक प्रथक्‌ कद्दे जाते हैं । 
भय नारीफी चपलता, जय) बृद्धि। प्रताप, धर्म, कलह 
तथा निर्धनता--ये पृववर्ती आठ द्वारोंके अवश्यम्भावी फल 
हैं। दाह दुःख, सुदन्नाश, घननाश। मृत्यु; धन, शिव्प- 
शान तथा पुत्रफी प्राप्ति--ये दक्षिण दिशाके आठ द्वारोंके फछ 
हैं| आयु) संन्यास सस्य। घन) शान्ति; अर्थनाश, शोषणः 
भोग एवं संत्तानकी प्राप्ति--ये पश्चिम द्वास्के फल हैं| रोग, 
मद; आति, मुख्यता; अर्थ, आयु, कृशता और मान---ये 
क्रमशः उत्तर दिद्याके द्वारके फल हैं ॥ ३४--१८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मह्ापुराणमें 'नगरणशृद्द आदिकी बास्तु-प्रतिष्ठा-विविका वर्णन! नामक 
पक सी पॉँचवों अध्याय पुर हुआ ॥ १०५) 


अब दविशाल-घरका फक बताते हं--दक्षिण-पश्चिम दिशाओंमें शी दो शालाएँ हों [ और अन्य दो दिशाओंमें नहों | १ी बन 
द्िशाल-गृह, घन-पाम्यफलदायक, मानवोंके क्षेमकी दृद्धि करनेबाका तथा पुत्ररूप फक देनेबाला दे । यदि केवरू पश्चिम और उत्तर 
दिशाओंमें ही दो शाकाएँ हों तो उस गृहको भ्यमयूये! कहते हें। वइ राजा और अग्निका भय देनेबारा है तथा मलुष्यंकि कुरका 
संदाार करनेवाला होता है । यदि उत्तर और पूव॑म दी दो शाझाएँ हों तो उस गृहका नाम “दण्डः दे । जहां “दण्ड' हो, वह्ों भकाक- 
सृत्युका भय प्राप्त दोता है तथा शत्रुओंकी ओरसे भी भयकी प्राप्ति होती दे । पूष और दक्षिण दिशाओंमें हो शाझा होनेसे जो 
दिशाल-गूह निर्मित हुआ है, उसकी “घन? या भ्यात! संडा है। बह शख्त-भय तथा परामव देनेबाका होता है । पू्-पश्चिममें 
दो शाकाएईं हों तो उसकी “चुल्की? सह्ा है। वह सृत्युकी सवक है। वह शृह ख्ियोंके छिये वेधष्यक्ारक तथा अनेक 
मयदायक दे । उत्तर-दक्षिणमें हो दो शाझहाएँ हों तो बद मी मलुषभ्यके किये भवदायक दे ! [ द्ृष्टब्य क्रष्याय २०४के श्लोक 
सं० १ से १३ तक ] 





# अपराजितपूच्छा ( बिदबक्म-शास्र ६४वें सूज् ) के अनुसार पूर्बादि दिशाओंमें पदक्षिणकमसे रइनेबाके ध्वज भादिका उसके 
इस प्रकार मिकता है--- 


ध्यम्ों पूमश्न सिंह श्ानो पृषणरों गजः ।! ध्याहुश्ेति समुदििश: प्राच्यादिदु प्रदक्षिणा: ॥ 
सर पु० सआं०ण २७५०-- 


१९७४ 


एक सो ठठा अध्याय " 


# पुराण परमाद्रेय ऋह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय रै०६-९०७ 


है. 


नगर आदिके वास्तुका वर्णन 


भगवान मदेश्थर कद्दते हैं--कार्तिकेय ! अब मैं 
गस्यादिफी अभिनव्वद्धिके लिये नगर-वास्तुका वर्णन करता 
हूँ। नगर-निर्माणके लिये एक योजन या आधी योजन 
भूमि अददण करे। बास्तु-नगरका पूजन करके उसको प्राकारसे 
संयुक्त करे | ईशादि तीस पदोमे सूयके सम्मुख पूर्वद्वार, 
गर्घवके समीप दक्षिणद्वारः बरुणके निकट पश्चिमद्ार 
और सोमके समीप उत्तरद्वार बनाना चाहिये । नगरमें 
चौड़े-चौड़े बाजार बनाने चाहिये । नगरद्वार छः हाथ चौड़ा 
बनाना चाहिये, जिससे हाथी आदि सुखपू्वक आ-जा 
सकें । नगर छिन्नक्ण, भग्न तथा अरध्धंचन्द्राफार नहीं 
होना चाहिये | बज-सूचीमुख नगर भी द्वितकर नहीं है। 
एक; दो या तीन द्वारोसे युक्त धनुषाकार वनञ्जननागाभ नगरका 
निर्माण शान्तिप्रद है ॥ १-५ ॥ 


नगरके आग्नेयफोणमें स्वणंकारोंको बसाव, दक्षिण दिशामे 
दृत्योपजीबिनी बाराइ्रनाओंके मबन हों । नेऋत्यकोणम नठ+ 
कुम्मफार तथा केबट आदिके आवास स्थान होने चाहिये । 
पश्मिस्मँं रथफारः आयुधकार और खज्ज-निर्माताओका 
निवास हो। नगरके वायब्यकोणमे मशथ्व विक्रेता, कर्मफार 
तथा भ्रृत्योंका निवेश करें। उत्तर दिशामें ब्राह्मण यति+ 
सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषोंफो बसावे । ईशानकोगमें 
फछादिका विक्रय करनेवाले एवं वणिगूजन निवास करें| 
पूब॑ दिशामें सेनाध्यक्ष रहेँ । आग्नेयकोणमे विविध सैन्य, 
दक्षिणमें खतरियोंकी ललित कलाकी शिक्षा देनेवाले 
आचार्यों तथा नैऋत्यकोणमें धनुर्धर सैनिकॉकी रक्‍्खे । 
पश्चिममें मद्ामात्यः कोषपाल एवं कारीगरोंको, उत्तरमें 
दष्क्राधिकारी; मायक तथा द्विजोंको; पूव॑में क्षत्रिर्योको 
दक्षिणमे वैदयोको, पमश्मिममें घुट्टों को, विभिन्न दिशाओमें वैद्यों 
को और अश्वों तथा सेनाकों चारों ओर रकखें || ६-१२॥ 


राजा पूर्वमें गुसचरो, दक्षिणमें श्मशान) पद्चिममें गोधन 
और उत्तरमें कृषकॉका निवेश करे | म्केन्छोंको दिक्कोणोंमे 
स्थान दे अथवा ग्रामोंमें स्थापित फरे | पूर्वद्वारपर लूश्मी एवं 
कुबेरकी स्थापना करे । जो उन दोनोंका दश्शन करते हैं) उन्हें 
लक्ष्मी (सम्पत्ति ) की प्राति होती है पश्चिममें निर्मित देवमन्दिर 
पूर्वाभिमुल्य, पूर्व दिशामें स्थित पश्चिमाभिमुल तथा दक्षिण 
दिशाके मन्दिर उत्तराभिमुख होने चाहिये | नगरकी रक्षाके 
लिये इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंके मन्दिर बनबावे | 
देवशून्य नगर) ग्राम) दुर्ग तथा ग्रह आदिफा पिशाच उपभोग 
करते हैं और बह गेगसमूहसे परिभूत हो जाता है। उपयुक्त 
विधिसे निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग-मोक्ष 
प्रदान करनेवाले होते हैं | १३-१७ ॥ 

वास्तु-भूमिकी यूत्र दिशामें शज्ञार-कक्ष) अग्निफोणमें 
पाकगह ( रखोईघर » दक्षिणमें शयनगणह नेऋत्यकोणमें 
शस्पागार) पश्चिममें मोजनयह वायब्यकोणमे धान्य-सग्रह, 
उत्तर दिशामें घनागार तथा ईशानकोणमें देवगह बनवाना 
चाहिये | नगरमें एकशाक्क विशाल; त्रिशाल या चतुःशाल 
गृहका निर्माण होना चाहिये;| चठुःशाल गहके शाला और 
अहिन्द ( प्राज्नण ) के मेदसे दो सी भेद होते हैं। उनमें भी 
चतु:शाल-एइके पचपन) तिशाल-णहके चार तथा द्विशालके 
पाँच भेद होते है ॥ १८-२१ ॥ 

एकशाल गहके चार भेद हैं। अब में अलिन्दयुक्त 
गृहके विषयमें बतलाता हूँ; सुनिये | गइ-बास्तु तथा 
नगर-वास्तुर्में अहाईस अलिन्द होते हें । चार तथा 
सात अडिन्दोंते पचपन; छः अलिन्दोंस बीस तथा आढ 
अलिन्दोसे भी बीस सेद द्वोते हैं | इस प्रकार नगर आदियें 
आठ अडिन्दोंसे युक्त वास्तु भी होता है ॥ २२-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें (नगर आदिके बास्तुका ब॒णेन' नामक एक सौ छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०६ ॥ 


एक सो सातवाँ अध्याय 
झुपनकोष ( एथ्वी-दीप आदि ) का तथा खायम्झ्ुुव स्का वर्णन 


अश्लिदेव कहते हँ--वसिष्ठ | अब मैं भुवनकोष 
तथा पृथ्वी एवं द्वीप भादिके रक्षणोंका वर्णन करूँगा । 
आस्नीआ) अग्नियाहुः बरधुष्मान) शुतिमानः मेघा; मेघातिथि; 


सब्य। सबन और क्षय--ये प्रियत्रतके पुत्र ये। उनका दसवोँ 
यथ्ार्थनामा पूत्र व्योतिष्मान्‌ था। प्रियवतके ये पृश्र विश्वर्मे 
विस्यात ये । पिताने उनको सात द्वीप प्रदान किये। 


अध्यतय १०८ ] 


# भुवनकोश-वर्णनके असक्र्मे मूमण्डडके द्वीप भादिका परिखय # 


१०५ 
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आस्नीघ्रको जम्बूद्वीप एवं मेघातिथिको 'छक्षद्वीप दिया | 
वुध्मानकों शास्महिद्वीप,ज्योतिष्मानको कुशद्वीप,श्रुतिमासको 
कौश्यदीप तथा मब्यकों धाकद्वीपमेँ अभिषिक्त किया । 
सबनको पुष्करद्वीप प्रदान किया। [ शेष तीनको कोई 
स्तन्त्र द्वीप नहीं मिला |] आग्नीजने अपने पुन्रोमें 
छाख्ों योजन विशाल जम्बूद्पफो इस प्रकार विभाजित कर 
दिया । नाभिको हिसवर्ष ( आधुनिक भारतवर्ष ) प्रदान 
किया | किम्पुरुषको हेमकूटयर्ष, हरिवर्षकों नेषधबर्ष। 
इल्शइतको मध्यमागर्मे मेर्पवतसे युक्त इलावृतब्षे। रम्यकफो 
नीलाचलके भाश्रित रम्यकवर्ष, हिरिण्यवानकों श्वेतवर्ष एवं 
कुझको उत्तरकुरुषर्ष दिया | उन्होंने भद्राश्वको भद्राश्रवर्ष 
तथा केतुमाछको मेरपर्बतके पश्चिमरम स्थित केतुमाल्यपका 
शासन प्रदान किया । महाराज प्रियनत अपने पुत्रोंको 
उपर्युक्त द्वीपोंमे अभिषिक्त करके बनमें चले गये । वे नरेश 
शालग्रामक्षेत्रमे तपस्या करके विष्णुलोकको प्रात हुए ॥१-८॥ 

मुनिश्रेष्ठ ! किम्पुरषादि जो आठ वर्ष हैं; उनमें सुखकी 
वहुलता है और बिना यरनके स्वभावसे ही सम्रस्त भोग 
सिद्धियों प्रात हो जाती हैं । उनमें जरा-मृत्यु आदिका कोई 
भय नहीं है और न धमं-अधर्म अथवा उत्तम) मध्यम और 
अधम आदिका ही मेद है। वहाँ सब समान हैं| वहाँ कभी 
युग-परिवततन भी नहीं होता | हिमब्षके शासक नाभिके 


मेरु देवीसे ऋषभदेव पुञअरूपमें उत्पन्न हुए। ऋषनके 
पुत्र भस्त हुए। ऋषभदेवने भरतपर राज्यछश्मीका भार 
छोड़कर शाल्प्रामक्षेत्रम ओहरिकी शरण ग्रहण की | मरतके 
नामसे “भारतवर्ष” प्रसिद्ध है। भरतसे सुमति हुए । भरतने' 
सुमतिकी राब्यछश्मी देकर शाल्प्रामछेज्म भीदरिकी शरण 
ली । उन योगिराजने योगाभ्यासमें तत्पर होकर प्राणोंका 
परित्याग किया | इनका वह खरित्न तुमसे मैं फिर 
कहूँगा ॥ ९-१ २३ ॥ 

तदनन्तर सुमतिके वीयंसे इन्द्रयुम्नका जन्म हुआ | 
उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतीहवार हुआ । प्रतीहारके 
प्रतिहती) प्रतिहर्ताके भब। भवके उद्भगीय, उद्गीथके प्रस्तार 
तथा प्रस्तारके विभु नामक पुत्र हुआ । विभुका धथुः 
प्रथुका नक्त एवं नक्तका पुत्र गय हुआ | गयके नर नामक 
पुत्र ओर नरके विराट नामक 'त्न उत्पन्न हुआ । विराटका 
पुत्र॒सहावीय॑ था। उससे दोमानका जन्म हुआ तथा 
घीमानका पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु हुआ | 
मनस्युका पुत्र त्वष्टा; त्वष्टाका विरज और विरक्षका पुत्र रज 
हुआ । मुने ! रजके पुत्र शतजित्‌के सौ पुत्र उपन्न हुए७ 
उनमें विश्वब्योति मुख्य था | उनसे भारतवर्धकी अमिवृद्धि 
हुईं। कृत-श्रेतादि युगक्रमसे यह स्वायम्भुब-मनुका बंश 
माना गया दै॥ १३-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “भुवबनकोष तथा पृश्दी एवं द्वीप आदिके कक्षणका वर्णन'नामक 
एक सौ सातवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६०७ ॥ 





एक सो आठवाँ अध्याय 
घुवनकोश-वर्णनके असंगमें श्रूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय 


अस्मिदेव कहते हैं--बसिष्ठ ! जम्बू) प्लक्ष, महान 
शाल्मल्ति, कुश, क्ौश्, शाक और सातवां पुष्कर-ये सातों 
द्वीप चारों ओरसे सारे जल, इक्षुरस; मदिरा, घृत, दचिः 
दुग्ध और मीठे जलके सात समुद्ोंसे घिरे हुए हैं । जम्बू- 
द्वीप उन सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित है और उसके भी 
बीचों-बीचमें मेस्पर्णत सीना ताने खड़ा है। उसका विस्तार 
चौरासी हजार योजन है और यह पवं॑तराज सोलह इजार 
योजन प्रयित्रीमं घुसा हुआ है । ठसरी भागमें इसका 
विस्तार बत्तीस हजार योजन है | नीचेकी गहराईमें इसका 
विस्तार सोलह हलार योजन है | इरा प्रकार यह परत इस 


प्रथिवीरूप कमलकी करणकाके समान स्थित है | इसके 
दक्षिणमें हिमवान) देमकूट और निषरध तथा उत्तरमें नील, 
इवेत और श्यज्ञी नामक वर्षपंत; हैं | उनके ब्रीचके दो 
पर्षत ( निषय और नीछ ) एक-एक छाख योजनतक फेंके 
हुए हैं | दूसरे पत उनसे दस-दस हजार योजन कम हैं । 
मे सभी दोदों सहस्त योजन ऊँचे और हतने ही 
चोड़े हैं ॥| १-६ ॥ 

दिजश्रेष्ट ! मेरपयंतके दक्षिणकी ओर पहला वर्ष 
भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा दरिवर्ष 
माना गया है | उत्तरी ओर रम्यकः हिरप्मय और उच्चर- 
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[ अध्याय ११०-१११ 
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एक सो दसवाँ अध्याय “५ 
गद्भाजीकी महिमा 


अग्निदेव कदते हैँ--अब गड्जाका मादात्म्य बतलाता 
हैं। गड़्ाफा सदा सेवन करना चाहिये। बह भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है | जिनके बीचसे गद्ना 
बहती है; वे उभी देश श्रेष्ठ तथा पावन हैं। उत्तम गतिकी खोज 
करनेवाले प्राणियोंके लिये गड्ना. ही सर्वोत्तम गति है | 
गक्लाफा सेवन फरनेपर वद्द माता और पिता-दोनोंके 
कु्ोंका उद्धार करती है| एक हजार चान्द्रायण-अतकी 
अपेक्षा गज्नाजीके जरूका पीना उत्तम है | एक भास 
गज्ाजीका सेयन करनेयारा मनुष्य सब यशोक्ता फल 
पाता है॥ १-३ ॥ 


गन्नादेबी सब पापोंकों दूर करनेबाली तथा स्वगंल्येक 
देनेवाली है । भज्ञाके जलमें जबतक हड्डी पड़ी रहती है; 
तबतक वह जीव खर्गमें निवास करता है। अंधे आदि 
भी गज्नाजीका सेबन करके देवताओँके समान हो जाते हैं । 
गप्ञा-तीर्थसे निकछी हुई मिद्ठटी धारण करनेबाला मनुष्य 
सूर्यके समान पापोफा नाशक होता है । जो मानव गन्लाका 
दर्शन; स्पर्श, जल्पान अथवा धाज्ञा? इस नामका कीतंन 
करता है, वह अपनी सैकद़ों-हजारों पीढियोंके पुरुषोकों 
प्रविन्न कर देता है ॥ ४-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें प्यज्ञाजीकी महिमा' नामक एक सौ दसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११० ॥ 


:4+7-<िलमनानकाााशाति 2-8 7 


एक सो ग्यारहवाँ अध्याय 
प्रयाग-माहतत्म्य 


अम्निदेव कहते हैं--अक्षत्‌ ! अब मैं प्रयागका 
माहात्म्य बताता हूँ; जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेबाला 
तथा उत्तम है| प्रयागमें ब्रद्मा, विष्णु आदि देवता तथा 
बड़े-पढ़े मुनिवर निवास करते हैं | नदियों, समुद्र) सिद्ध+ 
गन्धव॑ तथा अप्सराएं भी उस तीर्थमें बास करती हैं । 
प्रयागम तीन अग्निकुण्ड हैं) उनके बीचमें गद्ठा सब तीथोंफो 
साथ लिये बड़े वेगसे बहती हैं | वहाँ भिभुवन-विख्यात यूर्य 
कन्या यमना भी हैं। गड्मा ओर यमुनाका मध्यमाग प्रथ्वीका 
धवपधन” माना गया है और प्रयागकों कषियोंने जघनके 
बीचका “उपस्थ भाग! बताया है|) १--४ ॥ 


प्रतिष्ठान ( झूसी ) सह्दित प्रयाग) कम्बल और अश्वतर 
नाग तथा भोगवती तीर्थ--ये अह्याजीके यशकी वेदी कहे 
गये हैं | प्रयागमें वेद और यश मूतिमान्‌ होफर रहते हैं | 
उस तीर्थके सबन और नाम-फीत॑नसे तथा वहाँकी मिट्टीका 
स्पश करनेमात्रते भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
प्रयागमें गज्ला और यमुनाके संगमपर किये हुए दान) शआद्ध 
और जप आदि अध्षय होते हैं ॥ ५-७ ॥ 


ब्रद्मन्‌ ! वेद अथवा लोक--किसीके कहनेसे भी अन्त्म 
प्रयागतीर्थके भीतर मरनेका विचार नहीं छोड़ना चाद्दिये। 
प्रयागमेँ साठ करोड़, दस हजार तीर्थोका निवास है; अतः 
बद्ट सबसे श्रेष्ठ है। बासुकि नागका उ्थान। भोगवती तीर्थ 
और इसप्रपतन--ये उत्तम तीर्थ हैं। कोटि गोदानसे को 
फछ मिलता है। वही इनमें तीन दिनोतकफ स्नान करनेमात्रमे 
प्रा्त हो जाता है। प्रयागमें माधमासमें मनीषी पुरुष ऐसा 
कहते हैं कि “गगज्ञा सवंत्र सुलभ हैं। किंतु गड़ञाद्वार; प्रयाग 
ओर गजद्ञा-सागर-संगम--इन तीन खानोंमें उनका मिलना 
बहुत कठिन है !? प्रयाग दान देनेसे मनुष्य स्वर्गमे 
जाता है और इस लोकमें आनेपर राजाओका भी राजा 
होता है |] ८--१२॥ 

अक्षयबटके मूलके समीप और संगम आदियें मृत्युको 
प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके घाममें जाता है | प्यागर्मे 
परम रमणीय उर्बशी-पुलिन, संध्यावट, कोटितीर्थ, दशाश्रमेघ 
घाट) गड़्ा-यम्ुनाका उत्तम संगम, रजोहीन मानसतीर्थ तथा 
बासरक तीर्थ---ये सभी परम उत्तम हैं ॥ १३-१४ ॥ 


इस प्रकार आदि आशलेग गहापुरणमें :प्रयाग-माहए्य्य-वणेन' नामक एक सौ स्थारहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १२९ ॥ 
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# शया-माहार्ंय # 


१६६९, 





एक सो चारदहवाँ अध्याय 
वाराणसीका माहात्म्य 


अप्िंदेव कहते हैं---बाराणसी परम उत्तम तीर्थ है । 
ओ यहाँ भीइरिका नाम छेते हुए निवास करते हैं, उन 
खबफो वह भोग और मोक्ष प्रदान करता है | महादेवजीने 
पाबंतीसे उसका माहात्म्य इस प्रकार बतलाया है || १ ॥ 


मदादेवजी बोले--गौरि ! इस क्षेत्रफों मैंने कभी 
मुक्त नहीं किया--सदा ही वहाँ निवास किया है; इसलिये 
यह “अविमुक्तर कहता है | अविमुक्त-क्षेत्रम किया हुआ 
जञप) तप, होम और दान अक्षय होता है | पत्थरसे दोनों 


पेर तोड़कर बैठ रहे। परंतु काशी कभी न छोड़े | इरिअस्दः 
आम्रातकेश्वर: जप्येश्वर: शरीपवंत; महालय, बरु; अप्केश्र 
और केदारतीर्थ--ये आठ अबिंमुक्त-छ्षेत्रम परम गोपनीय 
तीर्थ हैं। मेरा अविमुक्त-क्षेत्र सब गोपनीयोमि भी परम 
गोपनीय है | वह दो योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा 
है। वयरणा? और ध्लासो! ( असी )--हन दो नदियोंके 
बीचर्म ध्वाशणखीपुरी' है। इसमें स्नान, जप) होम) मृत्यु, 
देवपूजन भाद्ध, दान और निवास--जो कुछ होता है; वह 
सब भोग एबं मोक्ष प्रदान करता है ॥ २-७ ॥ 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें आाराणसी-मशह््म्मवर्णल' नाक एक सौ बारहयाँ अध्या८ पुणे हुआ ॥ १६९२ ॥ 
>ा7३०-बाशकइ--+ - 


एक सो तेरहवाँ अध्याय 


न्मदा-माहात्म्य 


भ्रप्मिदेव कहते हैं--अब मैं नर्मदा आदिका माहात्म्य 
बताऊँगा । नमंदा श्रेष्ठ तीर है। गज्लाका जल स्पर्श करनेपर 
मनुष्यको तत्काल पविन्न करता हैः किंदु नर्मदाका जल) 
दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देता है। नर्मदातीर्थ लौ योजन 
लंबा और दो योजन चौड़ा है। अमरफण्टक पर्ब॑तके चारों 
ओर नमंदा-सम्बन्धी साठ करोड़, साठ इजार तीर्थ हैं। 
कावेरी-संगमतीर्थ बहुत पवित्र है। अब जीपबंतका वर्णन 
घुनो--॥ १--३ ॥ 


एक समय गौरीने भ्रीदेषीका रूप धारण करके भारी 


तपस्या की | इससे प्रसन्न होकर भीहरिने उन्हें बरदान देते 
हुए कह्टा--“देवि | तुम्हें अध्यात्म-शञान प्राप्त होगा और 
दुम्दहाण यह परत भीपवबंतः के नामसे विख्यात होगा। 
इसके चारों ओर सो योजनतफका खान अत्यन्त पवित्र 
होगा |” यहाँ किया हुआ दान; तप) जप तथा आद्ध सब 
अक्षय होता है | यह उत्तम तीर्थ सब कुछ देनेवाला है| 
यहाँकी मृत्यु शिवलोककी प्रासि करानेवाली दे | इस पर्वतपर 
भगवान्‌ शिव सदा पार्वतीदेवीके साथ क्रीड़ा करते हैं तथा 
ह्रिण्यकशिपु यहीं तपत्या करके अत्यन्त बलवान हुआ था | 
मुनियोने भी यहाँ तपस्यासे सिद्धि प्रात्त की है ॥| ४--७ ॥| 


इस प्रकार आदि आम्नेय महापुराणमें 'नमंदा-माहत्म-र्णे* नामक पक सौ तेरहयों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥ 


एक सो चोददहवोँ अध्याय 


गया-माहात्म्य 


अध्निदेश कदसे हैं--अब मैं गयाके माहात्म्यका 
वर्णन करूँगा | गया भरेष्ठ सीथेमि सवोत्तम है । एक समयकी 
बात है--राय नामक असुरने बढ़ी भारी तपस्या आरस्म 
की | उससे देवता संतत हो उठे और उन्होंने श्वीरसागर- 
शागी भगवान, विध्णुके समीप जाकर कहा--“भ्गवन्‌ ! 


आप गयायुरसे हमारी रक्षा कीजिये |? “तथास्तु! कइकर 
श्रोहरि गयासुरके पाक गये और उससे बोके--“कोई 
बर माँगो !” देत्य बोझा --/भगवन्‌ ! मैं सब तीयथोसि अधिक 
पवित्र हो जाऊँ।? मंगवानने कह्टा--“ऐसा ही होगा ।?--- 
यो कहकर मगवान्‌ चके गये | फिर तो सभी मनुष्य उस 


बुछछ 





देत्पका दर्शन करके भगवानके समीप जा पहुँचे । 
पृथ्वी खूनी हो गयी । स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि 
प्रधान देवता श्रीदरिके निकट जाकर बोले---“देव ! भरीहरे | 
पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गये कै देत्यके दर्शनमात्रसे सब 
स्वेग आपके धाममें चले गये हैं !! यह सुनकर श्रीदरिने 
ब्रच्माजीसे क्टा---'तुम सम्पूर्ण देबताओंके साथ गयासुरके 
पास जाओ और यज्ञभूमि बनानेके लिये उसका शरीर 
माँगो ।! सगवानक्ा यह आदेश सुनकर देवताओंसहित 
अह्याजी गयासुरके समीप जाकर उससे बोके---:दत्यप्रवर ! 
मैं तुम्दारे द्वार अतिथि होकर आया हूँ और दुम्दारे 
पाबन झरीरको यशके लिये माँग रहा हूँ? ॥ १-६ ॥ 

ध्तथास्तुः कहकर गयासुर धरतीपर लेट गया। 
ब्रद्वाजीनी उसके मस्तकपर यश आरणभ्म किया | जब 
पूर्णाहुतिका समय आया; तब गयासुरका शरीर चश्चल हो 
डठा | यह देख प्रभु अद्वाजीने पुनः भगवान्‌ विष्णुसे 
कंद्टा---“देव | गयासुर पूर्णाहुतिके समय विचलित हो रहा 
है।! तब श्रीविष्णुने धर्मको बुलाकर फहा--“तुम इस 
असुरके शरीरपर देवमयी शिल्य रख दो और सम्पूर्ण देवता 
उस शिल्मपर बैठ जायें । देवताओंके साथ मेरी गदाधर- 
मूर्ति भी इसपर विराजमान होगी !! यह सुनकर धर्मने 
देवमयी विशाल शिछा उस दैेत्यके शरीरपर रख दी। 
[ शिलाका परिचय इस प्रकार है-- ] धर्मसे उनकी पत्नी 
धरंवतीफे गर्भते एक कन्या उतन्न हुई थी, जिसका नाम 
धचर्मत्रता! था । वह बड़ी तपस्विनी थी | अह्माके पुत्र 
मदर्षि मरीचिने उसके साथ बिवाइ किया । जैसे भगवान्‌ 
विष्णु भीलक्ष्मीजीके साथ और भगवान्‌ शिव भीपाबंतीजीके 
साथ विद्वार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धममंव्रताके 
खाथ रमण करने लछगे ॥ ७-११ ॥ 

एक दिनकी यात है। महर्षि जंगलसे कुशा और पुष्प 
आदि ले आकर बहुत थक गये थे । उन्होंने भोजन करके 
धमंत्रताते कह्दा--पप्रिये | मेरे पैर दबाओ ।? ध्यहुत अच्छा? 
कहकर प्रिया धर्मज्ता थके-माँदे मुनिके चरण दबाने छगी | 
मुनि सो गये इसनेमें ही वहाँ ब्रह्माजी आ गये । घमंबताने 
सोचा--“मैं ब्रक्माजीका पूजन करूँ या अभी मुनिफी चरण- 
सेबामें ही छगी रहें । अक्षाजी गुरुके भी गुरु हैं--.मेरे 
प्रतिके भी पूज्य हैं। अतः इनका पूजन करना ही उचित 
है | ऐसा विचारफर बह पूजन-सामग्रियोले ब्र्माजीकी 
पूजामें छग गयी । नींद दूटनेपर जब मैरीखि मुनिने भर्म- 


# पुराण परमाह्ेयं त्रह्मथिद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय (९४ 


बरताफों अपने समीप नहीं देखा। तब आशा-उस्ल्झ्नके 
अपराधसे उसे शाप देते हुए कह्टा-त्‌ शिला हो 
जायगी |? यह सुनकर धममंत्रता कुृपित हो उनसे बोली-- 
कषुने | चरण-सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताकी पूजा 
की है; अतः मैं सवंथा निदोष हूँ। ऐसी दशामें भी आपने 
मुसे शाप दिया हैं? अतः आपको भी भगवान्‌ शिवसे 
शापकी प्राप्ति होगी ।? यों कहकर धर्मत्रताने शापकी प्थक्‌ 
रख दिया और स्वयं अग्नि्मे प्रवेश कश्के वह हजारों 
वर्षोतक कठोर तपस्थामें संलग्न रही । इससे प्रसन्ष होफर 
शीविष्णु आदि देवताओंने कहा---'वर माँगो ।? घर्मजता 
देवताओसे बोली--“आपलोग मेरे शापको दूर 
कर दें? ॥ १२-१८ ॥ 

देवताओंने कहा--हमे ! महर्षि मरीचिका दिया 
हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा । तुम देवताओंके चरण- 
चिह॒से अद्लित पर्मपवित्र शिल्ाा होओंगी । गयासुरके 
शरीरको स्थिर रखनेके लिये तुम्दें शिलाका स्वरूप धारण करना 
होगा । उस समय तुम देवजता, देवशिला) स्वदेवस्वरूपा। 
सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिका कहलाओगी ॥ १९-२० ॥ 


'देववता बोलौ--देवताओ ! यदि आपल्लोग मुझपर 
प्रसन्न हों तो शिल्ा होनेके बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु 
तथा रुद्र आदि देवता और गौरी लक्ष्मी आदि देवियाँ 
सदा विराजमान रहें | २१ ॥ 


अग्निदेव कहते है--देवज्ताकी बात सुनकर सब 
देवता “्तथास्तु” कह्ककर स्वगकोी चले गये | उस देवमयी 
शिलाको ही धर्मने गयासुरके शरीरपर रक्‍्खा | परंतु वह 
शिलाके साथ ही दिलने लगा | यद्द देख बद्र आदि देवता 
भी उस शिल्यपर जा बेठे । अब वह देवताओंफो साथ 
लिये हिलने-डोलने लगा । तब देवताओंने क्षीरसागरशायी 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसक्ष किया । भीहरिने उनको अपनी 
गदाघरमूर्ति प्रदान की और फद्दा--“देवगण | आपलोेग 
चलिये; इस देवगम्य मूर्तिके द्वार मैं स्वयं ही वहाँ उपस्थित 
होऊंगा ।! इस प्रफार उस देत्यके शरीरको स्थिर रखनेके 
लिये व्यक्ताव्यक्त उभयस्वरूप साक्षात्‌ गदाधारी भगवान 
विष्णु वहाँ खित हुए । थे आदि-गदाधरके नामसे उस 
तीर्थमें बियजमान हैं || २२-२५ ॥ 

पूर्षफालमें धादः मामसे प्रसिद्ध एक भयंकर असुर 
था | उसे भ्रीविष्णुने मारा और उसकी हृड्डियोंसे विश्वकर्माने 
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गदाका निर्माण किया | वही “आदि-गदा? है। उस आदि- 
गंदाके द्वारा भगवान्‌ गदाघरने “'हेति! आदि यक्षसोंका वध 
किया था, इसलिये वे “आदि-गदाधरः फहलाये । पूर्वोक्त 
देवमयी शिलापर आदि-गदाधरके स्थित होनेपर गयासुर 
ख्िर हो गया; तब ब्रक्षाजीने पूर्णाहुति दी | तदनन्तर 
गयासुरने देबवाओंसे कद्टा---गकैसलिये मेरे साथ वष्न्चना 
की गयी है ! क्‍या मैं भगवान्‌ विष्णुके कहनेमात्रसे स्थिर 
नहीं हो सकता था ! देवताओ ! यदि आपने सुकझे शिला 
आदिके द्वारा दबा रक्‍्खा है; तो आपको मुझे धरदान 
देना चाहिये! ॥ २६-३० ॥ 

वेबता बोले--५देत्यप्रवर ! तीर्थ-निर्माणके लिये 
हमने तुम्हारे शरीरको स्थिर किया है। अतः यह तुम्हारा 
क्षेत्र भगवान्‌ विष्णु; शिव तथा ब्रक्षाजीका निवास-स्थान 
होगा | सब तीर्थीसे बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर 
आदिके लिये यह क्षेत्र ब््मलोक प्रदान करनेवाछा होगा ।?- 
यों फदकर सब देवता वहीं रहने लगे | देवियों और तीर्थ 
आदिने भी उसे अपना निवास-स्थान बनाया । अक्षाजीने 
यज्ञ पूर्ण फरके उस समय ऋत्िजोंकों दक्षिणाएँ दीं। पाँच 
कोसका गया-क्षेत्र और पचपन गाँव अर्पित किये । यही 
नहीं। उन्होंने सोनेके अनेक पर्वत बनाकर दिये | दुध 
ओऔर मधुकी धारा बहानेवाली नदियाँ समर्पित कीं । दही 
और घीके सरोबर प्रदान किये | अन्न आदिके बहुत-से 
पहाड़) कामपेनु गाय, कल्पदृक्ष तथा सोने-चोंदीके घर भी 





२०४ . 






दिये। भगवान अह्मने ये सब बस्थुएँ देते समय ब्राक्मणेसि 
कट्टा--“विग्रवरों | अब दम मेरी अपेक्षा अल्प-शक्ति स्खने- 
बारे अन्य व्यक्तियोंसे कमी याचना न करना |! मों कहकर 
उन्होंने वे सब वस्थुएँ उन्हें अर्पित कर दो ॥ ३१-३५ ॥ 

तत्पश्लात्‌ धर्मने यश किया | उस यशमें लोमवश धन 
आदिका दान लेकर जब बे ब्राह्मण पुनः गयारमे स्थित 
हुए) तब ब्रह्माजीने उन्हें शाप दिया---“अब तुमलछोग विद्या 
विद्दीन और लेमी हो जाओगे । इन नदियोंमें अब दूष 
आदिका अभाव दो जायगा और ये सुवर्ण-शेंल भी पत्थर 
मात्र रह जायेंगे !” तब आह्ृणोंने ्न्माजीती कहा-- 
“मगवन्‌ ! आपके शापसे दसारा सब कुछ नष्ट हो गया। 
अब हमारी जीबिकाके लिये कृपा फीजिये ।? यह सुनकर 
वे ब्राह्मणोंसे बोले-- “अब इस तीर्थसे ही तुम्दारी जीविका 
चलेगी | जबतक सूर्य और चर््वमा रहेंगे; तबतक इसी 
बृत्तिसे तुम जीबननिवांह करोंगे । जो ल्लेग गया-तीर्थमें 
आयेंगे; वे तुम्हारी पूजा करेंगे । जो हब्य। कव्य: घन और 
श्राद्ध आदिके द्वाया ठम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी सो 
पीढ़ियॉँंके पितर नरकसे स्वर्गमें चले जायेंगे और स्वर्गमे 
ही रहनेवाले पितर परमपदफो प्रात्त होगे? ॥ ३६-४० ॥ 

महाराज गयने भी उस क्षेत्रमें बहुत अन्न और 
दक्षिणासे सम्पन्न यश्ञ किया था । उन्हींके नामसे गयापुरीफी 
प्रसिद्धि हुई । पाण्डवॉने भी गयामें आकर श्रीहरिकी 
आराधना की थी ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें ८गया-माहात्म्य-वर्णन' नास्क एक सो चऔदददों अध्याय पुरा हुआ॥ ९१९४ ॥ 





एक सो पंद्रहवाँ अध्याय 
गया-यात्राकी विधि 


अग्निदेश कहते है--यदि मनुष्य गया जानेफों 
उद्यत हो तो किधिपू्वक श्राद्ध करके तीथंयात्रीफा बेष 
धारणकर अपने गंवको परिक्रमा कर के; फिर 
प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे | मन ओर इन्द्रियोंको 
वहामें रक्‍्खे | किसीसे कुछ दान न ले। गया जानेके 
छिये घर्से चछते ही पग-पंगपर पितरोके लिये स्वर्ग 
जानेकी सीढ़ी बनने छगती है। यदि पुत्र [ पितरोंका श्राद्ध 
करनेके लिये ] गया चल्य जाय तो उससे होनेवाले धुण्यके 
सामने ब्रह्षशनकी क्‍या कीमत है ? गौओंको संकटले बुड़ाने- 
के लिये प्राण देनेपर भी क्या उतना पुण्य होना सम्भव है ! 


भर० चु० ० २६-- 


फिर तो कुरुक्षेत्र निवास करनेकी भी क्या आवश्यकता है ! 
पुत्रकों गयामें पहुँचा हुआ देखकर पितरोंके यहाँ उत्सव होने 
छगता है । वे कहते हैं-'क्या यद्द पैरोँसे भी जलका स्पर्श 
करके हमारे तर्पणके लिये नहीं देगा !? ब्रक्मश्ञान) गयामें किया 
हुआ भाड़; गोशालामें मरण और कुरक्षेत्रम निवास--ये 
मनुष्योक्ी मुक्तिके चार साधन हैं |# नरकके भयते डरे 








# अडाज्वान गयाआरू गोगृहे मरण तथा ॥ 
बास: पुंतां कुरुकषेत्रे मुक्तिरेश चतुविधा। 
( अप्रिपु० ११७ | धन्द ) 


ब्५्क 


हुए. पितर पुश्नकी अभिलाषरा रखते हैं। वे सोचते हैं. जो 
पुत्र गयामें जायगा। वह इमारा उद्धार कर देगा ॥१-५३॥ 

मुण्डन और उपवास-यह सब तीर्थोंके लिये साधारण 
विधि है | गयातीर्थम काल आदिका कोई नियम नहीं 
है। वहाँ प्रतिदिन पिण्डदान देना चाहिये । जो वहाँ तीन 
पक्ष ( डेढ़ मास) निवास करता है; दह सात पीढ़ीतकके पितरोंको 
पवित्र कर देता है । अष्टेफा तिथियोंमें, आम्युदयिक फार्यो्म 
तथा पिता आदिकी क्षयाह-तिथिफों भी यहाँ गयामें माता- 
के लिये पृथक श्राद्ध करनेका विधान दहै। अन्य तीथोमें 
हछीका भ्राद्ध उसके पतिके साथ ही होता है। गयामे 
पिता आदिके क्रमसे “नव देवताक”ः अथवा “द्वादश- 
देववाक? श्राद्ध करना आवश्यक है || ७-९३ ॥ 

पहले दिन उत्तर-मानस-तीर्थमें स्नान करे। परम 
पवित्र उत्तर-मानस-तीर्थम किया हुआ स्नान आयु 
और आरोग्यकी प्ृद्धि; सम्पूर्ण पापराशियोंका विनाश 
तथा मोक्षकी सिद्धि करनेबाला है। अतः वहाँ अवश्य 
स्नान करे | स्नानके बाद पहले देवता और पितर आदि- 
का तपंण करके श्राद्धकर्ता पुरुष पितरोंकों पिण्डदान दे ) 
तपंणके समय यह भावना करे कि मं स्वर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा भूमिपर रहनेवाले सम्ूर्ण देवताओंकों तृत करता हूँ।! 


१. मार्यशीष मासकी पूर्णिमाके बाद जो चार कष्णपक्षकी. 


झष्टमी तिथियोँ जाती हैं, उन्हें 'सष्टका' कहते हैं | उनके चार 
पक पृषक नाम ई---पौष कृष्ण अष्टमीको 'ऐन्द्री) माघ कृष्ण 
अष्टमीकों “वैश्यदेवी,' फाश्युन कृष्ण अष्टमीको “्राजापत्या! और 
चैत्र कृष्ण अष्टमीको 'पिज्या! कहते हैं । 

वक्त चार अष्टकाओंका क्रमशः इन्द्र, निश्वेदेव, प्रजापति तथा 
पिठु-देवतासे सम्बन्ध है । अष्टकाके दूसरे दिन जो नबमी भाती 
है, उसे “अन्वष्टकाः कहते हैं। “अष्टका संरकार'-कर्म है; भ्रतः एक 
हो बार किया जाता है। प्रतिवर्ष नहों | उस दिन मातृपूजा और 
भाग्युदबिक भाद्धके पश्चात्‌ गृक्षाम्निमें होम किया जाता है । 

२. पिता) पितामह, प्रपितामह। माता, पितामही, प्रपितामही, 
मातामह, अमातास॥ तथा वृद्ध प्रमातामह-ये नौ देवता हैं। श्नके 
लिसे किया जानेबादा आझ “नवदेबताक' था “नवदेवत्य' ककाता 
है । इसमें मातामही आदिका भाग मातामह आदिके साथ हो 
सम्मिख्ति रहता है । जहाँ मातामही और वृद्ध प्रमातामहीकों भी 
पृषक्‌ पिण्ड दिया जाय, गहोँ बारह देवता होनेसे बह “दादश- 
देवताक' आद है । 


# चुराण परमाश्नेयं अरह्मविद्याक्षर परम्‌ 
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स्वर्ग) अन्तरिक्ष तथा भूमिके देवता आदि एवं पिता-माता, . 
आदिका तपंण करें। फिर इस प्रकार फह्दे-पपिता; 
पितामह और प्रपितामह) माताः पितामद्दी और प्रपितामह्दी 
तथा मातामह; प्रमातामह और ढइृद्ध-प्रमातामइई--इन सबको 
तथा अन्य पितररोंफो भी उनके उद्धारके लिये मैं पिण्ड 
देता हूँ | सोम, मक्छ और बुधस्वरूप तथा बृहस्पति) 
शुक्र: शनेश्र७ राहु और केतुरूप भगवान्‌, सूर्यको प्रणाम 
है । उत्तर्मानस-तीर्थम स्नान करनेवाल पुरुष अपने 
समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ १०-१६ ॥ 

सूर्यदेवकी नमरकार करके मनुष्य मौन-भावसे दक्षिण- 
मानस-तीर्थतों जाय और यह भावना करे---मँ पितररोकी 
तृत्तिके लिये दक्षिण-मानस-तीर्थमें स्नान करता हूँ । मैं गयामें 
इसी उद्देश्यसे आया हूँ कि मेरे सम्पूर्ण पितर स्वर्गलोकको 
चले जायें |! तदनन्तर श्राद्ध और पिण्डदान करके 
भगवाम्‌ सूर्यकों प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे-'सबका 
भरण-पोषण करनेवाल्ने भगवान्‌ भानुकों नमस्कार है। 
प्रभो | आप मेरे अम्युदयके साधक हों | में आपका ध्यान 
फरता हूँ। आप मेरे सम्पूर्ण पितरोको मोग और मोक्ष 
देनेवाले हों | फंव्यवाद! अनल, सोम, यम) अर्यमा 
अग्निष्वात्त, बहिंषद तथा आज्यप नामवाले महामांग पितृ- 
देवता यहाँ पदाप॑ग करें । आपलोगोके द्वारा सुरक्षित जो 
मेरे पिता-माता, मातामह आदि पितर हैं, उनफो पिण्डदान 
फरनेके उद्देश्यसे मैं हस गयातीथमें आया हूँ |? मुण्ड- 
पृष्ठके उत्तर भागमें देवताओं और कऋषियोंसे पूजित जो 
“कनखल? नामफ तीर्थ है; वह तीनों लोफोर्में विख्यात है । 
सिद्ध पुरुषोंके लिये आनन्ददायक और पापियोंके लिये 
मयंकर बड़े-बड़े नाग/ जिनकी जीभ ल्पवूपाती रहती हैः 
उस तीर्थकी प्रतिदिन रक्षा करते है। वहाँ स्नान करके 


मनुष्य इस भूतलपर सुखपूर्वक क्रीडा करते और अन्‍्तर्म 
स्वर्गंलेकको जाते हैं ॥ १७-२४ ॥ 


तत्यश्वात्‌ महानदीमें स्थित परम उत्तम फब्गु-तीर्थपर 
जाय | यह नाग) जनादंन) कृूप, बट और उत्तर-मानससे 
भी उत्कृष्ट है। इसे “गयाका शिरोभाग” कहा गया है। 
गयाशिरफों ही “फब्मु-तीर्थ/ कहते हैं | यह मुण्डपृष्ठ 
और नग आदि तीर्थक्नी अपेक्षा सारते भी सार 
वस्तु है। इसे 'आम्यन्तर-तीर्थ” कहा गया है। जिसमें लक्ष्मी, 
कामघेनु गो; जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते हैं. तथा 
जिससे दृष्टि स्मणीय, मनोहर वस्तुएं फलित होती हैं, बह 


अध्याय ११५ ] 


# गया-यात्राकी विधि + 


श्कदे 








'फल्युतीर्थ! है। फल्मु-तीर्थ किसी हलके-फुलके तीर्थके 
समान नहीं है । फल्गुततीर्थमें स्नान फरके मनुप्य भगवान्‌ 
सदाधरका दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मां पुरुषोंको क्‍या 
नहीं प्रात होता ! भूतलूपर समुद्र पर्यन्त जितने भी तीर्थ 
और सरोबर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फव्गु-तीर्थमें 
जाया करते हैं। जो तीर्थराज फब्युतीर्थमें भ्रद्धांके साथ 
स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरोंको अक्षकोककी 
प्राप्ति करानेबात्य तथा अपने लिये भोग और मोक्षकी 
सिद्धि करनेबालय होता है || २५-३० ॥ 


श्राद्धकर्ता पुरुष स्‍्नानके पश्चात्‌ भगवान्‌ अज्माजीको 
प्रणाम करे | [ उस समय इस प्रकार कहे-] “कलियुगमे 
सब्र छोग मददेश्वरके उपासक हैं; फिंतु इस गया-तीर्थमें 
भगवान्‌ गदाधर उपास्यदेव है । यहाँ लिप्लस्वरूप ब्रह्माजीका 
निवास है, उन्हीं मद्ेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान्‌ 
गद्धाधर ( बासुदेव 9 बलराम ( संकर्षण ) प्रथुम्न। अनिरुद्ध॥ 
नारायण, अक्षा, विष्णु, वृर्सिह तथा बराह आदिको 
मैं प्रणाम करता हूँ ।” तदनन्तर श्रीगदाधरका दर्शन करके 
मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोका उद्धार कर देता है। दूसरे 
दिन धर्मारण्य-तीर्थंका दर्शन करे । वहाँ मतज्ञ मुनिके भरेष्ठ 
आश्रममें मतज्ज-वापीके जल्में स्नान फरके श्राद्धकर्ता पुरुष 
पिण्डदान करे | वहाँ मतद्ेध्वर एवं सुसिद्देध्वरकों मस्तक झ्लुका- 
कर इस प्रकार फद्दे-ध्सम्पूर्ण देवता प्रमाणभूत होकर रहें, समस्त 
लोकपाल साक्षी हों, मैंने इस मतड्ड-तीर्थम आकर पितरोंफा 
उद्धार कर दिया |? तलश्रात्‌ ब्राह्म-तीर्थ नामक कूपमें स्नान; 
तपंण और श्राद्ध आदि करे | उस कूप और यूपके मध्य- 
भागमे किया हुआ श्राद्ध सो पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाछा 
है। वहाँ धर्मात्मा पुरुष महाबोधि-बृक्षको नमस्कार करके 
स्वर्गलोकका भागी द्ोता है । तीसरे दिन नियम एवं अतका 
पालन फरनेयाला पुरुष थ्क्ष-सरोबर! नामक ती्थमें स्नान 
करे | उस समय इस प्रकार प्राथना फरे---में ब्षर्षियों- 
द्वारा सेवित ब्रह्म-सरोवर-तीर्थमे पितरोंको ब्रह्मलेकफी प्राप्ति 
करानेके लिये खान करता हूँ |? भ्राद्धकर्ता पुरुष तर्पण 
करके पिण्डदान दे | फिर बृक्षकों सींचे | जो वाजपेय-यशका 
फछ पाना चाइता हो; वह ब्रद्माजीद्वारा स्थापित यूपकी 
प्रदक्षिणा करे ॥| ३१-३९ ॥ 


उस तीर्थमं एफ मुनि रहते थे; वे जलका धड़ा और 
कुशका अग्रभाग द्वाथमें लिये आमके पेड़की जड़में पानी 


देते थे । इससे आम भी सींचे गये और पितरोंकी भी तृत्ति 
हुई | इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध करने- 
घाली हो गयी |# अक्ञाजीकों नमस्कार करके मनुष्य अपनी 
सो वीदियोंका उद्धार कर देता है। चौथे दिन फब्यु-तीर्थमे 
स्नान करके देवता आदिका तर्पण करे । फिर ग्रयाशीष॑तें 
आद्ध और पिण्डदान करे ) गयांका क्षेत्र पाँच फोसका है । 
उसमें एक कोस केवल धायाशीर्ष! है । उसमें पिष्डदान 
करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है । 
परम बुद्धिमान महादेवजीने मुण्डप्रष्ठमं अपना पैर रक्‍्खा है। 
मुण्डपष्ठमं ही गयासुरका साक्षात्‌ सिर है; अतएव उसे 
धाया-शिर* कहते हैं। जहाँ साक्षात्‌ गयाशीर्ष है। बहीं 
फब्गु-तीर्थका आश्रय है। फल्गु अमृतकी धारा बहाती है । 
बहाँ पितरोंके उद्देश्यसे किया हुआ दान अक्षय होता है। 
दशाश्रमेष-तीर्थमं स्नान तथा अक्षाजीका दर्शन करके 
महादेवजीके चरण ( रुद्रपाद ) का स्पश कफरनेपर मनुष्य 
पुनः इस छोकमें जन्म नहीं छेता । गयाशीरषमें शमीके पत्ते- 
बराबर पिण्ड देनेसे भी नरकोंमें पढ़े हुए पितर स्वर्गको 
चके जाते हैं और स्वर्गवासी पितरोंकों मोक्षफी प्रात्ति होती 
है । वहाँ खीए/ आटा; ससू, चर और चावलते पिण्डदान 
करे | तिरूमिश्रित गेहूँसे भी रुद्रपादर्म पिण्डदान करके 
मनुष्य अपनी सो पीढ़ियोंका उद्धार कर सफता 
है ॥ ४०-४८ ॥ 


इसौ प्रकार “विष्णुपदी'में भी श्राद्ध और पिण्डदान 
करनेबाला पुरुष पितृ-ऋणसे छुटकारा पाता है और पिता 
आदि ऊपरकी सौ पीढ़ियों तथा अपनेको भी तार देता है। 
“कझ्पद?में भाद्व करनेबाला मानव अपने पितरोकों अद्मछोक- 
में पहुँचाता है । दक्षिणामि। गाइपत्य-अग्नि तथा 
आहवनीय-अग्निके स्थानमें श्राद्ध करनेबाला पुरुष यशफल- 
का भागी होता है | आवसबध्यारिन, चन्द्रमा, सूर्य) गणेश, 
अगस्त्य और क्ार्तिकेयके स्थानमें भाद्ध करनेबाल मनुष्य 
अपने कुछका उद्धार कर देता है । मनुष्य सूर्यके रथको 
नमस्कार करके कर्णादित्यकों मस्तक झुकावे | कनकेश्वरके 
पदको प्रणाम करके गया-केदार-तीर्थवी नमस्कार 
करे ) इससे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पाकर अपने 





# पको मुनि: कुम्भकुशाग्रदस्त भाञभस्थ मूले सकिल ददाति। 
आजाक्ष सिक्ता: पितरक्ष वृप्ता एका किया इथर्थकरी प्रसिद्धा ॥ 
( भ्रप्मिपु० ११५ । ४० ) 


# पुराण परमाह्लेयं अह्मधिद्याश्रं परम्‌ # 


म्ेक्ड 











पितरोंको अझछोकमें पहुँचा देता है | विशाल भी गया- अश्वशुर एवं बन्धुजनोंके बंशमें जो झृत्युकों प्राप हुए हैं, इनके, 


शी्षमें पिण्डदान करनेसे पुजवान्‌ हुए | 

कहते हैं, विशाल नगरीमें एक “विशाल” नामसे प्रसिद्ध 
राजपुत्र ये | उन्होंने ब्राक्षणेंसि पूछा-५मुझे पुत्र आदिकी उत्तत्ति 
किस प्रकार होगी ?? यह सुनकर आक्षणोंने विशालसे कहा- 
धायार्म पिण्डदान करनेसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा !! तब 
विशालमे भी गयाशीष॑में पितरोंकों पिण्डदान किया | उस 
समय आकाशर्मे उन्हें तीन पुरुष दिखायी दिये। जो क्रमशः 
इबेत, छाल और काले थे । विशालने उनसे पृछा--५आप 
लोग कौन हैं ? उनमेंते एक इ्वेतवर्णबले पुरुषने 
विशालसे कह्ा-#मैं तुम्हारा पिता हूँ; मेश वर्ण इवेत है; 
मैं अपने शमकर्मसे इन्द्रलेकमें गया था। बेटा | ये छाल 
रंगवाले मेरे पिता और फाले रंगवाले मेरे पितामह थे । 
ये नरकमें पड़े थे। तुमने इम सबको ,मुक्त फर दिया । 
तुम्हारे पिण्दानले इमलेग अक्कछोकर्मं जा रहे दे ।? यों 
कहकर वे तीनों चले गये । विशालकों पुत्र-पौत्र आदिकी 
प्राप्ति हुई । उन्होंने राज्य भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ भगवान 
भीहरिको प्रात कर लिया || ४९-५९ ॥ 


एक प्रेतोंका राजा था; जो अन्य प्रेतोंके साथ बहुत 
पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक वणिकूसे अपनी 
मुक्तिके लिये इस प्रकार कहा-धभाई | हमारे द्वारा एक 
ही पुण्य हुआ था, जिसका फछ यहाँ भोगते हैं । पूर्वकालमों 
एक बार श्रवण-नक्षत्र और द्वादशी तिथिका योग आने- 
पर हमने अन्न ओर जल्सहित क्रुम्मदान किया था; वही 
प्रतिदिन मध्याहके समय हमारी जीवन-रक्षाके लिये उपस्थित 
होता है। तुम इमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे 
लिये पिण्डदान करो ।? वणिकने उससे धन लिया और 
गयामें उसके निमित्त पिण्डदान किया | उसका फल यह 
हुआ कि बह प्रेतराज अन्य खब प्रेतोंके साथ मुक्त होफर 
भीहरिके धाममें जा पहुँचा । गयाशीषमे पिण्डदान करनेसे 
मनुष्य अपने पितरोंका तथा अपना भी उद्धार कर 
देता है ॥| ६०-६३ ॥ 

बहाँ पि"ढदान करते समय इस प्रफार कहना 
चाहिये---“मेरे पिलाके कुलमें तथा माताके वंश और गुरु 


अतिरिक्त भी जो बन्धु-बान्धव मरे हैं। मेरे कुछमे जिनका 
भाद्ध कर्म-- पिण्डदान आदि छुप्त हो गया है। जिनके कोई 
स्त्री-पुत्र नहीं रहा है जिनके आद्ध-कर्म नहीं होने पाये हैं; जो 
जन्मके अंधे, ढँगड़े और विक्ृत रूपवाले रहे हैं; जिनका 
अपकत गर्भके रूपमे निधन हुआ है। इस प्रकार जो मेरे 
कुलके ज्ञात एवं अज्ञात प्रितर हों) वे सब मेरे दिये हुए इस 
पिण्डदानसे सदाके लिये तृप्त हो जायें । जो कोई मेरे पितर 
प्रेतहपसे स्थित हों) वे सब्र यहाँ पिण्ड देनेत सदाके 
लिये तृप्तिफो प्रात्त हों।? अपने कुलकों तारनेवाली सभा 
संतानोंका कर्तव्य है कि वे अपने सम्पूर्ण पितरोंके उद्देश्य- 
थे वहाँ पिण्ड दें तथा अक्षय छोफफी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
अपने लिये भी पिण्ड अबद्य देना चाहिये# ॥६४-६८॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष पांचवें दिन “गदालछोल! नामक तीर्थमें 
स्नान करे। उस समय इस मन्त्रका पाठ करे-“भगवान्‌ 
ज़नादन | जिसमें आपकी गदाका प्रक्षाऊन हुआ था, उस 
अत्यन्त पावन “गदाललोल! नामक तीर्थमे में ससाररूपी रोगकी 
शान्तिके लिये स्नान फरता हूँ?” ॥ ६५३ ॥ 

“अक्षय स्वग प्रदान करनेवाले अक्षयवटफों नमस्कार 
है। जो पिता-पितामद आदिके लिये अक्षय आश्रय है तथा 
सब्॒पापोका क्षय करनेवाला है। उस अक्षय वटकों 
नमस्कार हैं ['-यों प्रार्थना कर बठके नीचे श्राद्ध करके 
ब्राह्षण-मोजन करावे || ७०-७१ ॥ 


वहाँ एक बअराझ्रणकी भोजन करानेसे . कोटि 
ब्राक्मणंक्की भोजन करानेका पुण्य होता है | फिर 
यदि बहुत से ब्राक्षणोको भोजन कराया जाय; तब तो 
उसके पुण्यका क्‍या कइना है ! वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे जो 
कुछ दिया जाता हैं; वह अक्षय द्वोता है।पितर उसी 
पुत्रसे अपनेकों पुत्रवान्‌ मानते हैं, जो गयामे जाकर उनके 
लिये अन्नदान फरता हैं| बट तथा बटेश्वरकों नमस्कार 
करके अपन प्रपितामइ्का पूजन करे | ऐसा करनेवाला पुरुष 
अक्षय छोकोंमें जाता 'है ओर अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है | क्रमसे होया बिना क्रमसे, गयाकी यात्रा 
महान्‌ फल देनेवाली होती है ॥ ७२-७४ ॥ 


इस प्रकार आदि भार्नेय महापुराणमें 'गया-यात्राकी बिका बर्णन' नामक एक से पंद्रइवों अध्याय पूण हुआ ॥ ११५ ॥ 
-+--ानक 0 पाकिक- 
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# पिण्डो देअस्तु सर्वेम्य: सर्वेबे कुलनारकेः । आतमनम्तु गधा देदो दाक्षय छोकमिच्छता ॥ ( अन्तिपु० ११५ । ६८ ) 
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गयामें भ्राद्धकी विधि ह 


अप्निदेव कहते हैं--गायत्री मन्त्रते ही महानदीमें 
स्नान करके संध्योपासना करे । प्रातःकाल गावत्रीके 
सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिण्डदान अक्षय होता है| 
सूर्यादयके समय तथा मध्याइकालमें स्नान करके गीत 
और वाद्यके द्वारा साविन्नी देवीकी उपासना फरे | फिर 
उन्‍्हींके सम्मुख संध्या करके नदीके तटपर पिण्डदान करे। 
तदनन्तर अगस्त्यपदर्मं पिण्डदान करे | फिर «्योनिद्वार! 
( ब्क्नयोनि ) में प्रवेश करके निकले | इससे वह फिर 
माताकी योनिमे नहीं प्रवेश कर्ता; पुनजन्मसे मुक्त हो 
जाता है | तसश्रात्‌ फाकशिछापर बलि देकर कुमार 
कार्तिकेयको प्रणाम करे | इसके बाद ख्वर्गद्वार सोमकुण्ड 
और वायुन्तीर्थम पिण्डदान करे। फिर आकाश-गज्ञा और 
कपिलाके तटपर पिण्ड दे। बहाँ कपिलेश्वर शिवकों प्रणाम 
फरके रुक्मिकुण्डपर पिण्डदान करे ॥ १-५ ॥ 

फोटि-तीर्थमं भगवान्‌ फोटीश्वरफो नमस्कार करके 
मनुष्य अमोघपद, गदालोल, बानरक एवं गोप्रचार-तीर्थमें 
पिण्ढदान दे । वैतरणीमं गौफों नमस्कार एवं दान करके 
मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । 
बेतरणीके तटपर भाद्ध एवं पिण्डदान करे । उसके बाद 
क्रोश्वपादमें पिण्ड दे । तृतीया तिथिकों विशाल 
निश्चिरा, ऋणमोक्ष तथा पापमोक्ष तीर्थर्म भी पिण्डदान करे | 
भस्मकुण्डभे भस्मसे स्नान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो 
जाता है| वहां भगवान्‌ जनादनको प्रणाम करे और इस 
प्रकार प्रार्थना करे--ध्जनादन ! यह पिण्ड मैंने आपके 
हाथसें समर्पित किया है । परलछोकमें जानेपर यह मुझे 
अक्षयरूपमें प्रात्त हो )! गयामें साक्षात्‌ भगवान विष्णु 
ही पितृदेवके रूपमें विराजमान हैं || ६-१० ॥ 

डन भगवान्‌ कमल्नयनका दशन करके मानव तीनों 
ऋणंसे मुक्त हो जाता है । तदनन्तर माफण्डेय्रेश्वरकों प्रणाम 
करके मनुष्य शब्नेश्वरकों नमस्कार करे । महादेवजीफे मूल- 
क्षेत्र धारामें पिण्डदान करना चाहिये। इसो प्रफार ण्प्रकूट 
ख्ाबट और धौतपादमें भी पिण्डदान करना उचित है। 
पृष्करिणी, कदमाल और रामतीर्थमं पिण्ड दे । फिर 
प्रभालेश्वरकी नमस्कार करके प्रेतशिकापर पिण्डदान दे। 
उस समय इस प्रकार कहे ---(दिव्यक्षोक, अन्तरिक्षल्षक 


तथा भूमित्मेकमं जो मेरे पितर और बरान्धव 

सम्बन्धी प्रेत आदिके रूपमें रहते हों। थे सब छोग 
इन मेरे दिये हुए पिण्डोंके प्रभावते मुक्ति-छाभ करें !* 
प्रेतशिल्ला तीन खानोंमें अत्यन्त पाबन मानी गंयी है--- 
गयाश्षीष: प्रभासतीर्थ और प्रेतकुण्ड । इनमें पिण्डदान 
करनेबाला पुरुष अपने कुछफा उद्धार कर देता है॥१ १-१५॥ 


वसिष्ठेश्वरंकी नमस्कार करके उनके आगे पिण्डदान 
दे । गयानामि, सुषुम्ना तथा महाकोष्टीमें भी पिण्डदान करै। 
भगवान गदाधरके सामने मुण्डपृष्ठपर देवीके समीप पिण्डदान 
फरे । पहले क्षेत्रपा७ आदि सहित मुण्डप्रष्ठको नमस्कार 
कर लेना चाहिये | उनका पूजन करनेसे भयका नाश 
होता है, विष और रोग आदिका कुप्रभाव भी दूर हो 
जाता है । ब्रह्माजीको प्रणाम करनेसे मनुष्य अपने कुलकों 
बद्चालेकर्मे पहुँचा देता है | सुभद्रा, बलभद्र तथा भगषान 
पुरुषोत्तमका पूजन करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्रात करके अपने कुलका उद्धार कर देता और अन्त 
स्वगंलोफका भागी होता है। भगवान्‌ दृघीकेशको नमस्कार 
करके उनके आगे पिण्डदान देना चाहिये। श्रीमाधवका 
पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है ॥१६-२०॥ 


भगवती महालक्ष्मी, गोरी तथा मज्जलमयी सरस्वतीकी 
पूजा करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार फरता) ख्ं 
भी खगलोफमें जाता और वहीं भोग भोगनेके पश्चात्‌ इस 
लोकमें आफर शार्ततरोोका विचार करनेबाला पण्डित होता 
है। फिर बारह आदित्योंका। अभपरिका। रैवन्तका 
और इन्द्रका पूजन फरके मनुष्य रोग आदिसे छुटकारा 
पा जाता दै और अन्तमें खर्गलोकफा निवासी 
होता है । “श्रीकर्दि बिमायक? तथा कार्तिकेयका पूजन 
करनेंसे मनुष्यको निर्विध्नतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है । 
सोमनाथ, कालेश्व3, केदार; प्रपितामह, सिद्धेश्व७ यरदेश्वर 
रामेश्वर तथा ब्रक्मकेश्वर--इन आठ गुप्त छिल्लोंका पूजन 
करनेते भनुष्य सब कुछ पा छेता है । यदि छश्मी- 
प्राप्तिकी कामना हो तो भगवान्‌ नारायण) वाराह नरसिहकों 
नमस्कार करे । ब्रह्मा; विष्णु तथा त्रिपुरनाशक महेश्वरकों भी 
प्रमाम करे। वे सब कामनाओंको देनेवाले हैं ॥२१---२५॥ 


० 


जीता; राम) गरुद तथा बामनका पूजन करनेसे सानव 
अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ. प्राप्त कर छेता है और पितरोंफो 
नहलेककी प्रातति करा देता है | देवताओंसहित भगवान्‌ 
श्रीआदि-रादाधरका पूजन करनेते मनुष्य तीनों ऋणोंसे 
मुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कुलको तार देता है | प्रेतशिला 
देवरूपा होनेते परम पव्रिन्न है। गयामें बद शिक्षा देवमयी 
ही है | गयामें ऐसा कोई स्थान नहीं है; जहाँ तीर्थ न हो। 
गयायें जिसके नामसे भी पिण्ड दिया जाता है; उसे वह 
सनातन ब्रह्ममें प्रतिष्ठित कर देता है | फलवीश्वए; फल्गुचण्डी 
तथा अज्ञारकेश्वरको प्रणाम करके शभ्राद्वकर्ता पुरुष मतज्ञ- 
मुनिके स्थानमें पिण्डदटान दे। फिर भरतके आश्रमपर भी 
पिण्ड दे | इसी प्रकार इंस-तोर्थ और कोटि-तीर्थ्मे भी फरना 
चाहिये । जहाँ पाण्डुशिका नद है? वहँ अमिधारा तथा 
मधुलवा तीर्थर्में पिण्डदान करे | तसश्वात्‌ इन्द्रेश्वर 
किलकिलेश्वर तथा पृद्धि-बिनायकफों प्रणाम करे; तदनन्तर 
घेनुकारण्यमें पिण्डटान करे; थेनुपदमें गौको नमस्कार 
करे | इससे बह अपने सम्पूर्ण पितरोंका उद्घार कर देता 
है । फिर सरखती-सीर्थमे जाकर पिण्ड दे । सायंकाल 
संध्योपासना करके सरस्वती देवीकों प्रणाम करे | ऐसा 
करनेवाछा पुरुष तीनों कालकी संध्योपासनामें तत्वर वेद- 
बेदाज्ञोंका पारंगत विद्वान ब्राक्षण होता है ॥ २६-३३ |! 

गयाकी परिकमा करके वह्दॉंके ब्राक्षणोंका पूजन 
करनेसे गया-तीर्थम किया हुआ अन्नदान आदि सम्पूर्ण पुण्य 
अक्षय होता है। भगवान्‌ गदाघरकी स्तुति करके इस प्रकार 


# पुराण परमाप्रेयं ब्रह्मविद्यास्तरं परम #* 
न्ध्य््य्य्य्््य्य्स्स्स्स््ल्््स्स्स्स्ड्स्स्स्व्य्सव्ट्स्य्च्चिच्चिस््यसयस्स्स्स्य्प्स्स्स्स्च्च्प्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््सत 


[ अध्याय ११७ 


प्रार्थना करै--“जो आदिदेवता; गदाधारण करनेवाले मयाके 
निवासी तथा पितर आदिको सद्गति[देनेवाले हैं उन योगदाता 
भगवान्‌, गदाधरकों मैं धर्म, अर्थ, फाम और मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये प्रणाम करता हूँ । वे देह; हश्द्रियः मन) बुद्धि 
प्राण और अहंकारसे ध्ूल्य हैं | नित्क श्रद्ध) बुद्ध) मुक्त, 
द्वैतम्न्य॒ तथा देवता और दानवोंसे बन्दित दें | देवताओं 
और देवियोंके समुदाय सदा उनकी सेवामें उपस्थित रहते 
हैं; में उन्हें प्रणाम करता हूँ | वे कलिके कल्मण ( पाप ) 
और कालकी पीढ़ाका नाश करनेवाले दे। उनके कण्ठमें 
बनमाला मुशोमित होती है । सम्पूर्ण लोकपालोंका भी 
उन्हींके द्वार पालन होता है | वे सबके कुलोंका उद्धार 
करनेमें मन लगाते हैं| व्यक्त और अव्यक्त--सबमें अपने 
स्रुपको विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तवमें 
अविमक्तात्मा ही हैं । अपने खरूपमें ही उनकी स्थिति है । 
वे अत्यन्त स्थिर और सारभूत हैँ तथा भयंकर पार्पोका भी 
मर्दन करनेवाले हैँ । में“उनके चरणोंमें मस्तक झ्वुफाता हूँ । 
देव | भगवान्‌ गदाघर | मैं पितरोंका भाद्ध करनेके निमित्त 
गयामें आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी होश्ये | आज मैं 
तीनों ऋणो?ंते मुक्त हो गया | रक्षा और शंकर आदि 
देवता मेरे लिये साक्षी बनें । मैंने गयामें आफर अपने 
पित्तरोंफा उद्धार कर दिया !? भ्राद्ध आदिमें गयाके इस 
माहात््यका पाठ करनेसे मनुष्य ब्रक्मछोकका भागी द्ोता है | 
गयामें पितरोंका भाद्व अक्षय होता है। वह अक्षय ब्रक्षकोक 
देनेवाला है ॥ ३४- ४३॥ 


इत प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «गयामें श्ाद्धकी विधि! विषमक एक सौ सोकहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११६ ॥ 


के जड 
एक सो सत्नहवाँ अध्याय 
श्रा-कल्प 


अम्निदेव कदते हैं--महर्षि कात्यायनने मुनियोस 

जिस प्रकार आद्धका वर्णन किया था; उसे बतल्ता हूँ। 

गया आदि वीर्थोर्मे, विशेषतः संक्रान्ति आदिफे अवसर- 

पर भाद करना चाहिये। अपराह्रकालमें, अपरपक्ष ( कृष्ण- 

पश्न ) में; चतुर्थी तिथिको अथवा उसके बादकी तिथियोर्मे 

आंद्धोपयोगो सामग्री एकभित कर उत्तम नक्षत्र्मे भाद्ध करे। 

शांडके एक दिन पहले ही ब्राक्षणोंकों निमन्त्रित करें | 

 बंस्यासी, गहस्थ, साधु अथवा सातक तथा ओतिय 
, आाक्षणोंकों, जो निन्दाके पात्र न हों। अपने कर्मो्मे छो 


रहते हों और शिष्ट एवं सदाचारी हों-- निमन्न्रित करना 
चाहिये | जिनके शरीरमें सफेद दाग हों, जो फोढ आदिके 
रोगोंसे ग्रस्त हों, ऐसे ब्रान्‍्षणोंफों छोड़ दे। उन्हें श्राद्ध में 
सम्मिल्ति न करे । निमन्त्रित ब्राह्मण जब स्नान और 
आप्चमन फरके पवित्र हो जायें तो उन्हें देवकर्ममें पृथा- 
भिवुख बिठाते । देव-भाद्ध) पितृ-श्राद्धमें तीन-तीन ब्राक्षण 
रहे अथवा दानोंमे एक-धक ही ब्राह्मण हों। इस प्रकार 
मातामह आदिके भादमे भी समझना चाहिये | शाक 
आदिसे भी भाडकर्म करावे ॥ १-५ ॥ 





अध््याय ११७ ] 


॥# भाद-करय हे 


शव. 


स््््य््््ल्स्स्स्ख्य्ल्स््य््य््स्््स्स््स्ल्स्स््ल्ल्य्स्य्ख्ल्ल्य्स्च््च्न्च्च्च्य्य्य्य्न्प्य्स्स्स्प्ल््स्स्प्प्स्स्स्ल्श्च्ध्स्च्च्च्ध्ध्प््ट्य्रि 
/ किक नरक कला पक 3 किक किन व रीफिकनीन न डनीलमा- अमन न फन. 





आदके दिन ब्रह्मचारी रहे; क्रोष'और उतावरी न 
फरें | नम्न, सत्यवादी और सावधान रहे | उस दिन 
अधिक मार्ग न चले; खाध्याय भी न करे; मौन रहे | 
सम्पूर्ण पंक्तिमूधन्य ( पंक्तिमं सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्तिपावन ) 
ब्राप्मणोसे प्रत्येक कर्मके विषयमें पूछे । आसनपर कुछ 
बिछावे । पितृकर्ममें कुशोंकों दुहरा मोढ़ देना चाहिये । 
पहले देव-कर्म/ फिर पितृ-कर्म करे |# देव-कर्ममे स्थित 
ब्राक्मणोंसे पूछे--५मैं विश्वेदेबोंका आवाइन करूँगा |? ब्राह्मण 
आशा दें--“आवाहन करो; तब “बिश्वेदेवास भागत रणुता 
म हम हवम, एुदं बहर्मिपीद्स” (यजु० ७ | ३४ )--हस 
मन्त्रके द्वारा विश्वेदेवोका आवाहन करके आसनपर जौ 
छोड़े तथा “विश्वेदेशा: श्णुतेमर हव॑ मे ये अम्तरिक्षे 
य उप झविष्ट । ये अग्निजिज्ञा उस वा यजन्ा आसश्यास्मिन्‌ 
बहिंषि सादयध्वम्‌॥ ( यजु० ३३ । ५३ )--इस मन्त्रका 
जप करे | तत्पश्रात्‌ पितृकर्ममें नियुक्त श्राह्मणोंसे पूछे-- 
कं पितरोंका आवाइन करूँगा ।? ब्रानइण फईं-- 
'आवाहन करो !! तब “उश्न्त॑स्था०' इस मन्त्रका 
पाठ करते हुए. आवाहन करे | फिर ( अपइता असुरा 
रक्षारसि वेद्षिद: ॥ ) (यजु० २। २९ )--इस मन्त्रसे तिल 
बिखेरकर “आयेन्‍्तु नः०” इत्यादि मन्त्रका जप करे । 
इसके बाद पविभ्रकसह्ित अर्थ्य-पात्रमें 'झं नो देवी०' 
इस मन्जसे जछ डाके ॥ ६-१० ॥ 

तदनन्तर “येंबोडसि! इस मन्त्रसे जौ देकर पितरोंके 
निमित्त सर्वत्र तिलका उपयोग करे | [ पितरोंके अध्य- 
पात्रमें भी 'शं नो देवी०” इस मन्त्रसे जल डालकर ] 
(तिको5सि सोमदेवस्यों गोसवे देवनिर्मितः । प्रस्नवश्धिः प्रततः 
स्वधया पिव॒ बछोकान्‌ पृणीहि ना स्वथा |! 


# आद्ध आरम्भ करनेसे पूर्व रक्षादीप जरा केना चाहिये। 

१. ४० ठशन्‍्तसत्वा निषीमह्ाशम्त: समिधीमद्दि | ठशन्नुशत 
आवह पिलुन्‌ इविये अत्तवे ॥ ( बजु० १९ | ७० ) 

२. «४ आयन्तु नः पितरः सोम्यासोइस्निष्वात्ता: पश्चिमिदेंब- 
पाने! । अस्िन्‌ यह स्वपया मदब्तोइपिज॒वन्तु तेअ्वन्त्वस्मान्‌ ॥ 

( यजु० १९ | ५७८ ) 

३. ४ झं नो देवीरमिश्य आपो भबन्तु पीतमे । शेब्योरभि- 
सबन्‍्तु नः॥ ( थबं० १ ३६ ।१) 

४. ४ यवोधसि यवयास्मदद्वेपरों बदयाराती: । (यजु ० ५२६) 





यह मन्त्र पढ़कर तिल ढाक़े | फिर “श्रीक्ष, ते कंडमीक्ष 
परन्‍्याबहोराने पाश्ये गक्षताणि रूपसक्िियी व्याक्तय | 
इृष्णल्रिषाणमद्रुं सम इदाण सर्वक्षे|कं मभ इषाण 
( यज्जु० ३१ । २२ ) इस मन्जसे अध्यपात्रम फूछ छोड़े । 
अध्यंपात्र सोना। चाौँदी। गूलर अथवा पसेका 
होना चाहिये | उसीमें देवताओंके लिये सम्यभायसे और 
पितरोंके लिये अपसब्यभावसे उक्त बस्तुएँ रखनी चाहिये | 
एक-एकको एक-एक अध्यंपात्र प्रथक-प्रथक देना उचित 
है। पितरोंके हाथोंमें पहले पवित्री रखकर ही उर्नहें अर्ध्य 
देना चाहिये ॥ ११-१३॥ 


तत्पश्चात्‌ [ देवताओँके अभ्यंपात्रकों बायें हाथमें 
छेकर उसमें रक्‍खी हुई पविश्रीकों दाहिने हाथसे निकालकर 
देव-मोजन-पात्रपर पूर्वाप्न करके रख दे । उसके ऊपर दूसरा 
अर देकर अध्यंपात्रफो ढककर ] निम्नाक्लित मन्त्र पढे--- 
'# या दिव्या भापः पफ्सा सम्बभूधुभों अम्तरिक्षा उत्त 
पार्थिवीयों: । हिरण्घयणों यश्चियाक्ा न झापः शिक्षा: शाद 
स्थोगा: सुदबा भवस्तु! ॥ फिर ( जौ; कुश और जल ह्ाथर्मे 
कछेकर संकल्प पढ़े--) “# अद्यामुकगोत्राणां पितृपितामह- 
प्रपितामहानाम, असुकासुकश्मंणाम्‌ भमुकभाड्सम्धश्निनो 


विश्वेदेवा: एव वो इस्ताभ्य: स्वाहा ।?---यों कश्कर देवताओं - 
को अर्घ्य देकर पात्रकों दक्षिण भागमें सीधे रख दे | इसी 
प्रकार पिता आदिके लिये भी अध्य दे | उसका संकल्प इस 
प्रकार है-“भोमद्य अमुकगोत्र पितः अमुकपसंन्‌ अमुकभाद़े एप 
इस्ताध्यं: ते स्वधा ।! इसी तरइ पितामह आदिफो भी दे। 
फिर सब अध्यंका अवशेष पहले पात्रमें ढाल दे अर्थात्‌ 
प्रपितामहके अध्यंमं जो जल आदि हो) उसे पितामहके 
पात्र्मे डाल दे | इसके बाद बह सत्र पिताके अध्यंपात्रम 
रख दे । पिताके अध्यंपात्रकों पितामहके अध्यंपात्रके 
ऊपर रबखे | फिर उन दोनोंको प्रपितामइके अरध्यपात्रके 
ऊपर रख दे। तत्पआञत्‌ तीनोंको पिताके आसनके वामभागमें 
“पितृम्यः स्थानमसि ।! ऐसा कष्ककर उलट दे | तदनन्तर वहाँ 
देवताओं और पितरोंके लिये गन्घ, पुष्प, घूप॥ दीप तथा 
बस आदिका दान किया जाता है॥ १४-१९ || 


उसके बाद शाद्धकर्ता पुरुष पात्रमेंसे घृतयुक्त अन्न 
निकालकर ब्राह्मणोंसे पछे--/मैं अग्रिमे इस अन्नका हबन 
करूँगा |? ब्राक्षण आशा दें-'करो? । तव साग्निक पुझुष 
तो अग्निर्मे इबन करे और निरग्निक पुरुष पविश्रीयुक्त 


शेण्ट 











पितरके हाथ [ अथवा जछू ] में मनत्रसे आहुति दे । 
बहली क्ाहुति 'अग्तये कप्यवाहनाय स्वाहा? ( यजु० २। 
२९ ) कहकर दे। दूसरी आहुति 'सोमाय पिल्भते स्वाहा ।! 
( यजु० २। २९) इस मन्त्रसे दे । दूसरे विद्वानोंफा मत 
है कि ध्यम! एवं “अज्विराः के उद्देश्यते आहुति दे । 
इबनसे शेष बचे हुए अन्नमेंसे क्रमशः देवताओं और 
पितरोंके पात्रेंमिं परोसे और पात्रफों हाथसे ढक दे | उस 
समय निम्नाह्ित मन्‍्त्रका जप करे---# प्ृथिवी ते 
दार्त्र चौरपिधानं जाहणस्य मुखे$रतेडरूतं शुह्दोमि स्वाहा। 
इदं विष्णुविश्क्रमे प्रेघा लिदुधे पु समूडमस्य पासुरे 
श्वाह्य ॥ कृष्ण इज्यमिद रक्ष मदीयस्‌ !! (यजु० ५ | १५ ) 
ऐसा पदकर अस्तमें ब्रक्षणके अँगूठेफा स्पर्श करावे | 

[ देबपात्रोंपर 'बबो$सि यवयास्मवृह्ेषो बवयाराती; ।' इस 

मन्त्रसे जौ छीटे ] और पितरोंके पात्रोपर 'भपहता असुरा 

रक्षाइसि वेदिषंदः ।! हस मन्त्रसे तिल छींटकर संफस्पपूर्वक 
अन्न अपंण करे। तदनन्तर 'झुषध्बस ।' ( आपलोग अश्न 
प्रहण करें ) ऐसा कहदफर गायत्री-म्त्र आदिफा जप 
करे || १७-२१ ॥ 

देवताभ्य: पितृभ्यश्ष महायोगिम्प एवं च। 

शसः स्वधापें स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः ए* 

“इस सन्त्रका भी जप करे। पितरोंफों तृत्त जानकर 
पात्रमँ अन्न बिखेरे | फिर एक-एक बार सबको 
जल दे | पूर्वबत्‌ सव्यभावसे गायत्री-जप करके 
मधु बाता'# इस ऋचाका जप फरे || इसके बाद 

५. यदि दूसरेकी भूमिमें आाद् करते हों तो थोड़ा अन्न और 
जक कुशापर क्रएसब्यमावसे रखकर कहें 'इदगस्नमेसद्भूखामि- 
पितुस्भी लमः।! 

६. देवताओों, पितरों, मद्दायोगियों, स्वथा और स्वादको मरा 
सबंदा नमस्कार है, नमरकार दै । 

# सह मन्त्र तीन ऋचाओर्मे है। पूरा मन्त्र इत प्रकार दै--- 
#* अभु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्पणः । माध्वीन: 
सत्योषधी: ॥ १॥ <“* मधु नक़मुतोषसो मधुमत्‌ 
परायिंद८ रजः । मधु धौरस्तु नः पिता ॥ २ ॥ « मथु- 
सानलो बनरपतिसंभुमोइरतु चूम; । माध्वीर्गादों मबरूु 
नः ॥ १ ॥ ( बजु० १३२७-२९ )« मथु मधु मधु ॥ 

| बरक ऋतणाके अतिरिक्त भी “्उदीरतामबर०' ( बजु० 

'.. है९ | ४१) इंस्‍्यांदि पिसुमत्तरोंकी “४ कृणुष्य पाज:०! 


# पुराण परमाप्रेय॑ बह्मविधाक्षरं परम # 


(“कक ७ वे पेक्‍ओडीनक पअटपिटफेटी फेलीील लीफेलीक किलीऑीीक अनाज के 








्ाझ-जण अत तन अऔल न | 


४22 ; ह १ 
ब्राह्मणोंसे पूछे--“आपलोग तृत्त हो गये १? ब्राक्षण कहैंक-॥ ' 
हाँ, हम तृत हो गये |” तदनन्तर रोष अन्नकों आह्णोंकी 
आज्ञा लेकर एफमें मिला दे और पिण्ड बनानेके लिये 
पात्रसे ब्राइर निकाले और पितरोंके उच्छिष्ट अन्नके पास ही 
अवनेजन फरके कुशोपर संकल्पपूर्वक तीन पिण्डदान करे ।] 


( यज्जञु० १३ । ५ ) श्त्यादि रक्षोब्न-मन्तोंका, पसहक्ष- 
शीषों:०! ( यजु० ३१ ) श्त्यादि पुरषयक्तका तथा (४ 
जाश्यु: शिशानः०! ( यजु० १७ । ३३ ) इत्यादि मन्‍्त्रोंका 
एवं शासर॒द्रियका पाठ भी किया जाता है। 

“नमरतुम्य॑ विरूुपाइ्ष नमस्ते5नेकचक्नुने । 

नमः पिनाकइस्ताय बज़इस्ताय वे नमः ॥! 
इस इलोकको भी पठना चाहिये । 
| श्सके पहले कुछ दूरपर दक्षिणाआ कुश बिछाकर भूमिको 

सींच दे और विछ-घतसहित अन्न एवं जल लेकर-- 

के अग्निदग्धाश्न मे जीवा येइप्यदग्वा: कुके मम । 

भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु पराँ गतिम ॥! 
यह पढ़कर पूषबोक्त कुशॉपर बद अन्न-जल बिस्तर दे । 
तदनतर क्राइमन करके भगवानूका स्मरण कर तीन बार 
गायत्री-मन्त्रक्रा जप करें । इसके बाद अपसतब्यभावसे 
बादकी चौकोर बेदी बनाकर उसके ऊपर कुंशके मूलसे 
प्रादेशमात्र सीन रेखा खींचे; उस समय “# अपदता०? 
इत्यादि मन्त्र पढ़े । फिर रेखाके जारों ओर उन्मुकसे 
अम्भर-अगण करावे । इसका मन्त्र इस प्रकार दै--*** ये 
रूपाणि प्रतिमुक्लमाना असुरा:. सन्‍्तः स्वथया चरन्ति | 
परापुरो निपुरों ये भरन्त्यग्निष्टॉल्लोकात्म ए॒दात्यस्मांत ॥! 
( यजु० २ । १० ) तत्पश्चात्‌ रेखापर पीन कुछ 
विछाकर सब्यभावसे गायत्री-जप करके फिर अपसब्य- 
भावसे दोनेसे जल, तिल, गन्प-पुष्प लेकर. ८४० 
भ्यामुकगोत्र पिः. अमुकश्मनू.. अमुकशादे 
पिण्डस्थानेइत्रावनेनि्व॒ ते छवधा' ऐसा कहकर कुशपर 
जल गिरावे । यद्द “अवनेजन' है | पिण्ड देनेके बाद पिण्डके 
छपर उसी पात्रसे जल गिराकर उसी प्रकार संकहप पढ़कर 
प्रत्यवनेजन किया जाता है । उसमें थपरत्यवनेनिष्द” कइना 
चाहिये । पिण्डदानका संकृश्प इस प्रकार दै-- मोमधामुक- 
गोत्र पितं: अंमुकशमंन्‌ अमुकआडे एप पिण्डस्ते खवथा। 
इसी प्रकार पितामह आदिकों भी देना चाहिये । पिण्डदानके 
झनन्तर पिण्डके आधारभूत कुशोंमें अपने हाथ पोंछकर कहें-*.. 
“अशेपमागअुजः पितररतृप्यन्तु ।' फिर सब्यभावसे तीन गार 





अध्याय ११७ ] 


# आख-फहप के 


श्कद, 


नभ्य््स्य्य््ख्््ल्ल्लंचृ्िखचल्््स््चखच्च्च्च्च्च्य्ल्््््यिव्ख्व्चि्च्््स्स््स््स््च्य्च्ध्च््ल्ल्ल््व््ट्ल्स्च्स्ध्पप्टत 


बूसरोंका मत है कि आह्ण जब भोजनके पश्चात्‌ हाथ-मुँह 

घोकर आचमन कर लें; तब पिण्डदान देना चाहिये | 

आचमनके पश्चात्‌ जल; फूछ और अक्षत दे ॥ २२-२५३॥ 

फिर अक्षय्योदक देकर मनुष्य आशीर्वादकी प्रार्थना 

करे # | 'ऊ* अधघोरा: पितरः सम्सु !” ( मेरे पितर सौम्य 

आचमन करके ओऔदरिका स्मरण करे | तदनन्तर अपसब्य- 

भावसे दक्षिणकी ओर मुँह करके कहे---“अन्न पितरों 

मादयध्य॑ यथामागमाजूषायध्यम्‌ ।* ( बजजु० २ । ३१ ) 

फिर वामावर्तसे उत्तरी ओर सुंइकर श्वास रोककर 

प्रसश्नवित्त हो प्रकाशमान मूर्तिवाले पितरोंका ध्यान;करते 

हुए फिर उसी मार्गसे छौटकर दक्षिणामिमुख हो जाय 

और कहे--“अमीमदन्त पितरों यवाभागमाबृषायिषत ।? 

( यजु० २। ११ ) इसके बाद पहलेके अवनेजन- 

पात्रम,)ँं जो शेष जरूर हो, उसे पिण्डपर गिराकर 

प्रत्यवनेजन दें । उसका संकक्प अवनेजनकी ही भाँति है। 

वअवनेनिष्व'को “प्रत्यवनेनिध्व” कइना चाहिये । 
बहुवचनमें अत्यवनेनिस्ध्यम्‌? का उच्चारण करना उचित है। 


प्रत्यवनेजनके बाद नीबी-विज्लंतन करके सब्यभावसे 
झआचमन करे । फ़िर अपस्य हो नायें हापते दाहिने 
हाथमें सूत्न केकर “$० नमो बः पितरों रसाय नमी व£ 
पितरः शोीषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
स्घायें नमो वः पितरों धोराय नमों वः पितरों मन्यवे 
नमो वः पितरः पितरो नमो वो गशृद्याज्षः पितरों दत्तलतों वः 
पितरो देष्म'( यजु० २। ३२ )---हस मन्त्रका पाठ करके 
“एतदू व: पिसरों बास:' ( बज्चु० २ । ३२ )--ऐैसा 
कहते हुए छल्दों पिण्डोंपर सूत्र रखकर संकक््प करे--- 
“अद्यामुकगोत्र पितः ( पितामइ प्रपितामइ आदि ) अमुक- 
शमन्‌ अमुकश्रादे पिण्डे एतते वास: स्धा ।' ततपश्चात्‌ 
८४० शिवा आप: सन्‍्तु ।' कश्कर जछ) “० सौमनस्यम्‌ भरतु |? 
इस वाक्यका उद्यारण करके फूल, “« अक्षत चारिष्टमस्तु |? 
कहकर अक्षत अन्नपात्रोंपर डाढ़े। फिर मोटक, ति और जरू 
ढेकर “४० अधामुकगोत्रस्य पितुः अमुकशर्णः अमुक- 
आडे दत्तान्येतान्यश्षपानादिकानि अक्षग्याणि सम्तु ! इस 
प्रकार संकव्प पढ़कर छोड़ दे । तत्पश्चात्‌ सब्य हो दक्षिण 
दिज्लाकी ओर देखते दुए पिण्डोंके ऊपर जरूपारा 
गिराबे और पढ़े--४* अघोरा:(पितरः सन्तु ।? श्सके बाद 
हाथ ज़ोढ़ पूर्भाभिमुस हो भूरमें कहे अनुसार आशीः- 
प्राथथना करे । 
अ० चु० अं० २७-- 





हों।) ऐसा कहकर जल गिराके; फिर प्रार्थना करै-- “हमारा गोत्र 
सदा ही बढ़ता रहे! हमारे दाता भी निरन्तर अभ्युदयशील 
हों, वेदोंकी पठन-पाठन-प्रणाली बढ़े । संतानोंकी भी 
वृद्धि हो। हमारी अद्धामें कमी न आधे; हमारे पास देने 
योग्य बहुत सामान संचित रहे। हमारे यहाँ अन्न भी 
अधिक हो | हम अतिथियोंको प्राप्त करते रहें अर्थात्‌ हमारे 
घरपर अतिथियोक्रा शुभागमन होता रहे । हमारे पास 
मॉगनेवाले आदें, किंतु हम किसीसे न माँगें |? फिर स्वंधा- 
बाचनके लिये पिण्डॉपर पवित्रकस॒हित कुश बिछावे और 
ब्राक्मणोंसे पूछे--'मैं खधा-वाचन फराऊँगा |? ब्राक्षण आशा 
दें---'स्वधा-वाचन कराओ |! तब आराद्धकर्ता पुरुष इस 
प्रकार कदै-- 

धआहक्षणो | आपल्ेग मेरे पिता, पितामह और प्रपितामहके 
लिये सधा-वाचन करें [? ब्राह्मण कहें--“अस्तु सवा । 
तदनन्तर 'ऊर्ज बहम्तीररूत भरत पयः कीछा्क परिलनतम्‌ 
स्वधा स्थ तपंयत मे पितन्‌ ।! ( यजु० २। ३४ )--इस 
मन्त्रसे कुशॉपर दुग्ध-मिश्रित जलकी दक्षिणाग्रधारा गिरावे;# 
फिर [ सब्य होकर देवाध्यंपात्रकों हिला दे और पितरोंके ] 
अध्यंपात्रको उत्तान करके देवभाद्ध तथा पितृश्राइ्फी 
प्रतिष्ठाक लिये यथाशक्ति क्रमदाः सुबर्ण ओर रजतकी 
दक्षिणा दे | इसके बाद “विदवेदेवाः प्रीयस्ताम्‌ ।-ऐसा 
कहकर देवताओंफा विसर्जन फरे और “वाजैवाजेडबत 
वाजिनों नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतझ्ञाः | अस्यथ मध्वः 
पिवत सादयध्वं, तृप्ता थरात पथिभिर्देवयानं: ॥? 


# इसके बाद स्वयं झुककर सब पिण्डोंको नाकते दूँध ले 


भौर उठा दे । पिण्डोंकेशआधारभूत कुशोंको तथा उत्युक ( जिससे 
अनज्ञार-अमण कराया गया था ) को अग्निमें डाल दे । 


* दक्षिणाका संकल्प इस प्रकार है---त्रिकुशा, जौ और जरू 
हाथमें ढेकर--“>ं अद्यामुकगोत्राणां पितृपिताभद्प्रपितामद्ानाम्‌ 
[ मातामइप्रमातामहदृद्धप्रमातामद्दानां च ] अमुकामुकशमंणास्‌ 
झअमुकआंदसम्बन्धिनां विश्वेषां देबानां. कुतैतदमुकश्राडप्रतिष्ठा 
दिरण्यमग्निदेवत्य॑ तन्मूल्योपकब्पित द्वव्य वा यथानामगोत्राय 
ब्राक्मणाय दक्षिणात्वेन दातुमइमुत्सजे ! तुरंत दिया जाता हो तो 
धसम्पददे” कहना चाहिये। मोटक, विछ, जल लेकर 'ओमबामुक- 
गोबस्व पिठुः अमुकशणः इतैतच्छादप्रतिष्ठाथ रजत चन्द्रदेवत्य 
तब्मूल्योपक्ल्पित द्॒भ्य यवानाम' श्त्यादि कहकर पिता आदिके 
किये दक्षिणा दें । 


३६० 


_4रन-ेडधाकनवामता 


(यजु० २१५ | ११ )--इस मन्त्रसे पिता आदिका 
विसब्न करे ।| २६-३२ ॥ 


[ ततश्रात््‌ सब्यभावते “देवताभ्यश्व०' इत्यादि पढ़कर 
भगवानद्का स्मरण करे। फिर अपसब्यमावस रफ्षादीपको 
बुझा दे | उसके बाद सव्यभावसे मगवानसे प्रार्थना करै--- 
“असादास्कुवतां कमे प्रय्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तदू 
विष्णों: सम्पूर्ण स्थादिति श्रुति: ॥ यस्थ स्कृत्या व नासोक्‍्त्या 
सपोयशकरियादिपु । स्थू् सम्पूर्णतां याति सो बस्दे 
तमस्युतम्‌ ॥! इत्यादि ] तदनन्तर 'आ मा वाजस्य०! ( यजु० 
९ | १९ ) इत्यादि मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणके पीछे-पीछे 
जाय और ब्राक्षणकी परिक्रमा करके अपने घरमें जाय | 
प्रत्येक मासकी अमावस्थाफो इसी प्रकार पार्वण-आद्व फरना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


अब मैं एकोदिष्ट आाद्धका वर्णन करूँगा। यह भराद्ध पूर्ववत्‌ 
ही करे | इसमें इतनी ही विशेषता है फि एक ही पवित्रक, 
एक ही अर्ध्य ओर एफ ही पिण्ड देना चाहिये। इसमें 
आवाहन, अग्निकरण और विश्वेदेव-यृजन नहीं होता। 
जहाँ तृत्ति पूछनी हो, वहाँ 'स्ववितम ?? ऐसा प्रश्न करे। 
ब्राह्मण उत्तर दे --4सुस्वद्तिम |” 'उपतिष्ठताम्‌ '--कहकर 
अपंण करें । अक्षग्योदक भी दे । विसर्जनके समय 
“अभिरम्यतास! का उद्यारण करे | ब्राह्मण कहें -धअमिरता। 
स्मः ।? शेष सभी बातें पृ्ववत्‌ करनी चाहिये || ३४-३६ ॥ 

अब सपिण्डीकरणका वर्णन करूँगा | यह वर्षके अन्त्मे 
और मध्यमें भी होता है । इसमें पितररोके लिये तीन पात्र 
होते हैं और प्रेतके लिये एक पात्र अछुग होता है । चारों 
अध्यंपात्रोंमे पवित्री, तिछ) फूछ) चन्दन और जल डालकर 
भर दिया जाता है। फिर उन्हीसे भाद्यकर्ता पुरुष अर्ध्य देता 
है। पे समासाः” ( यजु० १९ | ४५-४६ ) इत्यादि दो 
मन्ह्ोंसे प्रेत के अध्य-पात्रको क्राः तीनों पितरोके अर्घ्य- 
पात्रमे मिलाया जाता है | इसी प्रकार पिण्डदान, दान आदि 
पू बत्‌ फरके प्रेतके पिण्डको पितरोंके पिण्डमें मिलाया जाता 
है। इससे प्रेतको “पितृ? पदवी प्राप्त होती है || ३७-३९ ॥ 


अब “आम्युदयिक”ः भाद् बतलाता हूँ। इसकी सब 
विधि पूजबत्‌ है। इसमें पितृसम्बन्धी मन्त्रके अतिरिक्त 
अन्य मन्ञोंका जप करना चाहिये। पूर्वाहणकालमें आस्यु- 
दयिक आद्ध और उसकी प्रदक्षिणा-करनी चाहिये | इसमें 
फोमछ कुछ ही उपचार है। यहाँ तिलके स्थानपर जौका 





# पुराण परमाप्रेयं ऋश्मधिधाझ्वरं परम + 
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ही उपयोग होता है | ब्राह्मणोंसे पितरोंकी ठृत्तिके लिये 
प्रभ करते समय 'सम्पन्नस्‌ !? का प्रयोग करना चाहिये। 
ब्राह्मण उत्तर दे 'सुसम्पत्रमः | इसमें दही; अक्षत और 
बेर आदिके ह्वी पिण्ड होते हैँ | आवाहनफे रमय पूछे-«मैं 
धनान्दीमुख! नामवाले पितरोंफा आवाहन करूँगा |?! इसी 
प्रकार अभक्षय्य-तृप्तिके लिये “प्रीयताम! ऐसा कहे | फिर 
पूछे--“मैं नान्दीमुख पितरोका तृप्तिवाचन कराऊँगा।! 
ब्राह्मणोंकी आशा लेकर फहे-“नान्दीमुखाः पितरः प्रीयम्तामू। 
( नान्दीमुख पितर तृप्त एवं प्रसत्न हों )”। | माता; 
पितामह्दी) प्रपितामही ] पिता; पितामह; प्रपितामह और 
[ सपत्नीक ] मातामह) प्रमातामह तथा बृद्धप्रमातामइ-ये 
नान्दीमुख पितर हैं )| ४०-४४ ॥ 


आमभ्युदयिक श्राद्मे 'स्वधा? का प्रयोग न करे. और 
युग्म ब्राह्पगॉंकी भोजन करावे | अब में पितरोंकी तृप्ति 
बतलाता हूँ । आम्य,अन्नसे तथा जंगठी कर, मूल; फल 
आदिसे एक भासतक पितरोक्री तृप्ति बनी रहती है 
और गायके दूध एवं खीरसे एक वर्षतक पितरोंकी तृत्ति 
रहती है तथा वर्षा ऋतुमे तयोदशीको विशेषतः मघा नक्षत्र्म 
फिया हुआ भ्राद्ध अक्षय होता है |# मन्त्रका पाठ करनेवाला) 





# कुछ लोग आद़मे मांसका भी विधान मानने हैं, परंतु 
आदकर्ममें मांस कितना निन्‍्दनीय है; यह अ्री।क्वागवत, संप्तम 
स्कन्प, अध्याय १५ के इन शोकोंसे स्पष्ट हो जाता है--- 

ने दश्यादाभिष 

मुन्यन्नें: स्थात्परा. प्रीतियथा 

नेतादइशः परो घर्मो नूणां 
न्यासो दण्हस्य भूतेपु. मनोबाक्कायजस्य य; ॥ ८ ॥ 
द्रव्यय्षेयक्यनाणं. दृठ्ढा.. भूतानि.. विस्‍्यति । 

एप माकरुणो हम्यादसज्छो झसुनुब॒ धुबम ॥१०॥ 

“पमके म्मको समझनेवाला पुरुष आडमें [ खानेके लिये ] 
मास न दे और न ख्र्य ही खाथ; क्योंकि पितृगणकी तृप्ति 
जैसी मुनिजनोचित आहरसे होती है; वैसी पशुहिंसासे नहीं 
होती । सद्ध॑ंकी इच्छावाढे पुरुषोके लिये “सम्पूर्ण प्राण्यिके 
प्रति मन, वाणी और शरीरसे दण्डका त्याग कर देना'-.-इसके 
समान और कोई ल्े्ठ धर्म नहीं है। पुरुपको द्र्ययशसे थजन 
करते देखकर जीव दरते हैं कि प्यह अपने ही प्राणोंका पोषण 
करनेवाझ निर्देय अशानी मुझे अवश्य मार छाल़ेगा (” अतपव 
आडकरममे माँसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये । * 


चादाद्धमंनल्ववित्‌ । 
न पशुहिसया॥ ७॥ 
सद्धब॑मिच्छमाम्‌ । 


5७. 
श्राद्ध न 





अध्याय ११८ | 


# आरंस्यर्धका वर्णन # 


श्श् 
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अश्निहोत्री, शाखाका अध्ययन करनेवाला, छहों अज्ञौका 
विद्वान: तिफाचिकेत, त्रिमेधु, घर्मद्रोणफा पाठ फरनेवाला, 
भिसुँपर्ण तथा बृहत्‌ सामका शाता--ये ब्राह्मण पंक्तिपावन 
( पंकिको पवित्र करनेवाले ) माने गये हैं || ४५---४७ ॥ 


अब काम्प भाद्ध-कल्पका वर्णन करूँगा | प्रतिपदाको 
भ्राद्ध करनेसे बुत घन प्राप्त होता है। द्वितीयाकों श्राद्ध 
करनेसे श्रेष्ठ न्‍त्नी मिलती है। चतुर्थकों किया हुआ श्राद्ध 
धर्म और कामको देनेवाला है| पुत्रकी इच्छावाला पुरुष 
पश्ममीकी श्राद्ध करे | पष्ठीके थ्राद्धत मनुष्य श्रेष्ठ होता है ) 
सप्तमीके भ्रादसे खेतीमें लाभ होता और अष्टमीफे श्राद्से 
अर्थकी प्राप्ति होती है। नवमीको श्ाइका अगुष्ठान करनेसे 
एक रदुरबाले धोड़े आदि पत्ठ ग्राम होते हैं। इरशमीके 
आद्से गो स/ुदायकी उपलब्धि होती है। एकादशीके आद्धसे 
परिवार और ह्ादशीके श्राद्धसे घन-धान्य बढ़ता है । 
त्रयोदशीकी श्राद्ध करनेसे अपनी जातिमें भ्रष्ठता प्राप्त होती 
है। चत॒दंशीफों उसीका श्राद्ध किया जाता है; जिसका 
शख्तद्वारा बध हुआ दै। अमावास्याक्रों सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके 
लिये भ्राद्ध करनेका विधान है | ४८--५१ ॥ 

«जो दशा्णदेशके वनमे सात व्याध थे, वे फारंंजर गिरि- 
पर मुभ हुए, शरद्वीपम चक्रवाक हुए. तथा मानस सरोवरस्में 
हंस हुए.। ने ही अब कुरुश्ेत्रमे वेदोंके पारंगत विद्वान 








ब्राक्षण हुए हैं । अब उन्होंने दूरतकका मार्ग तय कर छिया 
कै तुमछोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो |?५ 
श्राद्ध आदिके अवसरपर इसका पाठ करनेसे आाद्ध पूर्ण एवं 
ब्रक्मलेफ देनेवाल्ा होता दे। यदि पितामह जीवित हो तो 
पुत्र आदि अपने पिताका तथा पितामहके पिता और उनके 
भी पिताका श्राद्ध करे। यदि प्रपितामद जीवित हो तो 
पित$# पितामह एवं बृद्धप्रपितामदका श्राद्ध करे | इसी 
प्रकार माता आदि तथा मातामह आदिके भाद्धमें भी 
करना चाहिये | जो इस श्राद्धकल्पका पाठ फरता है। उसे 
श्राद्ध करनेका फलु मिलता है | ५२--५६ ॥ 


उत्तम तीर्थ, थुगादि और मन्‍्वादि तिथिमें किया 
हुआ थ्राद्ध अक्षय होता है । आश्विन शुक्ला नवमी) कार्तिक- 
की द्वादशी, माव तथा भाद्रपदकी तृतीया। फाब्गुनकी 
अमावास्या। पीष शुक्ला एकादशी, आपषादकी दशभी, माघ- 
मासकी सप्तमी; आवण इृष्णपक्षकी अष्टमी, आपाढ़) कार्तिक, 
फाल्गुन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमा--ये तिथियों स्वायम्मुब 
आदि मनुसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं। इनके आदिभागमे 
किया हुआ श्राद्ध अक्षय द्वोता है। गया; प्रयाग, गरद्गा/ 
कुरुशेत्र, नर्मदा) श्रीपवंत) प्रभास) शाल्म्रामतीथ ( गण्डकी ) 
फाशी, गोदावरी तथा श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र आदि तीथमि श्राद्ध 
उत्तम होता है ॥ ५७--६२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय भहापुराणमें ५श्लाद्ध-करपका वर्णन! नामक ण्क से। सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१७ ॥ 


“-+*रंआ३9-+ - 


एक सो अठारहवाँ अध्याय 
भारतबर्षका वर्णन 


अप्निदेव कहते हँ--समुद्रके उत्तर और हिसालयके 
दक्षिय जो वर्ष है; टसका नाम “भारत? है। उसका विस्तार 
नो हजार योजन दहै। खर्ग तथा अपवर्ग पानेकी इच्छावाक्े 
पुरुषोेके लिये यह फर्मभूमि है। मह्देन्द्र/ महूय, सह; 





शुक्तिमान्‌3 हिमालय) विन्ष्य और पारियात्र--ये खत यहाँके 
कुल-प्व॑त हैं | इन्द्रद्मीप: फेक) ताम्नवर्णः गरभस्तिमान/ 
नागद्वीप) सौम्यः गान्धव और वारुण--ये आठ द्वीप हैं। 
समुद्रसे घिरा हुआ भारत नरवा द्वीप है ॥ १-४ ॥ 





१, द्वितीय कठ्के अन्तगंत “अं वाव यः पवते' शत्यादि “प्रिणाचिकेतः नामक तीन अलुवाकोंकों पढ़ने था उसका अनुष्ठान 
करनेवाल । २. “मधुवाता०' श्त्यादि तीन श्राचाओंका कष्ययन और मधथुबतका आचरण करनेबारा | ३. “धमंव्याधा दशाणेंपुः 
हत्यादि प्रसंगका नाम यहाँ 'धर्वद्रोण” का गया है । ४. "द्दा मेतु माम्‌ः इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्वन्धी जन करनेबाला । 

# सप्तव्याधा दशाणेवु सगाः काझआरे गिरौ। चक्रवाकाः शरद्वोपे इंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेपपि जाता: कुरुक्षेत्रे आाह्मणा वेदपारगाः । प्रस्विता दूरमण्यान बूब. तेस्वोआअसीदत ॥ ( भ्रप्ति० ११७ । ५६-५७ ) 
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भारत-द्वीप उत्तरते दक्षिणणी ओर इजारों योजन लंबा 
है । मारतके उपयुक्त नौ भाग हैं । भारतकी स्थिति 
मध्यम है। इसमें पूवंकी ओर किरात और [ पश्चिममें ] 
यवन रहते हैं। मध्यमारम आरक्षण आदि वर्णोका निवास है। 
बेद-स्मृति आदि नदियाँ पारिवात्र पब॑तसे निकली हैं | 
विश्याचलसे नर्मदा आदि प्रकट हुई हैं | सहाय पर्वतसे तापीः 


# पुराण परमाप्रेयं शह्विधातर परम *# 
पयोष्णी गोदाबरी) भीमरथी और कष्णवेणा आदि नदियोंका 


प्रादुर्भाय हुआ है॥ ५-७ ॥ 

मलयसे कृतमाछा आदि और महेन्द्र पर्व तसे त्रिसामा 
आदि नदियाँ निकली हैं । शक्तिमावले कुमारी आदि और 
हिमालयसे चन्द्रभागा आदिका प्रादुर्भाव हुआ है। भारतके 
पश्चिममागम कुरःपाग्वाल और मध्यदेश आदिकी खितिहै॥८॥ 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुणाणमें (भारतवेका वर्णन! नामक एक सौ अठारहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९८ ॥ 


एक सो उननीसवाँ अध्याय 


जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमिके विस्तारका वर्णन 


अग्निदेथ कहते हैं--जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख 
योजन है। वह सब ओस्से एक लागव योजन विस्तृत खारे 
पानीके समुद्रभे घिरा है । उस क्षारसमुद्रको मेरकर प्लक्ष- 
द्वीप म्थित है। मेघातिथिके सात पुत्र प्लक्षद्वीपके 
खामी *ै। शान्तमय/ शिशिर सुखोदय, आनन्द) शिव/ 
क्षेम तथा ध्रुव-यें सात ही मेघातिथिके पुत्र हैं; उन्हंकि 
नामसे उक्त सात वर्ष हैं। गोमेध, चन्द्र, नारद; दुन्दुभि, 
सोमक) सुमना और शैल--े उन वर्षोके सुन्दर मर्यादापवंत 
ह। बहाँके सुन्दर निवासी 'बंश्राज' नामसे विख्यातहैं | इस 
हीपमे सात प्रधान नदियाँ देँ। प्लक्षसे लेकर शाकद्वीप- 
तकके दोगोंकी आयु पांच हजार वर्ष है। बह्दों वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन किया जाता है ॥ १-५ ॥ 

आर्य कुछ विबिंश तथा भावी - यही बहाँके ब्राह्मण 
आदि वर्णोंकी संजाएँ, दें । चन्द्रमा उनके आराध्यदेव 
हैं। प्लक्षद्वीका विस्तार दो छाख योजन है। वह 
उतने ही बड़े इश्षुस्सके समुद्रसे घिरा है। उसके बाद 
शाह्मलद्वीप है; जो प्लक्षद्वीपमें हुगुना बड़ा है। वपुष्मानके 
सात पुत्र शाल्मलद्वीपके स्वामी हुए। उनके नाम हैं. 
इंचेत। हरित: जीमूत) स्लोहितः बेयुतः मानस और सुप्रम। 
इन्हीं नामोंसे वह्ेंके सात वर्ष हैं। वह प्लक्षद्वीपसे 
दुगुना है तथा उससे दुगुने परिमाणवाले धुरोद! नामक 
( मदिराके) समुद्रसे घिता हुआ है । कुमुद। अनल) 
बढाहक, द्रोण/ कह) महिष और ककुझान--ये मर्यादा- 
पर्वत हैं। सात ही वहाँ प्रधान नदियाँ हैं। कपिल) 
अरुण) पीत और कृष्ण--ये वहाँके ब्राक्षण आदि वर्ण 
हैं। बहाँके लोग वायु-देवताकी पूजा करते हैं । वह 
मदिराके समुद्रले घिरा है॥ ३६-१०४ ॥ 


इसके बाद कुछाद्वीप है। ज्योतिष्मानके पुत्र उस 
द्वीपके अधीश्वर हैं। उक्किद) पेनुमानः द्वेश्थ, हम्बनः 
मै, कपिक और प्रमाफर--ये सात उनके नाम हैं। 
इन्हींके नामपर वहाँ सात वर्ष हैं।दभी आदि वहाँके 
ब्राह्मण हैं; जो ब्क्तहूपधारी भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करते हैं | विद्रुम/ हेमशैल) द्युतिमानः पुष्मवान! कुशेशय 
हरि और मन्दराचल--े सात वहाँके वर्षपबंत हैं। 
यह कुशद्वीप अपने ही बराबर विस्ताग्वाले घीके समुद्रसे 
घिरा हुआ है और वह घ्ृतसमुद्र क्रीअद्वीपमे परिवेष्टित 
है। राजा युतिमानके पुत्र क्रोश्द्वीपके स्वाभी दँ। उन्हींके 
नामपर वहंके वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ ११-१४ ॥ 

कुशल) मनोनुग) उष्ण) प्रधान, अन्धकारकः मुनि 
और दुन्दुभि--ये सात चुतिमानके पुत्र हैं। उस द्वीपके 
मर्यादापर्वत और नदियों भी रात ही हैं । पव॑तोंके 
नाम इस प्रकार हैं --क्रोश्व) वामन। अन्धकारक) र्लशेक 
देवाबुत; पुण्डरीक और दुन्दुमि। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर 
हुगुने विस्तारवाले हैं। उन द्वी्पोर्म जो वर्ष पंत हैं 
वे भी द्ीपोंके समान ही पूर्ववर्तों द्वीयके पद॑रतोंसे छुगुने 
विस्तारवाले हैं । बहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमद्ाः पुष्कर+ 
पुष्फछ, धन्य और तिथ्य--इन नामोंसे प्रसिद्ध ईं। 
वे वहाँ श्रीहरिकी आराधना करते हैं। ऋ्रौद्यद्वीप दधि- 


मण्डोदक (मह्ठे ) के समुद्रसे घियगा हुआ है और वह 


१. दसी। श्ुषुमी, स्नेह और मन्दे--ग्रे क्रमशः बहाँके 
शाद्मण, क्षत्रिय, बेश्य और श्रद्टोंकी संशएं हें । 

२. यहाँ मूकमें छः नाम ही आये हैं, तथापि पुराणान्तरमें 
भाये हुए “यतु्षों रतनशेरूछ'के अनुसार अर्में र॒त्सश्षेक बढ़ा 
दिया गया है । 


[ अध्याय ११९: 
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समुद्र छ्ाकद्वीपसे परिवेष्ठित है। वहाँके राजा भव्यक्रे 
जो सात पुत्र हैं, वे ही शाकद्वीपके शासक हैं| उनके 
नाम इस प्रकार हैं--जलूद, कुमार, सुकुमार/ मणीवक, 
कुशोत्तर मोदाकी और द्वुम | इन्होंके नामसे बहाँके 
वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ १५- १९ || 

उदयगिरि, जलघर, रेबत, श्याम, कोदक, आम्प्रिकेय 
और सुरम्य पर्वत केसरी- -येसात वहंके मर्यादा-पर्वत हैं तथा 
सात ही वहाँकी प्रसिद्ध नदियाँ हैं| मग। मगध) मानस्य और 
भन्‍्दग---ये बहके ब्राभझण आदि वर्ण हैं; जो सूर्यरूपधारी 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना करते हैं। शाकद्वीप क्षीरसागरसे 
घिरा हुआ है। क्षीर्सागर पुष्करद्रीपसे परिवेष्ठित है। 
बहोंके अधिकारी राजा सबनके दो पुत्र हुए+ जिनके 
नाम थे --महावीत और घातकि | उन्हींके नामसे बहाँके 
दो वर्ष प्रसिद्ध हैं॥ २०-२२ ॥ 

वहाँ एक ही मानसोत्तर नामफ वर्षपव॑त विश्वमान 
है; जो उस वर्षके मध्यमागर्मे बछ्याकार स्थित है। 
उसका विस्तार कई सहस्त योजन हैं । ऊँचाई भी 





विस्तारके समान ही है| वहाँके लोग दस हजार वर्षोतक 
जीवन धारण फरते हैं। बढाँ देवता छोग अन्याजीकी 
पूजा करते हैं। पुष्करद्यीप स्वादिष्ट जलवाले समुद्र 
घिरा हुआ है | उस सपुद्रका विस्तार उस द्वीपके 
समान ही है। महामुने ! सम्रद्रोंमि जो जल है। वह 
कभी घटता-बढ़ता नहीं है | शक्ल और कृष्ण- -दोंगी 
पक्षोर्में चन्द्रमाके उदय और अस्तकालमें केंबलछ पाँच सो 
दस अल्लुल्तक समुद्रके जठका घटना और बढ़ना देखा 
जाता है (परंतु इससे जलमें न्यूनता या अधिकता 
नहीं होती है)॥ २३-२६ ॥ 

मीठे जलरवाले समुद्रके चारों ओर उससे दुगुने 
परिमाणवाली भूमि सुवर्णमयी है; फिंठ वहाँ फोई भी 
जीव जन्तु नहीं रहते हैँ। उसके बाद लछोफालोफपबंत 
है, जिसका विस्तार दस हजार योजन दै । लोकाल्ेफ- 
पर्बव एक ओरसे अन्धकारदारा आवृत है और बह 
अन्धफार अण्डफटाहइस आधृत है । अण्डकटाइसहित 
सारी भूमिका विस्तार पचास करोड़ योजन है ॥२७-२८॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेग महापुगणमें थ्मद्ाद्वीप आंदिका बर्णन* नमक एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय पृष्ठ हुआ ॥ ९१०) 
++--€डह६रस-2+ 
एक सो बीसवाँ अध्याय 
झुबनकोश-वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ | भूमिका विस्तार सत्तर 
हजार योजन बताया गया है | उसकी ऊँचाई दस हजार 
योजन है। एथ्वीके भीवर सात पाताल हैं | एक-एक पाताल 
दस-दस इजार योजन विस्तृत है । सात पातालोंके नाम 
इस प्रकार ई--अतलछ। वितछः नितल) प्रकाशमान 
महातलू, सुतछ, तलातल और सातववों रसातरू या पाताल । 
इन पातालोकी भूमियाँ क्रशः काछी। पीली, छाल; सफेद, 
ककरीली; पथरीली और सुबर्णमयी हैं। वे सभी पाताल 
बड़े रमणीय हैं | उनमें देत्म और दानव आदि सुखपूर्वक 
निवास करते हैं । समस्त पाताछोंके नीचे शेषनाय विराजमान 
हैं, जो भगवान्‌ विष्णुके तमोगुण-प्रधान विग्नह हैं। उनमें 
अनन्त गुण हैं; इसीलिये उन्हें “अनन्तः भी कहते हैं। 
बे अपने मस्तकपर इस प्रथ्वीकों धारण करते हैं॥ १-४ ॥ 


पृथ्वीके नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त है; बह उन नरकोंमे नहीं पढ़ता है। 
सूर्यदेवसे प्रकाशित होनेवाली प्रथ्वीका जितना विस्तार है; 
उतना ही नमोलोक ( अन्तरिक्ष या भुवर्लोक ) का विस्तार 
माना गया है। वसिष्ठ ! प्ृथ्वीसे एक छाख्र योजन दूर 
सूयंमण्डल है | सूर्से छाल योजनकी दूरीपर चन्द्रमा 
विराजमान हैं | चन्द्रमासे एक लाख योजन ऊपर नक्षत्र- 
मण्डल प्रकाशित होता है | नक्षत्रमण्डलले दो छाल योजम 
ऊँचे बुध विराजमान हैं | बुधसे दो लाख योजन ऊपर श्रुक् 
हैं | शक्रते दो लाख योजनकी दूरीपर मश्नलका स्थान है। 
मज्जलसे दो छाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं। बृहटस्पतिसे 
दो छाख योजन ऊपर शनेश्वरका स्थान है। उनसे लाख 
योजन ऊपर सत्तर्षियोंका स्थान है। सप्तर्पियोंसे छाल योजन 


३. पुराणान्तरमें इन नदियोंके नाम इस प्रकार मिकते हैं---.सुकुमारी, कुमारी; नकिनी, थेनुका, शक) बेणुका और ग्स्ति । 
४. बिध्युपुराणमें इसकी ऊँचाई और बिस्तार--दोनों दी पचास इजार बोजन बतागे गये हैं। देखिये विभ्णुपुराण २।४ । ७६ । 
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ऊपर धुब प्रकाशित द्वोता है | त्रिलोफीकी इतमी ही ऊँचाई 
है। अर्थात्‌ पिलोकी ( भूर्मुवः स्वः ) के ऊपरी भागकी 
चरम सीम। ध्रुव ही है ॥ ५-८ ॥ 


धुबसे क्रोटि योजन ऊपर “महर्तोक! है, जहाँ फन्‍्पान्त- 
जीबो भगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं | महलौकसे दो 
करोड़ ऊपर “जनत्येक'की स्थिति है; जहाँ सनक) सनन्‍्दन 
आदि सिद्ध पुरुष निवास करते है| जनलोकसे आठ करोड़ 
योजन ऊपर '्तपोलेक! है। जहाँ 'बैराज नामबाले देवता 
निवास करने ४ । तपोलोकसे छानवे करोड़ योजन ऊपर 
धत्यलेकः विशजमान है। सत्यश्रेकर्म पुनः मृत्युके अधीन न 
होगेबाले पुण्यात्मा देवता एवं ऋषि-मुनि निवास करते हैं | 
उसीको लअह्यलोक” भी कहा गया हैं। जहाँतक पैरोंसे चल- 
कर जाया जाता है; वह सब “मूछोक! है। भूल्येकमे सूर्यमण्डलके 
बीचका भाग 'मुबलाका कहा गया है | सूर्यलोकसे ऊपर 
म्ुवत्थेकतकके भागकों स्वर्गलोक? कहते ६। उसका विस्तार 
औदह व्यग्य योजन है | यही ब्रेलोक्य है और यही 
अण्डकटाइसे बिरा हुआ विस्तृत प्रह्माण्ड है| यह द्रह्माण्ड 
क्रमदा; जल, अग्नि; बायु ओर आकाद्ारूप आवरणोंद्वारा 
बााहरमे घिरा हुआ है। इन सबके ऊपर अहंकारका आवरण 
है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बड़े एेँ। 
अहंकारू्प आवरण महत्तत्वमय आवरणसे घिग हुआ 
है॥ ९-१३ ॥ 


मद्नामुने | ये सारे आवरण एकरसे दूसरेफे क्रमसे दूस- 
गुने बड़े हैं । महत्ततकी भी आधृत करके प्रधान ( प्रकृति ) 
स्थित दे | वह अनन्त है; क्योंकि उसका कभी अन्त नहीं 
होता | इसीलिये उसकी फोई संख्या अथवा भाष नहीं है। 
मुे ! बह सम्पूर्ण जमतका कारण हैं। उसे हो “अपरा 
प्रकृति” कहते हैं. | उसमें ऐस-पसे आ«ख्य ब्रह्माण्ड उतपतन्न 
हुए हैं। जैसे काठमे आंग्न और तिल तेल रहता है; उसी 
प्रकार प्रधानभे स्वयंप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष 
विराजमान है ॥ १४-१६३ ॥ 








महाप्राज्ञ मुने ! ये संश्रयधर्मी ( परस्पर संयुक्त हुए ) 
प्रधान और पुरुष सम्पूर्ण भूतोकी आत्मभूता विष्णुशक्तिसे 
आवृत हैं। महामुने |! भगवान्‌ विष्णुकी स्वरूपभूता बह 
शक्ति ही प्रकृति और पुरुषके संयोग और वियोगमे कारण 
है। वही सूष्टिके समय उनमें क्षोमकः कारण बनती है। 
जैसे जलके समकंमे आयी हुई वायु उसकी कर्णिकाओंमें 


# पुराण परमाप्ेर्य अज्ञविधाक्षरं परम # 
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ब्याप्त शीतलताकों धारण करती हैं) उसी प्रकार भगवान, 
विष्णुकी शक्ति भी प्रकृति-पुरुषमय जगत्‌को धारण करती 
है। विष्णु-शक्तिका आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकद 
होते हैं | वे भगवान्‌ विष्णु खर्य ही साक्षात्‌ त्रक्ष हैं; जिनसे 
इस सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति होती है || १७-२०३ ॥ 


मुनिश्रेष्ठ | सूर्यदेवके रधका विज्ञार नों सहक्त योजन 
है तथा उस रथका ईपादण्ड ( हरसा ) इससे दूना 
बड़ा अर्थात्‌ अठारह हजार योजनका है। उसका घुरा डेढ़ 
करोड़ सात छाख यो न ठंबा है; जिसमें उस रथका पहिया 
छुगा हुआ है। उसमे पूर्वाह्म) गध्याह आर अपराह्स्प तीन 
नाभियों 6। सवन्सस पारेवत्सर, इडावत्सऊ अनुवत्सर 
ओर बत्सर-ये पाच प्रकारके वर्ष उसके पोच अरे हू । 
छहें ऋतु उसकी छः नेमियों है 7 उत्तर दक्षिण दो 
अयन उसके शरीर हूँ। ऐसे गवत्सस्मय रथचक्रमें समूर्ण 
काल्यक्र प्रतिष्ठित है।। महामते | मनवात्‌ सूथके रथका 
दूसरा धुरा राढ़े पंतालीस हजार योजन लंबा है। दोनों 
घुरोंके परिमाणके नुल्य हो उसके युगारद्धोका परिसाण 
है॥ २१-२५ ॥ 


उस रभथके दो धुरोमेंसे जो छोटा दे वह, ओर उसका 
युगाद्ध ध्रुवके आवारपर रिथत है। उत्तम अतका पालन 
करनेवाले मुने | गापत्री) बृहती। उष्णिकू्‌। जगती) विष्ठुपू 
अनुप्दुपू और पंक्ति----ये सात ही सूथदेवके सात 
घोड़े कहे गये हैँ | सूर्यका दिश्वागी देना उद्य है और 
उसका इृष्टिल ओसल हो जागा ही अस्तकारू है, ऐसा 
जानना चाहिये । वास ! जितने प्रदेशमें भ्रुव स्थित हैं) 
प्रथ्वीते लेकर उस प्रदेश-पर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमें 
नष्ट हो जाता है। ससर्पियाने उत्तर दिशामें ऊपरकी ओर 
जहाँ ध्रव स्थित है; आकाझमे बह दिव्य एवं प्रकाशमान 
रथान ही विराट रूपघारी भगवान्‌ विष्णुका तोसरा पद है। 
पुण्य और पापके क्षीण हो जानेपर दोपरूपी प्लुरो रहित 
संयतचित्त महात्माआओँका यही परम उत्तम खान है | इस 
विष्णुपदभे ही गज्लाका प्राकव्य हुआ है; जो स्मरणमात्रसे 
सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली हैं ॥| २६-२९३ ॥ 


आकाशर्म जो शिशुमार ( सूस )को आकृतिवाला ताराओँ- 


कछन्ए 


४-2 


का समुदाय देखा जाता है; उसे भगवान्‌ विष्णुफा स्वरूप 


७. आधे जुणको युमा् कहते हैं । 
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जानना चाहिये। उस शिशुमास्चक्रके पुच्छमागमे भ्ुवणी 
स्थिति है। यह प्ुव खयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य 
आदि ग्ह्ोंको घुमाता है। भगवान्‌ सूर्यकरा वह रथ प्रतिमास 
मिन्न-भिन्न आदित्य-देवता, श्रेष्ठ ऋषि, गन्धब) अप्सरा 
आमणी ( यक्ष ), सर्प तथा राक्षसोंसे अधिष्ठित दोता है। 
भगवान्‌ सूर्य ही सर्दी, गर्मी तथा जल वर्षाके कारण हैं । 
वे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमय भगवान्‌ विष्णु हैं; 
वे ही शुभ और अशभके कारण हैं ॥ ३०-३२३ ॥ 
चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंसे युक्त है। उस रथके 
बायें और दाय भागमें कुन्द-कुसुमकी भौँति श्वेत रंगके दस 
घोड़े छ॒ते हुए हैं | उसी रथके द्वारा वे चन्द्रदेव नक्षत्रलषोक- 
में विचरण करते हैं | सैंतीस हजार तैंतीस सो तैंतीस 
( ३६३३३ ) देवता चन्द्रदेवकी अमृतमयी कलाओंका पान 
करते हैं। अमावास्थाके दिन “अमा? नामक एक रहिसि 
( कला ) में स्थित हुए. पितृगण चन्‍्द्रमाकी बची हुई दो 
कलाओमेंसे एकमात्र अमृतमयी काका पान करते हैं। 
चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रव्यका बना 
हुआ है | उसमें आठ शीज्रगामी घोड़े जुते हुए हैं । उसी 
रथमे बुध आफाशर्मे विचरण करते हैं || ३३--३६ || 


# त्योतिःशास्रका कथन # 


१५. 








घुक्रके रथर्में भी आठ घोड़े ज॒ते होते हैं| मजरूके 
रथमें भी उतने ही थोड़े जोते जाते हैं। शृह्नति और 
शनेभ्वरके रथ भी आठ-आठ घोड़ौले युक्त हैँ। राहु और कैतुके 
रथौमे भी आठ-आठ ही घोड़े जोते जाते हैं | विप्रवर ! 
भगषान्‌ विष्णुका शरीरभूत जो जल है, उससे पंबंत और 
भ्रमुद्रादिके सहित कम्रछके समान आकारवाली एप्वी उसन 
हुई | ग्रह, नक्षत्र, तीनों छोक, नदी, पर्वत, समुद्र और 
बन-ये सब मगवान्‌ विश्णुके ही स्वरूप हैं | जो है और जो 
नहीं है, बह सब भगवान विष्णु ही हैं। विशनका विस्तार भी 
भगवान्‌ विष्णु ही हैं । विशानसे अतिरिक्त किसी बस्तुकी 
सत्ता नहीं है। भगवान्‌ विष्णु शञाानखरूप ही हैं। वे ही 
परमपद हैं। मनुष्यकी वही करना चाहिये; जिससे चित्त- 
शुद्धिके द्वारा विशुद्ध शान प्रात करके वह विष्णुस्वरूप हो 
जाय । सत्य एवं अनन्त शानस्वरूप ब्रह्म ही (विष्णु? 
हैं ॥ ३७-४०६ ॥ 

जो इस भुवनकोशके प्रसंगका पाठ करेगा; वह सुख- 
स्वरूप परमात्मपदकों प्राप्त कर लेगा। अब न्‍्यौतिष-शास्त्र 
आदि विद्याओंका वर्णन करूँगा | उसमें विवेचित शुभ और 
अशुम--सबके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥४१-४२॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मद्राण््णमें ध्मुवनकोशका वर्णन' नामक एक सौ बीसवाँ अच्यपय पुर हुआ ॥ ९१२० ॥ 


एक सो हक्‍्कीमवाँ अध्याय 
ज्योतिःशाख्रका कथन 


[ बर-चधूके गुण और विवाहादि संस्कारोंके कालका विचार; शत्रुके बशीकरण पे 
स्तस्भन-सस्बन्धी मन्त्र; भ्रहण-दान; सुय-संक्राम्ति एवं प्रहोंकी महादशा ] 


अश्िदेव कहे हँ--मुने ! अब मैं शुभ-अशुभका 
विवेक प्रदान करनेवाले संक्षिप्त ज्यौतिष-शास्रका वर्णन 
करूंगा, जो चार लक्ष 'होकवाे विद्याल ज्यौतिषशाश्रका 
सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्बश हो सकता है । 
यदि फन्याकी राशिसे बरकी राशिसंख्या परस्पर छः-आठ) 
नी-पाँच ओर दो-ारद् हो तो विवाह झुभ नहीं होता है । 
शेष दस-चार, ग्यारह-तीन और सम ससक ( सात-सात ) हो 
तो विवाह झुभ होता है। यदि कन्या और वरकी राशिके 
स्वामियोंमें परस्पर मित्रता हो या दोनोंकी राशियोंका एक 
ही स्वामी हो; अथवा दोनोंकी ताराओँ ( जन्म-नक्षत्रों ) में 
मेत्री हो तो नौपाँंच तथा दो-बारइका दोष | होनेपर भी 


विवाह कर लेना चाहिये; किंतु पंदष्क ( छः-आठ ) के 
दोषमें तो कदापि विवाह नहीं हो सकता ।# गुरु-शुक्रके 
अस्त रहनेपर विवाह फरनेसे वधूके पतिफा निधन हो जाता 
है। गुरुकषेत्र ( घनु) मीन ) में सूर्य हो एवं सके क्षेत्र 
(सिंह ) में गुरु ह्दो तो विवाहकों अच्छा नहीं मानते है; 
क्योंकि वह विवाह कन्याके लिये वैधवब्यकारक होता 
है ॥ १-९ ॥ 

( संस्कार-मुट्ठते ) दृश्स्पतिके वक्त रहनेपर तथा 


अतिचारी होनेपर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिये। 


# नारदपुराण, पूर्वभाग, द्वितीयपाद, सष्याय ५६, इकोक 
७०४ में;मी यहो बात कही गयी है । 


औ१६ 


# पुराण परमाहश्रेयं अ्ह्मविधयाक्वरं परम्‌ # 


[ अध्याय १२६. 
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आवश्यक होनेपर अतिचारके समय त्रिपक्ष अर्थात्‌ डेढ़ मास 
तथा वक्त होनेपर चार मास छोड़कर शेष समयमें विवाह- 
उपनयनादि शुभ संस्कार करने चाहिये । चेत्र-पौषमें, रिक्ता 
तिथिमें, भगवानके सोनेपर, मझ्जल तथा रविवारमें। चन्द्रमाके 
क्षीण रहनेपर भी विषाह शुभ नहीं होता है | संध्याकाल 
( गोघूकि-समय ) शुभ झइंता है। रोहिणी) तीनों उत्तरा, मूल; 
स्‍्थाती, हस्त, रेवती--इन नक्षत्रोंमें, तुछा लम्रको छोड़कर 
मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर छम्मोंमें विवाह करना शुभ 
होता है। विवाह) फर्णवेध, उपनयन तथा पुंसवन संस्कारोंमें। 
अक्ष-प्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्ममें विद्धन॑श्नत्रको त्याग 
देना चाहिये ॥ ६-९ ॥ 

श्रवण/मूल;पुष्य---इ न नक्षत्रोंमें, रवि, मज्जल) बृहस्पति-- 
इन वारौमें तथा कुम्म) सिंह, मिथुन--इन लक्षोमे पुंसवन-कर्म 
करनेफा विधान है | हस्त, मूल) सृगशिरा और रेवती नक्षत्रोंमें) 


बुध और श॒क्र वारमें ब्राल्कोंका निष्कासन शुभ होता है। 


१. विद्धनक्षत्रके परिशानके लिये नारदपुराण, अध्याय ५६के 
इलोक ४८२३-८४ में पत्चशलाका-वेधका इस प्रकार वर्णन 
है--पाँच रेखाएं पड़ी और पाँच रेखाएं खड़ी स्ींचकर; 
दो-दो रेखाएं कोणोंमे खींचने ( बनाने ) से पद्चशलाका-चक्र 
बनता है । श्स चक्के ईशानकोणबाली दूसरी रेखामें 
कृत्तिकाको किखकर आगे प्रदक्षिकक्रमसे रोहिणी झआादि 
समिजित्सहित सम्पूर्ण नक्षत्रोंका उल्लेख करे । जिस रेखामें 
झइ हो, उसी रेखाकी दूसरी ओरवाला नक्षत्र विद्ध समझा 
जाता है । इस विपयकों भलीमोति समझनेके किये निम्नाह्वित 
चक्रपर दृश्टिपात करें-.. 


० शन पू० उ० रे० आ० भ० 





रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र--इन दिनोंगें। मूल नक्षत्रमे 
प्रथम बार ताम्बूल-मक्षण करना चाहिये । झुक तथा 
बृहस्पति वारको, मकर और मीन लझ्षमें, हस्तादि पाँच 
नप्षत्रीमें, पुष्यमें वथा कत्तिकादि तीन नश्नत्रोंमें अन्न-प्राशन 
करना चाहिये | अश्विनी) रेवती) पुष्य, हस्तः «्येष्ठा/ रोहिणी 
और श्रवण नक्षत्रोंमें नूतन अन्न और फलका भक्षण 
शुभ होता है। स्वाती तथा मृगशिरा नक्षत्रमें ओषध-सेवन 
करना शुम होता है। 

(रोग-मुक्त-स्नान ) तीनों पूर्वा। मधा; भरणी; स्वाती 
तथा श्रवणसे तीन नक्षत्रोमी, रवि, शनि और मद्जल--इन 
वारोमे रोग-विमुक्त व्यक्तिको स्नान करना चाहिये ॥| १०-१४३॥ 

(यन्त्र-प्रयोग ) मिद्दीके चौफोर पट्ठपर आठ दिद्याओंँमे 
आठ “ह? कार और बीचमें अपना नाम लिखे। अथवा पार्थिव 
पद्ट या भोजपतन्नपर आठों दिशाओंमें हीं? लिखकर मध्यमें 
अपना नाम गोरोचध तथा कुझछ्ुमसे लिखे। ऐसे यन्त्रको 
बख्रमे लपेटकर गलेमें धारण करनेसे शत्रु निश्चय ही वशार्मे 
हो जाते हैं । इसी तरह गोरोचन तथा कुड्डुमसे “श्री? कहीं! 
मन्नद्वारा सम्पुटित नामको आठ भूजपन्न-खण्डपर लिखकर 
प्ृथ्वीमे गाड़ दे तो शीत्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस 
आता है और उसी यन्त्रकों हल्दीके रससे शिलापट्वपर 
लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वीपर रख दे तो शत्रुका सतम्मन 
होता है। '#» “हूं? धसः? मन्जरसे सम्पुटित नाम गोरोचन तथा 
कुद्डुमसे आठ भूजपत्रोपर लिखकर रक्‍बा जाय तो मृत्युका 
निवारण होता है । यह यन्त्र एक) पॉच और नौ बार 
लिखनेसे परस्पर प्रेम द्ोता है । दो, छः या बारह बार 
लिखनेले वियुक्त व्यक्तियोंका संयोग होता है और तीन) सात 
या ग्यारह बार लिलनेस लाभ होता है ओर चार; आठ और 
बारह बार छिखनेसे परस्पर शत्रुता होती है || १५-२०॥ 


( भाव और तारा ) मेषादि लप्नेंसि तनु, धन) सहज) 
सुद्दतू), सुतः रिपु। जाया; निधन, धर्म, कर्म, आय व्यय 
“ये बारह भाव होते हैं। अब नौ ताराऑंका बल बतलाता 
हूँ । जन्म, संपतः विपत्‌+ क्षेम। प्रत्यरि, साधक, मृत्यु, 
मेत्र ओर अतिमैत्र--ये नौ तारे होते हैं | बुध) बृहस्पति, 
शुक्र, रबि तथा सोम वारफों और माघ आदि छः मासोंमे प्रथम 
क्षौर-कर्म ( बालकफा मुण्डन ) कराना शुभ कहा गया है। 
बुधवार तथा गुरुवारकों एवं पृष्य, श्रवण और चित्रा 
नक्षत्रमें कर्णवेघ-संस्कार शुभ होता है । पॉँचवें वर्षमें 


अध्याथ १४१ ] 


# ल्योतिःशाहक्ा क्यम | 


श्र 
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प्रतिपदा; षट्ढी, रिक्ता और पूर्णिमा तिथियोकों एवं मजलवारको 
छोड़कर शेष थारॉमें सरस्वती; विष्णु और कृश्मीका पूजन 
करके अध्ययन ( अक्षरारम्म ) फरना चाहिये । माघसे 
लेकर छः मासतक अर्थात्‌ आषादतक उपनयन-संस्कार 
शुभ होता है। चूडाकरण आदि कर्म श्रावण आदि छः 
मासोंमें प्रशस्त नहीं माने गये हैं | गुरु तथा झ॒क्त अस्त 
हो गये हों और चन्द्रमा क्षीण हों तो यशोपवीत-संस्कार 
फरनेसे बालकफी मृत्यु अथवा जडता होती है; ऐसा संकेत 
कर दे । क्षोरमें कहे हुए नक्षत्रोमें तथा शुभ ग्रहके दिनोंमें 
समावतंन-संस्कार करना शुभ द्वोता है ॥२१-२८॥ 


( विविध मुह॒त--) ल्ममें शुभ ग्रहोंकी राशि हो 
और हरुप्में शुभ ग्रह बेटे हों या उसे देखते हो 
तथा अश्विनी) मघा) चित्रा, स्वात्ती, भरणी। तीनों उत्तरा) 
पुनवंस और पुष्य नक्षत्न हों तो ऐसे समयमें धनुरवेदफा 
आरम्म धभ होता है । भरणीः आद्रों, मघा। आइलेपा, 
कृत्तिका) पूर्वाफाल्गुनी--इन नक्षत्रोंमे जीवनकी इच्छा 
रखनेवात्य पुरुष नवीन वस्र धारण न करे | बुध, बृहस्पति 
तथा शुक्र--इन दिनोंमें बस्नर धारण करना चाहिये । 
विवाहादि माज्जञलिक कार्योंम बचस्नर-धारणके लिये नक्षत्रादिका 
विचार नहीं करना चाहिये । रेबती, अश्विनी। धनिष्ठा 
और हस्तादि पॉच नक्षत्रोमें चूड़ी) मूँगा तथा रत्नोंका 
धारण फरना शुभ होता है ॥ २९-३२॥ 


( ऋष-विक्रय-मुहर्त--) भरणी, आइकेषा, घनिष्ठा) 
तीनों पूर्वा और कृत्तिका--इन नक्षत्रेमिं खरीदी हुई 
वस्तु हानिकारक ( घाटा देनेवाली ) होती है और 
ब्रेचना छाभदायक होता हैं | अश्विनी; स्वाती। चित्रा, 
रेबती, शतमभिप्रा, भ्वण- इन नक्षन्नोंमे खरीदा हुआ 
सामान लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता 
है। भरणीः तीनों पूर्बा, आद्री, आइलेषा, मघा। स्वाती; 
कृत्तिका, ज्येष्टा और विशाखा--इन नक्षन्नोंमें स्वामीफी सेवाका 
आरम्भ नहीं करना चाहिये। साथ ही इन नक्षत्रोमें दूसरेको द्रव्य 
देना, ब्याजपर द्रव्य देना; थाती या धरोहरके रूपमें रखना आदि 
कार्य भी नहीं करने चाहिये | तीनों उत्तरा, अवग और 
ज्येष्ठा-इन नक्षत्रेंमिं राज्याभिषेक करना चाहिये | चेत्र; 
ज्येष्ठ; भादपद, आखिन। पौष और माघ--इन मार्सोको 
छोड़फर शेष मार्सेंमें एहारमभ्म शुभ होता है। अश्विनी; रोहिणी, 
मूल; तीनों उत्तरा; मगशिरा, खाती; इस और अनुराधा-- 


अछ० पु० झं० २८--- 


ये नक्षत्र और मज्छ तथा रविवारकों छोड़कर शेंष दिन 
यूहारम्म) तड़ाग) वापी एवं प्रालादारम्भके लिये शुभ झते 
हैं । गुर सिंह-राशिमें हों तब) गुर्वादित्वमें ( अथोत्‌ जब सिंह 
राशिके गुरु और घन एवं मीन राशिओंके सूर्य हों।) अधिक 
मासमें और शुक्रके बार) वृद्ध तथा अस्त रहनेपर गह-सम्बन्धी 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये। अवणसे पॉँच नक्षत्रोंमे 
तृण तथा फ्ाष्ठोके संग्रह फ्रनेसे अमिदाह। भकक रोग 
राजपीड़ा तथा धन-क्षति होती है। (शुह-प्रवेश--) 
धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, शतमिषरा-इन नक्षत्रोमें 
करना चाहिये । ( नौका-निमोण--) द्ौितलीया 
तृतीया पश्ममी, सप्तमी, त्रयोदशी --इन तिथियोंमे नौका 
बनवाना श्ुम होंता है। ( लुपद्शन--) घनिष्ठा। हस्त: 
रैवती, अश्विनी-इन मक्षत्रोंमे राजाका दर्शन करना शुभ 
होता है। ( युद्धयात्रा--) तीनों पू्षों, धनिष्ठा। आद्रो) 
कृत्तिका, मृगशिरा, विशञाग्या। आइ्लेषा और अश्विनी-हन 
नक्षत्रोंमें की हुई युद्धयात्रा सपत्ति-लाभपूर्वक सिद्धिदायिनी 
होती है। ( मौअंके गोष्ठले बाहर ले जाने या गोष्ठके 
भीतर लानेका मुहर्त--) अष्टमी, मिनीवाली ( अमावास्या ) 
तथा चतुर्दशी तिथियोंमे, तीनों उत्तरा, रोहिणी; श्रवण) हस्त 
और चित्रा--इन नक्षत्रों बेचनेके लिये गोशालासे 
पशुकों बाहर नहीं ले जाना चाहिये और खरीदे हुए 
पशुओंका गोशालामे प्रवेश भी नहीं कराना चाहिये । 
( कृषि-कर्म-मुहते--) स्वाती; तीनों उत्तरा, रोहिणी) 
सृगशिरा, मूल; पुनर्वसु, पुष्य, हम्त तथा श्रवण--हन 
नक्षत्रोमें सामान्य कृषि-कर्म करना चाहिये | पुनर्वसु, तीनों 
उत्तरा; स्वाती; पूर्वाफाब्गुनी। मूल) ज्येष्ठा और शतमिषरा-- 
इन नक्षत्रोंमे, रवि) सोम, गुरु तथा श॒ुक्र--इन वारोंमें) वृष) 
मिथुन) कन्या--इन हछूग्नोंमे; द्वितीया। पश्चमी। दशमी 
सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी--इन तिथियोंमें ( हल- 
प्रवहणादि ) कृषि-कर्म करना चाहिये। 

रैवती) रोहिणी; ज्येष्ठा, कृत्तिका, हस्त, अनुराधा, तीनों 
उत्तरा--इन नक्षत्रोंमे) शनि एवं मद़नलवारोंकों छोड़कर दूसरे 
दिनमे सभी सम्पत्तियोंकी प्रापिके लिये बीज-वपन करना चाहिये। 

( धात्य काटने तथा घरमे रखनेका सुट्दते-) 
रैबती, हस्त, मूठ; भ्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, मधा॥ 
सगशिरा--इन नक्षत्रोंमि तथा सकर छग्नमें धान्य- 
छेदन-( धान काटनेका ) मुहूर्त शुभ होता है और हस्त; 
चित्रा, पुनवंसु, स्वाती) रेवती तथा अवणादि तीन नक्षत्रेंमे 
भी धान्य-छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध) गुर 
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# पुराण पराम्क्नेयं अह्वविधाझरं परम + 


शरद 


इकवारोंमें, मरणी; पुनबंसु; मा; ज्येष्ठ: तीनों उत्तरा-हइन 
मकषत्रोंसे अनाजकों डेहरी या बखार आदियें रक्ले | ३६-५१॥ 
( घान्य-वृद्धिके लिये मन्त्र-) '# घनदाय सर्व- 
धमेह्माय देहि मे धन स्वाहा (---'# नये वर्षें इलादेवि ! 
छोकसंबर्द्धिति ! कामरूपिणि ! देहि में धर्म रवाहा --इन 
मन्जोंकों पत्ते या मोजपत्रपएर लिखकर धान्यकी राशिमें रख 
दे तो धान्यकी इद्धि होती है । तीनों पूर्वा, विशाखा। पनिष्ठ 
और शतमिषा -इन छः नक्षत्रोर्मे बखारसे धान्य निकालना 
चाहिये। ( देवादि-प्रतिष्ठा-मुह॒ते-) धूर्यके उत्तरायणे 
रहनेपर देवता, बाग, तड़ाग, वापी आदिफी प्रतिष्ठा करनो 
चाहिये । ( भगवानके दायन, पाह्-परिवर्तन और 
ज्ञागरणका उत्सब-) मिधुन-राशिमें तूथके रहनेपर 
अमावास्थाके बाद जब द्वादशी तिथि होती है। उसीमे सदैव 
भगवान्‌ चक्रपाणिके शायनका उत्सव करना चाहिये । 
सिंह तथा तुछा-राशिमें सूयके रहनेरर अमावास्थाके बाद 
जो दो द्वादशी तिथियाँ होती हैं, उनमें क्रमसे भगवानका 
पाइवेयरिवर्तन तथा प्रयोधन ( जागरण ) होता है | 
फन्या-राशिका सूर्य होनेपर अभावास्थाके बाद जो अष्टमी तिथि 
होती है; उसमें दुर्गाजी जागती हैं | (श्रिपुष्करयोग-) जिन 
नक्षत्रेके तीन चरण दुसरी राशिमे प्रविष्ट हों ( जैसे ऋृतिका, 
पुनव॑तुउत्तराफाल्गुनी) बिशाखा) उत्तराषाढ़ा और प्र्वभाद्पदा 
+ उन नक्षत्रोंमें, जब भद्गा डद्वितीया; सप्तमी और द्वादशी 
तिथियाँ हों एवं रवि, शनि तथा भज्जलवार हों तो त्रिपुष्फर- 
योग होता है ! ( चन्द्बल-) पत्येक ब्यावद्वारिक का्यमें 
चन्द्र तथा ताराफो श॒द्धि देखनी चाहिये | जन्मगशिमे तथा 
जन्मराशिते तृतीय, प४ सप्तम, दशम, एकादश खानोंपर 
खित चंद्रमा धभ होते हैं | युक्ल पश्षम द्वितीय। पद्म) 
नवम चद्धमा भी गरम होता है। (लारा-शुद्धि-) मित्र 
अतिमित्र, साधक; सम्पत्‌ और क्षेम आदि ताराएँ ग॒भ हैं। 
प्जन्म-तारा/से भृत्यु होती है। (विपत्ति ताराग्त धनका विनाश 
होता है; प्रत्यरि! ओर ध्मृत्युतारा'में निधन होता है। ( अतः 
इन ताराओंमे कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी 
चाहिये ।) (क्षीण और पूर्ण चर्द्र-) कृष्ण पक्षकी अधमीसे 
शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथितक चस्द्रमा शीण रहता है; इसके 
बाद वह पूर्ण माना जाता है। ( महाज्येप्टी-) वृष तथा 
मिथुन राशिका सूय हो गुरु मूगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र 
हो और गुरुवारको पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्िमा 'महाव्येडी 
कही जाती है | ज्येष्ठाम गुर तथा चर्धमा हों रोहिणीमें सूर्य 


[ अध्याय हैदर 


हो एवं ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा हो तो बह पूर्णिमा भहाज्येहीर * 
कहलाती है ! खातों नप्षत्रके आनेसे पूर्थ ही यब्त्रपर 
इन्द्रदेवका पूजन करके उनका ध्यजारोपण करना चाहिये) 
प्रवण अथवा अश्विनीमं या संताहके अन्तर्में उसका 
विसजन करना चाहिये ॥ ५२-६४ ॥ 


( अहणमें दानका महत्त्व-) सके राहद्वारा ग्रल 
होनेपर अर्थात्‌ सू्ग्रहण छागनेपर सब्र प्रकारका दान सुवर्भ- 
दानके समान हैं, सब आह्ण अद्धाके समान होते हैं 
तभी जल गद्ाजलके समान हो जाते दें । ( संक्रान्तिका 
कथन-) सूर्यक्षी संक्रान्िति ग्विवास्से लेकर शनिवास्तक 
किसी-न किगी दिन होती है । इस कमसे उस संक्रान्तिके 
सात मिन्‍म-मिन्न नाम होते हैं। यथा - धरा) ध्वाह्ली) महोदरी, 
मन्‍्दा) अन्दाकिनी) युता ( मिश्रा ) तथा रक्षसी | कोलव) 
शकुनि और किस्त॒ब्न कर्णोमे सूर्य यदि संक्रमण फरे तो 
छोग मुत्री होगे हैं | मर बव। वणिक) विष्टि और 
ब्रालब --इन पॉर्च करणेंगे यदि सृर्य-संक्रान्ति बदले तो 
प्रजा रजाई दोपने सम्पक्तिके साथ पीड़ित होती है | 
चनुप्पात्‌ू, ततिल और नाग--इन करणोमें सूबे यदि 
संक्रमण करे तो देशमे दुभिक्ष होता है। राजाओंमें संग्राम 
होता है तथा पति-लीके जीवनके लिये भी संशय उपखित 
होता हैं || ६६- ७० ॥ 

( रांगकी स्थितिका वि्ञार-) जन्‍्म-नक्षत्र या आधान 
 जन्मसे उन्‍नीसपे) नक्षतम गेग उसनन्‍न हो जाक तो अधिक 
कलेशदायक होता है ) कृनिका नक्षत्र रोग उल्नन्न हो तो 
नो दिनतक रोहिणीम उत्तन्त हो तो तीन रानतक तथा 
मृगशिराम हो तो पाँच राततक रहता है । आद्राम योग हो 
तो आ्राणनाशक होता है| पुन्रंसु तथा पुष्य नश्षत्रोमि रोग 
हो तो सात रत॒वक बना रहता हैं। आइलेपाका रोग नौ 
गततक रहना हैं । म्राका रोग अलन्त घातक या 
प्राणनाशक होता है । पूर्वाफाल्गुनीका रोग दो मासतक 
रखता है। उत्तराझ्ल्युनीमे उपनन्‍्न हुआ रोग तीन दिलनौं- 
तक रहता है| हस्त तथा चित्राका रोग पंद्रह दिनोतक पीड़ा 
देता है | खातीका रोग दो मासतक) विशाखाका बीस दिन) 
अमुराधाका रोग दस दिन और ज्येड्ाका पंद्रह दिन 
रहता है| मूल नक्षत्रमें रोग हो तो वह छूटता ही नहीं | 
है। पूर्वापादाका रोग पॉँच दिन रहता है। उत्तराषाढ़ाका 
रोग बीस दिन; श्रवणका दो मास; धनिशाका पंद्रह दिन 


अध्याय १९२ ] 


# कालशमणना--पश्याज्मान-साधंग # 


श्र 








और शतमिषाका रोग दस दिनौतक रहता है | 
पूर्वाभाद्पदाका रोग छूटता ही नहीं । उत्तराभाद्रपदाका 
रोग सात दिनोतक रहता है# | रेबतीका रोग दस रात 
और अश्विनीका रोग एक दिन-रात मात्र रहता है; 
किंतु भरणीका रोम प्राणनाशक होता है। ( रोश-शान्तिका 
डपाय-) प्मनधान्य, तिल और घ्रृत आदि हवनीय सामग्री- 
द्वारा ग्रायत्री-मन्त्रसे हवन करनेपर रोग छूट जाता है और 


शुभ फलकी प्राति होती है तथा ब्राक्मणकी दूध देनेवाली 
गौका दाम करनेसे रोगका शमन दो जाता है ॥७१-७७॥॥ 

( अशेत्तरी-कमसे ) सूर्यकी दशा छः वर्षकी होती है । 
इसी प्रकार चन्द्रदशा पंद्रह वर्ष, मज्जलकी आठ बर्ष; बुधकी 
सन्नह वर्ष; शनिक्री दस वर्ष, बृहस्पतिकी उन्नीस वर्ष, 


राहुकी बारह वर्ष और श॒क्रकी इक्कीस वर्ष महादह्या 
चलती है ॥ ७८-७९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महदपुराणमें 'ज्योतिषशाक्षका कथन' नामक एक सौ इक्कीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ 0 





एक सौ बाईसवॉँ अध्याय 


कालगणना--पश्चाज़मान-साधन 


अग्निदेव कहते दँ--मुने ! (अब मैं) वर्षोके 
समुदायस्वरूप 'काल” का वर्णन कर रहा हूँ और उस 
कालकी समझनेके लिये में गणित बतला रहा हूँ । ( ब्रक्ष- 
दिनादिकालते अथवा सुष्टयारम्भकालस अथवा व्यवस्थित 
शकारस्मसे ) वर्षसमुदाय-संख्याको १९ से गुणा करे। 
उसमे चेंत्रादि गत मास-संख्या मिल्य दे | उसे दोसे गुणा 
करके दो स्थानोंमें रक्‍्खे | प्रथम स्थानमें चार मिलायगे, दूसरे 
स्थानरम आठ सौ पैंसठ मिलाये | इस तरह जो अह्ू 
सम्पन्न हो) वह भ्सगुण”ः कहा गया है। उसे तीन 
स्थानोमे रक्खे; उसमें बीचबालेकी आठसे गुणा करके फिर 
चारसे गुणित करे | इस तरह मध्यका संस्कार करके गो- 
मूत्रिकाक्मसे रक्खे हुए तीनोका यथास्थान संयोजन करे | 
उसमें प्रथम स्थानका नाम 'ऊध्वं), बीचका नाम धमध्यः और 
तैतीय स्थानका नाम “अधः ऐसा ख़खे | अधः-अड्डमें ३८८ 
और मध्याह्षमें ८७ घटाये | तत्पश्चात्‌ उसे ६० से विभाजित 
करके शेषकों ( अलग ) लिखे | फिर लब्धिको आगेवाले 
अड्डमे मिलाकर ६० से विभाजित करे | इस प्रकार तीन 
खानोंमें स्थापित अक्लमिस प्रथम स्थानके अद्भुमें ७ से भाग 
देनेपर शेष बची हुई संख्याके अनुसार रवि आदि बार 
निकलते हैं । शेष दो स्थानोंका अछ तिथिका श्रुवा होता 
है| सगुणको दोसे गुणा करे । उसमें तीन घटाये | 
उसके नीचे सयुणको लिखकर उसमें तीस जोड़े । फिर भी 
६५ १२ ८-इन पछोंको भी क्रमसे तीनों स्थार्नेमिं मिला दे । 


फिर ६० से विभाजित करके प्रथम स्थाममेँ २८ से भाग 
देकर शेषको लिखे । उसके नीचे पूर्वानीत विथि-ध्रुवाफो 
लिखे । सबकी मिलानेपर भ्रुवा हो जायगा | फिर भी उसी 
सगुणको अद्द्ध करे | उसमें तीन घटा दे । दोसे गुणा करे | 
मध्यकों एकादशरसे गुणा करे | नीचेमें एक मिलाये | द्वितीय 
स्थानमें उनचालीससे भाग देकर लब्धिको प्रथम स्थानमें 
घटाये, उसीका नाम “मध्य? है। मध्यमें बाईस घटाये | उसमें 
६० से भाग देनेपर शेष “ऋण? है। लब्धिको ऊध्वमें अर्थात्‌ 
नक्षत्र-भ्ुवामें मिलाना चाहिये। २७ से माग देनेपर शेष 
नक्षत्र तथा योगका ध्रुवा हो जाता है ॥ १-७३ ॥ 

अब तिथि तथा नक्षत्रका मासिक ध्रुवा कह रहे हैं । 
(२।३२। ०० ) यह तिथि-्रुवा है और (२। ११। ०० ) 
यह नक्षत्र-ध्रुवा दै। इस धुवाको प्रत्येक मासमे जोड़कर 
वास्स्थानमें ७ से भाग देकर शेष वारमें तिथिका दण्ड-पल 
समझना चाहिये | नक्षत्रके लिये २७ से भाग देकर अश्विनीसे 
शेष संख्यावाले नक्षत्रका दण्डादि जानना चाहिये |८-१०॥ 


[ पूर्वोक्त प्रकार्ते तिथ्यादिका मान मध्यममानसे 
निश्चित हुआ । उसे स्पष्ट करनेके लिये संस्कार कद्दते हैं। ] 
चतुदंशी आदि तिथियोमें कद्दी हुई धटियोंफो ऋमसे 
ऋण-धन तथा घनऋण करना चाहिये। जैसे चतुद॒शीमें 
झून्य घटी तथा चयोदशी और प्रतिपदामे पाँच घटी ऋमसे. 
ऋण तथा घन करना चाहिये | एवं द्वादशी तथा द्वितीयामें 
दस घटी ऋण-घन करना चाहिये । तृतीया तथा एकादशीम 





# “बुध्तायेमेज्यादितिधातसे नगा:” ( मुद्दू० चिन्ता०, नक्ष० प्रक० ४६ ) के अनुसार उत्तराभाद्रपदार्मे उत्पन्न रोग साहू 


दिन रहता है । 


' शे३० # पुराण परमप्लेयं प्रह्मतिद्यास्षरं परम्‌ # [ अध्याय (२९ 


पंद्रह घटी; चतुर्थी और दक्षमीमें १९ घटी, पश्चमी और 
नवमीमें २२ घटी, षष्ठी तथा अश्मीमें २४ घटी तथा 
सतमीरमे २५ घटी धन-ऋण-संस्कार करना चाहिये। यह 
अशात्मक फछ अतुददंशी आदि तिथिपिण्डमें करना 
होता है ॥ ११-१३३ ॥ 

( अब कलात्मक फल-संस्कारके लिये कहते हैं--..) 
कर्कादि तीन राशियोंमें छः, चार तीन (६।४।३) तथा 
तुलादि दीन राशियोंमें विपरीत तीन, चाए छ; (३ । ४।६) 
संस्कार करनेके लिये “सण्डा? होता है। “खेषवः--५०४; 
““लयुगा:-४०१ मेत्नं-१२”--इनको मेषादि तीन राशियोंमें 
धन करना चाहिये। कर्कादि तीन राशियॉर्मि बिपरीत १२, 
४० ६९० का संस्कार फरना चाहिये । तुलादि छः 
राशियोंमें इनका ऋण-संस्कार करना चाहिये | चतुगुंणित 
तिथिमें ब्िकलात्मक फछ-संस्कार करना चाहिये । धगतः 
तथा ८एप्ग!ः खण्डाओंके अन्तरसे कलाकों गुणित करे | 
६० से भाग दे | छब्धिको प्रथमोश्चारमें ऋण-फल रहनेपर 
भी घन करे और धन रहनेपर भी धन ही करे। 


द्वितीयोब्ारित वर्ग रहनेपर विपरीत करना चाहिये | तिथिको 
द्विगुणित करें) उसका छठा भाग उसमें धावे। सूर्य-संस्कारके 
विपरीत तिथि-दण्डको मिलाये | ऋण-फलको धटानेपर 
स्पष्ट तिथिका दण्डादि मान होता है। यदि ऋण-फक 
नहीं घटे तो उसमें ६० मिलाकर संस्कार करना चाहिये । 
यदि फल ही ६० से अधिक हो तो उसमे ६० घटाकर 
शेपका ही सस्कार करना चाहिये। इससे तिथिके साथ- 
साथ नक्षत्रका मान होगा | फिर भी चतु्शुणेत तिथि 
तिथिका त्रिभाग मिलाये | उसमें ऋण-फछ्कों मी मिलाये | 
तश्ति करनेपर योगका मान होता है | तिथिका मान तो स्पष्ट 
ही है। अथवा सूर्य-चन्द्रमाको योग फरके भी प्योग” का मान 
निश्चित आता है। तिथिकी संख्यामेस एक घटाकर उसे 
द्विगुणित फरनेपर फिर एक घटाव तो भी चर आदि करण 
निकलते हैं ) कृष्णपक्षकी चतुददशीके पराधंस शकुनि, 
चतुरझबि ( चतुप्पद ), किंस्तृष्न और अहि (नाग)--ये चार 
स्थिर करण होत है| इस तरह शुकय्पक्षकी प्रतिपदा तिथिके 
पूर्वार््म किंस्तृष्न करण होता है# || १४-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महाषुगणमें ज्यौतिष-शास्त्रके अन्तर्गत 'काकृणणशना' नामक 
एक सौ बाईसवाँ अध्याथ पूरा हुआ॥ १२२ ॥ 





(१३७७० +नम-+-ननी कम “नर+>. ९० «०३ अवन्वआमनक ३५3 


# इस अध्यायमें वर्णित गणितको उदाहरण देकर समझाया जाता है-- 


कयना कीजिये कि वर्ततान वर्षगण-संख्या 


+२१ है और वरन्‍म्रान शकरम वेशास शुरू प्रीउाकों पत्माइ-मान-साधन 


करना है तो चेत्र झुझदि गससास १ हुआ । बर्बंगण २ ९ को १२ से गुणा करके उसमें चेत्र शुआदि गतमातकी संख्या ;। 
मिलानेसे २१३८१२+१०-२५१ हुआ । हे द्विगुणित करके दो स्थानेम्रिं रवखा । प्रथम ख्थानमें ४ और दूसरे स्थानमें ८६५ प्रिलाया । 


सबा--२५११२०००५०६ । 
७५०६ । ५०६ 
ड । <३५ 
७३० | ११७१ श्से ( ६० 


से ) तहित ( विभाजित ) किया तो ५१२ । ५१ इसा भर्थोत्‌ 


( ११७१ ) में ६० से भाग देनेपर कष्षि १२ बेर ५१ भाता है। कब्थिको ( ५१० ) में मिलाया तो ( ५१२ । ५१ ) इमा । 


इसका नाम संगुण या गुणसंश रजखा ; 
फिर इस गुणसक्षकों तीन ख्ानोंमे रक्ख्ला.... 
५१९५ । ५१ छ्वें संख्या 
बश्३१ । ५१ अध्य संख्या 
५३१२ । 


०५१ अप: संख्या 


इसमें भष्य ( ५१९ ।५१ ) को आखसे शुभा किया तो ( ४२५६ । ४०८ ) हुआ, फिर श्से ४ से युणा किया तो 


(१७०२४ । २६१२ ) हुमा । इसे ६० से तष्टित किया अथाद्‌ ( १६१२ ) में ६० 


से भाग देकर शेत १२ को अपने 


अध्याय १२३ | # युदजयाणेब-सम्बन्धी विधिध योगोंका वर्णन # श्र१्‌ 


एक सो तेहसवाँ अध्याय 
युद्धजयाणंव-सम्बन्धी विविध योगोंका वर्णन 


अभिदेव कहते हँ--( अब खरके द्वारा विजय- प्रकरणमें विजय आदि शुभ कार्योंकी सिद्धिके लिये 
साधन कह रहे हैं--) में इस पुराणके युद्धजयार्णव- सार बस्तुओंकों कहूँगा । जैसे आ इ+ 39 ए॥ ओ-- 


स्थानपर रखा, लब्धि २७ को बायें अहम मिलाया तो ( १७०५१ । १२५ ) हुआ । इस रह अध्यका सल्‍्कार करके उसे 
मध्यक स्थानमें रखकर न्यास किया--- 














५३२ । ५६१ 
१७००६ | १२ 
जश२ । ५४१ ५ 
_छध्य_ मध्य अपः सबोंकों यथास्थानीय ग्रोग किया 
जर२ (६७१०२ | ५४ं४ढड | ०५१ इस (५१ ) को छोढ़ दिया तो--- 
ऊच्वे मध्य अपः 
७५३२ । १७१०२ ! ५४४ हुआ | यहाँपर तृतीय खानीय (अपः अबू ३८८ और मध्यमें गसेकरसाध्क' 
८७ ३८८ “८७ घटाया तौ-- 
शेष रहा-- 
७१२ ! १७०१५ । १५७६. हसे ६० से तश्ति किया तो--- 
_<5५ ३७ । ३६. छुआ स्यूनः सप्तक्नः अधथीत्‌ वार-खानमें ७ से भाग दिया 
2 9 0 के कैप + ३ 
३ । ३७ । ३६ यह्द तिथिका धुवा-मान हुआ, जिसे तिथि-नाड़ी कहते हैं । 


फिर थुणसश ( ०५१२ | ५१ ) को २ से गुणा किया तो १०६४ । १०२ हुआ । ६० से तश्टि। किया तो १०६५। 


४२ हुआ । प्रथम स्थानमें ३ घटाया नो १०६२ । ४२ हुआ । ( पुनगुंण: ) फिर भी इसके साथ गुणसंश ( ५३२ । ५१) का 
न्यास किया और जोड़ा तो-- 





१०६२ । ४२ 
हि दि ०.. 0: वि जम 
१०१५२ । ५७४ । ५१ हुआ | यहाँ तृतीय स्पानीय ( ५१) में ३० मिलाया तो--- 
३० 
१०६२ । ५०७४ । ८१ हुआ | इसमें 'रसाकोष्टपलेयुंत:ः के अनुसार ( ६ | ११ । ८ ) 
_._६। १२ | <« तीनों स्थानोंमें मिकाया 





१०६८ । ५८६ । ८९ हुआ | इसे ६० तथश्टित किया तो- 


_१०७७ । ४७ । २६ हुआ | यहाँ प्रथम स्थानमें २८ से भाग देकर शेष १३ की रखा तो 





१३ । ४७ । २६ हुआ । इसमें पूजोनीत तिथि-नाढ़ी (३। १७ । ३६ ) को मिकाया तो 
३। ३७ | १६ 


१७ | २५ । ५ यह भी सम्पन्नांहु हुआ अरथात दूसरा ऊध्वोदू हुआ | 


फिर गुणसंद् ( ५१२ । ५१ ) को आधा किया तो ( २६६ | २५ ) हुआ। दूसरे स्थानमें ३ घटाया तो ( २६६ । २२ ९ 
हुआ । इसे दोसे गुणा किया तो ( ५१२। ४४ ) हुआ । यहाँ (५३१२ ) को ११ से गुणा किया और ४४मैं ६ मिलाया तो 


हैर३......*/*. # पुराक् परम ब्रहमविदयाक्रं परम्‌ # [ अध्याय रैरेर 
६0:2५५7222 22333 33333 32329332332>_ >> ७७ 


मे पाँच खर होते हैं। इन्हींके ऋमसे नन्‍्दा (भद्रा) लेकर 'हः तक वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त खरोंके 
जय; रिक्ता; , या रिक्ता। पृर्णीं) आदि तिथियां होती ई । 'कसे अमते सबंमज्ल) बुधवल्मा, इह॒रि- हैं। कसे ऋमते सु्-मज्लछ) ब्रुध-चन्द्रमा/ बृहस्पतिथुक्रः शनि- 
(५८७९ । ४०५ ) हुआ । यहाँ ( ४० ) में ३९से भाग देकर शेष ६ को अपने स्थानमें लिखा । लब्धिकों प्रथम स्वानमें घटाया 
तो ( ५८०१ | ६ ) हुआ | प्रथम स्थानमें २२ घटाया तो (५८२९ | ६) हुआ । इसे ६० से तथ्टित करके छष्धाडू 
( ५७।९ । ६ ) हुआ इसमें दूसरे ऊ्वोह्टू ( १७। २५ । ५ ) को मिलया तो (११४ । ३४। ११ ) $आ। प्रथम 
ख्ानमें २७से भाग देनेपर ( ६ । १४। १६ ) हुआ--यह नक्षत्र तथा योगका हुवा हुआ । 

व्यवस्थित शकादिमें तिथिका धुवा ( २ ।३२। ०० ) यह है और नक्षत्र-हुवा ( २। ११ । ०० ) यह है, इसको प्रत्येक 
मांसमें अपने-अपने मानमें जोड़ना चाहिये। जैसे कि पूवानीन तिथिके वाराद ( १ । १७ । ३६ ) में तिथिका वारादि हुबा 
(२।३२ । ०० ) को मिलाया तो वैशाख शुक्र प्रतिपदाका मान वारादि ( ६ । ९ । ३६ ) मध्यम मानसे हुआ एवं 
पूर्वानीत नक्षत्रमान (६ ।१४ । ६१ ) में नक्षत्र-छुवा ( २। १६१ । ०० ) को जोड़ा तो ( ८ | ४५ | ११ ) हुआ 
अरात्‌ पुष्य नक्षत्रका सान मध्यम दण्डादि ( ४५। ११ ) हुआ । 

अम तिथि आदिका स्पष्ट मान जाननेके डिये संस्कार-विधि कह रहे हैं ।श्से ११ वें छोकसे २० वें छोकतककी 
व्याख्याके अमुसार समझना चाहिये । 


तिः. 
१४ घ्द ० 
वि. ति. क्रमसे ऋण-पन ं 
१३ न ५ अर्थात्‌ त्रयोदशीके साथित 
१२ 2 # का १० पघीनानमें ५ घटी ऋण 
११ इ 9 #ऋ ६५ ओर ग्रतिददावी घटी ५ 
१० डड # ना १९ घटी अंशात्मक फल घन 
द्‌ ५ » # २२ करना चाहिये। 
८ ६ 9 क# रे 
छ 9 न २१ 
इसी यर॥ कछदि फल-साचनक लिये “ककंठादी दरेद्राशिसूतुत्रेस्त्रये:ः ऋगाय!” के अनुसार करना चआदिये। 
कं धर + ृशेश कव्पना किया कि पं० सू८ रू ०० । ६१ । २५ । १०७० 
सि. ड + ४०११ यहॉपर मेष राशिका विकलाताक ० 
न ह.। नै ७५०१ फल --५० को जोड़ा बड़ ह । हर १। २६ | ००११ 
हु. ३ -- ५०” यहाँ १६ सम्बन्धि ५ घटी फल प्रतिवदाकी धदी 
घू डे >-+.. ४०१ ओढ़ दिया तो २। ४९ । ३६ 
रत दद्‌ _-०. दहशत _____५।१।०० 
से, ६ ल्क्ट १२१! ५२ । ७०४ । १६ हुआ 
कु डड ज+. ४०४ फिर मीन तथा भेषका राशि ध्रुवा (३-३ ) ७ ० 
भा. । +--+. ७०! इससे ( २६ । ०० ) %८ ० गुणा किया तो 
में. श्‌ न ७०१... + ० | 5» हुआ इसको तिथि पव्यादिमें 
यू रढ न ४०१ संस्कार किया. ३२। ५४ | ६ 
भि कं हि १२४० ०० | ०० 


गयणाणयणा ४४ +“+ज++++ 5 स्पष्ट 
२ । ५४ । ३६ तिथि-मान हुआ । 
इसमें धभ्यक्षण्डासे गतखण्डा अप्िक हो तो फ़लको ऋण समझना चाहिये । फिर भी तिबिसंस्कारके लिये तृतीय 


अध्याध १२६४ | ॥ युशजवार्जव-सपतण्ती विविध योगोफा अल + .. आर. 
ख्य्य्ल्य्य्य्य्य्स्स्स्य्लय््््स्प्य््प्पप्य््प्कध्पधपलक्णकम कपल कल कटकिपमपषपमसप्चपद्पक्च्क्प््पषपप्ध््ययधस निभा कम न 
मज्ञल तथा सूर्य-अनि--ये अह-सखामी होते हैं ॥॥ १-२॥ दे । लब्धिको छते गुणा . फरके गुणनफ़लमें फिर 

ालीसको साठते गुणा करे । उसमें स्यारहसे भांग ग्यारहसे ही भाग दें । लब्भिक्रों सीनसे गुणा करके 


संस्कार कह रहे हैं ( छो० १५-२० ) | विविभानको दिगुणित करके पष्ठांश टसीमें घट दे । सगेके अंशके फरको विपरीत 
2. संस्कार करे, उसमें तिभि-नाढ़्ीकों मिला दे । इसमें कलछादिका ऋण फल-संशोपन करनेपर स्पष्टमान दण्डादिक हो जाता है। 
ऋणात्मक मानके नहीं घटनेपर उसमें ६० मिलाकर घटाना चाहिये णवं जिसमें संस्कार करता है। वही ६० से अधिक हो ते 
उसमे ही ६० घटना चाहिये--इस तरद तृतीय संस्कार होता दे ! 
| उदाइरण--४द्विगुणिता” के स्थानपर «त्रिगुणिता” पाठ रखनेपर पूर्बोलीत मध्यम तिथिका मान दण्डादिक ( ९ । १६ ) 
” को ३ से गुणा किया तो ( २८ । ४८ ) हुआ । इसका पष्ठांश ( ४ । ४८ ) हुआ ! ( २८ । ४८ ) मेंसे पष्ठांश ( ४। ४८ ) को 
घटाया तो ++२४ । ०० हुआ । इसमें तिथि-नाडी ( ९ । ३६ ) को मिलाया तो ( १३ । ३६ ) हुआ । हसमें सूर्यके अंशका 
० घ० संस्कार-फल घटाया तो ( ३३। ३६ )--( ५। ० )-( २८। ३६ ) हुआ; | ६० से तष्टिन किया तो २८ । ३६ 
बव्थादिक स्पष्ट तिथिका मान हुआ, जो पूवोनीत मध्य निधिके घस्यादिक ( ९ । ३६ ) के आसन्न हुआ । 

«द्विगुणिता” पाठ रखनेपर ऐसा नहीं दोता है, अविक अन्तर होगा दै। अब योगका साधन बताते हैं ( छोक-० २१-२३ )। 

स्पष्ट तिधि-मानकी ( २८ । ३६ ),८४७११४ । २४ हुआ । इसमें तिथिका ठृतीयांश ( ९ । ३२ ) मिलाया तो १२३ । ५६ 
हुआ । २७ से तंष्टित किया तो लब्धि ४ से धव्यादिक १५ । ५६ हुआ अर्थात्‌ सौभाग्य योगका मान धय्यादिक १५। ५६ हुआ | 

योग-साधनका दूसरा प्रकार कहते हैं--( छोक २३ ) खय तथा चन्द्रमाकी योग-कलाम ८०० से भाग देनेपर लब्धि बोग- 
संख्या होगी । शेध्र एध्य योगका गत धर्यादि मान होगा । उसे ८०० कछामें घटकर ससे-चन्द्र-गति-योगमे ६० घटी तो शेष 
योगकलामें क्या इम तरइ अनुपातसे भी योगका घठ्यादि मान होगा । 

अब करणका साधन-प्रकार कहते हँ-.- 

दविगुणित तिथि-संख्यामे १ धनेसे सात “चल'करण होते हैं और कृष्णपक्षकी चतुदशीके द्वितीय पराधमें शकुनि तथा 
अमाबास्थाके पूर्वाष॑ और पराधंमे चतुष्पद एवं “नाग' करण होते हैं । शुकुपक्षकी प्रतिपदाके पू्बोर्थें किस्तुष्न नामके चार 
करण “स्थिर! छोते हैं और तिथिके आवके बराबर करणोंका मान होता । यहांपर मूल पाठमें “तिव्यर्धतो हिए ऐसा लिखा है, 
किंतु वास्तव “तिथ्यपेतो5षद्दिः” ऐसा पाठ दोना चाहिये; क्योकि “दि! को पादपूरक रखनेसे “नाग! अर्थ नहीं होगा । जिससे नाग 
नामक करणका शान नहीं होगा ओर “अह्ि:” ऐसा रखनेपर नाग करणका बोध होगा । 


# इस विषयके स्पष्ट बोपके लिये निन्नाक्षित खरचक्र देखिये-- 
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,! ननन्‍्दा | भद्ठा | जया | रिक्ति | पूर्णो 
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एहापंअव कर िंजकपकातअ०्सप्क- का ४ मे आओ कु अल 


# युराज परमाह्रेथ अह्मविद्याप्तरं परम [ भ्रष्याय १४३ 
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गुशनफछमें एक मिला दे तो उतनी ही बार नाडीके स्फुरणके 
आधारपर पल होता है | इसके बाद भी अद्दर्निश नाडीका 
स्फुण होता ही रहता है। 


उदाइरण-जैंसे ४०.८६००२४०० |९३६०-२१९ लब्धि 
स्वल्पान्तरसे हुई | इसे छःसे गुणा किया तो २१९१८६-१३१४ 
ग्रणनफल हुआ। इसमे फिर ११ से भाग दिया तो १३४४१ १९ 
लब्धि। शेष-५) शेष छोड़ दिया । लब्धि ११९ को ३ से 
गुणा किया तो ग़ुणनफछ ३५७ हुआ | इसमें १ मिलाया तो 
३५८ हुआ | इसको स्वल्पान्तरसे ३६० मान लिया। अथांत्‌ 
करमूछगत नाडीका ३६० बार स्फुरण होनेके आधारपर ही 
पल होते हैं, जिनका शानप्रकार आगे कहेंगे | इसो तरह 
नाड़ीका स्फुरण अहर्निश होता रृता है और इसी मानसे 
अकारादि खरोंका उदय भी होता रहता है ॥ ३-४३ ॥ 


( अब व्यावहारिक काल-शान कहते हैं- -< तीन बार 
स्फुरण होनेपर १ ८उच्छवास! होता है अर्थात्‌ १ “अणुःकहोता है; 
६ “उच्छवास!का १ ध्यल? होता है; ६० पलका एक 'लितता! 
अर्थात्‌ १ ८ण्ड” होता है, ( यद्यपि (लिप्ता? शब्द कला- 
बाचक है; जो कि ग्रहोंके राश्यादि विभागमे लिया जाता है 
फिर भी यहाँ काल-मानके प्रकरणमे “लिया? गब्दसे प्दण्डः 
ही लिया जायगा; क्योंकि 'कछा? तथा <दण्डः---ये दोनों 
भचक्रके पश्यंश-विभागमे ही लिये गये हैं | ) ६० दण्डक्ा 
१ अह्ोरात्र होता है | उपर्युत्त अ, इ। उ, ए, ओ--म्वरोकी 
क्रमसे बाल) कुमार) युवा; वृद्ध) मृत्यु-ये पॉच संशाएँ होती 
हैं | इनमें किसो एक खरके उदयके बाद पुनः उसका 
उदय पॉनवें खण्डपर होता है | जितने समयसे उदय होता 
है; उतने ही समयसे अस्त भी होता है । इनके उदयकाऊ 
एवं अस्तकालका मान अहोरात्रके अर्थात्‌ ६० दण्डके 


# इस विषयपर भारकराचार्य अपनी ०«गणिताध्याय' नामक 


पुस्तकके “कालमानाध्याय'में लिखते ईं-. 
गुवंक्षरैः खेन्दुमितेरुस्ते: 
पड्मि: पर तैथेंटिका खपडमिः । 
स्वाद पदीषष्टिरहः खराभ- 
मांसो. दिनेस्तेद्विकृमिश्व. बम ॥ १ ॥ 


“दस गुरु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगवा है, उसे एक 
“अणु' कइते हैं और ६ अणुओंका एक “पर' होता है । ६० पलका 
१ “दण्ड', ६० दण्डका १ “अद्दोरातज' ३० दिन-रातका एक्क व्मास! 
और १२ मासका एक “वर्ष' होता है ।! 
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एकादशांशके समान होता है--जैसे ६० में ११ से भाग 
देनेपर ५ दण्ड २७ पल लब्धि होगी तो ५ दण्ड २७ 
पल उक्त खरोंका उदयास्ततमान द्ोता है। किसी खरके 
उदयके बाद दूसरा स्वर ५ दण्ड २७ पलपर उदय होगा | 
इसी तरह पॉचोंका उदय तथा अस्तभान जानना चाहिये । 
इनमेंसे जब मृत्युस्वरका उदय हो, तब्र युद्ध करनेपर पराजय- 
के साथ ही मृत्यु हो जाती है | ५---७ ॥ 


( अब शनिचक्रका वर्णन करते हैं--- ) शनिचक्रमें १५ 
दिनॉपर क्रमशः ग्रहोंका उदय हुआ करता है | इस पश्चमदश 
विभागके अनुसार शनिका भाग युद्धमें मृत्युदायक होता है। 
( विशेष--जब कि शनि एक राशिमे ढाई सार अर्थात्‌ 
३० मास रहता है; उसमे दिन-संख्या ९०० हुई | ९०० में 
१५ का भाग देनेसे लब्धि ६० होगी | ६० दिनका १ 
पश्चदश विभाग हुआ | शनिके राशिमें प्रवेश करनेके बाद 
शनि आदि ग्रहोका उदय ६० दिनका होगा। जिसमें उदय- 
संख्या ४ बार होगी | इस तरह जब शनिक। भाग आये, उस 
समय युद्ध करना निषिद्ध हैं) ॥ ८ ॥ 


( अब कृमंप्ृष्ठाकार शनि-बिम्बके प्रष्ठका क्षेत्रफल कहते 
हैं--) दस कोटि सहखत तथा तेरह छाखमें इसीका दर्शांश 
मिला दे तो उतने ही योजनके प्रमाणवाले कूर्मरूप शनि 
बिम्बके प्रष्ठका क्षेत्रफल होता है | अर्थोत्‌ ११००३१४३०००० 
ग्यारह अरब चोदह छाग्व तीस हजार योजन शनि-बिम्ब 
पृष्ठका क्षेत्रफ॥ है। ( विरोध - अन्थान्तरोमे ग्रहोंके बिम्ब- 
प्रमाण तथा कर्म्रमाण बोजनमें ही क्रदे गये हैं। जंसे 
धाषिताध्याय?में भास्कराचाय --सूथ तथा चन्द्रका ब्रिम्ब- 
परिमाण कथनके. अवसरपर--“बिम्ब॑ रेहिदिशरहुं 
संख्यानीन्दी: स्वनागास्वुधियोजनानि ।” आदि | यहाँ भी संख्या 
योजनके प्रमाणवाली ही लेनी चाहिये।) मघाके प्रथम 
चरणसे लेकर कृततिकाके आदिस अन्ततक शनिका निवास 
अपने ख्ानपर रहता है, उस समय युद्ध करना ठीक नहीं 


होता ॥ ९॥ 


( अब राहु-चक्रका वर्णन करते हैं--) राहु-चक्रके लिये 
सात खड़ी रेखा एवं सात पढ़ी रेखा बनानी चाहिये | 
उसमे वायुकोणसे नेऋत्यफो लिये हुए. अग्विकोणतक गक्क- 
पक्षकी प्रतिपदाने छेकर पूर्णिमातककी तिथियोको लिखना 
चाहिये एवं अग्निकोणसे ईशानकोणफों लिये हुए वायु- 
कोणतक कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमावाल्यातककी 


कल्याण उस 
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तिथियोंकों रखना चाहिये। इस तरह तिथिरूप राहुका._ “फःकारादि अक्षरोंको भो किले ! नेऋत्यकोणमें प्वकार! 
न्यास होता है। 'र"कारको दक्षिण दिशार्मे छिखे और “है? छिखे | इस तरह राहुचक तेयार हो आता है | राहु-मुंख #में ' 
कारकों वायुकोशमें लिखे ! प्रतिपदादि तिथियोंके सहारे यात्रा करनेसे कात्रा-भक् होता है।। १०-१२॥ 














राहुचक् नीचे दिया जा रहा है -- 
राहवक्र 
( पूषे ) ( कृष्णातिथि ) 
फ न ष द्‌ थ त्‌ 
७ धर है 4 दे र्‌ ट्‌ 
| ५्५ग 
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83% +% ७ 2 के 
डे है ५्‌ दर ७ 
ग्र घर रू चच छ (खघषदश) 
( पश्चिम ) ( शुक्लातिथि ) 


( अब तिथिके अनुसार भद्वा-निवासकी दिशाका वर्णन नाम “कराली' होता है और वह पूर्व दिद्यामें बास करती 
करते हैं-) पोणमासी तिथिको भद्राका नाम “विष्टि” होता है. है| सप्तमी तिथिको भद्गाका नाम 'योरा! होता है ओर वह 
और बह अग्निकोणमें रहती है। ठतीया तिथिकों भद्राका दक्षिण दिश्वामें निवास करती हैं। सतमी तथा दश्शमी 


# देवाडये.. गेशविधी जलाशये. राहोमुंख.. शम्भुदिशो.. विडोमतः । 
मीनाकंसिंदाकमृगाकंतख्रिमे छ्वाते. मुख्तात्‌ पृष्मेदिक झुभा मवेत ॥ 
(्‌ मुहृतंचिन्तामणि, बास्तुप्रकरण, १९ ) 
मुहूरतचिस्तासणि-प्रन्योक्त रामाचार्यके प्रोक्त बचनानुसार राहुका आमण अपने स्थानसे बिकोम ही दोता है । जैसे लिखित चक्रमें 
शाह्षपक्षदी पक्रादशीको राहुका मुख दक्षिण दिशामें कहा गया है और पुष्छ भ्रमाबास्या तिथिपर रहेगी; क्योंकि राहुका स्वरूप सपोकार 
है और एकादशीके बाद दशमी, नवमी आदि विछोम तिथियोंपर राहुका मुख अमण करेगा | इसी तरह झुझ्ृपक्षकी प्रत्येक तिथियोंपर 
राइका मुख आता रहेगा। अहाँपर राहुका मुस्त रहे, उस तिथिमें उस दिश्यामे यात्रा करना ठीक नहीं होता है । ककारादि अक्षरों 
स्वरका! भी सम्बन्ध लिया गधा है । जैसे पूथथोक्त लवरचकर्मे किस स्वरका कौज वर्ण है; यश लिखा गया है; अतः जिस तिमिपर जो 
वर्ण है; बह बिल खरते सम्बन्ध रखता हो; उस ख्वरवाक्े थी छत बिशामें थात्रा न करें । 


अ० पु० अं० २९--- 





श्र 


# पुराण परमाप्मियं अज्ञविद्याक्षर परम * 


[ भध्याथ रै२३ 


न्च्न्स्भ्य्य््य्य्य्ख्चखच्चख्ं््य्चख्य्वख्च्ल्््ल्््ड्स्््स्च्स्य्य्य्य्य््य्््स्स््स्््््स्च्चस्स्न्स्सनन्स्मस्म्म्म ॒ 


तिथियोंकी भद्रा क्मते ईशानकोण तथा उत्तर दिशामें; 
चहुर्दशी तिथिकों बायब्य कोणमें, चतुर्थी तिथिको पश्चिम 
दिक्षामें, झक्ृपक्षकी अष्टमी तथा एकादशीफों दक्षिण दिशामें 
रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्योमें सर्बथा त्याग करना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ " 


( अब पंद्रह मुहू्तोका नाम एवं नामानुकूल कार्योका 
बर्णन कर रहे हैं--) रौद्र, झवेत, मैत्र। सारभटः सावित्र, 
पिरोचन, जयदेव, अभिजितृ, राबण विजय) नन्दी। वरुण; 
यम) सौम्य, भव --से पंद्रह मुद्ू्त हैं | ८दौद्” मुदहूतमें भयानक 
कार्य करना चाहिये | «बेत” मुहर्समें स्नानादिक कार्य 
करना चाहिये । कन्न? मुहूर्तमें कल्याका विवाह शुभ होता 
है। 'सारभट? मुहूर्तमें शुभ कार्य करना चाहिये। '्साविज्र 
मुहूतमे देवोंका खथापन, “विरोचन! मुहूर्तभे राजकीय कार्य, 
“जयदेव? मुदतमें विजय-सम्बन्धी कार्य तथा “रावण! महूर्तमें 
संग्रामका कार्य करना चाहिये | (विजय' मुहूर्त कृषि तथा 
ब्यापार, “नन्‍्दी? मुहर्तमें पटकर्म, ध्वदण? मुहूतभें तडागादि 
और ध्यम? मुहूर्तमें बिनाशबाछा कार्य करना चाहिये। 
धसोम्य” मुहूर्तमें सौस्य कार्य करना चाहिये । “भव मुहूर्तमे 
दिन-रात शुभ रूमन ही रइदता है; अतः उसमे सभी शुभ कार्य 
किये जा सकते हैं । इस प्रकार ये पंद्रह योग अपने नामानुसार 
ही शुभ तथा अशुभ द्वोते हैं॥ || १५-२० ॥ 


( अब राहुके दिद्या-संच्चारका वर्णन कर रहे हैं-.) 
( देनिक राहु ) राष्ट्र पूर्वदिशासे बायुकोणतकः बायुक्रोणमे 
दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे ईशानफोणतक, ईशानकोणसे 
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२ दण्डका होगा; लत: शक्त पंद्रह मुहृतोंका मान मध्यम भानसे 
२ दण्डका ही अतिदिन माना गया है । इसे ही “शिवद्धिषटिका' 
झुद्दृ्त कदते हैं । उदयसे साबंकाव्तक २ दण्डके मानसे प्रत्येक 
मुद्तका मान दोता है। इसमें नामानुकूक शुभ या अश्जुभ कार्य 
करना चाहिये | इसी तरह '्मुहृतंचिन्तामणि'में १० मुह 
विवाह-प्रकरण ( ५२ ) में कहे गये हैं, जैसे-.- 
गिरिशश्ुजगमित्रापिज्यवल्वम्युविश्वे - 
उइमिजिदय अर विवातापील इस्द्रामकौ ते ।॥ 
नि्तिरुदकनाओप्ययमाबो भग: स्थुः 
कमझ इह मुहूर्ता बासरे बाणच्द्धा: , 


पश्चिमतक) पंश्चिमसे अग्निकोणतक एवं अग्निकोणसे उच्तर- 
तक तीन-तीन दिशा करके चार घटियोंमें भ्रमण करता 
है॥ २१-२२ ॥ 

( अब ओपधियोके लेपादिद्वारा विजयका वर्गन कर रहे 
हैं--)चण्डी, इन्द्राणी ( सिंधुवार )) वाराही (वाराहीक॑ंद ); 
मुशली ( तालमूली » गिरिकर्णिका ( अपराजिता » बल्ग 
( कुट » अतिबला, ( की ) क्षीरी ( सिरखोला )) मल्लिका 
(मोतिया )) आती ( चमेली )) यूथिका ( जूद्दी)। श्वेताक ( सफेद 
मदार » शतावरी, गुरुच, बागुरी--इन यथाप्राप्त दिव्य 
ओषधियोकी धारण करना चाहिये | धारण करनेपर ये युद्ध 
बिजय-दायिनी होती हैं ॥ २३-२४ ॥ 


८४» नमो भेरवाय खज़परशझुहस्ताय #* हूं विज्ञविनाशाय 
४» डू फट !--इस मन्त्रसे शिखा बॉधकर यदि सग्राम करे 
तो बिजप अवश्य होती दे। ( अब सम्राममें बिजयप्रद ) 
तिछक) अज्ञन) धूप, उपलेप, स्नान: पान; तैल, योगचूर्ण-- 
इन पदार्थोंक। वर्णन करता हूँ, सुनो-- 

सुभगा ( नीलदूर्वा )) मनःशिला ( मेनसिठ ) ताल 
( दरताल )- इनको छाक्षारसमें मिलाकर, स्रीके दुधमे घोंट- 
कर लल्शटमे तिलक करनेसे शत्रु वशर्म हो जाता है। 
विष्णुक्रान्ता ( अपराजिता » सर्पाक्षी ( महिषकंद ) सहदेवी 
( सहदेश्या » गोचना (गोरोचन )-इनको बकरीके 
दूधमें पीसकर छगाया हुआ तिलक शत्रुओको वशममें करने- 
वाल्य द्वोता है। प्रियंगु ( नागकेसर ); कुड्ुम, कुष्ठ; 
मोहिनी ( चमेली ) तगर; घृत--इनफो मिछाकर छूगाया 
हुआ तिछक वश्यफारक द्वोता है। रोचना ( गोरोचन ) 
रक्तचन्दन, निशा ( हल्दी ), मनःशिला ( मैनसिक » 
ताछ ( हरताछ » प्रियंगु ( नागकेसर ), सर्प ( सरसों ) 
मोहिनी ( चमेली ), इरिता ( दूर्या » विष्णुकान्ता 
( अपराज़िता » सहदेबी, शिखा ( जरामाँसी )-श्नको 
मातुखुझ् ( बिजौरा नीबू ) के रसमें पीसकर छल्मटमें किया 
हुआ तिलक बशमें करनेवाछा होता है। इन तिलकोंसे 
इन्द्रसहित समस्त देवता बशमें हो जाते हैं, फिर छुद्र मनुष्यों- 
की तो बात ही क्‍या है। मक्षिन्‍्ई रक्तचन्दन) कहुकन्दा 
( सह्दिजन » विलासिनी, पुननंवा ( गदहपूर्णा )--इनको 
मिलाकर छेप करनेसे सूर्य भी बद्ममें हो जाते हैं | मल्‍ूय- 


अध्याय १२७ ] 


# युद्धजयाणेबीय म्योतिषश्ास्का सार # 


पे 
का ड़ 

५ 

अंश 





चन्दन, नामपुष्य ( चम्पा » मझिष्ठ) तगछः वच। को 


इसके सम्मिअणसे बना हुआ तैछ बशमें करनेबाल्म शोता 


प्रियंगु ( नागकेसर » रजनी ( इल्दी ) जटामॉसी-- है।॥ २५--३४ ॥। 
इस प्रकार आदि आग्नेय मद्दापुराणमें प्युद्धजयाणबसम्बन्धो बिबिष सोसोंका बणेन! नामक 
एक हो तेईसबोँ अध्याय पूछ हुआ ॥ ९२३ ॥ 
एक सो चोबीसवाँ अध्याय 
युद्धजयाणेवीय ज्यौतिषशासतरका सार 


अप्लिदेव कहते है--अब्र मैं युद्धजयाणंव-प्रकरणमें 
ब्योतिश्शासत्रकी सारभूत वेला ( समय » मन्त्र और औषध 
आदि वस्तुओंका उसी प्रकार वर्णन करूँगा, जिस तरह 
शंफरजीने पार्वतीजीसे कहा था ॥ १ ॥ 

पार्षतीजीने पूछा--भभवन्‌ ! देवताओने ( देबायुर- 
संग्राममे ) दानवॉपर जिस उपायसे विजय पायी थी, उसका 
तथा युद्धजयाणंवोक्त श॒भाशुभ विवेकादि रूप शानका 
वर्णन कीजिये || २ ॥ 

शंकरजी बोले--मूलदेव (परमात्मा ) की इच्छासे 
पंद्रह अक्षरबाली एक शक्ति पेदा हुई | उसीसे चराचर 
जीवोंफी सृष्टि हुई। उस शक्तिकी आराधना करनेसे मनुष्य 
सब प्रकारके अर्थोंका शाता हो जाता है। अब पॉच मम्त्रोंसे बने 
हुए, मन्त्रपीठका वर्णन करूँगा । वे मन्त्र सभी मन्त्रोंके जीवन- 
मरणमें अर्थात्‌ “भस्तिः तथा ५नास्ति? रूप सत्तामें ख्ित हैं । 
ऋग्वेद, य जुर्वेद, सामचेद, अथवंषेद----इन चारों वेदों के मन्त्रीं- 
को प्रथम मन्त्र कहते हैं । सद्योजातादि मन्त्र द्वितीय मन्त्र हैं 
एवं ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र--ये तृतीय मन्ञ्रके ख्ख्प हैं । 
इंश (में )) सात शिखावाले अग्नि तथा इन्द्रादि देवता-- 
ये चौथे मन्त्रके स्वरूप हैं | अ। इ) उ) ए० ओ--ये पाँचों 
स्वर पद्मम भन्‍त्रके स्वरूप हैं | इन्हीं ख्रोंको मूलब्रक्ष 
भी कहते हैं | ३--६ ॥ 


( अब पश्च स्वरोफी उत्पत्ति कह रहे हँ---) जिस तरह 
लकड़ीमैं व्यापक अग्निकी प्रतीति बिना जलाये नहीं होती हैः 
उसी तरह दारीरमें विद्यमान शिव-शक्तिकी प्रतीति शानके 
बिना नहीं होती है | महादेवी पार्यती | पहले 3>>कारस्वरसे 
विभूषित शक्तिकी उत्पत्ति हुई | तत्पश्नात्‌ बिर्दु पएकार? 
रूपमें परिणत हुआ | पुनः औंकारमे शब्द पैदा हुआ; जिससे 
“उकार! का उद्गम हुआ | यद्द 'उकार! दवुदयमें शब्द करता 
हुआ विद्यमान रहता है। “अर्धचन्द्र! ते मोद्ष-मार्गको बताने- 


बारे ५“इकार'का प्रादुर्भाव हुआ । तदनन्तर भोग तथा 
मोक्ष प्रदान करैनेबाला अब्यक्त 'अफारः उसन्न हुआ। 
यही “अकार'ः सर्वंशक्तिमान्‌ एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्तिका 
बोधक है || ७-१० ॥ 

(अब्र शरीरम पाँचों स्वरोका स्थान कह रहे हैं--) “अ! 
खर शरीरमें प्राण अर्थात्‌ श्वासरूपसे स्थिर होकर विद्यमान 
रहता है| इसीका नाम “इडा! है। “इकारः प्रतिष्ठा नामसे 
रहकर रसरूपमें तथा पालक-स्वरूपमें रहता है| इसे ही 
(पिज्वकछा! कइते हैं। ५६? स्वरको “करा शक्ति! कहते हैं । 
“र-बीज! ( उकार ) स्वर शरीरमें अग्निरूपसे रहता 
है| यही ध्समान-बोधिका विदा! है । इसे थ्गान्धारीः 
फहते हैं । इसमें “दहनात्मिका! शक्ति है। 'एकार! ख़र 
शरीरमें जलरूपसे रहता है । इसमें शान्ति-क्रिया हैं 
तथा “ओकार! स्वर शरीरमें बायुरूपसे रहता है। 
यद्द अपान; व्यान; उदान आदि पॉच स्वरूपोंमे होकर स्पर्श 
करता हुआ गतिशीलछ रहता है | पॉ्चों स्वरोंका सम्मिल्ति 
सुक्ष्म रूप जो «ऑकार! है। वह “शान्त्यतीतः नामसे 
बोधित होकर शब्द-गुणवाले आफाश-रूपमें रहता है। हस 
तरह पॉ्चों स्वर ( अ; इ५ उ) ए७ ओ ) हुए, जिनके स्वामी 
ऋरमसे मसल) बुध) गुर, शुक्र तथा शनि प्रह हुए । 
कुकारादि वर्ण इन खरोंके नीचे द्वोते हैं | ये ही संसारके मूल 
कारण हैं | इन्हीं? चराचर सब पदार्थोका शान 
होता है ॥ ११--१४३ ॥ 


अब मैं विद्यापोठका खरूप बतलाता हूँ, जिसमें 
(कार! शिवरूपसे कष्दा गया है और ५उमा? स्वयं सोम 
अर्थात्‌ अमृतरूपसे है | इन्हींको वामा; ज्येष्ठा तथा रीद्री 
शक्ति भी कहते हैं | ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र--क्रमशः ये ही 
तीनों गुण हैं एवं खश्टिके उत्पादक, पालक तथा रहारक 
हैं । शरीरके अंदर तीन रत्न नाडियों हैं; मिनका नाम स्थूछ। 


श्र 


# थुराणं परमाझेय अज्व्रिद्याक्षरं परम्‌ # 


[ अध्याय ९२४६ 


आन भा भ ०७५५५ ०५५००००००००अ 2 33330000000000000५070000 0 200:22.22०0::०----०---ऋऋलम 


'झुद्टप संथा पर हैं। इनका इवेत वर्ण है। इनसे सदेव अमृत 
टपकता रहता है। जिससे आत्मा सदेव आए्ठाबित रहता 
है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिये | 
देबि | ऐसे साधकका शरीर अजर हो जाता है तथा 
उसे शिक्ष-त्रायुज्यकी प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अछ्लुष्ट 
आदिम, नेत्रॉर्मि तथा देहमें भी अज्ञन्यास फरें। तसश्चात्‌ 
मृल्युजयकी अचेना करके यात्रा फरनेवाल्ा संग्राम 
आदिमें विजयी होता है। आकाद शून्य है। निगधार 
है तथा शब्द-गुणवाला है। बायुमें स्पर्श गुण है। बह 
तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूपकी अर्थात्‌ अग्निकी 





ऊध्यंगति बतत्मयी गयी है तथा जलकी अधोगति होतो है | ' 
सब स्थानोंको छोड़कर गन्ध-गुणवाली पए्रथ्वी मध्यमें रहकर 
सबके आधारलूपमें विद्यमान है॥ १५--२०३ ॥ 

नाभिके मूलमें अर्थात्‌ मेरदण्डकी जड़में कंदके स्वरूपमें 
श्रीशिवजी सुशोभित हैं । वहींपर शक्ति-समुदायके साथ सूथ+ 
चन्द्रमा तथा भगवान्‌ विष्णु रहते हैँ और पश्चतन्मात्राओंके 
साथ दस प्रकारके प्राण भी रहते हैं। कालाग्निके समान 
देदीप्यमान बह शिवजीकी मूर्ति सदैव चमकती रहती है | 
वह्दी चराचर जीवलोकका प्राण है। उस मन्त्रपीठके नष्ट 
होनेपर वायुस्वरूप जीवका नाश समझना चादिये#॥२१-२३॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें +युद्धजयाणेव-सम्बन्धी ज्योतिष शाक्षका सार-कथन' नामक 
एक सौ चौबीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १२४ ॥ 





एक सो पचीसवाँ अध्याय 


युद्धजयाणंव-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोंकी वर्णन 


शंकरजीने कद्ा--'# हीं कणैमोटनि बहुरूपे यहु- 
हे ६ फट, व ६, ४ प्रस प्रस, कृल्त कृम्तवछक वछक 
हैं. फट नमः ।' इस मन्त्रका नाम “कर्णमोटी महाविद्या 
है । यद सभी बणोंमें रक्षा करनेवाली है| इस मन्त्रको केवल 
पदनेसे ही मनुष्य क्रोधाबिष्ठ हो जाता है तथा उसके नेत्र 
लाल हो आते हैं। यह मन्त्र मारण, पातन; मोहन एवं 
उच्चाटनमें उपयुक्त होता है ॥ १-२ ॥ 
अब ख़रोदयके साथ पाँच प्रकारके यायुका स्थान तथा 
उसका प्रयोजन कहता हूँ। नामिते लेकर हृदयतक जो 
बायुका संचार होता रहता हैं; उसको “मास्तचक्र' कहते 
हैं। जप तथा होम-कार्यमें छगा हुआ क्रोधी साधक उससे 
संप्रामादि कार्योमें उच्चाटन-कर्म करता है । कानसे लेकर 
मेत्रतक जो वायु है; उससे प्रमेदन-कार्य फरे एवं दृदयसे 
मुदामार्गतक जो वायु है, उससे ब्यर-दाह तथा शबन्नुओंका 
मारण-कार्य करना चाहिये | इसी वायुका नाम ध्वायुलक्र? 
है। दृदयते लेकर कण्ठतक ओ वायु है; उसका नाम पसः 
है। इसे ही :रतचक्र! कहते हैं। उससे शान्तिका प्रयोग 
किया जाता है तंथा पौष्टिक रफके समान उसका गुण है | 
भौंदसे ठेकर नासिकाके अग्रमागतक जो वायु है, उसका नाम 
दिव्य! है । इसे ही 'तेअश्कक! कहते हैं | गन्ब इसका गुण 
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है तथा इससे स्तम्भन ओर आकर्षण-कार्य द्वोता है । 
नाशिकाग्रमें मनको स्थिर करके साधक निस्संदेह स्तम्भन 
तथा कीलन कर्म करता है। उपयुक्त वायुचक्रमें चण्ड- 
घ्रण्टा, कराली, सुमुखी, दु्मुंखी, रेबती। प्रथमा तथा घोरा--- 
इन शक्तियोंका अचंन करना चाहिये | उच्चाटन करनेबाली 
शक्तियाँ तेजइ्चक्रमें रहती हैँ । सौम्या, भौषणी। देवी) जया 
विजया) अजिता, अपराजिता, महाकोटी, महारौद्री, शुष्क 
काया; प्राणइरा--ये ग्यारह शक्तियाँ रसचक्रमें रहती 
हैं ॥ ३---९६ ॥ 

विरूपाक्षी, परा। दिव्या, ११ आकाश-मातृकाएँ, 
संहारी, जातह्वारी) दंड्राला झुष्करेवती, पिपीलिका, पुष्िहरा, 
महापुक्ति प्रबर्धना, भद्रकाछी, सुभद्रा, भद्रभीमा सुभद्विका, 
स्थिरा, निष्दुरा दिव्या; निष्कम्पा, गदिनी और रेबती--ये 
बत्तीस मातृकाएँ कहे हुए चारों चक्रों ( मारुत बादु 
रस) दिव्य ) में आठ-आठके कऋ्रमते स्थित रहती 
हैं॥ १०--१२३६ ॥ 

सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियों 
भी भूतमेदसे एक-एक ही हैं । जैसे भूतलपर नदीके जलकी 
खानमेदसे प्तीर्थ! संशा हो जाती है; शरीरके अखिपकरमें 


रहनेवाल्म एक ही प्राण कई मण्डलों ( चक्रों) से विभक्त 
हएछ७७७॥ल्‍-७॥७ए््शएोशननतशशशशशणणााााभास्‍ मल 


# यह शिषम इस अध्यायके पूथ अध्यायमें खवरजकर'के अन्गेत भा गया है । 


अध्याथ १२५ ] 
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हो जाता है। जैसे बाम तथा दक्षिण अक्नके योगठे वही 
भायु दस प्रकारका हो जाता है; वैसे ही वही बायु तत्त्ववूपी 
वस्यर्म छिपकर विचित्र बिन्दुरूपी मुण्डके द्वारा कपालखूपी 
ब्रह्ाण्डके असृतका पान करता है ॥ १३-१५ ॥ 

अब पञ्मवर्गके बलसे जिस प्रकार युद्धमें विजय होती 
है, उसे सुनो--(अ) आ। के) कऋ) 2) त) ५५ के शा-- 
यह प्रथम वर्ग कह्ा गया है | “६५ ई) ख। छः 5) थ। फे 
र पः--यद्द द्वितीय वर्ग है | ८3, ऊ, ग। ज। ड) दे) व) 
छ, स!ः--यह तृतीय वर्ग है | “ए, ऐ। कक. झ) ढ। घ) भः 
व) ह*ै--यह चौथा बर्ग है | «मो, औ) अं; अ9 $ ण। 
ण) न) मश्कं-यह पश्चम वर्ग है। ये पैंतालीस अक्षर मनुष्यों- 
के अभ्युदयके लिये हैं । इन वर्गोंके क्रमसे बाल) कुमारः 
युवा) बृद्ध और मृत्यु--ये पाँच नाम हैं ॥ १६--१९३१ ॥ 


[ अब तिथि, बार और नक्षत्रोंके योगसे कालश्ञान- 
का वर्णन करते हैं---] आत्मपीड़ शोपक, उदासीन-- 
ये तीन प्रफारके काल होते हैं | मज्ञलबारकों प्रतिपदा तिथि 
तथा कृत्तिफा नक्षत्र होंतो वे प्राणीके लिये छामदायक 
होते हैं | मक़छूवारकों षष्टी तिथि तथा मघा नक्षत्र हाँ तो 
पीड़ाफारक होते हैं। मद्नल्यारकों एकादशी तिथि और 
आर्द्री नक्षत्र हों तो वे मृत्युदायक होते हैं | बुधवार; द्वितीया 
तिथि तथा मघा नक्षत्रका योग एवं बुधवार; सप्तमी तिथि 
और आटदद्रा नक्षत्रक्रा योग छामदायफ होते हैं । 
बुभवार ओर भरणी नक्षत्रका योग हानिकारक होता है। 
इसी प्रकार बुंधवार तथा अवण नक्षत्रके योगमें 'काल- 
योग! होता है। बृहस्पतिबार/ तृतीया तिथि और पूर्बा- 
फास्णुनी नक्षत्रका योग छामकारक द्ोता है | बृहस्पतिवार, 
अष्टमी तिथि, धनिष्ठा तथा आद्रों नक्षत्र एवं गुरुवार। 
श्रयोदशी तिथि; आश्लेषा नक्षत्र--ये योग मृत्युकारक होते 
हैं | श॒ुक्रबार। चतुर्थी तिथि और पूर्षमाद्रपदा नक्षत्नका 
योग भीजृद्धि करता है। शुक्रवार; नवमी तिथि और पूर्वा- 
पाढ़ा नक्षत्र--यह योग दुःखअद होता है । शुक्रवार) द्वितीया 
तिथि और भरणी नक्षत्रका योग यमदण्ड के समान हानिकर 
होता है| शनिबारः पह्रमी तिथि और कहृत्तिका नक्षत्रका 
योग रूभके किये कहा गया है। शनिवार; दशमी तिथि 
और आएलेपा नक्षत्रका योग पीड़ाकारक होता है। 
झनिवार; पूर्णिमा तिथि और मधा नक्षत्रका योग मृस्यु- 
कारक कहा गया हैं ॥ २०--२६ ॥ 








# युद्धजयाण॑घ-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोंका वर्णन # 





शरण 
[ अब दिशा-विधि-दिनके योगले हानि-छाम कहते 
हैं] पूर्व; उत्तर अग्नि नैऋत्य, इक्षिण, परायब्य/ 
पश्चिम) ऐशास्य--ये इनमेंसे एक पूसरैकों देखते हैं । 
प्रतिषदा तथा नबमी आदि तिथियेंमे मेरादि राधियोफे 
साथ ही रबि आदि वारकों भी मिलाये । यह योग कार्य- 
सिद्धिके ल्यि शेता है | जैसे पूर्थ दिशा, प्रतिपदां तिथि; 
मेष लप्। रविधार--यह योग पूर्ष दिशाके लिये युद्ध आदि 
कार्योम सिद्धिदायक होता है | ऐसे और भी समझने 
चाहिये । मेषते चार राशियाँ अर्थात्‌ मेष, चृष, मिथुन, 
करके एवं क्ुम्म--ये छग्न पूर्ण बिजयके लिये होते हैं | शेष 
राशियाँ मृत्युके लिये होती हैं। छूर्यादि ग्रह तथा रिक्ताः 
पूणों आदि तिथियोंका इसी तरह क्रमशः न्यास करना 
चाहिये, जैसा कि पहले दिशाओँके साथ कहा गया है | 
सूर्यके सम्बन्धसे युद्धमें कोई उत्तम फल नहीं होता । 
सोमका सम्बन्ध संधिके लिये होता है। मज्नलके सम्बन्धसे 
कलह होता है | बुधके सम्बन्धते संग्राम करनेते अभीष्ट- 
साधनकी प्राप्ति होती है | गुरुके सम्बन्ध विजयलाभ 
होता है । शुक्रके सम्बन्धते अभीष्ठ सिद्ध होता है एवं 
शनिके सम्बन्धसे युद्धमें पराजय होती है | २७-३० | 


[ पिन्नला ( पक्षि )-चक्से घुभाशुभ कहते हैं-.] 
एक पक्षीका आकार लिखकर उसके मुख नेत्र, ललछाट। 
सिर, हस्त; कृक्षि, चरण तथा पंखमें सूयके नक्षत्रसे तीन- 
तीन नक्षत्र लिखे । पैरवाले तीन नक्षत्रोंमे रण करनेसे 
मृत्यु होती है तथा पंखवाले तीन नक्षत्रोमिं धनका नाश 
होता है । मुखबाले तीन नक्षत्रोंमें पीड़ा होती है और 
विरवाले तीन नक्षश्नोंमें फायंका नाश होता है ! कुक्षिवाले 
तीन मक्षत्रोंमें रण करनेसे उत्तम फल होता है ॥३१-३२३॥ 


[ अब राहु-चक्र कहते हैं- ] पू्वसे नेश्वत्यकोणतक, 
नैऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक) उत्तर दिशासे अभिकोणतक, 
अप्रिकोणसे पश्चिमतक, पश्चिमसे ईशानतक, ईशानसे 
दक्षिणतक, दक्षिणसे बायव्यकोणतक, वायबव्यकोणसे उत्तरतक 
चार-चार दण्ड तक राहुका भ्रमण होता है। राहुको प्रष्ठधकी ओर 
रखकर रण करना बिजयप्रद होता है तथा राहुके सम्मुख 
रहनेते मृत्यु हो जाती है ॥ २३-३४३ ॥ 

प्रिये | मैं तुमसे अब तिथि-राहुका वर्णन फरता हूँ । 


पूर्णिमाके बाद इुंष्णपक्षकी प्रतिषदासे अप्निक्रोणते लेकर 
ईशानकोणतक अर्थात्‌ कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथितक राहु पूथ 





शरे० 





िलिचनाआ 


दिल्यामे रहता है । उसमें युद्ध करनेसे जय होती है। इसी 
तरइ ईशानसे अपरिकोणतक और ने ऋत्यकोणसे वायव्यकोणतक 
राहुका अमण होता रहता है। मेषादि राशियोंको पूर्वादि दिशामें 
रखना चाहिये | हस तरह रखनेपर मेष सिंह, धनु राशियाँ 
पूच॑ में! बुष, फन्‍या। मकर---ये दक्षिणमें। मिथुन; तुल्य, 
कुम्भ--ये पश्चिममे। कर्क; वृश्चिक: मीन--ये उत्तरमें हो 
जाती हैं। सूर्यकी राशिसे सूर्यकी दिशा जानकर सम्मुख सूयंमें 
रण करना मृत्युकारंक होता है || ३५-३७ ॥ 


[ भद्गाफी तिथिका निर्णय बताते हैं--- ] ऋष्णपक्षमें 
तृतीया, सप्तमी। दशमी तथा चतुदंशीको ५भद्रा? होती है। शक्त- 
पक्षम चतुर्थी,एकादशी अष्टमी और पूर्णिमाको “भद्रा? होती है। 
भद्राका निवाठ अभिकोणसे बायव्यकोणतक रहता है । 
आ क) च। 5 त; ५ य श--ये आठ वर्ग होते हैं, 
जिनके स्वामी ऋमसे सूर्य, चन्द्रमा, मड्नलः बुध) बृहस्पति, 
शुक्र: शनि; राष्ु भ्रह्ठ होते हैं | इन अरहके बाहन ऋमसे 
ग्॒श्न उदक। बाज) पिछ्लल; फोशिक ( उदूक ) सारस) 
मसूर, गोरक नामके पक्षी हैं| पहले हवन करके मन्त्रोंको 
सिद्ध कर लेना चाहिये | उच्चाटनर्म मन्त्रोंका प्रयोग पल्लव- 
रूपसे करना चाहिये ॥| ३८-४०३ ॥ 





घद्य, ज्वर एवं आकबंणमें पलथका प्रयोग सिद्धिकारक 
होता है | शान्ति तथा मोहन-प्रयोगोमि “नमः” कहना ठीक 
होता है। पुष्टिम तथा बशीकरणमें प्वीपट' एवं मारण तथा 
प्रीतिषिनाशके प्रयोगमें छुम' कद्दना ठीक होता है । 
विद्ेषण तथा उद्चाटनमें “फट! कहना चाहिये । पुत्रादि- 
प्रात्तिके प्रयोगमें तथा दीसि आदिम “बषट?! कहना चाहिये । 
इस तरह मन्त्रोंकी छः जातियाँ होती हैं || ४१-४२३ ॥ 


अब हर तरहसे रक्षा करनेवाली ओपषधियोंका वर्णन 
फरूँगा --महाकाली; चण्डी। वाराही (वाराहीकंद), ईश्वरी, 
सुदर्शना। इन्द्राणी ( सिंधुबार )--इनको शरीरमें धारण फरनेसे 
ये धारककी रक्षा करती हैं । बढा ( कुट » अतिबला ( कंघी ); 
भीर (शतावरी अथवा कंटकारी)) मुसली ( ताल्मूली)) सहदेबी, 
जाती(चमेछीमहछ्िका (मोतिया)।यूथी (जूद्दी))गारुड़ी; भश्नराज 
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[ अध्याय १२५ 








( मटकटैया » चक्रल्पा--ये महोपधियोँ भारण करनेसे युद्में 
विजयदायिनी होती हैं | महादेवि ! अहण छूगनेपर पूर्वोक्त 
ओषधियोंका उखाड़ना झुमदायक होता है || ४३-४९ ॥ 


हाथीकी सर्वाप्नसम्पन्न मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उसके 
वैरके नीचे शत्रुके खलूपको रखकर) स्तम्भन-प्रयोग करना 
चाहिये | अथवा किसी पर्बतके ऊपर, जहॉपर एक ही 
वृक्ष हो, उसके नीचे, अथवा जहाँपर बिजली गिरी हो, 
उस प्रदेशमें, बल्मीकफी मिट्टीसे एक स्रीकी प्रतिकृति बनाये। 
फिर '# नमो महासेरवाय विक्ृतवंट्रीप्रूपाय पिंगछाक्षाय 
त्रिश्यूलखज्धराय वीषट ।? दे देवि ! इस _:न्‍्जसे उस 
मत्तिकामयी देवीकी पूजा करके ( शत्रके ) शख्यसमूहका 
स्तम्मन करना चाहिये || ४७-५९३ ॥ 


अन्न संग्राममं विजय दिलानेबाले अग्निका्यका वर्णन 
करूगा---रातमें श्मशानमें जाकर नंग-घडंग, शिखा खोलकर, 
दक्षिणमुख बैठकर जल्ती हुई चितामें मनुध्यका मांस) 
रूघिर, ब्रिष/ भूसी और हृडडके दुकड़े मिलाकर नीचे 
लिखे मन्त्रसे आठ सौ बार शन्नका नाम लेकर हवन करे-- 
“# नसो भगवबति कौमारि ऊछ छल छारऊूय छाछय धण्टादेवि! 
अमुक सारय सारय सहसा नमो5स्तु ते भगवति व्िश्े स्वाहा ।! 
“दस विद्यासे हवन करनेपर दात्रु अंधा हो जाता 
है॥ ५०-५३ ॥ 


[ सत्र प्रकारकी सफलताके लिये हनुमानजीका मन्त्र 
कहते हैं--- | '# बज्ञकाय वज़तुण्ड कपिरपिक्रऊ फरार 
बदनो ध्वंकेश महावल रक्तमुख तदिजिक्न महारोद्र दंथ्रोस्कट 
फटकरालिनू._ मद्दाहदप्रहर  छक्केश्वरसेतुबन्ध शेछप्रवाह 
गगनचर, एडोहि भगवन्महाबऊपराकम भेरवों शापथति 
एड्बोहि महारोव दीर्घलाज्केन भमुर्क पेधय वेश्य अम्भय 
अम्भय खन खन घते ६ फट । देवि ! इस मन्त्रफो 
३८०० बार जप कर लेनेपर भीहनुमान्जी सब प्रकारके 
कांयोंको सिद्ध कर देते हैं | कपड़ेपर हनुमानूजीकी मूर्ति 
लिखकर दिखानेसे शत्रुओंका विनाश होता है॥| ५४-५५॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महायुराणमें «युद्धजयाणेब-सभ्बन्भी बिविय उक्तोका दर्शन) नामक 
एक सौ फ्चीसनोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२५॥ 


७--७४४७०६२/८८०--- 
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+ नक्षत्र-सस्वस्धी पिप्लका बर्णेत + 


श्र 


एक सो उब्बीसवाँ अध्याय ह 
नक्षत्र-सम्बन्धी पिण्डका वर्णन 


शंकरजी कहते हैँं--देवि ! अब मैं प्राणियोके 
शभाशुभ फलकी जानकारीके लिये नाश्षत्रेफक पिण्डका 
वर्णन करूँगा । [ जिस राजा या मनुष्यके लिये शुभाशुभ 
फूलका शान करना हो; उसकी प्रतिकृतिखच्पसे एक 
मनुष्यका आकार बनाकर ] सूर्य जिस नक्षत्रम हों, उससे 
तीन नक्षत्र उसके मस्तकर्में, एक मुख्वमें दो नेत्रोंमें, चार 
हाथ और पैरमें, पाँच द्वदयमें और पाँच जानुमें लिखकर 
आयु-हृद्धिका विचार करना चाहिये। सिरवाले नक्षश्रोमें 
संग्राम ( कार्य ) करनेसे राज्यकी प्राप्ति होती है। मुखवाले 
नक्षत्रमें सुख, नेत्वाले नक्षत्रोमें सुन्दर सौमाग्य, द्वदयवाले 
नक्षत्रोमिं द्रव्यसंग्रह, हाथवाले नक्षत्रोमे चोरी और पैरवाले 
नक्षक्ञोंमें मार्गमे ही सत्यु-इस तरह क्रमशः फछ होते हैं॥ १-३३॥ 


[ अब #क्ुम्म-चक्र' कह रहे हैं-] आठ कुम्मको 
पूर्वादि आठ दिशाओंमें स्थापित करना चाहिये। प्रत्येक 
कुम्ममें तीन-तीन नक्षत्रोंकी स्थापना करनेपर आठ कुम्मौँमें 
चौबीस नक्षत्रोफा निवेश हो जानेपर चार नक्षत्र शेष रह 
जायेंगे। इन्हे द्वी ध्यूयं-कुम्मः कहते हैं। यह सूर्यकुम्म 
अशुभ होता है | शेष पूर्वादि दिशाओंबाले कुम्भ- 
सम्बन्धी नक्षत्र शुभ होते हैं।[ इसका उपयोग नाम- 
नक्षत्रसे देनिक नक्षत्रतक्त गिनकर उसी संख्यासे करना 
चाहिये | ]॥ ४३ ॥ 


अग्र मैं संग्राममें जय-पराजयका बिवेक प्रदान करनेवाले 
साकार राहु-चक्रका वर्णन करता हूँ । 


प्रथम अद्टाईंस बिन्दुओंको लिखे, उसमें तीन-तीनका 
विभाग कर दे; इस तरइ आठ विभाग कर देनेपर चौबीस 
नक्षत्रोका निवेश हो जायगा । चार रोष रह जायेंगे। 
उसपर रेखा करे | इस तरह करनेपर '्सर्पाकार चक्र? 
बन जायगा | जिस नक्षत्रमें राहु रहे, उसको सके फणमें 


लिखे | उसके बाद उसी नक्षत्रसे प्रारम्म करके क्रमशः 
सत्ताईस नक्षत्रोका निवेश करें | ५-७ ॥| 
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[ खपोकार राहु-अक्रका फल--] मुखवाले सात 
मक्षत्रोंमें संग्राम करनेसे मरण होता है, स्कन्धवाले सात 
नक्षत्रोमे युद्ध फरनेसे पराजय होती है, पेटवाले खात नक्षत्रो- 
में युद्ध फरनेसे सम्मान तथा बिजयकी प्राप्ति होती हैः 
करटिवाले नक्षत्रों संग्राम करनेसे शत्रुऑँका हरण होता हैः 
पुच्छवाले नक्षत्रोमें संग्राम करनेते कीर्ति होती है और राहु- 
से दृष्ट नक्षत्रमें संग्राम करनेसे मृत्यु होती है। इसके बाद 
फिर सूयंसे राहुतक प्रद्दोंके बलका वर्णन करूँगा ॥ ८-१०॥ 


[ अर्धयामेशका वर्णन करते दें --] जैसे चार प्रहर- 
का एक दिन होता है तो एक दिनमें आठ अर्धंप्रहदर होंगे। 
यदि दिनमान बत्तीस दण्डका हो तो एक अध्ध प्रहरका 
मान चार दण्डका होगा । दिनमान-प्रमाणमे आठक 
भाग देनेपर जो लब्धि होगी, वही एक अर्धंप्रहरका मान 
होता है । रवि आदि खात वारोंमें प्रत्येक अर्धप्रहरका 
कौन ग्रह स्वामी होगा-इसपर विचार करते हुए केबल 
रविवारके दिन प्रत्येक अर्धप्रहरके खवामिर्योकों बता रहे 
हैं। जैसे रबिवारमे एकसे कछेकर आठ अर्धप्रहरोंके 
स्वामी क्रमशः सूर्य) शुक्र बुध, सोम) शनि, गुरु) मज्ञल 
और राष्दु प्रह होते हैं। [ इनमें जिस विभागका स्वामी 
शनि होता है; वह समय झुभ कार्योंमें त्याज्य है और उसे 
ही ध्वारवेला' कहते हैं | ] 


' [ बिशेष-रवियारके अर्धयामेशोंकों देखनेसे यह अनुमान 
होता है कि रविवारके अतिरिक्त जिस दिनका अर्धयामेश 


शेदेर 


# धुराणं परमाहेय अऋश्षविधाक्षरं परम # 


[ अध्याय ११६ 
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जानना हो तो प्रथम अरधयामेश तो दिनपति ही होगा और 
दादके अधयामोके स्वामी छः संख्यावाले ग्रह होंगे | इसी 
आधारपर रविबारसे लेकर शनिवारतकके अर्धयामोंके 
स्वामी नीचे चक्रमें दिये जा रहे हैं #-- 
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शनि) सूर्य तथा राहुको यत्नसे पीठ पीछे करके जो 
संग्राम करता है; यह सैन्यसमुदायपर बिजय प्राप्त करता है 
तथा जुआ मार्ग और युद्धमें सफल होता है॥ ११-१२॥ 


[ नक्षत्रोंकी ख्थिरादि संशा तथा उसका प्रयोजन 
कहते हैं---]] रोहिणी, तीनों उत्तराएँ; मुगशिरा-इन पॉच 
नक्षत्रोकी (स्थिर! संशा है | अश्विनी, रेबती, स्वाती) घनिष्ठा) 

# प्रत्येक दिनकी अर॑यामेश-संख्या भांठ है तथा दिनपति 
रबिसे केकर शनितक सात ही हें। भतः आठपे अपयामकों 
अम्लान्तरोंमें (निरीश' पाना गया है । जैसे--- 

रविवारादिशन्पन्त शुख्किदिनिरृप्यते । 
भष्टमांशों निरीदः स्याच्कम्बंशो युक्तिकः स्थृतः ॥ 


॥ किंतु बद्ों अम्निप्राणमें परतिदिम राहुकों बष्टमांसका सलामी 
सान रहे ईं-पह विशेष बात है । 








ड्डु 
शतमिषरा-इन पाँचों नक्षत्रोंकी “क्षिप्र! संशा है। इनमें, 
यात्रार्थीको यात्रा करनी चाहिये | अनुराधा; हस। मूल 
सृगशिरा पुष्य) पुनर्वसु-इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है । 
ज्येष्ठा, चित्रा; विद्याग्वा, तीनों पूर्वार्ए) कृत्तिका) भरणीः 
मघा) आर्द्रो, आइलेपा-इनकी “दारुण! संशा है| स्थिर 
कार्योरमे स्थिर संशावाले नक्षत्रोंकों लेना चाहिये। यात्रा्मे 
(क्षिप्र? संशक नक्षत्र उत्तम माने गये हैं | भमृदु”ः संशक 
नक्षत्रींमें सौभाग्यका काम तथा “उग्र? संशक नक्षत्रो्में उम्र 
काम करना चाहिये । “दारण” संशक नक्षत्र दारण 
( भयानक ) कामके लिये उपयुक्त होते हैं ॥१३-१६४ ॥ 


[ अब अधोमुख तियंबूमुख आदि नक्षत्रोंका नाम तथा 
प्रयोजन फट ता हूँ--] कृत्तिका, भरणी। आज्छेषा, विशाखा) 
मघा, मूल तीनों पूर्वाएँ-ये अधोमुख मक्षत्र हैं| इनमें अधोमुख 
कर्म करना चाहिये | उदाइरणार्थ कूप) तड़ाग) विद्याकर्मः 
चिकित्स!) स्थापन) नोका-निर्माणः कूर्पोका विधान; गद्दा खोदना 
आदि कार्य इन्हीं अधोमुग्व नक्षत्रोंमि करना चाहिये | रेवती) 
अश्विनी) चित्रा, हस्त, स्थाती; पुनवंसु; अनुराधा) सगशिरा, 
ज्येष्ठा--ये नौ नक्षत्र तियक्मुख हैं | इनमें राज्याभिषेक 
हाथी तथा घोढ़ेकों पट्टा बॉँघना, बाग लगाना; ग्रह तथा 
प्रासादका निर्माण; प्राकार बनाना क्षेत्र, तोरण, ध्वजा) 
पताफ़ा लगाना-इन सभी कार्योंको करना चाहिये। रविवारकों 
द्वादशी; सोमवारको एकादशी, मक़नल्वारफो दशमी, बुधवारफो 
तृतीया, बृहस्पतिवारको षष्ठी, श॒ुक्रवारकों द्वितीया, शनिवार- 
को सत्तमी हो तो “दग्धयोग! होता है॥ १७-२३ ॥ 


[ अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं---] द्वितीया) द्वादशी॥ 
सत्तमी---तीन तिथियाँ तथा रवि; मद्अलछ; शनि--तीन 
वार-ये छ; भत्िपुष्कर' हैं तथा विशाखा। कृत्तिका) 
दोनों उच्चराएँ, पुनवंसु, पूर्वाभाद्रपदा--ये छः नक्षत्र भी 
श्विपुष्कर! हं। अर्थात्‌ रथे, शनि, मख़लवारोंमें 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशीमेंसे कोई तिथि हो तथा उपग्बुक्त 
नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो भन्रिपुष्कर-योग” होता है। 
तिपुष्कर योगमे छाम। हानि; विज्ञय) वृद्धि; पुश्रजन्मः 
बस्दुओंका नष्ट एवं विनष्ट होना--ये सब जिगुणित 
हो जाते हैं।॥ २४-२६ ॥ 


+ »अककदा कि बई _8 १, # (हक १ | प३ू ०, केश 2... * हे 


# विलिज मछोका चर्जत के . 


अध्याय १४७ 
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' [ अंब नदाजोंकी स्वध, मच्याक्। मन्दाक्ष और 
अस्याक्ष संशा तथा प्रयोजन कहते हैं---] अश्विनी; मरणीः 
आशेषा; पुष्य। स्वाती; विशाला, अवण; पुनर्वकु--ये दृढ़ 
नेत्रवाक्े नक्षत्र हैं और दर्सो दिशाओंको देखते हैं (( इनकी 
संज्ञा प्वक्ठ” है। ) इनमें गयी हुईं वस्तु तथा यात्रामें गया 
हुआ व्यक्ति विशेष पृण्यके उदय होनेपर ही स्लैटते हैं। 
दोनों आपषाढ़ नक्षत्र; रेवती। चित्रा) पुमरवंसु--ये पाँच 
नक्षत्र “केकर? हैं, अर्थात्‌ “मध्याक्ष? हैं | इनमें गयी हुई वस्तु 
विरम्वसे मिलती है| कृसिका; सेहिणी, मृगशिरा/ पूर्वा- 
फाल्युनी, मघा। मूछः ज्येष्ठा, अनुराधा, पनिष्ठा; शतमिषा) 
पूबा-माद्रपदा--ये नक्षत्र पचिपिदाक्ष! अर्थात्‌ ध्मन्दाक्ष 


हैं। इनमें गयी दुई वस्तु तथा मार्ग चलनेवाला व्यक्ति . 


कुछ ही विलुम्बर्मे वेट आता है। हस्त, उत्तराभाद्रपदा) आर) 


पूर्वापाढा--ये नक्षत्र “अन्याक्ष” हैं। इनमें गयी हुई अस्त शीत 
मिल जाती है। फोई संग्राम नहीं करना पढ़ता | २७०३१९॥ 

अब नक्षत्रोम स्थित आप्डान्तफा निरूपण करता 
हूँ--रैव्तीके अन्तके चार दण्ड और अश्विवीके आदिकें 
चार दण्ड धाण्डान्लः होते हैं। इन दोनों नक्षत्रोका एक 
प्रहद शुभ कार्योमे प्रयतेनपूर्षक त्याग देना चाहिये। 
आश्ेषाके अन्तका तथा मधाके आदिके चार दण्ड “ह्ितीय 
गण्डान्त? कहे गये हैं । भेरवि | अब भ्तृतीय सण्डान्तःकों 
सुनो--ज्येष्ठा तथा मूछके बीचका एक प्रहर बहुत ही 
भयानक होता है | यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो 
तो उसे इस,फालमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिये। 
इस समयमें यदि बाकक पेदा हो तो उसके माता-पिता 
जीवित नहीं रहते ॥ ३३-३६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें 'नक्षत्रोके निणेयका प्रतिपादन' नामक एक सौ छब्बीसजों अध्याम पूरा हुआ 0 १५२६ ॥ 


एक सो सत्ताईसवाँ अध्याय 
विभिन्न बलोंका वर्णन 


शंकरजओ कहते हँ---“विष्कुम्म योग”की तीन घड़ियों 
शझूल योग?की पॉन्च ८गण्ड” तथा “अकिष्ड योग'की ५ 
ध्याघातः तथा ध्वज योग”की नौ पढ़ियोंको समी शुभ 
कार्योमें त्याग देना चाहिये ! ध्परिष: ध्व्यतीपातः और 
“वैधूति? योगॉर्मे पूरा दिन त्याव्य बतलछाया गया है। इन 
योगोंमें याज्ा-युद्धादि कार्य नहीं करने चाहिये ॥१-२॥ 

देवि | अब मैं मेषादि राशि तथा ग्रहदोंके द्वारा शुमाशभका 
निर्णय बताता हूँ---जन्म-राशिके चन्द्रमा तथा शुक्र वर्जित 
इोनेपर ही शुभदायक होते हैं । जन्म-राशि तथा छू्से 
दूसरे स्थानमें सूयं, शनि, राहु अथवा मज्जल हो तो प्रात 
द्रब्यका नाश और अग्रासका अछाभ द्ोता है तथा युद्धमें 
पराजय होती है। चन्द्रमा; बुध) गुरु) झुक्त--ये दूसरे 
स्थानमें झुभप्रद होते हैं। सूयं; शनि। मद्भधछ्, शुक्र बुणः 
चन्द्रमा, राहु--ये तीसरे घरमें हों तो शुभ फर देते हैं । 
बुध, शुक्र चौथे भावम॑ हों तो शुभ तथा शेष प्रह मयदायक 
होते हैं । बृदत्वति, शुक्र। बुष चन्द्रमा-ये पश्चम भावमें 
हों तो अमीष्ट लममकी प्रासि कराते हैं| देवि | अपनी राशिसे 
छठे भमावमे सूर्य; अन्द्र, शनि; मदर) बुध--ये अह झुभ' 
फछ देते हैं; किंतु छठे मावका शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं 
होता । सत्म भावके सूर्य; शनि, मखरू राहु हानिकारक 


क० चु७ क० शे७--- 


होते हैं तथा बुध; गुर शुक्र सुखदायक होते हें | अ्टम 
भावके बुध और झुक्र--श्युभ तथा दोष ग्रह हानिकर होते हैं। 
नवम भावके बुध; झुक शुभ तथा शेष ग्रह अश्यभ होते हैं । 
इशम मावके शुक्र सूर्य छामकर शेते हैं तथा शनि, मजजल, 
राहु। चन्द्रमा-बुध झुभकारक होते हैं । ग्यारह भावमें 
प्रत्येक प्रह शुभ फल देता है, परंतु दसवें बृहस्पति त्याज्य 
हैं। द्वादश भावमें बुध-शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशश होते 
हैं। एक दिन-रातमें द्वादश राशियों भोग करती हैं। अब 
मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ ॥ ३-१२ ॥ 


[ राशियोंका भोगकाल एबं चरादि रुज्ञा तथा प्रयोजन 
कह रहे हैं---] मीन) मेप। मिथुन--शनमें प्रत्येकके चार 
दण्ड) वृष; कर्क; लिंद। कन्‍्या--इनमें अत्येकके छः दण्ड) 
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्म--दनमें प्रत्येकके पॉच 
दण्ड भोगकाल हैं| सूर्य जिस राशिमें रहते हैं, उसीका उदय 
होता है ओर उसी राशिसे अन्य राशियोंका भोगकाल प्रारम्भ 
होता है | मेषादि राशियों की क्मशः ध्वर?, (स्थिर? और “द्विस्य- 
भाव? संशा होतीहै। बेसे--मेष, कर्क; तुछा; मफर--इन 
राशियोंकी “चर”? संशा है। इनमें शुम तथा अशुभ अस्थानी 
कार्य करने चाहिये। ब्रुप, सिंह, दृश्चिक, कुम्म--इन 


६०7५ “०. 
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# पुराण परमाप्रेयं त्ग्नविद्यासरं परम्‌ # 


गडेड- 


. राशियोकी “स्थिए संशा है। हनमें स्थायी कार्य करना 
चाहिये। इन झम्ममिं बाइर गये हुए, व्यक्तिस शीक्र समागम 
नहीं होता तथा रोगीको शीम रोगसे मुक्ति नहीं प्रात होती। 
मिथुन, कन्या; धनु; मीन--इन राशियोकी द्विस्वमाव! 
संशा है । ये द्विस्थसावसंशक राशियाँ प्रत्येक कार्यमे शुभ 
फछ देनेवाली हैं। इनमें यात्रा; व्यापार; संग्राम। विवाह 


[ अध्याय रश्ट 


एवं राजदर्शन होनेपर दृद्धि। जय तथा स्मभ होते हैं और युद्धमें 
विजय होती है। अशिनी नक्षत्रकी बीस ताराएं हैं. ओर 
घोड़ेके समान उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो 
एक राततक घनघोर वर्षा होती है | यदि भरणीमे बर्षो 
आरम्भ हो तो पंद्रह दिनतक लगातार वर्षा होती रहती 
है॥ ११-१९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (विमिश्ठ बंका वर्णन” नामक पक सौ सत्तास्बों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२७ ॥ 


एक सो अट्टाईसवाँ अध्याय 
कोटचक्का वर्णन 


शांकरजी कहते दँ:--अब मैं “कोटचक्र'का वर्णन 
करता हूँ--पहले चतुर्भुन छिखे, उसके भीतर दूसरा 
चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भूंज और उसके भीतर 
चोथा चतुभुंज छिखे। इस तरह लिख देनेपर 'कोटचकः 
बन जाता है । कोटचक्रके भीतर तीन मेखलाएँ बनती हैं, 
जिनका माम ऋरमसे ध्यथम नाढ़ी?, फाष्यनाड़ीः और “अन्त- 
नाड़ीः है। कोटवक्के ऊपर पूर्वोंदि दिशाओंकों लिखकर 
मेषादि राशियोंकों भी दिख देना चाहिये। [ कफोटचक्रमें 
नक्षत्रौका न्यास कहते हैँ----] पूर्व भागमें कृत्तिका, अम्रिकोण- 
, में आइकेषा, दक्षिणमें ग्रथा। नैश्वृंत्यमे विशाखा, पश्चिममें 
, अनुराधा। वायुकोणमें श्रवण, उच्तरमें धनिष्ठा, ईशानर्मे 
मरणीकों छिखे | इस तरह लिख देनेपर बाह्य नाड़ीमें अर्थात्‌ 
* प्रथम नाड़ीमें आठ नक्षत्र हो जायँगे। इसी तरह पूर्वादि 
दिशाओंके अनुसार रोहिणी) पुष्य; पूर्वाफाब्गुनी; स्वाती। 
: ब्येड्ा। अमिजित/ शतमिषा, अश्विनी--ये आठ नक्षत्र 
मध्यनाड़ीमें हो जाते हैं । कोटके भीतरं लो अन्तनाढ़ी है 

: उसमें भी पूर्वादि दिशाओंके अनुसार पूर्वमें सृगशिरा/ 


मल्‍्यमें सम्भ होते हैं |# इस तरह न्वक्रकों लिख 
देनेपर बाहरका स्थान द्विशाके स्वामियोंका होता है| | 
आगन्तुक योद्धा जिस दिशामे जो नक्षत्र है; उसी नक्षत्र 
उसी दिशासे कोटमें यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय 
होती है। कोटके बीचमें जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रोंमे जब 
झुभ अद आये, तथ युद्ध करनेसे मध्यवालेकी विजय तथा 
प्वदाई करनेवाऊेकी पराजय होती है। प्रवेश करनेवाले नक्षत्र- 
में प्रवेश करना तथा नि्गंमवाक्के नक्षत्रमे निकलना चाहिये | 


शुक्र, मज्ऊ और बुध--ये जब नक्षत्रके अन्त रहें, तब यदि 


+ आडो इस्तक्तबापाढा सुयेमुत्तमाद्रकम । 
मध्ये स्वम्भनतुष्क तु दांत करोटर्थ कोटरे ॥ 
( भ्रष्मेपू० १२८ । ९ ) 
अन्धान्तरमें भी ऐसा ही वर्णन है । 

“नृषतिजय्यों' नामक ग्रन्थर्मे समचतुरक्ष कोटचक्रके प्रकरणमें 
२३वें छोकमें स्तम्भ-चतुश्यक्ा वर्णन इस प्रकार किया गया हैं-..- 
पूर्वे रोद बने हस्त पूथोषाढा व बारणे। 
झतरे चोत्तरामाद्र-घतत, स्वस्मचतुष्यम्‌ ॥ 

+ दिशाओंके श्वामीके किये रामाचा “मुहततजिन्तामणि/ 


अग्निकोणमें पुनवंसु: दक्षिणमें उत्तराफाब्गुनीः नैऋत्यमें मामक ग्रन्‍्थके यात्रा-परूरणों किसते हैं... 


: चित्रा; पश्चिममें मूक; वायब्यर्मे उत्तराषादा, उत्तरमें पूर्वाभाव- 
; पदा और ईशानमें रेवतीको झिखे। इस तरइ छिल देनेपर 
: अम्तनादीम भी आठ नक्षत्र हो जाते हैं । आड्ों। 
! इक! पडांपाढ़ा तथा उच्तरासाद्रपदा-गे चार नक्षत्र कोटबक्रके 


सूबे: सितों भूमिश्धतोध्य राहु: शनि: शशी शध्ध दृहस्पतिश्व । 
* आध्यादितों दिश्व विदिश्वु चाषि दिशामपीशा: ऋमतः प्रदिश: ॥ 
(११ | ४७) 
धयूबके पड, जम्निकोणके झुक, वक्षिणके महररू, नेक॑त्यके राहु, 


मुद्ध आरम्भ किया जाब तो आक्रमणकारीकी पराजय होती है । है॥ १-१३ ॥ [ विशेष--प्रथम नाढ़ीके आट नक्षत्र 
धरवेशवाकें चार नक्षधोमें यदि युद्ध छेढ़ा जाय तो वह दुर्ग. दिशाके नक्षत्र हैं; उन्होंकों ध्याक्ाः भी कहते हैं। मध्य तथा .. 
वदमें हो जाता है--इसमें कोई आश्र्यंकी बात नहीं अंन्द नाड़ीयाे नक्षत्रोंकी कौटके सध्यका उमशना आहिये | ] 


इस प्रकार आदि आम्मेय महापुराणमें 'कोटअक्रका गर्णन* नामक एक सौ ब्टुएंसभों अध्याय पू्त हुआ ॥ ६२८ ॥ 


->+बहरलिक।िकमुकिक-न- 


पश्चिमके शनि, भायब्यके चन्द्र, रत्तरके शुष, इंशानके दृदस्पति--इस प्रकार ऋ्मझः दिशाओंके स्वाभो कहे मने हैं । 


दकोट्यकम्‌ 
पूर्व ] 
मे. हु. मि- 
ईशाम जञस्मि 
(७७४७७ रन कलश रकम नमक कल मिकडम लीड म नकल लकील जनक नील ल न प 
भरणी कृत्तिका भावट्ेषा 











ठ्क्त दक्षिण 
मे. कु. भी बनिष्टा जा पू. भा. (क पए, अषा व है, व. 
अबण अनुराधा विशादा 
बांध  + छा ऊ + ाउइज्लअलकलप ता आय 
हु. यूं व, 
प्रश्चिम 


विशेष--भरणी, कृत्तिका, भावक्ेया, मधा विशास्ता, अतुराधा, अबण, चनिष्ठा---ये आठ नक्षत्र वाह ( प्रभम नाड़ी ) हैं। महिबनी, 
रोद्िणी, पुष्य, पू७ फा०) खाती, शयेहा, अम्रि०, शतमिवा--ये मध्यनादीके लाद नक्षत्र हैं। रेबती, शृगसिरा, पुनवंतु, उ्क्षण< 
फास्युनो; सित्रा, मूक, झच्तराबाढ़ा। पूवोभादपदा--ये भाठ नक्षत्र अम्तनाड़ीके हैं। मध्य तथा अन्तनादीके नक्षत्रोंकों “्मध्यके सहज 
कहते हें। दिल्यके नथत्रको धपेकक! कहते हें । उसके विरद दिशाफे नक्षत्रकतो 'मि्गंग' कहते हैं। जैसे पूर्व प्रवेश तो पश्चिम 
सिम्रंस होगा । 


शरद 


# पुराण परमशरेय अक्मविद्याकवरं परम * 


[ अध्याय ११९-रै३० . 


एक सो उन्तीसवों अध्याय 
अधकाण्डका प्रतिपादन 


शंकरजी कहते हैं--अब मैं वस्दु्मोकी मेहगी तथा 
उस्तीके सम्बन्ध विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी 
भूतलपर उल्कापात, भूकम्प) निधोत ( बज्जापात ) चन्द्र और 
सूर्यके ग्रहण तथा दिशाओँमे अधिक गरमीका अनुभव हे 
तो इस यातका प्रत्येक मासमें रूक्ष्य करना चाहिये । 
यदि उपर्युक्त छक्षणोमेसे कोई लक्षण चैत्रमे हो तो 
अलंकार-सामग्रियों ( सोना-चॉंदी आदि ) का संग्रह 
करना चाहिये । वह छः मासके बाद चौंुने मूल्यपर बिक 
सकता है । यदि वैशाखमें हो तो वस्र) घान्यः सुबण 
सब पदार्थोका संग्रह करना चाहिये | वे आठवें 

मासमें छःग॒ुने मूल्ययर बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा 


आधाद़ मासमें मिले तो जौ) गेहूँ और घान्यका संग्रह करना 
चाहिये । यदि आरवणमं मिले तो घृत-तैलादि स्स-पदार्थोका 
संग्रह करना चाहिये | यदि आख्िनमें मिले तो बच्य तथा 
घान्य दोनोंका संभह करना चाहिये । यदि कार्तिकर्म 
मिले तो सब प्रकारका अन्न खरीदकर रखना चाहिये । 
अगहन तथा पौषमें यदि मिले तो कुछ्ुम तथा सुगन्धित 
पदार्थति लाम होता है। माधमें यदि उक्त लक्षण मिले 
तो धान्यठे छाम होता है। फाब्गुनमें मिले तो सुगन्धित 
पदार्थेसि छाम होता है। छामकी अवधि छः या आठ मास 
समझनी चाहिये ॥ १-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आम्नेय महापुराणमें “अ्ैकाष्डका प्रतिपादन! नामक पक सौ उन्तीसर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥९२९॥ 


एक सो तीसवाँ अध्याय 
विविध मण्हरोंका वर्णन 


झंकरजी कद्दते हैं--भट्रें ! अब मैं विजयके लिये 
जार प्रकारके मण्डरूका वर्णन करता हूँ | कृत्तिका, मघाः 
पुष्य) पूर्वाफास्गुनी, विशाखा। मरणीः पूर्वाभाद्रपदा-इन 
मक्का “आम्नेय मण्डऊ' होता है; उसका लक्षण बतल्ाता 
हूँ | इस मण्डलमें यदि विशेष बायुका प्रकोप होः सूर्य- 
अआन्द्रका परिवेध छगे; भूकम्प हो) देशकी क्षति हो। चन्द्र- 
सूर्यका ग्रहण हो) धूमज्वाला देखनेमें आये। दिल्ञाओँमे 
दाइका अनुभव होता हो केतु अर्थौत्‌ पुच्छल तारा 
दिखायी पदुता हो! रक्तइृष्टि हों, अधिक गर्मीका अमुभव 
हो; पत्थर पड़ें। तो जनतासे नेत्रका रोग, अतिसार ( हैजा ) 
और अग्निभय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं। 
हृ्षेमि फल-पुष्ण कम लगते हैं| उपज कम होती है । वर्षा मी 
खध्प द्वोती है | चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
भूद्ट ) दुखी रहते है। सारे मनुष्य भूखसे ब्याकुछ रहते 


है । ऐसे उस्पादोंके दील पद़नेपर सिन्ब-यमुनाकी तलहटी) 
आह, उशकाभ्यए रालतरए, ओए, स्लो, 


उच्चशापथ--से देदा बिन हों जाते. है ) हस्त, चित्रा, मघा) 
सवावी। प्ुंगशिराः युन्धसु) उत्तराफाध्युनी; अश्विनी-इन 


नक्षत्रोका ध्वायव्य मण्डल! कट्दा जाता है। इसमें यदि 
पूर्वोक्त उत्पात हाँ तो विक्षित होफर हाह्कार फरती हुई 
सारी प्रजाएँ नष्प्राय हो जाती हैं।साथ ही डाल ( त्रिपुर ); 
कामरूप, कलिश्। कोशल, अयोध्या॥ उज्जैन) फोड़ुण 
तथा आख-ये देश नष्ट हो जाते हैं| आइलेपा, मूलः 
पूर्वापादा; रैबवी,; शतमिषा तथा उच्चरामाद्रपदा--इन 
नक्षत्नौफो “यारुण मण्डल? कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त 
उत्पात हों तो गायोंमें दूध-धीफी इृद्धि और इ्क्षोमें पुष्प 
तथा फल अधिक लगते हैं| प्रजा आरोग्य रहती है । प्रथ्वी 
घान्यसे परिपूर्ण हो जाती है । अन्नोका भाव सस्ता तथा 
देशमें खुकालका प्रसार हो जाता है; किंतु राजाओं 
परस्पर घोर संग्राम होता रहता है ॥| १-१४ ॥ 

ज्येष्ठा, रोहिणी; अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा। उत्तराषादा॥ 
सातवाँ अमिजितू--इमन नक्षत्रौका नाम ध्माहिन्द्र मण्डल! 
हहै। इसमें यदि पूबोक्त उत्पात हो! तो प्रजा प्रसन्‍न रहती 
है, किसी प्रकारके रोशका भय नहीं रह जाता । राजा छोर 


अपएसमें रंचि कर लेते हैं और राजाओंके लिये ह्वितकारक 
झुभिक्त होता है ) ९५-१४३॥। ७ 


आम! दो प्रकारका होता है--पहलेका भाम 


:६ 


डर 


सबसे 


क् 


अभ्याद १३१ ] क भातकक आपिका अर्जज # श्ड्फ | 
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ध्युसब्राम' है और दूसरेका नाम 'पुच्कआमः है। कहते हैं। सूर्यके नक्षतरसे पंग्रइवें नद्षभयें अब रंफ्ा 
चन्द्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशि हो जाते हैं, तब उते. आता हैं; उस समय तिथि-साथतके अनुसार, “सोम्झाम 
धुलआम! कहते हैं | राहुसे सातवें स्थानकों '्ुच्छप्राम' होता है अर्थात्‌, पूर्णिमा तिथि झेती है.# ॥ १७-१९ ॥ ... 
इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें (विवि मष्डकोंका गर्णन' भामक एक सौ तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६४० ॥ 
>>न्पनल्‍किकि वीक 
एक सो इकतीसवाँ अध्याय 
घातचक्र आदिका वर्णन 
शंकरजी कहद्दते हैं--यूवांदि दिशाओं प्रदक्षिण- तिथियोका न्यास करे | इस चैत्र-यक्रमें पूर्वोदि दिशाओं 
#मसे अकारादि ख्रोंकों लिखे | उसमें शुक्ृपक्षकी प्रतिपदा, श्पर्श-बर्णोको लिखुनेंते जय-पराजयका तथा छाभका निर्णय 
पूर्णिमा/ ्रयोदशी;। चतुदंशी। केबछ शुक्ृपक्षकी एक होता है। विषम दिशा, विष्रम स्वर तथा विषम बर्णमें 
अष्टमी ( कृष्णपक्षकी अष्टमी नहीं) सत्तमी; कृष्णपक्षमें शुभ होता है और सम दिशा आदिम. अशुभ होता 
प्रतिपदासे लेकर भ्रयोदशीतक ( अश्टमीको छोड़कर ) द्वादश है ॥ १-१॥ 
चेत्रवक्तम्‌ 


| कूट न रक अ आ अग्नि, शु, प. ७।८ ति. 
अं अः ईशान पूर्व इईलतठपव 


|] 
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ओ औ दक्षिण क० १।२ ति. 
यजद्‌ उच्तर 
कृ० १०|११ ति. उऊगडढफहछ 
मायु० प्रश्चिम नें ० 
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हृछथम ललू ऋ कऋ 


जे. त. भ. स, घढ़वष 
इस चकरमें शुक्क पक्षकी १|७।८। १३। १४। १५ ये तिथियाँ लछी गयी हैं। कृष्ण पक्षमें अष्टमी छोड़कर 
१।२।३।४।५।६।७।९। १० | ११। १२। १३ ये तिथियां छी गयी हैं । 

[ अब युद्धमें जय-पराजयका छक्षण बतलाते हैं--] गुरु | इन दोनेमे प्रथमके नामके आदिम “आ? दीघघ स्वर 
युद्धारम्भके समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है और दूसरेके नामके आदिम ८उ' हस्व खर है; अतः यदि 
है; उस व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर यदि प्दीर्ध' हो तो दीर्घ स्वख्वाले व्यक्तिकों बुलाया जायगा तो विजय और 
उसकी घोर संग्राममें भी विजय होती है। यदि नामका हस्ववालेको बुलनेपर हार तथा मृत्यु होगी || ४-७ || 
आदि-यर्ण “इस्व” हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है | बैसे-- [ अब “नर-चक्रके द्वारा धाताकुका निर्णय करते हैं-] 
एक सेनिकका नास “आदित्यः और दूसरेका नाम है-- नक्षत्र-पिण्डके आधारपर नर-चक्रका वर्णन करता हूँ। 

# सूर्के सब चल्द्मा जब रहेगा, हब अमावास्वा लिंवि होगी | सदेके नकुऊंसे पंद्रइव सहुमें उन्द्रमा भायेणा के! स्ेपे 
सातडीं राशिमें चद्रमा रहेगा; गयोंकि सभा दो सक्षभफी गक राशि होती है । नर ढू़से सातबी रहिये चख्रमा रहता है। तब पूर्णिमा 
ही विधि होती है । उसे ही 'सोमग्रांम' कश्ते हैं । 


श्शट # पुराण परमाध्रेयं अह्मविद्यासरं परम # [ अध्याय रैहेर 
म्श्भ्भ्न्स्च्च्स्स्स्भ्स्स्स्य्न्च्च्य्च्य्च्ल्य्य्स्स्स्च्य्ल्श्च्श्स्स्स्स्ल्च्ल्स्ल्स्््लल्ल्तलततललल्ल्ल्त्न्सनन्तच्च 
पेईके एक सनुष्यका आकार वनावे | हत्यआत्‌ उसमें. चकके मध्यम न्यास करे | इस तरह किलनेपर नरके नेभ/-७ 
सेक्षत्रौंका न्यास करे। सू्ंके नक्षत्रलें नामके मझत्न॒तक  सिरः दाहिना कान; दाहिना हाथ दोनों पैर, हृदय: औव/ 
संख्या जान के | पहके तीनको नरकेदुसिरमें। एक बायाँ हाथ और गुझाझ्मेंसे जदों शनि) मज्ल/ सय॑ सभा 
» दो नेत्रमें। आर हाथमें। दो कानमें। पाँच हृदयमें राहुके नक्षत्र पढ़ते हों) युद्धमे उडी अज्ञमे घात ( चोट ) 
छः पैरोंमे छिखे | फिर नाम-नक्षत्रका स्पष्ट रूससे होता है॥ ८-१२॥ 














#त 





[ अब अय-चक्रका निर्णय करते हैं---] पूब॑से पश्चिम- 
तक तेरह रेखाएँ बनाकर पुनः उत्तरसे दक्षिणतक छः तिरछी बनाये | उसमें सातसे भाग देनेपर एक आदि शेषके अनुसार 
पैखाएँ खींगे | ( इस तरह लिखनेपर जवचक्र बन जायगा |) सूर्योदि अहोंका भाग जाने | १ शेषमें धूर्यः २ में चन्द्र) ३ में 
उसमें अ से ह तफ अक्षरोंकों झिखे और १० | ९।७। भौज) ४ में बुध) ५ में गुरु ६ में शुक्रः ७ में शनिका 
१५। ४ । ११। १५ | २४। १८।४ | २७। २४--इन भाग होता है--यों समझना चाहिये | जब सूर्य; शनि और 
अ्लोका भी स्यास करे | अक्लॉफो ऊपर लिखकर अकारादि मजलका भाग आयें तो विजय होती है तथा शुभ भरहके 
अक्षरौंकों उसके नीचे लिखे | शत्ुके नामाक्षरके खर तथा भागमें संधि होती है॥ १३-१५३॥ 


प्रथम जय-का-..?- 





स्‍ण्र 


अध्याय १३२ 


लक जा, कल 


२३% 
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उदाहरण---मैंसे किसीका नाम देवदत्त है; हस नामके 
अक्षरों तथा घ. खरके अनुसार अक्ुऋमसे १८+४+र४+ 
१८+१५०७९ उन्यासी योग हुआ | इसमें खातका भाग 
दिया च१ः११ लब्भि तथा २ शेष हुआ । शेषके अनुसार 
सूंसे गिननेपर चन्द्रका भाग 'हुआ। अतः संधि होगी। 


: इससे यह निश्चय हुआ कि “देवदत्त” नामका व्यक्ति 


संग्राममें कमी पराजित नहीं हो सकता । इसी तरह और 
नामके अक्षर तथा मात्राके अनुसार जय-पराजयका शान 
करना चाहिये | 


[ अब द्वितीय जय-चक्रका निर्णय करते हैं---] पूर्यसे 
पश्चिमतक बारइ रेखाएँ लिखे और छः रेखाएँ याम्योत्तर 


उदाहरण---बैंसे यायी रामचन्द्र तथा स्थायी रावण-- 
इन दोनोंमें कौन बी है--यह जानना है। अतः रामचन्द्रके 
अक्वर तथा खरके अनुसार २१५४ आ ₹ २७) मू ८ २ 
आ-१४) चूररे। अ-१४ न-१७) दूलन४) रू८१५५७ अन्‍ूरे ४- 
इनका ब्रोग ११५ हुआ । इसमें ८ का भाग दिया तो 


करके लिखी जायें | इस तरह यह “जव-चक्ः बन जागगा। 
उसके सर्वप्रथम ऊपरबालें कोइमे १४८ | २७ । २ १५। 
१९५। ६ | ४। १ | १७। ८ | ८--इन अक्लॉकों किले और 
कोहमे (अफार' आदि ख्वरोंसे लेकर ! तकके अध्षरोका 
क्रमशः न्यास करे । तलश्रात्‌ नामके अक्षरोद्ारा बने हुए 
पिण्डमें आठसे भाग दे तो [एफ आदि शेषके, अनुसार 
वायस) मण्डल; रासम; दृषभ) कुझर, सिंह) खर) धूत्र--ये 
आठ शेषोंके नाम होते हैं । इसमें वायससे प्रदछ मप्डक 
और मण्डछसे प्रबल रासम--यों उच्तरोत्र बढी आनना 
चाहिये । संग्राममें यायी तथा खायीके नामाक्षरके अगुसार 
मण्डछ बनाकर एक-दूसरेसे बी तथा दुबंलका शान करना 
चाहिये ॥ १६-२० ॥ 





शेष ५ रहा | तथा रावणके अक्षर और स्वरके अनुसार 
ए॒छ१५७० आू २७) व्‌ ८ ४) अ» हैं) नू + ६७ 
अ 5 १४--इनका योग हुआ ९१ | इसमें ८ से भाग 
देनेपर ३ शेष हुआ । ३ शेषते ५ बली है; अतः रामचन्द्र- 
रावणके संग्राममें रामचन्द्र ही बली हो रहे हैं | - 


इस प्रकार आदि आपनेय महापुराणमें «घातक वरमेन! नामक पक सौ इकदौसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 


+--+०-<ु#कककायई:9-०७३०- 


एक सो बत्तीसवों अध्याय 
सेवा-बक्र आदिका निरूपण 


बाकफरओी कहते हैं--अगन में व्येवा-चकत'का प्रतिपादन 
कर रहा हूँ; जिससे तेवककों सेब्यसे काम तथा हानिका शान 


होता है। पिता; माता तथा भाई पर्व छ्ली-पुरुष--इन 
लेगोंके लिये इसका विचार विशेषरूपसे करना चाहिये | कोई 


इं३० # पुराण परमाप्रेयं अ_ह्षवियाक्षरं परम # [ अध्याय ९३४ 


न््भ्ध्म््य््््स्स््चश्च्््स्ससस्फमवभपप पद था पद पंप भर न भ नाना ननन नमन मनन न मनु. 


सेबा-चक्रका स्वरूप--- 


अदः + 


भी व्यक्ति पूरवोक्त व्यक्तियमिंसे किससे छाम प्राप्त कर सकेगा--- 
इसका शान बह उस ध्सेया-चक्रः से कर सकता है ॥ १-२॥ 


[ संवा-सक्रका खरूप वर्णन करते हें] पूस॑ंसे 
पश्चिमफो छः रेखाएं और उत्तरसे दक्षिणनों आठ तिरछी 
रेखाएँ खींचे | इस तरद ल्खिनेपर पैंतीस कोडका प्सेवा-चक्रः 
बन जायगा | उसमें ऊपरके फोष्टोम पॉच खरोंको लिखकर 
पुनः स्पश-बर्णोफो छिखे | अर्थात्‌ 'क” से छेकर “६? तकके 
बर्णोका न्यास करे | उसमें तीन वर्णो (रू भ। ण ) को 
छोड़कर लिखे | नीचेवाछे कोष्टो में ऋमसे सिद्ध, साध्य; सुसिद्ध; 
शत्रु तथा मुत्यु-इनकी लिखे। इस तरह लिखनेपर सेवा-चकऋ्र 
सर्वाज्धसम्पन्न हो जाता है| इस चकमे शन्नु तथा मृत्यु नामके 
कोएमें जो स्वर तथा अक्षर हैं; उनका प्रत्येक कार्यमें स्याग 
कर देना चाहिये | किंतु सिद्ध) साध्य, सुसिद्ध शत्रु तथा 
मद नामवाड़े कोप्ठोमेसे फिसी एक ही क्रोष्ठमें 
यदि सेब्य तथा सेवकके नामका आदि-अक्षर पढ़े तो वह 
सर्बथा शुभ है | इसमें द्वितीय फोष्ठ पोषक है; तृतीय कोष्ठ 
घनदायक है। चौथा कोष्ठ आत्मनाशक है) पॉचवोँ कोष्ठ 
मृत्यु देनेबाला है । इस चक्रसे मित्र; नौफर एवं बान्भवसे 
छामकी प्राप्तिके लिये विचार करना चाहिये। अथांत्‌ हम 
किससे मित्रताका व्यवहार फरें कि मुझे उससे छाम हो तथा 
किसको नौकर रकक्‍खें। जिठसे छाम हो एवं परिवारके किस 
ब्यक्तिसे मुझे काम होगा-- इसका विचार इस चक्से करे | 
कैसे---अपने नामका आदि-अक्षर तथा विचारणीय ब्यक्तिके 
नामका आदि-अक्षर सेवा-चक्रके फिसी एक ही कोष्ठमे 
पढ़ जाय तो वह शुभ है; अर्थात्‌ उस व्यक्तिसे छाभ होगा--- 
यह जाने । यदि पहलेवाके तीन कोप्ठेमिंसे किसी एकमें 
अपने नामका आदि-वर्ण पहलेवाके तीन कोष्ठों ( सि० 
स्ला० म्रु० ) मेंसे किसी एकर्म पड़े और विचारणीय ब्यक्तिके 
नामका आदि-अक्षर चौथे तथा पाँचवें पड़े तो अद्यम होता 
हहै। चौपे तया पांचवे फोप्ठोर्म किछी एकर्मे सेब्यके तथा 
दूलरेंग सेगकके नामका आदि-बर्ण पड़े तो अशुभ ही होता 
है | ३४-४३ ॥ ह 





अब अकारादि वर्गों तथा ताराओंके द्वारा सेब्य-सेवकका 
विचार कर रदे हं--अवर्ग (अइ उए ओ ) का खामी 
देवता है; कवर्ग (कफ ख ग॒ थ € ) का खामी देत्य है, चबर्ग 
(चकछजझ न ) का खामी नाग है; टवर्ग (टठइढ 
ण॑) का खामी गन्षव है; तबर्ग (तथद घन) का 
स्वामी ऋषि है; पवग (पफ व भ मे ) का स्वामी राक्षस 
है; यवर्ग (यररूव) का स्वामी पिशाच है, शबर्ग 
(शबघसह) का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवतासे बली 
देत्य है; दैत्यसे बल्ी सर्प है; सर्पसे बली गन्धर्व है। गन्धर्वसे 
यली ऋषि है; ऋषिसे बल राक्षस है, राशसते वली पिशात 
है और पिशाचसे बल्ली मनुष्य होता है । इसमें बल 
दुबंडका त्याग. फरे--अर्थात्‌ सेध्य-सेवक--इन 
दोनोंके नामोंके आदि-अक्षरके द्वारा बली वर्ग तथा 
दुबछ धर्गका शान करके बली वर्गवाके दुर्बल वर्गवारेसे 
व्यवहार न करें | एक ही वर्रंके सेव्य तथा सेयकके 
नामका कि रहना उत्तम होता है ॥ ९--१३ ॥ 

अब मंत्री-विसाग-सम्बन्धी ताराचक्र! को सुनो | पहले 
नामके प्रथम अक्षरके द्वारा नक्षत्र जान हे, फिर नौ 
ताराओंकी तीन बार आइत्ति करनेपर सत्ताईस नक्षत्रोंकी 
कक हे जावगा | इस तरह अपने नामके नक्षत्रका 
वारा जान जें। १ जन्म) २ सम्पत्‌; ३ विपतू, 
५ फ्रयरि) ६ श्ाधक) ७ वध, ८ मेतर; ९ कक: 


अध्याय १४४ ] 








नो ताराएँ हैं | इनमें “जन्मःतारा अश्युमः प्मम्पत्‌? तारा अति 
उत्तम और “विपत्‌? तारा निष्फल होती है | सेमःताराको प्रत्येक 
फार्यमें लेना चाहिये | “परत्यरि! तारासे श्रन-क्षति होती 
है। प्साधक? तारासे राज्य-लाभ होता है। “वध? तारासे कार्यका 
विनाश होता है । ५्मैत्रतारा मैत्रीकारक है और “अतिमैत्र 
तारा हितकारक होती है । 

विशेष प्रयोजन---जैसे सेव्य रामचन्द्र, सेवक हनुमान--- 
इन दोनोंमें माव कैसा रहेगा; इसे जाननेके लिये हनुमानके 
नामके आदि वर्ण (ह ) के अनुसार पुनवंसु नक्षत्र हुआ 
तथा रामके नामके आदि वर्ण ( रा) के अनुसार नक्षत्र 
चित्रा हुआ । पुनर्वसुसे चित्राकी संख्या आठवीं हुई | इस 
संख्याके अनुसार ५्मैत्रनामक तारा हुई | अता इन 
दोनोंकी गेन्नी परस्पर कल्याणकर होगी--यों जानना 
चाहिये ॥ १३---१८॥ 

[ अब ताराज्वक कहते ई--] प्रिये ! नामाभरोंके 
स्वरोंकी सख्यामें वर्णोंकरी संख्या जोड़ दे। उसमें बीसका 
भाग दे। शेरते फछको जाने । अर्थात्‌ खल शेष्वाला 
व्यक्ति अधिक वपबाले व्यक्तिसे छाभ उठाता है । जेसे 
सेब्य राम तथा सेवक हनुमान । इनमें सेब्य रामके नामका 
र>२।आर>२। म्‌ू5५ | अ5१| सबका योग १० 
हुआ | इसमें २० से भाग दिया तो शेष १० सेव्यका हुआ 
तथा सेवक हनुमानके नामका ६ 5४। अ 5" १। 


# जाना प्रकारके बलोंका विचार # 


शेडर 


->४५/४५३००,०३६५२०-" 





न्‌>+५।उ५| म्‌ू*५। आर २ | न्‌ ५ | खत्रका 
योग २७ हुआ | इसमें २० का भाग दिया तो शेष ७ 
सेबकका हुआ। यहाँपर सेवकके शेषसे सेब्यका रोष अधिक हो 
रहा है; अतः हनुमानजी रामजीसे पूर्ण छाम उठायेंगे--पेसा 
शान होता है ॥ १९ ॥ 


अब नामाश्षरोंमें खरोंकी संख्याके अनुसार ल्यभ-हानिका 
विचार करते हैं। सेव्य-सेबक दोनोंके बीच जिसके नामाक्षर्यर्म 
अधिक स्वर हों, वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरोंमें 
अल्य खर हों$ वह ऋणी है। “घन? स्वर मिच्रताके लिये तथा 
“ऋण” खर दासत्ताके लिये होता है। इस प्रकार छाभ तथा 
हानिकी जानकारीके लिये ध्सेबा-्चक्रः! कहा गया। मेष- 
मिथुन राशिवालॉमें प्रीति, मिथुन-सिंद राशिबालँमें मैत्री 
तथा तुला-मिह राशिवालमें महामैत्री होती है; किंतु धनु-कुम्म 
राशिबाडोंमें मैत्री नहीं होती । अतः इन दोनोंकी परस्पर सेवा 
नहीं करनी चाहिये | मीन-बैप) बृप-कंक) करक-कुम्म) 
कन्या-वृश्चिक, मकर-वृश्चिक, मीन-मफर राशिवालछोमें मेत्री तथा 
मिथुन-कुम्म, तुला-मेष राशिवाछोंफकी परस्पर मह्ामेत्री 
होती है। ब्रप-ृश्चिम परस्पर बेर हाता है। मिथुन-धनु, 
कके-मकर, मकर-कुम्म, कन्या-मीन रशिवालोमें परस्पर 
प्रीति रहती है। अर्थात्‌ उपर्युक्त दोनों राशिवालोंमें सेब्य-सेबक 
भाव तथा मेत्री-व्यवहार एवं कन्या-वरका सम्बन्ध सुन्दर 
तथा झुमप्रद होता है ॥| २०-२६ ॥ 


इस प्रक॒र आदि आउनेण महापुरणमें “सेव-चछ आदिका वर्णन! नामक एक से बत्तीसवाँ 
अध्याय पुरा हुआ ७ ५३४२ ७ 





एक सो तेंतीसवाँ अध्याय 
नाना प्रकारके बलोंका विचार 


शंकरजी कहते हैँ---अब सूर्यादि प्रहोंकी राशियोंमें 
पैदा हुए नवजात शिक्षुका जन्म-फल क्षेत्राधिषके अनुसार 
वर्णन करूँगा | सू्के गृह अर्थात्‌ सिंह लम्ममें उपनन 
बालक सम्रकाय) कभी झशाड्ु) कभी स्थूलाड्र। गोरवर्ण, पित्त- 
प्रकृति, छाल नेत्रोंवाला, गुणवान्‌ तथा वीर होता है। चन्द्रके 
गहमें अर्थात्‌ कक लम्कका जातक भाग्यवान्‌ तथा कोमल 
शरीरवाछा होता है । मज्ञलके ग्रहमें अर्थात्‌ मेष तथा 
वृश्चिक लप्नोंका जातक बातरोंगी तथा अत्यन्त ल्वेभी होता 
है । बुधके हमें अर्थात्‌ मिथुन तथा कन्या लओंका जातक 


ज० शु७ छे० ३१--- 


बुद्धिमान/ सुन्दर तथा मानी होता है । गुरके णहमें 
अर्थात्‌ धनु तथा मीन ल्मोंका जातक सुन्दर और अत्यन्त 
क्रोधी होता है | शक्रके यहमें अर्थात्‌ ठुला तथा व्वष लक्चोंका 
जातक त्यागी; भोगी एवं सुन्दर शरीरवाला होता है। 
शनिके यहमें अर्थात्‌ मकर तथा कुम्म छप्मोंका जातक 
बुद्धिमान: सुन्दर तथा मानी होता है | सोम्य ल्षका जातक 
सौम्य स्वभावका तथा ऋूर रप्मका जातक हर स्वभावका 


होता है# || १-५ ॥ 


# यहाॉँपर मेष, मिहुन। सिंह, जुछा;। पु, कुम्म----यें राशियों 


शडछ 


व कजलज+ ५० विवरफिलाकही कट 


# पुराण परमाग्मेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # [ अध्याय १३४ 
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एक सो चोंतीसवाँ अध्याय द 


अलोक्यविजया-विद्याः 


+(० ७ 3५०मकाम+०म+9 ७ 


भगधान महेश्वर कहते हैं--देवि ! अब मैं समस्त 
यन्त्र-मन्धोंको नष्ट करनेवाली “#लोक्यविजया-विद्या?का वर्णन 
करता हूँ ॥ १॥' 

हूं क्ूं हं, * नमो भगवति दुष्टिणि भीमवक्‍्प्रे 
मदोप्ररूपे हिंछि द्विकि, रक्तनेत्ने किलि किलि, महानिस्वने 
कुछु, ** विधुज्जिल्ले कुछ, ऊँ निर्मासे कट कट, गो- 
नसाभरणे चिलि चिलि, शवमालाधारिणि द्वावय, ३» महा- 
शेद्रि सांचमंकृताचछदे विजुस्म, # नृत्यासिलताधारिणि 
भुकुटीकृतापाड़े विषमनेत्रकृतानने. वस्तामेदोविलिप्तगात्रे 
कह कह, ४» हस हस, क्रध्य क्रप्य, ** नोलजीमूतवर्णे5अ्- 
मालाकृताभरणे. विस्फुर, ४»  घण्टारवाकीणदेहे, 
सिंमिस्थे5रुणवर्णे, ४* हां हीं ढं रौदरूपे ढं हों क्लीं, ० हीं 
इमोमाकषे, हँ* घून घून, <* हे ह: खः, वज्निणि हूं क्षूं क्षां 
क्रोधरूपिणि प्रज्यक प्रज्यल, ५» भीमभीषण भिन्द, 5» महाकाये 
छिन्द, ४*कराछिनि किटि किटि, महा भुतमातः स्वृदुष्टनिवारिणि 
जये, ३* विजये ४* प्रेलोौक्यविजये हं फट स्वाहा ॥ 

उ० हूं क्ूं ढं, ४ बड़ी-बड़ी दाढ़ोंभे जिनकी 
आफुति अत्यन्त मयंकर है। उन महांग्रूतिणी मगवतीओो 
नमस्कार है | वे रणाक्षणमें स्वच्छापूवक क्री डरा करे, क्रीड़ा करें| 
लाल नेन्नोंवाली | किलफारी कीजिये, किलकारी कीजिये। भीम- 
नादिनि कुछ | 3“विद्युजिद्े ) कुछ | ७* मांसदीने | शभुओंको 
आच्छादित कीजिये, भाच्छादित की जिये। भ जड़मालिनि ! वच्चा- 
भूषणोंसे अलंकृत होइये, अलंकृत होइये। शबमालाविभूपिते ! 
शन्नुओंकी खदेड़िये। 3४ शत्रुओंके रक्तस सने हुए चमड़ेके 
घस्र धारण करनेवाली महामयंकरि ! अपना मुख खोलिये | 
&# | त्ृत्य-मुद्रामं तलवार धारण करनेवा्ी !! टेढ़ी भोहोंसे 
युक्त तिरछे नेत्रीसे देववनेबाली ! विषम नेन्रोसे विकृप 
मुखवाली !| आपने अपने अश्ज्मि मजा और मेदा छपेट रकवा 
है।* अड्ृहास कीजिये; अद्टहास कीजिये । हूँ मिये, हैं मिये। 
कुद होइये; कुद होहये। 3 नील मेब्रके समान वर्णबाल्री ! 
मेघमालको आमरण रूपमें धारण करनेवाली !! विशेषरूपभ 
प्रकाशित दोइये। ७>घण्टाकी घ्वनिसे शत्रुओके शरीरोंकी घजियों 


उड़ा देनेवाली ! $ सिंसिस्थिते | रक्तवर्ण ! #* हां हीं हं. 
रोद्रू। | ६ हीं की 3 हीं ईहं 5» शत्रुऑओंका आकषण 
कीजिये, उनको हिला डालिये, कॉपा डालिये | ४* है है 
खः चच्नहस्ते | हुं. छू क्षां'क्रोधरूपिणि ! प्रब्वलित होइये। 
प्रजब्लित होइय | 3४४ महाभयंकरको डरानेवाली । 
उनको चीर डालिये । ४“ विद्याल शरीरवाली देवि ! 


उनको काट डाढिये | ७“ करालरुपे | शरत्रुओंको 
डराइ७9 इडरशइये । महासयंकर भूर्तोकी जननि ! 


समस्त दुष्शेका निवारण करनेवाली जये !! 3“ बिजये |!!! 
३ गब्रलोक्यत्रिजये ६ फट स्वाहा ॥ २ ॥ 

विजयके उद्देश्य नोल्वर्णा) प्रेताधिरढ़ा भेलोक्यविजया- 
विद्याकी बीस हमथ ऊँची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन 
करे | पद्चाड्न्यास करके रक्तपुष्योका हवन करे | इस 
तैलोक्यविजया-गिद्याके पठनसे समरभूमिमे झत्रुकी सेनाएँ 
पलायन कर जाती है ॥ ३ ॥ 

३ नसो बहुरूपाय स्तम्मय स्तम्भय ** मोहय, उ* सबे- 
शब्रून्‌ द्रावय, ४० ब्रद्माणमाकर्षय, ४» विषप्णुमाकर्षय, हें 
महेश्वरमाकर्षय, # इन्द्र टालय, ऊँ पर्व॑तांश्राऊय, 5 सप्त- 
सागराब्शोीषय, #* विछनद झिछिन्द बहुरूपाय नमः ॥ 

3» अनकरुपको नमस्कार है | शनुका स्तम्भन 
कीजिये, म्तम्मन कोजिये | 3» सम्मोहन कीजिये | ७४४ 
सब शत्रुओंको खदेढ़ दीजिये । 3“ श्रह्माका आकर्षण 
कीजिये । 3० विष्णुका आकर्षण कीजिये | ७ महेश्वरका 
आकर्षण कीजिये । 3४ इन्द्रकों भयभीत कीजिये | ७* 
पर्वतोंकी बिचलित कीजिये | ४“ सातों समुद्रोंकी सुखा 
डालिये । ४४ काट डालिये, काठ डालिये ! अनेकरूपको 
नमस्कार है ॥ ४ ॥ 

मिट्टीकी मूति बनाकर उसमें शत्रुको स्थित हुआ जाने; 
अथांत्‌ उसमें छत्रुके स्थित होनेकी भावना करे | उस 
मूर्तिम॑ स्थित शत्रुका ही नाम मुजंग है। “# बहुरूपायः 
इत्थादि मन्त्रमे अमिमन्त्रित करके उस झजत्रुके नाशके लिये 
उक्त मन्त्रका जए करे। इससे शन्रुका अन्त हो जाता है॥ ५ ॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेय महापुराणमें युद्धजयएणवके अन्तर्गत «अैरोक्यविजयणा-विद्याका बैन 
नप्क एक सौ चोंदीसवों अध्याय पूर। हुआ ॥ १३४ 0 


कल्कि लनत+ 


अध्याय १३५ | 








# संग्रामविजय-पिद्या # 


श्ड५ 





एक सो पेंतीसवाँ अध्याय 
संग्रामविजय-विद्या 


महेश्वर कहते है--देवि ! अब में संग्राममें विजय 
दिलछानेबाली विद्या ( मन्त्र ) का वर्णन करता हूँ; जो 
पदमालाके रुपमें है ॥ १ ॥ 


# हीं चासुण्डे इमशानवासिनि खद्वाजञकपालहस्ते 
महाप्रेतसमारूढे महात्रिमानसमाकुछे कालरात्रि सहागण- 
परिवते महामुले बहुभुजे धण्टाइसरुकिल्लिणि [ हस्त ], 
अद्टाइहासे किलि किलि, $* हुं फट, दंष्राधोरान्धकारिणि 
नाइशब्दबहुले गजचर्सप्राव तशरी रे मांसदिग्घे 
लेलिहानोगजिद्दे महाराक्षसि राह्दवप्राकराले भीमाह्ाहृद्ासे 
स्फुरदियुममे चछ चछ, ४» चकोरनेत्रे चिछि चिलि, 
३* छलजिद्टे, 5० भीं अ्ुकुटीमुखि हुंकारभयत्रासनि कपाल- 
मालाबेष्टितजरासुकुटशजाइधारिणि,. भद्टाहहासे. किलि 
किलि, #* ६. दंड्राघोरान्थकारिणि, सर्वविप्नविनाशिनि, 
हद फर्म साधय साधय, ह* शीघ्र कुर कु, 3* फट, 
ओमझछुशेन शमय) प्रवेशय, उ* रज्ञ' रह) कम्पय कर्पय, 
ड० चाय, 5» रूधिस्मांसमगभ्रिये हन हन, ४“ कुट्ट कुट्द, 
बे छिन्दु, ४» मारय, ओमनुक्रमय, “* वज्दारीरं पातय, 
३७ बैल्लोक्यगर्त दुष्टमदुष्टं था गृहीतसश॒हीत वा5:वेशय, 
उ७ नृत्य, ४० बन्द, ४* कोटराद्ष्यूध्वकेश्युदकत्रदने 
करक्षिणि, ४* करइमालाधारिणि दह, ** पत्र पच, उ* गृह, 
४» सण्डलूमध्ये प्रवेशय, 3* कि विरम्बसि ब्रह्मसत्येन विष्णु- 
सप्येन रुद्वसत्येनर्षिसत्येनावेशय, 5०» किलि किछि, 5* खिकि 
खिकछि, विकि विलि, ४» विक्ृतरूपधारिणि कृष्णभरुजंग- 
वेष्टितशरीरे सर्वग्रहावे शिनि प्रलूम्बोष्ठिनि अभम्जछग्ननासिके 
विकटमुखि कपिछजटे ब्राद्धि भज्ञ, 5* ज्वालामुखि स्वन, 
३ पातय, झ* रक्ताक्षि धू्णय, भूमि पातय, 3* शिरो ग्रद्ध, 
चक्षुमीजय, 5* हस्तपादी गृह्ृ, मुद्रा स्फोटय, ४* फट, 
$# विदारय, 5* जिशुछेन च्छेदय, डे वज़्ेण दहन, ऊँ" दुण्डेन 
ताडय ताडय, उ* 'चक्रेण च्छेदय चछेदय, 5 दाकत्या भेद, 
दुंदपा कीकय, 3 कर्णिकया पाठ्य, ओमकछुशेन गृह्ध, 
ब* दिरो5क्षिज्चरमेकादिक हयाहिक ध्याहिक चातुर्थिक डाकिनि- 
स्कल्द््हान मुख मुझ, ४ पथ, ओमुत्लादय, #४* भूमि 
पातय, ४* गरहू, अ* ब्रद्माण्येट्टि, # माहेखर्भेहि, [ ४* ] 
कौमार्येहि, ४ वेष्णब्येहि, ४* वाराहहि, भोमैन्द्रयेहि, 
झुक चामुण्द एड, 2 श्वत्येदि, ओमाकाशरेवस्येदि, झ हिस- 


वच्चारिण्येहि, . #* _ रुसमर्दिन्यसुरक्षयंक्षोकाशगामिनि 
पाहेन बन्ध बन्ध, अक्ुशेत कट फट, समये तिष्ठ, ४* सण्डर्स 
प्रवेशय, ४* गृह्ठ, मुख बन्ध, 5* चहझ्ुबन्ध, इश्तपादो सच 
बन्‍्ध, दुष्म्रहान्‌ सर्वान्‌ बन्‍्ध, 5 दिशो बन्ध, हे विविशों 
बस्च, अधस्ताहन्थ, 5* सब बन्ध, ४* भस्मना पानीयेन वा 
सत्तिकया सर्पपेवों स्वोनावेशय, झँ पातय, #* चामुच्डे 
किलि किछि, ४ विच्चे हुं फट स्वाहा ॥ 

#* हीं चामुण्ढे देवि ! आप श्मशानमें वास 
करनेवाली हैं | आपके हाथमें खद्वानज्ञ और कपाल श्ोमा 
पाते हैं|! आप महान प्रेपपर आरूढ़ हैं। आप बड़े-बढ़े 
बिमानेसे घिरी हुई हैं। आप ही काछरात्रि हैं। बड़े-बड़े 
पार्पदूगण आपको बेश्कर खड़े हैं। आपका मुग्त्र विशाल है । 
भुजाएँ बहुत हैं | प्ण्या। उमर और घुंघुरू बजाकर 
विकट अद्डहास करनेवाली देवि ! क्रीड़ा फीलिये। क्रीड़ा 
कीजिये | ** हूं फट | आप अपनी दाढ़ीोसे घोर अन्धकार 
प्रकट करमनेवाली हैं । आपका गम्भीर घोष और दब्द 
अधिक मात्रा अभिव्यक्त होता हैं। आपका विग्रह हाथीके 
चमड़ेसे ढका हुआ है। शन्रुओंके मांसमे परिपुष्ट हुई 
देवि ! आपकी भयानक जिह्या ल्पत्पा रही है। महाराक्षसि ! 
मर्यकर दाढ़ोके कारण आपकी आकृति बढ़ी विकराल 
दिखायी देती है । आपका अद्गहास बड़ा भयानक है। 
आपकी कान्ति चमकती हुई ब्रिजलीके समान है। आप 
संग्राममें बिजय दिलानेके लिये चलिये; चलिये | ** चकोर- 
नेत्रे ( चकोरके समान नेत्रोबाली ) | चिलि। चिंलि। #* 
छलजिड्डे ( लपलपाती हुई जीभवाली ) ! #* भीं टेढ़ी 
मौंहिंसे युक्त मुखवाली ! आप हुंकारमात्रसे ही भय और 
ज्ञास उत्पन्न करनेवाली हैं । आप नरमुण्डोकी मात्यसे 
वेशित जठा-मुकुथ्में चन्द्रमाकों धारण करती हैं। विक्रट 
अद्डह्यसवाली देबि ! किलि। किलि ( रणभूमिम क्रीड़ा करो) 
क्रीड़ा करो ) । #* हू दाढोंसे घोर अन्धकार प्रकंट करने- 
बाल और सम्पूर्ण विन्नोका नाश करनेवाल्यो देवि | आप 
मेरे इस कार्यकों सिद्ध करें) सिद्ध करें । 3 शीत कीजिये, 
कीजिये | # फट | ७* अदुदसे शान्त कीजिये, प्रवेश 
कराइये | 3“ रक्तसे रेंगिये; रगिये। केंपाइये। कंपाइये । 
3» बिचलित कीजिये । ऊ* रुघिर-मांस-मद्यप्रिये |! शनुओंका 
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हनन' कीजिये; इनन कीजिये । डे” विपक्षी योद्धाओंकफो 
कूटिये। कूटिये । ४» काटियि । ७ मारिवि । 
डे» उनका प्रीछा कीजिये। ७“ बज़तुल्य शरीरबलिको 
भी मार गिराहये | ७० त्रिलोकीम विद्यमान जो शक्ु 
है; बह दुष्ट हो या अदुष्ट) पकड़ा गया हो या नहीं। आप 
उसे आविष्ट कीजिये। 3“ पउत्व कीजिये । ४ बन्द । 
र* क्रोटराक्षि ( श्रोग्वलेके समान नेत्रवाली ) ! 
ऊध्यकेशि ( ऊपर उठे हुए केशोवाली ) ! उलकवदने 
( डल्दूफे सामन मुंहवाली ) | हृड्डियोक्ी ठटरी या खोपड़ी 
धारण करनेवाली ! खोपडीको सारा धारण फरनेवाली 
चामुण्डे | आप शत्रुओकी जलाइये। 3 पकाइये, पकाइये। 
उ* पकड़िये | 3“ मण्डलफे भीतर प्रवेश कराइये | ७४ 
आप क्यों विलम्य करती है ! अह्माके सत्यने) विध्णुके 
सत्यसे। रुद्रके सत्यसे तथा ऋषियेीके सत्यते आंवष्ठ कोजिये। 
द#* किलि किलि। #* खिलि खिक्ति | विलि मिलि। 
ए* विकृत रूप धारण फरनेवालीदेवि ! आपके गशैस्मे काले 
सप॑ छिपटे हुए हैं। आप सम्पूर्ण ग्रहोकी आविष्ट करनेवाली 
हैं| आपके लंबे-लंबे ओठ छटठक रहे हैं। आपकी येदी 
भौंहें नासिकासे छगी हैं | आपका मुख विकट हैं। आपको 
जटा कपिल्यर्णकी है। आप नहाकी श्षक्ति हैं । आप 
झन्रुओंकी भज्ञ कीजिये | 3४ ज्यालागृत्रि! गर्जना कीजिये। 
के शतन्रुऑफोी मार गिराइये | 3 झाद्-छाल आँखेंवादी 
देथि | शन्रुओंकी चक्कर कटाइये, उन्हें धराशायो कीजिय । 
७£ शत्रुओके रिर उतार लीजिये | उनकी ॉग्वे बंद कर 
दीजिये । 3० उनके हाथ-पेर ले छीजिये अक्न मुद्रा 
फोड़िये। ** फट । ७० विदी्ण कीजिये | ४ विशुद्ध छेदिये। 
४० बज़से इनन कीजिये । ७ डंडेम पीटिये। पीटिये। 
3» चक्रसे छिलन्न-भिन्न कीजिये, छिन्न मिन्न कोजिये | ७४ 
शक्तिसे भेदन कीजिये | दाढ़म कीलन कीजिये। 2“ $तरनीसे 
चीरिये | ७४ अद्ुशसे ग्रहण कीजिये। ७४ सिरके रोम 
और नेच्नकी पीड़ाको) प्रतिदिन होनेवाले ज्वरको, दो दिनपर 
होनेवाले ज्वरकों) तीन दिनपर होनेवाले ज्वरको) चोथे दिन 
होनेबाले उधरको; डाकिनियोकी तथा कुमास्प्रहोकों झत्रु- 
सेनापर छोड़िये; छोड़िये | 3“ उन्हें पकाइये। 3” शतुओका 
उन्मूलन कीजिये | ७“ उन्हें भूमिपर गिराइये | ३० उन्हें 
पकड़िये | # जह्माणि ! आइये | #* माहेखरिे ! आइये | 
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४» कौमारि ! आइये | ४» वेष्णवि ! आइये | # बारादिय * 
आइये | # पेन्चि ! आइये | ४» चामुण्ढे ! आइये । 
क०रेयति | आइये | * ज्ाकाशरेवति |! आइये। 5“हिमाल्यपर 
विचरनेवाली देवि ! आइये | #* रुस्मर्दिनि | असुरक्षयंकरि 
( असुरविनाणिनि ) ! आकाइगामिनि देवि ! विरोधियोंकों 
पाशसे ब्ॉँधिय/ बॉघिये | अछुशसे आच्छादित कीजिये, 
आखच्छादित कीजिये | अपनी प्रतिशापर स्थिर रहिये | 
3# मण्डल्मे प्रवेश कराइये | 3“ शत्रुफो पकड़िये और 
उगका मुंह बॉध दीजिये | 3“ नेत्र बाँध दीजिये। हाथ-पेर 
भी बोध दीजिये | हमें सतानेवाले समस्त वुष्ट ग्रहोफों ऑघ 
दीजिये | ७» दिशाओफो बॉधिये | ४“ विदिशाओको 
ब्रॉँधिये। नीचे बोधिये | 32 सब ओरसे यो थिये। ४४ भस्मसे, 
जलसे, मिद्दीसे अथवा सरसेस सबको आविष्ट कीजिये । 
३० नीचे गिराइये | ४* चामुण्डे ! किछि क्षि्ति । ४» विच्चे 
हुं फट स्वाह्य | २ ॥ 


यह “जया? नीमक पदमाछा हैं, जो समस्त कर्मोंको 
सिद्ध करनवाली दे । इसके द्वारा होम फरनेसे तथा इसका 
जप एवं पाठ आदि करनेसे रादा ही युद्धमें विजय प्राप्त 
होती है । अद्ठाईस भुणाओंसे युक्त चामुण्डा देवीका ध्यान 
करना चाहेये | उनके दो दाथामे तलवार और खेटक दूँ। 
दूसरे दो हाथोम गदा और दण्ड ६ं। अन्य दो द्वाथ धनुप 
ओऔर बाण धारण करते हैं। अन्य दो द्वाथ मुष्टि और 
मुद्र॒रसे युक्त दे। दूमर दो हाथमि शद्व ओर खड्जड हें। अन्य 
दो दवाथोमं प्वज और वज्न ४ । दूसरे दो हाथ चक्र और 
पर धारण करते ई। अन्य दं। हाथ डमरू और दर्पंणसे 
सम्पन्न है। दूसरे दो द्वाथ शक्ति और कुन्द धारण करते हैं। 
अन्य दो हाथोभे हल और मूसल हैं | दूसरे दो द्वाथ पाश 
और तोभरते युक्त ह । अन्य दो हाथोंमें ढक्का और पणव 
है | दूसरे दो हाथ अभयफी मुद्रा धारण करते हैं तथा 
शेष दो ह्ाथोमे मुश्कि शोभा पाते हैं। वे महिषासुरको 
डॉटती और उसका वध फरती हैं | इस प्रकार ध्यान करके 
हवन करनेसे साधक. शन्रुओपर विजय पाता है | घी, शहद 
और चीनीमिश्रित तित्से हवन करना चाहिये । इस 
संग्रामविजय-विद्याक उपदेश जिस-किसीको नहीं देना 
चाहिये ( अधिकारी पुरुषरफो ही देना चाहिये )॥ ३-७ ॥ 


बम समर जग» «१कननीक++-ा मे कटरा जरन पन्‍ल्‍ंकन 3." बनने, 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणके अन्तर्गत मुद्धजयाणैवर्से “संग्र्मविजण-विद्याका ब्णनः 
से पेंतीसबोँ 
नामक- एक | अध्याय पूरा हुआ॥ १४५॥ 
>> <९0%०--. 


अध्याय १६६-१३७ ] 
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एक सो छत्तीसवाँ अध्याय 
नक्षत्रोंके त्रिनाडी-चक्र या फणीख्रर-चक्रका वर्णन 


मदेश्वर कहते हैँ-देवि ! अब में नक्षत्र-सम्बन्धी 
चिनाडी-चक्रका वर्णन करूँगा, जो यात्रा आदिमें फछदा[वक्क 
होता है । अश्विनी आदि नक्षत्रोमें तीन नाडियोंसे भूषित 
चक्र अक्लित करे | पहले अध्वनी) आर्द्रा और पुनवंसु 
अछ्लित फरे। फिर उत्तराफाब्गुनी, दृस्त। च्येष्ठा। मूल) 
शतभिषा और पूर्वभाद्पद--इन नक्षत्रीकी लिखे | यह 
प्रथम नाडी कही गयी है | वूसरी नाही इस प्रकार है-- 
भरणी) मुगशिरा, पुष्य; पूर्वाफाल्गुनीः चित्रा, अनुराधा, 
पूर्वापाढठा। धनिष्ठा तथा उत्तगभाद्रपदा । तीसरी नाडीके नक्षत्र 
ये हैं-- -कृत्तिका) राहिणी, आइलेपा) मधा। खातीः विश्ञाखा) 
उत्तरापाढ़ा, श्रवण तथा रेबती #|॥ १-४ ॥ 


इन तीन नाडियोंफे नक्षत्रोंद्वारा सेवित ग्रहके अनुसार 


शुमाशुभ फल जानना चाहिये। इस ५त्रिनाडी? नामक चक्रकी 
वफणीस्वर-चक” कहा गया है । इस चक्रमत नपक्षत्रपर 
यदि सू्ं) मज्जल, झनैश्वर एवं राहु हों तो वह अछभम 
होता है। इनके सिवा। अन्य भ्रहयंद्वार अधिष्टित होनेपर 
बह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्यों 
आदि अपने नामके आदि अक्षरके अनुसार एक नाडी- 
चक्रमें पड़ते हों तो वे ध्भकारक द्वोते दे ॥ ५-६ ॥ 


अरिवनी, भरणी कृत्तिक७ रोहिणी, स्गशिरा। आर्द्राः 
पुनवसु) पुष्य, जाइलेगा) मध॥ पूर्वाफाल्गुनो, उतराफाब्गुनी 
हस्त) चित्रा) स्वाती, विशाखा। अनुराधा) च्येष्ठा, मूलः 
पृ्बाषाढ॥ उत्तरापादा, श्रवण) धनिष्ठाःशतमिपा) पूर्बमाद्रपदा) 
उत्तराभाद्टपदा तथा रेबती--ये सत्ताईस नक्षत्र यहाँ जानने 
योग्य दें ॥ ७-८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्नक्षतनचक-वर्णन” नामक एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ५३६ ॥ 
--“<औ|#7#-- 
एक सो सेंतीसवां अध्याय 


महामारी-विद्याका वर्णन 


महेश्वर कहते हैं -देवि | अब मैं महामारी-विद्याका 
वर्णन करूँगा) जो शब्रुआँका मर्दन करनेवाली हे ॥ १ ॥ 

इ० हीं मदामारि रक्ताक्षि कृष्णवर्ण यमस्वाशाकारिणि 
सर्वभुतसंहारकारिणि अमुक हन हन, ३* दह दह, ४» पष्त 


अर  फरत ।+०-पन- हरदा ऋरनम०>+पट. न्‍र कल चल 


पच, ऊ* रिछनदु डिछन्ड, उ* मारय मारय, ओमुत्सादयोस्सादय, 
४ सर्वसस्ववशंकरि स्वकामिके हुं फट स्वाहा ॥ 

३० हु छाल नेत्री तथा काले र॑गवाली महामारि | ठुम 
यमराजकी आशाकारिणी हो। समम्त भूर्तोका संहार 


# अभिषुराणकी ही भाँति नारदपुराण, पूर्व भाग; द्वितीय पांद, अध्याय णद्॑के ५० वें इछोकर्म मी प्रिनाडी चक्रको वर्णन दे । 


यथा--- 
त्रिनाडी--- 
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करनेवाली हो, मेरे अमुक शत्रुका हनन करो, हनन फरो। 
७४ उसे जछाओ, जलाओ | ५४ पकाओ, पकाओ | 3* 
काथो, काठो। ४“ मारो; मारो। 3० उखाड़ फेंकी, उखाड़ 
फेंकी | 3» समस्त ग्राणियोको बदमें करमेबाली और सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेबाली | हुं फद्‌ स्वाह्य || २॥ 


अशज्वन्यास 


“$# सारि हृदयाय नसः ।?-- इस वाक्यकों बोलकर 
दाईने दाथकी मध्यमा, अनामिका और तजनी अँगुलियोंसे 
हृदयका स्पश करे । “# मभहासारि शिरसे स्वाहा |१---इस 
वाक्यकी बोलकर दाहिने हाथसे सिरका स्पद करे | 
'% काकरात्रि शिखाये वोधट (! -इस वाक्यकोी बोलकर 
दाहिने हाथके अँगूठेसे शिवाका रु।र्ग करे। '#* क्ृष्णवर्णे 
खः कवचाय हुस ।!---इस वाबवको बोलकर दाहिने दहाथकी 
पॉचे अँगुलियोसे बायीं भुजाका ओर बायें हाथका पांचों 
अंगुलियोंसि दाहिनी भुजाका स्पर्श करें । ४० तारकाक्षि 
विशुजिद्धे सर्वसत्वभभकरि रक्ष रक्ष सर्वकार्येपु ढ 
ब्रिनेत्राय वघट (*- -इस बाक्यकों बोलकर दाहिने हाथकों 
अंशुलियाके अअभागसे दोनों »त्रे। और छछाटके मध्यमागका 
स्पर्श करे । '# महासमारे स्वभूतद्मानि महाकाकि 
भख्ाय हुं फटू ।--इस वाक्यकों वाल्कर दाहने हाथकों 
सिरके ऊपर एवं बार्यी ओर पीछेकी ओर के जाकर 
दाहिना ओरस आगर्की ओए ले आये आर तजनी तथा 
मध्यमा अंग्रुछियोंस बाये हाथकी हथेछापर ताली बजाये ॥३॥ 

भहादेवि | साधककी यह अज्ञन्यास अवश्य करना 
चाहिये | वह मुदेपरका बस्र छाकर उसे चौकोर फाड़ ले। 
उसकी कंग्राई-चोड़ाई तान-तीन हाथकी द्वोनी चाहिये | 
उसो बछ्ूपर अनक भकारके रंगोसे देवीकी एक आकृति 
बनाये; जिसका रंग काला हो । वह आकृति तीन मुख 
और चार भुजाओसे युक्त होनी चाहिये । देव॑की वह मूति 
अपने हार्थोमे धनुष, धूछ कतरनी ओर खट्वाज्ञ ( खाटका 
पाया ) घारण किये हुए हो । उस देवीका पहला मुस्ब पूरब 
दिशाकी ओर हो और अपनी काली आमासे प्रकाशित हो 
रहा हो तथा ऐसा जान पढ़ता दो कि दृष्टि पढ़ते ही वह 
अपने सामने पढ़े हुए मनुष्यको खा जायगी । दूसरा मुस्व 
दक्षिण भागमें होना चाहिये | उसकी जोम छाल हो और 
बह देखनेगें भगानक जान पढ़ता हो। वह बिकराल मुख 
अपनी दादोंके कारण अत्यन्त उत्तट और भयंकर हो और 


# पुराण परमाप्रेय प्रह्मविद्याक्षरं परम # 
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जीभसे दो गलफर चाट रहा हो । साथ ही ऐसा जान 
पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदिको खा 
जायगा ॥ ४-७॥ ॥ 


देवीका तीसरा मुंख पश्चिमाभिमुख हो । उसका रंग 
सफेद होना चाहिये । वह एसा जान पड़ता हो कि सामने 
पड़नेपर हाथी आदिको भी खा जायगा । गन्ध-पुष्प आदि 
उपचारों तथा घी-मधु आदि नैवेश्द्वाता उसका पूजन 
करे ॥ ८३ ॥ 


पूवाक्त मन्त्रका स्मरण करनेमात्रगे नेत्र और मस्तक 
आदिका रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राजस भी वशमे 
हो जात हैं और शब्रुओका नाथ हो जाता हैं। यदि 
मनुष्य क्रोधयुक्त होकर। निम्ब-इक्षकी समिषाओंकों 
होम करे तो उस होमसे ही वह अपने शत्रुको मार 
सकता है। इसमे तशय नहीं हैं। याद झलनुक्ी 
सनाकी ओर मुँह करके एक सप्ताहतक इन सामघाओंका 
हवन किया जाव तो दन्नुकी सेना नाना प्रकारके रोग्रासे 
ग्रस्त हो जाती हैं ओर उसमें भगदड़ मच जाती द । जिसके 
नामसे आठ हजार उक्त समिधाओका होम कर दिया जाये; 
बह यदि त्रह्मार्जके द्वारा सुरक्षित हो तो भी शांघ हूँ मर 
जाता है | यदि धवूरेकी एक सहस्त समिधाओंको रक्त और 
विषस संयुक्त करके तीन दिनतक उनका होम किया जाये 
तो शत्रु अपनी सनाके साथ ही नष्ट हो जाता ह॥ ९-१ ३३॥ 
राई ओर ममकस होम फरनेपर तीन दिनमें ही शन्रुकी 
सेनाम भगदड़ पड़ जायगी--शनु भाग खड़ा होगा | यदि 
उसे गददेके रक्तसे मिश्रित करके होम किया जाय तो साधक 
अपने शन्रुका उच्चाटन कर सकता हं--वहसे भागनेके 
लिये उसके मनमें उचचाट पेदा कर सकता है । कौएके रक्तसे 
सयुक्त करके इबन करनेपर झत्रुकी उखाड़ फेंका जा सकता 
है। साधक उसके बधमे समर्थ हो सकता है तथा साधकके 
मनमें जो-जो इच्छा होती दे उन सब इच्छाओंकों वह 
पूर्ण कर लेता है । युद्धकालमें साधक हाथीपर आरूद हो; 
दो कुमारियोके साथ रहकर, पूर्वोक्त मन्त्रद्गारा शरीरको 
सुरक्षित कर छे; फिर दूरके शक्ल आदि बाद्योंको पूर्वोक्त 
महामारी विद्यासे अमिमन्त्रित करे | तइनन्तर महामायाक्री 
प्रतिमासे युक्त बच्चकी लेकर समराज़णमम ऊँचाईपर फहराये 
ओर शब्रुसेनाकी ओर मुँह करके उस महांत्‌ पठकों उसे 
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दिखाये। तपआत्‌ वहाँ कुमारी कन्याओंकी भोजन करावे। 
फिर पिप्डीकों धुमाये | उस समय शाधक यह चिन्तन करे 
कि झाजुकी सेना पाषाणकी माँति निश्नक हो गयी है।। १४-१९॥ 

वह यह भी भाषना करे कि सेनामें लड़नेका 
उत्साह नहीं रह गया है; उसके का हैं और 
यह बढ़ी घबराहटमें पढ़ गयी है। इस प्रकार करनेसे शतुकी 
सेनाका स्तम्भन हो जाताह | (वह चित्रकिंखितकी माँति खड़ी 
रह जाती है; कुछ कर नहीं पाती |) यह मैंने सम्भनका 


प्रयोग बताया है| हसका जिस-किसी मीं व्यक्तिको उपदेक्ष नहीं 
देना प्याहिये । यह तीनों छोकोंपर विलय दिख्नेवाओ देखी : 
“गाव! कह्दी गयी है और इसको आइतितें अंद्ित बज़कों 
क्ग्रापट! कहां गया है । इसी तरह हुमा, सैरबी; कुम्लिका+ 
इंद्देव तथा भगवान्‌ नूर्तिहको, आकुर्तिका भी वस्तपर 
अइह्ून किया जा सकता है। इस तरइकी आहइतियोंसे अक्धित 
पट आदिके द्वारा भी यह स्तम्भनका प्रकेग खिद हो 
लकता है॥ २०-२१ ॥ 


इस प्रकार आदि आब्लेय महापुरुणमें 'महामारी-विज्ञाका बर्शन' नामक णक सौ सेंदीसबों अच्यः५ पूत हुआ॥ ५४७ ॥ 


एक सो अढ़तीसवों अध्यांय 
तन्त्रविषयक छः कर्मोका वर्णन 


मदांदेवजी कहते हैँ--पार्वति ! सभी मनन्‍्त्रोंके 
साध्यरूपसे जो छः कर्म कहे गये हैं, उनका वर्णन करता 
हूँ, युनो | शान्ति, वश्य, खम्भन) देष, उच्चाटन और 
मारण--ये छः कर्म हैं। इन सभी कर्मों छः रुम्प्रदाय 
अथवा बिन्यास होते हैं; जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
पस्छव, योग) रोधक, सम्पुट। प्रत्थन तथा विदर्म | मोजपत्र 
आदिपर पहले जिसका उच्चाटन करना हो। उस 
पुरुषफा नाम छिखे । उसके बाद उश्चाटन-सम्बन्धी 
मस्त लिखे । केखनके इस क्रमफों “पत्कयक! नामक 
विन्यास या सम्पदाय समझना चाहिये। यह उश्वकोटिका 
महान्‌ उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदियमें मन्त्र किखा जाय 
फिर खाध्य व्यक्तिका नाम अज्लित किया जाय | यह सान्य 
मीचमे रहे । इसके छिये अम्तमें पुनः मन्त्रका उस्केख फिया 
जाय । इस क्रमको ध्योग” नामक सम्प्रदाय कहा गया है। 
शरञुके समस्त कुछका संहार करनेके छिये इसका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १--२३ ॥ 

पहले मन्त्रका पद छिखे। बीचमें साध्यका नाम छिखे ! 
अन्तमें फिर मन्ज लिखे। फिर साध्यका नाम छिखे। तल भात्‌ 
पुनः मन्‍्ज छिखे | यह “रोधक! सम्प्रदाय कहा गया है । 
खतम्भन आदि कर्मोमें इसका प्रयोग करना चाहिये ) 
मन्जके ऊपर नीचे; दार्ये, बायें और बीचमें भी साध्यका 
नामोस्केख करे; इसे ध्सम्पुट” समझना प्याहिये।| वश्याकर्षण- 
कर्ममें इसका प्रयोग करे । जय सस्त्रका एक अध्षर किखलकर 
फिर साध्यके नामका एक अक्षर क्रिखा आय ओर हक 


अ० चु० ऊँ० बे२--- 


प्रकार वारी-बारीसे दोनोंके एक-एक अक्षरको छिलते हुए 
मन्ज और साध्यके अक्षरोंकों परश्पर अथित कर दिया जाय 
तो यह ध्मन्थनः नामक सम्प्रदाय है । इसका प्रयोग आकर्षण 
या वशीकरण करनेबाल है | पहके मन्त्रका दो अक्षर दिखे; 
फिर साध्यका एक अक्षर | इस तरह बारतवार लिखकर 
दोनोंको पूर्ण करे । ( यदि मन्त्राक्षरोंके बीचमें,ही [ठमाछि 
हो जाय तो दुबारा उनका उल्लेख करे। ) इसे “विदर्भ” 
नामक सम्प्रदाय समझना चाहिये तथा वशीकरण (एवं 
आकर्षणके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये || ३--७० | 

आकर्षण आदि जो मन्त्र हैं, उनका अनुष्ठान 
बसन्त-ऋतुर्में करना चाहिये । तापज्यरके निवारण, 
वशीकरण तथा आकर्षण-कर्ममे पवाहा!का प्रयोग झुम होता 
है। शान्ति और इद्धि-कर्ममे पलमः” पदका प्रयोग करना 
खाहिये । पोष्चिक-कर्म, आकर्षण और वशीकरणमें 
ध्यषट्कार!का प्रयोग करे | विद्वेषण/ उच्चाटन और मारण 
आदि अशुभ कर्ममें प्रथकू “फट! पदकी योजना करनी 
चाहिये । छाम आदिमें तथा मन्जकी दीक्षा थादियें 
ध्यषद्कारः ही सिद्धिदायक होता है। मन्त्रकी दीक्षा देने- 
बारे आलचार्यमे यमराजकी भावना करके इस प्रकार प्रार्थना 
करै---ध्प्रमो | आप यम हैं, यमराज ड, कालरूप हैं तथा 
धर्मराज हैं । मेरे दिये हुए इस दातुकों शीक्र ही मार 
गिराइये? ॥ ८-११ ॥ 

दब श्ुसूदन आयाय प्रसम्नचित्तते इस प्रकार उत्तर 
दै---“सातरक ! तुम सफक् होओ । मैं यत्नपृर्वक तुम्दारे 
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य्च्स्स््प्य्त्ल््््फ८ा-झ सच चच्भ्धधध््च्च्च्य्ध्चप्ध्ध्ध्स्यधिध्पप्प्प्क्प्म्स्सप्प्प््प्च्प्प्न्च्य्प्च्प्प्प्म्प्स्प्फ्म्प्न्स्प्ल्स्स्फ्ल्स्ड्फा 
शजुको मार गिराता हूँ।” दबबेत फ्मछझपर यमराजकी पूजा आुगें!? ( दुर्गकी रक्षा करनेवाडी अभवा चुर्गंभ संकटते कयानि-> 
करके होम करनेशे यह प्रकेश सफर होता है। अपनेंम वाली देवि | आपको नमरकार है)--इस मन्जके द्वारा बुर्गों- 
मैरबकी मावना करके अपने डी भीतर कुलेश्वरी ( मेरवी ) जीकी पूजा करके साधक श्ुका नाश करनेमें समय होता 
की भी मांवना करें। पेशा करनेंसे साधक रातमें अपने हैं | हू सक्षमलवर यु म!ः--हस मैरवी-मन्त्रका जप 
ठथा शजुके भावी इचान्तकों जान झेता है । 'दुर्गरक्षिणि करनेपर साधक अपने शुका वध कर सकता है ॥१९-१४॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “बटकमंका बरणेवश नामक एक सौ अडतीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥६६८॥ 


एक सो उन्तालीसवाॉँ अध्याय 
साट संवत्सरोंमें ध्रुख्य-झ्रुख्यके नाम एवं उनके फल-मेदका कथन 


भगवान मदेइधर कद्दते हैँ--पाव॑ति | अब मैं खाठ 
संबत्सरों (मेले कुछ) के शुभाश्भ फलको कहता हूँ ध्यान देकर 
घुनो । “प्रभवः संबरत्सरमें यशकर्मकी यहुरूता होती है| 
वविमव'मैं प्रजा सुखी होती है । थायुक्ल/में समस्त घान्य 
प्रचुर मात्रामें उतनन्न होते हैं | ध्यमोद”से सभी प्रमुदित होते 
हैं। व्यजापति!_नामक संवत्सरमें वृद्धि होती है | “अद्विरा 
संबस्सर भोगोंकी डृद्धि करनेवाला है । “भीमुख” संबत्सरमें 
अनसंख्याकी इद्धि होती है और “भाव? संशक संवत्सरमें 
प्राणियॉमें सदृभाषकी इद्धि होती है | 'युवा संबत्सरमें 
मेष प्रचुर वृष्टि करते हैं । थभाता? संबत्सरमें समस्त 
ओषधियों बहुल्तासे उत्पन्न होती हैं । “ईश्वर” संबत्सरमे 
क्रम और आरोग्यकी प्राप्ति होती है । “बहुधान्य!में प्रचुर 
अब उसझ्न होता है। “प्रमाथी” वर्ष मध्यम होता है। 
पबिक्रम'में अन्न-्सम्पदाकी अधिकता होती है । धूप! 
संवत्सर शम्पूर्ण प्रजाओंका पोषण करता है। “चित्रभानुः 
विचित्रता और ध्युमानु? कल्याण एवं आरोग्यको उपस्थित करता 
है। प्ठारण! संवत्सरमें मेघ झ्ुमकारक होते हैं| १-५ ॥ 


आर्थिषश्यें सस्य-सम्पत्ति; ध्अध्यय'में अतिवृष्ठि, ध्व- 
जितमें उत्तम भृष्टि ओर “सवंधारी! नामक संवत्सरमें 
जान्थादिकी अभिकता होती है । “विरोधी” मेघोंका नाश 
करता है अर्थात अनाइड्डिफारक होता है । “विकृति? 


भय प्रदान करनेवाला है । वखर! नामक संवत्सर पुरुषों 
शीर्यका संचार करता है। 'नन्दनःमें प्रजा आनन्दित होती 
है। (विजय! संबत्सर शजुनाशक और “जय! रोगोंका मर्दन 
करनेवाला है। “मन्मैथ!में विश्व ज्वस्से पीड़ित होता है। 
दुष्कर”में प्रजा दुष्कर्म्म प्रदत्त होती है | 'ुर्मुख? संवत्सरमें 
मनुष्य कदमाषी दो जाते हैं। 'हेमरूम्ब'से सम्पस्तिकी प्राप्ति 
होती है | महादेबि ! “विलम्ब' नामक संवत्सरमें अन्नकी 
प्रचुरता होती है । “बिकारी? शन्रुओंको कुपित करता है 
और 'शावंरी” कहीं कहीं सबंप्रदा होती है। “प्लब? संवत्सरमे 
जलाशर्योर्मे बाद आती है। 'शोभन” और *“श्युभकृतःमें प्रजा 
संवत्सरके नामानुकूछ गुणसे युक्त होती है | ६-१० ॥ 


धाक्षस? वर्षम स्येक निष्दुर हो जाता है। “आनछ! 
सबत्सरमें विविध धारन्योंकी उत्पत्ति होती है ! 'पिन्नछ!में 
कहीं-कहीं उत्तम वृष्टि और “काल्युक्तःमें घनहानि होती है | 
(सिद्धार्थ! में सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धि होती है । “रोद!वर्षमें विश्वर्मं 
रौद्रमाबोंकी प्रदत्त होती है। “दुर्मति! संबत्सरमे मध्यम 
वर्षा और धुन्दुभिश्में मज्ल एवे धन-भान्यकरी उपलब्ध 
होती है । “रषिरोदह्वारी! और ५रक्ताक्” नामक संबत्सर 
रक्तपान करनेबाके हैं। कोघन? वर्ष विजयप्रद है | (क्षय! 
संबत्सरमें प्रजाका जन क्षीण होता है। इस प्रकार साठ 
संबत्सरों ( मेंसे कुछ ) का वर्णन किया गया है॥ ११-१३ ॥ 


इस श्रकार भादि आग्नेब महापुराणमें "साठ संबत्सरों ( मेंसे छुछ ) के नाम एवं उनके फक-मेदका कथन! 
नामक पक ते उन्ताकीसों अध्याय पूर हुआ॥ १३५९ ॥ 


+ ++-बीन्ण्याई-इक्रममक-क--- 


अस्यास १६४० ]. 





# अश्य आदि योगोका बर्णण # 


पर 


एक सो चालीसवोँ अध्याय 
वश््य आदि योगोंका वर्णन 


. भगवान्‌ महेश्यर कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं दशी- 
करण आदिके योगोंका वर्णन कहूँग्रा । निम्नाह्षित 
ओषधियोंको सोलह कोश्बवाले चक्रमें अज्वित फरे---भक्लराज 
( मेंगरैया > सहदेबी ( सहदेश्या ) मोरकी शिखा) पुत्र- 
जीवक ( जीवापोता ) नामक पृक्षकी छाछ। अध:पुष्पा 
( गोक्षिया 9 रुदन्तिका ( रुद्रदन्ती » कुमारी ( घीकुंआर » 
इद्रजटा (छताविरेष » विष्णुक्रान्ता ( अपराजिता » 
श्वेताक( सफेद सदार ) लजाछ॒का ( छाजवन्ती छवा ) 
मोहरूता ( त्रिपुस्माली » काछा धतूरा; गोरक्षककटी 
( गोरखकफड़ी था गुरुम्दी ) मेपश्रज्ली ( मेढ़ासिंगी ) 
तथा स्नुह्दी ( सेंहुड़ ) ॥ १--३ ॥ 


ओषधियोंके ये भाग प्रदक्षिण-कऋमसे शऋत्विज १६, 
वहि ३१ नाग ८; पक्ष २१ मुनि ७) मनु १४ शिव ११) 
बसुदेवता ८) दिशा १०) शर ७ वेद ४) ग्रह ९; ऋतु ६॥ 
सूये १२) चन्द्रमा १ तथा तिथि १५---इन सांकेतिक नामों 
और संख्याओंसे ग्रहीत होते हैं। प्रथम चार ओपधियोंका 
अर्थात्‌ भैंगरेया, सहदेइया। मोरकी शिखा और पृत्रजीवककी 
छाल--इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूपका काम छेना 
चाहिये | अथवा इन्हें पानीके साथ पीसकर उत्तम उबटन 
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तैयार कर के और उसे अपने अक्लॉगे स्मावे | ४-५ ॥ 


तीसरे चदुष्क ( चोक ) अर्थात्‌ अपराजिता। ध्वेताकी) 
राजबन्ती लझता और मोहरूता--इन चार ओपशियोंसे 
अक्षन तैयार करके उठे नेत्नर्मे छगावे तथा शौथे सतुष्क 
अर्थात्‌ काझा घतूराः ग्रोस्वककड़ी, भेदासिगी और 
सेहुड-इन चार ओपधियोंसे मिश्रित अलके द्वारा स्नान करना 
चाहिये। मक्षराशवारे चतुष्कके बादका जो द्वितीय चंतुष्क 
अर्थात्‌ अधःपृष्पा, रुद्रदन्ती, कुमारी तथा रद्रजटा भामक 
ओषधियाँ हैं। उन्हें पीसकर अमुछेप या उबटन छगानेका 
विधान है॥ ॥ ६ ॥ 


अथःपुष्पाकों दाहिने पाश्व॑में घारण करना चाहिये तथा 
राजबम्ती आदिको वाम पाश्व॑में | मयूरशिखाको पैरमें 
तथा घुतकुमारीकों मत्तकपर धारण करना चाहिये। रुद्रजटा, 
गोरखककड़ी और मेद़ाश्ृज्ञी--इनके द्वारा सभी कार्यो 
धूपका काम लिया जाता है| इन्हें पीसकर उचटन बनाकर 
जो अपने शरीरमें लगाता है; वह देवताओंद्वारा मी सम्मानित 
होता है। म्ज़्राण आदि चार ओषधियों, जो धूपके 
उपयोगमें आती हैं, ग्रहादिजनित याघा दूर करनेके डिये 
उनका उद्धर्तनके कार्य्मे भी उपयोग बताया गया है | 


जोपधियोंफे चतुष्क, नाम, विश्वेष संकेत और टठपयोग निम्नाकित चक्रसे जानने चाहिये-- 





औषा अतुष्क 
विशेष संकेत 


चआतु इ सूथे १२ 





प्टजानकिफल सामावकी 


१३ कृष्ण चत्तर | १४ भोरक्षककंटो 








बुगादिसे सूचित छूआऊुका आदि ओपषधियों अज्षतके लिये 
बतायी गयी हैं | बाण आदिसे सूचित श्वेता 
आदि ओषधियाँ स्मान-कर्ममे उपयुक्त होती हैं । 
बृतकुमारी आदि ओषधियों मश्षण करनेयोग्य कही 
गयी हैं और पुंअजीवक आदिते संयुक्त जलका पान बताया 
गया है। ऋत्विक्‌ ( भेंगरैया )) बेद ( राजवन्ती ) ऋतु 
( काला धतूश ) तथा नेत्र ( पुजजीमक )---इन ओषधियाँसे 
तैयार किये हुए चन्दनका तिलक खब ल्वेगोंको मोहित करने 
बार होता है ॥| ७---१० ॥ 


सूर्य ( गोरखककड़ी )) बिदश ( काला धतूरा ) पक्ष 
( पुजजीवक ) और ( अधपुष्पा )--इन 
ओषधियोंका अपने शरीरमें छेप करनेसे ज्ली बशमें होती दे । 
चन्द्रमा ( मेदासिंगी ) इन्द्र ( रद्॒दन्तिका ) नाग (मोर- 
शिखा »'रुद्र ( धीकुआँर )--इन ओषधियोंका योनिमें 
कैप करनेसे स्त्रियों वशमें होती हैं । तिथि ( सेंहुड़ ) दिक्‌ 
( अपराजिता » थुग ( छाजबन्ती ) और बाण 
( रवेतार्क )--इन ओषधियोंके द्वारा बनायी हुई गुटिका 
( गोछी ) छोग्रोंको बशमें करनेवाली होती है। फिसीको 
बशर्में करना हो तो उसके छिये भद्य, भोज्य और पेय 
पदार्थमे इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 

शऋत्विक्‌ ( भेंगरेया )) भ्रह ( मोहर्ता » नेश्न 
( पृशत्रजीबक ) तथा पर्यद (अधःपुष्पा )---इन ओषधियाँको 
मुखर्मे धारण किया जाय तो इनके प्रभावसे शत्रुओंके चलाये 
हुए अख्-द्मरोका स्तभ्मन हो जाता है--वे घातक आघात 
नहीं कर पाते | पबंत ( अधःपुष्पा ) इस्द्र ( रुद्रदन्ती » 
वेद ( छाजवन्ती ) तथा रन्त्र ( मोइलता )--इन 








निवास कर सकता है। बाण (श्वेताक » नेत्र ( पुअजीवक » 
मनु ( रुददन्ती ) तथा रुद्र ( षीकुओरि )-इन 
ओषधियोंसे बनायी हुई बटी भूख) प्यास आदिका निवारण 
करनेवाडी होती है| तीन ( सहदेइ पा ). सोलह ( मेंगरैया » 
दिशा ( अपराजिता ) तथा बाण ( श्वेतार्क )--हन 
ओषधियोंका कप करनेसे दुर्भगरा ह्ली सुभगा बन जाती है । 
त्रिदश ( काछा घतूरा 9 अध्षि ( पुश्रजीबक ) तथा दिशा 
( विष्णुक्रान्ता ) और नेत्र ( सहदेश्या )--इन दवाओंका 
अपने शरीरमें केप करके मनुष्य सपोंके साथ क्रीडा कर सकता 
है| इसी प्रकार त्रिदश ( काछा धवूरा » अक्षि 
( पृत्र॒जीवक » शिव (घृतकुमारी ) और सप ( मयूर- 
शिखा ) से उपलक्षित दवाओंका लेप फरनेसे स्त्री सुखपूर्वक 
प्रसव कर सकती है ॥॥ १३--१५ ॥ 


सात ( अधपुष्पा ) दिद्या ( अपराजिता » मुनि 
( अधःपुष्पा ) तथा रम्प्र ( मोहलता )--इन दवाओंका 
बस्रमें केपन करनेसे मनुष्यको जूएमें विजय प्राप्त होती है । 
काला धतूरा; नेत्र ( पुत्रजीबक 9» अब्धि ( अधःपुष्पा ) 
तथा मनु ( रुद्रदन्तिका ) से उपलक्षित ओषधियाँका 
लिक्लमें लेप फरके रति फरनेपर जो गर्भाधान होता है, उससे 
पुत्रकी उत्पत्ति होती है | प्रह ( मोहलता ) अब्धि ( अधः- 
पुष्प » सूय्य ( गोरक्षककंटी ) और त्रिदश ( काला 
घंदूरा )--हन ओषधियोंद्वाथ बनायी गयी बटी सबको 
बशमें करनेवाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक्‌ आदि सोलह 
पदों स्थित ओषधियोंके प्रभावका ब्र्णण किया गया 
॥ १६-१७ ॥ 


इस प्रकाश आदि आय्नेय महापुराणमें पयदम आदि बोगेंकः र० णन' नामक एक सौ 
आरीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४० ॥ 


एक सो इकतालीसवॉँ अध्याय 
छत्तीस कोष्ठोंमे निर्देश ओपषियोंफे वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन 


मदावेवजी कहते हैं--स्कन्द ! अब मैं छत्तीस पर्दो 
( कोह्कों ) में ख्यापित की हुई ओषधियोंका फल बताता हूँ | 
इन ओषधियोंके सेवनसे मनुष्योका अमरोफरण होता है | 
ये औषध बहा, झव तथा इसके द्वारा उपयोगमें 
डाये गये हैं ॥ ! ॥| 


इरीतकी ( हरे )) अध्यघात्री ( आंबछा » मरीच 
( गोछमि ), पिप्पली; शिफा ( जटामांसी » यह 
( भिछावा » शुण्ठी ( खोंठ ); पिप्पछी; गुड्डची ( गिल्मेय 9 
बच) निम्ब, बासक ( अद्ूसा ); दातमूली ( शतावरी ), 
सैंथव ( सेंधानमक ) सिन्कुवार, कण्टकारि ( करेरी ) 


.. भष्यय १३४२ ] # ओर और आतकरा निर्जेय; अपराजिता-मस्ज पर्व ओषधिका धर्णन # | 


मोझुर ( योखर ); निल्व ( बेर » पुनर्नथा ( गदहपूर्णा ) 
बला ( बरियारा ऊ रेंढ। मुण्डी; रुक ( बिज्ौरा नींबू ४ 
मज्ञ ( दोलचीनी ७» क्षार ( खारा नमक या यवक्षार ) 
पपंट ( पिच्चपापड़ा )) भनन्‍्याक ( धनिया )। जीरक (जीरा )) 
शतपुष्यी ( सौंफ » यवानी ( अजवाइन 9 विडस 
( वायबिडंग ) खदिर ( खैर » कृतमाल ( अमलतास 
हल्दी, बचा, सिद्धार्थ ( सफेद सरसों )-ये छत्तीस पदोमे 
स्थापित ओषध हैं ॥ २-५ ॥ 

क्रमशः एक-दो आदि संख्यावाझे ये महान्‌ औषध 
समस्त रोगोंकों दूर करनेवाके तथा अमर बनानेवाले हैं; 
इतना ही नहीं; पूर्वाक्त सभी फोर्ठोफके औषध शरीरमे धरर्रियाँ 
नहीं पढ़ने देते और बालौका पकना रोक देते हैं | इनका 
चूर्ण या इनके रससे भावित बटी, अवलेह, कषाय ( काढ़ा 
लडड या गुड खण्ड यदि घी या मधुके साथ खाया जाय 
अथवा इनके रससे मावित घी या तेलका जिस किसी तरहइसे 
भी उपयोग किया जाक वह स्वथा सृतसंजीवन ( मुर्देको 
भी जिलानेवाला ) होता है। आधे कर्ष या एक कर्षमर 
अथवा आखे पल या एक पलके तोलूमें इसका उपयोग 
करनेवाला पुरुष यथेष्ट आद्वार-विद्वारम तत्पर होकर तीन 
तौ वर्षोतफ जीवित रहता है। मतसंजीबनी-कल्पमें इससे 
बढ़कर दूसरा योग नहीं है ॥ ६-१० ॥ 

( नौ-नी औषधों के समुदायको एक प्नवक! कहते हैं | 
इस तरद उक्त छत्तीस ओषधोंर्मे चार नवक होते हैं । ) प्रथम 
नवकके योगसे बनी हुई ओघषधिका सेवन फरनेसे मनुष्य 


प् री कल 
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सब रोगोंसे छुटकारा पा जाता है; इसी,तरह दूसरे: सीखरे 
और चौथे भवकके योंगका तेवल करनेसे भी मनुष्य शेगमुक्त 
होता है । इसी प्रकार पहले; दूसरे, तीसरे; जोके बचे 
और छठें पटकके सेबनमात्रसे भी मनुष्य नीरोग हो आता 
है। उक्त छत्तीत ओषधियाँमे नौ चतुष्क होते हैं| उनमेंसे 
किसी एक चदुष्कृुके सेबनसे भी मनुष्यक्रे खरे रोग दूर 
हो जाते हैं । प्रथम, द्वितीय, पतीय) ब्यतुर्थे; पश्चम, पछः 
सप्तम और अष्टम फोष्धकी ओघषधियोके सेवनसे बात-दोष्से 
छुटकारा मिलता है । तीसरी, बारहयीं छब्बीसरवी और 
सत्ताईसवीं ओषधियोंके सेवनसे पिस-दोष दूर होता है तथा 
पौचवी:+ छठी; ! सातवीं, आठवीं और पंद्रहटबीं ओषधियोंकि 
सेबनसे कफ-दोपकी निव्नत्ति होती है । चौंतीसबे, पैंतीसब 
और छत्तीसवें कोष्ठकी औषधोंको धारण करनेसे 
बशीकरणकी सिद्धि होती है तथा ग्रहयाधा, भूतबाधा आदिसे 
छेकर निमहपर्यन्त सारे संकर्टोंसे छुटकारा मिरू जाता 
है॥ ११-१४३ ॥ 


प्रथम, द्वितीय, दतीय+ घष्ठ, सत्तम॥, अप्ठम, नवम। 
एकादश संख्यावाडी ओषधियों तथा बच्तीसबीं, पंद्रइवीं 
एवं बारहवीं संख्यावाडी ओषधियोंकों धारण करनेसे भी 
उक्त फलकी प्राप्ति ( बशीकरणकी सिद्धि एवं भूतादि 
बाधाकी निषृत्ति ) होती है । इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये | छत्तीस कोष्ठींमें निर्दिष्ट की गयी इन 
ओपषधियोंका शान जैसे-तैसे हर व्यक्तिकों नहीं देना 
चाहिये ॥| १५-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें :छत्तीस कोष्डोके मोतर स्थापित ओषधियोंके विज्ञानका 


बर्णन” नामक एक सौ इकतालीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४१ ॥ 


एक सो बयालीसवोँ अध्याय 
चोर और जातकका निर्णय, शनि-दृष्टि, दिनरराष्ट्ु, फणि-राहु, तिथि-राहु 
तथा विष्टिराहुके फल और अपराजिता-मन्त्र एवं ओषधिका वर्णन 


भगवान मदेश्वर कदते हैं--त्कन्द | अब मैं या देवता आदि ) का नाम बोले | उस बस्तुके नामके 
मस्त्र-यक्र तथा औषध-चन्नॉंका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण अक्षरोंकी संख्याको दुगुनी करके एफ स्थानपर रक्‍्खे तथा 
मनोरथौको देनेवाले हैं। मिन-जिन व्यक्तियोँके ऊपर चोरी उस नामकी माआाओंकी संख्यामें चारसे गुणा करके गुणनफल- 
करनेका संदेह हो। उनके लिये किसी वस्तु ( धुक्क/ फूल. को दूसरे स्थानपर रक्‍खे | पहली संख्यासे दूसरी संख्यामें 
री छः छऊछऊ छ  ऋ आर ऑ  न्‍नऋननजफ>--णजजजभएणण 


१-९. छः ओोषधियोंके सप्ुदायको “पदक! और चार भोषवियोंके समुदागकों ,चतुष्क' कहते हे । 








श्प्य्शं 


भाग दे । यदि कुछ शेष बचे तो यह व्यक्ति चोर है! 
यदि साजकसे भाज्य पूरा-पूरा कट जाय तो यह समझना 
शवाहिये कि वह व्यक्ति चोर नहीं है ॥ १३ ॥ 


अब यह यता रहा हूँ कि गर्ममे जो वालक है; यह 
घुत्न है या कन्या; इसका निश्चय फिस प्रकार किया जाय ! 
प्रश्न करनेवाके ब्यक्तिके प्रश्न-वाक्यमें जो-जो अक्षर उचारित 
होते हैं, वे सव मिलकर यदि विषम संख्याबाले हैं तो गर्भमें 
पुत्रकी उत्पत्ति सूचित करते हैं । ( इसके विपरीत समर 
संख्या होनेपर उस गर्भसे कन्याकी उत्पत्ति होनेकी सूचना 
मिलती है | ) प्रभ करनेवालेसे किसी वस्तुका नाम केनेके 
किये कहना चाहिये। वह जिस वस्तुफे नाभका उल्केख 
करे। वह नाम यदि छ्लीलिंग है तो उसके अक्षरोंके सम 
दोनेपर पूछे गये गर्भसे उत्पन्न होनेवाछा यारूक यायीं 
आँखका काना होता है| यदि बह नाम पुँढ्छिंग है और 
उसके अक्षर विषम हैं तो पेदा होनेवाला बालफ दाश्नी 
आँखका काना होता है | इसके विपरीत होनेपर उक्त दोष 
नहीं होते हैं| ज्ञी और पुरुषके नामोकी मात्राओं तथा 
उनके अक्षरोंकी संख्यामें प्थकश्रथक्‌ चारसे गुणा करके 
शुणनफलकी अलग-अलग खखे ! पहली संख्या ध्मात्रा- 
पिण्ड'है और दूसरी संख्या “बर्ण-पिण्ड!। वर्ण-पिण्डमें तीनसे भाग 
दे। यदि सम शेष हो तो कन्याकी उत्पत्ति होती है, विषम 
शेष हो तो पुत्रकी उत्पत्ति होती है। यदि चून्य शेष हो तो पतिसे 
पहले छीकी मृत्यु होती है और यदि प्रथम 'मात्रा-पिण्ड!में तीनसे 
भाग देनेपर शृत्य शेष रद तो छीसे पहले पुरुषकी मृत्यु 
होती है | समस्त भागमें सृक्ष्म अक्षरवाले द्रध्योद्वारा 
प्रश्को ग्रहण करके बिचार करनेसे अभीष्ट फलका शान 
शेता है ॥ २-५ ॥ 
अब मैं शनि-चक्रका वर्णन करूँगा। जहाँ शनिकी 
दृष्टि हो; उस लग्नका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। 
जिल राशिमें शनि स्थित होते हैं, उससे लाती राशिपर 
उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है; चौथी और दर्सवीपर आधी 
दृष्टि रहती है तथा पहली, वूसरी, आठवीं और बारहवीं 
राशिपर चोथाई दृष्टि रहती हैं | शुभकर्ममें इन सबका 
स्यांग करना चाहिये | जिस दिनका जो अह अधिपति हो, 
उस दिनका प्रथम पहर उसी अइका होता है और शेष 
ग्रह उस दिनके आधै-आजे पहरके अधिकारी होते हैं। 


# पुराण परझाप्रेय अक्मविधाक्तरं परम * 


[ अध्याय १४४ 


दिनमें जो समय शनिके भागमें पढ़ता है; उसे युद्धमें 
स्थांग दे॥ ६-७॥ह ।|. 


अब मैं तुम्हें दिनमें राहुकी स्थितिका विषम बला 
रहा हूँ । राहु रविवारफों पूर्वमें। शनिवारकों बायम्यफोणमें 
गुरुवारकों दक्षिणमें। झुक्रवारफो अग्निकोणमें, मज्जबारको 
भी अग्निकोणमें तथा घुधवारकों सदा उत्तर दिशामें स्थित 
रहते हैं । फणि-राहु ईशान, अग्नि, नेऋंत्य एवं वायव्य- 
कोणमें एक-एक पहर रहते हैं और युद्ध अपने सामने 
खड़े हुए शत्रुको आवेष्टित करके मार ढालते हैं ॥८-९६ ॥ 


अब मैं तिथि-राहुका वर्णन करूँगा | पूर्णिमाको अग्नि- 
कोणमें राहुकी स्थिति होती है और अमावास्याकों वायव्य- 
कोणमें | सम्मुख राहु शन्रुका नाश करनेवाक़े हैं | पश्चिमसे 
पू्बंकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींच और फिर इन मुल- 
भूत रेखाओंका भेदन करते हुए दक्षिणसे उत्तरकी ओर 
तीन पड़ी रेखाएँ खाँचे | इस तरह प्रत्येक दिशामें तीन- 
तीन रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशिपर स्थित हों उसे 
सामनेवाली दिशामें लिखकर क्रमशः वारहों राशियोंको 
प्रदक्षिण-क्रमसे उन रैखाग्रोपर लिखे | तत्पश्चात्‌ “क' से 
छेकर «ज'ः तकके अक्षरोंकों सामनेकी दिशामे लिखे । 
# से छेकर ८द” तकके अक्षर दक्षिण दिशामें स्थित रहें, 
“व? से क्ेकर 'म! तकके अक्षर पृव दिशामें लिखे जाये 
और थयः से लेकर ५? तकके अक्षर उचर दिशार्मे अक्लित 
हों।ये राहुके गुण या चिह्न बताये गये हैं| शुक्॒पक्षमे 
इनका त्याग करे तथा तिथि-राइुकी सम्मुख इष्टिका भी 
स्थाग करे | राहुकी दृष्टि सामने हों तो हानि होती है। 
अन्यथा बिजय प्रास होती है ॥ १०-१३ ॥ 

अब “विष्टि-राष्ु'का वर्णन करता हूँ । निम्नाक्षित रूपसे 
आट रेखाएं. खींचे---ईशानकोणसे दक्षिण दिशातक, 
दक्षिण दिशासे बायव्यकोणतक; बायव्यकोणसे पूर्व दिशातक, 
पहसे नैऋंत्य कोणतक। नेऋत्यकोणसे उत्तर दिशातक, 
उत्तर दिशासे अप्रिकोणतकः अभिकोणसे पश्चिम दिशासक 
तथा पश्चिम दिशासे ईश्ञानकोणतक | इन रेखाओंपर 
विष्टि ( भद्रा ) के साथ महावल्वी राहु विचरण करते 


दक्षिण दिशामें | ( इसी प्रकार 
उनको स्थिति नेऋऔीत्यकोणमे होती है 


अष्टमी 
और च्र्थो 


' अध्याय ९४५] # ओर और आतकका विरणय, अपराजिताअभ्य पर्य ओोपणिफा वर्णन # घ५५ 


उत्तर दिश्ञामें ) | इस तरह कृष्ण दर्व शुक्लपक्षमें बायुके. आदि ओठ शक्तियों तथा सूर्य आदि आठ अंकों ख्रापित 
आभित रइनेवाके सम्मुख राहु झजुओंफा नादा करते हैं |#॥ रे । पूर्व आदि प्रत्येक दिशामें अझ्ाणी आदि आठ 
विहि-राहुचकक़ी पूर्ण आदि विशाओंमें इस आदि आठ. शक्तियोंके आठ अक्कोकों भी स्मापना करे ! दक्षिण आदि 
दिक्‍्पाडों, महामैरय आदि आठ मेहासैरबों, अक्षाणी दिशाओँमे ब्रातयोगिमीका उस्केख करे | बायु जिस दिशामे 











शा भक 
.... (*ध्मलनहोरषि! १। ५४ में भाई मेरबोनेुनाम एस प्रकार जावे है--अशिताइग्रेर, ,ववमेरण, चण्डभरव ( या काक- 
पेरव ) कोषलेरव, अ्मशामेरव, कपाकिसैरक, भीषणमेरज तक संहारभेरण । 
२० भव्यार १४१के छटे कोकमे मक्ाणी आदि आठ कक्तिकेंके नाम इस प्रकार आये दें--्मद्यामी, भादेश्वरी, दौमारी; वेष्णदी, 
करादी, मादेग्री, भायुण्णा एव अण्छिका । अप्यान १फ४के ११ व कोक “यब्किक/'की अगब 'महाजहमीका उलोस हुआ हे । 


श्षद 


# पुराण पदमाहरर्य अश्विधाह्र परम # 


[ अध्योध रेहई 


च््य््य्स्ल््ल् व्ल््य्स््््््य््स्््य््््प्य्ध्््य््य्च्य्य्य्य््य्य्य्च्प््य्च्च्च््च्य्न्क्न्न्न्च्च््प्न्न्ल्ल्ल्लललिल लत 


' शरइंती हैं; उसी दिशामें इन सबके साथ रहकर राहु 
धांजुओंका संहार करता है) १४-१७३॥) )॥| 
अंग्र मैं अज्जौकों सुदृद करनेका उपाय बता रहा हैं । 
पुष्यनक्षत्रमे ठ्जाड़ी हुई तथा निम्नाक्षित अपराजिता- 
मन्त्रका जप करके कण्ठ अथवा भरुजा आदिमें धारण की 
हुईं शरपुखिका (“सरफॉका”? नामक ओपषधि ) विपक्षीके 
बाणोंका छक््य बननेते बचाती है । इसी प्रकार पुष्यमें 
उखाड़ी “अपराजिता? एवं पपाठा' नामक ओषधिफों भी 
यदि मन्‍्त्रपाठपूर्थंक कण्ठ और भुजाओंमें धारण किया 
जाय तो उन दोनोंके प्रभावसे मनुष्य तलूमारके बारको बचा 
सकता है ॥ १८-१९ ॥ 
( अपराजिता-मन्त्र इस प्रकार है--) # नमो सगवति 
वजहुके हम हन, ॑ भक्ष भक्ष, # खाद, # 


अरे रक्‍्स प्रिय. कपाकेश रक्तारि रक्तदे भजाडँं 
अग्राखिससरीरे. बलच्चाथुने.. वश्धप्राकारमिश्िते. पूखो 
दि बच बम्च; ई* दक्षिणां दिशं घरथ बस्व, ४" पश्िलों 
दि जन्थ बन्ध, # उत्तरों दिए जन्थ बल्च, भागाम्‌ जल्थ 
बस्थ, मागपत्मीयंस्थ बन्थ, है” असुरान्‌ जन्ध बस्य, डॉ पक्ष- 
राक्षसपिशाचान्‌ बर्भ बल्ध, ४ प्रेतभूसगस्धवोदपों वे 
केचिदुपहवास्तेम्यो रक्ष रक्ष, *# ऊष्य रक्ष रक्ष, के अधो 
रक्ष रक्ष, उ झुरिक बल्थ बच, # ज्यक महावके । 
बटि घटि, ४“ सोटि मोटि, सदावक्षियज्राप्नि वश्चप्राकारे 
हुं फट, हीं ६ अं फट हींहः ऊं के फः सर्वेप्रहेम्यः 
सर्वब्याधिभ्यः सर्वदुष्टोपड्नवेस्यो दीं अदोपेस्थी रक्ष रक्ष ॥९०॥ 

ग्रहपीड़ा, व्यर आदिकी पीड़ा तथा भूतबाधा 
आदिके निवारण--इन सभी कर्मोमें इस मन्‍्त्रका उपयोग 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार आदि आसनेय महापुराणमें 'मन्त्रौषणि आदिका वर्णन” नामक एक सो बुय़ालीसवों अध्याय पृतत हुआ ॥१४२॥ 


एक सौ तेंतालीसवाँ अध्याय 
कुब्जिका-सम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि 


मद्दादेधजी कहते हैं---स्कन्द ! अब मैं कुन्जिकाकी 
क्रमिक पूजाका वर्णन करूँगा, जो समस्त मनोरथौोंको 
किद्ध फरनेवाली है | “कुम्लिकाः बह शक्ति है। जिसकी 
सहायतासे राज्यपर स्थित हुए देवताओंने अक्ष-शज्षादिसे 
असुर्रोपर बिजय पायी है ॥ १ ॥ 
मायाबीज “हीं? तथा दृदयादि छः भम्श्ोका क्रमशः 
गुझाक् एवं हाथमें न्यास करे। 'काछी-काछीः---यह दुदय- 
मन्ज है। “दुष्ट चाण्डाक्ेकाः--यह शिरोमन्त्र है | 'हीं स्फें- 
हसख क छ ढ आंकारो सेरवः ("यह शिखा-सम्बन्धी 
मन्त्र है । 'मेऊखी दृतती'--यह कवच-सम्बन्धी मन्त्र है । 
'रकसण्डिका'-यह नेत्र-सम्बन्धी भम्ज है तथा 'गुक्षकुम्जिकाः 
यह अख्-सम्बन्धी मन्त्र है। अज्ों और द्ार्थोमें इनका 
न्यास फरके मण्डस्मे यथास्थान इनका पूजन करना 
खाहिये# ॥। २-४३ | 
# अश्ुम्यास-सम्वन्धी बावभकौ योजभा इस प्रकार है। ढें 
' ही काछी कांकी हतयाय नमः | * हीं दुष्टचाण्डाकिकायें शिरसे 
कराई | |? हीं रफें इस सं के छू उ अंग्काराय मेरवाय सिखाने 
औषट ( # ही मेहरूये पूत्वे कबचाव हुस्‌ । ४० ही रक्तचण्विकाने 


मण्डलके अभिफोणमें कूे बीज ( हूं ) ईशानकोणमें 
शिरोमन्त्र ( स्वाहा )) नेऋ्ृत्यकोणमें शिखामन्त्र ( बषद ) 
बायव्यकोणमें कवचमन्त्र (हुम » मध्यभागमे नेभमन्त्र 
( बोषट ) तथा मण्डल्की सम्पूर्ण दिशाओंमे अका मन्त्र 
(फट ) का उल्लेख एवं पूजन करे। बसीस अक्षरोंसे 
युक्त बत्तीस दलछबाके कमरकी कण्णिकामम “स्रों ह सक्षम 
फकनतथघट स चः तथा आत्मबींज-मन्त्र ( आम्‌ ) का 


न्यास एवं पूजन करे । कमछके सब ओर पूव॑ दिद्यासे 


नेत्रजयाय बोषट । ४» गुझाकुष्जिकाये अख्राय फट । इन छ; 
बान्योंद्रारा क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कबच, नेत्र एवं सम्पूर्ण 
दिशाओंमें म्यास किया जाता है । इन्हीं बाक्योंमें 'हृददाव नमः! 
के स्थानमें “अन्लुषान्यां नमः”) 'शिरसे 'के स्वानमें 'तर्जनीम्याँ नमः", 
'शिक्षापे'के सानमें 'मध्यमास्यां नम:, "कब चायशकी जगह “भनामिकास्याँ 
नमः! “नेश्न्रवाय'के स्थाल्मे “कनिष्ठिकाम्यां नम; तथा 'अखाव 'के 
स्थानमें “करतरूकरएश्लास्मां नमः” कर दिया जाय तो ये करम्वास- 
सम्बन्धी वाक्य हो जायेंगे तथा इनका ऋमशः हामके दोनों णहुों, 
वर्जनियों, मष्यमाओं, अनामिकाओं, कनिड्िकाओं तथा करतक्-कर- 
पृष्ठ-भागोंयें न्‍्यास किला जाबया । के 


अध्याय १७४ है 


+ कश्लिकाणों पूवििक तमदाजिका वर्णन 


श्ष्क 


न्च्स््ल्च्श्य्य्य्य्य्ध्ल्च्य्य्य्य्य्य्य्ल््ख्ल्य््क्य्य्य्ट््क्टिम रमन ८ कक मअ मं न्‍क2 भ्रम तन भर पट मनन म» रकम ममम मं» भरकम 


आरब्भ करके ऋमशः ब्रह्माणी; मदेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, 
बाराही, महेन्द्री चामुण्डा और चण्डिका ( महातक्मी )फा 
न्यास एवं पूजन करना चाहिये ॥ ४-६ ॥ 

ततश्चात्‌ ईशान पूर्व; अभिकोण, दक्षिण: नैऋत्य 
और पश्चिममें क्राशः र+ व छ। क। स ओर ह_-इनका 
न्यास और पूजन करै । फिर इन्हीं दिशाओंमे क्रमशः 
- कुझुममाछा एवं पाँच पव॑तोंका स्थापन एवं पूजन करें | 
पर्वतौंके नाम हैं -- जालन्धर, यूं गिरि और फामरूप आदि। 
तत्पश्चात्‌ बायब्य। बैशान, अभि और नेश्वंस्यकोणमें तथा 
मध्यभागमें वज्कुब्जिकाका पूजन करै | इसके बाद बायब्यः 
ईशान; नेश्वृत्य, अभि तथा उत्तर शिखरपर क्रमशः अनादि 
बिमल) सर्वश विमल) प्रसिद्ध विमछ, संयोग विमल तथा समय 
विभल- इन पाँच विमछोंफी पूजा करे । इन्हीं श्रृज्ञोंपर 
कुब्जिकाकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः खिद्धिनीः षष्ठी; सोपल्ना, 
सुस्थिरा तथा रत्नसुन्दरीफा पूजन करना चाहिये। ईशान कोण- 
वर्ती शिखरपर आठ आदिनाथ्थोकी आराधना करे ॥७--११)) 


अग्रिकोणवर्ती शिखरपर मित्रकी, पश्चिमवर्ती शिखरपर 
ओऔदीश बर्षकी तथा वायब्यकोणवर्ती शझिखरपर पष्टि 


नामक यर्षकी पूजा करनी चाहिये । पश्चिमदिशांबर्सी 
शिखरपर शगनरन और कबचरवकी अर्चना की जानी 
चाहिये । वायव्य, ईशान और अभिकोणमें 'हुं! बीजसहित 
धद्चनामा? संशक मत्यंकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिण दिशा 
और अभ्रिकोणमें पश्चरत्न” की अर्च॑ना करे | ज्येष्ठा। रौद्ी 
तथा अन्तिका---ये तीन संध््याओफी अधिष्ठात्री देवियों भी 
उसी दिश्ामें पूजने योग्य हैं | इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाऊी 
पाँच महादृद्धाएँ हैं; उन सबकी प्रणयके उच्चारणपृर्यक 
पूजा करनी चाहिये। इनका पूजन सत्ताईस अथवा अद्वाईल- 
के मैदसे दो प्रकारका बताया गया है ॥ १२-१४ ॥ 


चौकोर मण्डछमें दाह्टिनी ओर गणपत्तिका तथा बायीं 
ओर वटुकका पूजन करे । “## एं शूं क्रागणपतये मम! ।! 
इस मन्त्रसे क्रमगणपत्तिकी तथा '#* बअहुकाबव जलः ।! 
इस मन्‍्त्रसे बहुककी पूजा करे | वायव्य आदि कफोणोंमे चार 
गुरुओंका तथा अठारह षटकोणोमें सोरूद नार्थोका पूजन 
करे | फिर मण्डलके चारों ओर ब्रह्मा आदि आठ 
देवताओंकी तथा मध्यमागें नवमी कुम्जिका एवं कुछटा 
देवीकी पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार सदा इसी ऋमसे 
पूजा करे ॥ १५-१७ ॥ 


इस प्रकार आएदे आउनेय महदयापुराणमें “शुब्जिकाकी क्रम-पूजाका बणेन' नामक पक सौ 
तेंताकीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४४ ॥ 





एक सो चोवालीसवाँ अध्याय 
कुब्जिकाकी पूजा-विधिका वर्णन 


भगवान्‌ मददेश्थर कद्दते हैँ--स्कन्द ! अब मैं धर्म 

काम तथा विजय प्रदान करनेवाक्ली भीमती 
कुन्जिकादेवीके मन्त्रका वर्णन करूँगा। परिवारसहित 
मूलमन्त्से उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


कफरन्यास और अड्जन्यास करके संध्या-वन्दन करे । 
बाम ज्येष्ठा तथा रौद्री---ये क्रमशः तीन संध्याएँ कट्दी 


गयी हैं॥ ३ ॥ 
कौली गायत्री 


कुकवारीशि विश्वहे, महाकौलीति धीमईि ॥ समन: 
कोफी. प्रचोदयात्‌ । 'कुल्यागीश्वरि ! हम आपको 
जानें । महाकौलीके रूपमें आपका चिन्तन करें । 
कौली देवी हमें शुभ कर्मोंके छिये प्रेरित करे? ॥ ४॥ 

इसके पॉस मन्त्र हैं; लिनके आदियें ्रणव” ओर 
अम्तर्म व्नमःः पदका प्रयोग होता है | बीचर्मे पोंच 
नार्थेके नाम हैं। अन्तर्मे 'औपाहुकां पूअवाम्ि-इस पदको 


२५८ 


+# पुराण प्ररमाभ्मेयं शद्माचियाश्तर परम्‌ * 


[ अध्याय ट्ह्र 


ज्नञझझच्च्ख्ल्ल्लच्ल्च्च््ल््चख्स्ल््स्स्स्ख््््््ि्ओटट्सस्ल्य्क्क्ककप्पपफ्प्प्प्फप्प्प्प्फप्प्प्स्न्स्प्प्प्प्ड्ः 


जोड़ना चाहिये। मध्यमें देशताका चतुथ्यंन्त नाम,जोड़ 
देना चाहिये | इस प्रकार ये पाँचों मन छूगमग अठारइ- 
अठार्‌इ अक्षरोंके दते हैं। इन सबसे: नामोंकों पष्ठी 
विभक्तिके शाथ छंयुक्त करना चाहिये | इस तरह वाक्य- 
गोजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिये। मैं उन 
पॉँचों नार्थोका वर्णन करता हूँ---कौलीशनाथ, श्रीकण्ठ- 
नाथ, कौलनाथ, गगनानन्दनाथ तथा तृर्णनाथ | इनकी 
पूजाका मन्त्-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये-- 
कक पादुकां पूजयामि । इनके 
साथ क्रमशः ये पॉँच देवियाँ भी पूजनीय हैं--१--सुकला 
देवी, जो जम्मसे ही कुब्जा होनेके कारण भ्कुब्जिका! 
कही गयी हैं? २-चढुछा देवी, ३-मैत्रीशी देवी, जो 
बिकराल रूपबाडी हैं; ४-अतल देवी और ५-श्रीचन्द्रा 
देवी हैं। इन सबके नामके अन्तमें “देवी! पद है। 
इनके पूजनका सन्त्र-बाक्य इस प्रकार होगा--- 

“कक सुककादेग्ये नमस्तस्मे भगासमपुमक्रणदेवमोदिनी 
पाहुकां पूजयामि /? दूसरी ( चदुल्य ) देवीफी पादुकाका 
घह विशेषण देना चाहिये---“अतीतभुवनानस्द्रत्नाक्यां 
पाहुकां पूजयामि ।” इसी तरह तीसरी देवीकी पादुकाका 
विशेषण “त्ह्मशानाब्यां', चोथीकी पाहुकाका विशेष 
'कमकाडयां' तथा पॉनचबीकी पादुकाका विशेषण 
'परसविद्याक््यां! देना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 

इस प्रकार विद्या; देवी और गुरु ( उपर्युक्त 
पॉँच नाथ )--इन तीनकी शुद्धि पैत्रिशुद्धि! कहलाती है | 
मैं. तुमसे इसका वर्णन करता हूँ! गगनानन्द, चदुलीः 
आत्मानन्द; पहानन्द, मणि; कला; कमर; माणिक्य 
कण्ठ, गन) कुमुद। ओऔपा। भेरवानन्द, कमलदेवः 
शिव) भव तथा कृष्ण -ये सोलह नूतन सिद्ध हैं ॥१०-११३॥ 

घ्वन्द्रपूर, गुल्मः शुभकाम, अतिमुक्तकः बीरकण्ठ+ 
प्रयोग, कुशल देवभोगक ( अथवा भोगदायक 9» विश्वदेष» 
खज्जदेय) रुद्, भाता। असि; मुद्रास्फोट। बंशपूर तथा 
भोज--ये सोलह सिद्ध हैं। इन सिद्धोंका शरीर भी छः 
प्रकारके न्‍्यासोंसे नियन्त्रित होनेके कारण इनके आत्माके 
समान जातिका ही ( सशिदानन्दमय ) हो गया है। 
मण्डरूमें फूक बिलेरकर मण्डलॉकी पूजा करे । अनन्त) 
महान; शिवपावुका। महाब्यातति, घत्य, पशतसस्‍्वात्मक- 
मप्डक, भ्रीकण्ठनाथ-पादुका, शंकर एवं अनन्तको भी 
पूजा करें ॥ १९-१६ ॥| 


धद्ाशिव,, पिज्ुछ, मग्वानन्द, नाथ-समुदाय, काछुकाः « 
नन्‍्द और संबर्त--हन सबका मण्डरू-खानमें पूजन करे। 
मैश्नत्यकोणमें श्रीमहाकाल; पिनाकी। महेन्द्र, खज़्) नाग। 
बाण; अधासि ( परापषफा छेदन फरनेके लिये खज्डरूप » 
शब्द; वश) आशारूप और नन्दरूप--इनफो बलढि 
अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करे | इसके बाद 
बहुकको अध्यं) पुष्प धूप। दीप) गन्ध एवं बढि तथा 
क्षेत्रपाठको गन्ध) पुष्प और बढि अपित करे | इसके 
छिये मन्त्र इस प्रकार है--दों स्॑ सं हूं सौं जटुकाब 
अर शक्ररु अभ्य पुष्प भूप दीप॑ गरन बर्कि पूजा गृह 
गृद्ध समस्तुम्यम्‌ । ४ द्वांद्ी ६ क्षेत्रपाकाथावतरावतर 
महाकपिकफजटाभार भास्वर त्रिनेत्र ज्वाकामुल पढोहि गरध- 
पुष्पबक्षिपूजां गृद्ध गृह खा खः # कः के छा. 
# अहाडासराधिपतये स्थाह्या । वलिके अन्तमे दारयें- 
बायें तथा सामने त्रिकूटका पूजन फरे। इसके लिये 
मन्त्र इस प्रकार 'है--हीं & हां श्रीं ब्रिकूहाय नमः । 
फिर बायें निशानाथक्री, दाहिने तमोडस्नाथ (या 
धुयंनाथ ) की तथा सामने कालानलकी पादुकाओंका 
यजन-पूजन करे | तदनन्तर उद्जियान) जालन्धर। पूर्णगिरि तथा 
कामरूपका पूजन करना चाहिये । फिर गगनानन्ददेव, 
वर्गसहित स्वर्गानन्‍्ददेव। परमानन्ददेव, सत्यानन्ददेवकी 
शरादुका तथा नागानन्ददेवकी पूजा करे | इस प्रकार ्य्ग! 
नामक पश्चरत्नका तुमसे वर्णन फिया गया है ॥ १७-२१३॥ 

उत्तर और ईशानकोणमें इन छःकी पूजा फरै-- 
छुरनाथकी पादुकाकी; श्रीमान्‌ समयकोटीश्वरकी, विद्या- 
कोटीश्वरकी, कोटीश्वरकी, बिन्दुफोटीश्वरकी तथा सिद्धफोटी- 
धरकी । अग्निफोणमे चोर सिद्ध-समुदायकी तथा अमरी- 
शेश्वर, चक्रीशेश्वर; कुरख्रेश्वर) पृत्रेश्वर और चन्द्रनाथ या 
चन्द्रेश्वरकी पूजा करे। इन सबकी गन्भ आदि पश्चोपचारोसे 
पूजा करनी चाहिये । दक्षिण दिशामें अनादि विमल; सर्यश्ष 
विमर) योगीश किमिल, सिद्ध विमल और समय विमक--- 
इन पॉच विमर्ोका पूजन करे || २४-२७३ ॥ 

नेऋत्य कोणमें चार वेदोंका, कंदर्पनाथका, पूर्वोक् 
सम्यू्ण शक्तियोंका तथा कुब्जिकाकी भ्रीपादुकाका पूजन 
7. ऋलमरोदनि १३ । ६७ के अजुसार जार सिर 
युर हैं। बबा--बोगक्रीझ, समय, सहल भर परागर । पूलाका 
मख्----मोसकीलणनग्दनावाय सम: समयानन्दमाधाय नमः! शत्थादि । 


अध्याय १४५ ] 
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करे । इनमें कुम्जिकाकी पूजा “# हां हीं झुण्जिकाने गमः। 
--हस नवाक्षर मन्जसे अथवा केवल पाँच अणवरूप 
मन्त्रसे करे । पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त ब्रा, 
इन्द्र, अरिनि; यम) निर््धतिः अनन्त, बरुणः वायुः 
कुबेर तथा ईशान--हन दस दिक्‍्पालोंकी पूजा करे | 
सहसनेत्रधारी इन्द्र, अनवध विष्णु तथा शिवकी पूजा 
सदा ही करनी चाहिये। ब्रह्मणी, महेखवरी, कौसारी) 
वैष्णवी, बाराही, ऐजन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी - 
इनकी पूजा पूर्थ दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त आाट 
दिशाओं क्रमशः करे ॥ १८-३१ ॥ 


तद्नन्तर बायवब्यकोणसे छः उग्म दिशाओंम क्रमशः 
डाकिनी) राकिनी। लाकिनी; काकिनी। शाकिनी तथा 
याकिनी---इनकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ भ्यानपूर्वक 
कुब्जिकादेवीका पूजन करना चाहिये। बत्तीस व्यक्षन अक्षर ही 
उनका शरीर है। उनके पूजनमभें पॉच प्रणव अथवा ही! का 
बीजरूपसे उच्चारण करना चाहिये। ( बथा---* के 
छ इ सं» कुश्जिकायें नमः | अथवा क ही 
समः । ) ॥ ३२-३२ ॥ 

देवीकी अज्ञकान्ति नील कमल-दलूके समान श्याम 


है, उनकै छः मुख है और उनकी मुखकान्ति भी 
छः प्रकारफी है । वे चेतन्य-शक्तिस्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर 


# मरालिमी आदि माला अकारक भल्ज और उसके बाढा-म्धास # 
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मन्त्रद्दासा उनका प्रतिपादन होता है। उनके ' बारह 
गुजाएँ हैं। ये सुखपूर्वक सिंहासनपर विराजमान है 
प्रेतपड्के ऊपर बैटी हैं । वे सहस्तों कोटि कुलौसे 
सम्पल्ल हैं । ककोंटक! नामक नाग उनकी मेलल 
( करघनी ) है। उनके मस्तकपर “तक्षक! नाग विराजमान 
है। ध्वासुकिः नाग उनके गझेंका हार है। उनके दोनों 
कानोमे स्थित 'कुलिक' और “कू्म! नामक नाग कुष्डक- 
मण्डल बने हुए हैं। दोनों भौहोंमे 'पश्म! ओर “महाप्ष' 
नामक नामोंकी स्थिति है। यायें दार्थोमे नाग। कंपाऋ 
अक्षसत्र: खटयाज्न) शझ्ठ और पुस्तक हैं। दाहिने हाथ्थो्मे 
त्रिधूछ, दर्पण) खज्न) रनमयी माछा। अद्भुश तथा 
धनुष हैं। देवीके दो मुख ऊपरकी ओर है, जिनमें 
एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है 
उनका पूर्वबर्ती मुख पाण्छुवर्णका है दक्षिणवर्ती मुख 
क्रोघयुक्त जान पढ़ता हैं; पश्चिमवालछा मुख काला है और 
उत्तरवर्ती मुख हिम) कुन्द एवं चन्द्रमाके समान श्वेत 
है । ब्रह्मा उनके चरणतलमे स्थित हैं। भगवान विष्णु 
जघनस्थरूमें विराजमान हैं; रुद्र दृदयमें, ईश्वर कण्ठमे) 
सदाशिव छल्यटमं तथा शिव उनके ऊपरी भागमें 
ख्पित हैं। कुब्जिकादेवी झूमती हुई-सी दिखायी 
देती हैं। पूजा आदि कर्मोमे कुब्जिकाका ऐसा ही ध्यान 
करना चाहिये ॥| ३४-४० ॥ 


इम प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “कुब्जिकाकी पुजाका गन” नामक एक से औौदयाकीसबों अध्याम पुरा हुआ ॥९%४४॥ 


एक सो पेंतालीसवाँ अध्याय 


मालिनी आदि नाना प्रकारके मन्त्र ओर उनके पोढा-न्यास 


भगवान महेश्वर कहते हैं--स्कन्द | अब मैं छः 
प्रकारके न्‍्यासपृ्ंक नाना प्रकारके मन्त्रोंका वर्णन करूँगा । 
मे छह्दों प्रकारके न्यास “शाम्भव)' “शाक्त! तथा ध्यामलूः के 
मेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं । “शाम्भव न्यास? में धटू 
बोइश प्रन्थिरूप शब्दराशि प्रथम है; तीन विद्याएं. और 
उनका अहण द्वितीय न्यास है; त्रितस्थात्मक न्यास तीसरा है; 
वनमालान्यास चौथा है; यह बारह श्लोकोफा है। रक्षपश्षकका 
न्यास पॉँखजों है और नवाक्षरमन्ञका न्यास कृठा कहा 
गया है ॥ १--३ ॥ 


शासपक्षर्म माल्नी'का न्यास प्रथम, 'जिविद्याःका न्याद 


द्वितीय+ “अधोयंष्टक”का न्यास तृतीय) 'द्वादशाज्नन्याठ! च्वतुर्थ; 
“'पडडुन्यास? पद्म तथा “अज्चण्डिका! नामक शक्तिका 
न्यास छठा है । हीं € क्री )५ हीं, हीं, श्रों| क्ूंः फट्‌ू-इन 
छ: बीजमन्त्रोंका जो छः प्रकारका न्यास है; यही तीसरा 
अर्थात्‌ ध्यामलू न्यास” है। इन छह्दोमेंसे चौथा “शी? बीजफा 
न्यास है; वह सम्पूण मनोरथोफों सिद्ध करनेवाला है ॥४-५॥ 

कल से छेकर “फ! तक जो न्यास बताया जाता है; वह 
सब माडिनीका ही न्यास है | ना से आरसम्म होनेबाली 
अथवा नाद करनेवाली शक्तिका न्यास शिखा करना 
साहिये | “भ' ग्रसनी शक्ति तथा 'श! दिरेमारा निम्नश्ि 


२६० 


# पुराण परमाहेयं शकषिधाकतरं परम # 


[ अध्याय रै४५ 


स्श्ध्स्च्प्य्ययटकियकसल्‍ल्‍स््थ््यससस्स्स्कन्स्च्च्स्स्््ल्््स्स्सस्स्स्स्स्ध्प्टपसििििकिलि्टि लखन 


शक्तिका स्थान सिरमें है। अठः वहीं उनका न्यास करे | ध्टः 
छान्तिका प्रतीक है। इसका न्यास भी सिरमें ही होगा । तय! 
चामुण्डाका प्रतीक है; इसका न्यास नेश्नश्नयमें करना चाहिये। 
«६? प्रियदक्िखरूप है; इसका न्यास नेन्रद्ययर्म होना 
चाहिये । गुह्ाशक्तिका प्रतीक है -नी?, इसका न्यास 
नासिकाहयमें करे | “न! मारायणीरूप है; इसका स्थान दोनों 
कार्नोमे है। पतः सोहिनीरूप है; इसका स्थान केयर दाहिने 
कानमें है | ८ज” प्रशाका प्रतीक है; इसकी स्थिति थायें काममें 
बतायी गय है। बज्िणी देवीका स्थान मुख है। “क! 
कराली शक्तिका प्रतीक है; इसकी स्थिति दाहिनी दंड्रा 
( दाढ़ ) में है। “ल” कपालिनीरूप है; ध्यः बायें कंबेपर 
स्थापित होनेके योग्य है। ८ग!” शिवाका प्रतीक है; इसका 
स्थान ऊपरी दादमें है। “व! घोरा शक्तिफा सूचक है, इसकी 
स्थिति बायीं दाढमें मानी गयी है। “3” शिखा शक्तिका 
सूचक है; इसका खान दॉतोंमें है। ५? मायाका प्रतीक 
है, जिसका स्थान जिह्ठाके अन्तर्गत माना गया है। प्झः 
नागेश्वरीरूप है; इसका न्यास याक्‌-इन्द्रियमें होना चाहिये । 
«व! शिखिवाहिनीका बोधक है, हसका स्थान कण्ठमें 
१4 ६--१० ॥ 
“भ! कै साथ भीषणी शक्तिका न्यास दाहिने कपेमे 
करे । “म! के साथ वायुवेगफा न्यास यायें कंपेमे करे | “ढ! 
अक्षर और नामा शक्तिका दाहिनी भुजामें तथा “ढ? अक्षर 
एवं बिनायका देवीका बायीं भुजामें न्यास करे । “पा एवं 
पूर्णिमाका न्यास दोनों ह्वार्थोमे करें| प्रणणसहित ऑंकारा 
शक्तिका दाहिने दाथकी अंगुल्यिम तथा “अं! सहित दर्शनीका 
बाये हाथकी अक्लुलियोंमें न्यास करे | “अः” एवं संजीवनी- 
शक्तिका हाथमें न्‍्यास करे। ८ट” अक्षरसहित कपालिनी 
शक्तिका स्थान कपाल है। ८्तः सह्दित दीपनीकी स्थिति 
धूलदण्डमें है | जयन्तीकी स्थिति त्िश्नूलमें है। “यः सहित 
साधनी देवीफा स्थान ऋद्धि ( बृद्धि ) है ॥ ११--१३ ॥ 
था! अक्षरके साथ परमभाख्या देवीकी स्थिति जीवमें 
है। ५? अक्षरसहित अम्बिका देवीका न्यास प्राणमें करना 
चाहिये | छः अक्षरके साथ शरीर देवीका स्थान दाहिने 
स्तनमें है | 'नः सहित पूतनाकी स्थिति बायें स्तनमें बतायी 
गयी है | «भः सहित आमोटीका र्तन-दुःधमें, “थः सहित 
रूम्बोद्रीका उदर्सें, 'क्ष” सद्दित संद्वारिकाका नामिमें तथा 
“मर सद्दित महाकालीका नितम्बमें न्‍्यात करे | “सः अक्षर- 
सहित कुशुममालठाका गुह़ादेशमे, «व! सहित झुक्रदेबिकाका 


क्र 
शुक्कमें, शः सहित तारा देवीका दोनों ऊदओऔँम तथा ५६! 
सहित शानादक्तिका दाहिने घुटनेमें स्यास करे | 'औ” सहित 
कियाशक्तिका बायें घुटनेमें; “ओ! सहित गायत्री देवीका 
दाहिनी जह्ना ( पिण्डली ) में; ८७” सहित साविश्रीका 
बायीं जवामें तथा “दः सह्दित दोहिनीका दाहिने वैस्मे 
स्थास करे | “फः सहित “फेत्कारी! का बायें पेरमें न्यास 
फरना चाहिये |१४ -१७॥ 
मारिनी-मन्ध नो अक्षरोंस युक्तहोता है । “अ? 
खह्टित भ्रीकण्ठका शिखामें, “आ! सहित अनन्तका 
मुखमें, #? सहित सूक्ष्मका दाएने नेत्रमें, (६! सहित 
जिमूतिका बाये नेत्रमें, ८3” सहित अगरीशका दाहिने कानमें 
तथा 'ऊ? सहित अधोरशकका बायें कानमें न्यास फरे | ऋ! 
सहित भावभूतिका दाहिने नासाग्रमें, 'ऋ! सहित तिथीशका 
बामनासाम्रमें, हू? सहित स्थाणुका दाहिने गालमें तथा 
प्लू” सहित हरका बायें गालमे न्‍्यान करे | ५7? अक्षरसहित 
कटीशका नीचेकी ईन्‍्तपकत्तिमें, 'ऐे! सहित भूतीशका ऊपरको 
दन्‍्तपशक्तिमें 'ओ? सहित सद्योजातका नीचेके ओष्ठमें तथा 
«औ'” सहित अनुग्रहीश ( या अनुग्रदेश ) का ऊपरके ओष४में 
न्यास करे । धअ' सहित ऋरका गलेकी घाटीमें) “अः? सहित 
महासेनका जिड्डामें, “क”ः सहित क्रोधीशका दाहिने कंघेमें 
तथा “खः सहित चण्डीशका बाहुओंम न्यास करे। “गा! 
सहित पश्चान्तकका कृपरमें, पक! सह्दित शिखीका दाहिने 
कहुणमें, “४” सहित एकपादफा दार्यी अक्ललियोमे तथा 
“व सहित कृर्मकफा बायें कंपरेमे न्यास करे || १८ -- २३ ॥ 


“छः सहित एफनेत्रका बाहुमें, (ज' सहित चतुमुंखका 
कूर्पर या'कोहनीमें। शक! सहित राजसका वामकक्नणमें तथा 
धजः सहित सवकामदका बायीं अन्लुलियोगे न्यास करे | “्ट! 
सहित सोमेश्वरका नितम्बमें, ५5” सहित लछाज्लीका दक्षिण 
ऊरु ( दाहिनी जॉँघ ) में; ८डर सहित दारुकका दाहिने 
घुटनेमें तथा ८ढ” सहित अद्ध॑जलेश्वरका पिण्डलीमें न्यास 
करे | “ण? सह्दित उमाकान्तका दाहिने पेरकी अल्लुलियोमे, 
धतः सह्दित आषाढ़ीका नितम्बमें, “थ? राहित दृण्ढीका वाम 
ऊद (बायीं जाँघ ) में तथा *द' सहित भिदका बायें घुटनेमें 
न्यास करे । “घ? सहित मीनका बायीं पिण्डलीमें, लः सहित 
मेषका बायें पेरकी अन्लुलियोमें, पप” सहित लोहितका दाहिनी 
कुक्षिमें सथा 'फ! सहित शिखीका बार्यी कुक्षिमें स्यास करें । 
ध्य! सहित गलण्डका प्रृश्नवंशमें, भ!ः सद्डित द्विरण्डकां 


के 


अध्याय १४६ ] 


#  जिशण्ड-मन्जका बल, आढ अछक देवियोंका कथन * 


रद 





नाभियें। «८! सहित महाकाऊका द्वुदयमें तथा ध्य” सहित 
वाणीशका त्वचामें न्‍्यास बताया गया है || २४-२८ ॥ 


४ सहित मुजश्लेशका रक्तमें, छः सहित पिनाकीका 


इवेतका मजामें। “सः सहित ख्रगुका शुक्र एवं घावुने। श्हः 
सहित नकुलीशका प्राणमें तथा क्ष! सब्ित संवतका पश्च- 
कोदोमें न्यास करना चाहिये । “हों! बीजसे रद्रशक्तियोंका 


मांसमें, प्वः सहित खज़ीशका अपने आत्मा ( शरीर ) में पूजन करके उपासक सम्पूर्ण मनोरथोंकों प्रास कर खेता 
तथा ५श? सहित बकका इड्डीमें न्यास करे। “व! सहित है ॥ २९-३० ॥ 
इस प्रक॒र्ट आदि आउनेग महयापुराणमें 'मांसिनी-मन्त्र आदिके न्‍्यासका दर्णन' नामक एक से 
पैंतालीसबाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १४५ ॥ 





एक सो डियालीसवोँ अध्याय 
विखण्डी-मन्त्रका वर्णन, पीठस्यानपर पूजनीय शक्तियों. तथा आठ अष्टक देवियोंका कथन 


भगवान्‌ महेश्थर कहते हैँ---स्कन्द ! अब मैं अह्याः 
विष्णु तथा महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली चरिस्नण्डीका वर्णन 
करूँगा ॥ १ ॥ 


'# नसो भरावते रुद्राथ नमः | नसश्रासुण्डे मसश्रा- 
काशमातृणां.. सर्वकासाथंसाधनीनामजरामरीणां. सर्वत्रा- 
प्रतिहरतगतीनां. स्वरूपपरिवर्तिमीनां. सर्वंसर्ववक्षीकरणो- 
स्सादनोन्मूक्कनसमस्तकमप्रदुसानोां.. स्वमातुगुझ्॑. हृदय 
परमसिद्ध परकर्मच्छेद्न॑परमसिद्धिकरं मातृ्णा. बचमं 
झुभम्‌ !! इस अ्क्षखण्डपदमें सुट्रमन्त्र-सम्बन्धी एक सी 
इक्कीस अक्षर हैं ॥ २-३ ॥ 


[ क्षय विष्णु खण्डपद्‌ू बताया जाता है--] 
रे नमश्रामुण्ढे अक्ञाणि अघोरे अमोषे यरदे विचचे 
स्थाहा । ऊू नसशआमुण्डे साहेश्वरि अघोरे अमोधे बरदे विर्चे 
स्वाहा । ** नमआमुण्दे कौसारि अघोरे अमोबे बरदे विर्चे 
स्वाहा । % नमग्रामुण्डे वेष्णवि अघोरे अमोधे वरदे विच्चे 
स्वाहा | ४ नमश्ासुण्डे वाराहि अघोरे अमोधे बरदे विश्ये 
साहा । # नमआमुण्दे इन्ह्राणि भघोरे भमोघे वरदे विच्चे 
स्वाहा । 5* ससआसुण्डे अण्डि अघोरे अमोधे वरदे विच्चे 
स्वाहा । व नमश्रासुण्दे इेशानि भघोरे भमोषते बरदे विच्चे 
स्वाहा । यह यथोचित अक्षरवाले पदोका दूसरा भन्त्रख॒ण्ड 
है। जो 'विष्णुखण्डपद” कहा गया है | ४-५ ॥ 


[ भव महेश्यरखण्ड्पद्‌ बताया जाता है-] 
# भमआमुण्दे  कध्यंकेशि ज्वल्ितशिखररे विशुजिद्ले 
सारकाकि पिल्नकन्न॒वे विकृत दु्ट्रे कुडे, है सांसशोमजित- 
सुशासवप्रिये हस हस #* तृत्य गृत्य ** विजुस्भय विजुस्भय 


३  साया्रेकोक्यरूपसहसपरिवर्तिनीनामों.. वर्ण बन, 
&# कुद कुट्ट चिरि चिरि हिंरि हिरि भिरि भिरि ऋसनि 
आसलि आामणि आमणि, र* द्रावणि ह्रावणि क्षोभणि क्योभणि 
मारणि मारणि संजीवनि संजीवनि हैरि हेरि गेरि गेरि भेरि 
बेरि, #* सुरि सुरि $ भम्ो मातृगणाय नमो नमो विच्चे ॥६॥ 

यह माहेश्वरखण्ड एकतीस पदोंका है। इसमें एक लो 
एकद्दत्तर अक्षर हैं। इन तीनों खण्डोकों “त्रिखण्टीः कहते 
हैं। इस त्रिखण्डी-मन्त्रके आदि और अन्त “हैँ धो! तथा 
पॉच प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिये । 
हैं धों प्रीकृष्िकामे नमः ।-इस मन्त्रको त्रिखण्डीके 
पदोकी संधियोमें जोड़ना चाहिये । अकुलादि भत्रिमध्यग, 
कुलादि जिमध्यग) मध्यमादि निमध्यग तथा पाद-जिमध्यग- 
ये चार प्रकारके मन्त्र-पिण्ड हैं| साढ़े तीन मात्राओंसे युक्त 
प्रणवको आदिर्मे लगाफर इनका जप अथवा इनके द्वारा 
यजन करना चाहिये | तदनन्तर मैरवके दिखा-मन्त्रका 
जप एवं पूजन फरे-'# क्लीं शिखामेरवाय नमः? ||७-९३॥ 


खां सखी स्खें'-ये तीन सबीज व्यक्षर हैं। “हां हीं 
इई'---ये निर्मीज ध्यक्षर हैं। विलोम-क्रमसे 'क्ष! से लेकर 
“क? तकके बत्ती अक्षरोंकी वर्णमाल्ा £अकुल्श!ः कही गयी 
है| अनुलोम-क्रमसे गणना द्ोनेपर वह ५्सकुछा? कही जाती , 
है । शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गन्धारी; “ण! 
पिण्डाक्षी, चपलछा, गजजिड्िका;। ५म? सपा, मयसारा 
मध्यमा, “फ'ः अजरा। ध्यः कुमारी; 'ल! कालरात्री। “दः 
संकटा, “ध? कालिका, 'फा शिवा; £ण? भवघोरा। ८द! 
बीमत्सा; “त बिद्युता। ८ठ' विश्वम्मया और शंसिनी अथवा 
“3? विश्वम्मरा। 'आ! शंसिनी, “दः ज्यालामालिनी, कराली, 


श्दे२ # पुराण परमाध्रेयं अ्ह्मविद्याक्वरं परम्‌ # [ अध्याय १४७ 
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हुअंया, रघ्की, वामा; ज्येष्ठा तथा रोद्री, “वर काछी, 'क' पूजन करनेपर ये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले होती हैं |“ « 


कुंखाकभ्वी+ अनुलेमा, ध्हरः पिण्डिनी, “आ! वेदिनी, है. 
#ुपी; प्वे! शाम्सिमूर्ति एवं फलाकुला: “ऋ” खड़िनी। “उ' 
बिता, पल कुछा, “पल सुभगा। वेदनादिमी भर 
कराली, “अं? मध्यमा तथा !अः? अपेतरया-इन शक्तियोंका 
योगपीठपर क्रमशः पूजन करना चाहिये || १० -१७ ॥ 


'सम्ां सखी सखी सहामेरवाय तमः ।'-यह महामैरवके 
दूलनका मनन है । ( ब्रच्माणी आदि आठ शक्तियोंके साथ 
बृथक आठ-आठट शक्तियाँ और हैं; जिन्हें (अषप्टकः कहा 
गया है। उनका #मशः वर्णन किया जाता है । ) अक्षोथा/ 
ऋक्षकर्णी, राक्यसी, क्षपणा; क्षया) पिन्नाक्षी, अक्षया और 
प्षेमा-ये अज्याणीके अष्टक-दरूम स्थित द्ोतो हैं | हला, 
हीछायती, नीला, लड्ढा, लक्केत्रर लालसा, विमछा और 
प्राछ्व-ये माईश्वरी-अश्कर्म स्थित हैं | हुताशन।, विशालाक्षी; 
ह कारी; वढवापुखी, द्ाह्मरवा, कुश, कोधा तथा खरानना 
बारा-ये आठ कौमारीके शरीस्ते प्रकट हुई हैं| इनका 


सर्वशा, तररा। तारा; ऋग्वेदा, हयानना। सांराखारा, 
स्वयंग्राह तथा शाश्वती-ये आट शक्तियाँ बेष्णबीके कुछमें 
प्रकट हुई हैं ॥ १८-२१३ ॥ 

तालुजिह्ा; रक्ताक्षी, विद्युजिह्ा। करझिणी) मेघनादा, 
प्रचण्डोआ, काल्कर्णी तथा कलिप्रिया-ये वारादीके कुलमें 
उसन्न हुई हैं| विजयकी इच्छावाले पुरुषकों इनकी पूजा 
करनी चाहिये | चम्पा, चम्पावती, प्रचम्पा, स्वक्ितानना, 
पिशाची, पिचुकत्रा तथा छोलुपा-ये इन्द्राणी शाक्तिके 
कुलमे उत्पन् हुई ह्‌ | पावनी। याचनी। वामनी॥ दमनी। 
विन्दुवेला, बृहल्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी-यै चामुण्डा- 
के कुलमें प्रकट हुई हैं और मण्डलम पूजित होनेपर विजय 
दायिनी होती हैं || २३-२६४ ॥ 

वसजिद्ढा, जयस्ती, दुजया; यभान्तिका) बिडाछी, रेबती, 
अयः और विज्ञया-ये महालक्मीके कुलमें डसन्न हुई हैं। 
ह प्रकार आट अष्टकॉका वर्णन किया राया॥ २७ २८ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेम मह/पुराणमें “आठ अष्टक देवियोंका वशन' नामक एक तौ छियादीसबों अध्याय पुर हुआ ॥१ ४६॥ 


एक सो सेंतालीसवाँ अध्याय 


गुश्कुब्जिका, नवा त्वरिता तथा दृतियोंके मन्त्र एवं न्‍्यास-पूजन आदिका वणन 


भगवान्‌ महददेश्वर कहते हैं-स्कन्द ! ( अब में गुछा- 
कुन्जिका) नवा त्वरिता, दूती तथा त्वरिताके गुझाड़ एव 
तत््वोंका वर्णन करूँगा- ) +# गुशाकुब्जिके हुं फद सस 
सबोपद्वान्‌._ ब्म्प्रमस्त्रतस््चूणप्रयोगादिफ येन कृत कारित 
कुरुते ऋरिष्यति कारयिष्यति तायू सवोन्‌ इन इन दंष्टाकराछिनि 
हैं दोइ स्वाहा हों, # हो को 
गुद्कुब्जिकाये नमः |? ( इस मन्त्रसे गुह्नकुन्जिकाका पूजन 
एयं जप करना चाहिये |) 'हीं स्वंजनक्षोभणी जनाजुकर्पिणी 
के ही कयां रुयां सवेजनवहंकरी जनमोहनी, ढँ* क्यों स्वजन- 
स्तम्भनी, एँ ख॑ सा क्लोभणी, ऐं प्रितत्व॑ बीज भेष्ठ कुले 
पद्माक्षरी, क॑ श्री क्षीं हीं के बच्छे क्षे क्षे ई कट, 
हीं भमः । ४ हां यरके के को क्षों ही फट | १-४ ॥ 

यह प्नथा त्वरिता! बतायो गयी है । इसे बारलार 
जानना ( अपना ) चाहिये | इसका पूजा की जाय लो यह 
विजयदागिनी होती हैं! 'हों बिंडाण तमः ( इस मन्चमे 


आसनका पूजा करके देवीकों सिंदासन समर्पित करें । 
“हं क्षे हृदयाव नमः ।! बोलकर द्वुद्यका स्पर्श करे । 'वच्छे 
शिरसे स्वाहा |! बोलकर सिरका स्पर्श करे-हस प्रकार 
यह “त्वरितामन्त्र'का शिरोन्यास बताया गया है। 'ह हीं खिखताये 
बषट्‌ (!' ऐसा कहकर शिखाका स्पर्श करे | 'हों कवचाय 
हुसू ।' कहकर दोनों भुजाओंका स्पद्श करे । 'इ' लेज्रश्रयाय 
बीषट ।? फहकर दोनों नेन्रोंफा तथा ललाटके मध्यभागका 
स्पश करे | 'हीं अज्चाय फट ।! कददकर ताली वबजाये । 
हींकारी, खेचरी, चण्डा; छदनी, क्षोभणी, क्रिया) क्षेमकारी, 
हंकारी तथा फटकारी-ये नो शक्तियों हैं | ९-७३ ॥ 


अब वूतियोंका वर्णन करता हूँ | इन खबका पूर्व आदि 
दिशाओमें पूजन करना चाहिये--'हीं नक्े बहुतुण्टे च खरे 
हीं खेजरे ज्वाकिनि श्यक्ष का ले ७ चछे कविभीकणे अुछे 
चण्डे केदलि कराकि खत ले के से करहाजी हीं क्षे बढ्षे कपिके इ 
हे ह कु नेजोबनि सेति मासः हीं के वे फे फे बक्से बरी 


बज 5. जे मकब्कक के. >>» सम के + बच ल्‍भ 4. शक, 
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मत्भ है || ८-९ ॥ 

अब पुनः त्वरिताके गुझ्याड्रों तथा तत्वोंका वर्णन करता 
डूं। "हों इ्‌" हू: हृदयाय नमः ।? इसका दवदयमें न्यास करे ! 
हीं है शिरसे स्वाहा ।! ऐसा कहकर सिरमें न्यास करें। 
'कां ज्यक्ष व्यक्त शिक्षाये बदट्‌ ।! कहकर शिलवार्मे; 'इके इं 
हुं कवयाय हुसू । कहकर दोनों भुजाओंमें, 'को कूं श्री 
सेबतमाब बौचट ।' बोलकर नेत्रोंमे तथा छलाटके मध्यमासमें 


गजाये अथवा “हुं से बक्े क्षे हीं हो हुं भक्तास ऋण 
कट्टकर ताली बजानी चाहिये ॥ १०-१२ ॥ 

मश्यभारमें "हुं खखाहा । लिखे तथा पूर्व आंदि 
दिद्याओमें क्रमश; प्खे सदाशिये, य ईशः, फ्रे अनोध्यानी, 
मक्ते ताक्षः, ही साचवः शें अजय, हुस आदिन्य:, दारुण 
कट का उस्केख एवं पूजन करे | ये आठ दिशाओर्म पूजनीय 
देवता बताये गये हैं | १२ ॥ 


इस प्रकार अएडे ऋग्नेश महापुराणमें त्वरित -पुजा आदिकौ विधिका वर्णन" नप्मक ०७ 
सौ सेताकौसनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४७ ॥ 
++>---स्डक2-.+ 
एक सो अद़तालीसवाँ अध्याय 
संग्राम-विजयदायक दय-पूजनका वर्णन 


भगवान, महेश्यर कद्दते हैं---स्कन्द ! ( अब मैं 
सप्रामर्मे विजय देनेबाले सूर्यदेवके पूजनकी विधि बताता 
हूँ ।) 'ऊ# डे सर स्यां सूर्योय संग्रामविजयाय नमः । 
- यह मन्ज है | डां डी हूं ईं हों ४ः --ये संग्राममें विजय 
दैनेवाके सूर्यदेवकके छः अक्न हैं; अर्थात्‌ इनके द्वारा 
पड़ झन्यास करना चाहिये | यथा--“हां हृदयाय मसः । हीं 
क्षिससे ख्ाहा। ६ शिखा बषट्‌ । हें कवचाय हुम्‌ । हों 
नेत्रनयाय वोषट्‌ । है: अस्राय फट्‌? [। १-२ ॥ 

'७७ हूं सं खस्ोइकाय स्वाहा ।! -यह पूजाके छिय मन्त्र 
है । 'सऊूं दूं इं हूं हों केम---ये छः अक्नन्यासके बीज-सन्‍्त्र 
हैं | पीठखानमें प्रभूत। विमछ, सार। आराध्य एवं परम 
झुखका पूजन करे ! पीठके पार्यों तथा बीचकी चार 
दिशाओँमें क्रमशः धर्म) सानः वेराग्य; ऐश्वर्य, अधम+ 
अज्ञान) अधैराग्य तथा अनेश्वर्य--इन आढठोंकी पूजा करे | 


तदनन्तर अनन्तासन, सिंहासन एवं पद्मासनकी पूजा करें | 
इसके बाद कमछकी कर्णिका एवं केसरोंकी, वहीं सूर्यमण्डल) 


- झ्ोममण्डक तथा अग्निमण्डछूफी पूजा करे | फिर दीता। 


सूक्ष्मा। नया, भद़ा) विभूति, बिमला, अमोषा, विधुता तथा 
नर्वी सबंतोमुखी-- इन नौ शक्तियोंका पूजन करे || २-६ ॥ 


तसश्वात्‌ सत््व; रज और तमका) प्रकृति और पुरुषका। 
आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका पूजन करे | ये श्व॒भी 
अनुखारयुक्त आदि अक्षरते युक्त होकर अन्तमे “नमः के 
साथ चदुथ्य॑न्त होनेपर पूजाके मन्त्र हो जाते हैं। बथा--- 
ल्‍॑ सत्वाय नमः | अं अम्तरात्सनें नमः ।! इत्यादि | 
इसी तरह उषा, प्रभा। सध्या। साया; माया, बला; बिन्दु, 
विष्णु तथा आठ द्वारपार्ोकी पूजा करे | इसके बाद गन्ध 
आदिये सूर्य; चण्ड और प्रचण्डका पूजन करें | इस प्रकार 
पूज़ा तथा जप, होम आदि करनेसे युद्ध आदिमें विजय 
प्रातत होती है ॥ ७-९ ॥ 


इस प्रकार भादि आय्नेब महापुराणमें «संग्राम-विजयदायक सूमेदेवकौ धुआाका बणेन! नामक 
एक सो अबतालीसबोँ अध्याय पुरा हुआ) १४८ ॥ 
+---फकिफपॉकिक- 


एक सो उनचासवाँ अध्याय 
होमके प्रकार-मेद एवं विविध फरलोॉका कथन 
भगवान मदेश्यरने कदा--देवि ! होमसे युद्धमं करके शरीरका शोधन करे | फिर जछके भीतर गायत्री-नप 


विजय) राज्यप्राति और विध्नोंका विनाश होता है। पहके करके सोक़ूह बार प्राणायाम फरे | पूर्वाह्कालमें अग्निमे 
'कूब्छुअत! करके वेहद्युद्धि करे | तदनस्तर सी प्राणायाम आहुति समर्पित करे | मिक्षाह्वारा प्राप्त यवनिर्मित भोज्यपढार्थ, 


रद 


# पुराण परमाध्रियं शहाविद्याशर परम ह# 


[ भ्रध्याय ९५० 


,->+मम»-%&न्मकलननकान नि +. 
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फछ) मूछ दुर्क सरल और घृतका आहार यशकाहमें 
विहित है ॥ १--ह ॥ 

पार्दति ! लक्ष-होमकी समातति-पर्यन्त एक समय मोजन 
करे | लक्ष-होमकी पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ गौ) बस्त एवं सुबर्णकी 
दक्षिणा दे | सभी प्रकारके उत्पातोंके प्रकट दोनेपर पाँच 
या दस आत्विजोंसे पू्वोक्त यश फराबे | इस लोकमें ऐसा 
कोई उत्पात नहीं है? जो इससे शान्त न हो जाय । इससे 
बढ़कर परम मजझझलकारक कोई बस्तु नहीं है।जोनरेडा 
पूर्षोक्त विधिसे. ऋत्विजोंदारा फोटि-होम कराता है 
युद्धमें उसके सम्मुख शञ्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं | 
उसके राज्यमें अतिहृष्टि. अनापक्ि.. मूषकोपद्रव/ 
रिडडीदल, शुकोपद्रव एबं भूत राक्षस तथा युद्धमं समस्त 
शत्रु शान्त दो जाते हैं। फोटि-होममें बीस) सौ अथबा 
सहस ब्राह्मणोॉंका बरण करे। इससे यजमान इच्छानुकूल 
धन-बैमवकी प्राप्ति करता है। जो ब्राक्षण; क्षत्रिय अथवा 





ध 
जैक्य इस कोटिहोमात्मक यशका अनुष्ठान करता है. >> 
बह जिस पदार्थक्री इच्छा करता है उसको प्रास करता 
है। बह सशरीर खर्गल्येककों जाता है ॥ ४-९३ ॥ 

गायभी-सन्त्र, भरह-सम्बन्धी सन) कुष्माण्ड-सस्ज) 
जातवेदा-अग्नि-सम्बन्धी अथवा ऐंन्द्र, वारण3 बायब्य) 
याम्य। आग्नेयः वैष्णव, शाक्तः शेष एवं सूर्यदेवता- 
सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम-पूजन आदिका विधान है । 
अयुत-होमसे अल्प सिद्धि होती है । लक्ष-होम सम्पूर्ण 
दुःखोंकों दूर करनेवात्य है। फोटि-होम समस्त कलेदोंका 
नाश करनेबाछा और सम्पूर्ण पदार्थोंकों प्रदान करनेवाछ्म 
है। यव, धाल्यः तित् दुग्ध! घृत) कुदा) प्रसातिका 
( छोटे दानेफा चाबल )) कमल; खस) बेल और आम्रपत्र 
होमके योग्य माने गये हैँ । कोटि-होममे आठ द्वाथ और लक्ष 
होममें चार हाथ गहरा कुण्ड बनाते । अयुत-होम, लक्ष-हदोम 
और कोटि होममें छृतका हवन करना चाहिये॥ १० ॥ 


एस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें 'मुद्वजगाणवके अन्तर्गत अयुत+रुछ-कोटिहोम' नामक 
पक सौ उनचासवाँ अध्याग पूरा हुआ।॥ ९४५९० ॥ 





एक सो पचासवाँ अध्याय 
मन्वन्तरोंका वर्णन 


अम्निदेश कइते हैँ--अब मैं मन्बन्तरोंका वर्णन 
करूँगा | उबसे प्रथम स्वायम्भुब मनु हुए हैं | उनके 
आम्नीज आदि पुत्र ये। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें यम नामक देवता 
और्ष आदि सत्तर्वि तथा शतक़तु इन्द्र थे। दूसरे मन्बन्तरका 
नाम था--स्वारोचिष्र। उसमें पाराबत और तुषित नामधारी 
देवता थे | खारोचिष मनुके चेत्र और किम्पुरुष आदि 
पुत्र थे । उस समय विपक्चित्‌ नामक इन्द्र तथा उजंखन्त 
आदि द्विज ( सत्र्षि ) थे । तीसरे मनुका नाम उत्तम हुआ; 
उनके पुत्र अज आदि थे । उनके समयमें सुशान्ति 
नामक इन्द्र सुधामा आदि देवता तथा वसिष्ठके पुत्र 
सप्तर्ति थे। चौथे मनु तामस नामसे विख्यात हुए; उस 
समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इन्द्र; च्योतिहोंम आदि 
ब्राक्षण ( सत्र्षि ) थे तथा उनके ख्याति आदि नो पुत्र 
हुए. ॥ १-५ ॥ 

रैबत नामक पाँचवें मन्वन्तरमे वितथ इन्द्र; अमिताभ 
देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तंथा बछबन्ध आदि पुत्र 


ये | छठे चाक्षुप मन्वन्तरमे मनोजब नामक इन्द्र और 
स्वाति आदि देवता थे | सुमेधा आदि महर्षि और पुर 
आदि मनु-पुन्र ये। तत्पश्चात्‌ सातवें मन्वन्तरमें सूर्यपुत्र 
श्राद्वदेव मनु हुए । इनके समयमें आदित्य, बसु तथा रुद्र 
आदि देवता; पुरूदर नामक इन्द्र; बसिष्ठ; काइयप) अश्नि/ 
जमदग्नि; गौतम) विश्वामित्र तथा भरद्वाज ससर्षि हैं| यह 
बर्तमान मन्वन्तरका वर्णन है। वेवस्वत मनुके हृश्वाकु आदि 
पुत्र थे । इन सभी मन्वन्तरोंमे भगवान्‌ श्रीहरिके अंशावतार 
हुए हैं। खायम्भुव मन्पन्तरमें भगवान्‌ प्मानस? के नामसे 
प्रकट हुए थे। तदनन्तर शेष छः मन्वन्तरोंमे ऋमशः 
अजित सत्य+ इस देवबरः बेकुण्ठ और वामन रुपमें 
श्रीहरिकां प्रादुर्माव हुआ । छायाके गर्भते उत्पन्न सू्यननन्‍्दन 
साबर्णि आठवें मनु होंगे॥ ६-११ ॥ 

थे अपने पूर्यवज ( ज्येष्ठ श्राता) आददेवके समान वर्ण- 
बारे हैं; इसलिये “सार्वाण! नामसे विख्यात होंगे। उनके 
समयमें सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्रस्थामा आदि 


24: ॥ [8॥१ 
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रद ॥ 








संसर्षि, ब्रलि इन्द्र और बिरज आदि मलुपुन्न होंगें। नवें 
मनुका नाम दक्षसावर्णि होगा । दस समय पार आदि देवता 
होंगे । उन देवताओंके इन्द्रकी प्अदूभुतः संशा होगी। 
उनके समय सबन॑ आदि श्रेष्ठ ब्राक्षण सतर्धि होंगे और 
श्रृतकेतु' आदि मनुपुत्र | तत्पश्चात्‌ दसवें मनु ब्रक्मसावर्णिके 
नामसे प्रसिद्ध होंगे । उस समय सुख आदि देवगण) शान्ति 
इन्द्र, हृविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुषुत्र 
होंगे ॥ १२-१५ ॥ 

तदनन्तर धर्मसावर्णि नामक ग्यारहवें सनुका अधिकार 
होगा । उस समय विहज्ञ आदि देवता; गण इन्द्र, निश्चर 
आदि मुनि तथा सर्वत्रम आदि मनुपुत्न हंगे | इसके 
बाद बारहवें मनु रुद्रसावर्णिके नामसे विख्यात होंगे। उनके 
समयमें ऋतधामा नामफ इन्द्र ओर हरित आदि देवता 
होंगे | तपस्प आदि सप्तर्षि और देववान्‌ आदि भनुपुत्र 
होंगे। तेरहवें मनुका नाम होगा रौच्य | उस समय सत्रा- 
मणि आदि देवता तथा दिवस्पति इन्द्र होंगे, जो दानव- 
देत्य आदिका मदन करनेवाले होंगे । रौच्य मन्वन्तरमें 
निर्माह आदि सप्तर्षि तथा चित्रसेन आदि मनु-पुत्र होंगे। 
चौदहवें मनु भौत्यके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उनके समयमें 
शुच्ि इन्द्र, चाक्षुपे आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि 
सप्तर्षि द्वोंगे। चोदहवें मनुके पुत्र ऊर आदिके नामसे 
विख्यात होंगे ॥ १६-२०३॥ 


सप्तर्षि द्विजगण भूमण्डरूपर वेदॉफा प्रचार करते हैं, 


देवगण यज्ञ-मागके मोक्ता होते हैं तथा ममु-पुत्र इस प्रथ्यीफा 
पालन करते हैं। प्क्षन्‌! बक्षाके एक दिनमें चौदद मनु होते हैं । 
मनु; देवता तथा इन्द्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक 
द्वापरके अन्तम व्यासरूपधारी श्रीहरि वेदका विभाग करते 
हैं। आदि वैद एक ही था) जिसमें चार चरण और एक छाख 
ऋचाएँ थीं | पहले एक ही यजुर्वेद था। उसे सुनिवर 
व्यासजीने चार भागोंमें विभक्त कर दिया | उन्होंने 
अध्वर्युकां काम यजुर्भागसे, होताका कार्य ऋग्वेदकी 
ऋचाओंसे, उद्गाताफा कर्म साम-सन्त्रोंसे तथा ब्रह्माका कार्य 
अथवंबेदके मन्त्रोति होना निश्चित किया । व्यासके प्रथम 
शिष्य पेल थे, जो ऋग्वेदके पारंगत पण्डित हुए॥। २१-२५॥ 


इन्द्रने प्रति और बाष्कछको संहिता प्रदान की । 
बाप्कलने भी बोध्य आदिफो चार भागोंमें विभक्त अपनी 
संहिता दी । व्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान वेशस्थायनने 
यजुरबेंदरूप वृक्षकी सत्ताईस शाखाएँ निर्माण की | फाण्य 
और वाजसनेय आदि शाखाओंकी याशवल्क्य आदिने 
सम्यादित किया है | व्यास-शिष्य जेमिनिने सामवेदरूपी 
वृक्षफी शाखाएँ बनायी । फिर सुमन्‍्तु और सुकर्माने एक-एक 
संहिता रची | सुकमाने अपने गुरुते एक हजार संहिताओंकों 
ग्रहण किया। व्यास-शिष्य सुमन्‍्तुने अथर्वेदकी भी एक 
शाखा बनायी तथा उन्होंने पेप्पल आदि अपने सहर्खों 
शिष्योंकी उसका अध्ययन कराया | भगवान्‌ व्यासदेवजीकी 
कृपासे सूतने पुराण-संहिताका विस्तार किया ॥ २६-३१ ॥ 


इस प्रकार आदि आसनेय महापुराणमें 'मन्वन्तरोंका वर्णन” नामक पक सौ पचचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५० ॥ 
.-9०-६:परैक्‍:उ्कवकन्य्‌ -कक--०- 


एक सो इकयावनवाँ अध्याय 
वर्ण और आश्रमके सामान्य-घर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियोंके विशेष धर्म 


अप्लिदेव कहते हँ--मनु आदि राजर्षि जिन धर्मोका 
अनुष्ठान करके मोग और मोक्ष प्रात्त कर चुके हैं, उनका 
वरुण देवताने पुष्करको उपदेश किया था और पुष्करने 
श्रीपरशरामजीसे उनका वर्णन किया था ॥ १ ॥ 

पुष्करने कहा--परशुरामजी | मैं वर्ण, आश्रम तथा 
इनसे भिन्न धर्मोका आपसे वर्णन करूँगा । वे धर्म सब 
फामनाओंकों देनेवाले हैं | मनु आदि धर्मोत्माओंने भी 
उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान्‌ वासुदेव आदिको 
संतोष प्रदान करनेवाले हैं। भ्युश्रेष्ठ अहिंसा, सत्य-माषणः 


स्र० धु० आं० ३४-- 


दयाः सम्पूर्ण प्राणियोपर अनुमग्रह तीथॉका अनुसरण, दानः 
ब्रक्नचर्य, मत्सरताका अमाब; देवता; गुद और ब्राह्मणोंकी 
सेबा, सब धर्मोका श्रवण; पितरोंका पूजन) मनुष्योंके स्वामी 
भ्रीमगवानमें सदा भक्ति रखना उत्तम शाल्रोंका अवलोकन 
करना। क्रूरताका अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता 
( इंश्वर और परछोकपर विश्वास रखना )--ये वर्ण और 
आश्रम दोनोंके लिये प्सामान्य धर्म? बताये गये हैं। जो इसके 
विपरीत है; वही “अधर्मः है | यश करना और कराना; 
दान देना; वेद पढ़ानेका कार्य करना उत्तम प्रतिग्रह 


2६ ै 


# पुराण परमाझेय प्रक्मविद्यासलरं परम # 


[ अध्याय रैष२ 
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लेना तथा खाध्याय करना--ये आह्षणके कर्म हैं. | दान 
देना, वेदोंका अध्ययन फरना और विधिपूर्वक यशानुष्ठान 
करना---ये क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य कर्म हैं | प्रजाका 
पालन करना और दुष्टोंको दण्ड देना--ये क्षत्रियके विशेष 
भ्रम हैं| खेती, गोरक्षा और व्यापार---ये वैश्यके विशेष कर्म 
बताये गये हैं |ब्राक्षण; क्षत्रिय और वेश्य--इन द्विजोंकी सेवा 
तथा सब प्रकारकी शिल्प-रचना--ये शद्गके कर्म हैं ॥ २-९ ॥ 

मौझ्ली-बन्धन ( यशेपबीत-संस्कार ) होनेसे ब्क्षण; 
क्षत्रिय और वैद्य-बाल्कका द्वितीय जन्म होता है; इसल्यि वे 
८प्विज” कहलाते हैं | यदि अनुल्लेमकमसे वर्णोकी उत्पत्ति 
हो तो माताके समान बालककी जाति मानी गयी है ॥ १० ॥ 

विलोम-ऋरमसे अर्थात्‌ शूद्रके वीयंसे उत्पन्न हुआ 
ब्राक्षणीका पुत्र ध्वाण्डाल”ः कहलाता है; क्षत्रियके वीर्यसे 
उत्पन्न होनेवाला ब्राक्षणीका पुत्र पसूत' फह्ा गया है और 
बैश्यके बीय॑से उत्पन्न हनेपर उसकी “बैदेहक” संशा होती 
है। क्षत्रिय जातिकी र््ीके पेटसे शूद्रके द्वार उपन्न हुआ 
विल्लोमज पुत्र प्युक्कसः कहलाता है । वेश्य और थरद्गके 
वीयंसे उत्पन्न होनेपर क्षत्रियाके पुत्रकी क्रमशः प्मागधः 
और “अयोगव? संशा होती है। वैश्य जातिकी ज्लीके गर्भसे 


शूद्र एवं विोमज जातियोंद्रारा उसन्न विलोमज संतानोंके 
हजारों भेद हैं | इन सबका परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध 
समान जातिवालोंके साथ ही द्वोना चाहिये; अपनेसे ऊंची 
और नीची जातिके लोगोंके साथ नहीं ॥ ११-१३ ॥ 


वधके योग्य प्राणियोंका वध करना-यह चाण्डालका कर्म 
बताया गया है | खियेंके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंके नि्मोंण- 
से जीविका चलाना तथा ख्ियोंकी रक्षा करना --यह “बैदेहक! 
का कार्य है। सूतोंका फार्य है--घोड़ोंका सारथिपना: 
धपुक्कस! व्याध-ृत्तिसे रहते हैं तथा 'मागध?का कार्य है-- 
स्तुति करना? प्रशंसाके गीत गाना | “अयोगव?का कर्म है-- 
रक़्भूमिमें उतरना और शिल्पके द्वारा जीविका चलाना | 
“्वण्डाल'को गॉवके बाहर रहना और मुदसे उतारे हुए 
वहत्नफो धारण करना चाहिये | चाण्डालको दुसरे वर्णके 
लोगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये | ब्राक्षणों तथा गौओंकी 
रक्षाके लिये प्राण व्यागना अथवा स्त्रियों एवं बालकोंकी 
रक्षाके लिये देह-त्याग करना वर्ण-बाह्य चाण्डाल आदि 
जातियोकी सिद्धिका ( उनकी आध्यात्मिक उन्नति ) का 
फारण माना गया है। वर्णसंकर व्यक्तियोंकी जाति उनके पिता- 
माता तथा जातिमिद्ध कर्मेसि जाननी चाहिये ॥१४-१८॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “वर्णान्तर-घ॒र्मोका बणन' नामक एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥९५९॥ 


एक सो बावनवाँ अध्याय 
गृह्थकी जीविका 


पुष्कर कहते हैं-7रशरामजी ! ब्राह्णण अपने शास्त्रोक्त 
कर्म्ते ही जीविका चलाबे; ध्षत्रिय/ वैश्य तथा धूद्रके घर्मसे 
जीवन-निर्बाह न करे | आपत्तिकालम क्षेत्रिय और वैश्यकी 
वृत्ति ग्रहण कर ले; किंतु शूद्र-वृत्तिसे कभी गुजारा न करे | 
द्विज खेती, व्यापार गोपालन तथा कुसीद ( सूद लेना )- 
इन पृत्तियोंफा अनुष्ठान करे। परंतु वह गोरस; गुड़ 
नमक; छाक्षा और मांस न बेचे | फिसान लोग धरतीफों 
कोड़ने-जोतनेके द्वारा जो कीड़े और चींटी आदिकी हत्या कर 


डालते हैं ओर सोहनीके द्वारा जो पीधोंको नष्ट कर डालते हैं; 
उससे यज्ञ और देबपूजा फरके मुक्त द्वोते हैं ॥ १-३॥ 

आठ नबेलॉफा हल धर्मानुकूछ माना गया है| जीविका 
चलानेवार्लोका हल छः बेलोंका, निर्दयी हत्यारोंका हल चार 
बैल्ॉका तथा धर्मका नाश करनेवाले मनुष्योका हल दो बेलोका 
माना गया है | ब्राह्मण ऋत और अमृतसे अथवा मत और 
प्रमूँतसे या सत्योद्तत ब्ृ्तिते जीविका चलावे । श्वान-बुत्तिसे 
कमी जीवन-निर्वाह न करै॥ ४-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (गृहस्प-जीबिकाका वर्णन! नामक एक सौ बावनर्वों अध्याय पुर हुआ ॥ १५२ ॥ 
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१. खेत कट जानेपर बाल बीनवा अथवा अनाजरे एक-एक दानेको चुन-चुनकर छाना और उसीसे जोबिका चलना “ऋत' 

कहदर्थता है। २. बिना भोँगे जो कुछ मिक जाय, बह “अजूत' है। ३. मांगी हुई भीखको “दृत' कहते हैं। ४. खेतीका नाम व्यतः 
है। «५. व्यापारको प्सत्यागृत! कहते हें ।६. नौकरीका नाम “श्ान-वृत्ति' है। 


अध्याय १५३ ] 


# संस्कारोंका चंर्णन और अहांयारीफे घम॑ # 


२६७ 








एक सो तिरपनवोँ अध्याय 
संस्कारोंका वर्णन और अक्षयारीके धर्म 


चघुष्कर कददते हँ--परशुरामजी | अब मैं आश्रमी 
पुरुषोंके धर्का वर्णन करूँगा; सुनो । यह भोग और मोध्ष 
प्रदान करनेबाला है। ख्रियोंके ऋतुधर्मकी सोलह रात्रियाँ 
होती दे; उनमें पहलेकी तीन रातें निन्दित हैं। शेष रातोंमें 
जो युग्म अर्थात्‌ चौथी, छठी; आठवीं और दसवीं आदि 
रात्रियों हैं; उनमें ही पुत्रफी इच्छा रखनेषाला पुरुष रूी- 
समागम करे | यह “गर्भाधान-संस्कार! कहलाता है| ध्गर्म! 
रह गया--इस बातफा स्पष्टरूपसे शान हो जानेपर 
गर्भस्थ शिश्के हिलने-डुलनेसे पहले ही “पुंसबन-संस्कार! 
होता है| तत्यश्रात्‌ छठे या आठवें मासमें “लीमन्तोन्नयन! 
किया जाता है। उस दिन पुँछिड्ग नामवाले नक्षत्रका होना 
शुभ है। बालकका जन्म होनेपर नार काटनेके पहले ही 
विद्वान्‌ पुरुषोंकों उसका “जातकमं-सस्कार” करना चाहिये। 
सूतक निशृत्त होनेपर “नामकरण-संस्कार”का विधान है। 
ब्राइणके नामके अन्तर थार्मा! और क्षत्रियके नामके 
अन्तमें ध्वर्मा! होना चाहिये | वेश्य और शृद्गके नामोंके 
अन्तमे क्रमद्ाः गुप्त और «दासः पदका होना उत्तम 
माना गया है ! उक्त संस्कारके समय पत्नी स्वामीफी गोदमें 
पुत्रको दे और फहै---“यह आपका पुत्र है? || १-५ ॥ 

फिर कुलाचारके अनुरूप धयूडाफरण? करे । ब्राहझ्मण- 
बाल्कका ८“उपनयन-संस्कार! गर्भ अथवा जन्मसे आठवें 
वर्षमें होना चाहिये | भर्मसे ग्यारहवे वषमें क्षत्रिय-आालकफा 
तथा गर्मसे बारहवें वर्षमे वैश्य-बालकका उपनयन 
करना चांहिये | ब्राक्षण-जालफफा उपनयन सोलरूहवें, क्षत्रिय- 
बालकका बाईसवें ओर वेश्य-बाठकफा चौबीसर्वे वर्षसे 
आगे नहीं जाना चाहिये | तोनों बर्गोंके लियि क्रमशः मूँज) 
प्रत्यक्षा तथा वल्कलकी मेखछा बतायी गयी है । इसी 
प्रकार तीनों वर्णोके ब्र्मचारियेंके लिये क्रमशः म्ुग व्यात्र 
तथा बकरेके चर्म ओर पलाश) पीपछ तथा बेलके दण्ड 
घारण फरने योग्य बताये गये हैं । ब्राक्षणका दण्ड उसके 
केशतक) क्षत्रियका ललाब्तक और बेश्यका मुखतक छंबा 
होना चाहिये । इस प्रकार क्रमशः दण्डोंकी लंबाई बतायी 


गयी है। ये दण्ड ठेढ़े में न हों। इनके छिलके मौजूद हों 
तथा ये आगमें जलाये न गये हों ॥ ६-९ ॥ 

उक्त तीनों बर्जोके लिये वत्ल और यशोपवीत क्रमशः 
कपास ( रई 9 रेशम तथा ऊनके होने चाहिये | आक्षण 
अक्षचारी भिक्षा मांगते समय वाक्यके आदिमें ८्मवत्‌ः 
शब्दका प्रयोग, करे | [ जैसे मात।के पास जाफर फह्दे--- 
“भवति शिक्षां मे देहि आालः ।? पूज्य माताजी ! मुझे मिक्षा 
दें। ] इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रक्मचारी वाक््यके मध्यमें तथा 
वैश्य ब्रक्नचारी वाक्यके अन्तमें 'भवत्‌? शब्दका प्रयोग 
करे | [ यथा--क्षश्रिय--सिक्षां भवति मे देहि। वेश्य--- 
भिक्षां मे देहिं भवति | ] पहले वहाँ मिक्षा माँगे, जहाँ 
भिक्षा अवश्य प्राप्त होनेकी सम्भावना हो । ज्लियोंके अन्य 
सभी संस्कार बिना मन्त्रके होने चाहिये; केवल विवाह- 
संस्कार ही मन्त्रोच्वारणपूवंक होता है । गुरुको चाहिये कि 
बह शिष्यका उपनयन ( यशोपवीत ) संस्कार करके पहले 

शौचाचाछऊ सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासनाकी 

शिक्षा दे ॥ १०-१२ ॥ 

जो पूवंकी ओर मुँह करके भोजन करता है; यह 
आयुष्य भोगता है, दक्षिणक्की ओर मुँह करके खानेवाला 
यशका, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करनेवाला लक्ष्मी 
( धन ) का तथा उत्तरकी ओर मुँह करके अन्न अहण 
करनेवाला पुरुष सत्यका उपभोग करता है । ब्रह्मचारी 
प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निद्ोत्र करे | अपवित्र 
वस्तुका होम निषिद्ध है | होमके समय हाथकी अछ्लुलियोंफो 
परस्पर सटाये रद्दे | मधु, मांस, मनुष्योंके साथ विवाद) 
गाना और नाचना आदि छोड़ दे | हिंसा, परायी निन्दा 
तथा विशेषतः अश्लीढ-चर्चा ( गाली-गछौज आदि ) का 
स्याग करे | दण्ड आदि धारण किये रदे । यदि वह टूट 
जाय तो जलमें उतका विसर्जन कर दे और नवीन दण्ड 
धारण करे | वेदोंका अध्ययन पूर करके गुरुफो 
दक्षिणा देनेके पश्चात्‌ ब्तान्त-स्नान करे। अथवा नैष्टिक 
ब्रह्मचारी होकर जीवनमर गुरुकुलमें ही निवास करता 
रहे |] १२-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'ऋद्धावयोअ्रम-वर्णन' नामक एक सो तिरपननों अध्याय पूरा हुआ॥ १५६ ॥ 


जा बा ०4.0७ 2७ 


२६८ 


# पुराण परमाहेय अह्मविद्याक्षरं परम्‌ * 


[ अध्याय १५४ . 








एक सो चोवनवों अध्याय 
विवाहविषयक बातें 


पुष्कर कहते हैं--परशरामजी ! ब्राह्षण अपनी 
कासनाके अनुसार चारों वर्णोंकी ऋन्याओंसे विवाह फर 
सकता है; क्षत्रिय तीनसे, वेश्य दोसे तथा शूद्र एक ही ख्लीसे 
विवाहका अधिकारी है। जो अपने सभान वर्णकी न होः 
ऐसी ज्लीके साथ किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिये। अपने समान वर्णकी कन्याओँसे विवाह 
करते समय पतिकों उनका हाथ पकड़ना चाहिये | यदि 
क्षत्रिय-कन्याका विवाह ब्राक्मणसे होता हो तो वह ब्राक्षणके 
हाथमें हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाणका 
अग्रभाग अपने हाथसे पकड़े । इसी प्रकार वेंश्य-कन्या यदि 
ब्राक्षण अथवा क्षत्रियसे ब्याही जाती हो तो वह वरके हाथमें 
रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र-कन्या वस्रका छोर 
ग्रहण करे। एक ही बार कन्याका दान देना चाहिये। 
जो उसका अपहरण फरता है; बह चोरके समान दण्ड 
पानेका अधिकारों है ॥ १--३ ॥ 

जो संतान बेचनेमें आसक्त हो जाता है; उसका पापसे कभी 
उद्धार नहीं होता | कन्यादान, शचीयोग ( शचीकी पूजा) 
बिवाह और चतुर्थीकर्म--इन चार कर्मोका नाम “विवाह? 
है। [मनोनीत ]पतिके छापता होने। मरने तथा संन्यासी) 
नपुंसक और पतित होनेपर--इन पॉच प्रकारकी आपत्तियोंके 
सम्तय [ वाग्दत्ता ] स्लियेंकि लिये दूसरा पति करनेका 
विधान है | पतिके मरनेपर देवरफों कन्या देनी चाहिये। 
बह न हो तो किसी दूसरेको हृच्छानुसार देनी चाहिये | बर 
अथवा फन्याका वरण करनेके लिये तीनों पूर्बा, कत्तिका) 
स्वाती) तीनों उत्तरा और रोहिणी--ये नक्षत्र सदा शुभ 
माने गये हैं ॥ ४-७ ॥ 

परशुराम ! अपने समान गोत्र तथा समान प्रवरमें 
उत्पन्न हुई कन्याका वरण न करे | पितासे ऊपरकी सात 
पीढ़ियोके साथ तथा मांतासे पाँच पीढ़ियोंफे बादकी ही 
परमशरामें उसका जन्म होना चाहिये। उत्तम कुल तथा अच्छे 
स्वभावके संदाचारी बरफों घरपर बुलाकर उसे कन्याफा 
दान देना भ्लाह्मविवाह? कहलाता है | उससे उत्पन्न हुआ 
बालक उक्त फन्यादानजनित पुण्यके प्रभावसे अपने पूर्वजोका 


सदाके छिये उद्धार कर देता है। वरसे एक गाय और 
एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है; उसे “आर्ष- 
विवाह? कहते हैं। जब किसीके मॉगनेपर उसे कन्या दी जाती 
है तो वह थआजापत्य-विवाह! कहलाता है; इससे धर्मकी 
सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना “आसुर-विवाह? 
है; यह नोच श्रेणीका कृत्य है | वर ओर कन्या जब 
स्वेच्छापूषक एक-दुसरेको स्वीकार करते हैं तो उसे 
धान्धर्व-विवाह? कहते हैं | युद्धके द्वारा फन्‍्याके हर लेनेसे 
'राक्षस-विवाह? कद्दलाता है तथा कन्याकों धोखा देकर 
उड़ा लेना 'पैशाच-बिवाह? माना गया है || ८-११ ॥ 

विवाहके दिन कुम्हारकी मिट्टीसे शचीकी प्रतिमा बनाये 
और जलाशयके तटपर उसकी गाजै-बाजेके साथ पूजा 
कराकर कन्याको घर ले जाना चाहिये | आपाढसे कार्तिक- 
तक, जब भगवान्‌ विष्णु शयन करते हों, विवाह नहीं 
फरना चाहिये | पीष और चेन्नमासमें भी विवाह निषिद्ध 
है| मइलके दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियॉमें भी 
विवाह मना है | जब बृहस्पति और झुक्र अस्त हों; 
चन्द्रमापर ग्रहण लगनेवाल्य हो; रूग्न-स्थानमें सूयं) शनेश्वर 
तथा मज्नलऊ हो और व्यतीपात दोष आ पड़ा हो तो उस 
समय भी विवाह नहीं करना चाहिये । मृगशिरा, मघा, 
स्वाती; दस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा; मूछ; अनुराधा तथा 
रेबती--ये विवाहके नक्षत्र हैं॥ १२-१५ ॥ 

पुरुषवार्ची रूू्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। 
छगनसे तीसरे, छठे, दसवें; ग्यारहर्वें तथा आठवें स्थानमें 
सूर्य, शनेश्वर और बुध हों तो शुभ है | आठवें खानमें 
मज्ञलका होना अशुभ है। शेष ग्रह सातवें, बारहवें तथा 
आठवें घरमें हो तो शुभकारक होते हैं | इनमें भी छठे 
खानका ,झुक्त उत्तम नहीं होता। चतुर्थी-कर्म भी वैवाहिफ 
नक्षत्रमें ही करना चाहिये । उसमें छग्न तथा चौथे आदि 
ख्थानोंमें प्रह न रहें तो उत्तम है| पर्वंका दिन छोड़कर 
अन्य समयमें ही स््रीःसमागम करे | इससे सती 
( या शची ) देबीके आशीर्वादसे सदा प्रसन्नता प्रात 
होती है॥ १६-१९ ॥ 


प्रकार आदि आग्नेय हे है रा 
इस प्रकार आदि महापुराणम विवाहमेद-कथन नामक एक सै चऔबनदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५४ ॥ 


अध्याय १५५ ] 








# आयारका वर्णन # 





शक 


िभीभता मनन कट ननिन नल न न 
'ब्क 


एक सो पच्रपनवाँ अध्याय 
आतचरका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--परशुरामजी ! प्रतिदिन प्रातःकाल 
ब्राक्ममुहूतंमें उठकर श्रीविष्णु आदि देवताओँका स्मरण 
करे | दिनमें उत्तकी ओर मुख करके मल-मृत्रफा त्याग 
करना चाहिये; रातमें दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित 
है और दोनों संध्याओंमं दिनकी ही भाँति उत्तराभिमुख 
होकर भमल-मृत्रका त्याग करना चाहिये। मार्ग आदिपर 
जलमें तथा गलीमे भी कभी मलादिका त्याग न करे। सदा 
तिनकीसे प्रृथ्वीको ढककर उसके ऊपर मल-त्याग करे । 
मिट्टीसे हाथ-पेर आदिफी मलीमाँति शुद्धि करके; कुछा 
फरनेके पश्चात्‌; दन्‍्तधावन फरे । नित्य, नेमित्तिक, काम्य) 
क्रियाज्ु,, मलकषंण तथा क्रिया-स्नान--ये छ$ प्रफारके 
स्नान बताये गये हैं | जो स्नान नहीं करता, उसके सब 
फर्म निष्फल होते हैं; इसलिये प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान 
करना चाहिये ॥ १-४ | 

कुएँस निकाले हुए जलकी अपेक्षा भूमिपर स्थित जल 
पविन्न होता है। उससे पवित्र झरनेका जल) उससे भी 
पवित्र सरोवरका जल तथा उससे भी पवित्र नदीका जल 
बताया जाता है | तीर्थका जछ उससे भी पविन्न होता है 
और गद्जाका जल तो सबसे पविन्न माना गया है। पहले 
जलाशयमें गोता छगाकर शरीरका मेल धो डाले | फिर 
आचमन करके जल्से मार्जन करे | 'हिरण्यवर्णोः०” आदि तीन 
ऋचाएं, 'शं नो देवीरमिष्टये० ( यजु० ३६ । १२) यह 
मन्त्र, 'आपो हि ० ( यजु० ३६ | १४-१६ ) आदि तीन 
ऋचाएं तथा “इत्मापः०! ( यजु० ६ । १७) यह मन्त्र-- 
इन सबसे माजन किया जाता है। तत्यश्नात्‌ जलाशय में 
हुब॒की लगाकर जलके भीतर ही जप करे | उसमें अघमषंण 
सूक्त अथवा “द्ुपदादिव०" ( यजु० २० | २०) मन्त्र) 
या 'युक्षते मनः०? ( यजु० ५ | १४) आदि सूक्त अथवा 
“सहसखशीर्षा ०” ( यजु० अ० ३१) आदि पुरुष-सूक्तका जप 
करना चाहिये | विशेषतः भायत्रीफा जप करना उचित है। 
अघमषंणसूक्तमें भाववृत्त देवता और अधघमर्षण ऋषि हैं। 
उसका छन्‍्द अनुष्दप्‌ है। उसके द्वारा भाववृत्त ( भक्ति- 
पूर्यक वरण किये हुए. ) भीहरिका स्मरण होता है | तदनन्तर 
वछ्छ बदलकर भीगी धोती निचोड़नेके पहले ही देवता और 
पिठरोंका तरंण करे ॥ ५-११ ॥ 


फिर पुसषसूक्त (यजु०, अ० ३१ ) के द्वारा ज़लाज्लि दे | 
उसके बाद अग्निद्दोत्न करे। तलश्चात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार 
दान देफर योग-क्षेमकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी शरण आय | 
आसन); शब्या, सवारी; छी। संतान और कमण्डख--ये 
बस्लुएँ अपनी ही हों; तमी अपने लिये शुद्ध मानी गयी हैं; 
दूसरोंकी उपयुक्त वस्तुएँ अपने लिये शुद्ध नहीं होतीं। राह 
चलते समय यदि ' सामनेसे कोई ऐसा पुरुष आ जाक जो 
भारते लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे 
जानेके लिये मार्ग दे देना चाहिये। इसी प्रकार गर्मिणी 
स्त्री तथा गुरुजनोंकों भी मार्ग देना चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 


उदय और अम्तके समय सूर्यकी ओर न देखे | जमे 
भी उनके प्रतिब्रिम्बकी ओर देष्टिपात न फरें। नंगी छरी 
कुआँ, हत्याके स्थान और पापियोंको न देखे। कपास 
(रुई ) हड्डी) भस्म तथा घछृणित वस्तुओंको न 
ले । दूसरेके अन्तःपुर और खजानाघरमें प्रवेश न करे । 
दूसरेके दूतका काम न करे | हूटी-फूटी नाव) वृक्ष और 
पर्वतपर न चढ़े । अर्थ, गृह और शाञह्नोंके विभयमें कोतृहल 
रखे । ढेल्ा फोड़ने, तिनके तोड़े और नख चबानेबाल्य 
मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अज्ञॉफो न बजाबे | 
रातको दीपक लिये बिना कहीं न जाय | दरवाजेके सिवा 
और किसी मारग्से धरमें प्रवेश न करे | मुँहका रंग न 
बरिगाड़े । किसीकी बातचीतमें बाधा न डाले तथा अपने 
वस्करको दूसरेके वछ्लसे न बदले। “कल्याण हो) कल्याण 
हो!---यही बात मुँहसे निकाले; कभी किसीके अनिष्ट होनेफी 
बात न कहे | पछाशके आसनको व्यवद्ारमे न छावे | 
देवता आदिकी छायाने हटकर चले ॥ १५-२० ॥ 


५ दो पूज्य पुरुषोंके बीचसे होकर न निकले | जूठे मुँह 
रहकर तारा आदिकी ओर दृष्टि न डाले | एक नदों्मे 
जाकर दुसरी नदीका नाम न छे | दोनों हाथोंसे शरीर 
न खुजलावे | किसी नदीपर पहुँचनेके बाद देवता और 
पितरोंका तर्पण किये बिना उसे पार न करें। जलमें मल 
आदि न फेंके । नंगा होकर .न नहाये । योगक्षेमके लिये 
परमात्माकी शरणमें जाय | मालाको अपने दहाथसे न हटाये | 


गददे आदिकी ,घूलसे बचे । नीच पुरुषोंकी कष्टमें देखकर 


२७० # पुराण परमाप्ेयं तऋरह्मविद्याक्षरं परम्‌ # [ अध्याय १५६ 
न्स््ल््स्््ल्ल्ल्च््स््स्स््न्न्स्न्म्स्स्नल्न्नभ्स्स्न्च््न्स्च्य्स्च्स्स्स्ससस्स््सलल्स्सल्स्स्स 


कमी उनका उपद्ास न करे | उनके साथ अनुपयुक्त स्व कर आनेके बाद सदा आचमन करे | जल और अभिकों “ 
स्थानपर निवास न फरे | वैंद।, राजा और नदीसे हीन 
देशमें न रहे । जहाँके खामी म्लेच्छ। कली तथा बहुत-से 
मनुष्य हों) उस देशमें भी न निवास करे | रजखला आदि 
सथा पतितोंके साथ बात न करे ' तदा भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करे | मूँहके ढके बिना न जोरसे हँसे, न जेमाई 
ले और न छींके ही ॥ २१-२५ ॥ ' 

विद्वान पुरुष खामीके तथा अपने अपमानकी बातकों 
गुप्त क्‍ले । इन्द्रियोंके सबंधा अनुकूल न चले---उन्हें अपने 
वशमें किये रहे |मलमृत्रके वेगको न रोके | परशुशामजी ! 
छोटे-से भी रोग या शज्रुकी उपेक्षा न करे | सड़क 
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धारण न करे | कल्याणरूय पूज्य पुरुषके प्रति कभी हुंकार 
न करे | पैरकों पैर्से न दबावे | प्रत्यक्ष या परोक्षमें किसीकी 
निन्‍्दा न फरे | वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवताकी 
निन्‍दा करना छोड़ दे | स्लरियोंके प्रति ईष्योँ न रखे तथा 
उनका कभी विश्वास भी न करे। धमंका श्रवण तथा 
देवताओंसे प्रेम करें | प्रतिदिन धर्म आदिकां अनुष्ठान 
करे | जन्म-नक्षत्रके दिन चन्द्रमा। ब्राह्मण तथा देवता 
आदिकी पूजा करे | पष्ठी, अष्टणो और चतुदंशीफों तेल 
या उबटन न लगाबे | घरसे दूर जाकर मल-मूत्रका त्याग 
करे। उत्तम पुरुषे के साथ कभी बेर-विरोध न करे || २६-३१ ॥ 


नामक एक से पचपनर्वा अध्याय पुर हुआ ॥ १५५॥ 
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एक सो 


उप्पनवाँ अध्याय 


द्रव्य-शुद्धि 


पुष्कर कहते हैं--परशुरामजी ! अब द्रव्योकी शद्धि 
बतलाऊँगा । मिट्टीफा बर्तन पुनः पकानेसे शुद्ध होता है। 
किंतु मछ-मृत्र आदिसे स्पश हो जानेपर वह पुनः पकानेस 
भी झुद्ध नहीं होता । सोनेका पात्र यदि अपविन्न वस्तुओंसे 
छू जाय तो जलसे धोनेपर पवित्र द्ोता है | तबरिका बर्तन 
खटाई और जलते शुद्ध होता है। कॉँस और छोड़ेका बतंन 
राखसे मलनेपर पवित्र होता है । मोती आदिकी श्रृद्धि 
केबल जलसे धोनेपर ही हो जाती है । जलसे उसन्न शक्ल 
आदिके बने बतंनोकी, सब प्रकारके पत्थरके बने हुए 
पान्रकी तथा साग) रस्सी, फल एवं मूलकी और बोस 
आदिके दरछ्ोंसे बनी हुई वस्तुओंकी शुद्ध भी इसी प्रकार 
जल्से धोनेमात्रसे हो जातो है| यशकरमंमे यशपात्रोंकी 
शुद्धि केवल दाहिने द्वाथसे कुशद्वारा मार्जन करनेपर ही हो 
जाती है। घी या तेलते चिकने हुए पात्रोकी शुद्धि गरम 
जलूसे होती है | घरकी शुद्धि झाड़ने बुहारने और लीपमेप्ठे 
होती है। शोधन और प्रोश्षण करने (सींचने ) से वस्च सुद्ध 
होता है । रेहकी मिट्टी और जलसे उसका शोधन होता है । 
यदि बहुत-से ब्लोंकी ढेरी ही किसी अस्पृश्य बस्तुसे छू 
जाय तो उसपर जल छिड़क देनेमात्रत उसकी शुद्धि मानी 
गयी है | काठके बने हुए, पांत्रोकी शुद्धि काटकर छील 
देनेसे होती है ॥ १-५ ॥ 


दशय्या आदि संहत वस्तुओंके उच्छिष्ट आदिसे दूषित 
होनेपर प्रोशण ( सींचन ) माज्र्ले उनकी शुद्धि होती है । 
घो-तेल आदिकी शुद्धि दो कुश-त्रोमे उत्तवन करने 
( उछालने ) मात्रसे हो जाती है | शय्या, आसन सवारी; 
सूप+ छकड़ा; पुआल और लकड़ीकी शुद्धि भी सींचनेसे ही 
जाननी चाहिये। सींग और दोंतकी बनी हुई बस्तुओंकी 
शुद्धि पीछी सरसे| पीसकर लगानेसे होती है। नारियल और 
दूँबी आदि फलनिर्मित पात्रोकी शुद्धि शोपुच्छके बालोंद्ारा 
रगब़नेसे होती है | शज्ज आदि हड्डीके पात्रोंकी शुद्धि सींगके 
समान ही पीछी सरसेकि लेपते होती है | गोंद, शुड़/ नमक) 
कुसुम्भके फूल, ऊन और फपासकी शुद्धि धूपमें सुखानेसे 
होती है । नदीफ। जल सदा शुद्ध रहता है। बाजारमें बेचनेके 
लिये फेलायो हुई वस्तु भी छुद्ध मानी गयी है॥ ६-९ ॥ 


गौके मुंहको छोड़कर अन्य सभी अज्ञ शद्व हैं । 
घोड़े और बकरेके मुँह श॒द्ध माने गये हैं । छ्लियोंका मुख 
सदा शुद्ध है। दूध दुहनेके समय बछड़ोंका, पेड़से फछ मिराते 
समय पश्चियंका ओर शिकार खेलते समय कुत्तोंका मुँह भी 
शुद्ध माना गया हैं। मोजन करने) थूकने, सोने; पानी पीने, 
नद्दाने; सड़कपर घूमने और वस्ध पहननेके बाद अवश्य 
आचमन करना चाहिये । बिलाब घूमने-फिरनेसे ही शुद्ध 
होता है। रजस्वला ज्जी चौथे दिन श्र होती है। ऋतु- 


अध्याय १५७]. # मरणाशौच, पिण्डदान, वाद-संस्कारकादिक क्व्यका कथन # 
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खाता स््री पाँचयें, दिन देवता और पितरोंके पूजनफार्यमें 
सम्मिछ्ित होने योग्य होती है | शौचके बाद पॉच बार 
गुदामें, दस थार बायें हाथमें, फिर सात बार दोनों हार्थमिं; 
एक बार लिक्में तथा पुनः दो-तीन बार हार्थोर्मे मिट्टी 
लगाकर धोना चाहिये। यह गहस्थोंके लिये शौचका विधान 
है। बक्षचारी, वानप्रस्मी और संन्यासियोंके लिये गहम्थकी 
अपेक्षा चौगुने शौचका विधान किया गया है ॥ १०-१४ ॥ 


टसरके कपड्रोंकी शुद्धि बेलके फलके गूदेसे होती है | 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ६द्गब्य- 


अर्थात्‌ उसे पानीमें घोककर उसमें वद्धकों डुबो दें. 

फिर साफ पानीसे धो दे । तीसी एवं सम आदिके सूतसे 
बने हुए, कपड़ोंकी शुद्धिके लिये अर्धात्‌ उल्रमें छोे हुए, 
तेल आदिके दागको छुड़ानेके लिये पीली सससेंके चूर्ण या 
उबटनसे मिश्रित जलके द्वारा धोना चाहिये। सृगचर्म या 
मुगके रोमोंसे बने हुए. आसन आदिकी शुद्धि उसपर जलका 
'छींटा देने मात्रसे बतायी गयी है। फूर्लो और फलोंकी भी 
उनपर जरू छिड़कने मात्रसे पूर्णतः शुद्धि हो जाती 
है॥ १५-१६ ॥ 


वर्णन* नामक एक सौ कृष्पनवाँ अध्याय परा हुआ ॥ १५६ ॥ 





एक सो सत्तावनवाँ अध्याय 
मरणाशौच तथा पिण्डदान एवं दाह-संस्कारकालिक कर्तव्यका कथन 


पुष्कर कहते हैं --अय में “प्रेतशुद्धि! तथा ध्यूतिका- 
शुद्धि'फा वर्णन करूँगा | सपिण्डोंमे अर्थात्‌ मूल पुरुषकी 
सातवीं पीढ़ीतककी संतानोंमे मरणाशौच दस दिनतक रहता 
है । जननाशौच भी इतने ही दिनतक रहता दें । 
परशुरामजी ! यह ब्राह्मणोंके लिये अशौचकी बात 
बतलायी गयी । क्षत्रिय बारह दिनोंमें, बेश्य पंद्रह दिनोंमें 
तथा दूट्ठ एक मासमें शुद्ध होता है | यहाँ उस ध्रूद्रके लिये 
कहा गया है; जो अनुलोमज हो अर्थात्‌ जिसका जन्म उच्च 
जातीय अथवा सजातीय पितासे हुआ द्वो। स्वामीफो अपने 
धरमें जितने दिनका अशौच लूगता है; सेवककों भी उतने 
ही दिनोंका छंगता दै। क्षत्रियः वैश्य तथा श्ूद्धोंका मी 
जननाशौच दस दिनका ही होता है ॥ १--३ ॥ 


परश्ुरामजी | ब्राप्ण) क्षत्रिय; बेदय तथा झूद्र इसी 
क्रमसे शुद्ध होते हैं। [ किसी-किसीके मतमें ] वेइय तथा 
झूदके जननाशौचकी निज्वत्ति पंद्रह दिनोमें होती है | यदि 
बालक दाँत निकलनेके पहले ही मर जाय तो उसके जनना- 
शौचकी सद्यःशुद्धि मानी गयी है। दाँत निफलनेफे बाद 
चूड़ाकरणसे पहलेतककी भ्रृत्युमें एक रातका अशौच होता 
है, यशोपबीतके पहलेतक तीन रातका तथा उसके बाद 
दस रातका अशौच बताया गया है। तीन वर्षले कमका 
शरूद्रबालक यदि मृत्युको प्रात हो तो पॉच दिनोंके बाद 
उसके अश्यौचकी निद्गत्ति होती है। तीन वर्षके बाद मृत्यु 
होनेपर बारह दिन बाद शुद्धि होती है तथा छः वर्ष व्यतीत 


होनेके पश्चात्‌ उसके मरणका अश्ौच एक मासके बाद 
निवृत्त होता है। कन्याओंमें जिनका मुण्डन नहीं हुआ है 
उनके मरणाशौचकी शुद्धि एक रातमें होनेवाली मानी गयी 
है ओर जिनका मुण्डन दो चुका है; उनकी मृत्यु होनेपर 
उनके बन्धु-बान्धव तीन दिन बाद झुद्ध होते हैं ॥| ४-८ ॥ 

जिन कन्याओंका विवाह हो चुका है; उनकी सृत्युका 
अशीच पितृकुछको नहीं प्राप्त होता | जो स्तियों पिताके घर- 
में संतानको जन्म देती हैं; उनके उस जननाशोचकी शुद्धि 
एक रातमें होती है | किंतु स्वयं सूतिका दस रातमें ही शुद्ध 
होती है; इसके पहले नहीं | यदि विवाहित कन्या पिताके 
घरमें मत्युको प्राम हो जाय तो उसके अन्धु-बान्धव निश्चय 
ही तीन रातमें शुद्ध हो जाते हैं | समान अशौचको पहले 
निद्वत्त करना चाहिये और असमान अशौचको बादमें । ऐसा 
ही धमंराजका बचन है। परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि अपने 
कुलमें किसीके जन्म या मरण होनेका समाचार सुने तो दस 
रातमें जितना समय शेष हो; उतने ही समयतक उसे अशौच 
लगता है। यदि दस दिन ब्यतीत होनेपर उसे उक्त समाचार- 
का शान हो; तो वह तीन शततक अशोचयुक्त रहता है 
तथा यदि एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद उपयुक्त बातोंकी 
जानकारी हो तो केबल ख्ञानमात्रसे शुद्धि हो जाती है। नाना 
और आचार्यके मरनेपर भी तीन राततक अशौच रहता 
है॥ ९-#&४ ॥ 

परशुरामजी ! यदि र्थीका गर्भ गिर जाय तो जितने 


जिन । 5 बन 
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मंसंकां'गर्स गिश हो; उतनी रातें बीतनेंपर उस ख्थीकी 
शुद्धि होती है | सपिण्ड ब्राक्षण-कुलमें मरणाशौच होनेपर 
'. उसे कुकके सभी लोग सामाम्यरूपसे दस दिनमें शुद्ध हो 
खाते हैं। क्षभ्िय यारह दिनमें। वैश्य पंद्रह दिनमें और शरद 
एक मासमें शुद्ध होते हैं |[ प्रेत या पितरोंके भाद्धमें 
* उन्हें आसन देनेसे लेकर अध्येदानतकके कर्म करके उनके 
पूजनके पञश्मात्‌ जब परिवेषण होता है; तब्र सपात्रक कर्ममे 
बहाँ ब्राक्षण-मोजन कराया जाता हैं। ये ब्राक्षण पितरोंके 
प्रतिनिधि होते हैं। अपाञ्रक कर्ममें ब्राह्मणोका प्रत्यक्ष भोजन 
नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्मरूपसे उस अन्नको ग्रहण करते 
हैं। उनके भोजनके बाद वह स्थान उल्छिष्ट समझा जाता 
है; ] उस उच्छिष्टेके निकट ही बेदी बनाकर, उसका 
संस्कार करके; उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशॉपर ही 
पिण्ड निवेदन करे | उस समय एकाग्रचित्त हो, प्रेत अथवा 
पितरके नाम-गोत्रका उश्चारण करके ही उनके लिये पिण्ड 
अर्पित करे ॥ १५---१७ ॥ 
जब ब्राक्षण लोग भोजन कर लें और घनसे उनका 
सत्कार या पूजन कर दिया जाय) तब नाम-गोत्रके उच्चारण- 
पूबंक उनके लिये अक्षत-जछ छोड़े जायें । तदनन्तर चार 
अन्लुल चौड़ा) उतना ही गहरा तथा एक बित्तेका लंबा एक 
गद्य ख़ोदा जाय | परशुराम ! वहाँ तीन “विकर्षुः ( सूखे 
कंडोंके रखनेके स्थान ) बनाये जाये और उनके समीप 
तीन जगह अग्नि प्रज्वलिति की जाय । उनमें क्रमशः 
“सोसाम स्वाहा', 'वहुये स्वाहा! तथा “बमाय स्वाहा? मन्त्र 
बोलकर सोम) अग्नि तथा यमके लिये संक्षेपसे चार-चार या 
तीन-तीन आहुतियाँ दे । सभी वेदियोपर सम्यग विधिसे 
आहुति देनी चाहिये | फिर बहाँ पहलेकी ही भाँति पृथक्‌- 
प्रथक पिण्ड-दान करे || १८--२१ ॥ 
अन्न; दही; मधु तथा उड़दसे पिण्डकी पूर्ति करनी 
चाहिये | यदि वर्षके भीतर अधिक मास हो जाय तो उसके 
लिये एक पिण्ड अधिक देना चाहिये। अथवा बारहों 
मासके सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाहके दिन ही पूरे कर 
दिये जायें । यदि वर्षके भीतर अधिक मासकी सम्भावना 
हो तो दादशाह भ्राइ्के दिन ही उस अधिमासके निमित्त 
एक पिण्ड अधिक दे दिया जाय । संबत्सर पूर्ण हो जानेपर 
आदकों सामान्य भाद्धफी ही भाँति सम्पादित करे ॥ २९-२४॥ 
सपिण्डीकरण श्राद्धमें प्रेक्तो अछ्ग पिण्ड कैकर बादमें 
उत्ीकी तीन पीढ़ियोंके पितरोंकों तीन पिण्ड प्रदान करने 


। " ': १ # चुराज परमंश्ियं 8 पा शा लक नमन दे अक्षविदयासरं परम्‌ # 


[ अध्याय १७७ 


चाहिये | इस तरह इन चारों पिण्डॉकों बड़ी एकाप्रताके 
साथ अर्पित करना चाहिये । भगुनन्दन ! पिण्डोंका पूजन 
और दान करके “प्रुथिवी ते पात्रमू०॥ “ये समाना।०? इत्यादि 
मन्त्रोंके पाठपूवंक यथोचित कार्य सम्पादन करते हुए 
प्रेत-पिण्डके तीन टुकड़ौंको क्रमशः पिता) पितामह और 
और प्रपितामहके पिण्डोम जोड़ दे | इससे पहले इसी 
तरह प्रेतके अध्यपात्रका पिता आदिके अध्यंपात्रोंमि मेलन 
करना चाहिये | पिण्डमेलन और पात्रमेलनका यह कर्म 
पएथक्‌ प्रथक्‌ करना उचित है । झूद्रका यह भाद्धफर्म 
मन्त्ररहित करनेका विधान दै । स्लियोंका सपिण्डीकरण 
भाद्ध भी उस समय इसी प्रकार ( पूर्बोक्त रीतिसे ) करना 
चाहिये ॥ २५-२८ ॥ 

पितरोंका भ्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिये; किंतु प्रेतके 
छिये सान्नोदक कुम्मदान एक वर्षतक करें | वर्षाकालमें 
गज्जञाजीकी सिकताधाराकी सम्भव है गणना हो जाय, 
किंठ॒ अतीत पितरोंकी गणना कदापि सम्मव नहीं हैं। 
कार निरन्तर गतिशील है, उसमे कभी खिरता नहीं 
आती; इसलिये कर्म अवश्य करे। प्रेत पुरुष देवत्वको 
प्राप्त हुआ हो या यातनास्थान ( नरक ) भें पड़ा हो) वह 
किये गये भाद्धको वहाँ अवश्य पाता है। इसलिये मनुष्य 
प्रेतके लिये अथवा अपने लिये शोक न करते हुए, ही 
उपकार ( भ्राद्धादि कर्म ) करे ॥ २९-३१ ॥ 


जो लोग पव॑तसे कूदूकर, आगमें जलकर गछेमे फॉँसी 
छगाकर या पानीमें हूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघादी और 
पतित मनुष्योके मस्नेका अशोच नहीं छगता है। जो 
बिजली गिरनेसे या युद्धमें अज्नोंके आधातसे मरते हैं, 
उनके लिये भी यही बात है | यति ( संन्यासी > ब्रतीः 
बअक्षचारी, राजा) कारीगर और यशदीक्षित पुरुष तथा जो 
राजाकी आशाका पालन करनेषाले हैं; ऐसे ल्ेगोफों मी 
अशोच नहीं प्राप्त होता है ) ये यदि प्रेतकी शवयात्रार्मे गये 
हों तो भी स्लानमात्र कर लें | इतनेते ही उनकी शुद्धि हो 
जाती है। मेशुन फरनेपर और जलते हुए शबका घुआँ 
लग जानेपर तत्काल स्नानका विधान है। मरे हुए ब्राक्मणके 
शवको शूद्रद्यास फिसी तरह भी न उठवाया जाय | इसी 
तरह शद्धके शवकों भी ब्राह्मणद्धारा कदापि न उठवाये॥ 
क्योंकि बेसा करनेपर दोनोफों ही दोष लूगता है। अनाथ 
ब्राझ्णके शबको ढोकर अन्‍्त्येष्टिकमके लिये के जानेपर 
मनुष्य खर्गल्लेकका भागी होता है ॥ ३२-३५ ॥ 


अष्याय १७८ ] 


# शर्मक्लाव, आदि सम्बन्धी अशौस * 


९७, 
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अनाथ ग्रेतका दाह करनेके लिये काठ या छकड़ी 

। देनेवाल मानव संग्राममें विजय पाता है। अपने प्रेत-बन्घुको 
/ चितापर स्थापित एवं दगर्ध कर उस चिताकी अपसब्य 
£' परिक्रमा करके समस्त भाई-बन्धु सब स्नान करें और 
| प्रेतके निमित्त तीन-तीन बार जलाझलि दें | घरके दरवाजेपर 
| जाकर पत्थरपर पैर रखकर ( हाथ-पैर घो लें ) अभ्रिमें 
_ अक्षत छोड़ें तथा नीमकी पत्ती चबाकर घरके भीतर 
प्रवेश क- | वहाँ उस दिन सबसे अलग पृथ्वीपर चटाई 
आदि बिछाकर सावें | जिस घरका शव जलाया गया हो; 


उस घरके छोग उस दिन खरीदफर मँगाया हुआ या स्वतः 


प्रास हुआ आहार अहण करें । दस दिनोतक प्रतिदिन 
एक-एकके हिसावसे पिण्डदान करे । दसवें दिन एक पिष्का 
देकर बाल बनवाकर मतुष्य शुद्ध होता है। दसमें दिन 
विद्वान पुर सरसों और तिलकां अनुलेप रूगाकर 
जलछादायमें गोता छगाये और स्नानके प्मात्‌ वूसरा नूतन 
वल्न धारण करे | जिस बालकके दाँत न निकले हों; उसके 
मरनेपर या गर्भलाव होनेपर उसके लिये न तो दाइ-संस्कार 

करे और न जलाझ्लि दे | शवदाहके पश्चात्‌ चौथे दिन 

अखिसंचय करे । अख्विसंचयके पश्चात्‌ अक्षस्पशका 

विधान है ॥ ३६-४२ ॥ 


१ की 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें मरणाक्षौवका वर्णन' नामक एक सौ सत्तावनयों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७ ॥ 


७-84 -%--- 


एक सो अट्टावनवाँ अध्याय 
गर्मस्राव आदि सम्बन्धी अज्ौच 


पुष्कर कद्दते हँ---अब मैं मनु आदि भहर्षियोंके 
मतके अनुसार गर्भस्ताव-जनित अशौचका वर्णन करूँगा। 
चौथे मासके खाब तथा पॉंचबें, छठे मासके गर्भपाततक 
यह नियम है कि जितने महदीनेपर गर्भस्खहून हो) उतनी ही 
रात्रियोंके द्वार अथवा तीन रात्रियेंके द्वारा स्नियोंकी 


शुद्धि होती है # । सातवें मासते दस दिनका अशौच 


# मनुस्मृतिमें. सिखा. है-'रात्रिमिसासतुल्यामिगंमंत्तावे 
विश्युद्यति ।-( ५।६६ ) इसको टीका कुश्यूकमट्ने कहा है- 
लूसीय वास नम. गर्भज़्ोवे गर्भमासतुस्याहोरात्रेश्वातुवंण्यंसी 


विद्युद्धथति +-अर्थीत्‌ तीसरे महदीनेसे केकर गर्मलाब होनेपर जितने 
मइदीनेका गर्भ हो, उतने दिन-रातमें चारों बर्णोंकी लियों शुद्ध 
होती दें ।' कुस्लकमट्ने यह नियम छः महीनेतकके ढिये 
बताया है और श्सकी पृष्टिमें आदिपुराणका निम्नाहझित कोक 
उद्धृत किया है-+पण्मासाभ्यम्तरं यावद्‌ गर्भल्नावों मवेद्‌ यदि । 
तदा माससमैस्तासां दिवसे: शुद्धिरिष्यते ॥' मिताक्षराकारने 
स्वृतिबवनका उल्लेख करते हुए यह कहा दे कि “चौथे मासतक जो 
गर्मस्खकून होता है, वर “लाव' है और पाँचवें, छठे मासमें जो 
स्राव होता है, उसे “पात' कहते हें; इसके ऊपर “प्रसब' कइकाता 
है। यथा-आा चतुथोवद्‌ भवेत्लाव: पातः प्ममप्ठयो: । अत 
कर््व प्रयुतिः स्थात्‌ ।! “गर्भख़ाने मासतुश्या निशा:' श्त्यादि बचन- 
द्वारा वाशबस्वयजीने भी उपयुक्त मतकों ही व्यक्त किया है । 
जिरातका नियम तीन मासतक ही रागू होता है । 


ख़ब पु० खंच ३९९---- 


होता है।[ प्रथमसे तीसरे मासतकके गर्भखावमें आ्राक्षणके 
लिये तीन राततक अश्युद्धि रहती है | | ] क्षत्रियके लिये 
चार रात्रि, वैश्यके लिये पाँच दिन तथा श्रूद्रके लिये आठ 
दिनतक अशौचका समय है | सातवें माससे अधिक होनेपर 
सबके लिये बारह दिनोंकी अशद्वि होती है। यह अशौच 
क्रेवल स्तरियोंके लिये कह्टा गया है | तात्यय॑यह कि माता 
ही इतने दिनोंतक अश्वुद्ध रहती है | पिताकी शुद्धि तो स्नान- 
मात्रसे हो जाती है | ॥ १-३ | 
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“अत ऊध्व॑ तु जात्वुक्ताशोच तासु बिचते ।' ( आादि- - 


पुराण ) छठे मासके बादसे अर्थात्‌ सातवें माससे स्रयोकों पूर्ण- 
जननाशौच ( दस या बारह दिनका ) रूगता है । तीन मासके 
अंदर जो स्राव होता है, उसको “अचिरज्राव' कहा गया है; उसमें 
मरीचिका मत इस प्रकार है--“गर्भल॒त्यां यवामासमचिरे तूक्तमे 
क्रयः । राजन्ये तु चतू राजन बेंहये पशञ्माइमेव च । अशहेन छु 
शुद्टस्य झुड्धिरेषा प्रकीतिता ।! इन इकोकोंका माव मूलके अनुवादमें 


भा गया है । 


| मरीचिके मतमें माताको मास-संख्याके अनुसार और पिता 
भादिको तीन दिनका अशौच होगा है। ग्रह अशौच केवक 
गर्मपातको रृक्ष्य करके कहा गया दे । जन्मसम्बन्धी सूतक तो पूरा दी 
छगता है । इसमें 'जातमृते भृतजाते बा सपिण्डानां दशाइम्‌ ।! बह 
“हारीत-स्मृतरि'का बचन प्रमाण है । 


२७४ 


# पुराण परमाहरय अ्रह्मविद्याक्षरं परम # 


[ अध्याय २५८ 








जो सपिण्ठ पुरुष हैं, उन्हें छः मासतक सथःझौच 
( कत्काल-झुद्धि ) रहता है । उनके लिये स्नान भी 
आवश्यक नहीं है । किंतु सातवें और आठवें मासके 
गर्भपातमें सपिण्ड पुरुषोकों भी तिराज अशौच छगता है। 
जितने समयमें दाँत निकलते हैं, उतने मासतक यदि बाकूक- 
की मृत्यु दो जाय तो सपिण्ड पुरुषोंको तत्कारू शुद्धि प्रात 
होती है । चूड़ाकरणके पहले मृत्यु इोनेपर उन्हें एक रातका 
अज्यौच छगता है। यशोपवोतके पूर्व बालूकका देहाबसान 
ोनेपर सपिण्डोंको तीन राततक अश्यौच प्राप्त होता ह | 
इसके बाद मृत्यु होनेपर सपिण्ड पुरुोंकों दस रातफा 
अधीच शरात है! शत िककतोके १३ बाजककी मत्य 
होनेपर माता-पिताकों तीन रातका अशौच प्राप्त होता है । 
जिसका चूडाकरण न हुआ हो, उस बालककी मृत्यु होनेपर 
भी माता-पिताकों उतने ही दिनोंका अश्ौच प्राप्त द्वोता 
है | तीन वर्षले कमकी आयुर्म आ्राप्ण-बालककी मृत्यु हो 
( और चूडाकरण न हुआ हो ) तो सपिण्डोंकी शुद्धि एक 
रातमें होती है ७ ॥ ४-६ ॥ 


क्षत्रिय-बारकूकके मरनेपर उसके सपिण्डोंकी झुद्धि दो 
दिनपर वैश्य-बालकके मरनेसे उसके सपिण्डोफो तीन 
दिनिपर और झूद्र-बाल्ककी मृत्यु हो तो उसके सपिण्डोकी 
पाँच दिनपर शुद्धि होती है। चूद् बालक यदि विवाहके पहले 
मृत्युफो प्रात्त हो तो उसे बारह दिनका अशौच लगता है। 
जिस अबस्थामे ब्राक्षणको तीन रातका अधशौच देखा जाता 
& उसीमें धूद्रके लिये बारह दिनका अशौच छगता है; 
क्षत्रियकके लिये छः दिन और वेश्यके लिये नो दिनोंका 
अश्ौश्व छगता है। दो वर्षके बालकका अग्निद्वारा दाह- 
संस्कार नहीं होता | उसकी मृत्यु होनेपर उसे धरती 
गाढ़ देना चाहिये। उसके लिये बान्धर्वोकी उदक-क्रिया 
( जलाअलि-दान ) नहीं करनी चाहिये। अथवा जिसका 
नामकरण हो गया हो या जिसके दोंत मिकल आये हाँ; 
उसका दाह-पंस्कार तथा उसके निमित्त जकाशल्ि-दान 
करना चाहिये । | उपनयनके पश्चात्‌ बाल्ककी मृत्यु हो 


# सृणामइझतचूडान। निशुद्धिनेंशिकी स्मृता । इति सम: (५ । ६७) 


+ यहाँ दो बर्षकी भायुवाले बारुकके दाइसंस्कार तथा उसके 
निमितस सकाक्षत्ति-दानका निषेध भी मिलता है मौर विधान मी । 
जतः भइ समझना चाहिये कि किया आथ तो उससे सृत श्रीगका 
इृपकार होता है और से किया जाय तो भी कम्थवोंको कोई दोग 


तो दस दिनका अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निद्दोत्र ... 
तथा तीनों बेदोंका खाध्याय फरता है; ऐसा आक्षण एक 
दिनमें ही शुद्ध हो जाता है || जो उससे हीन और 
हीनतर है; अर्थात्‌ जो दो अथवा एक वेदका स्वाध्याय 
करनेवाला है; उसके लिये तीन एवं चार दिनमें शुद्ध होने- 
का विधान है। जो अग्निदोत्रकर्मसे रहित है। वद पॉँच 
दिनमें शुद्ध होता है। जो केवल आह्ण” नामधारी है 
( वेदाष्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता ) घह दस दिलमें 
शुद्ध होता है ॥ ७-११ ॥ 


गुणवान्‌ आक्षण सात दिनपर शुद्ध होता है। गुणवान्‌ 
क्षश्रिय नौ दिनमें, गुणबान्‌ वैदय दस दिनमें और गुणवान्‌ 
यूद्व बीस दिनमें शुद्ध होता है । साधारण ब्राह्मण दस दिनमें 
साधारण क्षत्रिय बारह दिनमें, साधारण वैश्य पंद्रह दिनमें 
और साधारण श्रूट्र एक मासमें शुद्ध होता है। गुणोंकी 
अधिकता दोनेपरः यदि दस दिनका अजशौच प्रास हो तो 
वह तीन ही दिनतक रहता है; तीन दिनोंतकका अशौच 
प्रात्त हो तो वह एक ही दिन रहता है तथा एक दिनका 
अशौच प्रात हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धिफा विधान है। 
इसी प्रकार सबंच ऊहा फर लेनी चाहिये। दास, छात्र) 
भत्य और शिष्य-ये यदि अपने स्वामी अथवा ग़ुरुके साथ 
रहते हों तो गुरु अथवा स्वामीकी भृत्यु होनेपर इन सबको 
स्वामो एवं गुरुके कुट्ठम्ब्री जनोंके समान ही प्थकू-प्रथक_ 
अशौच लगता है ['जिसका अग्निसे संयोग न हो अर्थात्‌ 
जो अग्निहोत्न न करता हो; उसे सपिण्ड पुरुषोंकी मृत्यु 
होनेके बाद ही तुरंत अशौच लगता है; परंतु जिसके द्वारा 
नित्य अमग्निददोत्रका अनुष्ठान होता हो, उस पुरुषकों किसी 
कुद्म्बी या जाति-बन्धुकी मृत्यु होनेपर जब उसका दाह- 
संस्कार सम्पन्न हो जाता है, उसके बाद अशौच प्रास होता 
है ॥ १२-१६ ॥ 


नहीं लगता । ( मनु० ५। ७० की “मन्वर्थ-मुक्ताबली” टीका देखें । ) 


| मनुकी प्राचीन पोषियोंमें इसी आशयका क्ोक था। जिसका 
रस्लेसख.प्रायश्रित्ताध्यायंके आशौच-प्रकरणमें २८-२९ होकोंकी 
मिताक्षरामें किया गया है | यद विवान केवक श्वाध्याय और 
अम्निदोश्की सिडिके लिये है। संध्यावन्दन और समज्ष-मोजन 
भादिके थोन्य झुड्धि तो दस दिनके बाद ही होती है | जेला कि 
बम आदिका बचन है-४टमबत्र दशाहानि कुरस्पान्त न भुज्यते ।' 
बल्यादि । 


अध्याय १५८ ] 
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सभी बर्णके लेगोंकी अशौचका एक तिहाई समय 
बीत जानेपर शारीरिक स्पशंका अधिकार ग्रात्त हो जाता है | 
इस नियमके अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः तीन; 
चार) पोंच तथा दस दिनके अनन्तर स्पर्श करनेके योग्य 
हो जाते हैं | ब्राभ्ण आदि वर्णोका अखिसंचय क्रमशः चार, 
पॉच, सात तथा नौ दिनोपर करना चाहिये॥ १७-१८ ॥ 

जिस कनम्याका वाग्दान नहीं किया गया है ( और 
चूडाकरण हो गया है 9» उसकी यदि बाग्दानसे पूर्व मृत्यु 
हो जाय तो बन्धु-बान्धवोंकी एक दिनका अदौच लगता 
है। जिसका वाग्दान तो हो गया है; किंतु विवाह-संस्कार 
नहीं हुआ है; उस कन्याके मरनेपर तीन दिनका अश्गौच 
छगता है | यदि ब्याही हुई बद्दिन या पुत्री आदिफी मृत्यु 
हो तो दो दिन एक रातका अशौच छगता है | कुमारी 
कन्याओंका यही गोत्र है; जो पिताका है। जिनका विवाह 
हो गया है, उन कन्याओंका भरोत्र यह है; जो उनके पतिका 
है। विवाह हो जानेपर कन्याकी मृत्यु हो तो उसके लिये 
जलाझलि-दानका कतंव्य पितापर भी लागू होता है; पति- 
पर तो है दी | तात्पर्य यह कि विवाह होनेपर पिता और 
पति-दोनों कुछाँमें जलदानकी क्रिया प्राप्त होती है । यदि 
इस दिनोंके बाद और चूडाकरणके पहले कन्याको मृत्यु 
हो तो माता-पिताकों तीन दिनका अशौच रूगता है और 
सपिण्ड पुरुर्षोकी तत्काल ही शुद्धि होती है। चूडाकरणके बाद 
वाग्दानके पहलेतक उसकी मृत्यु होनेपर बन्धु-वान्धर्वोंको 
एक दिनका अशौच छगता है | वाग्दानके बाद विवाहके 
पहलेतक उन्हें तीन दिनका अशौच प्राप्त होता है | तलश्रात्‌ 
उस कन्याके भतीजोंको दो दिन एक रातफा अशोच लगता 
है। किंतु अन्य सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल थुद्धि हो जाती है। 
ब्राक्षण सजांतीय पुरुषोंके यहाँ जन्म-मरणमें सम्मिलित हो 
तो दस दिनमें शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्धके यहाँ जन्म-मरत्युमें सम्मिलित होनेपर क्रमशः छः; 
तीन तथा एक दिनमें झुद्ध होता है ॥ १९-२३ ॥ 

यह जो अशौच-सम्बन्धी नियम निश्चित किया गया 
है, यह सपिण्ड पुरुषोंसे ही सम्बन्ध रखता है, ऐसा जानना 
चाहिये । अब जो औरस नहीं हैं, ऐसे पुत्र आदिके 
विषयमें बताऊँगा । औरस-मिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रोंके 
मरनेपर तथा जिसने अपनेको छोड़कर दूसरे युरुषते 
सम्बन्ध जोड़ दिया हो अथवा जो दूसरे पतिकों छोड़कर 
आयी हो और अपनी भाया गनकर रहती रहो हो, ऐंसी 


जीके मरनेपर तीन रातमें अश्ौचकी निद्ृत्ति होती है। 
स्वधर्मका त्याग करनेके कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया 
हो; जो वर्णसंकर संतान हो अर्थात्‌ नीथवर्णके पुरुष और 
उच्चवर्णकी स्रॉसे जिसका जन्म हुआ हो। ओ संम्यासी बनकर 
इधर-उधर घूमते-फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधिसे 
विष-बन्धन आदिके द्वारा प्राण-स्थाग कर चुके हों) ऐसे 
लोगोंके निमित्त बान्धवोकी जलाझलि-दान नहीं करना 
चाहिये; उनके लिये उदक-क्रिया निवृत्त हो जाती है । एक 
ही माताद्वारा दो पिताओंसे उत्पन्न जो दो भाई हाँं। उनके 
जन्ममें सपिण्ड पुरुषोंको एक दिनका अशौच छगता है 
और मरनेपर दो दिनका | यहाँतक सपिण्डोंका अधशौच 
बताया गया । अब “समानोदकः?का बता रहा हूँ ॥२४-२७॥ 

दोत निकलनेसे पहले बालककी मृत्यु हो जाय, कोई 
सपिण्ड पुरुष देशान्तरमें रहकर मरा हो और उसका 
समाचार सुना जाय तथा किसी असपिण्ड पुरुषकी सुत्यु 
हो जाय--तो इन सब अवश्यामें ( नियत अशौचका 
काल बिताकर ) यस्तसहित जलमें हुबको छूगानेपर तत्काल 
ही शुद्धि हो जाती है । मृत्यु तथा जन्मके अवसरपर सपिण्ड 
पुरुष दस दिनोंमें शुद्ध होते हैं; एक कुलके असपिण्ड 
पुरुष तीन रातमें झुद्ध होते हैं ओर एक गोन्रवाके पुरुष 
स्नान करनेमात्रसे श॒द्ध हो जाते हैं | सातवीं पीढ़ीमें सपिण्ड- 
भावकी निम्वृत्ति हो जाती है और चौदहवीं पीढीतक 
समानोदफ सम्बन्ध मी समाप्त हो जाता है | किसीके मतर्में 
जन्म और नामका स्मरण न रहनेपर अर्थात्‌ हमारे कुलमें 
अमुक पुरुष हुए थे; इस प्रकार जन्म और नाम दोनोंका 
ज्ञान न रहनेपर--समानोदक-भाव निद्ृत्त हो जाता है । 
इसके बाद केबल गोत्रका सम्बन्ध रद्द जाता है| जो दशाह 
बीतनेके पहले परदेशमें रहनेवाले किसी जाति-बन्घुकी 
मृत्युका समाचार सुन लेता है। उसे ददाहमें जितने दिन 
शेष रहते हैं, उतने ही दिनका अशीच लगता है | दशाह 
बीत जानेपर उक्त समाचार सुने तो तीन रातका अशौच 
प्रात्त होता है ॥ २८-३२ ॥ 

वर्ष बीत जानेपर उक्त समाचार शांत हो तो जलका 
स्पर्श करके ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा, शिष्य) 
ऋत्विक्‌ तथा बान्धवजनोंके मरनेपर एक दिन; एक रात 
और एक दिनका अशौच छगता है ! मित्र; दामाद; पुत्रीके 
पुत्र, भानजे) साले और साछेके पुत्रके मरनेपर स्नानमात्र 
करनेका विधान है | नानी। आचार्य तथा नानाकी मृस्यु 
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होनेपर तीन दिनका अशौच लगता है | दुर्मिक्ष ( अकाल )  दिनमें शुद्धि हो जायगी | जो द्विज अनाथ आह्षणके शबकों” * 


पड़नेपर। समूचे राष्ट्के ऊपर संकट आनेपरः आपत्ति- 
विपसि पह़नेपर तत्काल शुद्धि कही गयी है। गशकतों; 
बत्परायण, ब्ह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ताफी तत्काल ही 
शुद्धि होती है। दान, यश; विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी 
विज्लवके समय मी सद्यःश॒द्वि ही बतायी गयी है। महामारी 
आदि उपद्रवर्म मरे हुएका अशौच'भी तत्काल ही निवृत्त 
हो जाता है | राजा) गौ तथा ब्राह्मणद्धारा मारे गये मनुष्योकी 
और आत्मघाती पुरुषोंकी मृत्यु होनेपर भी तत्काल ही 
शुद्धि कही गयी है ॥ ३३-३७ ॥ 


जो असाध्य रोगसे युक्त एवं खाध्यायमें भी असमर्थ 
है; उसके लिये भी तत्काल शुद्धिका ही विधान है | जिन 
मह्ापापियोंके लिये अग्नि और जलमें प्रवेश कर जाना 
प्रायश्चित्त बताया गया है ( उनका वह मरण आत्मघात 
नहीं है ) | जो श्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह) 
तिरस्कार या भयके कारण गलेमें बन्धन ( फॉसी ) लगाकर 
किसी तरह प्राण स्याग देते हैं, उन्हें “भात्मघाती? कहते हैं । 
बह आत्मघाती मनुष्य एक छाख व्षंतक अपविन्र नरकमें 
निवास करता है | जो अत्यन्त वृद्ध है, जिसे शौचाशौचफा 
भी शान नहीं रह गया है, बह यदि प्राण त्याग करता है 
तो उसका अशौच तीन दिनतक ही रहता है । उसमें 
( प्रथम दिन दाह ) दूसरे दिन अस्थिसंचय) तीसरे दिन 
जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिये | जो बिजली 
अथवा अग्निसे मरते हैं, उनके अशौचमे सपिण्ड पुरुषोंकी 
तीन दिनमें शुद्धि होती दै। जो स्तरियोँ पाखण्डका आश्रय 
लेनेबाी तथा पतिधातिनी हैं, उनकी मृत्युपर अशौच नहीं 
लगता और न उन्हें जलाज्ञल्ि पानेका ही अधिकार होता 
है। पिता-माता आदिफी मृत्यु होनेका समाचार एक वर्ष 
बीत जानेपर भी प्राप्त हो तो सबस्त्र स्नान करके उपवास 
करे और बविधिपूर्वषक प्रेतकायं ( जलदान आदि ) 
सम्पन्न करे ॥ ३८-४३ ॥ 


जो कोई पुरुष जिस किसी तरद्द भी असपिण्ड शवफो 
उठाकर ले जाय) बह बच्ञसहित स्नान करके अग्निका 
स्पशश करे और घी खा ले; इसते उसकी शुद्धि हो जाती 
है। यदि उस कुटम्बका बह अन्न खाता है तो दस दिनमें 


ही उसकी शुद्धि होतो है। यदि मृतंकके घरवालोका अन्न 
न खाकर उनके घरमें नियास भी न करे से उसकी एक दी 


ढोते हैं, उन्हें पग-परगपर अश्वमेध यश्का फल प्राप्त होता 
है और स्नान करनेसात्रसे उनकी शुद्धि हो जाती है। 
शूद्रके शबका अनुगमन करनेवाला ब्राक्मण तीन दिनपर 
शुद्ध होता है । मृतक व्यक्तिके बन्धु-बान्धवोंके साथ बैठकर 
शोक-प्रकाश या विलाप करनेवाला द्विज उस एक दिन 
और एक रातमें स्वेच्छाले दान और श्राद्ध आदिका ध्याग 
करे | यदि अपने घरपर किसी झृद्गा ल्रीके बालक पैदा हो 
या श्रूद्रक्रा मरण हो जाय तो तीन दिनपर घरके बतंन- 
भाँढ़े निकाल फ्रेके और सारी भूमि छीप दे; तब शुद्धि 
होती है। सजातोय व्यक्तियोंके रहते हुए ्राक्षण-शवफो शूद्रके 
द्वारा न उठवाये | मुर्देको नह्वलाकर नूतन वस्तसे ढक दे और 
फूलोंसे उसका पूजन करके श्मशानकी ओर छे जाय | 
मुर्देकी नंगे शरीर न जछाये | कफनका कुछ हिस्सा फाडकर 
इमशानवासीको दे देना चाहिये || ४४-५० ॥ 


उस समय सगोत्र पुरुष शबकों उठाफर चितापर 
चढ़ाबे । जो अग्निद्ोत्री हो, उसे विधिपृ्वंक तीन अग्नियों 
( आहवनीयः गाहंपत्य और दाक्षिणाग्नि ) द्वारा दग्ध करना 
चाहिये । जिसने अग्निको स्थापना नहां की हो) परंतु 
उपनयन-संस्कारते युक्त हो; उसका एफ अग्नि (आहवनीय ) 
द्वारा दाह करना चाहिये तथा अन्य साधारण मनुष्योंका 
दाह लोकिक अग्निसे करना चाहिये | # “अस्मात्‌ र्वससि- 
जातो5सि स्वद्भ जायतां पुनः । असौ स्वर्गाय छोकाय स्वाहा ।! 
इस भन्त्रफों पढ़कर पुत्र अपने पिताके शबके मुखर्मे अग्नि 
प्रदान करे | फिर प्रेत के नाम और गोन्का उच्चारण करके 
बान्धव-जन एक-एक बार जरू-दान करें | इसी प्रकार नाना 
तथा आचायंके मरनेपर भी उनके उद्देश्यसे जलाझ्लिदान 
करना अनिवार्य है। परंतु मिन्न। ब्याही हुई बेटी-बहन 
आदि; भानजे) श्वशुर तथा ऋत्विजके लिये भी जल-दान फरना 
अपनी इच्छापर निर्भर है | पुत्र अपने पिताके लिये दस 


दिनोंतक प्रतिदिन 'अपो नः क्षोझुचदू अयस्! इत्यादि पढ़कर 
'अशनमपमपर-+ण 4४ या पद प पास _हा मम 3 पहन र+धक ये नए पकदा+5न्‍+न्‍थ कप रकम + “मन 3८ ----म+. 


* देवक-स्मृतिमं किखा द कि “चाण्डाऊकी अग्नि, अपवित्र 
अग्नि) सूतिका-ग्रदकी अग्नि; पतितके बरकी अग्नि तथा चिताकी 
कग्नि---हन्‍्हें शिष्ट पुरुषको नहीं प्रधण करना चाहिये ।! अप: लौ6किक 
अस्नि लेते सभय उपयुक्त अध्नियोंकों स्थाग देना चाहिये। 
ध्याण्डाकारिनिरसेध्याग्नि: सतिकाश्निक्ष कई्लित । पतितास्नि- 
छितास्निश् ने शिश्यहणोचिता ॥' 
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जलाझलि दे | त्राह्मणकों दस पिण्ड) क्षत्रियकों बारह पिण्ड, 
वैश्यको पंद्रह पिण्ड और झद्गफो तीस पिण्ड देनेका विधान 
है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, बह पुत्रकी भांति 
मृत व्यक्तिको पिण्ड दे ॥ ५१-५६ ॥ 


शवफा दाह-संस्कार करके जब घर लौटे तो मनको 
बशमें रखकर द्वापपर खड़ा हो दातसे नीमकी पत्तियों 
चबाये | फिर आचमन करके अग्नि, जछ) गोबर और 
पीलो सरसौका स्पश करे | ततश्ात्‌ पहले पत्थरपर पैर 
रखकर धीरे-धीरे परमें प्रवेश करे । उस दिनसे बन्धु- 
आन्धवोंकों क्षार नमक नहीं खाना चाहिये। मांस त्याग देना 
चाहिये | सबको भूमिपर शयन करना चाहिये | वे स्नान 
करके खरीदनेसे प्रामत हुए. अन्कों खाकर रहें । जो प्रारम्भमें 
दाह-संस्कार करें, उसे दस दिनोतक सब कार्य करना 
चाहिये । अन्य अधिकारी पुरुषोंके अभावमें ब्रह्मचारी ही 
पिण्डदान और जलाझलि-दान फरे | जैसे सपिण्डोंके लिये 
यह मरणाशौचकी प्राप्ति बतायी गयी है। उसी प्रकार 
जन्मके समय भी पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको 
अशीचको प्राप्ति होती है। मरणाशौच तो सभी सपिण्ड 
पुरुषोंकी समानरूपसे प्राप्त द्ोता है; किंतु जननाशौचकी 
अस्पृश्यता विशेषतः माता-पिताकों ही छगती है । इनमें भी 
माताकों ही जन्मका विशेष अशौच लगता है, वही स्पशंके 
अधिकारसे वश्चित होती है। पिता तो स्नान फरनेमात्रसे 
झुद्ध ( स्पश करने योग्य ) हो जाता है ॥ ५७-६१ ॥ 


पुत्रका जन्म होनेके दिन निश्चय ही श्राद्ध करना. 
चाहिये । वह दिन श्राद्ध-दान तथा गो सुबर्ग आदि और 
बस््रफा दान फरनेके लिये उपयुक्त माना गया है। मरणका 
अशौच मरणके साथ और सूतकका सूतकके साथ निश्ृत्त 


इस प्रकार आदि आय्नेय महापुराणमें 





होता है । दोनोंमें जो पहला अशौच है; उसोके साथ दूसरेकी 
भी श॒द्धि होती है। जन्माशोचर्मे मरणाशौच हो अथवा मरणा* 
शौंचमें जन्माशौच्च हो जाय तो मरणाशोचके अधिकारम 
जन्माशीचकी भी निष्वत्त मानकर अपनी शुद्धिका कार्य 
करना चाहिये! जन्माशौचके साथ मरणाशोचकी निवृत्ति नहीं 
होती | यदि एक समान दो अशौच हों ( अर्थात्‌ अन्म- 
सूतकमें जनन्‍्म-सूतक और मरणाशौचमें सरणाशौचर पढ़ जाय ) 
तो प्रथम अशोचके साथ वूसरेको भी समात कर देना 
चाहिये और यदि अखमान अशौच हो ( अर्थात्‌ जन्माशौचमें 
मरणाशीौच और मरणाशौचमें जन्माशौच हो ) तो 
द्वितीय अशौचके साथ प्रथमको निश्चस करना चाहिये- 
ऐसा घर्मराजका कथन है। मरणाशौचके भीतर दूसरा 
मरणाशौच आनेपर वह पहले अशौचके साथ निवृत्त हो 
जाता है। ग़ूर अशौचसे ल्थु अशौच बाधित होता है 
छघुसे गुरु अशौचका बाघ नहीं होता | मतक अथवा 
खूतकमें यदि अन्तिम रात्रिके मध्यभागमें दूसरा अशोच आ 
पड़े तो उस शेष समयमें ही उसकी भी निषृत्ति हो जानेके 
कारण सभी सपिण्ड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं । यदि रात्िके 
अन्तिम भागमें दूसरा अशौच आवे तो दो दिन अधिक 
बीतनेपर अशीचकी निद्ृत्ति होती हैं तथा यदि अन्तिम 
रात्रि बिताकर अन्तिम दिनके प्रातःकाल अश्ौचान्तर प्राप्त 
हो तो तीन दिन और अधिक बीतनेपर सपिण्डोंकी भ्रद्धि 
होती है। दोनों ही प्रकारके अशोचोंमें दस दिनोंतक उस 
कुलका अन्न नहीं खाया जाता है | अशज्ौचर्मे दान आदिका 
भी अधिकार नहीं रहता। अशौचमें किसीके यहाँ मोजन 
करनेपर प्रायश्वित्त करना चाहिये। अनजानमें भोजन करनेपर 
पातक नहीं रूगता। जान-बूक्षकर खानेबालेकी एक दिनका 
अशौच प्राप्त होता है ॥ ६२-६९ ॥ 


»जनन-मरणके अशौच्चका दर्णन' नामक 


पक हो अद्भवनबोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९५८ ॥ 





एक सो उनसठवाँ अध्याय 
असंस्कृत आदिकी शुद्धि 


पुष्कर कदते हैँ--स्ृतकका दाह-संस्कार हुआ हो 

या नहीं, यदि श्रीहरिक्रा स्मरण किया जाय तो उससे उसको 

ख्र्ग और मोक्ष--दोनोंकी प्राप्ति हो सफती है# । मुतककी 
* “संस्कृतस्यासंस्क्ृतस्थ स्क्‍्गों मोक्षो इरिस्मृते: ।' 

( अरञ्नि० 7५९ । २ ) 


हड्डियोंकों गज़ाजीके जलमें डालनेते उस प्रेत ( खत 


मरनेबारू मनुष्य मरनेके समय यदि भगवज्ञामका उद्चारण 
या भगवल्सरण कर छे) तब तो उसे भगवत्माप्ति अवश्य शोती है 
परंतु अदि उसके उद्देश्यसे मगवत्समरण किया जाय तो उससे भी उसको 
स्वर्ग और मोक्ष सुरूम हो सकते है । 


बज. १९ न/किकन ७ 


श्ज्ट 





बज! 
हो अन्‍्कृकमल कमल पहन के. 


# पुराण परमाशेयं प्क्मविद्याक्तरं परम्‌ * 





[ अध्याय १६९० 
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व्यक्ति ) का अम्युदय होता है। अगरका इंड्डी जबतक इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो 


गद्नाजीफे जलमे स्थित रहती है; तबतक उसका खर्गलेकमें 
निवास होता है |# आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्षोंके लिये 
यश्पि पिण्डोदक-करियाफा विधान नहीं है तथापि गड्जाजीके 
जलमें उनकी दृद्डियोंका डालना भी उनके लिये हितकारक 
ही है। उनके उद्देश्य दिया हुआ अन्न और जल 
आकाशमे छीन हो जाता है | पतित 'प्रेतफे प्रति महान्‌ 
अनुग्रह करके उसके छिये प्नारायण-बलि? करनी चाहिये | 
इससे बह उस अनुग्रहका फल भोगता है। कमलके सद्टशा 
नैत्रवाले भगवान्‌ नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो 
कुछ अर्पण किया जाता है; उसफा नाश नहीं होता। 
भगवान्‌ जनादन जीबका पतनसे श्राण ( उद्धार ) करते 
हैं, इसलिये वे ही दानफे सर्वोत्तम पात्र हैं || १-५ ॥ 


निश्चय ही नीचे गिरनेवाले जीवॉफो भी भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले एकमात्र ओऔहरि ही हैं। “सम्पूर्ण 
जगत्‌के छोग एक-न-एक दिन मरनेवाले हैं--यह विचारकर 
सदा अपने सच्चे सहायक धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये | 
पतित्रता पत्नीफो छोड़फर दूसरा कोई बन्धु-बान्धव मरकर 
भी मरें हुए मनुष्यके साथ नहीं जा सकता; क्योंकि 
यमलोकफा मार्ग सबके लिये अलग-अलग है ) जीव फहीं 
भी क्‍यों न जाय; एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। 
जो काम कल फरना है; उसे आज ही कर ले। जिसे दोपहर 
बाद करना है; उसे पहले ही पहरमें फर ले; क्योंकि मृत्यु 


गया है या नहीं ! मनुष्य खेत-बारी। बाजार हाट तथा घर- 
द्वारमें फेंसा होता है; उसका सन अन्यत्र लगा होता है। 
इसी दशामें जैसे असाबधान मेढ़फो सहसा भेड़िया आकर 
उठा ले जाय, वैंते ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। 
कालके लिये न तो कोई प्रिय है; न देषका पात्र[ ॥६-१०॥ 


आयुष्य तथा प्रारब्धकर्म क्षीण होनेपर बह हठातु 
जीवको हर ले जाता है | जिसका काल नहीं आया है; वह 
सैकड़ों बाणोंसे घायल होनेपर भी नहीं मरता तथा जिसका 
काल आ पहुँचा है; वह कुशके अग्रभागसे ही छू जाय 
तो भी जीवित नहीं रहता | जो मृत्युसे अस्त है; उसे औषध 
और मन्त्र आदि नहीं बचा सफते | जैसे बठढ़ा गोओंके 
झुंंडमें भी अपनी माँके पास पहुँच जाता है; उसी प्रकार 
पूबंजन्मका किया हुआ कर्म जन्मान्तरमें भी कर्ताको अवश्य 
ही प्राप्त होता है | इस जगत्‌का आदि और अन्त अच्यक्त 
है, केवल मध्यकी अवस्था ही व्यक्त होती है। जेंसे जीबके 
इस शरीरमें कुमार तथा यौषन आदि अबखाएँ क्रमशः 
आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात्‌ उसे दूसरे 
शरीरकी भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य ( पुराने बस्रको 
त्यागकर ) दूसरे नूतन बस््रकों धारण करता है, उसी प्रकार 
जीब एक शरीरको छोड़कर दूसरेको अ्रहण करता है । 
देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है; वदद कभी भरता नहीं; 
अतः मृत्युके लिये शोक त्याग देना चाहिये ॥ ११-१४॥ 


टस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें "असंस्कृत आदिकी शुद्धिका वर्णन' नामक एक सौ 
उनसठवोँ अध्याग पूर हुआ ॥ ९५% ॥ 
एक सो साठवाँ अध्याय 
वानप्रस-आश्रम 


पुष्कर कहते हैं--अब में वानप्रस्थ और संन्यासियों 
के धर्मका जेसा वर्णन करता हूँ, सुनो । सिरपर जटा 
# शन्नातोये नर॒स्यास्थि यावत्तावद्‌ दिवि लिति: । 


। पत्ता भुक्तिमुक्स्यादिप्रद ५को 


धर्म णक्ो बजत्येन 


इरिपुंगल्‌ । दृह्ष 
सुतोषषि बान्ववः शक्तों नानुगन्तुं नर सृतभ्‌ | जायाबज॑ हि. सबंस्थ याग्यः 
यत्रक्षबनगामिनस्‌ । श्र:कायंमथ. कुबात पूबादे 


रखना, प्रतिदिन अग्निहोत् करना। धरतीपर सोना और 
सृगचर्मस धारण करना। वनमें रहना। फल, मूल; नीयार 


(अस्वनि० १७९ | २) 


लोकाणू भियमाणानू.._ सहाय धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
पन्‍था. विभिध्ते ॥ 


चा55पराक्षिकरम ॥ 


न हि प्रतीक्षत मृत्यु: बुसे बाइस्म न वा झूतम्‌ । श्ेज्रापणगृइासतक्तमण्यप्रगतमानसभ |] 


वृक्ोबोरणमासाभ सृत्युरादाभ 


गण्छुति । न कारूस्थ प्रियः कम्िद्‌ देधष्यक्षात्य न बिदयते | 


( अ्रष्नि० १७९ । ३-१० ) 


अध्याय १६१ ] 


# संम्यासीके पत्ते # 


२७, 
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( तिल्ली ) आदिसे जीवन-निर्वाह करना, कभी किसीसे 
कुछ भी दान न केना। तीनों समय स्नान करना, 
अह्यययंत्रतके पालनमें तत्पर रहना तथा देवता और 
अतिथियोंकी पूजा करना---वह सब्र यानप्रस्थीका धर्म है। 
गृहरथ पुरुषकों उचित है कि अपनी संतानकी संतान 
देखकर बनका आश्रय ले और आयुका तृतीय भाग वनयास- 
में ही बितावे । उस आशभ्रममें वह अकेला रहे या पत्नीके 
साथ मी रह सकता है। [ परंतु दोनों बक्मचयंका पालन 


करें । ] गर्मकि दिनोमे पश्चागिनिसेवन करे | वर्षाकाछमें खुले 
आकादाके नीचे रहे! हेमम्त-ऋतुमें रात मर भीसे कपड़े ओदकर 
रहे। ( अथवा जलूमें रहे |) शक्ति रहते हुए वानपरस्थीकों इसी 
प्रकार उग्र तपस्या करनी चाहिये | वानप्रखसे फिर गइस्थ- 
आश्रम न छोटे । विपरीत या कुटिल गतिका आभ्य न 
लेकर सामनेकी दिशाकी ओर जाय अर्थात्‌ पीछे न खौटकर 
आगे बढ़ता रहे# ॥ १-५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्वानप्रस्थाक्रमका वर्णन' नामक एक सौ साठवाँ अध्याम पुर हुआ ॥ ५६० ॥ 





एक सो इकसठवाँ अध्याय 
संन्‍्यासीके धर्म 


पुष्कर कहते हैं--अश्र मैं शान और मोक्ष आदिका 
साक्षास्कार करानेबाले संन्‍्यास-धर्मका वर्णन करूँगा | आयुके 
चौथे भागमें पहुँचकर, सब प्रकारके सज्ञसे दूर हो संन्‍्यासी 
हो जाय । जिस दिन वैराग्य हो! उसी दिन घर छोड़कर 
चुल दे--संन्यास छे ले | प्राजापत्य इष्टि ( यश ) करके 
सर्वस्वकी दक्षिणा दे दे तथा आहवनीयादि अम्निर्योको 
अपने-आपमें आरोपित करके ब्राक्षण घरसे निकल जाय | 
संन्यासी सदा अकेला ही बिचरे | भोजनके लिये ही गाँवमें 
जाय । शरीरके प्रति उपेक्षाभाव रक्‍्खे | अन्न आदिका 
संग्रह न करे । मननशील रहे । शान-सम्पन्न दोवे | कपाल 
( मिट्टी आदिका खप्पर ) ही भोजनपात्र हो। इक्षकी जड़ 
ही निवास-स्थान हो, लेंगोटीके लिये मैला-कुचेला वच्च हो, 
साथमें कोई सहायक न हो तथा सबके प्रति समताका भाव 
हो--यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है । न तो मरनेकी इच्छा 
करे; न जीनेकी - जीबन और मृत्युमैंसे किसीका अभिनन्दन 
न करे ॥ १---५ ॥ 


जैसे सेवक अपने स्वामीकी आशाकी प्रतीक्षा करता है; 
उसी प्रकार बह प्रारून्धवश प्रात होनेवाले काल ( अन्त- 
समय ) की प्रतीक्षा करता रहे | मार्गपर दृष्टिपात करके 
पाँव रखे अर्थात्‌ रास्तेमें कोई फीड़ा-मफोड़ा। हड्डी; केश 
आदि तो नहीं है; यह मलीमाति देखफर पैर रखे । पानीको 
कपड़ेसे छानकर पीये । सत्यते पवित्र की हुई वाणी बोछे । 
सनसे दोष-गुणका विचार करके कोई कार्य करे | छौकी; 


# तात्थये यह कि पीछे गृहर्थकी मोर न छौटकर आगे धसंस्यासकी दिखामें बढ़ता पके । 


काठ) मिट्टी तथा बॉस--ये ही संन्यासीके पात्र हैं। जब 
ग्रहस्थके घरसे धूओं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख 
दिया गया हो, आग बुझ् गयी हो, घरके सब्र छोग भोजन 
कर चुके हों और जूँठे शराब ( मिट्टीके प्याले ) फेंक दिये गये 
हों, ऐसे समयमें संन्‍्यासी प्रतिदिन भिक्षाके लिये जाय | मिक्षा 
पॉच प्रकारकी मानी गयी है--मधुकरी ( अनेक घरोंसि थोड़ा- 
थोड़ा अन्न माँग छाना » असंक्लत ( जिसके विषयर्मे 
पहलेसे कोई संकल्प या निश्चय न हो) ऐसी भिक्षा » 
प्राक्प्रणीत ( पहलेसे तैयार रक्‍्खी हुई मिक्षा » अयाचित 
(बिना माँगे जो अब प्रात हो जाय, बह ) और तत्काल 
उपछब्ध ( भोजनके समय स्वतःप्रात् ) | अथवा क्षरपात्री 
होकर रहे--अर्थात्‌ हाथह्दीमें केकर भोजन करे और हाथमें 
ही पानी पीये | दूसरे किसी पात्रका उपयोग न करे । पांत्रसे 
अपने हाथरूपी पात्रमें भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। 
मनुष्योंकी कमंदोषसे प्रात होनेवाली यमयातना ओर नरकपात 
आदि गतिका चिन्तन करे ॥ ६--१० ॥ 


जिस किसी भी आश्रममें स्थित रहकर मनुष्यकों शुद्ध 
भावसे आश्रमोचित धर्मका पालन करना चाहिये | सब 
भूतोमि समान भाव रखे | केवल आश्रम-चिह्न धारण कर लेन। 
ही धम्मका देतु नहीं है ( उठ आश्रमके छियें विहित कतंव्यका 
पालन फरनेसे ही धर्मका अनुष्ठान होता है )। निर्मछीका 
फरछ यद्यपि पानीमें पढ़नेपर उसे स्वच्छ बनानेवाल्य है; तथापि 
केबल उसका नाम केनेमात्रसे जल स्वच्छ नहीं हो जाता । 


कम...» न्‍के अकिरनरन.. कलम. धन कम. धरम 
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इसी प्रकार आभ्रमके लिज्न घधारणमात्रसे छाम नहीं होता, 
विश्िित ध्मका अनुष्ठान करना चाहिये | अशानवश संसार- 
बन्धनमें बेंधा हुआ द्विज ढेँगड़ा, दुला, अंधा और बहरा 
क्यों न हों, यदि कुटिल्तारहित संन्‍्यासी हो जाय तो वह 
सत्‌ और असत---सबसे मुक्त हो जाता है| संन्‍्यामी दिन 
या रातमें बिना जाने जिन जीवॉकी द्िंसा करता है, उनके 
बधरूप पापसे शुद्ध होनेके लिये बह स्नान फरके छः बार 
प्राणायाम करे । यह शरीररूपी गृह हड्डीरूपी खंमोंसे युक्त 
है; नाडीरूप रस्सियोंसे बँधा हुआ दहै। मांस तथा रक्तसे 
छिपा हुआ और चमड़ेसे छाया गया है। यह मर और 
मूत्रसे भरा हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्गन्धपूर्ण है| इसमें 
बुढापा तथा शोक व्याप्त हैं। यह अनेफ रोगोंका घर और 
भूख-प्याससे आतुर रहनेबाला है। इसमें रजोगुणका प्रभाव 
अधिक है| यह अनित्य--विनाशशीछ एवं प्थिवी आदि 
पाँच भूतोंका नियास-स्थान है; विद्वान्‌ पुरुष इसे त्याग दे--- 
अर्थात्‌ ऐसा प्रयत्न करे, जिससे फिर देहके बन्धनमें न 
आना पड़े | ११--१६ ॥ 
धृति; क्षमा, दम ( मनोनिग्रह्ठ » चोरी न करना, 
बाहर-भीतरसे पवित्र रहना; इन्द्रियोॉँंकी वशर्मे रखना; 
लज्जी) विद्या; सस्‍्य तथा अक्रोध ( क्रोधष न करना )--ये 
धघर्मके दस लक्षण हैं। संन्यासी चार प्रकारके होते हैं--- 
कुटीचक, ब्रह्ृदक। हंस और परमहंस | इनमें जो-जो 
पिछला है, वह पहलेकी अपेक्षा उत्तम है । योगयुक्त संन्‍्यासी 
पुरुष एकदण्डी हो या त्रिदण्डी, वह बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव » 
ब्रह्मसर्य और अपरिग्रह ( संग्रह न रखना )--ये पॉंच 
ध्यम! हैं । शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरकी 
आराधना--ये पॉच “नियम” हैं। योगयुक्त संन्‍्यासीके लिये 
इन सबका पालन आवश्यक है | पद्मासन आदि आसजनंसे 
उसको बैठना चाहिये || १७---२० ॥ 

प्राणायाम दो प्रकारका है--एक “्सगर्भ' और दूसरा 
धअगर्मभ! । मन्चजप और ध्यानसे युक्त प्राणायाम «सगर्भः 
कहलाता है और इसके विपरीत जप-ध्यानरहित प्राणायामको 
'अगर्भ' कहते हैं। पूरक, कुम्मक तथा रेचकके मेदसे 


3 '१प०*/ जाया अक्रडमा्यकक्रादकहतकााहगक पद लगाते पद काल 8 00 पवप पयाा पलक पाप पका पति फपपन 'फ्ाक ५ 


# धुराणं परमाह्रेयं अज्मविद्यास्तरं परम # 


[ अध्याय १६१ 


हम का कमल ल कल ल न लकी की कक इक ल-॥जु हू हु-हू.ह-]-ह-इहु -३-.स-६ह जूस कप शू पा ननमुनल ४ जन हा. 


प्राणायाम तीन प्रकारका झोता हैं। बायुकों भीतर भरनेसे 
धूरक! प्राणायाम होता है; उसे स्थिरतापूवंफ रोकनेंसे 'कुम्मक? 
होता है और फिर उम्र बायुकों बाहर निफालनेसे "रेचक! 
प्राणायाम कहा गया है। मात्नामेदसे भी वह तीन प्रकारका 
है-..बरह मात्राफा, चौबीस मात्रफा तथा छत्तीस सात्राका | 
इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या हस्र अक्षरकों भ्मात्ना! 
कहते ६ | प्राणायाममें प्रणव! आदि मन्त्रका धीरे-धीरे जप 
करे | इन्द्रियोंके संयमकों “त्याहार' कहां गया हैं। जप 
करनेवाले साधकोद्वारा जो ईश्वरका चिन्तन किया जाता है; 
उसे “बयान? कद्दते हैं; ममको धारण करनेका नाम “धारणा? 
है; ब्रक्षमें स्थितिफो (समाधि? कहते हैं || २१--२४ ॥ 


“यह आत्मा परत्रह्म है; ब्रद्म:---सत्य। शान और अनन्त 

है; अझ विशानमय तथा आनन्दस्वल्प है। वह अब व्‌ है; 
वह ब्रह्म मैं हूँ; परअह्म परमात्मा प्रकाशस्वरूप है; वही आत्मा 
है, वासुदेव है, नित्यमुक्त है; वही (ओश्म! दब्दवाच्य 
सब्चिदानन्दघन ब्रह्म, है; देह, इन्द्रिय, मन) बुद्धि, प्राण 
ओर अइंकारसे रहित तथा जाग्रत्‌/ स्वप्न एबं सुपुप्ति 
आदिसे मुक्त जो तुरीय तत्त्व है, वही त्रक्म है; वह नित्य 
शुद्ध बुद्ध-मुक्तसतरूप है; सत्य+ आनन्दमय तथा अद्वैतरूप 
है। सर्वत्र व्यापक अविनाशी ज्योतिःस्वरूप परअद्धा ही 
श्रीदरि है और वह मैं हूँ; आदित्यमण्डलम जो वह ज्योतिर्मय 
पुरुष है, बह अखण्ड प्रणववयाच्य परमेश्वर मैं हूँ!-- 
इस प्रकारका सहज बोध ही ब्रह्ममें स्थितिका सूचक 
है॥ २५--२८३ ॥ 

जो सब प्रकारके आरम्भका त्यागी है--अर्थात्‌ जो 
फलासक्ति एवं अहंकारपूर्वक किसी कर्मका आरम्म नहीं 
करता--कर्तृत्वाभिमानसे झून्य होता है; दुःख-सुखमें समान 
रहता है। सबके प्रति क्षमाभाव रखनेवाला एवं सहनशील 
होता दे, वह भाषश॒द्ध शानी मनुष्य ब्रह्माण्डका मेदन करके 
साक्षात्‌ ब्रक्ष हो जाता है | यतिकों चाहिये कि बह आपादकी 

चातुर्माल्यत्रत प्रारम्भ फरे | फिर कार्तिक शुक्धा 
नवमी आदि तिथियोंसे विचरण करे। ऋतुओंकी संधिके 
दिन मुण्डन कराये । संन्यासियोके लिये ध्यान तथा प्राणायाम 
ही प्रायश्षित्त है ॥| २९--३१ ॥ 


इस प्रकर आदि आस्नेब महापुरणमें "णतिधमंका दर्णन' नामक एक सौ इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६१ ॥ * 





१. मनुस्मृतिम “ही: 'के स्थानमें 'प्री:' श्राठ है । 'बी'का लथ है-...झास आदिके तस्वका शान । 


अध्याय १६२ ] 





# घमशास्रका उपदेश # 


२८१ 
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एक सो बासठवों अध्याय 
धमंशास्का उपदेश 


पुष्कर कहते हँ--मनु, विष्णु, याश्वस्क्य, हारीत, 
अन्रि; यम) अन्लिरा) वसिष्ठ, दृक्ष, संब्त, शातातप) पराशर 
आपस्तम्ब, उशना) व्यास, कात्यायन, बृहस्पति गौतमः 
शब्बु और लिखित---हन खबने धर्मका जैसा उपदेश किया 
है; वेसा ही में भी संशेपसे कहूँगा; सुनो । यह धर्म भोग 
और मोक्ष देनेवाला है । बेंदिक कर्म दो प्रकारका है-- 
एक प्रव्नत्त! ओर दूसरा “निृृत्त! । कामनायुक्त कर्मको 
“्रदत्तकर्मः कहते हैं | श्ानपुर्वक निष्काममावसे जो कर्म 
किया जाता है; उसका नाम निवृत्तकर्म” है । वेदाभ्यास, 
तप शान) इन्द्रिय्ंवम, अहिंसा तथा गुरुसेवा--ये परम 
उत्तम कर्म निःशेयस ( मोक्षरूप कल्याण ) के साधक हैं । 
इन सबमे भी आत्मशान सबसे उत्तम बताया 
गया है ॥ १-५ ॥ 


बह सम्पूर्ण विद्याओंमें श्रेष्ठ है । उससे अमृतत्वकी प्रातति 
होती है | सम्पूर्ण भूतोंमि आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण 
भूर्तोंकी समानभावते देखते हुए. जो आत्माका ही यजन 
( आराधन ) करता है; वद्द स्वाराज्य--अर्थात्‌ मोक्षको प्रास 
होता है। आत्मशान तथा शम (मनोनिग्नह ) के लिये 
सदा यस्नशील रहना चाहिये । यह सामथ्यं या अधिकार 
द्विजमात्रको --विशेषतः आक्षणफो प्राप्त है | जो वेद-शाजह्नके 
अर्थका तत््वश होकर जिस-किसी मी आशभ्रममे निवास 
करता है, वह इसी लोकमें रहते हुए. ब्र्षमावको आाप्त हो 
जाता है| ( यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो ) आवण 
मासकी पूर्णिमाको अथवा अभ्रवणनक्षत्रसे युक्त दिनकों 
अथवा हस्तनक्षत्रसे युक्त श्रावण श॒क्ला पंद्रमीको अपनी 
शाखाके अनुकूल प्रचलित गझयूत्रकी विधिके अनुसार 
वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ करें। यदि भावणमासमें 
नयी फसल तेयार न हो तो जब वह तैयार हो जाय तभी भाद्रपद- 
मासमें अवणनक्षत्रयुक्त दिनको वेदोंका उपाकम करे | ( और उस 
समयसे लेकर लगातार साढ़े चार मासतक वेदोंका अध्ययन चादू 
रक्खे# | ) फिर पौषमासमें रोदिणी-नक्षत्रके दिन अथवा 
अष्टका तिथिकों नगर या गाँवके बाहर जलके समीप अपने 


# मगुजीका कपन है--झुत्तइछन्दांस्यवीयीव माताभ्‌ 


जिप्रोइपपदञ्ममालू । ( मनु० ४ । ९७ ) 


अ० पु० आ० रेद- 


गह्योक्त विधानसे वेदाष्ययनका उत्सग (त्याग ) करे। 
[ यदि भाद्रपदमासमें वेदाध्ययन प्रारम्भ किया गया हो तो 
माघ झुक्ला प्रतिपदाकों उत्सर्जन करना चाहिये--पेसा 
मनुका (४ | ९७ ) कथन है । ]॥ ६-१०३ ॥ 


शिष्य, ऋत्विज, गुर और बन्धुजन--इनकी सृत्त्यु 
होनेपर तीन दिनैतक अध्ययन बंद रखना चाहिये । 
उपाकर्म ( वेदाध्ययनफा प्रासर्म्म ) और उत्सर्जन 
( अध्ययनकफी समासि ) जिस दिन हो, उससे तीन दिनतक 
अध्ययन बंद रखना चाहिये । अपनी शाखाका अध्ययन 
करनेवाले विद्वानकी मृत्यु होनेपर भी तीन दिनोतक अन- 
ध्याय रखना उचित है | संध्याफालमें, मेघकी गर्जना होनेपर$ 
आकाइमें उत्पात-सूचक शब्द होनेपर; भूकम्प और उल्का- 
पाठ होनेयर, मन्त्र-आक्षणात्मक वेदकी समाप्ति होनेपर तथा 
आरण्यकका अध्ययन करनेपर एक दिन और एक रात अध्ययन 
बंद रखना चाहिये । पूर्णिमा, चतुदंशी। अष्टमी तथा चन्द्रअहण- 
सूर्यग्रहणके दिन भी एक दिन-रातका अनध्याय रखना 
उचित है | दो ऋतुओंकी संधि्में आयी हुई प्रतिपदा 
तिथिकों तथा भ्राद्ध-भोजन एवं भाद्धका प्रतिप्रह खीकार 
करनेपर भी एक दिन-रात अध्ययन बंद रबखे | यदि 
खाध्याय करनेवालॉंके बीचमें कोई पशु, मेढक, नेवला, 
कु, सर्प; बिलाव ओर चूहा आ जाय तो एक दिन-रात- 
का अनध्याय होता है॥ ११-१४ ॥ 

जब इन्द्रप्वजकी पताका उतारी जाय, उस दिन तथा 
जब इन्द्रध्वज फट्टराया जाय, उस दिन भी पूरे दिन-रातका 
अनध्याय होना चाहिये | कुत्ता, सियाझ गद॒हा। उल्द+ 
खामगान) बाँस तथा आतत॑ प्राणीका शब्द सुनायी देनेपर+ 
अपविच्र बस्तु, मुर्दा, ध्ूद्ठ, अन्त्यज, श्मशान और पतित 
मनुष्य---इनका सांनिध्य होनेपर, अशुभ ताराओंमें,. बारंबार 
बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ-गर्जना होनेपर तात्काछिक 
अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन 
न करे | जलके भीतर, आधी रातके समय, अधिक आँधी 
चलनेपर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिये | धूलकी 
वर्षा होनेप दिल्यारम दाह दोनेपरः दोनों संध्याओंके 


समय कुद्दासा पढ़नेपर। चोर या राजा आदिका भय प्रास 
होनेपर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिये । दौड़ते 
समय अध्ययन न करे | फिसी प्राणीपर प्राणबाधा उपस्थित 
होनेपर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुषके पधारनेपर भी 
अनध्याय रवना उचित है । गदहा, ऊँठ रथ आदि 


[ अध्याय १६३ 


सवारी; हाथी, थोड़ा; नौका तया इक्ष आदिपर चंहनेके 
समय और ऊसर या मब्भूमिमें स्थित होकर मी अध्ययन 
बंद रखना चाहिये | इन सैँतीस प्रकारके अनध्यायोंको 
तात्काल्कि ( केबल उसी ममयके लिये आवश्यक ) माना 
गया है ॥ १५-१८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “घमशाक्ूका वर्णन" नमक एक से बासठनों अध्याय पूरा बुआ ॥ ९६२ 0 
--*-»#0-4-- 


एक सो तिरसठवाँ अध्याय 


श्राद्धकल्पका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--परशुराम ! अब मैं भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले भ्राद्धफल्पका वणन करता हूँ; सावधान 
होकर श्रवण कीजिये | भ्राद्धकतों पुरुष मन ओर इन्द्रियोको 
बशमें रखकर पवित्र हो; आदसे एक दिन पहले ब्राह्मणोंको 
निमन्त्रित करे। उन ब्राक्षणोंफी मी उसी समयसे मन) वाणी) 
शरीर तथा क्रियाद्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिये । 
आआद्धके दिन अपराहकालमें आये हुए ब्राक्षणोका स्वागत- 
पूर्वक पूजन फरे | खयं ह्वाथमें कुशकी पविन्री धारण किये 
रहे । जब ब्राक्षणओेग आचमन कर लें) तब उन्हें आसनपर 
बिठाये | देबकार्यमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म ( दो) चारः 
छः आदि संख्याबारे ) और भराद्धमं अयुग्म ( एक) तीन 
पॉच आदि संख्यावाले ) ड्राह्म्णोफो निमन्त्रित करे। सब 
ओरतसे घिरे हुए, गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र स्थानमें; जहाँ 
दक्षिण दिशाकी ओर भूमि कुछ नीची हो) भाद्ध करना 
चाहिये । वेश्वदेव-श्राद्धमें दो आहर्णोंको पूर्वामिमुख बिठाये 
और पितृकायमें तीन ब्राक्षणॉकी उत्तराभिमुल | अथवा 
दोनोंमे एक-एक ब्राक्षणकों ही सम्मिलित करे | मातामह्दोंके 
श्राद्यमं भी ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात्‌ दो वेश्वदेव- 
श्राद्धमें ओर तीन मातामहादि-श्राद्मे अथवा उमय पश्षमें 
एक-ही-एक आक्षण रखे । वेश्वदेव-भादके लिये आ्षणका 
हाथ धुलानेके निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके 
लियि कुद दे । फिर आ्राह्मणसे पूछे---मैं विश्वेदेबोंका आवाहन 
करना चाहता हूं !? तब ब्राह्मण आशा दें-- “आवाहन 
करो |? इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर 'बिइनेदेवास आगत०* 
(यजु० ७ | १४ ) इत्यादि ऋचा पढ़कर बिश्वेदेवोंका 
आबाहन करे | तब ब्राहणके समीपकी भूमिपर जौ बिखेरे। 
फिर पवित्रीयुक्त अध्यपात्रमें 'ब नो देवी०? ( यजु० ३६ । 


१२ ) --इस मन्त्रसे जल छोड़े | 'यबो5सि०!-- इत्यादिसे जौ 
डाछे | फिर बिना मन्‍्त्रके हीं गन्ध और पृष्प भी छोड़ दे | 
तसश्रात्‌ “या दिव्या आपः०'---इस मन्त्रसे अध्यंको अमि- 
मन्त्रित करके ब्राह्मणके हा थमें संकल्पपूर्वक अध्यं दे और कद्दे -- 
'अमुकभ्नादे व्विश्वेदेयाः हृदं यो हस्ताध्य नसः ।१---यो कहकर 
बद् अर्ध्यजल कुशयुक्त ब्राह्मणके हाथ या कुशापर गिरा दे | 
तत्पश्चात्‌ हाथ धोनेके लिये जल देकर ऋरमदाः गन्धः पुष्य; 
धूप, दीप तथा आच्छादन-वस्त्र अपंण फरे | पुनः हस्त- 
शुद्धिके ढछिये जरू दे | | विश्वेदेवोंको जो कुछ भी ठेना 
हो, वह सव्यभावसे उत्तराभिमुख होकर दे और पितर्रोंको 
प्रत्येक वस्तु अपसब्यभावसे दक्षिणाभिमुख होकर देनी 
चाहिये। ] ॥ १-५३ ॥ 

वेश्वदेव-काण्डके अनन्तर यशोपवीत अपरन्य करके पिता 
आदि तीनों पितरोके लिये तीन द्विगुणभुग्न कुओकों उनके 
आसनके लिये अप्रदक्षिण ऋमसे दे । फिर पृंबत्‌ आक्षणोंक्री 
आशा छेकर “उद्यान्तस्थवा०' (यजु० १९७० ) इत्यादि मन्जसे 
पितरोंका आवाइन कर के, 'भायन्तु नः०? (यजु० १९५८ ) 
इत्यादिका जप करे | 'अपदता असुरा रक्षा५सि वेदिपद०१--- 
(यजु० २(२।८ )*-यह मन्त्र पढ़कर सत्र ओर तिल बिसेरे | 
वेश्रदेवभाद में जो कार्य जौसे किया जाता है; वह्दी पितृ-श्राद्धमें 
तिलसे करना चाहिये। अध्यं आदि पूवंबत्‌ फरे | संखब 
( ब्राह्मणके हाथसे चूये हुए जल ) पितृपात्रमे ग्रहण करके, भूमि 
पर दक्षिणाग्र कुश रख%र, उसके ऊपर उस पात्रकों अधोमुख 
करके ढुलका दे ओर कहे--“पितृम्यः स्थानमसि ।! फिर 
उसके ऊपर अर्ध्यपात्र और पवित्र आदि रखकर गन्घ, 
पुष्प, धूप/ दीप आदि पितरोंको निवेदित करे | इसके बाद 
“अग्जीकरण” कर्म करे | घीसे तर किया हुआ अन्न लेकर 


खन्‍्यय १६३ है 


ब्राप्मणेंसि पूछे--.. अपन करिष्ये ।! ( मैं अप्रिमे इसकी आहुति 
दूगा | ) तब ब्राहप्मण इसके लिये आज्ञा दें | इस 
प्रकार आशा लेकर पितृ-यशकी भाँति उस अन्नकी दो आदुति 
दे | [ उस समय ये दो मस्त्र क्रमशः पढ़े--“अग्नये कब्य- 
दाइनाव स्वाहा नमः । सोसाय पितृमते स्वाहा! नमः ।! 
( यह्चु० २ । २९ ) ] फिर होमशेष अन्नकों एकाग्रचिल 
होकर यथाप्राप्त पात्रोमिं--विशेषतः चाँदीके पात्रोमे परोसे । 
इस प्रकार अन्न परोसकर “पुथित्री से पान छीरपिधानं 
बाह्णस्य सुजे०? इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रकोी अभिमन्त्रित 
करे | फिर “हदें विष्णु:०? ( यजु० ५ | १५ ) इत्यादि मन्त्रका 
उच्चारण करके अज्ञगें ब्राक्षणके ऑंगूठेका स्पर्श कराये | 
तदनन्तर तीनों 5.+इतियोसहित गायत्री मन्त्र तथा 'मध्ठु- 
बाता०! ( य॥> ४३२ । २७--२९ )--इत्यादि तीन 
ऋचाओका <ध फरे और ब्राक्षणंसि क३ --“आप सुखपूर्बक 
अब #इण करें ।? फिर वे ब्राक्षण भी मोन होकर असन्नता- 
पृ ; भोजन करें ।[ उस समय यजमान क्रोध और उतावीको 
*ग दे और ] जब्त + ब्राक्मणल्लेग पूर्णतया तृत न हो जाये 
ततक पूछ-बूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोखता 
गहे। उस समय पूर्वोक्त मन्मोंका तथा 'पावसानी” आदि 
झनाओका ज्य था पाठ करते रहना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
अन्न लेकर आह्णेमि पूछे-- “क्या आप पूर्ण तृत हो गये ?? 
ब्राप्मण कें---४हॉ) एम तृप्त हो गये ।” यजमान फिर पूछे--- 
होय अज्ञका दया किया जाय ?? ब्रादण कहेँ---'इएजनोंके 
साथ भोजन करो ।? उनकी इग आशादो ध्यहुत अच्छा? 
कहकर स्वीकार करे । फिर हाथम लिये हुए अन्नको ब्ह्म्णोंके 
आगे उनकी जुठनके पास ही दक्षिणाग्र-कुश भूमिपर रखकर 
उन कु्मीपर घिछ-जल छोड़कर रख दे | उस समय “अप्नि- 
दग्धधश्व ये०! इत्यादि मन्भका पाठ करें। फिर ब्राह्मणोंके 
हाथर्म कुला करनेके लिये एक-एक बार जल दे | फिर 
पिण्डके लिये तंगार किया हुआ सारा अन्न लेकर; दक्षिणा 
भिमुख हो; पितृयश कल्यके अनुसार तिलखह्टित पिण्डदान 
करे | इसी प्रकार मातामद्र आउदिफे लिये पिण्ड दे | फिर 
ब्राक्षणोंके * आाचमनार्थ जठ दे । तदनन्तर आक्षणो्े स्वस्ति- 
बाचन कराये और उनके दाथभे जू देकर उनसे प्रार्णना- 
पुबंकत +इं---“आपलोग “मक्षय्यमस्तु' कह |?' तब ब्रझण 
“अक्षय्यस अस्तु! बोलें | इसके बाद उन्हें यथाजक्ति दक्षिणा 
देकर कहे 'अब में स्वधा-नाचन कराऊंसा |? आक्षण 
फहई--'स्वधा-बाचन कराओ |? इस प्रकार उनकी आज्ञा 


# आशकल्पका ग्रणेन # 
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पाकर “पितरों और मातामहादिके किये आप यह स्वधा-वाचिन 
फर्रे!--ऐसा कहे | तब जा्ण बोलें--'अस्तु स्वचा ९? 
इसके अनन्तर प्रृथ्वीपर जछ सीचे और 'विश्वेषेषाः 
प्रीबल्ताम्‌ ।१---यों कहे | आह्मण भी इस धाक्यको दुहरायें--- 
'प्रीयर्म्ता विइ्वेदेषा:! | तदनन्तर ब्राक्षणोंकी आशासे भाद- 
कर्ता निम्नाक्वित मन्‍्त्रका जप करै--- 

दातारों नोइजिव्धेन्सां वेदाः संततिरेष च। 

शअरद्धा स नो सा व्यगमद बहुदेर्थ व नो5स्व्विति ॥ 

क्रेरे दाता बढ़ें। वेद और संतति बढ़े | हमारी भद्धा 
कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो । 


--यह कहकर ब्राक्षणेसि नम्नतापृषक प्रियवचन बोले 
और उन्हे प्रणाम करके विसर्जन करे--“वाजे बाजे०! ( यजु० 
९] १८ ) इत्यादि ऋचाओंको पद्कर प्रसक्षतापूर्वक पितरोंका 
विसजन करे | पहले पितरोका फिर विश्वेदेवोका विसर्जन 
फरना चाहिये | पहले जिस अर्ध्यपात्रम संखवका जल डाला 
गया था, उस पितृ-पाज्रको उतान करके आह्मणोंकोी विदा 
करना चाहिये । आमकी सीमातक ब्राह्मणेके पीछे-गीछे 
जाकर; उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके हौटे और 
पितृसेवित भ्राद्षान्नको इृष्टजर्नोके साथ भोजन करे । 
उस राध्रिमें यजमान और ब्राक्षण--दोनौंको अ्द्मचारी रहना 
चाहिये | ६---२२ ॥ 

इसी प्रकार पुश्रजन्म और विवादादि वृद्धिके अवसरोपर 
प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्‍्दीमुख-पितिरोंका यजन करे । दही और 
बेर मिले हुए. अन्नफा पिण्ड दे और तिलते किये जानेवाले 
सब कार्य जीसे करे | एफोदिष्टआद्ध बिना वेश्वदेवके होता 
है। उसमे एक ही अध्यपात्र तथा एक ही पवित्रक दिया 
जाता है। इसमें आवाहन ओर अग्नौकरणकी क्रिया नहीं 
होती । सब कार्य जनेऊकी अपसब्य रखकर किये जते हैं | 
“अक्षय्यमस्तु' के खानमें 'उपतिष्ठताम! का प्रयोग करे | 
वबाजे बाजे०! इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विसजन करते समय 
अअभिरम्धतामू (? कहे और ज्राझणलोग  'अभिरताः 
स्रः !?- ऐसा उत्तर दें। सपिण्ठीकरण-श्राद्धमें पर्वोक्त विधिसे 
अध्यंसिद्विके लिये गन्ध; जल और तिलसे युक्त चार अध्यपात्र 
तैयार करे । ( इनमेंते तीन तो पितरोंके पात्र हैं ओर एक 
प्रेतका पात्र होता है! ) शनमें प्रेतके पात्रका जछ पितरोंके 
पद छाले | उस समय ये समाना०! इत्यादि दो भन्त्रोका 
उच्चारण करे | शेष क्रिया पूबंबत्‌ करे | यह सपिण्डीकरण 
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. और एकोदिएआद मांताके लिये भी करना चाहिये | 

जमिप्का संपिष्डीकरण-भाद् वर्ष पूर्ण होनेंसे पहले हो जाता 
/ उसके लिये एक वर्षतक आ्राइणको सात्रोदक कुम्मदान 
देते रहना चाहिये। एक बर्षतक प्रतिमास मृत्यु-तिथिको 
एकोरिष्ट करना चाहिये । फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार क्षयाह- 
तरिथिको एक्रोद्देश करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो 
मरनेके बाद ग्यारहर्ण दिन किया जाता है। सभी भादोमें 
पिष्डोंको गाय, बकरे अथवा छेनेकी दच्छावाले ब्राप्षणको दे्‌ 
देना चाहिये | अथवा उन्हें अग्निमे या अगाध जहमें डाल 
देना चाहिये | जबतक व्राह्षणलोग भोजन करके वहाँसे उठ 
न जाय, तबतक उच्द्िष्ट स्थानपर झाड़ू न लगाये | आाद्धमें 
इविभ्यान्ञके दानसे एक मासतक और खीर देनेसे एक 
वर्षतक पितरोंकी तृत्ति बनी रहती है । भाद्रपद कृष्णा 
श्रयोदशीकी, विशेषतः मध्षा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ 
पितरोंके निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय होता है | एक 
चतुदशीकों छोड़कर प्रतिपदासे अमावास्यातकफी चौंद्‌ह 
तिथियोंमें आद्धदान करनेबाला पुरुष क्रमशः इन चोद 
फोंको पाता है--रूपशील्युक्त कन्या) बुद्धिमान, तथा_ 


[ अध्याय १६७४ 


रूपवान्‌ दामाद) पद्म) श्रेष्ठ पुत्र/ यूत-बविजयः खेतीमें खाक ' 
व्यापारमें लाभ) दो खुर और एक खुरवाले पक; अहतेजते 
सम्पन्न पुत्र; सुबर्ण' रजत, कुप्यक ( त्रपु-सीसा आदि $ 
जातियोमें श्रेष्ठटा और रुमृर्ण मनोरथ । जे छोग शन्नद्वारा 
मारे गये हों; उन्हींके लिये उस चतुदंशी तिथिकों भादद 
प्रदान किया जाता है | खगे। संतान, ओज शौर्य; क्षेत्र; 
बल) पुत्र, ओरेप्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता) शुभ; प्रवूत्त- 
चक्रता ( अप्रतिहत शासन ) वाणिज्य आदि। नीरोगता। 
यश, शोकहीनता, परम गति; धन) विद्या; चिकित्सामें 
सफलता) कुष्य ( त्रपुसोसा आदि ) गौ, बकरी; मेढ) 
अश्व तथा आयु--इन सत्ताईस प्रकारके क्षाम्य पदार्थोंको 
क्रमशः वही पाता है; जो कृतिकासे लेकर मरणीपर्यन्त प्रत्येक 
नक्षत्रमें विधिपूर्वक भराद्ध करता है टथा आमख्िक, भ्रद्धाडु 
एवं मद-मात्सय॑ आदि दोषोंसे रहित होता है। बसु) रुद् 
और आदित्य: -ये तीन प्रकारके पितर श्राद्धके देवता हैं | 
ये भ्राद्वसे संतुष्ट किये जानेपर सनुष्योके पितरोंकों तृत्त करते 
हैं। जब पितर तृप्त"होते हैं; तब वे मनुष्योंकी आयु, 
प्रजा; धन) विद्या; खबर) मोक्ष) सुख तथा राज्य प्रदान 
करते हैं || २३-४२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'अद्धकरपका दणेन* नामक एक सौ तिरसठ्वों अध्याग पूरा हुआ ॥| १६६ ॥ 


+ -<><औ२--- 
एक सो चोसठवाँ अध्याय 
नंवग्रह-सम्बन्धी हृवनका वर्णन 


पुष्कर कद्दते दँ--परदरामजी ! लक्ष्मी, शान्ति, 
पृष्टि, इद्धि तथा आयुकी इच्छा रखनेयाले बोय॑बान्‌ पुरुषफो 
अष्टोकी भी पूजा करनी चाहिये | सूर्य, सोम, मज्जछ, बुध; 
बुर) शुक्र, शनि, राहु तथा केतु--इन नवग्रहोंकी ऋमश: 
खापना फरनी चाहिये | सूयंकी प्रतिमा तंब्रेसे, चन्द्रमाकी 
रजत ( या स्फटिकसे ) मज्ञलकी छाल च्वन्दनसे, बुधकी 
सुबणसे, गुरकी सुवर्णने; शुक्रकी रजतसे, शनिकी लोहेसे तथा 
राहु -कैतुकी सीमेसे बनाये; इससे शुभकी प्राति होती है। 
अथवा वस्मपर उन-उनके रंगके अनुसार वर्णकसे उनका चित्र 
अक्लित कर छेना चाहिये | अथवा मण्डल बनाकर उनमें 
गन्ध ( चन्दन-कुल्डूम आदि ) से ग्रहोंकी आकृति बना ले | 
मरहंकि रंगके अनुसार ही उन्हें फूल और बच्च भी देने 
चाहिये । मबके लिये गन्ध। बलि; धूप और गुग्गु् देना 
'चाहिये । प्रत्येक प्हके लिये ( अप्निस्थापनपूबक ) समन्त्रक 


चरुका होम करना चाहिये | “आकृष्णेन रजसा»! ( यजु० 
रै३े | ४३ ) इत्यादि सूभ देवताके) 'इम डेवाः० ( यजु० 
९ | ४०; १०। १८ ) इत्यादि चन्द्रमाके, 'अप्रिसूर्धा 
दिवः ककुलू०” ( बजु० १३ | १४ ) इस्यादि सन्ञकके 
उद्बुष्यस्घ०' ( यजु० १५ | ५४; १८ | ६१ ) इत्यादि 
बुधके, 'बृइस्पते भद्त बदिये; ०? ( यजु० २६ | ३ ) इत्यादि 
बृहस्पतिके, 'अन्नात्परिश्रुतो०? ( यजु० १९ | ७५ ) इत्यादि 
शुक्रके; 'श नो देवी:० ( यजु० ३६ । १२ ) इत्यादि 
शनेअरके) “काष्डात्‌ काण्डात्‌० ( यजु० १३ $ २० ) 
इत्यादि राहुके ओर "केतु कृष्वश्नकेतवे०१(यजु० २९ | ३७) 
इत्यादि केतुके मन्त्र हैँ | आक, पलास, खैर, अपामार्ग) 
पीपल, गूलर; शभी। दूर्बा और कुशा--ये क्रमछ्ः 
सूर्य आदि ग्रहोंफी समिधाएँ हैं । सूय आदि अहर्मेतत 
प्रयेकफे छिये एक सौ आठ या अह्वाईस बार 


हि; 2०००-22“ 52023035»00%०..»००००००००>-क-.०70.- 20-20... :20:2:-:-000%3055%५७७१+५+/०५३५७५५७५-३०४५४००५५५००४५०४०१०४+०००००/०००००४ कट००५: नल शक ०-«-०5-०० 8०-2८. 
मंछुं) थी; दही अथवा खीरंकी आडुति देनी चाहिये। गुड़ 
मिछाया हुआ भात, खीर, इथिष्य ( मुनि-अज् ) दूध 
मिकाया हुआ साठीके चावछुका भात, दह्ी-मातः धी-मात्त 
तिल्चूर्णमिश्रित मात; माष ( उड़द ) मिलाया हुआ भात 
और लिचड़ी--इनका अहके #मानुसार विद्वान पुरुष 
आाह्मणके छिये भोजन दे । अपनी शक्तिके अनुसार यथाप्रात 
वस्तुओंसे ब्राध्णका विधिपूर्षक सत्कार करके उनके लिये 
क्रमशः पेनु, शद्भु, बेल, सुवर्ण, वसर्त। अश्व) फाली गौ 
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लेहा और बकरा--ये बसस्‍तुएँ दक्षिणामें दे-। ये महोंकी ' 
दक्षिणाएँ बतायी भयी हैं | जिस-जिस पुरुषके 'छिंये जो मह 
अष्टम आदि दुए स्थानोंमे स्थित होँ। वह पुदंष उस बहको 
उस समय विशेष यज्ञपू्यफ पूजा करे | अझाजीने इन महोंकी 
वर दिया है फि जो ठुग्हारी पूजा करें; उतकी ठुस भी पूजा 
( मनोरथपूर्तिपूवंक सम्मान ) करना । राजाओंके भन और 
जातिका उत्कषं तथा जगतकी जन्म-मृंत्यु भी भ्रहोंके ही 
अधीन है। अतः ग्रह सभीके लिये पूजनीय हैं | १-१४ ॥ 


इस प्रकार आदि आश्नेग महापुराणमें 'नव्रह-सम्बन्धी हतनका गर्णन* नामक एक सै चोंसठ्वों अध्याग पूष हुल॥९६४॥ 


कलम 





एक सो पेंसठवाॉँ अध्याय 
विभिन्न धर्मोका वर्णन 


अम्निदेव कद्दते हैं---वसिष्ठ ! हृदयमें जो सर्वसमर्थ 
परमात्मा दीपकके समान प्रकाशित होते हैं, मन) बुद्धि और 
स्पृतिसे अन्य समस्त विषयोका अभाव करके उनका ध्यान 
फरना चाहिये | उनका ध्यान करनेवारके ब्राह्मणको ही भाद- 
के निमित्त दही; घी और दूध आदि गब्य पदार्थ प्रदान 
करे | प्रियह्लु/ मसूर; बैगन और कोदोका मोजन न करावे | 
जय्र पव॑-संभिके समय राहु सूर्यको असता है; उस समय 
“इस्तिच्छाया-योग” होता है; जिसमें किये हुए भ्द्ध और 
दान आदि शुभकर्म अक्षय होते हैं | जब चन्द्रमा मघा) 
हंस अथवा हस्त नक्षत्रपर स्थित हो उसे “्वेवस्वती तिथि? 
कहते हैं। यह भी “ऋस्तिच्छाया-योग! है। बलिबेश्वदेवर्म 
अग्निमें होम करनेसे बचा हुआ अन्न बल्थिश्वदेवके 
मण्डलूमें ने डाले | अग्निके अभावमें वह अन्न ब्राह्मणके 
दाहिने हाथमें रक़्खे | ब्राप्षण वेदोक्त कर्मसे तथा स्त्री 
ब्यभिचारी पुरुषसे कभी दूषित नहीं होती । बलार्कारसे 
डपभोग की हुई और दाज्नुके दाथर्मे पढ़कर दूषित हुई स््ीका 
( ऋतुकाछ-पर्यन्त ) परित्याग करे | नारी ऋतु-दर्शन 
होनेपर शुद्ध हो जाती है। जो सम्पूर्ण विश्वमें व्यात एक 
आत्माके व्यतिरेकसे विश्वमें अमेदका दर्शन करता है, वही 
योगी; ब्रक्षके साथ एकीमावकों प्रातः आत्मार्मे रमण करने- 
बाला और निष्याप है। कुछ छोग इन्द्रियोंके विषयोंसे 
संयोगकों ही ध्योग” कहते हैं | उन मू्खोंने तो अधर्मको ही 
धर्म मानकर ग्रहण कर रक्‍्खा है। दूसरे छोग मन और 
आत्माके संयोगकों ही ध्योग” मानते हैं। मनको संखारके 


सब विषयोंसे हटाफर, क्षेत्रश पस्मात्मामें एफाकार करके योगी 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | यह उत्तम ध्योग” है। 
पाँच इन्द्रियरूपी कुद्धम्बोंसे ग्राम” होता है। छठा मन उसका 
“मुखिया? है | वह देवता, असुर और मनुष्योते नहीं जीता 
जा सकता | पाँचों इन्द्रियोँ बहिमुंख हैं । उन्हें आस्यन्तर- 
मुखी बनाकर इन्द्रियॉंफी मनमें और मनफो आत्मामें निरुद्ध 
करे | फिर समस्त भावनाओंसे शून्य क्षेत्रश आत्माफो परजक्ष 
परमात्मामें लगावे | यही शान और ध्यान है | इसके विषय- 
में और जो कुछ भी कहा गया है, वह्द तो ग्रन्थका विस्तार- 
मात्र है| १--१३ ॥ 

'जो सब छोगोंके अनुभव्म नहीं हैं, वह हें---यों कहनेपर 
विरुद्ध (असंगत )-सा प्रतीत होता है और कहनेपर बह अन्य 
मनुष्योंके हृदयमें नहीं बेठता | जिस प्रकार कुमारी ज्री-सुखफो 
स्वयं अनुभव करनेपर ही जान सकती हैं, उसी प्रकार वह 
जहा स्वतः अनुभव फरनेयोग्य है | योगरद्दतित पुरुष उसे उसी 
प्रकार नहीं जानता; जैसे जन्मान्ध मनुण्य घड़ेको | 
ब्राक्षणफो संन्‍्यास-प्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर 
अपने ख्थानसे विचलित हो जाता है कि ध्यह मेरे 
मण्डलका भेदन करके परत्रक्षकों प्रात्त होगा ।' उपयवास; 
जब्त, स्नान, तीर्थ और तप--ये फलप्रद होते हैं, परंतु 
ये ब्राह्मणके द्वारा सम्पादित होनेपर सम्पन्न होते हैं और 
विद्वित फ़लकी प्राप्ति कराते हैं। “प्रणव” परअक्ष परमात्मा 
है, आणायाम? ही परम तप है और “्सावित्री'से बढ़कर कोई 
मन्त्र नहीं है। वह परम पावन माना गया है| पहले क्रमशः 


२८६ 
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सोम; गन्धर्ब और अग्नि--ये तीन देवता समस्त ख््रियोंका 
उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। 
इससे जिया किसीसे दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण 
पुरुष नारीकी योनिमें गर्भाधान करता है; तो जबतक नारी 
गर्भका प्रमव नहीं करती, तबतक अशुद्ध मानी जाती है । 
गर्भका प्रसव होनेके बाद रजोदशंन होनेपर नारी शुद्ध हो 
जाती है । श्रीदरिके ध्यानके समान पापियोंकी श॒द्धि करमे- 
वाला कोई प्रायश्षित्त नहीं हैं। चण्डालके यहाँ भोजन करके 
भी ध्यान करनेसे शुद्धि हो जाती है। जो आह्ण ऐसी 
भावना फरता है कि “आत्मा «वयाता? हैं; मन “व्यानः है, 
विष्णु ध्य्येयः हैं; श्रीद्षरि उससे प्रात्त होनेवाले “फल” हैं और 
अक्षयत्वक्री प्राप्तिके लिये उसका ८विसजन? है??, वह श्रादमें 
पड़क्तिपावनौंकों भी पवित्र करनेवाल्ा है। जो द्विजर नैष्टिक 
धरम आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है; उस आत्म- 
घातीके लिये मे ऐसा कोई प्रायश्रित्त नहीं देग्वता, जिससे 
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कि वह शुद्ध हो सके | जो अपनी पत्नी और पुत्नोंका 
( असहायावस्थामें ) परिस्याग करके संन्यास ग्रहण करे हैं। 
वे दूसरे जन्ममें ५बिदुरः-संशक चण्डाल द्ोते हैं। इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है | तदनन्तर वह क्रमशः सौ वर्षतक 
गीघ) बारह वर्षतक कुत्ता, बीस वर्षतक जलूपक्षी और 
दस वर्षतक झूकरयोनिका भोग करता है। फिर वह पुष्प 
और फलॉसे रहित कॉटीला वृक्ष होता है और दाबाग्निसे 
दुग्ध होफर अपना अनुगमन करनेबालोंके साथ ढ्ूँठ होता 
है और इस अवखामे एक हजार वर्षतक चेतनारहित 
होकर पड़ा रहता है। एक हजार वर्ष बीतनेके बाद वह 
ब्रक्चराक्षस होता है। तदनन्तर योगरूपी नौकाका आश्रय 
लेनेसे अथवा कुलके उत्सादनद्वारा उते मोक्षक्री प्रामि होती 
है । इसलिये योगका ही सेदन करे। क्योंकि पार्पोसे छुटकारा 
दिलानेफे छिये दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है ॥ १४--२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्लेय महापुराणमें "विक्िक्ष धमोका वर्णन! नामक एक सौ पैंसठर्वों अध्याय पर हुआ || १६५॥ 
हु 





एक सो छाठठवोँ अध्याय 


वर्णाथ्रम-धर्म आदिका वर्णन 


पुष्कर कहते हैँं---अब में श्रौत और स्मार्त-घर्मका 
घर्णन करता हूँ । बह पॉच प्रकारका माना गया है। 
वर्णमात्रका आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है, 
उसे ध्यर्ग-घम! जानना चाहिये ) जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य--इन तीनों वर्णोके लिये उपनयन-संस्कार 
आवश्यक है | यह प्वर्गघ्! कहलाता है । आश्रमका 
अवह्म्बन लेकर जिस पदार्थका संविधान होता है, बह 
आभ्म-धर्म! कहां गया है। जैसे भिन्न पिण्डादिकका 
विधान द्वोता है | जो विधि दोनोंके निमित्तमे प्रवर्तित 
होती है; उसको '्लैमित्तिक' मानना चाहिये ! जैसे 
प्रायश्चित्तका विधान होता है ॥ १-३३ ॥ 


राजन ! ब्रह्मचारी, गहस्थ, बानप्रस्थ और रंन्यासी--- 
इनसे सम्बन्धित धर्म “आध्रम-धर्? माना गया है । दूसरे 
प्रकारसे भी धर्मके पाँच मेद होते हैं । बरड्गुण्य ( संधि-विग्रह 
आदि ) के अभिधानमे जिसकी प्रश्नत्ति होती है, बह 
“इछार्थ! बतत्थया गया है । उसके तीन भेद होते हैं | मस्त्र- 
अशा-यश्ति नभरइशर्थः है, ऐसा मतु आदि कहतेई । सो, 
सिया (ठभ्रमार्थक ब्यवहारः, £दण्डघारण”ः और बुल्यार्थ- 


विकल्प! -ये भी यशमूलक धमके अज्ज कहे गये हैं। वेदरमें 
घमंका जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृतिर्मं भी 
बनेंगे ही है। कार्यके लिये स्मृति वेदोक्त धर्मका अनुवाद 
फरती है - ऐसा मनु आदिका मत है। इसलिये स्मृतिरयोि 
उक्त धर्म वेदोक्त धर्मका गुणाथे; परिसंख्या+ विशेषतः 
अनुवाद; विशेष हृष्टा्थ अथवा फलार्थ है; यह राजर्षि 
मनुका सिद्धान्त है )| ४-८३ ॥ 


निम्नलिखित अड्तालीस संस्कारोंसे सम्पन्न मनुष्य 
सहाल्लेकको प्राप्त होता है--( १ ) गर्भाधान। ( २ ) 
पुंमचन) (३ ) सीमन्तोन्नयन। (४ ) जातकर्म, (५) 
नामकरण, (६ ) अन्नम्ाशन। (७) चूडाकर्स, (८ ) 
उपनयन-संस्कार, ( ९१-१२ ) चार वेदबत ( वेदाध्ययन ); 
( १२ ) स्नान ( गमावर्तन ) ( १४ ) सदधर्मिगी-संयोग 
( विवाह 9» ( १५-१९ ) पश्चयज्ञ - -देवयश, पितृमश, 
मगुप्ययश, भूतयज्ञ तथा ब्रह्ययक्न ( २०-२६ ) सात पाक- 
यज्ञ-संस्था, ( २७-३४ ) अष्टका--अष्टकासहित तीन पाबंण 
आड़ शव, अध्क्ायणी) पैत्री और आश्युजी, (१५-४१) 
सात हविय्य॑श-संस्था--अन्यापेय, अभिहोन्न, दर्श-पौर्ण- 
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मास; चातुर्मास्यः आग्रह्ययणेष्टिः निरूढपशुवन्ध एवं सोना 
मणि, (४२-४८ ) सात सोम-संस्था-->अग्निश्ठेम; अस्यग्नि- 
श्टोम; उक्ध्य, धोडशी, बाजपेय, अतिरात्र और आतप्तो्योम | आठ 
आत्मगुण हैं---दया। क्षमा अनसूया, अनायास) माद्ल्यः 
अकापंण्य, अस्पृष्ठा तथा शौच | जो इन गुणाले युक्त होता 
है; बह परमधाम ( स्वर्ग ) को प्रात्त करता है ॥ ९-१७३ | 

मार्गगमन, मैथुन, मल-मृत्रोत्स्ग, दनन्‍्तधावनः स्नान 
और भोजन--हन छः फार्योको करते समय मीन धारण 
करना चाहिये | दान को हुई वस्तुका पुनः दान) एथक्पाक) 
घृतके साथ जल पीना दूधके साथ जल पीना) रात्रिमें 


इस प्रकार आदि आस्नेग मदाषुगणमें 


# ग्रहोंके अयुत-खक्ष-कोडि हयनोंका वर्णन # 
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जल पीना दाँतते मख आदि काइना एवं बहुत गरम अर 

पीना--इन सात बातोंका परित्याग कर देना चाहियें। 

स्‍्नानके पश्चात्‌ युष्पचयन न करें क्‍योंकि वे पुष्प देवताके 

चद़ानेयोग्य नहीं माने गये हैं | यदि फोई अन्‍्यगोत्ीय 

असम्बन्धी पुरुष कियी मतकका अग्नि-संस्कार करता है 
तो उसे दस दिनितक पिण्ड तथा उदक-दानका कार्य भी 

पूर्ण करना चाहिये | जछ) तृण, भस्त) द्वार एवं मार्ग--' 
इनको बीचमें रखकर जानेसे पड़क्तिदोष नहीं माना जाता | 

भोजनके पूर्व अनामिफका ओर अक्लु्ठके संयोगसे पद्नप्रा्णोको 

आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १८-२२ ॥ 


प्वणश्रमचमे आंदिका वर्णन' नामक 


एक सौ छासठवों अध्याय पुरा छुआ ॥ १६६ ॥ 


पा>वकण-- 
एक सो सड्सठवाँ अध्याय 
ग्रहोंके अयुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ | अब में शान्ति, समृद्धि 
एव विजय आदिकी प्राप्तेके निमित्त ग्रहयशक्रा पुनः वर्णन 
करता हैँ | अहयज्ञ “अयुतद्ोमात्मक'+ रक्षहोमात्मक? 
और कोटिहोमात्मक'के भेदसे तीन प्रकारका होता है। 
अभिकुण्डरो ईशानकोणमें निर्मित वेदिफापर मण्डल ( अष्टदल- 
पद्म ) बनाकर उसमें प्रहोंका आवाइन करे | उत्तर दिशामें 
गुरु, ईशानकोणंमें बुध) पूवंदलमें शुक्र, आग्नेयमे चन्द्रमा, 
दक्षिणमें भौम, मध्यमागमम सूर्य, पश्चिममें शनि नेशर॑त्यमें 
राहु और वायब्यमें केतुफों अज्लित करे | शिव) पाव॑ती) 
कार्तिकेय) विष्णु) ब्रह्मा) इन्द्र, यम) फाल और चित्रगुप्त-- 
ये “अधिदेवता” कट्टे गये हैं | अग्नि, वरुण; भूमि, विष्णु; 
इन्द्र शचोदेवी। प्रजापति; सर्प और ब्रह्मा-ये क्रमशः 
'प्रत्यधिदेवताः हैं |# गणेश, दुर्गों, वायु, आकाश तथा 
अश्विनीकुमार--ये “कर्म-सादूयुण्य-देवता? हैं । इन सबका 
बैदिक बीज-मन्त्रोंसे यजन करे | आक। पलाश; खद्िर, 
अपामार्ग) पीपछ) गूछछ शमी; दूर्वा तथा कुशा--ये क्रमशः 
नवग्रहोंकी समिधाएँ हैं । इनको मधु, घ्रत एवं दघिसे 
संयुक्त करके शतसंख्यामें आठ बार द्ोम करना चाहिये । 

# विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें शिव आदिको व्यत्यधिदेशता' और 
अरुण आदिकों 'अधिदेशता' माना गया दे । उक्त पुराणमे अप्रिके 
स्थानपर अरुण “अधिदेवता” माने गये हैं। 


एक) आठ और चार कुम्म पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं 
वसुधारा दे | फिर ब्राद्मणोको दक्षिणा दे । यजमानका चार 
कुलशके जरसे मन्त्रोश्वारणपूर्वक अभिषेक करे | ( अभिषेक- 
के समय यो कहना चाहिये---) 'ह्मा, विष्णु और मददेश्वर 
आदि देवता तुम्हारा अभिषेक फरें। वासुदेय, जगन्नाथ, 
भगवान्‌ संकर्षण, प्रयुज्न और अनिरुद्ध तुम्हें बिजय प्रदान 
करें | देवराज इन्द्र, भगवान्‌ अग्नि; यमराज; निऋषि, 
वरुण; पवन धनाध्यक्ष कुबेर, शिव, ब्रक्का, शेषनाग शव 
समस्त दिक्पाछ सदा तुम्हारी रक्षा करें । फीर्ति, लक्ष्मी) 
धघृति, मेधा; पुष्टि; श्रद्धा, किया, मति। बुद्धि; लजा, बपु। 
शान्ति) तुष्टि और कान्ति--ये छोफ-जननी धर्मकी पक्षियों 
तुम्हारा अभिषेक करें । आदित्य, चन्द्रमा, भौम, बुध; 
बृहस्पति, शुक्र) सूर्यपुत्र शनि; राहु तथा केतु- ये ग्रह 
परितृत् ह्वोकर तुम्हारा अभिषेक करें | देवता, दानव; 
गन्धर्व। यक्ष) राक्षस, सपं। ऋषि, मनु) गौएँ, देवमाताएं॥ 
देवाज्ननाएँ, वृक्ष) नाग) देत्य। अप्सराओंके समृह, अख्य- 
शत्, राजा) वाहन) ओपधियाँ) रक्ष) फालविभाग) नदी नद 
समुद्र, पर्वक तीर्थ और सेब--ये सब सम्पूर्ण अर्भीषट 
कामनाओंकी सिद्धिके लिये तुम्दारा अभिषैक करें? [|१ -१७१॥ 

तदनन्तर यजमान अछंकृत होकर सुबर्ण गे; अज्न 
और भूमि आदिका निन्नाक्धित मन्त्रोंसे दान करे---'कपिले | 


२८८ 
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सेह्िणि ! ठुम समस्त देवताओंकी पूजनीया, तीर्थमयी तथा 
देवमंग्री हो; अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ।' छड्ड ! तुम 
पुष्यमंय पदार्थमें पुण्यस्वरूप हो; मजलछॉफे भी मम्ल 
हो; तुम सदा बिश्णुके द्वारा धारण किये जाते हो, अतणव 
मुझे शान्ति दो | धर्म | आप ब्रृपरूपसे स्थित होकर जगत्‌को 
आनन्द प्रदान करते हैं। आप अश्वमृ्ति शिवके अधिष्ठान 
हैं, अतः मुझे शान्ति दीजिये || १८-२१ ॥ 


“मुर्ण ! हिरण्यगर्भके गर्भमें तुम्द्यारो स्थिति है | तुम 
अग्रिदेवके वीयंसे उत्त्न तथा अनन्त पुण्यफल वितरण 
करनेवाले हो, अतः मुझे शान्तिप्रदान फरो। पोताम्बर-युगल 
भगवान्‌ बासुदेवकों अत्यन्त प्रिय है; अतः इसके प्रदानसे 
मगवान्‌ भीहरि मुझे शान्ति दें | अश्व ) ठुम स्वरूपसे विष्णु 
हो; क्योंकि तुम अमृतके साथ उसन्न हुए हो। तुम सू्य- 
चन्द्रफा सदा संवहन करते हो; अतः मुझे शान्ति दो । 
प्रथिवी | तुम समग्ररूपमें धेनुरूपिणी हो। तुम केशवके समान 
समस्त, पार्पोफा सदा अपहरण करती हो। इसलिये मुझे 
शान्ति प्रदान करों" | लौह ! इल ओर आयुध आदि कार्य 
सबंदा तुम्हारे अधीन हैं; अतः मुझे शान्ति दो ॥२२-२६॥ 


ध्छाग ! तुम यशेंके अज्ञरूप होकर स्थित हो | तुम 
अग्निदेवके नित्य वाहन हो! अतएजव मुझे शान्तिसे संयुक्त 


१. कपिले स्वेदेवानां पूजनीयासि रोदिणि। 
तीथदेबमयी यस्मादतः शान्ति प्रकत्छ में ॥१९॥ 
« पुण्यस्त्व॑ शहद पुण्यानां मन्नलाना च मन्नलम । 
विष्णुना बिध्त्तों नित्यमतः शान्ति प्रबच्छ मे ॥ २० ॥ 
, धर्म त्व॑ वृषरूपेण जगदानम्दकारकः । 
अध्मूतेंरघिष्ठानमतः शाम्ति प्रवच्छ में ॥२१॥ 
, दिरिण्यग्ंगर्भर्थं॑ हेसबीज॑ बिभाबसों: । 
अनन्पपुण्यफलदमत: . शार्ति प्रवच्छ में ॥२२ ॥ 
. पीतबरअ्रयुग यत्मद्वासुदेगस्यथ वक्ठमम्‌ । 
प्रदानासस्य वे विष्णुरगः शा्निं प्रयष्छ में ॥२३॥ 
, बिश्गुरत्व॑ अश्वरूपेण. यस्मादसृतसम्भवः । 
चन्द्राबंबादनो लित्यमतः शान्ति प्रवच्छ भें ॥२४८॥ 
, यस्मात््ं पृथिवों सो भेनुः केशवर्सनिमा । 
सर्वपापदरा लित्यमाः शारि अबच्छ में॥२५॥ 
, यरमादायस कर्मोणि लबाधीनानि खबंदा। 
, झाइलाद्यायुधादीनि अतः शान्ति प्रकच्छ में॥२६॥ 





पं 


| 


् 


नं 


रि 


५ 


|] 


करो । चौदहों भुवन गौओंके अज्ञोमें अधिष्ठित हैं । 
इसलिये मेरा इहलोक और परलोकमें भी मल हो” 

जैसे केशन और शिवकी शय्यां अशत्य है, उसी प्रकार 
शय्यादानके प्रभावसे जन्म-जन्ममें मेरी शब्या भी अश्यूत्य 
रहे” | जैसे सभी रक्नेंमिं समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं। उसी 
प्रकार वे देवता रलदानके उपलक्ष्य मुझ शान्ति प्रदान 
करें | अन्य दान भूमिदानकी सोलहवीं कलछाके समान भी 
नहीं हैं, इसलिये भूमिदानके प्रभावसे मेरे पाप शान्त हो 

यूँ” || २७-३१ ॥ 


जायें? 

दक्षिणायुक्त अयुत्तहोमात्मक ग्रहयश्ञ युद्धमें बिजय प्रात 
करानेवाला है । विवाह) उत्सबः यश) प्रतिष्ठादि कर्म 
इसका प्रयोग होता है | लक्षद्दे मात्मक और फोटिट्दोमात्मक--- 
ये दोनों अहयश सम्यूण फामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले हैं। 
अयुतद्ोमात्मक यशके लिये ग्रहदेशमें यज्ञमण्डपक्रा निर्माण 
करके उसमें हाथभर गद्दरा मेखलायोनियुक्त कुण्ड बनावे 
और चार ऋत्िजोंका बरण करे अथवा स्वयं अकेला 
सम्पूर्ण कार्य करे | लक्षहोमात्मक यशमें पूबंकी अपेक्षा सभी 
दसगुना होता है । इसमे चार हाथ या दो हाथ प्रमाणका 
कुण्ड बनावे | इसमें ताक्यंका पूजन विशेष होता दै । 
( ताक्ष्यंयूजनका मन्त्र यह है--) “ताक्ष्य ! सामध्यनि तुम्हारा 
शरीर है। तुम श्रीहरिके वाहन हो। बिष-रोगको सदा दूर 
करनेवाके हो | अतएव मुझे शान्ति प्रदान करो? ॥ ३२-३५३ ॥ 

तदनन्तर कलश्ोको पृव॑वत्‌ अभिमन्तित करके छक्षद्दोम- 
का अनुष्ठान करे | फिर ध्यसुधारा” देकर दय्या एवं 
आभूषण आदिका दान करे । छ्क्षहोममे दस यां आठ 
ऋति्विज होने चाहिये । दक्षिणायुक्त लक्षद्दोमसे साधक पुत्र, 
अन्न) राज्य, बिजय, भोग एबं मोक्ष आदि प्राप्त फरता है। 


कोरिद्ोमात्मक ग्रह्ययश पूर्वोक्त फर्लोके अतिरिक्त शब्रुओंका 


०. यस्मारव॑  सवयक्ञानामन्त्वेन 
योनिर्बिभावसोर्नित्यमत: शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २७॥ 
१०. गवामबघु तिप्तन्ति भुवनानि चतुद॑झ् । 
यस्थात्तस्माब्छिय में स्वादिद लोके परत्र च ॥ २८ ॥ 
११. यस्तादश्ल्य॑ शयन केशवस्य शिवस्थ व । 
द्राग्या ममाप्यछुन्यास्तु दक्त जन्मनि जन्मनि ॥ २९ ॥ 
१२. यथा रल्नेषु सर्वेषु सर्वे देवा: प्रतिष्ठित: । 
तथा शान्ति प्रदच्छन्तु रत्नदानेन में छुरा:॥ ३० ॥ 
१३. यथा भूमिप्रदानस्थ कलां नाइन्ति घोडशीम । 
दानान्यन्थानि में शान्तिभूमिदानादू सब॒त्विद ॥ ११ ॥ 


व्यवस्थित: । 


अध्याय १६८ ] 


# मंदसपांतकका बर्णेन * 


श्दर 
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विनाश करनेवाल्म है | इसके लिये चार हाथ या आठ हाथ 
गहरा कुष्ड बनाये और बारह आत्विजोका बरण करे | 
पटपर पश्चीस या सोलह तथा द्वारपर चार कलशोंकी स्थापना 
करे | फोटिहोम करनेधाला सम्पूर्ण कामनाओंसे संयुक्त होकर 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है । अह-मन्त्र) वेष्णव-मन्त्र, गायत्री 
मन्त्र; आस्नेय-मन्त्र, शैव-मन्त्र एवं प्रसिद्ध वेदिक-मन्‍्जोसे 
हवन करे। तिल; यव) घृत और धान्यका हवन करनेबाला 
अश्वमेघयशके फलको प्राप्त करता है । विद्वेषण आदि 
अभिचार-कर्मोमे त्रिकोण कुण्ड विहित दै। इनमें रक्तनस्र- 


धारी और उन्मुक्केश मन्भसाधकफो शपन्रुके- बिनाशका 
चिन्तन करते डुए॥ बॉयें हायसे श्येन पक्षोकी कक्ष अस्थिय्रोंसे 
युक्त समिधाओंका हजन करना चाहिये |# ( हवनका मस्त्र 
इस प्रकार है---) 
दुर्मिश्रियास्तस्मे सम्तु थो देश्टि हुं कट ।! 
फिर छुरेते शत्रुकी प्रतिमाकों काट डाे और पिष्मय 
शत्रुका अप्रिमें हबन करे | इस प्रकार जो अत्याचारी शन्ुके 


विनाशके लिये यश् करता है; बह स्वर्गलोककों प्रास 
करता है ॥ २६-४४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें पग्रहोंके अब॒ुत-रूछ् कोटि 'हदनोंका वर्णन" नामक 
एक से सब्सठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १६७ ॥ 


एक सो अढ्सठवाँ अध्याय 


महापातकोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हैँं---जो मनुष्य पापोंका प्रायश्चित्त न 
करें; गजा उन्हे दण्ड दे। मनुष्यकों अपने पार्षोका 
इच्छासे अथवा अनिच्छासे भी प्रायश्चित्त करना चाहिये। 
उन्मत्त, क्रेधी और दुःखसे आतुर मनुष्यका अन्न कभी 
भोजन नहीं करना चाहिये। जिस अन्नका महापातकीने 
स्पश कर लिया हो, जो रजखछा स्तरीद्धारा छूआ गया हो; 
उस अन्नका भी परित्याग कर देना चाहिये | ज्योतिषी, 
गणिका) अधिक मुनाफा करनेवाले बआाह्षण और क्षत्रिय, 
गायक) अमिशप्त, नपुंसक घरमें उपपतिको रखनेवाली 
स्त्री; धोबी, दृशंस, भाठ। जुआरी। तपका आडम्बर करने- 
बाले, भोर, जब्लाद, कुण्डगोलक। स्त्रियोद्दारा पराजित: 
वैदोंका विक्रय करनेवाले, नठः जुलाहे। कृतन्न। लोहार: 
निषाद, रेंगरेज, ढोगी संन्‍्यासी, कुल्टा ख्री, तेडी, आरूढ- 
पतित और झजत्रुके अन्नका सदेव परित्याग करे | इसी 
प्रकार ब्राह्मणके बिना बुलाये ब्राह्मणका अन्न भोजन न करे । 
झूद्कों तो निमन्त्रित होनेपर भी ब्राह्षणके अन्नका भोजन 
नहीं करना चाहिये। इनमेंसे बिना जाने किसीका अज्न 
खानेपर तीन दिनतक उपवास करे । जान-बूक्षकर खा 
लेनेपर “ऋृच्छुब्रत'! करे। वीयं। मर) मूत्र तथा श्रपाक 
चाण्डालका अन्न खाकर ५्चान्द्रायगन्नत! करे | मृत ब्यक्ति- 
के उद्देश्यसे प्रदत्त, गायका यूँबा हुआ; चझ्रूद्र अथवा कुत्तेके 
द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतितका अन्न भक्षण करके 


प्तप्तकच्छू? करे | फिसीके यहाँ सुतक होनेपर जो उसका 
अन्न खाता है; वद्द भी अश्ुद्ध हो जाता है। इसलिये 
अश्यौचयुक्त मनुष्यका अन्न भक्षण करनेपर “इच्छूत्रतः 
करे । जिस कुएँमे पॉच नखोंवाला पद्च मरा पड़ा हो, जो 
एक बार अपवित्र बस्तुसे युक्त हो चुका हो। उसका जल 
पीनेपर श्रेष्ठ त्राज्षमको तीन दिनतक उपवास रखना चाहिये। 
शरूद्कको सभी प्रायश्रित्त एक चौथाई) वैश्यको दो चोथाई 
और क्षत्रियोा तीन चौथाई करने चाहिये | ग्रामसूफर, 
गदंभ) उष्ट्र) श्गाछः वानर और काक-इनके मलू-मृत्रका 
अक्षण करनेपर अआह्षण ध्चान्द्रायण-त्रतः करे | सूखा मांस 
मृतक व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया हुआ अन्न, करक तथा 
कच्चा मांस खानेबाले जीव, झूकर) उष्टू, श्वगाल, वानऊ 
काकः गो) मनुष्य, अश्च) गदंभ। छत्ता शाक, भुग्गे और 
हाथीका मांस खानेपर प्तप्तइच्छू'्से शुद्धि होती है । 
ब्रह्मचारी अमाश्रादयमें भोजन) मधुपान अथवा लहसुन और 
गाजरका भक्षण फरनेपर “प्राजापत्यक्ृच्छू? से पवित्र होता 
है। अपने लिये पकाया हुआ मांस, पेल्गव्य ( अण्डकोष- 
का सांस 9) पेयूप ( ब्यायी हुई गौ आदि पशथ्चआँका सात 
दिनके अंदरका दूध 9 श्लेष्मातक ( बहुवार )) मिट्टी एवं 
दूषित खिचड़ी, रूप्सी, खीर पूआ और पूरी, यश्ञ-सम्बन्धी 
संस्कार-रहित मांस, देवताके निमित्त रखा हुआ अन्न 
और दृवि-इनका भमक्षण करनेपर «चान्द्रायगअत! करनेसे 


# यह “विद्वेषण' ताभमस अभिलार कमे है । इसे तामल लोग ही किया करने हैं । 
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ऋण 


शुद्धि होती हैं। गाय; मैंस और बफकरीके दूधके सिवा अन्य 
'पशुओंके दुग्धका परित्याग करना चाहिये | इनके भी 
ब्यानेके दस दिनके अंदरका दूध काममें नहीं लेना चाहिये। 
अग्निददोश्रकी प्रज्वलित अग्निमें हवन करनेबाला ब्राह्मण 
यदि स्वेच्छापूवंक जौ और गहूँसे तैयार की हुई वस्तुओं) 
वूधके विकारों, वागधाडगवचक्र आदि तथा तैल-बी आदि 
चिकने पदार्थोत्त संस्कृत बासी अन्नकों खा ले तो उस एक 
मासतक ०चान्द्रायणत्रत” करना चाहिये; क्‍योंकि वह दोप 
बीरहत्याके समान माना जाता है || १-२३ ॥ 


ब्रद्महृत्या: सुरापान, चोरी; गुरुतत्यगमन-ये प्महापातक! 
कहे गये दे । इन पापीके करनेवाले मनुष्योंका संसग भी 
धमहापातक! माना गया है | झ्रूठकों ढ़ावा देना; राजाके 
समीप किसीकी चुगली करना, गशुरुपर झूठा दोषागेपण--ये 
अद्धाहस्था!के समान हैँ। अध्ययन किये दुए बेदका 
विस्मरणा। वेदनिन्दा, झठी गवाही, सुहदका बंध) निन्दित 
अन्न एवं घृतका भक्षण-ये छः पाप सुरापानके समान माने 
गये हैं । धरोहरका अपहरण मनुध्य, प्रोंड़े, चाँदी, भूमि 
और हीरे आदि रख्नोंकी चोरी सुबर्णकी चोरीके समान 
मानी गयी है | समोत्रा स्त्री) कुमारी कन्या, चाण्डाली, 
मित्रपत्नी और पुत्रवधू-इनमे बीयंपात करना ध्युरुपत्नी- 
गमन?के समान माना गया है। गोबध, अथोग्य व्यक्तिम 
यज्ञ कराना: परसत्रीगमन) अपनेको बेचना तथा गुरु, माता 
पिता, पुत्र स्वाध्याय एवं अग्निका परित्याग, परिवता 
अथवा परिवित्ति होना--इन दोनोमेसे किसीको कन्यादान 
करना और इनका यज्ञ कराना। कन्याकों दृषित करना, 








# ध्ुराणं परमापग्रेयं अज्विद्याक्षरं परम्‌ * 
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ब्याजते जीविका-निवीह। अतंभड़) सरोवर उद्यानः न्न्नी 
एवं पुत्रको बेचना; समयपर यशोपवीत अहण न करना; 
बान्धवीका त्याग) वेतन छेकर अध्यापन-काय करनार 
बेतनभोगी गुरुसे पढ़ना न बेचनेयोग्य वस्तुकों बेचना) 
सुबर्ण आदिकी खानका काम करना विशाल यन्त्र चलाना) 
छता, गुल्म आदि ओषधियोंका नाश स्त्रियोंके द्वारा जीबिका 
अपार्जित करना; नित्य-नैमित्तिक कमंका उल्लझनः लकड़ी- 
के लिये हरे-भरे वक्षकों काटना। अनेक स्ियोंका संग्रह) 
ख्त्री-निन्दफोंका संस) केवल अपने स्वार्थके लिये सम्पूर्ण 
#रमोंका आरम्भ करना; निन्दित अन्नका भोजन) अग्निहीत्र- 
का परित्याग) देवता; ऋषि भर पिवरोका ऋण न चुकाना; 
असत्‌ शास्त्रोकों पढ़णा। दुःशीलपगवण होना व्यसनमे 
आमसक्ति। धान्प धातु ओर परश्ुओकी चोरीः मद्यपान 
करनेवाली नारीसले समागझक ख्ली। झृद्र। वध्य अथवा 
श्षत्रियका वध करना# एव नाम्तिकता -थ सब #उपपातक' 
दे । ब्राह्मणको प्रहार करके रोगी बनाना। लहसुन और 
मध्य आदिको दुँधना, मिक्षाल निर्वाह करना; गुदामंथुन-- 
ये सब “जाति भअ्रंशकर फतक' बतछाये गये है | गदभ+ 
घोड़ा) ऊँ मृग) द्वाथी; भेड़, बकरों' मछली, सर्प और 
नेबछा -इनमेंम किसीका बंध ध्मकरीकरण' कहलाता है | 
निन्दित मन॒प्योंग घनग्रहण, वाणिज्यन्नत्ति, शूठ्की सेवा 
एवं असत्यन्भापण- ये “अपात्रीकरण पातक' माने जाते है। 
कृमि और कीटोंका बंध) मधयुक्त भोजन। फल) क्षाष्ठ 
और पुष्पकी चोरी तथा भैयका परिव्याग-ये पमलिनीकरण 
प्रातक' कहलाते है || २४-४० ॥। 








65 ० मद प्र महा ध 
इस प्रकार आद आउनेय महापुराणपें ५महापातक आदिका वर्णन) नामक एक से अढसझर्गा अध्याय पूछ हुआ ॥ १६८ ॥ 


एक सो 


<+-3सनरई- करगगु९>-.+-- 


उनहत्तरवाँ अध्याय 


ब्रक्नहत्या आदि विविध पाषोंके प्रायश्रित्त 


घुष्कर कहते हैं--अत्र मैं आपको इन सत्र पपोके 
ग्रायश्वितत बतलाता हूँ | ब्रह्नहत्या करनेवाला अपनी सृद्धिके 
लिये भिक्षाका अल भोजन करते हुए एवं मृतकके 
सिरकी ध्यजा धारण करके) बनमें कुटी बनाकर, बारह 
सर्वतकफ निवास करें | अथवा नीचे मुख करके धधकती 
हुईं आगमें तीन बार गिरे । अंथवा अश्रमेषयञ्ञ या 
स्वर्गपर बिजय प्रास करनेवाले सोमेध यशका अनुष्ठान 


करे | अथवा किमी एक वेदका पाठ करता हुआ सं 
योजनतक जाय या अपना सर्वस्व बेदबेत्ता ब्राह्मणको 
दान कर दे | महापातकी मनुष्य इन अतेसे अपना पाप 
नष्ट कर डालते हैं ॥ १-- ८॥ 

है गोवध करनेवाल्य एवं उपपातकी एक मासतक यवपान 
करके रह ) वह सिरका सृण्डन कराकर उस गौका चर्म 
ओोदे हुए गोशालार्म निवास करे | दिनके चतुर्थ प्रहरमे 


डर 


स्जप्क 


अध्याय १६५ ] 


+ अह्यदृत्या भादि विविध पापोके परयश्धिसश # २९१ 








लबणदीन अज्ञका नियमित भोजन करे | फिर दो महीनोंतक 
इन्द्रियॉंको बशमें करके नित्य ग्रोमूत्रसे स्नान करे । दिनमें 
गौओंके पीछे-पीछे चले ओर खड़े होकर उनके खुर्येंसे 
उड़ती हुई घूलिका पान करे | त्रतका पृणरूपसे अनुष्ठान 
करके एक बैलके साथ दस गोओंका दान करें| यदि 
इतना न दे सके तो वेदचेत्ता ब्राह्मणोंको अपना स्वस्व-दान 
कर दे | यदि रोकनेसे गो मर जाय तो एक चोथाई 
प्रायश्रित्त, बाँधनेके कारण मर जाय तो आधा प्रायश्नित्त, 
जोतनेके कारण मर जाय तो तीन पाद प्रायश्रित्त और 
मारनेपर मर जाय तो पूरा प्रायश्चित्त करना चाहिये । बनः 
दुग्गम स्थान, ऊबड़-खाबड़ भूमि और भयप्रद खानमें गौकी 
मृत्यु हो जाय तो चोथाई प्रायश्रित्तका विधान है। 
आभूषणकै लिये गलेमें प्रण्टा बॉधनेते गोकी मृत्यु हो 
तो आधा प्रायश्रित्त करे । दमन करने। बॉधने) रोकने, 
गाड़ीमें जोतने, खँूँटे) रस्सी अथवा फंदेमें बॉधनेपर 
यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्रायश्रित्त करे । 
यदि गौका सींग अथवा हड्डी हूट जाय या पूँछ कट 
जाय तो जबतक गौ खख्थ न हो जाय; तबतक जौफ़ी 
रूप्सी खाफर रहे और गोमती विद्याका जप फरे, गौकी 
स्‍्तुत्रि एवं गोमतीका स्मरण करे | यदि बहुतसे मनुष्योंके 
द्वारा एक गौ भारी जाय तो वे सब लेग अछग- 
अलग गोहत्याका एक-एक पाद प्रायश्रित्त करें | 
उपकार करते हुए यदि गो मर जाय तो पाप नहीं 
लगता है ॥ ५--१४ ॥ 


उपपातक करनेवालोॉकोी भी इसी अतका आचरण 
करना चाहिये। “अंवक्कीणी! को अपनी' शुद्धिके लिये 
चान्द्रायण-बत करना चाहिये। अथवा अवकीणोीं रातके 
समय चोरादेपर जाकर पाकयशके विधानसे निऋ्॑तिके 
उद्देश्यसे काके गदहेका पूजन करे। तदनन्तर यह बुढिमान्‌ 
ब्रह्मचारी अग्नि-संचयन करके अन्तमें “लमासिश्षस्तु मस्त: 
--हस ऋचासे चन्द्रमा) इन्द्र, दृहस्पति और अग्निके 





१० कामतो रेतसः सेके अतसथस्थ द्विजस्मनः । 
अतिकरम॑ अतस्याहुधमंशा. अक्षबयादिनः ॥ 
( मनु० ११ १२१ ) 
णद्बाचारि-मतमें स्पित द्विजका इच्छापूंक किसी खोमें बीयंपात 
करना ब्सकी जाननेबाके जद्शबादियोंद्वारा जतका अतिक्रमण बताया 
गया है । ऐसा करनेवाले अद्याचारीको हो “भवकीणों' कहते हैं । 


उद्देश्यमें घ्ृतकी आहुति दे । अंथवा ग्रदंभका चमं धारण 
करके एक वर्षतक प्रथ्यीपर विचरण करे ॥ १५--४७हे ॥ 


अशानसे श्रूण-हत्या फरनेपर अह्महत्याका प्रायश्रित्त करे | 
मोहबश सुरापान करनेवाल्य दिज अग्निके समान जलती हुई 
सुराका पान करे | अथवा तपाकर अग्निके समान रंगवाले 
गोमूनत्न या जलका पान फरे। सुबर्णकी चोरी करनेबाला 
ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने चौमंकमके विषयमें बतलाता 
हुआ कहदें- - “आप मुझे दण्ड दीजिये |? तब्र राजा मूसल लेकर 
अपने-आप आये हुए उस ब्राह्मणको एक बार मारे | इस प्रकार 
वध होनेसे अभ्रब्रा तपस्या करनेसे सुबणकी चोरी करनेवाले 
ब्राह्मणकी शुद्धि होती है | गुरु-पत्नी-गमन करनेबाला खयं 
अपने छिक्क और अण्डफोषको काटकर उसे अक्ललियमें ले; 
मरनेतक नेक्त्यकोणकी ओर चलता जाय | अथवा 
इन्द्रियोंकों संयम रखकर तीन मासतकथ्चान्द्रायगशअत करे। 
जान-बूझफर कोई-सा भी जाति-अंशकर पातक करके 
ध्सांतपनइझच्छू” और अशानबश हो जानेपर “प्राजापत्यकृच्छ! 
करे। संकरीकरण अथवा अपान्नीकरण पातक करनेपर एक 
मासतक चान्द्रायणत्रत करनेसे शुद्धि होती है। मलिनीकरण 
पातक होनेपर तीन दिनतक तसयावकका पान करे । क्षत्रियका 
बध करनेपर अक्ृहत्याका चौथाई प्रायश्वित्त विहित है ! 
वेश्यका वध करनेपर अष्टमांश, सदाचारी शूद्रका वध करनेपर 
घोडशांश प्रायश्रित्त करे | बिल्ली, नेवछा, नीलकण्ठ, मेंढक, 
कुत्ता; गोह, उद्क, काक अथवा चार्रोमेंसे किसी वर्णकी 
छ्लीकी हत्या होनेपर शझूद्रहत्याका प्रायश्रित्त करे। ख्रीकी 
अशानवश हत्या करके भी झूद्गहत्याका आयश्रित्त करे | 
सर्पांदिका वध होनेपर “नक्तततः और अस्थिहीन जीवोंकी 
हत्या होनेपर “प्राणायाम! करें )| १८-२८ ॥ 


दूसरेके धरसे अल्पमृल्यवाली वस्तुकी चोरी करके 
ध्ांतपनइच्छू? करे | जतके पूर्ण होनेपर शुद्धि होती है । 
भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शय्या, आसन) पृष्प) मूछ 
और फरलोकी चोरीमें पद्चगव्यके पानसे शंद्धि होती है। 
तृण; काष्ठ, पक्ष, सूले अनाज गुड़ वस्त। चर्म और 
मांसकी चोरी करनेपर तीन दिनतक भोजनका परित्याग 
करे | मणि, मोती; मूँगा। तॉबा, चाँदी, ल्लेहा। काँसा 
अथवा पत्थरको चोरी करनेबाछा बारह दिनतक अज्लका 
कणमात्र खाकर रहे | कपास, रेशम) ऊन तथा दो खुरवाले 
ब्रेल आदि, एक खुरवाले घोड़े आदि पश्च) पश्ची; सुगन्धित 
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२९२५ 









द्रंब्य, औषध अथवा रस्सी चुरानेवाल्ा तीन दिनतक दूध 
पीकर रहे ॥ २९-३३ ॥ 


मित्रपत्नी, पुत्रवधू! कुमारी और चाण्डालीमें वीयंपात 
करके गुरुपत्नी-गमनका प्रायश्रित्त करे ! फुफेरी बहनः 
मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहनसे गमन करनेवाला 
चान्द्रायग-तत करे । मनुष्येतर योनिमे, रजस्वला स्त्रीमें; 
योनिके सिवा अन्य स्थानमें अथवा जलमें वीयंपात फरनेवाला 
मनुष्य “हब्छुमांतपन-अत! करे । पुरुष अथवा सत्रीके साथ 
बेलगाड़ीपर, जलमें या दिनके समय मेंथुन करके ब्राक्षण 
वर्त्नॉसहित स्नान करें | चाण्डाल और अन्त्यज जातिकी 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें “प्रायश्चित्तोंका बणन! 


शक ..............................््््ल्ल्ड हि त ततञ>् तिल नितिन नि सज्जन + 


ख्लियोंसे अशानवश समागम करके; उनका अन्न जाकर 
या उनका प्रतिग्नरह खीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। 
जानबूझकर ऐसा करनेसे वह उन्हींके समान हो जाता है। 
व्यभिचारिणी स्रीका पति उसे एक घरमे बंद करके र्क्खे 
और परल्लीगामी पुरुषके लिये जो प्रायश्रित्त विद्दित है 
बह उससे करावे | यदि वह छली अपने समान जातिवाले 
पुरुषके द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि 'ऋच्छू! और 
“चान्द्रायण-अत? से बतलायी गयी है । जो ब्राह्मण एक 
रात वृषल्लीका सेवन करता है; वह तीन वर्षतक नित्य 
मिक्षानत्नका भोजन और गायत्री-जप करनेपर शुद्ध होता 
है॥ ३४-४१ ॥ 

नामक एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय पूष्न हुआ॥ ९६० ॥ 


>> “65७६43/57----- 


एक सो सत्तरवाँ अध्याय 


विभिन्न प्रायभ्रित्तोंका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--अब में महापातकियोंफा संखर्ग 
फरनेयाले मनुष्योंके लिये प्रायश्चित बतलाता हूँ | पतितके 
साथ एक सवारीमें चलने; एक आसनपर बैठने, एक 
साथ भोजन करनेसे मनुष्य एक वर्षके बाद पतित होता है 
परंतु उनको यश कराने; पढ़ाने एवं उनसे योन-सम्बन्ध 
स्थापित करनेवाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो 
मनुष्य जिस पतितका संसर्ग करता है; वह उसके संसर्ग- 
जनित दोपकी श॒द्धिके लिये, उस पतितके लिये विहित 
प्रायश्रित्त करे | पतितके सपिण्ड और बान्धवोकों एफ 
साथ निन्दित दिनमें; संध्याके समय, जाति-भाई, ऋत्विक्‌ 
और गुरुजनोंके निकट) पतित पुरुषकी जीवितावस्थामें 
ही उसकी उदक-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर जलसे भरे 
हुए घढ़ेको दासीद्वारा लातसे फेंकवा दे और पतितके सपिण्ड 
एवं बान्धव एक दिन-रात अशौच मानें । उसके बाद वे 
पतितके साथ सम्भाषण न करें और धनमें उसे ज्येष्ठांश 
भी न दें । पतितका छोटा भाई गुणोंमें भ्रेष्ठ होनेके कारण 
ज्येन्‍्नांशका अधिकारी होता है । यदि पतित बादमें प्रायश्वित्त 
कर ले; तो उसके सपिण्ड और बान्धव उसके साथ पवित्र 
जलांशायमें स्नान करके जछ्से भरे दुए नवीन कुम्मको 
जलूमें फेंके | पतित स्लियोंके सम्बन्ध भी यही कार्य करे; 
परंतु उसको अक्ष) वच्य ओर घरके समीप रहनेका स्थान 
देना चाहिये ॥ १-७३ || 


हे 


जिन ब्राह्मणोंकी समयपर विधिके अनुसार गायत्नीका 
उपदेश प्रास नहीं हुआ हैं। उनमे तौन प्राजापत्य 
कराकर उनका विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार करावे | निषिद्ध 
क्रमोंका आचग्ण करनेसे जिन ब्राह्मणोंका परित्याग कर दिया 
गया हो, उनके लिये भी इसी प्रायश्रित्तकवा उपदेश करे ! 
ब्राह्मण संयतचित्त होकर तीन सहस्त गायत्रीका जप करके 
गोशालमें एक मासतक दूध पीकर निन्दित प्रतिप्रहके 
पापसे छूट आता है | संस्कारद्दीन मनुष्योंका यज्ञ कराकर, 
गुरुजनोंके सिवा दुसरोंका अन्‍्त्येष्टिकमं, अभिचारकर्म 
अथवा अह्दीन यज्ञ फराकर ब्राह्मण तीन प्राजापत्य-बत 
करनेपर शुद्ध होता है । जो द्विज शरणागतफा परित्याग 
करता है और अनधिकारीको वेदका उपदेश करता है, वह 
एक वर्षतक नियमित आहार करके उस पापसे मुक्त होता 
है॥ ८-१२॥ 

कुत्ता; सियार, ग्दभ) बिल्ली; नेवला, मनुष्य, धोढ़ा। 
ऊँट और सूअरके द्वारा काटे जानेपर प्राणायाम करनेसे शुद्धि 
होती है । स्नातकके ब्तका लोप और नित्यकर्मका उल्लब्॒न 
होनंपर निराहार रहना चाहिये | यदि आझणके लिये (हुं? 
कार और अपनेसे श्रेष्ठके लिये «हुं? का प्रयोग हो जाय; 
ते स्नान करके दिनके शेष्र भागमें' उपवास रक्खे और 
अमभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करे | ब्राह्मणपर प्रहार 
करनेके लिये इंडा उठानेपर “प्राजापत्यअतः करे | यदि 





अध्याय १७० ] 


# विभिज्न प्रायश्ित्तोंका वर्णण # 


२९३ 








डंडेसे प्रहार कर दिया हो तो “अतिक्ृच्छू” और यदि प्रह्दारसे 
ब्राह्मणके खून निकल आया हो तो “कृच्छू? एवं “अतिकृच्छू- 
बत! करे | जिसके घरमें अनजानमें चाण्डाल आकर टिफ 
गया हो तो भलीभौति जाननेपर यथासमय उसका 
प्रायश्रित्त करे। ध्वान्द्राया”ः अथवा ५थराकत्रतः करनेसे 
द्विजेंकी श॒द्धि होती है | शरद्वोंकी शुद्धि 'प्राजापत्य-अतःसे हो 
जाती है; शेप कर्म उन्हें द्विजोंकी भाँति करने चाहिये । 
घरमें जो गुड़ कुसुम्मः लवण एवं धान्य आदि पदार्थ 
हों) उन्हें द्वारमर एकत्रित करके अग्रिदेवकों समर्पित करे | 
मिट्टीके पान्नोंका त्याग कर देना चाहिये। शेष द्र॒ब्योंकी 
शास्व्रीय विधिके अनुसार द्रव्यश्द्धि विहित है॥ १३-१९२१॥ 


चाण्डालके स्पशसे दूषित एक कूएंका जल पीनेवाले 
जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पश्चगव्यके पानसे शुद्ध 
दो जाते हैं । जो द्विज इच्छानुसार चाण्डालका स्पर्श करके 
भोजन कर लेता है उसे ध्चान्द्रायण” अथवा प्तप्तइच्छः 
करना चाहिये | चाण्डाल आदि घुणित जातियोंके स्पशसे 
जिनके पात्र अपवित्र हो गये हैं, वे द्विज ( उन पाज्रॉमिं भोजन 
एवं पान फरके ) “ड़राजबत' करनेसे शुद्ध द्वोते हैं । 
अन्त्यजका उच्छिष्ट खाकर द्विज ध्वान्द्रायगत्रत! करे और 
शूद्र “त्रिरात्र-अतः करे | जो द्विज चाण्डालॉके कूएँ या पात्रका 
जल बिना जाने पी लेता है; वह “्सातपनकृच्छ? करे एवं 
झूद्ध ऐसा करनेपर एक दिन उपबास करे | जो द्विज 
चाण्डालका स्पर्श करके जल पी छेता है; उसे “तिरात्र-अतः 
करना चाहिये और ऐसा करनेवाले झूद्रकों एक दिनका 
उपवास करना चाहिये | २०-२५३ ॥ 


ब्राह्मण यदि उच्छिष्ट. कुत्ता अथवा शूद्रका स्पर्क 
कर दे। तो एक रात उपवास करके पश्चगव्य पीनेसे 
शुद्ध होता है | वैश्य अथवा क्षत्रियका स्पर्श होनेपर 
स्नान और ५्नक्तततः करे | मार्गम चलता हुआ 
ब्राक्षण यदि वन अथवा जलरहित प्रदेश पक्काज्न हाथमें 
लिये मल-मृत्रका त्याग कर देता है; तो उस द्रव्ययों अलग 
न रखकर अपने अछ्ुमें रखे हुए. ही आचमन आदिसे 
पवित्र होकर अन्नका प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं अग्निफो 
प्रदर्शित करे ॥ २६-२९ ॥ 


जो प्रवासी मनुष्य स्लेब्छों, चोरोंके निवासभूत देश 
अथवा वनमें भोजन कर लेते हैं, अब मैं वर्णक्रमसे लनकी 
भश्याभश्यविषयक शुद्धिका उपाय बताता हें । ऐसा 


करनेवाले ब्राक्षणको अपने गाँवमें आकर धूर्णकृच्छः, क्षत्रियको 
तीन चरण और केश्यकों आधा अत करके पुनः अपना 
संस्कार कराना चाहिये | एक चौथाई त्रत करके दान 
देनेसे शूद्रकों भी शुद्धि होती है॥| ३०-३२ ॥ 


यदि किसी खस्त्रीका समान वर्णवाली रजस्वत्य छीसे स्पर्श हो 
जाय तो वह उसी दिन स्नान करके झुद्ध हो जाती है, इसमें 
कोई संदाय नहीं है। अपनेसे निऊृष्ट जातिबाली रजस्वछाका 
स्पश करके रजस्वल्थ स्वीको तबतक भोजन नहीं करना चाहिये; 
जबतक कि वह झुद्ध नहीं हो जाती | उसकी शुद्धि चौथे . 
दिनके शुद्ध स्नानसे ही होती है | यदि कोई द्विज मृजनत्याग 
करके मार्गम चलता हुआ भूलकर जल पी ले, तो बह एक 
दिन-रात उपवास रखकर पश्चगव्यके पानसे शुद्ध होता है ! 
जो मूत्र त्याग फरनेके पश्चात्‌ आचमनादि शोच न करके 
मोहदबश भोजन कर लेता है; वह तीन दिनतक यवपान 
करनेसे शुद्ध होता है || ३३-३६ ॥ 


जो ब्राह्मण संन्यास आदिकी दीक्षा लेकर णहस्थाअ्रमका 
परित्यग कर चुके हों और पुनः संन्यासाश्रमसे गहस्थाश्रममें 
लैटना चाहते हों। अब मैं उनकी श॒द्धिके विषयमें कहता हूँ । 
उनसे तीन प्राजापत्य” अथवा '्चान्द्रायण-बत? कराने 
चाहिये | फिर उनके जातकर्म आदि संस्कार पुनः कराने 
चाहिये ॥ ३७ ३८ ॥ 


जिसके मुखसे जूते या किसी अपवित्र वस्तुका 
स्पर्श हो जाय, उसकी मिट्टी और गोबरके लेपन तथा 
पशञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती है | नीलकी खेती, विक्रय 
और नीले वस्त्र आदिका धारण--ये ब्रान्‍्षणका पतन 
करनेवाले हैं | इन दोषोंसे युक्त ब्राक्षणफी तीन “प्राजापत्य- 
ब्रतः फरनेसे शुद्धि होती है। यदि रजम्बला ख्रीकों अन्त्यज या 
चाण्डाल छू जाय तो “प्रिरात्र-अतः करनेसे चौथे दिन उसकी 
शुद्धि होती है। चाण्डाल, श्रपाक, मज्जा; सूतिका स्त्री; 
शब और दावका स्पर्श करनेवाले मनुष्यको छूनेपर तत्काल 
स्नान करनेसे शुद्धि होती है । मनुष्यकी अस्थिका सर 
होनेपर तैछ लगाकर स्नान करनेसे ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता 
है। गलीके कीचड़के छीटे लग जानेपर नाभिके नीचेका 
भाग मिट्टी और जलते घोकर स्नान करनेसे शुद्धि होती 
है। वमन अथवा विरेचनके बाद स्नान करके घुतका 
प्राशन करनेसे शुद्धि होती है | स्नानके बाद क्षौरकर्म 


रथ 


अम्मथक। 





करनेवाल्ा और ग्रहणके समय भोजन करनेबाला “प्राजापत्व 
अत! करनेंसे शुद्ध होता है | पडक्तिदूषक मनुष्योंके साथ 
पड़क्तिमे बेठकर भोजन करनेवाल कुत्ते अथवा कीटसे 
इंशित मनुष्य पश्चगव्यके पानसे श्रुद्धि प्राप्त करता है। 


% पुराणं परमाध्नयं ब्रद्मविद्याक्षरं परम 


[ अध्याय १७४६ 


आह्महृत्याकी चे्ट करनेवाले मनुष्यकी “प्राजापत्यक्षत!, जप 








एवं होमसे शुद्धि होती है | होमादिके अनुष्ठान ण्वं 
पश्चात्तापसे सभी प्रकारके पापियोंकी शुद्धि दोती 
३॥ ३९-४६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «प्रामश्चित्तोंका वर्णन” नामक एक सौ सत्तर्वोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७० ॥ 
“ ++<#९४--५-+- 


एक सो हकहत्तरवों अध्याय 
गुप्त पापोंके प्रायश्रित्तका वर्णन 


पुष्कर कहते हैं--अय मैं गुप्त पापोंके प्रायभित्तोंका 
वर्णन करता हूँ; जो परम थुद्धिप्रद ४ । एक मासतक 
पुरुषसूक्तका जप पार्पोका नाश करनेबाला है | अघमर्षण 
मन्त्रका तीन बार जप करनेसे ममुष्य सभी प्रकारके पार्पोते 
मुक्त हो जाता है | वेदमन्त्र, वायुसक्त ओर यमसूक्तके 
जप एव गायत्रीका जप करनेसे मनुष्य अपने सब पापोंफो 
नष्ट कर डालता है । समस्त ऋचछोमें मुण्डन, स्नान; हवन 
और श्रीदरिका पूजन विह्ित है | “कृच्छूब्रतः करनेवाला 
दिनमें खड़ा रहे ओर रातमें बैठा रहे; इस “वीरासन! कहा 
गया है | हससे मनुष्य निष्याप हो जाता है। एक महीने- 
तक प्रतिदिन आठ आस भोजन करे, इसे ५्यतिचान्द्रायण' 
कहते हैं । एक मासतक नित्य प्रातःकाल चार आस और 
सायकाऊ चार आस भोजन फरनेसे (शिक्षुचान्द्रायण' होता 
है। एक मासमे किसी भी प्रकार दो सों चालीस पिण्ड 
भोजन करें। यह प्सुरचान्द्रायणए” की विधि है । तीन दिन 
गरम जल तीन दिन गरम दुध) तीन दिन गरम घी और 
तीन दिन वायु पीकर रहे। इसे प्ततकृच्छुः कह्दा गया है। 
और इसी कऋ्रमसे तीन दिन ठंढा जछ तीन दिन ठंढा वूधः 
तीन दिन ठंढा घी और तीन दिन वायु पीनेपर “शीतक्षच्छः 
होता है । शककीस दिनतक केवछ दूध पीकर रहनेसे 
धकृच्छातिकृच्छू” होता है | एक दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, 
दही; थी और कुश-जलूका भनक्षण करके रहे तथा एक दिन 
उपवास फरे। इसे "क्ृच्छूसांतपन-बत” माना गया है। 
वांतपनइृच्छुकी वस्तुओफो एक-एक दिनके क्रमसे लेनेपर 
भह्ासांतपन” ब्रत भाना जाता है । इन्हीं बस्तुओंफो तीन- 


तीन दिनके क्रमसे अहण करनेपर “अतिसांतपन” माना 
जाता है | बारह दिन निराहार रहनेसे धपराककृच्छ” होता 
है | तीन दिन प्रातःकाल, तोन दिन सायंफाल और 
तीन दिन बिना मोंगि मिली हुईं वस्तुका भोजन करे 
और अन्‍्तमें तीन दिन उपवास रक्‍्खे, इसे «प्राजापत्य- 
ब्रतः फह्दा गया है। इसीके एक चरणका अनुष्ठान “कच्छृपाद! 
कहलाता है। एक मासतक फल खाकर रहनेसे “फलकृच्छ 
और बेल खाकर रहनेसे ्रीकृष्छः होता है | इसी प्रकार 
प्माक्ष ( कमलगट्टा ) खाकर रहनेसे पद्माक्षकृच्छु”) ऑबले 
खाकर रहनेसे “आमलफ्रकृच्छू” और पुष्प खाकर रहनेसे 
धुष्पकृच्छू” होता है | पूर्वोक्त कमसे केवल पत्ते खाकर 
रहनेसे 'पत्रकृच्छू! जल पीकर रहनेसे “जलकृच्छूट, केवल 
मूछका भोजन फरनेसे धमूलकृच्छू! और दि, दुग्ध अथवा 
तक्रपर निर्॑र रहनेसे क्रमशः “द्धिकृच्छः, “हुग्धकृच्छ 
और “तक्रकृच्छ? द्वोते हैं | एक मासतक अज्लल्मिर अन्नके 
भोजनसे ५वायव्यकृच्छू” होता है । बारह दिन केवल तिलका 
भोजन करके रहनेसे “आग्नेयकृच्छृे? माना जाता है; जो 
दहुःखोंका विनाश करनेवाला है। एक पक्षतक एक पसर 
लाज ( खील ) का भोजन करे । चतुदंशी एवं पदश्चदशी 
( अमावास्था एवं पूर्णिमा ) को उपवास रक्खे । फिर पश्मगव्य- 
पान करके हविध्याज्षका भोजन करे | यह ्रह्मकू्च-बत? 
होता है। इस जतको एक मासमें दो बार फरनेसे मनुष्य 
समक्ल पापोले मुक्त हो जाता है।जो मनुंध्य घन) पुष्टि 
ख्॒र्ग एवं पापनाशकी कामनासे देवताओंका आराधन और 
इच्छूअत करता है; वह सब कुछ प्रात कर छेता है ॥ १-१७॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्गुप्त पापोंके प्रायश्निसका वर्णन' नामक 
7 “+बदाह$१-+ -- 
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# समस्त फपनाशक स्तोन्न # 


श्ष्५ 


एक सो बहत्तखों अध्याय 


समस्त पापनाशक स्तोत्र 


पुष्कर कहते हैं---जब मनुष्योंका चित्त परस्लीगमनः 
परखापहरण एवं जोवहिंसा आदि पापमें प्रवृत्त होता 
है, तो स्तुति करनेसे उसका प्रायश्रित्त होता है।( उस 
समय निम्मलिखित प्रकारसे भगवान श्रीविष्णुकी स्तुति 
करें--) “सर्वव्यापी विष्णुकों सदा नमस्कार है | 
श्रीहरि विष्णुको नमस्कार है | में अपने चित्तमे 
स्थित सवब्यापी, अहकारशू्य श्रीहरिको नमस्फार 
करता हूँ | मे अपने मानसमे विराजमान अव्यक्त, अनन्त 
और अपराजित परसमेश्वरक्तों नमस्कार करता हूँ। सबके 
प्रूजनीय, जन्म और मरणसे रहितः प्रभावशाली श्रीविष्णुको 
नमस्कार है| विष्णु मेरे चित्तमें निवास करते हैं, विष्णु 
मेरी बुद्धिमें विराजमान दे) विष्णु मेरे अहंकारमे प्रतिष्ठित हैं 
और विष्णु मुझमें भो स्थित हैं। वे श्रीविष्णु ही चराचर 
प्राणियोंके कर्मोके रूपस स्थित हैं; उनके चिन्तनसे मेरे 
पापका विनाश हो | जो ध्यान करनेपर पार्पोका हरण करते 
दे आर भावना करनेसे स्वप्न दर्शन देते हैं, इन्द्रके 
अनुज, शरणागतजनोंका दुःख दूर करनेवाले उन पापापहारी 
श्रीविष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ | में इस निराधार जगतूरम 
अज्ञानान्धकारम ड्रबत हुएको दहाथका सहारा देनेवाले 
परात्परम्वरूप श्रीविष्णुके सम्मुख प्रणत होता हूँ । सर्वेश्वरेश्वर 
प्रभो | कमलनयन परमात्मन्‌ ! हृषीकेश ! आपको नमस्कार 
है। इन्द्रियोंके स्वामी श्रीविष्यो |! आपको नमस्कार है। 
<सिंह ! अनन्तस्वरूप गोविन्द ! समस्त भूतश्राणियोंकी 
सृष्टि करनेवाले केशव | मेरे द्वारा जो दुवचन कहा गया 
हो अथवा पापपूर्ण चिन्तन किया गया हो, मेरे उस पापका 
प्रशमन कीजिये; आपको नमस्कार है। केशब | अपने 
मनके वशमे होकर मेने जो न करनेयोग्य अत्यन्त उग्र 
पापपूर्ण चिन्तन किया हैं। उसे झ्ञान्त कीजिये | परमार्थ- 
परायण ब्राक्षणप्रिय गोविन्द | अपनी मर्यादास कभी च्युत 
न होनेबाले जगन्नाथ | जगत॒का मरणन्योषण करनेवाले 
देवश्वर ! मेरे पापका बिनाश कीजिये ! मैंने मध्याह्ृ, अपराह्म: 
सायंकाल एवं रात्रिके समय, जानते हुए अथवा अनजाने; 
शरीर, मन एवं वाणीके द्वारा जो पाप किया हो) 'पुण्डरी- 
काक्ष', 'टूपीकेश”, 'माचव--“आपके इन तीन नामोंके 
उद्चारणले मेरे थे सब पाप क्षीण हो जायें | कमलनयन 


ल्क्ष्मीपते | इन्द्रियोंके खामी माधव ! आज आप मेरें शरीर 
एवं बाणीद्वारा किये हुए पार्पोका हनन॑ कौजिये | आज 
मैंने खाते, सोते, खड़े; चलते अथवा जागते हुए मन; 
वाणी और शरीरते जो भी नीच योनि एवं नरककी प्राप्त 
फरानेवाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो भगवान्‌ 
वासुदेवके नामोच्वारणसे वे सब विनष्ट हो जायें | जो पर#हझ्म) 
परमधाम और परम पविन्र ह, उन श्रीविष्णुकें सकोतनसे 
मेरे पाप छप्त हो जायें | जिसको प्राप्त होकर शानीजन पुनः 
लौटकर नहीं आते, जो गन्ध, स्पश आदि तन्मात्राओंस 
रहित हैं; श्रीविष्णुका बह परमपद मेरे पापोका शाम्न 
करे?'॥ | ६-१८ || दमकल मन लि 

# विष्णने विष्णवे नित्य विष्णबे बिष्णे नमः । 

नमामि विष्णु चिक्तस्थमहंकारगर्ति इरिम्‌ ॥ 

वित्तस्थमी शमव्यक्तमनन्तनपराजितम्‌ । 

विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिय्न बिभुम ॥ 

विष्णुश्चित्तननो यन्‍्मे विष्णुबंद्धिततश्ल॒ यत्‌ । 

यद्याहंकारगो. विष्णुयद्धिष्णुनयि. संस्थितः ॥ 

करोति कमभूतोझसी स्वावरम्य चरस्थ जे। 

तंत्‌ पाप नाशमायातु तलिन्लेव द्वि चिन्ििते ॥ 

ध्यातो इरति यत्‌ पाप स्वप्ने दृष्टरतु भावनात्‌ । 

तमुपेन्द्रनद विष्णु प्रणतातिंदर इरिन ॥ 

जगत्यश्मिम्निरवार. मम्जमाने... पमस्यथ: । 

इस्तावलम्बन विष्णु. प्रणमामि परात्परम्‌ ॥ 

सब्वे श्वरेश्वर विभो. परमात्मन्नपोक्षज । 

इषीकेश हृषीकेश दर्षकेश नमोस्तु वे॥ 

नूसिहदानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । 

दुरुक्त दुष्कृत ध्यातं शमयाघ॑ नमोस्तु ते ॥ 

यम्मया चिन्‍न्तित दुष्ट खजित्ततशवतिना । 

अकार्य मद्ददत्युम॑ तच्छम॑ नय केशब ॥ 

मक्षण्यदेव गोविन्द परमा्परायण । 

जगन्नाथ जगद्धातः पाप॑ प्रशमयाच्युत ॥ 

यथापराद्वसायाह्दे मध्याद्षे च तथा निशि। 

कायेन मनसा वाचा कृत पापमजानता ॥ 

जानता ते हृपीकेश पुण्डरीकाधश माकय | 


नामब्रयोश्चारणन;: पाप यात्‌ु मम क्षबस ॥ 


श्र 
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जो मनुष्य पापोंका बिनाश करनेबाले इस स्तोत्रका 
पठन अथवा श्रषण करता है, बह शरीर, मन और वाणी- 
जनित समस्त पापोंसे छूब जाता है एवं समस्त पापग्रहोंसे 
मुक्त होकर शऔीविष्णुके परमपदको प्रात होता है | इसलिये 
किसी भी पापके हो जानेपर इस स्तोत्रका जप करे | यह 


स्तोत्र परापसमूहोँके प्रायश्रित्तेक समान दै | इच्छू आदि” 
ब्रत करनेवालेके लिये भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र-जप ओर 
बअतरूप प्रायश्रिसते सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं | इसलिये 
भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये इनफा अनुष्लान करना 
चाहिये #॥ १९-२१ ॥ 


पृशा प्रकाश आदि आम्नय महापुरणणें “रमस्तणप्नाक्क स्तोज़का इ्णंन' सर 
एक सौ बहत्तरदाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ९७२ ॥ 
*-+-५/००कुऋ४:१५"६ ४-7 


एक सो तिहत्तरवाँ अध्याय 
अनेकविध प्रायश्षित्तोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं--वमि४ ! अब मैं ब्रह्मके द्वारा 
वर्णित पापोका नाश करनेवाले प्रायश्रित्त बतलाता हूँ । जिससे 
प्राणोंका शरीरसे वियोग हो जाय, उस कार्यकों “हनन” कहते 
हैं। जो राग) ढेप अथवा प्रमादवश दूसरेके द्वारा या खयं 
ब्राक्षणका वध करता है, वह अ्रह्मत्राती! होता है | याँदि 
एक कार्यमें तत्पर बहुत-से शब्मघारी मनुप्योगे कोई एक 
ब्राह्मणका वध करता है। तो थे सब-के सब “घरातक' माने 
जति हैँ | आह्ण किसोके द्वारा निन्दित होनेपर मारा 
जानेपर या बन्धनसे पीड़ित होनेपर जिसके उद्देझ्यसे प्राणोका 
परित्याग कर देना है, उसे धहाहत्यारा' माना गया है। 
ओऔपधोपचार आदि उपकार करनेपर किसीकी मृत्यु हो 
जाय तो उसे पाप नहीं होता | पुत्र; शिष्य अथवा पत्नीको 
दण्ड देनेपर उनकी मृत्यु हो जाय) उस ददत्मामे भी दोष 
नहीं होता । जिन पार्पोम मुक्त होनेका उपाग्र नहीं 


बतलाया गया है; देश, काछ, अवस्था, शक्ति और पापका 
शरार में 


हपीकेश  पुण्दरीकाश्ष 


विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देनी 
चाहिये । गौ अथवा ब्राह्मणके लिय तत्काल अपने प्राणोंका 
परित्याग कर दे, अथवा अग्निमें अपने शरीग्की आहुति 
दे डाले तो मनुष्य ब्रह्महत्याके पापनें मुक्त हो जाता है। 
ब्रह्महस्यार मृतकके सिर्का कपराछ और भ्व्र+ छेकर 
मिक्षान्नका भोजन करता हुआ मैंने ब्राह्मगका बध किया 
है? -इस प्रकार अपने पापकर्मको प्रकाशित करे । 
वह बारह वर्षतक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है। 
अथवा शु॒द्ठिके लिये प्रपत्न करनेबाला ब्रक्मत्राती मनुष्य छः 
वर्षोम ही पवित्र हो जाता है । अशानबंश पापकर्म करने 
बालेकी अपेक्षा जान-बूझकर पाप करनेबालेके छिये दुगुना 
प्रायश्रित्त विहित है। ब्राह्णके वधम पन्नत्त होनेपर तीन 
वर्षतक प्रायश्रित्त कर । ब्रद्मघाती श्षत्रियकों दुगुना तथा 
बैश्य एवं झूद्कों छःगुना प्रायश्रित करना चाहिये | 
अन्य पापोका ब्राह्मणको सम्पूर्ण, क्षत्रियकों तीन चरण 


माषव । पाप प्रशमयाय त्व वाक्‍्क़त सम माथव ॥ 


यद्‌ भुभन्‌ यत्‌ स्वपस्ति्ठनू गच्छनू जाग्रद यदास्थित: । कृतवान्‌ परापमधाह काय्रेन बनता गिरा ॥ 
यत्‌ स्वत्यमपि यत्‌ स्थूल कुबोनिनरकावदभ्‌ । सदू यातु प्रशम सर्व वासुदेवानुकातनात्‌ ॥ 
पर बहा पर धाम पावर्त्त परथ ने यत्‌ | तस्मिनू प्रकीर्तिति विष्णी यत्‌ पाप तत प्रणश्यतु ॥ 
यत्‌ प्राष्य न निबकेते गन्धस्पशोदिवर्जितम्‌ । सूरयस्तत्‌ पर विष्णोस्तत सर्व शनयत्ववम्‌ ॥ 


# पापप्रगाशन स्तोन्न थे. 


पढेच्छुणुयादाप । शारारमोनतैबॉगज: कप: पार: 


५ अग्निपुराण १७२ । २-१८ ) 
प्रमुच्यते ॥ 


सबंपापग्रदादिश्यों यानि विष्णों: पर पदम। तस्मात्‌ पापे कृते जप्ये स्तोत्र सर्वाधम्दनम्‌ ॥ 


प्रायश्रित्तमबीधानां. स्तोत्र 


बरतकूते बरस । प्रायश्षित्तै: 


स्वोगजपेजेतेनंश्यनि 


पानकम्‌ ॥ 


। अगिपुगाण ५ छर | 72० 5५ ) 


+१ 





अग्नि 
७० झं०> ० 
पु ७ 


ह बी] 
है...) 
|... 8 


का ' रू 
कह 





[ अश्मिी० अ धर 
७५७० 


% जमेशविद्र आयकशिसोसा वर्जण + - 


श्षैे 


००००-०० मम मम चल 22000 220022272:2> >> # . हि ब जे 


केशयकों आधा और झा चद्ध, स््री, वाहक एवं सोभीको 
एक चरण प्रायम्रित्त करता चांहिये || १-११ 


धत्रिका वध फरनेपर ब्रह्म॑हत्याका एकेपाद, 
चैश्यका बध फरनेपर अष्टमांश और सदाचारपरायण शूद्रफा 
वध करनेपर धोड्शांश प्रायश्षित माना गया हैं । 
सदाचारिणी रत्रीकी हत्या करके शूड्रहत्याका प्रायश्त्त करे | 
' मोहत्यारा संयतचित्त होकर एक मासतक गोशालाम शयन 
करे; गौओंका अनुगमन करे और पद्चगव्य पीकर रहे | फिर 
गोदान करनेसे यह शुद्ध हो जाता है| 'इझच्छु? अथवा 
“अतिकृच्छू? कोई भी बत हो; क्षत्रियोंफो उसके तीन चरणोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये । अत्यन्त बूढ़ी; अत्यन्त कृश। बहुत 
छोटी उम्रवाली अथवा रोगिणी ज्जीकी हत्या करके द्विज 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार ब्रद्महत्याका आधा प्रायश्रित्त करे। 
फिर आआह्मणॉफी भोजन फराये और यथाशक्ति तिल एवं 
सुबर्गका दान फरे | मुक्‍्के या थप्पड़के प्रहारसे; सींग 
तोड़नेसे और छाटी आदिसे मारनेपर यदि गौ मर आय तो 
उसे गोबधः कहा जाता है | मारने; बॉधने) गाड़ी आदियें 
जोतने, रोकने अथवा रस्सीका फंदा छगानेसे गौफी मृत्यु 
हो जाय तो तीन चरण प्रायश्रित्त फरे। काठसे गोवध 
करनेवाला प्सांतपनत्रत' ढेलेसे मारनेबाला ध्याजापत्य७ 
पत्थरसे हत्या करनेबाछा भ्तसकच्छः और शखस्त्रसे बध 
करनेवाला “अतिकृच्छु? करे। बिल्ली, गोह, नेवछा, मेढक) 
कुत्ता अथवा पक्षीकी हत्या करके तीन दिन दूध पीकर 
रहे; अथवा पराजापत्य! या थवान्द्रायण? त्रत करे || १२-- १९३॥ 
गुप्त पाप होनेपर शुस्त और प्रकट पाप होनेपर 
प्रकट प्रायश्रित्त करे | समस्त पापोंके बिनाशके लिये सौ 
प्राणायाम करे। कटहल, द्ाक्षा, महुआ) खजूर; ताड़, ईंख और 
मुनक्का रस तथा टंकमाध्वीक, मैरेय और नारियलका रस-- 
ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं हैं | पेटी ही मुख्य सुरा मानी 
गयी है | ये सब मदिराएँ द्विजोंके लिये निषिद्ध हैं। सुरापान 
फरनेवाल्ा खोल्ता हुआ जछ पीकर शुद्ध होता है। अथवा 
सुरापानके पापसे मुक्त होनेके लिये एक वर्षतक जटा एथ॑ 
ध्यजा भारण किये हुए बनमें निवास करे । नित्य राजिके 
समय एक यार चावबलके कण या तिलकी खलीका भोजन 
करे । अशानवश मल-मृत्न अथवा मदिरासे छूये हुए पदार्थ- 
का भक्षण करके ब्राक्षण; क्षत्रिय और वेश्य--तीनों बर्णोके 
स्वेग पुनः संस्कारके योग्य हो जाते हैं | सुरापात्रमं रक्‍्ला 
हुआ जल पीकर सात दिन बत करे। चाण्डालका जल पीकर 
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कर! दिन उपबास रबखे तथा चाण्डोलॉके कूदे अथवा पार्षका 
पानी पीकर “्यांतपनेअतः 'करें। अन्स्यज़का जल पीकर दिख 
सीन रात उपवास रखकर पड्खगज्यका पा करे । नवीन 
जल या जलके साथ मत्स्य; कण्टक, दाम्बूंक, दाह सीप 
और फोढ़ी पीनेपर पर्चगब्यका आचसन करनेंते- शंदि 
होती है| शनयुक्त कूपका जरू पीनेपर मनुष्य “जिराभजत* 
फरनेसे शुद्ध होता है | चाण्डालका अज्न खाकर “चान्द्रायण- 
अतः फरे । आपत्कालमें शूद्रके घर भोजन फरनेपर 
पश्चात्तापसे श॒द्धि हो जाती है | शूद्धके पात्रमे ओोजन करने- 
बाला ब्राझ्षण उपकस करके पत्चगग्य पीनेसे शुद्ध होता 
है। फर्दुपक्व ( भूजा » स्नेहपक्य ( थी-सैलमें पके 
पदार्थ ) घी-तैल, दही; सक्त; गुड़। बुध और रस आदि-- 
ये बस्तुएँ शरूद्वके घरसे ली जानेपर भी निन्दित नहीं हैं। 
बिना स्नान किये भोजन फरनेवाला एक दिन उपवास रख- 
कर दिनभर जप करनेसे पवित्र होता है। मूत्र त्याग फरके 
अशौचावस्थामें भोजन करनेपर “तिराचत्रतसे” शुद्धि होती 
है। केश एवं कीटसे युक्त, जान-बूश्षकर पैरसे छूआ हुआ 
अणघातीका देखा हुआ; रजरवल। श्वीका छूआ हुआ। 
कौए, आदि पक्षियोंका जूठा किया हुआ। कुत्तेफा स्पर्श 
किया हुआ अथवा गोका दूँधा हुआ अन्न खाकर तीन 
दिन उपवास करे | वीय॑, मल या मूत्रका भक्षण करनेपर 
थ्राजापत्यत्रत? करें। नवश्नाद्धमें ध्यान्द्रायण', मासिक शभ्राद्धमें 
धपराकब्नतः, जिपाक्षिक श्राद्धमें “अतिक्ृ कछु!, पराणुप्तासिक भआाद्धमें 
“प्राजापत्मश और वार्पिक भ्राद्धमें एकपाद प्राजापत्य-श्रतः 
करे | पहले और दूभरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूमरे 
वार्षिक श्राद्धमं एक दिनका उपयास करें! निषिद्ध वस्तुका 
भक्षण करनेपर उपबास करके प्रायश्वित्त करे । भूतृण 
( छत्नाक » लहसुन और शिगृरुक्‌ ( इबेत मरिच ) खरा 
लेनेपर 'एकपाद प्राजापत्य! करे। अभोज्यान्न; झूदका अन्न) 
ह्ली एवं शूटका उच्छिष्ट या अभक्ष्य मांसका भनक्षण करके 
सात दिन केवल दूध पीकर रहे | जो ब्ह्मचारी, संन्यासी 
अथवा ब्रतस्थ द्विज मधु) मांस या जननाशोच एवं मरणा- 
शौचका अब्न भोजन कर छेता है; वह “प्राजापत्य-कऋच्छ! 
करे ॥ २०--३९ ॥ 

अन्यायपूबंक दूसरेका धन हृडप लेनेको “चोरी” कहते 
हैं। सुबर्णकी चोरी करनेवाला राजाके हारा मृसलसे भारे 
जानेपर शुद्ध होता है | सुवर्णकी लोरी फरनेवाला, सुरापान 
करनेबास्प/ अह्ृप्राती और गुरुपत्नीगासी बारह वर्षतक 
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भूमिपर इयन और जटा घारण फरे । वह एक समय 
केबल पत्ते और फल-मूलका भोजन करनेंसे शुद्ध होता है। 
घ्योरी अथवा मुराषान करके एक वर्षतक 'प्राजापत्यजत 
फरे | मणि; मोती मूँगा; ताँथा, चौँदी, छोहा। फासा और 
पत्थरकी चोरी करनेवाला बारह दिन चावलके कण खाफर 
रहे । मनुष्य; स्त्री, क्षेत्र, रह, बावछी, कृूप ओर तालाबका 
अपहरण करनेपर ०चान्द्रायगअतः'से शुद्धि मानी गयी है। 
भद्य पएब॑ भोज्य पदार्थ, सवारी, शय्या। आसन) पुष्य 
मूल अथवा फलकी चोरी करनेवाला पञ्चगव्य पीकर शुद्ध 
होता है | तृण काष्ठ, पृक्ष, सूखा अल) गुड़, वच्र+ चर्म 
या मांस चुरानेवाला तीन दिन निराहार रदे । मौतेली माँ; 
बहन) ग़ुरुपुन्री; गुरूपत्नी और अपनी पुत्रीसे समागस 
करनेवाला “गुरुपत्नीगामी? माना गया है । गुरुपत्नीगमन 
करनेपर अपने पापकी घोषणा करके जलते हुए. छोहकी 


# पुराण परमाहेय अह्दियाक्षरं परम्‌ 


[ अध्याध १७४ - 


शय्यापर तस-लौहमयी. स्रीका आलिज्जन फरके प्राणत्योग “» 


फरनेसे शुद्ध होता है। अथवा गुरुपल्नीगामी तीन माखतक 
व्चान्द्रायणग-ब्रतः करे | पतित ख्तरियोंके लिये भी इसी 
प्रायक्षिसका विधान करे । पुरुषों परस्लीगमन करनेपर 
जो प्रायश्वित्त बतलाया गया है; वही उनसे कराये । कुमारी 
कन्या चाण्डाली; पुत्री और अपने सपिण्ड तथा पुत्रकी 
पत्नीमें वीर्यसेचन करनेबालेको प्राणस्याग कर देना चाहिये । 
द्विज एक रात शरद्धाका सेबन करके जो पाप संचित करता 
है, बह तीन वर्षतक निल्‍य गायत्री-जप एवं भिक्षान्नका 
भोजन करनेसे नष्ट होता है | चाची, भाभी) चाण्डाली, 
पुक्कसी। पुत्रवधू। बहन, सखी, मौसी, बुआ। निश्षितता 
( धरोहरके रूपमें रक्‍्खी हुई ), शरणागता, मामी। समोत्रा 
बहिनः दूसरेफो चाहनेवाली र््री, शिप्यपत्ती अथवा गुरु- 
पत्नीस गमन करके “चान्द्रायण-ब्रत” करे || ४०-५४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "अनेकबिध प्रायश्रित्तोंगत वर्णन! नामक 
एक सौ तिहत्तरदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १७३५१ 





एक सो चोहत्तरवाँ अध्याय 
प्रायश्रित्तोंका वर्णन 


अग्निदेश कहते हेँ--देव-मन्दिरके पृजन आदिका 
लोप फरनेपर प्रायश्रित्त करना चाहिये | पूजाका लोप करने- 
पर एफ सो आठ बार जप करें और दुगुनी पूजाकी 
व्यवस्था करके पश्योपनिषद-मन्जेंस हवन कर ब्राह्मण- 
भोजन करावे | सूतिका री, अन्त्यज अथवा रजसखलाके 
द्वारा देवमूर्तिका स्पर्श होनेपर सो बार गायत्री-जप करे। 
दुशुना स्नान करके पश्योपनिषद्‌-मन्त्रोंसे पूजन एज आ्राकह्मण- 
भोजन फराये । होमका नियम भज्ञ होनेपर होम, स्नान और 
पूजन करे । होम-द्वव्यकों चूहे आदि खा लें या बह कीटथुक्त 
हो जाय; तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्यका जलसे 
प्रोक्षण करके देवताओंका पूजन फरे। भले ही अक्लुस्मात्र 
अपंण फरे) परंतु छिन्न-भिन्न द्वब्यका बहिष्कार कर दे | 
अस्पृश्य मनुष्योंका स्पर्श हो जानेपर पूजा-द्रव्यकी दूसरे 
पाते रख दे | पूजाके समय मन्त्र अथवा ब्रब्यकी श्रुटि 
होनेपर देव एवं मानुष बिष्नोंका विनाश करनेवाले 
गंणपतिके बरीज-मन्भ्का जप करके पुनः पूजन करे | देब- 
मन्दिरका कलश नष्ट हो जानेपर सो बार मन्‍्ज-जप करे । 


देवमूतिके हाथस गिरने एवं नष्ट हो जानेपर उपबासपूर्चक 
अम्निमे सी आहुनियां देनेभ छुम होता है | जिस पुरुषके 
भनमे पाप करनेपर पश्चात्तातर होता हैं, उसके लिये श्रीहरिका 
स्मरण ही परम प्रायश्रित्त हे | चान्द्रायण। पराक एवं 
प्राजापत्य-अत परापरमूहाका विनाश करनेबाले हें । सूर्य; 
शिव) झक्ति और वि्णुके मन्त्रका जप भी पापोंका प्रशमन 
करता हैं | गायत्री, प्रणव, परापप्रणाशनस्तोत्र एवं मन्त्रका 
जप पर्पोका अन्त करनेवाला है। यूं, शिव, शक्ति और 
बिष्गुके कशसे प्रारम्भ होनेबाले, 'राः बीजसे संयुक्त; रादि 
आदि ओर रान्त मन्त्र करोड़गुना फल देनेवाले हैं। इनके 
सिवा “# छों'से प्रारम्भ होनेवाले चतुर्थ्यन्त एवं अन्त 
“नमः? संयुक्त मन्त्र सम्पूर्ण कामनाओको सिद्ध करनेबाले 
हैं। उसिंह भगवानके द्वादशाक्षर एवं अष्ठाक्षर मन्त्रका 
जप गापसमूहोंका विनाश करता है | अग्निपुराणका पठन 
एवं अबण करनेसे भी मनुष्य समस्त पापसमूहोंसे छूट 
जाता है। इस पुराणमें अग्निदेवका माहात्म्य भी वर्णित 
है । परमात्मा श्रीविष्णु ही मुखस्वरूप अग्निदेव हैं, जिनका 


अध्याय १७५ 


# अतके विषयमें जनेफ शातंब्य बाते # 


२७७, 
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सम्पूर्ण बेदोँमे गान किया गया है। मोग और मोक्ष प्रदान 
करनेदाले उन परमेश्वरका प्रदृलि और निश्वत्ति-मा्गते भी 
पूजन किया जाता है। अग्निरूपमें स्थित भ्ीविष्णुके उद्देश्यते 
हवन, जप, ध्यान, पूजन; स्तबन एवं नमस्कार दारीर- 
सम्बन्धी सभी पार्पोंका विष्यंस करनेवाल है। दस प्रकारके 
स्वर्णदान) बारह प्रकारके धान्यदान, तुलापुरुष आदि सोछह 
भहांदान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्नदान--य्े सब महापापोंका 
अपहरण करनेवाले हैं | तिथि, वार नक्षत्र) संक्रान्ति; योग) 
मन्वन्तरारभ्भ आदिके समय सूर्य, शिव; शक्ति तथा विष्णु- 
के उद्देश्यसे किये जानेवाले ब्रत आदि थापोंका प्रशमन 
करते हैं | गज्ा। गया; प्रयाग/ अयोध्या) उच्जैन, कुरुक्षेत्रः 
एब्कर; नेमिपारण्य, पुरुषोत्तमक्षेत्र शालग्राम) प्रभासक्षेत्र 
आदि तीथ पापसमूहोको विनष्ट करते हैं । “में परम प्रकाश- 


स्वरूप बल हूँ ।--इस प्रकारकी धारणा ओऔ प्रर्पोका 
विनाश करनेवाली है । अझपुराण। अग्निदराण। अक्षा/ 
विष्णु, महेद, भगबानके अवतार समस्त देवताओंकी 
प्रतिमा-प्रतिष्ठा एवं पूजन॥ ज्यौतिषः पुराण; | स्मृतियाँ+ तप 
न्रत। अर्थशाक्ष: सष्टिके आदितत्व/ आभुवेद, धनु्ेद, 
शिक्षा) छन्दःशास्त, व्याकरण) निदरक्त; कोष) कल्प; न्याय; 
मीमांसा-शातह्ल एवं अन्य सब कुछ भी भगवान्‌ भीविष्णुकी 
विभूतियाँ हैं । वे श्रीहरि एक होते दुए भी स्युण-निर्मुण 
दो रुपोर्मे विभक्त एवं सम्पूर्ण संसारमें संनिषह्तित हैं। जो 
ऐसा जानता है; श्रीदरि-स्वरूप उन महापुरुषका दर्शन 
करनेसे दूसरोंके पाप विनष्ट हो जाते हैं । भगवान्‌, भीहरि 
ही अष्टादश विद्यारूप, सूक्ष्म, स्थूल, सश्चित्सरूप, अविनाशी 
परअ्नह्म एयं निष्पाप विष्णु हैं ॥| १-२४ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें «प्रायश्चित्त-वर्णन' नामक एक सौ चौदतत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७४ ॥ 


एक सो पचहत्तरवाँ अध्याय 
ब्रतके विषयमें अनेक झ्ातव्य बातें 


अग्निदेव कहते हैँ--वसिष्ठजी | अब मैं तिथि; वारः 
नक्षत्र, दिवस, मास; ऋतु) वर्ष तथा सूर्म-संक्रान्तिके 
अवसरपर होनेवाले स््री-पुरुष-सम्बन्धी कक्ष आदिका क्रमशः 
वर्णन करूँगा, ध्यान देकर सुनिये--॥ १ ॥ -« 


शाज्नोक्त नियमको ही अत” कहते हैं; वद्दी प्तप? 
माना गया है| “दम? ( इन्द्रियसंयम ) और “शम? ( मनो- 
निम्रह ) आदि विशेष नियम भी ब्रतके ही अज्ञ हैं । ब्रत 
करनेवाले पुरुषकोी शारीरिक संताप सहन करना पड़ता 
है; इसलिये बतको “तप” नाम दिया गया है । इसी प्रकार 
ब्तमें इन्द्रियलमुदायका नियमन ( संयम ) करना होता है, 
इसलिये उसे (नियम? भी कहते हैं। जो ब्राप्मण या द्विज 
( क्षत्रिय-वैदय ) अम्निद्ोन्री नहीं हैं, उनके लिये अतः 
उपबास, नियम तथा नाना प्रकारके दानोंसे कल्याणकी 
प्राप्ति बतायी गयी है ॥ २-४ ॥ 


जक्त अत-उपबास आदिके पालनसे प्रसन्न होकर 
देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। 
पार्पोसे उपान्नत ( निद्गत्त ) दोकर सब प्रकारके मोगोंका 
त्याग करते हुए, जो सदगुणोके साथ बाल करता है; 
उसीको ५८उपबास”ः समझना चाहिसे | उपबास करनेबाके 


पुरुषको काँसेके बर्तन, मांस, मसूर चना, कोदो, साग; मधु# 
पराये अन्न तथा स्नी-सम्भोगका त्याग करना चाहिये | उपवास- 
कालमें फूछ, अलंकार सुन्दर बस्तर, धूप) सुगन्ध, अक्गराग/ 
दाँत धोनेके लिये मझ्जन तथा दातीन--इन सब बस्तुओँ- 
का सेवन अच्छा नहीं माना गया ह । प्रातःकाल जल्से 
मुँह थघो। कुल्ला करके, पहुचगव्य लेकर जत प्रारम्भ कर 
देना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 


अनेक बार जल पीने; पान खाने; दिनमें सोने तथा 
मैथुन करनेसे उपवास (ब्रत ) दूषित हो जाता है । 
क्षमा) सत्य, दया; दान, शौच; इन्द्रियसंयम। देवपूजा/ 
अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरीका अभाव--ये दस नियम 
सामान्यतः सम्पूर्ण जतोंमें आवइयक माने गये हैं | ब्रतमें 
पवित्र ऋचारओको जपे और अपनी शक्तिके अनुसार हवन 
करे। अती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन 
करे । गुरु) देवता तथा ब्राक्षणोंका पूजन किया करे। क्षाझ 
शहद, नमक; शराब और मांसको त्याग दे । तिक-मूँग 
आदिके अतिरिक्त धान्य भी स्याज्य हैं | धान्य ( अन्न ) में 
उद्ूद) कोदो; चीन देवधान्यः शमीधान्य; गुद) शितधान्य; 
पय तथा मूछी---ये क्षारगण माने सगे हैं अतमें इनका त्याग 


4०० # पुराण परमाप्रेयं प्रश्विद्याझवरं परम्‌ # [ अन्याय रैक5 
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कर देता चाहिये | धान, साठीका चावल मूँग) मरे कपिला गायका मूंत्र एक पछत गोबर अँगूठेके आार्ष 


तिक जो सॉँबों, तिन्नीका चावल और गेहूँ आदि अन्न 
अतर्मे उपयोगी है । कुम्हड़ा/ छोकी। बैंगन। पाछक तथा 
पूतिकाको त्याग दे । चरु) भिक्षा्में प्रात अन्न, सत्तके 
दाने) साग) दही) घी। दूध, सॉवॉ, अगहनीका चावल, 
तिन्नीका चावछ) जीफा हवा तथा मूल तप्छुल--ये “हविध्य! 
माने गये हैं। इन्दे अत) नक्तत्रतमें'तथा अग्निहोंत्रमें भी 
उपयोगी बताया गया है। अथबा मांसः मदिरा आदि 
अपवित्र वस्तुओंको छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएँ ब्रतर्मे 
हितकर हैं || १०-१७ ॥ 

प्राजापत्यश्नत'का अनुष्ठान करनेवाला द्विज तीन दिन 
केवल प्रातःकाल और तीन दिन केवल सध्याकालमे भोजन 
करे | फिर तीन दिन केवल बिना भांग जो कुछ मिल 
जाय) उसीका दिनमे एक समय भोजन फरे। उसके बाद 
तीन दिनोतक उपवास करके रहें | ( इस प्रकार यह बारह 
दिनोका शत है। ) इसी प्रकार “आतकृच्छू-अत”का अनुष्ठान 
फरनेवाल्य ह्विज पूर्ववत्‌ तीन दिन प्रातःकाछ) तीन दिन 
सायकाल ओर तीन दिनोतक बिना मोंग प्राप्त हुए अन्नका 
एक-एक ग्रास भोजन करें तथा अन्तिम दिनोंमें उपवास 
करे | गायका मूत्र, गोबर) दूध, दही; घी तथा कुशका 
जल-- इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पीय । फिर दूसरे 
दिन उपवास करें यह '्सांतपनकृच्छु' नामक अत है। 
उपयुक्त द्रव्योका एथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिनके क्रमसे छः 
दिनोंतक भवन करके सातव दिन उपवास करे -“इस प्रकार 
यह एक गसस्ताहका जत “महासांतपन-कृ-छू' कहलाता हैं; 
जो पापोफा नाश करनेवाला है । लगातार बारह दिनोंके 
उपबाससे सम्पन्न होनेवाले अतको पराक”ः कहते है | यह 
सब पापोंका नाश करनेवारा है | इससे तिगुने अर्थात्‌ 
छत्तीस दिनोंतक उपवास कर्नेपर यही ब्रत 'महापराक! 
कहलाता है | पूर्णिमाक्ो पंद्रह ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 
एक-एक ग्रास धठाता रहे) अमावास्थाकों उपवास करें तथा 
प्रतिषदाफी एक ग्रांस भोजन आरम्म करके नित्य एक-एक 
ग्रास बढ़ाता रहे, इसे ध्वान्द्रायग” कहते हैं । इसके 
विपरीतक्रमसे भी यह जत किया जाता है । ( जेंसे शुक्ल 
प्रतिषदाकी एक ग्रास सोजन करे। फिर एक-एक ग्रास 
बढ़ाते हुए. पूर्णिमाको पंद्रह आस भोजन करे । तलश्ात्‌ 
कृष्ण प्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर अमाबास्याको 
उपबास करे ) ॥ १८-२१ ॥ 


हिस्सेके बराबर, दूध सात पर) दही दो पछ) घी एक पद 
तथा कुशका जछू एक पल एकमें मिला दे । इनका मिश्रण 
करते समय गायश्री-मन्त्रसे गोमूनत्र डालें । काश्यदवारों 
दुराधषो ०' ( भीसूक्त ) इस मन्त्रसे गोबर मिछाये | 'आप्या- 
यस्व०! ( यजु० १२। ११२ ) इस मन्त्रसे बुध डाल दे । 
'दधि क्राब्णो०! ( यजु० २३ । ३२ ) इस मन्त्रते दही 
मिलाये । 'तेजोडसि झुक्रमस्यम्शतमसि०! ( यजु० १२ | १ ) 
इस मन्त्रसे घी डाले तथा “देवस्थ०? ( यजु० २० | ३ ) 
इस मन्त्रसे कुझओोंदक मिलाये | इस प्रकार जो बस्तु तैयार 
होती है; उसका नाम «्वद्यकृ्च? है | अ्ह्मकूर्च तैयार होनेपर 
दिनभर भूसर्ता रइकर सायकालमें अधमप्रंण-मन्त्र अथवा 
प्रणवक्के साथ “आपो द्वि छा०” (यजु० ११ | ५० ) इत्यादि 
क्रचाओआका जप करके उसे पी डाले । ऐसा करनेवाला सब 
पापाभ मुक्त हो विष्णुलोक्में जाता है। दिनभर उपवास करके 
केवल सायंकालमें भोजन करनेवाल्य। दिनके आठ भागोंमेंसे 
केवल छठे भागमे आहार अद्दण करनेवाला संन्‍्यासी, मांस- 
त्यागी, अश्वमेघधयश करनेवाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्गको 
जाते द। अग्य्याधान) प्रतिष्ठा यश) दान) बत) देववकत 
वृषोत्सगं, चूडाकरण, मेखल्यबन्ध ( यशोपचीत 9) विवाह 
आदि माइलिक काय तथा अभिषेक--ये सब कार्य 
मत्मासम नहीं करने चाहिये || २४-३० ॥ 

अमावास्योसे अमावास्यातकका समय «्चान्द्रमास? 
कहलाता हैं | तोस दिगका “सावन माल! माना गया है। 
सक्रान्तित सक्रान्तिकालत+ “सॉरमास! कहछाता है तथा क्रमशः 
सम्पूण नक्षत्रोके परिवितनसे '्नाक्षत्रमास” होता है । विवाह 
आदिमें 'लौरमासः, यश्ञ आदिम “सावन मास” और बार्षिक 
श्राद्ध तथा पितृकार्यमे ध्वान्द्रमास? उत्तम माना गया है। 
आषाढ़की पूर्णिमाके बाइ जो पंचवाँ पक्ष आता है, उसमें 
पितरोंका श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । उस समय सूर्य 
कन्याराशिपर गये हैं या नहीं; इसका विचार श्राद्धके लिये 
अनावश्यक हैं ॥ ३१-१३ ॥ 

मासिक तथा वार्षिक जतमें जब्र कोई तिथि दो दिनकी 
हो जाय तो उसमें दूसरे दिनवाली तिथि उत्तम जाननी 
चाहिये और पहलीको मलिन । “नक्षत्रतत'में उसी नक्षत्रको 
उपवास करना चाहिये, जिसमें दूं अस्त होते हों। मदिबस- 
बत'में दिनव्यापिनी तथा प्मक्तजत'में रात्िब्यापिनी तिथियां 
पुण्य एवं शुभ मानी गयी हैं। द्वितीयाके लाथ तृत्तीयांका; 


) 


# तवैतके विधधरम अगेक शातध्य बाते # 


संध्या ९७५ ) हैण्रै 
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चेतुर्थी-पल्बमीका; पष्ठीके साथ सतमीका, अष्टमी-मक्‍्मौकां: 
एंकादशीके साथ द्वादशीका; चतुदंशीके साथ पूर्णिमाका तथा 
अमावस्याके साथ प्रतिषदाका वेध उत्तम है | इसी प्रफार 
घट्टी-सतमी आदियें भी समझ्षना चाहिये । इन तिथियोंका 
मेल महान्‌ फल देनेबाल्य है | इसके बिपरीत। अर्थात्‌ 
, प्रतिपदासे द्वितीयाका, तृतीयासे चतुर्थी आदिका जो युभ्म- 
भाव दे; बह बढ़ा भयानक होता है; वह पहलेके किये 
हुए समस्त युण्यको नष्ट कर देता है।॥। ३४-३७ ॥ 


राजा, मनन्‍्त्री तथा ब्रतधारी पुरुषोंके लिये विषाहमें, 
उपद्रव आदियें, दुर्गम स्थानोंमें, संकटके समय तथा युद्धके 
अवसरपर तत्काल शुद्धि बतायी गयी है। जिसने दीष॑कालमें 
समाप्त दोनेवाले त्रतको आरम्म किया दैः वह स्नी यदि 
भीचमे रजस्थला हो जाय तो वह रज उसके प्रतमें बाधक 
नहीं होता । गर्भवती स््री/ प्रसव-एहमें पड़ी हुई ज्ली अथवा 
रजस्वलछा कन्या जब अशुद्ध होकर न्रत करनेयोग्य न रह 
जाय तो सदा दूसरेसे उस शुभ कार्यका सम्पादन कराये। 
यदि क्रोधसे, प्रमादसे अथबा ल्योमसे अत-भज्ञ हो जाय तो 
तीन दिनोंतक मोजन न करे अथवा मूँड़ मुद्दा ले | यदि 
मत करनेमे असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्रसे उस अतको 
कराव | आरम्भ किये हुए, अतका पाउन जननाशौच तथा 
मरणाशोचमें भी करना चाहिये | केवछ पृजनका कार्य 
बंद कर देना चाहिये । यदि ब्रती पुरुष उपवासके कारण 
“मूच्छित हो जाय तो गुरु दूध पिछाकर या और किसी 
उत्तम उपायसे डसे होशमें छाये | जल, फल, मूछ, दूध) 
हविष्य ( थी )) ब्राक्षणकी इच्छापूर्ति, गुरका 'बचन तथा 
ओषध---ये आठ ब्रतके नाशक नहीं दैँ॥ || ३८-४३ 0 
( ब्रती मनुष्य अतके स्वामी देवतासे इस प्रकार प्रार्थना 
फरे--) 'तपते ! मैं फीतिं, संतान। विद्या आदिः 
सौभाग्य, आरोग्य, अमिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं 
मोक्षके लिये इस अतका अनुष्ठान करता हूँ | यह श्रेष्ठ अत 
मैंने आपके समक्ष अ्रदण किया है । जगल्तते | आपके 
प्रसादसे इसमें निर्विष्न सिद्धि प्रात्त हो। संतोंके पालक ! 
इस भेष्ट अतको ग्रहण फरनेके पश्चात्‌ यदि इसकी पूर्ति हुए 
बिना ही मेरी मृत्यु हो जाय तो भी आपके प्रसन्न होनेसे 
# अ्टौ सान्यज्तब्नानि आपो मूर फर्छ पयः । 
इवि्मादाणकाम्या. च गुरोबंचनमौषधस ॥ 
( अम्ति० १७५ । ड३ ) 


वह अवश्य ही पूर्ण हो जाय । केशव | आप अतस्वरूप 
हैं; संसारकी उत्पलिके स्थान एवं जगत्‌को कल्याण प्रदान 
करनेवाले हैं; मैं सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस 
मण्डलमें आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरेसमीप उपसित 
हों। मनके द्वास प्रस्तुत किये हुए पद्चयब्य, पश्चामत तथा 
उत्तम जलके द्वारा मैं भक्तिपूंक आपको स्नान भरता 
हूँ । आप मेरे पापोंफे नाशक हो । अध्यंपते | गनध। पुष्प 
और जछलसे युक्त उत्तम अर्ध्य एवं पाद्य ग्रहण कीजिये) 
आचमन कीजिये तथा मुझे सदा अर्थ ( सम्मान ) पानेके 
योग्य बनाइये । वस्रपते | अतोंके स्वामी | यह पवित्र बच्च 
ग्रहण कीजिये ओर मुझे सदा सुन्दर बस्तर एवं आभूषणों 
आदिसे आच्छादित किये रहिये। गन्धस्वरूप परमास्मन्‌ ! 
यह परम निर्मल उत्तम सुगन्धसे युक्त चन्दन लीजिये तथा 
मुझे पापकी दुर्गन्‍्धसे रद्दित और पुण्यकी सुगन्भसे युक्त 
फीजिये । भगवन्‌ | यह पुष्प लीजिये और मुशे सदा फल- 
फूछ आदिसे परिपूर्ण बनाइये | यह फूछकी निर्मल सुगन्ध 
आयु तथा आरोग्यकी वृद्धि करनेयाली हो । संतेके 
स्वामी | गुग्गुल ओर घी मिलाये हुए इस दशाब्ल धूपको 
प्रहण कीजिये । धूपद्वारा पूजित परमेश्वर ! आप मुझे उत्तम 
धूपकी सुगन्धसे सम्पन्न कीजिये | दीपस्वरूप देव ! सबको 
प्रकाशित करनेबाले इस प्रकाशपूर्ण दीपको, जिसकी शिखा 
ऊपरकी ओर उठ रही है; ग्रहण कीजिये और मुझे भी 
प्रकाशयुक्त एवं ऊध्वंगति ( उन्नतिशील एवं ऊपरके 
ल्लोकोंमें जानेवाला ) बनाश्ये । अन्न आदि उत्तम 
वस्तुओंके अधीश्वर | इस अन्न॒ू आदि नेवेद्यको 
प्रहण कीजिये और मुझे ऐसा बनाइये; जिससे में अन्न 
आदि बेभवसे सम्पन्न) अन्नदाता एवं सर्वस्बदान करनेवाला 
हो सकूँ | प्रभो | अतके द्वारा आराध्य देव | मैंने मन्त्र; 
विधि तथा भक्तिके बिना ही जो आपका पूजन किया है, 
वह आपकी कृपासे परिपूर्ण--सफल हो जाय | आप मुझे 
घमे) घन) सौमाग्म) गुण) संतति। कीर्ति, विद्या, आयु) 
ख्र्ग एबं मोक्ष प्रदान करें | अतपते | प्रभो | आप इस 
समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजाको खीकार करके पुनः 
यहाँ पधांरने ओर वरदान देनेके लिये अपने ख्ानकों 
जायें? ॥ ४४-५८ ॥ 

सब प्रकारके ब्तोंगें ध्रतधारी पुरुषको उचित है कि बह 
स्नान करके अत-सम्बन्धी देवताकी स्वर्णमयी प्रतिमाका 
यथाश्क्ति पूजन करे तथा रातकों भूमिपर सोये | अतके 
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अख्तर जप) होम और दाम सामान्य कर्तव्य है । साथ ही. आदि; खड़ाऊँ जता; जल्पात्र) अन्नपात्र) सृचिका। छत्न) 


अपनी शक्तिके अनुसार चौबीस; बारह पॉच; तीन अथवा आसन; शब्याः 5 
शक ब्राइणकी एवं गुरुजनोंकी पूजा फरके उन्हें भोजन दक्षिणामे दे | इस प्रकार यहाँ 


दो बस्तर और कलश आदि वस्थुएँ 
पज्त'की परिभाषा बतायी 


, कराने और यथाशक्ति सबको प्रथकू-प्रथक गौ, सुबर्ण गयी है ॥ ५९-६२ ॥ 
इस प्रकार आदि आम्नेम महापुरुममें 'ऋत-परिभावाका बर्णन' नामक एक सौ पचहत्तरबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७५ ॥ 
--+क0-4+--- 


एक सो ठिहत्तरवाँ अध्याय 
प्रतिपदा तिथिके ब्रत 


अश्लिदेव कद्दते हैं--अब में आपसे प्रतिपद्‌ आदि 
तिथियोंके ब्रतोंका वर्णन करूँगा; जो सम्पूर्ण मनोरथोंको 
देनेबाले हैं । कातिक, आखश्विन और चेत्र मासमें कृष्णपक्षकी 
प्रतिपद्‌ ब्रक्षाजीकी तिथि है । पूर्णिमाको उपवास करके 
प्रतिपद्को ब्रह्माजीका पूजन करे | पूजा '$ लत्सदूगाणे 
शसः ।--इहस भमन्‍्त्रसे अथवा गायत्री-मन्त्रसे करनी 
चाहिये | यह अत एक वर्षतक करे। ब्रह्माजीके सुबमय 
विग्रहका पूजन करे, जिसके दाहिने हाथोंमें स्फटिकाक्षकी 
माछा और खुबा हों तथा बायें हाथोंमें खुक्‌ एवं कमण्डल 
हों। साथ ही लंबी दादी और मिरपर जटा भी हो। 
यथाशक्ति दूध चढ़ावे और मनमे यह उद्देश्य रक्‍्खे कि 
धरक्माजी मुश्नपर प्रसन्न हों ।? यों करनेबाला मनुष्य 


निष्पाप होकर खर्गम उत्तम भोग भोगता है और प्रथ्वीपर 
धनवान्‌ ब्राक्षणके रुपमें जन्म लेता है ॥ १-४ ॥ 

अब “धन्यत्रत'का बर्णन करता हूँ | इसका अनुष्ठान 
करनेसे अधन्य भी धन्य हो जाता हैं। पहले मार्गशीर्ष- 
मासकी पतिपदूको उपवास फरके रातमभ “अग्नये नमः 
इस मन्त्रसे होम और अर्ग्निकी पूजा करे | इसी प्रकार एक 
बर्षतक प्रत्येक सासकी प्रतिपदूको अग्निकी आराधना 
करनेसे मनुष्य सब खुजोंका भागी होता है । 

प्रत्येक प्रतिपदाको एकभुक्त ( दिनमे एक समय भोजन 
करके ) रहे। सालभरमें त्रतकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मण कपिला 
गौ दान करे | ऐसा करनेवाला मनुष्य “्वेश्वानरः-पदकों 
प्रात्त होता है। यह (शिखित्रतः कहटलता है ॥ ५-७ ॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेय महापुराणमें 'प्रतिपदू-अ्रतोंका बर्णन' नामक एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७६ ॥ 


+-+-*०<फक्रष्टककवई>-.+०--- 


एक सो सतहत्तरवों अध्याय 
द्वितीया तिथिके व्रत 


अग्निदेध कहते हैं---अब में द्वितीयाके ब्रतोंका वर्णन 
करूँगा; जो भोग ओर मोक्ष आदि देनेवाले हैं। प्रत्येक 
मासकी हितीयाको फूल खाकर रहे और दोनो अश्विनीकुमार 
नामक देवताओंकी पूजा करे | एक वरषंतक इस ब्रतके 
अनुछनसे सुन्दर स्वरूप एवं सौभाग्यकी प्राप्ति होती है और 
अन्तर्मे प्रती पुरुष. स्वगंलेफका भागी होता है । फार्तिकर्मे 
शुक्लपक्षकी द्वितीयाको यमकी पूजा करे । फिर एक व्बंतक 
प्रत्येक झुक्ल-द्वितीयाफो उपवासपूर्चक अत रक्‍्खे । 
ऐसा करनेबारा पुरुष स्वर्ग जाता है। नरकमें नई 
पढ़ता वी १--२६ ॥ 


अब 'अद्यन्यशयन! नामक ब्रत बतछाता हूँ, जो 
स्वियोंको अवेधव्य ( सदा सुहाग ) और पुरुषोंको पत्नी-सुस्त 
आदि देनेवाल्य है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकों द्वितीयाको 
इस ब्तका अनुष्ठान करना चाहिये | [ इस ब्रतमें भगवान- 
से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है - -] «वक्षःस्थल्मे श्रीवत्स- 
चिह धारण करनेवाले श्रीकान्त | आप लक्ष्मीजीके धाम 
ओर स्वामी हैं; अचिनाशी एवं सनातन परमेश्वर हर 
आपकी कृपासे धर्म, अर्थ ओर काम प्रदान करनेबाला मेरा 
गाहस्थ्य-आश्रम नष्ट न हो। मेरे घरके अम्निहरोत्रकी आग 
कभी न बुझे; गहदेनता कभी अदृश्य न हों। मेरे पितर 


अध्याय १७८ ] 


नाझले बचे रहें और मुझते दाम्पत्व-प्रेद न हो | जैसे श्राप 
कभी व्श्मीजीसे विलय नहीं होते। उसी प्रकार मेरा, भी 
पत्नीके साथका सम्बन्ध कमी टूटने या छूटने न वावे। 
बरदानी प्रभो ! जैसे आपकी शय्या कमी लक्ष्मीमीसे सनी 
नहीं होती; मघुसूदन | उसी प्रकार मेरी शब्या मी पत्नीसे 
सूनी न हो |! इस प्रकार अत आरम्भ फरके एक वर्षतक 
प्रतिमासकी 'द्वितीयाकों श्रील्क्मी और बविष्णुका विधिवत्‌ 
पूजन करे | शय्या और फलका दान भी फरे। साथ ही 
प्रत्येक मासमें उसी तिथिको चन्द्रमाके लिये मम्त्रोज्चारण- 
पूरक अध्यं दे । [ अध्यंका मन्ध---] “भगवान्‌ अन्‍्द्रदेष | 
आप गगन-प्राज्णके दीपक हैं | क्षीरसागरके मन्थनसे 
आपका आविर्भाव हुआ है । आप अपनी प्रभासे सम्पूर्ण 
दिड्वमण्डलको प्रकाशित करते हैं । भगबती लक्ष्मीके छोटे 
भाई | आपको नमस्कार है [?# तत्पश्चात्‌ '# अं श्रीघराम 
नमः ।१--हस मन्त्रसे सोमस्वरूप श्रीहरिका पृजन करे | 
'घ॑ ढ॑ हूं से ख्िसे नमः ---इस मन्त्रते लक्ष्मीजीकी तथा 
“दशरूपमहात्मने लम्तः !?--इस मन्त्रसे श्रीबिष्णुकी पूजा 
करे । रातमें घीसे हवन करके बआ्राह्मणणकों दाय्या दान करे | 
उसके साथ दीप) अन्नसे भरे हुए पात्र, छाता। जूता; 
आसन; जल्से भरा कलद्ा, श्रीहरिकी प्रतिमा तथा पात्र भी 
ब्राक्षणकों दै | जो इस प्रकार उक्त ब्रतका पालन करता 
है, बह भोग और मोक्षका भागी होता है ॥३--१२३॥ 

अब “कान्तिब्रत! का वर्णन करता हूँ | इसका प्रारम्भ 
कार्तिक शुक्ला ह्वितीयाकों करमा चाहिये | दिनमें उपवास 
और रातमें भोजन करे | इसमें बलराम तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन करे | एक वर्षतक ऐसा करनेसे शती 
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पुरुष कान्ति, आंगु और आंरोश्य आदि प्रातः करती 
है॥ १३-१४॥ ० 

अब मैं /बिष्णुक्तः का वर्णन करूँगा, जो प्रनोषाब्छित 
फरको देनेबारू है.। पौष मासके शुक्कपक्षकी द्वितीयासे 
आरम्भ करके लगातार चार दिनोतक इस बअतका अनुष्ठान 
किया जाता हैं | पहले दिन सरसों-मिश्चित जलूते श्नानका 
विधान है | दूसरे दिन काले तिल मिलाये हुए. जलसे स्नान 
बताया गया है । तीसरे दिन बचा या बच नामक ओषधिसे 
युक्त जलके द्वारा तथा चौंथे दिन सर्वोषधि-मिश्रित जरूके 
द्वारा स्वान करना चाहिये | मुरा ( फपूरकचरी » बचा 
( बच ) कुष्ठ ( कूठ » शैलेय ( शिाजीत या भूरिछरीला ); 
दो प्रकारकी हस्दी ( गाँठ हल्‍दी और दारुहल्दीं ) 
कचूर। चम्पा और मोथा--यह “सर्वौषधि-समुदाय? 
कहा गया है। पहले दिन “श्रीकृष्णाय नमः ।!, दूसरे दिन 
'अध्युलाप गमः ।!, तीसरे दिन “अ्रमस्‍्ताय नमः !* भौर चोथे 
दिन 'हषीकेशाब नमः ।! इस नास-मन्त्रसे क्रमशः भगवानके 
चरण) नाभि) नेत्र एवं मस्तकपर पुष्प समर्पित फरते हुए, 
पूजन करना चाहिये । प्रतिदिन प्रदोषफाल्म चन्द्रमाको 
अर्ध्य देना चाहिये | पहले दिनके अर्ध्यमें 'शशिने नमः (१५ 
दुसरे दिनके अर्ध्यमे 'चम्ज्ाय भमः ।', तीसरे दिन “शशाह्ञाय 
नमः |” और चौथे दिन “इग्दवे ममः ।” का उच्चारण 
करना चाहिये | रातमें जबतक चन्द्रमा दिखायी देते हों, 
तमीतक मनुष्यक्रो भोजन कर लेना चाहिये । अती पुरुष 
छः; मास या एक सालतक इस ब्रतका पालन फरके सम्पूर्ण 
मनोवाझ्छित फलको प्राप्त कर लेता है | पूर्वकालमें राजाओंने, 
स्थियोंने और देवता आदिने भी इस बतका अनुष्ठान किया 
था॥ १५--२० ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें (दितीया-सम्बन्धी अहका बर्णेन' नमक एक सौ सतहत्तरदाँ अध्याग पुरा हुआ॥ ९७७॥ 


एक सो अठहत्तरवों अध्याय 
ततीया तिधिके वत 


अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ ! अब मैं आपके सम्मुख 
तृतीया तिथिको किये जानेबाले ब्रतोंका वर्णन करूँगा; जो भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | छलितातृतीयाकों किये 
जानेवाले मूछगौरी-सम्बन्धी ( लौमाग्यशयन ) अतको 
सुनिये ॥ १॥ 


# गगनान्रगसंदीप 


चैत्रके शुक्लपक्षकी तृतीयाकों ही पाबतीका भगवान्‌ 
शिवके साथ विवाह हुआ था । इसलिये इस दिन 
तिलमिश्रित जल्से स्नान करके पाव॑तीसहित भगवान्‌ 
शंकरकी स्वर्गाभूषण और फल आदियसे पूजा करनी 
चाहिये || २ ॥ 


दुग्धाब्धिमबनोऊूव ॥ भाभासितदिगाभोग रमातुज नम्रोपरस्तु ते। (जग्नि० १७७ । ९-१० ) 


. इन # पुराण परमाप्रे ऋक्षविदाक्षरं परम # [ लम्याय रै३८ . 
, नमस्कार ) और “दराय स्थाणबे नमः ( पापइरी ... 


४7 नसौउस्तु पाटछाये? ( पाटला देवीको नमस्कार )-- 


- बह कहकर पावंतीदेवी और भगवान्‌ शंकरके चरणॉका 


आूजन करे । शिवाय नमः ( भगवान्‌ शिवकों 
'जमस्कार )--यह कहकर शिवकी और “जयाये नमः? 
( जयाको नमस्कार )--मों कहकर गौरी देवीकी अच॑ना 
करे | 'श्रिपुरक्ताय रद्रायथ नसः ८ त्रिपुरविनाशक 
रुद्रदेवको नमस्कार ) तथा “्भवान्ये नमः ( भवानीकों 
नमस्कार )--यह कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीकी दोनों 
जहाओँफका और 'रुद्ायेव्वराय नमः” ( सबके ईश्वर 
रुद्रदेवको नमस्कार है ) एवं “चिजयाये नमः ( विजयाफो 
नमस्कार )---यह कहकर क्रमशः शंकर और पार्वतीके 
घुटनोंका पूजन करे | 'ईशाय नमः ( सर्वेश्वरीको 
नमस्कार )--यह कहकर देवीके और "*शंकराय नमः*--- 
ऐसा कहकर धशांकरके कटिभागकी पूजा करे | 'कोटव्से नमः? 
( कोटबीदेवीको नमम्कार ) और “झूलपाणये नमः 
( भिश्वलधारीको भममस्कार )---यों कट्टकर क्रमशः गौरी- 
शंकरके कुक्षिदेशका पूजन करे | फज्नकछाये नमः 
( मझलाऐेबीकी गस्कार ) कहकर भवानीके और 
ुम्य नमः! ( आपको नमस्कार )-- यह कहकर दांकरके 
उदरका पूजन करे | 'सर्वोत्मने भसः ( सम्पर्ण प्राणियांके 
आत्मभूत शिवकों नमस्फार )--यों कहकर रुद्रके और 
“ईशास्थे नमः ( ईद्यानीको नमस्कार ) कहकर पार्यतीके 
खसनथुगलका प्रजन करें । “देवाव्मने नमः? ( देवताओंफे 
आत्मभृत शंकरकी नगरकार ) -'कद्कर शिवके और उसी 
प्रकार 'द्वादिन्ये नम." ( राबकी आहाद प्रदान करनेवाली 
गौरीकों नमस्कार ) कहकर पार्यतीके कण्ठप्रदेशकी अर्चना 
करे । 'महादेवाय नस ( महादेवकोी नभस्कार ) और 
'अनम्तायें नमः ( शननन्‍्ताकों मभम्कार ) कहकर क्रमशः 
शिव-पाव॑तीके दोनों हाथोंका पृजन करे । 'त्रिलोचनाय 
नमः ( प्रिलोचनको नमस्कार ) और “कालानलप्रियाये 
नमः! ( फालाग्निखरूप शिवकी प्रियतमाको नमस्कार ) 
कहकर भुजाओंफा तथा 'मदेशाय नमः ( महेश्वरको 
नमस्कार ) एवं “सौभाग्याये नमः ( सौभाग्यवतीको 
नमत्कार ) कहकर शिव-पावंतीके आभूषणोंकी पूजा करे | 
लद्नस्तर नमः ( अशोक-पुष्पके 
मधुंते सुधासित पांतीको नमस्कार ) और “ईश्रराय समःः 
( ईश्बरफों नमस्कार ) कहकर दोनोंके ओड़भागका तथा 
“अतुसुंजमियाये नमः” ( चतुमुंख ब्ह्माकी प्रिय पुजयधूको 


ख्थाणुखरूप शिवकों नमस्कार ) फहकर क्रमशः गौरी- 
शंकरके मुलका पूजन करे | “अधेनारीशाय भमः 
( अर्धनारीश्वरको नमस्कार ) कहकर शिवकी और 'अजमिताह्ाये 
नमः ( अपरिमित अज्लोंबाली देबीको नमस्कार ) कहकर 
पाधंतीकी नासिकाका पूजन फरे । “उप्राय नमः! 
( उग्र्चरूप शिवकों नमस्कार ) कहकर छोकेश्वर शिवका 
और “छरूछिताये नमः ( ललिताकों नमस्कार ) कहकर 
पावंतीकी भौहोंका पूजन करे | 'शवोघ नमः ( शर्वको 
नमस्कार ) कहकर त्रिपुरारि शिवके और “वासल्त्ये नमः? 
( बासन्तीदेवीकों नमस्कार ) कहकर पावंतीके तालुप्रदेशका 
पूजन करे | “ओ्रीकण्ठनाथायं नमः! ( श्रीकण्ठ शिवकी 
पत्नी उम्रोको नमस्कार ) और “'शिलिकण्ठाय नमः 
( नील्कण्ठको नमस्कार ) कहकर गौरी-शंकरके केशपाशका 
पूजन करे। 'भीमोआय नमः? ( भयंकर एवं उप्रखवरूप 
धारण करनेवाले शिवक्ो नमस्कार ) कहकर शंकरके और 
“सुरूपिण्ये नमः” ( सुन्दर रूपबतीकों नमस्कार ) कट्टकर 
भगवती उम्राके शिरोभागकी अचचना करे | “्सर्वात्मने नमः? 
( सर्वात्मा शिवकी नमस्कार ) कहकर पूजाका उपसंहार 
करे ॥ ३-१ १३ ॥ 

शिवफी पूजाके लिये ये पुष्प क्रमशः चेत्रादि भासोंमें 
ग्रहण करनेयोग्य बताये गये हैं---मलिका, अशोक, 
कमल; कुन्द, तगर, भालती, कदम्ब) कनेर। नीले 
रंगका गदाबहार/ अम्लान ( ओ बोली ) कुछकुम और 
संघधुबार ॥ १२-१३ ॥ 

उमा-महेश्वरका पूजन करके उनके सम्मुस्य अष्ट 
सौभाग्य-द्ृब्य रख दे । घृतमिश्रित निष्याव ( एक द्विदछ )) 
कुसुम्भ ( केसर )। दुर्घ) जीवक ( एक ओपधिविशेष ) दूर्वो, 
ईख,) नमक ओर कुस्तुम्बुर ( धनियों ) -ये अष्ट सौभाग्य- 
द्ब्य हैं। चेज्रमासमे पहाड़ोंके शिखरोंका (गज्ला आदिका) 
जल पान करके रुद्रदेव और पार्वतीदेवीके आगे शयन करे |# 
प्रातःकाल स्नान करके गौरी-शंकरका पूजन कर ब्राक्मण- 
दम्पतिकी अचना करे- और वह अष्ट सौमाग्य-द्रब्य 


# उमामदेश्वरा पूज्य सौभाग्याध्कमग्रतः । 
स्थापयेद इतनिष्यावकुसुम्भशीरजीनकम्‌ ॥ 
तृणराजेश्नुल्बर्ण कुर्तुम्बुस्मबाश्कस्‌ । 


बैत्रे श्र्नोदक प्रादय देवदेब्यग्रतः स्वपेत ॥ 
(अप्नि० १७८ । १४-१५ ) 


अध्याय १७९ ] 


* जलुर्थी तिशिके अल # 
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'हक्षिता प्रीयतां मल ।' ( ललिता मुझपर प्रसभ्न हों )-+ 
ऐसा कहकर आइझणको दे ॥ १४-१६ ॥ 

बत करनेवारेको चेत्रादि मार्सोमें जतके दिन क्रमशः 
यह आहार करना चाहिये--चैत्रमे श्ज्ञजल (झरनेका जल) 
वैशाखमें गोबर, ज्येष्ठम॑ मन्दार ( आक ) का पुष्य, 
आपादमें विल्वपत्र, श्रावणमें कुशजल, भाद्रपदमें दही; 
आश्विनमें दुग्ध, कार्तिकर्मे छृतमिश्रित दथि, मार्गशीर्षमें 
गोमूज; पीषमें छत, साधसे काछे तिछ और फाल्गुनमें 
पञ्चगव्य | ललिता, विजया, भद्गरा, भवानी; कुमर॒दा; शिवा, 
वासुदेवी, गौरी, मन्नछा, कमछा और सती--सैत्रादि 
मासोमें सौभाग्याष्टकके दानके समय उपर्युक्त नामोंका 
'प्रीयर्ता सम'से संयुक्त करके उधारण करे । जतके पूर्ण होने- 
पर किसी एक फलका सदाके लिये त्याग कर दे तथा गुरुदेव- 
फो तकियोंसे युक्त शय्या, उमा-महेश्वरकी स्वर्णनिर्मित प्रतिमा 
एवं गौसद्िित बृषभका दान करें | गुद और आ्राहझ्मण- 
दम्पतिका वस्त्र आदिसे सत्कार करके साधक भोग और 
मोक्ष - दोनोंफों प्राप्त कर छेता है।इस ध्सौभाग्यशयनः 
नामक अतके अनुष्ठानसे मनुष्य सौमाग्य, आरोग्य, रूप 
और दीर्घायु प्राम करता है॥। १७-२१ ॥ 


यह ब्त भाद्रपद। वेशाख और मार्गशीर्षके शुक्क- 
पक्षकी तृतीयाकों भी फिया जा सकता है | इससमें 
“छछिताधे नमः? ( छलिताकों नमस्कार )---हस प्रकार 


कहकर पायंतीका पूजन करे । तदनन्तर अतकी समातिके 
समय प्रत्येक पक्ष ब्राध्ण-दग्पतिकी यूजा करनी चाहिये । 
उनकी चौबीस वस्ध आदिसे अचना करके मनुष्य भोग 
और मोक्ष--दोनोंको प्रात्त कर केता है। “सौभाग्यशयन'की 
यह दूसरी विधि बतायी गयी। अब मैं “सौभाग्यत्रत'के 
विषयर्म कहता हूँ । फाल्गुन आदि मासोंगे शक्लपक्षकी 
तृतीयाको अत करनेबाल्य ममकका परित्याग करे | अत 
समाप्त होनेपर ब्राह्मण-दम्पतिका पूजन करके “भवानी 
प्रीयताम्‌ ।? ( भवानी प्रसन्न हों) कहकर शय्या और 
सम्पूर्ण सामग्रियोँसे धुक्त णहका दान करे | यह “्लोभाग्य- 
तृतीया?-अत कहा गया; जो पाबंती आदिके छोकाकों प्रदान 
करनेवाल्ा है | इसी प्रकार साथ+ भाद्रपद और वैशाखफी 
तृतीयाको ब्रत करना चाहिये ॥ २२-२६ ॥ 


चैत्रमें “द्मनक-तृतीया?का क्रत करके पार्वतीकी धदमनक? 
नामक पुष्योंसे पूजन करनी चाहिये। मार्गशीर्षमें “आत्म- 
तृतीया?का अत किया जाता है । इसमें पाबतीका पूजन 
करके ब्राह्मणको इच्छानुसार भोजन करावे | मार्गशीषकी 
तृतीयासे आरम्म करके, क्रमशः पौष आदि मासोंमें उपयुक्त 
बतका अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामोंफों 'प्रीयतामसे 
संयुक्त करके; कहे-गौरी, काली, उमा; भद्गा) दुगो कान्ति 
सरस्वती) वेष्णवी, लक्ष्मी; प्रकृति, शिवा और नारायणी | 
इस प्रकार ब्रत करनेवाला सौभाग्य और खर्गकों प्राप्त 
करता है ॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें प्तुतीयाके अतेंका गर्णन' नामक एक सै अठह्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७८ ॥ 
+--५७-कककपक-बछ- 


एक सो उनासीवों अध्याय 
चतुर्थी तिथिके बत 


अग्निदेव कहते हैं-वसिष्ठ | अब मैं आपके सम्मुख भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले चतुर्थी-सम्बन्धी बतोंका चर्णन 
फरता हूँ । माघके शुक्ल्पक्षकी चतुर्थीकी उपवास करके 
गणेशका पूजन करे। तदनन्तर पश्चममीको तितका भोजन 
करे । ऐसा करनेसे मनुष्य बहुत वर्षोत्तक विध्नरहित होकर 
सुखी रहता है। “गं स्वाहा ।?--यह मूलमन्त्र है। 'गां ममः । 
आदिसे दृदयादिका न्यास फरे# ॥ १-२॥ 
# निम्नदिस्ित विषिसे हृदयादि पदक्तोंका न्यास करे... 
“गा हृदबाय नमः । गीं शिससे स्वाहा । गूं शिललाये बपट। 
गैं नेत्रअवाय बौषट ॥ गौ कबचाय इुस्‌ । ग: झक्षाय फू |! 


अ० पु० आं० ३९-..- 


“आगच्छोक्काथ” कहकर गणेशका आवाहन और 
“च्छोक्काय” कट्टकर विसर्जन करे। इस प्रकार आदिम 
गकारयुक्त और अन्‍्तर्म ५उल्का!शब्दयुक्त मन्‍्त्रसे उनके 
आबाहनादि कार्य करे। गन्धादि उपचारों एवं लड्डुओं 
आदि द्वारा गणपतिका पूजन करे ॥ ३ ॥ ( तदनन्तर 
निम्नलिखित गणेश-गायन्नीका जप करे----) 

झ# सहोल्काय विष्नदे वक्रतुण्डायधीमहि । 

सो द्भ्ती प्रचोद्यात्‌ ॥ 
भाद्रपदके शक्ल्पक्षकी चतठर्थीफों श्रत करनेबाला शिव- 
लोकफो प्रात्त करता है। “अनज्ञारक-चतुर्थीः ( मझ्नलवारसे 


अधकेक्मीपक नानक पथ ८. 2अ का» २५५५ ब्करकन५रनानक ५४ घन रमन क्‍थ 2५ अनभिएलणया -“- 5-5 
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' झुक्त चतुर्थी ) को गणेशका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण प्रसिद्ध है। चैत्र मासकी चत॒र्थीकों 'दमनक” नामक थुष्योसि 
अभीष्ट बस्तुओँको प्रास कर छेता है | फाल्गुनकी चतुर्थीको गणेशका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्रात करता 
रात्रिसं ही भोजन करे । यह «्अविष्ना च॒तुर्थी'के नामसे है ॥ ४--६ ॥ 


इस प्रकार आदि आप्नेय महापुराणमें “ा॑तुर्थकि हर्तोका कथन! नामक एक सौ उनासौयों अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ | 


: एक सो अस्सीवों अध्याय 
पश्चमी तिथिके व्रत 
अग्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ | अब मैं आरोग्य, स्वर्ग धृतराष्ट्र, कर्कोटक और घनंजय नामक नार्गोका पूजन 


पा] 


और मोक्ष प्रदान करनेवाले पश्चमी-अतका वर्णन करता हूँ । करना चाहिये ॥ १-२ ॥ 


भाषण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकके शु॒क्लपश्षकी 
प्ऱ्भमीको वासुकि, तक्षक। कालिय। मणिभद्र, ऐरावतः 


ये सभी नाग अभय) आयु) विद्या। यश और छक्ष्मी 
प्रदान करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें “पश्चमीके क्र॒तोंका दर्शन! नामक एक सौ अस्सीवोँ अध्याय पुरा हुआ॥ १८० ॥ 


नीच स्लसली++ 


एक सौ इकयासीवाँ अध्याय 
षष्ठी तिथिके व्रत 


अग्निदेध कहते हैँ---अब में पष्ठी-सम्बन्धी अतोको 
कहता हूँ | कार्तिकके कृष्णपक्षकी षष्ठीको फल्मान्रका भोजन 
फरके कार्तिकेयके लिये अध्यंदान करना चाहिये। हससे 
मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है | इसे “स्कन्दघष्ठी-अतः 


कहने है। भाद्रपदके कृष्णपक्षकी षष्ठी तिभिमे *अक्षयघ्रष्ठी जतः 
फरना चाहिये । इसे मार्गशीर्षमें भी करना चाहिये । इस 
अक्षयपष्ठीके दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहनेसे मानव 
भोग और मोल्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १-२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मह्दापुराणमें 'बहीके कतोंका द्णन' नामक एक सौ इक्यासीयों अध्याय पूर हुआ ॥ १८९ ॥ 


एक सो बयासीवोँ अध्याय 
सप्तमी तिथिके व्रत 


अग्विदेव कदते हैं --वसिष्ठ | अब मैं सप्तमी तिथिके 
बत कहूँगा । यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। माघ मासके शक्कपक्षकी सतमी तिथिको ( अष्टदल अथवा 
द्वादशदल ) फमलका निर्माण करके उसमे मगवान्‌ स्का 
पूजन करना चाहिये । इससे मनुष्य शोकरद्दित हो जाता 


है॥६॥ 


भाद्रपद मासमें शुक्रृपक्षफी सहमीको भगवान्‌ आदित्यका 
पूजन करनेसे समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती दे। 


पौघमासमें शक्लपक्षकी सप्तमीको निराह्दर रहकर सूर्यदेबका 
पूजन करनेसे सारे पापोका विनाश द्ोता है ॥ २॥ 

माघके कृष्णपक्षमें “सर्वात्तिसप्तमी? का ब्र॒त करना 
चाहिये | इससे सभी अभीष्ट बस्तुओंकी प्राम्ि होती है | 
फाल्गुनके कृष्णपक्षमें ध्लन्द-सत्तमी'का अत करना चाहिये । 
मारयशीर्षके शक्लपक्षमें “अपराजिता सप्तमीःको भगवान्‌ 
सूंक पूजन और अत करना चाहिये । एक वर्षतक 
सार्गशीरषके शुक्रपक्षका 'पुत्रीया सप्तमीः अत छ़र्योको पुत्र 
प्रदान करनेवाल है ॥ ३-४ ॥ 


इस प्रकार आदि आसनेग महापुराणहे प्सछमीके हतेंका बेन! नामक एक सौ बयासीबों अध्याम पूरा हुआ ॥ ९८२ ॥ 


>+-+न्ज ८2 >करपरन>+-++-+++ 


अध्याय १४३ ] 


# अचरी सिधिके शत # 


३०७ 
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एक सो तिरासीवों अध्याय 
अष्टमी तिथिके व्रत 


अन्निदेव कहते हैं--धसिष्ठ | अब_मैं अष्टमीको किये 
जानेयाले ब्रतोंका वर्णन करूँगा | उनमें पहला रोहिणीनक्षत्रयुक्त 
अष्टमीका ब्त है| भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी रोहिणी नश्षत्रसे 
घुक्त अष्टमी तिथिको ही अर्धरात्रिके समय भगवान्‌ 
भीकृष्णका प्राकथ्य हुआ थक इसलिये इसी अष्टमीकों उनकी 
जयन्ती मनायी जाती है।इस तिथिको उपवास फरनेसे 
मनुष्य सात जन्मोंके किये हुए, पापोंसे मुक्त हो जाता 
है॥ १-१॥ 

अतएबभाद्रपदके कृष्णपक्षकी रोहिणीनक्षत्रयुक्त 
अष्टमीकी उपवास रखकर भगवान्‌ भरीक्ृष्णका पूजन करना 
चाहिये | यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेबाला है॥ रे ॥ 

( पूजनकी विधि इस प्रकार है--) 

आवाहन-मन्त्र और नमस्कार-- 

आवाहयास्यहं कृष्ण बक्मई चर देवकीस । 

बसुदेव॑ यशोदां गाः पूजयामि नमो<स्तु ते ॥ 

बोगाय योगप्तये बोगेशाम नमो नमः । 

योगादिसस्भवामैवगोविन्दाम नमो. नमः ॥ 


कं भीकृष्ण, बलमद्र, देवकीः बसुदेव, यशोदादेवी 
और गौओंका आवाहन एवं पूजन करता हूँ; आप सबको 
नमस्कार है ) योगस्वरूप) योगपति एवं योगेश्वर श्रीकृष्णके 
लिये नमस्कार है । योगके आदिफारण। उत्पत्तिसान 
श्रीगोविन्दके लिये बारंबार नमस्कार है? | ४-५ ॥| 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्नान कराये और इस 
मन्त्रसे उन्हे अर्ध्यदान करे--. 

यश्ेश्वराथ यज्ञाय. पञ्षानां पतये नमः ॥ 

गोविन्दाय. नमो नमः । 

“यशेश्वर, यशस्वरूप) यशेंके अभिपति एवं यशके आदि 

कारण श्रीगोविन्दकों बारंबार नमस्कार है |? 
पुष्प-घूप 

शूह्रण देव पुष्पाणि सुशस्धीनि प्रियाणि से ॥ 

सर्वेकामप्रदोी. देव भव से देववम्दित । 

चूपभूषित धूर्प स्वं धूपितेस्त्व शृदह्दण से ॥ 

सुगन्धिधूपगस्धार्थ कुर भा सबंदा इरे। 


'देव ! आपके प्रिय ये सुगन्धयुक्त पुष्प अंहण फीजिये | 
देवताओंद्वारा पूजित भगवन्‌ ! मेरी सारी कामनाएँ सिद्ध 
कीजिये । आप धूपसे सदा घूपित हैं; मेरेद्वारा अपिंत घूप- 
दानसे आप धूपकी सुगन्ध ग्रहण फीजिये। श्रीहरे ! मुझे 
सदा सुगन्धित पुष्यों, धूप एबं गन्धसे सम्पन्न फीजिये |? 

, दीप-ान 
दीपदीक्ष. मदादीप दीपदीक्षिय स्बंदा ॥ 
मया दत्त गृहाण त्यं कुरु चोच्चंगर्ति चमास। 
विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्ञाय ममी नमः ॥ 
विश्वादिसम्भवाधेव गोविन्दाय निवेद्तिम्‌ । 
ध्रमो |! आप स्वबदा दीपके समान देदीप्यमान एवं 
दीपको दीसि प्रदान फरनेबाके हैं | मेरे द्वारा दिया गया यह 
मद्दादीप भ्रहण कीजिये और मुझे भी ( दीपके समान ) 
ऊ्वंगतिसे युक्त फीजिये। विश्वरूप। विश्वपति, विश्वेश्वर 
श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है; नमस्कार है। विश्वके आदि- 
कारण भ्रीगोविन्दको मैं यह दीप निवेदन करता हूँ |? 
दायन-मन्ज 

घधर्मोप धर्मपतये भधर्मेशाय नमो नमः ॥ 

घमोद्सिम्भवायेव गोविन्द शयन कुरु । 

सर्वाथ स्वंपतये सर्वेशाय नमो. नमः ॥ 
सर्वोदिसिम्भवायैव. ग्ोविन्दाय. नमो नमः । 

“घर्मखरूप) धर्मके अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्मके 
आदिस्थान श्रीवासुदेवकों नमस्कार हैं| गोविन्द | अब आप 
शयन कीजिये | स्वरूप, सबके अधभिपति, सर्वेश्वर, सबके 
आदिकारण भ्रीगोविन्दफो बारंबार नमस्कार है |? 

( तदनन्तर रोहिणीसहित चन्द्रमाको निम्नाह्षित मन्त्र 
पढ़कर अर्ध्यदान दे--) 

क्षीरोदाणंवसब्भूत अन्निनेत्रसमुखव ॥ 

गृद्दाणाध्य॑ द्ाशाहेदरोहिण्या सहितो मम । 

धदवीरसमुद्रसे प्रकट एवं अन्रिके नेत्रसे उद्धृत तेजःखरूप 
शब्याकु | रोहिणीके साथ मेरा अर्ध्य ख्वीकार कीजिये |? 
फिर मगवद्विभ्नहकी बेदिकापर स्थापित करे और चन्द्रमा- 
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सहित रोहिणीका पूजन करे | तदनन्तर अर्धराजिके समय 
बसुदेव। देवकी। नन्‍द-यशोदा और बलरामका गुढ़ और 
घृतमिश्नित दुग्ध-धारासे अभिषेक करे ॥ ६---१५ ॥ 
तसशथ्रात्‌ क्रत फरनेबाला मनुष्य ब्राक्षणॉफो भोजन 
करावे और दक्षिणामें उन्हें बछ्ता और सुबर्ण आदि दे | 
जन्माष्टमीका ब्त करनेवाला पुत्रयुक्त होकर विष्णुलोकका भागी 





होता है । जो मनुष्य पुत्रप्राप्तेैकी इच्छासे प्रतिवर्ष इस .... 
श्रतका अनुष्ठान करता है; वह “पुम! नामक नरकके मयसे 
मुक्त हो जाता है। (सकाम मश्रत फरनेवाछा भगवान्‌ 
मोबिन्दसे प्रार्थना करे--) 'प्रभो! मुझे पुत्र, धन) आयु: 
आरोग्य और संतति दीजिये । गोविन्द ] मुझे धर्म; 
काम, सौभाग्य, खवर्ग ओर मोक्ष प्रदान कीजिये! ॥ १६---१८॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेम महापुराणमें, “अध्मीके द्र॒तोंका बुणेन'! नामक एक सौ तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १८३ ॥ 


४-५४ ३७१८-८० 


एक सो चोरासीवोँं अध्याय 
अष्टसी-सम्बन्धी विविध व्रत 


अग्निदेव कद्दते हैँ--मुनिभ्रेष्ष वसिष्ठ | चेत्र मासके 
शुक्कपक्षकी अष्टमीको अत करे और उस दिन ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा मातृगर्णोका जप-यूज़न करे । कृष्णपक्षकी 
अप्रमीफो एक वर्ष श्रीकृष्णकी पूजा करके मनुष्य संतानरूप 
अर्थकी प्राप्ति कर लेता है ॥ १ ॥ 


अब मैं “काल्मए्मी”का वर्णन करता हूँ । यह शत 
मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टसीको करना चाहिये । 
रात्रि होनेपर ब्रत करनेबाला ख्तानादिसे पविश्न हो, भगवान्‌ 
“इशंकर”का पूजन करके गोमूत्रसे अतका पारण करे । रात्रिको 
भूमिपर शयन करे। पौध मासमें दाम्भुःका पूजन करके छुतका 
आद्वार तथा माषमें “महेश्वरःकी अचंना करके दुग्धका पान 
करे | फाल्युनमें 'महादेव'की पूजा करके अच्छी प्रकार 
उपबास करनेके बाद तिछूका भोजन करे । चेत्रमें प्थथाणु'का 
पूजन करके जौका भोजन करे | वैशाखमें (शिव”की पूजा करे 
और कुशजलूस पारण करे । ज्येष्ठम धपशुपति?का पूजन करके 
अज्जजल ( झरनेके जल ) फा पान करे । आषादमें ८उम्र”की 
अचचना करके गोमयका भक्षण और आवणमें “दर्व?का पूजन 
करके मन्दारके पुष्पका भसश्षण करे | भाद्रपदमे राजिके समय 
“ब्यम्बक”का पूजन करके बिल्वपत्रका भक्षण करे । अश्रविनमें 
६ंश'की अर्चना करके चाबल और कार्तिकमें ८हद्व!का पूजन 
करके दधिका भोजन करे | वर्षकी समाप्ति होनेपर होम करे 
और सर्वतो ( लिझ्ञतो )-भद्रका निर्माण करके उसमें 
भगवान्‌ शांकरका पूजन फरे | तदनन्तर आचार्यकों गौ, 
बर्तन और सुवर्णका दान करे । अन्य ब्म्णोफों भी उन्हीं 
बस्तुआँका दान करे। बाक्षणोंको आमन्त्रित करके भोजन 
कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ २-७३ ॥ 


प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंकी अष्टमी तिथियौंकों रात्रिमें 
भोजन करे और वर्षके पूर्ण होनेपर भोदान करे । इससे 
मनुष्य इन्द्रपदको प्राप्त कर लेता है । यह प्स्वगंति-बतः कह्दा 
जाता है। कृष्ण अथव्ा शुक्ल - किसी भी पश्षमें अष्मीको 
बुधवारका योग हो, उस दिन व्रत रखे ओर एक समय 
भोजन करे । जो मनुष्य अष्टमीका ब्रत करते हैं, उनके घरमें 
कभी सम्मत्तिका अभाव नहीं होता | दो अंगुलिया छोड़कर 
आठ मुट्ठी चावल ले और उसका भात बनाकर कुदायुक्त 
आम्रपत्रके दोनेमें रक्‍से | कुलाम्बिकासहित बुधका पूजन 
करना चाहिये और ्लुधाष्टमी-जत'की कथा सुनकर भोजन 
करे । तदनन्तर ब्राक्षणको कफड़ी और चावरूसहित 
यथाअक्ति दक्षिणा दे ॥ ८-१२॥ 

( 'बुधाएमी बरतःको कथा निम्नलिखित है--- ) धीर 
नामक, एक ब्राह्मण था । उसको पत्नोका नाम 
था रम्मा ओर पुत्रडा नाम काशिक था। उसके एक 
पुत्री भी थी; जिसका नाम विजया था। उस बक्षणके 
धनद नामका एक बेंछ था । कोशिक उस बेलकों 
ग्वाछोके साथ चरानेक्रो ले गया | कौशिक गज्ञामे 
स्‍्नानादि कर्म करने रछूगा। उस समय चोर बेलकों 
चुरा के गये । कौशिक जब नदीसे नहाकर निकला, तय 
बलको वहाँ न पाकर अपनों बहिन विजयाके साथ 
उसकी खोजम चल पड़ा | उसने एक सरोवरमें देवलोक- 
का ख्रियोंका समूह देखा और उनसे भोजन माँगा । 
इसपर उन ख़्ियोंने कह्मा--/आप आज हमारे अतिथि 
हुए हैं, इसलिये अत करके भोजन कीजिये |? तदनन्तर 
फोशिकने “बुधाष्टमी'का ब्रत फरके भोजन किया । उधर 


कष्याय १८५ ] ' 


चे०श, 








भीर बनरक्षकके पास पहुँचा और अपना बेर छेकर 
विजयाके साथ छौट आया | धीर आइझणने यथासमय 
विजयाका विवाह कर दिया और स्वयं सृत्युके पश्चात्‌ 
यमलोकको प्राप्त हुआ । परंतु फौकशिक अतके प्रभावसे 
अयोध्याफा राज़ा हुआ । विजया अपने मांता-पिताकों 
नरककी यातना भोगते देख यमराजके शरणापतन्न 
हुई । कौशिक जब मसृगयाके उद्देश्यसे बनें आया। तब 
डसने पूछा--भमेरे माता-पिता नरकसे मुक्त कैसे हो सकते 
हैं ४ उस समय यमराजने वहोँ प्रकट होफर कहा--- 
'बुधाष्मीके दो ब्र्तोके फलसे |! तब कौशिकने अपने 
माता-पिताके उद्देश्यसे दो बुधाश्मी-अतॉका फल दिया। 
इससे उसके माता-पिता स्वगंमें चले गये । तदनन्तर 
विजयाने भी इर्षित होकर भोग-मोक्षादिकी सिद्धिके लिये 
इस वब्रतका अनुष्तान किया ॥ १३--२०३ ॥ 
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यसिष्ठ | चेत्र मासके शक्ृपक्षकी अष्टमीफों जब पुनर्षेसु 
नक्षत्रका योग हों; उस समय जो मनुष्य अशोक-पृष्पकी 
आठ कफलिकांओंका रस-पान करते हैं; थे कभी झोकफों 
प्रात नहीं होते । ( कलिकाओंका रसपान निम्नलिखित 
मन्त्रसे करना चाहिये-- ) 


स्वामशोक हराभीएं._ मधुमाससमुसव । 

पिबामसि शोकसंतर्तों मामशोक॑ खदा कुरु ॥ 

“चैत्र मासमें विकसित होनेबाले अशोक | तुम मगवान्‌ 
झंकरके प्रिय .हों। में शोकसे संतत होकर तुम्हारी 
कल्किओंफा पान करता हूँ । अपनो ही तरह मुझे 
भी सदाके लिये शोकरहित कर दो ।' चैत्रादि मार्सोकी 
अष्टमीकी मातृगणकी पूजा करनेवाला मनुष्य शन्नुओंपर विजय 
प्रात कर लेता है॥ २१-२३ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नंग महापुराणमें ५अष्टमीके विविध ब्रतोंका बेणेन' नामक एक सौचौरासीयाँ अध्याप पूरा हुआ ॥ १८४ ॥ 


। पासीवों: 
एक सो पचासीवाँ अध्याय 
नवमी तिथिके त्रत. - 


अप्निदेव कहते दे--वसिष्ट | अब मैं मोग और मोक्ष 
आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाके नवमी-सम्बन्धी अर्तोका 
वर्णन करता हूँ । आश्विनके शक्लपक्षमें “गौरी-नवमी?का 
प्रत करके देवीका पूजन करना चाहिये। इस नवमीकों 
८पिष्टका-नवर्मी” होती है | उसका जत करनेवाले मनुष्यफों 
देवीका पूजन करके पिष्टान्का भोजन करना चाहिये । 
आश्रिनके झक्तपक्षकी जिस नवमीको अष्टमी और मूलनक्षत्र- 
का योग हो एवं सूर्य कन्‍्या-राशिपर स्थित हों, डसे 
धहानवमी” कहा गया है। वह सदा पापोंका विनाश 
करनेबाली है | इस दिन नवदुर्गाओंको नौ स्थानोंमे अथवा 
एक स्थानमें स्थित करके उनका पूजन करना चाहिये । 
मध्यमें अश्ादशभुजा महालरूदमी एवं दोनों पाश्य भागोंमें 
शेष दुर्गाओंका पूजन करना चाहिये | अज्ञन और डमरूके 
साथ निम्नलिखित क्रमसे नवदुर्गाओंकी स्थापना करनी 
चाहिये---रुद्रचण्डा; प्रच्ण्डा, चण्डोआ, चण्डनायिका, 
चण्डा; चण्डवती, पूज्या, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। इन 
सबके मध्यभागमें अष्टादशभुजा उग्रचण्डा मह्दिषमर्दिनी 
दुर्गाका पूजन करना चाहिये | '## घुर्गें दुर्ग रक्षसि स्वाहा।! 
--यह दशाक्षर-मन्त्र है---) १-६ ॥ 


जो मनुष्य इस विघिसे पूबोक्त दशाक्षर-मन्त्रका जप 
करता है; वह किससे भी बाधा नहीं प्रात्त करता | भगवती 
दुर्गा अपने वाम फर्रोंमे कपाछ। खेटक, घण्टा। दर्षणः 
तर्जनी-मुद्रा, धनुकः ध्वजा। डमरू और पाश एवं दक्षिण 
करोंभे शक्ति, मुदूगर, तिश्यूछ, बज, खन्न) भाला, अकछुंश, 
चक्र तथा शलाका छिये हुए हैं। उनके इन भायुर्धौकी 
भी अचंना करे ॥ ७-१० ॥ 

फिर 'कालि कालिः आदि मन्त्रफा जप करके खज्जसे 
पशुका वध करे | ( पहुबलिका भन्‍त्र इस प्रकार है-) 
फालि कालि पश्चेश्वरि लोहदण्डाये नमः ।? बलि-पश्चका 
रूुघिर और मांस) “पुलनाय नमः ।? कहकर ने्त्यफोणमें, 
व्यापराक्षस्थे नमः ।? कहकर वायव्यकोणगे) “चरक्‍्ये नमः ।! 
कहकर ईशानकोणभ एवं “विदारिकायेँ नमः ।! कहकर 
अप्रिकोणमें उनके उद्देश्यस समर्पित करे । राजा उसके 
सम्मुग्य स्नान करें और स्कनन्‍्द एवं विश्ञालके निमित्त 
पिष्टनिर्मित शन्रुकी बलि दे | राजिमे आाही आदि शक्तियों- 
का पूजन करे--- 

जयन्ती मज़छा काली भवद्ढककाली कपालिनी। 

दुर्गा शिवा क्षमा धान्नी स्वाह्म स्वथा नमोअस्लु ते ॥ 


ध्जयन्ती; मझ्छा। काली। भद्रकाली, कपालिनी। दु्गों 


2] 


शिवा; क्षमा; भात्री, सराहा ओर स्धा--इन नाममसे 


#।' 


कैद जगदम्बिके | ठुम्हें मेरा नमस्कार हो |! आदि 


# पुराण परमाध्रेय अ्रह्मधिद्याष्तरं परम्‌ # 


[ अध्याय १८९६-८८ 


स्नान कराके उनकी विविध उपचारोंसे पूजा करे । देबीके 
उद्देश्यसे किया हुआ ध्यजदान) रथयात्रा एवं यकिदान- 


अन्त्रोंसे देवीफी स्तुति करे और देवीको पद्माझ्तते कर्म अभी४ बस्तुओंकी प्राप्ति करानेवाला है॥ ११-१५॥ 
इस प्रकार आदि आप्नेय महापुराणमें ध्नगमीके अतोंक वर्णन” नामक एक सो पचासीरदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८५॥ 


7 जी डी 
एक सो छियासीाँ अध्याय 
दश्मी तिथिके व्रत 


अपग्निदेध कहते हैं --चमसिष्ठ | अब मैं दशमी-सम्बन्धी 
ब्रतके विषय कहता हूँ, जो धर्म-कामादिफी सिद्धि करनेवाल्म 
है। दशमीको एक समय भोजन फरे और ब्रतके समाप्त 


होनेपर दस गौओं और खर्णमयी प्रतिमाओंका दान फरे | 
ऐसा करनेसे मनुष्य ब्राक्षण आदि चारों वर्णोका अधिपति 
होता है ॥ १ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५दशमीके द्रतका वणन' नामक एक सौ छि्रासीवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ १८६ ॥ 


+--+>>-करजए-खु----- 


एक सो सतासीवोँ अध्याय 
एकादशी तिथिके वत । 


अग्निदेव कद्दते दं--वसिष्ठ | अब मैं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले एकादशी-अतका वर्णन करूँगा | अत 
करनेवाल्ा दशमीको मांस और मेशुनका परिस्याग कर दे 
एबं भजन भी नियमित करे । दोनों पक्षोंफी एकादशीफो 
भोजन न करे ॥ १३ ॥ 

द्वादक्ी-विद्धा एकादशीमें खयं भीहरि स्थित होते हैं, 
इसलिये द्वादशी-विद्धा एकादरीके अतका त्रयोदशीकों पारण 
करनेसे मनुष्य सौ यशौोका पृण्यफल प्रास करता है। जिस 
दिनके पूर्बभागमें एकादशी कलामात्र अवशिष्ट हो और 
शेषभागमे द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशीका;ज्त करके 
शयोदर्शीमं पारण करनेमे सौ यशोंका पुण्य प्राप्त होता है । 
दश्शभी-विद्धा एकादशीको कभी उपवास नहीं करना 
चाहिये! क्योंफि वह नरकफी प्राप्ति करानेवाली है ! 


एकादशीको निराहार रहकर) दूसरे दिन यह कहकर 
भोजन फरे---पुण्डरीकाक्ष | में आपकी शरण ग्रहण करता 
हूँ। अच्युत | अब मैं भोजन करूँगा ।? शुक्लपक्षकी 
एकादशीकों जब पुष्यनक्षत्रका योग हो, उस दिन उपवास 
करना चाहिये | वह अक्षयफल प्रदान करनेवाली है ओर 
ध्ापनाशिनी? कह्दी जाती है | श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी- 
विद्धा एकादशी “विजया? नामसे प्रसिद्ध है और भक्तोंको 
विजय देनेवाली है । फाल्गुन माममें पुष्यनक्षत्रसे युक्त 
एकादशीको भी सत्पुरुषोने पविजया! कहा है | वह 
गुणोंमे कई करोड़गुना अधिक मानी जाती है| एकादशीको 
सबका उपफकार करनेबालछी विष्णुपूजा अवश्य करनी 
चाहिये | इससे मनुष्य इस छोकमें धन ओर पुत्रोसि युक्त 
हो ( मृत्युके पश्चात्‌ ) विष्णुल्लेकम पूजित होता है ॥२-९॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेय महापुराणमें "एकादशीके ब्रतोंका बरणन* नामक ण्क सौ सतासीवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८७॥ 


एक सो अठासीवोँ अध्याय 
द्वादशी विथिके बत 


अप्लनिदेव कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ | अब मैं भोग एवं 


नहीं माँगे। उपवास करके भी भिक्षा-अहण करनेवाले मनुष्यका 


मोक्षप्रद द्वादशी-सम्बन्धी बत कहता हूँ । द्वादशी तिथिको द्वादशीजत सफल नहीं हो सकता । चेत्र मासके शुक्कपक्षकी 


मनुष्य रात्रिकों एक समय भोजन करे और किसीसे कुछ 


द्वादशी तिथिकों प्मदनद्वादशी”का जत करनेबाछा भोग और 


अध्याय १८९ ] 


# अवण-पादक्की मतका वर्ण # 


३११ 


च्च्च््य्प्य्य्य्प्ल्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्य्य््य्य्ल्ल्ख्ख्स्टस्स्ट्स्् सच भय च्च्ध्स्स्च्व्च्ध्य्प्ध्सस्य्य्य्य््य्प्ध्स्ल्प्््स््स्प्म्ण्र 


मोक्षकी हच्छासे कामदेवरुपी भीदरिका अर्चन करे | माघके 
शुक्रपक्षकी द्वादशीकों “भीमद्वादशी'का त्रत करना चाहिये 
और "नमो नारायणाय । मन्जसे आीविष्णुका पूजन फरना 
चाहिये। ऐसा फरनेवाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता 
है। फाब्गुनके शक्लपक्षमं ध्गोविन्दद्धादशी”का बत होता है। 
आश्रिनमें /विशोकद्गादशी'का व्रत करनेवालेको भीहरिका 
पूजन करना चाहिये। मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी द्वादशीकों 
श्रीकृष्णका पूजन करके जो मनुष्य लबणका दान करता हैं 
वह सम्पूर्ण रसोंके दानका फल प्राप्त करता है । भाद्रपदमें 
'गोबत्सद्रादशी'का श्रत करनेवाछा मोवत्सका पूजन करे । 
माघ मासके व्यतीत हो जानेपर फास्गुनके कृष्णपक्षकी द्वादशीः 
जो अश्रवणनक्षत्रते संयुक्त हो; उसे /तिलद्वादशीः कहां गया 
है। इस दिन तिलोंसे ही स्नान और होम फरना चाहिये 
तथा तिलके लड्‌डुओंका भोग लगाना चाहिये | मन्दिरमें 
तिलके तेलसे युक्त दीपफ समर्पित फरना चाहिये तथा 
पितरोंकों तिलाझलि देनी चाहिये। ब्राक्षणॉंकी तिलदान 
करे | होम और उपवाससे ही /तिलद्वादशी”का फल प्रात्त 


होता है। ' नमो अगवते वासुद्देवाय !”-मम्त्रसे भीमिष्णुकी 
पूजा करनी चाहिये | उपर्जुक्त बिधिसे छः बार (तिकद्गादशी'- 
का ब्त करनेवाला कुलसहित ख्र्गकों प्राप्त करता है। 
फाल्गुनके शक्लपक्षमें पमनोरथद्वादशी'का अत करनेबाला 
भौहरिका पूजन करे । इसी दिन #नामदादशी'का अत 
करनेवाला “केशव” आदि नामौसे श्रीहरिका एक वर्षतक पूजन 
करे । वह मनुष्य सृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गमे दी जाता है। बह 
कभी नरकगामी नहीं हो सकता । फाल्युनके श॒क्कपक्षमें 
“सुमतिद्वादशी”का जत करके विष्णुका पूजन फरे | भाद्रपद 
मासके शजक्लपक्षम पअनन्तद्वादशी'का जत फरे | माघके झल्ल- 
पक्षमें आइलेषा अथवा मूलनक्षत्र॒से युक्त (तिलद्व।दशी” करने- 
वाला मनुष्य “कृष्णाय नमः |! मन्त्रसे श्रीकृष्णका पूजन 
करे और तिलोंका होम फरे । फाल्गुनके शुक्लपक्षमें 
“सुगतिद्वादशी”का श्रत करनेवाला “जय कृष्ण नमस्तुभ्यम! 
मन्त्रसे एक बर्षतक श्रीकृष्णकी पूजा करे | ऐसा फरनेसे 
मनुष्य भोग और मोक्ष--दोनों प्रात्त कर छेता है। पौषके 
शुह्नपक्षकी दादशीफो “सम्प्राप्ति-दादशी का ब्त करे | १-१४॥ 


इस प्रकाः आदि आग्नेय महापुराणमें “द्वादशीके द्रतोंका बर्णन* नामक एक सौ अ्ठासीवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥१८८॥ 


एक सो नवासीयाँ अध्याय 
श्रवण-द्वादशी-बतका वर्णन 


अप्लिदेव कहते हैं---अब में माद्रपदमासके शुवलपक्षमें 
किये जानेबाले श्रवणद्वादशी? ब्रतके विषय कहता हूँ। 
यह श्रवण नक्षत्रसे संयुक्त होनेपर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं 
उपवास करनेपर महान्‌ फल प्रदान करनेवाली है | भ्रवण- 
द्वादशीके दिन नरदियोंके संगमपर स्नान करनेसे विशेष 
फल प्राम होता है तथा बुधवार और अवणनशक्षत्रसे युक्त 
हादशी दान आदि कर्मोमें महान फलदायिनी होती 
है॥ १-२७ 

श्रयोदशीके निषिद्ध होनेपर भी इस अतका पारण 
अ्रयोदशीकी करना चाहिये-- 

संकल्प-मन्त्र 

द्वादश्यां व निराहारों थासनं पूजयाग्यहम ॥ 

डदकुम्मे स्वयं श्रयोदश्यां तु॒पारणम्‌। 

कं दादशीको निराहार रहकर जल्पूर्ण कलशपर स्थित 
स्वरनिर्मित वामन-मूर्तिका पूजन करता हूँ एवं मैं ब्रतका 
पारण भयोदशीको करूंगा ।? 


आधवाहन-मन्तर 
आवाहयाम्यईइं विष्णु वामन॑ शह्बुचक्रिणम्‌ ॥ 
सिसवस्तयुगवछल्ने घटे.. सच्छत्रपादुके । 
मैं दो श्वेतव्नोंसे आच्छादित एवं छत्न-पाहुकाओंसे 
युक्त कलद्यपर शब्भ--चक्रधारी वामनावतार विष्णुका आवाइन 
करता हूँ ।? 
स्नानाएं ण-मन्त्र 
स्नापयामि जले: शुद्धेविप्णुं पद्कासृताविभिः ॥ 
उम्रवण्डधरं विष्णु घासनाय मसो नमः । 
कं छत्न एवं दण्डसे बिभूषित सबंब्यापी श्रीविष्णुको 
पश्चामृत आदि एबं बिशुद्ध जछका स्नान समर्षित करता 
हूँ । भगवान्‌ बामनको नमस्कार है ।? 
अध्यदान-मन्ज 
अष्य दद्ामि देवेक्ष अब्योहांधेः सदार्चितः ॥ 
भ्रुक्तिसुक्तिपजाकीतिंसवें शर्येयुल॑ कुर। 








+हैरैए, 





++ 


'देवेश्वर | आप अध्यंके अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे 
कोॉंगोद्वारा भी सदेव पूजित हैं | में आपको अर्ध्यदान करता 
हूँ। मुसे भोग। मोक्ष) संतान; यश और सभी प्रकारके 
प्ेश्वयोते युक्त फीजिये | 

फिर “वाम्ननाथ नमःः इस भन्ज्रसे रान्धद्रव्य समर्पित 
करे और इसी मन्त्रद्वारा श्रीदरिके उद्देश्यने एक सौ आठ 
आहतियाँ दे ॥ ३-७ ॥ 

“कक नम्तो वासुदेवाय |? मन्त्रने श्रीदरिके शिरोभागफी 
अच्ना करे | 'श्रीधराय नमः |? से मुखफा) 'कृष्णाय नमः ।? 
से कण्टदेशका; 'श्रीपलये नमः ।? फह्कर वक्षःस्थलका; 

धसर्वाद्धधारिणें नमः ।? कट्टकर दोनों मुजाओंका), “व्यापकाय 
समः । से नासि और “वामनाय नमः ४ बोलकर कटिप्रदेशका 
पूजन करे । 'ब्रेंछोक्यज्ननायथ नमः ।! मन्त्रसे भगवान्‌ 
बामनके उपस्थकी, 'स्वोधिप्तये नमः / से दोनों जऱघाओं- 
की एवं 'सर्वासने नमः ? कर श्रीविष्णुके चरणोंकी 
पूजा करे ॥ ८-१० ॥ 

तदनन्तर वाम्न भगवानफों घरतसिद्ध नैवेध और दही- 
मातमे परिपूर्ण कुम्म समर्पित करे | रात्रिमें जागरण 
करके प्रातःकाल संगममे स्नान फरे | फिर गन्ष-पुष्पादिसे 
भगवानका पूजन करके निम्नाड्नित मन्‍त्रसे पुष्पान्नक्त 
समर्पित करे -- 


# पुराणं परमाप्रेय प्रद्मधिधाक्षर परम # 


स्श्स्ख्य्य्ल््ल्स्य्ल्््््ख्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्स्य्य््स्य््य्च्च्च्य्ल्स्श्च्च्च्ख्प्सस्ल्च्म्स्5 


[ अध्याय १६० 





नमो... नमस्ते गोविन्द ब्रधभ्रवणसंक्षित 0 

अपौधसंक्षय॑ कृत्वा. सर्वसीज्यम्दो.. भतर। 

प्रीय्ता देवदेवेश मम नित्य जनादन ॥ 

ब्वुध एवं श्रवणसंशक गोविन्द ! आपको नमस्कार 
है, नमस्कार है। मेरे पापसमृहका विनाश करके समस्त 
सौख्य प्रदान कीजिये | देवदेवेश्वर जनादन ! आप मेरी इस 
पुष्पाज्ञल्सि नित्य प्रसन्न हो! ॥ ११०१३ ॥ 


( तत्पश्वात्‌ स््यूर्ण पूजन-द्रव्य इस मन्‍्त्रसे किसी 
विद्वान व्राह्मणकों दे--- ) 

बामनो बुद्धिदों दाता दृब्यस्थों तामतः स्वयस्‌ । 

वामनः श्रतिगृद्णाति वामनों में ददाति च॥ 

दृब्यस्थो वाप्नों निन्‍्य वासनाव नप्तोी नमः । 


धमग्वान्‌ वामनने युझे दानकी बुद्धि प्रदान की है । 
वे ही दाता ई। देय-द्रव्यमे भी स्वत्त वामन स्थित हैं। 
बामन भगवान्‌ ह्वी इसे अहण कर रहें £ और बामन दी 
मुझे प्रदान करते है | भगवान वामन नित्य सभी द्वव्योंमे 
स्थित हैं | उन श्रीवामनावतार विश्णुकोी नमस्कार है 
नमस्कार है [? 

इस प्रकार आद्णफी दक्षिणासद्तित पृजन-द्रव्य देकर 
ब्राह्मणोंको भोजन कराके स्यं भोजन करे ॥ १४-१५ ॥ 


इस प्रकार आदि आसनेय महापुराणमें पअवणद्वादशी हतका वर्णन" नागक एक सौ नगरोवों अध्याय पुर हुआ॥९८५ ॥ 


एक सो नब्बेवाँ अध्याय 


अखण्डद्वादशी-बतका वर्णन 


अग्निदेव कहते है... अब्र मैं (अखण्डद्वादशी' बतके 
विषयर्म कहता हूँ; जो समस्त अरतोंफी संम्पर्णताका सम्पादन 
करनेवाली है। मार्गशीपके शक्लपक्षकी द्वादशीकों उपवास 
करके भगवान्‌ श्रीविष्ःका 0जन करें | ब्रत करनेवादय 
सनुष्य पश्नगव्य-मिश्रित जलसे स्नान करें और उसीका 
चएएए करे ५ इए दुआ ऋष्टएुको जो! औएड चने रूस 
हुआ पान्न दान दे | भगवान श्रीविष्णुके सम्मुख इस प्रकार 
प्राथना करे-- -भगवन्‌ ! सात जन्मोंगें मेरे द्वारा जो अत 
खण्डित हुआ हो, आपकी कपास वह मेरे लिये अखण्ड 
फरदायक हो जाय | पुरुषोत्तम ! नेसे आप इस अम्वण्ड 


चराचर विश्वके रूपमे स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किये हुए, 
समस्त अत अखण्ड हो जापें |! इस प्रकार ( भागशीबसे 
आरम्भ करके फाव्गुनतक ) प्रत्येक मासमें करना चाहिये | 
इस ब्तकों चार महीनेतक फरनेका विधान है। चैचसे 
आधषादपय॑न्त यह ब्रत कग्नेपर सक्तसे भरा हुआ पात्र दान 
करे) आणसे प्रस्भ्म करके इस अतकी कार्तिकर्म सप्तातत 
करना चाहिये | उपर्युक्त विधिमे *अखण्डद्वादशी? का प्रत 
करनेपर सात जन्मोंके खण्डित अतेकों यह सफल बना देता 
है। इसके करनेंसे मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य; 
राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है ॥ १-६ ॥ 


इस प्रकार आदि आब्नेय महापुराणमें 'अल्लण्डद्वादशी-अतका वर्णन! नामक एक सौ नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥ १९० ॥ 
नहा सपा... िक हैः 


अध्याय १९१-१९२] 


# चतुृशी-सम्बन्धी घत # 


झ्रैरे 





एक सो इक्यानबेवों अध्याय 
श्रयोदशी तिथिके अत 


अग्निदेव कद्ते हँ---अब मैं त्रयोदशी तिथिके शत 
कहता हूँ, जो सब कुछ देनेवाले हैं। पहले में “अनक्- 
त्रयोदशी! के विधयमें बतलछाता हूँ । पूर्वफालमें अनज्ञ 
( कामदेव ) ने इसका ब्रत किया था । मार्गशी्ष शुक्ला 
श्रयोदशीकोी कामदेवखरूप “हर” की पूजा करे । रात्रिमें 
मघुका भोजन करे तथा तिल और अक्षत-मिश्रित छृतका होम 
करे | पोषमें ध्योगेश्वरर का पूजन एवं होम करके चन्दनका 
प्राशन करे। साधमें “मददेश्वर!की अर्चना करके मौक्तिक ( रक्षा 
नामक पौधेके ) जलका आहार करे | इससे मनुष्य खर्गलेकफो 
प्रात् करता है। व्रत करनेवाला फाब्गुनमें थ्वीरभद्र” का पूजन 
करके कक्लोलका प्राशन करे। चैन्रमें 'सुरूप” नामक शिवफी 
अचंना करके फर्पूरंका आहार करनेवाला मनुष्य सौभाग्ययुक्त 
होता है। वैशाखमें म्रद्दारूप” की पूजा करके जायफलका 
भोजन करे | ब्त करनेवाला मनुष्य ज्येष्ट मासमें धप्रधुम्न! का 
पूजन करे और छोंग चबाकर रहे | आषादमें ८उम्रापतिः की 


अचेना करके तिलूमिश्रित जलका पान करे। श्रावणमें 
धूलपाणिः का पूजन करके सुगन्धित जल्का पान करे । 
भाद्रपदर्म अगुरुका प्राशन करे और '्यद्योजातः का 
पूजन करे। आश्विनमें “ज्िदशाधिप शंकर” के पूजनपूर्वक 
खण्णजलका पान करे | जती पुरुष कार्तिकमें “बिश्वेश्वरः की 
अचंनाके अनन्त्र लवणका भक्षण फरे । इस प्रकार 
वर्षके समास होनेपर खर्णनिर्मित शिवकिक्षको आमके 
पत्तों और बस्वसे ढककर ब्राक्मणको सत्कायूर्षक दान दे। 
साथ ही गो शय्या। छत्न। कलश, पादुका तथा रसपूर् 
पात्र भी दे॥ १-९ 0 

चेजके शुक्ृपक्षफी भयोदशीको सिन्दूर और फाजलसे 
अशोकवृक्षको अक्वित करके उसके नीचे रति और प्रीति 
(कामकी पत्नियों) से युक्त फामदेवका स्मरण करे | इस 
प्रकार कामनायुक्त साधक एक वधंतक कामदेवकां पूजन 
करे । यह “कामज्रयोदशी शत” कहलाता है ॥ १०-११॥ 


इस प्रकार आदि आउ्नेभ महापुराणमें 'अ्योदशीके अठका वर्णेन' नामक एक सौ इक्यानबेवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ १०१ ॥ 





एक सो बानबेवों अध्याय 
चतुदंशी-सम्बन्धी व्रत 


अग्निदेव कहते हैं--बसिष्ट ! अब मैं चत॒दंशी तिथिकों 
किये जानेवाले ब्रतका वर्णन करूँगा । बह अत ,भोग और 
मोछ्ध देनेबाल्ा है | कार्तिककी चतुर्दशीको निराहर रहकर 
भगवान्‌ शिवका पूजन करे और वहाँसे आरम्भ करके प्रत्येक 
मासकी शिव-चतुदंशीको ब्रत और शिवपूजनफा क्रम चलाते 
हुए एक वर्षतक इस नियमकों निभावे | ऐसा करनेवाल 
पुरुष भोग, घन और दीर्घायुसे सम्पन्न होता है ॥ १३ | 

मार्रश्षीषं मासके शुकृृप७में अश्मी। तृतीया, दादी 
अथवा चतुदंशीको मौन धारण करके फलाहारपर रहें और 
देवताफा पूजन करे तथा कुछ फर्लोका सदाके लिये त्याग 
करके उन्हींका दान करे। इस अकार “कलरूचतुर्दशी? का 
अत फरनेबाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण--दोनों पश्चोंकी 
आदुदंशी एवं अहमीकों उपभासपूर्यक भगवान्‌, शिवकी पूजा 
करे | इस विधिते दोनों पक्षोकी अतुर्दशीका अत करनेबाला 
मनुष्य खगंकोकका भागी होता है । कृष्णपक्षकी अहमी तथा 


स० यु० सेन 8०-- 


चदुर्दशीको नक्तत्रत ( केवल रातमें भोजन ) करनेसे साधक 
इहलोकमें अमीष्टठ भोग तथा परलोकमें श्रम गति पाता है। 
कातिककी कृष्णा चतुदंशीकों स्नान करके ध्वजके आकारवाके 
बौंसके डंडॉपर देवराज इन्द्रफी आराधना करनेसे मनुष्य 
बुखी होता है ॥ २--६ ॥ 

तदनन्तर प्रत्येक मासफकी झक्ल चठ॒दंशीकों भीहरिके 
कुशमय विग्रहका निर्माण करके उसे जलसे भरे पात्रके 
ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे | उस दिल अरहनी 
धघानके एक सेर चावलके आटेका पूआ बनवा के | 
उसमेंसे आधा ब्राक्षणकों दे दे और आधा अपने उपयोगमे 
छाबे ॥ ७-८ ॥ 

नदियोंके तटपर इस अत और पूजनका आयोजन करके 
बहीं भीहरिके (अनन्तत्रतःकी कथाका भी श्बण या कीर्तन 
करना चाहिये | उस समय चतुदंश प्रन्यिगोंसे युक्त अनन्त- 
छूजका निर्माण करके अनन्तकी भागनासे ही उसका पूजन 


नन्‍ननननननने नाता पतन अननलानन गयानीा- जा नजमप_भानमाकाककृणअक पर कक ७०० फागफमल»पर,-अन्‍्क न नजञापक.. >क रा 
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. इ९४ 


करे | फिर निम्माह्लित मन्‍्धसे अभिमन्त्रित करके उसे अपने 
हाथ या कण्ठमें बाँध के | मन्त्र इस प्रफार है-- 


# पुराण परमाप्नेय ब्रह्मविद्याक्षर परम * 


नध्ध्ध्य्ध््य्स्प्स्स्स्प्च्भ्स्सस््स््त््च्य्च्य्य््स््स्स्स्न्च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्प्स्च्यप्चय्स््लससससस्स्स्स्््स्स्समलल्स्सस हे 


[ अध्याय २९३-१९७ . 


“है बासुदेव ! संसारूूपी अपार पारावारमें छूबे हुए 
हम-जैसे प्राणियोंका आप उद्धार करें| आपके खरूपका 


शनमतसंसारमइासमुदे कहीं अन्त नहीं है। आप हमें अपने उसी “अनन्त ख्रूपमें 
मस्मान्‌ समभ्युद्धर वासुदेव ॥ मिला लें। आप अनन्तरूप परमेश्वरकों बारंबार नमस्कार 
अमनमण्तरूपे. विनियोजयस्व है।” इस प्रकार अनन्तत्रतका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य 
द्वानस्‍्तरूपाय. नमो नमस्ते । परमानन्दका भागी होता है ॥ ९-१० ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें “अनेक प्रकारके चतुददेशी-्रतेंका वणन' नामक एक सौ बानबेवोँ अध्याय पूरा हुआ 0१९०५ 
3. 236२३ 
एक सो तिरानबेवाँ अध्याय 
शिवरात्रि-ब्रत 


अग्निदेव कहते हँ--बसिष्ठ | अब मैं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले ८द्विवरात्रि-्त? का वर्णन करता हूँ। 
एकाग्रचिससे उसका श्रवण करो । फाव्युनके रृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीको मनुष्य फामनासहित उपवास करे | बरत करनेवाला 
रात्रिको जागरण करे और यह कहे--५म चअतु्दशीको 
भोजनका परित्याग करके शिबरात्रिका अत करता हूँ। मैं 
अतयुक्त होकर राभि-जागरणके द्वारा शिवका पूजन करता 
हूँ । मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेबाले शंकरका आवाहन 
करता हूँ । शिव | आप नरक-समुद्रसे पार करानेवाली 


नौकाके समान हैं? आपको नमस्कार है। आप प्रजा और 
राज्यादि प्रदान करनेवाले; मज्ञल्मय एवं शान्तस्वरूप हैं। 
आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या) घन 
और स्वर्ग-मार्गफी प्राप्ति करनेवाले हैं | मुझे धर्म दीजिये; 
घन दीजिये और कामभोगादि प्रदान कीजिये | मुझे गुणः 
कीति और सुखसे सम्पन्न कीजिये तथा खर्ग और मोक्ष 
प्रदान कीजिये ।! इस शिवरात्रि-अतके प्रभावसे पापात्मा 
सुन्दरसेन व्याधने भी पुण्य प्रात्त किया ॥ १---६ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ४शिवर्ाश्रि-हतका वर्णन! नामक एक सौ तिरानबेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६३ ॥ 


एक सो चोरानबेवाँ अध्याय 
अशोकपूर्णिमा आदि व्रतोंका वर्णन 


अग्निदेव कहते हैं -अब मैं “अशोकपूर्णिमा'के 
विषयर्म कद्दता हूँ | फाल्युनके शुक्लूपक्षकी पूर्णिमाको 
भगवान्‌ वराह्द ओर भूदेवीका पूजन करे | एक वर्ष ऐसा 
करनेसे मनुष्य भोग और मोक्ष--दोनोंको प्राप्त कर छेता 
है। कार्तिककी पूर्णिमाको इृषोत्स्ग करके रात्रिग्रतका 
अनुष्ठान करे । इससे मनुष्य शिवलोककों प्राप्त होता है। 
यह उत्तम मत लपोत्सगं्रत'के नामसे प्रसिद्ध है । 
आश्विनके पितृपक्षकी अमावास्थाकों पितरोंके उद्देश्यते जो 
कुछ दिया जाता है, वह अक्षय द्वोता है | मनुष्य किसी 
बर्ष इस अमावात्याको उपवासपू्बक पितरोंका पूजन करके 
पापरहित होकर स्वगंकों प्राप्त कर छेता है| माघ मासकी 
अमावास्याको ( सावित्रीसहिंत ) ब्रक्माका पूजन फरके 
सम्पूर्ण अभीष्ठ फामनाओंकों प्रात कर छेता है। 

अब मैं प्यट्सावित्रीः-सम्बन्धी अमावाहाके विषयमें कहता 


इस प्रकार रुंदे आग्नेय सद्दापुराणमें "तिथि-ऋतका वणेन* 


हूँ; जो पुण्यमयी एवं भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति करानेबाली 
है। तत करनेवाल्ली नारी ( त्रयोदशीसे अमावास्थातक ) 
“त्रिराजन्नत” करे और च्वयेष्ठकी अमावाल्याकों बट्बक्षके 
बघूलभागमें महासतो सावित्रीका सतथान्यसे पूजन करे । जब 
रात्रि कुछ शेष हो; उसी समय वटके कण्ठसूत्र छपेटकर 
कुछ्ूमादिसे उसका पूजन करे | प्रभातकालमें बटके समीप 
हृत्य करे और गीत गाये | “नमः साविश्ये सस्यवते ।? 
( सत्यवान:सावित्रीकोी नमस्कार है )--ऐसा कहकर 
सत्यवान-सावित्रीकों भमस्कार करे और उनको समर्पित 
किया हुआ नेवेद ब्राह्मणकों दे | फिर अपने घर आकर 
प्राकह्षणोंकी भोजन कराके स्वयं भी भोजन फरे। 'साविश्रीदेषी 
प्रीयतास्‌ ।? ( साविन्नीदेवी प्रसन्‍न हों )--ऐसा कहकर 
अतका विसर्जन करे । इससे नारी सौभाग्य आदिको प्रात 
फरती है ॥ १-८ ॥ 


नपतक एक से ओोरानदेवाँ 
फेर परेड कल अध्याय पूर हुआ ॥ २५४६ ॥ 


अध्याय १९५-१९६ ] 


# महात्र-सस्वन्धी अल # 


देश्ण 





एक सो पंचानबेवाँ अध्याय 
वार-सम्बन्धी बरतोंका वर्णन 


अम्निदेव कहते हैं---वसिष्ठ ! अब मैं भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेबाले वार-सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन करता हूँ । 
जब रविवारको हस्त अथवा पुनर्वसु नश्नत्नका योग हो) तब 
पवित्र सर्वषधिमिश्रित जल्से स्नान करना चाहिये। इस 
प्रकार रविवारको श्राद्ध करनेवाला सात जन्‍्मोंमें रोगसे 
पीड़ित नहीं होता। संक्रान्तिके दिन यदि रविवार होः 
तो उसे पवित्र “आदित्य-हृदय! माना गया है। उस दिन 
अथवा हस्तनक्षत्रयुक्त रविवास्को एक वर्षतक नक्तत्रत 
करके मनुध्य सब कुछ पा छेता है । चित्रानक्षत्रयुक्त 
सोमवारके सात व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है । 


खातीनक्षत्रसे युक्त मद्ल्यारका ब्रत आरग्म फरे। इस 
प्रकार मजझलवारके सात नक्तत्रत करके मनुष्य दुःख- 
बाधाओंसे छुटकारा पाता है। बुध-सम्बन्धी श्रतमें विशाखा 
नक्षत्रयुक्त बुधवारकों ग्रहण करे | उससे आरम्भ 
करके बुधवारके सात नक्तत्रत करनेवाला बुधग्रहजनित 
पीड़ासे मुक्त हो जाता है । अनुराधानक्षत्रयुक्त गुरुवारसे 
आरम्म करके 'सात नक्तत्रत करनेवाला बृहस्पति-प्रहकी 
पीड़ासे; ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त शक्रवारकों ब्नत ग्रहण करके सात 
नक्तत्रत करनेवाल्य झुक्ग्रहकी पीड़ासे और मृलनक्षत्रयुक्त 
शनिवारस आरभ्म करके सात नक्तत्रत करनेवाला शनिग्रह- 
की पीड़ासे निशत्त हो जाता है ॥ १---५ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें "बार-सम्बन्धी क्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ पंचाननेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १०५॥ 


एक सो छियानबेवाँ अध्याय 
नक्षत्र-सम्बन्धी व्रत 


अप्निदेव कहते है--वसिष्ठ | अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी 
ब्रतोंका वर्णन करता हूँ। नक्षत्र-विशेषमें पूजन करनेपर 
श्रीहरि अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति करते हैं | सर्वप्रथम नक्षत्र- 
पुरुष श्रीहरिका चेत्र मासमें पूजन करे। मूल नक्षत्रमें 
शीहरिके चरण-कमर्लोकी और रोहिणी नक्षत्रमँ उनकी 
जज्ञाओंकी अर्चना करे। अश्विनी नक्षत्रके प्रात होनेपर 
जानुयुग्मका) पूर्वापाद़ा और उत्तराषादामें इनकी दोनों 
ऊदओंका, पूर्वाफाल्युनी और उत्तराफाब्गुनीमें उपस्थका) 
कृत्तिका नक्षत्रम कटिप्रदेशका, पूर्वाभाद्दा और उत्तरा- 
भाद्रपदार्में पाश्वंभागका, रेबती नक्षत्र कुक्षिदेशका, 
अनुराधामे स्तनयुगलका, धनिष्ठामें पृष्ठमागका, विशाखाम 
दोनों भुजाओंका एवं पुनवंस नक्षत्रमे अंगुलियोंका पूजन 
करे | आहलेपषार्मे न्लोंका पूजन करके ज्येष्ठामें कण्ठका 
यजन फरे। अवण नक्षत्र सर्वब्यापी श्रीहरिके कर्णदइयफा 
और पुष्य नश्षत्रमें बदन-मण्डलका पूजन फरे। स्वाती नक्षत्र्मे 
उनके दॉतोंके अम्रभागकी, झ्तमिषा नक्षत्रमे मुखकी अर्चना 
करे । मघा नक्षत्र नाखिकाकी; झुगशिरा नक्षत्र नेचरोकी 
चित्रा नक्षत्र छछाटकी एवं आदर नक्षणमें केशसमूहकी 


पूजा करें। वर्षके समाप्त होनेपर गुड़से परिपूर्ण फलशापर 
श्रीदरिकी खर्णमयी भू्तिकी पूजा करके ब्राक्मणकों दक्षिणा- 
सहित शाय्या) गौ और घनादिका दान दे ॥ १-७॥ 
सबके पूजनीय नश्षत्रपुरुष श्रीविष्णु शिवसे अभिन्न हैं 
इसलिये शाम्मवायनीय ( शिव-सम्बन्धी ) श्रत करनेवालेको 
कृत्तिका-नक्षत्र-सम्बन्धी कार्तिक मासमें ओर मृगशिरा-नक्षत्र- 
सम्बन्धी मार्गशीर्ष मासमें केशव आदि नामों एबं 'अच्युताय 
नमः ।? आदि अभन्‍्त्रोंद्ारा श्रीहरिका जन करना चाहिये--- 
संकल्प-मन्त्र 
कार्तिके कृत्तिकासे5द्धि मासनक्षत्रगं हरिस्‌ । 
शास्भवायनीयश्तक॑ करिंष्ये भुक्तिमक्तिदम ॥ 
पं कार्तिक मासकी कृत्तिकानक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा 
तिथिकों मास एवं नक्षत्रमें स्थित श्रीहरिका पूजन करूँगा 
तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले शाम्मवायनीय ब्रतका 
अनुष्ठान करूँगा |? 
आवाहन-सन्तर 
केशवादिमहामूर्तिमच्युत सर्वदायकस्‌ । 
क्ावाहयास्यहं 


'इ१द 


# पुराण परमाप्नेयं ऋवियासरं परम # 


[ अध्याय १९७ . 


बन न्न्ब्न्न्ब्न्ज्न्न्ज्ज्ज्््््म्म््च््य्ल््य््््स््स्स्य्स्च्च््च्य्च्च्य्च्प्य्य्य्य्य्य्च्च्च्च्च्च्प्स्स्च्च्य्य्स्य्स्य्य्स्स्य्च्स्स्स््स्स्स्स्स््जल» लिन शशनिशशिशि शशि ननिनिश शनि लि शशि कफसिशिकनिफ कर नि शकलक कक खत कक कक अपन कजओ+क-्कन्क+मकपक पक क पथ का्क-कज्क-+७०४-क-क> 





“जो केशव आदि मद्दामूर्तियोंके रूपमें स्थित हैं और 
आयु एवं आरोेग्यकी इृद्धि करनेवाके हैं; मैं उन सर्वप्रद 
सगबान्‌ अच्युतका आवाहन करता हूँ ।? 

अतफर्ता कार्तिकसे माघतक चार मासोंमें सदा अन्न-दान 
करें। फाल्गुनसे ज्ये्तक खिचड़ीका और आषाद्से आश्विन- 
तक खीरका दान करें। भगवान्‌ भ्रीहरि एयं ब्राक्षणॉरो 
शज्रिके समय नेवेश समर्पित फरे | पद्चगव्यके जलसे श्लञान 
घवं उसका आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है | 
भूर्तिके विसर्जनके पूर्व भगवानफो समर्पित किये हुए, समस्त 
पदार्थोकी 'नैवेध?ः कहा जाता है; परंतु जगदीश्वर भीहरिके 
विसर्जनके अनन्तर वह तत्काल ही “निर्माल्य” हो जाता है। 
( तदनन्तर भगवानसे निम्नलिगित प्रार्थना करे---) “अच्युत ! 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है। मेरे पापौका विनाश हो 
और पुण्योंकी इद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा 
अक्षय हों एवं मेरी संतान परम्परा कभी उच्छिन्न न हो | 

परात्परसरूप | अप्रमेय परमेश्वर | जिस प्रकार आप परसे 
भी परे एवं ब्रह्ममावर्स स्थित होकर सपनी मर्यादासे कभी 
ब्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोबाब्छित 
कार्यकों सिद्ध कीजिये | पापापद्वारी भगवन्‌ | मेरेद्वारा किये 

इस प्रकार आदि आग्नेग महापुराणमें प्नक्षत्र-त्॒तोंका द्णन* 





गये पापोंका अपदरण कीजिंये। अच्युत| अनन्त | गोविन्द ! 
अप्रमेयस्वरूप पुरुषोत्तम ! मुक्षपर प्रसन्न होइये और मेरे 
मनोमिलषित पदार्थफों अक्षय कीजिये |? इस प्रकार सात 
वर्षोतक श्रीहरिका पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्षकों 
सिद्ध कर छेता है |! ८-१७॥ ॥। 

अब में नक्षत्र-सम्बन्धी अतोंके प्रफरणमें अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति फरानेवाले “अनन्तत्रतःका वर्णन करूँगा। मार्गंशीर्ष 
मासमें जब म्गशिरा नक्षत्र प्राप्त हो) तब गोमूत्रका प्राशन 
फरके भ्रीहरिका यजन करे। वे मगवान्‌ अनन्त समस्त 
कामनाओँका अनन्त फल प्रदान करते हैं | इतना ही नहीं) 
वे पुनर्जन्ममे भी ब्रतकर्ताफों अनन्त पुण्यफलसे संयुक्त करते 
हैं। यह महाब्रत अनन्त पुण्यका संचय फरनेवाला है| यह 
अमिलषित वस्तुक्ी प्राति कराके उसे अक्षय बनाता है | 
भगवान्‌ अनन्तके चरणफकमल आदिका पूजन करके रात्रिके 
समय तेलूरहित मोजन करे | भगवान्‌ अनन्तके अद्देश्यसे 
मार्गशीष॑से फाल्गुनतक घृतफा) चेत्रसे आष्रादतक अगहनीके 
चावलका और श्रावणसे कार्तिकतक दुग्धका हवन करे | इस 
“अनन्तः ब्रतके प्रभावसे ही युवनाश्रकों मान्धाता पुत्ररूपमें 
आठ हुए थे ॥ १८-२३ ॥ 


नमक एक सौ छियानबेवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १०६ ॥ 


---*>»श2-<-- 


एक सो सत्तानवेवाँ अध्याय 
दिन-सम्बन्धी व्रत 


अग्निदेव कहते हँँं---वसिष्ठ | अब मैं दिवस-सम्बन्धी 
ज़तोंका वर्णन करता हूँ | सबसे पहले “्बेनुत्रतःके विषयर्मे 
बतछाता हूँ । जो मनुष्य विपुल स्वरणराशिफे साथ 
डमयसुखी गौका दान करता है और एक दिनतक 
पयोगतका आचरण करता है; वह परमपदको प्रात्त होता 
है। खर्णमय कव्पब्नक्षका दान देकर तीन दिनतक प्ययोगतः 
करनेनाला ब्रक्षपदको प्राप्त कर लेता है । इसे प्कल्पन्ृक्षजतः 
कहा गया है | बीस परसे अधिक स्वर्णकी प्रथ्वीका निर्माण 
कराके दान दे और एक दिन पयोवतका अनुष्ठान करे | 
केबल दिनमें जत रखनेसे मनुष्य रुद्रलोकफो प्राप्त होता है । 
जो प्रत्येक पश्षकी तीन राजियोंमे 'शकमुक्त-जतः रखता है; 
शह दिनमें निराइर रहकर “जिराजजत' फरनेनाला मनुष्य 
विधुल धन प्रात करता है। प्रत्येक मासमें तीन एकमुक्त 


नक्तत्रत करनेवाला गणपतिके सायुज्यको प्राप्त होता है | 
जो भगवान्‌ जनाद॑नके उद्देश्यसे धन्रिरात्रत्नत” का अनुष्ठान 
करता है; वह अपने सो कुलेके साथ भगवान्‌ श्रीहरिके वैकुण्ठ- 
धामकी जाता हैं। बतानुरागी मनुष्य मार्गशीषके झक्तपक्षकी 
नवमीसे विधिपूर्ष + त्रिशत्रत्रत प्रारम्भ करे। “नमो भगवते 
घासुदेवाय” मन्त्रका सहस् अथवा सौ बार जप करे । 
अष्टमीकी एकभुक्त ( दिनमें एक बार भोजन करना ) 
ज्त और नवमी: दशमी, एकादशीको उपबास करे | 
द्वादशीको भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे । यह ब्रत 
कार्तिकर्म करना चाहिये | बतकी समाप्तिपर ब्राह्मणॉंकी भोजन 
कराके; उन्हें बहू) शरणब्या, आसन, छत्र; यशोपवीत और 
पात्र दान करे । देते समय ज्ह्णोसि यह प्रार्थना करे--५दुस 
दुष्कर अतके अनुष्ठानमें मेरे द्वारा जो त्रुटि हुईं हो; आप 


अध्याय १९८ ] 


# मास-सम्बन्धी अत *# 
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लोगोंक्ी आशासे यह परिपूर्ण हो जाय !” यह #त्रियत्रजत! 
करनेषाला इस लोक भोगोंका उपभोग करके मृत्युके पदञ्मात्‌ 
भगवान्‌ भीविष्णुके सांनिध्यको प्राप्त करता है ॥ १--११॥ 

अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले कार्तिक-अतके 
विषयर्मे कहता हूँ । दशमीको पद्जगव्यका प्राशन करके 
एफादशीकी उपवास करें| इस बतके पालनमें कातिकके 
शुक्ल्पक्षकी द्वादशीकों श्रीविष्णुका पूजन करनेवाला मनुष्य 
विमानचारी देवता होता है | चेत्रमें त्रिरात्वत करके केवल 
राजिके समय भोजन करनेवाला एवं अतकी समाप्तिमं पाँच 


वकरियोंका दान देनेवाल्य सुखी होता है | कार्तिकके ध्ुक्ल- 
पक्षकी षष्ठीसे आरम्म करके तीन दिनतक फेव्ल घुग्ध पीकर 
रहे । फिर तीन दिनतक उपवास करे | इसे ाहेन्द्रकृष्छूः 
कट्दा जाता है । कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको आरम्म 
करके धपञ्चरात्रअत? करे | प्रथम दिन दुग्धपान करे, दूसरे 
दिन दधिका आहार करे; फिर तीन दिनतक उपबास करें | 
यह अर्थप्रद “मास्करकृच्छू” कहलाता है | शुक्लपक्षकी 
पञ्चमीसे आरम्भ करके छः दिनतक क्रमशः यवकी लपसी/ 
शाक; दधि, दुग्ध, घुत और जल--इन वस्तुओंका आहार 
करे | इसे “सांतपनंकृच्छू? कहा गया है ॥१२-१६ ॥| 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५दिवस-सम्बन्धी कतका वर्णन” मामक एक सौ 
सत्तानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९५७ ॥ 
+-+++++ >> अ्चकना 5... 


एक सो अट्ठानबेवाँ अध्याय 
मास-सम्बन्धी ब्त 


अपभिदेव कहते हैँ--मुनिश्रेष्ठ | अब मैं मास-अतोका 
वर्णन करूँगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | 
आपाढ़से प्रारम्भ होनेवाले चातुर्मास्यमें अम्यक्ञ ( मालिश और 
उबटन ) का त्याग करे | इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्रा 
करता है। वेशाखर्म पुष्परेणुतकका परित्याग करके गोदान 
करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। एक मास उपवास रखकर 
गोदान करनेबाला इस भीमत्रतके प्रभावसे भ्रीहरिस्वरूप हो 
जाता है। आपादसे प्रारम्म होनेवाले चातुर्मास्थमें नियमपूर्यक 
प्रात;स्नान करनेवाल्य विष्णुलोककों जाता हैं। माप अथवा 
चैत्र मासकी तृतीयाकों गुड़-चेनुका दान दे) इसे “गुड़जत! 
फहा गया है| इस महान्‌ जतका अनुष्ठान करनेबाला 
शिवस्वरूप हो जाता है । मार्गशीर्ष आदि मासोमें 
ध्नक्तब्रतः ( रात्रि एक बार भोजन ) करनेवाल्ग विष्णुल्येकका 
अधिकारी होता है | “एकभृुक्त अत”का पालन करनेवाला 
उसी प्रकार प्रथक्‌ रूपसे द्वादशीततका भी पालन करे | 
“कलब्रतः करनेवाला चातुमोस्यमें फर्लोका त्याग करके उनका 
दान करे ॥ १-५ ॥ 


श्रावणसे प्रारम्भ होनेवाले चातुम.स्यमें त्रतोंके अनुछ्ठानसे 
ब्रतकर्ता सब कुछ प्रात्त कर लेता द। चातुर्मास्य-अरतोंका 


इस प्रकार विधान करे---आपषादके शुकलूपक्षकों एकादशीकों 
उपवास रक्‍खे | प्रायः आषादमें प्राप्त होनेवाली कक- 
संक्रान्तिमं भीहरिका पूजन करे और कहै--“मगबन्‌ | मैंने 
आपके सम्मुख यह अत अहरण किया है | केशव | आपकी 
प्रसन्नतासे इसकी निर्विन्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनादन ! 
यदि इस अतके ग्रहणके अनन्तर इसकी अपूर्णतामें ही मेरी 
मृत्यु हो जाय, तो आपके छृपा-प्रसादसे यह ब्रत सम्पूर्ण हो।? 
व्रत करनेबाला द्विज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं और 
तेलका त्याग करके श्रीहरिका यजन करें। एक दिनके 
अन्तरसे उपवास रखकर त्रिरात्न्त करनेवाला बिष्णुलोकको 
प्रात्त होता है। ध्वान्द्रायण क्रतः करनेवाल्ा विष्णुल्लेकका 
और ध्मोन अत? करनेबाल्य मोक्षका अधिकारी होता है। 
“प्राजापत्य अत? करनेवाछा स्वर्गलोकको जाता है । सत्तू ओर 
यवका अक्षण करके; दुग्ध आदिका आहार करके, अथवा 
पश्चगव्य एवं जल पीकर क्ृच्छूनतोंका अनुष्ठान करनेबाला 
खर्गको प्राप्त होता है। शाक; मूल और फलके आहारपूर्वक 
कृच्छूजत करनेवाला मनुष्य बेकुण्ठको जाता है। मांस और 
रसक्रा परित्याग करके जौका भोजन करनेवाला भ्रीदरिके 
सांनिध्यको प्रात करता है ॥ ६-१२६ ॥ 





क्श्८ 


,+++- 


अय में कौमुद्मतःका वर्णन करूँगा । आशिमनके 
शुक्लपक्षकी एकादशीकों उपवास रक्‍्खे। दादशीको श्रीविष्णुके 
अज्थोंम चन्‍्दनादिका अनुलेपन करके कमल और उत्तल 
आदि पुष्पेंसि उनका पूजन करे । तदनन्तर तिल-तेलसे 
परिपूर्ण दीपक और घृतसिद्ध पक्कान्नका नेवेद्य समर्पित करे | 
भीविष्णुकी मालतीपुष्यॉँकी माला भी, निवेदन करे। “#* 





# पुराण परमाश्रेयं अह्यविद्याक्षरं परम * 
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|आ++>क-- /वकेनमन-रका-ककक #“+- “नमाज “नलकीजकनीी,. ऑन पे 


नमो वासुदेवायः--इस मन्त्रसे अतका विसर्जन करे | इस 
प्रकार “कौमुद्बतः का अनुष्चान करनेवाला धमे) अर्थ; काम 
और मोक्ष चारों पुरुषा्ोंकी हस्तगत कर लेता है । 
मासोपबास-बत करनेवाला श्रीविष्णुका पृजन करके सब कुछ 
प्राप्त कर लेता हैं॥ १३-१६ ॥ 


इस प्रकार आदि आस्नेग महापुराणमें प्मासत-सम्बन्धी ग्तवका वर्णन! नामक एक सी 
अट॒ठानबेबों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९८ ॥ 


- “*<कील्‍नसकी:पमतणनेई>-+- 


एक सौ निन्यानबेवों अध्याय 
ऋतु, वर्ष, मास, संक्रान्ति आदि विभिन्न वरतोंका वणन 


अप्निदेव कहते हैं--वसिष्ठ | अब मैं आपके सम्मुख 
ऋतु-सम्बन्धी अरतोंका वर्णन करता हूँ; जो भोग और मोक्षको 
सुल्म करनेवाले हैं | जो वर्ष) दाग्द। देमन्‍त और शिक्षिर 
ऋतुमें इन्धनका दान कर्ता है एवं शतास्तम घरत-घेनुका दान 
करता है; वह “अग्निज्त'का पालन करनेवाला अनुष्य दूसरे 
जम्ममें ब्राह्मण होता है। ओ एक मसासतक रधयाके समय 
मौन रहकर मासान्तमे आद्णफों घृतकुम्भ, तिल, घण्या और 
बच्चन देता है; वह प्ारस्वतत्रत” करनेवाला मनुप्य सुबका 
उपभोग करता है। एक वष्ृतक पदञ्चाझ्तसे स्नान करके 
गोदान फरनेवाल्य राजा होता है ॥ १--३ ॥ 


चेत्रकी एकादशीको नक्तभथुक्तत्रत करके चेत्रके समा 
इोलेपर विष्णुभक्त आाह्षणवो स्वर्णमयी विश्णु-प्रतिमाका दाम 
करे | इस विष्णु सम्बन्धी उत्तम बतका पान करनेबाल्ला 
किष्णुपदों प्राप्त करता है | ( ए+ वर्ष ) ीर;॥ भोजन 
करके गोयुग्मका दान प१रनेवाछा टूस “्देवअत'ऊ पालनके 
प्रभावते श्रीसम्पत्न होता हैं | जो ( एक वर्षतक ) पिनृदेवों- 
को समर्पित करके भोजन करता है, बह राज्य प्राप्त करता 


4 

है। ये वर्ष-सम्बन्धी क्रत कहे गये । अब मैं संक्रान्ति- 
सम्बन्धी त्र्तोका वर्णन करता हुँ । मनुष्य संक्रान्तिकी 
रात्रिको जागरण करनेसे स्वगगलोकको ग्राम होता है। जब 
संक्रान्ति अमावास्‍्या तिथिमें हो तो शिव ओर सूर्यका पूजन 
फरनेसे स्वरगंकी प्रामि होती है । उत्तरायण-सम्बन्धिनी मकर- 
संक्रान्लिम प्रातकाल स्नान करदे भगवान्‌ भ्रीकेशवकी 
अचना करनी चाहिये | उद्यापनमें बत्तीम पछ म्वर्णफ़ा दान 
देकर बह मसम्प्र्ण पापोगे मुक्त हो जाता है | बिपुब आदि 
योगेमि मगवान्‌ श्रीदरिकी घृतमिश्रित दुग्ध आदिसे स्नान 
कराके मनुष्य सब कुछ प्राम कर लेता है || ४--८ || 


छ्थियोके लिये “उमाब्रतः छक्ष्मी दान करनेवाल्ा है। 
उन्हें वृतीया और अष्टमी तिथिकी मोरीशं; रक्री पूजा करनी 
चाहिये । इस प्रकार शिव पावती॥ी अचना करके नारी 
अख्ण्ड सौभाग्य प्राम करती हैं ओर उसे कभी पतिका 
वियोग नहीं होता। 'मूछत्रत' एवं “उमेश +तः स्नेबाली 
तथा खूयमें भक्ति रखनेबाली स्त्री दूसरे जन्ममे अवश्य 
पुरुषत्व प्राप्त करती है || ९--११ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नय महापुणणर्से “विभिन्‍न ब्रतोका वर्णन! नामक एक सै 
निन्‍्यानबेवों अध्याय पुरा हुआ ॥ "०० ॥ 


+->९*०टप्रीडक्ककरशु> ७ -- 


ह,॑एणएणाएए॥७०णओ ४27. :+5८०, ६7:22 ३ अल कप 
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दो सोवोँ अध्याय 
दीपदान-अतकी महद्दिमा एवं विदर्भराजकुमारी ललिताका उपाख्यान 


अम्निदिब कहते हैं--वसिष्ट ) अब मैं भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले “दीपदान-अत?का वर्णन करता हूँ। 
जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा ब्राक्षणके ग़हमें एक वर्षतक 
दीपदान करता है; वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 
चातुर्मास्यमें दीपदान करनेवात्य विष्णुछोककी और कार्तिक 
दीपदान करनेवाला खर्गलोककों प्राप्त होता है | दीपदानसे 
बढ़कर न कोई ब्त है। न था और न होगा ही। 
दीपदानसे आयु और नेत्रज्योतिकी प्राप्ति होती है। दीप- 
दानसे धन और पुत्रादिकी भी प्राप्ति होती है | दीपदान 
करनेबाला सोभाग्ययुक्त होकर खर्गलोकमें देवताओंद्वारा 
पूजित होता है | बविदर्भराजकुमारी छलिता दीपदानके 
पुण्यसे ही राजा चारुधर्माकी पत्नी हुई और उसकी सौ 
रानियोंमे प्रमुख हुई । उस साध्वीने एक बार विष्णुमन्दिरमें 
सहस्त दीपोंका दान किया । इसपर उसकी सपल्नियोंने 
उससे दीपदानका माद्दात्म्य पूछा । उनके पूछनेपर उसने 
इस प्रकार कंहा-) १-५ ॥ 


ललिता बोली--पहलेकी बात है। सौवीरराजके 
यहाँ मेकेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदीके 
तटठपर भगवान्‌ श्रीविष्णुका मन्दिर बनवाया । कार्तिक 
मासमें उन्होंने दीपदान किया। बिंलावके डरसे भागती 
हुई एक चुह्टियाने अकस्मात्‌ अपने मुखके अग्रमामसे उस 
दीपककी बत्तीको बढ़ा दिया | बत्तीके बढ़नेसे वह बुझता 
हुआ दीपक प्रज्वयलित हो उठा। मृत्युके पश्चात्‌ बही 
चुहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मांकी सौ रानियोंमें 
पटरानी हुई | इस प्रकार मेरेद्वार बिना सोचे-समझे जो 
विष्णुमन्दिरके दीपककी वर्तिका बढ़ा दी गयी; उसी 
पुण्यका मैं फल भोग रही हैँ । इसीसे मुझ्ते अपने पूब॑जन्म- 
का स्मरण भी है। इसलिये मैं सदा दीपदान किया 


करती हूँ। एकादशीको दीपदान फरनेवाल ख्र्गत्लेकम 
विमानपर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मन्दिरका 
दीपक हरण करनेवाला दूँगा अथवा मूर्ख हो जाता है। 
बह निश्चय ही “अन्धतामिल्र” नामक नरकमें गिरता है) 
जिसे पार करना दुष्कर हैं। वहाँ रुदन करते हुए. भनुष्योंसे . 
यमदूत कहता है--“अरे | अब यहाँ विछाप क्‍यों करते 
हो ! यहाँ बिलाप करनेसे क्या छाभ है! पहले तुमलेगोंने 
प्रमादवश सहस्तों जन्मोंकि बाद प्राप्त होनेवाले मनुष्य-जन्मकी 
उपेक्षा की थी। बहाँ तो अत्यन्त मोहयुक्त चित्तसे तुमने 
भोगोके पीछे दौड़ लगायी | पहले तो विषयोंका आखादन 
करके खुब हँसे थे, अब यहाँ क्यों रो रद्दे हो ! तुमने पहले 
ही यह क्‍यों नहीं सोचा कि किये हुए कुकर्मोका फल 
भोगना पड़ता है। पहले जो पर-नारीका कुचमदंन तुम्हे 
प्रीतिकर प्रतीत होता था; वह्दी अब तुम्हारे दुःखका कारण 
हुआ है । मुह्दृतभरका विषयोंका आखादन अनेक करोढ़ 
वर्षोतक दुःख देनेवाला होता है | तुमने परश्लीका अपहरण 
करके जो कुफर्म किया; वह मैंने बतलाया | अब “हा ! 
मातः? कहकर विलाप क्‍यों करते हो! भगवान्‌ श्रीहरिके 
नामका जिद्बासे उच्चारण करनेमें कौन-सा बड़ा भार है! 
बची ओर तेल अब्प मूल्यकी बस्तुएं हैं और अग्नि तो बैसे ही 
सदा सुलभ है | इसपर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु- 
मन्दिरके दीपकका हरण किया; वहीं तुम्हारे लिये दुःख- 
दायी हो रहा है | विछाप करनेसे क्‍या लाभ ! अब तो 
जो यातना मिल रही है; उसे सहन करो ” ॥ ६-१८ ॥ 

अग्निदेव कहते दँ--छल्ताकी सोतें उसके द्वारा 
कहे हुए. इस उपाख्यानकों सुनकर दीपदानके प्रभावसे 
खर्गको प्राप्त हो गयीं। इसलिये दीपदान सभी ब्तोंसे 
विशेष फलदायक है ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ८दोपदानकी महिमाका बर्णन' नामक दो 
सौद्ों अध्याय पूर हुआ ॥ २०० ॥ 


+7+#9५४*आछु१२६३+-: 





अप्लिपुराणके २०० अध्यायोंका अनुवाद इस प्रथम खण्डमे दिया गया है। भगवत्कृपासे 'कल्याण'के 
प्रकाशनका खुयोग बना रद्द तो शेष १८३ अध्यायोंका अजुवाद अगले वर्षके विशेषाड्ूमें दिया जा 
सकता है। 

इस क्षण्डमे पृष्ठ-संक्या १ से ३२० तक आयी है। अगले अंशम इसके आगेके पृष्ठोकी संख्या 
इसी ऋमसे रहेगी। 
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२०-बलदेवजीके हाथसे प्रलम्बामुरका वध * १५३ 
२१-दावानलसे रक्षा) विप्रपस्नियोंको श्रीकृष्णमाद्शन_ १५४ 
२२-भीकृष्णका नन्दराजको वरुणलोकसे ले आना 
और गोप-गोपियोंको वेकुण्ठधामका दर्शन कराना १५६ 
२३-अम्बिका वनमे अजगरमसे नन्‍्दगजकी रक्षा तथा 
ुदशन-नामक विद्याधरका उद्धार ' १५७ 
२४-अरिष्टासुर और व्यौमासुरका वध * १५७ 
श्रीमधुराखण्ड 
१-कंसका नारदर्जकें कथनानुसार बलराम और 
श्रीकृष्णकी अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को 
कैद करना; उनको मारनेकी व्यवस्थामे छगना *** १५९ 
२-केशीवध ** १६० 
ई-अक्रूरका नन्‍्दग्रास-गमन; श्रीकृष्णकी मधथुरा- 
यात्राकी च्चोरे गोपियोंका उद्विम हो उठना **' १६१ 
४-श्रीकृष्णका गोपियोंको सान्त्वना देकर मधुराकी 
ओर प्रस्थित होना १६३ 
५-अक्रूरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके परज्रह्मस्वरूपका 
साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति; श्रीकृष्णका मथुरा- 
पुरी-द्शन) रजकका उद्धार * १६५ 
६-सुदामा माली और कुब्जापर कृपा धनुर्मज्ञ १६७ 
७-रज्ञद्वारपर कुबलयापीड़का वध १७० 
८-चाणूर-मुष्टिक आदि मल्लोंका तथा कंस और 
उसके भाइयोंकरा वध हे *** १७२ 
९-बसुदेव-देवकीकी अन्धन-मुक्ति श्रीकृष्ण-बलरामका 
गुरुकुछमें विद्याध्ययन; श्रीऋरको हसिनापुर 
मेसना तथा कुब्जाका मनोरध पूर्ण करना **' १७४ 


१०-घोबी) दर्जी और माछीके पूर्बजन्मका परिचय १७७ 
११-कुब्जा ओर कुवल्यापोड़के पूर्वजन्मका वृत्तान्त १७८ 


ड़ 


* १३२. 


१२-चाणूर आदि मल्छ; कंसके छोटे भाइयों तथा 
पश्चजन देत्यके पू्जन्मगत बृत्तान्तका वर्णन *** 
१३-उद्धवका अजगमन और सलाओंका उनसे 
भीकृष्ण-विरहके दुःखका निवेदन हर 
१४-उद्धवका श्रीकृष्-सखाओं तथा नन्‍्द-यशोदासे 
मिलना रह 
१५--कदल्ली-बनमें उद्धवका गोपाक्ननाओंकी स्तुति 
करना तथा पन्न अर्पित करना ह 
१६-उद्धवद्वारा भीराधा तथा गोपीजनोंकों आश्वासन 
१७-श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्बार 
१८-गोपियोंसे विदा लेकर उद्धवका मथुरा छोटना 
१९-श्रीकृष्णका उद्धवके साथ ब्रजमें प्रत्यागमन 
२०--श्रीकृष्णका कदली बनमें श्रीराधा और गोपियोंके 
साथ मिलन; रासोत्सव तथा रोहिताचलपर 
मद्दामुनि ऋभुका मोक्ष 
२१-श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसक्षमें नारदजीका 
उपाख्यान ्; 


२२-नारदका गोलोकमें भगवान्‌. भीकृष्णको 
अपनी कल्या दिखाना तथा श्रीकृष्णका 
द्रवरूप होना ० +० ००० ० कक 


२३-श्रीकृष्णका अजसे लौड़कर मथुरामें आगमन *** 

२४-बलदेबजीके द्वारा कोल देत्यका बंध) उनकी 
तीर्थयात्रा।  माप्फूकदेवकी वरदान 

२५-मथुरापुरीका माहात्म्य 4 


द्वारकाखण्ड 


१--जरासंघका मथुरापर आक्रमण और मगघ 
राजकी पराजय 

२-मथुरापर जरासंघ और काल्यवनका आक्रमण! 
कालयवनको मुचुकुन्दके दृष्टिपातसे दग्ध कराना 
और म्लेच्छ-सेनाका संहार करके श्रीकृष्ण 
बलरामका द्वारका पहुँचना ध 

३-बलदेवजीका रैवतीके साथ विवाह 

४-श्रीकृष्णणो रुक्मिणीका संदेश; ओआह्मणसहित 
श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगमन *« 

५-रक्मिणीकी भ्रीहवरिके शुभागमनके समाचारसे 
प्रसन्नता; रक्मिणीकी कुलदेवाके पूजनके लिये 
यात्रा देवीसे प्रार्थना 


( है) 
६-श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका हरण तथा यादव- 


१७९ बीरोंके साथ युद्धर्म विपक्षी शजाओंकी पराजय''" २१७ 
७-बक्मीकी पराजय!ः रुक्मिणी और 
१८० श्रीकृष्णका विवाह ** २१९ 
८-श्रीकृष्णका सोलह हजार एक सौ आठ कन्याओँ: 
* १८२ के साथ विवाह; अद्युम्नका प्राकव्य तथा 
उनका विवाह श२१ 
« १८४. ९-दरकापुरीके प्रथ्यीपर आनेका कारण; आनतंकी 
१८७ तपस्या और उनपर श्रीकृष्णकी कृपा श्र्र 
* १८८ १०-दरकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माहात्म्य; 
१९१ दुर्वासाद्वारा घण्टानाद और पाश्व मौलिको शाप *** २२४ 
१९२९ ११-गज और आह बने हुए, मन्त्रियोंका युद्ध २२६ 
१२-पश्रितके शापसे कक्षीवानका शद्भुरूप होकर सरोवरमें 
रहना; श्रीकृष्णके द्वारा उसका उद्धार २२७ 
१९४ १३-प्रभास, सरस्वती आदिका माहत्म्य **- २२८ 
१४-द्वारकाक्षेत्रके समुद्र तथा रेवतक पर्व॑तका माहत्म्य २३० 
१९७. १५-यशतीर्थ, कपिटकृतीथं)। दंगकूप, गोरपीभूमि 
तथा गोपीचन्दनकी महिमा ""* २३१ 
१६-सिद्धाभमकी मह्दिमामे श्रीराघा और गोपाप्नना ओं के 
१९९ साथ सोलह|ह जार रानियोंसद्वित श्रीकृष्णणा समागम २३२ 
२०१ १७-भीराधा और श्रीकृष्णणा मिलन; रानियोंके 
द्वार शीराधाका सत्कार*** २३५ 
२०२ ६८-सिद्धाअममें जजाड़नाओं तथा रानियोंके 
२०६ साथ श्यामसुन्दरकी रासक्रीडा / २३७ 
१९-छीलसरोवर, हरिमन्दिर आदि तीर्थोंका वर्णन'** २३९ 
२०-इन्द्रतीं, ब्तीर्थ आदिका माहात्म्य * २४० 
२१-तृतीय हुगंके द्वारा देवताओंके दशन और 
२०८ पूजनकी महिमा तथा पिण्डारक-तीथंका साहात्म्य २४१ 
२२-सुदामा ब्राह्मणका उपाख्यान * २४२ 
विश्वजित्खण्ड 
२१५०. राजा मरुत्तका उपाल्यान *'. २४६ 
# २३8३ २-उम्रसेनके राजयूय-यशका उपक्रम और 
दिग्विजयके लिये प्रथधुम्नका विजयामिषेक **'* २४८ 
॥ ३- प्रयुम्नके नेतृत्वमें प्रस्थित यादवरसेनाका वर्णन' “*_ २४९ 
२११ ... सेनासहित यादबवीरोंकी दिग्विजय-यात्रा *** २५० 
५-कच्छ और कलिक्न देशपर विजय २५२ 
&६-राजा गयकी पराजय तथा मालव और 
५१५ माहिष्मतीके राजाओंद्वारा भेंट-प्रापि **' २५३ 


(४) 


७-श्रृष्यपर विज्ञयय तथा चेदिदेश-यात्रा ““ २५५ 
४-शिशुपालके मित्र शुमान्‌ तथा शक्तका वध" २५६ 
९--रक्न-पिज्का वध तथा चेदिदेशपर विजय *“' २५८ 
१०-कोह्ृण, कुटक आदि देशोपर विजय '“' २५९ 
११-दन्तवक्रकी पराजयः करूष देशपर विजय “*"' २६१ 
१२-उशीनर आदि देशोंपर विययः मुनिवर 


अगस्त्यद्वारा तत्त्वज्ञानना उपदेश .. “** २६३ 
१३-शाल्व आदि देशों तथा द्विविद वानरपर 

विजय; विभीषणके द्वारा मेंट-समर्रण. **' २६५ 
१४-दत्ताजेयके दशन। परशुरामजीके द्वारा सत्मार 

तथा श्रेष्ठ भक्तके स्वरूपका निरूपण.._ 7 २६७ 
१५-उड्रीश) डामर, वंग तथा असमके 

नरेशोपर विजय कि “** २६९ 
१६-मिथिलानरेशशद्वारा प्रद्युम्नका पूजन “* २७१ 
१७--मगधदेदपर विजय “१. २७३ 
१८-माथुर तथा धूरसन आदिपर विजय “"" २७५ 
१९-कौरवॉपर चढ़ाई 5१८ *** २७७ 


२०-कौरव यादव-युद्ध और नुर्योधनर्क। पराजब “*' २७९ 
२११-कौरवन्यादव युद्ध और बलराम तथा &»क्ृष्ण- 


का प्रकट होकर उनमें मेल कराना *** २८१ 
२२--चण्डपर विजय 2 * २८३ 
२३-चबाणादुरसे सेंट प्राप्ति: यश्नोस युद्ध *** शट५ 
२४-यादव-यक्ष-युद्ध का ला र८७ 
२५-गुह्कसनापर विजय; कुबेर आदिके द्वारा 

भंट २९० 


२६-क्रिम्पुरुषोद्वारा दरिचरित्रगान; गन्धवंका उद्धार २९२ 
२७-गयडाह्नफे द्वारा गीर्षोके आक्रमणस रक्षा; 


दशार्णदेशपर विजय * २९५ 
२८-उत्तरकुरुवधपर बिजक राजा गुणाकरद्वारा 
प्रयुम्नका समादर * २९६ 
२९-हिरण्यवर्षपर विजय; मधुमक्खी तथा वानरोंके 
आक्रमणतसे छुटकारा “"* २९८ 
३०-रम्यकवंषंपर विजय) मानवगिरिपर श्राद्धदेव 
मनुद्वारा प्रदयुम्नकी स्तुति “** २९९ 


३१-मन्मथशालिनीपुरीके त्वेग्ोद्वारा श्रीकृष्ण छीछागान ३०२ 
३२-अद्ाश्ववर्षमें प्रयुम्नका पूजन। चन्द्रावतीपुरीमें 
बुकके द्वारा ृष्ट देत्यका वध ४5% ३६ 


३३-संग्रामजितके द्वारा भूतसंतापन देत्यका वध 


३४-अनिरुद्धके हाथसे हक देत्यका बंध 
३५-साम्बद्दारा कालनाभ देत्यका वध 
३६-दीसिमानके द्वारा महानाम देत्यका वध 
३७-भानुके ह्ाथमे हरिश्मश्रु देत्यका बंध 
३८-अदुम्न और शकुनिमें घोर युद्ध 


*** ३०७ 
*** ३०९ 
*** ३११ 
*** ३१२ 
' ३१३ 
" ३१४ 


२९-शकुनिके मायामय अख्नोंका निवारण। 
युद्धस्थलमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव ३१६ 


४०-5कुनिके जीवस्वरूप शुकका निधन 


" इश८ 


४ १-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा युक्तिपूर्वक शकुनिका बध ३२१ 
४२-ननन्‍्द्रावतीपुरीमें जाकर शकुनिपुत्रकों राज्य देना ३२२३ 


४३-इलाबुतवर्षभे भेंट-प्राप्त 
४४-रागिनियो तथा रागपुत्नोंके नाम 


२२४ 
' 3२६ 


४५- रागिनियों तथा रामपुन्नोद्दाग श्रीकृष्णमा स्तबन ३२८ 


४६-बलमद्रजीके द्वारा गन्धवंराजकी पराजय 
४७--शकसखकी परराजय 


४८- शक्सखमे मेंट-प्राप्ति; लीव्शबर्तीपुरीके स्वयंवरमे 


 शरे३२ 


प्रधुम्नकी सुन्द्रीकी प्राप्त ३१४ 
४१-रगजसूय यशम ऋषियों, देवताओं सुद्ददोका 
झुभागमन / ३३६ 
५०-राजसूय यज्ञके महोत्मवक्रा वर्णन *** ३३६ 
श्रीबलभद्रखण्ड 
१-अआबलभद्रजीफे अवतारका कारण *** ३३८ 
२-अीबलमद्रजाके अवतारबी तेयारी *** ३३९ 
३-ज्योतिष्मतीका उपाख्यान * ३४० 
४-रेवर्तीजीका उपाख्यान * ३४६ 
५-श्रीबलराम ओर भश्रीकृष्णका प्राकण्य " ३४४ 
६-श्रीवलराम-कृष्णकी अजलील्का वर्णन * ३४५ 
७-ओऔबलराम-ऊृष्णकी मथुरात्यैलाका वर्णन * ३४७ 
८-भीवलराम-कृष्णकी द्वारकालीलाका वर्णन *** २४९ 
९--श्रीबलरामजीकी रासलीछाका वणन * ३५१ 
१०-श्रीबलभद्रजीकी पूजापद्धति और पटछ “*' ३५२ 
११-ओबलराम स्तोत्र १8७ *** ३५४ 
१२-श्रीबलराम कवच दा *"* ३२५५ 
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श्रीगोविन्दस्तोत्रग्‌ 


चिल्तामणिप्रकरसझसु कल्पचुक्ष- 
लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्‌ । 
लक्ष्मीसहस्रशनसम्भ्रमसेव्यमान 
शोविन्दमादिपुरुष तमह भजामि ॥ १॥ 
मैं उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द (अरीकृष्ण )की 
शरण लेता हूँ, जिमकी लाग्बों कल्पवृ्शोँसि आइत एवं चिन्तामणि- 
समूहसे निर्मित भवनोमें लाखों लक्ष्मी महटा युवतियोके द्वार 
निरन्तर सेवा होती रहती है और जो रन वन-वनमें धूम-धूमकर 
गौओंकी सेवा करते हैं । 
चेणुं.. क्रणन्तमरविन्ददलायताक्षं 
बहावतंसमसिताम्बुदसुन्दराक्षम्‌ । 
कंद्पषकोटिकमनीयबिशेषशोर् 
गाविन्दमादिपुरुष तमदं भजामि ॥ २॥ 
जो वंशीभे स्वर फूँ रहे हैं, कमतको पेँखुड्रियोके समान 
बढ़े-बढ़े जिनके नेत्र हैं, जो मोरपंथ्रका पूकुट घाग्ण किये 
रहते हैं, मेघके सगान व्यामसुन्दर जिनके ्रीअद्ू हें; जिनकी 
विशेष शोभा करोड़ों कामदेवोके द्वाए भी रफ़्हणाय है, उन 
आदिपुरुष भगवान गोनिन्दग, मैं भजन दर्ता हूँ । 
आल्योलचन्द्रकलसदनमालांदी- 
रज्ाडद पणवक्रेटिकलाविलामम । 
हयाम॑ जिभन्नललित नियनप्रकाशं 
शाविन्दमदिपुरुष॑ तमई भज्यमि ॥ ३ ॥ 
जो हवामे अठखेलियों करते हुए मोरपर्व) सुन्दर 
वनमाल।) ब्जी एवं र्मय बायूबंदने सुतोभमिन हैं; जो प्रणय 
केलि कल्ा-क्मनमे द्ष हे; जिनका चिभज्जर्लाच्त व्यामसुन्द्र 
वियद्द है और जिनका प्रक्ाठ कभी फीका नहीं होता---- 
सदा स्थि* रहता &$ उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका 
मैं आश्रय लेता हूँ । 
अज्ञानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमल्ति 
पहयन्ति पान्ति कलयल्ति दिरं जगन्ति । 
आनन्दच्चिन्मयस दुज्ज्वस्यविश्रह मय 
गाविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥ ४ ॥ 
जिनका सश्चिदानन्दसभय प्रकाशयुक्त श्रीविप्रह है 
तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय वृत्तियोंसे युक्त जिनके श्रीअध्ठ दीघ 
कालतक विभिन्न लोकपर तष्टि रखते 5 उनकी रक्षा करत 
हैं तथा उनके ध्यान रखते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्द्का में आश्रय ग्रहण करता हू | 
माय पुराणपुरुष नवयौवन थे । 
वेदेषु. दुर्लभमदुर्ुभमात्मभक्तौ 


शोधिन्दमादिपुरुष तमई भज़ांमि ॥ ५॥ 


जो द्वेतमे रहित हैं, अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होते। , 


ही कर 


जो सबके आदि #) परंत जिनका कहीं आदि नहीं है और जो 
अनम्त रूपोभ प्रकाशित है; जो पुराण ( सनातन 2 उुरुष 
होते हुए मी नित्य नवयुवक दे? जिनका खरूप वेदोमे भी 
प्राप्त नहीं होता ( निपेधमुखसे ही बेद जिनका वर्णन करते 
|ैं), किंठु अपनी भक्ति प्राप्त हो जानेपर जो दुर्लभ नहीं रह 
जाते--अपने मक्केके लियि जो सुलम हैँ, उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दक मैं शरण ग़हण करता हैं | 
पन्‍्थास्तु काटिशतवत्सरसम्पगम्यो 
वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवान'प्‌ । 
सो5प्यस्ति यत्प्रपद्सीम्न्‍्यविचिम्त्यतरत्ते 
गोविन्द्मादिपुरुष॑तमहँ भजागि ॥ ६॥ 
( भगवद्याप्तिके ) जिम माफ़ी बड़े बड़े मुनि प्राणायाम 
तथा चित्तनिरोधके ॥॥6 अरब वर्भोव भ्रास करते हैं, वही 
सांग जिनके अजिनन्‍य माहत्ययुक्त सरफेके अग्रभागकी 
सीमामे स्थित रहता है; उद आदिपुरप मगवान गोविन्दका 
मैं आय ग्रहण दरता हूँ । 
पको5प्यलौ रचयितुं ऊगदण्डकॉर्टि 
यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यद्न्‍्तः । 
अण्डान्तरस्थपरमाणुन यास्तर स्थे 
गाविन्दमादियुरुप॑ समहं भजामि ॥ ७॥ 
जो स्थरि सप्था एप ४ अनके लिया दूसरा कोई 
नहीं है, फिर मी जो / अपनो मटिभ!५ ) करेड़ों अह्माण्डोंको 
रचने ही अकि रखते 3---यहीं नहीं- अक्माण्ट्रक समुह जिनके 
भीतर रहते 5; साथ ही जो ब्रह्माण्ड/।े भीतर रहनेवाडे 
परमा" शमूरके भी भीतर स्थित रहते हैं; उन आदिपुरुष 
मंगवान, गोवि-्दको मैं भजता हैं । 
यद्भधावभावितधिया... मनुजास्तथेंव 
सम्पाप्य रूपमहिमासनयानभूषाः । 
सूक्तेयंम4 निगमप्रथितें; स्तुवन्त 
सोविन्दमादिपुरुष तमहं भजामि ॥ ८॥ 
जिनकी भक्तिस भावित बुद्धिवाले मनुष्य उनके रूप, 
महिमा, आननः यान ( वाहन ) अथवा भृषणोकी झोँकी 
प्राप्त करके वेदपसिद्ध सूक्तो ( मन्‍्त्रे) द्वारा स्‍ुति करते हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द में भजन करता हैं | 
आनन्दजिन्मयरसग्रतिभाविताप्ति- 
स्ताभियं एबं निजरूपतया कलामिः। 
मालाक एव नियसत्यखिलात्मभूतो 
शोजिन्दमादिपुरुष॑ तमहं. भज्ञाम्रि ॥ ९॥ 


जो मर्वात्मा होकर भी आनन्दनचिन्मयरसप्रतिभावित 


( ७) 


अपनी ही स्वरूपभूता उन प्रसिद्ध कलाओं ( गोप/ गोपी 
एवं गौओं ) के साथ गोलोकमें ही निवास करते हैं। उन 
आदिपुरुष गोविन्दको मैं शरण ग्रहण करता हूँ | 
प्रेमाअनच्छुरितभक्तिविलोचनेन 
सन्‍तः सदैव हृदये5पि विलोकयल्ति | 
ये श्यामसुन्द्रमबचिन्त्यगुणखरूप॑ 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमर् भजामि ॥१०॥ 
संतजन प्रेमरूपी अज्भगसे सशोमित भक्तिरूपी नेन्नौसे 
सदा-सर्बदा जिनका अपने छृदयमें ही दर्शन करते रहते हैं, 
जिनका छ्यामसुन्दर विमग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं ग़ुर्णोंका 
यथार्थरूपसे चिन्तन भी नहीं हो सकता, उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
रामादिमूर्तिषु_ कलानियमेन निष्ठन 
लानावतारमकरोद्भुवनेषु कितु ! 
कृष्णः खयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥११॥ 
जिन्होंने भ्रीरामादि विग्रहोंमें नियत संख्याक्री कलारूपसे 
खित रहकर भिन्न मिन्न भुवर्नोंमें अवतार ग्रहण किया) परंतु 
जो प्रातर पुरुष भगवान्‌ भ्रीकृष्णके रूपमें खयं प्रकट 
हुए; उन आदिपुरुष भगवान्‌ श्रोकृष्णका मैं भजन करता हैँ। 
यस्य प्रभा प्रभवतों ज़गदण्डकोटि- 
कोटिप्वशेषवसुधादिषिभूतिभिन्नम्‌ । 
तदूत्रह्म निष्कलमनस्तमशेषभूत 
गोपिन्दसादिषुरुष॑ तमहँं भजामि ॥१२॥ 
जो कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंमें प्रथ्वी आदि समस्त 
विभूतियोंके रूपमें भिन्न-भिन्न दिश्वायी देता है; वह निष्कल 
( अखण्ड ) अनन्त एवं अशेष ब्रह्न जिन सबसमर्थ प्रश्रुकी 
प्रमा है, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको मैं भजता हूँ । 
माया हि यस्य जगदण्डशतानि खूते 
तैगुण्यतद्षिषयवेदवितायमाना.। 
ससस्‍्वावलम्बिपरसस्वविशुद्धसत्त 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमईं भजामि ॥१३॥ 
सत्त+; रज एवं तमके रूपमें उन्हीं तीनों गुणोका 
प्रतिपादन करनेवाले बेदोंके द्वारा विस्तारित जिनकी माया 
सेकड़ों ब्क्षाण्डोंका खुजन करती है, उन सत्त्वगुणका आश्रय 
लेनेवाले, सत्त्वते परे एवं विश्युद्धसत्तरूप आदिपुरुष भगदान्‌ 
गोविन्दकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ | 


आनब्द्चिस्मयरसात्मतया मनस्खु 
यः प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य । 


लछीलायितेन भरुवनानि जयत्यजर् 
गोविन्दमाद्पुरुष॑ तमर् स्जञामि ॥१४॥ 
जो स्मरण करनेवाले प्राणियंके मनोंमे अपने आनन्द- 
चिन्मयरसात्मक-स्वरूपसे प्रतिबिम्बित होते हैं तथा अपने 
लीलाचरित्रके द्वारा निरन्तर समस्त भुवनोकों वशीभूत करते रहते 
है, उन आदिपुरुष भगवान गोविन्दका मैं आश्रय प्रहण करता हूँ। 
गोलोकनास्नि निजरधास्नि तले च तस्य 
देवीमद्देशदरिधामस तेघु तेषु च। 
ते ते प्रभावनियया विहिताश्व येन 
गाविम्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥१५॥ 
लिन्होंने गोलोक'नामक अपने धाममे तथा उसके नीचे 
स्थित देवीलोक) केछास तथा बैकुण्ठ नामक विभिन्न धार्मोर्मे 
विभिन्न ऐश्वर्योक्री सृष्टि की; उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दकी मैं भजता हूँ | 
सप्टिस्थितिप्ल्यसाधनशक्तिरेका 
छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुगों। 
इच्छालुरूपमपि यस्य च चेष्ठते सा 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥१६॥ 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रत्यकारिणी शक्तिरूपा भगकती 
दुगां, जिनकी छायाकी माँति समस्त ल्लोकोका धारण-पोषण 
करती हैं और जिनकी इच्छाके अनुसार चेश्ट करती है; 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
छीरं॑ यथा द्धिविक्रारविशेषयागात्‌ 
संजायते नहि ततः प्ृथगस्ति हतोः । 
यः शाम्भुतामपि तथा समुपेति कायोंद्‌ 
गोविन्द्मादिपुरुष तम्ं भजामि ॥१७॥ 
जावन आदि विशेष प्रकारके विकारोके संयोगते दूध 
जैसे दहीके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण 
( दूध ) ते फिर भी विज्ञातीब नहीं बन जाता; उसी प्रकार 
जो ( संहाररूप ) प्रयोजनकी लेकर भगवान्‌ शंकरके स्व॒रूपको 
प्रात्त हो जाते हैं; उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोबिन्दकी मैं 
इारण ग्रहण करता हूँ । 
दीपाचिरेव हि. दशास्तरमभ्युपेत्य 
दीपायते विशवुतहतुसमानधमों । 
यस्तादगेब थे विष्णुतया विभाति 
गंविम्दमादिपुरुष॑ तमहं भज़ामि ॥१८॥ 
जैंसे एक दापककी लो दूनरी बत्तीफा ध्योग पाकर 
दूसरा दीपक बन जाता है; जिसमें अपने कारण ( पहले 
दीपक ) के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने 
स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही विष्णुरूपमें दिखायी देने 


( ८) 


रुगते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं आश्रय 
ग्रहण करता हूँ। 
यश कारणाणवजले भजति सम योग- 
निद्वामनल्तजगदण्डसरोमकूपः । 
आधारशक्तिमवलम्ध्य पर्स स्वमूर्ति 
शोविन्द्मादिपुरुष॑ तम्ं भजामि ॥१९०॥ 
आधारशक्तिरूपा अपनी ( नारायणरूप ) श्रेष्ठ मूतिको 
धारण करके जो कारणार्णवके जलमें योगनिद्राके वशीभूत 
होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक-एक 
रोमकूपमे अनन्त बश्माण्ड समाये रहते हैं; उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दकों मैं भजता हूँ । 
यस्येकनिशश्वसितकालमधावलम्ब्य 
जीवन्सि लोमबिलज़ा जगदण्डनाथाः। 
विष्णुमंदान सर इह यस्य कलाविशेषां 
गोपिन्दमादिपुरुष॑ तम् भजामि ॥२०॥ 
जिनके रोमकूपोसे प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्माण्डोके स्वामी 
( ब्रह्मा; विष्णु, महेश ) जिनके एक श्वास जितने काल्तक 
ही जीवन धारण करते है तथा सर्वविदित महान्‌ निष्णु 
जिनकी एक विशिष्ट कल्ामात्र ५) उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
भाखान्‌ यथाइमसकलेषु निजेषु तेजः 
स्वीयं कियत्‌ प्रकटयत्यपि तद्धद् । 
ब्रह्मा ये पएिव जगदण्डविधानकतों 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमह भजामि ॥२१॥ 
जैसे सूर्य सूर्थकान्त नामक सम्पूर्ण मणियोम अपने 
तेजका किंचित्‌ अश प्रकट करते हें) उसी प्रकार एक 
ब्रश्माण्डका शासन करनेवाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके 
तेजका किंचित्‌ अंश प्रकट करते हैं; उन आदिपुरुष 
भगवान्‌ गोविन्दकी मैं शरण अद्ण करता हुं । 
यत्पावपल्लबयुगं घिनिधाय कुम्म- 
हन्दे प्रणामसमये स गणाधिराजः । 
विध्णान्‌ निहम्तुमलमस्य जगत्वयस्य 
गोधिन्द्मादिपुरुषं तमर् भजामि ॥२२॥ 
प्रणाम करते समय जिनके चरणयुगलको अपने मस्तक- 
के दोनो भागोपर रखकर स्सिद्ध भगवान्‌ गणपति इन 
तीनों छोकोंके विष्नोका थिनाश करनेमे समथ होते हैं, उन 
आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मै आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
अग्लिमंदीगगनमम्धुमरुदिदश्य 
कालस्थथाएप्मनसीति कगल्याणि । 


यर्माद्‌ भवस्ति विभवस्ति विशम्ति यं च *. 


गोपिन्द्मादिपुरुष॑ तम् भजामि ॥र३॥ 
अप्मि, प्रथ्वी, आकाश, जछः बायु एबं चारों दिशाएं; 
काल; बुद्धि; मन; पृथ्वी; अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप तीनों लोक जिनसे 
उत्पन्न होते हैं; समृद्ध ( पुष्ठ ) होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन 
हो जाते हैं, उन आदिपुरुष भगवान गोविन्दको मैं भजता हूँ । 
यशच्यक्षुरेव सविता सकलप्रदाणां 
राजा समस्तसुरमूतिरशेषतेजाः । 
यस्याक्षया श्रमति 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तम्ं भजामि ॥२४॥ 


जिनके नेत्ररूप सू्ं) जो समस्त ग्रहोंके अधिपतिः सम्पूर्ण 
देवताओंके प्रतीक एव सम्पूर्ण तेज:ख़रूप तथा कालचक्रके 
प्रबर्नक होत हुए, भी जिनकी आशास लोकंमें चक्कर लगाते हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दको मैं भजता हैँ । 
धर्माईथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांखि 
ब्रह्माविकीदपतगाबधयश्व॒ जीवाः । 
यदत्तमात्रविभन्नप्रकटप्रभावा 
गोविन्दमादिपुरुष तमदं भजामि ॥२५॥ 
घर्म एवं पाप समूह; वेदकी ऋचाएँ; नाना प्रकारके 
तप तथा ब्ज्यासे छेकर कीट-पतज्जञतक भम्पूर्ण जीव जिनकी 
दी हुई शक्तिके द्वारा ही अपना-अपना प्रभाव प्रकट करते 
हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दका मैं भजन करता हूँ । 
यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमनो._ स्वकर्म- 
बद्धानुरूपफलभाजनमातनोति । 
कमोणि निर्दृहति कितु च भक्तिभाजां 
गोविस्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥२६॥ 
जो एक बीरबहूटीको एवं देवराज इन्द्रको भी अपने- 
अपने क्रमंजन्धनके अनुरूप फल प्रदान करते हैं; किंतु 
जो अपने भक्तोंके कर्मोको निःशेषरूपले जला डालते हैं; 
उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दकी में शरण ग्रहण करता हूँ । 


य॑ क्रोधकामसहजप्रणयाद्भीति- 


संखिन्त्य तस्य सदध्शी तनुमापुरेते 

गोविम्द्मादिपुरुष॑ तमई भजामि ॥२७॥ 

क्रोघ। काम) सहज स्नेह आदि) भय) वात्सल्य; मोह 
( सबंबिस्मृति )) गुरूगौरव ( बड़ोंके प्रति होनेबाली 
गौरब-बुद्धिके सहदा महान्‌ सम्मान ) तथा सेब्य-बुद्धिसे 
( अपनेकोी दास मानकर ) जिनका चिन्तन करके छोग 
उन्हींके समान रूपको प्रात हो गये, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
गोविन्दका मैं आश्रय अहण करता हूँ । 





& र#* श्लीरशाधामाधवाय नमः & 


श्रीगगं-संहिता 


[ दशखण्डात्मिका ] 
श्रीमन्महर्षिगगांचार्यप्रणीता ' 


मूल संस्कृतका पूर्ण हिंदी-अनुवाद 


अनुवादक-- 











पं० श्रीरामनारायणदत्जी शास्त्री पाण्डेय 'राम' 
पं० भ्रीगदाधरजी शर्मा एवं पं० भ्ीरामाधारजी शुक्क 
#ककककककककककफककफकक 


ग७० रुं५ झ० है-- 


श्रीगर्ग संहिताका संक्षिप्त परिचय 


भीगग-संहिता यदुकुलके मद्दान्‌ आयाये महामुनि भीगगंकी रचना है। यद्द सारी संहिता अत्यन्त 
मधुर भीकष्णलीलासे परिपूर्ण है। भीराघाकी दिव्य माधु्यभावमिश्रित लीलाओंका इसमें विशद्‌ वर्णन 
है। भीमद्भागवतर्म जो कुछ सृत्रुपमें कह्दा गया है, गर्ग-संदितामें वद्दी विशद्‌ वृत्तिरुपमें वर्णित है। एक 
प्रकारसे यह भीमद्धागवतोक्त भरीकृष्णलीलाका महाभाष्य है। भीमद्भागवतमें भगवान्‌ भीकृष्णकी पूर्णताके 
सम्बन्धमें महर्षि ज्यासने 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌!--इतना ही कहा है, महामुनि गगोचार्यने-- 
यप्मिनू सर्वाणि तेजांसि विलीयन्त स्वतेजस्ति। 
ते वदन्ति परे साक्षात्‌ परिपूर्णतम लयम्‌ ॥ 
--कहकर श्रीकृष्णमे समस्त भागवत तेजोंके प्रवेशका वर्णन करके शरीकृष्णकी परिपृर्णतमताका 
बण्णन किया है) 
भ्रीकृष्णकी मधुरलीलाकी रचना हुई है द्ध्य 'रस'क द्वारा। उस रसका रासमें प्रकाश हुआ है। 
श्रीमद्भागवतर्म उस रासके केवल एक बारका वर्णन पाँच अध्यायोंमें किया गया है; कितु इस ग्ग-संधितामें 
पृश्दावनसण्डमे, अध्यमेधसण्डके प्रभासम्रिलनके समय और उसी अध्यमेधखण्डके दिग्विजयके अनम्तर 
छौठते समय--यों तीन बार कई अध्याय उसका बड़ा सुन्दर वर्णन है। परम प्रेमखरूपा, भ्रीकृष्णसे 
नित्य अभिश्नसरूप। शक्ति भ्रीराधाज़ीके दिव्य आकर्षणसे भ्रीमधुरानाथ एवं भीद्वारकाधीश भीकृष्णने 
बार-बार गोकुलमें पधारकर नित्य रालेइ्वरी, नित्य निकुओेश्वरीके साथ महारासकी दिव्य लीला की है-- 
इसका बिशद्‌ वर्णन है। इसके माधुयंखण्डमें विभिन्न गोपियोंके पू्॑जन्मोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। 
और भी बहुत-सी नयी-नयी कथाएँ हैं । 


यह संहिता भक्त-भावुकोके लिये परम समादरकी वस्तु है। क्योंकि इसमें भरीमद्धागवतके गृढ 
तस्थोंका स्पष्ट रूपमे उल्लेख है | आशा है 'कल्याण'के पाठक इससे विशेष लाभ उठायेंगे। 


-++क४१----- 


ओ्रीहवरिः 
४» दामोद्र हृषीकेश वाछुदेव नमो5स्तु ते 


श्रीगगे-संहिता 
( गोलोकखण्ड ) 


पहला अध्याय 
शौनक-गर्ग-संवाद; राजा बहुलाश्के पूछनेपर नारदजीके द्वारा अबतार-मेदका निरूपण 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव मरोत्तमस्‌ । 
देवीं सरस्वती ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
शरदूविकचपक्ुजभ्रियमती वविद्रेषक 

मिलिन्दमुनिसेवित कुलिशकंजसिद्वाबूतम्‌ । 
स्फुरत्कमकनूपुर॑ दक्षिलभक्ततापत्रयं 

जलदू दतिपव॒द्यं हृदि दधामि राधापतेः ॥ 
वदनकसकनियंदू यस्थ पीयूषमा् 

पिवति जसवरो5यं पातु खो$्यं गिरं मे । 
बद्रवनविहार: .सत्यवस्था: कुमारः 

प्रणतदुरितहवार:.. शाक्मांघस्वावतार: ॥ 


“भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ न& देवी सरस्वती तथा 
महर्षि व्यासको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ जय ( श्रीहरिकी 
विजय-गायासे पूर्ण इतिहास-पुराण ) का उच्चारण करना 
चाहिये। मैं भगवान्‌ श्रीराधाकान्तके उन युगछ-चरणकमलोंको 
अपने ह्ृदयमें धारण करता हूँ, जो शरदूऋतुके प्रफुल्छित 
कमलोकी शोभाकी अत्यन्त नीचा दिखानेवाले हैं, मुनिरूपी 
भ्रमरोंके द्वारा जिनका निरन्तर सेवन होता रहता है; जो वज़न 
और कमल आदिके चिहोंसे विभूषित हैं, जिनमें सोनेके नूपुर 
चमक रहे हैं और जिन्होंने मक्तोके त्रिविध तापका संदा 
ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है | 
जिनके मुख-कमलते निक्रली हुई आदि-कथारूपी सुधाका 
बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है; वे वदरीवनमें 
विहार करनेवाले! प्रणतजनोंका ताप हरनेमें समर्थ, भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार सत्यवतीकुमार श्रीव्यासजी मेरी याणीकरी 
रक्षा करें--उते दोपमुक्त करें! ॥ १-१॥ 


एक समयकी बात है। शानिशिरोमणि परमतेजरवी 
मुनिवर गर्गजी, जो योगशास्त्रके सूं हैं; शौनकजीसे मिलनेफे 
लिये नेमिषारण्यमें आये | उन्हें आया देख मुनियोसह्वित 
शौनकज्नी सहसा उठकर खड़े हो गये और उन्होंने पाद् 
आदि उपचारोंसे विधिवत्‌ उनकी पूजा की ॥ ४-५ ॥ 

शौनकजीने कद्दा--साधुपुरुषोंका सब ओर विचरण 
धन्य है; क्योंकि वह ग्हर्थ-जनोंकों शान्ति प्रदान करनेका 
हेतु कहा गया है। मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश 
महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य | भगवन्‌ ! मेरे मनमें यह 
जिशासा उत्पन्न हुई है कि भगवानके अबतार कितने 
प्रकारके हैं| आप कृपया इसका निवारण कीजिये ॥ ६-७ ॥ 

आओगगंओी कहते हैँ---अह्वन | भगबानके गुणानुवादसे 
सम्बन्ध रखनेवाला आपका यह प्रधन बहुत ही उत्तम है | 
यह कहने; सुनने और पूछनेवाले--तीनोंके कल्याणका विस्तार 
करनेवाला है | इसी प्रसज्ञमँ एक प्राचीन इतिहासका 
कथन किया जाता है। जिसके अवणमात्रसे बड़े-बड़े पाप 
नष्ट हो जाते हैं । पहलेकी बात है, मिथिलापुरीमें बहुलाश्व 
नामसे विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते ये | वे भगवान्‌ 
श्रीकृणके परम भक्त) शान्तचित्त एवं अइंकारसे- रहित 
थे | एक दिन भुनिवर नारदजी आकाशमांगसे उतरकर 
उनके यहाँ पधारे | उन्हें उपस्थित देखकर राजाने आसनपर 
बिठाया और भलीभाँति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर 
उनसे इस प्रकार पूछा ॥ ८--११ ॥ 

झीजनकजी बोले--महामते ! जो भगवान्‌ अनादि। 
प्रकृतिसे परै और सबके अन्तर्यामी ही नहीं। आत्मा हैं; वे शरीर केसे 


। # मोकोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां द्वारणं बजास्यद्म्‌ # 





भारण करते हैं! (जो सर्वत्र व्यापक है; वह शरीरसे 
परिच्छिन्ष केसे हो सकता है ! ) यह मुझे बतानेको 
कृपा करें ॥ १२॥ 


नारदजीने कद्ा--गौ, साधु, देवता, ब्राक्षण और 
वेदोंकी रक्षाके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अपनी लीलासे 
शरीर धारण करते हैं| [ अपनी अचिन्त्य लीछाशक्तिसे ही 
दे देहघारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं ) उनका वह 
शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। ] जैसे नट अपनी मायासे 
मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोहमें पड़ जाते हैं, बेसे 
ही अन्य प्राणी भगवानकी माया देखकर मोहित हो 
जाते हैं, किंतु परमात्मा मोहसे परे रहते ईैं---इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं है ॥ १३-१४ ॥ 


ओऔीजनकजीने पूछा--मुनिवर ! संतोकी रक्षाके लिये 
भगवान्‌ विष्णुके कितने प्रकारके अबतार होते हैं ! यह मुे 
बतानेकी कृपा करें ॥ १५ ॥ 


भीनारदजी बोले--राजन्‌ | व्यास आदि मुनियोने 
अंशांश) अंश, आवेश, का) पूर्ण और परिपृर्णतम--ये 
छः प्रकारके अबतार बताये हैं | इनमेंते छठा--परिपृर्णतम 
अवतार साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | मरीचि आदि 
“अंशांशावतार”, ब्रह्मा आदि “अंशाबतारः, कपिल एव कूर्म 
प्रदति “कावतार! और परशुराम आदि ५्ञवेशावतार 
कह्टे गये हैं | ठू्सिंह, राम, श्वेतद्वीपाधिपति हरि वैकुण्ठ) 
यश और नर-नारायण--ये थूर्णावतारः दे एवं सक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वी थरिपूर्णतम” अवतार हैं। असंख्य 
ब्रहाण्डोंके अधिपति वे प्रभु॒गोलोकधामर्म विराजते 
हैं | जो भगवानके दिये सुष्टि आदि कारयमात्रके 
अधिकारका पालन करते हैं, व ब्रह्मा आदि प्सत्‌ः 
( सत्खरूय भगवान्‌ ) के अंश हैं । जो उन भंरंकि कार्यभारतें 
हाथ बटाते हैं; वे ५अंशांशाबतारः के नामते विख्यात 
हैं| परम बुद्धिमान्‌ नरेश ! भगवान्‌ विष्णु स्वयं जिनके 
अन्तः;करणमें आविष्ट हो, अमीष्ट कायंका सम्पादन करके फिर 
अलग हो जाते हैं, राजन ! ऐसे नानाविध अवतारोफो 
“आवेशाबतार? समझो । जो प्रत्येक युगमें प्रकट हो, युगधर्मको 
जानकर उसकी स्थापना करके, पुनः अन्तर्घान हो जाते हैं, 
भगवान्‌के उन अवतारोंकों 'कलाबतार” कष्टा गया है | जहाँ 
आर ब्यूह प्रकट हों---जैसे भी राम, लक्ष्मण, भरत तथा द्ुष्न 
एवं बासुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न और अनिरद्ध, तथा बह 


[ गोलोकखण्ड 









नौ रसोंफी अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बलू-पराकमकी '' 
भी पराफाप्ठा दृष्ठटिगोचर होतो हो, भगवानके उस अवतारको 
धूर्णाववार! कहा गया है । जिसके अपने तेजमें अन्य सम्पूर्ण 
तेज विलीन हो जाते हैं, भगवानके उस अवतारको श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
पुरुष साक्षात्‌ ध्यरिपूर्णतम” बताते हैं | जिस अवतारमें पृर्णका 
पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है ओर मनुष्य जिसे प्रथक्‌-पथक्‌ 
भावके अनुसार अपने परम प्रिय रूपमें देखते हैं, वही 
यह साक्षात्‌ धपरिपूर्णतम” अवतार है। [ इन सभी छक्षणोंसे 
सम्न्न ] ख्यं परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैँ दूसरा 
नहीं; क्‍योंकि श्रीकृष्णने एक कार्यके उद्देश्यसे अबतार 
लेकर अन्‍्यान्य करोड़ों कार्योका सम्पादन फिया है । जो पूर्ण 
पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं। 
उन साक्षात्‌ सदानन्दमय, कृपानिणि। गु्णोंके आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी में शरण लेता हूँ [# यह सुनकर 





# ओऔनारद उवाच « 

भशाशों5शस्तथाउघ्वेश: कला पूर्ण: प्रकष्यते । 
ब्यासाशेक्ष स्मृत: पष्ठ: परिपू्णतः खयम्‌ ॥ 
अंशांशस्तु. मराच्यादिरंश.. अक्यादवसथा | 
कछा; कपिलकूर्माथा आवेशा भागबादयः ॥ 
पूर्णों नृत्तिहों रामश श्वेनद्वापाषिषों हरि: । 
बेकुण्डोईपि सथा यहों नरनारायण: स्थृगः॥ 
परिपूूणयमः: साक्षाच्छीक्ृष्णो भगवान्‌ स्वयस्‌ । 
असंख्यक्षाण्डपतियोंलेके.. घाम्ति.._ राजते ॥ 
कायोषिकारं॑ कुब॒न्तः सदंशास्ते. प्रकीतिता: । 
तत्कायभारं॑ कुबनतस्तेंप्शाशा विदिता; प्रो: ॥ 
येषामन्तगंतो विष्णु: कार्य कृत्वा बिनिर्गतः । 
नानावेशाबतारांश्व. विड्धि. राजन. महामते ॥ 
धरम विज्ञाय कृत्वा यः पुनरन्गरधीयत । 
युगे युगे वर्तमान: सोघ्वतारः का हरे: ॥ 
चतुब्यूंदो मवेद्् एश्यन्ते च॑ रसा नव । 
अतः पर च बीययाणि सतु पूर्ण: प्रकथ्यते ॥ 
यस्मिनू सवोणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि | 
ते बदन्ति परे साक्षात्र परिपूर्ण ख्वयस्‌॥ 
पूर्ण कक्षण यत्र ये पहचन्ति पृथक पृथक । 
भावेनापि जना: सोडये परिपूर्णम:  खबस ॥ 
परिपूर्णतम: साक्षाच्छादृष्णो नान्य एव हि। 
एक. कार्यायमागत्य कोटिकार्य चकार ह॥ 


अध्याध २ ] 








राजा हमे भर गये । उनके शरीरमे रोमाश् हो आया | वे 
प्रेमसे विह्वल हो गये ओर अश्रुपूर्ण नेच्रौंको पोंछकर नारदजीसे 
यों बोले ॥ १६-२८ ॥ 

राज़ा बहुलाश्यने पूछा--महरयें | साक्षांत्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सर्वब्यापी चिन्मय गोल्मेकधामसे 
उतरकर जो भारतवर्षके अन्तर्गत द्वारकापुरीमं विराज रहे 
हैं---इसका क्या कारण है! ब्रह्ननू ! उन भगवान्‌ भरीकृष्णके 
सुन्दर बृहत्‌ ( विशाल या बअक्खंूूप ) गोलोकधामकां 
वर्णन फीजिये । महाम॒ने ! साथ ही उनके अपरिमेय कार्योंको 
भी कहनेक्ती कृपा कीजिये । मनुष्य जब तीर्थयात्रा तथा 
सौ जन्माँतक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्सड्का 
सुअवसर पाता है; तब वह भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रको शीक् 


). क्चनन मलिकुुरुक, "5५ ५५७ 


# अह्यादि देवोह्वारा भोलोकभामका दर्शस + क्‍ ५ 


पु 


प्रात्त कर छेता है | कब्र मैं भक्तिरसते आर्द्रचित्त हो मनत्ते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दासका भी दासानुदात होऊँगा! जो 
सम्पूर्ण देवताओंके छिये भी दुर्लभ हैं; वे परब् परमात्मा 
आदिदेव मगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे नेतोंके समक्ष कैसे 
होंगे !# ॥ २९-३२ ॥ 

आ्लीनारदजी बोले--चृपभेष्ठ | तुम धन्य हो) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके अभी जन हो और उन भीदरिके परम 
प्रिय भक्त हो। तुम्दें दर्शन देनेके लिये ही वे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ यहाँ अवश्य पधारेंगे । ब्रह्मण्यदैव भगवान्‌ 
जनाद॑न द्वारकामें रहते हुए. भी तुम्हें और ब्राह्मण भुतदेषको 
याद करते रहते हैं | अहो ! इस लोकमें संतोंका केसा 
सौभाग्य है !॥ ३३-३४ ॥। 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें गोलोकलप्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संबादमें श्रीकृष्णमाहात्मपका 
वर्णन! नामक पहका अध्याय पुर हुआ ॥ १ ॥ 
>>स्ाैकगी:.-- 


दूसरा अध्याय 
ब्क्षादि देवोंदारा गोलोकधामका दर्शन 


श्रीनारदज्जी कहते हैं--जो जीम पाकर भी फीतंनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीत॑न नहीं करता, वह दुबुंद्धि मनुष्य 
मोक्षकी सीढ़ी पाकर भी उसपर चढ़नेकी चेष्टा नहीं 
करता | राजन्‌ | अब इस वाराहकत्पर्मं धराधामपर जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी 
जो-जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमते कहता हूँ; सुनो | 
बहुत पहलेकी बात है--दानक दैत्य। आपुर-स्वभावके 
मनुष्य और दुष्ट राजाओंके भारो भारसे अत्यन्त पीड़ित 
हो, प्रश्वी गौका रूप धारण करके, अनाथकी भाँति रोती- 
बिलखती हुई अपनी आन्तरिक व्यथा निवेदन फरनेके 
लिये ब्रह्माजीकी शरणमें गयी | उस समय उसका शरीर 


कॉप रहा था। वहाँ उसकी कष्टकथा सुनकर ब्रह्माजीने 
उसे धीरज बेंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा 
शिवजीफो साथ लेकर वे भगवान्‌ नारायणके बैकुण्ठधाममें 
गये | वहाँ जाकर ब्रक्षाजीने चतुर्भुन भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया | तब 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु उन उद्दिग्न देवताओं तथा 
ब्रक्षाजीसे इस प्रकार बोले ॥ १-६ ॥ 

श्रीभगवानने कद्दा--अह्षन्‌ | साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही अगणित ब्रह्माण्डोंके स्वामी, परमैश्वर, अलण्डरवरूप 
तथा देवातीत हैं | उनकी छीछाएँ अनन्त एवं अनिवंचनीय 
हैं। उनकी कृपाके बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं 


पूर्ण: युराण: पुरुषोत्तमोत्तम: परात्परो यः पुरुष: परेश्वर: । 
खब सदाइप्ननदमर्य कृपाकरं गुणाकरं ते शरण शजाम्यदम्‌॥ 


( गगे०, गोलीक० १। १६-२७ ) 


+# ओऔक्ृष्णदासस्य च दासदासः कदा भवेयं मनसा5ददूचित्त: । यो दुरूमो देवबरे: परात्मा स मे कर्ष गौचर आदिदेब: ॥ 


१ जिला रब्ध्वापि यः 


( गगें०,) गोलोक० £ । ३२ ) 


कृष्ण कीतनोय॑ न कीर्तयेव्‌ । लब्ध्यापि मोक्षनिःओेणीं स नारोइति दुम्मतिः ॥ 


( गर्ग ० » गोकोकू० २ । १ ) 


चर # शोलोकघामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं घजाम्यहम्‌ *# 


ल्स्ज््य्श्य्य्प््व््ख्व््स्ल्ख्््स्य्य्स्ल््स्स्य्य््य्प्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य््स्लसस्स्स्म्फ्ल्ल्््ल्स्स्ल्ल्स्स्स्ल 


जिया 





जन अनाखले। 


होगा, अतः द्ुम उन्हींके अधिनाशी एवं परम उज्ज्वल 
भाममे शौभ जाओ || ७ || 


ओवरह्याली बोले--प्रभो ! आपके अतिरिक्त कोई 
बूसरा भी परिपृर्णतम तत्व है; यह मैं नहीं जानता | यदि 
कोई दूसरा भी आपसे उत्डृष्ट परमेश्वर दै; तो उसके ल्लेकका 
मुझे दशशन कराइये ॥ ८ ॥ 


झीनारदआ कहते हैं--अक्षाजीके इस प्रकार कहने 
पर परिपूर्णतम भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण देवताओंसहित 
ब्रक्ञाजीको ब्रक्माण्ड-शिखरपर विराजमान गोलोकधामका 
मार्ग दिखसत्यया | बामनजीके पेरके बायें अंगूठेसे ब्क्षाण्डके 
शिरोभागका मैदन हो जानेपर जो छिद्र हुआ, वह धलह्नद्ग॒व' 
( नित्य अक्षय नीर ) से परिपूर्ण था | सब देवता उसी 
मागसे बहाँके लिये नियत जलयानद्वारा बाहर निकले। 
वहाँ अक्ाण्डके ऊपर पहुँचकर उन सबने नीचेकी ओर 
उस ब्रक्माण्डको कलिप्नमिम्ब ( दूँबे )की भाँति देखा। 
इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से ब्रह्माण्ड उसी जल्मे 
इन्द्रायण-फलके सदृश इधर-उधर छहरोंमें छुढ़क रहे ये | 
यह देखकर सब देवताओंकी विस्मय हुआ | थे चकित 
हो गये | वहंसे करोड़ों योजन ऊपर आठ नगर मिले, 
जिनके चारों ओर दिव्य चहारदीवारी शोभा बढ़ा रही 
थी और झंड-के-ंंड रत्नादिमय वृक्षोंसे उन पुरियोकी 
मनोरमता बढ़ गयी थी | वहीं ऊपर देवताओंने विरजानदीका 
सुन्दर तट देखा, जिसते विरजाकी तरंगें टकरा रही थीं। 
बह तटप्रदेश उज्ज्यल रेशमी वर्ूके समान शुश्र दिखायी 
देता था | दिव्य मणिमय सोपानोंसे वह अत्यन्त उद्धासित 
हो रहा था | तटकी शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए 
थे देवता उस उत्तम मगरमें पहुँचे, जो अनन्तकरोटि 
सूर्योकी ज्योतिका महान्‌ पुथ्ज जान पड़ता था । उसे 
देखकर देवताओंकी आंखें चौंधिया गयीं | वे उस तेजसे 
पराभूत शे जद्टौं-के-तहाँ खढ़े रह गये | तब भगवान्‌ 
बिष्णुकी आश्ञाके अनुसार उस तेजको प्रणाम करके ज्षाजी 


# ओभगवानुवाच 
कृष्ण स्वयं विगणिताण्डपारसि परेश 
साक्षादखण्डमतिदेवमतीवलीकम्‌. । 
कारये कदापि ल भविष्यति ये बिना हि 
गच्छाह्ु तस्य विशद पदमब्ययं लग ॥ 
( गगें०; गोलोक० २। ७ ) 








[ गोलोकखण्ड 





डसका ध्यान करने लगे । उसी ज्योतिके भीतर नन्‍्होंने 
एक परम शान्तिमय साकार धाम देखा । उसमें परम 
अद्भुत, कमलनालके समान धवल-पर्ण हजार मुखबाले 
शेषनागका दर्शन करके सभी देवताओंने उन्हें प्रणाम फिया | 
राजन्‌ ! उन शेषनागकी गोदमें महात्‌ आलोकमय छोक- 
बन्दित गोल्येकधामका दर्शन हुआ जहाँ धामाभिमानी 
देवताओंके ईश्वर तथा गणनाशीलोंमें प्रधान कालका भी 
कोई वश नहीं चलता | वहां भाया भी अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकती। मनः चिक्त बुद्धि, अहंकार, सोलह 
विकार तथा महत्तत्त भी बहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 
फिर तीनों गुणोंके विषयमें तो कहना ही कया है | वहाँ 
कामदेवकफे समान मनोहर रूप-लावध्यशालिनी, श्यामसुन्दर- 
विग्रहय श्रीकृष्णपाषदा द्वारपालका कार्य करती थीं। देवताओं- 
फो द्वाकके भीतर जानेके लिये उद्यत देख उन्होंने मना 
किया || ९-२० ॥| 

तब देवता बोले--हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 
नामके लोकपाल और इन्द्र आदि देवता हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दशनार्थ यहाँ आये है ॥ २१ ॥ 

ओनारदजी कहते हँ--देवताओंकी बात घुनकर उन 
सखियोंने। जो श्रीकृष्णकी द्वारपालिकाएँ थीं, अन्तःपुरमें जाकर 
देवताओंकी बात कह सुनायी | तब एक सखी, जो 
शतचन्द्रानना नामते विख्यात थी, जिसके बच्च पीले थे और 
जो ह्ाथमें बेंतकी छड़ी लिये थी, बाइर आयी और उनसे 
उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा ॥ २२-२३ ॥ 


शतचन्द्रानना बोली--यहाँ पधारे हुए. आप सब 
देवता फिस अज्षाण्डके निवासी हैं; यह शीम बताइये । 
तब मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णकों सूचित करनेकफे लिये उनके 
पास जाऊँगी॥ २४ ॥ 


देवताअनि कहा--अद्दो |! यह तो बड़े आश्रर्यकी 
बात है; कया अन्यान्य अज्लाण्ड भी हैं ! हमने तो उन्हें कभी 
नहीं देखा | शुभे ! हम तो यही जानते हैं कि एक ही 
ब्रह्माण्ड है; इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं ॥२५॥ 


शतसन्द्रानना बोरी--प्रह्मदेव ! यहाँ तो विरजा 
नदीमें करोड़ों ब््ाण्ड इधर-उधर छुढ़क रहे हैं। उनमें भी 
आपजेते ही प्रथक्‌प्रथक देषता बास करते हैं । अरे ! 
क्या आपलोग अपना नाम-गाँवतक नहीं जानते ! जान 
पड़ता है--कमी यहाँ आये नहीं हैं। अपनी थोड़ी-सी 


अध्याय २ ) 





# ब्रह्मादि देवोद्ाारा गोकोकभामका वृर्शाल # 


५ 





जानकारीमें ही इपंसे फूछ उठे हैं । जान पढ़ता है, कभी 
घरसे बाइर निकले ही नहीं | जेसे मृलरके फर्लॉर्मि रहनेवाके 
जानते; उसी प्रकार आप-जैसे श्राधारण जन जिसमें 
उतन्न होते हैं, एकमाज उसोको जहझाण्श”ः समझते 
हैं ॥ २६-२८ ॥ 

श्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌! इस प्रकार उपहासके 
पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न 
सके | उन्हें चकित-से देखकर भगवान्‌ बिष्णुने 
कहा ॥ २९॥ 

श्रीविष्णु बोले--जिस ब्रह्माप्डमें मगवान प्ररिन- 
गर्भका सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम ( विराद- 
रूपधारी वामन ) के नखसे जिस ब्रक्षाण्डमें विबर बन गया 
है वहीं हम निवास करते हैं ॥ ३० ॥ 


शओऔनारदूज कहते हँ--भगवान विष्णुकी यह बात 
सुनकर शतचन्द्राननाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
स्वयं भीतर चली गयी । फिर शीघ्र ही आयी और सबको 
अन्तःपुरमें पभारनेकी आशा देकर वापस चली गयी। 
तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने परमसुन्दर भाम गोछोकका 
दर्शन किया । वहाँ “गोवर्धन! नामक गिरिराज शोभा पा रहे 
थे | गिरिराजका वह प्रदेश उस समय वसन्‍्तका उत्सव 
मनानेबाली गोपियों और गौओंके समृहसे घिरा था, कह्प- 
वृक्षों तथा कल्पत्ताओंके समुदायसे सुशोमित था और 
रास-मण्डल उसे सण्डित ( अल्ंकृत ) कर रहा था | वहाँ 
इ्यामबर्णवाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छन्द गतिरें बह रही 
है। तटपर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं 
तथा उस नदीमें उतरनेके लिये बेदूयंमणिकी सुन्दर सीढ़ियाँ 
बनी हैं । यहाँ दिव्य वृक्षों और रताओंसे भरा हुआ 
थुन्दायनः अत्यन्त शोमा पा रहा है भाँति-मोतिके 
विचित्र पक्षियों) श्रमरों तथा बंशीवटके कारण बहाँकी सुषमा 
और बढ़ रही है | वहाँ सहलदरः कमलछोंके सुगन्धित 
परागको चारों ओर पुनः-पुजः बिखेरती हुई शीतल वायु 
मन्द गतिसे बह रही है। इन्दावनके मध्यमागमें बत्तीस 
वनोंसे युक्त एक ध्निज निकुझ” है। चह्दारदीवारियोँ और 
खाइयों उसे सुशोमित कर रही हैं | उसके ऑगनका भाग 
छाक बर्णवाके अक्षययटोंसे अर्ूंकृत है। पद्मरामादि सात 
प्रकारकी मणियोंसे बनी दीवारें तथा ऑगनके फश बड़ी 
शोभा पाते हैं। करोड़ों चन्द्रमाओंके मण्डककी कृषि धारण 


करनेवाले चेंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें 
चमकीले गोले छटक रहे हैं | फाराती हुई दिव्य पताकाएँ 
एवं खिले हुए, फूल मन्दिरों एवं भागोंकी शोभा बढ़ाते हैं। 
वहाँ अमरोंके गुआरब संगीतकी सूष्टि करते हैं तथा मतत 
मयूरों और कोकिलेके कलरव सदा भ्रवंणगोचर होते हैं । 
वहाँ बाल्सूयंके सहदय काम्तिमान्‌ अरुण-पीत कुण्डल भारण 
करनेवाली ललनाएँ शत-शत चन्द्रमाओंके समान गौरवर्णते 
उद्धासित द्वोती हैं। सच्छन्द गतिसे चडनेबाली वे सुन्द्रियाँ 
मणिरत्कमय भितियोंमे अपना मनोहर मुख देखती हुई 
वहाँके र्नजटित आँगनॉमें भागती फिरती हैं । उनके 
गछेमें हार और ब्रैंहमें केयूर शोभा देते हैं | नूपुरों तथा 
करघनीकी मधुर क्षनकार वहाँ गूँजती रहती है। वे गोपा ्नाएँ 
मस्तकपर चूड़ामणि धारण किये रहती हैं। वहाँ द्वार-द्वारपर 
कोटि-कोटि मनोहर गौओंके दर्शन द्वोते हैं | वे गौर दिव्य 
आमूषणोंसे विभूषित हैं और श्वेत पंतके समान प्रतीत 
होती हैं | सब-की-सब दूध देनेवाली तथा नयी अवस्थाकी 
हैं। सुशील्म/ सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं । सभी सबत्सा और 
पीली पूँछकी हैं । ऐसी भव्य रूपवाली गौएँ बहाँ सब ओर 
विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मक्ीरोंते मधुर ध्यनि 
होती रहती है । किक्लिणीजाछोंसे विभूषित उन गौओंके 
सींगोंमें सोना मा गया है । वे सुबर्ण-ठुल्य हार एवं माल्एँ 
धारण करती हैं । उनके अज्ञोंसे प्रभा छिटकती रहती है । 
सभी गोएंँ भिन्न-भिन्न रंगवाली हैं--कोई उजली, कोई 
काली कोई पीछी कोई लाल, कोई हरी, कोई तंबेके रंगकी 
और कोई चितकबरे रंगकी हैं । फिंन्हीं-किन्हींका वर्ण 
घुए:जेसा है । बहुत-सी कोयछके समान रंगवाली हैं ) 
दूध देनेमें समुद्रको तुलना करनेबाली उन गायोंके शरोरपर 
तरुणियोंके कर-चिह्न शोमित हैं, अर्थात्‌ युवतियोंके हाथोंके 
रंगीन छापे दिये गये हैं । हिंरनके समान छलाँग भरनेवाके 
बछड़ोंसे उनकी अधिक शोभा बढ़ गयी है । गायोंके छंडमें 
विशाल दारीरवाले सॉड़ भी हृधर-उधर धूम रहे हैं | उनकी 
लंबी गईन और बड़े-बड़े सींग हैं| उन सॉर्डोको साक्षात्‌ 
धर्मधुरंभप कहा जाता है | गोौओंकी रक्षा 
करनेवाले चरबादे भी अनेक हैं| उनमेंते कुछ तो हाथमें 
बेंतकी छड़ी किये हुए हें और दूसरोंके हाथोंमे सुन्दर 
बॉसुरी शोभा पाती है | उन सबके शरीरका रंग श्यामल 
है। वे भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रको छीछाएँ ऐसे मधुर स्वर्रो्म 
गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता 
है ॥ ११-४८ ॥ 


द # शोकोकधामाधिप्ति परेश् परात्पर त्वां शरणं ब्जाम्य दम्‌ * 


[ गोलीकशण्ड 


.. ईंस #दिव्य निज निकुक्!को समूर्ण देवताओंने 
अजाम किया और भीतर चंले गये। वहाँ उन्हें हजार 
दल्वाला एक बहुत बढ़ा कमल दिखायी पड़ा । वह ऐसा 
घुशोमित था) मानो प्कराशका पुजञ हो। उसके ऊपर एक 
सोलह दलका कमल है तथा उसके ऊपर भी एक आठ 
इलबाला कमल हैं | उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक 
ऊँचा सिंहासन है | तीन सीढ़ियोंसे सम्पन्न वह परम दिव्य 
सिंहासन कौस्तुभ-सणियोंते जटित होफर अनुपम शोभा 
पाता है। उसीपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र श्रीशधिकाजीके 
साथ विराजमान हैं| ऐसी झॉकी उन समस्त देवताओंको 
मिली | वे युगलरूप भगवान्‌ मोहिनी आदि आठ दिव्य 
सखियोंसे समन्वित तथा भ्रीदामा प्रथ्ति आठ गोपालोंके 
हारा सेबित हैं | उनके ऊपर हंसके समान सफेद रंगवाले 
पंले झले जा रहे हैं ओर हीरोंसे बनी मूँठवाले चेँवर 
डुलाये जा रहे हैं। भगवानकी सेवार्मे करोड़ों ऐसे छत्न 
प्रस्तुत हैं, जो कोटि चन्द्रमाओंकी प्रभासे तुल्ति हो सकते हैं। 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके वामभागमें विराजित भीराधिकाजीसे 


उनकी बायीं भुजा सुशोमित है। मगवानने स्वेच्छापूरवक अपने 
दाहिने पैरको टेदा कर रक्‍्खा है। वे हाथमें बॉसुरी धारण किये 
हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुसकानसे भरै मुखमण्डल 
अुकुटिविलाससे अनेक कामदेबॉको मोहित कर रक्‍्ला है। 
उन ओीहरिकी मेघके समान श्यामल कान्ति है। कमल- 
दलकी भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुटनोतक लंबी 
बड़ी भुजाओंबाले वे प्रभु अत्यन्त पीले बस्तर पहने हुए हैं। भगवान्‌ 
गलेमें सुन्दर बनमाला धारण किये हुए हैं; जिसपर इन्दाबनमें 
विचरण करनेवाले मतबाले भ्रमरोकी गुंजार हो रही है | 
पैरोंमे घुँघू और हार्थोंमें क्कणकी छटा छिटका रहे हैं । 
अति सुन्दर मुसकान मनको मोहित कर रही है। भीवत्सका 
चिह) बहुमूल्य रल्नोंसे बने हुए. किरीठ, कुण्डल) बाजूमेंद 
और द्वार यथाख्थान भगवानकी शोभा बढ़ा रहे हैं |# 
भगवान्‌ भीकृष्णके ऐसे दिव्य दर्शन प्रासकर सम्पूर्ण देवता 
आनन्दके समुद्रमें गोता खाने छगे । अत्यन्त इर्षके कारण 
उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली | तब सम्पूण 
देवताओंने द्ाथ जोड़कर विनीतभावसे उन परम पुरुष 
श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम फिया ॥ ४९-५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकलण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकूझब-संबादमें '्रीमोसोकधामका वर्णन" 
नागक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ " 
शा 


तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके भ्रीविग्रहमें श्रीविष्णु आदिका प्रवेश; देवताओंद्वारा भगवानकी स्तुति; भगवान्‌- 
का अवतार लेनेका निश्चय; भ्रीराधाकी चिन्ता ओर भगवानका उन्हें सान्त्वना-प्रदान 
झीजमकजीने पूछा--9ने | परासर महात्मा भगवान्‌. क्‍या किया, मुझे यह बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन प्रासकर सम्पूर्ण देवताओंने आगे आओनारदजी कहते हँ---राजन ! उस समय सबके 


# क्योतिषां मण्डल पञ्म सहस्तदकशोमितम्‌ ॥ 
तदूध्ये बोडशदल तनोधश्टलपकुजम्‌ । सस्योपरि स्फुरदीघ॑ सोपानत्रयमण्डितम्‌ ॥ 
सिंहासन पर दिव्य कौस्तुमै: ख़बित हयुमम्‌ । ददुश्युदेंदतास्तत्र. ओऔकृष्ण. राधया. युतम्‌ ॥ 
दिव्यैरष्टससीसंपैमोंहिम्यादिभिरन्बितम्‌ । ओदामाधै: सेब्यमानमध्गोपाल्सेविवम, ॥ 
इंसामैम्यंजनान्दोलचामरबंजमुश्टिमि: । कोटिचन्द्रम्तीकाशें:. सेवित... छत्रकोटिसि: ॥ 
आओराफ्किलंकृतबामगाहुं.. खच्छन्दव्ीकृतदक्षिणादिप्रम। । 
ु बंशीपर सुन्दरमन्दद्ास॑ आमण्डरामोह्दितकामराशिम्‌ ॥ 
भैनप्रभ 


पश्मदकाथतेशण प्रऊम्भवाइ. बहुपीतवाससम्‌ । 
हे फृम्दाबंनोग्मत्तमिकिन्दशब्देबिराजित 
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जपन जलन लनजल 


देखते-देखते अष्ट भुजाधारी वेकुण्ठाधिपति भमबात्‌ भीहरि 
उठे और साक्षात्‌ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके भीविग्रहमें छीन हो 
गंगे | उसी समय फोटि सूर्योके समान तेजस्वी; प्रचण्ड- 
पराक्रमी पूर्णखरूप भगवान्‌ दुसिंहजी पभारे और भगवान्‌ 
श्रीकृष्के तेजमें वे भी समा गये | इसके बाद सह 
भ्ुजाओंसे सुशोमित) श्वेतद्वीपके खामी विराट पुरुष) जिनके 
झुश्न रथमें सफेद रंगके लाख घोड़े जुते हुए. थे, उस रथपर 
आरूद होकर वहाँ आये | उनके साथ श्रीलश्मीजी भो थीं । 
वे अनेक प्रकारके अपने आयुधोंसे सम्पन्न थे। पाषंदगण 
चारों ओरसे उनकी सेवामें उपस्ित ये ।[वि मगवान्‌ भी 
उसी समय भ्रीकृष्णके श्रीविग्रहमे सहरसा प्रविष्ट हो गये । फ़िर 
थे पूर्णखरूप कमलछोचन भगवान्‌ श्रीराम खयं वहाँ पधारे। 
उनके हाथमें धनुप और बाण ये तथा साथमें।|भ्रीसोताजी 
और भरत आदि तीनों भाई भी थे | उनका दिव्य रथ दस 
करोड़ सूर्योके समान प्रकाशमान था | उसपर निरन्तर चेंबर 
डुलाये जा रहें थे | असंख्य वानरयूथपति उनकी रक्षाके कार्यमें 
संल्म थे | उस रथके एक छाख चकक्‍कोसे मेघोंकी गर्जनाके 
समान गम्भीर पघ्वनि निकल रही थी | उसपर लाख घ्यजाएं 
फहरा रही थीं। उस रथमें लाख घोढ़े जुते हुए थे । बह 
रथ सुवर्णमय था | उसीपर बैठकर मगवान्‌ श्रीराम वहाँ 
पधारे थे। वे भी श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य विग्रइमें लीन हो 
गये | फिर उसी समय साक्षात्‌ यशनारायण श्रीहरि वहाँ 
पधारे; जो प्रठयकालकी जाज्वस्यमान अभिशिवाके समान 
उद्धासिंत हो रहे ये । देवेखर यश अपनी धमंपत्नी 
दक्षिणके साथ ज्योतिर्मय॑ रथपर बेठे दिखायी देते थे । 
वे भी उस समय श्यामविप्रह भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रमें 
लीन हो गये । तलश्रात्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नर-नाययण 
वहाँ पधारे | उनके शरीरकी कान्ति मेघके समान श्याम 
थी | उनके चार भुजाएँ थीं, नेत्र विशाल थे और वे 
मुनिके वेषमें थे । उनके सिरका जटा-जूट कौॉंधती हुई 
करोड़ों बिजलियोंके समान दीसिमान्‌ था | उनका दीति- 
मण्डछ सब ओर उद्धासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्‍्द्र- 
मण्डलॉसे मण्डित वे भगवान्‌ नारायण अपने अखण्डित 
ब्रह्चचर्यसे शोमा पाते ये। राजन | सभी देवता आश्चर्ययुक्त 
सनसे उनकी ओर देख रहे थे; किंतु वे मी श्यामसुन्दर 
भगवान, भीकृष्णमें तत्काल छीन हो गये | इस प्रकारके 
विल्क्षण दिव्य दर्शन प्रातकर सम्पूर्ण देवताओंको महान्‌ 
आश्चर्य हुआ | उन सबको यह भलीमोति शात हो गया 


ग० खें० अं० २--- 


कि परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र खयं परिपृर्णवस- भगवान, हैं। 
तब बे उन परमप्रथुक्ी स्तुति करने छगे ॥ २-१४ ॥॥ 
देवता बोले--जो भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र पूर्णपुरुष 
परसे भी पर; यशोके स्वामी; कारणके भी परेंस कारण) 
परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात्‌ गौलेक्रभामके अधिवासो हैं। 
इन परम पुरुष श्रीराधावरकी हम सादर नमस्कार करते हैं । 
योगेश्वर छोग कहते हैं कि आप परम तेज:पुक्ष हैं; शुद्ध 
अन्तःकरणवाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला- 
विग्रह धारण करनेवाले अबतारी पुरुष हैं; परंतु हमलोगेने 
आज आपके जिस स्वरूपको जाना है; वह अद्वेत--सबसे 
अभिन्न एक अद्वितीय है; अतः आप महत्तम तत्वी एवं 
महात्माओंके भी अभिपति हैं। आप परअद्य परमेश्वरको 
इमारा नमस्कार है। कितने विद्वानोंने ब्यक्षना; लक्षणा और 
स्फोटद्वारा आपको जानना चाहा; किंतु फिर भी वे आपको 
पहचान न सके। क्‍योंकि आप निर्दिष्ट भावसे रहित हैं। 
अतः मायासे निलेप आप निगुंण अ्कों हम शरण ग्रहण 
करते हैं। किन्हींने आपको “्व्रह्म” माना है; कुछ दूसरे लोग 
आपके लिये काल? शब्दका व्यवहार करते हैं। कितनोंकी 
ऐसी धारणा है कि आप दुद्ध ध्यशान्तः खरूप ईंतथा 
कतिपय मीमांसक लोगोंने तो यह मान रक्‍्खा है कि प्रथ्वीपर 
आप “करम्म?रूपसे विराजमान हं। कुछ प्राचीनोंने “योग! 
नामसे तथा कुछने “कर्ता'के रूपमें आपको स्वीकार किया 
है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियाँ हैं। 
अतएब कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। 
(कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, “रेसे ही? 
हैं।) अतः आप ( अनिर्देशय+ अचिन्व्य, अनिर्वंचनीय ) 
भगवानकी हमने शरण ग्रहण की है । भगवन्‌ | 
आपके चरणोंकी सेवा अनेक कल्याणोंको देनेवाली है| उसे 
छोड़फर जो तीर्थ यश और तपका आचरण करते हैं, 
अथवा श्ानके द्वारा जो प्रसिद्ध हो गये हैं। उन्हें 
बहुत-से विज्ञॉंका सामना करना पड़ता है; वे सफलता 
प्रात नहीं कर सकते | मगवन्‌ | अब हम आपसे 
क्या निवेदन करें; आपसे तो कोई भी बात छिपी 
नहीं है। क्‍योंकि आप चराचरमात्रके भीतर विद्यमान 
हैं। जो शुद्ध अन्तःकरणवाले एवं देहबन्धनसे मुक्त हैं) वे 
(इम विष्णु आदि ) देवता भी आपको नमस्कार ही करते 
है । ऐसे आप पुरुषोत्तम मगवानकफो हमारा प्रणाम है | 
जो भीराधिकाजीके दृदगकों सुक्रोभित फरनेबाके चन्द्रहार 


१७ 





हैं; कोपियोंके नेत्र और जीवनके मूल आधार हैं तथा प्वजाकी 
भांति गोलोकधामकी अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान्‌ 
आप संक्षटमें पड़े हुए हम देवताओंकी रक्षा करें; रक्षा करें| 
भगबन्‌ | आप बृन्दावनके स्वामी हैं, गिरिराजपति भी 
फहलाते हैं। आप ब्रजके अधिनायक हैं; गोपालके रूपमें 
अवतार धारण करके अनेक प्रकारकी नित्य विहार-लीलाएँ: 
करते हैं। श्रीराधिकाजीके प्राणबल्लम एवं श्रुतिधरोंके भी 
आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं, अब आप 
धर्मके भारको धारण करनेवाली इस प्रृथ्वीका उद्धार करनेकी 
कृपा करें# ॥१५-२२॥ 


(कक. रन -क०-९५ +वामकनाक+न 





# औदेवा ऊचु:--- 
कष्णाय... पूर्णपुरताय परातपराण 
य्ेश्वराय परकारणकारणाय । 
राधावराय. परिपूर्णमाय साक्षाद्‌ 
गोलेकपामधिपणाय नमः: पररमी ॥ 
योगेश्वरा: किक वदन्ति महः पर त्व॑ 
तम्रेब सात्वतजना: #तविग्नद च । 


अस्माभिरध विदित यददो5द्वप॑ ते 
तस्मे नथोष्स्तु महत्ता पतये परस्मे ॥ 

व्यक्षमेन बा न न हि लक्षणया कंदापि 
स्फोटेन यज्य कबयो न विश्न्तरि मुख्या: । 

न्दिश्यभावरहित प्रहते: पर च॑ 
त्वां बह्म निगुणमक शरण अजामः ॥ 

त्वां जहा केलिदबयम्ति परे न काल 
केखित्‌ प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम्‌ । 

पूरें च योगमपरे किक कर्तेमाव- 
मन्योक्तिभिन बिदित शरण गताः सम: ॥ 
सगवतस्तव॒  पादसेवां 
हित्वाथ. तीरयंयजनादि 
शानेन ये च बिदिता बहुविप्नसंधेः 
संताडिता: कि भवन्ति न ते कृतार्थों: ॥ 

विशाप्यमध्र किस देव अश्लेषसाक्षी 
यः सबंभूतइदयेघु विराजमान: । 

देवे नंमक्निरमणाशयमुक्तदे है- 

स्तसस्‍्मे नमों भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ 

' थो राभिकाइदबसुन्दरजग्द्रह्यरः 
ऑगोपिकानयनजीबनमूलूदारः 


अयसकरी 
तपश्चरन्ति । 


+# गोरछोकधामाधिपतिं परेश परात्पर॑ त्यां धारण बजास्यहम्‌ # 
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नारदूजी कहते हँ--हइस प्रकार स्तुति कश्नेपर ' 
गोकुलेशबर मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करते हुए देवताओँ- 
को सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोऱे-॥२१॥ 


ओऔकृष्ण भगवानने कह[--बद्षा, झंकर एवं (अन्य) 
देवताओ | ठुम सब मेरी बात सुनो । मेरे आदेशानुसार 
तुमलोग अपने अंशीसे देवियोंके साथ यदुकुलमें जन्म 
धारण करो | में भी अवतार दूँगा और मेरे द्वारा एथ्वोफा 
भार दूर होगा | मेरा वह अवतार यदुकुरमें होगा और 
मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध ऋरूँगा। वेद मेरी वाणी, 
ब्राइण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अज्ञ 
है | साधुपुरुष तो हृदयम वास +रनेवाले मेरे प्राण ही 
हैं । अतः अत्येक युगर्म जब दम्भपूर्ण दुष्टाद्वारा इन्हें पीड़ा 
होतो है और घमं) यज्ञ तथा दयापर मी आघात पहुँचता 
है; तब मैं म्वर्य अपने आपको भूतछपर प्रकट करता 
हूँ ॥२४-२७॥ , 


श्रीनारदूजी कहते हैं---जिस समय जगत्पति भगवान्‌ 
ओरकृष्णचन्द्र इस प्रकार बातें कर रहे थे; उसी क्षण अब 
प्राणनाथसे मेरा वियोग हो जायगा? यह समझ्षकर श्रीराधिकाजी 
व्याकुल हो गर्यी और दाबानलसे दग्ध छताकी भाँति 
मूच्छित होकर गिर पड़ीं । उनके शरीरमे अश्रु। कम्प) रोमाथ्व 
आदि सात्तिक भावेका उदय हो गया ॥ २८ ॥ 


श्रीराधिकाजीने कद्दा---आप प्रथ्यीका भार उतारने- 
के लिये भूमण्डछऊपर अवइय पधारें। परंतु मेरी एक 
प्रतिया हैं, उसे भी सुन लें--आणनाथ | आपके चले 
जानेपर एक क्षण भी मैं यहों जीवन धारण नहीं कर सकूँगी। 
यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञापर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं 
दुबारा भी कह रही हूँ । अब मेरे प्राण अधरतक 
पहुँचनेको अत्यन्त विह्वल हैं | ये इस शरीरसे वैसे ही उड़ 
जायेगे, जेसे कपूरके घूलिकण || २९-३० ॥ 





गोलछोकभामभिषणध्यज़ आदिदेव: 

स॒त्वं विपत्सु विजुधान्‌ परिपादि पाहि ॥ 
वृल्दावनेश. गिरिराजपते. अलेद्ा 

गोपालवेषकूत नित्यविद्रलील । 
राधापते शुतिपराधिपते घरां त्व॑ 

गोवडलोदरण उद्धर घर्मपाराम ॥ 


( गरा ७ ॥; गोछोक० ड्े। १७-२३ २ ) 


अध्याय ४ ] 

श्रीभगवान बोले--राघिके ! तुम विषाद मत 
करो । मैं तुम्हारे साथ चर्दूंगा और प्रथ्वीका भार दूर 
करूँगा । मेरे द्वारा ठग्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी ॥ ३६॥ 


भीराधिकाजीने कद्दा--( परंठ ) प्रभो ! जहाँ 
इृन्दावन नहीं है; यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत 
भी नहीं है; वहाँ मेरे मनको सुख नहीं मिलता ॥ ३२॥ 

नारदजी कहते हैं--( श्रीराधिकाजीके इस प्रकार 
कहनेपर ) भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रने अपने धामसे चौरासी कोस 
भूमि, गोवर्धन पर्वत एर्व यमुना नदीकों भूतलूपर भेजा । 
उस समय सम्पूर्ण देवताओंके- साथ अझाजीने परिपूर्णतम 
मेगबान्‌ श्रीकृष्णकी बार-बार प्रणाम करके कहा ॥३३-३४॥ 

श्रीक्षआाजीने पूछा--भगवन | मेरे छिये कौन 
स्थान होगा ? आप कहाँ पधारेंगे ! तथा ये सम्पूर्ण: देवता 
किन गहोंमें रहेंगे और किन-क्रिन नामोंसे इनकी प्रसिद्धि 
होगी ? ॥ ३५ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--में खवयं वसुदेव और देवकी- 
के यहाँ प्रकट होऊँगा । मेरे कलास्वरूप ये “शेष” रोहिणीके 

















# लब्द आदिके लक्षण) गोपीयूथका परियय # ह्त्‌ हे 








राजा भोप्मकके घर पुत्रीरूपसे उतन्न होंगी। इनका नाम 
“दक्मिणी? होगा और "पार्वती? “ज्म्बंबतीरके बामसे प्रकट 
होंगी | यशपुरुषकी पत्नी “दक्षिणा देवी” बह्ों 'छक्ष्मणा! 
नाम धारण करेंगी। यहाँ जो “विरज्ञा' मामकी नदी है। 
वही “कालिन्दी! नामसे विख्यात होगी। मगबती भ्लज्ाः 
फा नाम “भद्रा! होगा | समस्त पार्षोका प्रशमन फरनेवाढी 
धज्ञा? पमित्रविन्दा! नाम धारण करेगी | जो इस समय 
“कामदेव? हैं, वे ही रुक्मिणीके गर्भसे थअश्युम्न! रूपमें 
उत्पन्न होंगे। प्रदुग्नके घर तुम्हारा अवतार होगा | उस 
समय तुम्हे “अनिरुद्ध? कहा जायगा; इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है । ये ध्यसुः जो <द्रोगःके नामसे प्रसिद्ध हैं, अजमें 
धनन्‍्द? होंगे और स्वयं|इनकी प्राणप्रिया ध्वरा देवी? ध्यशोदा? 
नाम धारण करेंगी। ८छुचन्द्ः आषभानु? बनेंगे तथा इनकी 
सहधर्मिणी 'कलावती” घराधामपर “कीर्तिःके नामसे प्रसिद्ध 
होंगी । फिर उन्हींके यहाँ इन श्रीराधिकाजीका प्राकल्य 
होगा । मैं जजमण्डलूमें गोपियोंके साथ सदा रासबिहार 
करूँगा ॥ ३६-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइब-संबादमें “मूतूपर अवतीर्ण होनेके 
उद्योग्का वर्णन” नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥ 


+:3याकीिकसीक----त 


चोथा अध्याय 


नन्‍्द आदिके लक्षण; गोपीयूथका परिचय; श्रुति आदिके गोपीभावकी प्राप्रिमें 
कारणभत पू्ंप्राप्त चरदानोंका विवरण 


भगवानने कटा--अद्ान्‌ | 'सुबरछः और “ओीदामा! 
नामके मेरे सला नन्‍्द तथा उपनन्दके घरपर जन्म 
धारण करेंगे | इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं, जिनके 
नाम ध्तोकइंष्ण!, “अर्जुन? एवं «अंश? आदि हैं, वे सभी नो 
नन्‍्दोंके यहाँ प्रकट होंगे | प्रजमण्डलमं जो छः ब्रुषभानु हैं, 
उनके गदमें विशाल, ऋषम।, तेजस्वी; देवप्रथ और 
बरूथप नामके मेरे सखा अवतीर्ण होंगे ।। १-२ ॥ 

भीमद्याजीने पूछा--देवेश्वर ! किसे “नन्दः कहा 
जाता है और किसे “उपनन्दः तथा “्युध्भानु'के क्‍या 
छक्षण हैं ! ॥३ ।॥ 


आओभगवान कहते हँ--.-जो गोशालाओंमें सदा गौओं- 
का पालन करते रहते हैं एवं गो-सेवा ही जिनकी जीविका 
है; उन्हें मैंने गोपाल? संशा दी है। अब तुम उनके लक्षण 
सुनो । गोपालेंके साथ नौ छाख गार्योके ख्वामीको ५्नन्द! 
कहा जाता है। पाँच लाख गौओंका स्वामी ८उपनन्द! 
पदको प्राप्त करता है। ध्वृषभानुः नाम उसका पड़ता है 
जिसके अधिकारमें दस छाख गौए रहती हें। ऐसे ही जिसके 
यहाँ एक करोड़ गौओंकी रक्षा होती है; वह “नन्‍्दराजः 
कहलाता है| पचास छाख गौओंके अध्यक्षकी वृषसानु- 
वर! संज्ञा है। ध्युचन्द्र” और “द्रोण'--ये दो ही बजमें 
इस प्रकारके सम्पूर्ण रक्षणोंसे सम्पन्न मोपराज बनेंगे और 





'+> १२०००) 


'गर्मत्ते जन्म लेंगे--इसमें संशय नहीं है। साक्षात्‌ 'लक्ष्मीः 


श्र 
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[ गोलोकखण्ड 








मेरे दिल्य अजमें सुन्दर वद्ध धारण करनेबाकी शतचन्द्रानना श्रुतियाँ बोलीं--भगवन्‌ ! आप मन-वाणीले नहीं. , 


ओप-सुन्दरियोंके सौ यूथ होंगे! ४-८ || 

*. औीजहझाजीने कहा--भगवन्‌ ! आप दीनजनोंके बन्धु 
और जगत्‌के कारण ( प्रकृति) के भी कारण हैं । प्रभो ! अब 
आप मेरे समक्ष यूथके सम्पूर्ण लक्षणोंका वर्णन कीजिये ॥९॥ 


झीभगवान बोले--अक्षाजी ! मुनियोने दस कोटि- 
की एक “अबुंद” कहा है | जहाँ दस अबुंद होते हैं, उसे 
(यूथ? कह्दा जाता है। यहोकी गोपियोंमिं कुछ गोलोकवासिनी 
हैं; कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्ज्ञार-साधनोंकी व्यवस्था 
करनेवाली हैं और कुछ शब्या सेंबारनेमें संलग्न रहती 
हैं। कई तो पार्षदओोटिमं आती और कुछ गोपियाँ 
श्रीडन्दावनकी देख-रेख किया करती हैं | कुछ गोपियोंका 
गोवर्धन गिरिपर निवास है| कई गोपियों कुकवनको सजाती- 
सँवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियों मेरे निकुञ्जम रहती हैं। इन 
सबको मेरे बजमें पधारना होगा | ऐसे ही यभुना-गड्जाके भी 
यूथ है | इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा) ललिता) 
विशाख्ता एवं मायाके यूथ होगे | ब्ह्माजी | इसी प्रकार 
मेरे अजमें आठ, सोलह और बत्तीस सखियोंके भी यूथ 
होंगे । पूबके अनेक युगं।्म जो श्रृतियां) मुनियोकी पत्नियों) 
अयोध्याकी भहिलाएँ, यशञमें खापित की हुई सीता, जनकपुर 
एवं कोमठदेशकी निवासिनी सुन्दरियों तथा पुलिन्द- 
कन्याएँ थीं तथा जिनके मैं पृ्॑बर्ती युग-युगमें बर दे चुका 
हूँ; व सब मेरे पुण्यमय बजमें गापीरूपमें पधारेंगी और उनके 
भी यूथ होगे || १०---१७ ॥ 


श्रीम्रह्माजीने पूछा--पुरुषोत्तम ! इन ख्तरियोंने कौन- 
सा पुण्य-कार्य किया है तथा इन्हे कौन-कौन-से बर प्रिछ 
चुके हैं, जिनके फछस्वरूप ये बजमें निवास करेंगी ! 
कारण आपका बह खान लो योगियोंके लिये भी दुलूम 
है॥ १८॥ 


क्रीभगवान्‌ बोले--पूर्वकालमें श्रुतियोंने श्वेतद्वीपमं 
जाकर वहाँ मेरे खरूपभूत भूमा ( बिराद्‌ पुरुष या परअ्ष )- 
का मधुर वाणीमें स्तवन किया। तब सहसपाद विराट 
पुरुष प्रसन्न हो गये और बोछे ॥ १९॥ 


आहरिने कद्दा--श्रुतियो ! तुम्हें जो भी पानेद्री इच्छा 
होः वह बर माँग लो। जिनके ऊपर में खबं प्रसन्न 
हे गया। उनके डिये कोन-सी वरतु दुलूम है! ॥२०॥ 


जाने जा सकते। अतः हम आपको जानमेमें असम्रथ हैं। 
पुराणवेसा शानीपुरुष यहाँ जिसे केबल “आनन्दमात्रः 
बताते हैं, अपने उसी रूपका हमें दर्शन कराइये । प्रभो | 
यदि आप हमें बर देना चाहते हों तो यही दीजिये ॥२१३॥ 


श्रुतियोंकी ऐसी बात सुनकर भगवानने उन्हें अपने 
दिव्य गोछोकधामका दर्शन कराया; जो प्रकृतिसे परे है। 
वह छोक शानानन्दस्वरूप, अविनाशी तथा निर्विकार है। 
वहाँ ध्वुन्दावन! नामक वन है, जो कामपूरक कव्यज्नक्षोंसे 
सुशोमित है । मनोहर निकुझोंसे सम्पन्न वह वृन्दावन सभी 
ऋतुओंमें सुखदायी है। वहाँ सुन्दर झरनों और गुफाओँसे 
सुशोभित ध्गोवर्धन! नामेक गिरि है। रन एवं घातुओसे 
भरा हुआ वह श्रीमान्‌ पंत सुन्दर पक्षियोंस आबृत है। 
वहों खच्छ जलवाली श्रेष्ठ नदी ध्यमुना” भी लहराती है | 
उसके दोनों तट रत्नोंसे बँघे हैं | हंस और कमछ आदिसे 
वह सदा व्याप्त रहतौ है | वहाँ विविध रास-रज्ञसे उन्मत्त 
गोपियोंका समुदाय शोमा पाता है। उसी गोपी-समुदायके 
मध्यभागमें किशोर बयसे सुशोभित भगवान्‌ श्रीकृष्ण बिराजते 
हैं। उन श्रुतियोंकी इस प्रकार अपना लोक दिखाकर 
भगवान्‌ बोले--“कह्दो, तुम्हारे ढिये अब क्‍या करूँ ! तुमने 
मेरा यह छोक तो देख द्वी लिया; इससे उत्तम दूसरा कोई 
बर नहीं है! ॥२२-२७॥ 

अ्रतियोने कद्दा--प्रमो ! आपके करोड़ो कामदेवोके 
समान मनोहर श्रीविग्रहको देखकर हममें कामिनी-भाव आ गया 
है और हमें आपसे मिलनेकी उत्तट इच्छा ह्ो रही 
है! हम विरद-्ताप संतत हैं--हसमें संदेह नहीं है । अतः 
आपके छोकमें रहनेवाली गोपियों आपका सज्न पानेके लिये जैसे 
आपकी सेवा करता हैं, हमारी भी वैसी ही अमिलापा 
है॥ २८-२९ ॥ 


अ्रीहरि बोछे--शरुतियो | तुमछोगोंका यह मनोरथ 
दुलभ एवं दुर्घट है; फिर भी मैं इसका मर्लाभाँति 
अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः बह रुत्य होकर रहेगा | 
आगे होनेवाली सुष्टिमें जब अश्मा जगतूकी रचनामें संछग्न 
होंगे; उम समय सारस्वत-कल्प बीतनेपर तुम सभी श्रुतियाँ 
प्रजमें गोपियों होओगी । भूमण्डलपर भारतवर्षमें मेरे 
माशुरमण्डढके अन्तर्गत इन्दाबनमें राखसण्डलूके भीतर 
मैं ठुम्हारा प्रियतम बनूँगा । त॒म्हारा मेरे प्रति बुहढ 


अध्याय ४] 








प्रेम होगा; जो सब प्रेमोसे बरढ़फर है। तब तुम सब अतियाँ 
मुसे पाकर सफल-मनोरथ होओगी || ३०-३३ ॥ 


शीभगवान कहते हैं--अद्ाजी | पूर्व कल्पमें मैंने 
बर दे दिया है; उसीके प्रभावसे वे भ्रुतियोँ अजमें गोपियों 
होंगी । अब अन्य गोपियोंके लक्षण सुनो ॥ २४ ॥ 


श्रेतायुगर्मे देवताओंकी रक्षा ओर राक्षसोंका संद्वार करनेके 
लिये मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी भरीरामचन्द्रजी अवतीर्ण हुए ये। 
कमलल्षेचन श्रीरामने सीताके स्वयंबरमें जाकर धनुष तोड़ा 
ओर उन जनकनन्दिनी श्रीसीताजीके साथ विवाह किया | 
ब्रक्षाजी | उस अवसरपर जनकपुरकी स्त्रियाँ भीरामको 
देखकर प्रेमबिह्नल हो गयीं। उन्होंने एकान्तर्मे उन महा- 
भागसे अपना अभिप्राय प्रकट किया---राघब | आप हमारे 
परम प्रियतम बन जायें ।! तब भ्रीरामने कह्ा---“सुन्दरियों ! 
ठुम शोक मत करो । द्वापरके अन्तमे मैं तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूँगा । ठुमछोग परम श्रद्धा और भक्तिके साथ 
तीर्थ, दान) तप) शौच एवं सदाचारका भलीमाँति पावन 
करती रहो। तुम्हे त्रज्में गोपी होनेका सुअवसर प्राप्त होगा ।! 
इस प्रकार बर देकर धनुर्धारी करुणानिधि भ्रीरामने अयोध्याके 
लिये प्रस्थान कर दिया | उस समय मार्गमें अपने प्रतापसे 
उन्होंने भगुक्रुकनन्दन परशुरामजीकों परास्त कर दिया था | 
कोसलछ-जनपदकी ख्त्रियोंने भी राजपथसे जाते हुए उन 
कमनीय-कान्ति रामकी देखा । उनकी सुन्दरता कामदेवको 
मोहित कर रही थी | उन ज्लियोंने श्ीरामको भन-ही-मन 
पतिके रूपमें बरण कर लिया। उस समय स्वश श्रीरामने 
उन समस्त स्नियोकी मन-ही-मन वर दिया--<दुम सभी 
बजर्म गोपियों होओगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूँगा? || ३५--४२ ॥ 

फिर सीता और सेनिकोंके साथ रघुनाथजी अयोध्या 
पधारे | यह सुनकर अयोध्यामें रहनेवाली ज्नियाँ उन्हें देखनेके 
लिये आरयी। श्रीरामको देखकर उनका मन मृग्ध हो गया। 
वे प्रेमसे विहल हो मूच्छित-सों हो गयीं। फिर वे भ्रीरामके 
बतमें परायण होकर सरयूके तटपर तपस्या करने लूर्गी | तब 
उनके सामने आकाशवाणी हुई--“द्वापरके अन्तमें यमुनाके 


किनारे बृन्दावनमें तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे; इरुमें संदेह . 


नहीं है? ॥ ४३--४५ ॥ 
जिस समय भीरामने पिताकी आश्ास दणष्हकवनकी यात्रा 
की; सीता तथा रछश्मण भी उनके साथ थे और छे हाथर्मे 
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धनुष लेकर इधर-उधर विचर रहे ये | वहीं बहुत-से 
थे | उनकी गोपाल-जेषधारी मगवानके. स्वरूपमें निष्ठा थी! 
रासलीलाके निमिश वे मगवानको ध्यान करते ये | उस समय 
श्रीरामकी युवा अवस्था थी--वे हाथमें धनुंष-बाण धारण 
किये हुए ये | जटाओंके मुकुटसे उनकी विचित्र शोमा थी | 
अपने आश्रमपर पधारे हुए श्रीरामर्म उन मुनिर्योका ध्यान 
छग गया | ( वे ऋषिलोेग गोपाल-बेषधारी भगवानके 
उपासक थे ) अतः दूसरे ही खवरूपमें आये हुए. श्रीशमकों 
देखकर सबके भनमें अत्यन्त आश्रय हो गया । उनकी 
समाधि टूट गयी और देखा तो करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर भीराम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे---“अहो ! 
आज हमारे गोपालजी वंशी एथं बेंतके बिना ही पधारे हैं ।'--- 
इस प्रफार मन-ही-मन विचारकर सबने श्रीरामकों प्रणाम 
किया और उनकी उत्तम स्तुति करने छगे ||४६-५०॥ 


तब श्रीरामने कहा--मुनियो | बर माँगो |? यह 
सुनकर सभीने एक स्वस्से कह्टा---“जिस भाँति सीता आपके 
प्रेमको प्राप्त हैं; वेसे ही हम भी चाहते दे! ॥ ५१॥ 

शओीराम योले---यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे 
भाई लक्ष्मण हैं; बेसे ही हम भी आपके भाई बन जायेँ, तब 
तो आज ही मेरेद्वाया तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है; 
किंतु तुमने तो प्सीताःके समान होनेका वर माँगा है। अतः 
यह वर मद्दान्‌ कठिन और दुल्भ है; क्योंकि इस समय 
मैंने एकपत्नीजत धारण कर रक्‍खा है | मैं भर्यादाकी रक्षार्मे 
तत्पर रहकर “मयोदापुरुषोत्तम” भी कहलाता हूँ | अवएव 
तुम्दे मेरे वरका आदर करके द्वापरके अन्तमें जन्म धारण 
करना होगा और दबहों में तुम्हारे इस उत्तम मनोरथको 
पूर्ण करूँगा ॥ ५२-५४ ॥ 

इस प्रकार वर देकर श्रीराम स्वयं पश्चवटी पधारे | बहोँ 
पर्णकुटीमं रहकर बनवासकी अवधि पूरी करने छो | उस 
समय भीलछोंफा खस्तियोने उन्हें देखा | उनमें मिलनेकी उत्कट 
इच्छा उसन्न दोनेके कारण वे प्रेमसे विहल हो गयी। यहॉतक 
कि श्रीरामके चरणोंफी धूछ मस्तकपर रखकर अपने प्राण 
छोड़नेकी तेयारी करने छूगीं | उस समय श्रीराम ब्रक्मचारीके 
बेषमें वहाँ आये और इस प्रकार बोढे---“स्रियों | तुम 
व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो) एसा मत करो। द्वापरके 
शोष दोनेपर दुन्दावनमें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।? इस 
प्रकारका आदेश देकर शऔरीरामका वह ब्रह्मचारी रूप बहीं 
अन्तदईत हो गया ॥ ५५--५८ ॥ 
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तत्यश्चात्‌ औीरामने सुग्रीध आदि प्रधान वानरोंकी 
सह्टायताते लक्का्म जाकर रावण-प्रभति राक्षसॉकों परात्त 
किया । फिर सीताकों पाकर पुष्पक विमानद्वारा अयोध्या 
.चले गये। राजाध्रिसज श्रीरामने लेकापवादके कारण सीताफो 
बनमें छोड़ दिया। अहो | भूमण्डलूपर दुर्जनोंका होना 
बहुत ही दुःखदागी हैं । जब-जब क्रमल्ल्लेचन श्रीराम 
यश करते थे; तब-तथ्र विधिपूर्वक सुवर्णमयी सीताकी प्रतिमा 
बनायी जाती थी । इसलिये श्रीराम-भवनम यजश-सीताओंका 
एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चेतन्यघनस्वरूपा 
होकर भीरामकफे पास गयीं। उस समय श्रीरामने उनसे 
कहा--प्रियाओ ! में तुम्हें स्वीकार नहों कर सकता !? वे 
सभी प्रेमपरायणा सीता-मूर्तियोँ दशरधनन्दन श्रीरामस कहने 
छगीं---'ऐसा क्यो! हम तो आपकी सवा करनेबाली हैं। हमारा 
नाम भी मिश्िलेशकुमारी मीता है और हग उत्तम अतका 
आचरण कफरनेबाला सतियों भी हैं; फिर हमें आप अहण क्‍यों 





# मोल्योकधामाधिपति परेशं पराहपरं त्थां शरण ध्रजाम्यदम्‌ # 


[ गोछोकखण्ड 








नहीं करते ? यश करते समय हम आपकी अधोड्डिनी बनकर 
निरन्तर कार्योका संचालन करती रही हैं। आप धर्मोत्मा और 
बेदके मार्गका अवलम्बन करनेवाले हैं, यह अधर्मपूर्ण बात 
आपके श्रीमुखसे केसे निकल रही है ! यदि आप छीका 
हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पापका भागी 
होना पड़ेगा? ॥ ९५९--६५ ॥ 

ओऔराम बोले--सतियो ! तुमने मुझसे जो बात कही 
है; वह बहुत ही उचित और सत्य है। परंतु मैंने 'एकपत्नी- 
व्रत” धारण कर रक्‍्खा है ! सभी लोग मुझे ध्य्जर्षिः 
कहते हैं | अतः नियमकों छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र 
सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिये ठुम सभी 
द्वापरके अन्तमें श्रेष्ठ वृन्दावनमें पधारना, वहीं तुम्हारी 
मनःकामना पूर्ण करूँगा ॥ ६६-६७ ॥ 

भगवान भीहरिने कदहा-जद्धन ! वे यश-सीता ही जमे 
गोपियों होंगी | अन्य गोपियोका भी लक्षण सुनो || ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें गोकोकखष्डके अन्तर्गत भगबदू अद्य-संवादमें «अवत्ारके उश्योगविषयक 
प्रश्नका बर्णन' नापक और अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


अरीन+न>नननननन किन +न--+न--प+ ० 


पाँचवोँ अध्याय 


भिन्न-भिन्न खानों तथा विभिन्न वर्गोकी ल्ियोंके गोपी होनेके कारण एवं 
अवतार-व्यवख्थाका वर्णन 


भगवान्‌ भ्रीहरि कहते हैं --बेकुण्ठभे विराजनेवाली 
रमादेवीकी सहत्चरियों) श्यतद्वीपकी सखियोँ, भगवान्‌ अजित 
( विष्णु ) के चरणोके आश्रित ऊरध्बंबेकुण्ठमें निवास 
करनेवाली देवियाँ तथा श्रीक्रेकाचव्पव॑तपर रहनेवाली, 
समुद्रसे प्रकटित श्रीलक्ष्मीकों सबियों--ये सभी भगवान्‌ 
कमलापतिके वरदानसे बजमें गोपियों होगी । पृर्वक्ृत विविध 
पुण्योके प्रभावले कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्तय; 
रज, तम--तीनों शुर्णोति युक्त देवियों त्रजमण्डलम गोपियाँ 
होंगी ॥ १-रेई ॥ 

रुचिके यहाँ पृत्ररूपसे अवतीण; थुब्गेकपति रचिरबिग्रह 
भंगनान्‌ थशकों देखकर देवाज़नाएँ प्रेम-रसमें निम्न 
हो गयी । तदनन्तर थे देबछूजीके उपदेदाले हिमाबय 
बबेतपर जाकर परम मक्तिभाबसे तपस्या करने छगी ) 


अक्षन्‌ | ने सब सेरे अजमें जाकर गोपियों होंगी ॥ ४-५ ॥ 
भगवाद भन्वस्तरि जब इस भूतक़रर अन्तर्धान हुए; 


उस समय सम्रर्ण ओषधियों अत्यन्त दुःखमें छूब गयीं 
और भारतवर्ष अपनेकी निष्फल मानने लगीं। फिर सबने 
सुन्दर ऋछोका वेष धारण करके तपस्या आरम्म की | चार 
युग व्यतीत होनेपर भगवान्‌ श्रीहरि उनपर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और बोढे--“तुम सब वर मोंगो |? यह सुनकर 
स्त्रियोंने उस महान्‌ वनमें जब ओखें खोलीं। तब उन 
श्रीहरिका दर्शन करके वे सब-की-सब मोहित हो गयीं और 
बोर्ली--'आप इमारे पतितुल्य आराध्यदेव होनेकी कृपा 
करें? ॥ ६-८ ॥ 

भगवान्‌ आ्दारि बोछे--ओवधिस्वरू्पा खस्तरियो ! 
द्वापरके अन्त ठुम सभी छतारूपले बन्दावनमें रहोगी और 
बह गयबमें मैं दुम्दारा मनोरथ पूर्ण करूँगा ॥ ९ 0 

भगवान्‌ कहते हैं---अक्षन्‌ ! मक्तिमादसे परिपूर्ण के 
क्ड़भागिनी बराजनाएँ इन्दाबसमें रता-गोपी? होंगी। 
इसी प्रकार जाइ्ंधर नगरकी ख्ियोँ इन्दापति भगवात्‌ 


अध्यायं ५] #+ सिज्न-मिश्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गोंकी खियोंके मोपी दोनेके कारण # 


श्ष 








आओऔहरिका दर्शन करके मन-हो-मन संकल्प करने रूगीं--_ये 
सक्षात्‌ श्रीहरि हम सबके स्वामी हों |! उस समय उनके 
लिये आकाशवाणी हुई--<तुम सब शीम्र ही रमापतिकी 
आराधना करो; फिर इन्दाकी ही भाँति तुम भी बृन्दावनमें 
भंगवानकी प्रिया गोपी होओगी ।? मत्स्यावतारके समय 
मत्स्यविग्रह श्रीहरिको देखकर समुद्रकी कन्याएँ मुग्ध हो 
' गयी थीं । श्रीमत्थभमगवानके वरदानसे वे भी ब्रज 
गोपियों होंगी ॥ १०--१४ ॥ 

मेरे अंशभूत राजा प्रथु बढ़ें प्रतपी थे । उन 
महाराजने सम्पूर्ण शन्रुओंको जीतकर प्रथ्वीसे सारी अमीष्ट 
बस्तुआँका दोहन किया था। उस समय बहिंष्मती नगरीमे 
रहनेवाली बहुत-सी स्त्रियाँ उन्हें देखकर मुग्ध हो गयीं और 
प्रेमसे बिइल हो अन्रिजीके पास जाकर बोलीं--«्महामुने | 
समस्त राजाओंमें भ्रेष्ठ मद्ाराजा प्रथु बढ़े ही पराक्रमी हैं । ये 
किस प्रकारसे हमारे पति होंगे ? यह बतानेकी कृपा 
कीजिय! ॥ १५-१६ ॥ 

अन्रिज्ञीनी कहा--ठम सब शीघ्र ही आज इस भौको 
दुह्दो। यह सम्पूर्ण पदार्थोक्ो धारण करनेवाली धारणामयी धरणी 
देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथोंको--चाहें वे समुद्रके समान 


अगाघः अपार एबं दुर्गम ही क्‍यों न हों,---अवश्य पूर्ण कर 
देंगी ॥ १७ ॥ 


ब्रद्मान्‌ | तब उन ख्मियोंने मनको दोहन-पात्र बनाकर 
अपने मनोरथोंका दोहन किया । इसी कारणसे वे सब-की- 
सब जुन्दावनमें गोपियोँ होंगी । बहुत-सो श्रेष्ठ अप्राएँ: 
जिनका रूप अत्यन्त मनोइर था ओर जो कामदेबकी 
सेनाएँ थीं; भगवान्‌ नारायण ऋषिको मोहित कंरनेके लिये 
गन्धमादन पव॑तपर मर्यी | परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी 
सुध-बुध खो बेठीं। उनके मनमें मगवानको पति बनानेकी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी | तब खिद्धतपख्वी नारायण मुनिने 
कहा--५तुम ब्रजम गोपियाँ होओगी और वहीं तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा? ॥ १८-२० ॥ 

ब्ह्मात्‌ | सुतल देशकी छवियाँ भगवान्‌ वामनको देखकर 
उन्हें पानेके लिये उस्कट इच्छा प्रकट करने लगीं । फिर तो 
उन्होंने तपस्था आरम्भ कर दी । अतः वे भी एृून्दावनमे 
गोपियोँ होंगी । जिन नाग़राज-कन्याओंने शेषाबतार 
मंगवानकी देखकर उन्हें पति बनानेकी इच्छासे उनकी 
सेबा-समाराधना क्री है; वे सब बलदेनबोके साथ राख- 
विहार करनेके लिये ब्रजमें उत्पन्न होंगी | २१-२२ ॥ 


्््््ः 

कंश्यपजी वसुदेव होंगे । परम पृजनीया अदिति 
देवकीफे रूपमें अवतार लेंगी | प्राण नामक व्चु धूरसेनं 
और ' ्थुव”ः नामक वसु देवक होंगे “बसु! मामके जो बसु 
हैं, उनका उद्धवके रूपमें प्राकव्य होगा । दयापरायण 
दक्ष प्रजापति अक्रूरके रूपमें अबतार छेंगे। कुबेर दृदीक 
नामसे और जलके स्वामी वरुण कृतवर्मा नामसे प्रसिद्ध 
होंगे । पुरातन राजा प्राचीनब्हिं गद एवं सख्त देवता 
उम्रसेन बनेंगे । उन उद्रसेनकी में विधानतः राजा 
बनाऊँगा और डूनकी भलोभोंति रक्षा करूँगा | भक्त राजा 
अम्परीष युयुधान और भक्तप्रवर प्रह्मद सात्यकिके 
नामसे प्रकट होंग । क्षीरसागर शंतनु होगा । वसुआँमें 
श्रेष्ठ द्रोण साक्षात्‌ भीष्मपितामहके रूपमें उत्पन्न होंगे । 
दिवोदास शलके रूपमें एवं भग नामके सूय धृतराष्ट्रके रूपमें 
अवतीर्ण होंगे | पृषा नामसे विर्यात देवता पाष्दु होंगे। 
सत्पुरुषोंमे आदर पानेवाले धमंराज ही राजा युधिष्ठिरके 
रूपमे अवतार लेंगे । वायु देवता महान्‌ पराक्रमी भीमसेनके 
तथा स्वायम्भुव मनु अजुनके बेषमे प्रकट होंगे। शतरूपाजी 
खुभद्रा इंगी आर मूर्यनारायण कर्णके रूपसे अबतार लेंगे । 
अश्विनीकुमार नकुल एवं सहदेव होंगे | धाता भहान्‌ 
बलशाली बाहीक नामते विख्यात होंगे । अभिदेवता महान 
प्रतापी द्रोणाचायके रूपमे अबतार लेंगे | कलिका अंश 
दुर्योधन होगा | चन्द्रमा अभिमन्युके रूपमे अवतार लेंगे। 
पृथ्बीपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा साक्षात्‌ भगवान्‌ झंकरका 
रूप होगा । इस प्रकार तुम सत्र देवता मेरी आज्ञाके अनुसार 
अपने अंशों ओर बल्लियोके साथ यदुबंशी। कुब्वंशी तथा 
अन्यान्य वंशोंके राजाओंके कुलमें प्रकट होओ । पूर्व समयमें 
मेरे जितने अवतार हो चुके हैं) उनकी रानियाँ रमाका अंश 
रही दें । वे भी मेरी रानियोर्म सोलह हजारकी संख्यामें 
प्रकट होंगी ॥ २३-३२ ॥ 

नारदज़ी कहते हैं---राजन्‌ ) कमलासन ब्रह्मासे यों 
कहकर भगवान्‌ भीहरिने दिव्यरूपधारिणी भगवती 
योगमायासे कहा ॥ ३३ ॥ 

भगवान भ्रीदरि बोले--सद्वामते | ठुम देवकीके 
खातदें रभके खोन्चकर उसे बसुदेवकी पत्नी रोहिणीके गर्भमे 
स्थापित कर दो | वे देवी कंसके डरसे अजमे नन्‍्दके घर 
रहती हैं । साथ द्वी ठुम भी ऐसे अछोकिक कार्य करके 
ननन्‍्दरानीके गर्मसे प्रकट शे जाना ॥३४-३५॥ 

श्रीन्वरद्‌ज कहते हैँ--परम श्रेष्ट राजन | भगवाव्‌ 
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भीकृष्णके वचन सुनकर सम्पूर्ण देबताओंके साथ ब्रह्माजीने 
परालर भगवान्‌ श्रीक्षण्णवतर प्रणाम किया और अपने वचर्नो- 
द्वारा पथ्वीदेषीको धीरज दे, वे अपने धामको चले गये। 
पम्रिथिकेध्वर जनक | तुम भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रको साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परमात्मा समझो | कंस आदि दुर्शोका विनाश 
करनेके लिये ही ये इस धराधामपर पधारे हैं। शरीरमें 
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जितने रोएँ हैं; उतनी जिह्बाएँ हो जायें। तब भी भगवान, 
भ्रीकृष्णफे असंख्य महान्‌ सुणोंक्रा वर्णन नहीं किया जा 
सकता | महाराज | जिस प्रकार पश्चीगण अपनी शक्तिके 
अनुसार ही आकाशमें उड़ते हैं; वेसे ही शानीजन भी अपनी 
मति एवं शक्तिके अनुसार ही मगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रकी 
दिव्य लीलाओंका गायन करते हैं ॥|३६-३९॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें गेकोकल्चष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संदादमें +अवतार-ब्यवस्थाका 
दर्णन' नामक पॉन्च्यों अध्याय पुर हुआ ॥ ५॥ 


व लककीलौ-5 


छठा अध्याय 
कालनेमिके अंशसे उत्पन्न कंसके मद्ान्‌ बल-पराक्रम और दिग्विजयका चर्णन 


राजा यहुलाश्वने कष्टा--देवषिशिरोमणे ] यह महान्‌ 
बल और पराक्रमसे सम्पन्न कंस पहले किस देत्यके नामसे 
विख्यात था ! आप इसके पूर्वजन्मों और कर्मोका विवरण 
मुझे सुनाइये ॥ १ |। 

मारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! पूर्वकालमें समुद्र-मन्थनके 
अवसरपर महान्‌ असुर काछमेमिने भगवान्‌ किध्णुके साथ 
युद्ध किया | उस युद्धमें मगवानने उसे बलपूर्षक मार 
डाला । उस समय शुक्राज्नायजीने अपनी संजीवनी-विद्याके 
बलसे उसे पुनः जीवित कर दिया | तब वह पुनः भगवान्‌ 
बिष्णुसे युद्ध करनेके लिये मन-ही-मन उद्योग करने छगा | 
उस समय बह दानव मन्दराचल पव॑तके समीप तपस्या 
करने छगा। प्रतिदिन दूबका रस पीकर उसने देवेश्वर 
ब्रक्धाकी आराधना की। देवताओंके कालमानसे सौ वर्ष बीत 
जानेपर ब्रह्माजी उसके पास गये | उस समय कालनेमिके 
शरीरमें केवल हड्डियों रह गयी थीं और उसपर दीसके चढ़ 
गयी थीं । ब्रह्माजीने उससे कहा---बर माँगो! || २--५ ॥ 

कालनेमिने कहा--इस ब्क्षाण्डमें जो-जो महाबली 
देवता स्थित हैं, उन सबके मूल भगवान्‌ विष्णु हैं । उन 
सम्पूर्ण देवताओंके द्वाथसे भी मेरी मृत्यु न हो ॥ ६ ॥ 

पघल्लाजीने कदा--देत्य | तुमने जो यह उत्कृष्ट बर 
माँगा है; पह्ठ तो अत्यन्त दुर्लभ है; तथापि किसी दूसरे 
समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है । मेरी वाणी कभी झूठी 
नहीं दो सकती ॥ ७ ॥ 

शरनारदओी कहते हैं--राजन ! फिर वही कारूनेमि 
नामक जुर उच्बोपर उप्रदेनकी ज्री ( बच्चाबंती ) के 


गर्मसे उत्पन्न हुआ । कुमारावस्थामें ही वह बड़े-बड़े 
पहलवानोंके साथ कुश्ती छड़ा करता था | ( एक समयकी 
बात है--) मगधराज जरासंध दिग्विजयके लिये निकला | 
यमुना नदीके निकट इधर-उधर उसकी छावनी पड़ गयी। 
उसके पास “कुबलयापीड़” नामका एक हाथी थ| जिसमे 
हजार हाथियोंके समान शक्ति थी | उसके गण्डस्थलसे मद 
चू रहा था। एक दिन उसने बहुत-सी सॉकलोॉकी तोड़ 
डाला और शिबिरसे बाहरकी ओर दौड़ चला । शिविरों 
गद्दो और पर्बतीय तटोको तोड़ता-फोड़ता हुआ बह उस 
रज्ञभूमि ( अखाड़े ) भें जा धमका, जहाँ कंस भी कुश्ती 
छड़ रहा था। उसके आनेपर सभी झूरबीर भाग चले | 
उसे आया देख कंसने उस हाथीकी पूँढ़ पकड़ी और 
प्ृथ्वीपर गिरा दिया। इसके बाद कंसने कुबलयापीड़को 
पुनः दोनों हार्थोति पकड़कर घुमाया और जरामंधकी सेनामें। 
जो वहाँसे बहुत दूर थी; फेंक दिया | मगधनरेश जरासंध 
कंसके इस अदूभुत बलको देखकर अत्यन्त प्रमन्न हुआ 
और उसने पअस्ति? तथा थ्राप्ति? नामकी अपनी दो परम- 
सुन्दरी कन्याओंका विवाह उसके साथ कर दिया। उस 
जरापुधने एक अरब घोड़े; एक छाख हाथी, तीन छाख 
रथ और दस हजार दासियाँ.कंसको दह्ेजमें दीं ||८-- १५॥ 


कंस दन्दयुद्धका प्रेमी था। अपने बाहुबढके मदसे 
अकेला ही इन्ह्रयुद्धके लिये उन्मत्त रहता था । वह प्रचण्ड- 
पराक्रमी बीर साहिष्मतीपुरीर्म गया । माहिष्मतीनरेशके पॉँच 
पुश्न प्रख्यात मस्छ थे ओर मल्ल्युद्धमें विजय पानेका हौसला 
रखते थे। उनके नाम बे--चाशूर, मुष्टिक, कूट/ श और 
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तोशछ | कंसने सामनीतिका आश्रय के प्रेमपू्ंक उनसे 
कहा---तुमसेग मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय 
हो जायगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूँया; और कदाचित्‌ 
मेरी विजय हो गयी तो तुम सब्रको मी में अपना सेवक 
बना देँगा ।? वहाँ जितने भी नागरिक महान्‌ पुरुष थे; 
जन सबके सामने कंसने इस प्रकारकी प्रतिश की और 
विजय पानेकी इच्छा रखनेबाले उन बीरोंके साथ मल्लयुद्ध 
आरम्भ कर दिया ! ज्यों ही चाणूर आया यादवेश्वर कंसने 
उच्चस्व॒रसे गजंना करते हुए. उसे पकड़कर एथ्बीपर दे 
मारा | उसी क्षण मुष्टिक भी यहाँ आ गया | वह रोषतसे 
मुक्का ताने हुए था। कंसने उसे भी ए+ ही मुक्केसे घराशायी 
कर दिया। अब कूट आया। कंसने उसके दोनों पेर पकड़ 
लिये और जमीनपर दे मारा। फिर ताल टोंकता हुआ 
शल भी दौड़कर आ पहुँचा | कंसने उसे एक ही हाथसे 
पकड़ा ओर जमीनपर पटककर घसीटने छगा | इसके बाद 
कंसने तोशलछके दोनों हाथ बत्यृबंक पकड़ लिये और 
जमीनपर पटक दिया । फिर तत्काल उठाकर दस योजनकी 
वूरीपर फेक दिया | इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी 
बीरोको अपना सेवक बनाकर मेरे ( नारदजीके ) कहनेसे 
- डन योद्धाओँके साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पव॑त प्रवर्भणगिरिपर 
* ज्ञा पहुँचा | वहाँ वह बानर द्विविदको अपना अमिप्राय 
बताकर उसके साथ बीस दिनोतक अविराम युद्ध 
करता रहा | द्विबिदने पैतकी चद्गाम उठाफर उसे कंसके 
मस्तकपर फ्रेंफा, किंतु कंसने उस शिलाखण्डफों पकड़- 
फर उसीके ऊपर चला दिया । तब द्विविद कंसपर मुक्फेसे 
प्रहार करके आकाश्म उड़ गया । कंसने भी उसका पीछा 
करके उसे पकड़ लिया और छाकर जमीनपर पटक दिया | 
कंसके प्रहारते द्विविदको मूच्छा आ गयी। उसकी सारी 
उत्साइ-शक्ति जाती रही | हड्डियों चूर-चूर हो गयीं। फिर 
तो वह भी कंसका सेवक बन गया॥ १६--२९ ॥ 
तदनन्तर कंस द्विविदके साथ वहाँसे ऋष्यमृक-पनर्मे 
गया । वहाँ 'केशीः नाससे विख्यात एक महादेत्य रहता 
था; जिसकी घोड़ेके समान आकृति थी । बह बादलके 
समान गजंता था । उसे मुक्कोंफी मारसे अपने बशमें करके 
कंस उसपर सवार हो गया । हस प्रकार यह महान्‌ पराक्रमी 
कंस महेन्द्रगिरिपर जा पहुँचा। दानवराज कंसने उस 
पबंतको सो बार उखांडकर ऊपरको उठा लिया | फिर 
बहाँ रहनेवाके मुनिवर परदुरामजीके। जिनके नेत्र क्रोधसे 


इह० शक खओं० इ--- 


ढाऊर ये और जो प्रलयकालके सूर्यफी भाँति तेजररी ये 
चरणोंमें मलक झकाया और बार-बार उनकी अदक्षिणा की | 
फिर उनके दोनों चरणोंमें यह लेंट गया | तब अत्यन्त उप्र 
दृष्टियाले परशुरामजीकी क्ोधाम्नि शान्त हो गयी | वे बोले-- 
'रे क्रीट | रे बेंदरियाके बच्चे | तू सच्छरके समान तुच्छ 
हैं। तू बलके पमंडमें चूर रहनेवात्य दुष्ट क्षत्रिय है। में 
आज ही तुझे मौतके मुखमें मेजता हूँ | देख, मेरे पास यह 
महान धनुष है| हसकी गुरुता लाख भार ( लगभग तीन लाग्य 
मन )के बराबर है भिपुरासुरसे युद्धके समय मगवान्‌ विष्णुने 
यह धनुष भगवान्‌ शंकरकों दिया था। फिर क्षत्रियोंका विनाश 
करनेके लिये यह शंफरजीके हाथसे मुझे प्रास हुआ । यदि 
व्‌ इसे चढ़ा सका; तब तो कुशल है। यदि नहीं चढ़ा सका 
तो तेरे सारे बलका बिनाश कर दूँगा |” परशुरामजीकी 
आात सुनकर कंसने उस घनुषको; जो सात ताड़के बराबर 
लंबा था; उठा लिया ओर परड्ुरामजीके देखते-देखते उसे 
लील्पूरक चढ़ा दिया | फिर कानतक खाँच-खींचकर उसे 
से बार पैछाया। उसकी प्रत्यश्ञाके खींचनेसे बिजलीकी 
गड़गढ़ाहटके समान <कार बाब्द होने छगा | उसकी 
भीषण ध्यनिसे सातों छोफ़ों और पाताल्ेके खाथ पूरा 
ब्रचाण्ड गूंज उठा; दिग्गज विचलित हो गये और तारागण 
इट-दृटकर जमीनपर गिरने रगे। फिर कंसने धनुपको 
नीचे रख दिया और परशुरामजीको बारंबार प्रणाम करके 
कट्ा---“भगवन्‌ ! मैं क्षत्रिय नहीं हूँ | में आपका सेबक 
देत्य हूँ । आपके दार्सोका दास हूँ | पुरुषोत्तम ! मेरी रक्षा 
कीजिये |? कंसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुरामजी प्रसत्न 
हो गये। फिर बह धनुष उन्होंने कंसको ही दे 
दिया | ३२०--४२ ॥ 

परशुरामजीने कदा--यह घनुष मगवान्‌ विष्णुका 
है। इसे जो तोड़ देगा, वही यहाँ साक्षात्‌ परिपृर्णतम पुरुष 
है । उसीके हाथसे तुम्हारी सुत्यु होगी ॥ ४३ ॥ 

शओीनारदओ कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर बलके 
मदसे उन्मत रहनेवारा कंस मुनिवर परशुरामजीफो प्रणाम 
करके भूतलपर विचरने छगा। किन्हीं राजाओंने उसके 
साथ युद्ध नहीं किया--सबने उसे कर देना स्वीकार कर 
लिया | अब कंस समुदके तटपर गया। यहों “अघासुरः 
नामफ एक दानव रहता था; जो सर्पके आकारका था। 
वह फृफकारता और रूपछपाती जीभसे चाठता-सा दिखायी 
देता था। बह आकर कंसको ढेसने लूगा। यह देख 
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गा सेबी पर लोड +वत. ब्याह हक हर 


[ मोलोऋलण्ड 


पराक्रमी देत्यराजने निर्मयतापूर्षंक उसे पकड़ा और घरतीपर 
पढक .द्विया । फिर उसे अपने ग्रेकी माल्य बना लिया । 
उन दिनों पृ्॑दिशावर्ती बंगदेशमें (अरिष्ट) नामक देत्य 
रहता था; जिसकी आकृति बेलफे समान थी | उस देत्यके 
साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा; जेंसे एक हाथीके साथ 
दूसरा हाथी छड़ता है | बह दानथ अपनी सींगोंसे बड़े-बड़े 
पर्वत्रोंकी उठाता और कंसके मस्तकपर पटक देता था| 
कंस भी उसी पबंतकों हाथमें लेकर अरिष्टायुरपर दे मारता 
था। उस युद्धमें देत्यराज कंसने मुक्केसे अरिष्टासुरपर 
प्रहार किया) जिससे वह दानव मूच्छित हो गया | इस 
प्रकार उस अरिष्टायुरकों पराजित करके उसके खाथ ही 
कंस उत्तर दिशाकी ओर चल दिया। प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी 
मदाबली भूमिपुत्र 'नरक!'के पास जाकर युद्धार्थी कंसने 
उससे कहा--:८दल्येश्वर | तुम मुझ युद्ध फरनेका अवसर 
दो | यदि संग्राममें तुम्हारी जीत हो गयी तो में तुम्हारा 
सेबक बन जाऊँगा। साथ ही मुझे बिजय प्राप्त होनेपर तुम 
सबको मेरा मत्य बनना पड़ेगा? ॥ ४४-५१ ॥ 


अओीनारदजी कद्दते हैँ---राजन ! प्राग्ज्योतिषपुरमे 
खर्वप्रथम महापराक्रमी प्ररूम्बामुर कंसके साथ इस प्रकार 
युद्ध करने लगा; जैसे किसी पर्व॑ंतपर एक उद्धट सिंहके 
साथ दूसरा उद्धट सिंह लड़ता हो | कंसने उस मह्ल्युद्धमें 
प्रलम्मासुरको पकड़ा और एश्वीपर दे मारा। फिर उसे 
उठाकर प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी मोमासुरके पास फेक 
दिया । तदनन्तर 'घेनुक' नामसे विख्यात दानवने आकर 
कंसको रोषपू्वक पकड़ लिया । उसने दारुण बलका प्रयोग 
करके कंसफो दूरतक पीछे इटा दिया। तब कंसने भी 


घेनुकासुरको बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुष्दढ घूँसोंसे _ 
मारकर उसके शरीरकों चूर-चूर फर दिया। तदनन्तर 
भौमासुरकी आशासे ध्तृणावत' कंसफो पकड़कर छाख योजन 
ऊपर आकाशर्मे ले गया और बही युद्ध करने छगा | 
कंसने अपनी अनन्तशक्ति लगाकर बल्पूर्थंक उस 

आकाशसे खांचकर प्रथ्वीपर पटक दिया | उस खम्य 
तृणावतंके मुँहस खूनकी धार बह चली । इसके बाद 
महाबल्ली ध्यकासुरर आकर अपनी चॉोंचसे कंसको निगल 
जानेकी चेष्ट करने छगा। कंसने वज्ञके समान कंठोर 
मुक्केसे प्रह्यर करके उसे भी घराशायी कर दिया । बलवान 
बरकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। यह 
म्रेघषके समान गम्भीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उद्ुकर 
तीखी चॉचबाले उस बकासुरने कंसको निगछ लिया। 
कंसका शरीर वमञ़्की भोंति कठोर था । निगले जानेपर 
उसने उस दानवके गछेकी नलछीको रूँघ दिया | फिर 
महान्‌ बली बकासुरुते कष्ठ छिंद जानेके कारण कंसको 
मुँहसे बाहर उगल दिया । तदनन्तर कंसने उस देत्यकों पकड़- 
कर जमीनपर पटका और दोनों हार्थेसि घुमाता हुआ उसमे 
बह सुद्धभूमिमें घसीठने लगा | बकासुरकी एक बदन थी । 
उसका नाम था-पूतना' । वह भी युद्ध करनेके लिये 
उद्यत हो गयी | उसे उपस्थित देखकर कंसने इँसते हुए 
कट्दा --धूतने | मेरी बात सुन लो | तुम स्त्री हो, मैं तुम्दारे 
साथ कभी भी लड़ नहीं सकता | अब यह बकासुर मेरा 
-भाई और तुम बहन होकर रहो |? तदनन्तर महान पराक्रमी 
कंसकों देखकर भोभमासुरने भी पराजय स्वीकार कर ली । फिर 
देवताओंसे युद्ध करनेके समय सहायता प्रदान करनेके लिये 
बह कंसके साथ सौद्दादपूर्ण बर्ताव करने छगा ॥ ५२-६४ ॥ 


इस प्रकार औैगग-संहितामें गोकोकलण्डके कनन्तगंत नारद-बहुराश्न-संबादमे ८कंसके बकका 
वर्णन! नामक छठा अध्याग पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
-+--मक00०--१--- 


सातवाँ अध्याय 
कंसकी दिग्विजय--शम्बर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयवन तथा देवताओंकी पराजय 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर कंस 
पहलेके जीते हुए. प्रकम्ब आदि अन्य दैस्वोंके साथ 
इम्बरासुरके नगरमें गया । बहाँ उसने अपना युद्ध 
विषयक अभिप्राय कह सुनाया। दाम्बरासुरने अत्यन्त 
प्रराममी होनेपर सी फ्ंसके साथ बुद्ध नहीं किया। 


कंसने उन सभी अत्यन्त बलदालछी अयुरोंफे साथ मेत्री 
स्थापित कर छी | त्रिकूट पवंतके शिखरपर व्योमनामक 
एक बलवान, अदुर स्रो रहा था | कसने वहाँ पहुँचकर 
डउतके ऊपर छात चछायी | उसके प्रहारसे व्योगायुरकी 
निद्रा हट गयी और उच्नने उठकर सुदृढ मेंबे हुए 


अध्याय ७] # कसकी दिग्विजय--दाम्बर, व्योभाछुर, बाणाखुर तथा देवताओंकी पराजय # 


जोरदार मुक्कोंसे कंसपरे आघात क्रिया। उस समय 
उसके नेत्र क्रोष्ठे लाल हो रहे ये | कंस और व्योमांसुरमें 
भयंकर युद्ध 'छिढ़ गया। ये दोनों एक-दूसरेको मुक्कोंसे 
मारने छो। कंलके मु्कोफी मारते व्योमासुर अपनी 
शक्ति और उत्साह स्लो बैठा । उसको चकर आमने 
लगा | यह देख कंसने उसको अपना सेवक बना लिया। 
' उसी समय में (नारद) वहाँ जा पहुँचा । कंसने मुझे प्रणाम 
किया और पूछा--दे देव ! मेरी युद्धविषयक आकाह्लु 
अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीक्र बताइये; अब से 
कहाँ; किसके पास जाऊँ!! तब मैंने उससे कहा--- 
पुम महाबली देत्य बाणासुरके पास जाओ !? मुझे तो 
युद्ध देखनेका चाय रहता ही है। मेरी इस प्रकारकी 
प्रेरणासे प्रेरित हो बाहुबकफे मदसे उन्मत रहनेबाला 
कंस शोणितपुर गया ॥ १-७ ॥ 


कंसकी युद्धविषयक प्रतिशाकों सुनकर महाबली 
ब्राणासुर अत्यन्त कृपित हो उठा। उसने मेघके समान 
गम्मीर गर्जना करके प्रथ्वीपर बड़े ओरसे छात मारी | 
उसका बह पैर घुठनेतक धरतीमें घंस गया और पातालके 
: निकटतक जा पहुँचा | ऐसा करके बाणने कंसले कहा--- 
"पहले मेरे इस पेरकों तो उठाओ |? उसकी यह बात 
सुनकर मदोन्मत्त कंसने दोनों हाथौंसे उसके पेरको 
उखाड़कर ऊपर कर दिया | उसका पराक्रम बड़ा प्रचण्ड 
था । जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दण्ड या खंग्रेको 
अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंसने बाणामुरके 
पैरको खींचकर ऊपर कर दिया । उसके पैरके उखड़ते 
ही प्रथ्वीतलछके लोक और सातों पाताल हिल उठे, अनैक 
पंत धघराशायी हो गये और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने 
स्थानसे विचलित हो उठे | अब बाणासुरको युद्धके लिये 
उद्यत हुआ देख भगवान्‌ शंकर स्वयं वहाँ आ गये 
और सबको समझ्षा-बुझाकर युद्धसे रोफ दिया। 
फिर उन्होंने बलिनन्दन बाणसे कहा- -<दैत्यराज | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छोड़कर भूतछपर दूसरा कोई ऐसा बीर 
नहीं है; जो युद्धमें इसे जीत सकेगा। परशरामजीने इसे 
ऐसा ही वर दिया है ओर अपना वैष्णव घनुष भी 
अर्पित कर दिया है? ॥ ८-१३ ॥ 

शीमारदओ कहते हे--राजन ! यो कुश्कर 
साक्षात्‌ महेश्वर शिवने कंस और बाणासुरमें तत्कार बड़ी 
शान्तिके साथ मनोरम भौहाद स्थापित कर ढिया। 


१९ 


तदनन्तर पश्चिम ' दिशामे महांसुर वस्तका नाम सुनकर 

कंस बह्हाँ गया | उस दैत्यराजने बछड्रैंका रूप धारण 
करके कंसके साथ युद्ध छैड़ दिया | कंसले उस अछड़ेकी 
पूँछ पकड़ लछी और उसे प्रृष्वीपर दे मारा । इसके बाद 
उसके निवासभूत पंतकों अपने अभिकारमें करके 
कंसमे स्लेच्छ-देशोॉपर घावा किया । मेरे मुखसे 
महाबल्ली देत्य कंसके आक्रमणका समाचार सुनकर 
काल्यवन उसका सामना करनेके लिये निकला | 
उसकी दादी-मूँछका रंग छाल था और उसने हाथमें 
गदा ले रक्खी थी. कंसने भी छाख भार छोहेकी बनी हुई 
अपनी गदा लेकर यवनराजपर चलायी और सिंहके समान 
गर्जना की | उस समय कंस और कालूयवनमें बढ़ा भयानक 
गदा-बुद्ध हुआ | दोनोंकी धदाओंसे आगकी चिनगारियों 
बरस रहीं थीं। वे दोनों गदाएँ परस्पर टकराकर चूर-चूर 
हो गयीं | तब कंसने कालयवनकों पकड़कर उसे धरती- 
पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया | इस तरह 
उसने उस यबनकों सुतक-तुल्य बना दिया | यह देख 
कालयवनकी सेना कंसपर बार्णोंकी वर्षो करने छगी। तथ 
बलवान्‌ देत्यराज कंसने गदाकी मारसे उस सेनाका कचूमर 
निकाल दिया । बहुत-से हाथियो। घोड़ों। उत्तम रथ और 
बीरोंकी धराशायी करके गदा-युद्ध करनेबाल्तम घीर कंस 
समराज्भषणर्म मेघके समान गजना करने लगा ॥ १४-२२॥ 


फिर तो सारे स्लेच्छ सेनिक रणभूमि छोड़कर भाग 


* निकले | कंस बड़ा नीतिश था। उसने भयभीत होकर 


भागते हुए म्लेब्छोंपर आधात नहीं किया । कंसके पेर ऊँचे 
थे, दोनों घुटने बड़े थे, जोघें खंभोंके समान जान पड़ती 
थीं। उसका कटिप्रदेश पतला; वक्षःख्यथल किवाड़ोंके समान 
चौड़ा और कंघे मोटे थे | उसका शरीर दृष्ट-पुष्ठ कद ऊँचा 
और भुजाएँ विशाल थीं । नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान प्रतीत 
होते थे । सिरके बाल बड़े-बड़े ये; देहकी कान्ति अरुण थी। 
उसके अज्ञोंपर काले रंगका बच्न सुशोमित था। मस्तकपर 
किरीट) कानोंमें कुण्डछ) गलेमें द्वार ओर वक्षपर कमरलोकी 
माल शोभा दे रही थी | बह प्रलयकालके सूर्यकी 
भाँति तेजस्वी जान पद्ता था | खड़ग) तृणीरः कवच और 
मुदूगर आदिसे सम्पन्न धनुर्धर एवं मदमत्त वीर कंस 
देवताओंकी जीतनेके लिये अमराबती पुरीपर जा चढ़ा | 
चाणूर) भम्रष्टिक, अरिष्ट. शछ, तोशल, केशी) प्रहृम्ब' कक 


२० 








दिविद, तृणावर्तः अघासुर। कूट/ भौस, बाण) शम्बर, 
ब्योम, चेनुक और बत्स नामक असुरोंके साथ कंसने 
अमराबती पुरीपर चारों ओरसे घेरा डाल दिया ॥ २३-२८ ॥ 
कंस आदि असुरोंको आया देख; जिभुबन सप्राद 
देवराज इन्द्र समस्त देवताओंकों साथ ले रोषपूर्षक युद्धके 
लिये निकले । उन दोनों दलोमें भयंक्र एबं रोमाश्नकारी 
तुमुल युद्ध होने लगा | दिव्य शस्त्रोफे समूह तथा चमकीले 
तीखे बाण छूटने छंगे | इस प्रकार शस्मोंकी बौछारसे वहाँ 
अन्धकार-सा छा गया | उस समय रथपर ग्रैंठे हुए सुरेश्वर 
इन्द्रने कंसपर विद्युतृके समान कान्तिमान्‌ सौ धारोंवाला बज़ 
छोड़ा। किंतु उस महान्‌ असुरने इन्द्रके बज़पर मुद्गरसे 
प्रहार किया | इसते बच्नकी धारें टूट ग्गीं ओर वह युद्ध- 
भूमिमें गिर पड़ा । तब बच्रधारीने वज् छोड़कर बड़े गेषके 
साथ तलबार हाथर्गे छो और भयंकर सिंहनाद करके 
तत्काल कंसके मस्तकपर ग्रहार क्रिया । परंतु जैसे दहाथीको 
फूलकी मालछासे सारा जाय और उसको कुछ पता न छगे; 
उसी प्रकार खड़गसे भाहत होनेपर भी कंसके सिरपर 
खरोंचतक नहीं आयी । उस दैत्यराजने अष्टभातुमयी 
मजबूत गदा; जो छास्य भार लोदेके बरावर भारी थी। 
लेकर इन्द्रपर चलायी। उस गदाकों अपने ऊपर आती 
देश नमुचिसूदन वीर देवेन्द्रने तत्काल हाथसे पकड़ लिया 
और उसे उस द्वैत्यपर ही दे मारा | इन्द्रके रथका संचालन 
मातलि कर रहे थे और देवेन्द्र शब्रुदलका दलन करते हुए 
युद्धभूमिमें बिचर रहे थे | कंसने परिष लेकर असुखोही 
इन्द्रके कंपेपर प्रहार फिया | उस प्रहारसे देवराज क्षणमर- 
के लिये मूर्च्छित हो गये ॥| २९-३७ ॥ 
उस समय समस्त भदुदगणोंने गीधके पंखवाले 
चमकीले ब्राणसमूहोंसे क्रंसकों उसी तरह ढक दिया, 
जैसे वर्षाकालके सू्यको मेघमालाएँ. आच्छादित कर देती 
हैं! यह देख एक हजार सुजाओँसे युक्त दलबा्‌ कौर 


बाणासुरने बारंबार धनुषकी टेकार करते झुए अपने बाण- 


कद) जन मसखदूगर्णोको 22 करना आरम्म किया | 
गासुरफर बसु; अड्, आदित्य तथा 

ऋषि चारों ओरलसे टूट पड़े और नाना पकासक, हक 
उसपर प्रहार करने स्पो | इतनेमें ही प्रतूम्म आदि असुर्रेके 
साथ गजना करता हुआ भौमाउर आ पहुँचा । उसके 
उस भयानक सिंइनादुसे देवताछोग मूस्छित होकर भूमिपर 
गिर पढ़ें। उस समय देवराज इन्द्र शीघ्र ही उठ गये 
“इस प्रकार औगरो-संदितामें गोफोककण्डके अत्त्त नापद- 


# शोछोकणाम्राधिपर्सि परेशं परात्पर त्यां शरण वजाम्यदम्‌ # 
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[ भोकोकरण्ड. 


और छाछ आँखें किये ऐराबत हाथीपर आरूढठ हो उस” 
मदमत्त गजराजको कंसक्ी ओर उसे कुचछ डालनेके 
लिये प्रेरित करने लगे । अद्भुशकी मारसे -कुपित हुआ 
वह गजराज दात्रुऑंको अपने पैरोंसे मार-मारकर युद्धभूमिमें 
गिराने छगा | उसके गछेमें घंटे बेंघे हुए थे। बह 
किक्किणीजाल तथा रत्नमय फम्बलसे मण्डित था। गोरोचन; 
सिन्दूर और कस्तूरीसे उसके मुखमण्डरूपर पत्ररचना 
की गयी थी | कंसने निकट आनेपर उस महान्‌ गजराजके 
ऊपर सुदृढ़ मुक्केसे प्रहार किया । साथ ही उसने समराक्नणणर्मे 
देवराज इन्द्रपर भी दूसरे मुक्केका प्रहार किया। उसके 
मुक्केकी मार खाकर इन्द्र ऐरावत्से दूर जा गिरे। ऐराबत 
भी धरतोपर घुटने टेककर व्याकुछ हो गया। फिर ठुरंत 
ही उठकर गजराजने दैत्यशज कंसपर दातोंसे आघात 
किया ओर उसे दूँड़पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया | 
कंसका शरीर वज़के समान सुदृद था | वह उतनी दूरसे 
गिरनेपर भी घायल नहीं हुआ | उसके मनमें किंचित्‌ 
ब्याकुलता हुई; किंतु रोषसे ओठ फदफड़ाता अत्यन्त 
रोषमें भरकर वह पुनः युद्धभूमिमें आ पहुँचा ॥३८-४९॥ 
कंसने नागराज ऐराबतको पकड़कर समराज्जणमें 
घराशायी कर दिया और उप्तकी यूँढ़ मरोड़कर उसके 
दातोंको चूर-चूर कर दिया। अब तो ऐराबत हाथी उस 
समराज्रणसे तत्काल भाग चला । वह बड़े-बड़े वीरोंको 
गिराता हुआ देवताओंकी राजथानी अमरावती पुरीमें 
जा घुसा। तदनन्तर देत्यराज कंसने वैष्णव धनुषपर प्रत्यज्ञा 


' बढ़ाकर बाण-समूहों तथा धनुषकी टंकारोंसे देवताओंफो 


खदेड़ना आरम्म किया | कंसकी मार पड़नेसे देवताओंके 
होश उड़ गये और वे चारों दिशाओंमें भाग निकले। 
कुछ देवताओंने रणभूमिमें अपनी शिखाएँ खोल दीं और 
«सम डरे हुए, दें ( हमें न मारो )!--इस प्रकार कहने 
छो५ झुछ लेण हए० जेदुकर अत्यन्त दोनकी आएि 
खड़े हो गये और अख्न-दाख्त नीचे डालकर उन्होंने अपने 
अधोवस्रकी ल्यंग भी खोल डाली । कुछ चोग अत्यन्त 
व्याकुछ हो युद्धस्‍्थछमें राजा कंसके सम्मुख खड़े होनेतक- 
का साहस न कर सके । इस प्रकार देवताओंको भगा 
हुआ देख बहाँके छत्रयुक्त सिंहासनको साथ छेकर नरेश्वर 


कंस समस्त देल्योंके साथ अपनी राजधानी मधुराको 
लौट आया ॥| ५०-५५ ॥ 


--+- बह... कदम *कंसकी दिव्विजप 'नमक सततयों अध्याय पूरी हुआ जा 
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# खुजम्द्र और कलावतीके पूर्व-चुण्यका वर्णल # 
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आठवाँ अध्याय 


सुचचन्द्र और कलावतीके पूर्व-पुष्यका वर्णन, उन दोनोंका बृषभानु तथा कीर्तिके रूपमें अवतरभ 


श्रीगर्गंजी कहते हैं--दौनक ! राजा बहुलाश्रका 
हृदय भक्तिभावसे परिपूर्ण था । हरिभक्तिमें उनकी अविचलछ 
निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसन्षऱों सुनकर शानियोंमें श्रेष्ठ एवं 
मदहाबिलक्षण स्वभाववाले देवर्षि नारदजीको प्रणाम किया 
और पुनः पूछा ॥ १॥ 

राजा बहुलाश्वने कहा--भगवन्‌ |] आपने अपने 
आनन्दप्रद, नित्य दृद्धिशीक, निर्मल यशसे मेरे कुलकों 
धथ्वीपर अस्थन्त विशद ( उल्ल्यल ) बना दिया; क्योंकि 
क्षीकृष्णभक्तों के क्षणमभरके सज्ञसे साधारण जन भी सत्पुरुष--- 
महात्मा बन जाता है। इस विपयमें अधिक कहनेसे क्‍या 
छाभ | देवपे | श्रीराधाके साथ भूतलपर अवतीर्ण हुए 
साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवानने बजमें कौन-सी लौलाएँ कीं-- 
यह मुझे कृपापर्वंक बताइये | देवपें | ऋषीश्वर | इस कथासृत- 
द्वारा आप तिताप-दुःखसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ २-३ ॥ 

ओऔनारदजी कहने हैं--राजन्‌ ! बह कुछ धन्य है, 
जिसे परालर श्रीकृष्णभक्त राजा निमिने समस्त सदहवुणोंते 
परिपूर्ण बना दिया है और जिसमें ठुम-जैंसे योगयुक्त एवं 
भव-बन्धनसे मुक्त पुरुषने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुलके 
लिये कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परमपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णदी परम मद्भजलमयी पवित्र ल्वीव्यका श्रवण 
करो। वे भगवान्‌ केबल कंसका संहार करनेके लिये ही नहीं) 
अपितु भूतछके संतजनोंकी रक्षाके लिये अवतीर्ण हुए; ये । 
उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति भीराधाका वृपभानुकी पत्नी 
कीर्ति-रानीके गर्भमें प्रवेश कराया | वे भ्रीराधा कलिन्दजा- 
कूल्वर्ती निकुञ्जप्रदेशके एक सुन्दर मन्दिरमें अवतीर्ण 
हुईं । उस समय भाद्रपदका मद्दीना था ! शक्लपक्षकी 
अष्टमी तिथि एवं सोमका दिन था | मध्याहका समय था 
ओर आकाइमें बादल छायगे हुए थे | देवगण नन्‍्दनवनके 
अब्य प्रसून लेकर सवनपर बरखा रहे ये । उस समय 
ओराधिकाजीके अवतार धारण करनेसे नदियोंका जछ 
स्वच्छ हो भया | सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसक्न--निर्म हो उरी । 
कमलॉको सुगन्धसे व्यात शीतल वायु सन्दगतिसे प्रवाहित 
हो रही थी । शस्त्यू्णिमाके शत-शत चन्द्रमाओंति भी 
अधिक अमिराम कम्याको देखकर गोपी कीर्तिदा आनन्दमें 


निमस्न हो गयीं | उन्होंने मज्ुलकृत्य कराकर पुत्रीके 
कल्याणकी कासनाते आनन्ददायिनी दो छाख उत्तम गाँएँ 
आक्षणोंकों दान की। जिनका दशन बड़े-बड़े देवताओंके डिंये 
भी दुरूम है; तत््वश मनुष्य सेकड़ों जन्मोतक तप करनेपर 
भी जिनकी झांकी नहीं पाते; वे ही श्रीराणिकाजी लब 
बृषभानुके यहाँ स्थ॒काररूपसे प्रकट हुईं और गोप-ललूनाएँ: 
जब उनका छालन-पालन करने लगीं, तब सबंसाधारण छोग 
उनका दशन करने लगे | सुबर्णजटित एवं सुन्दर रूनोंसे 
खचित, चन्दननिर्मित तथा रत्नकिरण-मण्डित पालनेमें 
सख्रीजनोंद्वारा निस्य झुलायी जाती हुई भीराधा प्रतिदिन 
शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भांति बढ़ने रूगीं । श्रीराधा 
क्या हैं---रासकी रह्स्थलीकों प्रकाशित करनेवाली चन्द्रिका, 
वृषभानु मन्दिरकी दीपावली, गोलोक-चूड़ामणि श्रीकृष्णके 
कण्ठकी हाराबली । मैं उन्हीं पराशक्तिका ध्यान करता 
हुआ भूतलछपर विचरता रहता हूँ ॥ ४-१२ ॥ 

राजा बहुलाइवने पूछा--मुने | इषभानुजीका सौभाग्य 
अद्भुत है; अवणनीय है; क्योंकि उनके यहाँ भीराधिकाजी 
स्वयं पुत्रीरूपसे अवतोर्ण हुईं | कलाबती और सुचन्द्रने पूर्व- 
जन्ममें कीन-सा पुण्यकर्म किया था जिसके फलस्वरूप इन्हें 
यह सौभाग्य प्राम हुआ १! ॥ १३ ॥ 


आओलनारदजी कदते हैँ--राजन्‌ ! राजराजेश्वर महाभाग 
सुचन्द्र राजा शगके पुत्र थे। परम सुन्दर सुचन्द्र चक्रवर्ती नरेश 
ये। उन्हें साक्षात्‌ मगवानका अंश माना जाता है । पूर्वकालमें 
( अर्यमा-प्रदतति ) पितरोंके यहाँ तीन मानसी कन्याएँ 
उत्पन्न हुईं थीं। वे तभी परम सुन्दरी थीं। उनके नाम 
थे--कलावती; रत्नमाझा और मेनका | पितरोंने स्वेच्छासे ही 
कत्णवतीका हाथ श्रीदरिके अंदाभूत श्रुद्धिमान्‌ सुचन्द्रके हाथमें 
दे दिया | रत्नमालाको विदेहराजके हाथमें और मेनकाको 
हिमाल्यके हाथमें अर्पित कर दिया | साथ ही विभिपृथंक 
ददेजकी वस्तुएं भी दीं। महामते ! रस्नमालाते सीताओी 
और मेनकाके गर्भसे पावतीजी अकट हुईं । इन दोनों 
देवियोंकी कथाएँ पुराणो्मे प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर कव्यबतीको 
साथ लेकर मद्ाभाग सुचन्द्र मोमतीके सटपर शनेमिष! नामक 
अनमें गये । उन्होंने अ_्ञाजीको भसलताके लिये तपस्या आरमस्मं 


ब्र्र्‌ 


की | बह तप देवताओंके काछ्मानसे बारह अर्षोतक चलता 
रा। तदनन्तर अक्षाजी वहाँ पधारे और बोके--ध्वर माँगो ।? 
राजाके शरीरपर दीमकें चढ़ गयी भीं । ब्क्लवाणी सुनकर वे 
दिव्य रूप भारण करके ऑँबीसे बाहर निकके | उन्होंने 
स्ंप्रथम अक्षाजीको प्रणाम किया और कहा--भमुझे दिव्य 
पदापर मोक्ष प्रात्त हो |” राजाकी यात सुनकर साध्यी रानी 
कलाबतीका मन दुखी हो गया । अतः उन्होंने ब्ह्माजीमे 
कहा--5पितामइ ! पति ही नारियोंके लिये स्वोत्कृष्ट 
देवता माना गया है। यदि ये मेरे पतिदेवता मुक्ति प्रात 
कर रहे हैंतो मेरी कया गति होगी ? इनके बिना मैं जीवित 
नहीं रहूँगी । यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो में पतिसाइचचर्यमें 
विशेष पहुनेके कारण विहैल हो आपको शाप दे 
दूँगी! ॥१४-२२५॥ 

प्रश्ञाजने कहा--देवि | मैं तुम्दारे शापके भयसे 
अवश्य डरता हूँ; किंतु मेरा दिया हुआ वर क्रमी विफल 
नहीं हों सकता । इसलिये तुम अपने प्राणपतिके 
साथ स्वर्गम जाओ । वहाँ स्वरगंखुख मोगकर कालान्तरमें फिर 
प्रथ्वीपर जन्म लेगी ! द्वापरके अन्तमें भारतवर्षमें, गन्ना 
और यमुनाके श्रीच। तुम्हारा जन्म होगा । तुम दोनोंसे 


# मोलोकभामाधियर्ति परेद्टा परात्परं त्यां दारणं अ्षजाम्यहम्‌ # 


ध्य्भ्य्ध्य्य्च्य्य्य्प्य्ध्य्भ्भ्च््य्य््भ्भ््प्ध्भ्य्य्भ्य्स्ध्स्य्य्य्ध्क्स्थ्सप्च्प्प्यपपप्प्स््प््प्य््ध्य्च्य्य्य््स्सय्क्थ्थ्प्स्स्स्स्ण्स्व्च्प्प्फ्स्प्स्प्स्स्य््ह्स्स्प्न्ल 


[ मोलोकक्षण्ड 


जब परिपूर्णतम भगवानक्ी प्रिया साक्षात्‌ भीराधिकाजी 
पुत्री-रुपग्रें प्रकट होंगी; तब तुम दोनों साथ दी मुक्त हो 
जाओगे ॥ २३-२४ ॥ 

श्रीनारवृजी कहते हैं- -इस प्रकार ब्रह्माजीके दिव्य 
एवं अमोघ वरसे कछावती और सुचन्द्र--दोनोंकी भूतलपर 
उसत्ति हुईं । वे ही “हीति! तथा शरीक्षभानु! हुए हैं। 
कलाबती कान्यकुब्ज देश ( कन्नौज ) में राजा भलन्दनके 
यशकुण्डसे प्रकट हुईं । उस दिव्य कन्याकी अपने पूर्व॑जन्मकी 
सारी बातें स्मरण थीं | सुरभानुके धर सुचन्द्रका जन्म हुआ। 
उस समय वे आऔवृपभानु! नामसे विख्यात हुए, | उन्हें भी 
पूव॑जन्मकी स्मृति बनी रही | वे गोपोंमे श्रेष्ठ होनेके साथ 
ही दुसरे कामदेवके समान परम सुन्दर ये | परम बुद्धिमान 
नन्दराजजीने इन दोनो+ा विवाह-सम्बन्ध जोड़ा था| उन 
दोनोंको पू्न॑जन्मकी स्मृति थी ही; अतः वे एक-ूसरेको 
चाहते भी थे और दोनोंकी इच्छासे ही यह सम्बन्ध हुआ | 
जो मनुष्य वृषभानु और कलावतीके इस उपाण्यानकों श्रवण 
करता है। वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है और अन्तमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सायुज्यको प्राम कर छेता 
है ॥२५-३०॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नारद-नहुराइब-सबादमें “क्रीशधिकाके पुरजन्मका 
बणन' नमक अछवाँ अध्याग पुर हुआ॥ ८ ॥ 


++्बयशाकिकीमीकित०--न 


नवाँ अध्याय 
भर्गंजीकी आज्ञासे देवकका वसुदेवजीके साथ देवकीका विवाह करना; बिदाईक 
नमय आकाशवाणी सुनकर कंसका देवकीकों मारनेके लिये उद्यत 
होना और वसुदेवजीकी शर्तपर उसे जीवित छोड़ना 


अआलीनारद्जआ कदते हँ--राजन्‌ ! एक समयको यात 
कै भरेष्ठ मशुरापुरीके परम सुन्दर राजभवनमें गर्गजी पधारे | 
ये ज्यौतिष-शाजके बड़े प्रामाणिक विदान्‌ ये। सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
यादबेने श्रृर्सेनकी इच्छासे उन्हें अपने पुरोहितके पदपर 
प्रति्चित किया था । मथुराके उस राजमबनमें सोनेके 
किवाड़ को थे; उन किवाड़ोंमें द्वरी भी जढ़े गये थे। 
राजद्वारपर पड़े-बढ़े भजराज झसते थे | उनके मस्तकपर 
झंड-के-झंड भौरे आते और उन हायियोंके यड़े-यढ़े 
कानोंसे आइत होकर गुका-रव करते हुए, उड़ जाते ये | 
इस प्रकार वह राजदार उन श्रमरेकि नादसे कोल्लाइरूपूरण 


हो रहा था | गजराजोंके गण्डस्थलसे निश्चरकी भाँति झरते 
हुए. मदकी घारासे बह स्थान समानत था | अनेक मण्डप 
समूह उस राजमन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे । बड़े-बढ़े उद्मट 
बीर कवच, घनुष ढदाऊठ और तलवार धारण किये 
राजमबनकी सुरक्षा तत्पर थे | रथ, हाथी, घोड़े और 
पेढछ--इस चतुरक्षिणी सेना तथा माण्डलिकॉकी मण्डली- 
द्वारा भी बह राजमन्दिर सुरक्षित था || १-३ ॥ 

मुनियर गरगेने उस राजभवनमें प्रवेश करके इ्न्द्रके 
सहश उत्तम और ऊँचे सिंदासनपर विराजमान राजा 
उमप्सेनको देखा / अक्रः देवक तथा कंस उनकी लेवायें 


अध्याय ९] # सर्गजीकी आह्ासे देषकका वसुदेषर्जके साथ देवकीका जिधाह करमा # 


बचे 








खड़े थे और राजा छत्नचेंदोवेसे सुशोमित थे तथा उनपर खेंबर 
दुलाये जारहे थे। मुनिको उपस्थित देख राजा उप्रसेन 
सहसा सिंहासनते उठक्कर खड़े दो गये । उन्होंने अन्याम्य 
यादबोंके साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्रपीठपर बिठाकर 
उनकी सम्यक्‌ प्रकारते पूजा की । फिर स्तुति और परिक्रमा 
करके वे उनके सामने बिनीतमावसे खड़े हो गये | गर्ग मुनिने 
, , >शजाकों आशीर्वाद देकर समस्त राजपरिवारका कुशल- 
मछल पूछा | फिर उन महामना महर्षिने नीतियेत्ता 
यदुओेए देवकसे कहा ॥ ४-६ ॥ 

भ्रीगर्गजी बोले--राजन्‌ ! मैंने बहुत दिनोतक इधर- 
उधर ढूँढा और सोचा-विचारा है ! मेरी दृष्टिम वसुदेवजीको 
छोड़कर भूमण्डलके नरेशॉोमें दूसरा कोई देवकीके योग्य बर 
नहों है । इसलिये नरदेव !बसुदेवफों ही वर बनाकर उन्हें 
अपनी पुत्री देषफीकों सॉंप दो और विधिपुबंक दोनोंका 
विवाह कर दो ॥ ७ ॥ 

श्रीनारदजी कद्दते हैं--मिथिलेशवर ! गर्गजीके उक्त 
आदेशको ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियोंमें भेष् 
श्रेदिवकने सगाईके निश्चयके लिये पानका बीड़ा मेज दिया 
और गर्गजीफी इच्छासे मज्जलाचारका सम्पादन करके 
विंवाहमें वसुदेब-बरफो अपनी पुत्री अर्पित कर दी | विवाह 
हो जानेपर ग्रिदाकके समय वसुदेवजी घोड़ोंसे सुशोभित 
अत्यन्त सुन्दर रथपर सुवर्ण निर्मित एवं रम्ममय आशभूषणोंकी 
शोभामे सम्पन्न नवबधू देवफराज-कम्या देवकीके साथ 
आरूद हुए || ८-९ ॥ 

वसुदेयके प्रति कंसका बहुत ही स्नेह और क्ृपाभाव 
था । यह अपनी अद्दिनका अत्यन्त प्रिय करनेके लिये 
चतुरज्धिणी सेनाके साथ आकर गमनोद्यत धोड़ोंकी बागडोर 
अपने हाथमें ले स्वयं रथ हॉकने रूगा | उस समय देवकने 
अपनी पृश्रीके लिये उत्तम दह्ेजके रूपमें एक हजार 
दासियाँ। दस इजार हाथी, दस लाख घोड़े, एक छाख रथ 
और दो छाख गौएँ प्रदान कों। उस विदाकाल्में मेरी, 
उत्तम सृदज्), गोमुख। भन्‍्धुरि: बीणा, ढोल और बेणु आदि 
वा्धोका ओर साथ जानेवाले यादवोका महान्‌ फोछाइल हुआ ! 
उस समय मज्ञलगीत गाये जा रहे थे और मडझ्लपाठ भी हो 
रहा था | उसी समय आकाशवाणीने फंसफो सम्बोधित करके 
कहा---“अरे मूल कंस ! धोड़ोंकी बागडोर हाथमें कझेकर 
जिसे रथपर बेठाये छिये आ रहा है, इसीकी आठवीं संतान 
अनायास ही तेरा बज कर डाकेगी--तू इस बातकों नहीं 


आनता ।? कंस सदा दुर्शेका ही साथ करता था। ससाब- 
से भी यह अत्यन्त खंख ( दुए् ) था। खब्म तो उसे छू नहीं 
गयी थी। बह निर्दय होनेके फारण बड़े भर्यक्र कर्म कर 
डालता था | उसने तीखी धारयाली ततवार हायमें उठा 
छी; बहिनके केश पकड़ लिये और उसे मारनेका निश्चय 
कर लिया | उस समय बाजेबालोंने बाजे बंद कर 
दिये | जो आगे थे, ये चकित होकर पीछे देखने कगे। 
सबके मुंहपर मुद्दंनी छा गयी। ऐसी स्थितिर्म श्षरपुरुषोंम 
प्रेष्ठ भीवसुदेगजीने कंससे कहा ॥ १०-१५ ॥ 
आीषसुदेधज़ी बोले--भोजेद ! आप इस बंशकी 
कतिका विस्तार फरनेयारे हैं । भौमासु( जरासंध) बकासुर, 
बत्सासुर और बाणामुर--सभी योद्ा आपसे दुबद़नेके सिने 
युद्धभूमिमें आये; किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। ने हौ 
आप तलूवारसे बहिनका बंध करनेको केसे उच्चत हो गये ! 
बकासुरकी बहिन पूतना आपके पास आकर छड़नेकी इच्छा 
करने लगी; किंतु आपने राजनीतिके अनुरूप वर्ताव करनेके 
कारण ज्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया | उस 
समय शान्ति-ख्यापनके लिये आपने पूतनाफो बहिनके तुल्य 
बनाकर छोड़ दिया | फिर यह तो आपकी साक्षात्‌ बहिन 
है। किस गिचारसते आप इस अनुखित हृत्यमें छग गये १ 
मधुरानरेश ! यह कन्या यहाँ विवाइके शुभ अबसरपर 
आयी है । आपफी छोटी बहिन है | बालिका है । पृत्रीके 
समान दयनीय--दयापात्र है। यह सदा आपको सद्भावना 
प्रदान करती आयी है । अतः इसका वध करना आपके 
लिये कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तत्ृत्ति तो दीन- 
दुखियोंके दुःख दूर करनेमें ही रूगी रहती है ॥१६-१८॥ 


श्रीनारदआ कदते हैं---राजन | इस प्रकार वसुदेवजी- 
के समझानेपर मी अत्यन्त ख्वूछ और कुसज्ली कंसने उनकी 
बात नहीं सानी | तब वसुदेवजी, यह भगवानका विधान 
कै; अथवा कफालकी ऐसी ही गति है--पह समझकर 
भरवत्‌-शरणापञन्न हो; पुनः कससे बोके ॥ १९ ॥ 

झीवसुदेवजीने कदा--राजन्‌ ! इस देवकीसे तो 
आपको कभी भय है नहीं। आकाशवाणीने जो कुछ कहा 
है। उसके विषयमें मेरा विचार भुनिये | मैं इसके गर्मले 
उत्पन्न सभी पुञ्त आपको दे ..; क्योंकि उन्हींते आपकों 
अब है । अतः ब्ययित न होइये | २० ॥ 

ओीनारदुजी कहते हैं---मिथिकेश ! कंसने चसुदेवसी- 
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# शोलोकभामाधिपति परेशं परात्पर त्यां शरण घजाम्यद्म्‌ # 


[ गोलोकसपण्ड 





के लिश्षयपूर्वक कहे गये बचचनपर विश्वास कर लिया । अतः 
उतकी पहांसा करके यह उसी क्षण घरको चला गया | इधर 


बसुदेवजी भी भयभीत हो देवगीके साथ अपने मबनकों 
प्रधारे ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकलप्डफे अन्तर्गत नारद-बहुलाश्र-संबादगें "वसुदैवके विवाहका 
बर्णन' मामक मर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ०. ॥ 


दसवाँ अध्याय 
कंसके अत्याचार; बलभद्रजीका अबतार तथा व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन 


श्रीनारदओ कहते हँ---राजन | कंसने सोचा, बसुदेव- 
जी मयमीत होकर कहीं भाग न जायँ---ऐसा विचार मनमें 
अते हो उसने बहुत-ते सैनिक भेज दिये | कंसकी आश्ासे 
दस हजार शज्धारी सेनिकोंने पहुँचकर वसुदेबजीका घर 
घेर लिया । वसुदेवजीने यथासमय देवकौके गर्भले आठ 
पृभ्र उत्पन्न किये, थे क्राशः एफ वर्षके बाद होते गये। 
फिर उन्होंने एक कन्याकों भी जन्म दिया; जो भगवानकी 
सनातनी माया थी । सर्वप्रथम जो पुत्र उसन्न हुआ; उसका 
नाम फीतिमान्‌ था| वसुदेषजी उसे गोदमें उठाकर कंसके 
पास छे गये | वे दूसरेके प्रयोजनको भी अच्छी तरहसे 
समझते थे; इसलिये वह बालक उन्होंने कंसको दे दिया | 
बसुदेवजीको अपने सत्यवचनके पालनमें तत्यर देख कंसको 
दया आ गयी। साधुपुरुष दुःख सह लेते हैं, परंतु अपनी 
क्हदी हुई बात मिथ्या नहीं होने देते | सचाई देखकर 
किसके मनमें क्षमाका भाव उदित नहीं होता !॥ १-४॥ 


कंसने कद्दा--वसुदेवजी | यह बालक आपके साथ 
ही घर लोट जाय; इससे मुझे कोई भय नहीं है | परंतु आप 
दोनोंका जो आठवाँ गर्म होगा; उसका बंध मैं अवश्य 
करूँगा-- इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं-“-राजन्‌ | कंसके यो कहनेपर 
बसुदेवजी अपने पुत्रके साथ घर लौट आये, परंतु उस 
दुरात्माके बचनको उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। 
उस समय आकाइसे उतरकर मैं वहाँ गया । उम्रतेन- 
कुमार कंसने मुझें मसक झुकाकर मेरा स्वागत-सत्कार किया; 
और मुझसे देवताओंका अभिप्राय पूछा । उस समय मैंने 
उसे जो उत्तर दिया; वह मुझसे सुनो । मैंने कहा --लन्द 
भादि गोप बसुके अबतार हैं और इषभानु आदि देवताओंके | 
मरेश्वर कंस ) इस जजभूमिम जो गोपियों हैं, उनके रुपमें 
देदोंकी ऋचाएं आदि यहाँ निबास करती हैं। मथुरामें 


बसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं, वे सब-के-सब मूलतः 
देवता ही हैं | देवकी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों भी निश्चय दी 
देवाइनाएँ हैं | सात बार गिन लेनेपर सभी अज्लु आठ 
ही हो जाते हैं| नुम्हारे घातककी संख्यामे गिना जाय तो 
यह प्रथम बालक भी आठवों हो सकता है; क्योंकि 
देवताओंकी “वामतो गति? है॥ ६-१० ॥ 


श्रीनारदओ कहुते हैं--मिथिलेश्वर | उससे यों 
कहकर जब मैं चछा आया; तब देवताओंद्वारा किये गये 
देत्यवधके लिये उद्योगपर कंसको बड़ा क्रोध हुआ । उसने 
उसी क्षण यादवोंको मार डालनेका विचार किया । उसने 
वसुदेव और देवक्रीफो मजबूत बेड़ियोंसे बॉधकर कैद कर 
लिया और देवकीके उस प्रथमगर्भजनित शिश्ुको 
शिलाए8पर रखकर पीस डाला । उसे अपने पूर्बंजन्मकी 
घटनाओंका स्मरण था; अतः भगवान्‌ विष्णुके भयसे 
तथा अपने दुष्ट खमाबके कारण भी उसने इस भूतलपर 
प्रकट हुए देवकीके प्रत्येक बालककों जन्म लेते दी मार 
डाला । ऐसा करनेमें उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। 
यह सब देखकर यदुकुलनरेश राजा उमग्रसेन उस समय 
कृषित हो उठे । उन्होंने बसुदेबजीकी सहायता की और 
कंसको अत्याचार करनेसे रोका | कंसके दुष्ट अभिप्रायको 
प्रत्यक्ष देख महान्‌ यादव बीर उसके बिरुद्ध उठ खड़े हुए। 
वे उग्रसेनके पीछे रहकर; खडगहस्त हो उनकी रक्षा करने 
छगे | उप्रसेनके अनुगामियोंको युद्धके लिये उच्चत देख कंस- 
के निजी वीर सेनिक भी उनका खामना करनेके दिये 
खड़े हुए, । राजसभाके मण्डपर्में ही उन दोनों दर्लोंका 
परस्पर युद्ध होने लगा । राजद्वारपर भी उन दोनों दर्लोके 
बीरोंमें परस्पर युद्ध छिड़ गया | वे सब छोग खुलकर एक 
दूसरेपर खड़गका प्रह्यार करने छो । इस संघ्षमें दस हजार 
मनुष्य खेत रहे । तदनन्तर कंसने गदा हाथमें झेकर 
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पिताकी सेनाको कुचछना आरम्म किया। उसकी गदासे छू 
जनेते दी कितने द्वी छोगोंके मस्तक फट गये। कितनंकिे 
पॉव कट गये, नस विदीण हो गये, बंहें क८ गया और 
उनकी आश्यापर पानी फिर गया । कोई आधे मुँह ओर कोई 
उतान द्ोकर अख-झन्त्र लिये क्षणमरमें घराशायी हो गये । 
बहुत-स वीर खून उगछते हुए मूर्ज्छित हो कालके 
गालओे चले गये | वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा 
सभामण्डप रंग गया ॥ ११ -२० ॥ 

राजराजेश्वर ! इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत्त कंसने 
कुपित हो, उद्भट शच्रुओंकों धराशायी करके अपने पिताको 
कंद कर लिया । उन्हें राजसिंहासनसे उतारकर उस दुष्टने 
पराशमि बॉधा ओर उनके मिन्रोके साथ उन्हें भी कारागारमें 
बंद कर दिया । मधु और झरसेनकी सारी सम्पत्तियोपर 
अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासनपर जा बेठा और 
गज्यश्ासन करने छगा | समक्ष पीड़ित यादव सम्धन्धोके 
घर जानेके बहाने तुरंत चारो दिद्याआंमे विभिन्न देशोंके 
भीतर जाकर रहने लगे ऑर उचित अवसरकी प्रतीक्षा 
करने छगे । देसक्रीका सातवाँ गर्भ उनके लिये हर्ष और 
शोक दोनोंकी इद्धि करनेबालठा हुआ, उसमें साक्षात्‌ 
अनन्तदेव अवतीर्ण हुए. थे | योगमायाने देवकीके उस गर्भको 
स्रीचकर त्रजमे रोहिणीकी कुक्षिके भीतर पहुँचा दिया। 
एसा हो जानेपर भथुराके लोग खेद प्रकट करते हुए कहने 
छगे - -“अहो ! बेचारी देवकीका गर्भ कहों चला गया ? केंसे 
गिर गया !? प्रजमें उस गर्मी गय्रे पाँच ही दिन बीते थे 
कि भाद्रपद शझक्ला पष्ठीको, स्वाती नक्षत्रमें, बुधके दिन 
वसुदेवपत्नी रोहिणीके गर्मत अनन्तदेवका प्राकटय हुआ । 
उच्बस्थानमे स्थित पॉँच ग्रहोंसे घिरे हुए, तुला लम्ममें। दोपहरके 
समय बालकका जन्म हुआ । उस जन्मवेलामें जब देवता फूल 
बरता रहे थे ओर बादरू वारिबिन्दु विखेर रहे थे; प्रकट 
हुए अनन्तदेवने अपनी अज्ञकान्तिसे नन्दरभवनक्रो उद्धासित 
कर दिया । नन्दरायजीने भी उस शिश्ञुका जातकर्म- 
संस्कार करके ब्राह्मणोंकी दस छाख गौएँ दान कीं | 
गोपोंको बुलाकर उत्तम गान विद्यामें निपुण गायकोके संगीत- 
के साथ महान्‌ भमज्जल्मय उत्सवक्रा आयोजन किया | 
देवल; देवरातः वसिद्ठ; बृहस्पति और मुझ नारदके साथ 
आकर श्रीकृष्णदैपायन व्यास भी वहाँ बेठे और नन्दजीके 
दिये हुए पाद्र आदि उपदारोसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥॥२१-३ ०॥ 

नन्‍्दरायजीने पूछा--महर्षियो ! यह सुन्दर बालक 
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कौन है; जिसके समान दूसरा कोई देखनेंम नहीं आता ! 
महामुने | इसका जन्म पाँच ही दिनोंगें केसे हुआ ! यह मुझे 
बताइये ॥ ३१ ॥ 


श्रीज्यासजी बोले--नन्द ! तुम्हारा अद्भुत सौमाग्य 
है, इस शिश्ुके रूपमें माक्षात्‌ सनातन देवता शेषनांग 
पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरीमं बसुदेवते देवकीके गर्भमें 
इनका आबिभांव हुआ | फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे 
इनका देवकीके उदरसे कल्याणमयी रोहिणीके गर्भमें 
आगमन हुआ है | नन्‍्दराब ! ये योगियोंके लिये भी 
दुर्लभ हैं; किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं 
महामुनि वेदव्यास इनके दश्शनके छिय्रे हो यहाँ आया 
हूँ; अतः तुम शिक्षुरुपधारी इन परातर देवताका हम सबको 
दर्शन कराओ ॥ ३२-३४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--शाजन ! तदनन्तर नन्दने 
विस्मित होकर शिशुरूपधारी होपका उन्हें दर्शन कराया। 
पाल्मेमें विराजमान शेषजीका दर्शन करके सत्यवतोनन्दनने 
उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की -॥३५॥ 

श्रीव्यासजी बोल--भगवन्‌ ! आप देवताओंके 
भी अधिदेवता और कामपाल ( सबका मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले ) हैं; आपको नमस्कार हैं । आप साक्षात्‌ 
अनन्तदैब शेपनाग हैं, बलराम दे; आपको मेरा प्रणाम है। 
आप धरणीधर) पृर्णस्वरूप) स्वयंग्रकाश, हाथमे हल धारण 
करनेवाले, सदख मस्तकोंसे मसुद्योगित तथा संकर्षणदेव हैं 
आपको नमस्कार है | रेवतीस्मण | आप ही बलदेथ तथा 
श्रीकृष्मके अग्रज हैं| इलायुध एज प्रलम्बासुरके नाशक दें | 
पुरुषोत्तम | आप मेरी रक्षा कीजिय | आप बल बलमद्र 
तथा तालके चिह्मसे युक्त ध्यजञा धारण करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार हैं। आप नील्वस्वधारी) गोरवर्ण तथा 
रोहिणीके सुपुन्न हैं। आपको मेरा प्रमाम है | आप ही 
घेनुक, स्रष्टिक, कुम्माण्ड, रुक्‍मी, कूपकर्ण, कृट तथा 
बल्वलके शत्रु हैं । कालिन्दीकी धाराको मोइनवाले और 
हस्तिनापुरको गज्मकी ओर आकर्षित करनेवाले आप 
ही हैं। आप द्विविदके विनाइक) यादवोंके स्वामी तथा 
ब्रजमण्डलके मण्डन ( भूषण ) हैं । आप कंसके 
भाहयेंका वध करनेवाले तथा तीर्थयात्रा करनेवाले प्रभु हैं । 
दुर्योधनके गुद भी साक्षात्‌ आप ही ई । प्रभो ! जगत्‌की रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये। अपनी महिमासे कभी चअ्युत न 
होनेवाले परात्पर देवता साक्षात्‌ अन-त । आपकी जग हो) 


श्द् 


जय हो | आपका सुयश समस्त दिगन्तमें व्यात है । आप 
सुरेन्द्र; मुनीन्द्र और फणीन्द्रोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । मुसलूधारी, 
इलघर तथा बलवान हैं; आपको नमस्कार है | जो इस 
जगतूर्म सदा ही इस स्तबनका पाठ करेगा; वह श्रीहरिके 
परमपदको प्रा दोगा । संसारमें उसे दान्रुऑफा संदार 
करनेवाला सम्पूर्ण बल प्रात होगा | उसकी सदा जय होगी 


*# गोलोकधामाधिपति परे परात्पर त्वां शरणं बजास्यद्म्‌ # 
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[ गोलोकशाण्ड 


और वह प्रचुर धनका स्वामी होगाऋ# ॥ ३६-४४ ॥ 


शलीनारदुजी कहते हैं--राजन्‌ ! पराशरनन्दन 
विशाल-बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवतीकुमार श्रीकृष्ण- 
दैपायन वेदव्यास उन मुनिर्योके साथ बलरामजीकों सौ 
बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदौके तटपर 
चले गये | ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामं गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनासद-बहुरूछव-संवादमें “"बकृभद्रजीके जन्मका 
वर्णन* नामक दसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
नन स्‍>मह<सतन-+ - 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवानका वसुदेव-देवकीमें आवेश; देवताओंद्वारा उनका स्तवन; आविर्भावकाल; अवतार-विग्रहकी 
झाँकी; वसुदेव-देवकीकृत भगवत्‌-स्तवन; भगवानद्वारा उनके पूर्वजन्मके बृत्तान्तवर्णनपूर्षक 
अपनेको नन्दभवनमें पहुँचानेका आदेश; कंसद्वारा नन्दकन्या योगमायासे क्रष्णके 
प्राकव्यकी बात जानकर पश्चात्तापपूषक बसुदेव-देवकीकों बल्धनमुक्त करना, 
क्षमा मॉगना ओर देत्योंको बाल-चधका आदेश देना 


श्रीनारदजी कहते हैं -- मिथिलेश्वर | तदनन्तर परात्यर 
एवं परिपृर्ण तम साक्षात्‌ भगवान, श्रीकृष्ण पहले बसुदेवजी- 
के मनमें आविश हुए. । भगवानका आबवेश होते ही 
मदामना वसुदेव सूर चन्द्रमा और अग्निके समान 
महान्‌ तेजस उद्भासित हो उठे! मानों उनके रूपमें 
बूसरे यशनारायण ही प्रकट हो गय हो । फिर सबको 
अभय देनेवाले श्रीकृष्ण देवी देब्रकीके गर्भमे आविष्ट 
हुए | इससे उस कारायहमे देवकी उसी तरह दिव्य दीघिसे 


*# व्यास उवाच -- 


दमक उर्टी, जैसे धनमालामें चपला चमक उठती है । 
देवकीके उस तेजस्वी रूपको देग्वकर फंस मन-ही-मन 
भयसे व्याकुल होकर बोल्य --५यह मेरा प्राणदन्‍ता आ गया; 
क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजम्विनी नहीं थी। इस 
शिश्ुको जन्म लेते ही मै अवश्य मार डार्दंगा।! यो कहकर 
वह मयसे विहुल हो उस वालकके जन्मकी प्रतीक्षा करन 
लगा | भयके कारण अपने पृव॑ंशन्रु भगवान्‌ बविष्णुका 
चिन्तन करते हुए वह स्ंत्र उन्हींको देखने छगा | अहो | 


देवाधिदेबव भगवन्‌_ कामपाल नभोष्स्तु ते । नर्मोइनन्ताय. शेषाय साक्षाद्रामाय, ते नमः ॥ 
घरापराय पूर्णाय स्ववाम्ने. सीरपाणये । सइल्लशिरसे . नित्य नमः संकर्षणाथ ते ॥ 
रेबतीर॒मण त्त् ] बलदेबोध्च्युनाअज: । इछायुघ: प्रल्म्बन.. पाढ़ि मां पुरुषोत्तम | 
बलाय. बलभद्राय तालाक्ाय नो. नमः । नीलाम्बराथ गौराय राोहिणयाय ते नमः ॥ 
पेनुकारिमुंध्किरि:. कुम्माण्डारिस्तमेव.. हि । रकस्यरिं:.. कृूपकणोरि:. कूटारिबंल्वलान्तकः ॥ 
ऋकिन्दी मेदनो इसि त्वं इस्तिनायुरकपषक: । द्विविदारियौदवेन्द्रों व्रजमण्डलूम्ण्डल: ॥ 
कंसशआतप्रदन्तासि तीथंयात्राकर : प्रभुः । दुर्योधनगुरु: साक्षात्‌ पाद्दि पाहि प्रभो जगत ॥ 


जय जयाबआ्युत देव परात्प स्वयमनन्त दिगन्तगतशअरत । 
सुरमुनीन्द्रफगीन्द्रवराय जे मुसिने बलिने. इलिने नमः ॥ 
शहद पठेत्सतत स्तवन॑ तु यः स॒ तु हरे: परम पदमाहनेत । 
जगति. सबंबर्ल . त्वरिसदन भबति तस्य जय: स्वपन धनम्‌ ॥ 


गगे ०५ गोलोॉंक० १० । ३६-४४ ) 


अध्याय ११ ] 


# भगवानका वसुदेब-देंबकीम आवेश। दृवताओंदारा उनका स्तवन # 


केक. नभ॥ पल अचल ह+ » १९५ 
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दृदतापवंक बेर बंध जानेसे भगवान्‌ कृष्णका भी प्रत्यक्षकी 
भांति दशन होने ल्गता है | इसल्यि अछुर श्रीकृष्णकों 
प्राप्तिके उद्देश्यसे ही उनके साथ बैर करते हैं | जब 
भगवान्‌ भममें आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा 
अस्मदादि ( मारद-प्रभृति ) मुनीखर बसुदेवके णद्के ऊपर 
आकाहमे स्थित हो, भगवानसकी प्रणाम करके उनकी 
स्तुति करने छा ॥ १-७ ॥ 

देवता बोले--जाग्रत्‌, स्वप्त आदि अवस्थाओँमें प्रतीत 
होनेवाले विश्वके जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेठु हैं, 
जिनके गुणोका आश्रय लेऊर ही ये प्राणिसमुदाय सब ओर 
बिचरते हैं तथा जैसे अग्निसे निकलकर सब ओर फेले 
हुए, विस्फुलिज्ञ ( चिनगारियों ) पुनः उसमें प्रवेश नहीं 
करते, उसी प्रकार महत्तत्त, इन्द्रियवर्ग तथा उनके 
अधिष्ठाता देव-समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश 
नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्रीकृष्णको हमारा 
सादर नमस्कार है | बलवानोंमें भी सबसे अधिक 
बलिष्ठ यह काल भी जिनपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है; 
माया भी जिनपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य- 
शब्द ( वेद ) जिनकी अपना विषय नहीं बना पाता, उन 
परम अमृत प्रशान्त, शुद्ध, परात्यर पूर्ण ऋक्वस्वरूप आप 
भगवानकी हम दरणमें आये हैं । जिन परमेश्वरके 
अंशावतार; अंशांशावतार, कलछावतार, आवेशाबतार तथा 
पूर्णावतारसहित विभिन्न अवतारोंद्वारा इस विश्वके सृष्टि- 
पालन आदि कार सम्पादित होते हैं; उन्हीं पूर्णते भी 
परे परिपूर्णतम भगवान्‌ भ्रीकृष्णणो हम प्रणाम करते 
हैं। प्रभो ! अतीत, वर्तमान और अनागत ( भविष्य ) 
मन्वन्तरों। युगों तथा कल्पोंमे आप अपने अंश और 
कलाद्वारा अवतार-विग्नद भारण करते हैं । किंतु आज ही 
यह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है; जब कि आप अपने 
परिपूर्णतम धाम ( तेज:पुज्ञ ) का यहाँ विस्तार कर रहे हैं ! 
अब इस परिपूर्णतम अवतारद्वारा भूतलपर धर्मकी स्थापना 
करके आप लोकमें मज्गल ( कल्याण ) का प्रसार 
करेंगे । आनन्दकंद ! देवकीनन्दन ! आपकी जो 
चरणरज विश्वद्ध अन्तःकरणवाले थोगियोंके लिये भी 
दु्लंभ और अगम्य है, वद्दी उन बड़भागी भक्तोंके लिये 
परम सुलभ है; जो अपने निमंर द्वदयमें भक्तियोग घारण 
करके, सदा प्रीतिरसमें निमम हो, द्रवित-चित्त रहते हैं । 
शिक्मरूपमें मन्द-मन्द बिचरनेबाले आपके चरणारबिन्दोंके 





मकरन्द एवं परागकी हस सानुराग सिरपर धारण करें; 
यहीं हमारी आन्तरिक अभिलाषा है। आवब- पहलकेसे ही परम 
कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतारमें भी उसी 
कमनीय रूपसे आप सुशोभित होंगे । आपका रूप कोटिशत 
कामदेवोंको भी मोहित करनेवालत्रा और परम अदूसुत 
है। आप गोल्मेकधाममें भारित दिव्य दीसि-राशिको 
यहाँ भी धारण करेंगे | सर्वोत्कष्ट धर्मघनके धारयिता 
आप श्रीराधावस्कभकी हम प्रणाम करते हैँ॥ ॥ ८-१३ ॥ 


उस समय मुनियोंसह्ित ब्रह्मा आदि सब देवता 
श्रीदरिको नमस्कार करके उनकी महिमसाका ग्रान तथा 
ख़भावकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूषंक अपने-अपने 
धामको चले गये | मिथिला-सम्राट्‌ बहुलाश्व ! तदनन्तर जब 
श्रीहरिके प्राकह्यका समय आय; आकाश स्वच्छ हो गया। 
.._ # यज्जागरादियु भवेषु पर शाहेतु- 
ईंतु:ः स्विदस्य विचरन्ति गुणाअयेण | 
नेतद्‌ विशन्ति महदिग्द्रिवदेवसंधा- 
स्तस्मे नमो5प्रिमिब विश्तृतबिस्कुछिल्षा: ॥ 
नेवेशितुं प्रभुरय॒ बलिनां बकीयात्‌ 
माया न शब्द उत नो विषयी करोति । 
तदड़द्डा पूर्णममृत॑ परम प्रशान्तं 
शुद्ध परात्परतरं शरण गता: सूः॥ 
अंशाशकाशकलाथवतार ब्न्दे- 
रावेशपू्ण सक्तिश्य परस्थ यस्‍्य । 
सर्मादय: किल भवन्ति तमेव कृष्ण 
पूर्णात्पर॑ ठु॒परिपूर्णव्म नता: रए ॥ 
मन्बन्तरेषु. च युगेषु गतागतेषु 
करपेदु. चांशकल्या स्वबपुर्विभर्षि 
अग्रेव थाम परिपूर्णतम तनोषि 
बम विधाय आअुि मजझरूमातनोषि ॥ 
विशदयोगिभिरप्यगर्म्य 
गर्म्य द्रवद्मिरमलाशयभक्तियोगैः । 
आनन्दकंद. चरतस्तव मन्दयान- 
पादारबिन्दमकरन्दरजो दषामः ॥ 
पूर्दतथात्र कमनीयवपुष्मय सवा 
कंदपंकोटिशत मोहन मद भुुत 
गोलोकधामधिषणधुतिमा दधान 
राधापति परमधुयंधन॑ दधानस्‌ ॥ 
( गगे ०) गोकोक० ११ । ८-१३ ) 


यहुरूस 


च। 
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[ शोलोकखण्ड 
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दरों दिशाएँ निर्मल हो गयीं | तारे अत्यन्त उद्दीध् हो उठे । 
भूमण्डलर्म प्रसन्नता छा गयी | नदी नंद, सरोवर और 
झमुद्रके जल खच्छ हो गये। सब ओर सहखदल तथा 
शतदर कमल खिल उठे | वायुके स्पशसे उनके सुगन्धयुक्त 
प्राण सब दिद्याओंमें फैलने लगे | उन कमलोपर भ्रमर 
गुंजार करने लगे। शीतल मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी | 
जनपद और आम सुख-छुविधासे सम्पन्न हो गये । बड़े-बड़े 
नगर तो मज्जलके धाम बन गये। देचता।' ब्राह्मण, पव॑त, कृक्ष 
और गौएँ---सभी सुख-सामग्रीसे परिपूर्ण हो गये । देवताओंकी 
दुन्दुमियां बज उठीं | साथ ही जय-जयकारकी ध्वनि सब 
ओर व्याप्त हो गयी । महाराज । जहाॉँ-तहाँ सब जगह सबका 
परम मन्नल हो गया | गायन-कलामें निपुण विद्याघर, 
गन्धव) सिद्ध; किंनर तथा चारण गीत गाने छगे । देवता- 
छोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुषका स्तवन करने लगे | 
देबलोकमें गन्धर्वा तथा विद्याधरियाँ आनन्दमग्न होकर 
नाचने रूगीं। मुख्य-मुख्य देवता पारिजात, मन्दार तथा 
माल्तीफे मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गजना करते 
हुए जलकी वृष्टि करने छंगे | भाद्रपद मास) कऋृष्णपक्ष) 
रोहिणी-नक्षत्र, इषंणयोग तथा वृष रूग्नमें अष्टमी तिथिको 
आधी रातके समय चन्द्रोदय-कालूमें, जब कि जगतूमें 
अन्धकार छा रहा था वसुदेव-मन्दिरमें देवकीके गर्भसे 
साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हुए--ठीक उसी तरह जेंसे अरणि- 
काष्टसे अग्निका आबि्भाव होता है ॥ १४-२४ ॥ 

कण्ठमें प्रकाशभान खच्छ एवं विचित्र मुक्ताह्मा७ वक्षपर 
शोभा-प्रमा-समन्वित सुन्दर कौस्तुम-मणि तथा रत्नोंकी माला; 
चरणेंमें नूपुर तथा बाहम बाजूबंद धारण किये भगवान्‌ 
मण्डलाकार प्रभापुज्से उद्धासित हो रहे थे | मस्तकपर 
किरीट तथा कानोंमें कुण्डर-युगल बालरबिके सहश उद्दीक् 
हो रहे थे। कलाइयोम प्रज्वलित अम्निके समान कान्तिमान्‌ 
अद्भुत कह्कण ह्विल रहे,थे | कटिकी करघनीमें जो डोर या 
जंजीर लगी थी; उसकी प्रभा विद्युतंके समान सब ओर व्याप्त 
हो रही थी | कण्टदेशमें कमलॉकी माला शोभा पाती थी; जिसके 
ऊपर मधघु-लोडुप मधुकर मेंड़रा रहे थे। उनके श्रीअज्ञोपर 
जो दिव्य पीतवचस्र था; वह नूतन ( तपाये हुए, ) जाम्बूनद 
(सुबर्ण ) की शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। श्यामसुन्दर 
विप्दपर सुशोभित वह पीताभ्वर विशुद्धिकाससे विलूसित 
मीडमेघके सौमाग्यपूर्ण सौन्दयंको छीने लेता था। मुखके 
कपर गिशोदेदामें काले-काडे पुँघराले केश श्ोमा पाते थे । 


मुखचन्द्रकी चञ्लल रश्मियाँ वहाँका सम्पूर्ण अन्थकार दूर 
किये देती थों। वह परम सुन्दर छुमद आनन प्रफुलछ 
इन्दीवर-सहृश युगल नेन्रौंसे सुशोमित था | उसपर विचित्र 
रीतिसे मनोहर पत्ररचना की गयी थी, जिससे मण्डित 
अभिराम मुख सेव करोड़ो कामदेवोको मोदे लेता था । 
वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान्‌ मधुर ध्वनिसे वेणु बजानेमें 
तत्पर थेक ॥ २५-२८ ॥ 

ऐसे पुत्रका अवलोकन करके यदुकुलतिलक वसुदेवजीके 
नेत्र भगवानके जन्मोत्सवजनित आनन्दसे खिल उठे। 
फिर उन्होंने श्ीत्र ही ब्राक्षणोग़ों एक छाख गो-दान 
करनेका मन-ही-मन संकल्प किया। सूतिकागारमे प्रभुका 
आविभांव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेवजीका सारा 
भय जाता रहा। वे अत्यन्त बिस्मित दो; हाथ जोड़कर 
आदि-अन्तरहित भ्रीहरिको प्रणाम करके, स्तोन्रोंद्वारा 
उनका स्तवन करने लगे ॥ २९-३० ॥ 

श्रीवसुदेवजी बोले- भगवन्‌ | जो एकमात्र-- 
अट्ठितीय हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रक्ृतिके 
सत्त्वादि गुर्णोके कारण अनेक रूपोमे प्रतीत होते हैं । 
आप ही संहारक, आप ही उसादक तथा आप ही इस 
जगत्‌के पालक हैं । ६ आदिदेव ! दे त्रिभुवनपते परमात्मन्‌ | 
जैसे स्फटिकमणि औपाधिक रंगोंसे लिप्त नहीं होती; उसी 
प्रकार आप देहके वर्णोासे निर्लिस ही रहते हैं । ऐसे आप 
परमेश्वरकी मेरा नमस्कार है ॥ ३१ ॥ 

जेसे इंघनमें आग छिपी रहती है; उसी तरह आप 
अव्यक्तरूपसे इस सम्पूर्ण जगतमें विद्यमान हैं; तथा जैसे 
आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार 
आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही 
प्रथ्यीकी भाँति इस समस्त जगतके आधार हैं, सबके 


*# स्फुरदच्छविचित्रह्मरिणं बिकसत्कौस्तुमरलहारिणम्‌ । 
परिधिशृतिनूपुराज्द भृतवालाककिरीटकुण्डलम्‌ ॥ 
चलदद्भुतबहिकणं. चलदूजंहुणमेखलानितम्‌ । 
मधुमृद्ध्यनिपक्ममाक्तिन नवजाम्बूनददिव्यवाससस्‌ || 
सतडिद्धनदिव्यसौमर्य चलनीलारूकरन्दभन्मुखम्‌ । 
चलदशुतमोइर पर शुभद सुन्दरमम्बुलेक्षणम्‌ ॥ 
कृतपत्रविचित्रमण्डन॑ सतत॑ कोडिमनोजमोहनस्‌ । 
परिपूर्णतम परात्पर॑ कलवेणुध्वनिवाथतत्परम्‌ ॥ 


( गये ०, गोलोक ० 28 | २७-२८ | 


अध्याय ११ ] 


साक्षी हैं तथा बायुकी भाँति सर्वत्र जानेकी [शक्ति 
रखते हैं। आप गौ) देवता, ब्राज्ण, अपने भक्तजन 
तथा बछड़ोफे पालक हैं ओर उद्धद भूमारका हरण 
करनेके लिये हो मेरे घरमें अवतीर्ण हुए. हैं | इस भूतलूपर 
समस्त पुरुषोत्तमॉसे भी उत्तम आप ही हैं | भुवनपते ! 
पापी कंससे मुझे बचाहये# | ३२-३३ ॥ 
,. श्रीनारवृजी कहते हैं--मिथिलापते | सर्बदेवता- 
स्वरूपिणी देवकीकों भी यह शात हो गया कि मेरे घरमें 
परिपृर्णणम भगवान्‌ साक्षात्‌ श्यामसुन्दर भीक्षष्णका 
आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके 
बोलीं ॥ ३४ ॥ 

देवकीने कहा--दे सच्िदानन्दघन भ्रीकृष्ण | है 
अगणित त्रक्षाण्डोंके स्वामी ! है परमेश्वर | हे गोलोकघाम- 
मन्दिरकी ध्वजा | हे आदिदेव | हे पूर्णल्य ईश्वर ! हे 
परिपृर्णतम परमेश ! है प्रभो | आप पापी कंसके मयसे 
मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये| ॥ ३५ ॥ 


आओरीनारदजी कहते है---राजन ! पिता-माताकी ओरसे 


किया गया वह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात्‌ परिपूर्णतम 


# ओंवसुदेव उवाच--- 
एको. थः . प्रकृतिगुणरनेकथासि 
इतलोी तव॑ जनक उतास्य पालकरत्वम्‌ । 
स्फटिक इवाद्यदेहबण्ण- 
स्तरमें श्रीभुबनपते नमामि तुम्बभ्‌ ॥ 
एपस्सु._ त्वनल  इनात्र. बतंमानो 
योधन्तःस्थो बहिरपि चाम्बरं बया हि । 
आधारो. भरणिरिबास्य4 सवसाक्षी 
तस्मे ते नम शव सबंगो नमस्वाल्‌ ॥ 
भूभारोहरइरणाथ मेव जातो 
गोदेवद्विजनिमवत्सपाण्को 5सि । 
गेहे में भरुवि पुरुषोत्तमोत्तमस्त्य 
कंसान्मा भुवनपते प्रपाहि पापा ॥ 
( गगें०, गोलोक० ११ । ३१-३३ ) 
हे कृष्ण हेड्विगणिताण्डपते परेश 
गोलीकथामभिषणच्वज आदिदेव । 
पूंेंश पूर्ण परिपृर्णतम प्रो मां 
त्व॑ पाद्ि पाहि परमश्चर कसपाशद ॥ 
| गगें०  गोकोक० ११ । ३७ ) 


निल्धप्ति: 


$ भगवानका बसुदेव-वेबकीम आवेश। देवताओोद्दार उनका स्तवस #% 


रथ 








भगवान्‌ भीकृष्ण मन्द-मन्‍्द मुस्कराने हुए देवकी तथा 
बसुदेवजीसे बोले--॥ ३६ ॥ 


ओभगवानने कद्दा--यूव॑द्शशिमें ये माता पतित्रता 
पृ्टिन थीं और आप प्रजापति सुतगा । आप दोनोने संतानके 
लिये ब्ल्नाजीकी आशासे अज्न और जलका त्याग करके 
बड़ी भारी तपत्या की थी | एक मन्वन्तरका समय बीत 
जानेपर भी प्रजाकी कामनासे आपकी तपस्या चलती 
रही, तब मैं आप दोनोंपर प्रसन्न होकर बोला---'आपलोग 
कोई उत्तम बर मॉग लें |? मेरी बात सुनकर आप तत्काछ 
बोले--पप्रभो ! हम दोनोंको आपके समान पुत्र प्राप्त 
हो |” उस समय ्तथास्तुर कहकर जब में चछा आया; 
तब आप दोनों दम्पति अपने पुण्यकमके फलस्वरूप प्रजापति 
हुए | संसारमें मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं--- 
यह विचारकर में स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ | 
उस समय भूतलपर मैं प्यूद्िनगर्भ! नामसे विख्यात हुआ | 
फिर दूसरे जन्ममे जब आप कश्यप और अदिति हुए 
तब मैं आपका पुत्र वामन आकारबाल उपेन्द्र हुआ | 
उसी प्रकार इस वतंमान जन्ममें भी मैं परात्यर 
परमेश्वर आप दोनोंका थृत्र हुआ हूँ । पिताजी | अब 
आप मुझे नन्दभवनमें पहुँचा दें | इससे आप दोनोंको 
कंससे कोई भय नहीं होगा । नन्दरायकी पृत्रीको यहाँ 
ले आकर आप सुखी होइयेगा ॥ ३७-४१ | 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर 
भगवान्‌ वहाँ मौन हो उन दोनोंके देखते-देखते वर्तमान 
स्वरूपको अदृश्य करके, ब्रालरूप हो प्ृथ्वीपर पढ़ गये--- 
जैसे किसी नटने क्षणमरमें वेष-परिवर्तन कर छिया 
हो | शिश्वुको पालनेमें सुल्मकर ज्यों ही वयुदेयजी के 
जानेको उद्यत हुए, त्यों-ही महावनमें नन्दपत्नीके गर्भसे 
योगमायाने स्वतः जन्मग्रहण किया । उसीके प्रभावसे 
सब छ्ोग सो गये | पहरेदार भी नींद लेने लगे । सारे 
दरवाजे मानो किसीने खोल दिये | साँकल और अर्गलाऐँ 
इट-फूट गयीं। श्रीकृष्णों माथेपर लिये जब बसुदेवजी 
गृहसे बाहर निकल उस समय उनके भीतरका 
अशान और बाहरका अँधेरा खतः दूर हो गया--ठीक उसी 
तरह, जैसे सूयोदय होनेपर अन्धकारका तत्काल नाश 
हो जाता है। आकाशमें बादल घिर आये और वे जलूकी 
ब्रष्टि करने ल्‍्गो | तब सहस्तत मृखबाले स्वयप्रकाश शेषनाग 


ा० 









अपने फनौसि छत्नछाया करके गिरती हुई जलकी घाराओंका 
निवारण करते हुए, उनके पीछे-पीछे चलने लगे | उस समय 
यमुनामें जलके वेगसे बदनेके कारण ऊँची लहरें उठती 
और मेंवरें पड़ रही थीं। वे सिंह और सर्पादि जन्तुओंकों 
भी बहाये लिये जाती थीं; किंठु सरिताओंमें श्रेष्ठ उन 
कलिन्दनन्दिनी यमुनाने वसुदेवजीकी तत्काल मार्ग दे दिया | 
नन्दरायजीका सारा ब्रज गाढ़ी नींदमें सो रहा था । वहाँ 
पहुँचकर बुदेवजीने अपने परम शिक्षुको यशोदाजीको 
शय्यापर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्याको देखा । 
यशोदाजीकी उस कन्याक्ों गोदमे लेकर वलुदेवजी पुनः 
अपने धर लौट आये । वे यमुनाजीकों पार करके प्रवबत्‌ 
अपने घरमें स्थित हो गये ॥| ४२-४९ ॥ 


उधर गोपी यशोदाकों इतना ही शात हुआ कि उसे 
कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव-वेदनाके श्रससे अत्यन्त 
थकी होनेके कारण अपनी शबय्यापर आनन्दकी नींद लेती 
हुई सो गयी थीं | इधर बालकके गेनेकी आबाज 
छुनकर पहरेदार राजभवनमें उपस्थित हुए और जाकर 
बीर कंसकों बालकके जन्मनेकी सूचना दी ! यह समाचार 
कानमें पड़ते ही कस भयसे कातर हो तुरंत खूतीगहमें जा 
पहुँचा । उस समय सती-साध्बी बहिन वेबकोी दीनकी 
तरद्द रोती हुई भाईसे बोलीं ॥| ५०-५२ ॥ 


देवकीने कहा--भेया ! आप दीन-दुखियोंके प्रति 
स्नेह और दया कस्नेवाले हैं | मैं आपकी बहिन हूँ 
तथापि कागगारमें डाल दी गयी हूँ । मेरे सभी पुत्र 
मार डाले गये हैं । में वह अभागिनी मा हूँ, जिसके 
बेटोंका बध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची 
है, इसे मुझे भीखमें दे दीजिये | यह स्त्री है, इसका वध 
करना आप-जैंसे बीरके योग्य नहीं है । कल्याणकारी 
भाई | इस कल्याणी कनन्‍्याको तो मेरी गोदमें दे ही 
दीजिये | यही आपके योग्य कार्य होगा | ५३-५४ ॥ 


आनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! देवकीके मुंहपर 
आंसुआंकी घारा बह रही थी । उसने मोहके कारण बेटीको 
आँचलमें छिपाकर बहुत बविनती की--बह बहुत रोयी- 
गिड़गिड़ायी; तो भी उस दुष्टने बहिनको डॉट-डपटकर उसकी 
गोदसे वह कन्या छीन ली | वह यदुकुछका कलझछू एवं 
महानीच था | सदा कुसज्ञ्ये रहनेके कारण उसका जीवन 
पापसय हो गया था | उस दुरात्माने अपनी बहिनकी 


# गोलोकथासाधिफ्सि परेशं परात्परं त्थां शरण शजाम्यहम्‌ * 
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बच्चीके दोनों पेंर पकड़कर उसे शिलापर दे मारा | वह « « 
कन्या साक्षात्‌ योगमायाका अवतार देवी अनंशा थी । 
क्ंसके हाथते छूटते ही बह उछलकर आकाशमे चली 
गयी । सह अश्वोसे जुते हुए, दिव्य धातपत्र! श्थपर 
जा बैठी । वहाँ चेंबर डुलाये जा रहे थे | उस श्ृश्न 
रथपर बेठकर वह दिव्य रूप धारण किये दृष्टिमोचर 
हुई | उसके आठ भुजाएँ थीं और सबमें आयुध शोभा पा 
रहे थे। वह मायादेवी अपने पार्षदोँसे परिसेवित थी। उसका 
तेज सौ सूर्योक्षे समान दिखायी देता था | उसने मेघ्रगर्जना- 
ठुल्य गम्भीर वाणीमें कहा || ५५-५८ ॥ 


श्रीयोगमाया बोलीं--कस [ तुझे मारनेवाले परि- 
पूर्णतम परमात्मा माक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो कहीं ओर 
जगह अवतीर्ण हो गये | इस दीन देवबीकों वू व्यर्थ 
दुःख दे रहा है ॥ ५९ ॥ 


श्रीनारद्जी कहते डे--राजन्‌ ! उससे यों कहकर 
भगवती योगमाया बिन्ध्यपवंतपर चली गयीं | वहाँ वे अनेक 
ना्मोंसे प्रसिद्ध हुईं । योगमायाकी उत्तम बात सुनकर 
कंखकों बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने देवकों और वसुदेवको 
तत्काछ बन्धनमुक्त कर दिया ॥ ६०-६१ ॥ 


कसने कद्टा--बहिन और बहनोई वसुदेवजी ! मै 
बापात्मा हूँ. मेरे कर्म पापमय £ । में इस यदुबंशम 
महानीच ओर दुष हूँ | में हो इस भूतछपर आप दोनोंके 
पुत्रोंका हत्यारा हूँ । आप दोनों मेरे द्वारा किये गये इस 
अपराधको क्षमा कर दें । मेरी बात सुनें । में समझता हूँ। 
यह सब कालने किया-कराया है। जेसे बायु मेघमालाको 
जहाँ चादे उड़ा ले जाती है; उसी तरह कालने मुझे भी 
स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव-वाक्यपर विश्वास कर 
लिया; किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकके | इस 
बोगमायाने बताया है कि तेरा शत्रु भूतत्पर अबतीर्ण हो 
गया है? | किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है; यह मैं नहीं 
जानता ॥ ६२-९४ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यो कहकर 
कंस बहिन और बहनोईके चरणोंपर गिर पड़ा और फूट- 
फूटकर रोने लगा | उसके मुँहपर अश्रधारा बह चली । 
उसने उन दोनोंके प्रति सौहाद ( अस्यन्त स्नेह ) दिखाते 
हुए उनकी बढ़ी सेवा को । अद्दो ! परिपू्णवम प्रभु 
भीकृष्णचन्द्रके दया-दान-दक्ष कटाक्षोंसे भूतलूपर क्‍या नहीं 


अध्याय १२ ] 


# शीकृष्ण-अस्मोत्सवकी धूम। गोष-सोपियोंका उपायन लेकर आजा # 


रेरकी 








हो सकता ! तदनन्तर प्रातःकारू दुरात्मा ऋंसने प्रकम्म 
आदि बड़े-बड़े असुररोकी बुलाया और योगमायाने जो #ुछ 
कहा था; वह सब उनसे कह सुनाया ॥ ६५-६७ ॥ 


कंसने कद्दा--मित्रो | जैसा कि योगमायाने बताया 
है, मेरा विनाश करनेवाल्ा झज्नु प्रथ्वीपर कहीं उत्न्न हो 
चुका है। अतः तुमलेग जो दस दिनके भीतर उतन 
हुए, है और जिनको जन्म लिये दससे अधिक दिन निक्रऊ 
गये हैं; उन समस्त बालकौंको भार डालो ॥ ६८ ॥ 


दैत्योंने कहा--महाराज ! जब आप दरद-युद्धमें उतरे 
थे, उस समय रणमूमिय आपके चढ़ाय हुए घनुषकी 
टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए, थे; फिर उन्हींसे 
आप भय क्यो मान रहे दें ? गो) ब्राह्मण) साधु; बंद) देवता 
तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे-वूसरे तत्त्व हैं, 
वे ही भगवान्‌ विष्णुके शरीर माने गये हैं। इन सबके 
बिनागर्मे दैत्यॉंका बल ही समर्थ माना गया हैं | 
यदि महाविष्णु) जो आपका शत्रु है, इस प्रस्‍्बीपर उतपन्न 
हुआ है तो उसके बधका यही उपाय है कि गौ-आ्रह्ण 


आदिकी  विशेषरूपसे हिंसाका अमियान चलाया 
जाय ॥ ६९-७१ ॥ 

झीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कंसने दैत्योंकी यह 
करनेकी आशा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर 
वे महान्‌ उद्मट दुष्ट दैत्य आकाश्षमें उड़ चले और गौ) 
ब्राक्षण आदिको पीड़ा देने तथा नवजात बालकोंकी हत्या 
करने लगे। समुद्रपर्यन्त समस्त भूमण्डलमें ने हच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले देत्य सपों और चूहोंकी तरह घर-घरमें 
घुसने और विचरने लगे । उद्भट दैत्य तो स्वभावसे 
ही कुमायंगामी देते है। उसपर भी उन्हें कंसडी ओरसे 
प्रेरणा प्राप्त हो गयी थी | एक ती बंदर, फिर वह शारात्र 
पी ले और उसपर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी 
चपल्ताके लिये कथा कहना ? यही दशा उन दैत्योकी थी, 
बे भूतग्रस्त-से हो गये थे | विदेहकुलनन्दन, मेथिलनरेदा+ 
विष्णुमक्त। धर्मात्माओंमें मुख्य+ परम तपरबी, प्रतापीः 
अज्ञराज, बहुलाइव जनक ! भूमण्डलपर साथु-संतोकी 
यह अवहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारो 
पुरुषार्थोका सम्पूर्णतया नाश कर देती है ॥ ७२-७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामं गोकोकलूप्डक अन्तर्गत नारद-बहुकूछवब-संबादमें «क्रीकृष्ण-जन्म-वुत्तान्तका 
वर्णन? नामक ग्यारहदों अध्याय पुरा हुआ॥ १९१ ॥ 
+ +७>-रेपडधसन्थड वतन 


बारहवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण-जन्मोत्सवकी धूम; गोप-गोपियोंका उपायन लेकर आना; नन्द आर यश्ोदा-रोहिणीद्वारा 
सबका यथावत्‌ सत्कार; ब्रक्षादि देवताओंका भी श्रीकृष्णदशनके लिये आगमन 


श्रीनारद्ज कहते एँ--राजन्‌ ! तदनन्तर गोष्मे 
विद्यमान नन्‍्दजीने अपने घग्में पुत्रोत्तत्ष होनेका समाचार 
घुनकर प्रातःकार ब्राह्णोकी बुलबाया और स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक महल-कार्य फराया। विधिपूर्वकः जातकमं-संस्कार 
सम्पन्न करके महामनस्त्री नन्‍्दराजने ब्राह्मणोंकी आनन्दपूर्वफ 
दक्षिणा देनेके साथ ही एक छाख गौएँ दान कीं। एक 
कोस लंबी भूमिमे सप्तधान्योंके पर्वत खड़े किये गये | 
उनके शिखर रत्नों और सुवर्णोले सज़ित किये गये | उनके 
साथ सरस एवं स्लिग्थ पदार्थ भी थे | ने सब पब॑त नन्दजीने 
विनीवभावसत आश््णोंकों दिये। मदज्ञ, घीणा, शब्व और 
दुन्दुभि आदि बाजे बारंबार बजाये जाने लगे । नन्दद्वारपर 
गायक मछल-गीत गाने छगे | वाराज्ननाएँ नृत्य करने 


लगीं। पताकाओं; सोनेके कलश; चेंदोवं|) मुन्दर बंदनवारों 
तथा अनेक रंगके चित्रोंसे नन्द-मन्दिर उद्धासित होने 
लगा | सड़कें; गलियों) द्वार-देहलियाँ, दीवारें। ऑंगन और 
बेदियां ( चबूतरे )--इनपर सुगन्धित जलका छिड़काव करके 
सब ओरसे बच्चों ओर झंडियेद्वारा सजावट कर दी गयी 
थी, जिससे ये सब चित्रमण्डप या चित्रशालाके समान शोभा 
पा रहे थे। गौओंके सींगोमें सोना मढ़ दिया गया था। उनके 
गलेमे बुवर्णकी माला पहना दी गयी थी | उनके गलेमें मंटी 
और पैरोंमें मज्जीरकी शंकार होती थी। उनकी पीठपर कुछ- 
कुछ छाल रंगकी झूछें ओदायी गयी थीं। इस प्रकार समझ 
गौओंका श्ृज्ञार फिया गया था) उनकी पूँछें पीले रंगमें रेम 
दी गयी थीं | उनके साथ बछड़े भी थे; उनके अज्भौपर 
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है 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! श्रीनन्दरायजीके 





तरुणी स्त्रियोंके हाथोंकी छाप छगी थी। हल्दी, कुछुम तथा 


विन्वित्त धातुओंसे वे चित्रित की गयी थीं | मोरपंलध और 
पुष्योंसे अलंकृत तथा सुगन्धित जलसे अभिषिक्त धम॒धुरंधर 
मनोहर दृषभ श्रीनन्दरायजीके द्वारपर इधर-उधर सुशोमित 
थे | गौओंके सफेद बछड़े सोनेकी मालछयओं और 
मोतियोंके द्वारॉस विभूषित हो, इयर-उघर उछलते-कूदते 
फिर रहे थे | उनके पेरोमे भी मक्कीर बेंबे थ || १-१० ॥ 


नन्‍्द्रायजीके यहाँ पुत्नोत्सतका समाचार सुनकर 
वृषभानुबर रानी वल्मवबर्ती (कीतिंदा ) के साथ हाथीपर 
चढ़कर मन्दमन्दिर्से आये | त्रजमे जो नो नन्‍्द) नों उपनन्द 
तथा छः वृपभातु के, वे सब भी नान। प्रकारकी भेट-सामग्री- 
के साथ बहाँ आये | वे सिरपर पगड़ी तथा उसके ऊपर 
माला धारण किये, पीछे रंगके जामे पहने, केशीम मोरपंग्ब 
और गुज्ञा बॉचे तथा बनमाछास विनूषित थे | हार्थोमे बंशी 
और बेंतकी छड़ी लिये, सुन्दर पत्ररचनाके साथ तिछक 
लगाये; कमरमें मोरपंग्त बंधे गोपालगण भी वहा झा गये | 
बे नाचते-गाते और बस्ज हिल्यते थे | मूँछवाले तरुण और 
बिना मूँछके बालक भी भोति मॉतिका मेंड लेकर बहाँ आये। 
बूढ़े छोग द्वाथमे डंडा लियि अपने साथ माखनः दूध) दही 
गैर घोकी भेट लेकर नन्द्रभवनभे उपखित हुए । वे 
आपसमें बजराजके यहाँ पुत्रोत्सवका सवाद सुनाते हुए 
प्रेमसे विहल हो; नेत्नाम आनन्दके आंसू बहात थे | पुत्रोत्सव 
होनेपर भीनन्द्रायजीका आनन्द चरम सीमाकों पहुँच गया 
था) उनके नेत्र हषऊे ससुओम भरे हुए थ। उन्होंने अपने 
द्वारपर आये हुए समस्त गोपीका तिलक आदिके द्वारा 
विधिवत्‌ सत्कार क्रिया ॥ ११-१८ ॥ 
गोप बोले--दे जजश्वर | हे नन्दराज | आपके यहां 
जो पुत्रोत्मब हुआ है; यद्द संतानहीनताके कलछुको मिटाने- 
बाल है | इससे बढ़कर परम मज़ऊकी बात और क्‍या हो 
सकती दै ! देबने बहुत दिनोके बाद आज आपको यह दिन 
दिखाया है। हमलोग श्रीनन्द्यन्दनवत दर्शन करके आज 
कृतार्थ हो जायेंगे । जब आप दूरसे आकर पुत्रकी गोदमें 
लेकर मोदपूर्वक लाइ लड़ाते हुए 'हे मोइन !? कहकर पुकारेंगे, 
उस समय हमे बड़ा सुख मिलेगा ॥१९%-२९१॥ 


श्रीनन्दन कद्दा-बन्धुो ! आपलोेगोंके आशीषाद 
और पुण्यले आज यह आनन्ददायक झुभ दिवस प्रात हुआ 
है, मैं तो अजबासी गोप-गोपियोंका आशापालक सेवक हूँ ॥२२॥ 


यहाँ १ञ्र ढोनेका अद्भुत समाचार सुनकर गोपियोंके हर्षकी 
सीमा न रहो | उनके द्वदय/ उनके तन-मन परमानन्दसे 
परिपूर्ण हो गये | वे घरके सारे काम-काज तत्काल छोड़कर 
मेंट-सामग्री लिये तुरंत अजराजके भवनम जा पहनी । 
नरेन््र | अपने घरसे नन्दमन्दितक इधर-उधर बढ़ी 
उतावढीके साथ आतीं-जातो सब्र गोषियाँ रास्तेकी 
भूमिपर मोती छुटाती चलती थीं | शीध्रतापूषक आने जानेत 
उनके बच््र/ आभूषण तथा केशोके अन्धन भी ढीले पड़ 
गये थे; उस दकामे उनकी बड़ी ज्ञोभा हो रही थी । 
झनकारते हुए नूपुझ नये बराजबंद। सुनहरे लहेंगे, म्ीर, 
हार; मणिमय कुण्डलः करधनी। कण्ठसूत्रः द्वाथोके कथन 
तथा भालदेशमें रूगी हुई बरेदियोक्ी नवी-नयी कृूथणोंसे 
उनकी छाव देखते ही बनतो थी | नरेश्वर | वे सब की सब 
राई-नोन, हल्दीके विशेष चूर्ण, गेहूँके आटे) पीली सरसे। 
तथा जौ आदि हा्थोंमे/लेकर बढ़े लाइस लाद्ाके मुखपर 
उतारती हुई उसे आश्वीर्वाद देती थीं । यद्द सब करके 
उन्होंने यशोदाजीसे कहा--॥॥ २३--२६ ॥ 


गोपियाँ बोलों--यशोदाजी ! बहुत उत्तम) 
बहुत अच्छा हुआ । अहोभाग्प | आज परम साभाग्यका 
दिन है। आप धन्य दें और आपनी कऋख धन्य है, जिसने ऐस 
बालकको जन्म दिया | दीषकालके बाद दवने आज आपकी 
इन्छा पूरी की है। केसे कमछ-जँसे नेत्र हैं इस श्यामसुन्दर 
बालकके ! क्रितनी मनोहर सुसकान है इसके होटठोंपर | 
बड़ी सेमालके साथ इसका लछालन-पालन कीजिय ||२७-२८॥ 


श्रीयशादान कहा--हिन ! आप सबको दया 
आर आशीर्वादसे ही मेरे परमें यह सुख्र आया है यह 
आहरनन्‍्दोत्सब प्राप्त हुआ है | गेरे झार आपकी सदा हो बड़ी 
दया रही है| इसके बाद आप सगवों भी देवकुपासे ऐसा 
ही परम सुख प्रात्तहो यह भेरी मज्नर-कामना है | बहिन 
रोहिणी | तुम बड़ी बुद्धिमतो हो । सत्र कार्य बड़े अच्छे 
ढंगसे करती हो । अपने घर आयी हुई ये ब्रजवा्सिनी 
गोपियाँ बड़े उत्तम कुछकी हैं | तुम इनका पूजन --स्वागत- 
सत्तार करो | अपनी इच्छाके अनुसार इन सबकी 
मनोवाड्छा पृ करो ॥ २९-३० ॥ 


शऔीमारदओ कहते हँ--राजन्‌ ! रोहिणीजी भी 
राजाकी बेदी थीं। उनके द्वाथ तो स्वमावमे ही दानशील 


अव्याध १६ है| 


# पूसंयाका उस्ार # 


श्र 


वि कि अल की कम जरिरकक लजपरल न्‍तज जा ऊरिलक दल अब सकल लीला जक लक किक ले 


थे! उसपर भी यशोदाजीने दान करनेकी प्रेरणा दे दी । 
फिर कया था ; उत्दोंने अत्यन्त उदारचित होकर दान 
देना आरस्म किया | उनकी अजक्ञकास्ति गौर-वर्णकी 
थी | शरीरपर दिव्य वल्न शोभा पति थे और वे रलमय 
आभूषणोंसे विभूषित थीं । रोहिणीजी साक्षात्‌ छक्ष्मीकी 
माँति अजाब्नाओंफा सत्कार करती हुई सब ओर बविचरने 
कगीं | साक्षात्‌ परिपूर्णतमत भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रजमें 
पधारनेपर सब ओर मानव-बाद्य बजने रंगे | बड़े जोर- 
जोरेे जै-जेकारकी ध्यनि होने लगी | उस समय गोप 
दह्ढी दूध और घीसे तथा गोपाज्ञनाएँ ताजे माखनके लौंदोंसे 
एक-दूसरेको हषोंल्छासले भिगोने और उचस्वरसे गीत गाने 
छर्गी | नन्‍न्दभवनके बाहर और भीतरसंब ओर दद्दीकी कीच 
मच गयी। उसमें बूढ़े और मोटे शरीरवाले छोग फिललकर गिर 
पढ़ते थे और दूसरे छोग खूब ताली पीट-पीटकर इँसते थे | 
महाराज | वहाँ जो पोराणिक सूत; वंशोंके प्रशंसक मागण 
और निम॑ल बुद्धिवाडे तथा अवसरके अनुरूप बातें कहनेवाके 
बंदीजन पधारे थे; उन सबको नन्दरायजीने प्रत्येकके 
लिये अकग-अकूग एक-एक इजार गौएँ प्रदान कीं । 
वस्त्र, आभूषण, रतन) घोड़े और हाथी आदि सब 
कुछ दिये | समस्त बंदियों तथा मागधजनोंकों घनी 
गोप व्जेश्वर नन्दरायने बहुत धन दिया । धनराशिकी 
वर्षा कर दी | अजकी गली-गलीमें घर-घरमें निधि, सिद्धि, 
बृद्धि: भक्ति ओर मुक्ति--ये छोटती-सी दिखायी देती 
थीं। उन्हें पानेकी इच्छा वहाँ किसीके भी मनमें नहीं 
होती थी ॥ ३१--३९ ॥ 


उस समय सनल्कुमा७ कपिल; झुक और ब्यास 
आदिको तथा हंस) दक्तात्रेय) पुलर्त्य और मुझ (नारद ) को 


साथ के अज्याजी यहाँ गये। अझाजीका- कं तत सुनर्णके 
समान या | उनके मस्तकॉपर मुकुट तथा कार्नेति कुण्डर 
जगमगा रहे थे । वे वेदकर्ता ऋतुर्मूल अझा हंसपर आड़ 
हो सम्पूर्ण दिखाण्डरूफो देदीप्यमान करते हुए पहों आये 
थे । उनके पीछे भूतोंसे घिरे हुए व्ृषमारूढ मदेश्वर 
पधारे । फिर रथपर चढ़े हुए साझ्षात्‌ सू; ऐसवत दाथीपर 
सवार देवराज इन्द्र, खझरीटपर चढ़े हुए वायुदेव, मशिषवाहन 
यम; पुष्पकारूढ़ कुबेर, सगवाहइन चन्द्रमा, बकरेपर बेंठे 
हुए अभिदेव, मगरपर आरूढ़ बरुण) मयूरयाहन कार्तिकेक 
इंसवाहिनी सरस्वती, गरुडारूदू लक्मी;। सिंदवाहिनी 
हुगा तथा गोरूपधारिणी प्रथ्यी) जो विमानपर बैठी 
थीं, ये सब यहाँ आये । दिव्यकान्तियाडी मुरुय-मुस्यय 
खोकद मातुकाएँ पाककीपर बेठकर आयी थीं | खड़ग चक्र 
तथा यह्षि धारण करनेवाली पष्टीदेवी शिविकापर सवार हो 
वहाँ पहुँची थीं। मस़र देवता वानरपर और बुध देवता 
भास नामक पश्षीपर 'चड़कर वहाँ पधारे ये | काझे सुगपर 
बैठे बृहस्पति, गबयपर चढ़े शुक्राचा्, मगरपर आरूढ 
इनिदेव ओर झेंटपर आरूद सिंहिकाकुमार राहु--ये 
सभी अ्रह। जो करोड़ों बालसूयोंके समान तेजस्वी थे, 
लन्‍्दसन्दिरमं पणारे । कहाँ बढ़ा कोकाहक मच रहा था | 
बह ननन्‍्दमवन इछंड-के-छंड गोपों और गोपियोंसे मरा हुआ 
था। देवतालोग वहाँ पहुँचकर क्षणभर रुके और फिर 
चके गये । यारूरूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षाद्‌ 
भगवान्‌ भीकृष्णको देखकर, उन्हें मस्तक नवाकर; देवताओंनि 
उस खमय उनका उत्तम खबन किया । भरह्मा आदि 
सब देवता ऋषियोंसदित यहाँ भीकृष्णका दर्शन करके 
प्रेमबिहह और हृषबिमोर होकर अपने-अपने भामकों 
चके गये ॥ ४०--५१ ॥ 


* इस प्रकार श्रीगश-संहितामें गोल्ोकरूप्डके अन्दमेठ बारद-बजुरफब-एंगादमें :भीकष्णदरशनाण हद्ादि 
देवताओंका आगमन" नाक बारहयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ 0 


तेरहवाँ अध्याय 
पूतनाका उद्धार 


आीनारदओ कदते हँ---राजन ! नन्‍्दजी राजा कंसका 
कर चुकाने; वसुदेवजीकी कुशक पूछने और उन्हें अपने 
यहाँके पुत्रोत्तवका समाचार देनेके छिये मशुरा चले गये । 
उसी समय कंसकी मेजी हुई वाबूषातिनी दुष्ा राखले 


ह० खोें० आं० घुत- 


पृतना नगरों) गाँवों और गोष्ठोंमे विचरती हुईं गोप और 
गोपियोंसे भरे हुए. गोकुलमें आ पहुँची । उसकी नाकते 
ध्वरधर! शब्द होता था ) गोकुलके निकट 


सांसके साथ 
अनेपर उसने मायासे दिव्य रूप भारण कर दिया | वह 


डेप 


# गोक्तोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यदम # 


[ गोछोरसण्ड 


ढ् 


झोंक, कर्षकी अवस्थावाली तरुणी बन गयी | उसका 
झोन्दर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अज्जकान्तिसे शचीः 
सरस्वती, ऊक्ष्मी; रम्भा तथा रतिको भी तिरत्कृत कर रही 
थी । चछते समय उसके उन्नत दकुच दिव्य आभासे झलकते 
और इिलते थे | उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी 
इतप्रतिसम हो गयीं। उसने आते ही बारूगोपालकोी गोदमें 
के लिया और वारंबार छाड् लड़ाती हुई उस महाघोर 
दानवीने शिश्षुके मुखर्भ दलाहऊ बिपसे लिप्त अपना सन 
दे दिया | यह देख तीकण रोषसे आइवत हो भ्रीहरिने उसका 
खारा दूध उसके प्रा्गोंसद्ित पी लिया । उसके खनोंगे 
जब असझ पीड़ा हुई। क्य “छोड़ो-छोड़ो! कइते डुए 
यह उठकर भागी । बच्चेको लिये-दिये घरते बाहर 
निकल गयी। बाहर जानेपर उसकी माया नष्ठ हो गयी 
और बह अपने असली रूपमें दिखायी देने लगी | उसके 
जेष बाहर निकझ आगे | सारा शरीर सफेद पढ़ गया 
और वह रोती-चिकछाती हुई प्रथ्वीपर गिर पढ़ी | उसकी 
चिलाहटसे बातों लेक और खातों पाताठ्सहित साथ 
ग्रद्माप्ड गूँज उठा । द्वीपोंसह्ित सारी एथ्वी डोलने ऊगी | 
वह एक अद्भुत-सी घटना हुई । उपेश्वर | पूतनांका विशाक्क 
शरीर छः कोस ऊवा और वज़्के समान सुहढ़ था। उसके 
गिरनेसे उसकी पीठके नीचे आये द्रुए शेड्रे-बड़े दृक्ष पिसकर 
शवफनाचूर हो गये | उस समय ग्रोपगण उस दानवाके 
मयंकर ओर विशाल शरीरको देखकर परस्पर कहने छग--- 
“सकी गोदमें गया दुआ बालक कंदाचित्‌ जीवित नहीं 
होगा ।! परंतु वह अद्भुत दाल्क उसकी छातीपर बैठा हुआ 
आनन्‍्दसे खेडता और मुसकराता था। वह पूतनाका दूध 
पीकर जम्हाई के रहा था। उसे उस अवस्थामें देखकर 
यशोदा तथा रोहिणीके साथ जाऋर ख्ियोने उठा लिया 
और छात्रीसे छृमाकर वे खूब की-सब थड़े विस्मयर्मे पड़ 
शर्यी | बच्चेको के जाकर गोपियोने सब ओरसे विधिपूर्वक 
उसकी रक्षा की । यमुनाजीकी पबित्र मिट्टी छगाकर उसके 
ऊपर यमुना-जलूका छींटा दिया; फिर उसके ऊपर गायकी 
पूँछ घुमायी । गोमूज और गोरजमिश्रित जछसे उसको नइाया 
और निम्नाड्लित रूपसे कबचका पाठ किया--॥ १-१४॥ 

ओऔगोपियाोँ बोलीं--मेरे छाऊ | भ्रीकृष्ण तेरे सिरकी 
रहा करें और भगवान्‌ बैकुण्ठ कण्ठकी । स्वेतद्वीपके 
छामी दोनों कार्नोकी, यशरूपधारी श्रीहरि नासिका- 
की। भगवान्‌ इपिंह दोनों नेभोकी, इशरथनसइन भीराम 


_दिया# | १५ २४।॥| 


निह्ाकी और नर-नारायण ऋषि तेरे अधरोकी रक्षा करें [* * 
साक्षात्‌ श्रीदरिके कलावतार सनक-सनन्दन आदि चार्रों 
महर्षि तेरे दोनों कपोल्ोंकी रक्षा कर | भगवान्‌ इ्वेतवाराह 
तेरे भालदेशकी तथा नारद दोनों श्रुलताओंकी रक्षा करें | 
भगवान्‌ कपिल तेरी ठोढ़ीको और दत्तात्रेय तेरे वक्षःस्थल्फो 
सुरक्षित रक्खें। भगवान्‌ ऋषम तेरे दोनों कंधोंकी और 
मल्यभगवान्‌ तेरे दोनों हार्थोक्री रक्षा करें| प्ृथुरू-पराक्रमी 
राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदण्डॉको सुरक्षित रकक्‍्खें। भगवान 
कच्छप उदरड्ी और घन्वन्तरि तेरी नाभिकी रक्षा करें | 
मोहिनी-रूपधारी भगवान्‌ तेरे मुहादेशको और वामन त्तेरी 
कठिफो हानिशे बचायें | परशरामजो तेरे प्रष्ठमागकी और 
बादरायण ब्यासजी तेरी दोनों जॉघोंकी रक्षा करें | बल्भद्र 
दोनों घुटनोंकी और बुद्धदेव तेरी पिंडलियोंफी रक्षा करें | 
धर्मपालक भगवान्‌, कल्कि गुल्फोंसद्धित तेरे दोनों परोंको 
सकुशर रब | यह सबकी रहा कग्नवारा परम दिव्य 
रीकृष्ण-कवच! है [ इसका उपदेश भगवान्‌ विष्णुने अपने 
नामि-कमलम विद्यमान अज्याजीकों दिया था। अद्माजीने 
शम्भुको, शम्भुने दुर्वाशाकों और दुर्वाघ्ाने नन्‍्द-मन्दिरमें 
आकर भीयशोदाजीको इसका उपदेश दिया था । इस 
कक्‍चके द्वारा गोपियोसहित श्रीयशोदाने नन्दमन्दनंकी रक््या 
करके उन्हें अपना स्तन पिछाया और ब्राह्मणोंको प्रचुर घन 





के अगोष्य ऊल्लुए-- है 
ओीकृष्णस्त झिरः पातु कुण्ठ: कण्ठभेग हि। 
श्वेतद्वीपपति: कर्णों नासिका यहकुपधूक ॥ 
सृसिददो नेत्रबुम्म॑ च लिड्डो दकश्रयात्मज: । 
भषरागबतातते हु मरनारायणावृषी ॥ 
कपोकी पाग्ठु ते साक्षात्‌ सनकाभा: कका हरे: । 
भार ते श्वेतवाराहों नारदो ऑल्तेध्वतु ॥ 
चि४दुक॑ कपिक:. पाठु. दक्षात्रेय. उरोह्वत्लु । 


स्कनदो द्वावघभः पातु करों मत्स्य: प्रपातु ते ॥ 
दोदेग्ड सतत रक्षेद्‌. पृथुः. पृथुकनिक्रम: । 
दर कमठ: पाठु नाभि प्म्भस्तरिश्व ते॥ 
मोशिनी गरञ्देझ च कर्टि ते बामनोष्यतु । 
पृष्ठ॑ परशुरामश्र तबोझू. बादराबणः ॥ 
बड़ों जानुद्रय॑ं पातु जह्ढें बुद्ध: प्रपातु ते। 
पादी पातु संगुक्फी ले कर्किर्षमंपति: प्रज्भा ॥ 
स्वरक्षाकंं. दिल्यम ओऔक्षष्णकबर्च परम । 
इंद।.. अगबंता दर अह्ामे. भामिपशुओ ॥ 


अध्याय १७] # दाकटभजन। उत्कल और तृणावतका ठशारः दोनोंके पूर्वजन्मोंका वंणेन # 
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'०कान कर "० 


उसी समय जन्द आदि गोप मधुरापुरीले गोकुकयों 
स्येट आये | पूतनाके भयानक शरीरकों देखकर वे सब-कै- 
सब भयसे व्याकुछ हो गये । गोपीने कुठारोंसे उसके 
झरीरकों काट-काटकर यम्रुनाजीके किनारे कई चिताएँ 
बनायी और उसका दाह-संस्कार किया | पूतनाका शरीर 
परम पविन्न हो गया था। जछानेपर उससे जो धुओं निकला, 
उसमें इलायची-छवज्ञ) चन्दन, तगर और अगरकी सुगन्ध 
भरी हुई थी। अड्दो | जिन पतितपावनने पूतनाको मोझ्ष- 
गति प्रदान की; उन ओऔीकृष्णकी छोड्बर हम यहाँ किसकी 
शरणमें जायें | ॥ २५-२८ ॥ 

बहुलाइवने पूछा --देव्े | यह बाल्घातिनी राक्षसी 
पूतना पूब॑जन्मसे कौन थी १ इसके स्तनर्भे विष खूगा हुआ 
था तथा इसके भीतस्‍्का भाव भी दूषित द्वी था; तथापि 
इसे उत्तम मोक्षकी प्रासि कैसे डुई ? ॥ २९ ॥ 

नारदजी बोले--पूर्वकालमें राजा बलिके यशर्म 
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छष््‌ 


जलन >> कल 
था 


भगवान्‌ बामनके परम उसमे रूपको देखकर बलिकल्या 
रत्नमालाने उनके प्रति पुन्रोंचित स्नेह किया था। उसने 
मन-ही-सन यह संकल्प किया था कि ध्यदि मेरै भी ऐसा 
ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुसफानवाले शिशुकों 
मैं अपना स्तन पिछा सकँ तो उससे मेंरा चित्त प्रसल् हों 
जायगा |? बलि भगवानके परम भक्त हैं; अतः उनकी 
पुत्नीकों वामनभग्रवानने यह वर दिया कि ५तेरै मनमें जो 
मनोरथ है; बह पूर्ण हो |” वही रलमाला द्वापरके अन्तर्म 
पृतना नाससे विख्यात शाक्षसी हुई। भरावात्‌ श्रीकृष्णके 
स्झसे उसका उत्तम मनोरधथ सफल हो गया । मिथचिला- 
नरेश ! जो मनुष्य परात्पयर भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस पूतनोद्धार- 
सम्बन्धी ध्रसज्ञफो सुनता है; उसफो भगवानक़ी पमपूर्ण 
भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म अर्थ और काम- 
रूप भिवर्गकी उपलब्धि हो जाय; इसके लिये तो कहना 
ही क्‍या है ॥ ३०-३४ ॥ 





इस प्रकर अरगर्ग संहिताने गोकोकरूप्डके अन्तर्गट नारद-नहुकाश्र-संदादमें 'पूतना-मोकू! नमक तेरहवोँ अप्णय पुर हुआ (१४ 
>> ७-कद+ 


चोदहवाँ अध्याय 


शकटमझन; उत्कव और तृणावतंका उद्धार; दोनोंके पूरवजन्मोंका वर्णन 


गगजीने कहा--शौनक ! इस प्रकार मैंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सर्वोत्कृ४्ट दिव्य चरिश्का वर्णन किया | जो 
मनुष्य भक्तिपूवक इसका श्रवण करता है; वह कृतार्थ हैः 
हे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया--हइसमें संशय नहीं 
॥१॥ 


भ्रीशौनक्जी बोले--मुने | भगवान्‌ श्रीकृष्णका मजल- 
मय चरित्र अमृत-रखसे तैयार की हुई परम मधुर सॉड है। इसे 
साक्षात्‌ आपके मुखसे सुनकर हम कृतार्थ हो गये। तपोधन | 
संतों श्रेष्ठ राजा बहुलश्न भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके परम भक्त 
थे | उनके मनमे सदा शान्ति बनी रहती थी। इसके बाद 
उन्होंने मुनिवर नारदजीसे कौनसी बात पूछी, यह मुझे 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ २-३ ॥ 

श्रीगर्गजीने कद्दा--शौनक | तदनन्तर मिथिलाके 
महाराज बहुलाश्व हषंसे उत्फुछ और प्रेमसे विहल हो गये । 


अद्यणा. शम्मते झम्भु दुंबाससे 
अनेन रक्षाँ 





दत्त 


ददौ । दुबोसा' 
कुत्वास्य गोपीमि: श्रीयश्ोमत्ती । पाययित्वा 


फिर उन धर्मात्मा नरेशने परिपूर्णतम् भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चिन्तन करते हुए नारदजीन कट्दा ॥ ४ ॥ 

राजा बहुलाश्य बोले-झुने | आपने भूरि-भूरि पुण्य- 
कम किये हैं। आपके राम्पकसे मैं धन्य और कृतार्थ हो 
गया। क्योंकि भगवानके भक्तोंका सड्ढ' दुर्लभ और दुस्साध्य 
है। बने | अकूरुत मक्तवत्सछ साथ्शत्‌ भगवाघ्‌ भीकृष्णने 
बाल्यावस्थार्म आगे चलकर कौन सी विचित्र लीछा की; यह 
मुझे बताइये ॥ ५-६ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! तुम श्रीकृष्ण- 
सम्मत धमंके पालक हो) तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया 
है। निश्चप दी संत पुद्षोका सक्ञ सबके कल्याणदा विस्तार 
करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 

एक दिन। जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मका नक्षत्र प्रास 
हुआ था; नन्दरानी श्रीयशोदाजीने गोप और गोपियोंको 


>ककअमसमय्कमनसपमपजन. 








श्रीयशोनर्त्य प्रादाच्छीनन्द तन्दिरे ॥ 
स्तनं दान॑ विप्रेन्य: प्रददी महंव्‌ ॥ 
( गगं०७ गोलेक० १३ । २३-५४ ) 


शेदे 


# गोछोफभामाणिफसि परेद्यं परात्पर त्वां शरण अजाम्यदम्‌ # 


[ गोस्मेकशण्ड 
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अपने यहाँ शुलाकर आक्षणोंके बताये अनुसार मझ्रू-विधान 
सस्पक्ष किया | उस समय श्याम-सोने वाकक भीकृषष्णको 
काछ रंगका पस्र पहनाया गया। अन्लॉको सुबर्णमय भूषणेते 
भूषित किया गया । उन्हें गोदमें छेकर मेयाने उनके 
विकसित कमल-सहझ कमनीय नेज्रार्म काजह रूगाया और 
गलेमें बधनखायुक्त चन्द्रदार घारण कराया तथा देवताओंको 
नमस्कार करके आझ्णोंके लिये उत्तम घनका दान दिया। 
तदनन्तर गोपी यशोदाजीने शीक्र ही अपने छालकों पालनेपर 
किटा दिया और मज्नल-दिवसपर गोपियमिंसे प्रव्येकका अख्या- 
अलग स्वागत किया | उस मज्ल-भवनमें उस दिन बहुत- 
से गोपोंका आना-जाना छगा रहद्दा। अतः उन्हंके सत्कारमें 
व्यस्त रहनेके कारण वे अपने रोते हुए बालकका झरुदन-शब्द 
सुन न सकी | उसी क्षण पापात्मा कंसका मेजा हुआ एक 
राक्षस आया | उसका नाम “उत्कच! था। यह वायुमय 
शरीर घारण किये रहता था | वह आकर छकढ़ेपर ( जिसपर 
बढ़े-बढ़े धजनदार दही-दूधके मटके रकखे जाते ये ) बेठ 
गया और बालकके मस्तकपर उस शकटको उलटकर मिरानेके 
प्रयासमें रूगा । इतने ही भीकृष्णने रोते-रोते ही उस 
इकटपर पैरसे प्रहार कर दिया | फिर तो यह बढ़ा छकढ़ा 
डुक-दूक हो गया और देत्य मरकर नीचे आ गिरा | ऐसी 
स्थिति थह वायुमय शरीर छोड़कर निमंल दिव्य देहसे 
सम्पन्न हो गया और भगवान्‌ भीकृष्णको प्रणाम करके सो 
घोड़ोंसे जुते हुए दिव्य विमानपर बैठकर भगवानके निजी 
परस्मघाम गोलोकको 'वका गया। उस समय अजवासी नन्‍्द 
आदि गोप तथा गोपियाँ खब-केसब एक साथ वहाँ 
आ भये और बालकोसे पूछने छगे-फजकुमारों | यह शकट 
अपने-आप ही गिर पडा या किसीने इसे गिराया है ! केसे इसकी 
यह दशा हुई है; तुम जानते हो तो बताओ! ॥ ८-१३ ॥ 


बालकंने कद्ा--पालनेपर सोया हुआ यह बालक 
दूध पीनेके लिये शेते-रोते ही पैर फेक रहा था। वही पेर 
छकड़ेंसे टकराया। इसीसे यह छकदा उऊट शण ) छज- 
यात्वकोंकी इस बातपर गोप और गोपियोंकों विश्वास नहीं 
हुआ | वे सभी आचर्यमप्त होकर सोचने ल्मे---भकर्टों 
तो तीम महीनेका यह छोटा-सा बारूक और कहाँ इतने 
विशाल योझवाला यह छकड़ा | यशोदाको यह शजक्भ हो गयी 
कि बच्चेको कोई दाऊपह छग गया है । अतः उन्होंने बालकको 
सौदे लेकर आहणोंद्वारा विधिपूर्वक गहयश करवाया | 





उसमें उन्होंने ब्राक्षणंकों घन आदिसे 
दिया | १४-१६ ॥ 

. ओषघहुलाश्वने पूछा--महामुने | इस उत्तच! 
नामके राक्षसने पू्वजन्ममें कौन-सा पुण्यकर्म किया था) 
जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणका स्पर्श पाकर 
वह तत्काल मोक्षका भागी हो गया १ ॥ १७ ॥ 


आ्रीनारदजीने कद्दा--मिथिलेधर ! यह उत्कच पूवव- 
जन्ममें हिरण्याक्षका पुत्र था| एक दिन वह ल्लेमशजीके 
आशभ्रमपर गया और वहाँ उसने आशभ्रमके घक्षोको 
चूर्ण कर दिया | स्थूलदेहसे युक्त महाबल्ली उत्तचको 
खड़ा देख ब्राह्मण ऋषिने रोषयुक्त होकर उसे शाप दे 
दिया--<दुर्मते ! तू देह-रहित हो जा।? उसी कर्मके 
परिपाकसे उसका वह इरीर सर्प-शरीरसे केंचुलकी भाँति 
छूटकर गिर पड़ा | यह देख वह महान्‌ दानव मुनिके 
चरणोेम गिर पड़ा और बोला॥ १८--२० ॥ 

डत्कचने कद्दा--सुने ! आप कृपाके सागर हैं । मेरे 


ऊपर अनुग्रह कीजिये | भगवन्‌ | मैंने आपके प्रभावको 
नहीं जाना । आप मेरी देह मुझे दे दीजिये | २१ ॥ 


ओऔनारदजी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर वे मुनि 
स्लेमश प्रसत्न हो गये । जिन्होंने विधाताकी सो नीतियाँ 
देखी हैं; अर्थात्‌ जिनके सामने सौ ब्रक्षा बीत चुके हैं, 
ऐसे संतोंका रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान 
मोक्षप्रद हो; इसके लिये तो कहना ही क्‍या है || २२॥ 


लोमदाजी थो छझे---चाक्षुष-मन्वन्तरतक तो तेरा शरीर 
वायुमय रहेगा | इसके बीत जानेपर वेबस्वत-मन्वन्तर 
आयेगा | उसी समयमें ( अद्दाईसव द्वापरके अन्त ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्के चरणोंका स्पर्श होनेसे तेरी मुक्ति 
होगी ॥ २३ ॥ 


धीनएरदली कहते है--राजन | उक्त बरद शापके 

कारण लेमशजीके' प्रतापसे दानव उत्कच भी भगवानके 

९ हक अधिकारी हो गया । जो बर और शाप 
स्वतन्त्र हैं, उन श्रेष्ठ संतोंके 

नमस्कार है॥ २४॥ की 


राजन्‌ | एक दिन नन्दरानी यशोदाजीकी गोदमें बारूक 
भीकृष्प खेल रदे ये और नन्‍्दरानी उन्हें लाड़ झड़ रही 


पूर्णतया चुत कर 


खडे 


न 


वह 





दत्नमालाफों वामनका वरदान (गोलोक० अ० १३ » 





पूतना-डद्धार ( ग्रोजमेक० अ० १३) 








सदस्ताक्षकों दुवोसाका शाप ( गोलेक ० अ० १४ ) 


छल्कके छोमदाका शाप ( गोल्मेक० अ० १४) 


अध्याय १३] # शकटमखगा उत्कल और तदणावततंका उद्धार; दोनोंके पूर्वजन्मोंका धर्णम # 
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छृगा । वे उसे गोद उठाये रखनेमें असमर्थ हो गयीं और 
मन-ही-मन सोचने रूगीं--पअहो ! इस बालक पहाड़-सा 
भारीपन कहाँसे आ गया !? फिर उन्होंने बार्योपारूकों 
भूमिपप रख दिया; किंतु यह रहस्य किसीको 
बतलाया नहीं | उसी समय कंसका मेजा हुआ महावल्ती 
देत्य ध्वृणाब्त! वहाँ आकर आँगन खेलते हुए सुन्दर 
चालक श्रीकृष्णकों बवंडररूपसे उठा के गया । तब गोकुछमें 
ऐसी घूछ उठी; जिसके कारण अँबेरा छा गया और 
भयंकर शब्द होने लगा | दो पड़ीतक सबकी आँखोंमें 
घूल भरी रही । उस समय यशोदाजी नन्द-मन्दिरके 
आँगनमें अपने छाछाफो न देखकर घबरा गर्यी । रोती 
हुई महरके शिखरोंकी ओर देखने छूगीं। ये बढ़े भयंकर 
दीखते थे | जब कहाँ भी अपना लाछा नहों दिखायी दिया; 
तब वे मूर्ल्छित ट्लोकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ी और होशर्मे आनेपर 
उश्चवस्वरसे इस प्रकार दरुण-विलाप करने रूगीं; मानो बछड़ेके 
मर जानेपर गौ ऋनन्‍्दन कर रही हो। प्रेम और 
स्‍्नेहसे ब्याकुल हुई गोपियाँ भी रो रही थीं। उन सबके 
घुखपर आऑसुओंकी धारा यह रही थी । वे इधर-उधर 
देखती हुई ननन्‍्दनन्दनकी खोजमें कग गयीं | उधर तृणाब्त 
आकाशमें दस योजन ऊपर जा पहुँचा | बाकक भीकृष्ण 
उसके कंघेपर थे। उनका दारीर उसे सुमेद परवंतकी माँति 
भारी प्रतीत होने रूूगमा । उसे अस्यन्त पीढ़ा होने 
छूगी। तब वह दानव भीकृष्णकों वहाँ नीचे पटकनेकी चेश्टमें 
छा गया | यह जानकर परिपूर्णतम भगवानने स्वयं उसका 
गला पद लिया | निशाचरके (छोड़ दे; छोड़ दे।? 
कहनेपर अदुभुत बालक श्रीकृष्णने बड़े जोरते उसका गरा 
दबाया, इससे उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । उसकी देहसे 
ज्योति निकली और घनश्याममे उसी प्रकार विलीन हो गयी; जैसे 
बादल बिजली । तब आकाशसे दैत्यका शरीर बालकक्े साथ 
ही एकशिल्यपर गिर पड़ा | गिरते ही उसकी बोटी-बोटी छितरा 
गयी । गिरनेके धमाकेसे सम्पूर्ण दिश्याएँ प्रतिध्यनित हो 
डठीं, भूमण्डल कॉपने छगा। उस समय रोती हुई सब्र 
गोपियोंने राक्षसकी पीठपर चुपचाप बैठे बारूक भ्रीकृष्णको 
एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया | फिर 
माता यश्योदाकीं देकर वे कहने रूमीं--॥ २५-३७ ॥ 
शोपियाँ बोलीं--पशोदे ! तुममें बालकके छालन- 
पाछनकी रत्तीमर भी योग्यता नहीं हैं। कहनेसे तो तुम 
बुरा मान जाती हो; किंतु सच बात यह है कि कहीं) फभी 


तुममें दया देखी ही नहीं गयी । भछा कहो तो; इस प्रकार 
अन्बकार आ जानेपर कोई भी अपने ब्चेकी गोदसे अरूण 
करता है ! तू ऐसी निरदव है कि ऐसे महान्‌ भयके अधसरपर 
भी यारूककों जमीनपर रख दिया ! ॥ ३८-३९ || 


यशोदाजीने कहा--बहिनो ! समझशर्मे नहीं आता 
कि उस समय मेरा छाला क्यों गिरिराजके समान भारी ' 
रूगने छगा था; इसीलिये उस महाभयंकर बवबंडरमें भी 
मैंने इसे गोदीसे उतारकर भूमिपर रख दिया ॥| ४० ॥ 


शोपियाँ कंदने लगीं--यशोदाजी ! रहने दो, धठ न 
बोलो । कल्याणी ! तुम्हारे दिलमें जगा भी दया-मया 
नहीं है। यह दुधमुँहा बच्चा तो फूल और रूईके समान 
हल्का है | ४१॥ 


शीनारदजी कहते हैँ--वालक भीकृष्णके धर आ 
जानेपर ननन्‍द आदि गोप और गोपियों--सभीको बड़ा 
हुए हुआ | ते सब लोगोंके साथ उगकी कुशल-वबा्तों कहने 
रंगे | यशोदाजी बालक श्रीकृष्णको उठा के गयीं और बार-बार 
सन्‍य पिलछाकर; मस्तक सूँपघकर और ऑआँचलसे छाती 
छिपाकर छोह-मोहके वशीभूत हो) रोहिणीसे कहने 
छर्गी || ४२-४३ ॥ 


श्रीयशोदाजी बोलीं --यहिन ! मुझे देवने यद एक 
ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत-से पुत्र नहीं हैं; इस एक पुत्रपर 
भी क्षणमरमें अनेक प्रकारके अरिप आते रहते हैं! 
आज यह मौतके मुँहसे बचा हैं। इससे अधिक उत्पात 
और क्या होगा ! अतः अब मैं क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ 
तथा अब और कहाँ रहनेकी व्यवस्था करूँ ? घन) शरीर 
मकान; अठारी और विविध प्रकारक्रे रतन -इन खबसे 
बढ़कर मेरे लिये यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक 
कुशलसे रहे । यदि मेरा यह बच्चा अस्ट्टॉपर विजयी हो जाय 
तो मैं भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा, दान एवं यज्ञ करूँगी; तड़ाग- 
बापी आदिका निर्माण करूँगी और सेकड़ों मन्दिर बनवा 
दूँगी। प्रिय रोहिणी ! जैसे अंबेके लिये छाटी ही सद्दारा है। 
उसी प्रकार मैरा सारा सुख इस बालकमे ही हैं। अतः 
बहिन | अब मैं अपने छाछाकों उस थआानपर छे जाऊँगी। 
जहाँ कोई भय न हो ॥। ४४-४८ ॥ 


आऔनारदजी कहते हैं--राजन | उसी समय नन्द- 
मन्दिरमें बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन- 


८ 





पर बैठे | मन्द और यशोदाजीने उन सबफा विधिवत 
पूजन किया || ४९ || 


मदाभाग श्राह्यण बोले--जजपति ननन्‍्दजी तथा 
बजेश्वरी यहोंदे | ठुम चिन्ता मत करो | हम इस 
बालककी कवच आदिसे रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीबी 
हो जाय ॥ ५० ॥ 


शऔीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेनि 
कुशाम्ं) चूतन पहचों) पवित्र कलशों। शुद्ध जल तथा 
कक) यजु एवं सामवेदके स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति- 
बाचन आंदिके द्वारा तिधि-विधानते यश करवाकर अभिकी 
पूजा करायी | तब उन्होंने बालक श्रीकृष्णणी विधिवत्‌ 
* रक्षा की ( रक्षार्थ निम्नाक्नित कबच पढ़ा )॥ ५१-५२ ॥ 


ब्राह्मणोंने कहा--भगवान्‌ दामोदर तुम्दारे चरणोंकी 
ख्था करें | विध्रक्रवा घुटनोंकी; श्रीविष्णु जॉघोंकी और 
ख्रयं परिपूर्णतम्त भगवान्‌ भीकृष्ण तुम्हारी नामिकी रक्षा 
करें । भगवान्‌ राघावकृस तुम्हारे कटिभागकी तथा 
प्रीताम्वरधारी तुरहारे उदरकी रक्षा करें | मगवान्‌ पद्मननाम 
इृदयदेशकी;' गोसर्धनधारी बॉहोंकी, मथुराधीश्वर मुखकी 
एवं द्वारकानाथ सिरकी रक्षा करें । असुरोंका संहार 
करनेवाले भगवान्‌ पीठकी रक्षा करें और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
गोविन्द सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें | तीन आछोफवाले 
इस स्तोन्रका जो मनुष्य निरन्तर पाठ करेगा, उसे परम 
सुख प्रासि होगी और उसे कहाँ भी भयका सामना 
नहीं करना पढ़ेगा७ ॥ ५३-५६ ॥ 


झीमारदजी कहते है--तदनन्तर नन्‍्दजीने उन 


$ रे अच 


* शोलोकधामाधिपति परेह्य परास्परं त्वाँ धारण ब्रजाम्यदम # 


बल अभी १ तीर 


[ भोलोकलण्ड 





बाक्षणोंकी एक छाख गायें, दस राख खण॑मुद्राएं। एक 


इजार नूतन रन और एक छाख बढ़िया वस्त्र दिये | उन 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके चले जानेपर नन्‍्दजीने गोपोंको बुला-बुलाकर 
भोजन कराया और मनोहर वस्थामूषणोंसे उन सबका 
सत्कार किया ॥ ५७-५८ ॥॥ 


आओीवडुलाश्वने पूछा--मुने ! यह तृणाव्त पहले 
जन्ममें कौन-सा पुण्यकर्मा मनुष्य था; जो साक्षात्‌ परिपृर्णतम 
भगवान श्रीकृष्णम लीन हो गया ? ॥ ५९ ॥ 

ओऔनारवजी बोले--राजन्‌ | पा"हुदेशमे पसहसाक्ष” 
नामसे विख्यात एक राजा ये | उनकी कीर्ति सर्वत्र व्यास 
थी । भगवान्‌ विष्णुमं उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म 
झचि रखते थे । यश और दानमें उनकी बड़ी लगन थी। 
पक दिन वे रेवा ( नमंदा ) नदीके दिव्य तटपर गये। 
लूताएँ और बेंत उस तठकी शोभा बढ़ा रहे थे । यहाँ 
सहलों छ्लियोंके साथ आनन्दका अनुभव करते हुए वे 
विचरने छो | उसी समय स्वयं दुर्यासा मुनिने वहाँ पदार्पण 
किया | राजाने उनकी वन्दना नहीं क्री; तब मुनिने शाप 
दे दिया--/बुबुंदे | तू रास हो जा।? फिर तो राजा 
सहलाक्ष दुर्वाताजीके चरणोंमें पढ़ गये | तब मुनिने उन्‍हें 
बर दिया-“राजन्‌ ! भगवान्‌ भीकृष्णके विग्रहका स्पर्श होनेसे 
तुम्हारी मुक्ति हे जायगी? ॥ ६०-६३ ॥ 

भीनारदूजी कद्दते हैं--राजन्‌ | वे ही राजा सहलाक्ष 
बुर्वांसाजीके शापसे भूमण्डलूपर ध्तृणावर्तः नामक देत्य हुए 
ये । भगवान्‌ भीकृष्णके दिव्य भीविग्रहका स्पर्श होनेसे 
उनको सर्वोत्तम मोक्ष ( गोलोकधाम ) प्रात हो गया ॥६७॥ 


इस प्रकार श्रीगगेसंहितामें गोलोकखप्डके अन्तमैत नाश्द-बहुराश्व-संबादमें “शकटासुर और तुणावतरेका 
मभोक्! नामक चौदहबों अध्याम पूरा हुआ ॥ ९४॥ 


+-++-+<<:8-08:--५-०...- 


# अाक्षणा छजु;--- 
दासोदरः 
कटि... राधापतिः 
सुस्त जज 
इलोक्लव्मिंद खोत् य। 


पातु पादाी जानुनी विश्अ्रवा: | ऊरू पातठु इरिनीमि 
पातु पीतबासास्तवोदरम्‌ । हृदय 
सथुरानाबो दवारकेशः शिरोध्यतु | पृष्ठ। पात्मसुरध्ंसी सवतो भगवान्‌ स्वयं ॥ 
पढ़ेन्सानब: सदा । महासौझुय भवेत्तत्य न भरत बिधते वबचित ॥ 





परिपृर्णतमः स्वयम ॥ 


पदूमनाभइच झुजी गोवनोदघरः ॥ 


( ग्र्म०, ग्ोक़ोक० १४ । ५३-५३ ) 
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# यशोवाक्षरा श्रीकृष्णके मुझमें सम्पूर्ण अह्याण्डफा वृरांभ + 


दे 
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पंद्रहबों अध्याय 
यश्षोदाद्वारा श्रीकृष्णके सुखमें सम्पूर्ण अक्माण्डका दर्शन; ननद और यश्षोदाके पूर्वपुण्यका परिचय; 


गर्गाचार्यका नन्‍्द-भवनमें जाकर बलराम 


श्रीकृष्णके नामकरण-संस्कार करना तथा 


वृषभानुके यहाँ जाकर उन्हें श्रीराधा-छुष्णके नित्य-सम्बन्ध एवं माहात्म्यका ज्ञान कराना 


ओनारदूजी कहते हँ---राजन्‌ | एक दिन सॉँबले- 
सल्लेने बालक श्रीकृष्ण सोनेंके र्नजटित पालनेपर सोये हुए 
थे'| उनके मुखपर छोगोंके मनको मोहनेवाले मन्दहास्यकी छठा 
छा रही थी। इष्टिजनित पीड़ाके नियारणके लिये नन्दुनन्दनके 
छलाटपर काजलका डिठोना शोभा पा रहा था | कमलके 
समान सुन्दर नेत्रोम काजल छगा था | अपने उस सुन्दर 
छालाओं! मैया यशोदाने गोदमें के लिया । वे बारुमुकुन्द पेरका 
अँगूठा चूस रहे थे। उनका खभाव चपल था । नील 
नूतन, कोमछ एवं घुँघराले केशब्न्धोंसे उनकी अद्भब्छटा 
अर्भुत जान पड़ती थी | वक्षःस्थलूपर श्रीवत्सन्चिह बधघनखा 
तथा चमकीछा अर्धचन्द्र( नामक आभूषण ) शोभा दे रहे ये। 
अपार दयामयी गोपी भश्रीयशोदा अपने उस छालाको लाढ़ 
लड़ाती हुई बड़े आनन्दका अनुभव कर रही थी। राजन, | 
बालक भ्रीकृष्ण दूध पी चुके थे। उन्द जेभाई आ रही 
थी । माताकी इृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुखमें प्रुथिव्यादि 
पॉच तत्वोसह्िित सम्पूर्ण विराट ( ब्र्चाण्ड ) तथा इन्द्र- 
प्रभ्टति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए | तब भीयशोदाके मनर्मे 
आस छा गया | अतः उन्होंने अपनी आँखें मूँद री ॥१-३॥ 

मद्दाराज | परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। 
उनकी ही मायासे सम्पूणं संसार सत्तावान्‌ बना है । 
उसी मायाके प्रभावसे यशोदाजीकी स्मृति ठिक न सकी। 
फिर आपने बालक श्रीकृष्णपर उनका वात्सल्यपूर्ण दयाभाव 
उत्पन्न हो गया । अद्दो | भीनन्द्रानीके तपका वर्णन 
कट्टांतक करूँ | ॥ ४ ॥ 

आऔवहुलाइवने पूछा--3निवर [ ननन्‍्दजीने यशोदाके 
साथ कौन-सा महान्‌ तप किया था) जिसके प्रभावसे भगवान्‌ 
भीकृष्णचन्द्र उनके यहाँ पुत्ररूपमें प्रकट हुए ॥ ५ ॥ 

शऔीनारदजीने कदा--आठ वसुआंमे प्रधान जो दोणः 
नामक वंसु हैं; उनकी छ्लीका नाम “धरा? है। इन्हें संतान 
नहीं थी। वे भगवान्‌ भीविष्णुके परम भक्त ये। देवताओंके 
शज्यका भी पाकन करते थे | राजन | एक सम्रय पुत्रकी 


अभिलाषा होनेपर त्रह्माजीके आदेशसे वे अपनी सहधर्मिणीं 
धराके साथ तप करनेके लिये मन्दराचल पर्वंतपर गये | 
वहाँ दोनों दम्पति कद, मूछ एयं फछ खाकर अथवा 
सूजे पत्ते चबाफरु'तपस्था करते ये। बादमें जलके आधार- 
पर उनका जीवन चलने छकूगा | तदनन्तर उन्होंने जरू 
पीना भी बंद कर दिया | इस प्रकार जनशून्य देशर्मे उनकी 
तपस्या चलने छगी । उन्हें तप करते जब दस करोड़ वर्ष 
बीत गये; तब बाजी प्रसन्‍न होकर आये ओर बोके--ध्यर 
मॉगो? ॥ ६-९ ॥ 


उस समय उनके ऊपर दीमके चढ़ गयी थीं। अतः 
उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नीके साथ बाइर निकले । 
उन्हंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया और विधिवत्‌ उनकी 
पूजा की | उनका मन आनन्दसे उदल्खसित हो उठा । 
वे उन प्रभुस बोछे--] १० ॥ 


श्रीद्रोणने कद्दा--ज्रक्षन्‌ | बिधे | परिपूर्णतम 
जनादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पुत्र हो जायें और उनमें 
इम दोनोकी प्रेमलक्षणा भक्ति सदा बनी रहे) जिसके 
प्रमावसे भनुष्य दुलंछृषथ भवसागरको सहज ही पार कर 
जाता है | हम दोनों तपस्वीजनोंको दूसरा कोई बर 
अभिलषित नहीं है ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीत्रझ्माजी बोले--तुमछोगोने मुझसे जो बर माँगा 
है। बह कटठिनाईसे पूर्ण होनवाला और अत्यन्त दुर्लभ है। फिर 
भी दूसरे जन्ममें तुमलोगोंकी अभिलाषा पूरी होगी ॥ १३॥ 


आओऔनारदजी कद्दते हैं--राजन ! वे द्रोण” ही इस 
प्रथ्यीपर ध्नन्दः हुए. और “बरा? ही “्यशोदा” नामसे 
विख्यात हुईं । बरह्माजीकी वाणी सत्य करनेक़े किये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पिता वद्॒देवजीकी पुरी मधुरासे बज़में पधारे ये | 
भगवान्‌ भीकृष्णका शुभ चरित्र शुधा-निर्मित लॉड़से भी 
अधिक मीठा है । गन्धमादन परंतके शिखरबर भगवात 
नर-नारायणके भीमुखसे मैंने इसे सुना है। उनकी ऋपाते 


चैछ 


# शोकोकणामाधिपति परेए्श परात्परं त्थां शरण श्रआस्यहम्‌ # 


( गोल्मेकलण्ड 








मैं झृतार्थ हो गया। वह्दी कथा मैंने तुमसे कही है। अब 
और क्या सुनना चाहते हो !॥ १४-१६ ॥ 
झ्रीवशुल्/श्यने पूछा--महामुने | शिक्षुरूपधारी उन 
सनातन पुरुष भगवान्‌ भीहरिने बलरामजीके साथ कौन- 
कौन-सी लीलाएं. कीं; यह मुझे बताइये ॥ १७ 0 
आऔनारदजीने कहा--राजन्‌ ! शक दिन वसुदेवजीके 
भेजे हुए महाम॒नि गर्गाचायं अपने शिष्योंके साथ 
नन्दभवनमें पघारे । ननन्‍्दजीने पाद्य आदि उत्तम उपचारों- 
द्वारा मुनिश्रेष्ठट गर्गकी विधिवत्‌ पूजा की और प्रदक्षिणा 
करके उन्हें साष्टाज्न प्रणाम किया॥ १८-१९ ॥ 
नस्वृजी बोले--आज हमारे पितर, देवता और 
अस्नि--सभी संतुष्ट हो गये । आपके चरणोंकी धूलि पड़नेसे 
इमारा घर परम पवित्र हों गया। महामुने | आप मेरे 
बारुकका नामकरण कीजिये । विगप्रवर प्रभो | अनेक 
पुर््यो और सीथोंका सेवन करनेपर भी आपका शुभागमन 
बुरूम नहीं होता ॥ २०-२१ ॥ 
झीगर्गजीने कहा--नन्दरायजी ! में तुम्हारे पुत्रका 
नामकरण करूँगा इसमें संशय नहीं है। किंतु कुछ पूर्वकाक- 
की बात बताऊँगा; अतः एकान्त स्थानमें चलो ॥ २२॥ 
भीमारदृजी कदते हैँ--राजन ! तदनन्तर गरगंजी 
नन्‍द-यशोदा तथा दोनों बारूक--भीकृष्ण एवं बरूरामकों 
खाथ फेकर गोशालछामें, जहाँ दूसरा कोई नहीं था; चढे 
गये । वहाँ उन्होंने उन बालछकोंका नामकरण-संस्कार 
किया | सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओंका पूजन 
किया; फिर यत्नपूर्वक अद्दोंका शोधन ( विचार ) करके इसे 
पुककित हुए महामुनि गर्गाचचार्य नन्‍्दसे बोडे || २३-२४ | 
शगजीने कट्टा--ये जो रोहिणीके पुत्र हैं; इनका 
नाम बताता हूँ--थुनो | इनमें योगीजन रमण करते हैं 
अथवा ये सबमें रमते हैं या अपने ग़ुण्णोद्वारा भक्तजर्नोके 
मनको रमाया करते हैं; इन कारणोंसे उत्कृष्ट शानीजन इन्हें 
धरम! नामसे जानते हैं। योगमायाद्वारा गर्भका संकर्षण 
होनेंते इनका प्राहुर्माव हुआ दहै। अतः ये «संकर्षण? 
नामसे प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत्‌का संहार होनेपर भी ये 
शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें छोग 'शेष! नामसे जानते हैँ | 
खंबसे अधिक बलवान होनेसे ये ध्वलः नामसे भी विख्यात 
ोंगे० ॥ २५२६३ ॥ 
+ रेमस्ते बोमिनों झस्मिनू स्वत रमतीति बा॥आ 
शुमैक्ष रमबभ्‌ भक्तांस्तेत राम विदुः परे। 


ननन्‍द | अब अपने पुत्रके नाम सावधानीके साथ मुनो--- 
ये सभी नाम तत्काछ प्राणिमात्रकों पावन करनेषाके तथा 
चराचर समस्त जगतके लिये परम कस्याणकारी हैं। “्कः 
का अर्थ है--कमछाकान्त; ऋ?कारका अर्थ है--रामः 
था अक्षर षड्विध ऐश्वर्यके स्वामी श्वेतद्वीपनिवासी 
भगवान्‌ विष्णुका वाचक है | “गए! नरसिंहका प्रतीक 
है और “अकारः अक्षर अभ्निमुक्‌ ( अभिरूुपसे हविष्यके 
भोक्ता अथवा अभिदेवके रक्षक ) का वाचक है तथा 
दोनों विसर्गूप बिंदु (: ) नर-नारायणके बोधक है | ये 
छह्दों पूर्ण तत्व जिस मह्ामन्त्ररूप परिपृर्णतम शब्दमे छीन हैं; 
बह इसी ब्युत्पत्तिकें कारण “इकृष्यः कहा गया है । अतः 
इस बारूकका एक नाम «कृष्ण? है । सत्ययुग; भेत॥ द्वापर 
और कह्युग--इन गुगो्मे इन्होंने शुक्ल) रक्त, पीत तथा 
कृष्ण कान्ति ग्रहण की है | द्वापरके अन्त और कढुके 
आदिमें यह बारक “कृष्ण” अद्ञकान्तिको प्राप्त हुआ है 
इस कारणसे भी यह नन्द्रनन्दन “कृष्ण” नामसे विख्यात 
होगा| ॥ २७--१२ ॥ 

इनका एक नाम ध्यामुदेव” भी है। इसकी व्युपत्ति 
इस प्रकार है--ध्वसु” नाम है इन्द्रियोंका | इनका देवता 
है-वित्त | उस चित्तमें स्थित रहकर जो चेश्ााशीछ हैं, 
डन अन्तयोमी मगबानकों थ्वासुदेव” कहते हैं। बृषभानुकी 
पुत्री राधा जो कीर्तिके भवनमें प्रकट हुईं हैं, उनके ये 
सक्षात्‌ प्राणनाथ बनेंगे; अतः इनका एक नाम राधापतिः 


भी है। जो साक्षात्‌ परिपूर्णतम स्वयं भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र हैं, 


गर्मसंकशणादरम संकषण. इति. स्‍्थ॒तः ॥ 
सर्वावशेषाद्‌ू भ॑ शेष गकाबिक्याद्‌ दक बिदुः | 
( गगें०, गोछोक० १५ । २५-२६३ ) 


 सध:प्राणिपविनज्ञाणि. जगता मजकानि च। 
ककारः कमकाकान्त आकारो राम इस्यपि ॥ 
पकार: बढगुणपति: श्वेतद्वपनिवा सक्ृत । 
णकारो नरतिंहोध्यमकारो. झक्षरोअम्निजुक्‌ ॥ 


विसगों च तथा - झोतो नरनारायणाबूषी । 
सम्प्रकेनाक्ष पट पूणों यरिमिब्छब्दे महामनौ ॥ 
परिपूर्णवमे साक्षाव तेन कृष्ण: . प्रक्रीतिंतः ॥ 
हुफ्को रक्तस्तथा पीतो वर्णोष्स्यानुयुगं॑. बृतः ॥ 
द्वापरान्ते ककेरादी बाकोइय कृष्णां गतः । 
तस्मात्‌ कुष्ण इति रुपातो नाम्नाथ ननन्‍्दलन्दनः ॥ 

( कम ०) गोक्क० १५ । २८-३२ ) 





बषो-तूफानमें नन्‍्दकी गोदमें श्रीकृष्ण 
( गोलोक० अ० १६ ) ननन्‍्दके द्वारा राधा-स्तुति (गोलोक० अ० १६ » 
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श्रह्माके द्वारा भीराघा-हृष्ण-स्तुति राधाके द्वारा यशोदाकों ओोकृष्णापण 
( गोलेक ० अ» १६ ) ( गोल्योक ०» अ० १३ 9» 


ह आल 


अध्याय १५ ] 


# बशोदाह्वात भीकृषप्णके सुशमे उत्पूर्ण शह्माप्डका दर्दाल + 
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असंश्य ब्रह्माण्ड जिनके अधीन हैं ओर जो गोलेकघामर्ये 
विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालकरूपसे 
प्रकट हुए, हैं। पृथ्वीका भार उतारना; कंस आदि दुष्टोका 
संहार करना और भक्तोंकी रक्षा करमा--ये ही इनके 
अबतारके उद्देश्य हैं [| ३३-१६ ॥ 
भरतवंशोद्धव नन्‍्द | इनके नामोंका अन्त नहीं है। 
“ जे सब नाम वेदोंमें गूढ़ू्पते कई्दे गये हैं । इनकी लीलाओंफे 
कारण भी उन-उन कर्मोंके अनुसार इनके नाम विख्यात 
होंगे । इनके अद्भुत कर्मोको छेकर आश्चर्य नहीं करना 
चाहिये । तुम्हारा अद्दोमाग्य है; क्‍योंकि जो साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परात्पर श्रीपुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्रके 
रुपमें शोभा पा रहे हैं ॥ ३७-३८ ॥ 


शीनारवजी कहते हँ--राजन्‌ | यों कहकर भऔी- 
गरगंजी जब चले गये; तब प्रमुदित हुए. मह्दामति नन्दरायने 
यशोदासह्वित अपनेकों पूर्णकाम एबं ऋृतकृत्य माना ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर शानिशिरोमणि शानदाता मुनिश्रेष्ठ भीगर्गंजी 
यमुनातटपर सुशोभित द्ृषभानुजीकी पुरीमें पधारे। छत्र 
धारण करनेसे थे दुसरे इन्द्रकी तथा दण्ड घारण करनेसे 
साक्षात्‌ धर्ंराजकी भाँति सुशोमित होते ये । साक्षात्‌ दूसरे 
सूर्यकी माँति वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहे थे। पुस्तक तथा मेखलासे युक्त विप्रवर गर्म दूसरे 
ब्रह्माकी भांति प्रतीत होते थे | शुक्ल वस्मोंसे सुशोभित 
होनेके कारण वे भगवान्‌ विष्णुकी-सी शोभा पाते ये | उन 
म्रुनिश्रेष्कोक देखकर व्षभानुजीने तुरंत उठकर अत्यन्त 
आदरके साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर बे उनके सामने खड़े हो गये | पूजनोपचारके 
शाता ध्रषभानुने मुनिकों एक मज्नक्मथ आसनपर बिठाकर 
पाद्यम आदिके द्वार उन शानिशिरोमणि गगंका विधिवत 
पूजन किया | फिर उनकी परिक्रमा करके महान्‌ शषभानु- 
बर! इस प्रकार बोले || ४०---४५ ॥ 

शवृषभाजुने कदा--संत पुरुषोंका विचरण शान्ति- 
मय है; क्योंकि वह गहस्थजनोंकों परम शान्ति प्रदान 
करनेवाला है । मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश 
महात्माजन ही करते हैं; सूयदेव नहीं | भगवन्‌ | आपका 
दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गये | भूमण्डलपर 
आप-जैसे साधु-महात्मा पुरुष तीथोंकों भी पावन बनानेवाले 
होते हैं | मुने | मेरे यहाँ एक कन्या हुई है, जो मज़रूकी 


शण० छा० आं० ६--- 





घाम है और जिसका 'रधिका? माम है। आप मल्ीभौंति 
विचारकर यह बतानेझी कृपा कीजिये कि हसका शुभ 
विवाह किसके साथ किया जाय | सूर्ंक्री माँति आप तीनों 
लेकॉमें विचरण करते हैं। आप दिव्यदर्शन हैं। जो इसके 
अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसीके हाथमे इस कब्याणमंयी 
कस्याकों दूँगा ॥ ४६--४९ |॥ 

भीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर मुनिभर 
गयंजी व्पभानुजीका हाथ पवड़े यमुनाके तटपर गये | वहाँ 
एक निर्जन और अत्यन्त सुन्दर स्थान था; जह्दोँ काहिन्दी- 
जलकी कल्लोल्मालौओकी कल-कल ध्वनि सदा गूँजती 
रहती थी | वहीं गोपेश्वर वृषभानुकों बैठाकर धर्म मुनीन्द्र 
गर्ग इस प्रकार कहने को || ५०-५१ ॥ 


श्रीगर्गजी बोले- इषभानुजी ) एक गुप्त बात है। 
यह तुम्दें किसीसे नहीं कहनी चाहिये । जो असंख्य 
ब्रह्चाण्डोंके अधिपति, गोल्ेकबामके स्वामी, परात्पर तथा 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम हैं; जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है; स्वयं 
वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दके घरमें प्रकट हुए हैं ॥५२-५१॥ 

श्रीवषभालुने कहा-महाम॒ने ! ननन्‍्दजीका भी 
भाग्य अद्भुत है) घन्य एवं अवर्णनीय है | अब आप 
भगवान्‌. भीकृष्णके अवतारका सम्पूर्ण कारण मुझे 
बताइये ॥ ५४ ॥| 

श्रीगर्गजी बोले--ग्रथ्वीका भार उतारने और कंस 
आदि दुष्टोका विनाश करनेके लिये बअद्याजीके प्रार्थना करने- 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथ्वीपर अवतीण हुए हैं । उन्हीं 
परम प्रभु श्रीकृष्णी पटरानी) जो प्रिया भ्रीराधिकाजी 
गोलोकधाममें विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुश्रीरूपसे प्रकट 
हुईं हैं। तुम उन पराशक्ति राधिकाकी नहीं जानते ॥५५-५६॥ 

श्रीनारदजी कद्दने हैं --राजन्‌ | उस समय गोप 
कृषभानुके सनमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी ओर वे अत्यन्त 
विस्मित हो गये । उन्होंने कछावती ( कीति ) को बुलाकर 
उनके साथ विचार किया। पुमः शऔराधा-कृष्णके प्रभावकों 
जानकर गोपवर दृषभानु आनन्दके आँसू बद्धाते हुए पुनः 
महामुनि गरंसे कहने छगे ॥ ५७-५८ ॥ 

ओवृषभानुने कटद्ा--छिजबर | उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मैं अपनी यह कमलनयनी कन्या समपंण करूँगा। 
आपने ही मुझे यह सन्‍्मार्ग दिखलाया है। अतः अप़के 
द्वारा ही इसका शुभ विवाह-संस्कार सम्पन्न होना चाहिये।। ९९॥ 
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झओोगर्मजीनि कहा---राजन्‌ ! श्रीराधा और श्रीकृष्णका 
पाणिग्रहण-संस्कार मैं नहीं कराऊँगा ! यमुनाके तटपर 
भाण्डीर-बनमें इनका विवाह होगा ! वुन्दावनके निकट 
जअनगत्य सुरम्य स्थानमें स्वयं श्रीज्नझाजी पधारकर इन 
दोनोंका विवाह करायेंगे | गोपवर ! तुम इन श्रीराधिकाको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बल्लमा समझो । संसारमें राजाओंके 
शिरोमणि तुम हो और लोकोंका शिरोमणि गोलोकधाम है। 
द्रुम सम्पूर्ण गोप गोल्लेकधामसे ही इस भूमण्डलपर आये 
हो। वेसे ही समस्त गोपियाँ भी श्रीराधिक्राजीकी आशा 
मानकर गोलोकसे आयी हैं | बड़े-बड़े यश करनेपर देवताओं- 
को भी अनेक जन्‍्मातक जिनकी झाँकी सुलभ नहीं होती, 
उनके लिये भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात्‌ 
भीराधिकाजी तुम्हारे मन्दिरके आँगनमें गुसरूपसे विराज 
रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात्‌ 
दशन करती हैं | ६०-६४ ॥ 


भीनारदजी कहते हैँ--राजन ! भीराधिकाजी और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्रीक्षपभानु 
और कीर्ति -दोनों अत्यन्त विस्मितंतथा आनन्दसे आह्वादित 
हो उठे और गर्गजीने कहने छगे ॥ ६५ ॥ 


दम्पति बोले--अद्ान्‌ ! “राधा? शब्दकी तात्विक 





# दगोखोकधासाथिपति परेश परात्परं शवां शरण धजाम्पदण # 





'#पजर2 72२" १श्इकुमजात पता 7इस२2फ्ा+ १ रस ५ १०:६७7: रत ९५७7 कफ ध्पकाकरक अमानननाशनगगाएण 


[ गोकोककषण्ल 


व्याख्या बताइये | महामुने ! इस भूतलपर मनके संदेहकों ” 
दूर करनेबाला आपके समान हूसग कोई नहीं है॥ ६३६॥ 


शरीगगजीने कहा--एक समयकी बात है; मैं 
गन्धमादन पर्व॑तपर गया। साथमें शिष्यवर्ग भी थे | वहीं 
भगवान्‌ नारायणके श्रीमुखसे मैंने सामवेदका यह सारांश 
सुना है | “रकारः से रमा का। “आकार'से गोपिकाओं 
का; “घकारःसे धराका तथा थआकार'से विरजा नदी- 
का ग्रहण है ॥ है | परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वोत्कृष् 
तेज चार रूपों विभक्त हुआ । लीला, भू+ श्री ओर बिरजा 
ये चार पक्षियों ही उनका चनुर्विध तेज हैं। ये सब-फी-सब्र 
कुक्षमवनमें जाकर श्रीराधिकाजीके श्रीविग्रहमें छीन हो गयीं | 
इसीलिये विशेज्नन श्रीगाधाको ध्परिएर्णतमा! कहने हैं । 
गोप | जो मनुष्य बारंबार “राधाकृष्ण” के इस नामका उच्चारण 
करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृष्ण 
भी सुलभ हो जाते हैं #॥ ६७-७१ ॥ 

भीनारदजी कहे हैँ-- राजद्‌ | उस समय भायों- 
सहित श्रीक्ृपभानुके आश्वयंक्री सीमा न रही । श्रीराधा- 
कृष्णके दिव्य प्रभावक्रो जानकर वे आनन्दके मूर्तिमान्‌ 
विग्रह बन गये । इस प्रकार श्रीवृषभानुने शानिशिरोमणि 
भीगर्गजीकी पूजा की। तब्र थे सबंश एज त्रिकालदर्शी 
मुनीन्द्र गग रवयं॑ अपने स्थानकी सिधारे | ७२-७३ | 





श्रीगर्म भ हितामें गोलोकरष्डके + थे ४ 
इस प्रक/ “संहि " अन्तर्गत नारद-बहुकाश्-संवादमें “नन्द-पक्वीका विश्वरूपद््शन तथा श्रीकृष्ण- 
बररामका नामकरण-संस्कार! नामक पंद्रहबों अध्याय पुग हुआ ॥ ९५ 0 
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सोलहवाँ अध्याय 


भाण्डीर-बनमें नन्‍्दजीके द्वारा श्रीराधाजीकी स्तुति; श्रीरीधा और श्रीकृष्णका ब्रह्माजीके 
द्वारा विवाह; अह्माजीके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन तथा नव-दम्पतिकी मधुर लीलाएँ 


भीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! एक दिन नन्दजी 
अपने ननन्‍्दनको अड्डमे छेकर लाड़ लड़ाते और गाएँ चराते 
हुए खिरकके पराससे बहुत दूर निकछ गये । धीरे-धीरे 
भाण्डीर-बनमें जा पहुँचे। जो कालिन्दी-मीरका स्पर्श करके 


# रमया छु. रकारः 
ओऔकृष्णस्थ परसापि चदु्धो 
सम्परलोनाश्ष ता: सर्बा राषायां 


बद्दनेवाले तीरबर्ती शीतल समीरके झेंकेसे कम्पित हो रहा था। 
थोड़ी द्वी देरमे श्रीकृष्णी इच्छासे बायुका बेग अत्यन्त 
प्रखर हो उठा | आकाश मेघोंकी घटासे आच्छादित 
हो गया । तमाल और कदम्ब वृशक्षेक्रे पललध दूट- 
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स्थादाकारस्त्वादिगोपिका । धकारों धरया हि स्थादाकारों विरजा नदी॥ 
तेजसोइमबत्‌ । छीछा भू: ओक्ष बिरजा चतल: परत्य पथ हि। 
कुजमन्दिरे । परिपृणतमां 


राधां तस्मादादुमनीषिण: ॥ 


राधाकृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः । चतुष्पदाथ कि तेषां साक्षात्‌ ऋृष्णो"पि छब्यते॥ 


( गगे०, गोकोक० १५ । ६८-७१ ) 


अध्याय १६ ] 
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# भाज्जीर-बमम मत्दुजीफे द्वारा औौराधाजीफी स्तुति # हरे 











टूटकर गिरने; उड़ने और अत्यन्त भयका उत्पादन करे 
लगे। उस समय महान्‌ अम्धकार छा गया। नन्दनन्दन 
रोने छगे | वे पिताकी गोदमें बहुत भयभीत दिखायी देने 
लो । ननन्‍्दकों भी भय हो गया | वे शिक्षुको गोदर्मे लिये 
परमेश्वर भरीहरिकी शरणमें गये ॥| १--ह ॥ 

उसी क्षण करोड़ों सूर्योके समृहकी-सी दिव्य दीसि उद्त 
हुई। जो सम्यू्ग दिशाओंमें व्यात थी; वह क्रमशः निकट 
आती सी जान पड़ी । उस दीतिराशिके भीतर नी नन्‍्दोंके 
राजने ब्ृषभानुनन्दिनी भ्रीराधाकी देखा । वे करोड़ों चन्द्र 
मण्डलॉकी कार्ति धारण किये हुए थीं। उनके श्रीअज्ञोपर 
आदिवर्ण गील रंगके सुन्दर वस्त्र शोभा पा रदे ये । चरण- 
प्रान्तर्म मम्जीगेंकी धीर-ध्वनिसे युक्त नृपुरंका अत्यन्त मधुर 
शब्द हो रहा था | उस शब्दमे काग्बीकलाप और कक्कू्णोंकी 
झनकार भी मिली थी | रब्नमय हार, मुद्रिका और 
बाजूज दोंकी प्रभाभे वे और भी उद्धासित हो रही थीं | नाकमें 
मोत्तीकी छुलाक और नकब्रेसरकी अपूर्व शोभा हो रही 
थी । कण्ठमें कंठा) सीमन्तपर चूड़ामणि और कानेमे कुण्डल 
झलमला रहे थे | भीराधाके दिव्य तेजसे अभिभूत दो नन्‍्दने 
तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया ओर हाथ जोड़कर 
कह्ा--<राभे ! ये साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी 
मुख्य प्राणवल्लभा हो; यह गुप्त रहस्य मैं गर्गजीके मुखसे 
सुनकर जानता हूँ । राधे | अपने प्राणनाथकों मेरे अछुसे 
के लो | ये बादलोकी गर्जनासे डर गये हैं । इन्होंने लीलाबश 
यहाँ प्रकृतिके गरुणोंको स्वीकार किया है | इसीलिये इनके 
बविषयमें इस प्रकार भयभीत दोनेकी बात कह्दी गयी है। 
देवि | में तुम्दे नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल्‍ूपर मेरी 
ययेष्ट रक्षा करो । तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया हैं 
बाक्षवर्मे तो तुम सब ल्ोगोंके किये दुरूभ हो!# |४--<६॥ 


# तंदेभ कोल्यकसमूहदीसिरागण्कती वा चकती दिशानु । 


बभूद तस्वा वृषभानुपृत्रों ददझ राधा नबनन्दराजः ॥ 
कोटीन्दुनिम्नधूतिमादवानां नीलाम्बर धुन्दरभादिवणणण । 
मजीरबीरध्वनिनूपुराणामाविज्ञनी. , शब्दमतीवमब्जुन ॥ 
कांग्रीकलाकइुणशब्दमिआं हाराजुलीबाजुदविस्फुरन्तीयू 
ओऔनासिकामौक्तिकईंसिकी भिः श्रीकण्ठ चूडामणिकुण्डलाद थास्‌ ॥| 
व सेजसा पर्षित आशु नन्‍दो नत्वाथ तामाद कृताक्षकिः सबू । 
भयंतु साक्षात्पुरुषोत्तमरत्व॑ प्रियासिं मुख्यासि संदेग राणे॥ 
गुप्त त्बिंद ग्रगंभुखेन वेधि गृद्दाण राणे निजनाथमछुत | 
घयं युदं प्रापप मेघसीत बदामि चेत्व प्रकृतेग्रंणाक्यभ ॥ 


॒ ओऔराधाने कहा--ननन्‍्दजी | तुम ठीक कहते हो। मेरा 
दर्शन दु्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति-भावसे प्रसन्न होकर 
ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ॥ ९ ॥ 


श्रीनम्द्‌ बोले--देवि ! यदि वास्तवर्मं ठुम मुक्षपर 
प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणारबिन्दो्म मेरी 
सुदद भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्तिसे भरपूर 
साधु संतोंका सज्भ मुझे सदा मिलता रहे | प्रस्थेक युगमें उन 
संत-महात्माओंके चरणोंमे मेरा! प्रेम बना रहे || १० ॥ 
आओनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ) तब “तथास्तु? कह- 
कर श्रीराधाने ननन्‍्दजीकी गोदसे अपने प्राणनाथकों दोनों 
हाथोमे ले लिया | फिर जब नन्दरायजी उन्हें प्रणाम करके 
वहँसे चले गये, तब श्रीराधिकाजी भाण्डीर-बनमें गयीं । 
पहले गोलोकधामसे जो “पृथ्थी देवी! इस भूतलपर उतरी 
थीं, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट 
हुईं । उक्त धाममें जिस तरह पद्मराग मगिसे जटित सुवर्ण- 
मयी भूमि शोभा पाती है; उसी तरद इस भूतलपर भी न्ज- 
मण्डलमें उस दिव्य भूमिका तत्कषण अपने सम्यूण रूपसे 
आविर्भाव हो गया | बृन्दाबन कामपूरक दिव्य इक्षोके साथ 
अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा | कलिन्द- 
नन्दिनी यम्रुना भी तटपर सुवर्णनिम्ित प्रासादों तथा सुन्दर 
रत्नमय सोपानोंसे सम्पन्न हो गयीं | गोवर्धन पवत रत्नमयी 
शिलाओंसे परिपूर्ण हो गया । उसके स्वर्णमय शिखर सब 
ओरसे उद्धासित होने छंगे | राजन ! मतवाले श्रमरों तथा 
झरनोंसे सुशोमित कन्द्राओंद्वारा वह पव॑तराज अत्यन्त ऊँचे 
अज्ञवाले ग्रजराजको माँति सुशोभित हो रहा था | उस समय 
इन्दाबनके निकुआने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। 
उसमें समाभवन) प्राज्षण तथा दिब्य मण्डप शोभा पाने 
कूुसे । वसन्‍्त ऋतुकों सारी मथुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो 
गयी | मधुपों) सयूरों, कपो्तों तथा कोकिछोके कछरव सुनायी 
देने छगे । निकुआवर्ती दिव्य मण्डपोंके शिखर सुवर्ण-रज्ादिशे 
खच्चित कलछ्शोसे अलुंकृत थे | सब ओर फहराती हुई 
पताकाएँ उनकी शोभा बढ़ाती थों | वद्धां एक सुन्दर सरोवर 
प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्णमय सुन्दर सरोज खिले दुए थे और 
उन सरोजॉपर बैठी हुई मधुपावलियों उनके मधुर मकरन्दका 
पान कर रही थीं॥ ११--१६ ॥ 
नमामि तुम्य सुवि रक्ष माँ त्वं यवेप्सित सबंजनैदुरापा । 
( गर्भ०) गोकोक० १६ | ४--«८॥ ) 


छोड 


# गोछोकधामाधिपति परेशं परात्परं रर्वा धारण अंजाम्यहम्‌ # 


[ भोलोककाप्ड 








दिव्धधामकी शोभाका अबतरण होते ही साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तमोसम घनश्याम भगवान्‌ श्रीकृष्ण किशोराबस्थाके 
अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्रीराधाके सम्मुख खड़े हो 
गये । उनके श्रीअज्ञॉपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। 
कौस्तुममणिसे बिभूषित हो। हाथमें वंशी धारण किये 
वे ननन्‍्दनन्दन राशि-राशि मन्मर्थों ( कामदेथों ) को 
मोहित करने छगे। उन्होंने हँसते हुए. प्रियतमाका हाथ 
अपने हाथ थाम लिया और उनके साथ विवाह मण्डपर्म 
प्रविष्ट हुए | उस मण्डपर्म विवाहदी सब सामग्री संग्रह 
करके रकखी गयी थी | मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और 
जलूते भरे कलश आदि उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे 
बहीं एक भ्रेष्टठ सिंहासन प्रकट छुआ) जिसपर बे दोनों प्रिया- 
प्रिवतम एक-दूसरेसे सटकर बिराजित हो «ये और अपनी 
दिव्य शोभाका प्रसार करने छूगे। बे दोनों एक-दूसरेसे 
मीठी-मीठी बाते करते हुए मेघ और विद्युतृकी भाँति अपनी 
प्रभासे उद्दीस हो सह थे ! उसी समय देवताओमें श्रेष्ठ 
विधाता--भगवान्‌ अछया आकाशसे उतरकर परमात्मा 
भीकृष्णके सम्मुख आये और उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम 
करके; द्वाथ जोड़, कमनीय वाणीद्वारा चारों मुखोंति मनोइर 
स्तुति करने छगे ॥ १७-२० | 

श्रीघ्रह्माजो बोले-प्रभो | आप सबके आदिकारण 
हैं, किंतु आपका फोई आदि-अन्त नहीं है | आप समस्त 
पुरुषोत्तमोम उत्तम हैं। अपने मक्तोपर सदा वात्सल्यभाव 
रखनेबाके ओर “ओऔक्षष्णः नामसे बिख्यात हैं । 
अगणित अज्माप्डोंके पाकूक-पति हैं | ऐसे आप परात्पर प्रभु 
राधा-प्राणबस्छभ भीकृष्णचन्द्रकी मैं शरण छेता हूँ | आप 
गोछोकधामफे अधिनाथ हैं; आपकी छीछाओंका कहीं अन्त 
नहीं है। आपके साथ ये छीछावती भोराधा अपने केक 
( नित्यधाम ) में कढित रछीछाएं किया करती हैं। जद 
भाप ही "वेकुण्ठनाथ? के रूपमें ब्राजमान होते हैं, तब ये 
दृषभानुनन्दिनी ही “डक्ष्मी! रूपसे आपके साथ छुशोमित 
होती हैं । जब आप “श्रीरामचन्द्र” के झुपमें भ्रूलकपर 
अवतीर्ण होते है; तब ये जनकनन्दिनी “सीता? के रूपमें 
आपका सेवन करती हैं| आप “ओीविष्णु? हैं और ये कमछवन- 
वासिनी “कमला? हैं; जब आप ध्यशपुरुषः का अवतार 
घारण करते हैं; तब ये श्रीजी आपके साथ «्दक्षिणा? 
रूपमें निवास करती हैं। आप पतिशिरोमणि हैं तो ये 
पल्नियोमे प्रधान हैं।आप ध्वूसिंद! हैं तो ये आपके 


इृदयमें “रमाः रूपसे निवास करती हैं | आप ही “नर- 
नारायण” रूपसे रहकर तपस्या करते हैं, उस समय आपके 
साथ ये “परम शान्तिः के रूपमें विराजमान होती हैं । 
आप जहाँ जिस रूपमें रहते हैं; वहाँ तदनुरूप देह धारण 
करके ये छायाकी भाँति आपके साथ रहती दैँं। आप 
धह्म? हैं और ये प्तटस्ा प्रकृति! | आप जब काल” रूपसे 
स्थित होते हैं। तब इन्हें “प्रधान” (प्रकृति ) के रूपमें 
जाना जाताहै। जब आप जगत्‌के अडुर “महान! ( महत्तत्त्व ) 
रूपमें स्थित होते हैं; तब ये श्रीराधा “सगुणा माया? रूपसे 
स्थित होती हैं | जब आप मन, बुद्धि) चिस और अइंकार--- 
इन चारों अन्तःकरणोंके साथ “अन्तरात्माःरूपसे स्थित होते 
हैं, तब ये श्रीराधा “लक्षणादृत्ति? के रूपमें विराजमान होती 
ई । जब आप “विराट? रूप भारण करते हैं, तब ये अखिल 
भूमण्डलम ध्घारणाः कहछाती हैं । पुरुषोत्तमोत्तम | 
आपका ही श्याम और गौर--द्विविध तेज सर्वत्र विदित 
है। आप गोलोकधामके अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं 
आपकी शरण छेता हूँ | जो इस युगलरूपकी उक्षम स्तुतिका 
सदा पाठ करता है; वह समस्त धामोमे श्रेष्ठ मोलोकघाममे 
जाता है और इस लोकमें भी उसे सखभावतः सौन्दर्य, 
समृद्धि और सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों 
नित्य-दम्पति हँ और परस्पर प्रीतिसे परिूर्ण रहते हैं, 
परात्पर होते हुए भी एक दूसरेके अनुरूप रूप घारण करके 
लीला-विछास करते हैं। तथापि में लोफब्यवद्दारकी सिद्धि 
या लोकसंग्रहके लिये आप दोनोंकी वेवाहिक विधि सम्पन्न 
कराऊंगाक ॥ २१-२९ ॥ 

# अनादिभाभ्च॑ पुरुषोत्तमोत्तम ओीकृष्णचन्दं निजमक्तबत्सलम्‌ | 
रबय स्वसस्याण्डप्तिं परात्परं राभापतिं त्वां शरण अजाम्यइल ॥ 
गोछोकनावस्त्वमतीषकीको.. छोलाबतीय निमरकोककीला । 
वेकुप्कताबोइसि बदा त्वमेष रुश्मीक्देय दृषधाहुआ हि।॥ 
रेवं रांसबंस्यों लतकास्मफेद्न भूमो हरिस्त कसलालनेधन । 
मह्ावतारोइसि पदा तदेय मदक्षिणा सौ एतिपत्मिदुक्थी ॥ 
त्व॑ जारसिहोदसि रमा इुंदीब सारायणरत्व व सरेण युक्तः । 
तदा ल्विय॑ं झान्तिरतीब साक्षाच्छायेब याता च तबानुरूपा ॥ 
स्व जद्य चेय॑ प्रकृतिस्तटस्था काले थदेमां च बिदुः प्रधानम्‌ । 
भष्मानू ददा त्वं जगददुरोंइसि राषा तदेय सभुणा च माया ॥ 
पदानतरात्मा विदितक्षतुर्मिस्तदा त्विय॑ लक्षणरूपडृत्ति: | 
पा विराड्देइपरस्वमेब तदाखिर बा भुष भारणेयम्‌ ॥ 
इयाम॑ थे मौरं बिदितं द्विषा महस्तवेब साथ्ाद्‌ युस्षोक्तमोत्तम । 
पोछोकबामाधिपरति परेश परात्परं त्मां झरणं अआम्यहण, ॥ 


अ्रध्याथ १९ ] 


# शीराधा और झीकृष्णका ऋज्याजीफे द्वारा विवाद * 


| 





भरीनारद्जी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार स्तुति करके 
ब्रह्माजीने उठकर कुण्डमें अभक्‍्नि प्रज्वलिति की और अग्निदेवके 
सम्मुख बेठे हुए उन दोनों प्रिया-प्रियतमके वैदिक विधानसे 
पाणिग्रहण-संस्कारकी विधि पूरी की। यह सब करके ब्द्माजी - 
ने खड़े होकर श्रीदरि और राधिकाजीसे अग्निदेवकी सात 
परिक्रमाएँ करवारयी | तदनन्तर उन दोनोंको प्रणाम करके 
बेदवतता विधाताने उन दोनोंसे सात मन्त्र पढ़वावे । 
उसके बाद श्रीकृष्णके वक्षः स्थलपर श्रीराधिकाका हाथ 
रखवाकर और श्रीकृष्णफा हाथ श्रीराधिकाके प्रृष्ठदेशमें 
स्थापित करके विधाताने उनसे मन्त्रोंका उच्चखर्से पाठ 
करवाया । उन्होंने राधाके हाथोंसे श्रीकृष्णके कण्ठमें एक 
केसरयुक्त माला पहनायी; जिसपर श्रमर गुंजार कर रहे 
थे । इसी तरह श्रीकृष्णके हार्थोंसे भी इृषमानुनन्दिनीके 
गलेगे माला पहनवाकर वेदश ब्रक्षाजीनी उन दोनोंसे 
अग्निदेवकों प्रणाम करवाया और सुन्दर सिंहासनपर 
उन अभिनव दभ्पतिफो बैठाया | वे दोनों हाथ जोड़े मौन 
रहे | पितामइने उन दोनोसे पॉच मन्त्र पढ़बाये और 
जैसे पिता अपनी पुत्रीका सुयोग्य बरके द्वाथर्में दान करता 
है; उसी प्रकार उन्होंने भ्रीराधाकों श्रीकृष्णके हाथममें सौंप 
दिया ॥ ३०-३४ ॥ 


राजन्‌ | उस समय देवताओंने फूल बरसाये और 
विद्याधरियंके साथ देवाज्ञनाओने रृत्य किया | गन्धवों) 
विद्याधरों, चारणों ओर किंनरोंने मधुर स्वरसे भीकृष्णके 
लिये घुमडल-गान किया | मदद) वीणा, मुरचंग, बेणु 
शबझु) नगारे। दुन्दुमि तथा करतारू आदि बाजे बजने 
छगे तथा आकाइमें खड़े हुए भेष्ट देवताओंने मशक- 
शब्दका उचखव॒रसे उधारण करते हुए बारंबार जय-अयकार 
किया । उस अवसरपर भीहरिने विधातासे कह्टा--आह्मन | 
आप अपनी इच्छाके अभुसार दक्षिणा बताइये |? तब ब्रह्माजीने 
भीहरिते इस प्रकार कहा--पप्रमो | मुझे अपने शुगढ- 
शरणोकी भक्ति ही दक्षिणाके रुपमें प्रदान कीजिये। 
भीदरिने प्तथास्तु” कष्टकर उन्हें अभीष्ठ वरदान दे दिया। 





सदा पठेद्‌ थो युगरूस्तब॑ पर गोलकोकपाम प्रबरं प्रयाति सः। 
इंदैब सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धबो भवन्ति तस्थापि निसगंतः पुनः ॥ 
घदा युवां प्रीतियुती जल दम्पती परात्परी तावनुरूपरूपितो । 
तथापि ल्ोेकव्यवद्धारसंग्रह्व्‌ विधि विवाहस्य तु कारयाम्बश्म्‌ ॥ 

( गगे ०, गोकेक० १६ । २१--२५५ ) 








तब बक्लाजीने श्रीराधिकराके मझ्छमय युगक-चरणारपिन्दोंकों 
दोनों दार्यों और मस्तकसे बारंबार प्रणाम करके अपने धाम- 
को प्रधान किया | उस समय प्रणाम करके जाते हुए 
ब्रद्माजीके मनमें अत्यन्त इषोल्लास छा रद्दा था ॥३५---३८॥ 


तदनन्तर निकुझभवनमें प्रियतमाद्ारा अर्पित दिन्य 
मनोरम चतुर्विधे अज् परमात्मा भीहरिने इँसते-ईंसते 
ग्रहण किया और भीराधाने भी श्रीकृष्णके हाथोंसे चतुर्षिध 
अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान-शुपारी भी खायी। 
इसके बाद भीहरि अपने द्वाथसे प्रियाका हाथ पकड़कर 
कुजकी ओर चले | वे दोनों मधुर आलूमपप करते तथा 
वृन्दावन, यमुना तथा वनकी ख्ताओंकोी देखते हुए. आगे 
बढ़ने लगे । सुन्दर लता-कुझों और निदुझों्म इंसते और छिपते 
हुए श्रीकृष्णणो शाखाकी ओटमें देखकर पीछैसे आती इुई 
भीराधाने उनके प्रीताम्बरका छोर पकड़ लिया | फिर 
भीराधा भी माधवके कमछोपम हा्थोंसे घूटकर भागी और 
युगल-चरणोंके नूपुरोंकी क्नकार प्रकट करतो हुई यमुना- 
निकुझमें छिप गयीं। जब भीहरिसे एक हाथकी दूरीपर 
रह गयीं) तब पुनः उठकर भाग चर्ली | जैसे तमार सुनहरी 
लताते और मेंघ चपछासे सुशोभित होता है तथा जैछे 
नीलमका महान पब॑त स्वर्णाह्लित कसोटीसे शोभा पाता हैः 
उसी प्रकार रमणी श्रीराधासे नन्दनन्दन श्रीकृष्ण सुशोमित 
हो रद थे | रास-रप्न्थछीके निर्जन प्रदेशमें पहुँचकर 
भीहरिने ओराधाके साथ रासका रस छेते हुए छीला-रमण 
किया | अ्रमरों और मयूरोंके कछ-कूजनसे मुखरित 
कताओंबाके इन्दावनमें बे दूसरे कामदेवकी भाँति बिचर रहे 
थे। परमात्मा भीकृष्ण हरिने, जहाँ भतवाके भ्रमर गुझारव 
करते थे; बहुत-से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते 
थे और जिनमें दीतिमती कृता-बस्करियों प्रकाश फ्ैकाती थीं। 
गोबर्धनकी डन करइराओंमे भीराधाके शस्ाथ बुत 
किया | ३९-४५ ॥ 

ततसथाद्‌ भीकृष्णने बमुनामे प्रवेश करके हृषभानु- 
भन्दिनीके साथ विहार किया | ने यमुनाजकमें खिके हुए, 
कक्षदल कमछको राधाके हाथसे छीनकर भाग चके । तब 
भीराधाने भी दँसते-हँसते उनका पीछा किया और उनका 
पीताम्बर बंशी तथा बेंतकी छड़ी अपने अधिकारमें कर 


भोज्य, केझ, चोध्य---ये ६ आर प्रकारके 





१ भव, 
अत हें । 
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लकीं। औएहरि कहते छगे-. धरेरी बोसुरी दे दो |! तब 
राधाने उत्तर दिया---भ्रेरा कमल छौटा दो |? तव देवेश्वर 
भीक्ष्णने उन्हें कमछ दे दिया | फिर राधाने भी पीताम्बर 
बंशी और बेत भ्रीहरिके हाथम लौटा दिये | इसके बाद 
फिर यमुनाके क्रिनोरे उनकी मनोइर लीलाएँ होने 
लगी ॥ ४६-४८ |) 

तदनन्तर भाण्डीर-बनर्मं जाकर अजन्‍्गोप-रन श्रीनन्द- 
ननन्‍्दनने अपने हाथोंसे प्रियाका मनोहर शड्गर किया -- 
उनके मुखपर पत्र रचना की, दोनों पैरोमे महावर लगाया 
ने्रोमिं काजलकी पतली रेखा खॉँचच दी तथा उत्तमोत्तम 
रनों और फूलोंसे भी उनका श्रक्गार किया इसके बाद जब 
ओऔीराधा भी श्रीहरिको श्ज्ञार धारण करानेके लिये उच्चत हुई, 
उसी समय श्रीकृष्ण अपने किशोररूपयों स्यागऋर छोटे-से 
बालक बन गये । ननन्‍्दने जिस शिशुकों जिस रूपमें राधाके 
हाथो दिया था, उसी रुपमें वे धरतीपर लछोटने और 
भयसे रोने लगे | श्रीहरिको इस रूपमें देखकर श्रीसधिका भी 
तत्कार विछाप करने छर्गी और बोलीं----हरे ) मुझपर 
माया क्‍यों फ़ैलाते हो !” इस प्रकार विपादम्रस्त हो+र रोती 
हुई श्रीराधासे सहसा आकारवाणीने कहा--- राधे | इस समय 








# ग्ोलोकघामाधिपति परेशं पराष्परं त्थां शरण व्रजाम्यदम 


[ गोलोककण्ड 


"अल नननन-नमकाककम५ 
हक हम आओ आफ 
कब 


सोच न करो । तुम्हारा मनोरथ कुछ काछके पश्चात्‌ पूर्ण 
होगा! | ४९-५२ ॥ 


यह सुनकर ओऔराधा शिक्लुरूपधारी श्रोकृष्णकों लेकर 
तुरंत ब्जराजकी धर्मपत्नी यशोदाजीके धर गयीं और उनके 
इाथमें बालककों देकर बोर्ली---“आपके पतिदेवने मार्गमे 
इस बालकको मुझे दे दिया था |! उस समय नन्द-गहिणीने 
श्रीराधासे कह्दा -व्पभानुनन्दिनि राथे | तुम धन्य हो; 
क्योंकि तुमने हस समय; जब कि आकाश मेघोंकी घटासे 
आच्छन्न है। बनके भोतर भयभीत हुए मेरे नन्‍हे-से 
छाछाकी पूर्णतया रक्षा की है।' यों कहकर नन्दरामीने 
श्रीराधाका भलीमोंति सत्तार किया और उनके सद्गुणोंकरी 
प्रशंसा को | इससे बृषमानुनन्दिनी श्रीयधाकी बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं। बे यदशोदाजीकी आज्ञा के धीरे-धीरे अपने 
घर चली गयीं || ५३--५५ || 


राजन | इस प्रकार श्रीराधाके विवाहकी परम मद्ठढल- 
मयी गुप्त कथाका यहाँ वर्णन किया गया । जो छोग 
इसे सुनते-पढ़ते अथवा सुनाते हूँ, उन्हे कभी पापोंका सर्ख 
नहीं प्रात्त होता ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाश्न-संबादमें औराचिकाके विवाहका 
वर्णन! नामक सोलहबों अध्याय पूण हुआ ॥ १६ ॥ 





सन्रहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णकी बाल-लीलामें दक्षि-चोरीका वर्णन 


भीनारद्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर बलराम 
ओर भीकृष्ण--दोनों गौर-श्याम मनोहर बालक विविध 
कीकाओंसे तन्दभवनको अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक बनाने 
के | मिथिकेश्वर | वे दोनों हाथों और घुट्नोंके बरसे 
चलते हुए और मीठी -तोतली बोली त्रोलते हुए थोड़े ही 
समयमें अजमें इधर-उघर डोलने छगे | भातता यशोदा और 
रोहिणीके द्वारा लालित-पालित वे दोनों शिश्न, कभी,माताओंकी 
गोदसे निकछ जाते और कभी पुनः उनके अड्में आ 
बैठते ये | मायासे बाररूप धारण करके त्रिभुबनकों मोहित 
करनेबाढे वे दोनों भाई; राम और श्याम, इधर-उधर मकीर- 
और करथनीकी झंकार फैलाते फिरते थे | माता यशोदा 
मज-बालकोंके साथ ऑगनमें खेरूतेछोटते तथा धूछ छग 


जानेसे घूसर अज्भवाके अपने छाछाको गोदमें छेकर बढ़े 
आदरसे झाड़ती-पोछती थीं॥ १-५ ॥ 

भोक्ृष्ण दोनों हाथों और झुटनोंके वर ल्लरते हुए 
पुनः आँगनमें चढे जाते और वहाँसे फिर माताकी गोदमें 
आ जाते थे | इस तरह वे बजमें लिंह-शाबक्रकी भाँति 
ल्वीत्य कर रहे थे । माता यशोदा उन्हें सोनेके तार जड़े 
पीताम्बर ओर पीली क्षयुली पहनाती तथा मस्तकपर 
दीसिमान्‌ स्लमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार 
अत्यन्त शोभाशाही भव्यरूपपें उन्हें देखकर अत्यन्त 
आनन्दका अनुभव करती थीं। अत्यन्त सुन्दर बाल्मेचित 
कीड़ामें तत्पर बालमूकुन्दका दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख 
पाती थीं | वे सुखस्वरूपा ग्रोपाज्ननाएँ अपना घर छोड़कर 


अध्याय १७ ] 


! 2 पे 


# ओकृप्णकी बाऊ-लोकामें दृधि-चोसका वर्णत * घंछ 





नन्दराजके गोष्ठमें आ जातीं और थहाँ आकर वे सब-की- 
सब अपने धरोंकी सुध-बुध भूछ जाती थीं| राजन | नन्दराय- 
लीके ग्रष्ट-द्वधारपर कृत्रिम सिंहकी मूर्ति देखकर भयभीतकी 
तरह जब श्रीकृष्ण पीछे छौट पक़ते; तब यशोदाजी अपने 
छालाको गोदमें उठाकर घरके भीतर चली जाती थीं। उस 
समय मोपरियों ब्रजमें दयासे द्रवित हुदय हो यशोदाजीसे 
इस प्रकार कद्दती थीं ॥ ६-९ ॥ 


श्रीगोपाइनाएँ कटे लगीं--श॒मे ! तुम्हारा छाला 
खेलनेके लिये बढ़ी चपलता दिखाता दै। इसकी बालकेलि 
अत्यन्त मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसीकी नजर लग जाय। 
अतः दुम इस काकपक्षधारी दुधमुँहे बालककों आँगनसे 
बाहर मत निकलने दिया करो | देखो न) इसके ऊपरके 
दो दोत ही पहले निकले हैं, जो मामाके लिये दोषकारक 
६ । यशोदाजी ! तुम्हारे इस बालकके भी कोई मामा नहीं 
है, इसलिये विप्ननिवारणके हेतु तुम्हें दान करना चाहिये । 
गौ; ब्राह्मण, देवता; साधु) महात्मा तथा वेदोंकी पूजा 
करनी चाहिये | १०-१२ ॥ 


भरीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ | तर यशोदा और 
रोहिणीजी पुत्रोंकी कल्याण-कामनासे प्रतिदिन बस्यः रन 
तथा नूतन अन्नका दान करने लगीं | कुछ दिनों बाद 
सिंह-शावक्रकी भाँति दीखनेवाले राम और कृष्ण--दोनों 
यालूक कुछ बड़े होकर गोष्ठोम अपने पेरोंके बलसे चलने 
स्योी । श्रीदामा और छुबू आदि ब्रज-बालक सखाओके 
साथ यमुनाजीके शुक्र बाहुकामय तटपर कीतूहलपूबंक 
ल्लेटते हुए राम और ध्याम नील-सघन तमालोंसे घिरे और 
कदम्ब-कुझकी शोभासे विलखित कालिन्दी-तटवर्ती उपचनमें 
विचरने लगे ॥ १३-१६ ॥ 


श्रीहरि अपनी बाललीलासे गोप-गोपियोंको आनन्द 
प्रदान करते हुए सखाओँके साथ घरोंमें जा-जाकर माखन 
और घृतक्री चोरी करने छगे | एक दिन उपनन्दपत्नी 
गोपी प्रभावती भ्रीनन्द-मन्दिर्मे आकर यशोदाजीसे 
बोलीं || १७-१८ ॥ 


प्रभावतीने कष्ा--यशोमति ! हमारे और तुम्हारे 
घरोमें जो मालन। थी; दूध, दद्दी और तक है; उसमें ऐसा 
कोई ब्रिल्गाव नहीं है कि यह हमारा है और वह 
छुम्हारा | मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपाप्रसादले ही सब कुछ 
हुआ दै। मैं यह नहीं कहना चाहती कि पुम्हांरे इस 





अत 


लालने कहीं चोरी मीली है । माखन तो यह स्वयं हीं चुराता 
फिरता है; परंतु तुम इसे ऐसा न करनेके लिये कभी 
शिक्षा नहीं देती | एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो 
तुम्द्दारा यद्द ढीट बालक मुझे गाली देकर मेरे ऑगनसे भाग 
निकला । यशोदाजी ! अजराजका बेटा दोकर यह चोरी करे; 
यह उचित नहीं है; किंतु मैंने तुम्होरे गौरवका खयाऊ 
करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है ॥| १९-२२ ॥ 


श्रीनारदजी ७ अई 

. कहते ह--राजन्‌ ! प्रभावतीकी बात 
सुनकर नन्द-गेहिनी यशोदाने बालकको डॉट बतायी और 
बढ़े प्रेमले सानत्वनापृवंक प्रभावतीसे कद्दा || २३ ॥ 


श्रीयशोदा बोलीं--बहिन | मेरे घरमें करोड़ों गोएँ, 
हैं, इस घरकी धरती सदा गोरससे भीगी रहती है | पता 
नहीं; यह बालक क्यों तुम्हारे घरमें दही चुराता है | यहाँ 
तो कभी ये सब चीजें चावसे खाता ही नहीं। 
प्रभावती | इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो। 
वह सब ठुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लालामे 
किंचिन्मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे भाखन 
चुरावर खाते और मुखर्मे माखग लपेटे हुए पकट्कर मेरै 
पास ले आओगी तो मैं इते अवश्य ताड़ना दूँगी। डॉेंगी 
और घरमें बॉध रकदूँगी। २४-२६ ॥ 


झऔनारद्जी कहते हें--राजव्‌ | यशोदाजीकी यह 
बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापर्वंक अपने घर लौट 
आयी | एक दिन श्रीकृष्ण समबयस्क बालकोंके साथ फिर 
दही चुरानेके लिये उसके घरमें गये | घरकी दीवारके पास 
सटकर एक हाथसे दूसरे बालकफा हाथ पफड़े धीरे-धीरे 
घरमें घुसे । छीकेपर सकता हुआ गोरस हाथसे पकड्में नही 
आ सकता? यह देग्व भीहरिने स्वयं एक ओखलीके ऊपर 
पीढ़ा रक्‍्खा । उसपर कुछ ग्वाल-बालेको खड़ा किया और 
उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गये | तो भी छीकेपर रबखा हुआ 
गोरस अभी और झुँचे कदके मनुष्यते ही प्रात्त किया जा 
सकता थ।# इसलिये वे उसे न पा सके | तब भ्रीदामा 
और सुबलके साथ उन्होंने मटकेपर डंडेसे प्रहार किया । 
दह्दीका बर्तन फूट गया और सारा ग़ब्य एथ्बीपर बह 
चला | तब यलरामसहित माधवने ग्वाल बालों और 
बंदरोंके साथ वह मनोहर दद्दी जी भरकर खाया | भाण्डके 
फूटनेकी आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। 
अन्य सब बालक तो बहाँसे भाग निकले; किंतु शीकृष्ण- 








ण्छ्या 
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# शोलोरुधामाधिपति परेशं परात्परं त्वाँ हारण तजाम्यहम *# 


[ गोकोफशण्ट 
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का हाथ उसने पकद लिया। भीकृष्ण भयभीत-से होकर 
मिथ्या आँसू बहाने छगे | प्रभावती उन्हें छेकर नन्‍्द-भवन 
की ओर चली | सामने नन्दरायजी खड़े थे | उन्हें देखकर 
प्रभावतीने मुखपर घूँघट डाल लिया । भ्रीह्रि सोचने 
लगे---“इस तरह जानेपर माता मुझे अवश्य दण्ड देगी।? 
अतः उन स्वच्छन्दगति परमेश्वरने प्रभावतीके ही पुत्रका 
रूप धारण कर लिया । रोषसे भरी हुई प्रभावती यशोदाजी- 
के पास शीत्र जाकर बोली-“इसने मेरा दह्ढीका बर्तन 
फोड़ दिया और सारा दही दूट लिया? ॥ २७--२५॥ 


यशोदाजीने देखा; यद्द तो इसीका पुत्र है; तब वे 
इँसती हुई उस गोपीसे त्रोलीं --“पहले अपने मुखस घूंघट 
तो हटाओ फिर बालकके दोष बताना । यदि इस तरह 
छठे ही दोप लगाना है तो मेरे नगरते बाहर चली जाओ | 
क्‍या तुम्हारे पुत्रकी की हुई चोरी मेरे बेटेके माये भद दी 
जायगी १! तब छोगोंके बीच लजाती हुई प्रभावतीने अपने 
मुँहसे पूँघटको इटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक 
दिखायी दिया। उसे देखकर वह मन-ही मन चकित 


होकर बोली--“अरे निगोड़े | तू कहाँसे आ गया ! मेरे 
हाथमे तो अजका सार-सर्वस्व था|? इस तरह बड़वढ़ाती 
हुई यह अपने बेटेफो लेकर नन्‍्दभवनसे बाहर चली गयी। 
यशोदा, रोहिणी, नन्‍्द, बलराम तथा अन्यान्य गोप और 
गोपाइनाएं हँसने लगीं और बोलीं--“अह्ो ! बजमें तो बढ़ा 
भारी अन्याय दिखायी देने छूगा हैं।! उधर भगवान 
बाहरकी गलीमें पहुँचकर फिर नन्द-नन्दन बन गये और 
सम्पूर्ण शरीरसे घृष्टताका परिचय देते हुए। चश्जल नेत्र 
मठकाकर जोर जोरसे हँसते हुए उस गोपीसे बोले 
॥ ३६-४९ ॥ 

श्रीभगवानने कहदा-- अरी गोपी | यदि फिर फभी 
तू मुझे पकड़ेगी तो अबकी बार मैं तेरे पतिका रूप धारण 
कर हूँगा, इसमें संशय नहीं है || ४२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-- राजन ) यदइ सुनकर वह 
गोपी आश्चर्यसे चकित,हो अपने घर चली गयी | उस 
दिनसे सब घरोंकी गोपियों छाजके मारे श्रीहरिका हाथ 
नहीं पकड़ती थीं ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें गोलोकखण्डके, अन्तगंद श्रीनारद-बहुकझब-संवद्धमें श्रीकृष्णदेः बारूचरित्रणत 
ध्द्चि-चोरीका वर्णन न|मक सम्रदर्वों अध्याय पुराहुआ ॥ १७ ॥ 
कि 


अगरहवाँ अध्याय 
ननन्‍्द, उपनन्द और वृषभानुओंका परिचय तथा भ्रीकृष्णकी मृद्मक्षण-लीला 


श्रीनारदजी कटद्दते हैं- मिथिलेश्वर | गोपाइ्नाओंफे 
घरोंमे विचरते ओर माखन-चोरीकी लीला? करते हुए 
नवकंज-लोचन मनोहर श्याम-रूपधारी श्रीकृष्ण बालचन्द्रकी 
भाँति बढ़ते और लोगोंके चित्त चुराते हुएसे ब्रजमें 
अद्भुत शोभाका विस्तार करने लंगे। नौ नन्‍्द नामके 
गोप अत्यन्त चञ्चल श्रीनन्दनन्दनकी पकड़कर अपने धर ले जाते 
और वहाँ बिठाकर उनकी रूपमाधुरीका आस्वादन करते हुए, 
मोहित हो जाते थे । वे उन्हें अच्छी-अच्छी गंदे देकर 
खेलाते, उनका लालन-पालन करते; उनकी लीलाएँ गाते 
और बढ़े हुए. आनन्दर्म निमझ हो सारे जगत्‌कों भूल 
जाते ये ॥ १-२॥ 

रहने पूछा--देवए | आप शुछसे नो उपनन्दोके 
नाम बताइये | वे सब बड़े सौमाग्यशाली थे। उनके 
पूजन्मका परिचय दीजिये | वे पहले कौन ये; जो इस 


भूतलपर अवतीर्ण हुए, ! उपनन्दोंके साथ ही छः वृषभानुओंके 
भी मड्जलूमय कर्मोंका बएंन कीजिये ॥ ३३ ॥ 
धरीनारदजीने कहा --गय) विमल, श्रीश) ओीधर) 
मड्लायन, मश्जल, रज्नवल्लीश, रद्बोजि तथा देवनायक---ये 
“नौ नन्‍्द! कहे गये हैं, जो तजके गोकुलम उसन्न हुए ये। 
वीतिददोत्र; अम्निभुक) साम्ब, श्रीवर, गोपति, श्रुतः ब्जेश, 
पावन तथा शान्त--यें “उपनन्द? कट्दे गये ६। नीतिवित| 
मार्मद। झुक्क। पतंग) दिव्यवाइन और गोपेष्ट--ये छः 
धवृषभानु! हैं, जिन्होंने अजमे जन्म धारण किया था। जो गोलोक- 
धाममें भीकृष्णचन्द्रके निकुझ्नद्वारपर रहकर हाथमें बेंत 
किये पहरा देते थे; वे श्याम अड्भवाके गोप ब्रजमें 
नौ नन्‍्दः के नाम्से विख्यात हुए । निदुद्के 
जो करोड़ों गायें हैं; उनके पालने तत्पर; मोरपंख और 
घुरकी धारण करनेवाऊे गोप यहाँ ८उपनन्दः कहे गये हैं| 


निकुझ्-दुर्भकी रक्षाके लिये जो इण्ड और पाक “धारण 
किये उसके छहोँ द्वारॉपर रहा करने हैं; वे ही छः गोप 
यहां 'छः इृषभानु? कहलछाये । श्रीकृष्णी इच्छासे ही थे 
सब छोग गोलेकसे भूतहूपर उतरे हैं । उनके प्रभावका 
वर्णन करनेमें चतुमुंख अह्माजी भी समर्थ नहीं हैं; फिर में 
उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्यका केसे वर्णन कर 
सकूँगा; जिनकी गोदमें बेठकर बराछ-क्रीडापरायण श्रीहरि 
सदा सुशोमित होते थे || ४-१२ ॥ 


एक दिनकी बात है। यमुनाके तथ्पर श्रीकृष्णने 
मिद्दीका आख्वादन किया। यह देख बालकने यशोदाजीके पास 
आकर कहा--“अरी मैया ! तुम्हारा छाला तो मिट्टी 
खाता है |? बलभद्रजीने भी उनकी हॉ-मे-हों मिला दी'। 
तब नन्द्रानीने अपने पुत्रका हाथ पकड़ लिया । बालकके 
नेत्र भगभीत-से हो उठे | मेयाने उससे कहा ॥ १३-१४ ॥ 


यशोदवाजीने पूछा--ओ महामृद ! तूने क्यों मिट्टी 
खायी ! तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात्त्‌ बड़े 
भेया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि “माँ! मना 


करनेपर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता । हसे मिह्षीः 
बढ़ी प्यारी लगती है? ॥ १५ ॥ 


श्रीभमगवानने कहा--मैया ! म्जके ये सारे बालक 
झूठ बोल रहे हैं | मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खायी। यदि 
तुम्हें मेरी वातपर विश्वात न हो तो मेरा मुँह देख छो ॥१६॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन ! तब गोपी यशोदाने- 
बालकका सुन्दर मुख खोलकर देखा | यशोदाकों उसके 
भीतर तीनों गुणोंद्ारा रचित और सब ओर फेल हुआ 
ब्रक्लाण्ड दिखायी दिया । सातों द्वीप, सात समुद्र, भारत 
आदि वर्ष; सुदृद परत; ब्रह्मलोक-पर्यन्त तीनों ल्येक तथा 
समस्त ब्रजमण्डलसहित अपने दारीरकी भी यशोदाने 
अपने पुत्रके मुखमे देखा | यह देखते ही उन्होंने आँखें बंद कर 
लीं और श्रीयमुनाजीके तटपर बैठकर सोचने लगीं---५्यह्‌ 
मेरा बालक साक्षात्‌ भ्रीमारायण है।! इस तरह वे शाननिष्ठ 
हो गयीं । तब श्रीकृष्ण उन्हें अपनी मायासे मोहित-सी 
करते हुए, हँसने छग | यशोदाजीकी स्मरण-शक्ति बिछ॒तत 
हो गयी । उन्होंने श्रीकृष्णा जो बेभव देखा था वह 
सब वे तत्काल भूल गयीं ॥ १७-२० ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें गोलोकरूप्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्च-संवादमें “अश्माण्डदशन* 
नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९८ ॥ 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
दामोदर क्ृष्णका उलूखल-बन्धन तथा उनके द्वारा यमलाजुन-इश्षोंका उद्धार 


श्रीनारदजी कहते हैँ--रयाजत्‌ ! एक समय 
गोपाज्नाएँ धर-घरमें गोपालकी छीलाएँ गाती हुई 
गोकुलमें सब ओर दषधि-मन्धथन कर रही थीं । 
श्रीनन्द-मन्दिर्म॑ सुन्दरी यशोदाजी भी धातःकालू 
उठकर दह्दीके भाण्डमें रई डालकर उसे मथने लगीं। 
मथानीकी आवाज सुनकर बालक श्रीनन्द्नन्दन मी नवनीत- 
के लिये कोतृहल्वश मज्जीरकी मधुरध्वनि प्रकट करते हुए 
नाचने को | माताके पास बालक्रीडापरायण श्रीकृष्ण 
बार-बार चकक्‍क्र छगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा 
रहे थे ओर बजती हुई करधनीके घुधुरुओंक्ी मधुर झंकार 
बारंबार फैल रहे थे। वे मातसे मीठे बचन बोलकर ताजा 
निकाला हुआ माखन माँग रहे थे | जब बह उन्हें 
नहीं मिला, तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थरका ढुकड़ा 

ग० खं० आअं० ७--- 


लेकर उसके द्वारा दद्दी मथनेका पात्र फोड़ दिया | ऐसा 
करके वे भाग चले । यश्योदाजी भी अपने पुत्रकी पकड़ने- 
के लिये पीछे-पीछे दौड़ीं | वे उनसे एक ही हाथ आगे थे; 
किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थीं। जो योगीश्वरोंके लिये 
भी दुर्लभ हैं, वे माताकी पकड़मे कैसे आ सकते थे ॥१-६॥ 

नपेश्वर ! तथापि श्रीहरिने भक्तोंके प्रति अपनी 
भक्तवश्यता दिग्वायी, इसलिये वे जान-बूझकर मातके 
हाथ आ ग्ये। अपने बालऊ पुत्रको पकड़कर यशोदाने 
रोषपू्वंक ऊखलमें बॉधना आरम्म किया | वे जो-जो बड़ी- 
से-बड़ी रस्सी उठाती वह्दी-चही उनके पुत्रके लिये कुछ 
छोटी पड़ जाती थी । जो प्रकृतिके तीनों गरुणोंसे न बंध 
सके, वे प्रकृतिमे परे विद्यमान परमात्मा यहोँकि गुणसे 


( रस्सीसे ) कैसे बंध सकते थे ? जब यशोदा बॉधते-बाँधते 
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थक गयी और इतोस्साह होफर बैठ रहीं तथा बॉधनेकी 
इच्छा मी छोड़ बैठी, तब ये खवच्छन्दगति भगवान्‌ भीकृष्ण 
स्वबश होते हुए भी कृपा करके माताके बन्धनमें आ गये । 
भगवानकी ऐसी कृपा कर्मत्यागी ज्ञानियोँकी भी नहीं मिल 
सकी; फिर जो कर्ममे आसक्त हैं; उनको तो मिल ही केसे 
सकती है। यह भक्तिका ही प्रताप है कि वे माताके बन्धनमें 
आ गये। नरेश्वर | इसीलिये भगवान्‌ शानके साधक 
आराधकोंको मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। 
डसी समय ब्रहुत-सी गोपियों भी शीघ्रतापूषंक वहाँ आ 
पहुँचीं । उन्होंने देखा कि दही मथनेका भाण्ड फूटा हुआ 
है और मयभीत नन्द-शिश बहुत-सी रस्सियोद्वारा ओखडीमें 
बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बढ़ी दया आयी और वे 
यशोदाजीते बोर्ली ॥ ७-११ |॥ 


शोपियोंनि कहा--ननन्‍्दरानी | तुम्दारा यह नन्‍्हा-सा 
बालक सदा ही हमारे घरोंमें जाकर बतंन-भाड़े फोड़ा करता 
कै तथापि हम करुणावश हसे कभी कुछ नहीं कहती । 
शजेश्बरि यशोदे | तुम्हारे दिरसे जरा भी दर्द नहीं 
है; तुम नि्दंय हो गयी हो। एक बतंनके फूट जानेके 
कारण तुमने इस बच्चेकों छड़ीसे डराया-घमकाया है और 
बाँध भी दिया है | || १२-१३ ॥ 


झओऔनारद्जी कहते हैं--नरेश्वर ! उन गोपियोंके यो 
कहनेपर यशोदाजी कुछ नहीं बोलीं । वे घरके काम-घंधोंमें 
छग रामी | हसी बीच मोका पाकर श्रीकृष्ण ग्वाल-बालेके 
साथ घह ओखली खींचते हुए. श्रीयमुनाजीके किनारे चले 
गये । यम्ुनाजीके तटपर दो पुराने विशाल छ्क्ष थे, जो एक 
दूसरेंसे जुड़े हुए खड़े ये। बे दोनों ही अजुन-बृक्ष ये। 
दामोदर भगवान्‌ कृष्ण हँसते हुए उन दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे 
निकल गये। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गयी थी, तथापि 
भ्रीकृष्णने सहसा उसे खींचा | खींचनेसे दबाव पाकर वे 
दोनों चृक्ष जड़सहित उखड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े। 
ब्षोके गिरनेसे जो धमाकेफी आवाज हुई वह बज़पातके 
समान भयंकर थी। उन वृकक्षोसे दो देवता निकले---टीक 
सी तरह जैसे फाहसे अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों 
देवताओंने दामोदरकफी परिक्रमा करके अपने मुकुट्से उनके 
पैर छूये और दोनों हाथ जोड़े । वे उन भीहरिके समक्ष नत- 


मस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले ॥ १४--:१८ ॥ 


दोनों देवता कहने लगे--अच्युत | आपके दर्शनसे 


# गोऊछोकथामाधिपति परेद्ां पराश्परं सवा शरण अजास्यदम ४ 
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हम दोनोंकों इसी क्षण ब्क्षदण्डते मुक्ति मिली है। हरे | अब 
इम दोनोंसे आपके निज भक्तोंकी अवहेलना न हो | आप 
करुणाकी निधि हैं। जगतका मज्जल करना आपका रस्॒भाव 
है। आप “दामोदर' “कृष्ण! और “गोबिन्दःको हमारा 
यारंबार नमस्कार है# || १९-२० ॥ 


ओनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार भीहरिको 
नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशाकी ओर चल 
दिये । उसी समय भयसे कातर हुए नन्‍्द आदि समस्त 
गोप वहाँ आ पहुँचे | वे पूछने छो---जजबालकों ! बिना 
ऑँधी-पानीके ये दोनों वृक्ष कैले गिर पढ़े ! शीक्र बताओ।?! 
तब उन समस्त बजवासी बालकोंने कहा || २१-२२॥ 


बालकोने कद्ा--हस कन्हैयाने ही दोनों इृक्षोंको 
गिराया है| उन ध्ृक्षेसे दो पुरण निकलकर यहाँ खड़े ये, जो 
इसे नमस्कार करके अभी-अभी उत्तर दिशाक्री ओर गये 
हैं। उनके अड्जोंसे दीतिमती प्रभा निकल रही थी॥ २३॥ 


झीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! ग्याल-बालोंकी यह 
बात सुनकर उन बड़े-बूढे गोपोने उसपर विश्वास नहीं किया। 
नन्‍्दजीने ओखलींमें रस्सीसे बंधे हुए अपने बालककों 
खोल दिया और छाड़-प्यार करते हुए, गोदमँ उठाकर उस 
शिशुकों दूँघने छगे। नरेश्बर ! नन्दजीने अपनी पत्नीको 
बहुत उलाहना दिया और आह्म्णोंको सौ गायें दानके रूपमें 
दीं॥ २४-२५ ॥ 
बहुलाश्यने कद्टा--देवर्षिप्रवर | वे दोनों दिव्य पुरुष 
कौन थे; यह बताइये । किस दोषके कारण उन्हें यमलाजुन- 
वृक्ष होना पड़ा था ! ॥ २६ ॥ 
शीनारद्जीने कद्ा-राजन्‌ ! वे दोनों कुब्रेरके 
श्रेष्ठ पुत्र थे; जिनका नाम था--“नलकूबर!ः और ध्मणि- 
प्रीव” | एक दिन वे नन्‍्दनवनमें गये और वहाँ मन्दाकिनीके 
तट्पर ठहरें। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं और 
वे दोनों वारुणी मद्रिसे भतवाले होकर वहाँ नंग-घइंग 
बिचरते रहे | एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे 
वे द्रब्यके दर्प ( घनके मद ) से दर्षित ( उन्मत्त ) थे। 
उसी अवसरपर किसी फालमें “देवर! नामधारी मुनीन्‍्द्र; जो 
# करुणानिपये तुग्यं जगन्मह्नकशीलिमे । 
दामोदराव कृष्णाय' गोविन्दाद नमो. नमः ॥ 
( गगे०, ग्ोलेक० १९ । २० ) 





अध्याय २० ] 


# बुधोसाह्ाता मथवानकी भायाका एवं धोलोकर्म औक्षप्णका दर्शन + 


घर 


स्््च्च्च्च्य्य्य्य्य्य्््य्च्््््ड्ख्चख्च्ख्ह््््ख््ययसच्च्ुख््य्य्य्ट््ल्स्य्य्य्च्ट्््स्ल् 


बैदोंके पारंगत विंद्वान्‌ ये। उंचर आ निकले । उन दींनों 
कुबेर-पुश्रोंको नम देखकर ऋषिने उनसे कहा---शुम दोनोंके 
खमापमें दुष्टता भरी है। तुम दोनों अपनी सुधशुध खो 
बैठे हो! ॥ २७--२९ ॥ 

इतना कहकर देवलजी फिर बोके--तुम दोमों 
पृक्षके समान जंडे; धृष्ट तंथा नि्ंज हो। तुम्हें अपने 
' द्रब्यका बढ़ा धमंड़ है; अतः तुम दोनों इस भूतंलपर सो 
( दिव्य ) वर्षोतकके लिये वृक्ष हो आओ। जब द्वापरके अन्तर्मे 


भारतवर्षके भीतर मझुरा-जनपदके जजमण्डलमें कलन्द- 
मन्दिनी यथुनाके तटपर सहावनके समीप तुम दोनों 
साझ्षात्‌ परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलेकनाथ भ्रीक्ृष्णका 
दर्शन करोगे, तब तुम्दें अपने पृव॑स्वरू्पकी प्रासि हो 
ज्ञायगी || १०-१२ ॥ 

शरीनारदूजी कहते हैं---नरेश्वर | इंस प्रकार देवलके 
शापले कृक्षमाबकों प्रात हुए नलकूबर ओर मणिग्रीवका 
श्रीकृष्णने उद्धार किया ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें गोलोझलूप्डके अन्तगंत नारद-बहुराश्र-संद्रादमे ८उकूछझू-बन्चन और 
यमकजुन-मोचन' नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


+--न्याके ४ दुक--ुन 


बीसवाँ अध्याय 
दुर्वापाद्वारा भगवानकी मायाका एवं गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन तथा भरीनन्दनन्दनस्तोत्र 


भ्रीनारवृजी कहते हैं--राजन ! एक दिन मुनि- 
श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा भीकृष्णचन्द्रका दर्शन फरनेके लिये 
ब्रजमण्डलमें आये । उन्होंने कालिन्दीके निकट पविन्र 
वाढुकामय पुलिमके रमणीय स्थल्में महाबनके समीप 
श्रीकृष्फी निकटसे देखा | वे शोभाशाली मदनगोपाल 
बालकोंके साथ वहाँ ल्येटते, परस्पर मक्त-युद्ध करते तथा 
भमौति-मॉतिकी बालोचित लीलाएँ करते थे | इन सब 
कारणोंसे वे बढ़े मनोहर जान पढ़ते थे। उनके सारे अज्ञ 
घूलसे धूसरित थे। मस्तकपर काछे घुंघराके केश शोभा 
पाते थे | दिगम्बर-बेषमें बाल्कोंके साथ दौड़ते 
हुए. भीहरिको देखकर दुर्बासाके मनमें बढ़ा विस्मय 
हुआ ॥ १-४ ॥ 

ओमुनि ( मन-दी-मस ) कहने छमे-- क्या यह वही 
पड्विध ऐशश्व्यसे सम्पन्न ईश्वर है ! फिर यह बालकोके साथ 
धरतीपर क्‍यों छोट रहा है ! मेरी समझमें यह केवल नन्‍्दका 
पुत्र है; परात्पर भीकृष्ण नहीं है ॥ ५॥ 


शलीनारद्ज कहते हैं--राजन्‌ ! जब महामुनि 
दुर्बाला इस प्रकार मोहम पढ़ गये; तब खेलते हुए; भीकृष्ण 
स्वय॑ उनके पास उनकी गोदमें आ गये | फिर उनकी 
गोदसे इट गये | भीकृष्णकी दृष्टि बाक्ू-सिहके समान 
थी। वे हँसते और मधुर बचन बोलते हुए पुनः 


मुनिके सम्मुख आ गये । हँसते हुए. श्रीकृष्णके श्वाससे 
खिंचकर मुनि उनके मुंहमें समा गये । वहाँ जाकर उन्होंने 
एक विशाल ल्लेफ देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन 
प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे । उन अरण्यों ( जंगलों ) में 
भ्रमण करते हुए, मुनि बोल उठे--मैं कहँसे यहाँ आ 
गया १? इतनेमें ही उन महामुनिकों एक अजगर निगल 
गया । उसके पेटमें पहुँचनेपर मुनिने वहाँ सातों लोकों 
और पाताल्गेसह्वित समूचे ब्र्माण्डका दर्शन किया । उसके 
द्वीपोर्मे भ्रमण करते हुए, दुर्बासा मुनि एक श्वेत पर्बतपर . 
ठहर गये। उस पर्बंतपपर शतफोटि वर्षोत्कत भगवानका 
भजन करते दुए वे तप करते रहे | इतनेमें ही सम्पूर्ण 
विश्वके छिये भयंकर नेमित्तिक प्रछयफा समय आ पहुँचा । 
समुद्र सब ओरसे घरातछको बाते हुए, मुनिके पास आ 
गये । दुर्बासा मुनि उने समुद्रोंम बहने छो | उन्हें जछका 
कहीं अन्त नहीं मिलता था| इसी अबस्थामें एफ सस 
युग व्यतीत दो गये | तदनन्तर मुनि एकार्णबके जलमें दूत 
गये । उनकी स्मृति-शक्ति नष्ट हो गंयी। फिर वे पानीके 
भीतर बिचरने छो। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्ह्माण्डका 
दर्शन हुआ। उस अश्माण्डके छिद्रमें प्रवेश करनेपर वे 
दिव्य यष्टिम जा पहुँचे । वहाँसे उस अ्रक्षाण्डके शिरोभागमम 
विद्यमान ल्लेकोर्मे ब्रक्षाकी आयु-पर्यन्त बिचरते रहे | इसी 


ण्र्‌ # शोलोकथामाथिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं अजस्स्प्म्‌ *# [ मोलोकखण्ड 
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प्रकार वहाँ एक छिद्ध देखकर श्रीहरिफा स्मरण करते हुए. सुशोभित हैं, जिनके मालदेशमें दृष्टिजनित पीढ़ा हर लेनेवाली “' 





वे उसके भीतर घुस गये । घुसते ही उस ब्रद्माण्डके ब्राहर 
आ निकले । फिर तत्काल उन्हें महती जरराशि दिखायी 
दी | उस जलराशिम उन्हें कोटि-कोटि ब्रक्माण्डोंकी राशियों 
बहती दिखायी दीं। तब मुनिने जलको ध्यानसे देग्वा 
तो उन्हें बहाँ बिरजा नदीका दशन ,हुआ । उस नददीके 
पार पहुँचफर मुनिने साक्षात्‌ गोलोकर्मे प्रवेश किया | 
वहाँ उन्हें क्र: दृन्दावन। गोवर्धन और झुन्दर यमुना- 
पुलिनका दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर वे भुनि 
जब निकुछके भीतर घुस, तब उन्होंने अनन्त कोटि मातण्डोके 
समान ज्योतिमंण्डलके अंदर दिव्य लक्षएक कमलपर 
विराजमान साक्षात्‌ परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधावक्कम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी देखा; जो असंख्य गोप-गोपियास बिरे तथा 
कोटि-कोट गौओंसे सम्पन्न थे । असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति 
उन मगवान श्रीहरिके साथ ही उनके गोछोकका भी मुनिको 
दर्शन हुआ ॥ ६-२० ॥ 


उन्हें देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने छगे । हँसते 
समय उनके श्वाससे खिंचकर दुवांसा मुनि उनके मुंहके 
भीतर पहुँच गये | उस मुख्यसे पुनः बाहर निकलनपर 
उन्होंने उन्हीं बालरूपधारी श्रीनन्दनन्दनकों देखा, जो 
कालिन्दीके निकटवर्ता पुण्यवालकामय रमणस्थलीम बालकोके 
साथ बिचर रहे थे। महावनमे श्रीकृणका उस रूपमें 
दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह ममझ गये कि ये श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ परात्पर ब्रक्ष हैँ | फिर तो उन्होंने श्रीनन्द- 
नन्दनकी बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर 
कहा ॥ २१-२३ ॥ 
भीमुनि बोले--जिनके नेत्र नूतन विकसित शतदछ 
कमलके समान विशाल हैं; अधर विम्बाफलडरी अरुणिमाको 
तिरस्कृत करनेवाले हैं तथा श्रीअज्ञ मजल जलधरकी द्याम- 
मनोहर कान्तिको छीने लेते हैं, जिनके मुस्यपर मन्द मुसकान- 
की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुन्दर मधुर मन्दगतिसे 
चल रहे हैं, उन बाल्यावखथासे विछसित मनोश श्रीनन्द- 
नन्‍्दनको मैं मनसे प्रभाम करता हूँ | जिनके अरणोंम मज्लीर 
और नूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटिमें खनखनाती हुई 
मूतन रत्ननिर्मित काशी ( करधनी ) शोभा दे रही है; 
'जो बधनज़ासे युक्त यन्व्रसमुदाय तथा सुन्दर कण्ठहारसे 


कजलकी बेंदी शोभा दे रही है तथा जो कलिन्द- 
नन्दिनीके तटपर बाल्मेचित क्रीड़ामें संलक्म हैं; उन श्रीहरिकी 
मैं वन्‍्दना करता हूँ। जिनके पूर्णचन्द्रोपण सुन्दर मुखपर 
नूतन नीलघनकी श्याम विभाक्रो तिरस्क्ृत करनेवाले घुंघराले 
काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तकरूपी कुमुद 
कुछ झुका हुआ हैं; उन आप नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
आपके अग्रज श्रीबलरामकी मेरा बारंबार नमस्कार है। 
जो प्रातः:फ़राऊ उठकर इस श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रःका पाठ 
करता है, उसके नेत्रोंके समक्ष श्रीनन्दनन्दन सानन्द प्रकट 
होते हैं॥ ॥ २४-२७ ॥ 

ध्रीन(रदजी कहते हें--इस प्रकार भ्रीकृषष्णकों 
प्रणाम करके मुनिशिरोमणि दुर्बासा उन्हींका ध्यान और 
जप करते हुए, उत्तरम बदरिकराश्रमकी ओर चले गये।॥ २८॥ 


श्रीगर्गजी कहते हैं---शीनक ! इस प्रकार देवर्पिप्रवर 
महात्मा नारदने बुद्धिमान राजा बहुलाश्रको मगवान्‌ 
श्रीकृष्णका चरित्र सुनाया था । ब्रह्मन्‌ ! वह सब मैंने तुमसे 
कह सुनाया । भगवानका सुयश कलिकलुषका विनाश 
करनेबाला, धर्म) अर्क काम और मोक्ष---चारों पदार्थोक्ो 





$ अ्रीमुनिरुचाच-- 
बार नेवीनशतपन्नविशालनेत्रं 
विस्थाधरं सजलमेघरुचि मनोशम । 
मन्द्स्मितं मधुरखुन्द्रमन्दयान 
अओनन्दनन्द्नम्ं मनसा नमामि ॥ 
मजीरनू पुररणल्नवरत्नकाओ- 
भ्रीदारकेसरिनखपभतियन्तरसंघम्‌ । 
दृष्टथातिहारिमभिबिन्दुविराजमाल 
बन्दे कलिन्द्तनुजातटबालकेलिम्‌ ॥ 
पूर्णनदुसुन्द्रमुखोपरि. कुश्विताशाः 
केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य 
नन्‍्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते ॥ 
ओननन्‍्दनन्दनस्तोत्न प्रातरुत्थाय यः पंडेल्‌। 
तन्नेत्रगोचरं याति सानम्दं ननन्‍्दलन्दनः ॥ 
(्‌ गर्ग०; गोलोक० २० | २४-२७ ) 


अध्याय २० ] 


# बुधोसाद्वारा भगवानकी मायाका एवं गोछोकम श्ीकृष्णका दृर्शन # 


पुरे 








देनेबाला तथा दिव्य ( लोकातीत ) है। अब ठुम.और-क्या , 


सुनना चाहते हो !॥ २९-३० ॥ 


बहुलश्वने शान्तस्वरूप, शानदाता महामुनि नारदसे कया 
पूछा, बही प्रसन्ञ मुझसे कहिये ) ३१ ॥ : 

श्रीगर्गजीने कहा--शोनक ! शानदाता नारदजीको 
नमस्कार करके मानदाता मेंथिलनरंशने पुनः उनसे 
श्रीकषणचरित्रके विषय) जो मज्नलका धाम है। प्रश्न 
किया ॥ ३२ ॥ 


श्रीवड्ुलाइबने पूछा--प्रभो ! परमानन्दविग्नह 
सक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके बाद और कौन-कौन-सी 
विचिन्र छील्मएं कीं; यह मुझे बगाश्ये | पूवके अवतारों- 
द्वारा भी मन्नलमथ चरित्र सम्पादित हुए हैं । इस 
श्रीक्षण्माबतारफ द्वारा इसके बाद और कोौन-कीन-से पवित्र 
चरित्र किये गये; यह सब बताइये ॥ ३३-३४ ॥ 


श्रीनारदर्जीनी कहा[-राजन्‌ ! तुम्हें अनेक साधुबाद 


हैं; क्योंकि तुमने भीदरिके मज्जलमय चरिभ्रके विषयमें प्रश्न 
किया है । इन्दावनमे जो उनकी यशोवर्धक लीलएँ हुई हैं। 


शौनक श्रोढे--तपोधन |! इसके बाद मिंग्रेलानरेंश - उनका मैं कर्णन करूँगा । यह गोल्येकलण्ड अत्यन्त गोपनीय 


और परम अद्भुत है। गोल्येकके रासमण्डलमें साक्षात्‌ 
ओऔकृष्णने इसका वर्णन किया था | इसे श्रीक्षष्णने निकुक्षमे 
राधिकाको सुनाया और श्रीराधाने सुझे इसका ज्षान प्रदान 
किया है । फिर मैंने तुमझ्ों बह सब सुना दिया। यह 
गोलोकखण्डका वृत्तान्त सम्पूर्ण पदार्थोकों देनेबाला उ.कृषट 
साधन है ) यदि ब्राह्षण इसका पाठ करता ६ तो वह 
सम्पू्ण शाल्प्रोके अर्थकरा शाता होता है क्षत्रिय इसे सुने 
तो कह प्रचण्ड पराक्रमी चक्रवर्ता सम्राट होता है; बेश्य 
सुने तो वह निधिपति हो जाय और शूद्र सुभे तो वह संसारके 
बन्धनसे छुटकारा प्रा जाय | जो इस जगतूमे फलकी 
कामनास रहित होकर इसका पाठ करता है बह जीवन्मुक्त 
हो जाता है | जो सम्यक्‌ भक्तिभावसे युक्त हो नित्य इसका 
पाठ करता है, वह भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रके गोलोकघाममें। 
जो प्रहृमतिते परे है; पहुँच जाता है# ॥ २५-४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामं गोकोकरूप्डक अन्तर्गत नएदबहुलाश्र-संवादमें “ुर्दसाके द्वाए भगवानकी माणाका 
दशेन तथा श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रका वर्णन नामक बीसबाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २० ॥ 


>--९२<फजकाकादी-७क--- 
मोलोकखण्ड सम्पूर्ण । 


जा +्कपि साय ला 





# हदें गोलोकेखण्ड॑ थे गुदा परममद्भुतम्‌ । श्रीकृष्णेन अकथिय 


गोलोके. रासमण्डले ॥ 


निकुश्णे राषिकाये च॑ राधा मर ददाविदम | मया तुम्य आविते च॑ दत्त स्वार्थ परम ॥ 
हद पठनि विप्रस्तु॒ पर्बशाल्ा्थगो भवेत्‌ । शुंल्लेद॑ चक्रवतीं. स्थांत्‌. क्षत्रियश्चण्डविक्राः ॥ 
वेक्यो निधिपतिभरृथाच्छूद्ें मुच्येत बन्धनात्‌ । निष्फलो योधपि जगांते जावन्मुक्तः स जायते ॥ 
यो नित्य पढ़ते सम्बग भक्तिमावससन्वितः | स गस्छेत्‌ कृष्णचस्द्स्थ गोलोक॑ प्रकृते: परम ॥ 


( गर्ग ०, गोलोक० २० | ३६-४० ) 


ओराधोकृष्णामओं नमः 


श्रीवृन्दावनखण्ड 


प्रथम अध्याय 
सन्नन्दकां गोपोंको' महावनसे इन्दांवनमें चलनेकी सम्मति देना और 
वजमण्डलके सर्वाधिक माहांत्म्यका वर्णन करना 
मज़लाचरण उत्पातकी सम्भावना न हो। तुम्हारा बालक भीक्ृषष्ण हम 
#प्णातीरी.. कोकिकाकेलिकीरे सबको प्राणोंके समान प्रिय है। प्रजबासियोंका जीवन है, 
गुआापुम्णे. देवपुष्पादिकुल्जे। ... वेंअका धन और गोपकुलका दोपफ है और अपनी 
कम्ुप्रीवो क्षिप्तताहु चकम्तो बाललीलासे सबके मनको मोह लेनेबाला है | हाय | 


राधाहुष्णो मज़छ से सवेताम ॥ १॥ 

श्रीयमुनाजीके तटपर, जहाँ कोफिलएँ तथा क्रीडाशक 
बिचरते हैं, गुझापुझ्रसे ब्रिकूसित देवधुष्प ( पारिजात ) 
आदिके कुछ्में शब्भृसहश सुन्दर ओऔबासे सुशोमित तथा 
एक दूसरेके गछेमे ब्रॉंह डालकर चलनेबाले प्रिया-प्रियतम 
भीराधा-क्ृष्ण मेरे ठिये मज्ञल्मय हों | १ ॥ 

अशानतिमिराण्यस्य शानाम्जनद्ञकाकया । 

अ्ुरुप्मीफित॑ पेन शस्मे 

में अशानरूपी रतौंधीसे अंधा हो रहा था जिन्होंने 
शानरूपी अड्जनकी शल्ककासे मेरी आँखें खोल दी हैं, उन 
भीगुरुदेवको नमस्कार है ॥ २ ॥ 

आीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है--अजमें विविध उपद्रव होते देख नन्दराजने अपने 
सहायक नन्‍्दों। उपनन्दों। बृषभानुओं, वृषभानुबरों तथा 
अन्य बढ़े-बूढ़े गोपोंकी बुलाकर समामे उनसे कह्दा ॥ ३३ ॥ 

सन्‍द बोले--गोपगण ! महावनमें तो बहुत-से उत्पात 
हो रहे हैं। बताइये, हमलोगोंको इस समय क्‍या करना 
चाहिये ! ॥ ४॥ 

भारदजी कहते हैं---यह सुनकर उन सत्रमें विशेष 
मन्त्रकुशछ इृद्ध गोप सन्नन्दने बलराम और भीक्ृष्णको 
गोदमें लेकर नन्दराजसे कहा ॥ ५ || 

ससन्द बोले--मेरे विचारसे तो हमें अपने समस्त 
परिकरोंके साथ यहाँसे उठ चलना चाहिये और किसी 
दूसरे ऐसे खानमें जाकर डेरा डालना चाहिये, जहाँ 


कितने खेदफी बात है कि इस बालकपर पूतना, शकट 
और तृणाबरतका आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर बृक्ष 
गिर पढ़े; इन सब खंकटोंसे यह्ट किसी प्रकार बचा है 
इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिये 
हमलोग अपने बालकोंके साथ इन्दावनमें चलें और जब 
उत्पात शान्त हो जायें, तब फिर यहाँ आयें॥ ६-९ ॥ 


नन्‍दने पूछा--बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सन्नन्दजी ! हस 
खजसे वृन्दावन कितनी दूर है! वह बन कितने कोसोंमें 
फेल हुआ है; उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन-सा 
सुख सुलभ है ! यह सब बताइये ॥ १० ॥ 


सच्नन्द्‌ बोले--बहिषत्‌से ईशानकोण यदुपुरसे दक्षिण 
ओर शोणपुरते पश्चिमकी भूमिकों माधुर-मण्डल”ः कहते 
हैं | मधुरामण्डलके भीतर साढ़े बीस योजन विस्तृत भूभागको 
मनीषी पुरुषोंने (दिव्य माधुर-मण्डल!ः या जज! 
बताया है। एक बार मैं मधुरापुरीमे वसुदेवजीके घर 5हरा हुआ 
था; वहीं श्रीगर्गाचार्यजीके मुखसे मैंने सुना था कि दीर्थराज 
प्रयागने मी इस दिव्य मधुरा-मण्डलकी पूजा की है ) यो तो मथुरा 
मण्डलमे बहुत-से वन हैं किंतु उन सबसे भ्रेष्ठ शुन्दावन! नामक 
बन है; जो परिपूर्णतम भगवानके भी मनको हरण करनेवाल् 
सीण-ऊीडा-स्पछ है । पेकुण्ठसे बढ़कर दूसरा फोई लोक 
न तो हुआ है ओर न आगे होगा | केवछ एक थृन्दावनः 
ही ऐसा है; जो बेकुण्ठकी अपेक्षा भी परात्पर ( परम 
उत्कृष्ट ) है | जहाँ “गोवर्धन! नामसे प्रसिद्ध गिरिराज 
विराजमान है; जहां काहिन्दीके तटपर मस़रूधाम पुट्टिन है; 
जहों वृहत्सानु ( गरसाना ) पर्वत है तथा जहाँ नन्‍्दीश्वर 
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अध्याय १ ] 


# सचअत्दका भोपोको मदायमले कृल्यायममें ससतेखी सम्मति देगा + 


् 
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गिरि शोमा पाता है, जो योबीस कोलके विसारमें स्थित तथा 
बिशाक काननेंते आइत है। जो पदुझोंके लिये हितकर 
गोप-गोपी और गौओंके लिये सेघन करमेयोग्य तथा ख्ता- 
कुझंसे आदत है; उस मनोहर बनकों धुन्दावन!के मामसे 
स्मरण किया जाता है ॥ ११-१८ ॥ 


, नन्‍्दजीने पूछा--सबन्दजी ! तीर्थराज प्रयागने कब 
इस ब्जकी पूजा की है; मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुननेके 
लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूृहलऊ---बड़ी उक्कण्ठा है | १९ ॥ 


सप्नन्द बोले--नन्दराज ! पूप्नंकालमें नेमित्तिक 
प्रढयके अवसरपर एक महान्‌ देत्य प्रकट हुआ, जो 
शब्बासुरके नामसे प्रसिद्ध था । वह वेदद्रोही देत्यराज 
समस्त देवताओंको जीतकर अ्रह्मलोकमें गया और बहाँ सोते 
हुए बह्माके पासते वेदोंकी पोथी चुराकर समुद्र जा घुसा । 
वेदोंके जाते ही देवताओंका सारा बहू चला गया। तब 
पूर्ण भगवान्‌ यशेश्वर भीहरिने मत्स्यरूप धारण करके 
नेमित्तिक प्रछयके सागरमें उस शब्ासुरके साथ युद्ध 
किया। महावली दैत्य शब्ने भीहरिके ऊपर श्रूछ चलाया | 
किंतु साक्षात्‌ श्रीहरिने अपने चक्रसे उस शूछके सेकड़ों 
इकड़े कर दिये | तब शद्ुने अपने सिरते भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःस्थलमे प्रहयर किया । किंतु उसके उस प्रहारते परात्पर 
श्रीहरि विचलित नहीं हुए । उस समय मत्स्यरूपधारी 
श्रोहरिने हाथमें गदा छेकर महाबलोी शब्बुरूपधारी 
उस देत्यकी पीठपर आधात किया। गदाके प्रदारते वह 
इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल 
हो गया; किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरिको मुक्केसे 
मारा | तब कमलनयन साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुने कुपित हो 
अपने चक्रसे उसके सुदृढ़ मस्तककों सींगसहित काट डाला | 
ब्रजेश्वर ! इस प्रकार शब्ुको जीतकर देवताओंके साथ 
स्ंब्यापी श्रीहरिने प्रयागर्मे आकर वे चारों वेद अह्याजीको 
दे दिये | फिर सम्पूर्ण देवताओंके साथ उन्होंने बिथिवत्‌ 
यज्ञका अनुष्ठान किया और प्रयागतीर्थके अधिष्ठाता 
देवताको बुलाकर उसे ध्तीर्थराज” पदपर अभिषिक्त कर दिया। 
साक्षात्‌ अक्षयवटफों तीर्थराजके लिये लीछाछत्र-खा बना 
दिया । मुनिकन्या गज्ा तथा सूरंसुता यमुना अपनी 
तरञ्रूपी चामरोंसे उनकी सेवा करने छगीं। उसी समय 
जम्बूद्वीपके सारे तीर्थ “ट लेकर बुद्धिमान तीर्थराजके पास 
आगे और उनकी पूजा और वन्दना करके ये ठीर्थ अपने- 


अपने खानको पके गये | नन्‍्द | जब देवताओंके साथ 
ओऔीहरि भी चले गये। तब वहीं कलहप्रिय मुनीन्‍्द्र नारदजी 
आ पहुँचे और तिंदासनपर देदीप्यमान तीर्भराजसे 
बोले || २०--१३ ॥ 


शीनारदजने कहा--महातपस््री तीर्थराज | निश्चय 
ही तुम समस्त तीर्थोद्रार बिशेषरूपसे पूजित हुए, हो, तुम्हें 
सभी मुख्य-मुख्य तीथौंने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है। 
परंतु श्जके इन्दाबनादि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं 
आये। तुम तीर्थोंके राजाघिराज हो; जजके प्रमादी ती्थोनि 
यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है ॥ ३४-३५ ॥ 

सपझम्द कहते हैं--पों कहकर साक्षात्‌ देवर्षि- 
शिरोमणि नारदजी यहाँसे चले गये । तब तीर्थराजके मनमें 
बढ़ा क्रोध हुआ और ये उसी क्षण भीहरिके ल्मेकमें गये। 
भीहरिकों प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण तीथोंसे 
घिरे हुए. तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़े 
हुए और उन श्रीनाथते बोले ॥ ३६-३७ ॥ 

तीर्थराजने कहा--देवदेव ! मैं आपकी सेवामें इस- 
लिये आया हूँ कि आपने तो मुझे “्तीर्थथाज” बनाया और 
समस्त तीयोंने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरामण्डलके तीर्थ मेरे 
पास नहीं आये; उन प्रमादी अजतीथोंने मेरा तिरस्कार 
किया हैं। अतः यह बात आपसे कहनेके लिये मैं आपके 
मन्दिरमें आया हूँ ॥ ३८-३९ ॥ 

आओभगवान्‌ बोले--मैंने तम्हें धरतीके सब तीर्थोंका 
राजा---0तीर्थरज”ः अवश्य बनाया है; क्रिंतु अपने घरका 
भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो; ऐसी बात तो नहीं हुई है ! 
फिर तुम मेरे ग्रहपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा लेकर 
प्रमतत पुरुषके समान बात कैसे कर रहे हो ! तीर्थंरज | तुम 
अपने घर जाओ और मेरा यह घुभ वचन सुन लो। मधुरा- 
मण्डर मेरा साक्षात्‌ परात्पर धाम है; तिलोकीसे परे है। उस 
दिव्यधामका प्रकयकालम मी संद्दार नहीं होता ॥४०---४२॥ 

सचम्द कहते हैं---यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित 
हुए, । उनका सारा अमिमात् गछ गया । फिर वहँसे आकर 
उन्होंने मशुराके अजमण्डऊका पूजन और उसकी परिक्रमा 
करके अपने स्थानको पदार्पण किया। प्रथ्वीका मानभज्र 
करनेके छिये यह अजमण्डल पहले दिखाया गया था। मैंने 
ये सारी बातें ठुम्हारे सामने कहीं, अब और क्या सुनना 
जाहते हो ॥ ४३-४४ ॥ 


५ '# भोलोकथाओंभिपति परेश परात्वरं स्वां दारणं अजाम्यहस + [ भ्रीवृन्दायलस्तण्द 
दी न लक पी पके कील ले पक पक कक अरे नमक ललित अति मना की लिसकशनि कक 
'भन्‍दजीने पूछा--गोपेश्वर ! किसने पहले प्रष्यीका तो मेरे ही ऊपर हुई है । क्या कोई दूसरी भी धरणी है ! " 


मांन-मज् करनेके लिये इस प्रजमण्डलकों दिखलाया था 
यह सुझे बताइये ॥ ४५ ॥ 


सम्नन्दने कहा--इसी वाराहकल्पमें पहले श्रीहरिने 
वराहरूप घारण करके अपनी दादढ़पर उठाकर रसातलसे प्ृथ्वीका 
उद्धार किया था | उस समय उन प्रभुकी बड़ी शोभा हुई थी। 
जल्में जाते हुए. उन वराहरूपधारी भगवान्‌ रमानाथ 
जनादनसे उनकी दंष्टा के अग्रभागपर भोभित हुई एथ्वी 
बोली ॥ ४६-४७ ॥ 

पृथ्वीने पूछा--प्रमो ! सारा विश्व पानीसे भरा 
दिखायी देता है। अतः बताइवे। आप किस स्थलूपर मेरी 
स्थापना करेंगे ? || ४८ ॥ 

भगवान्‌ वराह वोले--जब वृक्ष दिखायी देने छरगें 
और जलूम जद्देगका भाव प्रकट हो, तब उसी स्थानपर 
तुम्हारी थ्रापना होगी । तुम वृक्षेकी देखती चतल्गो || ४९ ॥ 


पृथ्वीने कहा--भगवन्‌ | स्थावर बस्तुओंकी रचना 


धारणामयी धरणी तो केबर मैं ही हूँ ॥ ५० ॥ 

सन्नन्दुजी कहते हैं--यों कहती हुई प्रथ्योने 
अपने सामने जलूमे मनोहर वृश्ष देखे । उन्हें देखकर 
पृथ्यीका अभिमान दूर हो गया और वह भगवानसे 
बोली--“देव ! क्रिस स्थलूपर ये पत्छवसहित वृक्ष विद्यमान 
हैं ! यह दृश्य मेरे मनमे बड़ा आश्चर्य पेंदा कर रहा हैं। 
यशपते ! प्रभो | इसका रहस्य बताइग्रे! ॥ ५१ ५२ ॥ 

भगवान वराह बोले--नितम्बिनि ! यह सामने दिव्य 
धमाधथुर-मण्डल? दिखायी देता हैं; जो गोठोककी धरतीम जुड़ा 
हुआ है | प्रछयकालमे भी इसका नंहार नहीं होता ॥५३॥ 

सनच्चन्द योले--यह सुनझर १्रथ्यीकों बड़ा विस्मय 
हुआ | वह अभिमानदन्य हो गयी। अतः महाबाहु 
नन्‍्द ! यह बजमण्डल समस्त लोक अधिक महसत्वशाली 
है। ब्रजका यह माहालँय सुनकर मनुथ्य जीवन्मुक्त हो जाता 
है | तुम प्माधुर-ब्रजमण्डल' को तीर्थराज प्रयागन भी उत्कु्ट 
समझो || ५४-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवुन्दादनखण्डके अन्तर्गत नन्द-सत्तन्द-संवादमें -वुन्दावनमें आगमनके 
उद्योगका वर्णन* नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


ज+जयथतमसिकीशा--न ० 


दूसरा अध्याय 
गिरिराज गोवर्धनकी उत्पत्ति तथा उसका वजमण्डलमेे आगमन 


नन्दजीने पू छा--महाप्राश सन्नन्दजी ! आप सर्बश 
और बहु शत हैं मेने आपके मुख्वसे जजमण्डलके माहात्म्य- 
का वर्णन सुना | अब “गोवर्जन? नामसे प्रसिद्ध जो पर्वत 
है, उसकी उतत्ति केंने हुई--यह मुझे बताइये | इस 
गिरिश्रेष्ठ गोबर्धनकों लोग “गिरिगज' क्यो कहते हैं ! 
यह साक्षात्‌ यमुना नदी किस ल्लेक्से यहाँ आयी है! 
उसका माहात्म्य भी मुझसे कहिये। क्योकि आप शानियोंके 
क्षिरोमणि हैं ॥ १-३ ॥ 

सनच्नन्दजी बोले--एक समयक्री बात है, हस्तिना- 
पुरे महाराज पाण्दुने धमंधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीभीष्मजीसे ऐसा 
ही प्रभु किया था | उनके उस प्रश्नको और भीष्मजीद्वारा 
दिये गये उत्तरकों अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे ये | 
( उस समय भीष्मजीने जो उत्तर दिया, पही मैं गहाँ सुना 
रहा हूँ---) साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण) जो असंख्य 


ब्रह्माण्डोंके अधिपति, गोलोकके नाथ ओर सब कुछ करनेमें 
समर्थ हैं, जब प्रथ्वीका भार उतारनेके लिय स्वयं इस 
भूतल्पर पधारने ल्यो, तब्र उन जनादन देवने अपनी प्राणवल्लमा 
राधाले कहा--४प्रेय ! तुम मेरे बियोगसे भयभीत रहती 
हो, अतः भीर ! तुम भी भृतछपर चले? || ४-६ ॥ 
श्रीराधाली बोलीं--प्राणनाथ ! जहाँ बन्दावन 
नहीं हैं; जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन 
पर्बत नहीं है; वहाँ मेरे.मनको सुख नहीं मिल सकता ॥७॥ 
, सब्नन्दज्ञी कद्दते हैं--नन्दराज ! श्रीराधाकी यह बात 
सुनकर खर्य श्रीहरिने अपने घामसे चौरासी कोस विस्तृत 
भूमि) गोवर्धन पर्वत और यमुना नदीको भूतरूपर भेजा । 
उल समय चौरासी कोस विस्तारवाली गोल्येककी सर्बलोक- 
वन्दिता भूमि चोबीस बनोंके साथ यहाँ आयी। गोवर्धन 
पव॑तने भारतवर्षसे पश्चिम दिद्यामें शाल्मलीद्वीपके भीत्तर 


अध्याय २ ] 






द्रोणाचलकी पत्नीके गर्भते जन्म प्रहण किया । उस अवसर- 
पर देवताओंने गोवर्धनके ऊपर पूछ बरसाये | हिमालय 
और सुमेर आदि समस्त पर्वलेंने यहाँ आकर प्रणाम 
और परिक्रमा करके गोवधेनका विधिवंत्‌ पूजन किया । 
पूजनके पश्चात्‌ उन महद्दान्‌ पर्वतोंने उसकी स्थ॒ुति 
प्रारम्भ की ॥ ८-१२ ॥ 


पर्बत बोले--तुम साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
भीकृष्णचन्द्रके गोलोकधाममें। जहाँ दिव्य गोओंका समुदाय 
नियास करता है तथा गोपाल एवं गोपसुन्द्रियाँ शोभा पाती 
हैं, सुशोभित होते हो । वुम्हीं ध्गोवर्धन? नामसे बृन्दावनमें 
विराजते हो; इस समय तुम्हीं हम समसल पर्वतोंमें (गिरिराज? 
हो) तुम बृन्दावनकी गोदमें समोद निवास करनेवाले, 
गोल्लेकके मुकुटमणि हो तथा पूर्णत्रझ् परमात्मा श्रीकृष्णके 
हार्थोर्म फिसी विशिष्ट अवसरपर छत्रके समान शोमा पाते 
हो | तुम गोवर्घनको हमारा सादर नमस्कार है ॥१३-१५॥ 


सचननन्दुजी कद्दते हैं--नन्‍्दराज ! जब इस प्रकार 
स्तुति करके सब पर्बंत अपने-अपने स्थानपर चक्के गये, 
तभीसे यह गिरिश्रेष्ठ मोवर्धन साक्षात्‌ “गिरिराज! कहदाने 
छूगा है | एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी तीर्थयात्राके दिये 
भूतरूपर भ्रमण करने रगे | उन महामुनिने द्रोणाचलके पुत्र 
इयामवर्णवाले भ्रेष्ठ पर्वत गोवर्धनको देखा, जिसके ऊपर 
माधवी छताके सुमन सुशोभित हो रहे थे । बडाँके पृश्ष 
फरललोके भारसे लदे हुए थे । निरोंके शर-झर शब्द यहाँ 
गूँज रहे थे | उस पबंतपर बड़ी छान्ति विराज रही थी। 
अपनी कन्द्राओंके कारण यह मक़ऊका धाम जान पढ़ता 
था । सेकड़ों शिखरॉसे सुशोमित वह रक्षमय मनोहर शेर 
तपस्या करनेके छिये उपयुक्त स्थान था। बिविध रंगकी 
चित्र-विचित्र धातुएँ उस पर्वतके अवयवोर्मे विचित्र शोभाका 
आधान करती थीं। उसकी भूमि ढाद ( चढ़ाव-उतारतसे युक्त ) 
थी और वहाँ नाना प्रकारके पक्षी सब ओर ब्यात्त ये। 
संग और बंदर आदि पद्म चारों ओर कैले हुए थे | 
मयूरोंकी केकाथ्वनिसे मण्डित गोवर्धन पर्बत मुमुक्षुओंके 
लिये मोक्षप्रद प्रतीत होता था | १६-२० ॥ 


मुनिवर पुलस्यके मनमें उस पर्वतको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हुई । इसके लिये वे द्रोणाचलके संमीप गये | 
द्रोणमगिरिने उनका पूजन--स्वागत-सत्कार किया | इसके 
बाद पुलस्त्यजी उस पर्यंतसे बोढे ॥ २१ ॥ 


ग० से सं० ८-- 


# गिरिराज भोवर्धनकी उत्पक्ति तथा उसका शरजमण्डलमें आगमन *# 
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पुलस्त्यने कद्दा-हऐोण | [सम पर्षतोंके खामी 
हो | समस्त देंवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य 
ओपधियोंसे सम्पन्न और मनुष्योकों सदा जीवन देनेवाके 
हो । मैं काशीका निवासी मुनि हूँ और शुम्हारे निकट 
याचक होकर आया हूँ | तुम अपने पुत्र मोवर्धसकी मुझे 
दे दो | यहाँ अन्य बस्तुओंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। 
भगवान्‌. विश्वेशरकी महानगरी 'काशी! नामसे प्रसिद्ध 
हैः जहाँ मरणको प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम 
मोक्ष प्रात्त कर लेता है, जहाँ गज्जा नदी प्रात होती हैं और 
जहाँ साक्षात्‌ विश्वताथ मी विराजमान हैं। मैं वहीं तुम्हारै 
पुत्रको स्थापित करूँगा; जहाँ दूसरा कोई पव॑त नहीं है | 
छता-बेले। और बृक्षॉसे व्यात जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन 
है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा--ऐसी अमभिलाषा 
मेरे मनमें जाग्रत्‌ हुई है॥ २२--२६ ॥ 
सपह्नम्दजी कहते हं--पुरुस्यजीकी यह बात 

सुनकर पुत्र-स्नेहसे विह्ल हुए द्रोणाचलके नेत्रोंमे ऑस मर 
आये | उसने पुलस्त्य मुनिसे कहा ॥ २७ ॥ 

ब्रोणाचछ बोला--महामुने ! मैं पुत्र-स्नेइसे आकुक 
हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यन्त प्रिय है; तथापि आपके शापके 
भयसे भीत होकर में इसे आपके हाथोमें देता हूँ । ( फिर 
वह पुत्रसे बोछा--) बेटा | तुम मुनिके साथ कल्याणमय 
कर्मक्षेत्र मारतवर्षमें जाओ । वहाँ मनुष्य सत्कर्मोद्वारा 
भर्म, अर्थ और काम--चत्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा 
( निष्काम कम एवं शानयोगद्वारा ) क्षणमरमें मोश्च भी 
पा छेते हैं ॥ २८-२९ ॥ 

गोबधेनने कदा--मुने ! मेरा शरीर आठ योजन 
लंबा, दो योजन ऊँचा और पॉच योजन चौड़ा है। ऐसी 
दशामें आप किस प्रकार मुझे के चलेंगे ॥ ३० ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--त्रेट ! त॒म मेरे हाथपर बेठकर 
सुखपूर्वक चक्ते चलो | जबतक काशी नहीं आ जाती; तबतक 
मैं तुम्हें हाथपर द्वी ढोये चूँगा। ३१ ॥ 

गोवधेनने कटद्ा--मुने ! मेरी एक प्रतिशा है| आप 
जह्ॉँ-कहीं भी भूमिपर मुझे एक बार रख देंगे; वहाँकी 
भूमिसे मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा | १२ ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--मैं इस शाल्मलीदवीपते छेकर 
भारतवरके कोसलदेदशतक ठुम्हें कहीं भी रास्तेमें नहीं 
रक्रूँगा) यह मेरी प्रतिशा है॥ ११ ॥ 


५ ्‌ 
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सम्नन्‍दज्ञी कहते हैं---नन्द्राज | तदनन्तर वह महान. शक्तिसे प्रयाम क्रिया) किंतु वह एक अंग्रुल भी टस-से- 


पंत पिताकों प्रणाम करके मुनिकी हथेलीपर आरूद हुआ | 
उस समय उसके नेन्नोंमे आँसू भर आये | उसे दाहिने 
हाथपर रखकर पुलस्त्य मुनि छोगोंको अपना तेज दिखाते 
हुए धीरे-धीरे चले और श्जमण्डलमें आ पहुँचे । गोवर्धन- 
पर्बतको अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था | जजमें आनेपर 
उसने मार्गमे मन-ही-मन सोचा---५यहाँ शजमें असंख्य- 
कह्याण्डनायक साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतार 
केंगे और ग्वालबालोंके साथ बाललीला तथा कैशोरलीछा 
करेंगे | इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दानलीला और 
मानलीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँसे अन्यत्न नहीं जाना 
ध्याहिये | यह अ्जभूमि और यह यमुना नदी गोलोकसे 
यहाँ आयी है | श्रीराधाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भी यहाँ शुभागममस होगा । उनका उक्तम दद्गन 
पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा |? मन-ही-मन ऐसा विचार 
करके गोवर्धनने मुनिकी हथेलीपर अपने शरीरका 
भार बहुत अधिक बढ़ा लिया | उस समय मुनि अत्यन्त 
थक गये। उन्हें पहलेकी कद्दी हुई बातकी याद नहीं रही । 
उन्होंने पर्बतकों हाथसे उतारकर अजमण्डलर्म रख दिया । 
भारसे पीढ़ित तो वे थे ही; कघुशकासे निद्चत्त होनेके दिये 
बे गये | शौच-क्रिया करके जलमें स्नान करनेके पञ्नात्‌ 
मुनिवर पुलस्त्थने उत्तम पव॑त गोवर्घनसे कष्टा--'अब 
डठो |! अधिक भारतसे सम्पन्न होनेके कारण जब वह दोनों 
हाथोंसे नहीं उठा; तब महामुनि पुलस्त्यने उसे अपने तेज 
और बलतसे उठा केनेका उपक्रम किया | भुनिने स्नेहसे भीगी 
वाणीद्वारा द्रोणनन्दन गिरिराजको ग्रहण करनेका सम्पूर्ण 


मस न हुआ ॥ ३४-४४ ॥ 

तब पुलस्त्यजी बोले--गिरिश्रेष्ठ | चले, चलो ! 
भार अधिक ने बढाओ न बढ़ाओ | मैं जान गया; तुम रूठे 
हुए हो । शीत बताओ; ठ॒ग्हारा क्या अभिय्राय है !॥ ४५॥ 

गोवर्धन बोला--मुने ! इसमें मेरा दोष नहीं है। 
आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँसे नहीं 
उद्दूँगा।। अपनी यह प्रतिशा मैंने पहले ही प्रकट कर 
दी थी॥ ४६॥ 

सन्नन्दजी कहते हैँ--यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष् 
पुलस्त्यकी सारी इन्द्रियां क्रोचले चश्चल हो उरठीं | उनके 
ओष्ठ फड़कने लगे | अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जानेके 
कारण उन्होंने द्रोणपुत्रकों शाप दे दिया )| ४७ ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--पर्वत ! तू बढ़ा ढीठ है। वूने मेरा 
मनोरथ पूर्ण नहीं किया । इसलिये वू प्रतिदिन तिरू-तिल- 
भर क्षीण होता चला'जा ॥ ४८॥ 

सम्नस्दजी कहते हैं--ननन्‍्द ! यों कट्दकर पुलस्त्य 
मुनि काशी चले गये। उसी दिनसे यह गोवर्धन पर्बंत 
प्रतिदिन तिर-तिछ करके द्वीण होता 'चका जा रहा है | 
जबतक भागीरथी गद्धा और गरोवर्षन पंत इस भूतरकपर 
विद्यमान हैं, तबतक ककिका प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा । 
गोवर्धनका यह प्रकट चरित्र परम पविन्न और भनुर््योके 
बढ़े-बढ़े पापोंका नाश करनेवाला है | यह प्रसज्ञ मैंने तुम्हारे 
सामने कहा है, जो भूमण्डलर्मे रुचिर और अद्भुत है। 
यह उत्तम मोक्ष प्रदान करनेवाला है, इसमें कोई आश्रर्यकी 
बात नहीं है ॥ ४९-५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें श्रीवुल्दाबनखण्डके अन्तर्गत ्गिरिराजकी उत्पत्तिका वर्णन! नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
-><औ7०७-- 
तीसरा अध्याय 
श्रीयस्ुनाजीका गोलोकसे अवतरण ओर पुनः गोलोकधामं प्रवेश्ष 


सन्नन्दूजी कहते है----नन्दराज ! गोलोकम श्रीहरिने 
जब यमुनाजीको भूतल्पर जानेकी आशा दी ओर सरिताओमें 
ओ्रेष्ठ यमुना जब श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके जानेको उद्यत 
हुईं, उसी समय बिरजा तथा बद्यद्रबसे उत्पन्न साक्षात्‌ 
गन्ना--ये दोनों नदियाँ आकर यमुनाजीमें छीन हो गयीं। 
इसीलिये परिपूर्णतमा कृष्णा ( यमुना )को परिपूर्णतम भ्रीकृष्णफी 


पट्रानीके रूपमें लोग जानते हैं | तदनन्तर सरिताओंमें श्रेष्ठ 
कालिन्दी अपने महान्‌ वेगसे विरजाके वेगका भेदन करके 
निकुष्ज-द्वारते निकली और असंख्य ब्रह्माण्ड-समूहोंका स्पर्श 
करती हुई ब्रह्मद्बम गयीं । फिर उसकी दीर्घ जलराशिका 
अपने महान्‌ बेगमे भेदन करती हुईं वे महानदी भीयामनके 
बायें चरणके अऑगूठेके नखसे विदीणण हुए ब्रद्माण्डफे 


अध्याय ३ ] 





# झौयमुनाजीका गोलोकसे अवतरण और पुथः मोलोकघाममे प्रवेश # 


शुछ, - 
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शिसेभागमें विद्यमान अहाद्रवयुक्त विवरमें भीगजाके साथ ही 
प्रषिष्ट हुईं और वहाँसे बे सरिद्वरा यमुना भुवमण्डलूमें 
स्थित भगवान्‌ अजित विष्णुके धाम वैकुण्टलोकर्म 
होती हुई अह्मल्येककों लॉघफर जब ब्रह्ममण्डलसे नीचे 
गिरी, तब देवताओंके सेकढ़ों छोकोंमें एक-से-दूसरेके 
'ममसे बिचरती हुई आगे बढ़ीं । तदनन्तर वे सुमेरुगिरिके 
शिखरपर बड़े वेगसे गिरी और अनेक शैल-श्रज्ञोंको लॉघकर 
बढ़ी-बड़ी चट्टानोंके तदोंका मेदन करती हुई जय मेरुपवंतसे 
दक्षिण दिशाकी ओर जानेको उद्यत हुईं, तब यमुनाजी 
गढ़ासे अछगा हो गयीं | महानदी गज्ना तो हिमवान्‌ पर्बतपर 
चली गर्यी, किंतु कृष्णा ( इयामसलिलछा यमुना ) कह़िन्द- 
शिखरपर जा पहुँचीं | वहाँ जाकर उस पर्ब॑तसे प्रकट होनेके 
कारण उनका नाम “कालिन्दी? हो गया | कलिन्दगिरिके 
शिखरोंसे टूटकर जो बड़ी-बड़ी चट्टानें पड़ी थीं; उनके 
सुहृढ तटोंको तोड़तीफोड़ती और भूखण्डपर छोटती हुई 
वेगवती कृष्णा कालिन्दी अनेक देशोंको पवित्र करती हुई 
खाण्डबवनमें ( इन्द्रप्रस्य या दिल्लीके पास ) जा पहुँची । 
यमुनाजी साक्षात्‌ परिपूर्ण तत्र भगवान्‌ भीकृष्णणो अपना 
पति बनाना चाहती थीं; इसलिये वे परम दिव्य देह धारण 
करके खाण्डवयनमें तपस्या करने छर्गीं | यमुनाके पिता 
भगवान्‌ सूर्यने जलके भीतर ही एक दिव्य गेहका निर्माण 
कर दिया था; जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खाण्डव- 
वनसे वैगपूर्वक चलकर फालिन्दी ब्रजमण्डलमें भीषुन्दाबन 
और मधुराके निकट आ पहुँखीं | महावनके पास सिकता- 
मय रमणख्लमें भी प्रवाहित हुईं | शीगोकुलमे आनेपर 
परम झुन्दरी यमुनाने ( बिशाखा सखीके नामसे ) अपने 
नेतृत्वमें गोपकिशोरियोंका एक यूथ बनाया और श्रीकृष्णचन्द्र- 
के रासमें सम्मिलित होनेके लिये उन्होंने वहीं अपना 
निवासस्थान निश्चित कर लिया | तदनन्तर ये जब जजसे 
आगे जाने लगीं, तब ब्रजभूमिके वियोगसे विहल हे 
प्रेमानन्दके आँसू बहाती हुईं पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित 
हुईं ॥ १-१८॥ 

तदनन्तर मजमण्डलकी भूमिको अपने वारि-वेगसे 
तीन बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशोंको पविन्न करती 
हुई उत्तम तीर्थ प्रयागमें जा पहुँचीं | वहाँ गज्ञाजीके साथ 
उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीरसागरकी 
ओर गयीं। उस समय देवताओंने उनके ऊपर फूलोंकी 
गर्षा की और दिग्विजयसूचक जयथघोष किया | नदीशिरोमणि 


कलितदनन्दिनी कृष्णेबर्णा भीयमुनाने समुद्रतक पहुँचेकर 
गद्गदवाणीर्म भीगंजासे कहा ॥ १९-२१ ॥ 

यमुनाने कष्ा--समस्त ब्रझाण्डकों पवित्र करनेबाद्धी 
गन्ले | तुम धन्य हो। साक्षात्‌ भीकृष्णके चरणारविन्दौंसे 
तुम्हारा प्रादुर्माव हुआ है; अतः तुम समस्त लोफोंके लिये 
एकमात्र वन्दनीया हो | श॒ुभे ! अब मैं यहाँते ऊपर उठकर 
भीहरिके लोकमें जा रही हूँ | तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 
भी मेरे साथ चलो ! तुम्हारे समान दिव्य तीर्य नतों हुआ 
है और न आगे होशा ही। गज्ञा ( आप ) स्बतीर्थमयी हैं, 
अतः सुमझले गज्ले ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । यदि मैंने 
कभी कोई अनुचित बात कह्दी हो तो उसके लिये मुझे क्षमा 
कर देना ॥ २२-२४ ॥ 


गड्ना बोलीं--कष्णे | सम्पूर्ण ब्ल्माण्डको पावन बनाने- 
वाली तो तुम हो, अतः तुम्हीं धन्य हो | श्रीकृष्णके 
वामाझसे तुम्हारा म्रादुर्भाव हुआ है । तुम परमानन्द- 
स्वरूपिणी हो | साक्षात्‌ परिपूर्णतमा हो । समस्त छोकोंके 
द्वारा एकमात्र बन्दनीया हो | परिपूर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्ण- 
की भी पटरानी हो | अतः कृष्णे | तुम सब प्रकारते 
उल्कृष्ठ हो । ठम ऋृष्णाको मैं प्रणाम करती हूँ । तुम समस्त 
तीथों और देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो । गोलोकम मी 
तुम्हारा दशन दुष्कर है। में तो भगवान्‌ भ्ीकृष्णकी ही 
आशासे मकुलमय पाताललोकर्मे जाऊँगी | यद्यपि तुम्हारे 
वियोगके भयसे मैं बहुत व्याकुल हूँ; तो भी इस समय तुम्हारे 
साथ चलनेमें असमर्थ हूँ । श्रजके रासमण्डरूमें में भी 
तुम्हारे यूथमें सम्मिल्ति होकर रहूँगी | हरिप्रिये ! मैंने भी 
यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिये मुझे 
क्षमा कर देना | २५-२९ ॥ 


सन्नम्दज्जी कहते हैं---इस प्रकार एक दूसरेको प्रणाम 
करके दोनों नदियों तुरंत अपने-अपने गन्तव्य पथपर 
चली गयीं | सुरधुनी गज्लाजी अनेक लछोकीको पवित्र करती 
हुई पातालमें चली गयीं और बहाँ भोगवर्ती-बनमें जाकर 
धभभोगवती गल्ला'के नामते प्रसिद्ध हुईं। उन्हींका जल 
भगवान्‌ शंकर और शेषनाग अपने मस्तकपर धारण 
करते हैं॥ ३०-३१ ॥ 

इधर कृष्णा अपने वेगसे सप्तसागर-मण्डरूका भेदन 
करके सातों द्वीपोके भूभागपर छोटती हुई और भी प्रग्वर 
वेगते आगे बढ़ीं। घुवर्णमयी भ्रूमिपर पहुँचकर लोकालोक 


द० 


# ग्ोलोकघसमाथिपति परे परात्परं त्यां शरणं प्रजाम्यदम # 


[ शीवुन्दावनकण्ड 





'निस्लनलज 


पर्बवपर गयीं | उसके शिखरों तथा गण्डशैलों ( हूटी 
चट्टानों ) के तटका भेदन करके कालिन्दी कुद्दरेकी-सी जरू- 
भाराके साथ उछलकर छोकालोक पर्वतके शिखरपर जा पहुँचीं । 
फिर बहँसे ऊर्ध्यंग्रमन करती हुई रलर्गवासियोंके स्वर्गलोक 
तक जा पहुँचीं | फिर ब्रह्मलोकतकके समस्त छोकॉकों 
छॉघकर श्रीहरिके पदचिहसे छाज्छित भीज्झद्रवमे युक्त 
ब्रह्माण्डविवरसे होती हुई आगे बढ़ गयीं | उस समय 
समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलॉंकी 





वर्षो वर रहे ये | इस तरह सरिताओर्म श्रेष्ठ यमुना पुनः 
भीकृष्णके मोलोकधाममें आरूढ़ हो गयीं ! कलिन्दगिरि- 
नन्दिनी यमुनाके इस मजलमय नूतन चरित्रफा भूतलपर 
यदि श्रवण या पठन किया जाय तो वह उत्तम मजूछका 
विस्तार करता है | यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्रको 
मनमें धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो बह भंगवानकी 
निकुड्जलीलाके द्वारा बरण किये गये उनके परमपद-गेल्मेक- 
धामें पहुँच जाता है॥ ३२-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संद्वितामें औरवुन्दाबनखण्डके अन्तर्गत नन्‍्द-सन्नन्‍्द-संबादमें “कांलिन्दीके अश्मनका 
बर्णन* नामक तीसरा अध्याम पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
->--+-+७+४-+-+- 


चौथा अध्याय 
आऔीबलराम ओर श्रीकृष्णके द्वारा बछड़ोंका चराया जाना तथा वत्सासुरका उद्धार 


झऔनारवृजी कहते हैं-.-राजन ! सन्ननन्‍्दकी बात 
सुनकर महासना नन्‍्दराज समस्त गोपगर्णोके साथ बड़े 
प्रसन्‍न हुए, और बून्दावनर्म जानेको तैयार हो गये | यशोदा, 
रोहिणी तथा समस्त ग्रोपाज्ुनाओंके साथ घोड़ों) रथौं। वीर 
पुरुषों तथा विप्रमण्डलीसे मण्डित हो, परम बुद्धिमान्‌ 
नन्द्राज दोनों पुत्र बलराम और भीकृष्णसहित रथपर आरूढ़ 
हो इृन्दावनकी ओर चक दिये। उनके साथ गौओऔँका 
समुदाय भी था | बूढ़े, बाछलक ओर सेबकॉसद्वित अनेक 
छकड़े चल रहे थे | यात्राके समय शद्भु बजे ओर नगारोंकी 
ध्वनियों हुईं। बहुत-ते गायक नन्‍्दराजका यज्ञोगान कर 
रहे थे ॥ १-४ ॥ 


गोप वृषमानुवर अपनी पत्नीके साथ हाथीपर बेठकर 
पृश्री राधाफो अह्लमें लिये, गायकाॉसे यशोगान सुनते 
हुए, मदक्ञ॥ ताछ; वीणा और बेणुओंकी मधुर ध्वनिके 
साथ इन्दावनकों गये | उनके साथ भी बहुत-से गोप 
और गोओंका समुदाय था । नन्‍्द; उपनन्द और 
छह्टों हृषभानु भी अपने समस्त परिकरोंके साथ पृन्दावनर्म 
गये । समस्त गोपोने अपने सेवकॉसहित पृन्दावनमें प्रवेश 
करके अलूग-अल्ग गो बनाये और इधर-उधर निवास 
आरस्म किया | इृषमानुने अपने लिये बृषभानुपुर (बरसाना ) 
नासक नंगरका निर्माण कराया; जो चार योजन विस्तृत 
हुगके आकारमे था | उसके चारों ओर खाइयाँ बनी थीं | 
उस हुर्गके सात दरवाजे ये | दुर्गंके भीतर विशाल ठभामण्डप 


था | अनेक सरोवर उस दुर्गकी शोभा बढ़ा रहे थे | बीच- 
बीचर्मे मनोहर राजमार्गका निर्माण कराया गया था। एक 
सहल कुझ्जं उस पुरकी शोभा बढ़ाती थीं || ५-१० ॥ 

श्रीकृष्ण नन्दनगर ( नन्दगाँव ) तथा द्पभानुपुर 
( बरसाने ) में बाऊकोंके साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते ओर 
गोपाड्नाओंकी प्रीति बढ़ाते थे।| राजन ! कुछ दिनों बाद 
सम्पूर्ण गोपोंके समादर-माजन मनोहर रूपयाले बलराम और 
श्रीकृष्ण दुन्दावनमें बछड़े चराने लगे | वे दोनों भाई ग्वाल- 
बालोंके साथ गॉवकी सीमातक जाकर बछड़े चराते थे | 
काल्न्दीके निकट उसके पावन पुलिनपर बुशोमित 
निकुद्धों ओर कुझ्लोंमे बलराम और भीकृष्ण इधर-उधर छुका- 
छिपीके खेल खेलते ओर कहीं-कहीं रेंगते हुए चलकर 
बनमें सानन्‍द विचरते थे | डन दोनोंके कंटिप्रदेशमें 
करघनीकी लड़ियाँ शोभा देती थों । खेलते समय उनके 
पैरोंके मझझ्जीर और नूपुर मधुर झंकार फेलते थे । बल्रामके 
अप्ज्रोपर नीलाम्बर शोभा पाता था और श्रीकृष्णके अज्लॉपर 
पीतपठ । वे दोनों भाई हार और भुजबंदोंसे भूषित थे | 
कभी बालकोंके साथ क्षेषणों ( ढेलवारसों ) द्वारा ढेले फेंकते 
और कभी बॉँसुरी बजाते ये | कुछ ग्वाल-बाल अपने मुखसे 
करघनीके घुंघुरुओंकी-ली ध्वनि करते हुए. दौड़ते और 
उनके साथ वे दोनों बन्धु--राम और श्याम भी 
पक्षियोंकी छायाका अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित 
होते थे | सिरपर मयूरपिच्छ रूगाकर फूर्लों और पल्लवोंके 
अज्जार धारण करते थे | ११-१७ ॥ 


अध्याय ५ ] 


# बकासुरका उद्धार # 


६१ 
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नरेश्वर ! एक दिन उनके बकड़ोंके झुंडमें कंसका 
मेंज्रा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया । श्रीकृष्णको यह 
बात विदित हो गयी और वे उसके पास ग्ये। वह देत्य 
गोप-बालकोंके बीचमें सब ओर पूँछ उठाकर बार-बार दौड़ता 
हुआ दिखायी देता था | उसने अचानक आकर अपने पिछले 
पैरोंसे श्रीकृष्णके कंधोंपर प्रहार किया | अन्य गोप-बालक तो 
भाग चले; किंतु श्रीकृष्णने उसके दोनों पेर पकड़ लिये 
और उसे घुमाकर भरतीपर पटक दिया। इसके बाद 
भीहरिने फिर उसे हाथोंसे उठाकर कपिर्थ-बृक्षपर दे मारा | 
फिर तो वह देत्य तत्काउ मर गया | उसके धक्केसे महान्‌ 
कपित्थ इक्षने स्वयं गिरकर दूसरे-दूसरे प्रक्षोंकी भी धराशायी 
कर दिया | यह एक अद्भुत-सी वात हुई। समस्त ग्वाल- 
बाल आश्चर्यमे चकित हो कन्हैयाको वहाँ साधुवाद देने 
लगे । देवतालोग आकादर्मे खड़े हो जय-जयकार करते 
हुए फूल बरसाने छगो । उस दैत्यकी विशाल ज्योति 
श्रीकृष्णमें लीन हो गयी ॥ १८-५३ ॥ 

बहुलाइवने पूछा--मुने ! यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात है | बताइये तो, इस बत्सासुरके रूपमें पहलेका कौन- 
सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था; जो परिपूर्णतम 
परमात्मा भ्रीक्षष्णमें विलीन हुआ ! | २४ ॥| 

ओनारदजी बोले--राजन्‌ ! मुरके एक पुत्र था; 
जो महादेत्य अमीछ'के नामसे विख्यात था | उसने 


देवताओंको भी युद्धमें जीत लिया था| एक दिन वह 
वसिष्ठ सुनिके आअ्रमपर गया । बह उसने मुनिकी होमघेनु 
नन्दिनीकों देख । उसे पानेकरी इच्छाते अंह ब्राइणका 
रूप धारण करके मुनिके पास गंया और उस मनोहर गौफे 
लिये याचना करने लगा । महर्षि दिव्यद्शी ये। अतः सब 
कुछ जानकर मी चुप रह गये। कुछ बोके नहीं | तब गौने 
स्वयं कहा || २५-२६ ॥ 

झीनन्दिनी बोली--दुर्मते ! तू मुरका पुत्र देत्य हैः 
ते भी मुनियोकी गौका अपहरण करनेके लिये आह्षण 
बनकर आया है? अतः गायका बछड़ा हो जा || २७ ॥ 

भीनारवजी कहते हैं--राजन्‌ ! नन्दिनीके इतना 
कहते ही वह मुरपुत्र महान्‌ गोवत्स बन गया। तब 
जसने मुनिवर वसिष्ठ तथा उस गोकी परिक्रमा एवं प्रणाम 
करके कट्दा--ेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये! || २८ ॥ 

गौ बोली--महादेत्य | द्वापके अन्तमें जन्न तू 
श्रीकृष्णके बछदढ्ोंमें घुस जायगा) उस समय तेरी मुक्ति 
होगी ॥ २९ ॥ 

श्रीनारदजी कद्दते हैँ--उसी शाप और वरदानके 
कारण परिषृर्णतम पतितपाबन साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृष्णमें 
देत्य वत्सासुर बिलीन हुआ | इसमें विस्मयक्की कोई बात 
नहीं है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रौगगे-संहितामें श्रीवुन्दावनखष्डके अन्तर्गत ५्बत्सासुरका मोक्ष! नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
पाँचवाँ अध्याय 
पकासुरका उद्धार 


झरीनारदजी कहते हैं--एक दिन बलराम तथा 
खाल-बालोंके साथ बछड़े चराते हुए भीहरिने यम्रनाके 
निकट आये हुए. बकासुरको देखा | बह श्वेत पवतके समान 
ऊँचा दिखायी देता था | गरद़ी-बढ़ी ठॉंगें और मेष-ग्जनके 
समान ध्यनि | उसे देखते द्वी खाल-बाल ढरके मारे भागने 
लगे | उसकी चोंच वज़के समान तीखी थी। उसने आते 
ही भीहरिको अपना ग्रासत बना लिया | यह देख सब 
ग्वाल-बाल रोने छगे। रोतेरोते वे निष्माण-से हो गये। 
उश्च समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहाँ आ पहुँचे | 
इन्द्रने तत्काल बज़ चलाफर उस महान्‌ वकपर प्रहार 
किया । वज़की चोटले वकासुर घरतीपर गिर पढ़ा) किंतु 


मरा नहीं | यह फिर उठकर खड़ा हो गया | तब अक्याजीने 
भी कुषित होकर उसे अद्वादण्डसे मारा। उस आपातसे 
गिरकर बह अथछुर दो घड़ीतक मुज्छित पड़ा रहा। फिर 
अपने शरीरको कंपाता हुआ जेंमाई लेकर वह बड़े बेगसे 
उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान 
द्वैत्य मेषके समान गर्जना करने लगा | इसी समय भिनेश्र- 
घारी भगवान्‌ शंक्ररने उस महान्‌ असुरपर त्रिश्वूलसे प्रहार 
किया | उस प्रहारसे दैत्यकी एक पॉख कट गयी, तो भी 
वह महाभयंकर असुर मर न सका | तदनन्तर बायुदेयने 
बकासुरपर वायब्यास्थ चलाया; उससे बह कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया; परंतु पुनः अपने ख्थानपर आकर खड़ा हो 


2 # भोलोफधामाधिपति परेशं परास्परं त्वां शरण घजाम्यदम्‌ + 
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गया 4 इसके बाद यसने सामने आकर उसपर यमदण्डसे 
प्रहार किया) परंतु प्रचण्ड-पराक्रमी बकासुरकी उस दुण्डसे 
भी खृत्यु नहीं हुई। यमराजका बह दण्ड भी ढूट गया) 
किंतु बकासुरको कोई क्षति नहीं पहुँची । इतनेमे ही प्रचण्ड 
किरणोंवाले चण्डपराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आये | 
उन्होंने धनुष हाथमें लेकर वकासुरकों सौ बाण मारे | वे 
तीखे बाण उतकी पाँखमें घँस गये, फिर भी वह मर न 
सका | तब कुबेरने तीखी तल्बारसे ,उसके ऊपर चोट की । 
इससे उसकी दूसरी पाँख भी कट गयी; किंतु वह दैत्य- 
पुंगव मत्युकी नहीं प्राप्त हुआ | तदनन्तर सोमदेवताने उस 
सहावकपर नीहाराछ्मका प्रयोग किया । उसके प्रद्ारसे 
शीतपीड़ित हो बकासुर मृच्छित तो हो गया, किंतु मरा 
नहीं। फिर उठकर खड़ा हो गया । अब अप्निदेवताने उस 
महाबकपर आग्नेयाक्नसे प्रहार क्रिया; इससे उसके रोएँ 
जऊ गये, परंतु उस महादुष्ट देत्यकी मृत्यु नहीं हुई। 
तत्पश्चात्‌ जरूके स्वामी वरुणने उसको पाझसे ब्रोधकर 
घरतापर घसीटा | घसीटनेसे बह महापापी असुर क्षत विश्षत 
हो गया; किंतु मरा नहीं || १-१५ ॥ 

तदनन्तर बेगशालिनी भद्रकालीने आकर उसपर गदाते 
प्रहार किया । गदाके प्रह्मरसे मृच्छित हो बकासुर अत्यन्त 
वैदनाके कारण खुंध-बुध खो बैठा | उसके मस्तकपर चोट 
पहुँचा थी, तथापि बह अपने शरीरको कपाता और 
फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा दो गया और वह 
महादुष्ट देत्य घीरतापूर्वक समराज्जञणमें स्थित हो मेबोंकी 
भाँति गर्जना करने छगा | उस समय शक्तिधारी स्वन्दने 
बड़ी उतावलीके साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलायी | 
उसके प्रह्ारसे उस पक्षिप्रवर असुरकी एक टॉंग दूट गयी, 
किंतु वह मर न सका । तदनन्तर विद्युतुकी गड्गड़ाइटके 
समान गजेना करते हुए उस देत्यने सहता करोधपूर्वक 
घावा किया और अपनी तीखी चोंचसे मार-मारकर सब 
देवताओंकों खदेड़ दिया। आकाशर्म आगे-आग देवता 
भाग रहे थे और पीछेते बक्रासुर उन्हें खदेड़ रहा था। 
इसके बाद वह देत्य पुनः वहीं छौट आया ओर 
समस्त दिश्लमण्डलकों अपने सिंहनादसे निनादित करने 
छगा || १६-२० ॥ 

उस समय समस्त देवषियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्िजोंने 
श्ीनन्दनन्दनकी शीघ्र ही सफल आश्यीर्याद प्रदान किया। 
उसी समय श्रीकृष्णने वकाधुर के शरीरके भीतर अपने 


[ भीषृन्दावनखण्ड 


ज्योतिर्मय दिव्य देहको बढ़ाकर विस्तृत कर लिया । फिर तो 
उस महावकका कण्ठ फटने लगा और उसने सहसा भीकृष्णको 
डगल दिया | फिर तीखी चोंचसे भ्रीकृष्णकी पकड़नेके लिये 
जय वह पास आया। तब श्रीकृष्णने झपटकर उसकी पूँछ पकड़ 
छी और उसे प्रथ्यीपर दे मारा) किंतु वह पुनः उठकर 
चोंच फैलाये उनके सामने खड़ा द्वो गया । तब श्रीकृष्णने 
दोनों हाथोंसे उसकी दोनों चोंचें पकड़ छीं और जैसे हाथी 
फिसी वृक्षकी शाखाकों चीर डाले; उसी तरह उसे विदीर्ण 
कर दिया [| २१-२४ ॥ 
उस समय सृत्युको प्रात्त हुए दैत्यक्ी देहसे एक 
ज्योति निकली और भीकृष्णमें समा गयी | फिर तो देवता 
जय-जयकार करते हुए दिव्य पुष्योकी वर्षा करने छगे। 
तब समस्त ग्वाल-बार आश्चयंचकित हो, सब ओरसे 
आकर भ्रीकृष्णसे लिपट गये और बोके--धसखे | आज 
तो तुम मौतके मुखसे कुशल-पूबंक निकछ आये? || २५-२६ )। 


हस प्रकार थक्रासुरको मारनेके पश्चात्‌ बछड़ोंको आगे 
करके श्रीकृष्ण बछराम और ग्वाल-वाल्ॉके साथ गीत गाते 
हुए सहरष राजभवनमें छोट आये | परिपूर्णतम परमात्मा 
श्रीकृष्णके इस पराक्रमपूर्ण चरित्रका घर लौटे हुए. ग्वाल- 
बालोने विस्तासपूर्वक बर्णन किया | डसे, सुनकर समस्त गोप 
अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २७-२८ ॥ 


बहुलाइवने पूछा--देवषें | यह वकासुर पूर्वकाहमें कौन 
था और किस कारणसे उसको बगुलेका शरीर प्राप्त हुआ 
था ! वह पूर्णब्रह्म सर्वेश्वर श्रीकृष्णमें छीन हुआ, यह 
कितने सीभाग्यकी बात है !॥ २९॥ 


श्रीनारदज्ञीने कहा--नरेश्वर | «हयग्रीव” नामक 
देत्यके एक पुत्र था; जो “उत्कल! नामसे प्रसिद् हुआ । 
उसने समराज्जणमें देवताओंकी परास्त करके देवराज इन्द्रके 
छत्नको छीन छिया था ] उस महावल्ली दैत्यने और भी 
बहुत-से मनुष्यों तथा नरेशोंकी राज्य-समत्तिका अपहरण 
करके सौ वर्षोतक सर्वबेभवंतम्पन्न राज्यया उपभोग किया | 
एक दिन इधर-उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कछ गल्बलासागर- 
संगमपर सिद्ध मुनि जाजलिकी पर्णशाल्यके समीप गया। 
और पानीमें बंसी डालकर बारंबार मछलियोंको पकड़ने 
लगा | यद्यपि मुनिने मना किया; तथापि उस दुबुंद्धिने 
उनकी बात नहीं मानी । मुनिश्रेष्ठ आाजलि सिद्ध महात्मा थे, 
उन्होंने उत्तलको शाप देते हुए कहा--«ुर्मते ! दू बगुढ़े- 


ज्स्क 


अध्याय ६ ]. 





की भांति मछली पकडता और खाता है, इसलिये बगुला 
ही हो जा |! फिर क्‍या था ! उत्कक उसी क्षण 
रूपमें परिणत हो गया । तेजोश्रष्ट हो जानेके कारण उसका 
सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनिकों प्रणाम 
किया और उनके दोनों चरणोंमें पड़कर कटद्दा ॥३०-३५॥ 
उत्कल बोला--मुने ! मैं आपके प्रचण्ड तपोबलकों 
नहीं जानता था । जाजलिजी | मेरी रक्षा फीजिये। 
भाप-जैसे साधु-महात्माओंका सड्॒ तो उत्तम मोक्षका द्वार 
माना गया है । जो शन्नु और मित्रमें, मान और अपमानमें; 
सुवर्ण और मिट्टीके देलेमे तथा सुख और दुःख भी 
समभाष रखते हैं, वे आप-जैसे महात्मा ही सच्चे साधु 
हैं | सुने ! इस भूतलपर मद्दात्माओंके दर्शनसे मनुष्योका 
कौन-कौन मनोरथ नहीं पूरा हुआ ह ब्रह्मपद। इन्द्रपदः 
सम्राटका पद तथा योगसिद्धि--सब॒ कुछ संतोंकी कृपासे 
घुलम हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जाजले | आप-जैसे 
महात्माओंते छोगोंको धर्म अर्थ और कामकी प्राप्ति 
हुई तो क्‍या हुई ! साधुपुरुषोंकी कृपासे तो साक्षात्‌ पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है || ३६-३९ ॥ 


# अधासुरका उशार और उसके पूर्वजन्‍्मका परिचय # 


इक 
झीमारदअआ कदते हैं--नरेश्वर'!. उस समय 
उत्कलफी विनययुक्त यात चुनकर वे जाजकि मुनि प्रसक्ष हो 
गये । इन्होंने साठ हजार वर्षोतक तपस्था की थी । उन्होंने 
उत्कलसे कहा ॥ ४० के 


आजलि बोले--नैवस्वत मन्वन्तर प्रात होनेपर जब 
अट्ठाईसवें द्वापरका अन्तिम समय बीतता होगा; उस समय 
भारतबर्षके माधुर-जनपदर्म स्थित ब्रजमण्डछके भीतर 
साक्षात्‌ परिषर्णतम मगवान्‌ श्रीकृष्ण पुन्दाबनमें गोबत्स 
चराते हुए विचरेंगें) उन्हीं दिनों तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं हैं | हिरण्याक्ष आदि 
देत्य भगवानके प्रति वैरभाब रखनेपर भी उनके परम- 
पदको प्राप्त हो गये हैं || ४१-४३ ॥ 


आनारदजी कहते हैं--श्स प्रकार बकासुरके रूपमें 
परिणत हुआ उत्कल देत्य जाजकिके बरदानसे भगवान्‌ 
भीकृष्णमें लय॒को प्रात हुआ | संरतोके सज्से क्या नहीं सुलम 
हो सकता ह॥ ४४ ॥ 








इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें ्रीवृल्दाबनसृण्डके अन्तगेत “्वकासुरका मोध्'नामक पाँचनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ 0 
*ब्प्कीफिमरकीक-७+०० 
ठठा अध्याय 
अधघासुरका उद्धार और उसके पूर्षजन्मका परिचय 


श्रीनारद्जी कद्दते हैं--राजन्‌ ! एक दिन ग्वारू- 
बालछोंके साथ बछड़े चराते हुए भीहरि काढिन्दीके निकट 
किसी रमणीय स्थानपर बालोचित खेल खेलने रूगे | उसी 
समय अधासुर नामक महान देत्य एक कोस छंबा शरीर 
धारण करके भीषण मुखको फेलाये वहाँ मार्गमें स्थित हो 
गया । दूरते ऐसा जान पड़ता था; मानों कोई पव॑त खड़ा 
हो | इन्दाबनमें उसे देखकर सब ग्वाल-बाल ताली बजाते 
हुए बछढड़ोंके साथ उसके मुंहमें घुस गये | उन सबकी 
रक्षाके लिमि बलरामसहित श्रीकृष्ण भी अधासुरके मुखमें 
प्रविष्ट हो गये | उस सर्परूपधारी असुरने जब बछड़ों और 
ब्वाल-बालोकी निगल लिया; तब देवताओंमें हाह्कार 
मच गया; किंतु देल्योंके मनमें हु ही हुआ | उस समय 
भीकृष्णने अघासुरके उदरमें अपने विराट स्वरूपको बढ़ाना 
आरम्म किया | इससे अवरुद्ध हुए अषासुरके प्राण उसका 
मस्तक फोड़कर बाहर निकल गये । मिथिकेश्वर ! फिर 


बालकों और बछड़ोंके साथ श्रीकृष्ण अघासुरके मुखसे 
बाहर निकले | जो बछढ़े और बालक मर गये थे; उन्हें 
साधवने अपनी क्रपाहष्ठिसे देखकर जीवित कर दिया । 
अघासुरकी जीवन-ज्योति इयामघनमें बविद्युत्की भाँति 
भीघनश्याममम विलीन हो गयी ) राजन्‌ | उसी समय देवताओं ने 
पुष्मवर्षा की । देव्षि नारदके मुखसे यह बृत्तान्त सुनकर 
मिथिलेश्वर बहुलाश्वने कहा || १-८ ॥ 


राजा बोले--देवषें ! यह देत्य पूर्वकाल्मे कौन 
था; जो इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें बिलीन हुआ! 
अह्दो | कितने आश्रयंकी बात है कि वह देत्य बैर बॉधनेके 
फारण शीघ्र ही भ्रीहरिको प्रात हुआ ॥ ९ || 


नारदजीने कद्दा--राजन्‌ | शब्भासुरके एक पुत्र था; 
जो “अघ? नामसे विख्यात था | मदाबली अब युवाबस्थामम 


अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण साक्षात्‌ दूसरे कामदेव-सा 


६४ # गोलोकधामाधिपति परेएं परात्परं त्वां शरण ब्रजाम्यदम्‌ #.. [ भीजुन्दायनखण्ड - 


ल्स्ल्स््ल्ल््््ल्ल्ल्लि्डिडल््ल््ि््ल््ल्ल्ि्ल्ल्ल््ि््््््ल्ट्ट््ििििज्ज्च््ट 3 
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जान पढ़ता था | एक दिन मलयाचलढूपर जाते हुए. अष्ठबक्र 


मुनिको देखकर अधासुर जोर-जोरते हँसने लगा और बोला--- 
“यह केसा कुरूप है !! उस मद्दादुश्को शाप देते हुए; मुनिने 
कहा---ुर्तते ! तू सर्प हो जा; क्योंकि भूमण्डलपर 
सर्पोंकी ही जाति कुरूप एवं कुटिल गतिमे चलनेवाली होती 
है।! ज्यों ही उसने यह सुना; उस दैत्यका सारा अभिमान गल 


डसे इस अवस्थामें देग्वकर मुनि प्रसन्न हो गये ओर पुनः 
उसे बर देते हुए बोढे--॥ १०-१३ ॥ 

अष्टाचकने कहा--करोड़ों कंदपोंति सी अधिक 
लावण्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब तुम्हारे उदरमें प्रवेश 
करेंगे, तब इस सपंरूपे तुम्हें छुटकारा मिर्क जावगा ॥१४॥ 


इस प्रकार श्रीगरग-संहितामें श्रीवृन्दाननखण्डके अन्तर्गत “अघासुरका मोक्ष! नामक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
-““#0-- 
सातवाँ अध्याय 
ब्रक्षाजीके द्वारा गोओं, गोवत्सों एवं गोप-बालकोंका दरण 


नारदजी कहते हैं--राजेन्द्र | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की अन्य छीला सुनिये | यह लीछा उनके बराल्यकालकी है, 
तथापि उनके पौगण्डावस्थाकी प्रासतिके बाद प्रकाशित हुई। 
श्रीकृष्ण गोवत्स एवं गोप-बालकोंकी मृत्युके समान 
( भयंकर ) अधासुरके मुखसे रक्षा करनेके उपरान्त उनका 
आनन्द बद़ानेकी इच्छासे यमुना तटपर जाकर बोके--रप्रिय 
सखाओ | अद्दा) यह कोमल वाढ़कामय तट बहुत ही 
सुन्दर है! शरद्‌ ऋतुम खिले हुए, कमलके परागमे पूर्ण है | 
शीतल; मन्द एवं सुगन्धित--भिविध वायुते सौरभित है। 
यह तटभूमि भौंरोंकी गुक्लारसे युक्त एवं कुब्ज और वृक्ष- 
छताओंसे सुशोभित है। गोप-बालको ! दिनका एक पहर 
बीत गया हैं। भोजनका समय भी द्वो गया है । अतएब 
इस स्थानपर बैठकर भोजन कर लो । कोमल वादुकावाली 
यह भूमि मोजन करनेके उपयुक्त दीख रही है। बछढ़े भी 
यहाँ जल पीकर हरी-हरी घास चरते रहेंगे।! गोप-बालकोंने 
भीकृष्णकी यह बात सुनकर कहा--“ऐसा ही हो? और वे 
सब-के-सब भोजन करनेके लिये यग्रुनातटपर बैठ गये। 
इसके उपरान्त जिनके पास भोजन-सामग्री नहीं थीं; उन 
बालकोंने भीकृष्णके कानमें दीन-बाणीसे कहाा---“हमलोगोंके 
पास भोजनके छिये कुछ नहीं है; इमल्ोग क्‍या करें ! 
नन्‍्दगांब यहाँसे बहुत दूर है; अतः इमलोग बछड़ोंको 
लेकर चले जाते हैं ।! यह सुनकर श्रीकृष्ण बोढे--“प्रिय 
सखाओ ! शोक मत करो | मैं सबको यत्नपूर्वक ( आम्रहके 
साथ ) मोजन कराऊँगा | इसलिये तुम सब मेरी बातपर 
भसेसा करके निश्चिन्त हो जाओ |! श्रीकृष्यकी यह अक्ति 
घुनकर वै छोग उनके निकट ही बैठ गये । अन्य बालक 


( अपने अपने ) छीकोंक्ी खोलकर भीकृष्णके साथ भोजन 
करने लो ॥ १-११ ॥ 

ओऔीक्ृण्णने गोप बारूकीके साथ, जिनकी उनके सामने 
भीड़ छगी हुई थी, एक राजसभाका आयोजन किया | 
समस्त गोप-बालक उनको घेरकर बैठ गये | वे लोग अनेक 
रंगोंके वस््र पहने हुए. थे और भीकृष्ण पीला बस्भर भारण 
करके उनके बीचमें बैठ गये | विदेह | उस समय गोप- 
बालकासे घिरे हुए श्रीकृष्फकी शोभा देवताओंसे घिरे हुए 
देवराज इत्धके समान अथवा पैंखुड़ियोंसे घिरी हुई स्वर्णिम 
कमलकी फंणिका ( केसरस्युक्त भीतरी भाग ) के समान 
हो रह्दी थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अदरुरों, कोई पल्लवों॥ 
कोई पत्तों, कोई फर्क, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई 
छीकॉको ही पात्र बनाकर भाजन करने ल्‍्मो । उनमेंसे एक 
बालकने शीघ्रताते कौर उठाकर श्रीकृष्णके मुखमें दे दिया । 
श्रीकृष्णने भी उस ग्रासका भोग रूगाकर सबकी ओर देखते 
हुए कष्टा--५मैया | ,अन्य बालकोंको अपनी-अपनी स्वादिष्ट 
सामग्री चलाओ । में खादके बारैमें नहीं जानता |? 
बालकीने 'ऐसा ही हो? कहकर अन्यान्य बालकॉफों भोजनके 
ग्रास ले जाकर दिये | वे भी उन ग्रा्सोकी खाकर एक- 
दूसरेकी हंसी करते हुएः उसी प्रकार बोल उठे । सुबलने पुनः 
हरिके मुखमें ग्रास दिया, परंतु भीकृष्ण उस कौरमेंते थोड़ा- 
सा खाकर दँसने लगे | इस अ्रकार जिस-ज़िसने कौर खाया, 
वे सभी जोरसे इँसने छो । बालक बोके---प्नन्दनन्दन | 
सुनो | जिसके नाना मूढ़ (मूल ) हैं; उसको मोजनका 
शान नहीं रहता | इसलिये तुमको स्वाद प्रात नहीं 
हुआ! ॥ १९-१९ ॥ 


भष्याथ ८]. +# अज्ञाजीके ह्वारा भौकुष्णके सर्वव्यापी विः्ञात्मा स्वरुपका वृर्शम # 


दैण' 








इसके उपरान्त भ्रीदामाने माधवकी और अन्य बालकोंकों 
भोजनके ग्रास दिये | बज-बालकोॉने उसको उत्तम बताकर 
उसकी बहुत प्रशंसा की । इसके बाद बरूथप नामके एक 
बालकने पुनः भ्रीकृष्णको एवं अन्य बालकोंको आप्रहपूर्यक 
कौर दिये | भीकृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा-थोड़ा खाफर 
हँशनि लगे । बालकोंने कष्टा--ध्यह भी सुबलके आस-जेसा 
हीं है। हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं।! इस 
प्रकार समीने अपने-अपने ग्रास चखाये और सभी परस्पर 
इँसने-हसाने और खेलने रंगे | कटिवस्नमें वेणु, बगलमें 
लकुटी एवं सींगा। बायें हाथ मोजनका कौर 
अँगुलियोंके बीचमें फछ) मायेपर मुकुझः कंघेपर पीला 
दुपट्टा) गलेमेँ बनमाल्य/ कमरमें करधनी, पैरोंमें नूपुर और 
दृदयपर श्रीवत्स तथा कौस्तुममणि धारण किये हुए. श्रीकृष्ण 
गोप-बालकोके बीचमें बैठकर अपनी विनोदभरी बातोौंसे 
बालकोंको हँसाने लगे | इस प्रकार यश्ञभोक्ता श्रीहरि 
भोजन करने छो+ जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चयंच्रकित 
होकर देखते रदे । इस प्रकार भीकृष्णके द्वारा रक्षित 
बालकोंका जिस समय मोजन हो रहा था; उसी समय 
बछड़े घासकी छालचमें पड़कर दूरके एक गहन बनमें घुस 
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गये । गोप-बालक भयसे व्याकुंड हों गये । यह देखकर 
श्रीकृष्ण बोले---ध्तुमलोग मत जाओ । मैं बछढ़ोंको यहाँ के 
आऊँगा |! यों कहकर श्रीकृष्ण उठे और भोजनका कौर 
हाथर्म लिये ही गुफाओं एवं कुज्नोमें तथा गहन वनमें बछड्ोंको 
ढूँढने लो || २०-३० ॥ 


जिस समय ब्रजवासी बालकोंके साथ श्रीकृष्ण यमुना- 
तटपर रुचिपूबंक भोजन कर रहे थे; उसी समय पद्मयोनि 
ब्रक्माजी अघासुरकी भुक्ति देखकर उसी खानपर पहुँच 
गये | इस दृश्यकों देखकर ब्रह्माजी मन-ही-मन कहने 
लगे--थ्ये तो देवाधिदेव श्रीहरि नहीं हैं, अपितु कोई 
गोपकुमार हैँ | यदि ये श्रीहरि होते तो गोप-बआालकोंके साथ 
इतने अपविन्न अज्ञका भोजन केसे करते ९? राजन | 
ब्ह्माजी परमात्माकी मायासे मोद्दित होकर इस प्रकार बोल 
गये । उन्होंने उनकी ( भगवानकी ) मनोश महिमाकों 
जाननेका निश्चय किया । ब्रह्माजी रब आफाशमें अवस्थित 
थे । इसके उपरान्त अधासुर-उद्धारकी छीलाके दर्शनसे 
चकित होकर समस्त गायों-बछड़ों तथा गोप बालकोंका हरण 
करके वे अन्तर्घान हो गये ॥ ३१-३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीबुन्दाबनखण्डके अन्तर्गत 'हद्षाजीके द्वारा गौओं) गोबत्सों| और गोप-बारूकोंका 
हरण' नामक सातदवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥७॥ 


+-+-< माह: 2०-०० - 


आठवाँ अध्याय 
ब्रद्माजीके द्वारा श्रीकृष्णके सर्वव्यापी विश्वात्मा खरूपका दशन 


नारदजी कहते दें--औीकृष्ण गोवत्सोकी न पाकर 
यमुना-किनारे आये, परंतु बहाँ गोप-बालक मी[नहीं दिखायी 
दिये | बछड़ों और वत्सपालो--दोनोंको द्वँढते समय उनके 
मनमे आया कि थह तो ब्रह्ाजीका कार्य है।? तदनन्तर 
अखिलविश्वविधायक भ्रीकृष्णने गायों और गोपियांको 
आनन्द देनेके लिये छीलासे ही अपने-आपको दो भागे 
विभक्त कर छिया | वे स्वयं एक भागम रहे तथा दूसरे 
भागसे समस बछड़े और गोप-बालकॉंकी सृष्टि की | उन 
छोगोंके जैसे शरीर; हाथ; पैर आदि थे; जैसी लाठी) सींगा 
आदि ये; जैसे स्वभाव और गुण ये; जैसे आभूषण और 
बच्चादि थे; भगवान्‌, भीहरिने अपने भ्रीविग्नहले टीक वैसी 
ही धष्टि उप्र करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह 

ग० श० आं७ ९--- 


अखिल विश्व विष्णुमय है। श्रीकृष्णने खेलमें ही आत्मस्वरूप 
गोप-बालकोंके द्वारा आत्मस्वरूप गो-बर्तोंको चराया और 
सूर्यास्त होनेपर उनके साथ नन्दालयमें पधारे | वे बछड़ोंफो 
उनके अपने-अपने गोष्ठोंमे अछग-अलग ले गये और स्वयं 
उन-उन गोप-बालकोंके वेपमें अन्यान्य दिनोंकी भांति उनके 
घरोंमें प्रवेश किया। गोपियों वंशीध्वनि सुनकर आदरके 
साथ श्ीघतासे उठीं और अपने ब्रालकोको प्यारते दूध पिलाने 
लगीं। गायें मी अपने अपने बछड़ोंको निकट आया देखकर 
रैंमाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने छर्मी | अह्या ! 
गोपियाँ और गायें श्रीहरिकी माता बन गयीं। गोप-बालक 
एवं गोवत्स स्नेहाधिक्यके कारण पहलेकी अपेक्षा चौंमुने 
अधिक बढ़ने छगे | गोपियों अपने बालकौकी उबटन- 





है 
स्नानादिके द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्रीकृष्णके दर्शनके 
लिये आयी ॥ १---१० ॥ 


इसके बाद अनेक बालकोका विवाह हो गया। अब 
श्रीकृष्णस्वरूप अपने पति उन बालतोंके साथ करोड़ों 
गोपवधुएँ: प्रीति करने छूगीं। इस प्रकार वत्स पालनके बहाने 
अपनी आतल्माकी अपनी ह्वी आत्माद्वारा रक्षा करते हुए 
ओऔीहरिको एक वर्ष बीत गया | एक दिन बलरामजी गोचारण 
करते हुए, बनमें पहुँचे | उस समयतक ब्रक्षाजीद्वारा वत्सों 
एवं बत्सपार्लेका हरण हुए, एक वर्ष पूर्ण होनेमें केवल 
पॉच छः सात्रियों रोष रही थीं। उस बनमें स्थित पहाड़की 
चोटीपर गायें चर रही थीं। दूरसे बछड़ोंकी धास चरते 
देखकर वे उनके निकट आ गयीं और उनको चाटने तथा 
अपना अम्ृत-तुल्य दूध पिछाने लगी। राजन ! गोपोने देखा 
कि गायें बछड़ोंको दूध पिलाऊर स्नेहके कारण गोवर्धनकी 
तलहटीमें ही रुक गयी हैं। तब वे अत्यन्त क्रोध भरकर 
पहाड़से नीचे उतरे और अपने यालकीको दण्ड देनेके लिये 
शीघतासे वहाँ पहुँचे। परंतु निकट पहुँचते ही ( स्नेहके 
बशीभूत होकर ) गोपनि अपने बाल्कोफी गोदमें उठा 
लिया । युवक अथबा इद्ध --स्भीके नेत्रोमे स्नेहके आँसू 
आ गये और वे अपने पुत्र-पौत्रोके साथ मिलकर वहाँ 
बैठ गये | ११-१८ ॥ 
संकर्षण बलरामने इस प्रकार जब गोपोंको प्रेमपरायण 
देखा, तब उनके मनमें अनेक प्रकारके संदेह उठने लगे। 
उन्होंने मन-ही-मन कहा--“अद्दा | प्रायः एक बसे व्जमें 
क्‍या हो गया है? वह मेरी समझमें नहीं आ रहा है । दिन- 
प्रतिदिन सबके द्वृदर्योका स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा 
है। क्‍या यद्द देवताओं) गन्धर्वोंया राक्षलोंकी माया है! 
अगर मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करनेवाली कृष्णकी 
मायाठे भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार बिचार करके 
बलछरामजीने अपने नेत्र बंद कर लिये और दिव्यचक्षुते भूत, 
मविष्य तथा बतंमानको देखा । बलरामजीने समस्त गोवत्स 
एवं पहादुकी तलहटीमें खेलनेवाले गोप-बालकॉकों वंशी-वेच्र- 
विभूषितः मयूरपिच्छ धारी> ध्यामवर्ण, मणिसमूहों एवं 
माछासे शोभित; कमर एवं कुमुदिनीकी माराएँ. 
दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किये हुए, कुण्डलो 
एबं अल्कावलीसे सुशोमितः झरत्कालीन कंग्रल्सहश नेत्रोंसे 
निहारकर आनन्द देनेवालें। करोड़ों कामदेवोंकी शोभासे 
सम्पन्न) नासिकास्ित बुक्ताभरणसे अलूंकृत, शिखा-भूषणसे 


# गोकोकभामाधिपरति परेदां परात्परं त्थों शरण शजसन्‍्यहम # 


व््च्च््य्य्स््स्स्चचचच्च्च्चस्य्प्स्य्ण्टटसललटरसतलय्थपन्च्स्स्मनिलललआआआणिणििललआआआं 


[ भीषुल्दायनकाण्ड 


युक्त, दोनों हार्थोम आभूषण धारण किये हुए) 
पीछा बच्म घारण किये हुए) मेखला। कढे और नूपुरसे 
शोभित, करोड़ों बार-रबियोकी प्रभाते युक्त और मनोहर 
देखा । बढूरामजीने गोवर्धनसे उत्तरकी ओर एवं यमुनाजीसे 
दक्षिणकी ओर स्थित बून्दावनमें सब कुछ कृष्णमय देखा । 
दे इस कार्यको बहझ्ाजी और श्रीकृष्का किया हुआ जानकर 
पुनः गोबरत्सों एवं बत्सपाल्यका दर्शन करते हुए: भीकृष्णसे 
बोले--.- “ब्रह्मा, अनन्त) धर्म, इन्द्र और शंकर भक्तियुक्त 
होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं | तुम आत्माराम) 
पूर्णकाम) परमेश्वर हो । तुम झून्यमें करोड़ों ब्रक्षाण्डोंकी सृष्टि 
करनेमें समर्थ हो?# ॥ १९---३० ॥ 

मारदजीने कष्टा--जिस समय बलरामजी यों कह रहे 
थे; उसी समय ब्रह्माजी वहाँ आये और उन्होंने गोवर्त्सों एवं 
गोप-बालकोंके साथ बलरामजी एवं श्रीकृष्णके दर्शन किये | 
*ओहो ! मैं जिस स्थानपर गोवत्स तथा गोप-बालकॉको रुख 
आया था; वहाँसे भीकृष्ण उनको छे आये हैं !--यों कहते 
हुए, अक्षाजी उस स्थानपर गये और वहाँपर उन सबको 
पहलेकी तरह द्वी पाया । ब्रक्चाजी उनको निद्रित देखकर 
पुनः बजे आये और गोप-बालकोंके साथ भीहरिके दर्शन 
करके विस्मित हो गये | वे मन-ही-मन कहने लछगे--“ओहद 
कैसी विचित्रता है | ये ल्येग कहँसे यहाँ आये और 
पहलेकी ही भाँति भीकृष्णके साथ खेल रहे हैं ! यह सब खेल 
करनेमें मुझे एक भुटि (क्षण )- जितना काल लगा, परंतु इतनेमें 
इस भूलोकर्मे एक वर्ष पूरा हो गया | तथापि सभी प्रसक्ष 
हैं, कहीं किसीको इस घटनाका पता भी नहीं चलछा |! इस 
प्रकारते ब्रह्माजी मोहातीत विश्वमोइनफों मोहित करने गये; 
परंतु अपनी मायाके अन्धकारमें वे खयं अपने शरीरको भी 
नहीं देख सके । गोप-बालकोंके हरणसे जगत्पतिकी तो कुछ 
हानि हुई नहीं, अपितु श्रीकृष्णरूप सूर्यके सम्मुख ब्रह्माजी 
ही जुगनू-से दीखने छगे। अज्लाके इस प्रकार मोहित एवं 
जडीभूत हो जानेपर भीकृष्णने कृपापूवंक अपनी भायाको 
हटाकर उनको अपने खरूपका दर्शन कराया | भक्तिके द्वारा 


ब्रक्षाजीको शाननेत्र प्राप्त हुए | उन्होंने एक बार ग्ोवत्स 


# अद्या नन्तों धम इन्द्र: शिवश्व 
सेवन्ते त्यां मस्थुक्ता: सदेते। 
सात्मारामः. पूर्णानः परेशः 
क्षष्दुं शक्त: कोटिशो5ण्डानि यः थे ॥ 
( गगे ०, बृम्दाबम० ८ | ३० ) 


अध्याय ५ ] 





एवं गोप-बालक--सबफो आऔीकृष्णछप देखा । राजन ! 
अझाजीने दरीरके भीतर और बाहर अपने सहित सम्पूर्ण 
जगत॒को विष्णुमव देखा || ३१-४० ॥ 

इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्माजी तो जड़ताको प्रात्त होकर 
निश्चेष्ट हो गये | ब्ह्माजीकोी इन्दादेवी द्वारा अधिष्ठित इन्दा- 
इनमें जहाँ तहोँ दीखनेवाडी भगवानकी महिमा देखनेमें 
असमर्थ जानकर भीहरिने मायाका पर्दा हटा लिया। तब 
ब्रह्माजी नेत्र पाक७ निद्रासे जो हुएकी भाँति उडकर 
अत्यन्त कष्टले ने खोलकर अपनेसद्दित वृन्दावनको देखनेमें 
समर्थ हुए | सहॉपर वे उसी समय एकाग्र होकर दर्सों 
दिशाओंमें देखने लगे और बसनन्‍्तकालीन सुन्दर लताओँसे 
युक्त र्मणीय भीवन्दावनका उन्होंने दर्शन किया | वहाँ 
बाघके बच्चोंके साथ मृग-शावक्र खेल रहे थे | बाज और 
कबूतरमें, नेवला और सॉपमें बहाँ जम्मजात बैरभाव नहीं 
था । ब्रह्माजीने देखा कि एकमात्र श्रीकृष्ण ही हाथमें 
भोजनका कौर लिये हुए प्यारे गोवत्सोंको इन्दाबनमें ढूँढ़ 
रहे हैं | गोलोकपति साक्षात्‌ श्रीहरिको गोपाल-वेषमें अपनेको 
छिपाये हुए देखकर तथा ये साक्षात्‌ भीहरि हैं--यह 


# अज्ञाजीद्ाया भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति # 


दर. 


पहचानकर अक्षाजी अपनी करतूतकों स्मरण करके भयभीत 
हो गये | राजन्‌ू | उन चारों ओर प्रज्वलित दीखनेवाले 
भीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये ब्रक्ाजी अपने बाइनसे उतरे 
और लछजाके कारण उन्होंने सिर नीचा कर दिया । वे 
सगवानको प्रणाम करते हुए और “प्रसक्ष हों'--यह कहते 
हुए धीरे-धीरे उनके निकट पहुँचे । यों मगवानकोी अपनी 
आँखोंसे झरते हुए हषके आऑसुओंका अध्य देकर दण्डकी 
भाँति वे भूमिपर गिर पड़े । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको 
उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया 
जैसे कोई प्यारा अपने प्यारेका स्पश फरे | तत्पश्चात्‌ वे सुधा- 
सिक्त दृष्टिसे उसी सुन्दर भूमिपर दूर खड़े देवताओंकी ओर 
देखने छगे | तब वे सभी उच्चखवस्से जय-जयकार करते हुए 
उनका स्तवन करने लगे । साथ-साथ प्रणाम भी करने लगे | 
भीकृष्णकी दयादृष्टि पाकर सभी आनन्दित हुए और उनके 
प्रति आदरसे भर गये । ब्रहझ्माजीने भगवानको उस स्थानपर 
देखकर भक्तियुक्त मनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
रोमाब्ित हांकर दण्डकी भाँति वे भूमिपर गिर पड़े । पुनः ये 
गदुगद बाणीसे भगवानका स्तवन करने लगे ॥ ४१--५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीवुन्दाबनसण्डके अन्तगंत अद्धाजीके द्वारा आ्रीकृष्णक सेब्यापी बिश्व्तमा स्वरूपका 
दर्शन! नामक आठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


+ ७७७५ ७७: 
नवाँ अध्याय 
ब्रक्षाजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 

श्द्घोवाच रूपमें अवतीर्ण ह्वोकर घराधामपर भन्दका पुत्र होना स्वीकार 

कृष्णाय. मेधवपुने चपकाम्बराम किया है। आप प्रधान-प्रधान गोप-बालकोंके साथ गोपवेषते 
पीयूषमिष्टवचनाय. परास्पराय । इन्दावनर्में गोचारण करते हुए. विराज रहे हैं | करोढ़ों 
वंधीधराय.. शिक्षिचनन्त्रकधाम्विताय कामदेवके समान रमणीय; तेजोमय) कौस्तुभधारी; श्यामवर्ण; 
देवाय ऋतुसदिताय मसोडस्तु तस्मे 0 पीतवस्मरधारी, वंशीधछ व्रजेश। राधिकापति। निकुज्ज- 


भ्रह्माजी योले--“मेघकी-सी कान्तिते युक्त विद्युत्‌-वर्ण- 
का वस्त्र धारण करनेवाले अमृत-तुल्य मीठी वाणी बोलनेवाले; 
परात्पर; बंशीधारी। मपूरपिच्छकों धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उनके श्राता बलरामसहित नमस्कार है । श्रीकृष्ण 
(आप ) साक्षात्‌ खय॑ पुरुषोत्तम) पूण परमेश्वर, प्रकृतिति अतीत 
भीहरि हैं | हम देवता जिनके अंश और कछावतार हैं, 
जिनकी शक्तिसे हमछोग क्रमदाः विश्वकी सुष्ठि, पालन 
एवं उंहार करते हैं। उन्हीं »पने साक्षात्‌ इृष्णचन्द्रके 


बिद्दारी परमसुन्दर भ्रीहरिको में प्रणाम करता हूँ । जो मेघसे 
निर्लित आकाशके समान प्राणियोंकी देहमे क्षेत्र रूपसे स्थित 
हैं, जो अधियश एवं चेत्यस्वरूप हे, जो मायारहित हैं और जो 
निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावोसे प्रात इोते 
हैं, उन आदिदेव हरिकी में वन्दना करता हूँ। स्वंश | 
जिस समय मनमें प्रवछ रजोगुणका उदय होता है; उसी 
समय मन संकल्प-विकल्प करने छगता है। संकर्प- 
विकल्पके वशीभूत मनमें ही अभिमानकी उत्पत्ति होती है 


ई्ट 








ओर बही अभिभान धीरे-धीरे बुद्धिको बिकृत कर देता है | 
क्षणस्थायी ब्रिजलीके समान, बदलते हुए ऋतुगुणोके समान) 
जछूपर खींची गयी रेखाके समान, पिशाचके द्वारा उपपन्न 
किये हुए अंगारोंके समान ओर कपटी याज्नीकी प्रीतिके समान 
जगतके घुख मिथ्या हैं | विषय-सुख दुःखोंम घिरे हुए हैं एवं 
अकातचक्रवत्‌ ( जलते हुए, अंगारको बेगसे चक्राकार धुमानेपर 
जो क्षणख्थायों इस बनता है; उसके समान ) हैं। जैसे 
इृक्ष न चछते हुए भी; जलके चलनेके कारण चलते हुए-से 
दीखते हैं, नेत्रोंफो वेगते घुमानेपर अचल प्रथ्वी भी चलती 
हुई-ली दीोखती है; कृष्ण | उसी प्रकार प्रकृतिसे उप्न्न 
गुर्णोके वशमें होकर श्लान्त जीव उस प्रकृतिजन्थ सुखकों 
सत्य मान लेता है। सुख्र एवं दुःख मनसे उत्पन्न दोते 
हैं, निद्रावस्थामें थे उप्त हो जाते हैं ओर जागनेपर पुनः 
उनका अनुभव होने छगता है। जिनको इस प्रकारका 
पिवक प्रास हैं; उनके छिये यह जगत्‌ निरन्तर खप्नावस्थाके 
अ्रमके समान दी है। शानी पुरुष ममता एवं अभिमानका 
त्याग करके सदा वेराग्यसे प्रीति करनेवाले तथा शान्त 
होते हैं | मैम एक दिय। सेकढ़ी दिय उत्तन्न होते है) वेंसे 
ही एक परमात्माते सब कुछ उतन्न हुआ दै--ऐसो 
तास्विक दृष्टि उनकी २हती है ॥ १-१० ॥ 

“भक्त निधृंम अग्निशिस्ताकी भाँति गुणमुक्त एवं 
आत्मनिष्ठ होकर द्वदयमे ब्रक्माके भी स्वामी भगवान्‌ 
बासुदेवका भजन करते है। जिस प्रकार हम एक द्वी 
अन्द्रविम्बको अने+| पद्दीके जलूमें देखते हैं, उसी प्रकार 
आत्माके एकत्वका दशन करक श्रेष्ठ परमहस भी कछतार्थ 
होते हैं। निरन्तर त्तवम करते रहनेपर भी वेद जिनके 
माहत्म्यके पोडशांशका भी कमी भान नहीं प्राप्त कर सके, 
तब भिलोकोमें उन भीहरिके गुणांका वर्णन, भला) दूसरा 
कौन कर सकता है ! में चार मुखोंसे, देवाधिदेव महादेवजी 
पॉच मुखोंते तथा हजार सुखवाले शेषजी अपने सहस्त 
मुखोंसे जिनकी स्थुति-सेवा करते हैं। वेकुण्ठनिबासी विष्णु; 
क्षीरोदशायी साक्षात्‌ हरि और धमंसुत नारायण शऋषि 
उन गोलोंकर्पात आपकी रंवा किया करते हैं। अद्दा ! 
सुरारे ! आपकी महिमा धन्य है | भूतलपर उस मह्िमाको 
न मुनिगण जानते हैँ न मनुष्य ही। सुर-असुर तथा 
चौदहों मनु भी उसे जाननेमे असमर्थ दें | ये सब खण्नमें 
भी आपके चरणकमछीके दहन पानेमे असमर्थ हैं | गुणोके 
सागर; मुक्तिदाता। परात्पर, र्मापति शुणेश, अजेश्वर 
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ओऔहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। ताम्बूल-रागरम्जित सुन्दर 
मुखसे सुशोभित, मघुरभाषी) पके हुए. ब्िम्बफलके समान छाछ- 
लाल अधरोंवाक्के स्मितहत्ययुक्त। कुन्दकलीके समान शुश्न 
दन्तपंक्तिसे जगमगाते हुए नील अलकोंसे आइत कपोलेबाले 
मनोहर-कान्ति तथा झलते हुए स्वर्ण-कुण्डलॉसे मण्डित 
भीकृष्णकी में वन्दन। करता हूँ | आपका परम सुन्दर रूप 
मनन्‍्मथके मनकों भी हरनेवाला है। मेरे नेन्रोंमें सबंदा 
मकरकुण्डलघारी श्यामकलेबर भीकृष्णके उस रूपका प्रकाश 
होता रहे | जिनकी लीला वैकुण्ठ-छीलाकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ 
है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूपको देबगण भी नमस्कार 
करते हैं; उन गोपलीछाकारी मोलोकनाथको मैं मस्तक नवाकर 
प्रणाम करता हूँ। बतन्तकाछीन सुन्दर कण्ठवाले कोकिलादि 
पक्षियोंते युक्त, सुगन्धिकः नवीन पल्लवयुक्त चृक्षोंसे 
अलंकृत, सुधाके समान शीतलछ) घीर ( मनन्‍्द ) पवनकी 
क्रीड़ाते सुशोभित वृन्दावनमें विंचरण करनेवाले श्रीकृष्णकी 
जय हो | वे सदा भरक्तोंकी रक्षा करें॥ ११-२० ॥ 
“आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितबन 
कमलपुष्योका मान और झूछते हुए मोतियोंका अभिमान 
दूर करनेवाली है, भूतलके समस्त रसिकॉको रसफा दान 
करती हैं तथा कामदेवके बाणोंके समान पेनी एबं प्रीति- 
दानमें निपुण है | जिनकी नखमणियाँ शरत्कालीन 
चन्द्रभाके समान सुखकर) सुरक्त। द्वदयग्राहिणी, गाढ़ 
अन्धकारका नाश करनेवाली और जगत्‌के समस्त 
प्राणियोंके पापोंका ध्यंस करनेबाली हैं तथा ख्वर्गमें 
देवमण्डली जिनका भीविष्णु एव इरिकी नखावलीके रुपमें 
स्तवन करती है; में उनकी आराधना करता हूँ । आपके 
पादपदूर्मोकी शबंदा वजनेवाली, भीहरिके सैकड़ों किरणोंसे 
युक्त ( सुद्शन ) चक्रके सम्रान आकारवाली पैजनियाँ 
ऐसी है। जिनसे गोल घेरेकी भाँति किरणें इस प्रकार 
निकलती हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशयुक्त रथचक्रकी परिधि हो, 
अथबा जो आपके पादपदर्मोंकी परिधिके समान सुशोभित 
हैं। आपकी कमरमें छोटी-छोटी घंटियोंसे ग्रुक्त दिव्य 
पीताम्बर जगमगा रहा है | मैं अक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( आप ) के उस मनोहर रूपकी आराधना करता हूँ । 
जिनके कान्तिमान्‌ कसौटी-सहशा एवं श्गुपद-अक्लित 
विशाल बक्षःस्थल्पर लक्ष्मी बिलास करती हैं, जिनके 
गलेमे खर्णमणि एवं मोतियोंकी छड़ियोंसे युक्त तथा 
वारोंके समान झिलमिर प्रकाश करनेवारे तथा अ्रमरोकी 
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ध्वनिते युक्त दीरोंके हार हैं; जो सिन्दूरवर्णकी सुन्दर 
अगुल्यिंसि वंशी बजा रहे हैं, जिनकी अँगुलियोम 
सोनेकी अँगूठियाँ बुशोमित हैं, जिनके दोनों हाथ दिजोंको 
दान देनेवाले, कत्द्माके समान नखोंते युक्त एवं 
कामदेवके वनके कदम्बदुध्लोंके पुर्ष्पोकी सुगन्धले सुबासित 
है जिनकी मन्दगति राजहंसकी भाँति सुन्दर है; जिनके 
के गलेतक ऊँचे उठे हुए हैं, उन भीहरिकी मेघमालाका 
मान हरण करनेबाली मनोहर काकुछका मैं स्ररण करता 
हूँ । जो स्वच्छ दर्पणकी भाँति निर्मछ। सुखद, नवयौवन- 
की कान्तिसे युक्त, मनुध्योंके रक्षक तथा मणि-कुण्डल्ललं एवं 
सुन्दर घुंघराले बालेंसे सुशोभित हैं; श्रीहरिके सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी भाँति प्रभाते युक्त उन दोनों कपोर्छोंका मैं स्मरण 
करता हूँ | जो सुबर्ण तथा मुक्ता एबं वेदूयमणिसे जटित 
छाल वम्त्रका बना हुआ है जो कामदेवके मुखपर 
क्रीड़। करनेबाके सम्पूर्ण वौन्दर्यसे विकसित है---जो अरुण- 
कान्ति तथा चन्द्र एवं करोड़ों सूर्योके समान प्रभा-सम्पन्न है 
और मयूरपिच्छले अलंकृत है; श्रीकृष्णे उस मुक्ुटको मैं 
नमस्कार करता हूँ। जिनके द्वारदेशपर स्वामिफार्तिकेय, 
गणेश, इन्द्र; चन्द्र एवं ध्र्यकी भी गति नहीं हे। जिनकी 
आज्ञाके विना फोई निकुज्ञमें प्रवेश नहीं कर सकता; उन 
जगदीबवर श्रीकृष्णचन्द्रफी में आराधना करता हूँ।??॥२१-३ ०॥ 

ब्रक्काजी इल प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन करके 
पुनः द्वाथ जोड़कर कहने ल्मे--५्जगतके स्वामी ! मैं 
आपके नाभि कमल्से उत्पन्न हूँ; अतण्ब जिस प्रकार 
माता अपने पुत्रके अपराधोंकों क्षमा कर देती है।.उसी 
प्रकार आप भी मेरे अपराधोंको क्षमा कर दें । ब्रजपते | 
कहाँ तो में एक छोकका अधिपति और कहाँ आप करोड़ों 
ब्रह्चाण्डोके नायक ! अतरबव ब्रजेश, मघुसूदन | देव ! 
आप मेरी रक्षा करें। जिनकी भायासे देवता, देत्य एवं 
मनुष्य--सभी भोद्दित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी मायासे 
मोहित करने चलछा था ) गोविन्द ! आप नारायण हैं; 
मैं नारायण नहीं हूँ । इरि | आप कल्पके आदियें 
ब्रह्माण्डकी रचना करके नारायणरूपसे शेषशायी हो गये । 
आपके जिस ब्रद्मरूप तेजमें योगी प्राणत्याग करके जाते हैं, 
बालघातिनी पूतना मी अपने कुछसहित आपके उसी तैजमें समा 
गयी । साधव [ मेरे ही अपराधसे आपने गोवत्स एवं 
गोप-बालकोंका रूप धारण करके बनोंमें विचरण किया | अतएव 
सो | आप मुझको मा करें । ग्रोविन्द | पिता जैसे युञ्रका 


अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराधकी उपेक्षा 
करके मेरे ऊपर प्रसन्न हों । जो छोग आपके भक्त न होकर 
शानमें रति करते हैं; उनको कलेश ही हाथ रगता है; जेसे 
यूसेके ढिये परिभ्रमपृषंक खेत जोतनेवालोकों भूसामात्र 
प्राप्त होता है । आपके मक्तिभावर्से ही नितरां रत रनेवाके 
अनेकों योगी, मुनि एबं त्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं । 
दर्शन और अबण--दो प्रकारसे उनकी आपमें रति होती 
है; किंतु अहो ! भीहरिकी मायाके कारण उनके प्रति 
मेरी रति नहीं हुई! ॥ ३१-४१॥ 

ब्रहमजीने यों कहकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए उनके 
( श्रीकृष्णके ) पादपप्मोंमें प्रणाम किया एवं सारे अपराधोको 
क्षमा करानेके लिये भक्तिभावमे श्रीकृष्णते व फिर निवेदन 
करने लगे---“ममैं गोपकुलमें जन्म लेकर आपके पादपद्योकी 
आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूँ, इसका 
व्यतिरिक न हो। भगवान्‌ शंकर आदि हम € इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ) देवगणने भारतवासी इन गोपोंकी देहमें 
खत होकर एक बार भी भ्रीकृष्णका दशन कर लिया, अतः 
हम धन्य हो गये। श्रीकृष्ण | आपके माता-पिता एबं गोप- 
ग्रोपियोंका तो कितना अनिवंचनीय सौभाग्य है। जो अजमे 
आपके पूर्णरूपका दशन कर रहे दें | सम्पूण विश्वका उपकार 
करनेवाले/ मुक्ताहार धारण करनेवाले, विश्वके रचयिता; 
सवोधार७ छीलाके धाम, रवितनया यमुनामें विहार 
करनेवाले, क्रीडापरायण, श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार अद्दण 
करनेवाले प्रभु मेरी रक्षा करें | पृष्णिकुछूूप सरोवरके 
कमल्खरूप नन्दनन्दन) राधापति, देव-देव, मदनमोहन, 
ब्रजपति, गोकुपति, गोबिन्द मुझ मायात मोहितकी रक्षा 
करें | जो व्यक्ति श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा करता है; उसफो 
जगतूके सम्पूर्ण तो्थोंकी यात्राफा फल प्राप्त होता दे | बह 
आपके सुखदायक परात्पर “गोलोकः नामक ल्ोकको जाता 
है।” ॥ ४२-४८॥ 

नारदजी फट्दने रूगे---ल्लेकपति त्येक-पितामह बद्याने 
इस प्रकार सुन्दर वृन्दावनके अधिपति गोविन्दका स्तवन 
करके प्रणाम करते हुए उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की और 
कुछ देरके लिये अदृश्य होकर गोबत्स तथा गोप-बालकोंको 
बरदान देकर छौद जानेके लिये अनुमतिकी प्रार्थना 
की ॥ ४९-५० ॥ 

तदनन्तर भीदरिने नेत्नोंके संकेतले उनको जानेका 
आदेश दिया। छोकपितामइ ब्रह्मा भो पुनः प्रणाम करके 


हा 


अपने क्षेकको चले गये। राजन्‌ ! इसके उपरान्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बनसे शीमतापूर्वक गोवत्स एथं गोप-बालकोंफों ले 
आये और यमुनातटपर जिस स्थानपर गोपमण्डली विराजित 
थी उन लोगोंको छेकर उसी स्थानपर पहुँचे | गोवत्सौफे साथ 
लौटे हुए. भीकृष्णको देखकर उनकी मायासे बिमोहित गोपोंने 
उतने समयको आधे ध्वण-जेसा समझा ।'वे छोग गोवसत्सोके 
शाथ आये हुए भ्रीकृष्णसे कहने छगे---“आप शीमतासे 
आकर भोजन करें | प्रभो | आपके चले जानेके कारण 
किसीने भी भोजन नहीं किया |! इसके उपरान्त श्रीकृष्णने 
इँसकर बालकीके साथ भोजन किया और बालकोंको अजगर- 


# गोलोकधामाधिपति परेदां परात्परं त्थां शरण अजास्यहम्‌ * 
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[ भीजृन्‍्क्षपनवाब्ड 


का चमड़ा दिखाया । तदनम्तर बलूरामजीके साथ गोरपोसि 
घिरे हुए श्रीकृष्ण वत्सबृन्दकों आगे करके धीरे-धीरे 
ब्रजको लौट आये | सफेद, चितकबरे, छाल) पीछे; घूत्र 
एवं हरे आदि अनेक रंग और स्भाववारे गोबत्सोको 
आगे करके धीरे-धीरे सुखद बनसे गोष्ठमं छौटते हुए 
गोपमण्डछीके बीच स्थित नन्‍्दनन्दनकी मैं बन्दना करता 
हूँ । राजन ! श्रीकृष्कके विरइमें जिनको क्षणमरका समय 
युगके समान लगता था उन्हींके दशनसे उन गोपियोंकों 
आनन्द प्राप्त हुआ। बालकंने अपने-अपने घर जाकर गोष्ठोर्मे 
अलग-अलग बछड़ोंको बाँधकर अपघासुर-बध एवं भ्रीहरि- 
द्वारा हुई आत्मरक्षाके वृत्तान्तका वर्णन किया ॥ ५१-५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीवुन्दागनखण्डके अन्तगत 'जद्याजीद्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति'नामक 
नवम अध्याय पूर्ठ हुआ ॥ ५ ॥ 
--#०<कणनकरप ०९-०७ 


दसवाँ अध्याय ' 
बच्चोदाजीकौ चिन्ता; नन्दद्वारा आधासन तथा ब्राक्षणोंको विविध प्रकारके दान 
देना; श्रीबलराम तथा श्रीकृष्णका गोचारण 


नारदजी कहते हैं--अशयक्रके शापसे सर्प होकर 
अधासुर उन्हींके बरदान-बछसे उस परम मोक्षकों प्रात हुआ। 
जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है | बत्सामुझ बकासुर और 
फिर अधासुरके मुखसे भीकृष्ण किसी तरह बच गये हैं और 
कुछ ही दिनोर्मे उनके ऊपर ये सारे संकट आये हैं--.यह 
सुनकर यशोदाजी भयते व्याकुल हो उर्ठीं । उन्होंने कछावतीः 
शेहिणी, बढ़े-बूढ़े गोप। ब्रषभानुवर, ब्रजेश्वर नन्द्राज) 
नौ नन्‍द। नौ उपनन्द तथा प्रजाजनोंके स्वामी छः 
बृषभानुओंकी शुठझाकर उन सबके सामने यह बात 
कही || १-४ | 

यश्ोदा बोलीं---आप सब लोग वतायें---मैं क्या करूँ, 
कहाँ जाऊँ और केसे मेरा कल्याण हो ! मेरे पुत्रपर तो यहाँ 
क्षण-क्षणमें बहुत-से अरिष्ट आ रहे हैं| पहले महावन छोड़फर 
हमलोग बन्दावनमें आये और अब इसे भी छोड़कर दूसरे 
किस निर्भय देशमें में चली जाऊँ, यह बतानेकी कृपा करें | 
मेरा यह बालक स्वभावसे ही चपल है| स्वेलते-खेलते दूरतक 
चला जाता है । ध्जके दूसरे बालक भी बड़े चश्चल हैं। वे 
सब मेरी बात मानते ही नहीं | तीखी चे|चवाझा बलवान 
बकासुर पहले मेरे बालकको निगल गया था | उससे छूटा 
तो इस बेचारेफकी अधासुरने समस्त ग्वाल-बारलेके साथ 


है 


अपना ग्रास बना लिया । भगवानकी कृपासे किसी तरह 
उससे भी इसकी रक्षा हुई | इन सबसे पहले बत्सासुर 
इसकी घातमें छगा था। फिंतु वह भी देवके हाथों मारा 
गया । अब मैं बछड़े चरानेके लिये अपने बच्चेफों घरसे 
बाहर नहीं जाने दूँगी || ५---९ ॥ 


शओऔनारदजी कहते हैँ---इस तरह कहती तथा 
निरन्तर रोती हुई यशोदाकी ओर देग्वकर ननन्‍्दजी कुछ 
कहनेफो उद्यत हुए | पहले तो धर्म और अर्थके शञाता तथा 
धर्मोत्माओमें श्रेष्ठ नन्दने गर्णतीके बचनोंकी याद दिलाकर 
उन्हें धीरज बेंघाया; फिर इस प्रकार बद्दा ॥ १०॥ 


नम्द्राज बोले--यशोदे ! क्‍या तुम गर्गकी कही हुई 
सारी बातें भूल गयीं ! ब्राक्षणोंकी कही हुईं बात सदा सत्य 
होती है; वह कभी असत्य नहीं होती | इसलिये समस्त 
अरिप्टोका निवारण करनेके लिये तुम्हे दान फरते रहना 
चाहिये । दानसे बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ 
है और न आगे द्ोगा ही ॥ ११-१२ ॥ 

नारदजी कहते हैँं---नरेशइबर ! तब यशोदाने बलराम 
और भीकृष्णके मजझलके लिये ब्राक्षणोंकों बहुमूल्य नवरत्न 
और अपने अलंकार दिये | नन्दजीने उस समय 


अध्याय १० ] 


# यशोवाजीकी चिन्ता। नश्दद्ञाय फ्यासय # 


क्र 
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दस हजार बेल; एक छाल मनोइर गायें तथा दो झाल 
मार अन्न दान दिये ॥ १३-१४ ॥ 

आीनारवजी पुनः कहते दैँं--राजन्‌ ! अब गोपोंकी 
इच्छासे बलराम और भीकृष्ण गोपालक हो गये । अपने 
गोपाल मित्रोके साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई बनमें 
बिष्तरण करने छगे | उस समय भीकृष्ण और बलरामका सुन्द्र 
. मरुद्द निहारती हुई गौएँ उनके आगे-पीछे और अगल-बगलमें 
विचरती रहती थीं। उनके गलेमें क्षुद्रधण्टिकाओंकी माला 
पहिनायी गयी थी | सोनेकी मालाएँ भी उनके कण्ठफी 
शोभा बढ़ाती थीं। उनके पेरोंमें छुंघुरू बेंघे थे। उनकी 
पूँछोंके खवच्छ बाछोंमें लगे हुए. मोरपंख ओर मोतियोंके 
गुच्छे शोभा दे रहे ये | वे घंटों ओर नूपुरोंके मधुर 
, झंकारकों फेलाती हुई इधर-उधर चरती थीं। चमकते हुए 
नूतन रतनोंकी मालाओंके समूहसे उन समस्त गौओंकी बढ़ी 
शोभा होती थी | राजन ! उन गौओंँके दोनों सींगोंके बीचमें 
सिरपर मणिमय अलूुंकार धारण कराये गये थे; जिनसे 
उनकी मनोहरता बढ गयी थी। सुवर्ण-रश्मियोकी प्रभासे 
उनके सींग तथा पाश्व॑-प्रवेष्टन ( पीठपरकी झ्ल ) चमकते 
रहते थे | कुछ गौओंके भालमें किंचित्‌ रक्तवर्णके तिलक 
व्मो थे | उनकी एूँछें पीले रंगले रैंगी गयी थीं और पैरोंके 
खुर अरुणयगसे रक्षित थे । बहुत-सी गोएँ कैलास 
पवंतके समान इ्वेतवर्णवाली, सुशीला। सुरूपा तथा 
अत्यन्त उत्तम गुणेसि सम्पन्न थीं । मिथिलेदबर | 
बछढ़ेवाली गौएँ अपने सनोंके भारसे धीरे-धीरे चलती थीं | 
कितनोंके थन घढ़ोंके बराबर ये | बहुत-सी गौर लारूरंग- 
की थीं। वे सब-की-सब्र भव्यमूर्ति दिखायी देती थीं। कोई 
पीछी+ कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी; कोई 
तँबिके समान रंगवाली, कोई धूमिल्बर्णकी और कोई मेघोंकी 
घटा-जैसी नीली थीं। उन सबके नेन्न घनश्याम भ्रीकृष्णकी 
ओर छगे रहते थे | किन्हीं गौओं और बेल्वेंके सींग छोटे; 
किन्हींके बड़े तथा किन्दीके ऊँचे थे | कितनोंके सींग 
हिरनोंकेसे थे और कितनोंके टेंढ़े-मेंढे। वे सब गौएँ 
कपिला तया मजलकी धाम थीं। वन-बनमें कोमल कमनीय 
घास खोज-खोजकर चरती हुई कोटि-कोटि गोएँ भीकृष्णके 
उभय पाश्योर्मे विचरती थीं।॥ १५-२४ ॥ 


यमुनाका पुण्य-पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमाल्ेंले 
सुशोमित इन्दाघन नीप) ऋदम्ब), नीम, अशोक) प्रवाऊ; 
कषटइकछ; कफदकी, कचनार, आम, मनोहर आग्ुन; 


बेल, पीपछ और कैथ आदि पृष्धों तथा मराधद्ी झताओंसे 
मण्डित था । वसन्‍्त ऋतुके शभासमनसे सनोहर 
बृन्दावनकी दिव्य शोभा हो रही थी । वह देवताओंके नन्‍्दन- 
बन-सा आनन्दप्रद और सबंतोमद्र-बन-सा सब ओोरसे मचछ- 
कारी जान पड़ता था। उसने ( कुबेरके ) चेत्ररथ वनकी 
शोभाको तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं- 
से संयुक्त रत्नधातुमय भीमान्‌ गोवर्धन प्बत शोभा पाता 
था | वहाँका बन पारिजात या मन्दारके वृक्षोसे व्यात था| 
बह चन्दन, बेर; कदली; देवदार, बरगद, पछास) पाक७ 
अशोक) अरिप्ट ( रीठा » अर्जुन, कदम्प) पारिजात) पाटछ 
तथा चम्पाके वृक्षोंले मुशोमित था। श्याम वर्णवाले इन्द्रयव- 
नामक जृक्षोंसे घिरा हुआ वह वन करक्षजाहसे विकसित 
कुझोंसे सम्पन्न था | वहाँ मधुर कण्ठवाले नर-कोकिल और 
मयूर कलरब कर रहे थे | उस बनमें गौएँ चराते दुए 
भीकृष्ण एक बनसे दूसरे बनमें बिचरा करते थे । नरेश्थर | 
बुन्दावन और मधुबनमें, तालबनके आस-पास कुमुदबन, 
बहुलावन, कामबनः बृहत्सानु और नन्दीश्वर नामक पर्व॑तोंके 
पाश्व॑वर्तों प्रदेशमें; कोकिल्ॉॉंकी काकछीसे कूजित सुन्दर 
कोकिल्यवनमें; लताजाल-मण्डित सौम्य तथा रमणीय कुश- 
धनमें, परम पावन भद्रवन, भाण्डीर उपवन; ल्वेहार्गल 
तीर्थ तथा बमुनाके प्रत्येक तट और तटबतों विपिनोमें 
पीताम्बर धारण किये; बद्धपरिकर, नटवेषधारी मनोहर 
भीकृष्ण बेंत लिये; बंशी बजाते और गोपाज्ननाओंकी प्रीति 
बदाते हुए बड़ी शोभा पाते ये । उनके सिरपर 
शिखिपिच्छका सुन्दर मुकुट तथा गलेमें बैजयन्तीमाला 
सुशोभित थीं ॥ २५-३६ ॥ 

संध्याके समय गोइन्दकों आगे किये अनेकानेक शामॉमे 
बोॉसुरी बजाते साक्षात्‌ शीहरि कृष्ण ननन्‍्दजजमें आये । 
आकाइको गोरजते व्याप्त देख भीवंशीबटके मा्गसे आती हुई 
बंशी-ध्वनिसे आकुल हुई गोपियों स्यामसुन्दरके दर्शनके ढिये 
घरोंसे बाहर निकल आयी । अपनी मानसिक पीड़ा दूर 
करने और उत्तम सुखकों पानेके लिये वे गोपसुन्दरियाँ 
भ्रीकृष्णदशनके देतु घरसे बाहर आ गयी थीं। उनमें भीकृष्ण- 
को भुला देनेकी शक्ति नहीं थी। भीनन्दनन्दन सिंहकी 
भॉति पीछे घूमकर देखते थे। वे गजकिशोरकी भाँति लीरापूर्षक 
मन्दगतिसे चल्ते थे । उनके नेत्र प्रफलल कमकके 


'छमान शोभा पाते ये | गो-समुदायसे ब्यात संकीर्ण गछियाँमें 


मन्दू-मस्द गतिसे आते हुए श्यामसुस्दरकों इस समय 


हि 


# शोलोकधामाधिय्ति परेशं परा्परं शवां शरण तजाम्यइम # 


[ भीजुन्‍्दावभ कष्ड .#. 








गोपयधूरियोँ. अच्छी तरहसे देख नहीं पाती थीं | 
मिथिलेश्बर ! गोधूलिसि धूसरित उत्तम नील केशकलाप 
धारण किये; सुबर्णनिर्मित बाजुबंदसे विभूषित, मुक्ुटमण्डित 
तथा कानतंक खींचकर वक़ भावसे दृष्टिबाणका प्रहार 


करनेवाले; गोरज-समर्ूंकतः कुन्दमालासे अलंकृत, कार्नोमें 
खोँसे हुए. पुष्पोंकी आभासे उद्दीत। पीताम्बरघारी$ 
वेणुवादनशीरू तथा भूतलका भूरि-भार हरण करनेवाले 
प्रभु भीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें || १७-४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवुन्दावनखष्डके अन्तर्गत प्यशोदाजीकी चिन्ता, नन्दद्वारा आश्वासन तथा दान: श्रीकृष्णकी 
गोचारण-छीकूफ़ा वर्णन) नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १० ॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 
घेनुकासुरका उद्धार 


ओजनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! एक दिन श्रीकृष्ण 
बलरामजीके सैथ मनोहर गौएँ चराते हुए. दतन तालवनके 
पास चले गये | उस समय समस्त गोपाल उनके साथ ये। 
बहाँ पघेनुकासुर रद्या करता था। उसके भयसे गोपगण वनके 
भीतर नहीं गये । श्रीकृष्ण भी नहीं गये । अकेले बलराम- 
जीने उसमें प्रवेश किया। अपने नींे वस्त्रकी कमरमें 
बॉधकर महाब्रठी बलदेव परिपक्व फल लेनेके लिये उस 
बनमें विचरने लगे | बलरामजी साक्षात्‌ अनन्तदेवके अवतार 
हैं। उनका पराक्रम भी अनन्त है। अतः दोनों हाथोंसे 
ताढके वृक्षोक्री हिछाते और फल-समृहदोंको गिराते हुए, वहाँ 
निर्मय गजना करने छगे। गिरते हुए फर्लोकी आवाज 
सुनकर बह गर्दभाकार असुर रोषभे आगजबूछा हो गया। 
वह दोपहरमें सोया करता था, किंतु आज विधष्न पड़ जानेसे 
बह दुष्ट क्रोधसे भयंकर हो उठा । घेनुकासुर कंसका सखा 
इनेके साथ दी बढ़ा बलवान्‌ था । वह बलदेवजीके सम्मुख 
युद्ध करनेके लिये आया और उसने अपने पिछले पैरोंसे उनकी 
छातीम तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार 
दोड़ छगाता हुआ गधेकी भाँति रेंकने लगा । तब बलराम- 
जीने थेनुकके दोनों पिछले पेर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़के 
बृक्षपर दे मारा । यह काय उन्होंने एक ही हाथसे खेल- 
खेरूमें कर डाला | इसमे वद तालबृक्ष स्॒यं तो टूट ही 
गया। गिरते-गिरते उसमे अपने पाइयंबर्ती दूसरे बहुत से 
ताड़ोंकी भी धराशायी कर दिया । राजेन्द्र | वह एक अद्भुत- 
सी बात हुई। देत्यराज घेनुकने पुनः उठकर रोषपूर्वक 
बलशमजीकी पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना 
सामना करनेवाले दूसरे हाथीकों दूरतक ठेल ले जाता है; 
उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया | 
क्षय अलरामजीने तत्कारू धेनुककीं बकड़कर घुमाना आरप्म 


किया और घुमाकर उसे घधरतीकी पीठपर दे मारा | तब उसे 

मून्छा आ गयी और उसका मस्तक फट गया। तो भी 

वह क्षणभरमें उठकर खड़ा हो गया | उसके शर्ीरसे-« 
भयानक क्रोध टपक रहा था | इसके बाद उस ढैत्यने 

अपने मस्तकमे चार सींग प्रंकट करके, भयानक रूप धारणकर 

उन तीखे और भयंकर नींगोंसे गोपोकी खदेड़ना आरम्म 

किया । गोपोंको आगे-आगे मांगते देव बह मदमत्त असुर 

तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा ॥ १-- १२३ ॥ 


उस समय भीदामाने उसपर डंडेसे प्रहार किया 
सुबलने उसको मुक्केसे मारा) स्तोककृष्णने उस मद्ठाबली 
देत्यपर पाशसे प्रहार किया. अजुनने क्षेपणसे और अंगशने 
उस गरदभाकार देत्यपर छातसे आधात किया । इसके बाद 
विशालपंभने आकर शीघतापूर्वक अपने पैरसे और बल्से 
भी उस देत्यकी दबाया । तेजस्वीने अर्द्धचन्द्र ( ग्दनियाँ ) 
देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थने उस असुरके कई 
तमाचे जड़ दिये | वरूथपने उस विशालकाय गधेको गेंदसे 
मारा | तदनन्तर श्रीकृष्णने भी धेनुकासुरको दोनों हाथोंसे 
उठाकर घुमाया और तुरंत ही ग्रोवर्धन पर्वतके ऊपर फेंक 
दिया । श्रीकृष्णके उस प्रह्मससे घेनुक दो घड़ीतक मूर्ग्छित 
पड़ा रहा | फिर उठकर अपने शरीरकों कपाता हुआ 
मुँह फाइकर आगे बढ़ा और दोनों सींगोंसे श्रीहरिक्रीो उठा- 
कर बह देत्य दौड़कर आकाशमे चला गया। आकाशर्मे 
एक लाख योजन ऊँचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लुगा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने घेनुकासुरफो पकड़कर नीचे भूमिफी 
ओर फेंका | इससे उसकी दृष्डियाँ चूर चूर हो गयीं और 
बह मूर्च्छित हो गया । तथापि पुनः उठकर अत्पन्त मयंकर 
सिंइनाद करते हुए डसने दोनों सींगोंसे गोबर्घन पर्वतको 


अध्याय १२ ] 





उखाड़ लिया और भरीकृष्णमके ऊपर चलाया । भीकृष्णने पर्व॑त- 
फो हाथसे पकड़कर पुनः उसीके मस्तकपर दे मारा। तदनन्तर 
उस बलवान देत्यने फिर पबंतकों हाथमें ले लिया और 
श्रीकृष्णके ऊपर फेंका | किंतु श्रीकृष्णने गोबर्घनकों ले 
जाकर उसके पूर्व स्थानपर रख दिया। तदनन्तर फिर 
धावा करके महादेत्य घेनुकने दोनों सींगेसि पथ्वीको विदीर्ण 
““ ##ं दिया और पिछले पैरोंसे पुनः बलरामपर प्रह्मार करके 
बढ़े ओरसे गजना की | उसफी उस गर्जनासे समस्त न्द्माण्ड 
गूँज उठा और भूमण्डल कॉपने छूगा। तब महाबली 
बलदेयने दोनों हार्थोसे उसफो पकड़ लिया और उसे प्रथ्वी- 
पर दे मारा | इससे उसका मस्तक फूट गया और होश- 
हवास जाता रहा | इसके बाद श्रीकृष्णके बड़े माईने पुनः 
उस देत्यपर मुक्केसे प्रहार किया | उस प्रहारसे घेनुकासुरकी 
तत्काल मृत्यु हों गयी | उसी समय देवताओंने वहाँ नन्दन- 
बनके फूल बरसाये ॥ १३---२६ ॥ 

देहसे प्रथक होकर धेनुक श्यामसुन्दर-विग्रह धारणकर 
पुष्पमाला) पीताम्बर तथा वनमालासे समलंकृत देवता हो 
गया | छाख-लाख पार्षद उसकी सेवार्मे जुट आये । सहसों 
ध्वज उसके रथकी शोभा बढ़ाने छगे | सहर्ततों पह्चियोंकी 
घर्धरध्वनिसे युक्त उस रथमें दस हजार घोड़े जुते ये। 
लाखों चंबरोंकी वहाँ शोभा हो रही थी | वह रथ अदरुण- 
वर्णका था और अत्यधिक रस्नोंसे जटित था | उसका विस्तार 
एक दिव्य योजनका था। यह मनके समान तीव्रगतिसे चलने- 
वाला विमान या रथ बढ़ा ही मनोहर था। राजन | उसमें 
घुंघुरुओंकी जाली लगी थी। घंटे और मझ्लीर बजते ये। 
दिव्यस्यपधारी देत्य घेनुक बलरामसहद्दित भीकृष्णकी परिक्रमा 
करके, उक्त दिव्य रथपर आरूद हो, दिद्यामण्डलको 





# आीकुंष्णद्धारा फालियवृमम तथा वायागकछ-पाण #' 


जड़े 
देदीप्यमान करता हुआ; प्रकृतिते परे विधमान मोस्मेकभाममें 
चला गया | इस प्रकार चेनुकका बंध करके बछसमसहित 
श्रीकृष्ण अपना यशोग्ान करते हुए, म्याऊ-वाछोंके साथ अजकी 
ल्बैंटे । उनके साथ गौओंका समुदाय भी था ॥२७--३२॥ 
राजाने पूछा--मुने ! भेनुकासुर पू॑ऊममें कौन था ! 
उसे मुक्ति कैसे प्रात्त हुई ! तथा उसे गधेका द्वारीर क्यों 
मिला ! यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ३३ ॥ 
झीनारदजीने कहा--विरोचनकुमार बलिका एक 
बलबान्‌ पुत्र था, जिसका नाम था--साहसिक | वह दस 
इजार छलियोंके साथ गन्धमादन पवंतपर विहार कर रहा था| 
वहाँ बनमें नाना प्रकारके बाद्यों तथा रमणियोंके नूपुरोंका 
महान दाब्द होने छगा, जिससे उस पवंतकी कन्दरामे 
रहकर श्रीकृष्णफा चिन्तन करनेवाले दुर्बासा मुनिका ध्यान 
भक़् हो गया | ये खढ़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस 
समय मुनिषर दुर्बासाका शरीर अत्यन्त दुबंल हो गया था | 
दाढ़ी-मूँछ बहुत बढ़ गयी थीं । वे लाठीके सहारे चलते थे । 
क्रोधकी तो वे मूर्तिमान्‌ राशि ही ये और अम्निके समान तेजस्वी 
जान पढ़ते थे | दुरबासा उन ऋषियॉ्मेसे हैं, जिनके शापके 
भयसे यह सारा विश्य कॉपता रहता है। वे बोले ॥३४-३७॥ 
दुबधोसाने कदा--दुर्शुद्धि असुर ! तू गददेके समान 
भोगासक्त है; इसलिये गदद्दा हो जा। आजसे चार लाख 
यर्ष बीतनेपर भारतमें दिव्य माथुर-मण्डलके अन्तर्गत पवित्र 
ताल्वनमे बलदेवजीके हाथसे तेरी मुक्ति होगी॥ ३८-३९ || 
नारदज़ी कहते हैं---राजन्‌ ! उस शापके कारण ही 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बलरामजीके हृथसे उसका बंध करवाया) 
क्योंकि उन्होंने प्रहदजीको यह वर दे रखा है कि तुम्हारे 
बंशका कोई दैत्य मेरे हाथसे नहीं मारा जायगा || ४० ॥ 


इस प्रकार ओऔगग-संहितामें इन्दावनखण्डके अन्तर्गत प्वेनुकासुरका उद्धार! नामक ग्यररहजों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥ 





बारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णदारा कालियद्मम तथा दावानल-पान 


झीनारदओ कहते हैं--मियिलेश्वर ! एक दिन 
बलरामजीको साथमें लिये बिना ही भीहरि स्वयं ग्वाल-बार्लोके 
साथ गाय चसने चले आये। यमुनाके तटपर आकर उन्होंने 
उस विषाक्त जलकों पी लिया, जिसे नागराज कालियने अपने 
विपसे दूषित कर दिया था| उस जलूकों पीकर बहुत-सी 
गाये और गोपगण प्राणडीन होकर पानीके निकट ही गिर 


श्‌०५ खूंच कोच १०---- 


पड़े । यह देख सर्वपापहारी साक्षात्‌ भगवान्‌ भीहरिका चित्त 
दयासे दृबितं हो उठा । उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टिसे 
देखकर उन सबको जीवित कर दिया | इसके बाद 
पीताम्बरकी कमरमें कसकर बॉध लिया। फिर वे माधव 
तटबतती कदम्ब इृक्षपर चढ़ गये और उसकी ऊँची डाछसे 
उस विष-दूषित जहूमें कूद पढ़े। भगवान्‌ भीकृष्णके कूदनेसे 


उ्ख 





# गोलोकधामाधिपर्ति परेदाां परात्परं त्यां दारणं अजाम्यद्म # 


[ भीषुन्दवमाण्ड 








भह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपरको उछला । यमुनाके 
उच्च भांगमें कालियनाग रहता था । मँबर उठनेसे उस 
सपंका भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैंसे जलमें पानीके 
भौरे घूमते हैं। नरेश्वर |! उस समय सौ फर्णोसि युक्त फणि- 
राज कालिय क्रुद्ध दो उठा और माधवफो दाँतोंसे ढंसते हुए, 
उसने अपने शरीरसे उन्हें आच्छादित कर लिया ! तब 
श्रीकृष्ण अपने शरीरको बड़ा करके उसके बन्धनसे छूट गये 
और उस सर्पराजकी पूँछ पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाने 
लगे । धुमाते-घुमाते उन्होंने उसे पानीमें गिराकर पुनः दोनों 
हाथोंसे उठा छिया और तुरंत उसे सौ धनुष दूर फेंक 
दिया | उस भयानक नागराजने पुनः उठकर जीम छप- 
लपाते हुए, रोषपूर्वफ माधव श्रीदरिफा बाय हाथ पकड़ लिया । 
तब भीहरिनें उस महादुष्टको दाहिने हथसे पकड़कर उस 
जलमें उप्ती प्रफार दबा दिया, जैसे गरुड किसी नागको 
रगढ़ दे | फिर अपने सौ मु्खोंको बहुत अधिक 
फैछाकर वह सर्प उनके पास आ गया । तब उसकी पूँछ 
पकड़कर श्रीकृष्ण उसे सौ धनुष दूर खींच ले गये । श्रीकृष्ण- 
के हाथसे सहसा निकछफर उसने पुनः उन्हें डंस-लिया। 
यह देख अपनेमें त्रिभुवनका बल धारण करनेवाले श्रीहरिने 
उस सर्पको एक मुक्‍्का मारा । श्रीकृष्णके मुक्‍्केकी चोट 
खाकर वह सर्प मूल्छित हो अपनी सुध-बुध खो बेठा। 
तदनन्तर अपने सो मुखोंको आनत करके वह भ्रीक्षष्णके 
सामने स्थित हुआ । उसके सो फन सो मणियोंके प्रफाशसे 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे । श्रीकृष्ण उन फर्नोपर चढ़ 
गये और मनोहर नट-बेष धारण करके नटकी भाँति दृत्य 
करने छगे | साथ ही बे सातों स्वरोंसे किसी रागका अछाप 
करते हुए तालके साथ संगीत प्रस्तुत करने छगे | उस समय 
न्यजकी भाँति सुन्दर ताण्डव फरनेवाले श्रीकृष्मके ऊपर 
” देवतालोग फूल बरसाने छगे और प्रसन्नतापूवक वीणा, ढोल, 
नगारे तथा बाँसुरी बजाने छंगे | तालके साथ पदविन्यास 
करनेसे भीकृष्णने लंबी साँस खींचते हुए, महाकाय कालियके 
बरहुत-से उच्ज्यल फर्नोको भम्म कर दिया | उसी समय भयसे 
बिहल हुईं नागपत्नियोँ आ पहुँचीं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें नमस्कार करके गदुगद वाणीद्वारा इस प्रकार 
स्तुति करने छगीं ॥ १--१७ ॥ 
मागपत्मियाँ बोलीं--भगवन्‌ | आप परिपूर्णत 
परमात्मा तथा असंख्य अक्ाण्डोंके अधिपति हैं | आप 
गोल्लेकनाथ भीक्षष्णचन्द्रको हमारा बार॑वार नमस्कार है । 


बजके अधीश्वर आप भीराधाघल्लमको नमस्कार है । नन्दके 
छाल एवं यशोदानन्दमकों नमस्कार है | परमदेब ! आप 
इस नागकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | तीनों खलोकॉर्मे 
आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देनेवाल्म नहीं है। आप 
खयय॑ साक्षात्‌ परात्पर श्रीहरि हैं और छलीलासे ही 
स्वच्छन्दतापूर्वकक माना प्रकारके श्रीविग्रहका विस्तार 
करते हैं# ॥ १८-२० ॥ 

शीनारदजी कहते हँ---अशब्रतक कालियनागका गर्व 
चूर्ण हो गया था। नागपलिनियोंद्वारा किये गये इस खवनके 
पश्चात्‌ वह श्रीकृष्णसे बोछा---“भगवन्‌ | पूर्णकाम परमेश्वर ! 
मेरी रक्षा कीजिये |? ध्याहि-पाद्दि! कहता हुआ काछियनाग 
भगवान्‌ श्रीहरिके सम्मुख आकर उनके चरणोंमे गिर पड़ा । 
तब उन जनाद॑नदेवने उससे कहा | २१-२२ ॥ 


ध्रीभगवान्‌ बोले--तुम अपनी पत्नियों और सुद्द्दोंके 
साथ स्मणकद्वीपमें जाओ । तुम्हारे मस्तकपर मेरे 
चरणोंके चिह बन गये हैं, इसलिये अब गरुड तुम्दें अपना 
आद्ार नहीं बनायेगा ॥ २३ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब उस सपने श्रीकृष्ण 
की पूजा ओर परिक्रमा करके; उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तरः 
स्त्री-पुत्नोंके साथ रमणक्रद्दीपको प्रस्थान किया । हधर 
अन्दनन्दनकी कालियनागने अपना ग्रास बना लिया है?---यह 
समाचार सुनकर नन्द| आदि समस्त गोपगण वहाँ आ गये थे । 
श्रीकृष्णणो जलसे निकलते देख उन सब्र लछोगोंकों बड़ी 
प्रसत्नता हुई | अपने ब्रेटेको छातीसे लगाकर नन्दजी 
परमानन्दमें निमग्न हो गये | यशोदाने अपने खोये हुए पृत्र- 
को पाकर उसके कल्याणकी कामनासे।ब्राक्षणोंकरो घनका दान 


किया | उस समय उनके स्तनेसे स्नेहाधिक्यके कारण दूध 


# नागप्त्नय रचु:-- 
नमः. श्रोक्ृष्णचन्द्राया. गोलोकपतये नमः । 
असंख्याण्डाषिपतये. परिपूर्णतमाव हे ॥ 
औराबापतये तुम्य॑ अजाधीशाय ते नमः । 
नमः. श्रीनन्दपुत्रायथा यशोदानन्दनाय ते ॥। 
पाहि पाहि परदेव पन्चग् 

त्कस्परे न शरण जगलये। 


तम॑ परात्परतरों हरिः खर्व 
कीकया कि तनोंपि विभ्नहम्‌ ॥ 
( गर्ग-संहिता, बृन्दाबन० १२ । १८-२० ) 


अध्याय रै३ ] 





झर रहा था | राजन ! उस दिन रातमें अधिक श्रमके कारण 
गोपाकज़नाओं और ज्वाक्तयालोंके साथ समस्त गोप वमुनाके 
निकट उसी स्थानपर सो गये । निशीथवालम वॉलसोकी 
रगइसे प्रत्याग्निके समान दाबानछ प्रकट हो गया, जो सब 
ओरसे मानो गोपोकी दग्घ करनेके लिये उधर फैलता आ 
रहा था । उस समय मित्रकोटिके गोप बलरामसहित श्रीकृष्ण- 
. हैं शरणमें गये और मंयसे कातर हो दोनों हाथ जोड़कर 
बोले || २४--३० ॥ 


# झुंगियर वेद्शिरा सौर अभ्वशिराकय परस्पर शाप *# 
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गोपोने कटद्ा--शरणागतवत्सरः भद्दात्राहु कृष्ण ! 
कृष्ण | प्रभो ! वसके भीतर दावाग्मिके बष्टमें पड़े हुए 
स्वजनोंकों बचाओ ! बचाओ !! ॥| ३१ ॥ 

नारदजी कहते हँ---तव योगेश्वरेश्वर देव माधव 
उनसे बोले--डरो मत । अपनी-अपनी आँखें मूँद लो।? 
यों कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गये | फिर-- 
प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओंके साथ नन्दनन्दन 
शोभाशाली ब्रजमण्डलम आये ॥ ३२-३३ ॥ 


इस प्रकर श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनकूप्डके अन्तगंत “कांकिमदमन तथा दावानकू-पान' नामक 
नारहवों अध्याय पूर हुआ ॥९२॥ 





तेरहवाँ अध्याय 
मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिराका परस्परके शापसे क्रमशः कालियनाग और 
काकसुशुण्ड होना तथा शेषनागका भूमण्डलकों धारण करना 


विदेहराज बडुलाइवने पूछा--देवष ! संसारमें 
जिनकी धूलि अनेक जन्मोंमें योगियोंके लिये भी दुर्लम 
है, भगवानके साक्षात्‌ वे ही चरणारविन्द कालियके मख्तर्कीपर 
सुशोभित हुए । नागेंमें श्रेष्ठ यह कालिय पृर्ष॑जन्ममें 
कौन-सा पुण्य-कर्म कर चुका था; जिससे इसको यह 
सौमाग्य प्रात हुआ--यह मैं जानना चाहता हूँ । 
देवपिंशिरोमणे | यह बात मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 


नारदजीने कट्ा--राजन्‌ ! पू्वकाछकी बात है। 
स्वायम्मुव मन्वन्तरमें वेदशिरा नामक मुनि जिनकी 
उत्पत्ति भ्रगुवंशमें हुई थी, बविन्ध्य पर्वतपर तपस्या 
करते ये । उन्हींके आभ्रमपर तपस्या करनेके ढिये 
अश्वशिरा मुनि आये। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनिके 
मेत्र ओरोघसे छाल हो गये ओर थे शोषपू्यक बोले ॥ ३-४ ॥ 


बेद्शिरांने कहा--अझन्‌ ! मेरे आश्रममें तुम तपस्या 
न करो; क्योंकि वह सुखद नहीं होमी। तपोधन | 
क्या और कहीं तुम्हारे तपके योग्य भूमि नहीं है! ॥ ५ ॥ 

नारद कहते हैं---राजन्‌ | बेदशिराकी यह बात 
सुनकर अश्वशिरा मुनिके भी नेत्र क्रोपषते छाल हो गये 
और वे मुनिपुंगय्े बोले ॥ ६ ॥ 

अध्यशिराने कद्ा--मुनिश्रेष्ठ | यह भूमि तो महा- 
विष्णुकी है; न तुम्हारी है न मेरी । यहाँ कितने मुनियोने 
उत्तम तपका अनुष्ठान नहीं किया है ? तुम ब्यर्थ ही 


सर्पफी तरह फुफकारते हुए. क्रोध प्रकट करते होः 
इसल्मग्रि सदाके लिये सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़से 
भय प्राप्त हो ॥ ७-८ ॥ 

बेदशिरा बोले--दुमंते ! तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित 
है। तुम छोटेसे द्रोह या अपराधपर भी महान्‌ दण्ड 
देनेके लिये उच्चत रहते हो और अपना काम बनानेके 
लिये कौएकी तरह इस पृथ्वोपर डोलते-फिरते हो। अतः 
तुम भी कीआ हो जाओ॥ ९॥ 

नारदजी कहते हैं---इसी समय भगवान्‌ विष्णु 
परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियोंके बीच प्रकट हो 
गये। वे दोनों अपने-अपने शापसे बहुत दुखी थे । 
भगवानने अपनी बाणीद्वारा उन दोनोंकों सान्त्वना दी॥१०॥ 

भ्रीभगवान बोले--मुनियों ! जैसे शरीरमें दोनों 
भुजाएँ समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समानरूपसे 
मेरे भक्त हो। मुनीखरों! मैं अपनी बात तो घछूठी 
कर सकता हूँ) परंठु भक्तकी बातकों मिथ्या करना नहीं 
चाहता--यह मेरी प्रतिशा है । वेदशिरा ! सपंकी 
अबस्थार्मे तुम्हारे मस्तकपर मेरे दोनों चरण अक्लित 
होंगे | उस समयसे तुम्हें गरडसे कदापि भय नहीं 
होगा | अश्वशिरा | अब तुम मेरी बात सुनो | सोच न करो, 
सोच न करो | काकरूपमें रहनेपर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम 
ज्ञान प्रात होगा | योगसिद्धियोंसे युक्त डच्चक्ोटिका 
जिकालदर्शी शान सुलभ होगा ॥११--१६४॥ 


*# गोलोकधामाधिपति परेश परा्पर त्यां शरणं वजास्यहम्‌ * 


[ भीयुन्दावनसच्छ 
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शारदशी कहते हैँ--नरेश्वर ! यों कहकर भगवान्‌ 
जब चले गये, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात्‌ 
योगीन्द्र काकरभुशुण्ड हो गये और नौलपर्वतपर रहने लगे। 
वे समृर्ण शास्त्रोके अथंक्रो प्रकाशित करनेवाले महातेजसी 
रामभक्त हो गये | उन्होंने ही मद्दात्मा यडकों रामायणकी 
कथा सुनायी थी | १५-१६॥ 


मिथिलानरेश |! चाक्षुष मन्वन्तरके प्रारम्भमें 
प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने महर्षि कश्यपको अपनी 
परम मनोहर भ्यारह कन्याएँ पत्नीरूपमें प्रदान कीं। 
उन कन्याओंमें जो श्रेष्ठ कद्दू थी, वही इस समय वसुदेव- 
प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेवजी 
हैं। उस कदूने करोड़ों महासपोंक्रों जन्म दिया | वे सभी 
सर्प अत्यन्त उद्धट) विषरूपी बलसे सम्पन्न, उग्र तथा पाँच सौ 
फर्नोंसे युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किये रहते 
थे | उनमेंसे कोई-कोई सौ मुखोंबाले एवं दुस्सह विषधर 
थे। उन्‍्हींमें वेदशिरा 'कालियः मामसे प्रसिद्ध महानाग 
हुए | उन सबमें प्रथम राजा फणिराज शेष हुए 
जो अनन्त एवं परातर परमेश्वर हैं | वे ही आजकल 
अलदेव”के नामसे ग्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनन्त और 
अच्युताग्रज आदि नाम धारण करने हैं ॥१७--२१॥ 


एक दिनकी बात है। प्रकृतिते परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्ीहरिने प्रसन्‍नवित्त होकर मेबके समान गम्भीर वाणीमें 
शेषसे कह्दा ॥ २२ ॥ 


झऔीभगवान्‌ बोले--इस भृमण्डल्क्ों अपने ऊपर 
घारण करनेकी शक्ति दूसरे किसीमें नहीं है? इसलिये 
इस भूगोलको तुम्हीं अपने मस्तकपर धारण करो । तुम्हारा 
पराक्रम अनन्त है, इसीलिये सुम्हें “भनन्‍्तः कहा गया 
है । जन-कल्याणके हेतु ठुम्हें यह कार्य अवश्य करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


शोषने कहा--प्रभों ! प्रथ्योका भार उठानेके लिये 
आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिये। जितने दिनकी 
अवधि होगी; उतने समयतक में आपकी आशसे भूमिका 
भार अपने सिरपर धारण करूँगा ॥ २५॥ 


श्रीभगवान बोले--नागराज | तुम अपने सहल 
मुखोंसे प्रतिदिन प्रथक-प्रथक्‌ मेरे गु्णोे स्कुरित होनेवाले 
नूतन नार्मोका सब ओर उच्चारण किया करो। जब 
मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जायें, तब तुम अपने सिरसे 
पृथ्वीका भार उतारकर सुखी हो जाना॥२६-२७॥ 


शेषने कहा--प्रभो ! प्रथ्वीका आधार तो मैं हो 
जाऊँगा, किंतु मेर आधार कौन होगा! बिना किसी 
आधारके मैं जलके ऊपर कैसे स्थित रहूँगा! ॥२८॥ 


शओ्रीभगवान्‌ बोले--मेंरे मित्र |! इसकी चिन्ता मत 
करो । मैं “कच्छप! बनकर 'महान्‌ भारसे युक्त तुम्हारे विशाल 
शरीरको धारण करूँगा ॥ २९ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! तब शेषने उठकर 
भगवान्‌ श्रीगरडघ्वजकी नमस्कार किया। फिर वे पातालसे 
लाख योजन नीचे चले गये | वहाँ अपने हाथसे इस अत्यन्त 
गुदुतर भूमण्डलको पकड़कर प्रचण्डपराक्रमी रोषने अपने एक 
ही फनपर धारण कर लिया। परापर अनन्तदेव संकर्षणके 
पाताल चले जानिपर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे अन्यान्य नागराज भी 
उनके पीछे-पीछे चछे गये | कोई अतलमें, कोई वितलूमं, 
कोई सुतठ और महातर्ूमें तथा कितने ही तलातल एबं 
रसातलम जाकर रहने लगे | अझ्ाजीने उन सर्पोके लिये 
पृथ्वीपर धमणकद्वीप? प्रदान क्रिया था | कालिय आदि 
नाग उसीमें सुखपूृवंक निवास करने छगे । राजन ! इस 
प्रकार मैंने तुमसे कालियका कथानक कह सुनाया, जो 
सारभूत तथा भोग और मोक्ष देनेबाला है। अब और क्‍या 
सुनना चाइते हो !॥| ३०-३५ ॥ 


इस प्रकार क्रीगर्ग-संहितामें बृन्दावनलप्डके अन्तर्गत 'दोषके उपकृयानका बन नामक 
5 तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 


+४+-- >अ्कपियेलएो5.बन 


अध्याय १३ ] # कालियका गदड़के भयसे बचमेके लिये यमुना-अलूमें नियालंका रहस्य # 
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चोदहवाँ अध्याय 
कालियका गरुड़के भयसे बचनेके लिये यभ्ुुना-जलमें मिवासका रहरथ 


राजा बहुराइवने पूछा--बक्षत्‌ ! रमणकड्टीपमें 
रहनेवाले अन्य सर्पोको छोड़कर केबल कालियनागको हो 
गरुडसे भय क्‍यों हुआ ? यह सारी बात आप मुझे 
बताहये ॥ १॥ 


शक्लीनारवजीने कदहा--राजन्‌ ! रमणकद्गीपर्म नागोंका 
बिनाश करनेयाले गरुड प्रतिदिन जाकर बहुत-से नागोंका 
संह्वार करते थे । अतः एक दिन भयसे व्याकुछ हुए बहाँके 
सपोने उस द्वीपमें पहुँचे हुए, झ्ुब्ध गरुढसे इस प्रकार 
कहा ॥ २॥ 

जाग बोले--है गरुत्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार है| तुम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके वाहन हो। जब इस प्रकार हम 
सर्पोंकी खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा | 
इसलिये प्रत्येक मासमें एक बार प्थक्‌-पृथक एक-एक घरसे 
एक सर्पकी बलि ले लिया करो | उसके साथ वनस्पति 
तथा अमृृतके समान मधुर अन्नकी सेवा भी भ्रस्तुत की 
जायगी | यह सब बिधानके अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार 
करो ॥ ३-४ ॥ 

गरुढुजी बोले--आपल्ेग एक-एक घरसे एक-एक 
नागकी बलि प्रतिदिन दिया करें; अन्यथा सर्पके बिना 
दूसरी वस्तुओंकी बलितेमैं केसे पेट मर सकूँगा ! बह तो मेरे 
लिये पानके भ्रीड़ेके तुल्य होगी || ५ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उनके यों कहने- 
पर सब्र सर्पोने आत्मरक्षाके ढिये एक-एक करके उन 
महात्मा गरुडके हछिये नित्य दिव्य ब्रकि देना आरम्म 
किया ॥ ६॥ 

नरेंइवर | जब कालियके घरसे बलि मिलनेका अवसर 
आया; तब उसने गरुडकों दी जानेबाली बलिकी सारी 
वस्तुएँ वल्यूवंक स्वयं ही मक्षण कर हीं | उस समय प्रचण्ड 
पराक्रमी गरड बढ़े रोषमें भरकर आये | आते-ही उन्होंने 
कालियनागफे ऊपर अपने पंजेसे प्रहार किया | गरुडके 
उस पाद-प्रहास्से कालिय मूर्स्छित हो गया | फिर उठकर 
लंबी साँस लेते और जिड्डाओले मुँह चाटते हुए मा्ोमे 
श्रेष्ठ अख्वान्‌ कालियने अपने सौ फण फैलकर विधैले दाँतोंसे 
गझडको वेगपूर्यक डेंश छिया | तब दिव्य वाहन गरुशने 


उसे चोंचमें पफड़कर प्रथ्यीपर दे मारा और पाँखोसे बारंबार 
पीटना आरम्भ किया | गरुडकी चोंचसे निकलकर सर्पने 
उनके दोनों पंजोंफो आवेष्टित कर ढिया और बारंबार फुंकार 
करते हुए उनकी पॉलोंको खींचना आरम्म किया | उस 
समय उनकी पाँखसे दो पक्षी उत्पन्न हुए---नीज्कण्ठ और 
मयूर | मिथिलेश्वर ! आश्यिन शुक्ला दशमीको उन पक्षियोंका 
दर्शन पवित्र एवं सम्पूर्ण मनोबाम्छित फरछोंका देनेबाला 
माना गया है | रोषसे भरे हुए गरुडने पुनः कालियको 
चोंचसे पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया ओर सहसा वे उसके 
दरीरको घसीटने व्मो । तब भयसे बिहल हुआ कालिय 
गरुडकी चोंचसे छूटकर भागा । प्रचण्ड पराक्रमी पक्षिराज 
गरड भी सहसा उसका पीछा करने लगे। सात द्वीपों॥ 
सात खण्डों ओर सात समुद्रोंतक बह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ- 
बहाँ उसने गरुडकों पीछा करते देखा | वह नाग भूलोक) 
भुवर्लोक, खलोंक और महजोंकर्मे कमशः जा पहुँचा 
और बक्षेंसे भागता हुआ जनलोकमे पहुँच गया । जहाँ जाता; 
वहीं गरुड भी पहुँच जाते | इसलिये वह पुनः नोचे-नीचेके 
लोकॉमें ऋमशः गया; किंतु श्रीकृष्ण (भगवान्‌ विष्णु) के 
भयसे किसीने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहां भी चैन 
नहीं मिली, तब भयसे व्याकुल कालिय देवाधिदेव शेषके 
चरणोंके निकट गया और भगवान्‌ शेषको प्रणाम करके 
परिक्रमापूषंक हाथ जोड़ विशाल प्ृष्ठणाला कालिय दीन) 
भयातुर और कम्पित होकर बोला || ७---२० ॥ 

कालियने कहा--भूमिमर्ता भुवनेश्वर ! भूमन्‌ ! 
भूमि-भारदारी प्रभो | आपकी लैछाएँं अपार हैं, आप स्बसमर्थ 
पूर्ण परात्पर पुराणपुरुष हैं; मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये ॥ २१ ॥ 

मारदजी कहते हँ--कालियको दीन और भयातुर 
देख फणीशरदेब जनादनने मधुर वाणीसे उसको प्रसन्न 
करते हुए कहा ॥ १२ ॥ 

दोष बोले--महामते कालिय ! मेरी उत्तम बात सुनो। 
इसमें संदेह नहीं कि संसासम कहाँ मी तुम्हारी रक्षा नहीं 
होगी । ( रक्षाका एक ही उपाय है; उसे यताता हूँ; सुनो--) 
पूषफाछमें सौमरि नामसे प्रसिद्ध एक तिद्ध मुनि थे । उन्होंने 
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पुम्दाबनमे यमुनाके जलमें रहकर दस हजार वर्षोतक तपस्या 
की । उस जलमे भीनराजका विहार देखकर उनके मनमें 
भी घर बसानेकी इच्छा हुई | तब उन महाबुद्धि मह्पिने 
राजा मांधाताकी सो पुत्रियोके साथ विवाह किया। श्रीहरिने 
उन्हें परम ऐश्वरयंशालिनी वैष्णबी सम्पत्ति प्रदान की; जिसे 
देखकर राजा मांधाता आश्रर्यंचकित हो गये और उनका 
घनविषयक सारा अभिमान जाता रहा | यमुनाके जलमें जब 
सौमरि मुनिकी दीर्घकालिक तपस्था चल रही थी; उन्हीं 
दिनों उनके देखते-देखते गरुडने मीनराजको मार डाला । 
मीन-परिवारको अत्यन्त दुखी देखकर दूसरोंका दुःख दूर 
करनेवाले दीनबत्सल मुनिश्रेष्ठ सौमरिने क्रुपित हो गदडको 
शाप दे दिया ॥ २३--२८ ॥ 

सौभरि बोले--पक्षिगज ! आजके दिनसे लेकर 


भविष्यमें यदि तुम इस कुण्डके भीतर वलपूर्थंक मछलियोंको 
खाओगे तो मेरे शापसे उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणोंका 
अन्त हो जायगा ॥ २९ ॥ 


शेषजी कहते हैं---उस दिनते मुनिके शापसे भयभीत 
हुए गरुड वहाँ कभी नहीं आते। इसलिये कालिय ! तुम मेरे 
कहनेसे शीघ्र ही श्रीदरिके विपिन--बडुन्दावनमें चले जाओ । 
वहाँ यमुनामें निर्मम होकर अपना निवास नियत कर लो | 
वहाँ कभी तुम्हें गरुडसे भय नहीं होगा || ३०-३१ ॥ 


सारदजी कहते हैं--राजन्‌ | शेषनागके यों 
कहनेपर भयभीत कालिय अपने छ्ली-बालकोंके साथ काहिन्दी - 
में निवास करने छगा | फिर श्रीकृष्णने ही उसे यमुनाजलसे 
निकालकर बाहर भेजा ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्द/नखण्डके अन्तगंत “काियके ठपहूयानका वन नामक चदहरयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥ 


पंद्रहवों अध्याय 


रे 


श्रीराधाका गवाक्षमार्गसे श्रीकृष्णके रूपका दर्शन करके प्रेम-विहल होना; ललिताका 
श्रीकृष्णसे राधाकी दशाका वर्णन करना और उनकी आज्ञाके अनुसार लोटकर 
श्रीराधाको श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थ सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देना 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! यह मैंने तुमसे कालिय- 
मदंनरूप पविन्न श्रीकृष्ण-चरित्र कहा | अब और क्‍या 
सुनना चाहते हो ! ॥ १ ॥ 


बहुलाश्य बोले--देवपें | जैसे देवता अमृत पीकर 
तथा श्रमर कमल-कर्णिकाका रस लेकर तृत्त नहीं होते, उसी 
प्रकार श्रीकृष्फी कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं 
होता ( वह उसे अधिक्राधिक सुनना चाहता है) | जब 
शिशुरूपधारी परमात्मा भीकृष्ण रास करनेके लिये भाण्डीर- 
बनमें गये और उनका यह लघुरूप देखकर भीराधा मन-ही- 
मन खेद करने छगीं। तब देवबाणीने कहा---'कल्याणि ! 
सीच न करो। मनोहर बन्दावनमें महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा 
तम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा |? देववाणीद्वारा इस प्रकार कहा 
गया बह मनोरथका महासागर क्रिस तरह पूर्ण हुआ और 
उस मनोहर इन्दरावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस रूपमें प्रकट 
हुए ! उस बुन्दानविपिनमें साक्षात्‌ परिपूर्णवर्म भगवानने 
श्रीराधाके साथ मनोहर शासक्रीड्ा किस प्रकार की !॥२-६॥ 


नारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छा 
प्रश्न किया | मैं उस मझलसय भगवश्वरित्रका, उस मनोहर 
लीलाख्यानका, जो देवताओंको भी पूर्णतया शात नहीं है, 
वर्णन करता हूँ | एक दिनकी बात है, श्रीराधाकी दो प्रधान 
सखियाँ, शुभखरूपा लल्ता और विशाखा, वृषभानुके घर 
पहुँचकर एकान्तमें श्रीराधासे मिलीं || ७-८ ॥ 

सख्तियों बोलीं--राभे ! तुम जिनका चिन्तन 
करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी 
प्रतिदिन ग्वाल-बार्लोके साथ वृषभानुपुरमें आते हैं। राधे ! 
तुम्हें रातके पिछले पहरमें; जब वे गो-चारणके लिये निकछते 
हैं, उनका दर्शन करना चाहिये । वे बढ़े सुन्दर हैं | ९-१०॥ 

राधा बोलीं--पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर 
तुम शीत मुझे दिखाओ उसके बाद मैं उनका दशशन 
करूँगी---इसमे संशय नहीं है ॥ ११ ॥ 

नारदजी कहते हँ--तत्र दोनों सखियोने नन्‍्द- 


नन्दनका सुन्दर चित्र घनाया। जिसमें नूतन यौबनका माशुर्य 


अध्याय १५] # झीराभाका गवाक्षमागसे औकूष्णके कपः वृशंस करके प्रेमविक्षक होगा # 


'अि, 


लख्ल््स््््ल्ल्स्स्स्ल्य्य््ल्य््य्ल््य्य्य्य्य्स््य्य्प्य्य्य्त्ससस्स्च्ख्स्च्सच्खध्स्च्य्ध्च्फ्स्च्प्प्प्प्प्फ्प्न्क््््ल्टा स्यडव 


भरा था | बह चित्र उन्होंने तुरंत श्रीसभाके हाथमे दिया | 
वह चित्र देखकर भीराधा हर्षसे खिल उठीं और उनके 
दृदयमें भीकृष्णदर्शयकी छाछसा जाग उठी । द्वायर्मे रखे 
हुए चित्रको निहारती हुई वे आनन्दमग्न होकर सो गयी । 
भवनमें सोती हुई भोराधाने खप्नमें देआा--“यमुनाके 
किनारे भाग्डीरवनके एक देशमें नीलमेघकी-सी कान्तिवाले 
पैतंपटभारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मेरे निकट ही दृत्य कर 
रहे हैं !! विदेदराज | उसी समय श्रीराधाकी नींद टूट गयी 
और थे शब्यासे उठकर, परमात्मा श्रीकृष्णके बियोगसे 
विह्ल हो, उन्हींके कमनीय रूपका चिन्तन करती हुई 
त्रिलोकीकी तृणवत्‌ मानने छगीं | इतनेमें ही अजेश भीनन्द- 
नन्‍्दन अपने भवनसे चलकर वृषभानुनगरकी सॉकरी गडीमें 
आ गये | सखीने तत्काल खिड़कीके पास आकर श्रीराधाकों 
उनका दर्शन कराया । उन्हें देखते ही सुन्दरी श्रीराधा 
मूच्छित हो गयीं | छलीलासे मानव-दरीर धारण करनेवाले 
माधव श्रीकृष्ण भी सुन्दर रूप ओर वैेदर्ध्यसे युक्त गुणनित्रि 
श्रीवृषभानुनन्दिनीका दशन करके मन-ही-मन उनके साथ 
विद्वारकी अत्यधिक कामना करते हुए; अपने भवनको स्थेटे । 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको दस प्रकार श्रीकृष्ण-बियोगसे 
विहल तथा अतिशय कामज्वरसे संततचित्त देखकर 
सखियोंम भेष्ठ छलिताने उनसे इस प्रकार कहा ॥ १२-१८ ॥ 
ललिताने पूछा--राघे | तुम क्‍यों इतनी विहल 
मूर््छित ( बैसुध ) और अत्यन्त व्यथित हो ! सुन्दरी ! 
यदि भीहरिको प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना 
स्नेह हृद करो। वे इस समय अ़िछोकीके भी सम्पूर्ण 
सुखपर अधिकार किये बैठे हैं | शुभे ! वे ही दुःखाम्निकी 
ज्यालाकों बुझा सकते हैं | उनकी उपेक्षा पेरोंसे ढुकरायी हुई 
कुम्हारके ऑवेंकी अमिके समान दाहक होगी | १९-२० ॥ 
मारदओ कहते हैं--राजन्‌ | छलिताडी यह छूलित 
बात सुनकर बजेश्बरी श्रीराधाने आँखें खोलीं और अपनी 
उस प्रिय सख्लीसे बे गदूगद बाणीमें यो बोलीं ॥ २१ ॥ 
राधाने कद्दा--सखी | यदि मुझे अ्जभूषण श्याम- 
सुन्दरके चरणारबिन्द नहीं प्राप्त हुए; तो मैं कदापि अपने 
शरीरको नहों धारण करूँगी--यह मेरा निश्चय है ॥ २२ ॥ 


मारद्‌ओ कहते हैँ--मिथिलेश्वर ! श्रीरघाकी यह 


बात मुनकर छलिता मयसे विह्वल हों, बमुनाके मनोहर 
तटपर भ्रीकृष्णके पास गयी । वे साधवीरूताके जाछूसे 


आच्छ्ष और अमरोंकी शुंआारोंसे ब्यांत एकान्त प्रदेशमें 
कदम्बकी जड़के पास अकेले बैंठे थे । वहाँ ललिताने श्री 
इरिसे कहा ॥ २३-२४ ॥ 


लडिता बोली--श्यामसुन्दर | जिस दिनसे भीराधाने 
तुम्हारे अद्धुत मोहनरूपको देखा है; उती दिनसे बह स्तम्मन- 
रूप सात्विकमावके अधीन हो गयी है| काठकी पुतलीकी माँति 
किसीसे कुछ बोलती नहीं | अलंकार उसे अभ्रिफी ज्वाला- 
की भाँति दाह प्रतीत होते हैं। सुन्दर बस्तर माइंकी तपी हुई 
बादूके समान जान पढ़ते हैं। उसके लिये हर प्रकारकी सुगन्ध 
कड़बी तथा परिचारिकाओंसे भरा हुआ भमषन भी निर्मन बन 
हो गया है | दे प्यारे | तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरहमें 
मेरी सखीकों फूल बाण-सा तथा चन्द्र-बिम्ब विषकंद-सा 
प्रतीत होता है । अतः भ्रीराधाको तुम शीम दर्शन दो | 
तुम्हारा दर्शन ही उसके दुःखोंकों दूर कर सकता है । 
तुम सबके साक्षी हो | भूतलपर कौन-सी ऐसी बात है। जो 
तुम्हें बिदित न हो | तुम्हीं इस जगत्‌की सृष्टि, पालन और 
संहार करते हो । यद्यपि परमेश्वर होनेके कारण तुम 
सब स्वोगेंके प्रति समानमाब रखते हो) तथापि अपने 
भक्तोका भजन करते हो ( उनके प्रति अधिक प्रेम-भाव 
रखते हो ) || २५-२८ ॥ 

नारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! छलिताकी यह लल्त 
ब्रात सुनकर अजके साक्षात्‌ देवता भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
मेघगजनके समान गम्भीर वाणीमें बोले ॥ २९ ॥ 


श्रीभगवानने कदा--भामिनि ! मनका सास भाव 
स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तमफी ओर नहीं प्रबाहित 
होता; अतः सबफो अपनी ओरसे मेरे प्रति प्रेम ह्दी 
करना चाहिये | इस भूतल्पर प्रेमके समान दूसरा कोई 
साधन नहों दै ( मैं प्रेमस हो सुलम होता हूँ)। भाण्डीरवनमें 
श्रीणधाके द्वदयमें जैसे मनोरंधका उदय हुआ था? वह उसी 
रूपमें पूर्ण होगा । सत्पुदष अह्दैतुक प्रेमका आश्रय छेते हैं | 
संत) महात्मा उस निर्हेतुक प्रेमकों निश्चय ही निगुंण 
( तीनों गुणोंसे अतीत ) मानते हैं । जो मुझ्त केशबमें और 
भीराधिकामें थोढ़ा-सा भी भेद नहीं देखते; बल्कि दूध 
और उसकी शुक्ल्ताके समान हम दोनोंको स्वथा अमिन्न 
मानते हैं, उन्हींके अन्तःकरणमें अहैतुकी भक्तिके लक्षण 
प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रक्षपद ( गोलेकधाम ) में 
प्रवेश पाते हैं। रमोरू ) इस भूतल्पर जो कुबुद्धि मानव 


' &€७ 








मुक्ष केशव इरिंगे तथा शऔीराधिकामे। भेदभाव रखते हैं; 
थे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है; तबतक निश्चय ही 


कारसूत नामक नरकमें पड़कर दुःख्ब भोगते हैं ॥३०-३३॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीकृष्फी यह सारी 
श्रात सुनकर रलिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्रीराधाके 
पास गयी और एकान्तर्में बोली | बोलते, समय उसके 
मुखपर मघुर दासकी छटा छा रही थी ॥ ३४ ॥ 
छलिताने कहा--सखवी ! जैसे तुम श्रीकृष्णफो चाहती 
हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्रीक्षेषण्ण भी तुम्हारी अभिलाषा 
रखते हैं। तुम दोनोंका तेज भेद-भावसे रहित, एक है। 
स्वेग अशानबद ही उसे दो मानते हैं। तथापि सती-साध्यी 








# गोछोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वों शरणं अजास्यहम्‌ # 


[ भीजुन्दावम खण्ड 








देबि | तुम श्रीकृष्णके लिये निष्काम कर्म करोः जिससे 
परामक्तिके द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो| ॥ ३५-१६ | 

नारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! ललिता सख्वोकी यह 
ब्रात सुनकर रासेश्वरी श्रीराधाने सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
चअन्द्रानना सखीसे कहा ॥ ३७ ॥ 

शरराधा बोलीं--सखी ! तुम श्रीकृष्णकी प्रसन्‍्नताके 
लिये किसी देवताक्ी ऐसी पूजा बताओ) जो परम सौमास्य- 
वर्द्धक, मद्दान्‌ पुण्यजनक तथा मनोबाड्छित वस्तु देनेबाली 
हो | भद्े ! महामते ! तुमने गर्गाचायंजीके मुखसे शाख्त्र- 
चर्चा सुनी है | इसलिये तुम मुझे कोई ब्रत या पूजन 
बताओ ॥ ३८-३९॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें वुन्दावनरूण्ड के अन्तर्गत ीराधाकष्णके प्रेमोष्योणका वणन" 
नामक पंद्रहनवों अध्याग पुर हुआ ॥ २५॥ 





सोलहवाँ अध्याय 


तुलसीका माहात्म्य, श्रीराधाद्वारा तुलसीसेवन-अतका अनुष्ठान तथा दिव्य 
तुलसीदेवीका प्रत्यक्ष प्रकट हो श्रीराधाको वरदान देना 


झओऔीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीराधाकी बात 
सुनकर समस्त सख््रियोंमें श्रेष्ठ चन्द्राननाने अपने दृदयमें 
एक क्षणतक कुछ बिचार किया फिर इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ १ ॥ 

अम्दानना बोलीं-राघे ! परमसौभाग्यदायकः 
महान्‌ पुण्यजनक तथा श्रीकृष्णकी भी प्रासिके लिये वरदायक 
ब्रत है---तुलसीकी सेवा ! मेरी रायमें तुलसी-सेबनका ही नियम 
हुम्द लेना चाहिये; क्योंकि तुल्सीका यदि स्पश अथवा ध्यान; 


# औीमगवानुवाच---- 


नाम-कीत॑न) स्तवन) आरोपण; सेचन और तुलसीदलसे ही 
नित्य पूजन किया जाय तो वह महान पृण्यप्रद होता है । 
शुभे ! जो प्रतिदिन तुल्सीकी नौ प्रकारसे मक्ति करते हैं, वे 
कोटि सहस्त युगोंतक अपने उस सुक्ृतका उत्तम फल भोगते 
हैं। मनुष्योकी छगायी हुई तुलसी जबतक शाखा) प्रशाखा) 
बीज, पुष्प और सुन्दर दलोंके लाथ प्रथ्यीपर बढ़ती रहती 
है; तबतक उनके बंशमे जो-जो जन्म लेते हैं, वे सब उन 
आरोपण करनेवाले मनुष्योंके साथ दो हजार कर््पोंतक 


सर्व दि साब॑ मनतः परातपरं न होकतो भामिनि जायते सतः । प्रेमेव कर्तब्थमतों मयि स्वत: प्रेम्णा समान भुवि नात्ति किचित्‌ ॥ 
यबा हि भाण्डीरवने सनोरधों बभूष तस्था हि तथा मविध्यति । अहैतुक प्रेम च सइभिराअ्रित तस्चापि सस्पः किल नियुंण बिदुः ॥ 
ये राषिकादा मयि केशने मनागमेद न पश्यन्नि हि दुम्बशीवल्थबत्‌ । त एवं में जहापद॑ प्रयानि तद््थहैतुकस्कूजितमक्तिकक्षणा: ॥ 
ये राधिकायाँ मयि केदने हरौ कुवेस्ति मेद कुषियों जना भुवि ।ते काख्यूओ प्रपंतन्ति दुःख़िता रम्मोर यावत्किल चन्द्रभास्करो ॥ 
| ( गगें०) बृम्दाबन० १७ | ३०-१३ ) 


(रलियोबाब--न 
स्वमिज्छलि यथा कृष्ण तथा त्वां मबुयृदनः । थुवयोमेंदरहित तेजसवेके. हिपा. जने; ॥ 
तथापि देगि कृष्णाम कमे निष्कारण कुछ येन ते बाब्छित भूवयाद्‌ भकत्या परमया सति॥ 


( गर्म०, पृल्दाबलन० १५ । ३५-१६ ) 


अध्याय १६ ] 


$ मुकूसीका मादरतम्य, भीराधाह्वारा तुकलीलेबन-ऋतका अमुछ्ठान # ८ 
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श्रीहरिके धाममें निवास करते हैं । राषिके | सम्पूर्ण पन्नों 
और पृष्पोंकी मंगबानके चरणोंमें चढ़ानेसे जो फल मिलता 
है; बद सदा एकमान्न तठुल्सीदकके अर्पणसे प्रास हो 
जाता है। जो मनुष्य तुल्सीदरोंसे श्रीहरिकी पूजा करता 
है। वह जलमें पह्मपत्रकी भांति पापसे कभी छिस्त नहीं होता । 
» सौ भार सुबर्ण तथा चार सौ भार रजतके दानका जो फल 
ईं, वही तुलसीबनके पालनसे मनुष्यको प्रात हो जाता है । 
राधे | जिसके प्ररमें तुछसीका बन या बगीचा होता है, उसका 
वह घर तीर्थंरूप है | वहोँ यमराजके दूत कमी नहीं जाते | 
जो श्रेष्ठ मानव सर्बपापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवाड्छित 
वस्तु देनेबाले ठुल्मीबनका रोपण करते हैं, वे कभी सूंपुत्र 
यमको नहीं देखते | रोपण, पालन) सेचन) दर्शन और 
स्पश करनेसे तुलसी मनुष्योंके मन, वाणी और दारीरद्ारा 
संचित समस्त पापोको दग्ध कर देती है| पुष्कर आदि तीथ॑; 
गड्डा आदि नदियों तथा वासुदेव आदि देवता तुलमीदलमें 
सदा निवास करते हैं | जो तुलसीकी मकझ्करी सिरपर रखकर 
प्राण-त्याग करता है? वह सेकड़ों पार्पेसि युक्त क्‍यों न हो; 
यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते । जो मनुष्य 
तुलसी-काप्ठका घिसा हुआ चन्दन लगाता है; उसके शरीरफो 
यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता । झमे ! जहाँ-जहाँ 
तुलसीवनकी छाया हो, वहॉ-वहाँ पितरोंका श्राद्ध करना 
चाहिये | वहाँ दिया हुआ श्राद्ध-सम्बन्धी दान अक्षय होता 
है। तख्री ! आदिदेव चतुभुज ब्रह्मीजी भी दाब्र॑ंधन्‍्वा 
श्रीईरिके माहात्मयकी भाँति तुलसीके माहात्म्यको भी 
कहनेमें समर्थ नहीं हैं । अतः गोपनन्दिनि ! ठुम भी 
प्रतिदिन तुलेसीका सेवन करो, जिससे श्रीकृष्ण सदा ही 
तुम्हारे वशमें रहें # | २--१८ ॥ 





# यदा स्पृष्टाथवा ध्याता कीतिता नामभिः रतुता । 
रोपिता सिदश्धिता नित्यं पूजिना सुख्सीदके: ॥ 
नबधा मुरुसीमक्ति ये कुबंन्ति दिने दिने । 
बुगकोटिसिइल्लाणि ते यान्ति सुकृत॑ झ्ुुमे ॥ 
याबच्छासाप्रशास्मिवीजपुष्पदले:.. हुमें: । 
रोपिता तुलसी मत्येब्रंघते बद्चुधातके ॥ 
तेषां बंक्ेदु ये जाता गतारते में सुरालये । 
आंकश्पबुगसाइल्ल॑ तेषा बासो ६दरेगृंदे ॥ 
यत्फल॑ सर्वपत्रेष.. सर्बपुण्पेण.. राभिके । 
तुकसीदकैन चेकेन सबंदा प्राप्पे तु तक ॥ 
श० सं० अं० ११-- 


अ्ीनारदजी कहते हैं---नरेस्यर ! इस प्रंकारंचन्त्रानना 
की कही हुईं बात सुनकर रातेश्वरी शीराभाने साक्षात्‌ श्रीवरि- 
को संतुष्ट करनेवाले तुझूसी-सेबनका अंत आरम्भ फिया | 
केतकीवनमें लौ हाथ गोलाकार भूमिपर यहुत ऊँचा और 
अत्यन्त मनोहर श्रीतुलस्सीका मन्दिर बनबागा। जिसकी 
दीवार सोनेसे जड़ी थी और किनारे-किनारे पद्मरागमणि 
रूगी थी | वह सुन्दर मन्दिर पन्ने, हीरे और मोतियाँके 
परकोटेसे अत्यन्त खुशोमित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा- 
के लिये गली बनायी गयी थी, जिसकी भूमि चिन्तामणिसे 
मण्डित थी। बहुत ऊँचा तोरण ( मुख्यद्वार या गोपुर ) उस 
मन्दिरकी शोभा बढ़ाता था | वहाँ सुवर्णमय ध्वजदण्डसे युक्त 
पताका फट्टरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहरे वितानों 
( चेंदोवों ) के कारण वह तुलसी-मन्दिर बेजयन्ती पताकासे 


युक्त इन्द्रभवन-सा देदीप्यमान था । ऐसे तुलसी-मन्दिरके 


तुल्सीप्रमबे: पत्नयों नरः पूजयेद्धरिम्‌ । 
लिप्यते न स॒पापेन पशद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
सुवर्भाारशतक॑ रजत यद्चतुगृणम्‌ । 
तत्फल॑ समवाप्नोति तुल्सीबनपालनात्‌ ॥ 
ठुलूसीकानन॑ राधे गृहे यस्थाबतिष्ठति । 
तदगृह तीर्थरूपं हि न यान्ति यमकिकरा: ॥ 
सर्वपापदरं॑ पुण्य॑ कामद॑ तुलसीवनम्‌ । 
रोपयन्ति नराः ओह्ठास्ते न पश्यन्ति भास्करिंम्‌ ॥ 
रोपणात्‌ पालनाव सेकाद्‌ दशनात्‌ स्पशनान्नृणाम। 
तुलसी दहते पाप बाछान:कायसंचितम्‌ ॥ 
पुष्कराधानि तीथोनि गल्लाधा: सरितस्तथा । 
बासुदेबादयों देवा बसन्ति तुलसीदके ॥ 
तुलसी मजरोयुक्तो बरतु श्राणान्‌ विमुश्नति । 
यनोषपि नेक्षितुं शक्तो युक्त पापशनेरपि ॥ 
सुल्सीकाष्ठज॑ वस्तु चन्दन भारयेन्नर: । 
तहेइं न स्पशेत्पाप॑ क्रियमाणमपीड यत्‌ ॥ 
तुरुसीबिपिनच्छाया यत्र यत्र भवेच्छुमे । 
तत्र आद्ध. प्रकतर्व्य पितृणा दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
तुकस्या: सख्ति माहात्म्यमादिदेवश्चतुमुंखः । 
न समयों भवेहक्क॒ यथा देवस्य शाहिण: ॥ 
तुकूसीसेबन नित्म॑ कुर त्व॑ योपकन्यके । 
ओकृष्णो बह्यतां याति येन वा संदेव हि ॥ 
( गर्गे०, वृन्दावन ० २६ । ई--१८ ) 


बे 


सच्यमागर्मे हरे पल्लवोंसे खुझोमित तुलसीकी स्थापना करके 
भीराधाने अभिजित्‌ मुदूर्तमें उनकी सेवा प्रारम्म की | 
श्रीयर्गतीकों बुलाकर उनकी बतायी हुई विधिसे सती 
भीराधाने बढ़े मक्तिभावसे श्रीकृष्णको संतुष्ट करनेके लिये 
आश्यिन दाक्का पूर्णिमासे लेकर चेत्र पूर्णिमातक तुल्सी-सेवन- 
श्रतका अनुष्ठान किया ॥ १९---२५ ॥ 

ब्रत आरम्भ करके उन्होंने प्रतिमास प्रथक्‌-.परथक्‌ रससे 
तुलसीको सींचा । कार्तिकरमें दूधसे, मार्गेशीर्षमें ईके रससे) 
पौषमे द्राक्षासससे, माघमें बारहमासी आमके रसमे, फाल्गुन 
मासमें अनेक बस्तुओँले मिश्रित मिश्रीके रसने और चैत्र मासमे 
पञ्मामृतले उसका सेचन किया । नरेश्बर | इस प्रकार ब्रत पूरा 
करके दृषभानुनन्दिनी भीराधाने गर्गजीकी बतायी हुई विधि 
बैज्ञाख कृष्णा प्रतिपदाके दिन उद्यापनका उत्सव किया । 
उन्होंने दो छाख ब्राक्षणॉको छप्पन भोगोंसे तृत्त करके बस्तर 
और आभूषण?ंके साथ दक्षिणा दी | विदेहराज ! मोटे-मोटे 
दिन्य मोतियोका एक छाख भार और सुवर्णका एक कोटि भार 
श्रीगर्गाचार्यजीकों दिया | उस समय आकाशमें देवताओंकी 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं अप्सराओंका इत्य होने छगा और 
देखतालोग उस तुलसी-मन्दिरके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षो 
करने लगे ॥ २६---३० ॥ 

उसी समय सुवर्णमय सिंहा|सनपर विराजमान हरिप्रिया 
तुल्सीदेवी प्रकट हुई । उनके चार भुजाएँ थीं। कमलद॒लके 
समान विश्ञाल नेत्न थे | सोलह वर्षकी-सी अवस्था एवं श्याम 
कान्ति थी | मस्तकपर हेममय किरीट प्रकाशित था और 


# गोलोकधामाधिपति परेश्ं परात्परं त्वां शरण प्रजाम्यदम्‌ #॥. [ भीजुन्दावनखथ्ड , 
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कानोंमें काश्चनमय कुण्डल झलमला रहे ये । पीताम्बरसे 
आच्छादित केशोंकी बँधी हुई नागिन-जैसी वेणीमें बैजयन्ती 
माला धारण किये, गंयडसे उतरकर तुलूसीदेवीने रज्वल्ली- 
जैसी श्रीराधाकों अपनी भुजाओंसे अक्लमें भर लिया और 
उनके मुखचन्द्रका चुम्बन किया# || ३१-३२ ॥ 


तुलसी बोलीं--कलाबर्ती-कुमारी राधे | मैं तुम्हारे 
भक्ति-भावम बशीभूत हो निरन्तर प्रसन्न हूँ. । भामिनि ! 
तुमने केवल लोकसंग्रहकी भावनासे इस सर्वतोमुखी जतका 
अनुष्ठान किया है ( वास्तवमें तो ठम पूर्णकाम हो ) । यहाँ 
इन्द्रियः मन, बुद्धि और चित्तद्वार जो-जो मनोरथ तुमने 
किया है) वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो । पति सदा 
तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य 
बना रहें ॥ ३३-३४ ॥ 

अ्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! यों +दती हुई हरि- 
प्रिया तुल्सीकी प्रणाम करके व्ृषभानुनन्दिनी राधाने उनसे 
कट्दा--'देवि ! गोविन्दके युगल चअरणारविन्दोमे मेरी 
अह्ैतुक़ी भक्ति बनी रहे !” मैथिलराजशिरोमणे ! तब 
हरिप्रिया तुलसी “तथास्तुः कहकर अन्‍्तर्धान हो गयीं। तबसे 
वृषभानुनन्दिनी राधा अपने नगरमें प्रसन्‍न-चित्त रहने लगी। 
राजन ! इस प्रृथ्वीपर जो मनुष्य भक्तिपरायण दो श्रीराधिका- 
के इस विचित्र उपाख्यानकों सुनता है; वह मन-ही-मन 
त्रिवर्गसुखका अनुभव करके अन्तमें भगवानकों पाकर 
कृतकृत्य हो जाता है ॥ ३५--३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्गंसंहितामें दृन्दावनखण्डके अन्तर्गत “्तुरसीपुजन” नामक सोकहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
--<><औै7>०--- 


सत्रहवों अध्याय 
श्रीकृष्णका गोपदेवीके रूपसे वृषभानु-भवनमें जाकर श्रीराधासे मिलना 


राजा बहुलाइव घोले--मुने ! भीराधाकृष्णके चरित्र- 
को सुनते-सुनते मेश मन अथाता नहीं--ठीक उसी 
तर जैसे शस्दुऋतुके प्रफुल्ल कमलका रसपान करते 
समय भश्रमरोंकों ठृप्ति नहीं दोती । बक्षन्‌ | तपोधन | 
श्रीकृष्णपस्नी रासेश्वरीद्वारा तुलसी-सेबनका ब्रत पूर्ण कर 


लिये जानेके बाद जो बृत्तान्‍्त घटित हुआ, वह मुझे 
सुनाइये ॥ १-२ ॥ 

आीनारदजीने कहा--राजन | श्रीराधिकाकी तुलसी-सेवा- 
के निमित्त की गयी तपस्याकों जानकर, उनकी प्रीतिकी परीक्षा 
लेनेके लिये, एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ध्ृषभानुपुरमें गये। उत्त 


# तदाइ<बिरासी शुरूसी इरिप्रिया सुबणपीठोपरिशोमितासना । चतुभुंजा पश्मपलाशबीक्षणा श्यामा स्फुरदेमकिरीटकुण्डका ॥ 
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( गरगें०। पृष्दावन० १६ । ३१-३२ ) 


अध्याय १७) # झीकृष्णका ग्रोपदेवीफे रुपसे छुषभासु-भपनम्रं जाकर औराधासे मिलना # 








समय उन्होंने अद्भुत गोपाजञनाका रूप धारण कर लिया था । 
चलते समय उनके पैरॉसे नूपुरोकी मधुर झनकार हो रही थी। 
कटिकी करघनीमें लगी हुई श्षुद्रषण्टिकाओंकी भी मधुर 
खनखनाहट सुनायी पढ़ती थी। अन्लुलियोमें मुद्रिकाओंकी 
अपूर्ध शोभा थी । कलाइयॉमें रनजटित कंगन) बहिंमें 
भुड़बंद तथा कण्ठ एवं वक्षः/स्थलमें मोतियोंके हार शोभा 
“ दे रहे थे | बाल्रमविके समान दीप्तिमान शीशफूलसे 
खुशोमित केश-पाशोकी वेणी-रचनामें अपूव कुशलताका 
परिचय मिलता था। नासिकाम मोतीकी बुलाक हिल रही 
थी । शरीरकी दिव्य आभा खि्ध अछूकीके समान ही 
इयाम थी | ऐसा रूप धारण करके श्रीहरिने वृषभानुफे 
मन्दिरको देखा | खाई और परकोटोंसे युक्त यह बृषभानु- 
भवन चार दरवाजोंसे सुशोमित था तथा प्रत्येक द्वारपर 
काजल वर्णके समान वाले गजराज इ्ूमते थे, जिससे 
उस राजमबनकी मनोहरता बढ़ गयी थी | उस मण्डपका 
प्राक्ण बायु तथा मनके समान वेगशाली एथवं हार 
और चँबरोंसे सुसञ्ित विचित्र बर्णवाले अश्वेसि शोभा पा 
रहा था।॥ ३-८ ॥ 


नरेश्वर | सब॒त्सा गौओंके समुदाय तथा धर्मधुरंधर 
वृषभवुन्द्से भी उस भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
बहुत-से गोपाल वहाँ वंशी और बेंत धारण किये गीत गा 
रहे थे | मायामयी युवतीका बेष धारण किये इ्यामसुन्द्र 
उस प्राज्लणसे अन्तःपुरमें प्रविष्ठ हुए जहाँ कोटि सूयोंके 
समान कान्तिमान्‌ कपादों और खंभोंकी पंक्तियाँ प्रकाश 
फैछा रही थीं । बहाँके रत्न-मण्डित आँगनोंमें बहुत-सी 
रतनखरूपा छलनाएं सुशोमित हो रही थीं। बीणा; ताछ 
और मृदख्ध आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप- 
सुन्दरियों फूलोंकी छड़ी लिये भीराधिकाकफे गुण गा रही थीं । 
उस अन्तापुरमें दिव्य एवं विशाक उपबनकी छटा छा रही 
थी । उसके भीतर अनार कुन्द, मन्दार, नींबू तथा अन्य 
ऊँचे-ऊँचे इक्च लहलहा रहे ये | केतकी; मालती और 
माधबी छताएं उस उपबनकों सुशोमित करती थीं | बहीं 
भ्रीराधाका निकुझ था; जिसमें कल्पन्क्षके पृष्पोंकी सुगन्ध भरी 
थी | तृपेश्वर ! उस उपबनमें मधु पीकर मतबाले हुए भौरे 
हूटे पढ़ते थे। पहाँ शीतल मन्द-सुगन्ध वायु चल रही थी; 
ओ सहलदर क्म्छोंके परागकों बारंबार बिखेरा करती थी। 
उस ड््चानमें निकुआ-शिखरोपर बेटे हुए नर-कोकिलः 
मादा-कोकिर, मोछ सारस और शुक पक्षी मीठी आशभाजर्मे 
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कूज़ रहे ये । बहों फूलोंकी सहसतों शब्याएँ श्रज्षित थीं 
और पानीकी हजारों नहरें यह रही थीं। वहाँके मेघ-मन्दिरमें 
सेकड़ों फुहारे छूट रहे थे । बाल्यूयंके समान कान्तिमान्‌ 
कुण्डल तथा विचित्र वर्णवाड़े वस्र धारण किये करोड़ों 
सुन्दरमुखी सखियाँ वहाँ भीराधाफे सेथा-कार्यर्म अपनी 
कुशलताका परिचय देती थीं । उनके बीचमें श्रीराधिका 
रानी उस राजमन्दिरमें टहल रही थीं । यह राजमन्दिर 
केसरिया रंगके सूक्ष्म बस्लोंसे सजाया गया था | वहाँफी 
भूमिपर पर्वतीय पुष्प। जलूज पुष्प तथा स्थलूपर होनेवाले 
बहुत-से पृष्प और कौमल पत्लय इतनी अधिक संख्यामें 
बिछाये गये थे कि वहाँ पाँव रखनेपर गुल्फ ( घुद्दी » तकका 
भाग ढक जाता था । माल्तीके मकरन्दोंकी बूँदें वहाँ झरती 
रहती थीं। ऐसे ऑगनमें करोड़ों चन्द्रोंके समान कान्तिमती, 
कोमलाज्ली एवं कृशाड्ली श्रीराधा धीरे-धीरे अपने कोमल 
चरणारविन्दोंका संचालन करती हुई घूम रही थीं | मणि- 
मन्दिरके ऑगनमें आयी हुई उस नवीना गोपसुन्दरीको 
वृषभानुनन्दिनी श्रीयधाने देखा | उसके तेजसे वहाँकी 
समस्त रूलनाएँ हतप्रम हो गयीं, जैंसे चन्द्रमाके उदय 
होनेसे तायओंकी कान्ति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम 
एवं महान्‌ गौरबका अनुभव करके श्रीराधाने अम्युस्थान 
दिया ( अग॒वानी की ) और दोनों बॉहॉसे उसका गाढ़ 
आलिक्नन करके उसे दिव्य सिंहासनपर बिठाया | फिर 
लोकरीतिके अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके 
उसका सुन्दर पूजन ( आदर-सत्कार ) आरम्भ 
किया ॥ ९-२३ ॥ 

अरीशधा बोलीं---सुन्दरी सखी ! तुम्हारा स्वागत है। मुझे 
शीम ही अपना नाम बताओ। तुम खतः आज यहाँ आ 
गयीं, यह मेरे लिये ही महान्‌ सौमाम्यकी बात है। इस 
भूतलपर तुम्हारे समान दिव्य रूपका कहीं दर्शन नहीं होता। 
सुभ्रु ! जहाँ तुम-जेसी सुन्दरी नियास करती हैं, बह 
नगर निश्चय ही धन्य है । देषि | अपने आगमनका कारण 
विस्तारपूंक बताओ । मेरे योग्य जो कार्य हो) वह उुम्हें 
अवश्य कहना चाहिये । तुम अपनी बॉकी चितबन, सुन्दर 
दीति; मधुर बाणी; मनोहर मुतकान) चाछ-ढालर और आकतिसे 
इस समय मुझे शीपतिके सदश दिखायी देती हो | घ॒मे | तुम 
प्रतिदिन मुझे मिलनेके लिये आया करो। यदि न आ सको 
ते मुझे ही अपने निवासस्थानका संकेत प्रदान करो। 
जिस चिधिसे हमारा तुम्हारे साथ म्रिउना सम्भव हो, यह 
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विधि तुम्हें सदा उपयोगमें छानी चाहिये। हे सली ! 
तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा छगता है; क्योंकि 
मेरे प्रियतम भीजजराजनन्दनकी आकति तुम्हारी ही 
जैसी है, जिन्होंने मेरे मनकों हर लिया है। अतः तुम मेरे 
पास रहो । जैसे भौजाई अपनी ननदकों' प्यार करती है 
उसी श्रकार मैं तुम्हाश आदर करूँगी || २४--२९ ॥ 

शीमारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह सुनकर मायासे 
युवतीका वेष धारण करनेबाले भगवान, श्रीक्ृष्णने 
कमलनयनी राधासे इस अकार कहा ॥ ३० ॥ 


झीभगवान बोले--रम्मोर् ! नन्‍्दनगर गोकुल्में 
नन्दभवनसे उत्तर दिशार्म मेरा निवास है ! मेरा नाम 
“गोपदेबी” है। मैंने छल्िताके मुखसे तुम्हारी रूप-माधुरी 
और गुण-माधुरीका वर्णन सुना है। अतः दे चश्चल 
लोचनॉबाली सुन्दरी ! मैं तुम्हें देखनेके लिये यहा तुम्दारे घरमें 
चली आयी हूँ ।कमछलेचने ! जहाँ छलित लबज्जछता- 
की सुस्पष्ट सुगन्ध छा रही है; जहाँके गुज्ञा-निकुझ्में मधुपोंकी 
मधुर ध्यनिसे युक्त कंजपुष्प खिल रहे हैं, बह श्रुतिपथर्मे 
आया हुआ तुम्हारा नित्य-नूतन दिव्य नगर आज अपनी 
आँखों देख लिया | इसके समान सुन्दर तो देवराज इन्द्रकी 
पुरी अमराबती भी नहीं होगी ॥ २१--३३ ॥ 

शीनारदजी कहते हैं---मिथिलेश्वर ! इस प्रकार 
दोनों प्रिया-प्रियतसका मिलन हुआ । वे परस्पर 
प्रीतिका परिचय देते हुए, वद्ों उपयनमें शोभा पाने छंगे । 














[ अषुन्दावमअण्ड 


पृष्पमय कन्दुक ( गेंद ) के खेल खेलते हुए ये दोनों इँसते 
और गीत गाते थे | बनके इक्षोकों देखते हुए वे इधर-उधर 
बिचरने छगे । राजन ! कला-कौशलसे सम्पस्न कमलल्ेचना 
राधाको सम्बोधित करके गोपदेवीने मधुर वाणीधे 
कहा ॥ ३४--३६ ॥ 

गोपदेवी बोली-जजेशवरि ! नन्दनगर यहाँसे 
दूर है और अब संध्या हो गयी है; अतः जाती हूँ । कल 
प्रातःकाल तुम्दारे पास आऊँगी; इसमें संशय नहीं है ॥३७॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं---राजन्‌ | गोपदेबीकी यह बात 
सुनकर अजेश्वरी श्रीराधाके नयनोंसे ततक्ाल आँसुओंकी 
धारा बह चली । वे गोमाश्व तथा दर्षोद्वमके भावसे 
आइत हो कटे हुए कदलीबृक्षकी भाँति प्ृष्वीपर गिर पढ़ी । 
यह देख वहाँ सखियाँ सशडूः हो गयीं और तुरंत व्यजन 
लेकर, पास खड़ी हो, हवा करने लगीं। उनके वस्ञ्रोपर 
चन्दन-पुष्पोके इत्च छिड़के गये | उस समय गोपदेबीने 
श्रीराधासे कहा ॥ ३८-३९ ॥ 

गोपदेयी बोली--राधिके ! मैं प्रातः्मछ अवश्य 
आऊँगी तुम चिन्ता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे 
गाय; गोरत और अपने भाईकी सौगन्ध है॥ ४० ॥ 

नारदजी कहते हैं--उठपेश्वर ! यों कहकर 
मायासे युवतीका वेष घारण करनेवाले श्रीहरि शाधाको 
धीरज बंधाकर भीनन्दगोकुल ( नन्दगाँव ) में चले गये |४१॥ 
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इस प्रकार श्रीगग-संहितामें वुन्दावनखण्डके अन्तर्गत धऔशधा-कृष्ण-संगभ* नामक सब्रहवाँ अध्याय पुण हुआ ॥ ९७ ॥ 
शिया 2 ५: अ 


अठारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णके द्वारा गोपदेवीरूपसे श्रीराधाके प्रेमकी परीक्षा तथा श्रोराधाको श्रीकृष्णका दर्शन 


झीनारवजी कहते हैं---मिथिलेश्वर ! तदनन्तर रात 
व्यतीत होनेपर भायाते नारीका रूप धारण करनेवाले भीहरि 
भीराधाफा दुःख शान्त करनेके लिये वृषभानु-भबनमें गये । 
उन्हें आया देखकर भ्रीराधा उठकर बढ़े दृषंके साथ भीतर 
किया ले गयीं और आसन देकर विधि-विधानके साथ 
उनका पूजन किया ॥ १-२ ॥ ; 

ओऔराधा बोलीं--सखली ! तुम्हारे बिना मैं रातमर 
बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जानेसे मुझे इसनी प्रसन्नता 
हुई हैं; मानो फोई खोयी हुई वस्तु मिल गयी हो । जैसे 


कुपथ्य-सेबनसे पहले तो सुख मादूम होता है। किंतु पीछे 
दुःख भोगना पड़ता है; इसी तरह सत्सज्ञते भी पहले सुख 
शेता है और पीछे वियोगका दुःख उठाना पढ़ता है ॥ ३॥ 

भीनारदजी कहते हैं----राजन्‌ ! भ्रीर/घाक्ी यह बात 
सुनकर गोपवेवी अनमनी हो गयीं। वे श्रीराधासे कुछ भी नहीं 
बोलीं । किसी दुःखिनीकी भाँति चुपचाप बेंठी रहीं । 
गोपदेवीको खिन्न जानकर भ्रीराधिकाने सखियोंके साथ विचार 
करके, स्नेहतत्पर हो, इस प्रकार कहा ॥ ४-५ ॥ 

ओऔीराधा बोलीं--गोपदेवि ! तुम अनमनी क्‍यों हो 


अध्याय १८ | 
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गर्यी ? कल्याणि ! मुझे इसका कारण बताओ। माता, 


पति) ननद अथवा सासने कुपित होकर तुम्दें फथ्कारा तो 
नहीं है ! मनोहरे ! किसी सौतके दोषसे या अपने पतिके 
वियोगसे अथवा अन्यत्न चित्त लग जानेसे तो तुम्हारा मन 
खिन्न नहीं हुआ है! क्‍या कारण है ! महाभागे ! रास्ता 
चकछनेकी थकावटसे या शरीरमें कोई रोग हो जानेसे तो तुम्हें 
खेद नहीं हुआ है ! अपने दुःखका कारण शीत्र बताओ। 
रम्मोद | किसी कृष्णभक्त या ब्राक्षणक्रों छोड़कर दूसरे 
जिस-किसीने भी ठुमते कोई कुत्सित बात कह दी 
हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूँगी ( उसे दण्ड दूँगी ) | यदि 
तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी; घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकारके 
रक्) बर् धन और विचित्र भबन मुझसे ग्रहण करो | धन 
देकर शरीरकी रक्षा करे; शरीरका भी उत्सर्ग करके लाजकी 
रक्षा करे तथा मित्रके कार्यकी सिद्धिके लिये तन॥ धन और 
छज्ञाकी भी अपित कर दे | धन देकर निरन्तर प्राणोंकी रक्षा 
करे | जो बिना किसी कारण या कामनाके निश्ठलभावसे 
मित्रताका निर्वाह करता है; वही मनुष्य परम धन्य है। जो 
मेत्री स्थापित करके कपट करता है; उस स्वार्थ-साधनमें पढ़ 
लम्पट नटको घिक्कार है । राजेन्द्र | उनका यह प्रेमपूर्ण 
बचन सुनकर गोपदेवीके रूपमें आये हुए भगवान्‌ उन 
कीर्तिनन्दिनी श्रीराधासे हँसते हुए. बोले ॥ ६-१३ ॥ 


गोपदेवीने कहा--राघे ! वरसानुगिरिकी धाटियोंमें 
जो मनोहर सौकरी गछी है, उसीसे होकर मैं खयं दही 
बेचने जा रही थी। इतनेमें नन्‍्दजीके नवतरुण कुमार 
श्यामसुन्दरने मुझे मार्गम रोक लिया | उनके हाथमे बंशी 
और बेंतकी छड़ी थी । उन रसिकशेखरने लाजको 
तिलाज्लि दे) तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर- 
जोरते इंसते हुए, उस एकान्त बनमें वे इस प्रकार कहने 
छगे---- शलुन्दरी | मैं कर लेनेवाला हूँ | अतः तू मुझे करके रूपमें 
दह्दीका दान दे ।! मैंने कहा--“चछों। हटो | अपने-आप 
कर लेनैवाले बने हुए! तुम-जैसे गोरस-रूम्पटको मैं कदापि दान 
नहीं दूँगी ।? मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिरपरते दह्ीका 
मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाछा | मटका फोड़कर 
थोडढ़ी-सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नन्‍दीश्वर 
गिरिकी ईशानकोणबाली दिशाकी ओर वे चर दिये | इससे 
मैं बहुत अनसनी हो रही हूँ ! जातका ग्वाा। काछा-कबूटा 
रंग) न धनवान न बौर। न सुशीक और न घुरूप ! सुद्दीले ! 
ऐसे पुदषके प्रति तुमने प्रेम किया; यह टीक नहीं ! मैं कहती 


# ओऔकृष्णके दारा गोपदेवीरूपले ओराधाके प्रेमकी परीक्षा # 
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हूँ, तुम आजमे शीघ्र ही उस निर्मोद्दी कष्णको मनते निकाल 
दो ( उसे सर्वथा त्याग दो )। इस प्रकार बैरभावसे युक्त 
कठोर वचन सुनकर वृषभानुनन्दिनी भीराधाकों बढ़ा विस्मय 
हुआ | वे वाक्य और पर्दोके प्रयोगके सम्बन्धमें सरसखंतीके 
चरणोंका स्मरण करती हुई उनसे बोली ॥ १४-१९ ॥ 
भीराधाने कहा--सली ! जिनकी प्रासिके लिये 
ब्रह्ा और शिव आदि देवता अपनी उत्कृष्ट योग्रीतिसे 
पश्चाप्रिसेवनपूर्वक तप करते हैं। दत्तात्रेय/ शुकः कपिल; 
आसुरि और अज्लिरं आदि भी जिनके चरणारविन्दोंफे 
मकरन्द और परागका सादर स्पश करते हैं; उन्हीं अजन्मा। 
परिपूर्ण देवता; लीलावतारधारी; स्वंजनदुःखह्दारी, भूतल-भूरि- 
भार-दरणकारी तथा सत्पुद्षोंके कल्याणके लिये यहाँ प्रकट 
हुए. आदिपुरुष श्रीकृष्णकी निन्‍्दा केसे करती हो! ठुम तो 
बड़ी ढीठ जान पड़ती हो । ग्वाले सदा गौओंका पालन करते 
हैं, गोरजकी गज्जामें नहाते हैं; उसका स्पर्श करते हैं. तथा 
गौओँके उत्तम नामोंका जप करते हैं | इतना दी नहीं; उन्हें 
दिन-रात गौओंके सुन्दर मुखका दशन होता है | मेरी समझंमे 
तो इस भूतलूपर गोप-जातिसे बढ़कर दूसरी कोई जाति ही 
नहीं है। तुम उसे कालछा-कछूटा बताती हो; किंतु उन 
इयामसुन्दर श्रीकृष्णकी श्याम-विभासे बिलसित सुन्दर कलाका 
दर्शन करके उन्हींमें मन छग जानेके कारण भगवान्‌ 
नीलकण्ठ औरोंके सुन्दर मुखकी छोड़कर जटाजूट, हालाइल 
बिष, भस्म, कपाल ओर सर्प धारण किये उस काछे- 
कूटेके लिये ही पागलोकी भाँति बजमें दौड़ते फिरते हैं ! 
स्वर्गलोक, सिद्ध) मुनि; यक्ष और मरुद्गर्णोके पाठक तथा 
समस्त नरों) किंनरों और नागोंके खामी भी निरन्तर भक्ति- 
भावसे जिनके चरणारबविन्दोंमें प्रणिषात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी 
एवं ऐश्वर्यंको पाकर निश्चय ही उन्हे बढ़ि ( कर ) समर्पित 
किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हों! बत्सासुरः 
अधघासुर, कालियनाग; बक्रासुर यमलाजुन वृक्ष, तृणावर्त 
शकठासुर और पूतना आदिका वध ( सम्भवतः तुम्हारी 
दृष्टिम उनकी बीरताका परिचायक नहीं है | मेरा भी ऐसा ही 
मतहै। ) उन मुरारिके लिये क्या यश देनेवाला हो सकता है, 
जो कोटि-कोटि ब्रह्ाण्ड-समूहोंके एकमात्र श्षश और 
संहारक हैं ! उन पुरुषोत्तमके लिये भक्तसे बढ़कर कोई प्रिय 
हो; ऐसा शात नहीं होता | शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा 
रोहिणीनन्दन बलरामजी भी उनके लिये भक्तोंसे अधिक प्रिय 
नहीं हैं । वे भक्तिसे बद्धचित्त होकर भक्तोंके पीछेपीछे 
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चहते हैं । अतः श्रीकृष्ण केवल सुशीक ही नहीं। समस्त 
स्ेकके सुजन-समुदायके चूडामणि हैं। वे भक्तोंके पीछे 
चलते हुए, अपने रोम-रोममें स्थित ल्म्रेकोंकों पविशन्न करते 
रहते हैं । वे परमात्मा अपने भक्तजनोंके प्रति सदा ही 
अभिरुचि सूचित करते रहते हैं । अतः अत्यन्त भजन 
करनेवास्मेकी भगवान मुकुन्द भुक्ति तो अनायास दे देते हैं, 
किंतु उत्तम भक्तियोग कदापि नहीं देते! क्योंकि उन्हें 
भक्तिके बन्धनमें बंधे रहना पढ़ता है | २०-२७॥ 


शोपदेधी बोली--भ्रीराधे ! तुम्हारी बुद्धि बृहस्पतिका 
भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रबचन-कौशलसे 
बेदबाणीका अनुकरण करती है | किंतु देवि ! ठ॒म्हारे बुल्नेसे 
यदि परमेश्वर श्रीकृष्ण सचमुच यहाँ आ जायें और तुम्हारी 
बातका उत्तर दें) तब मैं मान छूँगी कि तुम्हाण कथन सच 
है॥ २८॥ 


आओीराधा बोलीं--सुभ्रु ! यदि परमेश्वर भरीकृष्ण मेरे 
झुछानेसे यहाँ आ जायें, तब मैं तुम्हारे प्रति क्‍या करूँ यह 
तुम्दीं बताओ | परंतु अपनी ओरसे इतना ह्वी कष्ट सकती हूँ 
कि यदि मेरे स्मरण करनेसे बनमालीका शुभागमन नहीं 
हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे 
दूँगी ॥ २९ ॥ 


आरीनारद्जी कद्दते हैं---राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीराधा 
उठकर भरीनन्दनन्दनको नमस्कार करके आसनपर बेढ गयीं 
और उनका ध्यान करने छूगीं | उस समय उनके नेत्र ध्यान- 





# गोलछोकधामाधिपति परेश परात्पर त्यां शरण वजञाम्यहम्‌ हे 


[ श्रीवृन्दाधनजलण्ड 
रत होनेके कारण निश्चल हो गये थे। श्रीहरिने देखा---“प्रियतमा 
श्रीराधा मेरे दर्शनके छिये उत्कण्ठित हैं। इनके अज्ञ-अज्ञमें 
स्वेद ( पसीना ) हो आया है और मुखपर ऑसुओंकी धारा 
बह चली है।” यह देख अपना पुरुषरूप धारण करके 
मक्तवत्सछ श्रीकृष्ण श्रखियोंके देखते-देखते सहसा वहाँ 
प्रकट हो गये और प्रसन्नचित हो घनगर्जनके समान 
गम्भीर वाणीम श्रीराधासे बोले || ३०-३२ ॥ 

भ्रीकृष्णने कहा--रम्भोरु ! चन्द्रवदने ! अ्जसुन्द्री- 
शिरोमण ! नूतनयौबनशालिनि ! मानशीले | प्रिये राधे ! 
ठुमने अपनी मधुरबाणीसे मुझे बुलाया है; इसलिये मैं तुरंत 
यहों आ गया हूँ। अब आँख खोलकर मुझे देखो | ल्लने ! 
धप्रियतम कृष्ण | आओ?---यह वाक्य यहाँसे प्रकट हुआ और 
मैंने सुना । फिर उसी क्षण अपने गोकुक और गोपइन्दको 
छोड़कर, वंशीवट और यमुनाके तटसे बेगपूर्वक दौड़ता हुआ 
तुम्हारी प्रसन्नताके ल्यि यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही 
कोई सखीरूपधारिणी यक्षी: आसुरी, देवाज्ञना अथवा 
किनरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलनेके लिये आयी 
थी; यहाँसे चल दी | अतः तुम्हें ऐसी नागिनपर विश्वास ही 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३-३५ ॥ 

भ्लीनारद्जी कद्दते हैं--तदनन्तर श्रीराधा श्रीहरिको 
देखकर उनके चरणकमलोंमें प्रणत हो परमानन्दर्मे निमम 
हो गयीं । उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया । भ्रीकृष्णचन्द्र- 
के ऐसे अद्भुत चरित्रोंका जो भक्तिभावसे श्रवण करता है, 
बह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है॥ ३६-३७ ॥ 





इस प्रकार आीगगे-संहितामे वृन्द|बनसण्डके अन्तगंत '्रीराघाको करौकृष्णचन्द्रकः दर्शन! नामक अठारदहबों अध्याय पूरा हुआ ॥१८॥ 





उन्नीसवोँ अध्याय 
रासक्रीडाका वर्णन 


राजा जहुलाइवने पूछा--देव्े | भीराघधाको दर्शन 
दे, उसके प्रेमकी परीक्षा करके। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी छीलाइाक्तिके द्वार आगे चलफर कौन-सी लीला 
प्रकट की !॥ १ ॥ 

आरीमारदजीने कद्दा--राजन्‌! माधव (बैशाल ) मासमें 
माधवी रूताओंसे व्यास वृुन्दावनमें रालेश्वर माधवने 
स्वयं रासका आरम्म किया | वेशाल मासकी कृष्णपक्षीया 
पक्षमीकों जब सुन्दर चन्द्रोदय हुआ) उस सम्रय मनोहर 


श्यामसुन्दरने यमुनाके तटवर्तों उपबनमें रासेश्वरी भीराधाके 
साथ रास-बिहार किया । मिथिक्ेश्वर ! इसके पूर्व गोलोकसे 
जिस भूमिका एथ्वीपर अवतरण हो चुका था; यह सबकी-सब 
तत्काल सुबर्ण तथा पद्मरागमणिसे मण्डित हो गयी | पृन्दाबन 
भी दिव्यरूप धारण करके, कामप्रक कब्पदृक्षों तथा माधवी 
लताओंसे समलंकृत हो, अपनी शोभासे नन्दनवनकों भी 
तलिरस्कृत करने लगा । राजन [ रत्नोंके सोषानों और सुबर्- 
निर्मित तोलिकाओं (गुमटियों)से मण्डित तथा इंसों और कमर 





सस्तरी-पेश कृष्णके साथ राधाका धन-विचरण 
( इन्दावन० आ० १७ ) 





अध्याय १९ ] 


# राश्यक्रीडाका वर्णण # 


दस 
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आदिके पुष्पोसि ब्याप्त यमुना नदीकी अपूर्य शोमा हो रही 
थी । गिरिराज गोवधन गजराजके समान शोमा पाता था | 
जैसे मजराजके गण्डस्थलसे मदकी धाराएँ. झरती हैं ओर 
उसपर भ्रमरोंकी भीड़ छगी रहती है, उसी प्रफार गिरिराजकी 
घाटियोंसे जलके निर्शर प्रवाहित द्ोते ये और सुन्दरी दरियों 
( कन्दराओं ) तथा अ्रमरियोसे यह पंत व्यातत था। बहाँ 
- अभिन्न धातुओआँकी जगह नाना प्रकारके रून उद्धासित होते 
थे | उसके ख्नमय शिखरोंकी दिव्य दीसि सब ओर 
प्रकाशित हो रही थी | यह पशक्षियोके कलरबसे मुखरिति तथा 
लता-पुष्पोसे मनोहर जान पड़ता था। गिरिराजके चारों 
ओर समस्त निकुक्ष दिव्यरूप भारण करके सुशोभित होने 
छगे | सभा-मण्डपोंसे मण्डित वीथियाँ, प्राक्षण और खंमोंकी 
पद्क्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाने लगीं | नरेश्वर ! फहदराती हुई 
दिव्य पत्ताकाएँ, सुबर्णमय कल तथा पुष्पमय मन्दिरोंमें 
विद्यमान श्वेतारुण पुष्पदक उन निकुओ्लंको विभूषित कर 
रहे थे | उन सबमें बसन्‍त ऋतुकी माधुरी भरी थी। बहाँ 
कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे ये। जहाँ-तहाँ 
सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कछरव करते थे | 
श्रीयधा-कृष्णकी पृण्यमयी ग्राथाक्रा गान करते हुए दूट 
पड़नेवाले सघुमतत भ्रमरोंसे सभी कुझ विशेष शोभा पाते थे । 
यमुना-पुलिनिपर सहखदर कमछोंके पुष्प-परागको बारंबार 
बिखेरता हुआ शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर प्रवाहित हो 
रहा था ॥ २-१३ ॥ 

हसी समय बहुत-सी गोपाज्ञनाएँ श्रीकृष्णकी सेवामें 
उपस्थित हुईं । कोई गोलोकनिवासिनी थीं; कोई शब्या 
सजानेमे॑ सहयोग करनेवाली थीं | कोई श्रृज्ञार धारण 
करानेकी कछामें कुशल थीं» तो कोई द्वारपालिका थीं। 
कुछ गोपियोँ “पार्षद! नामधारिणी थीं। कुछ छत्न-चेंबर 
धारण करनेबाली सखियों थीं और कुछ श्रीव्वन्दावनकी 
रक्षामें नियुक्त थों | कुछ गोव्धनवासिनी, कुछ कुआ- 
विधायिनी और कुछ , निकुकनिवासिनी थीं | कोई रुत्यमें 
निपुण ओर फोई चाद्य-बादनमें प्रवीण थीं। नरेश्वर ! उन 
सबके मुख अपने सौन्दर्य-माधुयंसे चन्द्रमाकों भी रमित 
करते थे | वे सब-की-सब किशोरावस्थायाली तरुणियाँ थीं । 
इन सबके बारह यूथ भरीकृष्णके; समीप आये । इसी प्रकार 
साक्षात्‌ यमुना भी अपना यूथ लिये आयीं। उनके अज्ञोपर 
नीलवस्न शोभा पा रहे ये | वे र्ममय आभूषणोंसे विभूषित्त 
तथा श्यामा ( सोलह वर्षकी अबस्था अथवा श्याम काम्सिसे 





गुक्त ) थीं। उनके नेत्र प्रफुबछ फमलदक़को तिरघ्कृत कर 
रहे ये | उन्हींकी तरह जडुनन्दिनी गन्ना भी यूथ बॉधकर 
बहाँ आ पहुँचीं। उनकी अज्न-कान्ति श्वेतगौर थी। वे 
इबेत बस्तर तथा मोतीके आमूषणोसे बिभूषित थीं । वैसे ही 
साक्षात्‌ रमा भी अपना यूथ छिये आयी । उनके भीअज्लॉपर 
अरुण वस्त्र सुशोमित थे । चन्द्रमाकी-सी अश्ञ-कान्ति, 
अधर्रोपर मन्द मन्द हासकी छटा तथा बिमिन्न अज्ञॉमे 
पद्मरागमणिके बने हुए अलंकार शोभा दे रहे ये ॥१४-२०॥ 
इसी तरह इष्णपर््नीके नामसे अपना परिचय देनेबाली 
मधघुमाधवी ( बसन्‍्त-लक्ष्मी ) मी वहाँ आयीं। उनके साथ 
भी सखियोंक्रा समूह था। थे सब-की-सब प्रफुल्ल कमलकी- 
मी अज्ञ-कान्तिवाली, पुष्यहारसे अलंकृत तथा सुन्दर बस्तननोंसि 
सुशोभित थीं । इसी रीतिसे साक्षात्‌ विरला भी सखियोंका 
यूथ लिये वहाँ आर्थी | उनके अज्लॉपर हरे रंगके बस्तर 
शोभा दे रहे थे। वे गौरबर्णों तथा र्नमय अलकारोंसे 
अलंकृत थीं | ललिता; विशाखा और लक्ष्मीके मी यूथ वहाँ 
आये | इसी प्रकार अष्टसखियोंके, पोडश सखियोंके तथा 
बसीस सख्योंक्रे सम्पूर्ण यूथ भी वहाँ आ पहुँचे | राजन ! 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उन यरुबतीजनोंके साथ 
रासमण्डलकी रज्जभूमिमें बड़ी शोमा पाने छगे ॥२१--२४॥ 
जैसे आकाशर्मे चन्द्रमा ताराओके साथ सुशोभित होते 
हैं, उसी प्रकार श्रीवृन्दावनर्म उन सुन्दरियोंके साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा हो रही थी। उनकी कमरमें पीताम्बर 
कसा हुआ था । वे नटवेषमें सबका मन मेहे छेते थे । 
उनके हाथमें बेंतकी छड़ी थी । वे बंशी बजाकर उन गोप- 
सुन्दरियोंकी प्रीति बढ़ा रद्दे थे । माथेपर भोरपंखका मूकुट/ 
वक्ष/स्थलपर पुष्पह्ठार एवं बनमाला तथा कानोंमें कुण्डरूू- 
ये ही उनके अलंकार थे | रतिके साथ रतिनाथकी जैसी 
शोभा होती है; उसी प्रकार रासमण्डलर्म श्रीराधाके साथ 
राघाबल्लभकी हो रददी थो । इस प्रकार सुन्दरियोंके अलापसे 
संयुक्त होकर साक्षात्‌ भ्रीहरि अपनी प्रिया राधाके साथ यमुनाके 
पुण्य-पुलिनपर आये । उन्होंने अपनी प्राणबल्लभाका हाथ 
अपने करकमलछमे ले रक्खा था| यमुनाके मनोहर तीरपर उन 
सुन्दरियोंके साथ श्यामसुन्दर थोड़ी देर बेठे रहे । फिर 
7 & बूल्दाबने . यवाउप्काशे... चन्द्रस्तारागणेनेबा । 
पीतबास: परिकरोी नटवेषोी सनोहरः ॥ 
वेजसद्ादयभ्‌ वंशी गोपीनां ओऔतिसागहत्‌ । 
मयूरपक्षमस्मीकि: स्ूग्बी कुण्डल्मण्डितः ॥ 


द्द 





भधुरमधुर बातें करते हुए. अपने प्रिय इन्दाविपिनकी शोभा 
निहारने छगे ॥ २५--२९ ॥ 

ये श्रीराधाके साथ चलते और हास-बिनोद करते हुए, 
कुशबनमें बिचरने छों | एक कुद्षमेँ प्रियाका हाथ 
छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गये। किंठ॒ एक शाखाकी 
ओम उन्हें खड़ा देख श्रीराधाने माधवक्ी अविलम्ब जा 
पकड़ा । फिर श्रीराधा उनके ह्ाथसे छूटकर पग-पगपर 
नूपुरोंका झंकार प्रकट करती हुई भार्गी और माधवके देखते- 
देखते कुझ्लोंमे छिपने लगीं। माधव हरि च्यों-ही दौद़फर 
उनके स्थानपर पहुँचे) त्यों दी राधा वहँसे अन्यत्र चली 
गयी | वृक्षोंके पास हवाथमरवी दूरीपर इधर-उधर वे भागने 
लगीं | उस समय श्रीराधाके साथ श्यामसुन्दर हस्किते उसी 
तुरइ शोभा हो रही थी; जैसे सुबर्णलतासे इवाम तमालकी) 
चपलाते घनमण्डलकी तथा लोनेकी खानमे नीछाचलकी दोती 
है। बन्दावनमें रासकी रघ्नस्थलीम रतिके साथ कामदेवक्री 
भाँति विश्वमोहिनी श्रीराधाके साथ मदनमोहन श्रीकृष्ण 
सुशोमित दो रदे थे | जितनी ब्जसुन्दरियों वहा विद्यमान 
थीं, उतने ही रूप धारा करके रश्डभूमिमें नटके समान मटबर 
श्रीकृष्ण रासरझ्में शृत्य करने लगे। उनके साथ सम्पूर्ण 
मनोहर गोपसुन्दरियां भा गाने और हृत्य करने छगी । अनेक 
कृष्णचन्द्रेंके साथ वे गोपसुन्दरियों ऐसी जान पड़ती थीं) 


# गोलोकधामाधिपरति परेशं पर/त्पर त्वां शरण शजास्पद्म्‌ क 


_...................................... न नल्‍पणप-ंपिप सपना ईसा मसल भा ्स्ल्ल्लललल्म्म्ल 


[ भ्रीवुन्दाधनकपड़ . 


मानो बदुसंख्यक इन्द्रोंफे साथ देबाज्ञनाएँ दृत्य कर रही हो। * 
तदनन्तर मघुसूदन भीकृष्ण समस्त मोपसुन्दरियोंके साथ 
यमुनाजलम बिहार करने छगे--ठीक उसी तरह जैसे यक्ष- 
सुन्द्रियोंके साथ यक्षराज कुबेर बिद्दार करते हैं। उन 
सुन्दरियोंके केशपाश तथा कबरी ( बेंधी हुई चोटी ) से 
खिसककर गिरे हुए सुन्दर चित्र-विचित्र पुष्पोंसे यमुनाजीकी 
ऐेसी शोभा हो रद्द थी; जैसे किसी नील्पटपर विभिन्न रंगके 
फूछ छाप दिये गये हो। म्दज्ञ और खड्वतालोंकी मधुर घ्यनिके 
साथ वे अजाह्नाएँ मधुसूदनका यंज्य गाती थीं। उनका 
मनोरथ पूर्ण हो गया | श्रीहरिने उनकी सारी व्यधा हर ली 
थी । उनके पुष्पह्दार चम्ल हो रहे थे और वे पस्मानन्दमे 
निमम हो गयी थीं। जिनके सुन्दर हाथोंस ताढित हो 
उछलते हुए. वारिविग्वु) जो फुहारोंसे छूटते हुए असंख्य 
अनुपम जलकर्णोंकी छबि धारण कर रहे थे, उन ब्लज- 
सुन्दरियोंके साथ बृन्दाबनाधाश्वर श्रीकृष्ण ऐसी शोभा पा रहे 
थे, मानो बहुत-सी इथिनियोंके साथ यूथपति गजराज 
सुशोभित हो रहा हो | आकाइमे खड़ी हुई विद्याधरियों) 
देबाज्ञनाएँ तथा गन्धर्वपत्नियों उस रास-रज्ञक्ो देखती 
हुई वहाँ देवताओंके साथ पुष्यव्रों 4. रही थीं। वे सब-की- 
सत्र मोहको प्राप्त हो गयी थीं। उनके बल्लोंके नीबी-बन्ध 
ढीले पड़कर खिमक रहे थे | ३० -- ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग रंहितामे. वृन्दावनखणप्डके अन्तगेत भरासलीर/ नामक उ्लीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १९ ॥ 


बीसवा अध्याय 
श्रीराधा और श्रीकृप्णके परस्पर मृड्ार-धारण, रास, जलविद्दार एवं वनविद्वारका वर्णन 


झीनरदज्ी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर मनोहर 
श्यामसुन्दर  भ्रीहरि जलक्रीड़ा समास॒ करके समस्त 
शोपाज्नाओंके साथ गोवर्धन पर॑ंतकों गये | उस परव॑तकी 
कन्द्रामें रतनमयी भूमिपर रासब्वरी श्रीरघाके साथ लाक्षात्‌ 
श्रीदरिने रासनृत्य किया | वहाँ पुष्पोस सुनजित रम्य सिंहासन- 
पर दोनों प्रिया-प्रियतम श्रीराघा-माधव विराजमान हुए॥ 
मानो किसी पर्वतपर विद्युत्‌-सुन्दरी और श्याम-घन एक साथ 


सुशोमित हो रहे हों । वहाँ सब सखियोंने बड़ी प्रतन्नताके 
राषया शुझझ्ुभे रासे यथा रात्या 
वध्ुनापुंकिन 
भनिष्साद पघरि: 


इध्णातीरी._ नीरमनोहरे । 
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रतीश्वरः | एवं गायन्‌ इरिः साक्षाव्‌ सुन्दरीरागलंदतः ॥ 
पुण्यमाययी राषया युतः । गृहीत्वा इस्तपदमेल 


साथ खामिनी श्रीराधाका श्ज्ञार किया। चन्दन, केस 
कस्तूरी आदिसे तथा महाबर, इत्र) अरगजा और काजछ 
तथा सुगन्धित पुष्प-रसोंसे कीर्तिकुमारी श्रीराधाकी विधिपूर्षक 
अर्चना करके साक्षात्‌ श्रीयमुनाने उन्हे नूपुर घारण कराया । 
जहनन्दिनी गज्जाने मक्लीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया । 
श्रीरमाने कटिप्रदेशमें किक्लिणी-जाल पहिनाया । भ्रीमघु- 
माधबीने कण्ठमें हार अर्पित किया | ब्रिर्जनि कोटि 
चन्द्रमाओंके समान उज्ज्वल एबं सुन्दर चन्द्रहार धारण 


प्रदूमाभ॑ खप्रियाकरम्‌ ॥ 
( गगें०, बुन्दाबन० १९ | २५--२४३४ ) 


अध्याय २०] # झीराधा और भरीकृष्णके परस्पर शज्ञार-धारण, रास, अलूविद्ार आदिका वर्णत +# ८ 





अल जीनत उका-कलम>ॉान- 


कराया । ललिताने मणिमण्डित कज्चुकी पहनायी। विशाखाने 
कष्डभूषण धारण कराया। चन्द्राननाने रत्नमयी मुद्रिकाएँ 
अर्पित कीं। एकादशीकी अधिष्ठान्नी देवीने भीराधाकों रत्न- 
जटठित दो कंगन भेंट किये | शतचन्द्रानना सखीने रनमय 
भुजककूण ( बाजूबंद, बिजायड, जोसन और झबिया आदि ) 
दिये । साक्षात्‌ मधुमतीने दो अज्भद मेंट किये; जिनमें जड़े 
' हुए रतन उद्दीस हो रहे थे। बन्दीने दो ताटझ ( तरकियों ) 
और सुखदायिनीने दो कुण्डल दिये । सखियोंमे प्रधान 
आनन्दीने भीराधाकों मालतोरण मेंट किया | पद्माने चन्द्र- 
कलाके समान चमकनेवाली माथेकी बेंदी ( टिकुली ) दी । 
सती पद्मावतीने नासिकामें भोतीकी बुछाक पहना दी) जो 
थोड़ी थोड़ी द्विलती रददती थी | राजन्‌ ! सुन्दरी चन्द्रकान्ता 
सखीने श्रीराधाक़ों ग्रातःकालिक सूर्यक्ी कान्तिसे युक्त मनोहर 
शीशफूल अर्पित किया । सुन्दरीने चूडामणि तथा प्रहर्षिणीने 
र्नमयी वेणी प्रदान की । उृन्दावनाधीशरी इृन्दादेवीने 
श्रीराधाको करोड़ों त्रिजलियोंके समान विद्योतमान चन्द्र-सूय- 
नामक दो आमृषण मेंट किये ) इस प्रकार शज्ञार घारण करके 
भीराधाका रूप दिव्य ब्योतिसे उद्धासित हो उठा ॥१---१४॥ 


राजन | उनके साथ गिरिराजपर श्रीहरि दक्षिणाके 
साथ यशनारायणकी भाँति सुशोभित हुए । मिथिलेश्वर ! जहाँ 
रासमें श्रीराधाने श्ज्ञार धारण किया; गोवर्धन पर्वंतपर वह 
स्थान ०शज्लार-मण्डल!'के नामसे विख्यात हो गया । तदनन्तर 
श्रीकृष्ण अपनी प्रिया गोपसुन्दरियोंके साथ चन्द्रसरोबरपर 
गये | उसके जलमें उन्होंने दथिनि्योके साथ गजराजकी भांति 
विहार किया। वहाँ साक्षात्‌ चन्द्रमाने आकर स्वामिनी भीराधा 
और ध्यामसुन्दर श्रीहरिको दो सुन्दर चन्द्रकान्तमणियाँ तथा 
दो सहख्दल कमल सेंट किये | तसश्रात्‌ साक्षात्‌ श्रीहरि 
कृष्ण बृन्दावनकी शोभा निह्वारते हुए लता-वल्लरियोंसे व्यास 
बहुछावनमे गये | वहाँ सम्पू्ण सल्लीजनोंको पसीनेसे भीगा 
देख बंशीधरने ध्मेघमल्लार!ः नामक राग गाया | फिर 
तो बहाँ उसी समय बादल घिर आये और जलूफी फुद्दारें 
बरसाने छगे ॥ १५---२० ॥ 

विदेहराज | उसी समय अपनी सुगन्धसे सबका मन 
मोह लेनेवाली शीतल बायु चलने छगी | उससे समस्त 
गोपा्नाओंकी बड़ा खुख मिला । वे वहाँ एकन्न सम्मिलित 
हो उच्चस्वर्से श्रीमुरारिका यश गाने छगीं | वहँसे राधावललूम 
श्रीकृष्ण ताज्यनकों गये । उस बनमें ब्रजबधूटियेसि घिरे हुए 
शीहरिने मण्डछाकार रासदृत्य आरस्म किया | उस उुृस्थमें 
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समस्त ग्रोपसुन्दरियोँ पसीना-पसीना हो गर्यी और प्याससे 
व्याकुल हो उरठीं। उन सबने हाथ जोड़कर रासमण्डलम्ें 
रासेश्वरसे कहा || २१--२४६ ॥ 


शोपियाँ बोलीं--देव ! गज्जाजी तो यहाँसे बहुत दूर 
हैं और हमलोगोको बड़े जोरते प्याल छगने लगी दे । हरे | 
हम यह भी चाहती हैं क्रि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें | 
हम आपके साथ यहीं जलबिहार और जलपान करेंगी | 
आप इस जगतके खुष्टि, पालन तथा अऊंदारके भी 
नायक हैं | २४--२५३ ५। 


श्रीनारदज कहते हैं--यह सुनकर श्रीकृष्णने बेंतकी 
छड़ीसे भूमिपर ताड़न किया | इससे वहाँ तत्काल पानीका 
सतोत निकल आया जिसे ध्वेन्रगज्रा? कहते हैं| उसके जलका 
स्पर्श करनेमाज्रसे ब्रह्महत्या दूर हो जाती है | मिथिलेश्वर ! 
उस वेत्रगज्ञा्म स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोव,धाममें 
जानेका अधिकारी हो जाता है। मदनमोदनदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हरि वहाँ श्रीराघधा तथा गोपाइनाओंके साथ जल- 
बिहार करके कुमुदवनमें गये, जो छता-बेलेंकि जालसे मनोहर 
जान पड़ता था | वहाँ श्रमरोंकी ध्वनि सब ओर गँज रही 
थी। उस बनमे भी सख्तियोंके साथ श्रीहरिने रास किया | 
वहीं श्रीराधाने प्रजाज्ञनाओंके सामने नाना प्रकारके दिव्य 
पुष्पोंद्ारा श्रीकृष्णका शज्ञलार किया | चम्पाके फूलोंस फटि- 
प्रदेशको अलंकृत क्रिया | सुनहरी जूहीके पृष्पोद्गार निर्मित 
बाजूबंद घारण कराया | सहखदद्क कमलकी कर्णिकाओंकों 
कुण्डलका रूप देकर उससे कानोंकी शोभा बढ़ायी गयगी। 
मोहिनी, मालिनी, कुन्द और केतकाके पूल्ोने निर्मित हार 
श्रीकृष्णने धारण फिया | कदम्बकफे फूलोंसे शोभायमान किरीट 
और कड़े धारण करके भ्रीहरिके श्रीअज्ञ और भी उद्धासित 
हो उठे थे। मन्दार-पुष्पोंका उत्तरीय ( दुपट्टा ) और कमलके 
फूलोंकी छड़ी धारण किये प्रभु श्यामसुन्दर बड़ी शोभा गा 
थे | तुलूसी-मद्जरीसे युक्त बनमाछा उन्हे विभूषित कर रही 
थी । राजन्‌ ! अपनी प्रियतमाके द्वारा इस प्रकार श्ज्ञार 
धारण कराये जानेपर श्रीकृष्ण उस क्ुमुदवनमें इषोत्फुर्छ 
मूर्तिमान्‌ वसन्तकी मॉति शोभा पाने छगे || २६ -- रे४ई ॥ 


मूदक वीणा; बंशी। मुरचंग। झाँश और करताल 
आदि बाद्योंके साथ ग्ोपियोँ ताली बजाती हुई मनोहर गीत 
गाने ढुगीं। भैरव) मेघमल्छार दीपक) मालकोश, श्रीराग और 
हिन्दोल राग--इन खबकों पृथक्‌प्ृथक्‌ गाकर आठ ताल) 


९० 
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तीन आम और सात स्वरोंसे तथा हाव-भावसमन्वित नाना 
प्रकारके रमणीय दुत्योसे कटाक्ष-विज्षेपपूर्वक जजगोपिकाएँ 
श्रीराधा और व्यामसुन्दरको रिश्ाने लर्गीं। बहाँसे मधुर गीत 
गाते हुए माधव उन सुन्दरियोंके साथ मधुबनमें गये । वहाँ 
पहुँचकर स्वयं रानश्वर श्रीकृष्णने रातेश्वरी श्रीराधाके साथ 
रासकीड़ा की | वेशाख मासके चन्द्रमाकी चाँदनीमें प्रकाश- 


# शोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं श्यां शरण अजाम्यदम्‌ * 


अ>+ -+०७--कलजलटसबनन बन न नननलनननीननन “नमन डे.“ + जिनवण-८ ना जी 


[ शीषृष्दायमवाय्ड 
मान सौगन्घिक कह्धार-कुछुमोंते झरते हुए परागोसे पूर्ण तथा 
मालतीकी सुगन्धसे वासित वायु चल रही थी और चारों ओर 
माधवी लवाओंके फूल खिल रहे थे | इन सबसे सुझोमित 
निर्नन बनमें मोपाइनाओंके साथ श्रीकृष्ण उसी प्रकार 
रम रहे थे; जैसे नन्‍्दनवनमें देवराज इन्द्र विहार करते 
हैं॥ २५- ४१ ॥ 


इस प्रकार औगगे-संद्वितामें बुन्दावनसूण्डके अन्तर्गत “रासत्रीड़ा'नामक बीसवाँ अध्याय पुग हुआ॥ २० ॥ 


हकीसवाँ अध्याय 
ग्रोपाइनाओंके साथ श्रीकृष्णणा वन-विहार, रास-क्रीड़ा; मानवती गोपियोंको छोड़कर श्रीराधाके 
साथ एकान्त-विहार तथा मानिनी श्रीराधाको भी छोड़कर उनका अन्तधोन होना 


अीनारदजी कहते है--नरेश्वर ) इस प्रकार रमणीय 
कुमुदवनर्म मालती-पुप्पौके सुन्दर वनरमें। आम नारंगी तथा 
नींबुआंके सघन उपयनम। अनार; दाख और बादामोंके 
विपिनमें। कदम्ब) श्रीफल (बेल ) और कुटजोंके काननमें; 
बरगद, कटइल और पीपलॉके सुन्दर बनमें। तुलसी; 
कोविदार, केतकी, कदली, करील-कुज्, बकुल ( मौलिश्री ) 
तथा मन्दारोंके मनोहर विपिनमें विचरते हुए, श्यामसुन्दर 
बज-वधूटियोंके साथ कामवनमें जा पहुँचे || १-४ ॥ 


वहीं एक परबंतपर ओीकृष्णने मधुर स्वसमे बॉसुरी बजायी | 
डसकी मोहक तान सुनकर प्रजसुन्दरियों मूच्छित ओर विह्ल 
हो गयीं | राजन ! आकाशमें देवताओंफे साथ विमानोपर ब्रेठी 
हुईं देवाज्ञनाएँ भी मोहित हो गयी । कामदेवके बाणोंसे 
उनके अक्ञ-अज्ज विंध गये तथा उनके नीबीबन्ध ढीले 
होकर खिसकने लो | स्थावरौसह्वित चारों प्रकारके जीब- 
समुदाय मोहकीो प्राप्त हो गये, नदियों और नदोका पानी 
स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने छगे। कामबनकी पहाड़ी 
श्यामसुन्दरके चरणनिह्वोंगे युक्त हो गयी; जिसे ध्चरण 
पहाड्ठी! कहते हैं। उसके दशनमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ ५-८ ॥ 


तदनन्तर राधावलछ्लम श्रीकृष्णने नन्दीश्वर तथा 
बृहत्सानुगिरियोंके तठ-प्रान्तमे रास-बिलास किया | मिथिलेश्र ! 
बहाँ गोपियोंको अपने सोभाग्यपर बड़ा अभिमान दह्वो गया; 
ता श्रीहवरि उन सबकी वहीं छोड़ श्रीराघाके साथ अद्दय 
हो गये । मिथ्िछानरेश | उस निर्जन बनमें श्रीक्षष्णके 


ब्रिना समस्त गोपाज्ननाएं विरहकी आगरमे जलने लगीं। 
उनके नेत्र आँसुओंसे भश गये ओर वे चकित हिरनियोंकी 
भाँति इधर उधर भठकने लगीं | जैसे वनमें हाथीके 
बिना हथिनियाँ और कुस्सके बिना कुररियाँ 
व्यथित होकर कझुण-कऋत्दन करती हैं। उसी प्रकार 
श्रीकृष्फों न देखकर व्यथित तथा बिग्इसे अत्यन्त ब्याकुल 
हो वजाज्ञनाएँ फूट-फूटकर रोने ऊूगीं। राजन | नरेश्वर ! 
वे सब की-सव एक लाथ मिलकर तथा प्रथक्‌ पृथक दल बनाकर 
बन वनमे जाती और उन्मसकी तरह वृक्षों तथा छतासमूहोंसे 
पूछता प्तरुओ नथा बल्लरियों ! ज्ञीक्र बताओ) इमारे 
प्यारे नन्‍्दमन्दनस कहों जा छिपे हे ! अपनी बाणीरे “श्रीकृष्ण | 
श्रीकृष्ण !! कहकर पुकारती थीं। उनका चित अ्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोमें ही छगा हुआ था | अतः वे सब अश्ननाएँ 
श्रीकृष्णम्बस्पा हो गर्यी --ठीाक उसी तरह जेसे भज्ञके 
द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसीके चिन्तनसे ख्क्षरूप हो 
जाता है | इसमे के'ई आश्चर्यकी बात नहीं है। श्रीकृष्णकी 
चरणपादुकास चेक्वित स्थानपर पहुँचकर गोपियोँ श्रीपादुकाब्ज- 
को दारणमे गयों । तदनन्तर  भगवान्‌की हीं 
कृपासे उनके चरणनिहके अर्चन और दर्शनसे गोपियोंको 
भगवच्चरणनिद्रेंसे अलंकृत भूमिका विशेषरूपसे दर्शन 
होने छऊुगा ॥ ९-१६॥ 


बब्ुलाश्वने पूछा--प्रभो | राधावक्लम इ्यामसुन्दर 
अन्य गोपियोंको छोड़कर श्रीराधिकाके साथ कहाँ चछे सये ९ 
फिर गोपियोंकों उनका दर्शन कैसे हुआ ! ॥ १७ ॥ 


अध्याय २१ ] 





जिजल बन 





# शोपाइमाओंके साथ शरीकृष्णका कह-विद्धार # 
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लनाण 











भ्रीनारदजी कहते हैँं--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओऔीराधिकाके साथ संकेतवटके नीचे चले गये और वहाँ 
प्रियतमा श्रीराधाके केशपाशोंकी वेणीमें पृष्परचना करने 
छगे। भीकृष्णके नीले केशोमिं श्रीरीधिकाने वक्रता स्थापित की 
अर्थात्‌ अपने केशरचना-कीशछते उनके केशोकों घुँघराल 
#" दिया और उनके पूर्णचन्द्रोपम मुखमण्डलमें उन्होंने 
: विचित्र पत्रावर्कीकी रचना की | इस प्रकार परस्पर श्रृज्ार 
करके श्रीकृष्ण प्रियाके साथ भद्बबन, महान्‌ खद्रिवन+ 
बिल्ववन और कोफिलावनमें गये | उधर भरकृष्णको 
खोजती हुई गोपियोंने उनके चरणचिह्न देखे । जौ 
चक्र ध्वजा; छन्न; स्वस्तिक, अकुश) बिन्दु, अष्टकोण) बज़+ 
कमछ; नीलशूूु) घट) मत्स्य त्रिकोण) बाण, ऊध्वरेखा, 
घनुष, गोखुर ओर अर्धचन्द्रके चिह्नोंस सुशोभित महात्मा 
श्रीकृष्मके पदचिह्ोंका अनुसरण करती हुई गोपाब्ननाएँ 
उन चिह्दोंकी धूलि लेलेकर अपने मस्तकपर रखती और 
आगे बढ़ती जाती थीं । फिर उन्होंने श्रीकृष्णके चरणनचिह्ोंके 
साथ-साथ दूसरे पदचिह्द भी देखे | वे ध्यजा; पद्म, छत्न, 
जी, ऊध्व॑रेख्रा, चक्र। अरधचन्द्र, अकुश और बिन्दुओंसे 
शोभित ये । विदेहदराज | लबज्ञलता, गदा। पाठीन (मत्स्य), 
शक्कु गिरिराज, शक्ति; सिंहासन, रथ और दो बिन्दुओंके 
चिह्ोंते विचित्र शोभाशाली उन चरणचिहोंको देखकर 
गोपियों परस्पर कहने छर्गी---'निश्चय ही नन्दनन्दन 
श्रीराधिकाको साथ लेकर गये हैं ।? श्रीकृष्ण-चरणारबविन्दोंके 
चिह् निहारती हुई गोपियाँ कोकिलावनमें जा 
, पहुँचीं॥ १८-२७ ॥ 


उन गोपाज्नाओका कोछाहल सुनकर माधवने श्रीराधासे 
कहा--“कोटि चन्द्रमाओंको अपने सौन्दर्यते तिरस्कृत 
करनेवाली प्रिये श्रीराधे | सब ओरसे गोपिकाएँ आ पहुँचीं। 
अब वे तुम्हें अपने साथ ले जायँंगी। अतः यदाँसे जल्दी 
निकल चलो |? उस समय रूप) योवनः कौशल्य ( चाठुरी ) 
और शीलके गवंसे गरबीली मानवती राधा समापतिसे 
बोलीं ॥ २८-३० ॥ 


भओराधाने कहा--प्यारे | मैं कमी राजमवनसे बाहर 


महीं निकली थी; किंतु आज अधिक चलना पढ़ा है; अतः 
अब एक पम भी चलनेमें समर्थ नहीं हूँ । देखते नहीं) 
मैं सुकुमारी राजकुमारी पशीना-पश्तीना हो गयी हूँ ! फिर 
मुझे केसे ले चलोगे !॥| ३१ ॥ 


झीनारवजी कहते है---यह वचन सुनकर राषिकावल्लम 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके ऊपर अपने दिव्य पीताम्बरसे 
इवा करने छंगे | फिर उनका द्वाथ थामकर बोले-- 
'ओ्रोराघे | अब तुम अपनी मौजसे धीरे-धीरे चलो ।” उस समय 
श्रीकृष्णके बरंबार कहनेपर' भी भ्रीराधाने अपना पेर आगे 
नहीं बढ़ाया | वे श्रीदरिकी ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी 
रहीं | तब संतोंके प्रिय श्रीकृष्णने मानिनी प्रिया राधासे 
कहा ॥ ३२-३४ ॥ 

अओरीभगवान बोले--मानिनि ! यहाँ अन्य गोपियाँ 
भी मुझसे मिलनेकी द्वार्दिक कामना रखती हैं; तथापि उन्हें 
छोड़कर मैं मनसे तुम्दारी आराधना करता हूँ। ठ॒म्ह जो 
प्रिय हो, वही करता हूँ । राधे ! मेरे कंघेपर चढ़कर तुम 
सुखपृर्वषक शीघ्र यहसि चलो ॥ ३५ ॥ 

श्रीनारदकी कद्दते हैं--नरेश्वर | उनके यो कहनेपर 
प्रियाने जब उनके कंघेपर चढ़ना चाहा; तभी स्वच्छन्द 
गतिवाले ईश्वर प्रियतम भ्रीकृष्ण व्से अन्‍्तर्धान हो गये । 
राजेन्द्र | फिर तो कीर्तिकुमारी राधाका मान उतर गया | 
वे उस महान्‌ कोकिल्यवनर्में भगवदू-विरहसे व्याकुल हो 
उच्चसख्वरसे रोदन करने लगीं || ३६-३७ ॥ 

मिथिक्रेश्वर | उसी समय गोपियोंके यूथ वहाँ आ 
पहुँचे। श्रीराधाका अत्यन्त दुःवजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी 
दया और छजा आयी | कोई अपनी स्वामिनीको पुष्प मकरन्दों 
(इचञ्र आदि ) से नहाने लगीं। कुछ चन्दन, अशुरु) 
कस्तूरी और केसरसे मिश्रित जलके छींटे देने लगीं; कुछ 
ब्यजन ओर चेंवर डुलाकर अज्ञजोमें हवा देने लगीं तथा 
अनुनय-बिनयमे कुशल नाना वचनोंद्वारा परादेवी भाराधाकों 
धीरज बँधाने छरगीं । मेथिकेन्द्र | भीाराधाके घुखस मानी 
भ्रीकृष्णके द्वारा दिये गये सम्मानकी बात सुनकर मानवती 
ग्ोपान्ननाओंको बढ़ा विस्मय हुआ ॥ ३८-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ग-संद्वितामें वुन्दद्ननरूष्डके अन्तर्गत “रासक्रीड़ा' नामक इक्कीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ २१॥ 
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# गोलोकघामाधिपंति परेशं परात्परं त्वां शरण वंजास्यहम्‌ # [ भीवुन्दायनंखण्ड 








बाईसवाँ अध्याय 


भोपाइनाओंद्रारा श्रोरुष्णका स्तवन; भगवानका उनके बीचमें प्रकट होना; उनके 
पूछनेपर हंसमुनिके उद्धारक्ी कथा सुनाना तथा गोपियोंको क्षीरसागर- 
बेतद्वीपके नारायण-सरूपोंका दर्शन कराना 


नारबजी कद्दते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर श्रीकृष्णके 
शुभागमनके लिये समस्त जजाड्ननाएँ मिलकर सुरम्य ताल- 
सख्वस्के साथ उन श्रीदरिके रमणीय गुर्णोका गान करने 
छर्गी ॥ १॥ 

गोपियाँ बोलीं--लेकसुन्दर | जनभूषण ! विश्वदीप ! 
मदनमोहन | तथा जगतूकी पापराशि एवं पीड़ा हर 
लेनवाले | आनन्दकंद यदुनन्दन | नन्दनन्द ! तुम्दारे 
चरणारविन्दोंका मकरन्द भी परम खच्छन्द कै तुम्हें 
बारंबार नमस्कार है। गौओ, ब्राह्मणों और साथु-संतोके 
विजयध्वजरूप | देववन्ध तथा कंसादि देत्योंके बधके 
लिये अवतार धारण करनेवाले ! श्रीनन्दराज-कुल कमल- 
दिवाकर | देवाधिदेवोंके भी आदिकारण | मुक्त- 
जनदपंण | तुम्हारी जय हो। गोपबंशरूपी सागरमें परम 
उज्ज्वल मोतीके समान रूप धारण करनेवाले | गोपाल 
कुलरूपी गरिरिराजके नीलरतन | परमात्मन्‌ ! गोपालमण्डल- 
रूपी सरोवरके प्रफूलल कमछ | तथा गोपबृन्दरूपी चन्दन 
बनके प्रधान कलहंस | तुम्हारी जय हो । प्यारे श्यामसुन्द्र ! 
तुम भ्रीराधिकाके मुखारबविन्दका मकरनन्‍्द पान करनेवाले 
मधुप हो। भ्रीराधाके मुखचन्द्रकी सुधामयी चन्द्रिकाके 
आखादक चकोर हो; श्रीराधाके वक्ष/खलपर विद्योत- 
मान चन्द्रहार हो तथा श्रीराधिकारूपिणी माधवीलताके 
लिये कुसुमाकर ( ऋतुराज वसनन्‍्त ) हो। जो रास-रज्ञ- 
खलीमें अपने वेभव ( छील्यशक्ति ) से भूरि-भूरि छीलाएँ 
प्रकट करते हैं, जो गोपाज्ञनाओंके नेत्रों और जीवनके 
मूलाधार एवं हारखरूप हैं तथा भ्रीराधाके मान करने- 
पर कजिन्होंने खय॑ं मान कर लिया है; वे श्यामसुन्दर 
श्रीहरि हमारे नेत्रीके समक्ष प्रकट हों । जिन्होंने गोपिकाओंके 
समस्त यूथोंकी, अंबृन्दावनकी भूमिको तथा गिरिराज 
गोबर्घनको अपनी चरण-घूलिसे अलंकृत किया है। जो 
सम्पूणं जगत्‌के उद्धव तथा पाछनके 'छिये भूतलपर 
प्रकट हुए हैं; जिनकी कान्ति अत्यन्त श्याम है और 
झुजाएँ नागराजके शरीरकी भाँति मुशोमित होती हैं; 


उन नन्दनन्दन माधघवक्री हम आराधना करती हैं। 
प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना वियोग-व्यथासे पीड़ित हुई हम 
सब गोपियोंकों चन्द्रमा सूर्यकी किरणोंके समान दाहक 
प्रतीत होता है | यह सम्पूर्ण बनान्त-भाग जो पहले 
प्रसन्‍नताका केंद्र था। अब इसमें आनेपर ऐसा जान 
पड़ता है। मानो हमछोग असिपत्रवनमें प्रविष्ट हो गयी 
हैं और अत्यन्त मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित द्वोनेबाली 
वायु हमे बाण-सी छगती है। इरे | राजा सौदासकी 
रानी मदयन्तीको अपने पतिके विरहमे जो दुःख हुआ 
था; उससे हजारगुना दुःल नलका महारानी दमयन्तीकों 
पति-वियोगके कारण प्राप्त हुआ था । उनसे भी कोटि- 
गुना अधिक दुःख पतिबिरहिणी जनकनन्दिनी सीताको 
हुआ था और उनसे भी अनन्तगुना अधिक दुःख 
आज दम सबको हो रद्दा है # ॥ २-९ ॥ 

77 जोष्य कचुः-- 

छोकामिराम जनभूषण विश्वदीप कंदर्पमोह्नन जगदवुजिनातिहारिनू। 
आनन्दकंद यदुनन्दन नन्दयूनो सख्वच्छन्दपामकरन्द नमो नमस्ते ॥ 
गोविप्रसाधुविजयध्वज देववन्ध कंलादिदत्यवपददेतुक्ृतावतार । 
ओऔीनन्दराजकुलपद्मदिनेश देव देबादिमुक्तजनदपंण ते जयो5स्तु ॥ 
गोपालसिन्धुपरभौक्तिकरूपघारिनू_ गोपालबंशगिरिनीलमण परात्मनू । 


गोपालमण्डल्सरोवरकजमूर्ते गोपारूचन्दनवने.. कल्हंसमुख्य ॥ 
ओराधिकावदनपद्दुजपट्पदर्त्व॑ ओराधिकावदनचन्द्रचकोररूप: । 
अराधिकाददयसुन्दरचन्द्रशर:. औराषिकानघुरुताकुसुमाकरो&सि ॥ 


यो रासरज्ञनिजवेभव्भूरिलीको यो गोपिकानयनजीवनमूकहारः । 
मान चकार रइसा किल मानवर्त्यां सो5यं इरिभंवतु नो नयनाग्रगामी ॥ 
यो गोपिकासकल्यूथमलंचकार बृन्दावन न निजपादरजोमिरद्विम्‌। 
यः सर्वेोकविभवाय बभूव भूसौ त॑ भूरिनोल्युरगेन्द्रभुज मजामः ॥ 
चस्द्र प्रतप्तकिरणज्वकन असम्न से बलान्तमसिपत्रवनप्रवेशम्‌ । 
बाण प्रभअ्ननमतीवसुमन्दयानं मन्यामहे किक भवन्तमृते व्यथातों: ॥ 
सोदासराजमद्धीविरद्ददतीव॒जात॑ सहस्तमुणित नकपट्‌टराक्ष्या: । 
तस्माततु कोटिगुणितं जनकात्मजायास्तआदनन्तमतिदुःखमक हरे नः॥ 

( गर्य०, बृस्दाबन० २९ । २-९ ) 


अध्याय २२ ] # गोपाइनाओंदारा भीकृष्णका स्तथन। भगवानका उनके बीचमें प्रकट दोमा # 
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भ्रीनारवजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार रोती हुई 
गोपाडनाओंके बीचमें कमछनयन श्रीकृष्ण सहसा प्रकट 
हो गये; मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर 
मिल गया हो । उनके मस्तकपर किरीट, भ्रुजाओंमें 
केयूर और अज्ञद तथा कानोंमें कुण्डल नामक भूषण 
अपनी दीसि फ्रेला रहे थे। खिग्ध। निर्मल, सुगन्धपूर्ण+ 
नीले; घुँतराले केश-कलाप मनको मोहे लेते थे। उन्हें 
आया हुआ देग समस्त ज्जाज्ञनाएँ एक साथ उठकर 
खड़ी दो गयीं, जेसे शब्दादि सूक्ष्म भूतोके समूहको 
देखकर शानेन्द्रियाँ सहसा सचेष्ट हो जाती हैँ | राजन्‌ | उन 
गोपसुन्दरियोंके मध्यभागमें राधाके साथ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
बाँसुरी बजाते हुए. इस प्रकार नृत्य करने लगे) मानो रतिके 
साथ मूर्तिमान्‌ काम नाच रहा हो। जितनी संख्यामें 
समम्त गोपियों थीं; उतने ही रूप धारण करके भ्रीहदरि 
उनके साथ ब्रज॒मेँ रास-विह्ार करने लंगे--टीक उसी 
तरह, जेसे जाग्रतू आदि अवस्थाओके साथ मन 
क्रीढ़ा कर रहा हो | उस समय उस वनप्रदेशमें दुःख- 
रहित हुई अजाजनाएँ वहाँ खड़े हुए श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णसे हाथ जोड़ गदगद वाणीमें बोलीं ॥१०-१५॥ 


गोपियोनि पूछा--श्यामसुन्दर | जो सारे जगतको 
तिनकेकी भाँति स्यागकर तुम्हारे चरणारबिन्दोमें अपना 
तन; मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं; उन्हीं इन 
ग्रोपियोंके इस महान समुदायकोी छोड़कर तुम कहाँ चले 
गये थे १॥ १६ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--गोपाज्ननाओ ! पुष्करद्वीपके 
दधिमण्डोद समुद्रके भीतर रहकर “हंसः नामक महामुनि 
तपस्या कर रहे ये | वे मेरे ध्यानमें रत रहकर बिना किसी 
हेतु या कामनाके भजन करते थे | उन तपस्वी मद्ामुनिको 
तपस्या करते हुए दो मन्वन्तरका समय इसी तरह बीत 
गया। उन्हें आज ही आधे योजन लूंबा शरीर धारण करनेवाला 
एक मत्सथ्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्यरूपधारी 
महान असुर पौण्ड् निगल गया। इस प्रकार कष्ट पढ़े 
हुए मुनिवर हंसके उद्धारके लिये मैं शीत्र बद्ाँ गया 
और चक्रसे उन दोनों मत्स्योका वध करके मुनिको 
संकटते छुड़ाकर इवेतद्वीपमें चला गया। वजाज्ञनाओं ! 
वहाँ क्वीरसागरके भीतर शेषशब्यापर मैं सो गया था | 
फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियोंकों दुखी जान 


न ज आन फिशकलीओ 


श्र 
नींद त्यागकर सहसा यहाँ आ। पहुँचा; क्योंकि मैं 
सदा भक्तोके वश्ममें रहता हूँ। जो जितेन्द्रियः समदर्शी 
तथा किसी भी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले महान्‌ संत हैं, वे 
निरपेक्षताकों ही मेरा परम सुख जानते हैं; जेते शानेन्द्रियाँ 
आदि रस आदि शुृक्ष भूतोंको ही सुख समझते 
हैं॥ ॥ १७-२३॥ 


गोपियोंने कद्दा--माधव | यदि हमपर प्रसन्न हों तो 
क्षीरसागरमें शेषदय्यापर तुमने जो रूप घारण किया था; 
उसका हमें मी दर्शन कराओ ॥ २४ ॥ 


श्लीनारदजी कदते हैं--तब ध्तथास्तु! कहकर 
भगवान्‌ गोपी-समुदायके देखते-देखते आठ भुजाधारी 
नारायण हो गये और श्रीराघा लक्ष्मीरूपा हो गयीं । यहीं 
चञ्नचल तरक़मालाओंसे मण्डित क्षीरतागर प्रकट हो गया। 
दिव्य रत्नमय मन्जलरूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगे । वहीं 
कमलनालके सहृश श्वेत शेषनाग कुण्डली बाँघे स्थित 
दिखायी दिये। जो बालसूर्यके समान तेजस्वी सहस्ल फर्नोके 
छत्नसे सुशोमित थे | उस शेषशय्यापर माधव खुखसे सो 
गये तथा लक्ष्मीरूपधारिणी श्रीराधा उनके चरण दबानेकी 
सेवा करने लगीं । करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी उस सुन्दर 
रूपको देखकर गोपियोंने प्रणाम किया ओर वे सभी परम आश्रर्यमें 
निमग्न हो गयीं | मेथिल ! जहाँ श्रीकृष्णने मोपियोंफो इस 
रूपमें दशन दिया था; वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र 
बने गया ॥ २५-३० ॥॥ 


तदनन्तर माधव गोपाज्ननाओंके साथ यमुना-तटपर 
आकर काहिन्‍्दीके वेगपूर्ण प्रबाहमें संतरण-कला-केलि करने 
छगे । श्रीराघाके हथमे उनका लक्षदल कमल और चादर 
छेकर माधव पानीमें दोड़ते तथा हँसते हुए, दूर निकल 
गये | तब भ्रीराधा भी उनके चमकीले पीताम्बरः वंशी 
और बेंत लेकर दँसती हुई यमुनाजलमें चछी गयीं | अब 
महात्मा श्रीकृष्ण उन्हें माँगते हुए बोले--९राधे ! मेरी बाँसुरी 
दे दो |! श्रीराधा कहने लूगीं--पमाधव ! मेरा कमल और 
बच्त छोटा दो ।! श्रीकृष्णने भीराधाको कमल और वदच्ध 
दे दिये। तब औीराधाने भी महात्मा श्रीकृष्णको बंशी, पीताम्बर 





# जानन्ति सन्‍्तः समदर्शिनों ये दान्ता मद्ान्तः किक नेरपेद्या: । 
ते नेरपेश्ये परम सुख में क्षानेन्रियादीनि यथा रसादीनू॥ 
( गये०। बृन्दाबन० १२ । २३ ) 


लक लसननन-नन»-भम, 
क््न्न््स्न्न्न्न्न्न्न्च्य्स्न्न्च््च्य्य््य्य्च्य्य्च्स््य्य्य्य््य्स््च्स्ल्ल्ल्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य््स्य्य्ल्व्घ्स्य्स्य्य््य्स्च्य्य्य्स्प्ड 


और बैंत हौटा दिये । तदनन्तर ओ्रोकृष्ण आजानुलम्बिनी 
( घुटनेतक छटकती हुई ) बैजयन्ती माछा धारण किये; मधुर 
गीत गांते हुए भाण्डीरवनमें गये । वहां चतुर-चूड़ामणि 
श्यामसुन्द्रन प्रियाका श्रुज्ञार किया | भाल तथा कपोलछोपर 
पंत्रचना की; पेरोंमे महाबर छगाया; फूलोंकी माला धारण 








# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरण व्रजाम्येहम्‌ # [ भीघुम्दावनंखण्ड 








पं अमक कक 


करायी; वेणीकों भी फू्ोंसे सजाया; लकाटमें कुछुमकी 
बेंदी तथा नेत्रोंमे काजल लगाया | इसी प्रकार कीर्तिनन्दिनी 
श्रीराघधाने मी उस श्ज्ञार-खलमें चन्दन, अगुरु) कस्नूरी 
ओर केसर आदिस भ्रीह्वरिके मुखपर मनोहर पत्र- 
रचना की | ३१-३८ ॥ 





इस प्रकार श्रीणग-सह्तामें बृल्दावनखण्डबे, अन्तर्गत “रासक्रीडा' नामक बाईसर्वों अध्याय पुर हुआ॥ २२ ॥ 





तेईसवाँ 


ग अध्याय 


कंस और शहचूडमें युद्ध तथा मेत्रीका इत्तान्त; श्रीकृष्णद्वारा शहचूडका वध 


ओऔनारदजों कहने हैँ--राजन [| तसश्ात्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रजाज्ञनाओंके साथ लोहजन्भु-वनमें गये; जो वसन्तकी 
माधवी तथा अन्यान्य लता-वल्लरियोंस व्याप्त था। उस 
बनके सुगन्ध बिल्रनेवाले सुन्दर पूलोके हारोंसे श्रीहरिने 
यहाँ समस्त गोपियोकी वाणेयों अलूंकृत कीं । श्रमरोकी 
गुंजारसे निनादित और सुगन्धित वायुसे बामित यमुनातट- 
पर अपनी प्रेयसियोंके साथ श्यामसुन्दर विचरने लगे। 
बिचरते-विचरत रासेशबर श्रीकृष्ण उस महापुण्यवनमे जा 
पहुँचे, जो करीछ) पीछू तथा श्याम तमाल और ताल आदि 
सघन वृक्षोंसे व्यात था । बहों रासेश्वरी श्रीराधा और 
गोपाज्नाओंके साथ उनके मुखस अपना यशोगान सुनते 
हुए श्रीहरिने रास आरम्भ किया | उस समय वे यश गाती 
हुई अप्सराओंसे परिरे हुए देवराज इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रद थे ॥ १-५ ॥ 


राजन्‌ | वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे 
तुम मेरे मुखने सुनो | शब्ब॒चूड नामसे प्रसिद्ध एक बलवान्‌ 
यक्ष था; जो कुबेरका सेवक था । इस भूतलपर उसके 
समान गदायुद्ध विद्यारद्‌ योद्धा दूसरा कोई नहीं था | एक 
दिन मेरे मुंहसे उम्रसेनकुमार क्ंसके उत्कूट बलकी बात 
सुनकर वह प्रचण्ड पराक्रर्मी यक्षराज छाख भार लोदेकी बनी 
हुई भारी गदा लेबर अपने निवातसख्थानसे मथुरामें आया | 
उस मदोन्‍्मत्त बीरने राजसभामें पहुँचकर वहाँ सिंहासनपर 
बैठे हुए कंसको प्रणाम किया और कहा--धराजन्‌ | सुना 
है कि तुम जिभुवनविजयी वीर हो। इसलिये मुझे अपने 
साथ गदायुद्धका अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो 
मैं तुम्हारा दास हो जाऊँगा और यदि मैं विजयी हुआ तो 
तत्कारू तुम्हें अपना दास बना दूँगा ।” विदेशराज | तब 


पथास्तुः कहकर; एक विज्ञाल गदा ह्वाथमे के, कस 
रक़्भूमिमें शद्चू ड के साथ युद्ध करने लगा । उन दोनेभ घोर 
गदायुद्ध प्रारम्म हो गया। दोनोंके परस्पर आघात प्रत्यावातसे 
होनेवाला चट चट शब्द प्रलैयकालके मेवोकी ग्जना और 
बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान जान पड़ता था| उस 
रज्ञभूमिमें दो मलों, नाख्यमण्डलोके दो नटों। विश्ञाल 
अज्ञवाले दो गजराजी तथा दो उद्भट सिंहोके ममान 
कंस और शब्बचूड़ परस्पर जुझ रहे थे | राजन | एफ 
दूसरेकी जीत लेनेकी इच्छासे जूझते हुए उन दोनों बारोडी 
गदाएँ, आगकी चिनगारियों बरसाती हुई परस्पर टकराकर 
खूर चूर हो गयीं। कंसने अत्यन्त कोपसे भरे हुए यक्षको मुक्केसे 
मारा; तब शद्यचूडने भी कंसपर मुक्केसे प्रहार किया । 

तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनोंको सत्ताईस दिन 
बीत गये । दोनोंमेसे किसीका बल क्षीण नहीं हुआ | दोनों 
ही एक दूसरेके पराक्रमस चकित थे । तदनन्तर देत्यराज 
महाबल्ली कंतने शब्भचूडफो सहसा पकड़कर बल्पूबंक 
आकाझमें फेंक दिया | वह सी योजन ऊपर चला गया। 
शदुंचूड आकाशसे जब वेगपूब्ंक नीचे गिरा तो उसके 
मनमे किंचित्‌ व्याकुछता आ गयी, तथापि उसने भी कंसको 
पकड़कर आकाझमे दस दजार योजन ऊँचे फेंक दिया | कंस भी 
आकाशसे गिरनेपर मन ही-मन कुछ ब्याकुछ दो उठा। 
फिर उसने यक्षको पकड़कर सहसा प्रथ्वीपर दे मारा | फिर 
शह्चूडने भी कंसकी पकड़कर भूमिपर पटक दिया | इस 
प्रकार घोर युद्ध चलते रहनेके कारण भूमण्डल कॉपने 
लगा | इसी बीचमें सवंश मुनिवर साक्षात्‌ गर्गाचायं वहाँ 
आ गये । दोनेने रक्रभूमिम उन्हें देखकर प्रणाम किया | 
तब गगने ओजस्विनी वाणीमें कंससे कहा | ६-२१॥ 


अध्याय ९३ ] # कंस और दाइआूडमे युद्ध तथा मैजीका कृत्तात्त। औकृष्णक्ारा शाहुचूडका व #+ ९७५ 
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श्रीगर्मजी बोले--राजेन्द्र | युद्ध न करो | इस युद्धसे 
कोई फल मिलनेवाला नहीं है | यह महाबली शह्बचूड 
तुम्हारे समान हीं बीर दै। ठम्दारे मुकेकी सार खाकर 
गजराज ऐ्रेरावतने धग्तीपर छुटने टेक दिये थे और उसे 
अत्यन्त मून्छों आ गयी थी। और मी बहुत-से देत्य तुम्हारे 
गुकका मार खाकर मृत्युके ग्रास बन गये हैं, परंतु शद्भचूड़ 
घराशायी नहीं हो लका | इसमें संदेह नहीं कि यह पवुम्हारे 
लिये अजेय है| इसका कारण सुनो | वे परिपूर्णतम परमात्मा 
जैसे तुम्हारा बध करनेवाले हैं, उसी तरह भगवान्‌ शिवके 
बरसे बलशाली हुए इस शब्बचूडको भी मारेंगे। अतः 
यदुनन्दन | तुम्हें शह्यल्कूडपर प्रेम करना चाहिये । 
यक्षगज ! तुम्म भी अवदय ही कंसपर प्रेममाव रखना 
चाहिये ॥ २२-२६ ॥ 

श्रीनारदज्जी कहते हँ--राजन्‌ | गर्याचार्यजीके यों 
कहनेपर शबुचूड तथा कंस--दोनों परस्पर मिले और 
एक दूसरेगे अत्यन्त प्रेम करने छगे | तदनन्तर कंससे बरिदा 
ले गज्ुचूड अपने श्ररको जाने लगा । रात्रिके समय 
भागमे उसे गसमण्डल मिल्य | वहाँ ताल-खरसे युक्त मनोहर 
गान उसके काममें पड़ा। फिर उसने रासमें श्रीरासेश्वरीके 
साथ गसेश्वर श्रीकृण्का दर्शन किया। उनकी बायीं भ्रुजञा 
श्रीगधाऊे कधेपर सुशोभित थीं। वे स्वेच्छानुसार अपने 
दाहिने परको टेढ़ा किये खड़े थे | ह्ाथर्म बंशी लिये मुग्बसे 
सुन्दर मन्द्‌ हासकी छटा छिटका रहे थे । उनके अ्रृूमण्डलपर 
गश्ि राशि कामदेव मोहित थे | व्जसुन्दरियोंके यूथपति 
अजेश्वर श्रीकृष्ण कोडि-कोटि छत्न चेंबरोंसे सुसेवित थे । उन्हें 
अलन्त कोमल शिश्षु जानकर शकह्बचूडने गोपियोंको हर के 
जानका विचार किया || २७-३१ ॥ 

बहुलाश्वने पूछा--विप्रवर ! आप भूत ओर 
भविष्य--सब॒जानते हैं। अतः बताइये, रासमण्डलमें 
शब्बचूडके आनेपर क्‍या हुआ १॥ ३२॥ 

ओनारदइजीने कहा--राजन्‌ | शझ्नचूडका थुंह था 
बाधके समान और शरीरका *ंग था एकदम काला-कछूटा | 
बह दस ताइके बराबर ऊँचा था और जीभ लपलपाकर 
जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था । उसे 
देखकर ग्रोपाज्ञनाएँ भयसे थर्रा उठीं और चारों ओर 


मागने रूगीं। इससे महान्‌ कोलाहलू होने लगा | इस प्रकार 
शब्चूडके आते ही रासमण्डलूमें हाहकार मच गया। बह 
कामपीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचन्द्रानना नामवाली गोपसुन्दरीको 
पकड़कर बिना किसी भय और आशक्लाके उत्तर विशाकी 
ओर दौड़ चला | शतचन्द्रानना भयते व्याकुल हो कृष्ण ! 
कृष्ण [!? पुकारती हुई रोने छगी | यह देख भीक्षष्ण 
अत्यन्त कृपित हो; शालका वृक्ष द्वाथमं लिये, उसके पीछे 
दौड़े । कालके समान दुजंय श्रीकृष्णको पीछा करते देख 
यक्ष उस गोपीको छोड़कर भयसे बिहल हो प्राण बचानेकी 
इच्छासे भागा । महादुष्ट शझ्ब॒चूड़ भागकर जहाँ-जहाँ मया; 
वहाँ-यह्दँ श्रीकृष्ण भी शाल्यृक्ष हाथमें लिये अत्यन्त रोषपूर्वक 
गये ॥ ३३-३८ ॥ 

राजन्‌ ! हिमालयकी पारीमें पहुँचकऋर उस यक्षराजने 
भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः 
य्रुद्धकी इच्छासे वह खड़ा हो गया | भगवानने अपने 
बाहुबलसे शब्बचूडपर उस शालवृक्षतों दे मारा | उसके 
आधातसे शब्डचूड आँधीके उम्बाड़े हुए. पेड़की भाँति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । शह्बुचुडने फिर उठकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी मुक्केते मारा | मारकर वह दुष्ट यक्ष सम्पूर्ण 
दिशाओंकी निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा | तब 
भीहरिने उसे दोनो हाथोंसे पकड़ लिया और भुजाओंके बल्से 
घुमा+र उसी तरह प्रथ्वीपर पटक दिया जेसे वायु उखाड़े 
हुए कमलको फेंक देती है । शह्नचूडन भी श्रीकृष्णको 
पक्रड़कर घरतीपर दे भाग | जब इस प्रकार युद्ध चलने 
लगा। ततब्र सारा भूमण्डछ कोप उठा। तय माधव श्रीकृष्णने 
मुक्केकी मारसे उसके सिरको घड़से अलूग कर दिया और 
उसकी चूडामणि ले ली--टीक उसी तरह जेसे कोई पृण्यात्मा 
पुरुष कईसे निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर | शब्भचूडके 
शरीरसे एक विशाल ज्योति निकली और दिद्टमण्डलको 
विद्योतित करती हुई ब्नजमें श्रीकृष्णसखा भ्रीदामाके भीतर 
बिलीन हो गयी । इस प्रकार शद्भचूडका बंध करके 
भगवान्‌ मघुसूदन; द्वाथमें मणि लिये; फिर शीघ्र ही रासमण्डलमें 
आ गये | दीनवत्सल श्रीहरिने बह मणि शतचन्द्राननाको दे 
दी और पुनः समस्त गोपाज्ननाओंके साथ रास आरम्भ 
किया ॥ ३९-४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संदितामें बुन्द[बनखष्डके अन्दगंत रास-क्रीढाके प्रसज्ञमे “शझ्नचूढका वच' नामक 
तेदेंसवों अध्याम पुरा हुआ ॥ २३१ ॥ 
७---+-००<<- 0०१०-२० 
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चौबीसवाँ अध्याय 


रास-विहार तथा आसुरि मुनिका उपाख्यान 


नारदजी कहते हें--तदनन्तर गोपीगर्णोके साथ 
यमुनातटका दृश्य देखते हुए. ध्यामसुन्दर भरीकृष्ण रास- 
बिद्ारके लिये मनोहर वृन्दावन आये । श्रीहरिफे वरदानसे 
बुन्दावनकी ओषधियों विलीन हो गयीं और वे सब की-सब 
ब्रजाज्ञना होकर, एक यूथके रूपमें संघटित हो, रासगोष्ठीमें 
सम्मिलित हो गयीं। मिथिलेश्वर | लतारूपिणी गोपियोंका 
समूह विचित्र कान्तिसे सुशोमित था। उन तबके साथ 
वृन्दावनेश्वर भ्रीहरि इन्दावनमें विहार करने छगे | कदम्ब- 
चृक्षोसे आच्छादित कालिन्दीके सुरभ्य तटपर सब ओर 
शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलकर उस स्थानको सुगन्ध 
पूर्ण कर रही थी | वंशीव< उस सुन्दर पुलिनक्री रमणीयताको 
बढ़ा रहा था। रासके अमसे थ्रके हुए श्रीकृष्ण वहीं 
श्रीराधाके साथ आकर ब्रेंठे | उस समय गोपाज़ननाओके 
साथ-साथ आकाशस्थित देवता भी वीणा, ताल, सृदज्ष) 
मुरयंग आदि भोंति भॉतिके वाद्य बजा रहे ये तथा 
जय-जयकार करते हुए दिव्य पूल बरतसा रहे थे। 
गोप-सुन्दरियाँ श्रीहरिको आनन्द श्रदान करती हुई उनके 
उत्तम यश गाने छरगीं। कुछ गोपियों मेघमछार नामक 
राग गातीं तो अन्य गोषियों दीपक राग सुनाती थीं। राजन ! 
कुछ गोपियोंने क्रमणः माछकोश) भैरव) श्रीरग तथा 
हिन्दोल रागका सात स्वरोक्े साथ गान किया | नरेश्वर ! 
उनमेंसे कुछ मोपियाँ तो अत्यन्त भोर्ली माली थीं और कुछ 
मुस्धाएं थीं | कितनी ही प्रेमपगगणा गोपसुन्दरियाँ प्रौढा 
नायिकाकी श्रेणी आती थीं | उन सबके मन श्रीक्ृष्णमें 
छगे थे। कितनी ही गोपाज्ननाएँ जारभावसे गोविन्दकी 
सेवा करती थीं | कोई भ्रीकृष्णके गाथ गेंद सेलने लगीं, 
कुछ श्रीहरिके साथ रहकर परस्पर पृलोमे क्रीडा करने लगीं। 
कितनी ही गोपाञ्नाएं पेरोंमे नूपुर धारण करके परस्पर 
दत्य-कीडा करती हुई नूपुरोंकी झंकारके साथ-साथ श्रीकृष्णके 
अधराम्ृतका पान कर लेती थीं । कितनी ही ग्ोपियोँ 
योगियोंके लिये भी दु्ूम भ्रीकृष्णको दोनों भ्रुजाओंसे 
पकड़कर हूँ सती हुई अत्यन्त निक्रट आ जाती और उनका 
गाद आलिद्न करती थीं।॥ १-१३ ॥ 

इस प्रकार परम मनोहर बृन्दावनाधीश्वर यदुराज 
भगवान्‌ श्रीदरि केसरका तिलक धारण किये, गोपियोंके 


साथ बन्दावनमें विहार करने लगे | कुछ गोपाड्नाएँ 
वंशीधरकी बॉसुरीके साथ बीणा बजाती थीं 
और कितनी ही मृदज्ञ ब्रजाती हुई भगवानके गुण 
गाती थीं। कुछ श्रीहरिके सामने खड़ी हो मधुर खरते 
खड़ताल बजातीं और बहुत-सी सुन्दरियों माधवी छताके 
नीचे चंग बजाती हुई श्रीकृष्णके साथ सुख्विरभावसे 
गीत गाती थीं | वे भूतछूपर सांसारिक सुखको सर्वथा 
भुछाकर वहाँ रम रही थीं। कुछ गोपियों लततामण्डपॉर्मे 
श्रीकृष्णके हाथकी अपने हाथमें ले+र इधर उधर धूमती 
हुई बन्दावनकी शोभा निद्वासती थीं। किन्हीं गोपियोंके 
हार लता जालले उलझ जाते; तब गोविन्द उनके वक्षःस्थलका 
स्पश करते हुए, उन हारोंकफों लता जालोंम पृथक कर देते 
थे | गोप-सुन्दरियोंकी नासिकामें जो नकबेसरें थीं, उनमें 
मोतीकी लड़ियोँ पिरोयी गयी थीं। उनकी तथा उनकी 
अलकावलियोंको श्यामसुन्दर स्वयं सभालते और धीरे-धीरे 
सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे । माधवके चबाये हुए 
सुगन्धयुक्त ताम्बूलमेंसे आधा लेकर तत्काल गोपसुन्दरियों 
भी चबाने लगती थीं। अहो | उनका कैसा महद्दान्‌ तप 
था ! कितनी दी गोपियों दूँसती हुई श्यामसुन्दरके क्पोर्लोपर 
अपनी दो अँगुलियाम धीरे-धीरे छू्ती और कोई हँसती 
हुई बल्यूवंक हस्का-ता आघात कर बंठती थीं। कदम्ब 
वुक्षोके नीचे एथक पृथक सभी गोपाइनाओके साथ उनका 
क्रीडा विनोद चल रहा था ॥ १४-२११ ॥ 

मिथिलेशवर ! कुछ गोपाज्ञनाएं पुरुप-वेष घारणकरः 
मुकुट और कुण्डलॉसे मण्डित हो। स्वयं नायक बन जातीं 
और श्रीकृष्णके सामने उन्हींकी तरह दृत्य करने लगती 
थीं। जिनकी मुख-कान्ति शत-शत चन्द्रमाओंको तिरस्कृत 
करती थी। ऐसी गोपसुन्दरियों श्रीराघाका वेष धारण करके 
श्रीराधा तथा उनके प्राणवकूमको आनन्दित करती हुई 
उनके यश गाती थीं । कुछ ब्रजाज्ञनाएं स्तम्भ, स्वेद आदि 
सात्विक भावोंसे युक्त) प्रेम-विहल एवं परमानन्दर्मे निमग्न 
हो; योगिजनॉकी माति समाधिस्थ होकर भूमिपर बेठ जाती 
थीं। कोई लताओंमें; वृक्ष में, मूतलमें, विभिन्न दिशाओंमे 
तथा अपने आपमें मी भगवान्‌ श्रीपतिका दर्शन करती हुई 
मौनमाव धारण कर छेती थीं। इस प्रकार रास-मण्डल्में 





( इन्दावन० अ० ३५ ) 


अध्याय २४ ] 





सर्वेश्वर, भक्तवत्सल गोविन्दकी शरण ले, वे सब गोपसुन्दरियों 
पूर्णणनोरथ हो गयीं । महामते राजन ! वहाँ ग्रोपियोंकी 
मगवानका जो क्ृपाप्रसाद प्रात्त हुआ। वह श्ञानियोंकों भी 
नहीं मिलता, फिर कमियोंकों तो मिल ही कैसे सकता 
है! ॥ २२-२७३ ॥ 


महामते ! इस प्रकार राधावक्लम प्रभ्ु॒श्याममुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्के रासमे जो एक विचित्र घटना हुई, उसे 
सुनो | श्रीकृष्णके प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे; 
जिनका नाम “आसुरिः था । वे नारदगिरिपर श्रीहरिके ध्यानमें 
तत्पर हो तपस्या करते ये | दृदय-कमलमें ज्योतिर्मण्डलके 
भीतर राधासहित मनोहर-मूर्ति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका 
वे चिन्तन किया करते थे | एक समय रातमे जब मुनि 
ध्यान करने छंगे। तब श्रीकृष्ण उनके ध्यानमें नहीं आये । 
उन्होंने बारंबार ध्यान छूगाया। किंतु सफलता नहीं मिली | 
इससे वे महामुनि खिन्न हो गये | फिर वे मुनि ध्यानसे 
उठकर शभ्रीकृष्णदर्शनकी छालसाल  बद्रीखण्डमण्डित 
नारायणाश्रमको गये; किंतु बहोँ उन मुनीश्वरको नर- 
नारायणके दर्शन नहीं हुए. | तब अत्यन्त विस्मित हो, वे 
ब्राह्मण देवता लछोकालोक पव॑तपर गये; किंतु वहों सह 
सिरवाले अनन्तदेवका भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब 
उन्होंने बहाँके पाष॑दोस पूछा-- “भगवान्‌ यहोँसे कहां 
गये हैं !” उन्होंने उत्तर दिया-- “हम नेहीं जानते ।! 
उनके इस प्रकार उत्तर देनेपर उस समय मुनिके मनमें 
बड़ा खेद हुआ । फिर बे क्षीरतागरसे सुशोभित इवेतद्वीपमें 
गये; किंतु वहां भी शेषदाय्यापर श्रीहरिका दर्शन उन्हें 
नहीं हुआ | तब मुनिका चित्त और मी खिन्न हो गया । 
उनका मुख प्रेमले पुलकित दिखायी देता था। उन्होंने 
पा्षदोंस पूछा--“भगवान्‌ यहोँसे कहाँ चले गये £?? पुना 
वही उत्तर मिला--“हमलोग नहीं जानते ।? उनके यो 
कहनेपर मुनि भारी चिन्तामें पड़ गये और सोचने 
लो---क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ! केसे श्रीहरिका 
दर्शन हो १! ॥ २८-३८ ॥ 


यों कहते हुए. मनके समान गतिशाली आसुरि मुनि 


# रास-बिहार तथा आखछुरि मुनिका उपाणज्यान # 
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बैकृण्ठधाममें गये; किंतु बहाँ भी छक्ष्मीके साथ निवास करने- 
वाले भगवान्‌ नारायणका दर्शन उन्हें नहीं हुआ । नरेधर | 
बहाँके भक्तमें भी आसुरि मुनिने भगवानकी नहीं देखा। 
तब वे योगीन्द्र मुनीधर गोलेकर्म गये। परंतु वहके 
वृन्दावनीय निकुझ्लर्म भी परात्पर भीकृष्णका दर्शन उन्हें नईं 
हुआ । तब मुनिका चित्त खिन्न हो गया और वे श्रीकृष्ण- 
विरहभे अत्यन्त ब्याकुछ हो गये | वहाँ उन्होंने पर्पदोंसे 
पूछा---*भगवान्‌ यहोंसे कहाँ गये है १? तब वहाँ रहनेबाले 
पाषंद गोपोंने उनसे कट्दा---<वामनावतारके अ््माण्डमें। 
जहाँ कभी पृश्चिंगर्भ अबतार छुआ था; वहां साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पधारे है |! उनके यो कहनेपर महामुनि आखुरि 
बहोंसे उस ब्रक्षाण्डमे आये | श्रीदरिका दशन न होनेसे 
तीब गतिसे चलते हुए मुनि केछास पवंतपर गये ) बहों 
महादेवजी श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्मर होकर बेढे थे। उन्हें 
नमस्कार करके रात्रिमे खिन्न-चित्त हुए महामुनिने 
पूछा ॥ ३९-४४३ ॥ 





आउुरि बोले--भगवन्‌ | मैंने सारा अक्षाण्ड इधर- 
उधर छान डाल, भगवदृशनक्री इच्छासे बेंकुण्ठसे लेकर 
गोलेकतकका चक्कर रूगा आया; किंतु कहीं भी देवा धि- 
देवका दशन मुझे नहीं हुआ । स्वशशिरोमणे ! बताइ4; 
इस समय भगवान्‌ कहों है! || ४५-४६३ ॥ 


भ्रीमहाविवजी बोले--आउसुरे ! ठुम धन्य हो । 
ब्ह्मन्‌ | तुम श्रीकृष्णके निष्काम भक्त हो। महासुने ! मे 
जानता हूँ; तुमने श्रीक्षष्णदशनकी छालसासे महान्‌ क्‍्लेश 
उठाया है । क्षीरसागरमें रहनेबाले हंस मुनि बड़े कष्टमे पड़ 
गये थे | उन्हे उस बलेशसे मुक्त करनेके लिये जो बड़ी 
उतावलीके साथ वहों गये थे; वे ही भगवान्‌ रसिकशेखर 
सक्षात्‌ श्रीकृष्ण अभी-अभी इन्दावनमें आकर सखियोके 
साथ रास-कीडा कर रहे है | भुने | आज उन देवेश्वरने 
अपनी मायासे छः महीने-बराबर बड़ी रात बनायी है। मैं 
उसी रासोत्सवक्रा दशेन करनेके लिये वहाँ जाऊँगा | तुम 
भी शीघ्र ही चलो, जिससे वुम्हारा मनोरथ पूर्ण दो 
जाय | ४७-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनखष्डके अन्तगंत भ्रीनारद-बहुकाश्र-संवादमें रासक्रीढा-प्रसज्ञ्े ५आसुरि मुनिका 
उपाहूयान'* नामक औनीसनों अध्याय पूर हुआ ॥ २४ ॥ 
>-.-++-<३३७&->-+-०-- 
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पचीसवाँ अध्याय 


शिव और आसुरिका गोपीरूपसे रासमण्डलमें श्रीकृष्णका दर्शन और स्तवन करना तथा 
उनके वरदानसे पृन्दावनमें नित्य-निव्रास पाना 


श्रीनारदजी कहते है---राजन |;मगवान्‌ शिव आसुरि- 
के साथ सम्पूर्ण द्वदयम ऐसा निश्चय करके बहोँते चले । वे 
दोनों श्रीकृष्णद्शनके लिये वजमण्डलमे गये | बहाँकी भूमि 
दिव्य बुक्षों, लताओं कुझ्ों और गुमटियोमि सुशोभित 
थी । उस दिव्य भूमिका दर्शन करते हुए. दोनों द्वी यमुना- 
तटपर गये | उस समय अत्यन्त बलश्ालिनी गोलेकवासिनी 
गोपसुन्दरियों हाथमे बेंतकी छड़ी लिये, वहों पहरा दे रही 
थीं । उन द्वारपालिकाओने मागमे म्थत होकर उन्हे 
बरूपूरवक रासमण्डलमे जानेसे रोका । थे दोनों बोले--५हम 
श्रीकृषणादशंनकी लालतासे यहाँ आये है |” नपश्रेष्ठट / तब 
राह रोककर खड़ी द्वायालिकाओंने उन दोनोसे 
कहा ॥ १-४ ॥ 

डारपालिकाएँ बोलीं--विप्रवरो | हम कोटि-कोटि 
गोपाइनाएँ बृन्दावनकी चारो ओरसे घेरकर निरन्तर रास- 
मण्डलकी रक्षा कर रही ढँ। इस कार्यम श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णने ही हमें नियुक्त किया है । इस एकान्त रासमण्डल- 
में एकमात्र श्रीकृष्ण ही पुरुष है । उत्त पुरुपरदहित एकान्त 
स्थानमें गोपीयूथफे सिवा दूसरा कोई #र्भी नहीं जा सकता | 
मुनियो ] यदि तुम दोनो उनके दशनके अभिलापी दो तो 
इस मानसरोवरमें स्नान करो। बहाँ तुम्दे शाप हो गोपी 
स्वरूपकी प्रासि हो जायगी। तब तुम रासममण्डलके भीतर 
जा सकते हो ॥ ५-७ ॥ 

आऔीनारदजी कहते हैं---द्वारपालिकाओंके यो कहनेपर 
वे मुनि और शिव मानसरोवरमे स्नान करके, गोपीभावरो 
प्रात हो; सहसा रासमण्डलर्म गये ॥ ८ ॥ 


खुषर्णजटित पश्चरागमयी भूमि उस रासमण्डलकी 
मनोहरता बढ़ा रद्दी थी | बह सुन्दर प्रदेश माधवीलता- 
समूहोंसे ब्यात और कदम्बबुक्षोसे आच्छादित था । 
बसन्‍्त ऋतु तथा चन्द्रमाकी चाँदनीने उसको प्रदीक्त कर 
रजा था । सब प्रकारकी कौशलपूर्ण सजावट वहां दृष्टि- 
गोचर होती थी। यमुनाजकी रत्नमयी सोढ़ियों तथा तोलिकाओं- 
से रासमण्डलकडी अपूर्यन शोभा हो रही थी । मोर, हंस; 
जातक और कोकिझ बढ़ाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे 


थे | वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुनाजीके जल्त्पशने शीतल-मन्द 
वायुके बहनेने हिलते हुए. तरुपल्लवोंद्वारा बड़ी शोभा पा 
रहा था | सभामण्डपो और वीथियोंसे, प्राक्षणों ओर 
खंभोंकी पंक्तियोस। फहराती हुई दिव्य पताकार्ओोसे और 
सुवर्णमय कल्शमे सुशोभित तथा इबेतारुण पुष्पसमूहोंसे 
सजित तथा पुप्पमन्दिर और मार्गौंसे एवं अ्रमरोंक गुंजाये और 
वा्धोंका मधुर ध्यनियोंस व्यास रासमण्डल्की दोभा देखते 
ही बनती थी | सहस्वदल कमलेंका मुगन्धते पूरेत शीतल; 
मन्द एवं परम पुण्यसय समीर सब ओरसे उस स्थानको 
सुवासित कर रहा था |,रासमण्डलके निऊुझमें कोटि-कोटि 
चन्द्रमाओंके सलमान प्रकाशित होनेवाली पद्चिनीनायिका 
इंसगामिनी श्रीराघाने सुशोभित श्रीकृष्ण विराजमान थे। 
रासमण्डलके भीतर निरन्तर स्त्ीरत्नोस घिरे हुए; श्यामसुन्दर- 
विग्रह श्रीकृष्णका लावण्य करोड़ो कामदेवाको छजित करने- 
वाछा था | हाथमे वंशी और बेंत छिये तथा श्रीअज्ञपर 
पीताम्बर घारण किये वे बढ़े मनोहर जान पड़ते थे । 
उनके वक्षःख्लम श्रीवत्मका चिह्न कौस्तुममणि तथा वनमाला 
शोभा दे रही थी | झंकारते हुए, नूपुछ पायजेब, करथनी 
और बाजूबंदस 4 विभृषित थे | हाएः कक्कण तथा बाल- 
रविके समान कान्तिमान्‌ दो कुण्डलोॉस वे मण्डित थे। करोड़ों 
चन्द्रमाओंकी कान्ति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। 
भस्तकपर भोरमुकुट धारण किये वे नन्‍्दनन्दन मनोरथ- 
दान दक्ष कदाक्षोद्यारा युवतियोंका मन हर लेते थे ॥९-१९॥ 


राजन्‌ ! आसुरि ओर शिव--दोनोंने दूरसे ही जब 
श्रीकृष्णको देखा तो हाथ जोड़ लिये। दृपश्रेष्ठ | समस्त 
गोपमुन्द्रियोके देखते-देखते श्रीकृष्ण-चरणारविन्दमें मस्तक 
झुडाऊर, आनन्दविह्ल हुए, उन दोनोंने कहा ॥ २०३ ॥ 

दोनों बोले--ऋष्ण ) महायोगी कृष्ण | देवाधिदेव 
जगदीश्वर ! पुण्डरीकाक्ष | गोविन्द |] गरुडघ्यज | आपको 
नमस्कार है। जनादन | जगन्नाथ | पद्मनाम ! त्रिविक्रम ! 
दासोदर | हृषोकेश ! बासुदेव ! आपको नमस्कार है। 
देव | आप परिपूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इन दिलों 
भूततका भारी भार हरने और सत्पुरुषोंका कल्याण 


अध्याय २५] # शिषष और आखुरिका गोपीरूपले रासमण्डलम श्रीकृष्णका दर्शन करमा # 








करनेके लिये अपने समस्त लोकोंकों पूर्णतया झूत्य करके 
यहाँ नन्दभवनमें प्रकट हुए हैं। वास्तवमें तो आप 
परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश) अंश कछा। आवेश 
“था पूर्ण--समस्त अवतारसमूहोंसे संयुक्त हो, आप 
पश्पृ्णतस परमेश्वर सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं तथा 
वृन्दावनमें सरत रासमण्डलफो भी अलंकृत करते हैं। 
गोलोकनाथ ! गिरिराजपते ! परमेश्वर | ब्न्दावनाधोश्वर ! 
नित्यविहार-लीछाका विश्तार करनेवाले राधावललम | 
ब्जसुन्दरियोंके मुखले अपना यशोगान सुननेवाले गोविन्द ! 
गोकुल्पते |! सवंधा आपकी जय हो। शोभाशालिनी 
निकुज्ल्ताओके विकासके लिये आप ऋतुराज बसन्त 
हैं। श्रीराधिकाके वक्ष और कण्ठकों विभूषित करनेवाले 
रलहार हैं | श्रीरासमण्डलके पालक, त्रजमण्डलके अधीश्वर 
तथा ब्रह्माण्ड-मण्डल्की भूमिके संरक्षक हें || २१--२६ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब्र श्रीराधासहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्‍न हो मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
मेघगजनकी-सी गम्भीर बार्णामें मुनिसे बोले ॥ २७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--ठुम दोर्नोने साठ हजार वर्षोतक 
निरपेक्षमावसे तप किया है। इसीसे तुम्ह मेरा दर्शन प्राप्त हुआ 
है। जो अकिचन) शझ्ान्त तथा सवंत्र शत्रुभावनास रहित 
है, वही मेरा सखा हैं। अतः तुम दोनो अपने मनके 
अनुसार अभीष्ट वर मांगों ॥ २८-२९॥ 

शिव और आसुरि बोले--भूमन्‌ ! आपको नमस्कार 
है। आप दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणकमछोंकी संनिधिमें 
सदा ही बृन्दावनके भीतर हमारा निवास हो। आपके 


प्र 


चरणसे मित्र और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः 
आप दोनों--श्रीदरि एवं शभ्रीराधिफाको हमारा सादर 
नमस्कार है ॥ ३० ॥ 


श्रीनारदुजी कहते हैं---राजन्‌ ! तब भगवानने 
ध्तथास्तु! कहकर सनकी प्रार्थना खीकार फर ली । तभीसे 
शिव और आसुरि मुनि मनोहर इन्दावनमें वशीवटके 
समीप रासमण्डलसे भण्डित कालिन्दीके निकटवर्तोी पुलिनगर 
निकुज्ञके पास हो निश्य निवास करने छगे ॥ ३१-३२ ॥ 


तदनन्तर  श्रीकृणाने। जहों कमलपुष्योंके सौरभयुक्त 
पराग उड़ रहे थे और श्रमर मेंडग रहे थे; उस 
प्माकर वनमें गोपाइ्नाओंके साथ रासक्रीड्ा प्रारम्म 
की | मिथिलेधर ! उस समय श्रीकृष्णने छः महीनेक्री रात 
बनायी | परंतु उस रासछीलामें सम्मिलित हुई गोपियोंफे 
लिये वह सुख और आमोदस पूर्ण रात्रि एक क्षणके 
समान बीत गयी। राजन | उन सबके मनोरथ पूर्ण हो 
गये । अरुणोदयकी वेल्ामें वे सभी व्रजसुन्दरियाँ झुंड-की- 
झुंड एक साथ होकर अपने घरकी लौटीं | श्रीनन्दनन्दन 
साक्षात्‌ नन्दमन्दिरमे चले गये और अ्रीवृषभानुनन्दिनी 
तुरंत ही वृषभानुपुरमें जा पहुँचीं || २३-३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका यह मनोहर रासोपाख्यान 
सुनाया गया। जो समस्त पार्पोकी हर लेनेबाला, पुण्यप्रद, 
मनोरथपृरक तथा मज्जलका धाम है। साधारण लोगोंकों यह 
धरम अर्थ ओर काम प्रदान फरता है तथा मुमुक्षु ओंकी मोक्ष 
देनेवाला है | राजन्‌ | यह प्रसन्न मैंने तुम्दारे सामने 
कहा । अब और क्या सुनना चाहते हो ? || ३७-३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें वुन्दावनखण्डके अन्तगंत नारद-बहुरूइव-संवादमें ५रासक्रीडाका वर्णेन* नामक 
पत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५॥ 


---+>90-+---- 








# कृष्ण कृष्ण मद्रायोगिन्‌ देवदेद जगत्पते । पुण्दरीकाक्ष गोविन्द गरुढघ्वज ते नमः ॥ 
जनादंन जगन्नाथ पश्चननाम त्रिविक्रम । दामोदर हृपीकेश वासुदेव नभोष्रतु ते ॥ 
अय्ैव देव परिपूर्णममस्तु साक्षाद्‌ भूभूरिमारहरणाय सर्ता झ्ुुभाय । प्राप्तोईसि नन्‍्दभवने परत:परर्त्वं कृत्वा हि सर्वनिजलोकमशेपशन्यम्‌ ॥ 


अंशांशकाशककलामिरुताभिरा मं 


वेशप्रपृण॑निचयामिरतीबयुक्त: । बिश्व॑ विभाषें रसरासमलऊकरोपि बृन्दाबनं च परिपूर्णतम: स्वयं त्वम्‌ ॥ 


गोलोकनाथ गिरिराजपते परेश दन्दावनेश कऋृतनित्यविद्वरलील । राघापते जजवधूजनगीतकौनें भोबिन्द गोकुरूपते किल ते जयोइस्तु ॥ 
ओऔमजिकुअरूसिकाकुतुमाकरस्त्व॑ ओराभिकाइदयकण्टविभूगणरत्वम्‌ । श्रीरासमण्डलूपतिमरेजमण्डढेशो अश्याण्डमण्डरूमहीपरिपारको5सि ॥ 


( ग्गें०) पृन्दाबन० २५ । २१-२६ ) 
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# गोलोकधामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण बजाम्यहम्‌ # 
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उब्बीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णका पिरजाके साथ विहार; श्रीराधाके भयसे विरजञाका नदीरूप होना, उसके सात पृत्रोंका 
उसी शापसे सात समुद्र होना तथा राधाके शापसे श्रीदामाका अँंशतः शब्बचूड होना 


बहुलाइवने पूछा--महामते देवषें | आप पगवर 
बेत्ताओंम श्रेष्ठ ३। अतः यह बताइये कि अधासुर आदि 
देत्योंकी ज्योति तो भगवान श्री ईए्णर्म प्रविष्ट हुई थी। परंतु 
शबडुचूडका तेज श्रीदामाम लीन हुआ। इसका क्श कारण 
है ! अहो ! श्रीकृष्णचस्का चरित्र अत्ययत अद्भुत 
है॥ !-२॥ 


नारदजी ब्रोले--महामते नरेश | यह एवकार्लम 
घटित गोओेकका वृत्तान्त है; जिम मैंने मगवान्‌ नागयणके 
मुखभ मुना था। यह तबगरापहारी पुण्य प्रसक् तुम मुझ्नन 
सुनो । श्ीहरिके तीन पत्िनिया हुई -ओऔराधा। विजया 
( विरज्ञा ) और थूदेवो | इन तीनोर्म महात्मा श्रीकृष्णको 
श्रीराधा हों अधिक प्रिय हे | राजन | एक दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एकान्त कुद्ठमे कोटि चअन्ट्रमाओंकी थी कान्तिवात् 
तथा श्रीराषिका सदृण सुन्दरी विरजाके साथ बिहार कर रह 
थे | सखीके मुखमे यह सुन१०र कि भ्रीकृष्य भेद चौतके साथ 
हैं, श्रराधा भन-ही-मन अत्यन्त खिन्न हो उर्ढी | सपत्नाके 
सौख्यमे उसको दुश् हुआ। तब्र हगवतश्रया श्रीराधा 
सौ योजन विस्तृत; सौ योजन ऊँचे ओर करोड़े अश्वनियो- 
ध जुते सूबंतुक्य-कान्तिमान्‌ रधपर --जो करोड़ो पताझ्ओं 
और सुवर्णकलशोसे मण्डित था तथा जिसमें विचित्र 
रंगके रत्नों, सुबण और मोतियोंकी लाड़ियाँ लटक रही थीं--- 
आरूद हो; दस अरब वेचधारिणी सलियेके साथ तत्काल 
भीहरिकी देखनके लिये गयीं । उस निकुजके दारपर भ्रीहरिक्रे 
द्वारा नियुक्त महाबछी श्रीदामा पहरा दे रहा था। उसे 
देखकर भीराघाने बहुत फटकारा और सजीजनोद्वारा बेतसे 
पिटवाकर सहता कुक्द्वारके भीतर जानेको उच्यत हुईं । 
सखसखियोका फोलाइल सुनकर श्रीहरि बहाँसे अन्तर्धान दो 
गये ॥ २-११ ॥ 


श्रीयधाके भयसे विरजा सहसा नदीके रूपमें परिणत 
हो; कोटियोजन विस्तृत गोलेकमें उसके चारों ओर प्रवाहित 


होने छगी | जैसे समुद्र इस भूतलको घेरे हुए, है, उसी प्रकार 
विरजा नदी सहसा गोलोकफी अपने घेरेंमें लेकर बहने 


लगीं । रत्तमय पुष्पोति विचित्र अज्लोंवाली वह नदी विविध 
प्रकारके फूछोकी छापमे अक्वित उष्णीष वस्चौक्री भाँति शोमा 
पाने लगीं ।---श्राहरि चले गये ओर विरजा नदीरूपमें परिणत 
हो गयी'--यह देख श्रीराधिका अपने कुछकी छोट गयीं । 
हपश्वर ! तदनन्तर नर्दीहुपसे परिणत हुई विरजाकी भ्रीकृष्णने 
आंध्र ही अपने बरके प्रभावते मूर्तिम्ती एवं विमल बल्ला- 
भूषणोस विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे 
बिरज! तटवर्ती बनमे ब्रन्दावनके निकुज्ञम विरजाके साथ 
रब रास करने हो [ऑक्षष्णके तेजने बिरजाके गर्भसे सात 
पुत्र हुए । वे सातों शिग्यु अपनी बालक्रीड़ामे निकुझकी 
शोभा बढ़ाने छा | एक दिन उन ब्रालकोमें झगड़ा हुआ | 
उनमे जो बड़ थे; उन सबने मिलकर छोटेकी मारा | छोटा 
मपनीत होकर भागा और माताकी गोदमे चछा गया। सती 
विस्जा पुत्रको आश्वासन दे उठे दुलारने छर्गी | उस 
समप्रय साक्षात्‌ भगवान्‌ वहाँस अन्तर्धान हो गये । तब 
श्रीकृणके विरहते व्याकुल हो, रोपने अपने पुत्रकों शाप 
देते हुए. विरजाने कहा-बुबुद्ध | व्‌ श्रीकृष्णण वियोग कराने- 
बाछा हैः अतः जल हो जा; तेरा जल मनुष्य कमी न 
पंये ? फिर उसने बड़ोद। शाप देते हुए. कहा-पतुम सब-के- 
समर झनगड़ादू हो; अतः पृथ्वापर जाओ ओर बहाँ जलू होकर 
रहो । तुम सबकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ गति होगी। एक-दूसरेसे 
कभी मिल न सकोगे । सदा ही प्रलपकालमें तुम्हारा 
नेमित्तिक मिलन होगा? ॥ १२-२२ ॥ 


नारदूजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | इस प्रजार माताके 
शापसे वे सब प्रृथ्योपर आ गये और राजा प्रियव॒तके रथके 
पहियोंस बर्न। हुई परिस्राओमम सप्राविष्ट हो गये। खारा जल 
इश्लुरत, मद्रा) घृत। दधि) क्षीर तथा शुद्ध जलके वे सात 
सागर हो गये। राजन्‌ ) वे सातों समुद्र अक्षोम्य तथा 
दुलंहथ हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है। वे 
अहुत ही गहरे तथा छाख योजनसे छेकर ऋ्रमदाः द्विगुण 
विस्तारवाले होकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ द्वीपोर्मे स्थित हैं । पूत्रोंके 
चले जानेपर बिरजा उनके स्नेहसे अत्यन्त ब्याकुछ हो 


। 


अध्याय२६] # भ्रीकृष्णका विरजाके साथ घिहार, भीराधाओे शापसे श्रीदामाका अंशतः दाह्ुचूड होना # १०१ 








उठी । तब अपनी उँस विरहिणी प्रियाके पास आकर 
श्रीकृणने वर दिया-“भीर ! तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं 
होगा | तुम अपने तेजसे सदेव पुन्नोंकी रक्षा करती रहोगी ।* 
विदेहराज ! तदनन्तर भ्रीराधाको विरह-दुःखसे व्यथित जान 
अयामसुन्दर श्रीहरि स्वयं श्रीदामाके साथ उनके निकुआमें 
आये | निकुज्ञके द्वार सखाके साथ आये हुए प्राण- 
वल्लमकी ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार 
बोलीं ॥ २३-२९ ॥ 

भ्रीराधाने कहा--हरे ! वहीं चले जाओ; जहाँ 
तुग्दारा नया नेद् जुड़ा है । बिरजा तो नदी हो गयी; अब 
तुम्हे उसके साथ नद हो जाना चाहिये । जाओ, उसीके 
कुझ्षमे रहो | मुझले तुम्हारा क्या मतलब है १ ॥ ३० ॥ 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यह सुनकर भगवान्‌ 
विरजाके निकुज्ञमे चले गये | तब श्रीकृष्णके मित्र श्रीदामाने 
राधासे रोषपूर्वक कहा ॥ ३१३ ॥ 


श्रीदामा बोला--राधे ! श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं।वे स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति और 
गोलेकके स्वामीके रूपमें विराजमान हैं | परात्पर श्रीकृष्ण 
तुम-जैसी करोड़ों शक्तियोंको बना सकते हैं। उनकी तुम 
निन्‍्दा करती हो ! ऐसा मान न करो, न करो ॥ ३२-३३३ ॥ 


राधा बोली--भो मूर्ख ! तू बापकी स्वुति करके 
मुझ माताकी निन्‍्दा करता है| अतः दुबुद्धे ! राक्षस हो 
जा और गोलोकसे बाहर चला जा ॥ ३४४३ ॥ 


श्रीदामा बोला--शमे ! श्रीकृष्ण सदा तुम्हारे 
अनुकूल रहते हैं, इसीलिये तुम्हें इतना मान हो गया है। 
अतः परिपृर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्णसे भूतलूपर तुम्हारा सौ 
बष्रोके लिये वियोग हो जायगा। इसमें संशय नहीं 
है॥ ३५-२६ ॥ 





नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार परस्पर 
शाप देकर अपनी ही ?रनीसे भयभीत दो) जब्र राधा और 
श्रीदामा अत्यन्त चिन्तामें डूब गये; तब स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वहाँ प्रकद हुए ॥ ३७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--राघे | मैं अपने निगमस्वरूप 
वचनको तो छोड़ सकता हूँ; कियु भक्तीकी बात अन्यथा 
करनेमे सकंथा असमर्थ हूँ | # कल्याणि राधिके ! शोक मत 
करो; मेरी बात सुनो । वियोगकालमें भी प्रतिमास एक बार 
तुम्दे मेरा दशन छुआ करेगा। वाराहकल्पमें मूतलका भार 
उतारने और भमक्तजनोंको दशन देनेके ढिये मैं तुम्हारे 
साथ प्रथ्वीपर चूँगा | श्रीदामन्‌ ! तुम भी मेरी बात सुनो । 
तुम अपने एक अंशगे असुर हो जाओ । वैवस्वत मन्वन्तरमें 
रासमण्डल्मं आकर जब तुम मेरी अवदेलना करोगे, तब 
मेरे द्वाथसे तुम्हारा बंध होगा, इसमें संशय नहीं है । 
तसश्रात्‌ फिर मेरे बरदानसे तुम अपना पूर्व शरीर प्रात 
कर लोग ॥ ३८-४२ ॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन | इस प्रकार शापवश 
महातपस्वी श्रीदामाने पूबकालमे यक्षलोकमें सुधनके घर 
जन्म लिया। वह शब्भुचूड नामसे विख्यात हो यक्षराज 
कुबेरका सेवक हो गया । यही कारण है कि शब्बुचूडकी 
न्योति श्रीदामामे लीन हुई ॥ ४३-४४ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वात्माराम ई, एकमात्र अद्वितीय 
परमात्मा ई | वे अपने द्वी धाममें छीलापूर्वक सारा काय 
करते हैं । जो सर्वेश्वर, लवरूप एवं महान्‌ आत्मा हैं; उनके 
लिये यह सब्र कार्य अदभुत नहीं है। मैं उन श्रीकृष्णचन्द्रको 
नमस्कार करता हूँ ॥ ४५ ॥ 

विदेहराज ! यह मनोहर बृन्दावनखण्ड मैंने तुम्हारे 
सामने कहा है । जो नरश्रेष्ठ इस चरित्रका श्रवण करता है; 
वह पुण्यतम परमपदको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वुन्दाबनखप्डके अन्तर्गत नएद-बहुराश्व-संवादमें “शहून्चुढोपरव्यान' 
नामक छब्दीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


आीडन्‍्दायनस्तण्ड सम्पूण 








'# बचन ने ख़निगर्म दूरीकर्द क्षमोउस्म्थश्स्‌ । मक्तानाँ बचने राबे दूरोकर्दु न च क्षमः॥ 


( गये०। इन्दावन० २६ । १८ ) 
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अऑष्लकिल भ. 0 क 


कयरफरफ्रबा आधिमयपनियक ६. अराचथ क्‍प्मलि कण 


श्रीराघाकृष्णाम्थां नमः 


गिरिराजसण्ड 
पहला अध्याय 
श्रीकृष्णके द्वारा गोवर्धनपूजनका प्रस्ताव और उसकी विधिका वर्णन 


राजा बहुलाश्वने पूछा--देवपें | जेमे बालक स्वेल- 
ही-खेलमें गोवर-छत्ते की उसबाइकर द्वाथर्मे ले लेता है; उसी 
प्रकार भमगवानने एक ही हाथ महान्‌ पंत गोवर्घनकी 
लीलापूरबंक उठा+र छत्रकी माँति धारण कर छिया भा-ऐगी 
बात सुनी जाती है | लो यह प्रसड्ठ कैसे आया ? मुनिसत्तम ! 
इन परिपृर्णतम परमात्मा श्रीकृणाचन्द्रके उर्मी दिव्य 
अद्भुत चरित्रका आप बर्णन कीजिये || १ २॥ 

आरीनारद्जनी कहा--राजन ! जेम खेती करनेवाले 
किसान राजाकोी बार्जिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त 
गोप प्रतिवर्ष छारदऋतुमे देवराज इन्ट्रके लिये बलि 
( पूजा ओर मोग ) अर्थित करत थे | एक समय श्रीहरिने 
महेन्द्रयागके लिये सामग्रीका संचय होता देगव गोपसभामे 
नन्दजीते प्रथन किया | उनके ऊस प्रश्नको अन्यान्य गोप 
भी सुन रहे थे ॥ ३-४ ॥ 

अरीभगवान बोले--यह जो इन्द्रकी एजा # जाती है; 
इसका क्या फल है ! विद्वान छोग इसका कोई छौकिक फल 
बताते हैं या पारलौीकि+ ! ॥ ५ ॥ 

अ्रीनन्दने कहा--श्यामसुन्दर ! देवराज इन्द्रका यह 
पूजन मोग और मोक्ष प्रदाग करनेबाल्य परम उत्तम साधन 
है। भूतलपर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी 
नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

ज्रीभगवान बोले--पिताजी ! इन्द्र आदि देवता 
अपने पू्वकृत पुण्यक्रमोंके प्रभावमे ही सत्र ओर स्वगंका सुख 
भोगते हैं। भोगद्वारा शभकर्मका क्षय हो जानेपर उन्हें भी 
मत्यंलोकर्मं आना पड़ता है। अतः उनकी सेवाकों आप 
मोक्षका साधन मत मानिये। जिससे परसेष्ठी तल्याको भी भय 
प्रात्त होता है; फिर उनके द्वारा प्रथ्यीपर उत्न्न किये गये 
प्राणियोंकी तो बात ही क्‍या है, उस कालको ही श्रेष्ठ विद्वान 
सबसे उत्कृष्ट अनन्त तथा सत्र प्रकारने बलिप्ठ मानते हैं | 
इसलिये उस कालका ही आश्रय लेकर मनुष्यको सत्कर्मोद्वारा 
सुरेश्वर यशपति परमात्मा श्रीहरिका भजन करना चाहिये | 
अपने सम्पूर्ण सत्कर्मोके फलछका मनसे परित्याग करके जो 


श्रीहरका भजन करता है वही परममोक्षको प्राप्त होता है; 
दूसरे किसी प्रकारंस उसको मोक्ष नहीं मिलता । गौ? 
ब्राह्मण साधु अग्नि) देवता; बेद तथा धर्म---े भगवान्‌ 
यशेश्वरकी विभूतिषों हैं | इनकी आधार बनाकर जो श्रीहरिका 
भजन करते हैं, वे सदा इस छोऋ ओर परलोकर्म सुख पाते 
४ । भगवानके वक्षस्पक्वम प्रकट छुआ वह गिरीन्द्रोंका 
सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्पि पुल्ख्यकरे प्रभावसे इस 
च्रजमण्डल्म आया है | उक्षके दशनस मनुष्यका इस जगतूमें 
पुनजन्भ नहीं होता | गौओँ। ब्राह्मणों तथा देवताओका 
पूजन बरके आज ही यह उत्तम भट-सामग्री महान्‌ गिरिराज- 
को अर्पित ही जाग। यह यज्ञ नहीं) यज्ञोंका राजा है | यही 
मुझ प्रिय हैं| यदि आप यह क्राम नहीं करना चाहते तो 
जाइय; जैसी इन्छा हो; बसा कीजिये ॥| ७-१२ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ! उन गोपोमे 
सन्नन्दनाभक एक बढ़े बूंढ़े गोप थे; जो बड़ नीतिवत्ता थे । 
उम्होन अत्यन्त प्रसन्न हो। र गन्दर्जीके सुनत हुए श्रीकृष्णसे 
ऊहा ॥ १३१॥ 

सन्नन्दबोले--नन्दनन्दन ! तात ! तुम तो 
साक्षात्‌ ज्ञानकों निधि दो । गिरिराजकी पूजा किस विधिसे 
करनी होगी; यह ठोक-ठीक बताओ ॥ १४ ॥ 


शरभगवानने कहा--जहां गिरिराजकी पूजा करनी 
हो, बहों उनके नीचेकी धरतीकी गोबरमभ लीप-पोतकर वहीं 
सब सामग्री रखनी चाहिये । इन्द्रियोंकी वशमे रखकर बड़े 
भक्ति मावसे प्सहर्तशर्षा ०" मन्त्र पढ़ते हुए, बआाह्मर्णोके साथ 
रहकर गज्ञाजल या यमुनाजलते गिरिराजको स्नान कराना 
चाहिये । फिर इ्वेत गोदुग्धकी धारासे तथा पश्चाम्मृतसे 
स्नान करा+र पुनः यमुना-जलसे नहछाये | उसके बाद 
गन्ध) पुष्पः वद्ध/ आसन) भाँति भाँतिके नेवेद्य। माला; 
आभूषण-समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके 
गिरिराजकी परिक्रमा करे | इसके बाद खाष्टाद्ष प्रभाम करके: 
दोनों हाथ जोड़कर; इस प्रकार कदे--४जो श्रीवृन्दाबनके 
अह्डमें अवस्थित तथा गोलोकके मुकुट हैं, पूर्णब्रप्न परमात्माके 


अध्याय २ ] 


# गोपोदारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव # 


श्र 





नरम राभयाकमपवाक 


छतन्नरूप उन गिरिराज गोवर्धनकों हमारा बारंबार नमस्कार 
है ।? तदनन्तर पुष्पाज्लि अर्पित करे | उसके आद घंटा) 
झाँझ और मृदज्ञ आदि मधुर ध्यनि करनेवाले बाजे बजाते 
हुए, गिरिराजकी आरती करे। तदनन्तर "“वेदाइमेत पुरुष 
भद्दास्तस्‌०! इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए उनके ऊपर छावाकी 
शर्षा करे और श्रद्धापूबंक गिरिराजके समीप अजन्नकूट 
स्थापित करे | फिर चौसठ कटोरोंकोी पॉच पढ़िक्तयोंमें रक्‍्खे 
और उनमें तुल्सीदल-मिश्रित गद्जा-यमुनाका जल भर दे। 
फिर एकाग्रचित्त हो गिरिराजकी सेवामें छप्पन भोग अर्पित 
करे | तसश्वात्‌ अग्निमें होम करके ब्राह्मणोकी पूजा करे 
तथा गौओ और देवताओंपर भी गन्ध-पुप्प चढ़ाये | अन्तर्म 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंनी सुगन्धित मिष्ठान्न भोजन कराकर, अन्य 
लेगोंकी-- -यहॉतक कि चण्डाल भी छूटने न पाये---उत्तम 
भोजन दे । इसके बाद गोपियों और मोपोंके समुदाय गौओंके 
सामने हृत्य करें; मज्जुल-गीत गायें और जय जयकार करते 
हुए. गोवर्धन-पूजनोत्सव सम्पन्न करें | १५-२६ || 





शक 





० ४+मयाकमादाअ कह पायी ्तयर कारक >दक पथ... + थम मनलड नमक जल अब आजअज  ल या म कयाहपाकण्यांदापयातजध्रभ्यकम्युफम्यहंपरभाभधकयहभरनकपइममकण्यइअमप ७ मय या० कं भाक गया यकर भवकावाइथ भय ग्यइन्‍कम ३५५०७ +पवायभमपाकममदन्‍पपक मन म३++ क+४ पक ०० ०-०५ >+वभ० ७७4 


जहाँ गोवर्धन नहीं हैं, वहाँ गोवर्धन-पुजाकी क्या विधि 
है, यह सुनो। गोबम्शे गोवर्धनका बहुत ऊँचा आकार 
बनाये | फिर उन्हें पुष्य-समूहों। लता-जालों और सींकोंसे 
खुशोभित करके, उसे ही गोवबर्धन-गिरि मानकर सदा भूतल- 
पर मनुष्योंकोी उत्तकी पूजा करनी चाहिये । यदि कोई गोवर्धनकी 
शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर 
ले जाय, उतना ही सुबर्ण उस पबंतपर छोड़ दे। 
जो बिना सुवर्ण दिये वहाँक्री शिल्व ले जाबगा। वह महा- 
रौरब नरकमें पड़ेगा | शालग्राम भगवानकी तदा सेवा करनी 
चाहिये । शाल्ग्रामके पृजरंको पातक उसी तरद स्पश 
नहीं करते, जेसे पत्मपत्रपर जलका लेप नहीं होता । जो श्रेष्ठ 
द्विज गिरिराज-शिलाकों सेबा करता है) वह सातों द्वीपोसे 
युक्त भूमण्डलके तोर्थो्में स्नान करनेका फल पाता है | जो 
प्रतिवर्ष गिरिराजकी महापूजा करता है। वह इस लोकमें सम्पूर्ण 
सुख भोगकर परलेकम मोक्ष प्राप्त कर लेता है |॥२७-१२॥ 





इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें गिरिशजरूष्डफे अन्तर्गत क्रीनारद-बहुराइब-संबादमें "शोणिरिरिजकी पुजा-विधि- 
वर्णेन* न|मक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ 


दूसरा अध्याय 
गोपोंद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव 


शओऔनारदजी कहते हैं---साक्षात्‌ भीनन्दनन्दनकी 
यह बात सुनकर श्रीनन्द और सन्ननन्‍्द आदि ब्रजेश्वरगण 
बड़े विस्मित हुए,। फिर उन्होंने पहलेका निश्चय त्यागकर 
श्रीमिरिराज-पूजनका आयोजन किया । मिथिलेश्वर | नन्द्राज 
अपने दोनों पुत्न--बलराम और श्रीकृष्णकों तथा मेंट- 
पूजाकी सामग्रीकों लेकर यशोदाजीके साथ गिरिराज-पूजनके 
लिये उत्कण्ठित ह्वो प्रसन्नतापू्वक गये | उनके साथ गर्गजी 
भी थे। वे अपनी पतनीके साथ बहुत ऊँचे चित्र विचित्र 
बर्णोसे रंगे हुए तथा सोनेकी सॉकेल धारण करनेवाले 
हाथीपर आरूद हो, गौओंके साथ गोवर्घन पव॑तके 
समीप गये; मानो इन्द्राणीके साथ इन्द्र ऐरावतपर आरूढ़ 
हो शरद्‌ ऋतुके श्वेत बादलोंके साथ उपस्थित हुए हों । 
नन्‍्द, उपनन्द और इपमभानुगण अपने पुत्रों; पोतों ओर 
पतल्नियोंके साथ यशक्रा सारा सम्मार लिये गिरिराजके पास 
आ पहुँचे | सहलों बालरविकी दीतिसे प्रकाशित शिविकार्मे 
आरूढ़ हो दिव्य बर्तों तथा र्नमय आभूषणो?से विभूषित 
श्रीराधा सखी-समुदायके साथ वहाँ आकर उसी प्रकार 


सुशोभित हुईं) जेंभ श्री चकोरी और भ्रमरियोंके साथ 
शोभा पाती हों ॥ १-५॥ 


राजन्‌ ! श्रीरधाके दोनों बगलमे आयी हुई विविध 
अडुकारोंसे अलंकृत तथा करोड़ों सबियोंसे आबत दो सर्व- 
श्रेष्ठ चन्द्रमुखी सलियो---लल्तिा और विशाखा--चाद चँबर 
डुलाती हुई शोभा पाती थीं। नरेश्वर ! इसी प्रकार रमा; 
बिरजा, माधवी, माया; यमुना और गट्य आदि बत्तीस सखियों, 
आठ सखियों, सोलह सखियां ओर उन सबके यूथर्मे सम्मिलित 
असंख्य सख्रियों वह आयी | मिथिलानिवासिनी, कोसल- 
प्रदेशवासिनी तथा अग्ोध्यापुरनिवासिनी, श्रुतिरूपा, 
ऋषिरूपा। यशमीतास्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियोंका 
समुदाय भी वहाँ उपस्थित हुआ । रमा आदि वेक्ुण्ठवासिनी 
देवियों, वेकुण्ठसे भी ऊपरके लोकोंमें रहनेवाली दिव्याडइनाएँ, 
परम उल्ज्वल खेतद्वीपफी निवासिनी बालाएँ और भ्रुवादि 
लोकी तथा छोकाचलमे रहनेवाला देवारूपा गोपाज्ननाओंका 
दकू भी वहाँ आ गया। जो समुद्रसे उत्पन्न लक्ष्मीकी 
सखियाँ था; दिव्य गुणत्रयमयी अन्ननाएँ, थीं; अदिब्य 


शेड, 
, पविमांनचारियोकी बनिताएँ थीं। जो ओषधिसखरूपा थीं; 
जो जालंधरके अन्तःपुरकी स्त्रियों थीं; जो समुद्र-कन्याएँ थीं 
सथा जो बहिष्मतीनगरी तथा सुतल आदि लोकमें निवास 
करनेवाली थीं, उन समस्त दिशभ्याइनाओंका समुदाय 
गिरिराज गोबर्धनके पाल आकर विराजमान हुआ। इसी 
प्रकार अप्यराओं) समस्त नागकन्याओं तथा श्जवासिनियंकि 
यूथ भी वद्ञाभूषणणंते विभूषित हो, दाथोंमें पूजन-सामग्री 
और प्रदीप लिये गिरिराजके पास आ पहुँचे | बालक) युवक 
और इद्ध गोप भी पीताम्बरः पगड़ी तथा मोरपंखसे 
मण्डित तथा सुन्दर हा० गुज्जा और बनमाछाओँसे विभूषित 
दो; बूतन यह्टि तथा वेणु छियेः वहों आकर शोभा पाने ल्गो। 
गिरिराज हिमालयके मुखसे उस उत्सवका समाचार सुनकर 
गज्ाघर शिव मस्तकपर जटा-जूट बंधि, द्वाथर्मे कपाल लिये, 
अज्ञोमं चिताफी भस्म लगाये, स्पोक्ती माल्या तथा कंगना 
विभूषित ह्वो, माँग, घतूर ओर विष पीकर मत्त हुए। गिरिराज- 
नन्दिनी उमाके साथ आदिवाहन नन्‍न्दीश्वरपर आरूद हो, 
प्रमथगणोंसे घिरे हुए, ग्रिरिराज-मण्डछम आये | मुख्य-सुख्य 
राज्ि, अह्मर्षि, देवर्षिं, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा 
सहलों ब्राह्मण-इन्द गिरिराजका दशन करनेके लिये आस पास 
एकन्न हो गये ॥ ६-१५ ॥ 
गोब्धन पर्वतकी एक-एक शिला रत्नमयी हो गयी। 
उसके सुबर्णमय श्ज्ञ चारों ओर अपनों दीपसि फैलाने छगे | 
राजन ] वह पर्वत मतबाले श्रमरा तथा निर्झर शोमित 
कन्दराओंसे उच्चनतकाय गजराजक्री शोभा धारण करने लगा | 
उसी समय मेर और हिमालय आदि गिर्रान्द्र दिव्य रूप 
धारण करके, भेंट ओर मालिक वस्तुएँ हाथमें लिये मूतिमान्‌ 
गोबर्धनकों प्रणाम करने छगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णडी बतायी 
हुई विधिके अनुसार द्विजोंद्वारा गोवर्भन-पुजन सम्पन्न करके; 
ब्राक्षणों; अभियों तथा गोधनकी सम्यकू पूजा करनेके पश्चात्‌ 
प्रजेश्वर नन्‍्दने गिरियजकी रेबामे बहुत सा धन तथा बहुमूल्य 





# गोछोकभामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण श्रजाम्यदम्‌ # 








[ गिरिराजस्तप्ड 
मेंट-सामग्री प्रस्तुत की । नन्‍्द) उपनन्द, प्रषभानु$ गोपीवन्द 
तथा भोपगण नाचने! गाने और बाजे बजाने छगे। उन 
सबके साथ हरषसे भरे हुए श्रीकृप्णने गिरिराजकरी प्ररिक्रमा 
की । आकाइसे देवता पूछ वरसाने छगो और भूतलवासी 
जनसमुदाय लाजा ( लावा; या खील ) छींटने छूगा। उस 
यशमे गिरीन्द्रोंका सम्राट गोवर्धन लोगोंसे घिरकर किसी 
महाराजके समान सुशोभित होने लगा। साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भी 
बजस्थित शैल गोबर्धनके बीचमे एक दूसरा विशाल रूप धारण 
बरके निकले और ५मैं गिरिराज गोवर्धन हूँः--यों कहते हुए 
बहांका सारा अन्नकूट भोग छगाने छगे | गोपालों और 
गोपियोंके समुदायमे जो मुख्य-मुख्य छोग थे, उन्होंने गिरिका 
यह प्रभाव अपनी अंखो देखा तथा गिरिराजकों वहाँ वर 
देनेके लिये उद्यत देख सब के-सब आश्चर्यचकित हो उठे। 
सबके मनमे अपूब उल्छास छा गया ॥ १६--२२ ॥ 

डस समय गोपोंने कहा--प्रभो | आज हमने जान 
लिया कि आप साक्षात्‌ गिरेराज देवता है। स्वयं नन्‍्द- 
ननन्‍दनने इसे आपके दर्शनका अवसर दिया दै। आपकी 
कृपाभ हमारा गोधन और यन्‍्धुतर्ग प्रतिदिन इस भूतलपर 
बृद्धिको भाप्त हो । ४ं/शा ही होगाः--यो ऋद्ककर किरीट 
और केबूर आदि आमूपणोंसे मनोहर अड्जवाले दिव्यलूपधारी 
गि्रिराजराज गोवर्धन श्षणभरमें वहा उनके निकद ही 
अन्तर्धान हो गये | तब नन्द) उपनन्द, बृय्भानु$ बलराम) 
वृषभानुराज सुचन्ध, 'भीनन्दराज, श्रीहरि एवं समस्त 
गोप-गोपीगण अपने गोधनोंके साथ बहाँसे चले | ब्राह्मण) 
योगेश्वरसमुदाय, सिद्धसंघ। शिव आदि देवता तथा अन्य 
सब छोग गिरिराजओो,प्रणाम ओर उनका पूजन करके प्रसन्नता- 
पूरक अनिच्छाते अपने-अपने घरको गये | राजन | श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके इस उत्तम चरित्रका तथा गिरिराजणजके उस विचित्र 
मह्दोत्सवत्ा मैंने तुम्हारे धामने वर्णन क्रिया | यह पावन 
प्रसज्ष बड़े-बड़े पापोको हर लेनेबाला है ॥ २३---२७ ॥ 


इस प्रकए श्रीगग-संहितामें गिरिराजरूण्डक, अन्तगंत नारद-बहुरूइव-संवादमें धररिशज-महोत्सवका 
दणन नामक दूसर अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 
औकृष्णका गोवर्धन पर्तको उठाकर इन्द्रके द्वारा क्रोधपूबंक करायी गयी घोर जलबृश्सि रक्षा करना 


आीमारदजी कदते हैं--राजन ! तदनन्तर मेरे मुखसे 
' आपने यश्का स्लेप तथा गोषध॑न-पूजनोत्सवके सम्पन्न होनेका 


समाचार सुनकर देवराज इन्द्रने बढ़ा क्रोध किया । उन्होंने 
डस सांवततंक नामक मेघगणको, जिसका बन्‍्धन केवछ 
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कल्याण ॑॑++- 





[ गिरिराज० अ० २ 


गिरिराजरूपसे श्रीक्ृष्णके द्वारा अन्नकूट-भोजन 


अध्याय ३]. # ओीहष्णका भोवर्धन पर्वतको उठाकर इस्प्रके हारा अरूखूछिसे रक्षा करना # 


प्रल्यकालमें खोछा जाता है; बुलाकर तत्काल बजका बिनादा 
कर डासनेके किये मेजा | आशा पाते ही विचित्र बर्णवाले 
मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले | उनमें कोई काले, 
फोई पीछे और कोई हरे रंगके थे । किन्हींकी कान्ति इन्द्र- 
गोप ( बीरबहूटी ) नामक कीढ़ोंफी तरह छाछ थी। कोई 
कपूर के समान सफेद थे और कोई नील कमहके समान 
जीली प्रभामे युक्त थे | इस तरह नाना रंगेंकि मे 
मदोन्मत्त हो हाथीके समान मोटी वारिधाराओंकी वर्षा 
करने लो । कुछ चश्बल मेघ हाथीकी सूँड़के समान मोटी 
धाराएँ गिगने को । परबंतशिखरके समान करोड़ों प्रस्तर- 
खण्ड वहाँ बढ़े वगने गिरने छगे | साथ ही प्रचण्ड आँधी 
चलने लगी जो प्रक्शों ओर घरोंको उजाड़ फेंकती थी। 
मैथिकेस्द ! प्रत्यंकर मेत्रो तथा वन्रपातोका महाभयंकर 
छ़ब्द बजमूमिपर व्याप्त हो गया । उस भयंक्रर नादसे 
तातों होगी और पातालेंसद्वित अ््लाण्ड गज उठा; दिग्गज 
वि्चालत हो गये और आकाश भूतलपर तारे दूठ-दूटकर 
गिरने छा | अब तो प्रधान-प्रधान गोप मबभीत हो; 
प्राण बचा/की इच्छास अपने-अपने शिक्षुओं और कुद्धम्बको 
आगे करके नन्दमन्दिरमें आये । बल्रामसहित परमेश्वर 
श्रीनन्दनन्दनकी शरणमे जाकर समस्त भयभीत अ्जबासी 
उन्हें प्रणाम करके कहने छो ॥ १-१० ॥ 

गोप बोले--मद्दाबाहु राम ! राम !! ओर बजेश्वर 
ऋष्ण ! कृष्ण !! इन्द्रके दिय हुए इस महान्‌ कष्टले आप 
अपने जनोकी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये | तुम्हारे कहनेसे 
हमलोगोंने इन्द्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजाका उत्सव मनाया) 
इससे आज इन्द्रका कोप बहुत बढ़ गया है । अब शीघ्र 
बताओ; हमे कया करना चाहिये ?॥ ११-१२ ॥ 

भ्रीनारद्ज कददते हैं---राजन्‌ ! गोपी और ग्वाललसे 
युक्त गोकुलकों व्याकुल देख तथा बछड्डोंसहित गो-समुदायकी 
भी पीड़ित निहार/ भगवान्‌ बिना किसी धबराहटके 
बोले ॥ १३ ॥ 

ओऔभगवानने कटद्रा--आपलोग डरें नहीं। समस्त 
परिकर्सोंके साथ मिरिराजके तटपर चर्ले । जिन्होंने तुम्हारी 
पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ १४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन | यों कहकर श्रीहरि 
खजनोंके साथ गोबर्धनके पास गये और उस पव॑तको 
उखाइकर ए+ ही दाथसे खेल खेलमे ही धारण कर लिया | 


शण० से० औ० १४--- 


हक 
जैसे बालक बिना अमके ही गोवरं-छत्ता उठा लेता है। अथवा 
जैसे हाथी अपनी सुँड़ने फमलकीं अनायास उंखाड़ झेता, 
है; उसी प्रकार कृपाल करुणामय प्रभु श्रीजभराजनन्दन 
गोवर्धन पवंतको धारण करके सुशोमित हुए ॥ १५-१६ ॥ 


फिर वे गोपौंसे श्रोछे---पमैया | वावा | अनवलमेश्कर- 
गण | आप सब लोग सारी सामग्री, सम्पूण घन तथा गौओंरे 
साथ गिरिराजके गतंमें समा जाइये | यही एक ऐसा खान 
है; जहाँ इन्द्रका कोई भय नहीं है? ॥ १७ ॥ 


श्रीहरिका यह वचन सुनकर गोधन) कुछुम्प तथा अन्य 
समस्त उपकरणोंके साथ वे गोवर्धन पर्बतके मडढ़ेमें ससा 
गये | नरेतधबर ! श्रीकृष्णणा अनुमोदन पाकर बलरामजी- 
सहित समस्त सखा ग्वाल-बालोंने पबंतकी रोकनेके लिये 
अपनी-अपनी लाठियोकी भी छगा दिया। पर्बतके नीचे 
जल्प्रवाहकी आता देख भगवानने मन ही मन सुदशनचक्त 
तथा शेषका स्मरण करके उसके निवारणके लिये आशा 
प्रदान की | मिथिल्शवर ) उस पवंतके ऊपर खित हो; 
कोटि सूर्योके समान तेजस्वी सुदर्शनचक्र गिरती हुई जछकी 
घाराओंकोी उसी प्रकार पीने छगा। जैंने अगस्त्थमुनिने 
समुद्रको पी लिया था | उस पर्ब॑तके नीचे शेषनाग्म चार्रों 
ओरसे गोलाकार खित हो, उधर आते हुए. जलप्रवाहकी 
उसी तरह रोक दिया) जैंस तटभूमि भमुद्रकों गेके रहती 
है। गोवर्धनधारी श्रीहरि एक सत्ताइतक सुस्थिरभावस खड़े 
रहे और समस्त गोप अकोरोंकी भांति श्रीकृष्णचद्धकी 
ओर निहारते हुए बैठे रहे | तदनन्तर मतबाले ऐराबत 
हाथीपर चढ़कर अपनी सेना साथ के; रोपसे भरे हुए, 
देवराज इन्द्र तजमण्डलमें आये। उन्होंने दूरते ही नन्‍्दत्जजको 
नष्ट कर डालनेकी इच्छासे अपना बंच्र चलानेफी चेष्टठा की | 
किंतु माधघवने वज्सहित उनकी थुजाको स्तम्मित कर दिया । 
फिर तो इन्द्र भयभीत हो गये और जेने घिंहकी चोट 
खाकर हाथी भागे; उसी प्रकार थे सांवतंकगर्गों तथा 
देवताओंके साथ सहसा भाग चले | नरेइवर | उतनी समय 
सूर्योदय हो गया | बादल इधर-उधर छेँट गये । हवाका 
ब्षेग रक गया और नदियोमें बहुत थोड़ा पानी रह गया । 
पृथ्वीपर पड्ुका नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो 
गया । चौपाये और पक्षी सथ ओर सुखी हो गये। तब 
भगवानकी आशा पाकर समस्त गोप पबंतके गतसे अपना- 
अपना गोधन लेकर धीरे-धीरे बाहर निकले || १८-२९ ॥[ 


१०६ 





उसके बाद मोबर्धनघारीने अपने सलाओंते कद्दा--- 
आुमल्लेग सी निकछो |? तब ये बोले---पनद्दी, हमलछोग 
अपने बछते पयतक्ो रोके हुए, है; तुम्हीं निकल जाओ ।? 
उने सबको इस तरहकी बातें फरते देख महामना गोवध्धन- 
धारी श्रीदरिने पब्ंतका आधा भार उनपर डाल दिया। बैचारे 
निर्बल भोप-बालक उस भारत दबकर गिर पड़े । तब 
उन सबकी उठाकर श्रीकृष्णे उनके देखते-देखत पबंतकों 
पदलेकी ही भांति लीलापूर्वक रख दिया । नरेश्वर | उस 
समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपोने नन्दगन्दन- 
का गन्ध आर अक्षत आदिस पूजन करके उरू' दर्दी 
वुधका भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर 


# भोव्येकधामाधिपति परेश परात्परं स्यां शरण अजस्यहम्‌ # 
स््ख्य््य्च्च्य्च््य्च्््च्य्य्य््ख्य्य्ख्य््स्स्स्स्स्च्य्प्स्थ््य्य्य्प्प्प्प््प्य्प्स्म्म्प्प्््ल्ल््््ल््््ल्ल्लिल्ल्स्स्ल 


[ गिरिराजस्ष्डं 


सबने उनके चरणोंमें प्रणाम किया | राजन | नन्‍व) 
यशोदा, रोहिणी) बलराम तथा सन्नन्द आदि ब्वद्ध गोपोंने 
श्रीकृष्णको हृदय छगाकर धनका दान किया और दयासे 
द्रबित हो) उन्हें शभागीर्बाद प्रदान किये | तदनन्तर उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करके; समस्त त्जवासी सफलमनोरथ हो 
नन्दुनन्दनके समीप गाने; बजाने और नाचने लगे तथा 
उन श्रीहग्क्ों आगे करके अपने घरको छोटे | उसी समय 
हष॑गे भरे हुए, देवता वहाँ नन्दनवनके सुन्दर-सुन्दर फू्लोकी 
वर्षा करन ऊगे तथा आकाशर्म खड़े हुए, प्रधान-प्रधान 
गन्धर्व और भिद्धोंफे समुदाय गोवर्धनधारीके यश गाने 
लग ॥ ३०-३७ ॥ 


इस प्रकार #गग-संहिताम अ्रिरिशजखप्ड॥ अन्तगेत अ्रीनरद-बहुताइव-रंवादम “रोवधनोदएण' 
नामव, तीसरा अध्याय पुर हुआ ॥ ३ ॥ 
>+०>०;७50०-- 


तथा अध्याय ' 
इन्द्रद्वारा भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति तथा सुरभि ओर ऐरावतद्वारा उनका अभिषेक 


स्रीनारदजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर गये गल 
जानेके कारण देवराज इन्द्र देवताओके साथ उस पर्व॑तपर 
आये ओर एकान्तमे श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनमे 
बोले ॥ १॥ 

इन्द्रने कहा--आप देवताओं के भी देवता सबलमयथ) 
पूर्ण परमेश्वर; पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम, प्रकृतिम परे तथा 
परातयर श्रीइरि हैं | खगके स्वामी जगयते | मेरी रक्षा 
कीजिये) रक्षा कीजिये | धर्म गौ तथा वेदर्की रक्षा करनेके 
लिये दल अवतार धारण करनेबाले भगवान्‌ आप हा हैं | 
इस समय भी आप परिप्र्णतम देवता कंसादि देत्यराजोके 
बिनाथके छिय ही अबतीर्ण हुए हैं| आपकी मायास जिसकी 
चित्तबृत्ति मोहित है; जो मदभ उन्मत्त ओर अवद्देलनाका 
पात्र हैं; बडी में आपका अपराधी इन्द्र हूँ। युपते ! जेमे 
पिता पुत्रके अपराधको क्षमा कर देता है; उसी प्रकार आप 
मुझ अपर!चीको क्षमा करें| देवेश्वर ! जगज्निवास | मुझपर 
प्रसन्न होइये । गोवर्धनकों उठानेवाडे आप गोबिन्दको 
नमस्थार है । गोकुलनिवासी गोपालको नमस्कार है । 
गोपाले'के पति गोपीजनोंके भतां और गिरिराजके उद्धर्ताको 
समत्कार है | करुणाकी निधि तथा जगन्॒के विधाता, विश्व- 
मजलकारी तथा जगतके निवातस्थान आप परमात्माको 


प्रणाम है। जो विश्वविमोहन तथा करोड़ों कामदेवोंके भी 
मनकों भथ देनेबाऊे हैं; उन हप्रभानुनन्दिनीके स्वामी 
ननन्‍्दगजकुल्दीपक पररपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है। अमंख्ण ब्रह्माण्डोके पति, गोलोकघामके अधिपति एवं 
बररमक्े नाथ गहनवाले आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
बारबार नास्कार है, नमरकार है ॥ २-५ | 
श्रीनारदजी कहते हैं--इन्द्रद्ारा किये गये इस 
स्तोत्रद॥ जो प्रात:काल उठकर पाठ करेंगा। उसे सब प्रकारकी 
व्िद्धयं सुछम होगी और उसे किसी संक्रट्से भय नहीं 
_होगा !# इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिकी रतुति करके देवराज 
* त्वें देवदेव: परमेश्वर: प्रभु. पूर्ण: पुराणः पुरुषोत्तमोत्तम: । 
परात्ररस्त्व॑ प्र्ते, परो दरिया पाडि पाहि चुपते जगत्पते ॥ 
दशावतारों भगवांस्त्वमेब रिरक्षया पधर्मगवां श्रुतेड्च । 
अ््रेव जातः परिपूर्णदेवः . कंसादिदेत्येन्द्रविनाशनाय ॥ 
त्वन्नायया मोहितचित्तदृत्ति मदोझत॑ द्ेलनभाजन मास । 
पितेव पुत्र धुपते क्षनस्व प्रसीद देवेश जगज्षिवास ॥ 
5 नमो गोव््धनोदरणाय गोविन्दाय गोकुलनिवासाय गोपालाय 
गोपारूपतये गोपीज्नभ्वें गिरिजोडले फरुणानिषये जगद्विषये 
जगराब्लाय जंगज्षिबासाय जगन्मोहनाय. कोटिमन्पथमन्मथाय 
वृषभानुसुताबराय औननन्‍्दराजकुलप्रदीपाय श्रीक्षष्णाय परिपृर्णतमाव 


अध्याय ५] & सोपोंका भ्रीकृष्णके विषम संदेहमूलक पिवाद्‌ +- (्ज्फ द 
्च्ख्ं्च्ि्यख्ख्ट्स्ख्च्य्य्क्व्ल्स्ख्ख््ख्््स्वख्सत्स्््ल््ख््््ल्ि्््च्िवलट््वियिसिच्ल्च्चल्विप््पिस्रम्स्ल्स्क्माा 


इन्द्रने दाथ जोड़कर समस्त देवताओंके साथ उन्हें प्रणाम 
किया । इसके बाद क्षीरसागस्से उत्पन्न हुई सुरभि गौने उस 
सुरम्य गोबर्धन पर्बंतपर आकर अपनी दुग्धधारासे गोपेश्वर 
श्रीकृष्णकी स्नान कराया | फिर मत्त गजराज ऐटावतने 
गज्लाजलसे भरी हुई चार सँंड्ोद्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अशिषेक किया । राजन ! फिर दृषोल्लाससे भरे हुए सम्पूर्ण 
“ देवता, गन्धरव और किंनर ऋषियोंकों साथ ले वेद-मन्त्रोंके 
उद्चारणपूर्वक पुष्पवर्षा करते हुए, श्रीहरिकी स्तुति करने 
लगे ॥ ६--१० ॥ 

राजन | श्रीकृष्णका अभिषेक सम्पन्न हो जानेपर वह महान 
परव॑त गोवर्धन हु एवं आनन्दसे द्रवीभूत होकर सब ओर बहने 
लगा | तब भगवानते प्रसन्ञ होकर उसके ऊपर अपना इस्त- 
कमल रक्‍्खा | नरैश्वर ! उस परवंतपर भगवानके हाथका 
वह चिह्न आज भी दृष्टिगोचर होता है। बह परम पवित्र 
तीर्थ हो गया; जो मनुष्योंके पापोंका नाश करनेवाला है | 
वहीं चरणनिह्न भी है । मैथिल ! उसे भी परम तीर्थ 
समझो | जहाँ हस्तचिह्न है; वहीं उतना ही बड़ा चरणचिह् 


भी छुआ | मैथिल | उसी खानपर सुरभि देवीके चरंणनिह , 
भी बन गये । मिथिकेश्वर ! श्रीकृष्मे स्मानके निमितत 
जो आकाशगज्ञाका जल ग्रिरा; उससे वहीं प्मानसी गजल 
प्रकट हो गयीं, जो सम्पूर्ण पापोका नादा करनेबाली हैं । 
नरेश्वर ! सुरभिकी दुर्ध-धाराओंसे गोबिन्दने जो स्नान 
किया; उससे उस पर्वृतपर भ्गोविन्दकुण्ड! प्रकट हो गया: 
जो बड़े-बढ़े पापोंकी हर लेमेवाला परमपायन तीथ॑ है। 
कभी-कभी उस तीर्थके जलमें दूधका-सा स्वाद प्रकद होता 
है । उसमें स्नान, करके मनुष्य साक्षात्‌ गोबिन्दके 
थ्रामको प्राप्त होता है | इस प्रकार वहों श्रीहरिकी परिक्रमा 
करके, उन्हें प्रणामपूर्वक बलि ( पूजोपहार ) समर्पित करनेके 
पश्चात्‌। इन्द्र आदि देवता जय-जयकारपूर्वक पुष्प बरसाते 
हुए. बड़े खुखसे स्व्गंछोककोी लौट गये । राजेन्द्र ! जो 
श्रीकृष्णाभिषेककी इस कथाकी सुनता है; वह दस अश्वमेघ 
यशेंके अवभ्धय-स्नानसे अधिक पुण्य फलको पाता है। 
फिर वह परम-विधाता परमेश्वर श्रीकृष्णके परमपदको प्राप्त 
होता है॥ ११-१९॥ 


इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें श्रीगिरिरजरूष्डडे अन्तगंत श्रीनाग्द-बहुकाइज-संवादमें +प्रीकृष्णका 
अभिषेक) नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४ ॥ 
पाँचवों अध्याय 
गोपोंका श्रीकृष्णके विषयमें संदेहमूलक विवाद तथा श्रीनन्दराज एवं 
बृषभानुवरके द्वारा समाधान 


झीनारवजआ कहते हैं--एक समय समस्त गोपों 
और गोपियोंने नन्‍्दनन्दनके उस अद्भुत चरित्रकों देखकर 
यशोदासहित नन्‍्दके पास जाकर कहा ॥ १ ॥ 

ओप बोले--है यशोमय गोपरान | तुम्हारे वंशर्मे 
पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था; 
जो पंत उठा ले। तुम खयं तो एक शिकल्ाखण्ड भी 
सात दिनतक नहीं उठाये रह सकते | कहाँ तो सात वर्षका 
बाहक और कहाँ उसके द्वारा इतने बढ़े गिरिराजकी हाथपर 
उठाये रखना । इससे तुम्हारे इस मदह्दाबली पुज्रके विषयमें 


हमें शक्कर होती है । जेसे गजराज एक कमर उठा के और 
जैसे बालक गोबरछत्ता हाथमें ले ले; उसी तरह हसने 
खेल-ही-खेलमें एक हाथसे गिरिराजकों उठा लिया 
था ॥ २-४ ॥ 

यशोदे ! तुम गोरी हो, और नन्‍्दजी ! तुम भी सुबर्ण 
सदृश गौरवर्णके हो। किंठ यह श्ष्यामवर्णणा उत्पन्न हुआ 
है। इसका रूप-रंग इस कुछके सओगोंसे सर्बथा विलक्षण 
है। यह बालक तो ऐसा है, जैसे क्षत्रियोंके कुलमें उत्पन्न 
हुआ हो । बल्मद्रजी भी विलक्षण हैं; किंतु इनकी 


त्यसंख्यजझाण्यपतये गोलोकभामणिषशाधिपतये स्वयं मगढते सबकाथ जमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
ओऔनारद उबाच 
इति दाककृत स्तोष मातदत्वाय यः पढेत । स्दसिद्धिमंवेशस्थ संका्ष भय॑ भवेत्‌ ॥ 


( गगें० | ग्रिरिराज० ४ । २-६ ) 


# मोलोकघामाधिपति परेशं परात्पर त्यां शरण बजाम्यहम # 


[ गिरिराजलण्ड 
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विछक्षणवा कोई दोषकी बात नहीं है। क्योंकि इनका 
जन्स चअन्‍्द्रवंशमें हुआ है | यदि तुम सच-सच नहीं 
बताओगे तो हम तुम्दे जातिसे वहिष्कृत कर देंगे । अथवा 
यह बताओ क्रि गोपकुलमें हसफी उत्पत्ति केसे हुई! 
यदि नहीं बताओगे तो इमसे तुम्हारा झगंगड़ा 
होगा | ५-७ ॥ 


आीमारदजी कहते हैं--गोपोफ्की वात सुनकर 
यशोदाजी तो भयसे कॉप उठीं। क्रिंवु उस समय क्रोध 
भरे हुए, गोपगणोंसे नन्दराज इस प्रफार बोले ॥ ८ ॥ 


ओननन्‍्दने कहा--गोपगण ! में एकामग्रचित्त 
होकर गर्शजाकी कहीं हुई बात तुम्द बता रहा हूं, जिससे 
तुम्द्ारे मनकी चिन्ता और व्यथा शीघ्र दूर हो जायगी। 
पहले “कृष्ण'शब्दके अक्षरोंका अभिप्राय सुनो- « पकफार! 
कमलाकान्तका बाचक है। वक्षकार' रामका बोधक हैः 
“कार! इ्लेतद्वीपनिवासी पंदूविध ऐड्वर्य-गुणोंके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका वाचक है; “णकार? साक्षात्‌ नरमिंहस्वरूप 
है; पअकारः उस अक्षर पुरुषका बोधक है। जो अग्निको भी 
पी जाता है। अन्त जो 'विमर्ग' नामक दो बिन्दु हैं। ये 
(नर! और 'नारायण? ऋषियोंके प्रतीक हैं । ये छहों पूर्ण तत्त् 
जिस परिपूर्णतम परमात्मामे लीन है। वही साक्षात्‌ कृष्ण! 
है। इसी अर्थमे इस बाल्कका नाम 'क्रष्ण” कहा गया है । 
युगके अनुसार इसका वर्ण सत्ययुगमें “अक्ल), भेतामें रक्त! 
तथा द्वापरमें प्वीतः होता आया है | इस समय द्वापरके 
अन्त और कल्युगके आदिमे यह बालक #क्ृष्णरूपको 
प्रात्त हुआ है; इस कारणसे यह नन्दनन्दन “कृष्ण” नामसे 
बिख्यात है | पाँच शानेन्द्रियों तथा मन) बुद्धि) चित्त-ये 
तीन प्रफारके अन्तःकरण «आठ वह्ठः कहे गये हैं । इनके 
अधिष्ठाता देवता भी इसी नामने प्रसिद्ध हैं। इन वसुओँमें 
अन्तर्भामीरुपसे स्थित होकर ये श्रीकृष्णदेव ही चेष्टा करते 
हैं, इसलिये इन्हें प्यातुदेव” कष्दा गया है ।| ९-१५ ॥ 


“जुधभानुनन्दिनी राधा, जो कीतिके मवनमे प्रकट हुई 
है; उसके साक्षात्‌ पति ये ही हैं; इसलिये इन्हें 'राधापति? 
भी कहा गया है | ये साक्षात्‌ परिपृ्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
असंख्य अह्माण्डोंके अधिपति हैं और सबंत्र व्यापक होते 
हुए, भी स्वरूपसे गोल्मेकधाममें विराजते हैं| नन्‍द ! वे ही 
ये भगवान्‌ भूतलका भार उतारने, कंसादि दैत्योंको मारने 
तथा भक्तोंकां पाहन करनेके लिये तुम्दारे पुत्ररूपमें प्रकट 





हुए हैं । भरतबंशी नन्‍द ! इस बरालकके अनन्त नाम हैं; 
जो बेदोके लिये भी गोपनीय है. तथा इसकी लील्थओंके 
अनुमार और भी बहुत-से नाम विख्यात होगे । अतः 
इसके कितने ही महान विलक्षण कम क्यों न हों, उनके 
सम्बन्धमं कोई विस्मय नहीं करना चाहिये । गोपगण | अपने 
पुत्रके विषयमे गगंजीकी कही हुई इस बातकों सुनकर में 
कभो संदेह नहीं करता; क्योंकि पएरथ्वीपर वेद-वाक्य और 
ब्राह्मण-बचन ही प्रमाण हैं? ॥ १६-२० ॥ 


गोप बोलछे--यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर 
आये थे; तब उसी समय नामकरण-संस्कारमें तुमने भाई- 
बन्धचुओको क्‍यों नहीं बुछाया ! चुपचाप अपने बधरमेंही 
ब्रालकका नामकरण संस्कार कर लिया ! यह तुम्हारी अच्छी 
रीति हैं कि साग क्रार्य घरमेंही गुप-चुप कर छिया 
जाय | २१-२२॥ , 

श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहकर क्रोध 
भरे हुए गोप नन्दमन्दिस्से निकलकर ब्ृषभानुबरके पास 
गये । वृषभानुवर नन्दराजके साक्षात्‌ सहायक थे, तथापि 
इसकी परवाह न करके जातीय संघटनके बलसमे उन्मत्त 
हुए गोप उनके पास जाकर बोले || २३-२४ || 


गोपोंने कदा--दे वृषभानुवर ! तुम हमारे शातिवर्गमें 
प्रधान और महामनस्वी हो । अतः गोपेश्वर भूपाल ! तुम 
नन्दराजको जातिसे अलग कर दो ॥ २५ ॥ 


वृषभालुबर बोले--नन्दराजका क्‍या दोष है, जितते मैं 
उनको त्याग दूँ ! ननन्‍्दराज तो समस्त ग्ोपोंके प्रिय: अपनी 
जातिके मुकुठ तथा मेरे भी परम प्रिय हैं ॥ २६ ॥ 


गोप बोले--राजन ! महामते | यदि तुम नन्दराज- 
को नहीं छोड़ोगे तो हम सब्र जजवासी तुम्हें छोड़ देंगे | 
तुम्हारे घरमें कन्या बड़ीं आयुकी होकर विवाहके योग्य हो गंयी 
है और तुमने हमारी जातिके प्रधान होकर भी घन-सम्पत्तिके 
मदसे मतवाले हो अबतक उसे किसी श्रेष्ठ बरके हाथमें 
नहीं सौंपा है; इसलिये तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ 
है | महामते नरेश | आजले हम तुम्हें जातिश्रष्ट तथा 
अपनेसे अलग मान छेंगे; नहीं तो शीम नन्‍्दराजको छोड़ दो; 
छोड़ दो ॥ २७-२९ ॥ 
कहा--गोपगण ! में एकाप्रच्ित्त 
होकर गर्णजीकीं कही हुई बात बता रहा हूँ; जिससे शीक 


अध्याय ६ ) 


» ग्रोपोक्ते द्वार किया गया नन्‍्दुतन्दनकी भगवक्ाकी परीक्षाके लिये उद्योग # 


राज 


५ 


ही तुम्हारी चिन्ता-व्यथा दूर हो जाय॑ंगी। उन्होंने बताया है--- 
४असंख्य अह्माण्डों के अभिपक्ति लोकेश्वर/ परालर मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दयहमें बालक होकर अवतीर्ण हुए, हैं। उनसे 
बढ़कर शऔीराधाके छिये कोई वर नहीं है | अद्लाजीकी प्रार्थनाते 
भूमिका भार उतारने और कंसादिका वध करनेके लिये 
झ्ञलूपर श्रीकृष्णता अयतार हुआ है। गोलोकमें “आ्रीराधा! 
* नामकी जो श्रीकृष्णकी पटरानी है। थे ही तुम्हारे घरमें 
कन्यारूपते अबतीर्ण हुई है। उन 'परा देवी'को तुम नहीं 
जानते | मैं इन दोनोंका विवाह नहीं कराऊँगा । इनका 
विवाह यमुनातटपर भाण्डीर-बनमे होगा । इन्दावनके समीप 
निर्जन सुन्दर स्थलमें साक्षात्‌ ब्रक्चाजी पधारकर श्रीराधा तथा 


श्रीकृष्णका विवाह-कार्य सम्पन्न करायेंगे । अतः गोपबकर? | 
घुम श्रीराधाकों छोकचूडामणि साक्षात्‌ पस्मात्म औीकृष्णकी 
अधोद्धस्वर्पा एवं गोलेक्धामकी महारानी समझो । तुम 
समस्त ग्रोपपण भी गोलोकमें इस भूतलूपर आये हों। 
इसी तरह गोपियां और गौएँ भी भीराधाकी इच्छासे ही 
गोलोकसे गोकुलमें आयी हैं ।”” यों कहकर साक्षात्‌ महामुनि 
गर्गाचाय जब चले गये, उसी दिनसे ओीराधाके विषयर्स 
में कभी कोई सदेद या शह्का नहीं करता । इस भूतलूपर 
ब्राक्षणबचन वेदवाक्यवत्‌ प्रमाण है | गोपो | यह सब 
रहस्य मैंने तुम्दे सुना दिया; अब और क्या सुनना चांहते 
हो १ ॥ ३०-३९ ॥ 


इस प्रेकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रोगिरिशजलष्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाश्र-संवादमें ८गोपनिवाद' नामक पाँचदों अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 
--*कुक३-७>--- 


. छठठा अध्याय 
गोपोंका इृषभानुवरके वेंभवकी प्रशंसा करके नन्‍्दनन्दनकी भगवत्ताका परीक्षण करनेके लिये 
उन्हें प्रेरित करना और शृषभानुबवरका कन्याके विवाहके लिये वरकों देनेके 
निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंस्यक मोक्तिकहार मेजना तथा श्रीकृष्णकी 
कृपासे नन्दसाजका वर्धूके लिये उनसे भी अधिक मौक्तिकराशि मेजना 


शरीनारव्‌जी कहते हैं--राजन्‌ ! ध्ृषभानुवरकी यह 
बात सुनकर समस्त अजवासी द्ान्‍्त हो गये | उनका सारण 
संशय दूर हो गया तथा उनके मनमें बड़ा विस्मय 
हुआ ॥| १ ॥ 


गोप बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा कथन सत्य है | निश्चय 
ही यह राधा भरीहरिकी प्रिया है| इसीके प्रभावसे भूतलपर 
तुम्हारा वैभव अधिक दिखायी देता है। हजारों मतवाले हाथी; 
चम्चछ पोढ़े तथा देवताओंके विमान-सहश करोढ़ों 
सुन्दर रथ और शिबिकाएँ दुम्हारे यहाँ सुशोमित होती हैं । 
इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रतनोंके आभूषणोंसे विभूषित 
कोटि-कोटि मनोहर गौएँ, विचित्र भवन नाना प्रकारके 
मणिरत्न, मोजन-पान आदिका सर्वविध सौख्य--यह सब्र 
इस समय तुम्हारे घरमें प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्दारा 
अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है । 


महावीर ! तुम कान्यकुब्ज देशके स्वामी साक्षात्‌ राजा 
भलन्दनके जामाता हो तथा कुबेरके समान कफोषाधिपति | 
तुम्हारे समान बेभव नन्द्राजके घरमें कहीं नहीं है | ननन्‍्दराज 
तो किसान; गोयूथके अधिपति और दीन इृदयबाले हैं । 


प्रभो | यदि नन्‍्दके युत्र साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहररि हैं तो 
हम सबके सामने नन्दके बैभवकी परीक्षा कराइये॥ २-८ ॥ 


श्लीमारदज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! उन गोपोंफी बात 
छुनकर महान्‌ बृषभानुवरने नन्‍्दराजके बेमवकी परीक्षा की । 
मेथिलेश्वर | उन्होंने स्थूल मोतियोंके एक करोड़ हार लिये, 
जिनमें पिरोया हुआ एक-एक मोती एक-एक करोड़ स्वर्ण 
मुद्राके मोलपर मिलनेबाल्या था और उन सबकी प्रभा वूरतक 
फैल रही थी। नरेश्वर | उन सबको पात्रोंमें रखकर बड़े 
कुशल बर-बरणकारी लोगोंद्वारा सब गोपोंके देखते-देखते 
वृषभानुबसने नन्‍्दराजजीके यहाँ भेजा | नन्दराजकी सभामें 
जाकर अत्यन्त कुशल बर-वरणकर्ता लोगोने मौक्तिक-हारोंके 
पात्र उनके सामने रु दिये और प्रणाम करके उनसे 
कहां || ९--१२ ॥ 

वर-बरणकतो बोझके--नन्दराज ! जिसके नेत्र नूतन 
बिकलसित कमलके समान झोभा पाते हैं तथा जो मुल्में 
करोड़ों चन्द्रमण्डलोंकी-सी कान्ति धारण करती है, उस 
अपनी पुत्री श्रीराधाको विबाइके योग्य जानकर पृषभानुबरने 
सुन्दर बरकी स्वोज करते हुए यह विचार किया है कि 


[ गिरिराजसपड 


११७ # सोलोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं तजास्यदम्‌ # 
»नप श खखख् ्््य्य्च्य््््ल्ल्््ल््लू्ल्स्ल्ट््््ल््ट््ू््य्य््च््ल्ु्यस्च््ल्ल्य्ल्य््य्य्य्य्य्स्य्य्म्म्स्स्स्स्न्स्य्स्स्भ्म्भ्य्स्सस 


मुम्हारे पुत्र मदनमोहन कृष्ण दिव्य बर हैं। गोवर्धन पव॑तकों 
डटामेमे समर्थ, दिव्य भुजाओंसे सम्पन्ष तथा उद््‌मट वीर 
हैं। प्रमो | वैश्यप्रबर |! यह सब देंख और सोच-विचारकर 
वृषभानुयन्दित वृषभानुवरने हम सब्रको यहाँ भेजा है । आप 
करकी गोद भरनेकफे लिये पहले कन्यापक्षकी ओरसे यह 
मौक्तिकराशि ग्रहण कीजिये | फिर इधरस भी कन्याकी गोद 
मंरनेके लिये पर्यात मौक्तिकराशि प्रदान कीजिये । यही 
हमारे कुलकी प्रसिद्ध रीति है॥ १३-१५ ॥ 
आओनारदशी कहते हैं--राजन | उस द्रव्यराशिको 
देखकर उत्कृष्ट नन्‍्द्राज बड़े विस्मित हुए; तो भी वे कुछ 
बिचार+र यशोदाजीसे ८उसके तुल्य रत्नराशि है या नहीं? इस 
बातकी पूछनेके लिये वह सब सामान रेकर अन्तःपुरमें गये । 
बह्ों उस समय नन्‍्द और यशस्विनी यशोदानें चिरकालतक 
चिचार किया, किंतु ( अन्ततोगत्या ) इसी निष्कष॑पर पहुँचे कि 
'इस मौक्तिकराशिके बराबर दूसरी कोई द्रब्यराक्षि मेरे घरमें 
नहीं है। आज लोगोंमें हमारी सारी लाज गयी । हमलोगाकी 
सब ओर हँसी उड़ायी जायगी | इस धनके बदलेमे हम 
दूसरा कौन-सा धन दें ! क्या करें ! श्रीकृष्णके इस विवाहके 
निमित हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिये ! पहले तो जो 
कुछ बरके लिये आया है। उसे ग्रहण कर लेना चाहिये । 
पीछे अपने पास धन आनेपर वधूके लिये उपद्दार भेजा 
जायगा ।? पेसा विचार करते हुए नन्‍्द और यशोदाजीके 
पास भगवान्‌ अधमर्दन भ्रीकृष्ण अलक्षितभावसे ही बहाँ 
आ गये । उन मोक्तिक-हारोमेंसे सौ द्वार उन्होंने घरसे बाहर 
खेतोमें के जाकर; अपने हाथसे मोतीका एक-एक दाना 
लेकर, उन्होंने उसी भाँति मारे खेतमे छींट दिया, जैसे 
किसान अपने खेतोंमें अनाजके दाने ब्रिखेर देता है । 
तदनन्तर ननन्‍्द भी जब उन मुक्तामालाओंकी गणना करने 
हरे; तब उनमें सौ मालाओंकी कमी देखकर उनके मनममें 
संदेद हुआ ॥ १६-२२ ॥| 
नल्यूज्ञी बोले--हाय | पहले तो मेरे घरमें जिस 
ख्लराशिके समान दूसरी कोई रत्नराशि थी ही नहीं, उसमें भी 
अब सौकी कमी हो गयी। अह्ो ! चारों ओरसे भाई-बन्धु ओके 
बीच मुश्पर बड़ा भारी फलक्ू पोता जायगा। अथवा यदि 
श्रीकृष्ण या बलरामने खेलनेके लिये उसमेंसे कुछ मोती 





निकाल लिये हों तो अब दीनचित्त होकर मैं उन्हीं दोनों 
बालकंसि पूछूँगा | २३-२४ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-- राजन्‌ ! इस प्रकार विचार- 
कर मन्‍्दने भी श्रीकृष्णसे उन मोतियोंके विषय्म आदरपूर्वक 
पूछा । तब जोरसे हँसते हुए. गोवर्धनधारी भगवान्‌ नन्‍्दसे 
बोले ॥ २५ ॥| 

आओऔभगवानने कहा--ाबरा ! हम सारे मोप किसान 
हैं, जो खेतों सब प्रकारके बीज बोया करते हैं। अतः हमने 
खेतमें मोतीके बीज बिग्बेर दिये हैं ॥ २६ ॥ 

श्रीनारदजी कहते है---राजन्‌ ! बेटेके मुँहसे यह 
बात सुनकर बजेश्वर नन्‍्दने उसे डॉट बतायी और उन 
सबको चुन-बीनकर छानेके लिये उसके साथ खेतोंमें गये | 
वहाँ, मुक्ताफलके सैकड़ों सुन्दर वृक्ष दिखायी देने लगे; जो 
हरे-हरे पलछवोंसे सुशोमित और विद्याल्काय श्रे | नरेश्वर ! 
जैसे आकाश झुंड-के-झंंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार 
उन बृक्षेमं कोटि-कोटि मुक्ताफलेके गुच्छे समूह-के-समूह 
लटके हुए सुशोमित हो रहे थे | तब हृषसे भरे हुए, बजेश्वर 
नन्‍्दराजने श्रीक्ृष्णको परमेश्वर जानकर पहलेके समान ही 
मोटे-मोटे दिव्य मुक्ताफल उन बृक्षोसे तोड़ लिये और उनके 
एक कोटि भार गाड़ियोपर लद॒वाकर उन वर-बरणकर्ताओंकी 
दे दिये । नरेश्वर | वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग दृषभानु- 
बरके पास गये और सबके सुनते हुए नन्द्राजके अनुपम 
वैभबका बर्णन करने छगे || २७-३२ ॥ 

उसे समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नन्दनन्दनकों 
साक्षात्‌ श्रीहरि जानकर समस्त' जजवासियोंका संशय दूर हो 
गया और उन्होंने वृषभानुबरको प्रणाम किया । मिथिलेश्वर | 
उसी दिनसे प्रजके सब छोगोंने यह जान लिया कि श्रीराधा 
श्रीहरिकी प्रिययमा है और श्रीहरि भ्रीराधाफे प्राणबछम 
है। मिथिलापते ! जहाँ नन्दनन्दन श्रीहरिने मोती 
बिखेरे थे; वहाँ धमुक्ता-सरोवर” प्रकट हो गया, जो तीथोंका 
राजा है। जो वहाँ एक मोतीका भी दान करता है; वह 
लाख मोतियोंके दानका फछ पाता है, इसमें संशय 
नहीं है | राजन | इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज-महोत्सव- 
का वर्णन किया; जो मनुष्योंके छिये भोग और मोश्ष 
प्रदान करनेवाल्ता है । अब तुम और कया सुनना चाहते 
हो ! ॥ ३३-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें शरोगिरित॒जखध्ढके अन्तगेत श्रीनएद-बहुरूशर-संबादमें 'प्रीइरिकी 
भगवसाका परीक्षण” नामक छठा अध्याय पुर हुआ ॥ ६ ॥ 
++->- केक 


अध्याय ७ | 





- % गिरिराज सोनधेनसम्वन्धी सीरथोका वर्णलं # 


सातवौ अध्याय 


200-----7-7““-----------------ऋऋ##ऋऋ आअअअसड के 


गिरिराज गोपर्धनसम्बन्धी तीथोंका वर्णन 


बहुलाइवने पूछा--महायोगिन्‌ ! आप साक्षात्‌ 
दिग्यदश्सि सम्पन्न हैं; अतः यह बताइये कि महात्मा 
गिश्रिजके आस-पास अथबा उनके ऊपर कितने मुख्य 
वींच हैं ! ॥ १॥ 


ओऔलनारदजी बोले--यजन ! समूचा गोवर्धन पर्वत ही 
सब तीथोंसे श्रेष्ठ माना जाता है | बुन्दावन साक्षात्‌ गोलोक 
है और गिरिराजकी उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया 
गया है | वह पबंत गोपो, गोपियों तथा गौओंका रक्षक 
एवं महान्‌ क्ृृष्णप्रिय है । जो साक्षात्‌ पूृर्णब्रक्चका छत्न 
बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है ! भुवनेश्वर एवं 
साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने, जो अड्जंख्य ब्रह्माण्डोंकि 
अधिपति, गोलोकके स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं; अपने 
समस्त जनोंके साथ इन्द्रयागकोीं धता बताकर जिसका पूजन 
आरम्भ किया; उस गिरिराजते अधिक सौभाग्यशाली कौन 
होगा | मेंथिल | जिस पब॑तपर स्थित हो मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सदा ग्वाल-बाछ्लोके साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी 
महिमाका वर्णन करनेमें तो चतुर्मुस ब्रज्लाजी भी समर्थ नहीं 
हैं। जहाँ बड़े बड़े पापोंकी राशिका नाश करनेवाछी मानसी 
गज्ञा विद्यमान दे। विशद गोविन्दकुण्ड तथा शुश्न चन्द्र- 
सरोवर शोभा पाते ढ जहां राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड, 
ललिताकुण्ड, गोपालकुण्ड तथा कुसुमसरोवर सुशोभित 
हैं, उस गोवर्धनकी महिंसमाका कौन वर्णन कर सकता है | 
श्रीकृष्णके मुकुटका स्पर्श पाकर जहाँकी शिल्‍्ला मुकुटके 
चिह॒से सुशोभित हो गयी, उस हदिलाका दद्यन करनेमाज्नसे 
मनुष्य देवश्िरोमणि हो जाता है। जिस शिलापर भ्रीकृष्णने 
चित्र अक्लित किये हैँ, बह चित्रित और पवित्र /चित्रशिला? 
नामकी शिक्षा आज भी गिरिराजके शिखरपर दृष्टिमोचर 
होती है । बरालकोंके साथ क्रीड़ामें संलप्त भीक्ृष्णने जिस 
शिक्षाको बजाया था, वह महान्‌ पापसमूहोंका नाश करनेवाली 
शिला “बादिनी शिला? ( बाजनी शिल्य )के नामसे प्रसिद्ध हुई। 
मेथिल ! जहाँ श्रीकृष्णने ग्वाल-बालोंके साथ कन्द्रक-क्रीढ़ा की 
थी। उसे ध्कन्दुकक्षेत्र” कहते हैं । वहाँ “दाक्रपद” और 
जअक्षपदः नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम 
करके मनुष्य इन्द्रलोंक और बह्यलोकमम जाता है। जो बहॉँकी 
घूलमें लोटता है; वह साक्षात्‌ भिष्णुपदकों प्राप्त होता है | 


जहाँ माधवने गोपोंकी पगड़ियाँ चुरायी थीं; वद सहांपापहारी 
तीर्थ उस पर्वतपर “औष्णीष? नांमसे प्रसिद्ध है॥ २-१४ | 

एक समय वहाँ दि बेचनेके छिये गोपवधु ओंका समुदाय 
आ निकला । उनके नूपुरोंकी झनकार सुनकर मदनमोहन 
श्रीकृष्णने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और 
वेत्र धारण किये भीकृष्णने ग्वारू-बालॉद्ारा उनको चारों 
ओरसे घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रूपकर मार्गमें 
उन गोपियोंसे बोले---८इस मार्गपर हमारी ओर कर बसूछ 
किया जाता है; सो तुमलोग हमारा दान दे दो' ॥१५-१९॥ 

गोपियाँ बोलीं--तठुम बढ़े यढ़े हो; जो ग्वाल-बालोके 
साथ राह रोककर खड़े हो गये ! तुम बड़े गोर॒स-लग्पट हो | 
हमारा रास्ता छोड़ दो; नहीं तो माँ बापसद्दित तुमको हम 
बलपूर्वक राजा कंसके कारागारमे डछूबा देंगी॥ १७ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--अरी | कंसका क्‍या डर 
दिखाती हो ! में गौओंकी शपथ ग्वाकर कहता हूँ, महान्‌ 
उम्रदण्ड धारण करनेवाले ऊंसकी में उसके बन्धु-बान्धव- 
महित मार डादूँगा; अथवा में उसे मथुराते ग्ोवर्धनकी 
घाटीमें खींच लाऊँगा ॥ १८ ॥ 

आऔरनारदजी कदत हँ---राज- | ये कहत,र बारको- 
द्वारा पथकू-एथक्‌ सबके दहीपात्र मेंगवाफर नन्दनन्दनने 
बढ़े आनन्दके साथ भूमिपर पटक दिये। गो,पर्या परस्पर 
कहने लगा---“अद्दो ! यह नन्‍्दका छाछा तो बड़ा ही ढीठ 
और निढर हैं; निरद्भुदा है | इसके साथ तो बात भी नहीं 
करनी चाहिये | यह गवमे तो निर्बठ वना रहता है 
और बनमें आकर बीर बन जाता है। हम आज ही चलकर 
यशोदाजी और नन्दरायजीसे कहते है ।! शो ककर 
गोपियों मुस्कराती हुई अपने घरको लौट गयी ॥१९--२१॥ 

इधर माधवने कदम्ब ओर पलछाद्यके पत्तके दोने 
बनाकर बालकोंके साथ चिकना-चिकना दही ले-लेकर खाया | 
तबसे बह्लॉँके बृक्षाके पत्ते दोनेफे आकारके द्ोने लग गये | 
नपेश्वर | वह परम पुण्य क्षेत्र 'द्रोण! नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
जो मनुष्य वहाँ दह्दीदान करके स्वयं भी पत्तेम रक्‍्खे हुए 
दहीको पीकर उस तीर्थकों नमस्कार फर्ता हैं; उसकी 
गौलोकसे कभो च्युति नहीं दोती । जहा नेत्र मूँदकर माधव 


श्र 





बालकोंके साथ हुका-छिपीके खेल खेलते थे, वहाँ /लौकिक? 
नामक पापनाइन तीर्थ हो गया। भ्रीहरिकी ल्लैलासे युक्त 
जो “कदस्मरसण्डर नामक तीर्थ है; बहाँ सदा दी श्रीकृष्ण 
व्यैलारत रहते हैँ | उस तीर्थका दर्शन करनेमात्रसे नर 
नारायण हो जाता है | मेथिल ! जहाँ गोबध॑नपर रासमे 
भीराथाने शज्ञार धारण किया था, वह खान “श्ज्ञार- 
मण्डल'के नामते प्रसिद्ध हुआ | नरेश्वर [ श्रीक्षणन जिस 
रूपसे गोवर्धन पर्बतकी धारण किया था। उनका वहीं रूप 
शज्ञासमण्डल-तीर्थर्म विद्यमान है | जब कलियुगक चार 
हजार आठ सौ बर्ष बीत जायेंगे, तब्र शुद्भारमण्डल क्षेत्रम 
गिरिराजकी गुफाके मध्यभागन सबके देखते-देखते श्रीहरिका 
स्वतःमिद्ध रूप प्रकट होगा | नरश्वर ! देववाओंका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले उस स्वरूपकों सजन पुरुष “्ओऔनाथजी!के 
नामभे पुक्रारंगे । राजन ! गोवर्धन पबंतपर श्रीनाथजी सदा ही 
लीला करते है | मैथिलेन्द्र ! कल्युगम जो लोग अपने 
नेत्रॉति श्रीनाथजीके रूपका दद्धान करेंगे; वे कृताथ हों 
जायेंगे ॥ २२-१२ ॥ 


भगवान्‌ भारतके चारों कोमोंम ऋ्रमछणः जगन्नाथ) 


# शोलोकघामाधिपति परेद्यां पराश्परं त्वां शरण अजम्यहम्‌ # 
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श्रीरद्ञनाथ, . श्रीद्वाराननाथ और शभरीबद्रीनाथके नाभसे 
प्रमिद्व हैं | नरेश्वर ! मारतके मध्यभागमें भी वे गोवर्धनना थके 
नामसे विद्यमान हैं | इस प्रकार पवित्र भारतवर्षमें 
ये पाचों नाथ देवताओंके भी स्वामी दे | वे पॉचों नाथ 
सद्धमं8्पी मण्डपके पाँच खंभे है और सदा आर्तजनोकी 
रक्षामे तत्पर रहते है | उन सबका दर्शन करके नर नारायण 
हो जाता हैं। ओ विद्वान पुरुष इस भूतलूपर चारों नार्थोकी 
यात्रा करके मध्यवर्ती देवदभन श्रीगोवर्धननाथक्रा दशन 
नहीं करता, उसे यात्राका फल नहीं मिलता । जो गोवर्धन 
पर्वतपर देवदमन श्रीनाथक्रा दशशन कर लेता हैं, उस प्रथ्वीपर 
चारो नाथोकी यात्राका फल प्राप्त हो जाता हैं ॥ ३१ "३७ ॥ 
मथिल ! जहाँ ऐरावत हाथी ओर मुरभि गौके चरणोके 
सिह ४ वहा नमस्कार करके पथाापी मनुष्य भी वेकुण्ठ- 
बासमे चला जाता है | जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्रीक्ृषष्णके 
हस्तचिह्न आर चरणचिहका दर्शन कर छेता हैं। वह 
साक्षात्‌ श्रीक्षप्णके धामम जाता हैं | नरेश्वर ! थ तीर्थ: 
कुण्ड और मन्दिर गिरिराजके अन्ञभूत है। उनको बता 
दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो॥ ३८-४० ॥ 


इस प्रकर श्रीगर्ग-संहिताम #र्गरिर(जखण्डके अन्तगत श्रीनारद-बहुलाश्व संवाद ्रीगिरिशजक 
तीभोंक वर्णन' सापक्क सातवा अध्याय पूछ हुआ ॥ ७ ॥ 


+-+-बकफ इक चकका->ा-त- 7: 


आठवों अध्याय 
विभिन्न तीर्थोर्मे गिरिराजके विभिन्न अड्"ोंकी स्थितिका वर्णन 


खहुलाइधने पूछा महाभाग | देव !! आप प्र; 
अपर - भूत और भविष्यके शाताओम सर्वश्रेष्ठ है । अतः 
ब्रताइगे। गिरिराजफे किन किन अश्लोमे कौन-कोन-ले तीर्थ 
विद्यमान हैं ? ॥ * | 

झीनारदृजी बोले -राजत्‌ ! जहाँ; जिस अज्जकी 
प्रतिद्धि है, वही गिरिराजका उसम अड्ढ माना गया हैं । 
क्रमदा: गणना करनेपर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जो 
गिरिराजका अज्ञ न हो | मानद ! जेसे ब्रद्म सत्र विद्यमान 
है. ओर सारे अज्ञ उसीके हैं, उसी प्रकार विधूति और 
भावकी दृष्टिसे गोबर्धनके जो शाइबत अह् मान जाते ६, 
उनका मैं बर्णन करूँगा || २-३ ॥ * 

ख्ल्लोस्मण्डडफे अधोभागमें “श्रीग्रोब्धनका मुख है 
जहाँ. भगवानने धजबामियोके साथ अन्नकृटका उत्सव 


किया था | ध्मानली गनज्ञा! भोवधंनके दोनो भन्न है। 
ध्वन्धसरोबर! नासिका) प्गोविन्दकुण्ड” अधर और कृष्ण 
कुण्ड” चिबुक हैं। 'राधाकुण्डर गोवधनकी जिह्ठा और 
“लहितामरोवर” कपोछ है । धगोपालकुण्ड' कान और “कुसुम- 
नरोबर! कर्णोन्‍्तभाग है | मिश्विलेश्वर | जिस शिलापर 
मुकुटका चिह्न है; उसे गिरिराजका छलाट समझो । “॑चित्र- 
शिला? उनका मस्तक और ध्यादिनीशिल्यः उनकी ग्रीवा है| 
कन्दुकतीय! उनका पाइ्यभाग है ओर «उष्णीषतीर्थःको 
उनका कटिप्रदेश क्तछाया जाता है। पोणतीर्थ! प्रष्नदेशमे 
ओर “लोकिकतीर्थ” पेटमें है । “कदम्बलण्डः द्वदयस्थलूमें 
है। ०शक्कास्मण्डलतीथ! उनका जीवात्मा है। ओरीकृष्ण-चरण- 
चिह्र! महात्मा गोबर्धनका मन है। क्रतचिह्नतीर्थ! बुद्धि तथा 
“ेराबतनरणचिट्द' उनका भरण है | सुरकिके चरण 
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# गिरिराज गोजर्धनकी उत्प्तिका वर्णन # . हाई 
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सिद्ठेमि महात्मा गोवर्धनके पंख हें । “पुच्छकुण्ड'में पूँछको 
भाज॑ना की आती है| 'यत्सकुण्ड 'में उनका बछ) म्टद्रकुण्ड'में 
क्रोध तथा “इन्द्रसरोवर”में कामकी स्थिति है। “दुकेसतीर्य! 
डनका उद्योगख्खल और «“अक्षतीर्थ! प्रधन्नताका प्रतीक 
है। पुराणवेक्ता पुर ध्यमतीय/में ग्रोवर्धनके अहंकार- 
की स्थिति बताते हैं || ४-१२॥ 

:.” ” अथिर | इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र मिरिराजके अज्ल 





बताये हैं. जो समस्त फापोंको हर ढेमेबाऊे हैं। ओ नरेजेड 
गिरिराजकी इसे विभूतिकों सुनता हैं; पद शोगिजनदुर्खमें 
ध्योलोकः नामक परमधाममें जाता है। सिंस्टिजोंका भी 
राजा गोवर्षन पंत भीइरिके वद्ध/स्थलसे' प्रक८ 'हुआ दे 
और पुलस्त्यमुनिके तेज़से इस अजमण्डरूमें उसका झुभागसत्र 
हुआ दै। उसके दर्शनसे मनुष्यका इस खोकमें धुनर्जम्म 
नहीं होता ॥ १३-१५ ॥ | 


इस प्रकार क्रीगरगसंहितामें श्रीमिरिसिजखण्डके अन्तगेत नारु-बहुरइण-संबध्धमें +भिरिरजकी 
बिर्भूतियोंका बणेन* नामक आठवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवाँ अध्याय 
गिरिराज मोवर्धनकी उत्पत्तिका वर्णन 


बहुलाइव बोले--देवषें ! महान्‌ आश्चर्यकी बात है 
गोवर्षन साक्षात्‌ पवतोका राजा धर्व ओहरिको बहुत ही प्रिय 
है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतछपर है ओर न 
स्वर्गमं दी । मद्दामते | आप साक्षात्‌ भीहरिके दृदय हैं । 
अतः अब यह बताइये कि यह गिरंरशाज भीकृष्णके 
बःस्मढसे कब प्रकट हुआ ॥ ९-२ ॥ 

झीनारदजीने कट्दा-राजन ! मधामते | ग्रोब्येकके 
प्राकब्यका इृत्तानत सुनो-यह श्रीहरिकी आदिल्वेकाते 
सम्बद्ध है ओर मनुष्योक्रो घम। अर्थ, काम तथा भोक्ष-चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाज्ा है | प्रकृतित परे विद्यमान 
खाक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान, भीकृष्ण सर्वंसमर्थ, निमुंण 
पुरुष एवं अनादि आत्मा हैं। उनका तेज अन्तमुंखी है । 
के स्वयंप्रकाद प्रभु निरन्तर रमणशीछ हैं? जिनपर भामा- 
सिमानी गणनाशीछ देवताओंका ईश्वर “कार” भी शासन 
करनेमें समर्थ नहीं है | राजन्‌ | माया भी जिनप्र अपना 
प्रभाव नहीं डाछ सकती) उनपर मदह॒त्तत्व और सत्वादि 
गुर्णोका बश तो चल ही केसे सकता दे | राजन | उनमें 
कमी मन चिंचः बुद्धि ओर अहंकारका भी प्रवेश्न नी 
होता । उन्होंने अपने संकस्पसे अपने ही खब्पमें साकार 
ब्रद्धको व्यक्त किया | ३२-९३ | 

सबसे पहले बविशारूकाय शेपनाग़का प्रादुर्भाव 
हुआ) जो कमलनालके समान श्यृतवर्णके ६ । उन्दींकी 
ग्रोदम कछोकबन्दित महालोेक ग्रेछेक प्रकट छुआछ जिते 
पाकर भक्तियुक्त पुरुष फिर इस संक्षारमे नहीं लोदता | 
किर अभश्नेंस्य अद्याण्डोंके अभिपति गोझेकनोथ भगवाद 


3 बॉल है 


भीकृष्णके चरणारविन्द्से जिपथगा गद्ना प्रकट हुईं । 
नरेश्वर | तत्पशआ्आात्‌ भीकृष्णके बायें कंघेस सरिताओंमें भेष्ट 
यमुनाजीका प्रादुर्भाव हुआ जो श्रज्ञार-कुसुमोंले उसी 
प्रकार सुशोमित हुईं, जेसे छपी हुई पगढ़ीके बच्धकी शोमा 
होती है । तदनन्तर भगवान्‌ भीहरिके दोनों ग्रुस्फों ( टलनों 
या घुड्डियों ) से देमरत्नोसे युक्त दिव्य शसमण्डड और 
नाना प्रकारके श्रृद्धार-साथनोंके समुंहका प्राहुर्भाव हुआ | 
इसके बाद मदात्मा भीकृण्णकी द्वोनों पिंडल्ियोंति निकुझ 
प्रकट हुआ। जो समाभवनों। आँगनों, गढियों और 
मण्डपोंसे घिरा छुआ था| वह निकुआ असन्‍्तकी माधुरी 
भारण किये दुए था। उसमें कूजत हुए कोकिल्लोकी काफली 
सर्वत्र ब्याघ थी। मोर; अमर तथा विविध खरोवरोंसे भी 
यह परिशोमित एवं परिसेवित दिखायी देता था। राजन | 
भगवानके दोनों घुटनोंसे सम्पूर्ण बनोंमें उत्तम भीशन्दावनका 
आविर्भाव हुआ | साथ ई उन सक्षात्‌ परमात्माकी दोनों 
जोघोंसे छीछा-सरोबर प्रकट हुआ । उनके कटिप्रदेशसे दिव्य 
रत्नोंद्वारा जटित प्रभामयी स्वणभूमिका प्राकव्य दुआ और उनके 
डदरमें जो रोमाबलियों दें; थे द्वी विस्तृत माधवी छताएँ बन 
गयीं। उन रूताओमे नाना प्रकारके पक्षियोंके झंंड धब 
ओर फैलकर कलरव कर रहे भे | गुंजार करते हुए श्रमर 
उन छता कुझोकी शोभा बढ़ा रहे ये | +े व्ताएँ युन्दर फूडों 
और फर्लोके मारसे इस प्रकार छुक़ी हुई थीं; जेस उत्तम कुछ- 
वी कन्याएँ छज्जा और विनपके भारने नतमस्तक रहा करती 
हैं| भगवानके नामिवमछसे सइस्तों कमर प्रकड हुए 
को इरिक्ोकके भरोबरोंमें इभर उजर सुशोभित हो रहे ये | 


हे मन्द्रयामी और अत्यन्त शीतल 
:.. सधीर अकद' हुआ और उनके गछेकी इँसुलीसे “मधुरा' तथा 
/ फ्वारकाः--इन दो पुरियोंका प्रादुर्माब हुआ ॥ ७-१८ ॥ 
'... शीहरिंकी दोनों शुजाओंसे “वीदामा? आदि आठ पाषंद 
. उम्नन्न हुए। फलाइयोसे 'नन्‍्द! आर कराग्रमागसे “उपनन्द? 
प्रकट हुए । भीकृष्णकी भुजाओंके मृल्मागोंते सम 
इषभानुओंका प्रादुर्माव हुआ । नरेश्वर | समस्त गोपगण 
भीकृष्णके रोमसे उत्पन्न हुए, हैं। श्रीकृष्णफे मनसे गौओं 
तथा धर्मधुरंधर इृषभोका प्राकट्य बुआ । मैथिलेशर | 
डनकी बुद्धिति घास और झाड़ियों प्रकट दुईं। भगवानके 
जायें कंचेते एक परम कान्तिमान्‌ गौर तेज प्रकट हुआ 
जिससे लीछा; भी; भूदेवी; विर्जा तथा अम्यान्य हरिप्रियाएँ 
आबियूंत हुईं । भगवानकी प्रियतमा जो शरीराधा? हैं, 
उन्हींको दूसरे छोग छीलावती? या “लीला?के नामसे जानते 
हैं। श्रीराधाकी दोनों भुजाअंसे “विशञाखा? और ५छलिता?--- 
इन दो स्ियोंका आविर्भाव हुआ | नरेश्वर | दूसरो-दूसरी 
जो सइचरी गोपियां हैं; बे सप्र राधाके रोमसे प्रकट हुई हैं। 
इस अकार मधघुसूदनने योलोककी रचना की ॥ १९-२४ ॥ 

राजन | इस तरह अपने सम्पूर्ण छोककी रचना करके 
असंझूय ब्रहमाण्डोके अधिपति, परात्यर, परमात्मा परमेश्वर 
परिपूर्ण देव शीहरि बह्ढाँ श्रीराधाफे साथ सुशोमित हुए, 
उस ग्रोढ़ोकमें एक दिन सुन्दर रासमण्डलमें, जहाँ बजते 
हुए, नृपुर्रोका मधुर शब्द गूँज रहा था; जहोँका ऑंगन 
घुन्दर छत्में छगी हुई मुक्ताफलकी लड़ियोंते अमृतकी वर्षा 
होती रइनेके कारण रसकी बड़ी-बड़ी बूँदोंसे सुशोमित था; 
मारूतीके चैंदोवोसे स्वतः झरते हुए, मकरन्द ओर गन्धसे 
सरस एज सुवासित था; जहाँ मदन) तालष्बनि और वंशीनाद 
सब ओर व्यात था; जो मधुरकण्ठसे गाये गये गीत आदिके 
कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुन्दरियोंके रासरससे 
परिपूर्ण एवं परम सनोरम था। उसके मध्यमागर्म स्थित 
कोटिमनोजमोहन हृदय-बल्छमसे श्रीराधाने रसदान-कुशल 
कटाक्षपात करके गम्भीर बाणीमें कहा ॥ २५-२८॥ 

औराधा बोलीं---जगदीश्वर ! यदि आप रासमें मेरे 
प्रेमते प्रतन्‍न हैं तो मैं आपके सामने अपने मनकी प्रार्थना 
व्यक्त करना चाहती हूँ ॥ २९ ॥ 

झीभरवात्‌ धोले--प्रिये ! बरामोद |! दुसरे मनमें 
थो इच्का हो; मुझसे माँग छो | तुम्हारे प्रेमके कारण में तुम्हे 
अदेग वस्तु भी दे एूँगा ॥ १० ॥ 


..# गोल्ोकधामाधिपति परेदा परात्परं तथा शरण वजास्यहम, # 


[ गिरिराजकष्य 





झीराधाने कद्दा--दृन्दावनमें यमुनाके तटपर दिष्य 
निकुझके पाश्वभागमें आप रासरसके योग्य कोई एकान्द 
एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिये | देवदेव | यही मेरा 
मनोरथ है ॥ ३१॥ 


नारदजी कद्दते दैं--राजन्‌ | तब ्तथास्तुः कहकर 
भगवानने एकान्त-लीलाके योग्य स्थानका चिन्तन करते हुए 
नेत्र-कमलॉदारा अपने दृदयकी ओर देखा। उसी समय 
गोपी-समुदायके देखते-देखते श्रीकृष्णके दृदयसे अनुरागके 
मूरतिमान्‌ अछुुरकी भाँति एक सघन तेज प्रकट हुआ। 
रासभूमिमें गिरकर वह परव॑तके आकारमें बढ़ गया। वह 
सारा-का-सारा दिव्य पर्वत रत्नधातुमय था । सुन्दर शरनों 
और कन्दराओंसे उसकी बड़ी शोभा थी । कदम्ब, बकुरू 
अशोक आदि वृक्ष तथा लता-जार उसे और भी मनोहर 
बना रहे थे | मन्दार और कुन्दबृन्दसे सम्पन्न उस पर्वतपर 
भाँति भाँतिके पक्षी कलरब कर रहे थे | विदेहराज | एक 
ही क्षणमें वह पंत एक छाख योजन विस्तृत और शेषकी 
तरह सो कोटि योजन छंबा हो गया । उसकी ऊँचाई 
पचास करोढ़ योजनकी हो गयी। पचास कोटि योजनमें 
फ्ेका हुआ वह पर्यत लदाके किये गजराजके समान स्थित 
दिखायी देने रुगा | मेथिक | उसके कोटि योजन विशाल 
सेकड़ों शिखर दीसिमान्‌ होने छगे | उन शिखरोंसे गोवर्धन 
पंत उसी प्रकार मुशोभित छुआ) मानो सुवर्णमय उन्नत 
कछशोंसे कोई ऊँचा महरू शोभा पा रह्दा हो ॥ ३२-३८॥ 


कोई-कोई बिद्वान, उस गिरिको गोवर्धन और दूसरे छोग 
“शतग्रज्ञ” कहते हैं। इतना विशाल होनेपर भी वह पर्वत 
मनसे उत्सुक-सा होकर बढ़ने रूगा | इससे गोल्लेक भयसे 
विहवक हो गया और वहाँ सब ओर कोलछाइल मच गया | 
यह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात्‌ हाथसे शीज्र ही 
उसे ताइना दी और बोढे--०अरे | प्रच्छन्नरूपसे बढ़ता 
क्यों जा रहा है ! सम्पूर्ण झोककों आच्छादित करके स्थित हो 
गया ! क्या ये छोक यहाँ निवास करना नहीं चाहते !?” मो 
कहकर श्रीहरिने उसे शान्त किया--उसका बढ़ना रोक 
दिया | उस उत्तम परव॑तकोी प्रकट हुआ देख भगवद्िया 
भीराधा बहुत प्रसन्‍न दुईं |] राजन्‌ ! वे उसके एकान्त- 
स्थर््म भीहरिके साथ सुशोमित होने छगगीं ॥ ३९-४२ ॥ 


इस प्रकार यह गिरियज साक्षात्‌ श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर 


इस बज़सण्डक्म आसया है । वह खबतीभंमय है । छता-मुखोँति 


ध 


अंम्काय ६]... # योपसंभ-शिकाफे सपर्शले वक रहता सदर # 
हि ०००० 70०-2:9227:2:०:7..070००7:००००००००००००००००००००००००००: ०२००० ०-7“ ५४ 
श्याम आमा धारण करनेवार वह भेष्ट मिरि मेयकी माँति मैं तुमसे पहले निशेदन कर जुका हूँ ! लेते यह पहके गोहोकर्ी 
इयास तेथा देवताओंका प्रिव है। मारतसे पश्चिम दिशामें. उत्सुकतापूंक बढ़ने क़ता था; उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो 
शॉह्मलिद्वीपके मध्यभागर्मे द्रोणाचलछकी पत्नीके गर्मते. वह प्रथ्यीतकके किये एक दक्कन बन जायगा-नब३ सोलकर 
गोब्धनने जन्म लिया | महर्षि पुरुरत्य उसको मारतके मुनिने द्रोणपुंज गोवर्धनकों प्रतिदिन क्षीण दोनेका शाप दे 
 अंजमण्डलर्मे के आये | विदेइराज | गोवर्धनके आगमनकी बात दिया ॥ ४३-४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीगगेमंहितामें श्ोगिरिराजलप्डके अल्तगत ओरोनारद-बहुकाश्ज-संबादमें “प्रीमिरिराजकी 
उत्पत्ति! नाक नदोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५॥ 
>-_्नानकिफिकांंकन- 


दसवाँ अध्याय 
गोवद्धन-शिलाके स्पर्शसे एक राक्षसका उद्धार तथा दिव्यरूपधारी उस 
सिद्धके सुखसे गोवर््ूनकी महिमाका वर्णन 


के 


श्रीनारद्‌ज कहते हैं--राजन ! इस विषय एक 
पुराने इतिहासका वर्णन किया जाता है; जिसके अवणमात्रसे 
बढ़े-बड़े पार्पोका विनाश हो जाता है ॥ १ ॥ 

गौतमी मज़ा ( गोदाबरी ) के सटपर बिजय नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण रहता था | वद्द अपना 'ऋण वसूल करनेके लिये 
पापनाशिनी मधुरापुरीम आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह 
घरको लौटने लगा; तब गोबर्द्धनके तटपर गया। मिथिलेश्वर ! 
यहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया | धीरे-घीरे वनप्रान्तर्म 
होता हुआ जब वह जजमण्डल्से बाहर निकल गया; तब 
उसे अपने सामनेसे आता हुआ एक धोर राध्षत दिखायी 
दिया । उसका मुँह उसकी छातीम था। उसके तीन पैर और 
ह: भुजाएँ थीं, परंतु हाथ तीन ही ये | ओठ बहुत ही मोटे 
और नाक एक हाथ केँची थी। उसकी सात हाय रूबी 
जीम लपलूपा रही थी। रोएँ कॉर्टोफके समान ये; आँखें बड़ी 
बड़ी और लाछ थीं, दाँत टेंढ़े मेंढ़े और भयंकर ये । राजन ! 
यह राक्षस बहुत भूखा था, अतः ध्युर-घुर! शब्द करता 
हुआ यहाँ खड़े हुए बआाह्षणके सामने आया। आहझणने 
गिरिराजके पत्थरसे उस राध्षसकी मारा | गिरिराजकी शिल्ा- 
का स्पर्श होते ही यह राक्षस-दारीर छोड़कर श्यामसुन्दर- 
झूपधारी हो गया । उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलूपत्रके 
समान शोभा पाने छगे। बनमाला पीताम्बर, मुकुट और 
कुण्डल्येसे उसकी बड़ी शोभा होने लगी | हाथमें वंशी और बँंत 
दिये वह दूसरे कामदेवक्े समान ब्रतीत होने छगा | इस 
प्रकार दिव्यरूपबारी होकर उसने दोनों हाथ जेढ़कर जज्ण- 
देवतांको बारंबार प्रणाम किया | २-१० ॥ 

सिद्ध बोझा--आइणभेह | ठुम भन्‍य हो! क्योंकि 


दूसरोंको संकटसे बचानेके पुण्यकार्यमें रूमे हुए. हो | महा- 
मते | आज तुमने मुझे राक्षतकी योनिसे छुटकारा दिला 
दिया | इस पाषाणके स्पशमात्रसे मेरा कल्याण हो गया। 
तुम्हारे सिया दूसरा कोई मेरा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं 
था॥ ११-१२॥ 
बोले--सुश्रत | मैं तो तुम्हारी बात सुनकर 

आश्चर्य पढ़ गया हूँ । मुझमें तुम्हारा उद्धार करनेकी शक्ति 
नहीं है। पाषाणके स्पर्शका क्‍या फल है; यह भी मैं नहीं 
जानता; अतः ठुम्हीं बताओ ॥ १३ ॥ 

सिद्धने कद्दा---अरद्यन ! श्रीमान्‌ गिरिराज गोवर्डन 
पर्वत साक्षात्‌ भ्रीहरिका रूप है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य 
कृतार्थ हो जाता है| गन्धमादनकी यात्रा करनेसे मनुष्यको 
जिस फलकी प्रात्ति होती है; उससे कोटिगुना पुण्य गिरिराज- 
के दर्शनसे होता है। विप्रवर | केदारतीर्थ्मे पाँच हजार 
घर्षोतक तपल्या करनेते जिस फलकी प्राति होती है; बही 
फल गोवद्धन पव॑तपर तप करनेसे मनुष्यकों क्षणमरमे प्राप्त 
हो जाता है ॥ १४-१६ || 

मल्याचलपर एक भार स्वंका दान करनेसे जिस 
पुण्यफलकी प्रामि होती है; उससे कोटिगुना धृण्य गिरिराज- 
पर एक माशा सुवर्णकां दान करनेसे ही मिल जाता है। जो 
मज्जनलप्रस्थ पव॑तपर सोनेकी दक्षिणा देता है; वह सैकड़ों 
पापोसे युक्त होनेपर भी मगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्रात कर 
कहैता है। मगवानके उसी पदकों मनुष्य गिरिराजका दर्शन 
करनेमात्रसे पा लेता है | गिरियजके समान पृष्यतीर्थ दूसरा 
कोई नहीं है। ऋषभ पव॑त; कूटक प्रबंत तथा कोकक पर्ब॑तपर 
खोनेंठे मढ़े सींगबाकी एक करोड़ गौओंका जो दान करता है; 


न 
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'भागी होता है। बरक्षन्‌ू |! उसकी अपेक्षा भी लाखगुना 
कुष्य मोवर्डन पर्व॑तकी यात्रा करनेमाजसे सुलूम होता है। 
आऋष्यमूफ, शहागिरि तथा देवगिरिकी एवं सम्पूर्ण एथ्वीकी 
बात्रा करनेपर मनुष्य जिस पुण्यफलकों पाता है। गिरिराज 
गोवर्धन॑की गरान्ना करनेपर उक्त भी कोटिगुना अधिक फल 
उसे प्रात हो जाता है। अतः गिरिराजके समान तीर्थ न 
तो पहछे कमी हुआ है और न भविष्यत्कालमें होगा 
ही ॥ १७-२३ ॥ 

शीशैलपर दस वर्षोतक रहकर वदाँके विद्याधरकृष्डमें 
जो प्रतिदिन समान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य सौ 
बशोंके अनुष्ठानका फल पा छेता है; परंतु गोवद्धन १-तके 
पुच्छकुण्डमें एक दिन स्नान करनेवाला भनुष्य को! : वशेकि 
साक्षात्‌ अनु्ठानका पुण्यफल पा छेता है। इसमें संशय नहीं 
है| वेक॒टाचल, वारिधार। महेन्द्र और विन्मभ्याचछपर एक 
अश्यमेधवशका अनुष्ठान करके मनुष्य स्वगंलोकका अभिपति 
हो जाता है; परंतु इस ग्रोवर्दन पर्वतपर जो यज्ञ करके 
उत्तम दक्षिणा देता है; बह स्थगगंछोफके मस्तकपर पेर रख- 


कर भगवान्‌ विष्णुके धाममें चलछा जाता है | दविजोत्तम | 


चित्रकूट पर्वतपर श्रीरामनवमीके दिन पयस्विनी (मन्दाकिनी) 
में, वेशालकी तृतीयाफों पारियात्र पर्वतपर थूणिमाकों 
कुकुराचलपर; द्वादशोके दिन नीछाचलपर और सप्तमीको 
इन्द्रकीर पवतार जो स्नान) दान और तप आदि पुण्य- 
कर्म किये जाते हैं, वे सर कोटिगुने दो जाते हैँ। ब्रह्मन | 
इसी प्रकार भारतवर्षके गोवर्द्न तीर्थमें ज्ञो स्‍्नानादि शुभ 
कर्म किया जाता है। बड सब अनन्तगुना दो जाता है! 


ह ,...._ # भोलोकधामाधिपति प्रेदा परात्परं त्यां शरण अजास्यदम्‌ # 
'! - आह भी आह्णोंका यत्नपूर्षक पूजन करके मह्दात्‌ पुण्यका 


[ निरिराजआणा 


पृइस्पतिके सिंहराशिमें स्थित होनेपर गोदावरीमें और कुम्म- 
राशिमे स्थित होनेपर इरद्वारमें) पुष्यनक्षत्र आनेपर पुष्करमें, 
सूसंग्रहण होनेपर कुरुश्नेत्र्म, चन्द्रप्रण दोनेपर काशी 
फाल्गुन आनेपर नैमिषारण्यमें, एकादशीके दिन झ्ूकरतीर्यमें, 
कार्तिककी पूर्णिमाडी गढमुक्तेश्वसमें, जन्माइमीके दिन 
मथुरामें; द्वादशीके दिन खाण्डव-बनमें। कार्तिकी पूर्णिमाकों 
बःश्वर नामक महावटके पास। मकर-संक्रान्ति छगनेपर 
प्रयागतीर्थमें, वैधृतियोग आनेपर बर्डिष्मतीमें। भीरामनव्मीके 
दिन अयोध्यागत सरयूके तटपर शिव-चतु्दशोकों शुभ 
वैद्यनाथ बनमें। सोमवारगत अमावास्थाकों गड्भासागर-शंगम्में 
दशमीको सेतुबन्धपर तथा ससप्मीको.भीरजतोय्ंमे 
किया हुआ दान) तप) स्नान। जप) देवपूजन। ब्राह्मण- 
पृजन आदि जो झुभक्र्म किया जाता है। द्विजोत्तम | 
बह कोटिगुना हो जाता है । इन सबके समान 
भण्य-फल केवल गोवर्धन पर्वतकी यात्रा करनेसे प्रात हो 
जाता है । मेथिलेन्द्र | ओ भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मन रूगाकर 
नि गोविन्दकुण्डमे स्नान करता है। बह मसगवान्‌ भशरी- 
कृष्णका सारूप्य प्रास कर छेता है---इसमें संशय नहीं है| 
हमारे गोवर्द्धन पव॑तपर जो मानसी-गज्ञा हैं; उनमें डुबकी कगाने- 
की समानता करनेवाले सह्सों अश्वमेष यश् तथा सैकड़ों 
राजसूय यश भी नहीं हैं । विप्रवर | आपने साक्षात्‌ गिरिराजका 
दर्शन) स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतछपर 
आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो 
तो मेरी ओर देखिये | मैं बहुत बढ़ा महापातकी था, किंतु 
गोवर्द्धनक शिलाका स्पश होनेमाणसे मैंने भगवान्‌ भीकृष्ण- 
का सारूष्य प्राप्त कर लिया | २४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गरंदितामें ओगिग्णिजल्ण्के अन्तर्गत नरद-बहुलादब-संवादमें “ऑमिरिएजका 


महासय' नामक दसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० 0 
खिओओ?डऊ जि +++ 


ग्यारहवों अध्याय 
सिद्धके द्वारा अपने पूर्बजन्मके बृत्तान्तका वर्णन तथा गोलोकसे उतरे हुए विशाल 
रथपर आएरूढ़ हो उसका श्रीक्ृषप्ण-लोकमें गमन 


श्ीमारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! सिद्धकी यह बात 
बुनकर आक्षणकी बड्शा विस्मय हुआ । मिरिराजके 
प्रभाषकों जानकर उसने सिद्धले पुनः प्रइन किया ॥ १ ॥ 

ज्राह्मणने पूछा--महाभाग | इस लमय तो तुम 
खबादु दिग्परूपभारी दिखायी देते हो | परंतु पृ्जस्ममें 


हुम कौन थे और तुसने कौन-सा पाप किया था १ ॥ २ ॥ 

सिद्धने कहा--पूर्वजन्ममें मैं एक थनी बैदय था | 
अत्यन्त समृद्ध वेश्य-बारूक होनेफे कारण मुझे बचपनसे ही 
जुआ खेलनेकी आदत पढ़ गयी थी । धूतों और चुआरियोकी 
ग्ष्टीमें में सबसे चतुर समझा जाता था । आगे चद्रकर मैं 


ध छ 
लक जप कप डिक ससिस  स डक पल कप सकल जप नि क पलक जम हक 


मेध्याथ ११ ] 
वेश्या आसक्त हो गया, कुपथपर चलने और सदिराके 


सदसे उन्म्रत्त रहने ूया | अझ्षन्‌ | इसके कारण मुझे अपने 
माता-पिता और परनीकी ओरते बड़ी फटकार मिलने व्मी | 


एक दिन मैंने माँ-बापकों तो जहर देकर मार डाछा और, 


,. पत्नीकों साथ छेकर कहीं जानेके बहाने निकला और रास्तेमें 
मैंने तलवारते उसकी हत्या कर दी | इस तरह उन सबके 
धनको हृथियाकर में उस वेश्याके साथ दक्षिण दिद्यार्म 
खला गया | यह है मेरी दुष्टताका परिचय | दक्षिण जाकर 
मैं अत्यन्त निर्द्यतापूवक छूट-पाठका काम करने 
कूगा | एक दिन उस वेदयाको भी मैंने अंधेरे कु्र्मे डाल 
दिया । डाकू तो मैं हो ही गया था; मैंने फांसी लगाकर 
सैकड़ों मनुष्योंकी मौतके घाट उतार दिया। विप्रवर | धनके 
सखोेमते मैंने सैकड्रों ब्रह्मइत्याएँ कीं | क्षत्रिय हत्या 
वैश्य-हल्या और शूद्व-हत्याकी संख्या तो इजारोंतफ पहुंच 
गयी होगी। एक दिनकी बात है कि में मांस छानेके निमित्त 
खुर्गोका वध करनेके लिये वनमें गया। वहाँ एक सर्पकें 
ऊपर मेरा पैर पढ़ गया और उसने मुझे डेस छिया। फिर 
तो वल्काछ मेरी मृत्यु हो गयी और यमराजके मयंकर वूर्तोनि 
आकर मुझ दुष्ट और महापातकीकों भयानक मुद॒गरोंसे 
पीट-पीटकर बॉघा और नरकरमें पहुँचा दिया। मुझे महादुए 
मानकर कुम्मीपाक'मैं डाझा गया और वहाँ एक मन्वन्तर- 
तक रहना पड़ा | तसश्वात्‌ “तप्तसूर्ति' नामक नरकषमें टुक्ष 
हुएको एक कल्पतक महान्‌ दुःख भोगना पढ़ा । इस तरह 
घौरासी छाख नरकॉमेले प्रत्येकमेँ अलग-अछूग यमराजकी 
इच्छासे मैं एक-एक वर्षतक पड़ता और निकलता रहा । 
तदनन्तर भारतवर्षमें कर्मगासनाके अनुसार मेरा दस बार 
तो सूअरकी योनिर्में जन्म हुआ और सी बार व्याध्रकी 
बोनिरमे | फिः सौ जन्मोतक ऊँट और उतने ही 
जन्मोतक सैंसा हुआ | इसके बाद एक सहस्त्र जन्मतक 
सुझे सपंकी योनिमें रहना पढ़ा | फिर कुछ दुएट मनुष्योंने 
मिलकर मुझे मार डाला | विप्रवर | हस तरह दस हजार 
बर्ष बीतनेपर जल्यन्य विपिनमें में ऐसा विकराछ और 
महाजक राक्षस हुआ; जैसा कि तुमने अभी-अभी देखा 


# खिज़फे द्वारा अपने पूर्थशन्भडै वृत्तान्तेका बर्णण # 


है। एक दिन किसी शट्के शरीर आविश होकर अंछँ ..' 
गया । यहाँ हन्दावनके निकटकती यर्ुनोके शुल्दर यटले 
हायमें छड़ी लिश्रें दुए कुछ द्यामवर्णवाके भीकृष्णके 
पार्षद उठे और मुसे पीटने छो । उनके द्वारा शिरकत 
होकर मैं ब्रजमूमिसे इधर भाग आया; सबसे बहुत दिनोंतक 
मैं भूसा रहा और उठुम्हें खा जानेंके लिये यहाँ आया | 
इतनेंगें ही ठुमने मुशे गिरिराजके पत्थरते मार दिया। 
मुने | मुझ्पर लाक्षात्‌ भ्रीकृष्णणी कृपा दो गयी; जिससे 
मेरा रूल्याण हो गया ॥ १-१८ ॥ 

आीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह इस प्रकार कह 
ही रहा था कि गोलोकसे एक विशाल रथ उतरा। वह 
सइसखतों सूर्योके समान तेजस्वी था और उसमें दस हजार भोड़े 
जुते हुए. थे। नरेश्वर ! उससे हजारों पहियोंके चलनेकी 
ध्वनि होती थी। लाखों पाएंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | 
मझ्कीर और धछुद्र-धण्टिकाओंके समूहते आच्छादित वह रथ 
अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । ब्राइणके देखते-देखते 
उस सिद्धको केनेके लिये जब वह रथ आया; तब ग्राप्मण और 
सिद्ध दोनोंने उस दिव्य रथकों नमस्कार किया | मिथिलेश्वर | 
तदनन्तर थह सिद्ध उस रथपर आरूद़ हो दिश्मण्डलकों 
प्रकाशित करता हुआ परात्पर भरीकृष्ण-स्मेकमें पहुँच गया। 
ओ निकुक्-लीलाके कारण ललित एवं परम मनोहर है। 
मेथिल । वह ब्राहण भी गोवर्द्धॉनका प्रमाव ज्ञान गया था; 
इसलिये वहहसे लौटकर समस्त गिरिराजोंके देवता गोवड़न 
गिरिपर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके 
अपने घरको गया ॥ १९-२४ ॥ 

राजन | इस प्रकार मैंने यह विचिन्न एवं उत्तम मोह्ष- 
दायक शभ्रीगिरिराजखण्ड तुम्हें कह सुनाया । पापी मनुष्य 
भी इसका अबवण करके स्वप्ममें भी कभी उम्रदण्डधारी 
प्रचण्ड यमराजका दर्शन नहीं करता । जो मनुष्य मिरिराजके 
यदासे परिपूर्ण गोपराज श्रीकृष्णकी नूतन केलिके रहस्पकों 
सुनता है, बह देवराज इन्द्रकी भोति इस लोकमें सुख 
मोगता है ओर नन्दराजके समान परलेकमें शान्तिका अनुभव 
करता है ॥ २५-२६ ॥ 


इस श्रकार श्रीगरंसंहिततामें श्रीमिसिशजरलूण्डके अन्तर्गत श्रीनप्रद-बहुराद्षव-संदादर्मे श्रीगिरिराज-प्रभाव: 
प्रद्धाव-बर्णनके प्रसहर्भ 'सिड्धमोक्ष' नामक स्याख्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 





आरीगिरिराजसण्ड रिशाजलंया लम्पर्ण ॥३॥ 


कि 22:52 शा 


ओऔद्धरशबल्यी हम! 
माधुर्यखण्ड 


पहला अध्याय 


भ्रुतिरूपा मोपियोंका इत्तान्त, उनका भरीकृष्ण और दुर्वासा सुनिकी बातोंमें 
संशय तथा श्रीकृष्णदारा उसका निराकरण 


अतसी कुसुमोपमेयकाम्तिधेमुनाकूककदम्वमूकवर्ती . । 
मवशोपव्धूविछासशारी बनमाली वितनोतु मज़छानि ॥ 


“जिनकी अज्ञकान्तिकों अलसीके फूलकी उपमा दी जाती 
है को यमुनाकूलवर्तीं कदम्बइ॒क्षके मूलभागमें विद्यमान हैं 
तथा बूतन गोपाश्ननाओंफे साथ छीला-विल्लास करते हुए 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं; थे वनमाली श्रीकृष्ण मश्नलका 
बिस्तार करें! ॥ १ ॥ 


परिकरीकृतपीतपट॑ हरि. शिक्िकिरीटनतीकृतकम्भरम ! 
ककुटनेशुकर॑ रककुण्डक॑ पहुतर शटवेषधर भजे ॥ 
(जिन्होंने पीताम्वरकी फ्रेंट बाँध रक्‍्खी है। मिनके 
मक्तकपर मोरपंखका मुकुट सुशोमित है और गर्दन एक और 
झुकी हुई है; जो लकुटी और बंशी हायमें लिये हुए 
हैं और जिनके कानोंमे चश्नल कुण्डल झलमला रहे हैं, उन 
परम पढ़; नंट्वेषभारी श्रीकृष्मा मैं भजन ( ध्यान ) 
करता हूँ? | २ ॥ 


बहुलाश्वने पूछा--भने ! श्ुतिव्पा आदि ग्रोपियोनिः 
को पूर्वप्रद्स वरके अनुसार पहले ही म्रजमें प्रकट हो चुकी थीं। 
किस प्रकार भीकृष्णचरद्रका साहचर्य पाकर अपना मनोरथ 
पूर्ण किया था ? महाबुद्धे ! गोपाल भीकृष्णचन्द्रका चरिक्र 
परम अद्भुत है; इसे कहिये; क्‍्योंक्रि आप परापरवेत्ताओंमें 
सबसे श्रेष्ठ हैं ॥| ३-४ ॥ 

शीनारदजीने कहा---विदेहराज ! भ्रुतिरुपा जो गोपियाँ 
थीं। वे शेषशायी भगवान्‌ विष्णुके पृरंक्थित बरसे अजवासी 
गोषोंके उत्तम कुछमे उतसन्न हुई । उन सबने इन्दावनमें 
परम कमनीय नन्‍्दुनम्दुनका दर्शन करके उन्हें बररूपमें पानेकी 
इच्छासे इन्दावनेश्वरी इस्दादेवीकी समाराधना की । इन्दाके 
दिये हुए बरते मक्तवत्तल मगवान्‌ भीहरि उनके ऊपर शीजर 
अतक्ष शे गये ओर प्रतिदिन उनके एरोमें रासक्रीड़ाफे लिये 


जाने छगे। नरेंश्वर | एक दिन रातमें दो पहर बीत जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासके छिये उनके घर गये। उस समय 
डत्कण्ठित मोपियोंने उन परम प्रभुका अत्यन्त भक्ति-भावसे 
पूजन करके मधुर वाणीमें पूछा ॥ ५--९ ॥ 


गोपियाँ बोलीं--अपघनाशन भीकृष्ण ] जैसे चकोरी 
खन्द्रदर्शनके छिये उत्सुक रहती है; उसी प्रकार हम 
गोपाजनाएं आपसे मिलनेको उत्कण्ठित रहती हैं| अतः आप 
इमारै धरमें शीघ्र क्‍यों नहीं आये ! ॥ १० ॥ 


झीभगवानने कद्दा--प्रियाओ | जो जिसके इृदयमें 
बास करता है; वह उससे दूर फभी नहीं रहता । देखो 
न, सूर्य तो आकाशम्मे है और कमल भूमिपर; फिर भी वह 
उन्हें देखते ही खिल उठता है ( बह सूर्यकों अपने अत्यन्त 
निकटस्थ अनुभव करता है)। प्रियाओं | आज मेरे साक्षात्‌ गुरु 
भगवान्‌ दुर्वासा मुत्रि भाण्डीर-बनमे पथारे हैं। उन्हींकी 
सेवाके लिये मैं चला गया था । गुरु अ्ा हैं; गुरु विष्णु हैं, गुर 
भगवान्‌ महेर्वर हैं और गुरु साक्षात्‌ परम ब्रह्म हैं| उन 
श्रीगुरुको मेरा नमस्कार है। अशानरूपी रतौंधीसे अंधे हुए 
मनुष्यकी दृष्टिकों जिन्होंने शानाक्षनकी शलाकासे खोल दिया 
है; उन भीगुरुदेवकी नमस्कार है। अपने गुरुफो मेरा स्वरूप 
हो समझना चाहिये और कमी उनकी अवद्देलना नहीं करनी 
चाहिये। गुरु सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप होते हैं। अतः साधारण 
मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिये#| हे प्रियाओ | 
मैं उनका पूजन करके तथा उनके ववरणकमलंम्म प्रणाम करके 
तुम्हारे घर देरोसे पुँचा हूँ ॥ ११-१६ ॥ 
# गुरुंझा  गुरुविष्णुगुरदेंदी. महेखरः । 
गुरु: साक्षात्परझ्म तस्मे औगुरवे नमः ॥ 
अश्ञानतिमिरन्धर्य शनाक्नशलञकया । 
चहुस्मीकित येन तस्मे औगुरते नमः 


अध्याय १] 


उत्तम वचन सुनकर समस्त ग्रोपाक्षताओंको बड़ा विस्तय 
हुआ | वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भ्रीकृष्णसे बोली || १७॥ 
मोपियोंने कद्दा--प्रभो ! यह तो बढ़े आश्चर्यकी 
, बात है? आप खं परिंपूर्णतम परमेश्वरके भी गुरु दुर्याला 
>म लक यद जानकर हमारा मन उनके दु्शनके छिये 
““डैस्सुक दो उठा है। देव | परमेश्वर || आज रातके दो पहर 
बीत जानेपर उनका दर्शन हमें केसे प्रात हो सकता है ! 
बीचमें विशाल नदी यमुना प्रतिबन्धक् बनकर खड़ी है। 
अतः देव | बिना किसी नावके यमुनाजीकों पार करना 
कैसे सम्मव ऐगा ! ॥ १८-२० ॥ 
श्रीसगवान्‌ बोके--प्रियाओ | यदि तुमछोगोंकों 
अवश्य ही वहां जाना है वो यमुनाजीके पास पहुँचकर मार्ग 
प्राप्त करमेके छिये इस प्रकार कहना--“यदि भरीकृष्ण 
बालूअष्चचारी और सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं तो सरिताओंमें 
भेष्ठ यमुनाजी | हमारे लिये मार्ग दे दो ।” यह बात कहनेपर 
यमुना दुग्ई स्वतः मार्ग दे देंगी । उस भार्गसे तुम समी 
बजाजनाएँ युखपूवंक चली जाना ॥ २१-२३ ॥ 
ओऔनारदजी कददते दँ--राजन्‌ ! उनका यह क्‍चन 
छुनकर सभी गोपियों अलग-अलग विश्ञाक्ल पात्नोंमें छप्पन 
भोग छेकर यमुनाजीके तठपर गयीं और सिर झुकाकर उन्हेंने 
भीडृष्णकी कही हुई बात दुदरा दी । मैथिकेश्वर ! फिर तो 
ककार यमुनाजीने उन गोपियोंके छिये मार्ग दे दिया। 
उस मार्गते सभी गोषिमों अत्यन्त विश्तित दो; भाण्डीर-बटके 
पास पहुँचीं। वहाँ उन्होंने दुर्वाला मुनिकी परिक्रमा की 
और उनके आगे बहुत-सी मोजन-सामग्री रखकर उनका 
दर्शन किया | फिर सब-की-सब कहने छरगीं--ुने | पहले 
मेरा अछ्न अद्ण कीजिये; पहले मेरा अन्न भोजन कीजिये |? 
इस तरह परस्पर बिबाद करती हुई गोपियोंका भक्तिसुचक 
साव आनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वाणने यह विसछ वचन 
कहा | २४-२८ ॥ 
मुनि बोले--गोपियो ! मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, 
निष्किय हूँ | इसलिये तुमझोग अपना-अपना भोजन अपने 
ही दार्थोसे मेरे मुँहमे डाल दो ॥ २९ ॥ 
स्वगुर्द मा बिजानीयान्नावमन्येत कर्ईडचिव । 
न॒मत्वबुद्धधा पेनेत स्देशभयों गुरु: ॥ 
( परो०+ साइबे० ? | १३-१७ ) 


# भरृतिकूपा गोपियोंका दृशान्त # । 
््य्ल््क््ििव्यभ्व्च्थ् ि्््ल्स्स््प््ल्ल्ज्त्न्ल्न्न्न्त्न्न्न्ल्स्ल््ल्ल्ल्ल्स्न्ल्स्म्ल्ल्न्न्््म्न्स्न्म्म्म्न्न्द्न 5» | 


शीनारदूजी कहते हेँ---राजत | ओीडृज्मफा यह, 
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ओीनारदसी कहते हैं--राजन | यों कट्टफर जब: 
उन्होंने अपना मेँंह फरैझया; तद खमी गोपियोंने अश्यृत .. 
हएंके साथ अपने-अपने छप्पल ओगोकों उसके पुँढमें एक - 
साथ ही डालना आरम्भ किया । अन्न डाठती हुई उन 
गोपियोंके देखते-देखते मुतीश्वर दुर्बाता श्लुधासे पीड़िवंकी 
आँति उन समस्त भोगोंको, जो करोड़ों भारते कम न थे; 
बट कर गये । गोपियों आश्वयंचक्रित हो एक-दूसरीकी ओर . 
देखने लगीं | दृपभेष्ट | इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो 
गये । तत्पथ्ञात्‌ उन परम शान्त और भक्तयत्सछ मुनिको 
विस्मित हुई सभी गोपियोंने पूर्णममोरथ होकर प्रणाम किया 
और इस प्रकार कहा ॥ ३०-३३ ॥ 

गोपियोनि कद्दा--सुने | यहाँ आनेसे पूर्व श्रीकृष्णकी 
कही हुई बात दुद्दराकर मार्ग मिकछ जानेसे यमुनाजीकों पार 
करके हमछोग आपके समीप दर्शनकी शुभ इच्छा केकर 
यहाँ आ गगी थीं। अब इधरते हम केसे जायेंगी। यह 
मह्दान्‌ संदेह हमारे मनमें हो गया है | अतः आप ही ऐसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे मार्ग इल्का हो जाय ॥ ३४-३५ ॥ 

मुनि बोले--गोपियो | तुम सब यहाँसे सुखपूर्षक 
अली जाओ | जब यमुनाजीके किनारे पहुँचो) तत्र मार्गके रिये 
इस प्रकार कश्ना--“यदि दुर्यासा मुनि इस भूतलपर केबक 
दूर्धाका रस पीकर रइत हों, कमी अन्न ओर जछ न केकर 
अतका पाछन फरते हूं। तो सरिताओंको शिरोमणि यम्रुनाजी ] 
हमें मार्ग दे दो ।? ऐसी बात कहनेपर यथुनाजो तुम्हें खतः 
मार्ग दे देंगी ॥ ३९-२८ ॥ 


झरीनारदज कदते हैं--नरेश्वर | यह सुनकर 
भोपियाँ उन मुनिपुंगवर्ों प्रणाम करके यमुनाके तटपर 
आयी और मुनिकी बतायी हुई बात कट्टकर नदी पार 
हो भीकृष्णके पास आ पहुँचीं। ने मजर्थामा गोपियाँ 
इस यात्राके विचित्र अनुभवर्त विस्मित थीं। तदनन्तर 
रासमें गोपाज्नाओंने भीकृष्णदी ओर देखकर अपने मनमें 
उठे हुए संदेहको उनसे पूछा । एकान्तमें भीहरिने उन 
सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया था ॥ ३९-४१ ॥ 


गोपियाँ बोलीं--प्रमो ! हमने दुर्वाता मुनिका दर्शन 
उनके सामने जाकर किया है; किंतु आप दोनोके बचनोकों 
छुनकर उनकी सत्यताके सम्बन्धमें इमारे मनमें संदेद उलल 
हो गया दे । जैंते युरुजी अतत्यवादी हें; उसी तरह ब्रेठाजी 
भरी मिध्माबादी हैं --इसमें संशय नहीं है | अबनाकझान ।[ 
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७... - # गोलीकघामाधिपति परेश एरात्परं खवाँ दारण ब्जाध्येहस्‌ # 


श्््य्क्््य्य्ल्क्ट््ल्स्स्स्थ्म््स्न््स्न्स्स्स्स््स्स्न््म्प्स्ल््सििि: 
- आर तो शोपियोके उपपति और बचपनसे ही रसिक 
ईं। फिर आए ,बाठ्तक्नचारी कैसे हुए--यह हमें स्पष्ट 
'बताईये ओर इमारे सामने बहुत-सा अन्न ( भार-के-भार 
कण्ल भोग ) खा जानेवाले ये दुबासा मुनि केवल 
डूबोका रस पीकर रहनेवाक्े केसे हैं! अजेश्वर | हमारे 
सनमे यह भारी संदेह उठा है॥ ४२--४४१॥ 
ओऔभगषानने कद्दा---गोपियो | मैं ममता और अं कारसे 
शहिंत। सबके प्रति सम्रान भाव रखनेवाला, स्ब्यापी, 
सबसे उत्कृूए। सदा विपम्रताशूस्य तथा प्राकृत ग्रुणोंखे 
रहित हूँ-"-इसमें संशय नहीं है | तथाप जो भक्त मेरा 
जिस प्रकार मनन करते हैं। उनका उसी प्रकार में भी 
भजन करता हँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी 
सदा विषम भाषनाते रहित होते हैं । योगयुकत विद्वान 
प्रुद्षकों चाहिये कि पद केमोंमे आसक्त हुए अश्चनीजन:म 
बुद्धि मद न उत्पन्न करें | उनसे #दा समत्त कमोढ़ा 
सेवन ही कराये | जिस युरुषके सभी समारम्भ ( आवोजन ) 
कामना और संकल्पते शून्य द्वोते हैं; उनके सारे कम 
डानरूपी अग्निमे दग्ध हो जाते है ( अथांद्‌ उनके किये 


[ माधुयंज५४ 
वे कर्म बन्‍्धनकारक नहीं होते ) | ऐसे पुर्षको शानीजन 
पण्डित ( तत््वश् ) कद्ते ईं। जिसके मनमें कोई कामना 
नहा है। जिसने चित्त और बुद्धिकों अपने वशमें कर 
रखा है तथा जो समस्त सम्रहनयरेग्रह् छोड़ चुका है; 
वह केवल शरार निवाह-सम्बन्धी कर्म करता हुआ किल्बिष 
( कमजनित शुभाश्ुभ फल ) को नईं प्रात होता। 
इस संसारमें शानके समान पवित्र दूसरों फोई वस्तु नहीं 
है। योगसिद्ध पुरुष समयानुतार ख़यं ही अपने-आपमें 
उस श्ञानकों प्रात कर लेता है। जो समस्त कर्मोंको 
बद्याएण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है; वह 
पापते उठी प्रकार छिप्त नहों होता, जेंसे कमछका पत्र 
जलसे | इसलिये दुर्वाता मुनि तुम सबके हित-साधनमें 
तत्पर होकर बहुत खानवाले हो गये | स्वतः उन्हे फभी 
भोजनकी इच्छा नह द्वोतो | वे केवछ परिमित दूर्वा- 
रक्षजा ही आहार करते हैँ ॥४५-५२॥ 

भ्रीनारदज्ञी कद्दते दँ--मेथिकेश्वर | भीकृष्णफा यह 
वचन झुनवर मस्त ग्रोपियोका संशय नह्ठ हो गया | 
के भ्रुतिरुपा गोपाब्वनाएँ शानमयी हो गयीं ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार प्रीणरसहितामें भावुयेदप्डके अन्तरंद् टोनारद-बहुरूइव-संबादमें :श्रुंतेरूपः गोपियोंका 
उपाहयान! नामक पहुका अध्याय पृष्ठ हुल॥ २ ॥ 
+ +4आह७७-- 


हसरा अध्याय 


ऋषिरूपा भोषियोंका उपाख्यान--धज्नदेशके महुऊ-गोपकी कन्याओंका नन्‍्दराजके 
प्रजमे आग्रसन तथा यघुनाजीके तटपर रासगण्डरमें भवेश्न 


थीनएद्जी कदृते हँ--+थिछ | अब इन हरेख्पा 
झोपिगोंकी कथा सुनों। वह सथ पापोको हर वेनवाली, परम 
पावन तथा भीक्ृष्णके प्रति भक्ति-भावकी ए्वि करनवाही है। 
बजुदेशर्म मप्ललक नाम प्रभद्ध पक महामनस्बी गोप थ॥ 
ओ छक्ष्मीयान्‌। शाखशानसे सम्पन्न तथा नौ छाख औौओंका 
स्वामी था | मियिछेश्वर | उसके पांच हजार पत्नियों थीं। 
किसी समय देवयोगते उप्तका सारा घन नहं हो गया | 
चोरोंने उसकी यौओंका अपइरण कर लिया | कुछ गौओंडी 
'झस देशके राजाने अछपूर्वएक अपने अधिकारों कर लिया | 
इस प्रकार दोनता आंत होनेपर मज़छू-गोप बहुत दुखी हो 
गया | उन्‍्हीं दिनों भीशमचम्प्जीके बरदानते छीमाषफो 
' मात हुए दस्यकारण्यके नियाद्ों ऋषि ८सको कम्याएँ हो 


भये । 5६ करभ-।नृईका देखकर दुखी गोप मर और 
भी दुःखमे दब गया ओर आधि-व्याधिसे व्याकुछ रहने 
छूया । उसने मन-ही-मन इस प्रकार कहा ॥ १---६ ॥ 
महछ बोला--क्या करूँ! कहाँ जाऊं! कौन मेरा 
दुःख दूर करेगा ! इस समय मेरे पास न तो छक्मो है, न 
देय है; न बुद्मम्दाजन हैं ओर न कोई बछ ही है । हाव | 
घनके दिना इन कन्याओंका वियाह कैसे होगा! जहाँ 
भोजनमे भो कंदेद हो) बहा घनकी केसी आशा ! दीनता तो 
थी हो । काकताकीयन्यायस कन्याएँ भी इस घरमें आ गयी । 
इसलिये किसी धनवान और बल्यात्‌ राजाको ये कन्याएँ 
अर्पित करूँगा; तभी इन #याओंको झुछ्ध मिकेया ॥०-९३६॥ 


परम 


डक 


अध्याय ३] # मैथिकोरुणा भोपियोंका आाववाता सौरइरणल्ौछा और धरदत-प्राति # 


श्र 





हि सा ७७3 :0-:7% 25305: 4002-७3: 72०3-97%0 03720“: 23473 -+०%-क-प पक मूक कक मूप्क+ ०१“ क-ककू-३-३८७+क-७-००७-० १७००-४० -फ+०-क०क- ५१०४ आफ कक क ७००४-७० गरमराट्णएे डे ०.व0०००७>५2क93५>५स+स->+9-+१न्‍ऊक्‍ जन +००५००>->जन >जनल्यज जन 


ओीवारद्जओ कदते है--राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
कन्याओंकी फोई परवा न करके उसने अपनी ही बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय कर लिया और उतीपर डटा रहा | उन्हीं 
निनो मथुरामण्डलसे पक गोप उसके यहाँ आया । यह तीर्थ- 
थात्री था। उसका नाम था जय | वह बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और 
: बद्ध था| उसके मुखसे मक़लने नन्‍्दराजके अद्भुत वेभवका 
वर्णन सुना | दीनतासे पीड़ित मज्लने बहुत सोच-विचारकर 
अपनी चारुलओेचना कन्याओंफो नन्दराजके ब्रजमण्डलमों 
भेज दिया । नन्दराजके घरमें जाकर वे रत्नमय भूषणों- 
से विभूषित कन्याएँ उनके गोष्ठमें गोओंका गोबर 
उठानेफा काम करने लगीं । वहाँ सुन्दर भीकृष्णकों 





देखकर उन कम्याओंकों अपने पृब॑जन्मफी आातोका रण 
हो आया और वे भ्रीकृष्णकी आतिके छिये नित्य यमुनाजीकी 
सेवा-पूजा करने लगीं। तदनन्तर एक दिन श्यामऊ अज्ञों- 
बाली बिशालत्येचना यमुनाजी उन सबको दर्शन दे) बर- 
प्रदान करनेके लिये उच्चत हुईं | उन गोपकन्याओंनि यह वर 
माँगा कि जजेश्वर ननन्‍्दराजके पुत्र भीकृष्ण इमारे पति हों।! 
तब ५्तथास्तु” कहकर यमुना वहीं अन्तर्धान हो गयीं । वे सब 
कन्याएँ. बृन्दावनमें कार्तिक-पूर्णिमाकी रातको रासमण्डलर्मे 
पहुँचीं | वहाँ श्रीदरिने डैनके साथ उसी तरह विद्वार किया 
जैसे देवाह़्नाओंके साथ देवराज इन्द्र किया 
करते हैं॥| १०---१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्गसंहितामें मधुयंखष्डके अस्तगेत नए्द-बहुरादव-संबदमें “ऋषिरूपा गोपियोंका 
उपा्यान' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ | २0 
++>--€<+396£9-+- 


तीसरा अध्याय 
मैथिलीरूपा गोपियोंका आरूयान; चीरहरणलीला और वरदान-प्राप्ति 


शरीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | मिथिलेश्वर | अब 
मिथिलादेशमे उत्पन्न गोपियोंका आख्यान सुनो । यह 
दशाश्वमेध-तीर्थपर स्लानका फल देनेबाला और भक्ति-भावको 
बढ़ानेबाला है| भीरामचन्द्रजीके बरसे जो नौ नम्दोंके घरोमें 
उसन्न हुई थीं, वे मेथिछीरूपा गोपकन्याएँ परम कमनीय नन्‍्द- 
नन्‍्दनका दशन करके मोहित हो गयीं। उन्होंने मार्गशीषंके 
शुभ मासमें कात्यायनीका व्रत किया और उनकी मिट्टीकी 
प्रतिमा बनाकर वे पोडशोपचारसे उसकी पूजा करने लगीं | 
अरुणोदयकी बेलामें वे प्रतिदिन एक साथ भगवानके गुण 
गातो हुई भर्ती और श्रीयमुनाजीके अछमें स्नान करती थीं। 
एक दिन वे ब्रजाब्ननाएँ अपने वर यमुनाजीके किनारे 
रखकर उनके जलयें प्रविष्ट हुईं और दोनों दवार्थोते जल 
उलीचकर एक-वूसरीको भिगोती हुई जल-बिह्र करने लगीं। 
प्राटःकारू भगवान्‌ इ्यामसुन्दर वहाँ आये ओर दठुरंत उन 
सबके उच्च लेकर, कदस्बपर आरूढ़ हो चोरकी तरदद चुप- 
चाप बेठ गये । राजन्‌ | अपने वसछ्योंकों न देखकर वे गोप- 
कन्याएँ बड़े विस्मयमें पढ़ीं तथा कदम्बपर बैठे हुए 
श्यामसुन्दरकोी देखकर छजा गयीं और हँसने छर्मी | तब 
वृद्षपर बैठे हुए, श्रीकृष्ण उन गोपियोंसे कइने लगे--.-श्तुम 
सब ल्वेस यहाँ आकर अपने-अपने कपढ़े ले जाओ, अन्यथा 
मैं नहीं दूँगा ।* राजन्‌ | तब वे ग्रोपकन्याएँ शीत जरूके 


श॒० खें० आं० १६--- 


भीतर खड़ी-खड़ी हँसती हुई लजासे मुँह नीचे किये 
बोलीं ॥ १-९ ॥ 


गोपियोंने कद्ा-है मनोहर नन्दनन्दन | हे गोप- 
रन | है गोपाल-वंशके नूतन इंस ! दे मद्दान्‌ पीड़ाको हर 
ढेनेवाले शीश्यामसुन्दर ! तुम जो आशा करोगे, वही 
इम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ बसर्रद्दीन 
होकर केसे रहेँ ! आप गोपियोंके बस दूटनेवाले 
और माखनचोर हैं । बअजमें जन्म लेकर भी बढ़े 
रसिक हैं | भय तो आपको छू नहीं सका है | हमारा वस्त्र 
हमें लोटा दीजिये; नहीं तो हम मथुरानरेशके दरवारमें 
आपके द्वारा इस अवसरपर की गयी बड़ी भारी अनीतिकी 
शिकायत करेंगी | १०-११ ॥ 


आीभगयान बोले--सुन्दर मन्दद्ास्यते सुशोमभित 
इनेवाली गोपान्ननाओं | यदि तुम मेरी दासियों हो तो इस 
कदम्बकी जड़के पास आकर अपने बच्न ले हो । नहीं तो 
मैं इन सब बच्चोंको अपने घर उठा ले जाऊँगा | अतः तुम 
अविल्म्ब मेरे कथनानुसार कार्य करो ॥ १२ ॥ 


भ्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | तत्र ये सब 
प्रजवासिनी गोपियोँ अत्यन्त कॉपती हुई जलसे बाहर 
निकर्छी और आनत-धरीर हो, हा्थोंसे योनिकों ढककर शीतले 


अत ८५ >को+ज-टीक. ३ 2०) नामी 5० 40/९७/१८१4 जमकररकी. 


शरद 





कक पाते हुए ओकृष्णके हायसे दिये गये व्थ लेकर उन्होंने 
अपने अज्ञॉमि घारण किये | इसके बाद भीकृष्णकी ऊजीली 
ऑ्ोसि देखती हुई वहाँ मोद्दित हो लड़ी रहीं | उनके परम 
प्रैमसूचक अभिप्रायफों जानकर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए, 
इयामसुन्द्र श्रीकृष्ण उनपर चारों ओरसे दृष्टिपात करके इस 
प्रकार बोले || १३-१५ ॥ 


श्रीभगवानने कदहा--गोपाज्ननाओ | तुमने मार्गशीर्ष 


# सोकोफथामाजिफ्लि परेश पफ्रात्यरं तथा धारण श्जास्यहम्‌ # 
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मासमें मेरी प्राप्तिक लिये जो कात्यायनी-त्रत किया है। वह 
अवश्य सफल होगा--इसमें संशय नहीं है। परसो दिनमें 
वनके मीतर यमुनाके मनोहर तटपर मैं तुम्हारे साथ रास 
करूँगा; जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करनेवाला होगा ॥१३६-१७॥| 
यों कट्टकर परिपूर्णतम श्रीदरि जब चले गये; तब 
आनन्दोल्लाससे परिपूर्ण हो मन्दह्दसकी छटा बिखेरती हुई बे 
समस्त गोप बालाएँ अपने घधरोंकों गयीं ॥ १८ ॥ £ 


इस प्रकार श्रीगगैसंद्धितामें माधुयंखूण्डके अन्तगत नारद-बहुकादब-संवादमें “मैथिकीझूपा गोपियोंका 
उपाकह्यान! नामक तीसरा अध्याम पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


>-+#िलिफंक८०-- 7 


अध्याय 
कोसलप्रान्तीय खियोंका व्रजमें गोपी होकर भ्रीकृष्णके प्रति अन्रन्यभावसे प्रेम करना 


आरीनारदजी कहते हैं--मिथिलेशवर | अब कोसल- 
प्रदेशकी गोपिकाओंका बर्णन सुनो । यह श्रीकृष्णचरितामृत 
समस्त पार्पोका नाश करनेवाला तथा पृण्यजनक है | कोसल- 
प्रान्तकी स्त्रियों श्रीरामके बरसे श्रजमें नो उपनन्दोंके घरोंमें 
उसन्न हुईं और ब्रजफे गोपजनोके साथ उनका विवाह हो 
गया | वे सब-की-सब रत्लमय आभूषणोंसि विभूषित थीं | 
उनकी अज्ञकान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी चाँदनीके समान थी। 
वै नूतन यौवनसे सम्पन्न थीं। उनकी चाल हंसके समान 
थी और नेत्न प्रफुल कमलदलके समान विशाल थे। 
वे पद्मिनी जातिकी मारियों थीं। उन्होंने कमनीय मद्दात्मा 
नन्‍्दनन्दन भ्रीकृष्णके प्रति जारधमंके अनुसार उत्तम) 
सुष्टद तथा सबसे अधिक स्नेह किया ॥ १-४ ॥ 

प्रजकी गलियोंमें माधव मुस्कराकर पीताम्बर छीनकर 
और ऑचल खींचकर उनके साथ सदा हास-परिहास किया 
करते थे। वे गोपबालाएं जब दही बेचनेके लिये निकलती तो 
धदद्दी लो, दह्दी छो!----यह कहना भूलकर +कृष्ण छो; कृष्ण 
छो! कहने लगती थीं। श्रीकृष्णके प्रति प्रेमासक्त होऋर वे 
कुक्षमण्डलमें घुमा करती थीं। आकाश) वायु) अभि; जल 
पृथ्वी, नक्षत्रमण्डल, सम्पूर्ण दिशा; इक्ष तथा जनसमुदायेंमें भी 
उन्हें फेवल कृष्ण ही दिखायी देते थे | प्रेमफे समस्त लक्षण 
उनमें प्रकट थे | भीकृष्णने उनके मन इर लिये थे | वे सारी 


ब्रजाजनाएं आठों सात्विक भावोंसे सम्पन्न थीं # |५-८॥| 


# आठ सास्बिक भावोंके नाम इस अकार ईं---- 
स्तम्भ: स्वेदोईष रोमाऋ्: छलरमज्ोज्य वेपभु: । 
वैपण्बंसशु प्रत्म इमहोी सात्विका भताः ॥ 


प्रेमने उन सबको परमहंसों ( ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ) 
की अबस्थाकों पहुँचा दिया था । नरेश्वर ! वे कान्तिमती 
गोपाजनाएँ श्रीकृष्णके आनन्दमे ही मग्न हो त्रजकी गलियोंमें 
विचरा करती थीं। उनमें जड-चेतनका भान नहीं रह गया 
था | वे जड़, उन्‍्मत् और पिशाचोंकी भाँति कभी मौन 
रहतीं और कभी बहुत बोलने छगती थीं। वे लाज और 
चिन्ताको तिलाझ्लि दे चुकी थीं। इस प्रकार ऋृतार्थताकों 
प्रात्त हो जो श्रीकृष्णमें तन्मय हो रही थीं; वे गोपाड्ननाएँ 
बलपृषंक खींचकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दको चूम लेती 
थीं | राजन्‌ ! उनके तपका मैं क्‍या वर्णन करूँ ? जो सारे 
लोकबव्यवद्दार एवं भर्यादामार्गको तिलाञ्ञलि देकर दृदय तथा 
इन्द्रिय आदिके द्वारा पूर्ण परत्रक्ष बासुदेवमें अविचल प्रेम 
करती थीं; जो रासक्रीडामें भीकृष्णके क्धोंपर अपनी बॉई्ई 
रखकर प्रेममे विगख्तिचित्त दो श्रीकृष्णको पूर्णतया अपने 
बशमें कर चुकी थीं; उनकी तपस्याका अपने सहस्तमुलोसे 
वर्णन करनेमें नागराज शेष भी समर्थ नहीं हैं| विदेश्राज ! 
स्याय-वेशेषिकफ आदि दशनोंफे तत्त्वशोंर्मे श्रेष्ठम मशात्मा 
योग-सांझ्य और शुभकर्मद्वारा जिस पदकों प्रात्त करते हैं; 
वही पद केबल भक्ति-माबसे उपलब्ध हो जाता है। आदि- 


शजहोंका अकक जाना; प्रसीना होना, रोमाक्ष हो आना; 
बोलते समय आवाजका बदक जाना; शरीरमें कम्पन शोना। सुंइका 
रंग उड़ जाला, नेत्रोंसे भोंस बहना तथा मरणान्तिक जवरमातक पहुँच 
जाना-- मे आाट प्रेमके सारिविक भाव माने गये हैं 





अध्याय ५] # अयोध्यायासिनी शोपियांके आल्यानके असकझमे राजा विमंद्रकी संतानके लिये खिल्ता # १५६ 
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देव भीदरि केवठ भक्तिसे ही बशमें होते दें, निश्चय दी इस 
विषयमें सदा गोपियां ही प्रमाण हैं | उन्होंने कभी सांख्य 
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और योगका अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेमते दी 
वे भगवत्स्वरूपताको प्राप्त हो गयीं॥ ९-१५ ॥ 


इस प्रकार प्रीग्गंसंहितामें माुमंरप्डके अल्तगेत मागद-बहुराइब-संगादमे “कोसक्षप्रान्तीम गोपिकाओंका 
गहरूपुन' नामक चौथा अध्याय पृष्ठ हुआ ॥ ४ ॥ 
ब््््हक्ातयतवव5र 


पाँचवाँ अध्याय 
अयोध्यावासिनी गोपियोंके आख्यानके प्रसड्धमें राजा विमलकी संतानके लिये चिन्ता तथा 
महाघ्रुनि याज्षवस्क्यद्वारा उन्हें बहुत-सी पूत्री होनेका विश्वास दिलाना 


धीनारवजी कहते हँ--राजन | अब अयोध्यावासिनी 
गोपियोंका बर्णन सुनो, जो चारों पदार्थोंको देनेबाला तथा 
भाक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेबाला सवोत्कष् साधन है ॥१॥ 


मिथिलेश्वर | पिन्धुदेशमें चम्पका नामसे प्रसिद्ध एक 
नगरी थी; जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए ये । 
वे कुबेरके समान कोषले सम्पन्न तथा सिंहके समान मनस्वी 
थे। ये भगवान्‌ बिष्णुके भक्त और प्रशान्तचित्त महात्मा थे। 
वे अपनी अविचल भक्तिके कारण मूर्तिमान्‌ प्रहाद-से प्रतीत 
होते थे । उन भूपालके छः हजार रानियाँ थीं। वे सब-की- 
सब सुन्दर रूपबाली तथा कमलछनयनी थीं, परंतु भाग्यवश 
वे क्‍न्‍्ध्या हो गयीं। राजन ! “मुझे किस पुण्यसे उत्तम 
संतानकी प्राप्ति होगी !--ऐ सा विचार करते हुए राजा 
विमलके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये ॥ २-५ ॥ 


एक दिन उनके यहों मुनिवर याशवल्क्य पधारे | राजाने 
उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन फिया और फिर 
उनके सामने वे विनीतभावसे खड़े हो गये । दृपतिशिरोमणि 
राजाको चिन्तासे आकुछ देख सर्वश्ञ) सबंबितू तथा शान्त- 
स्वरूप महामुनि याशवल्क्यने उनसे पूछा ॥ ६-७ ॥ 


याश्यरक्य शोले--राजन्‌ | तुम दुर्बल क्यों हो 
गये हो ! तुम्हारे हृदयमें कोन-सी चिन्ता खड़ी हो गयी 
है ! इस समय तुम्हारे राज्यके सा्तों अन्ञॉमें तो कुशल- 
मज्नछ ही दिखायी देता है ! ॥ ८ ॥ 

विमलने कटद्ा--त्रझन्‌ | आप अपनी तपस्या एवं 
दिव्यइष्टिसे क्या नहीं जानते हैं ! तथापि आपकी आशाका 
गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ | 
मैं संतान-हीनताके दुःखसे चिन्तित हूँ । फ्रौन-सा तप 
ओर दान करूँ; जिससे मुझे संतानकी प्राप्ति हो ॥ ९-१० ॥ 


मारदजी कहते हैँ--विमलकी यह बात सुनकर 
याशवल्क्य मुनिके नेशभ्र ध्यानमें स्थित हो गये । वे मुनि« 
भेष्ठ भूत ओर बर्तमानका चिन्तन करते हुए, दीर्षफालतक 
श्यानमें मग्न रहे ॥ ११॥ 

याक्षवल्क्य बोले--राजेन्द्र | इस जन्ममें तो तुम्हारे 
भाग्यमें पुत्र नहीं है; नहीं है, परंतु तपश्रेष्ठ ! नुम्हें पृत्रियाँ 
करोड़ोंक्री संख्यामें प्रास होंगी ॥ १२ ॥ 

दाजाने कद्दा--पुनोन्‍्द्र | पृत्रके बिना कोई भी इस 
भूतलूपर पूर्वजके ऋणमसे मुक्त नहीं होता । पुत्रद्दीनके 
घरमें तदा ह्वी व्यथा बनी रहती है। उप्ते इस लोफ या 
परल्ेकम कुछ भी सुख नहीं मिलता ॥ १३ ॥ 

याश्यरक्‍्य बोले--राजेन्द्र | खेद न करो । मविष्यमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अवतार होनेवाला है। तुम उन्हींकों 
दद्देजके साथ अपनी सत्र पुत्रियों समर्पित कर देना । दृपश्रेष्ठ | 
उसी कर्मसे तुम देवताओं, ऋषियों तथा वितरोंके ऋणसे 
छूटकर परममोक्ष प्रात कर छोगे ॥ १४-१५ ॥ 

झीनारदजी कदते हँ--मदामुनिका यह वचन 
घुनकर उस समय राजाको बड़ा हर्ष दुआ। उन्होंने मइहवें 
याश्वल्क्यसे पुनः अपना संदेह पूछा ॥ १६ ॥ 


राजा बोले--मुनीश्वर | कितने वर्ष बीतनेपर किस 
देशमें ओर किस कुलमें साक्षात्‌ श्रीहरि अबतीर्ण होंगे ! 
उस समय उनका रूप-रंग क्‍या होगा ! ॥| १७ ॥ 


याशवरक्य बोले--मदावाहो [| इस द्वापरयुगके जो 
अवशेष बर्ष हैं; उन्हींमें तुम्हारे राज्यकाढ॒ते एक 9ीं पंद्रह 
वर्ष ब्यतीत होनेपर यादवपुरी मधुरामें यदुकुलके भीतर 
भाद्रपदमास; कृष्णपक्ष) बुधवार रोष्टिणी नक्षत्र, इधंग 
योग/ बपछमप्, बव करण ओर अष्टमी तिथिमें आधी रादके 


श्श्ड 


# शोलोकधाभाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण वरजाम्यदम्‌ * 








सम्रय॒चन्द्रोदय-कालमें। जब कि सब कुछ अन्धकारले 
आचछन्न होगा; वयुदेव-मबनमें देवकीके गर्भते साक्षात्‌ 
भीहरिका आविर्भोव होगा--टठांक उसी तरह जैसे यशमें 
अरणि-काइते अभिका प्राकथ्य होता है। भगवानके व्षः- 
खलपर श्रीवत्सका चिह्न होगा | उनकी अज्जकान्ति मेघके 





समान श्याम होगी | वे वनमाछासे अलंकृत और अतीय 
सुन्दर होंगे । पीताम्बरधारी; कमलनयन तथा अबतारकालल्मे 
चतुर्भुज होंगे | तुम उन्हें अपनी कनन्‍्याएँ देना । 
तुम्हारी आयु अभी बहुत है | तुम उस समयतक जीवित 
रहोगे; इसमें संशय नहीं है ॥ १८-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्ंसंहितामें माधुयंखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादइब-संगादमें ५अमोध्याबासिनी 
गोपह्ननाओंक उपाहणान! नामक पांचों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 


>तत-अण्यानतासीरी नकल 


छठ अध्याय 


अयोध्यापुरवासिनी ख्लियोंका राजा विमलके यहाँ पुत्रीरूपसे उत्पन्न होना; उनके विवाहके 
लिये राजाका मधुरामें श्रीकृष्णणो देखनेके निमित्त दृत भेजना; वहाँ पता न 
लगनेपर भीष्मजीसे अवतार-रदस्थ जानकर उनकां श्रीकृष्णके 
पास दूत प्रेषित करना 


नारदजी कददते हेँ--राजन्‌ | यों कहकर जब 
सक्षात्‌ मदामुनि याशवल्क्य चले गये, तब चम्पका नगरीके 
स्वामी राजा बिमलकों बढ़ा हर्ष हुआ । अयोध्यापुरवासिनी 
छ्ल्ियोँ भीरामके बरदानसे उनकी रानियोंके गर्भमे पुत्रीरूपमें 
प्रकट हुईं | वे समी राजफन्याएँ बड़ी सुन्दरी थीं। उन्हें 
विवाहके योग्य अवस्था देखकर दृपशिरोमणि चम्पकेश्वर- 
को चिन्ता हुई। उन्होने याशवल्क्यजीकी बातको याद 
करके दूतसे कद्दा ॥ १-३ ॥ 


बिमल बोले--दूत | तुम मधुरा जाओ और वहीं थूर- 
पुञ्न धसुदेवके सुन्दर घरतक पहुँचकर देखो। वसुदेवका फोई 
बहुत सुन्दर पुत्र होगा । उसके वक्ष:स्थलमे शीवत्सका 
सिद्द होगा; अज्ञकान्ति मेघमालाकी भांति श्याम होगी तथा 
बह वनसास्यघारी शव चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी वात हो 
तो में उसके हाथमें अपनी समस्त सुन्दरी कन्याएँ. 
दे दूँगा । ४-५ ॥ 


मारवजी कहते दँ--राजन्‌ | मद्दाराज विमलकी यह 
बात सुनकर वह दूत मधुरापुरीमं गया और मधुराके बढ़े- 
बढ़े लेगोंसि उसने सारी अमी४ बातें पूछीं। उसकी बात 
सुनकर मधुराके बुद्धिमान लोग, जो फंससे डरे हुए थे; 
उस दूतको एकान्तमें छे आकर उसके कफानमें यहुत धीमे 
शवरते बोले | ६-७ ॥ 


अहुरामिवासियोनि खद्ा--बसुदेगके जो वहुत-ते 


पुत्र हुए) व कंसके द्वारा मारे गये । एक छोटी-सी कन्या 
बच गयी थी; फिंवु बह भी आकाशम्म उड़ गयी। वसुदेव 
यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रौ8 बिछुड़ जानेके कारण उनके 
मनमे बड़ा दुःख हैं| इस समय जो बात तुम इसस्थेगों। 
पूछ रहे हो, उसे ओर कहीं न कइना; क्योंकि इस नगरमे 
कंसका भय है । अथुरापुरीमे जो वसुदेवकी संतानके 
सम्बन्धर्मं कोई बात करता है उसे उनके आठवें पृत्र॒का 
शत्रु कंस भारी दण्ड देता है | ८-१० ॥| 


नारदज़ी कद्दते दँ---राजन्‌ | जनसाधारणकी यह बात 
बुनकर दूत चम्पकापुरीम लौट गया। बहाँ जाकर राजासे डसने 
वह अदभुत संवाद कह सुनाया ॥ ११ ॥ 

दूत बोलछा--मद्दाराज | मधुरामे श्ूरपृत्र वसुदेव 
अवश्य हैं; किंतु संतानईीन होनेके कारण अस्यन्त दीन- 
की भांति जीवन ब्यतोत करते हैं। छुना है कि पहके 
उनके अनेक पुत्र हुए थे; जो कंसके हाथसे मारे गये हैं । 
एक कन्या बच्ची थी; किंतु वह सी कंसके हायसे छूटकर 
आकाशमे उड़ गयी। यह इतचान्त शुनकर मैं यदुपुरीसे 
घीरे-घोरे बाहर निकका । पृन्दावनमे काहिम्दीके सुन्दर 
एवं स्मणीय तटपर बिचरते हुए मैंने छताओंके समूहमें 
अकस्मात्‌ एक शिश्षु देखा | राजन्‌ | गोपोंके मध्य दूसरा 
कोई ऐसा वालक नहीं थां। जिसके लक्षण उसके लम्रान 
हों । उठ वाककके वक्षःसखूजपर भ्ीवत्सका सिह था। 
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गज्ञा विमलक यज्ञ 


उसकी अज्ञकान्ति मेषके समान श्याम थी और वह 
वनमाला धारण किये अत्यन्त सुन्दर दिखायी देता था। 
परंतु अन्तर इतना ही है कि उस गोपलालकके दो ही 
बॉँदें थीं और आपने वसुदेवकुमार श्रीहरिको चतुभुज बताया 
था । नरेश्वर | बताइये, अब क्‍या करना चादिये ! क्योंकि 
मुनिकी बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभो ! जहाँ-जहाँ 
जिस तरह आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार वहाँ-वहोँ 
मुझे मेजिये || (२-१७ ॥ 

नारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | राजा बिमलः जब 
इस प्रकार विस्मित द्ोकर विचार कर रहे ये, उसी समय 
इस्तिनापुरसे सिन्धुदेशको जीतनेके लिये भीष्म आये ॥ १८॥ 

विमल बोले--महाबुद्धिमान्‌ भीष्मजी | पहले 
याशवल्क्यजीने मुझसे कहा था क्रि अथुरामे साक्षात्‌ श्रीवरि 
बसुदेवकी पत्नी देवकीके गर्भसे प्रकट होंगे; इसमें संशय 
नहीं है | परंतु इस समय बसुदेवके यहाँ परमेश्वर श्रीहरिका 
प्राकट्य नहीं हुआ है । साथ ही ऋषिकी बात ध्रृठी दो नहीं 
सकती; अतः इस समय मैं अपनी कन्याओंका दान 
किसके हाथमे करूँ ! आप साक्षात्‌ मद्दाभागवत हैं और 
पूर्वापरकी बातें जाननेबालोमें सबसे श्रेष्ठ हें। बचपनसे ही 
आपने इन्द्रियॉंपर विजय पायी है। आप वीर) धनुधंर एवं 
बसुओम भेष्ठ हैं । इसलिये यह बताइये कि अब मुझे क्‍या 
करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 

वारवजी कदते हँं--गज़ानन्दन भीष्मजी महान्‌ 
भगवद्धक्त, विद्वान दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न। धर्मके तत्त्वश 





# राज़ विमलका संदेश पाकर भर्गवाने ओीकुष्णका उन्हें दर्शन देना # 





श्र 


निकल नम+कत ७-3५ ल+मभत-3०७ 33०0० ०:० ४ कक ४-७५ थ कक थक का जज ००:क०००५००--००००-०->>- >> ++ >>» 
न्स्््् ््थ 


कया शीकृष्णके प्रभावकों जाननेवाके ये। उन्होंने राजों 
विमलसे कहा ॥ २१ ॥ 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ |! यह एक गुत् बात है 
जिसे मैंने वेदव्यासजीके मुंहले सुनी थी । यह प्रसमञ्ञ समस्त 
पा्पोंकी हर छेनेवाला) पृण्यप्रद तथा दर्षवर्धक है। इसे 
सुनो | परिपूर्णतम मगवान्‌ श्रीह्वरि देवताओंकी रक्षा तथा 
देश्योंका बध करनेके लिये वसुदेवके धरमें अवतीरण हुए हैं। 
फिंतु आधी रातके समय वसुदेव कंसके भयसे उस बालक- 
को लेकर तुरंत गोकुछ चले गये और वहाँ अपने पुत्रको 
यशोदाकी शब्यापर झुछाकर, यशोदा और नन्‍्दकी पुत्री 
मायाकी साथ ले, मथुरापुरीमें छोट आये | इस प्रकार 
भीकृष्ण गोकुलमें गुप्तवूपसे पलकर बड़े हुए हैं। यह 
बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल- 
वेषधारी श्रीहरि इन्दावनमें ग्यारह वर्षोतक गुस्तरूपसे वास 
करेंगे । फिर कंस दैत्यका व करके प्रकट हो जायेंगे। 
अयोध्यापुरवासिनी जो नारियाँ श्रीरामचन्द्रजीके बरसे 
गोपीमावको प्रास हुई ६, वे सब तुम्दारी पत्नियोंके गर्भसे 
सुन्दरी कन्याओंके रुपमें उत्पन्न हुई हैं| तुम उन गूढ़- 
रूपमें विध्यमान देवाधिदेव श्रीकृष्णकों अपनी समस्त कन्याएँ 
अवश्य दे दो | इस कायम कदापि विलम्ब न करोः 
क्योंकि पद शरीर कालके अधीन दै॥२३ --२९॥ 

यों कहकर जब सर्वश भीष्मजी इस्तिनापुरको चके 
गये। तब राजा बिमलने नन्दनन्दनके पाल अपना दूत 
मेजा ॥ ३० ॥ 





इस प्रकार प्रीगगंसहितामें माधुमंखणब्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-सबादमें ८अयोध्यापुरदासिनी 
वपाहबान! नमक उठा अध्याय पुरा हुआ॥ ६ ॥ 


सातवाँ अध्याय 
राजा विमलका संदेक्ष पाकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णका उन्हें दर्शन ओर मोक्ष प्रदान करना 
तथा उनकी राजकुमारियोंको साथ लेकर ब्रजमण्डलमें लोटना 


आरीनारदज्ञी कद्दते दँ--राजन, ! तदनन्तर वबूत 
धुनः सिन्धुदेशसे मशुरा-मण्डलमें आया बरुन्दावनमें विचरते 
हुए यमुनाके तटपर उसको श्रीकृष्णका दर्शन हुआ। 
एकान्तर्म भ्रीकृष्णको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और 
उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे-धीरे राजा विमतकी कही 


हुईं बात दुहरायी ॥ १-२॥ 


दूतने कहा--जो स्वयं परमह्म परमेश्वर हैं, सबसे 
परे और सबके द्वारा अहददय हैं) जो परिपूर्ण देव पुण्यकी 
राशिसे भी सदा दूर--ऊपर उठे हुए हैं; तथापि संतजनोंको 
प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले हैं; उन भगवान्‌ भीकृष्णकों मेरा 
नमस्कार है। गौ) आहाण, देवता, वेद। साधु पृरुष तथा 
धर्मकी रक्षाके लिये ओ अजन्मा होनेपर भी इन दिनों 


श्र 
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कंदादि देत्वॉफे बधके किये यदुकुलमें उत्पन् हुए 
हैं, उन अनन्त गुणोके महासागर आप भीहरिको मेरा 
नमस्कार है। अह्ो ! अ्रजवासियोंका बहुत बड़ा सौमाग्य 
है । आपके पिता नन्दराजक़ा कुल घन्य है; यह 
अजमण्डल तथा यदद वृन्दावन धन्य हैं; जहाँ आप परमेशइवर 
शऔीहरि साक्षात्‌ प्रकट हैं। प्रभो| आप भ्रीराधारानीके कण्ठमें 
सुशोमित सुन्दर ( नीलमणिमय ) ह्वार हैं; कस्तूरीकी सुगन्धकी 
भाँति सर्वत्र प्रसिद्ध है और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल 
गश सम्पूर्ण त्रिलोकीको तत्काल इवेत किये देता है। आप 
छोगों के चित्तका तम्पूर्ण अभिप्राय जानते हैं; क्योंकि आप समस्त 
क्षेत्रोके शाता आत्मा हैं ओर बर्मराशिके साक्षी हैं। तथापि 
राजा घिमलने जो परम रहस्यकी और स्वधर्मस सम्बद्ध बात 
कही है; उसको में आपसे एकान्त्मे बताऊँगा। सिन्धुदेशमें 
जो चम्पका नामसे प्रसिद्ध इन्द्रपुरीके समान सुन्दर नगरी 
है, उसके पालक राजा विमल देवराज इन्द्रके समान पेश्वर्य- 
शाली हैं | उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविन्दोंमें 
लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नताफे लिये सदा 
सैकड़ों यशोका अनुष्ठान किया है तथा दान, तप) ब्राह्मण- 
सेवा; तीथलेबन और जप आदि किये हैं। उनके इन उत्तम 
साधनोंको निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना राषॉत्कृष्ट दशन 
अबद्य दीजिये । उनकी बहडुत-सी कन्याएँ हैं; जो प्रफूल 
कमछ-दलके समान विशाल नेत्रोंम सुशोमित हैं और आप पूर्ण 
परमेश्वरकी पतिरूपमे अपने निकट पानेक्े शुभ अवलरकी 
प्रतीक्षा करती है | वे राजकुमारियों सदा आपकी प्रास्तिके 
लिये नियमों और ब्रतोंके पालने तत्पर हैं तया आपके 
चखरणोंकी सेबासे उनके तन मन निर्मल हो गये हैं | अजके 
देवता | आप अपना उत्तम और अदभुत दर्शन देकर उन 
सब राजकन्याओंका पराणिग्रहण कीजिये । इस समय आपके 
समक्ष जो यह कर्तंब्य प्राप्त हुआ है; इसका विचार करके 
आप सिनन्‍्धुदेशमें चलिये और बहाँके व्लेगोंको अपने पावन 
दशनसे विश्वद्ध कीजिये॥ ३--११ ॥ 


शारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! उस दूतकी यह 
बात सुनकर भगवाव्‌ भोहरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षणभरमें 
,पूँतके साथ ही चम्पकापुरीमें जा पहुँचे । उस समय राजा 
विमलका महान यज्ञ चालू था। उसमें वेदसन्त्रोकी ध्यनि 
मूँज रही थी | दूतसहित भगवान्‌ भीकृष्ण सहसा आकाशसे 
डर यहमे उतरे | यक्षःख््में भीवत्सके चिहसे मुशोभिकः 


# शोछोकधघाभाधिपति परे परास्परं त्यां शरण शअ्जास्थहम # 
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मेघके समान श्याम कान्तिधारी; सुन्दर वनमाछालंकृतः 
पीतपटाइत कमलनयन भ्रीहरिको यशभूमिर्मे आया देख 
राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गये और प्रेमले 
विह्ल द्वो; दोनों हाथ जोड़ उनके चरणोंके समीप ग्रिर पढ़े । 
उस समय उनके अब्ठ-अज्ञमें रोमाश्ष हो आया था। 
फिर उठकर राजाने रन और सुबर्णते जटित दिव्य 
सिह्ठासनपर भगवानकी बिठाया, उनका स्तबन किया तथा 
विधिवत्‌ पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गये । 
खिड़कियोंसे झॉककर देखती हुई सुन्दरी राजकुमारियोंकी 
ओर इृष्टिपात करके माधव श्रीकृष्णने मेघके समान गम्भीर 
बाणीमें राजा विमलमे कहा | १२--१७ ॥ 


शआ्रीभगवान्‌ थोले--मद्दामते [ तुम्हारे मनमें जो 
वास्छनीय हो) वह वर मुझसे मॉगो । महामुनि याशवल्क्यके 
बचनसे ही इस समय हुर्हें मेरा दर्शन हुआ है॥ १८ ॥ 


बिमलने कहा--देवदेव | मेरा मन आपके चरणा- 
रविन्दमे श्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। 
इसके सिवा दूसरी कोई अमिलछाषा कभी मेरे मनमें नहीं 
होती ॥ १९॥ 


झीनारदजी कहते हैँ--यों कह्ूकर राजा विमछने 
अपना सारा कोश और भहान्‌ वेमव हाथी, घोड़े एवं 
रथोंके साथ श्रीकृष्णापण कर दिया। अपने-आपफो भी 
उनके चरणोंकी मेंट कर दिया । नरेश्वर ) अपनी समस्त 
कन्याओंको विधिपूर्कर भीहरिके द्वार्थमें समर्पित करके 
भक्ति-विहरू राजा विमरमे श्रीकृष्णकों नमस्कार किया। 
उस समय जन-मण्डलमें जय-जयकारका शब्द गूंज उठा 
ओऔर आकाशर्मे खड़े हुए देवताओंने वह्ढोँ दिव्य पुष्पोंकी 
वर्षा की | फिर उसी समय राजा विमलको भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
सारूप्य प्रास हो गया । उनकी अज्ञकान्ति कामदेवके समान 
प्रकाशित द्वो उठी । शत यूरयोंके समान तेज घारण किये वे 
दिशामण्डलको उद्भासित करने छो | उस यशर्मे उपस्थित 
सम्पूर्ण मनुभ्योके देखते-देखते पत्नियोसट्टित राजा विमर 
गरुडपर आरूढ हो भगवान्‌ भ्रीगरडघ्वजको नमस्कार 
करके वैकुण्ठल्लेकर्मे चछे गये || २०-२४ ॥ 


इस प्रकार राजाको मोक्ष प्रदान करके ख्यं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनकी सुन्दरी कुमारियोंको साथ ले, अजमण्डलमें 
आ गये। वहाँ रमणीय कामबनमें, जो दिव्य मन्दिरोंसे 
बुशोभित था, वे युन्दरी कृष्णप्रियाएँ आकर रहने री 


अध्याद ८ | + यशसीतालकूया भोपियोंके पूछनेपर भीराधाका एकाइशीलतफा! जसुहान भ्रताणो | रेरे७ 





और भगवानके साथ कन्दुक-करीड़ासे मन बहलाने लगीं। जितनी 
संख्यामें वे भ्रीकृष्णप्रिया सखियों थीं, उतने ही रूप भारण 
करके सुन्दर त्ज़राज भीकृष्ण रासमण्डलमें उनका मनोरज्षन 
करते हुए विराजमान हुए. | उस रासमण्डलम्ं उन बिमल- 
कुझारियोंके नेत्रेंसे जो आनन्दजनित जलबिन्दु च्युत होकर 
गिरे, उन सबसे वहाँ “विम्लकुण्ड” नामक तीर्थ प्रकट हो 
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गया जो सब तीथ्थोमि उत्तम है। उपेश्वर | विमलकुण्डका दर्शन 
करके; उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान-पूजन करके 
मनुष्य मेरुपबंतके समान विशाल पापको मी नष्ट कर डालता 
और गोल्मेकघाममें जाता है। जो मनुष्य अयोध्यावासिनी 
गोपियोंके इस कथानककी सुनेगा, वह योगिदुर्लम परमधाम 
गोल्वेकमें जायगा ॥ २५-३० ॥ 


इस प्रकार औगगसंदितामें माजुयेंसलप्डके अन्तगंह नारद-बहुराइब-संबादमें ८अयोध्यापुरवासिनी 
गोपियोंका उपाहय(न* नामक साहदोँ अध्याय पुर हुआ | ७ ॥ 


आठवों अध्याय 
यज्लसीतास्वरूपा गोपियोंके पूछनेपर भीराधाका श्रीकृष्णकी प्रसक्ृताके लिये एकादशी- 
ब्रतका अनुष्ठान बताना और उसके विधि, नियम और माद्दात्म्यका वर्णन करना 


भीनारदजी कहते हैँ---मिपिलेश्वर |! अब यशसीता- 
खरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो सब पापोंको हर लेनेवारा) 
पुण्यदायक, कामनापूरक तथा मज्जलका धाम है॥ १ ॥ 

दक्षिण दिशामें उशीनर नामसे प्रसिद्ध एक देश है 
जहां एक समय दस वर्षो_तकर इन्द्रने वर्षा नहीं की | उस 
देशमें जो गोधनसे सम्पन्न गोप थे; वे अनाबृष्टिके भयमे 
ब्याकुछ हो अपने कुद्वम्ब और गोधनोंके साथ ब्रजमण्डल्म 
आ गये | नरे धर | नन्दराजकी महायतासे वे पवित्र उृन्दा- 
बनमें यमुनाके सुन्दर एज सुरम्य तटपर बाल करने छोे | 
भगवान्‌ श्रीरामके बरसे यशसीतास्वरूपा गोपाज्ननाएँ उन्हींके 
घरोंमें उत्न्न हुईं | उन सबके दरीर दिव्य ये तथा वे 
दिव्य यौबनमे विभूषित थीं । रपेश्वर | एक दिन वे सुन्दर 
भ्रीकृष्णका दर्शन करके मोद्दित हो गयीं और श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये कोई त्रत पूछनेके उद्देशयसे श्रीराधाके पास 
गयीं ॥ २-६ ॥ 


गोपियाँ बोलीं--दिध्यस्वरूपे, कमल्लेचने, बृष- 
भानुनन्दिनी भीरावे | आप हमें श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये 
कोई शुभवत बतायें | जो देवताओंके छिये मी अत्यन्त 
हुलुभ हैं, वे औनन्दुनन्दन तुम्हारे बशमें रहते हैं । राधे ! 
तुम विश्वमोहिनी हो और सम्पूर्ण शा््रोंके अर्थशनमें पारंगत 
भी हो ॥ ७-८ ॥ 


औराधाने कदा--प्यारी बहिनो ! भीकृष्णकी प्रसलता- 
के ढिये तुम शय एकादशी-जतका अनुहान करों। उससे 


साक्षात्‌ भ्रीहरि ठुम्दारे वशर्मे हो जायेंगे, इसमें संशय 
नहीं है॥ ९॥ 

गोपियोनि पूछा--राधिके ! पूरे वर्षभरकी एकादशियाँ- 
के क्‍या नाम हैं; यह बताओ । प्रत्येक मासमें एकाइशीका 
जल किस भावसे करना चाहिये ! ॥ १० ॥ 


श्रीशाधाने कहा--गोपकुमारियो | मार्गशी्ष मासके 
कृष्णपक्षमं भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे --मुख्यतः उनके 
मुखसे एक असुरका वध करनेफे लिये एकादशीकी उद्क्ति 
हुई, अतः यद्द तिथि अन्य सब तिथियेंसि श्रेष्ठ है। प्रत्येक 
मासमें प्थक्‌-प्रथक्‌ एकादशी होती है। वही सब्र ब्रतोंमे 
उत्तम है। मैं तुम सर्वोके हितकी कामनासे उस तिथिके 
छन्बीस नाम बता रही हूँ । ( मार्गशीष कृष्ण एकादशीसे 
आरम्भ करके कार्तिक शुक्स्प एकादशीतक चौबीस एकादशी 
विथियाँ होती हैं | उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--) 
उत्पन्ना मोक्षा, सफला पुत्रदा, षट्तिछा, जया, विजया, 
आमलकी, पापमोचनी; कामदा, वरूथिनी, मोहिनी। अपरा। 
निर्जल्म, योगिनी। देवशयनी, कामिनी) पषित्रा, अज पक्मा 
इन्दिरा; पापाछुशा, रमा तथा प्रवोधिनी | दो एकादशी 
तिथियां मलमासकी होती हैं | उन दोनोंका नाम स्वंसम्पत्‌- 
प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशीके छब्बील नामोंका पाठ 
करता है; यह भी वर्षभरकी द्वादशी ( एकादशी ) तिथियोंके 
अतका फू पा केता है | ११-१७३ ॥ 


बमाजनाओ | अब एकादशी-जतके नियम खुनों | 
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अजुभमको चाहिये कि बह दहामीको एक ही श्मय भोजन 
करें और रातमें जितेन्द्रिय रहकर भूमिपर शयन करे | जल 
भी एक ही कार पीये। घुछ हुआ बस्तर पहने और तन- 
मनते अल्वन्त निर्मक रहें । फिर आह्म-महूर्तमे उठकर 
प्रकाइशीको भीहरिके चरणोंमें प्रणाम करे । तदनन्तर 
शौचादिसि निदृत्त हो स्नान करे। कुएँका स्नान सबसे 
भ्रिष्नकोटिका है। खावदढ़ीका स्नान मध्यमकोटिका है? तालाब 
और पोखरैका समान उत्तम श्रेणीमं गिना गया है और 
नदीका स्नान उससे भी उत्तम दै। इस प्रकार स्नान 
करके अत करनेवाला नरज्ेष्ठ कोष और लोभका त्याग करके 
डस दिन नीचों और पाखण्डी मनुष्येंसे बात न करे | जो 
असत्यवादी/ ब्राह्मणनिन्दक दुराचारी) अगम्या स््रीके शाथ 
तमागमर्म रत रइनेवाले, परधनहारी) परख्तरीगामी) दुईत्त 
हथा मयोदाका भद्भ करनेवाले हैं, उनसे भी बती मनुष्य 
बात न करे | मन्दिरमें भगवान्‌ केशवका पूजन करके बह 
पैधेद्ध लगवाये और भक्तियुक्त चित्तते दीपदान करे । 
आहाणोंसे कथा सुनफर उन्हें दक्षिणा दे रातको जागरण 
करे और अऔीक्षण्ण-सम्बन्धी पर्दोका गान एवं कीर्तन करे। 
बैब्जवजत ( एकादशी ) का पालन करना दो तो दशमीको 
कॉसेका पात्र मांस) मसर कोदों, चना। सागण 
शाइद, पराया न) दुबारा भोजन तथा मैथुन--इन 
दस बस्तुओंक्ो स्थाग दे | जुएका सेल) निद्रा, मच 
पान; दलन्‍्तधावनः परनिन्दा। चुगली। चोगीः हिंसा; 
रति; कोध और असत्यमाषण-- एकादशीकोी इन ग्यारह 
बस्तुओंका त्याग कर देना चाहिये । कंसेका पात्र) मल) 
धाहद) तेल, मिप्याभोजन पिड्ठी) साटीका चाबल और मस्‌र 
आदिका द्वादशीको सेवन न॑ करे । इस विधिसे उत्तम 
एकादशीवतका अनुष्लान करे ॥ १८-३० ॥ 
शोपियों बोलीं--परमजुद्धिमती भीरापे | एकादशी- 
अतका समय बताओ। उससे क्‍या फछ होता है। यह भी 
कह्टों तथा एकादशीफे माहात्म्यका भी यथार्थरूपसे वर्णन 
करो ॥ ३१ ॥। 
झीराधाने कद्दा--यदि दशमी पचपन पड़ी ( दण्ड ) 
तक देखी जाती हो तो वह एकादशी स्याज्य है। फिर तो द्वादझी- 
दो ही उपवास करना चाहिये | यदि पलूमर भी दरशमीसे 
बेध प्रात हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी तिथि स्थाग देनेयोग्य 
है-...ठीक उसी तरइ) जैसे मदिराक्ी एक बूँद भी पद जाय 
दो यज्ञाज़सते सा हुआ करुदा त्याज्य हो जाता है। 


# शोकोकधाभाजिपर्सि परेश परात्पर स्‍वां शरण तजाम्यदम, 
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#माकाभकमक नाग जन #नअम्कामकाप्यकन्क- कसम 


यदि एकादशी बढ़कर दादशीरे दिन भी कुछ काल्‍्तक 
विद्यमान हो तो दूमरे दिनवाडी एकादशी ह्वी अतके योग्य 
है। पहली एशादशीको उस ब्रतमें उपबाल नहीं करना 
चाहिये || २२-२४ ॥ 

बजाजनाओ ! अब मैं तुम्दे इस एकादशी-अतका फर 
बता रही हूँ। लिसके श्रवणमात्रमे बाजपेय यशका फल 
मिलता है । जो अद्यमी इजार बक्षणोंों मोजन कराता है, 
उसको जिस फलओी प्रामि होनी कै: उसीको एकादशीका मत 
करनेवाला मनुष्य उस बतके पालनमाजसे पा छेता है । जो समुद्र 
और बर्नोसद्दित सारी बमुंधराका दान करता है; उसे प्रास 
होनेवाले पुण्यमे मी इजारगुना पुण्य एकादर्शीके मद्दान्‌ अतका 
अनुष्ठान करनेते सुलम हो जाता है। जो पापपडुसे भेरें 
हुए संसार सागरमें ढूबे हैं? उनके उद्घारके लिये एकादशी- 
का अत ई सर्वोत्तम साधन है । राजिकालमें जागरणपूर्वक 
एकादशी-जतका पालन करनेवाछा भनुष्य यदि सेकड़ौ 
पापों युक्त हो तो भी यमराजकरे रौद्ररूपका दर्शन नहीं 
करता | जो द्वादशीकों ठुलमीदल+ भक्तिपूवक श्रीहहरिका 
पूजन करता दै। वह जछले कमलपत्रग! भोति पापसे लि 
नहीं होता | महर्तों अश्वमेघ तथा सेकड़ों रजसूययश भी 
एकादशीके उपवासकी सोलहवीं कलाके बराप्र नहीं हो 
सकते । एकादशीका मत करनेवाल्ा मनुष्य मातृकुलकी दूत) 
पितृकुलकी दस तथा पत्नीके कुछका दस परीढ़ियोका उद्धार 
कर देता है। जेंसी घुक्कषपक्षकी एकारशी है। वेसी ही कृष्ण- 
पक्षकी भी है। दोनोका तमात फल है | दुधारू गाय जेसी 
सफेद वैसी कार्ला- दोनों।ा दूध एक-सा ही होता है। 
मोपियों | मेर और मन्दगचढके बरागर बड़े-बड़े सौ जन्मोंके 
पाप एक ओर और एक दी ए+इशीका बत दूसरी ओर 
हो तो बह उन पबंतोपम पारोकों उसी प्रकार जाकर भस्म 
कर देती है, जैसे आगकी चिनगारी रूईके ढेरकों दग्ध 
बर देती है॥ ३५-४४ ॥ 

गोपाज्ञनाओ ! विधिपूर्वक हो या अविधिपूर्यक) 
यदि द्वाइशीको थोड़ा-सा भी दान कर दिया जाय तो वह 
में पर्वतके समान महान्‌ दो जाता है| जो एकादशीके 
दिन भगवान्‌ विष्णुकी कथा मुनता है; वह खात द्वीपसे 
युक्त पथ्वीके दानका फल पाता है | यदि मनुष्य इद्डोद्वार- 
तीथथम स्नान करके गदाघर देवके दश्शनका महान्‌ पुण्य 


संचित कर के; तो भी वह पुण्य एकादशीके उपयासफी 
सोलइवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकता है | प्रभास; 


, आध्याथ ९. ] # पूर्यकाकर्मे एकाइशौका मत करके अनोयाणिक्त फर्क पानेचाकरोका परिसय # 


१५९ 
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कुस्कषेत्र, केदार बदरिकाभ्म काशी तथा शुकरक्षेत्र्म 
अन्द्प्हण; सुर्यग्ररण तथा चार व्यख संकान्तियोंके अवसरपर 
भनुष्योद्ाारा जो दान दिया गया हो; यह भी पकादशीके 
उपबासकी सोलहबी कलाके बराबर नहीं है। गोपियो ! जैसे 
नागॉंमें शेष, पक्षियोमें थरड। देवताओँमें विष्णु वर्णो्मे 
०») बृक्षोंमे पीपछ तथा पत्रोमें तुकतीदक सबसे भेष्ठ हैः 


उसी प्रकार बतोंगे एकादशी तिथि सर्वोत्तम दे । जो मनुष्य 
इस इजार वर्षोतक घोर अपरमा फरता है। उसके समान दी 
फक वह मनुष्य भी पा छेला है; जो एकादशीका झत करता 
है। वजाजनाओ ! इस प्रकार मैंने तुमसे एकादक्षियोंके फलका 
वर्णन किया | अब तुम शीक्ष इस अतको आरम्भ करों | 
बताओ) अब और क्या सुनना चाइली हो ! ॥ ४५-५१ ॥ 


इस प्रकार औममेसंड्ितामें माजुमेखध्डके अन्तमेद भौनारद-बहुकाइब-संबादमे “यशसीताओेंक्रा उपास्मान 
एव पकाटकी-माइएम्म+ जपफ़क आठयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
नवाँ अध्याय 


पूर्वकालमें एकादशीका व्रत करके मनोवाम्छित फ़ल पानेवाले पृण्यात्माओंका परिचय तथा 
यज्लसीताखरूपा गोपिकाओंको एकादशी-बतके प्रभावसे श्रीकृष्ण-सांनिध्यकी प्राप्ति 


गोपियों बोलीं--समूर्ण शास्त्रोंके अर्थशानमें पारंगत 
झुन्दरी वृषभानु-नन्दिनी | तुम अपनी वाणीसे बृहस्पति मुनिकी 
बाणीका अनुकरण करती हो। राषे | यह एकादशी-बत पहले 
किसने किया था ! यह हमें ब्िशेषरूपसे बताओ; क्योंकि 
तुम साक्षात्‌ शानकी निधि हो॥ १-२ ॥ 

आऔराधाने कट्दा--गोपियों ! सबसे पहले देवताओंने 
अपने छीने गये राज्यकी प्राप्ति तथा देत्योंके बिनाशके 
लिये एकादशी-अतका अनुष्ठान किया था । राजा बेशन्तने 
पूवंकालमें यमछोकगत पिताके उद्धारके छिये एकादशी-अत 
किया था । डुम्पक नामके एक राजाकों उसके पापके 
कारण कुद्धम्बी-जनोंने अकस्मात्‌ त्याग दिया था। डुम्पकने 
भी एकादशीका अत किया और उसके प्रभावसे अपना खोया 
हुआ राज्य प्रात कर लिया। भद्गरावती नगरीमें पुनह्ीन सजा 
केतुमानते संतोंके कइनेसे एकादक्षी-अतका अनुष्ठान किया 
और उन्हें पुत्रकी प्राति हो गयी। एक ब्राह्षणीको 
देवपक्ियोंने एकादशीजतका पुण्य प्रदान किया, जिससे 
उस मानवीने घन-धान्य तथा खर्गका खुख प्राप्त किया | 
पुष्पदन्‍्ती और माल्यवानू--दोनों इन्द्रके शापसे पिशाचभाव- 
को धास हो गये थे। उन दोनोने एकादशीका शत किया और 
उसके पुण्य-प्रभावते उन्हें पुनः गन्धवंत्वकी प्रासि हो गयी । 
पृ्षकालछूमें भीरामचन्द्रजीने समुद्रपर सेतु बाधने तथा राबणका 
बंध करनेके लिये एकादशीका अत किया था | प्रल्यके 
अन्तमें उसब्न हुए आँवलेके इक्षके नीचे बैठकर देबताओं- 
ने सबके कस्याणके छिये एकादशीका अत किया था| 


ग० साध अं० १७--- 


पिताकी आशासे मेधावीने एकादशीका अत किया, जिससे 
दे अप्सराके साथ सम्पकके दोषसे मुक्त हो निर्मल तेजते 
सम्पन्न हो गये । रूलित-नामक गन्धर्व अपनी पक्ीके 
साथ ही शापवद् राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी-अतके 
अनुष्ठानसे उसने पुनः गन्धब॑त्व प्रात कर छिया | एकादशी- 
के अतसे ही राजा मांधाता; सगर; ककुत्ख और महामति 
मुझुकुन्द पृण्यल्लेककों प्रात हुए | धुन्धुमार आदि अन्य 
बहुत-से राजाओंने मी एकादशी-अतके प्रभावसे ही सदूगति 
प्रात्त की तथा भगवान्‌ शंकर ब्रह्कपाल्‍से मुक्त हुए । 
कुद्ठम्बीजनोंसे परित्यक्त महादुष्ट वेश्य-पुत्र धृष्टबुद्धि एकादशी- 
बत करके ही बैकुण्ठल्थेकमें गया था। राजा रुक्‍्माज्द- 
ने भी एकादशीका बत किया था और उसके प्रमावसे 
भूमण्डछका राज्य भोगकर वे पुरवासियोंसह्िित बेकुण्ठल्मोक- 
में पघारे थे। राजा अम्बरीपने भी एकादशीका अत किया 
था) जिससे कहीं भी प्रतिहत न होनेबाछा ब्रह्मशाप उन्हें छू 
न सका । देममाली नामक यक्ष कुबेरके शापसे कोढ़ी 
हो गया था; किंतु एकादशी-ब्रतका अनुष्ठान करके बह पुनः 
अन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो गया। राजा महीजितने 
मी एकादशीका शत किया था, जिसके प्रभावसे सुन्दर पुत्र 
प्रातकर वे खय॑ भी वैकुण्ठगामी हुए । राजा इरिश्चम्रने 
भी एकादशीका शत किया था) जिससे प्रृथ्वीका राज्य भोग- 
कर ये अन्तमें पुरवासियोंसद्तित बेकुण्ठ-धामकों गये | 
पूवंकाकके सत्ययुगर्में राजा मुचुकुन्दका दामाद शोभन 


शरण 





यान 


# शोलोकचामाधिपर्ति परेशवं परात्परं त्वां शरण अजाम्यदम # 


( भाइुपंसण्ड 





लय एकादशीका उपबास करके उसके पुण्य-प्रभांवले भीनारदजी कहते हैं--राजन | भीराधाके मुखते 


देववाओंके साथ मन्दराचलपर चला गया | वह आज भी 
ब्दों अपनी रानी चन्द्रमागाके साथ कुबेरकी भाँति राज्य- 
भ्रुख्ध मोगता है | गोपियो | एकादशीकों सम्यूण तिथियोंकी 
परमेश्वरी समझो । उसकी समानता करनेबाली दूसरी कोई 
ठियि नहीं है ॥ ३-२२ ॥ 


इस प्रकार एकादशीकी महिमा सुनकर गशसीलास्वरूपा 
गोपिकाओं ने भ्रीकृष्ण-दर्शनकी छालसासे विधिपूवंक एकादशी- 
अतका अनुष्ठान किया | एकादशी-ब्रतसे प्रसल हुए साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भीहरिने मा्णशी्ष सासकी पूर्णिमाकी रातमें उन 
सबके साथ रास किया ॥ २३-२४ ॥ 


इस प्रकार औगगेंसंहितामें मु मेखप्डके अन्तगेत नारद-बहुरुद़्व-संबादमें बहुसौतोपाक्मानके प्रस्षमे 
+पकादशीका माहासम' नम नयों अध्याण पु हुआ ॥ ९ ॥ 


दसवाँ अध्याय 
पुलिन्द-कन्यारूपिणी गोपियोंके सौभाग्यका वर्णन 


आीनारदजी कहते हैँ---अब पुरिन्द ( कोल-भीछ ) 
आतिकी जियोंका, जो गोपी-भाक्को प्रात हुई थीं, मैं वर्णन 
करता हूँ | यह वर्णन समस्त पापोंका अपहरण करनेवाल+ 
पुण्यजनक, अद्भुत और मक्तिमावकों बढ़ानेवाका है॥ १॥ 


विन्भ्याचलके बनमें कुछ पुलिन्द ( कोल-भील ) निवास 
करते थे। वे उक्भट योद्धा ये ओर केबछ राजाका घन 
बूदते थे | गरीबोंकी कोई चीज कभी नहीं छूते थे । 
विख्यदेशके बल्यान्‌ राजाने कुपित हो दो अश्लौह्तिणी 
सेनाओंके द्वारा उन सभी पुढिन्दोपर बेरा डाल दिया। 
ह.। पुलिन्द भी तलवारों, मारो, शूलों॥ फरलों, शक्तियों, 
राजकीय सेनिकोंके साथ युद्ध करते रहे | (बिजयकी आशा 
न देखकर ) उन्होंने लहायताके छिये यादवोंके गजा कंसके 
पास पत्र मेजा | तब कंसकी आशते बलवान देत्य प्ररुम्द 
बहोँ आया । उसका शरीर दो योजन ऊँचा था। देहका 
रंग मेघोंकी काली धटाके समान काछा था। मायेपर मुकुट 
श्र कानोंमें कुण्डल धारण किये वह देत्य स्पोकी मालामे 
विसृषित था। उसके वेरोमे सोनेकी सॉकछ थी और हाथमें 
गंदा केकर यह देत्य कालके समान जान पढ़ता था। 
उत्तकी जीभ छपछपा रही थी और रूप बढ़ा भयंकर था। 
बह शजुओंपर पव॑तकी चट्टनें तथा बड़े-बड़े इृक्ष उजाढ़कर 
झेंकता था | पेरोंकी चमकसे धरतीको कुंपाते हुए रण- 
'हुसेंद देश प्रकम्यक्षे देखते ही भयभीत तथा पराजित 


हो विन्व्यनरेश सेनासहित समराज़ण छोड़कर सहसा भाग 
चले, मानो सिंहको देखकर हाथी भाग जाता हो । तब 
प्रढदम्य उन सब पुरिन्दोंकी साथ छे पुनः मशुरापुरीको 
डोट आया | २-९ ॥ 

वे सभी धुलिन्द कंसके सेवक हो गये | जृपेश्वर | उन 
सबने अपने कुद्धम्बके साथ कामगिरिपर निवास किया । 
उन्हींके घरोंमें भगवान्‌ श्रीरामके उत्कृष्ट बरदानसे वे 
पुल्िद-स्तरियों दिव्य कन्याओंके रूपमें प्रकट हुईं; जो 
मूर्तिमती रक्ष्मीकी भाँति पूजित एवं प्रशांसित होती थीं। 
भोकृष्णके दर्शनसे उनके इृदयमें प्रेमकी पीड़ा जाग उठी ॥ 
वे पुलिन्द-कन्याएँ प्रेमते विहल हो भगवानकी शीसम्पन्न 
चरणरजको सिरपर धारण करके दिन-रात उन्हींके ध्यान 
एवं चिन्तन हृबी रहती थीं | वे भी भगवान्‌की कृपासे 
रासमें आ पहुँचीं और साक्षात्‌ ग्रोलोकके अधिपति, 
सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्णको उन्होंने सदाके 
ह्यि प्रा्त कर लिया। अह्दो | इन पुलिन्द-कम्पाओंका कैसा 
महान्‌ सोमाग्य है कि देवताओंके किये भी परम हुर्कम 
ओोक्ृष्ण-चरणारबिन्दोकी रज उन्हें विशेषरूपते प्राप्त हो गयी। 
जिसकी भगवानके परम उत्कृष्ट पाद-पद्म-परागर्मे 
हक बह ने सा पद, ने महेद्रका स्थान; 
। स्थायी सा्मोम का पद, न पाताच्क्ेकका 
आधिपत्य; न योगसिंद्धि और न अपुनर्भव ( सोक्ष ) को 
ही चाइता है। ओो अर्फिंसन हैं, अपने किये हुए क्मोके 


वायाय ११. | # 


कबमीओदी सकियोफः दुंधभाुओंफे घर शंन्दांकश्ले करप् होगा # 


शेकर . 
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पूछते विर्कत हैं; वे हरि-वरण-रजमें आतसक्त मगवानके 


गही निरपेक्ष सुख है। दूसरे कोग जिसे बुरथ कहते 


स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पदका सेवन करते हैं। हैं; वह वास्तव निरपेक्ष नहीं है॥ | १०-१६ ॥ 
इस प्रकार औगरंसंदितामें मुरंशष्डके जन्तमंत भरद-बहुकाशव-संगादले “पुकिल्दी-उपहयान' 


नक दसदों अध्याग पुर हुआ ॥ १०) 
ग्यारहवीं अध्याय 
लक्ष्मीजीकी सखियोंका बृषेभानुओँके परोंमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर 
माघमासके प्रतसे श्रीकृष्णको रिप्ताना ओर पाना 


नारदजी कद्दते हैं--मिथिलेश्वर | अब दूसरी मोपियोंका 
भी वर्णन सुनो; जो समस्त पार्पोको हर लेनेवाला; 
पुण्यदायक तथा श्रीहरिके प्रति भक्ति-भावकी वृद्धि 
करनेवाला है ॥ १॥ 


राजन | बजे छः इषमानु उत्पन्न हुए हैं; जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--नीतिवित्‌३ मार्गकः धक्कः पतक्तः 
दिव्यवाहन तथा गोपेष्ट ( ये नामानुरूप गुणोंवाक्के ये ) | 
उनके घरमें रब्मीपति नारायणके वरदानसे जो छुमारियों 
उद्लन हुईं, उनमेंसे कुछ तो रमा-मेकुप्ठवासिनी और कुछ 
पदवासिनी और कुछ र्ष्य॑वेकुण्ठल्मेकनिवासिनी देवियाँ 
थीं; कुछ लोकाचलवासिनी समुद्रसम्भवा लक्ष्मी-सहचरियों 
थीं । उन्होंने सदा श्रीगोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन 
करते हुए माघमासका श्रत किया। उस बतका उद्देश्य 
था--ओीकृष्णफो प्रसल्ष करना । माघमासके शुक्तपक्षकी 
पञ्षमी तिथिको; जो भावी वसन्तके शुभागमनका सूचक 
प्रथम दिन है। उनके प्रेमकी परीक्षा केनेके किये भीकृष्ण 
उनके घरके निकट आये ! ये ब्याप्तचमंका बस्तर पहने। 
अटाके मुकुट बाँचे। समत्य अज्जॉमें. विभूति रमागे योगीके 
बेषमें सुझोभित दो, बेणु बजाते हुए जगतके ओगोका मन 
# परिपूर्णत्म 
ओकृष्णयरणाम्भोजरजो देबे; 


खाक्षादगोलोकाभिपति 
सुदुर्ूमसम्‌ । भद्दोमाग्य॑ पुदिन्दीनां_ तासाँ. प्राप्त विशेषतः ॥ 


मोह रहे थे । अपनी गलियेंमिं उनका शुभागमन हुआ देख 
सद ओरसे मोहित एवं प्रेम-बिद्ल हुई गोपाजनाएँ उस 
तरुण योगीका दर्शन करनेके छिये आर्यी। उन अत्यन्त 
झुुन्दर योगीको देखकर प्रेम और आननन्‍्दमें छूबी हुई 
समझ गोपकम्याएँ परस्पर कहने रूगी॥| २-९ ॥ 


गोपियाँ बोलीं--यह कौन बालक है; जिसकी 
आकृति नन्‍्दनन्दनसे ठीक-टीक मिलती-जुछती है। अथवा 
यह किसी धनी राजाका पुत्र होगा; जो अपनी ज्लीफे कठोर 
वचनसरूपी बाणसे मर्म बिंध जानेके कारण घरसे बिरक्त हो 
गया और सारे कृत्यकर्म छोड़ बैठा है | यह अत्यन्त 
रमणीय है | इसका शरीर कैसा सुकुमार है | यह कामदेवके 
समान सारे विश्वका मन मोह छेनेवाला है | अहो! 
इसकी माता; इसके पिता; इसकी पत्नी और इसकी 
बहिन इसके बिना केसे जीवित होंगी ! यह 
विचार करके सब ओरसे झंंड-की-धंड अजाजनाएं उनके 
पास आ गर्यी और प्रेमले विहल तथा आश्चयंन्वकित 
ऐे उन योगं/श्वरसे पूछने लगीं ॥ १०-१३ ॥ 


शोपरियोंने पूछा--शोमीबवाबा | तुम्हारा नाम क्‍या 


है! घ॒ुनिजी | ठुम रहते कहां हो ! ठम्हारी वृत्ति क्‍या है 


अर्जुन ॥ 


अः पारमेश्रमणिक न महेन्द्रषिष्ण्य॑ नो सावभौममनिश् न रसाधिप्त्थम । 


नो बोगसिद्धिमंमितों स पुनमंब था वाण्हस्वक 


नि्यियना:... आाइतकर्मफलेबिंरागा. बत्ततपद इरिजवा भुनयों महान्तः । 
भक्ता जुगग्ति इरिपादरज:म्सक्ता अस्गे बदम्ति न छुसा किक नेरपेहयम्‌॥ 


( गय॑०, माइुध० १० । १३-१६ ) 
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और तुमने कौन-सी सिद्धि पायी है ! बक्ताओंमे श्रेष्ठ ! 
हमें ये सब बातें बताओ।॥ १३ ॥ 


सिश्योगीने कट्दा--मैं योगेश्वर हूँ ओर सदा 
मानस्रोवरमें निवास करता हूँ । मेरा नाम॑ खयंप्रकाश है | 
मैं अपनी शक्तिसे सदा बिना खाये-पीये ही रइता हूँ। 
ज्जाइनाओं | परमहंसोंका जो अपना खार्थ---आत्म- 
साक्षात्वार है; उसीकी सिद्धिके लिये मैं जा रहा हूँ। 
मुझे दिव्यटृष्टि प्रात्त हो चुकी है| मैं भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कार्मोकी बातें जानता हूँ । भन्त्र-विद्याद्ारा 
उच्चाटन) मारण+ मोहन, स्तम्मन तथा वशीकरण भी 
जानता हूँ ॥ १४-२६ ॥ 

शोपियोनि पूछा--योगाबाबा | ठुम तो बढ़े बुद्धिमान 
हो | यदि तुम्हें तीनों काल्मेंकी बातें शात हैं तो बताओ न 
हमारे मनमें क्‍या है ! ॥ १७ | 

सिद्धयोगीने कदा--यद बात तो आपकोगोंके 
कानमें कहनेयोग्य है | अथवा यदि आपलोगोंकी आशा 
हो तो तब स्थोगोंके सामने ही कह डा ॥ १८ ॥ 


गोपियाँ घोलीं-मुने । तुम सचमुच योगेश्वर हो। 
तुम्दें तीनों फालोका शान है। इसमें संशय नहीं। यदि 


# नोकोकथामाथिपति परेश फ्रात्पर त्यां शरण बजाम्पइम # 


[ माझुबंखण्श 


दुग्हारे वशीकरण-मन्त्रसे! उसके पाठ करनेमात्रसे तत्काक 
वे यहीं आ जायें, जिनका कि हम मन-ही-मन चिन्तन 
करती हैं। तब इम मानेंगी कि तुम मन्‍्जशो्म 
सबसे भरेष्ठ हो ॥ १९-२० ॥ 

सिद्धयोगीने कहा--अजाड़नाओ ! तुमने तो ऐसा 
माव व्यक्त कियाहै; ओ परम दुलंभ और दुष्कर है; तथापि मैं 
तुम्हारी मनोनीत वस्तुको प्रकट करूँगा; क्योंकि सत्पुरुषोकी 
कही हुई बात कमी झठ नहीं होती | बजकी बनिताओ ! 
चिन्ता न करो; अपनी आँखें मूँद लो | त॒म्हारा कार्य 
अवश्य सिद्ध होगा? इसमें संशय नहीं है ॥ २१ २२॥ 

नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! 'बहुत अच्छा! कहकर 
जब गोपियोने अपनी आँखें मूंद छीं। तब्र भगवान्‌ श्रीहदरि 
योगीका रूप छोड़कर * श्रीनन्दनन्दनके रूपमें प्रकट हो 
गये । गोपियोंने आँखें खोलकर देखा तो सामने नन्दनन्दन 
लानन्द मुस्करा रहे हैं। पहछे तो वे अस्यल्त विस्मित हुई; 
फिर योगीका प्रभाव जाननेपर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम- 
का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गयीं। तदनन्तर 
माघमासके मशारासमें पावन इन्दाबनके भीतर थरीहरिने 
डन गोपाश्ननाओंके साथ उसी प्रकार विद्दार किया; जैंसे 
देवाज्नाओंके साथ देवराज इन्द्र करते हें ॥ २३-२५ ॥ 


इस भ्रकर औग्गसंदितामें मुमंखण्डके अन्दगद नारद-बहुलादब-संवादमें रमावेसुष्ड, इंवेतद्ीप, उध्वंदेकुण्ठ, 
अजितपद तथ| श्रीकोक्ाचकमें निवस करनेबक्की धरषमीजीकी सकिेंके गोपीरूपमें प्रकट 
होनेका आह्मान' नामक ग्यारहवों अध्णय पु हुआ ४ २९ 0 


बारहवों अध्याय 
दिव्यादिव्य, त्रिगुणबृत्तिमयी भूतल-गोपियोंका वर्णन तथा श्रीराधासद्वित 
गोपियोंकी भ्रीकृष्णके साथ होली 


शीनारदज़ी कहते हैं--मिगिलेश्वर | यह मैंने तुमसे 
गोपियोंके छुम चरिश्र॒का वर्णन किया है। अब दूसरी 
गोपियोंका वर्गन सुनो । बीतिहोभ्र। अग्निभुक्‌ साम्बु, 
श्रीकर, गोपति) श्रुंतः त्रमेश, पावन तथा शान्त--ये ब्रजमें 
उसप्न हुए नौ उपनन्दोंके नाम हं। वे सब-के-सब धनवान, 
रूपवान) पृश्रवासः बहुतसे शाह्लोंकरा ज्ञान रखनेवाके, 
शीक-सदाचारादि गुणोंसे सम्पन्न तथा दानपरायण हैं। 
इनके परोंमे देवताओंकी आशाके अनुसार जो कन्याएँ 
डसपन् हुईं। उनमेंसे कोई दिव्य! कोई अदिव्य तथा कोई 


जिगुणदुसिवाकी थीं | वे सद नाना प्रकारके पृवकृत पृण्योके 
फकल्यरुप भूतकपर गोपकन्याओंके रूपये पकट हुई थीं। 
विदेदराज | ये धब औराधिकाके साथ रहनेवाढी उनकी 
सखियों थीं । एक दिनकी बात है; होलिका-महोत्सवपर 
शीहरिको आया छुआ देख उन समस्त बजगोपिकाओंने 
मानिनी भोराधासे कहा ॥ १-६ ॥ 

शोपियां बोल्यं--रम्भोर | चन्द्रबदने | मधुमानिनि [ 
स्वामिनि | ऊलने | श्रीराधे | हमारी यह सुन्दर बात सुनो। 
ये अजभूषण नन्‍्दनन्दन तुम्हारी बरसाना-नगरीके उपवनमें 


अध्याय १ै२ | 


# किपादिब्य' विशुणदुस्तिमयी शूतत-भोपियोका बर्णेल # 


न नमन---्न्न्न्नल्न्न्न्प्न्न्म्न्न्स्म्न्न्म्न्म्न्न्न्भ्््भ्म्न्न्ल्स्स््च्चस्व्य्स्च्श्ख्ििव्््पस्स्य्ल्््स्ध्स्सस्य्स्स्च्स्स्स्स््िश्स्य्िसिटिटिपि्ल्ातत 


होख्कोत्सव-विह्वर करनेके लिये आ रहे हैं । शोभासभप्त 
यौवनके मदसे मत्त उनके लश्चछ नेत्र धूम रहे हैं | पुंघराली 
नीछी अछकाबढी उनके कंधों और कपोरमण्डलकों चूम 
रही है | शरीरपर पीछे रंगका रेशमी जमा अपनी घनी 
शोभा बिखेर रहा है। वे बलते हुए नपुरोंकी ध्यमिते युक्त 
अपने अरुण चरणारविन्दोद्वारा सबका ध्यान आइृष्ट कर रहे 
हैं। उनके मस्तकपर बारूरबिके समान कान्तिमान्‌ मुकुट है| 
वे भुजाओंमें विमल अक्दः वक्षःश्यल्पर हार और कानोंमे 
विद्युत्‌को भी बिलजित करनेबाले मकराकार कुण्डल धारण 
किये हुए हैं। इस भूमण्डलपर पीतास्वरकी पीत प्रभासे सुशोमित 
उनका श्याम कान्तिमण्डछ उसी प्रकार उत्कष्ठ शोभा पा 
रहा है; जेंसे आकाश इन्द्रधनुषसे युक्त मेघमण्डल सुशोभित 
होता है। अबीर और केसरके रससे उनका सारा अकू 
दिस है । उन्होंने हाथमें नयी पिचकारी के रक्‍्खी है तथा 
सखि राघे | तुम्हारे साथ रासरक्षकी रसमयी ऋीडामं निमग्न 
रहनेबाले वे श्यामसुन्दर तुम्हारे शीम निकलनेकी राह देखते 
हुए पाल ही खड़े हैं ।# तुम भी मान छोड़कर फगुआ 
( होली ) के बहाने निकलो | निश्चय ही आज होखिकाको 
यश देना चाहिये और अपने भवनमें तुरंत द्वी रंग-मिथित 
जल चन्दनके पह्ु आर मकरन्द ( शत आदि 
पुष्परत ) का अधिक मान्नार्मे संचय कर लेना चाहिये । 
परम बुद्धिमती प्यारा सखी | उठो और सहसा अपनी 
धखीमण्डलीके साथ उस स्थानपर चलो, जहाँ वे श्यामघुन्दर 
भी मौजूद हाँ | ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा । बहती 
भारामें हाथ थो लेना चाहिये--यह कहावत सपंत्र 
बिदित है॥ ७-१२॥ 

ओऔनारदजी कहते हैं--राजन | तव मानवती राधा 
मान छोड़कर उठीं और खब्वियोंके समूहसे घिरकर होलीका 


उत्सव मनानेके लिये निकर्की। चन्दन) अगर कस्तूरी। 
हल्दी तथा केतरके घोलते भरी हुई डोलचियों ढिये ते 
बहुसंख्यक जज़ास़नाएँ एक साथ होकर चर्ली | रंगे हुए 
काक-राक हाथ; धासन्ती रंगके पीके बस्म; बजते हुए, नूपुरोंसे 
युक्त पैर तथा झनकारती हुई करघनीसे सुशोमित कंटिप्रदैश- 
बढ़ी मनोहर शोभा थी उन ग्रोपाक्ननाओंकी | वे हालपुक्त 
गालियोंसे सुशोमित होछीके गीत गा रही थीं। अबीरः गुललके 
चूर्ण मुद्दियोँमे ले-लेकर इधर-उधर पेंकती हुई वे वजाइनाएँ 
भूमि, आकाश और वस्थको छाल किये देती थीं । 
वहाँ अबोरको करोड़ों मुद्चियाँ एक साथ उड़ती थीं। 
सुगन्धित गुलालके चूर्ण भी कोदि-कोटि हा्थोसे बिखेरे जाते 
थे॥ ११--१७ ॥ 

इसी समय ब्जगोपियोंने श्रीकृष्णकों चार्रों ओरतसे 
घेर लिया, मानों सावनकी सॉझमें विदुन्मालाओंने मेघकों 
सब ओरसे अवरुद्ध कर लिया हो। पहले तो उनके मुँहपर 
खूब अबीर और गुलाल पोत दिया; फिर सारे अन्लॉपर 
अबीर-गुलाल बरताये तथा केसरयुक्त रंगते भरी डोलचिर्यों- 
द्वारा उन्हें विधिपूर्वकक मिगोया । दृपेश्वर | बहाँ जितनी 
गोपियाँ थीं। उतने ही रूप धारण करके भगवान्‌ भी उनके 
साथ विहार करते रहे। वहाँ द्ोलिका-महोत्सवर्में भीकृष्ण 
औीराधाके साथ वेसी ही शोभा पाते थे, जैसे वर्षाकालकी 
संष्या-वेल्यमें विद्युम्माछके साथ मेत्र सुशोमित होता है। 
शीराधाने श्रीकृष्णके नेत्रोंमे काजल लगा दिया | श्रीकृष्णने 
भी अपना नया उत्तरीय ( हुपट्टा ) गोपियोंको उपहार्म दे 
दिया | फिर वे परमेश्वर औनन्द्रभवनकों लौट गये | उस 
समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलोकी वर्षा करने 
स्थे ॥ १८--२२ ॥ 


इस प्रकप श्रीगर्गसंहितामे माधुयेक्षण्डके अन्सगत नारद-बहु लाइव-संवादमें होकिकोत्सबक प्रसब्॒मे (दित्मादिव्य- 


त्रिगुणबृत्तिमय मूतल-गोपियोंका ठपाख़्यान' नामक बारहवाँ अध्याय पू्ठ हुआ ॥ १३ ॥| 
-+कविकिकाकाा-- 





# श्रीयौवनोन्मदविषू्णितकोचनोइसो सीलारूकालिकृस्तिसकपोगोल: । 
सत्यीतकरनुकबनान्तमशेषमारादाचाज्यदू. च्यनितनता... लपदारुणन॥ 
यादयकमौकिबिमलाकगदशारमुदश विधुत्किपन्‍्मकरकुण्डकमादधानः | 
पीताम्बरेण जयति ध्रुतिमण्डरोइसौ भूमण्डके स बनुबेब पनो दिविस्थ: ॥ 
भागीरकुककुमरतेश्व गिलि्तदेशो इस्ते यूहीतनवसेचनयन्त्र भाराद । 
प्रेक्व॑स्तवाहु सखि बाटमतीब राधे त्वद्धासरहरसकेलिरत: स्ितः सः ॥ 
( गग०) साथुबें० १२ । ८-१० ) 








१्श७ # भोलोकधामाणिपति परेश पराश्परं तथा शरण वजाम्यदम्‌ #..[ माजुर्यशषण्श 
तेरहवाँ अध्याय 
| देवाश्नास्वरूपा गोपियों 
झीनारदजी कद्दते हैं--मिथिलेश्वर | अब देवाज़ना- बोझे--वतुम कोई बर माँगो ।? तब उन्होंने दोनों हाथ 


स्वरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो मनुध्योंकी चारों पदार्थ 
दैनेबाहा तथा उनके मक्तिभावकों बढ़ानेवाला स्वोत्तम 
साधन है॥ १॥ 

मारूबदेशमें एक गोप ये; जिनका नाम य्रा-- 
दिवस्पति नन्‍द | उनके एक सहस्त पत्नियाँ थीं। ने 
बढ़े घनवान और नीतिश थे । एक समय तीर्थयात्राके 
प्रसक्ृसे उनका मधुरामे आगमन हुआ | वर्दों वजाधीश्वर 
नन्दराजका नाम सुनकर वे उनसे मिलनेके लिये गोकुल 
गये । वहाँ नन्दराजसे मिलकर और पृन्दावनकी शोभा देख- 
कर स्रहयमना दिवस्पति नन्‍्दराजकी आज्ासे वहीं रहने छगे । 
उन्होंने दो योजन भूमिको बेरकर गौओके लिये गोष्ठ बनाया | 
राजन्‌ | उस क्षजमें अपने कुद्धम्वी बन्घुजनोकि साथ रइते हुए 
दिवस्पतिफो बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई ) देवल भुनिके आदेशसे 
समस्त देवाज्ञनाएं उन्हीं दिवस्पतिकी महादिव्य यन्याएँ 
हुईं, जो प्रस्यलित अग्निके समान तेजस्विनी थीं || २--६॥ 

किसी समय द्यामसुन्दर श्रीकृष्णया दशशन पाकर वे 
सब कम्याएँ मोहित हो गयी और उन दामो«रनी प्रास्िके 
लिये उन्होंने परम उत्तम माधमासका ब्त >िया ) आधे 
सूर्यके डदित दोते-होते प्रतिदिन वे 4ज्ञाइनाएँ यमुनागें जाकर 
स्नान करती ओर प्रेमानन्दसे विद हो उन्नग्ब+भ श्रीक्षष्णकी 
ढीलएं गाती थीं। भगवान्‌ शीकृष्ण उसपर प्रसन्न होकर 


जोड़कर उन परमात्माको प्रणाम करके उनसे धीरे-धीरे 
कहा ॥ ७--९ ॥ 

गोपियोँ बोलौं-प्रमो | निश्चय ही आप योगीश्वरोंके 
लिये भी दुर्लभ हैं। सबके ईश्वर तथा कारणोंके नी कारण 
हैं। आप बंशीधारी हैं। आपका अक्ज मनन्‍्मथके मनको भी 
मथ डालनेवाला ( मोह ढेनेवाला ) हैं| आप सदा हमारे 
नेत्रोंके समक्ष रहें ॥ १० ॥ 


राजन्‌ | तब “तथास्त! कहकर जिन आदिदेव श्रीहरिने 
मोपियोंके लिये अपने दर्शनका द्वार उन्लुक्त कर दिया; दे 
सदा तुम्दारे दृदयमें; नेत्रमार्गमे बसे रदें और बुलाये हुए-से 
तत्काल चित्तमं आकर स्थित हो जायें | जिन्होंने कमरमें 
पीताम्बर बाँध रक्‍्खा है; जिनके सिरपर मोरपंखका मुकुट 
और लकुटी है तथा कारनोंमे रनमय कुण्डल झलमला रहे 
हैं, उन पहुतर नटबेषधारी श्रीहरिका मैं भजन करता हूँ । 
आदिदेव भ्रीहरि केबल भक्तिसे द्वी वशमें होते दें | निश्चय ही 
इसमें गोपियोँ सदा प्माणभूत हैं, जिन्होंने न तो कभी 
सांख्यका विचार किया न योगका अनुष्ठान; केवल प्रेमसे 
ही वे भगवानके स्वरूपको प्राप्त हो गयी ॥ ११--१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगशेसद्रेता्ें मापुगंवण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संवादमे +देवज॒नास्यरूप! गोपियोंका 
टपाल्‍््यान! नामक तेरहनों अध्याय पुर हुआ॥ ९३ ४ 
++-+्रीफ बलि 
ऋदरनां अध्याय 
कोरइसेनासे पोड़ित रंगो गपका कंसकी महायतासे वज्जमण्डलड्टी मीमापर 
निवास तथा उसकी पुत्रीरूपमे आलंथरी गोषियोंका प्राइश्य 


भारदजी कदते हँ--मिश्िलेश्वर ! अब जालंधरके 
अन्तःपुरको क्ियोंके गोपीरूपमें जन्म छेनेका वर्णन सुनो। 
मद्ाराज | साथ ही उनके कर्मोकों भी सुनो; जो सदा ही 
ममुष्योके पा्पोका नाश वरनेवाके है ॥ ? ॥ 

राजन | ससनदीके किना! पश्ञपसन! नामसे प्रसिद्ध 
ध्रुक उत्तम तगर था। जो सब प्रकारकी सम्पदाओंसे सम्पन्न 


तथा बिंशाल था। वह दो योजन विस्तृत गोछाकार नगर 
भा | उस नग्ररका भ्रालिकि या पुराधोश रंगोजि नामक 
एक गोप था। जो महात्‌ बलवान्‌ था। वह पृत्र-पौज 
आंदिसे संगुक्त तथा धन-धान्यसे ममूद्धिशाली था । 
इस्तिनापुरके स्वामी राजा धृत्तराष्ट्रको वह सदा एक करोड़ 
खर्णमुद्राएं वार्षिक करके रूपमें दिया करता था | 
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मिथिकेशवर | एक समय व्य बीव जानेपर भी धनके मदसे 


उन्मच गोपने राजाको वार्षिक कर नहीं दिया | इतना ही 
नहीं, वह गोपनायक रंगोजि मिलनेतक नहीं गया | तब 
भ्रृतराट्रके भेजे हुए. दस हजार बीर जाकर उस गोपको 
पॉखकर हस्तिनापुर ले आये। कई वर्षोतक तो रंगोजि 
:", करागारिमे बेंधा पढ़ा रहा | बाँघे और पीटे जानेपर भी 
'. बह लोभी गोप डरा नहीं । उसने राजा घृतराष््रको थोढ़ा-सा 
भी धन नहीं दिया ॥ २-८ ॥ 

किसी समय गोपनायक रंगरोजि उस महाभयंकर 
कारामारसे भाग निकला तथा रातों-रात रघप्जपुरमें आ गया। 
तब पुनः उसे पकड़ छानेके छिये धृतराष्ट्रकी भेजी हुई 
शक्तिशाली बल-वाहनसे सम्पन्न तीन अक्षौष्टिणी सेना गयी। 
बह गोप भी कवच धारण करके युद्धभूमिमें बारंबार 
धनुषकी टंकार फैलाता हुआ तीखी धारवाके 'वमकीके बाण- 
समूहोंकी वर्षा करके घृतराष्ट्रक्री उठ सेनाका सामना करने 
कगा । शञ्रुओंने उसके कवच और धनुष काट दिये तथा 
उसके ख्जनोंका भी बज कर डाढा; तब वह अपने पुर 
( दुर्ग ) में आकर कुछ दिनोतक युद्ध चलाता रहा। अन्‍न्तर्मे 
अनाथ पवं भयसे पीढ़ित रंगोजि किसी शरणदाता या 
रक्षककी इच्छा करने छगा। उसने यादवराज कंसके पास 
अपना दूत भेजा । दूत मधुरा पहुँचकर राज-दरबारमें गया 
और उसने मस्तक झकाकर दोनों हाथोंकी अज्ञक्ि बाघे 
उम्रसेनकुमार कंसको प्रणाम करके ,करुणाले आर्द्र बाणीमें 
कहा | ९-१४ ॥ 

महाराज | रज़पत्तनमें रंगोजि नामसे प्रसिद्ध एक 
गोप हैं, जो उस नगरके स्वामी तथा नीतिवेत्ताओंमे श्रेष्ठ हैं । 
शत्रुओंने उनके नगरकों चारों ओरसे बेर लिया है। वे बढ़ी 
चिन्तामें पढ़ गये हैं और अनाथ होकर आपकी शरणमें आये 
हैं। इस भूतलपर केबल आप ही दीनों और दुखियोंकी पीड़ा 
हरनेबाऊे हैँ | भौमासुरादि वीर आपके गुण गाया करते हैं | 
आप महाबली हैं ओर देवता, अछुर तथा उद्भट भरूमि- 
पाछोंको युद्धमें जीतकर देवराज इन्द्रके समान अपनी 
राजघानीमें विराजमान हैं | जेसे चकोर चन्द्रमाको कमछोंका 
समुदाय दूर्यको) चातक शरद्‌ ऋतुके बादडोंद्वारा बरसाये गये 
जककणोंको, भूखसे ब्याकुक मनुष्य अन्चको तथा प्याससे 
पीड़ित प्राणी पानीको ही याद करता हैं; उसी प्रकार 
इंग्रोकि गोप शजुके भयसे आकान्त हो केबछ आपका स्मरण 
कर रहे हैं? ॥ १५-१० ॥ 


भीनारदजी कदते हं--राजन्‌ ! दूतकी यह बाढ़ 
सुनकर दीनवत्सल कंसने करोड़ों दैत्योंक्री लेनाके लाथ 
वहाँ जानेका विचार किया । उसके ह्ाथीके गण्डस्थरूपर 
गोमूजमें घोले गये सिन्दूर और कस्वूरीके द्वारा पत्र-स्वना की 
गयी थी| वह हाथी विन्ध्याचलके समान ऊँचा था और उसके 
गष्डथलसे मद झर रहे ये | उसके पैरमें सॉकडें 
थीं। वह मेघकी गर्जनाके समान जोर-जोर्से चिग्भाढइता 
था | ऐसे कुबल्यापीढ़ नामक गजराजपर चढ़कर मद- 
मच राजा कंस सहसा कवच आदिसे सुलजित हो चाणूर, 
मृष्टिक आदि मल्लों तथा केशी, ध्योमासुर और ब्रषासुर आदि 
देल्प-योद्धाओंके साथ रज्पत्तनफी ओर प्रस्थित हुआ ! वहाँ 
यादवों और कौरवोंकी सेनाओमे परस्पर बाणों, खड़गों और 
निश्यूछोंके प्रहाससे घोर युद्ध हुआ। जब बाणोंसे खब 
ओर अम्धकार-सा छा गया। तब कंस एक विशाल गदा 
हाथमें लेकर कौरब-सेनामें उसी प्रकार घुसा, जैसे बनमें 
दावानल प्रविष्ट हुआ हो। जेंसे इन्द्र अपने वज्ञसे पर्वतकों 
गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंसने अपनी वज़-सरीखी गदाकी 
मारसे कितने ही कबचधारी वीरोंको धराशायी कर दिया | 
उसने पैरोंके आधातसे रथोंको रौंद डाला, एड़ियोंसे मार- 
मारकर घोड़ोंका कचूमर निकाल दिया। हाथीको हाथीसे 
ही मारकर कितने ही ग्जोंको उनके पाँव पकड़कर उछाछ 
दिया | महाबली कंसने कितने ही हाथियोंके कर्धो अथवा कक्ष 
भागोंको प+इकर उन्हें होदों और श्रूर्लेसहित बलूपूर्षक 
घुमाते हुए. आकाशमे फेंक दिया। राजन्‌ | उस युद्धभूमिमें 
बलवान्‌ व्योमासुर हाथियोंके शुण्ढदण्ड पकड़कर उन्हें 
चश्नल घंटाओसदहित उछाल्कर सामने फेंक देता था। हु 
देत्य बल्वान्‌ वृषासुर धोड़ोंसहित रथोंको अपने सींगोपर 
उठाऋर ब्रारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओंमें फेंकने छगा। 
राजेन्द्र | बलवान्‌ देत्यराज केशीने बल्पूवंक अपने पिछके 
पैरोंसे बहुत-े वीरों और अश्वोकों इधर-उधर घराशायी 
कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कोरव-सेनाके शेष बीर 
भयसे व्याकुल हो दर्सों दिशाओंमें भाग गये । देत्यराज बीर 
कंस व्िजयके उल्लासमें नगारे बजवाता हुआ कुद्ठम्नसहित 
रंग्रोजि गोपकी अपने साथ ही मथुरा छे गया॥ १८-११ ॥ 

अपनी सेनाको पराजयका समाचार सुनकर 
क्रोधते सू-छित हो उठे | पन्‍्तु वर्तमान समयको देत्योंके 
अनुकूल देखकर वे शत्र-के सन चु५ रह गये | बजमण्डलकी 
छीमापर बह्षद्‌ नामसे प्रसिद्ध एक सनोइर पुर था; जिसे 


श्श्् 
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बकवान्‌, देत्यराज कंसने रंगोजिको दे दिया।गोपनायक दूसरे-दूसरे गोपजनोंकों ब्याह दी गर्वी) परंतु वे जारभावसे 
ईगौजि बहीं नियास करने लगा । श्रीहरिके वरदानसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अगाढ़ प्रेम करने लगीं। इन्दावनेश्वर 
आलंधरके अन्तःपुरकी स्त्रियां उसी गोपकी पल्ियेंके गर्भले श्यामसुन्दरने चैत्र मासके मद्दाराममे उन सबके साथ 


उत्पन्न हुईं | रूप और यौबनसे विभूषित वे गोपकन्याएँ 


पुण्यमय रमणीय वृन्दावनके भीतर विह्वार किया॥ ३२-३६॥ 


इस प्रकार औगमैसंदितानें मादुयंखण्डके अन्तर्गठ नारद-बहुराश्व-संवादमें ५जाकंघरौ गोपियोंका 
उपाक्मान' नामक ओदहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 





पंद्रहवों अध्याय 
बहिंप्मतीपुरी आदिकी वनिताओंका मोपीरूपमें प्राकत्य तथा भगवानके साथ उनका 
रासविलास; मांधाता और सौभरिके संवादमें यय्ुना-पश्चाड्भकी प्रस्तावना 


आओीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | व्जमें शोणपुरके 
स्वामी नन्‍्द बड़े घनी थे | मिथिलेश्वर | उनके पॉच हजार 
पत्नियाँ थीं। उनके गर्भसे सम्रुदसम्मवा लक्ष्मीजीकी वे सखियाँ 
उल्पन्न दुई। जिन्हें मत्स्यावतारधारी भगवानसे बेसा वर 
प्राप्त हुआ था। नरेश्वर | इनके सिवा और भी; विचित्र 
ओषधियों, जो प्थ्वीके दोइनसे प्रकट हुई थीं। वहाँ भोपी- 
रूपमें उत्पस्न हुईं । बहिष्मतीपुरीकी वे नारियोँ भी) जिन्हें 
महाराज प्धुका वर प्रात था; जातिस्मरा ग्रोपियोंके रूपमें 
बजमें उत्पन्न हुई थीं तथा नर-नारायणके बरदानसे 
अप्ठराएँ भी गोपीरूपमें प्रकट हुई थीं । सुतरूबासिनी 
दैल्यनारियों धामनके वरसे तथा नाग्रराजोंकी कन्याएँ 
भगवान्‌ शेषके उत्तम बरसे ब्रजमे उत्पन्न हुईं। दुर्बाता मुनिने 
उन सबको अद्भुत “कृष्णा-पञ्चाज्! दिया था। जिससे 
यमुनाजीकी पूछा करके उन्होंने श्रीपतिका वररूपमें बरण 
किया १-५ || 


एक दिनकी बात है---मनोहर ब्रन्दावनमें दिव्य यमुना- 
तटपर; जहाँ मर-कोकिलोसे मुशोभित इरे-भरे इक्ष-समुदाय 
शोभा दे रहे थे; असमरोंके गुझारवके साथ कोकिलों और 
खारतॉकी मीठी बोली गूंज रही थी, वासन्ती छताओंसे आश्वत 
वथा शीतरू-मन्द-सुगन्ध वायुसे परिसेबित मधुमासमें, उन 
ग्रोपा्ननाओंके साथ, मदनभोहन श्यामसुन्दर भीहरिने 
'कल्पदर्कोंकी भेणीसे मनोरम प्रतीत होनेवाडे कदम्बबृक्षके 
नीचे एकान्तखानमें छूछा छलनेका उत्सव आरम्म किया। 
बहाँ यमुना-अछकी उचाछ तरज्जोंका कोडाइल फेला हुआ 
था। वे मेसविज्म गोरजनाएं भीहरिफे साथ शद्म 


झलनेकी क्रीड़ा कर रही थीं | जेसे रतिके साथ रति-पति 
कामदेव शोभा पाते हैं," उसी प्रकार करोड़ी चद्धरीम भी 
अधिक कान्तिमती कीर्तिकुमारी श्रीराधाके साथ बन्दावनमें 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मुशोमित दो रहे थे । इ प्रकार जो 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम नन्दनन्दन भराक्ृण्णको प्राप्त हुई थीं; 
उन समस्त गोपाज्ननाओंके तपका क्‍या वर्णन हो सकता दे : 
नागराजोंकी समस्त सुन्दरी कन्याएँ> जो गोपीरूपमें 
उत्नन्न हुई थीं, मनोहर चेत्र मासमे यमुनाके तटपर 
भीवलभद्र हरिकी सेवार्मे उपस्थित थीं। राजन्‌ | इस प्रकार 
मैंने तुमे गोपियोंके शुभ चरिज्र+ वर्णन किया, जो परम 
पवित्र तथा समस्त पापोकों हर लेनेवाला है। अश्र पुनः 
क्या सुनना चाइते हो ! | ६-१३ ॥ 


बहुलाश्व बोले--मुने | प्रभो | दुर्बासाका दिया हुआ 
यगुनाजीका पश्चाद्ष क्‍या है, जिससे गोपियोओो गोघिन्दकी 
प्रात्ति हो गयी ! उसका मुझसे बर्णन कोजिये ॥ १४॥ 


भ्रीनारदजीने कहा--राजन्‌ | इस विषय बिशजन 
एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण देते हैं, जिसके 
अवणमाजरसे पापोंकी पूर्णतया निन्गृत्ति हो जाती है। अयोध्यामें 
मांधाता नाससे प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजशिरोमणि उस 
दिन वे शिकार खेंलनेके ल्यि्‌ 
बनमें गये और बिचरते हुए, सौभरि मुनिके सुन्दर आश्रमपर 
जा पहुँचे। उनका वह आश्रम तक्षात्‌ इन्दावनमें यमुनाजीके 
कर तटपर स्थित था| वहां अपने जामाता सोमरि 

प्रणाम करके भानदाता मांधाताने कहा ॥ १५-२ण] 


अ्याय १६ ] 
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मांधाता बोले--भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ सर्वश्ञ हैं। 
परावरवेसाओंमें सर्वश्रेष्ठ है और अश्ानाग्थकारसे अंधे 
हुए छोगोंके छिये दुसरे दिव्य सूर्यके समान हैं | मुझे शीम ही 
ऐसा कोई उत्तम साधन बताइये; जिससे - इस ल्वेकमें सम्पूर्ण 
#दवियोंसे सम्पन्न राज्य बना रहे और परलोकर्मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सारूष्य प्राप्त हो ॥ १८-१९ ॥ 

सौभरि बोले---राजन्‌ ! में तुम्हारे सामने यमुनाजीके 


+# आऔीयललुया-कबल # 


श््७ 





पश्मक्का वर्णन करूँगा; ओ सदा समस्त सिद्धियोंकों देनेवाल्ा 
तथा श्रीकृष्णके सारूख्यकी प्राप्ति करानेबास्ता है | यह लाधन 
जहाँसे सूयंका उदय होता है ओर जहाँ बदद अस्तभावकों 
प्रात होता है; बह्ांतकके राज्यकी प्राप्ति करामेबाला तथा 
यहाँ श्रीकृष्णफो भी वशीभूत करनेवाला है | सूर्यवंशेन्द्र | 
किसी भी देघताके कबच, स्तोत्र, सहखनामः पटल तथा 
पद्धति--ये पॉच अज्ज विद्वानोंने बताये हैं ॥ २०-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माुयंखूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्र-संबादमें “सौर्भरे और मोधाताका संबाद तथा 
बहिष्मतीपुरीकी नारियों, अप्सराओं, सुतरूबसतिनी असुर-कन्याओं तथा नागराज-कन्याओंके गोपीरूपमें 
उत्पन्न होनेका उपाक्षयान' नामक पंद्रहओों अध्याम पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
शा 


सोलहवाँ अध्याय 
श्रीयम्रुना-कवय 


मांधाता बोले--मदहाभाग | आप मुसे भ्रीकृष्णकी 
पटरानो यमुनाके सर्वंथा निर्मल कबक्‍चका उपदेश दीजिये; 
मैं उसे सदा धारण करूँगा ॥| १ ॥ 


सौभरि बोले--महामते नरेश ! यमुनाजीका कबच 
मनुष्योकी सब प्रकारसे रक्षा करनेबाला तथा साक्षात्‌ चारों 
पदार्थोकी देनेबाला है; तुम इसे सुनो--यमुनाजीके चार 
भुजाएँ हैं | वे श्यामा ( श्यामवर्णा एवं पोडदा वर्षकी 
अवस्थासे युक्त ) हैं। उनके नेत्र प्रफुछ कमरूदलके समान 
सुन्दर एवं विशाल हैं । वे परम सुन्दरी हैं और दिव्य 
रथपर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच 
धारण करे ॥ २-३ ॥ 


स्नान करके पूर्वाभिमुल हो मौनभावसे कुशासनपर बेटे 
और कुर्शोद्दार शिखा बॉघकर संध्या-बन्दन करनेके 
अनन्तर आद्वण ( अथवा द्विजमात्र ) खवस्तिकासनसे स्थित 
हो फकवचका पाठ करे | ध्यमुना? मेरे मस्तककी रक्षा करें 
और “कृष्णा? सदा दोनों नेश्रोंकी | दयामा? भ्रभंग-देशकी 
ओर प्नाकवासिनी! नासिकाकी रक्षा करें | थ्साक्षात्‌ परमानन्द: 
रूपिणी! मेरे दोनों कपोरोंकी रक्षा करें । 'प्रीकृष्णवासांस 
सम्भूता? ( श्रीकृष्णके बायें कंघेसे प्रकट हुई वे देवी ) मेरे 
दोनों कानोंका संरक्षण करें । “काहिनदीः अधरोंकी और 
धुर्यकन्याः चिद्रक ( ठोढ़ी ) को रक्षा करें | 'बमस्कसाः 
( यमराजकी बहिन ) मेरी श्रीयाकी और “महानदी” मेरे 
दृदयकी रक्षा करें । “कृष्णप्रिया! एष्ठभागका ओर ध्तटिनी? 


श० छों० कं १८--- 


मेरी दोनों भुजाओंका रक्षण करें | ध्युश्रोणी! श्रोणीतट 
( नितम्प ) की और “चारुदर्शना? मेरे कटिप्रदेशकी रक्षा 
करें। (रम्मोरू? दोनों ऊचओं ( जांघों ) की और “अद्त्ि- 
मेदिनी? मेरे दोनों घुटनोंकी रक्षा करें | ६रासेश्वरी? गुल्फों 
( घुद्धियों ) का और “पापापद्दारिणी' पादयुगलका श्राण 
करें | “परिपूर्णतमप्रियाः भीतर-बाहर, मीचे-ऊपर तथा 
दिशाओं और विदिशाओंगें सब ओरतसे मेरी रक्षा 
करें # || ४-१० ॥ 


यद्द श्रीयमुनाका परम अद्भुत कबच है । जो भक्तिभावसे 





# यमुनायाश्ष कब सवरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
चतुष्पदार्थ:थ साक्षाल्छूण. राजन्‌ू._ महामते ॥ 
कृष्णा चतुझुंजां. शयामा पुण्डरीकदलेक्षणाम्‌ । 
रणस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा भारयेत कब ततः ॥ 
सनातः. पूबंमुखो मौनी इससंध्य: कुशासने । 
कुशेबंदशिसो विप्रः पठेंद्‌ बे लस्तिकासनः ॥ 
यमुना में छिरः पातु कृष्णा नेत्रद्यय सदा। 
इयामा अूभजदेशं च नासिकां. नाकबासिनी ॥ 
कपोलौ पातठु मे साक्षाद परमानन्दरूपिणी । 
इष्णवामांससम्भूता. पाठु कणंदय मम ४ 
अधरो पातठु काहिनदी चिबक चूर्यकम्बका । 
बमसखसा कमधरा च हृदय मे म्रहानदी ॥ 
कृष्णाप्रिया पातु पृष्ठ तठिती में आुजयम । 
ओणीतट ज चुओणी कटिं मे आरुदशना ॥ 


१३८ 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परास्परं त्यां शरणं व्रआम्यद्म्‌ # 


[ माधुयेकण्ड 





दख बार इसका प्रा करता है, वह निर्धन भी धनवान हो 
जाता है। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक परिमित 
आद्ारका सेवन करते हुए तीन मासतक इसका पाठ 
करेगा; वह सम्पूर्ण राज्योंका आधिपत्य प्राप्त कर छेगा। 
इसमें संशय नहीं है| जो तीन महदीनेक्री अबधितक 





प्रतिदिन भक्तिभावसे शुद्धचित्त हो इसका एक सो दस बार 
पाठ करेगा, उसको क्या-क्या नहीं मिल जायगा ! जो 
प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा) उसे सम्पूर्ण तीयोंमें 
सस्‍्नानका फलछ मिकछत जायगा तथा अन्‍न्तमें वह योगिदुरुम 


परमधाम गोलोकर्म चला जायगा# || ११-१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें मघुबंखष्डक अन्तगेंत श्रीसौर्मारे-मांधाताके संबादमें प्यमुन-कवष्व' 
नामक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 
>>्बशिकिफिवॉनिक- 


सन्रहवाँ अध्याय 
श्रीयम्ुनाका स्तोन्र 


मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ सौभरे | कषमपृर्ण सिद्धि- 
प्रदान करनेबाला जो यमुनाजीका दिव्य उत्तम खोत्र है 
डसका कृपापूर्थंक मुझसे बर्णन कीजिये || १ ॥ 

भ्रीसौभरि मुनिने कहा--मदामते ! अब तुम सूर्य- 
कन्या यमुनाका स्तोत्र सुनों, जो इस भूतलूपर समस्त 
सिंद्धियोंकी देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
चारों पुरषार्थोोका फल देनेबाल है । भीकृष्णके बायें 
कौधेसे प्रकः हुई “कृष्णाःको सदा मेरा नमस्कार है । 
कृष्ण | तुम श्रीकृष्णस्वरूपिणी हो; तुम्हें बारंबार नमस्कार है। 
जो पापरूपी पहुजलके कलडुसे कुत्सित कामी कुबुद्धि 
मनुष्य सस्पुरुषोंके साथ कलद्द करता है; उसे भी गूँजते हुए 
अमर और जल्पक्षियेंसि युक्त कलिन्दनन्दिनी यमुना 
इन्दावनधाम प्रदान करती हैं । कृष्णे ! तुम्हीं साक्षात्‌ 
भीकृष्णखरूण हो। तुम्हीं प्रत्यसिन्धुके वेगयुक्त भँवरमें 
महामत्स्यरूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी ऊर्मि ऊर्मिंमे 
भयवाद कूमेूूपले वास करते हैं तथा तुम्हारे बिन्दु-बिन्दु- 
में श्रीगोबिन्ददेवकी आमाका दर्शन होता है । तिनि! 


भूत मेघके समान श्याम कान्ति धारण करती हो | भीकृष्णके 
बायें कंषेसे तुम्हारा प्राकव्य हुआ है। सम्पूर्ण जलोंकी 
राशिरूप जो विरजा नदीका वेग है, उसको भी अपने ब्रलसे 
खण्डित करती हुई; ब्रह्माण्हक़ो छेदकर देवनगर परत, 
गण्डशेल आदि दुर्गंम बस्तुओंका भेदन करके तुम इस 
भूमिखण्डके मध्यमागमें अपनी तरक्षमालाओंकों स्थापित 
करके प्रवाहित होती हो। यमुने | पृथ्वीपर तुम्दारा नाम 
दिव्य है| वह श्रवणपथमें आकर पर्बताकार पापसमूहको भी 
दण्डित एवं खण्डित कर देता है | तु्हारा बह अखण्ड 
नाम मेरे वाढ्मण्डल--बचनसमूहमें क्षणभर मी स्थित हो 
जाय | यदि बह एक बार भी वाणीद्वारा गृह्दीत हो जाय तो 
समस्त पार्पोका खण्डन हो जाता है | उसके स्मरणते दण्डनीय 
पापी भी अदण्डनीय दो जाते हैं | तुम्हारे भाई सूर्यपुत् 
यमराजके नगर्में तुम्द्वारा प्रचण्डा? यह नाम सुदृढ़ अतिदण्ड 
बनकर बिचरता है | तुम विपयरूपी अन्धकूपसे पार जाने- 
के छिये रस्सी हो; अथवा पापरूषी चूहोंके निगल जाने- 
वाली काछी नागिन हो; अथवा विराट पुरुषकी मूर्तिकी 
वेणीको अलंकृत करनेवाला नीले पुष्पौका गजरा होया 


तुम लील्ययती हो; मैं तुम्द्दारी वन्‍्दना करता हूँ | तुम घनी- उनके “+7-7:7--०- हे नी उनके मस्तकपर सुशोभित होनेबाली सुन्दर नीछमणिकी सुशोभित दोनेबाली सुन्दर नीलभणिकी 
ऊर्दय॑ तु रम्मोरूजोनुनी. त्वकप्िमेदिनी । गुस्फो.. रासेश्बरा पातु॒ पादी पापापदारिणी ॥ 


अन्त हिरषश्योध्व॑ दिशासु बिदिशात्ु 


# हद श्रीयमुनायाश्र कवच 


च । सभमनन्‍्तात्‌. पातु 


जगत: परिपूर्णतमप्रिया ॥ 
( गगं०, साधुबे० १६ । २-१० ) 


परमाझ्ुतम्‌ । दसवार पढेद्‌ भक्‍त्या निर्षनो धनवान भवेत्‌ ॥ 


मिताशनः । खव॒राज्याधिपत्यत्व॑. प्राप्यते सात संझवः ॥ 
भक्तित: । यः पढेद प्रवत्तो भूत्या तस्य कि कि ने जागते ॥ 
झमेत । अन्दे अजेद पर थाम गोकोक बोगिदुकंभम, ॥ 

( करे०, माहुबे० १६ । ११-१४ ) 


जिभि्मास: पढठेद्‌ू भीमानू अद्भाचारी 
इशोक्तरहात॑ नित्य. त्रिमासावधि 
थे: पठेत प्रातस्तथाय सवतीयफर 


अध्याय १८ ] 


# यमुनाजीके जप और पूजयके किये पटल और पद्धतिका य्ेल # 


१४६, 


न्च्््भ्््य््््य्ल््श्य्स्स््च्स्य्य्म्च््््स्न््न्स््भ्य्म्स्भ्म्भ्भ्भ्म्म्म्भ्प्स्स्म्म्स्स्प्य्म्म्म्न्म्न्््म्म्म्न्म्न््भ््म्म्भ्स््स्म्न्स्ल्स्म्स्सससनजज्७ 


माला हो । जहाँ आव्किता भगवान्‌ भीकृष्णकी बल्खभा) 
गोलोकमें भी अतिदुर्लभा; अति सौमाग्यवती अद्वितीया नदी 
श्रीयमुना प्रवाहित होती हैं, उल भूतलछके मनुष्योका भाग्य 
इसी कारणसे धन्य है। गौओंके समुदाय तथा गोप-गोपियोंकी 
क्रीडासे कलित कलिन्दनन्दिनी यमुने | ऋृष्णप्रमे ! 
तुम्हारे तटपपर जो जलूकी गोलाकार, चपल एज उत्ताल 
तरज्ञोंका कोछाइल ( कर-कल रव ) होता है; वह सदा मेरी 
रक्षा करे | तुम्हारे दुर्गम कुष्जोंके प्रति कौवृहल रखनेवाले 
अ्रमर-समुदायके गुज्जारब, मयूरोंकी केका तथा कूजते हुए. 
कोकिलेकी काकलीका शब्द भी उस कोलाइलमें मिल 
रहता हैं तथा वह त्रज-रूताओंके अलंकारको धारण करने- 


वाला है । शरीरमें जितने रोम हैं, उतनी ही जिह्लाए हो जायें, 
घरतीपर जितने सिकताऋण हैं, उतनी ही वाग्देबियाँ आ जायें 
और उनके खाथ संत-महात्मा भी शेषनाग्रके समान 
सहल्लों निह्ाओँसे मुक्त होकर गुणयान करने छग खायें, 
तथापि ठुम्हारे गुणोंका अन्त कभी नहीं हो सकता। 
कलिन्दगिरिनन्दिनी यमुनाका यह उत्तम स्तोन्न यदि उषः- 
कालमें ब्राक्मणके मुखसे सुना जाय अथबा स्वयं पढ़ा जाय 
तो भूतलछपर परम मम्लका विस्तार करता है। जो कोई 
मनुष्य भी यदि नित्यशः इसका धारण ( चिन्तन ) करे तो 
बह भगवानकी निज निकुड्ज-लीलाके द्वारा वरण किये गये 
परमपदको प्रात होता है | २-११ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें मपुमंखूण्डके अन्तगंद श्रीसोभरि-मांघाताके संबदमें :अ्रीयमुनास्तोत्र* 
माक सत्रहों अध्यूण पुरा हुआ॥ १७ ॥ 
++->० ुव्णाफि०-- 


अठरहवोँ अध्याय 
यम्नुनाजीके जप और पूजनके लिये पटल और पद्धतिका वर्णन 


मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ ! यमुनाजीके कामपूरक तथा पद्धतिका भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान) 


पविन्न पटल तथा पद्धतिका जैसा स्वरूप है; वह मुझे बताइये! 
क्योंकि आप साक्षात्‌ शानकी निधि हैं ॥ ! ॥ 


सोभरिने कद्दा-महामते | अब मैं यमुनाजीके पटल 


# मातंण्डकन्यकायास्तु स्तव॑ *्रणु महामते | सवंसिदिकरं.. भूमौ 


अवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । 
पहले प्रणव (७४ ) का उद्चारण करके फिर मायाबीज 
(हीं ) का उच्चारण करे | तत्वश्वात्‌ लक्ष्मीबीज (श्री ) 


चातुब॑म्यंफलप्रदम्‌ ॥ 





कृष्णबामांसभूताये. कृष्णाये सतत नमः । नमः ओकृष्णरूपिण्ये कृष्णे तुम्यं नमो नमः ॥ 
ये: पापपश्लग्जुकलकूकुत्सित: कामी कुषी: सत्यु कलि करोति हि । इन्दाबन धाम ददाति तस्मे ननन्‍्दन्मिलित्दादि कलिन्दनन्दिनी ॥ 
अऋष्णे साक्षात्‌ ऋष्णरूपा त्वमेव वेगावतें बतते मत्स्यरूपी ।छर्मावृर्मों कृमेरूपी सदा ते बिन्दौ बिन्‍्दौ माति गोविन्ददेवः ॥ 
बन्दे रीलावतों सवां सघनघननिमां कृष्णबामांसभूत्ता बेग मे बे्‌रजासय सकलजलूचरय सण्डयन्तीं बलात्‌ ख्वात्‌ । 
छिस्बा जक्षाण्डमारात्‌ सुरनगरनगानू गण्डशैलादिदुर्गान्‌ भिर्वा भूखण्डमध्ये तटिनि श्तवतीमूर्मिमालां प्रयान्तीम॥ 
दिव्यं कौ नामधेय भरुतमय यमुने दण्डयत्यद्रितुस्य पापव्यूहं त्वश्वण्ड बसतु मम्र गिरामण्डके तु क्षणं तद्‌ । 
दण्डधांश्लाकायदण्ब्धान्‌ सकृदपि बचसा स्तण्डितं यद्‌ ग्रदीत॑ आातुर्मौतंण्ड्यनो रटति पुरि दृढस्ते प्रचण्डेति दण्ड: ॥ 


रज्जुबा. विषयान्धकूपतरणें 


गोपीगोकुकगोपकेलिककिते. कालिन्दि. कृष्णप्रमे 


त्वत्कान्तारकुतूहकालिकुलकुस्झकारकेकाकुक:. कूजत्कोकिक्‍्सकुलो... जजलतालरुकारभूव पातु 


पापाखुइबॉकरी वेण्थुष्णिक्च बिराजमूर्तिशिससो माछास्ति वा सुन्दरी । 
घन्‍्ध भाग्यमत: पर भुवि भृणां अन्रादिकृदबल्‍्कमा गोलोकेप्प्यतिदुरूमातिसुभगा मात्यद्वितीया 


नदी ॥ 
त्वक्कूले.. गल्खोल्गोलबिचल/करलेल्कोलाइल: ! 
माम्‌ ॥ 


भवन्ति जिह्नास्तनुरोमतुस्या गिरो यदा भूसिकता श्याशु | तदध्यरू यान्ति न ते गुणान्त सन्‍्तो महान्त: किल शेपतुल्या: ॥ 
करिम्दंगिरिनन्दिनीस्तव उपस्यय आापरः । भुतश्च यदि पाठितो भुवि तनोति सन्मझरूम्‌ ॥ 
अनो5पि भदि करयेत्‌ किरू पटेक्‍्य यो लित्यश: । स याति परम॑ पद निजनिकुअलीलाइतम्‌ ॥ 


( सग७०+ मसाथुय० १७ | २-*ै है ) 


१छ० 


# गोलोकधाप्राधिपलि परेशं पराश्परं श्थां दारणं वजाम्यहम्‌ # 


[ माघुर्यखच्ड ' “' 





न््प्स्म्ध्स्य्स्य्य्य्स््य्य्स्य्स्स्य्सय्स्प्स्य्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्प्प्प्््प्प्स्स्स्स्ससस्स्यसप्स्स्प्स्स्प््प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्पप्प्प ८ 


को रखकर उसके थाद क्रामबीज (ही ) का विधिवत्‌ 
प्रयोग करे | इसके अनन्तर “क्रालिन्दी? शब्दका चतुर्ष्यन्त 
रुप ( काठिन्धे ) रकखे | फिर "देखी? शब्दके चतुर्थ्यन्तरूप 
( देब्ये ) का प्रयोग करके अन्त “नमः? पद जोड़ दे । 
(इस प्रकार “# हीं श्री कली काछिम्हों देव्ये नमः |? यह 
मन्त्र बनेगा | ) इस मन्त्रका मनुष्य विधिवत्‌ जप करें। इस 
ग्यारह अक्षरवाले मन्त्रका ग्यारह लाख जप करनेसे इस 
पथ्वीपर सिद्धि प्रास हो लकती है। मनुष्योद्वारा जिन-जिन 
काम्य-पदार्थोके लिये प्रार्था की जाती है; वे सब्र स्वतः 
बुछुभ हो जाते हैं ॥ २-४ ॥ 


सुन्दर सिंहासनपर पोडशदलः कमल अछ्लित करके 
उसकी कर्णिकार्मे श्रीकृष्णतहित कालिन्दीका न्यास (स्थापन ) 
करे । कमछके सोलह दर्लॉमें अलग-अलग विधिपूर्वक नाम 
ले-लेकर मानवश्रेष्ठ साधक क्रमशः गज्जा; विरजा, कृष्णा, 
चन्द्रभागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी। सिंधु, 
गोदाबरी, बेदस्मृति, वेश्रवती। शतद्रू, रुर्यू) ऋषिकुलया 
तथा ककुभग्निनीका पूजन करे । पूर्वादि चार दिशाओंमे 
कमराः वृन्दावन, गोबध॑न, बृन्दा तथा तुलसीका उनके 
नामोश्ारणपूर्वक क्रमशः पूजन करे । तसश्रात्‌ '# नमो 


भगवत्ये कडिस्दनम्दिस्थे सूर्यकल्यकार्य यमभणिन्‍्ते श्रीकृष्ण 





प्रियाये यूथीभृताबे स्वाहा । इस मन्त्रसे आवाहन आदि 
सोलह उपचारोंको एकाग्रचित्त हो अर्पित करे ॥ ५-१० ॥ 
इस प्रकार यमुनाका पटल जानो | अब पद्धति 
बताऊँगा । जबतक पुरश्वरण पूरा न हो जाय; तबतक 
ब्र्षचयंका पालन करते हुए मौनावलम्बनपूर्षक द्विजको 
जप करना चाहिये । पुरश्वरणकालमें जौका आठा खायः 
प्ृथ्वीपर शयन करें) पत्तलपर भोजन करे और मनको 
बशमें रक्‍खे । राजन | आचार्यकी चाहिये कि काम, क्रोध: 
लोभ, मोह तथा द्वेषकी त्यागकर परम भक्तिभावसे जपमें 
प्रबूत्त रहे | बआाह्षमुद्दूर्तमं उठकर कालिन्दी देवीका ध्यान करे 
और अरुणोदयकी वेलामें नदीमें स्नान करे। मध्याहकालूमें 
और दोनों संध्याओंके समय संध्या-वन्दन अवश्य किया करे । 
गजन | जब्र अनुष्ठान भमाम हो, तब यमुनाके तटपर 
जाकर पुत्रोसह्ठित दस लाख महात्मा ब्राह्मणोंका गन्ध-पुष्पसे 
पूजन करके उन्हे उत्तम भोजन दे | तदनन्तर वस्न+ 
आभूषण और सुबर्णणय चमकीले पात्र तथा उत्तम 
दक्षिणाएँ दे | इससे निश्चय ही सिद्धि होती है ॥११-१७॥ 
मह्दामते नरेश | इम प्रकार मैंने तुमसे यमुनाजीके जप 
और पूजनकी पद्धति बतायी है | ठुम सारा नियम पूर्ण करो | 
बताओ ' अब और क्या सुनना चाइते हो ! ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें मधुयंखण्डके अन्तर्गत माधाता और सौमरिके संवद्धमें पटक और 
पद्धतिका बणन) नामक अठारइवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


अ-+शछटा४४७+- 


उन्नीसवाँ अध्याय 


यम्ुना-सहखनाम 


मांधाता बोले--मनुष्यश्रेष्ट | यमुनाजीका सहर्तनाम 
समस्त सिद्धियोंकी प्रात करानेबाला उत्तम साधन है, आप 
मुसे उसका उपदेश कीजिये; क्योंकि आप सर्वश्ञ और 
निरामय ( रोग-शोकसे रहित ) हैं | १॥ 

सौभरिने कहा- -मांधाता नरेश ! मैं ठुमसे “काहिन्दी- 
सहस्तनामःका वर्णन करता हूँ। बह समस्त मिद्धियोंकी प्राप्त 
करानेबाला, दिव्य तथा श्रीकृष्णको बरशीभूत करनेवाला 


है॥२॥ 
बिनियोरा 
#  अस्य श्रीकाछिल्दीसहसनमामस्तोत्रमन्‍्त्रस्य सौभरि 


ऋंषि:, श्रीयमुना देचता, अनुष्दुप छम्द, मायाबीजमिति 
कीलकम्‌, रमायीजमिति शक्ति:, श्रीकलिन्दनग्विमीप्रसाद 
सिद्धयर्थ जपे विनियोगः । 


“उक्त वाक्य पढ़कर सहस्तनाम-पाठके लिये बिनियोग- 
का जल छोड़े । 
ध्यान 


रजमसब्जीरकूजत्‌- 
काश्वीकेयूरयुक्तां कनकमणिमय्रे बिश्न्तों कुण्डले हे। 
भाजच्छीनीकबखस्फुरदिभजचलद्ारभारां मनोशां 
ध्याये मालेषडपुत्रीं लमुकिरणचयो हीझदीपासिरामाम्‌ ॥ ६॥ 


जो दयामा ( स्यामबर्णा एवं घोड़दा वर्षकी अवस्थायाली ) 
हैं, जिनके नेत्र प्रफुछ कमल-दलकी शोभाको छीने छेते हैं, 
घनीभूत मेघके समान जिनकी नील कान्ति है जो रल्लोंद्वारा 
निर्मित बजते हुए नूपुर और झनकारती हुईं करधनी एवं 
नकेयूर आदि आभूषणोंसे युक्त हैं तथा कार्नोमें सुवर्ण एवं 
मणिनिर्मित दो कुण्डल घारण करती हैं, दीघ्तिमती नीली 
साड़ीपर चमकते हुए, गजमौक्तिकके चश्नल हारफा भार 
बहन करनेसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं, शरीरसे 
छिटकती हुई किरणोंकी राशिसे उद्दीत होनेके कारण जिनकी 
प्रज्जलित दीपमालाके समान शोभा हो रही है, उन 
सूय॑नन्दिनी यमुनाजीका मैं ध्यान करता हूँ ॥ ३ ॥ 


सहस्ननाम 

१. ४० कालिम्दी-सब्िदानन्दस्वरूपा ऋलिल्दगिरि- 
नन्दिनी, २. यम्लुना-यमकी बहिन) ३. कृष्णा-कृष्णवर्णा, 
४. कृष्णरूपा-कृष्णखरूपा अथवा क्ृष्णरूपवाली, 
५. सनातनीन्‍-नित्या, ६. कृष्णबामांससम्भूना--भी 
कृष्णके बायें कंघेते प्रकट हुई; ७. परमानमन्दरूपिणी- 
प्रर्मानन्दमयी ॥| ४ ॥ 

८- गोलोकवासिनी--्गोल्म्रेक्घाममें निवास करने 
बाली; इयामारश्यामवर्णा अथवा पषोडश वर्षकी 
अवस्थावाली, १०, छुन्दावनविनोदिनी-डन्दावनमें 
मनेरक्षन करनेबाली। ११. राधासस्ली-श्रीराधाकी सहचरी, 
१२९. रासलीला>रासमण्डलर्म लीलापरायगा. अथवा 
रासल्वीलास्वरूपा, १३. रासमण्डलमण्डिली-रासमण्डल- 
को अलंकृत करनेवाली ॥ ५ ॥| 

१७- निकुअबासिनी-निकुझ्ष्में निवास करनेवाली, 
१५. बल्ली-लतास्वरूपा: १६. रह्ुवल्ली-रासरज्ञस्थलीमें 
बलीके समान शोभा पानेवाली अथवा रखज्वलछली नामकी 
राधा-सखी गोपीसे अभिश्नस्वरूपा, १७. मनोहरा-मनकों 
इर लेनेबाली, १८. श्रीभन्लक्ष्मीसरूपा, १५. रासमण्डली- 
भूता-रासमण्डलूध्वरूपा अथवा मण्डलाकार द्वोकर रासमण्डल- 
को अछंकृत करनेबाली, २०. यूथीभूता-अपनी सहचरियोंके 
यूथते संयुक्त, २१ हरिप्रिया-भीकृष्णकी प्यारी ॥ ६ ॥ 

२२. गोलोकतटठिनी-गोलोकधामकी नदी, र३ 
विव्या-द्व्यखलूपा, २७. निकुअतलबासिनी-- 
भीतर निवास करनेबाली, २७. दीघो>बहुत ल्‍ंने परिमाणकी 
२६. ऊर्मियेगशस्पीराब्तरंगोंके बेगसे युक्त एवं गहरी; 
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२७. पुष्पपलुयभ्ादहिमी-फूलों और पलवॉको अहाने- 
बाली ॥ ७॥ 

२८. घनहयामान्मेघके समान इथाम काम्तिवाली: 
२०. मेघमाला-घनमालास्वरूपा, ३०. बछाका-बकपकक्ति 
खरूपा, ३१. पग्ममाल्िनी-कमलोॉकी मांछाते अलंकृतः 
३२. परिपूर्णतमा-परिपूर्णतम मगवत्स्वरूपा, दे३े- पू्ों- 
पूर्णसवरूपा, ३४. पूर्णब्रह्मप्रिया-पूर्णत््त श्रीकृष्णकी प्रेयसी, 
३५. पराज्यराशक्तिखस्पा ॥ ८ ॥ 


३६. महावेगवती-न्यढ़े वेगबवाली। ३७- साझा 
ब्षिकुअद्वारनिर्गता-खसाक्षात्‌ निकुझके द्वारसे निकली हुई, 
३८. महानदीरविशाल सरिता, ३०. मस्यृगतिभ्मन्द 
गतिसे बहनेवाली, ४०- बिरजाबेगमेद्नी-गोलोकभामकी 
विरजा नदीके वेगका भेदन करनेबाली ॥ ९ ॥ 


४१. अनेकश्रह्माण्डगता-अनेकानेक ब्ह्माण्डोमे व्याप्त 
४२. श्रह्म्रवसमाकुला-अद्वद्रबस्त॒रूपा गज्जाजीसे मिली 
हुई, ४३. गह्लामिक्रा>गज्ञाके जल्से मिश्रित जलवाली। 
४७. निर्मेछाभारनिमंठ आमाबाली; ४५. निर्मछा>सब 
प्रकाके मरोंसे रहित। ४६. खरितांवरा-नदियोंमें 
श्रेष्ठ ॥ १० ॥ 

४७. शलनवस्लीौभयत्ी-दोनों किनारोंकी तटभूमिमें 
रुनसे आबद्ध, ४८- दंसपञाव्सिकुला-इंसादि पक्षियों 
और कमर आदि पुष्पोसि व्याप्त, ४०.-नदी-अब्यक्त द्ाब्द, 
कलकल नाद करनेवाली, ७५०. निर्मलपानीया-स्वच्छ 
जलवाली, ५१. सर्वेश्रह्माण्डपायनी-समस्त ब्र्माण्डोंको 
पव्रित्र करनेवाली ॥ ११॥ 


५२. वेकुण्ठपरिस्त्रीभूता-वैकुण्ठघामको चारों 
ओरसे घेरकर परिखा ( खाई ) के समान छुशोभित, ५३. 
परिसा-खाईस्वरूपा, ५७. पापहारिणी-ज्पापोंका नाश 
करनेवाली, ५५. अहालोकरमता-अक्षलेक्मे पहुँची हुई, 
५६, भ्राह्मी-जद्गशक्तिस्वरूपा, ५७. स्वगों>स्वर्गंलोकस्वरूपा, 
५८. खर्मनिवासिनी-स्वगंलोकमें वास करनेवाली ॥१२॥ 

५०. डछसम्ती>तरज्धोंद्रारा ऊपरकी ओर उठनेवाली+ 
६०. प्रोत्पतन्ती-जोर-जोरसे उछलनेवाली, ६१- मेख्माला- 
मेब्पवंतकों मालाकी भाँति अलंकृत  करनेवाली, 
६२- महोज्ज्वयला-अत्यन्त प्रकाशमाना। ६४. भीगझ्ञम्भः- 
शिवारिफी--गज्ञाजीके जलकों दिखरका रूप देनेबाली, 


रा 
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६७. - भण्जरीलविमेदिनी-गण्डशेलोंका 
करनेबाढी ॥| १३॥॥ 

३५० वेशान, पुनन्‍्ती-देशोंके पवित्र करनेवाली, 
६४: भच्छातीज्गतिशीला, ६७. बहस्ती-मवहमाना; 
६८. भूमिमध्यगा-धरतीके भीतर प्रवेश करनेवाली, 
६५९. भातंण्डतनूजा-यूर्यपुत्री, ७०. पुण्या-सुष्यप्रदा, 
७१. कटिम्दृगिरिनन्दिनी-कलिन्द पव॑तसे निकली 
हुई ॥ १४ !! 

७२. यमस्वस्रा-यमराजकी बहन, ७३. मन्दहासा- 
मन्द-मन्द मुसकरानेवाली; ७४- खुद्धिज्ा-सुन्दर दोतोवाली, 
७५... राखितास्वरा-धरतीके. लिये. आब्छादन- 
बच्तके रूपमे निर्मित) ७६- नीलास्थरा-नील वजन धारण 
करनेवाली, ७७- पद्ममुखी-कमलवदना, ७८. चरन्ती- 
विचरनेवाली, ७९. खासुवृशंना-मनोहर  दृष्टिवाली 
अथवा देखनेमे मनोहर ॥ १५ ॥ 

<०. रम्भोरूघनकदलीके खंमे-जैसे ऊरूद्यय घारण 
करनेबाली, ८१. प्मनयना>कमललोचना; ८२. माधवी- 
माधवप्रिया, ८३. प्रमदा-योवनशालिनी। ८४. उतच्तमा-उत्तम, 
८५ तपश्चरम्तीर-भीकृष्ण प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली, 
८६- खुश्नोणी-सुन्दर नितम्बको घारण करनेबाली, 
<७- कूजन्नुपुरमेस्बला-बजते हुए नूपुरों और करघनीसे 
सुशोमित ॥ १६॥ 

८८- अलख्धिता-पानीम निवास करनेवाली, ८९. 
इयामलाड्डी--श्यामल अज्ञवाली, ९०. खाण्डवाभा- 
खाण्डववनकी शोभा; ९१. विद्यारिणी-विद्ारशीला, ९२. 
शाण्ट्रीविभाषिणी-अपनी तपस्थाक्रा उद्देश्य बतानेके लिये 
शाण्डीवधारी अर्जुनसे वार्ताल्मप करनेवाली, ९३. घल्या- 
बढ़े हुए. प्रवाहबाली, ९४. श्रीकृष्णं वरमिच्छतीर-श्रीकृष्ण- 
को पति बनानेक्री इच्छावाली |! १७ ॥ 

९९५, ह्ारफाशमना>ू”'द्वारकामं आगसन करनेवाली, 
९६. राही-रानी, ९७, पद्टराष्ी-पटरानी, ९८. परंशता- 
परमात्माको प्रात, ५५. सहाराह्षी-महारानी, १००. 
रत्नभूषा-रलनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित, १०१. गरोमती- 
गौओंके समुदायसे युक्त अथवा गोमती नद्वीस्वरूपा, १०२. 
शए््रिकिन्तरणर जित्दस्न्लएर् ५ २८ ७ 

१०७३- स्वषनीयर-भीहूष्णकी अपनी विवादिता पत्नी, 
१०४७ झुलान्युलसस्या, १०५. स्वाथो->अपने अमी९ 
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अर्थको प्रात, १०६- स्वभक्तकायसाधिनी-अपने भक्तोंका 
कार्य सिद्ध करनेवाली, १०७. नवलाब्ञान्यतन अन्नवाली) 
१०८, अबला-ख्रीरूपा; १०९. मुस्धा-भोली-माली अथवा 
मुग्धा नायिका, ११०. बराज्ञा-सुन्दर अज्ञवाली। १११- 
घामलोचना-बँके नयनोंबाली ॥ १९ ॥ 


११२- अजातयौवना-अप्रास-यौवना, ११३- अदीना+ 
दीनतारहित एवं उदारस्वरूपा, ११७. प्रभा-प्रभाखरूपा, 
११५. काम्तिः-कान्तिग्वरूपा, ११६- ध्ुति+न्युतिख्वरूपा; 
११७. छबिः-छविखरूपा। ११८ खुशोभारसुन्दर शोमा- 
वाली, ११९, परमा-उत्कृष््वरूपा, १२०, कीर्ति/- 
कीतिम्वहपा, १२५१. कुशला>चतुरा, १२५२- अशात- 
यौवना--अपने योवनके आरभ्मको न जाननेवाली ॥ २० ॥ 


१२५३. नवोढा-नंवविवाहिता नायिका १२५४- 
मध्यगा-मुग्धा और प्रगल्माके ब्ीचक्री अवस्थावालीः 
१२५५. मध्या>मध्या-नायिका, १२६. पौढ़िः-प्रौढतासे युक्तः 
१२७. प्रौढा-औदस्खरूपा, १२८. प्रगल्भका-प्रगस्भा- 
नायिका, १५५. धीराजधीरस्वभावा, १३०. अधीरा- 
भगवददर्शनके लिये अधीर रहनेवालीा, १३१- चैयंधरा> 
पैर्यधारिणी, १३२. ज्येपष्ठा-ज्येष्ठ अवस्थावाली, १३३. 
श्रेष्ठान्शुणोसे श्रेष्ठ. १३४- कुलाइुना-कुल्वधू ॥ २१ ॥ 


१३५, क्षणप्रभा-विद्युतके समान कान्तिमती, १३६ 
चज्जुला-वेगशालिनी, १३७. अच्यौ-यूजनीया, १३८. 
विद्युतु-विद्योतमाना, १३९. सौदामनी-विद्युत्स्वूपा, 
१७०. तडिलू-प्नश्यामके अड्जमें विद्युल्लेखा-सी शोममाना। 
१४१. स्वाधीनपतिका-स्नेद ओर सद्व्यवद्ाारसे पतिको 
बशर्म रखनेवाली, १४२. लक्ष्मी-लष््मीखरूपा, १७३. 
पुष्ठा-पृष्ट अज्लोंवाली अथवा अनुग्रहमयी, १४७. स्वाधीन- 
भृका--सवाधीनपतिका ॥ २२ ॥ 


१४५- कलद्दाम्तरिता-प्रेम-कलहके कारण कभी-कभी 
पियतमके वियोगका कष्ट सहन करनेवाली नायिका, १७६. 
भीरु+-भीर सखभाववाली, १४७७, इच्छा-प्रियतमकी कामना- 
का विषय अथवा अमिलाषारूपिणी, १७८. प्रोत्कष्डिस- 

प्रियके दर्शन या मिलनके फिंये उस्सुक रहनेवाली। १७९,. 
अकुस्छए-्फे ७ परएएं अधबा पियतमकी सेवाके कार्यमे 
व्यस्त/ १५०. कशिपुस्था-शव्यापर 
१५१. दिध्यधाध्या-श्यामसुन्दरके 
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करनेवाली, १५२. गोविभ्दृद्तमानसा-गोविन्दने जिनके 
मनकों हर लिया है; ऐसी | २३ | 


१५३. खस्वण्डिता-लण्डिता-नायिकाखरूपा, १५७: 
»अलखण्डशोभाक्या-अविकल शोमासे सम्पन्न, शे५५. 
विप्ररूब्धा-विप्रलब्धा-नायिकाखरूूपा,. रै५६.... अभि- 
सारिका-प्रियतम श्रीकृष्णते मिल्नेके लिये संकेत-स्थानपर 
जानेवाली; १०७. विरहासौ-प्रियतमके विरहकी अनुभूतिसे 
पीड़ि।क १५८. विरद्दिणी-वियोगिनी, १५५०. नमारी> 
नरायतार श्रीकृष्णकी भार्या; १६० प्रोषितभरदका-जिसका 
पति परदेशमें गया हो, ऐसी नायिकास्वरूपा ॥ २४ ॥ 


१६१. मानिनी--मानवती, १६२- मानदा--मान देने- 
वाली, १६३. प्राझ्ा-विदुषी, १६४- मन्दारवनवासिनीर- 
कब्पक्षक्षके काननमें निवास करनेवाली, १६७५. झंकारिणी-- 
चलते-फिरते या नृत्य करते समय आमूषणोंक्री झंकार 
फैलानेबाली, १६६- झणत्कारी-झणत्कार या सिज्ञन-ध्वनि 
करनेवाली, १६७. रणनमअऔरनृपुरा-त्रजते हुए नूपुर और 
मज्जीर धारण करनेबाली ॥ २५ ॥ 

१६८- मेखला-च्चन्दावनकी नीलमणिमयी करघधनीके 
समान सुशोभितः १६९. अमेखला-साधारण अवस्था्मे 
मेखलाते रहित, १७०. काह्ली>काश्वी? नामक आभूषण- 
स्वरूप, १७१. अकाश्नी-काश्वनरहिंत, १७२- काना- 
मयीच्सुवर्णबरूपा, १७३-  कच्खुकी-कज्चुकधारिणी, 
१७७. कबज्खुकमणि:-कज्चुकमणिखरूपा, १७५. श्री- 
कण्ठा-शोभायुक्त कण्टवाली, १७६- आद्धा+( भीकृष्ण- 
रूप ) सम्पत्तिशालिनी, १७७. भद्दामणि+-महामणिस्वरूपा 
अथवा बहुमूल्य मणि धारण करनेवाली ॥ २६ ॥ 


१७८- श्रीहारिणी-श्रीह्वरधारिणी, १७९. पञ्मद्दारा- 
कमलोकी सालासे अलंकृत, १८०- घुछा-नित्यमुक्त, १८१. 
मुक्तफलार्थिता-मुक्ताफँसे पूजित, १८२. रत्नकड्ृण- 
केयूरा-रत्ननिर्मित कंगन और केयूर ( भुजबंद ) भारण 
करनेबाली, १८३५ स्फूरदद्ुलिभूषणए-जिनकी 
भूषण उद्भासित हो रहे हैं; ऐसी ॥ २७ ॥ 


१८७. ध्पेणा-दर्पणखरूपा, १८५. दुर्पणीभूता- 
अपने जरूवी निर्मल्ताके, काएण दर्षणका काम देनेवाली, 
१८७ वुश्दर्षविनाशिमी-दुर्शेके घमंडको चूर करनेवाली; 
१८७ कम्बुप्रीयान्दाइुके समान सुन्दर कण्ठवाली; १८८. 


कम्दुघरा-शहुनिर्मित अभ्ृकण धारण करनेवाली, १८६. 


प्रेवेयकपिरासिता-कऋठ शुकेंते झुशोमित || २८ ॥ 

१९०. ताटब्विनी*म्तावड (तरकी )? नामक आभूषण- 
विशेषको धारण करनेवाली, १९.१. बृब्तधरा-दन्तघारिणीः 
१०२. देमकुण्डलमण्डिता-कागन-निर्मित कुष्डल्मैसे 
अलंकृत, १०३- शिखाभूषा-अपनी चोटोको विभूषित 
करनेवाली। १०४. भालपुष्पा-ल्लाट-वेशमें पृष्पमय शृक्षार 
घारण करनेवाली, १९.५. नासामौकिकशोमिता--नाकमें 
मोतीकी बुराकसे शोमित ॥ २९ ॥ 


१५६: मणिमूमिगता--मणिमयी भूमिपर विचरनेवाली, 
१०७. देखी- दिव्यस्वरूपा, १९.८. रैथताद्विविद्यारिणी- 
श्रीकृष्णकी पटरानीके रूपमें रैवतक पर्वतपर विहार करने- 
वाली; १९९. धृन्दावनगता-बन्दापनमें विधमानाः 
२००- क्ूल्दा-्बुन्दावनकी अधिष्ठाठदेवी-स्वरूपा, २०१. 
बुल्दारण्यनियासिनी-इन्दावनमें निवास करनेवाली |३०॥ 

२०२. वृम्दाधनलता--इन्दावनकी लताओंके साथ 
तादात्म्यको प्राप्त हुई, २०३. माध्ची-मकरन्दखरूपा, 
२०४... बुन्दारण्यविभूषणा-ब्वन्दावनको विभूषित 
करनेवाली, २०५. सौन्द्यलद्दरी लष्ष्मीः-सुन्दरताकी 
तरज्ञॉसे युक्त लक्मीखरूपा, २०६: मथुरातीर्थवालिनी- 
मथुरापुरीरूप तीर्थमें निवास करनेवाली ॥ ३१ ॥ 

२०७. विश्वान्तधासिनी>“विश्रान्त! तीर्थ ( विश्राम- 
धाट )में वास करनेवाली, २०८. कास्या-कमनीया। २०९. 
रम्या-रमणीया, २१०. गोकुछूवासिनी-गोकुछमें निवास 
करनेवाली, २११. रमणस्थलशोभाक्या-रमणस्थलीकी 
शोभा बढ़ानेबाली, २१०५. मदहायनमहानदी-“महाबन? 
नामक वनमें प्रवाहित होनेवाली महती नदी | ३२ ॥ 

२१३. प्रणता-भक्तजनोंद्वारा बन्दिता २१४-प्रोश्नत(- 
अत्यन्त उल्कृष्ट गोलेकधाममें स्थित, अथवा ऊँची 
लदरोंके कारण उन्नत, २१५. पुशा-प्रेमानुम्दसे परिपुष्ठ 
२१६- भआारती-मारतवर्षकी नदी २१७. भरता्खिता- 
मरतके द्वारा पूजितः २१८. तीथेराजगतिभ्त्तीर्थराज 
प्रयागकी आशभ्रयभूता, २१९. गोश्ञानयोओंका त्राण करमे- 

बारी अथवा गिरिस्वरूपा, २२०. गह्ालागरसंममा-- 
शक्ष( तथ साएरते रूणत ऐ रेरे ऐे 

२२१. सप्ताब्थिमेद्नी-सात समुद्रोंका भेदन करने- 
बौली; २२२. लोलॉनजछोछ लहरोंबाली, २२३. बल: 


१७४४ 


सतद्रीपातान्यलपूर्यक सातों द्वीपोर्म जनेबाली। २२४- 
खुडब्ती-धरतीपर लछोटनेवाली, २२५. शैलभिद्वन्तीर 
पर्यतोंका मेदन करनेबाली, २२६० स्फुरन्ती-स्कुरणशीछा 
अथवा अपनी दिव्य प्रभा बिखेरनेबाली, २९७. वेग- 
बत्तरा-अतिशय वेगशालिनी || ३२४ ॥ 

२२८. काझुनीनखवर्गमयी: २२९. काझनी- 
भूमिःल्गोलोककी स्वर्णमयी भूमिपर प्रवाद्तित होनेवाली, 
२३०. काअनीभूमिभाविता>खर्णमयी भूमिपर प्रकट) 
२६१. लोकदृष्ठिः-जगत्‌को दिल्यइृष्टि प्रदान करनेबाली: 
२३२. लोकलीला-लोकमें लीला करनेवाडी, २३३५ लोका- 
लोकाचलार्थिता-लेकालेकपर्वतपर पूजित होनेवाली ॥३५॥ 

२६४४. शौलोद्गला-कलिन्दपर्वतते निकली हुई, 
२३५. स्वगंगता-मन्दाकिनीरूपसे सख्वर्गयमं गयी हुई, 
२३६- स्वगोच्रों-स्वर्गमे अर्थित होनेवाली, २३७- खर्ग- 
पूजितान्ख्वर्गलोकमें पूजित, २३८. बृल्दावनी-बन्दावनकी 
अधिष्ठात्खरूपा देबी, २३९. बनाध्यक्षा-वनकी स्वामिनी 
२४०. रक््वा-रक्षिता या रक्षारूपा; २४१. कक्षार्इन्दावन- 
के लिये मेखलारूपा। २४२० तटीपटी-न्तटभूमिको वद्धकी 
भाँति ढकनेबाढी ॥ ३६ ॥ 


२४३. असिकुण्डगता-असिकुण्डमे प्रात, २४४- 
करुछा-कछारकी भूमिख॒रूपा, २७४५. स्वच्छन्दार 
स्वच्छन्दगामिनी, २४६- उच्छलिता-( बेगसे ) उछलनेबाली, 
२४७. आदवि्ज्ञानआदिभूत श्रीकृष्णके बामांससे उद्भूत 
( अथवा “अद्विजा? पाठ माना जायतो पव॑तले उसन्न हुई ), 
२2७८ कुदर स्थाःन्सरस्वतीरूपसे भूछिद्रमें अथवा भोगवर्ती- 
हूपसे पराताल-विवरमें स्थित, २७४९. रथप्रस्था-भीकृष्णकी 
पटरानीके रुपमे रधपर यात्रा करनेवाढी, २५०. 
प्रस्यान्भञ्ानशीला, २५१. शान्ततराज्यस्म शान्ति- 
मगी। २५२. आदतुराज्भीकृष्णदशनके लछियि आठुर 
रइनेबाली || ३७ ॥ 

२५४» अश्युजु्छद्धानजजलकी छटासे शोमित, २५४: 
शीकराभा-कुदरोंते सुशोभित होनेवाली, २५५- दृदुर॥- 
प्रद़कोंका आभय, अभवा बादरके समान ध्यास कान्तिवाली, 
२५६- खदुरीघरा>अपने जलफे कछकछ नाटते दादुरोंकी- 
सी ध्यमि धारण करनेवाली, २५७ 
नष्ट करनेके लिये अद्भुशस्वरूपा, २०८, पापसिद्दीन्पापल्‍ूपी 
मज़राजडी नह करनेके ढिये सिंडीके ठुल्य, २५९. 
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पापद्वुमकुठारिणीन्यापरूपी वृक्षका उच्छेद करनेके लिये 
कुठारूपा ॥ ३८ ॥ 

२६०. पृण्यसंघान्पुण्यसमुदायरूपा, २६१- पुण्य- 
कीर्तिः-पविन्न कीर्तिबाली अथवा जिनका कीर्तन पुष्य 
प्रदान करनेवाला है; ऐसी, २६२- पुण्यदा-पुण्यदायिनी। 
२६३- पुण्यवर्धिनी-अपने दर्शनतें पुण्यकी बरंद्धि करने- 
बाली) २६४- मधुवननदी-मधुवनमें बहनेबाली नदी; 
२६५. झुख्यानएक प्रधान नदी। २६६- अतुछा5८ 


पुल्नारहित। २६७. तालबनस्थितात्ताल्वनमें. स्थित 
रहनेवाली ॥ ३९ ॥ 
२६८. कुमुद्दननदी-कुमुदवनकी नंदी। २६९. 


कुष्जा-्टेढी-मेदी, २७०. कुमुदारभगवती दुर्गोस्वरूपा, 
२७१. अम्भोजवर्द्धिनौ>अपने जलमें कमर्छोकों बढ़ानेवाली, 
२७२. प्लघरूपा-संसार सागरसे पार होनेके लिये 
नौकास्वरूपा, २७३. वेगवती-्वेगशालिनी, २७४. 
सिहसर्पादिवाहिनी-अपंगे जलकी धारामे सिंशोँ तथा 
सर्पादि जन्तुओको यहां ले आनेवाली || ४० ॥ 

२७५. बहुलीन्वहुलल्पवाली, २७६: बहुदा-न्‍बहुत 
देनेवाली, २७७. बह्ली-शग ( ब्रह्म ) खरूपा। २७८: 
बहुलानगोरूपा, २७९. चनवन्दिता-वनोंद्वारा बन्दित 
२८०, राधाकुण्डकछा-अपनी कलामे राधाकुण्डमें स्थित; 
२८१. आराध्या-आराधनओे योग्य, २८२. झृष्णकुण्ड- 
जलाश्रिता-कष्णकुण्डके जलमे निवास करनेवाली ॥४१॥ 

२८३. ललिताकुण्डगा-ठलिताकुण्डमें ब्यात, २८४, 
घण्डान्मण्टा-ध्वनिके सदद्य अनुरणनात्मक शब्द करनेवाली, 
२८५. विशास्लार्नवेशाखा सलीखलपा, २८६. कुण्ड- 
मण्डिता-कुण्डों ( हृदो ) ने सुझोभित, २८७. गोबिन्द- 
कुण्डनिलया-गोविन्दकुण्डमे निवात करनेवाली, २८८. 
गोपकुण्डतरंग्रिणी-गोपकुण्डमे तरंगित होनेवाली ॥४२॥ 

२८९. झरीगज्ञान्श्रीगज्ञाखस्पा, २९०. मानसी- 
गज्ञा-मानसा-ग क्खस्या। २९१. कुसुमाम्बरभाविनी- 
पुष्ममय बच्चे सुशेभित अथवा कुसुम-सरोबरके अवकाश 
प्रकट होनेवाढी; २९२. गोबर्द्धिती-्गोव्धननाथर्क शक्ति 
अथवा गौओंकी पृद्धि करनेबाली, २०३. गांधनाक्या- 


गोघनते सम्पन्न, २९७. मयूरबरवर्णिनी-मेरों के 
बुन्दर वर्मवाढी ॥ ४३ ॥ जे 


भ्र्याय १५ ] 
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२९७५. स्रसी>सरोबरोंड्ी जल-सम्पत्ति अथवा 
सारस पक्षियोंकी आश्रयभूता। २९६- नीलकण्डाभारनील 
कण्ट या मयूरकी-सी आमाबारढी, २९७. कूजत्कोकिल 
पोतकीजजहों कोकिल-कुमारियोंके करूकूजन होते रहते 
$ ऐसी, २०८. गिरिराजप्रस्तृ:गिरिराज हिमालयके 
« कहिन्दपर्बतमे प्रकट। २००. भूरिश्चहुवेमबशालिनी, 
३००. आतपत्ञातटपर रहनेवाके लोगोंकी धूपके कष्टसे 
रक्षा करनेबाली, ६४०१. आतपतज्चिणीजपटरानीके रूपमें 
छत्न घारण करनेवा्ी || ४४ ॥ 


३०२५... गोव््धनाइुगा-्गोवर्द्धसगिरिकी गोदमे 
मोदमाना, ३०३- गोवृस्ती-हरतालके समान रंगवाछे केसर 
आदिसे आमोदित, ३०४ . दिव्यौषधिनिधिः-दिव्य ओषधि- 
योकी निधि, ३०- खूति:-सद्गतिकी राह, ३०६. पारदीर- 
भवभागरसे पार कर देनेवाली दिव्य शक्ति, ३०७. पारव्‌- 
मयीर-पारदस्वरूपा, ३०८. नारदी>नार अर्थात्‌ जल प्रदान 
करनेवाली, ३००. शारदी<शरत्कालीन शोभारूपा, ३१०. 
भ्रुलि+भरण-पोषणका साधन बनी हुई ॥ ४५ ॥ 


३११. श्रीकृष्णचरणाहुस्था-भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
चरणोके अड्डमें विराजित। ३१२. अकामा>लौकिक 
कामनाओस रहित ( अथवा “कामा! कामस्वरूपा ) 
३१३. कामवनाशिता-"कामवनमें पूजित। ३१७. कामा- 
टलीन्कासवनरूपा। ३१७. नब्दिनी-सबको आनन्दित 
करनेबाली, ६१६. नन्दषप्राममही-न्‍नन्‍्दग्रामस्थित भूमिरूपा। 
३१७. घराज्प्रथ्वीरूपा ॥ ४६ | 


३१८. बुहस्सानुध्तिभोता-'बृदत्सान! पबंतके 
शिखरकी शोभासे संयुक्त, ३१९. नम्दीश्यरसमम्विता- 
ननन्‍्दगाबके ननन्‍्दीश्वरगिरिसि समन्बिता, ३२०. काकली- 
कोयलॉकी कुट्दू-प्यनिरूपमें स्थित) ३२१. कोकिलमयीर 
कोयछसे व्यासा, ३२२५- भाण्डीरकुशकौशला-मभाण्डीर- 
बनमें ऋुशोत्याटनके कीशलमे युक्त [| ४७ ॥ 

३२३. लोहागंलमरदा--भीकृष्णके लिये अपने प्रेमके 
रा ल्येहकी अगंला लगा देनेवाल्पे, ३२७- कारा-५भीकृष्णको 
अपने प्रेमके द्वारा रोके रखनेके लिये ) काराख्या, ३२५. 
काइसीएबल्तलान्‍केसरके रंगमें रंगे हुए वर्र धारण 
करनेबाक्की, »े२६- शुतान्‍भीकृष्णके द्वारा स्वीकृता, ३२७. 

/ ३५८. शोणपुरी-्शोगपुरीरूपा, 


ग० खां» रं० १९-- 
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३२५९. श्रक्षेत्रपुराघिकान्थूरक्षेत्ररुरते भी अधिक 
माहात्म्यवाली || ४८ ॥ 

३३०... नानाभरणशोभाद्या-विविध 
आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न ३३१. 
खमन्विता-नाना प्रकारके रगेंसे युक्त, ३३२. नानानारी- 
कवम्थास्याननाना प्रकारकों स्लियोंके समुदायसे युक्तः 
३३३. नानारझृमहीरुद्यान्तटवर्ती विविध रंगके ब्रक्षौसे 
सुशोभित ॥ ४९ ॥ | 

३३४- नानालोकगता-नाना लोकोंमे पहुँची हुई: 
३३५. अम्यर्थि+नजिनकी तेजोराशि सत्र ओर फैली हुई है, 
ऐसी, ३३६६. नानाजरूसमस्विताजनाना नदियोंके मिल्ले 
हुए जलसे युक्त, २३७. ख्ीरत्ममरस्तियोंमें रत्नस्वरूपा 
३३८. रत्ननिलया-रत्ननिर्मित एहमें निवास करनेवाली) 
३३९. ललनमा-भश्रीकृष्णामिनी, ३७४०. रत्मरजिनी- 
र्नोंके द्वारा विविध रंगोंका प्रकाश फैलनेबाली || ५० ॥ 


३४१. रप्चिणी-रज्लखलमें रासके रंगमें रेंगी 
रहनेवाली, ३४२. रह्नभूमाद्या-रंगके बाहुल्यसे युक्त) 
३७४३. रह्नान्डषयुक्ता अथवा रह्ञानाम्नी नदीस्रूपा। 
३४४. रदमहीरुहा<रं गान इक्षेसि युक्त, ३४५. राजबिद्या+ 
विद्याओंकी खामिनी, ३४६- राजगुल्मान्गुह्म वस्तुओमें 
सबसे श्रेष्ठ; ३४७. जगत्कीतिं+तजगतके लिये कीतिमयी 
अथवा कीतनोया। देछ८. घनान्‍्सघन प्रेमयुक्ता अथवा 
श्रीकृष्णके वंशीवादनके समय हिमबत्‌ परनीभूत हो जानेबाली, 
३४९. अधघनान्प्रवहणशीला ॥ ५१॥ 


३५७५०... विलॉलघण्टा-चशल घटाके सलमान नाद 
करनेबाली, ३९१. कृष्णाज्ञानकृष्णके समान अज्ञवाली 
अथवा श्यामाज्ष ३५२. कृष्णदेदसमुझूवाःभरीकृष्णके 
शरीरसे उत्पन्न, ३९३. नीलपड्ुुजवर्णाभाननील कमछके 
समान वर्ण एवं आमाघे युक्त, ३५७- नीलपड्ुजद्ारिणीर 
नीछ कमछकी माला धारण करनेबाढी | ५२ ॥ 

३५५. नीलछाभाननील कान्तिमती, ३५६. नील- 

कमसोंकी तम्पदाते भरी-पूरी, ३५७. 
नीलाम्भोरुदयास्िनीनमील कमलमें निबास करनेयाली, 
३५८- नागवद्ली-ताम्यूलल्तास्वरूपा, ३५०. नागपुरी> 
नागोंकी नगरी ( अरथात्‌ काक्षिय आदि नाग्रोंकी निबासभूसि ); 
चर. अऋ0 पूक्ित ॥ ५३ ॥ 


३६१. तमम्यूछयर्थितान्ताम्बूछते रक्षित, ३६२. 





प्रकारके 





खख्ों-कस्तूरी-नन्‍्दनादि आलेपमथी:. ३६३- मकरम्द- 
मजीहरा|->कमलादिके मकरन्दभे मनको हर लेनेबाली, ३६७ 
सकेशर[-केसरवर्ता, ३६५. केद्ारिणी-केंसर. धारण 
करनेवाली, ३६६- केशपाशाभिशोमिताः-केशपाणद्वारा 
मब ओरसे सुझोमित ॥ ५४ ॥ ' 

३६७ कजञजलाभा-क्राजलकी-मी काली आभाषाली: 
३६८. कड्जलाक्तालनेत्नोमें काजलकी शोभासे युक्त अथवा 
काजलकी रंगी हुई, ३६०. कज्लली-कजलीके तमान 
काली, ३७०, कलिताअनानलेत्रोंमि अज्ञग धारण करने- 
वाली) ३७१. अलक्तचरणा-चरणमे महावरका रग 
ल्गानेबाली, ३७२. ताज्नात्ताम्नवर्गा, ३७३- छाका> 
लालनीया, ४३७४. ताम्नीकृताम्बरा-तॉब्रेके लमान लछाछ 
रमगके वस्त्र धारण करनेवाली ॥ ५५ ॥ 

३७५. सिन्दृरिता-सीमन्तमे लिन्दूर घारण करने- 
बाली; ३७६- अलिप्तवार्णीरजिसकी वाणी किसी दोषते 
लिप नहीं शेती, ऐसी, ३२७७- खुभी-उत्तम शोभासे युक्त) 
३७८: भ्रीखण्डमण्डिता-चन्दनसे अलछकृत, ३७०. 
पाथीरपड्कडुधसना--चन्दन-पद्कुमय वस्त्र धारण करनेवाली, 
४८०. जंटामांसो-जटामार्सीके रूपमें स्थित, ३८१० 
स्गम्बरा-पृष्म माला ओकी वम्ब्ररूपमे घारण +रनवाछी ॥५६॥॥ 

४८४- आगरी+आरर ( अमावास्या ) के समान 
( कृष्ण ) ब्णवाला। ४६८६. अशुरुगन्‍्धाक्ता-अशुरुकी 
गल्‍्बल अभिषिक्त, २८४. लमराश्ितमारुता-जिसकी इयामे 

तमरका सुरान्‍्ध समायाी हू है। सा; ३८ ५- सुगम्धितैल- 
रच्चिरा-्सुगन्चित तल (इत्र आदि ) भ मनोहर; ३८६. 
कुन्तलालिभ्नजिनक। अलकीपर ( सुगन्घत आशृछ्ठ ) श्रमर 
मेडराते रइते दे। एसी, ३८७- सकुल्तर८ कुन्तल राशिमे 
बुक्त ॥ ५७ ॥ 

३८८ शाकुन्तछा-शकुल्ता --पांक्षयोका स्वागत करमे- 
बाली, ३८९. अपांखुला-पतिब्रता, ३९.०. पातिबत्य 
परायणाज्पतिब्रताधमंके पालनमें तत्पर, ३९१. सूयप्रभा- 
सूर्यके सम्रान उद्धासित दोनेवाढी, ३९२. खूथकल्था- 
यूर्यकी पुत्री, ३०३. ख़यंदेहसमुद्भबा-सर्यके शरीरस 
उत्पन्न ॥ ५८ ॥ 

३०७. कोटिसूयेप्रतीकाशा-करोड़ों सूथोंके समान 
तैजस्िनी) बे९.५- सकूथेआ-तूर्यपुत्री, ३९६. सूर्यनम्दिनी- 
सूंदेवको आनन्द प्रदान करनेवाली, ३९.७, संज्ञाज्मम्पक 
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शानस्वब्पा, ३०८. संशासुना- संशाकी पुत्री, ३९०. 
स्वेच्छा>स्वाधीना; ४००. अखंशा-( प्रियतमके प्रेममें ) 
बेसुध हो जनेवाली। ४०१. संशानवेतनारूपा, ४०२. 
मोदप्रदायिनी-आनन्द प्रदान करनेवार्ली ॥ ५९ ॥ 

४७०३. संशापुत्री ना शाक) बेटी, ५०४- स्फुरडछायाऊ 
उद्धासित कान्तिवाठी, ४०५. तपतीतापकारिणीर 
(सौतेली बहिन ) तपतीको ताप देनेवाली। ४०६- साथण्यों- 
सुभवा-अीकृष्णके साथ वर्ण-साइब्यका अनुमव करनेवाली) 
४०७. देवी-देवकन्या, ४०८-. वडवाल्वडवारूप), 
४०९. सौख्यदायिनी--सोख्य प्रदान करनेबाली ॥ ६० ॥ 

४१०. शनैश्वराजुजा-शनेश्वरक! छोटी बहिन, 
४११. कीला>ज्वालामयी, ४१२. चन्दबंशविवद्धिनी- 
चअन्द्रबंशकी वृद्धि करुतेवाली, ४१३. चन्द्रबंशवधू३- 
चन्द्रवंशकी बहू) ४१७४- अन्द्रालआह्ाद प्रदान करनेवाली, 
४१५, चन्द्रायलिसद्रायिनी-चन्द्रावही सख्ीकी सद्दायता 
करनेवाली ॥ ६१ ॥ 

७१६... चन्द्रावती-चन्द्रावतीस्वरूपा, ४१७. 
चन्दुलेखा--चन्द्रलेखाखरूपा, ४१८. चन्द्रकान्ता5 
चन्द्रमाके समान कान्तिमती, ४१०. अनुगार( सदा ) 
प्रियतमका अनुगमन  करनवारली, ४२०. अंशुकार 
उज्ज्युछ-वस्रधारिणी। ४२१. भैरबीन्‍मेरवप्रिया, ४२२. 
पिछलाशाड्लीन्सूयके पारिषाश्वक पिज्ुलसे आशक्लित 





होनेवाली, ४२३- लीलावती-न्‍भॉति-मोतनता. लीला 
करनेवाली, ४२४४. आगरीमयौॉ-अगपरकी सुगन्धसे 
व्यास ॥ ६२ ॥ 


४२५. धनश्षी>घनलक्ष्मी या गगिनाविशेष, ४२६. 
देवगान्धारी>रागिनीविशेप, ४२७. खर्मणिः-स्वर्ग॑ल्येककी 
मणि, ४२८. गुणवर््धिनी-गुणोकी वृद्धि करनेवाली, ४२९. 
बजमह्ला-नजमण्डलमे मल्लस्वरूपा, ४३०. बन्‍्धकारी- 
विरोधियोंको बन्धनमे डालनेवार्ल, ४३१. विचिज्ञा-विचित्र 
अप ओर गाक्तेस सम्पन्न, ४३२. जयकारिणी-विजय 
भास ऊशनेवाली ॥ ६३ ॥ 

४३३. गान्धारी, ४३४. मखरी, ४३५. दोड़ी, 
४३६. गुजरी, ४३७. आशावरी, ४३८. जया, 
डरे९.३ कणोटी-्गान्घारीसे लेकर कर्माटीतक विशेष 

रागिनियोंके नाम हैं | ये समस्त राशिनियाँ यमुनाजीलें 
अमिन्‍न हैं, ४४०. राशिजील्यामिनीस्वरूपा, परे. 


अध्याय ' १९ ] 
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गौरी-्गौरी नामकी रामिनी, ७४७२. वैशादी-रागिमी 
विशेष, ४७३. मौरयाटिका-रागिनी-विशेष अथवा 
गौरतेज:-स्वरूपा श्रीराधाके लिये उश्वानरूपिणी | ६४ ॥ 


प्रेषध.. चतुश्चन्द्रा. ४४५- कलाहेरी, ४४६- 

* ४४७- चिजयाबती, ४४८. ताली--चठुश्चन्द्रासे 

लेकर तालीतक राग-रागिनियों ओर तालके नाम हैं; ४७४९. 

तलस्वरारुताली बजाकर स्वग्की सूचमा देनेबाली, ४५०- 

गानाज्गानस्वस्पा, ४५७१. क्रियामात्रप्रकाशिमी>ताल 
के क्रियामात्रक़ों प्रकाशित करनेबाली | ६५ ॥ 


४५२, चैशाखी, ४८४. चड्चला, ४५४- चारु:, 
४५७, प्रायारी, ४०६ घूघटी, ४५७. घढा, ४५८ 
वरागरी;। ४७०९. सोरणी, ४६०. ईशा, ५४६३१ 
केंदागी, ४६२. जल्धारिका- -ैशालीसे. लेकर 
जलधारिकापयन्त सभी. नामविशेष रागिनी आदिके 
सूचक हैं ॥ ६६ ॥ 


४६३. कामाकरश्री, ४६४- कल्याणी, ४६५. गौड़- 
कल्याणमिश्रिता, ४६६- रामसंजीविनी, ४६७. हेला, 
४६८. मल्दारी, ४६०. कामरूपिणी--ये सब भी विशेष 
प्रकारकी गंगरिनियों हैं | ६७ ॥ 


४७०. सारज्छी; ७४७१. मारुती, ४७२. होढा; 
४७३. सागरी. ७७७. कामवादिनी, ४७७५- चैभासी, 
४७६. मडुला- ये भी रागसिनियोंके ही नाम हैं। ७७७. 
चान्द्वी>यासपूर्णिमाक॑ चॉद्नीससरूूपा, ४७८. रास- 
मण्डलमण्डना-रासमण्डरूको मण्डित करनेवालीं ॥|६८॥| 


४७९. कामघेलुः-कामघेनुकी भाँति व्यक्तिकी मनो- 
बाश्छित कामनाको पूर्ण ऋरनेबाली, ४८०. कामलता- 
कामना पूणे करनेवाल्ली कल्पछताखरूपा, ४८१. कामदा> 
अभीष्ट मनोरथ देनेबाडी, ४८२. कमनीयका-कमनीया 
४८३. कल्पवृक्षस्थली>कस्पत्क्षोंकी खानभूता। ४८७ 
स्थूलछा-स्यूलरूपिणी, ४८५. छ्लुघा-जुम॒क्षास्वरूपिणी 
४८६. न्महरूमें रहनेबाली ॥ ६९ ॥ 

४८७. मोलोकवासिनी-गोलेकघाममें. निवास 
करनेबाली, ४८८ खुद्:-सुन्दर मौंहोंबाली, छ८९, यहि 
भृत्‌ू-छड़ी घारण करनेवाली, ४९.०. द्वारपालिका-द्वार 
रक्षिका, ४९१. अज्ञारधकरा-श्रज्ञार-साधन-सामग्री 
धमुदायरूपा, ४५९५२. भ्यज्ञान्मन्मथोद्धेदस्वरूपा, ४९३. 


खत्छा-व्मल्सरूप, ४९७ श्योपकारिका-प्रिय। 
ग्रियलमके लिये शब्या सुसल्षित करनेमें उपकारिणी || ७० ॥ 

४९५. धार्यदा-श्रीराधा-कृष्णकी पापदस्वरूप) छ९े- 
खसुसखीसेध्या>सुन्दर सखियेद्वारा सेबनीया। ४७७- शओऔ- 
बम्दावनपालिका-अजून्वावनकी रक्षा करतेवाली। ७९.८. 
निकुअश्तू-निकुझका पोषण करनेबाली। ४९९. कुअ्पुआ- 
कुआसमुदायस्वरूपा। ५००. गुझ्लाभरणभूषिता न्‍गक्षाके 
आंभूषणोसे विभूषित ॥ ७१ ॥ 

५५०१. निकुर्अवासिनी-निकुज्ञ्म निवास करनेवाली, 
९०२. प्रोष्यान्प्रवासिनी, ५०३. गोबद्धेनलटीभचार- 
गोबर्धनकी उपल्यक्रामे मानसी गल्ाके रूपमें प्रकट 
'५०७. विशार्ता-विशज्ञाग्वा ससवीम्वरूपा, '५०"- छलिता- 
ललिता-सखीस्वरूपा अथवा लान्त्यिशालिनी, ५०६- राभार 
श्रीकृष्णरमणी, ५०७. मीरुज़ास्रोंगरहित, ५०८. मधु 
माघवी-्मधुमासकी माधवी लतारूपिणी [| ७२ ॥ 

७५०९. परका>अद्विताया/ ५१०. नेक्लस््ी-अनेक 
शलियोबाली, ५११. शुद्धान्शद्धम्वरूप। ५१२. सखी- 
मध्याल्सम्बियोंके मध्यमें विराजमान; ५१३. महामना! 
विश्ालह्द्या; ५१७४. श्रुतिरूपा-्योपीरूपमे श्रुतिस्वरूपा, 
'९५१५. ऋषिरूपा-ऋषिस्वरूपा गोपी, ५१६: मैथिला४- 
गोपीरूपमें उत्तन्न मिथिलावासिनी स्त्रियों, '"१७- कौशल्टाः 
खियः>गोपीरूपमे उत्न्न कोशलवासिनी स्त्रियों ॥ 3३ ॥ 

५१८. अयोध्यापुरवासिन्यः-गोपीरूपमे उत्पन्न 
अयोध्या नगरकों स्त्रियों, '*१९.. यक्षसीताः-न्यश्साता 
स्वरूपा ग्रोषिषों। ९२०. परुलिन्दकाः-्गोपीभावक्रों प्राप्त 

पुल्न्द-कन्याएँ; ५२५१. रमायेकुण्ठबासिन्यः-लक्ष्मीजीके 
बेकुण्ठमें निवाश करनेबाली र्क्रियों ( जो गोपीरूपको प्रात 
हुई थीं> ५२२. द्वेतद्ीपसस्क्षीजनाः-इवेतदीप 
निवासिनी सखियों || ७४ ॥ 

५२३. ऊध्यंयेकुण्ठबासिन्यः-उऊध्वंवैकुण्ठमे बाल 
करनेबाली सखियाँ, ५२४. द्व्याजितपदाध्रिताः-दिव्य 
अजित पदके आश्रित सखियों, ५२५. शआ्रीकोकाचल- 
बालिम्य-श्रील्वेकाचलमें निवास करनेंबाली तखियों, 
५२६. स्कागरोडूयाः भीसख्यः-समुद्रसे उत्पन्न श्री- 
लक्ष्मीजीकी सखियाँ | ७५ ॥ 

५२७. विव्या+-दिव्यरूपा गोपियों, ५२८, अव्व्या:> 
मानवरूपिणी गोपियों, ५२९. विव्याज्ञाः-दिव्य अज्ञोंबालछी, 


रड्ट 
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७३०. द्याप्ताः-नवव्यापिनी, ५३१. विगुणवृशय 
जिगुणाध्मक वृत्तिस्तरूप?, "३२ भूमि 
गोष्यः-मूततपर उसल गोपियों, ५३३. देवनायः- 
देवाइनास्रूपा गोपियों, ५३४... छताः-लतारूपिणी 
गोषियोँ, ५३५. ओषधियीरुधः--ऑपधि एवं लता झाडी 
आदिस्वरूपा गोपान्ननाएं || ७६ ॥ 

७५३६. जआालंधर्य-गोपीभावकों प्राध जालघरी 
स्त्रियों; ५२७. सिन्धुसुताः-्समुद्रकन्याएँ, '९३८. पृथु- 
बहिंष्मतीभवाः-राजा प्रयुकी ब्र्िष्मतीपुरीमे होनेवाली 
स्त्रियों, जो गोपीभावकों प्रात हुई थीं; ५३९. दिव्यास्थराः- 
दिव्यवश्वधारिणी गोपियां; ५४७०. अप्सरसः्गोपीभाव 
को प्राप्त अप्मरापं: ५७४१. सौतलाः-सुतलूलोकबासिनी 
असुराज्ञनाएँ, जिन्हें गोपीभावक्री प्राप्ति हुई थी: 
५४२. सागकल्यकाः--नागकन्यास्वरूपा गोपियों [| ७७ || 


५४३. पर धामतपरमधामस्वरूपा, ५४४- पर ब्रह्म> 
परमह्मम्धरूपा,. ५७०... पोरुषान्युरुषार्थस्वरूपा, 
७५४६ प्रकृति: परा-पराप्रक्ृतिम्वरूपा/ ५४७. तटस्थार- 
तटस्थाशक्तिखल्‍पा। ७४८. ग्रुणभू:न्गुणोक्री जन्मभूमि: 
५४९. गीतारसबके द्वारा जिसका य्योगान होता हो) बह, 
अथवा भगवदुर्गीतास्वरूपा, गुणाग़ुणमयी- 
गृणागणस्वरुपा। ५५१. ग्रुणा-दिव्ययूणात्मिका | १८ ॥ 





के | हर भ्‌ ५. 


७५०२, लिद्घनालचिदानन्दवनस्थरुप॥ '२०३- खद- 


सनन्‍्मालान्सदसत्‌-समूहात्मिय]. «०४... दृष्टिः-शान 
स्रूपा अथवा दशनस्रूपा. ५५०. दहयास-टृश्यस्वरूप|; 
५७६. गुणाकरीन्रुणोक्री निधिरूपा। ९५७. मह- 


सत्वम-समष्षि बुद्धिूपा। ५९८, अहंकार; अह कारसखरूपा; 
५५९... म्रनः-मनः/स्वस्या, ५६०. बुस्धिः-बुद्धिरूपा, 
५६१. प्रयेशना-अकृष्ट चेतनास्वरूपा )। ७९ ॥ 


५६२. खेलो+ूचित्तरूपा) ५६३. यूस्ति:-व्यवहार- 
ख़रूपा। ५६४. स्वास्तरात्मा-निजान्तरात्मस्वरूपा, ५६५. 
चतुर्थी-जाग्रत्‌, स्वप्न और सुघुतिसे अतीत तुरीयावस्थारूपा, 
५६६- चतुरक्षरा"्प्रणणषके चार अक्षर---अकार, उकारः 
मकार और अर्धमात्रा-ये जिसके स्वरूप हैं, बह, 
५६७. चतुब्यूंहा-बातुदेव, रकर्षण, प्रधन्न और 
अनिरुद्ध--ये चार व्यूह जिसके स्वरूप हैं, बह, ५६८. 
यतुमूंतिः-शक $ द्विपदी; तजिपदी और चतुष्पदी --हन 
चार मूतियोवाली गायत्री अथवा नहतुब्यृंहस्वरूपा, 
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व्योभ--आकादरूपा, ०७०: 
०७१, अदृदर्य प्रपश्चके रुपमे 
जअलम-जलम्वू्पा ॥ ८० || 


बायु:-बायुरूप: 
स्थित ५७२ 


५७१. मदही-प्रश्वीरूपा, ५७४. दाब्द:-न्शब्दस्वरूपा, 
(७५. रस्व:-रसस्व॒ रूपा, ९७६. रशामध्च-राग्थस्थरूर। 
५७७. स्प्शःन्स्पशम्बस्पा, ७७८- रूपम्‌-रूपस्वरूपा। 
५७०, अनेकधा-नाना रूपबाली, ५८०- कर्मेन्द्रियम: 
कर्मेन्द्रि यस्वरूपा, ५८१, कर्ममयी-कर्मस्वरूपा: 
५८४. शानसजशानमयी, *९८३- शानेल्दियमः- 
शानेन्द्रियस्वरूपा। ५८४. द्विधा-प्रकृृति-पुरुषरू्प दो 
शरीरवाली अथवा. जानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय-सेदसे.. द्विविध 
इच्द्रियरूपा )| ८१ ॥ 

५८५. आअिधा-क्ष। अपर और पुरुपोत्तम-त्रिविध 
हूपचाढी अथवा अध्यात्म; अधिभूत। अधिदेव भेदसे त्रिविध 
रूपयाली, ५८६- अधिभूतमरमौतिक सष्टिमे व्यात्त) 
५८७. अध्यात्मम्‌अध्यात्मम्वरूपा, '९८८. अधिवैषमः 
आधिदेषिकरूपवाली,._ "८९. अधिष्ठितसू-स्बरूपोमे 
अधिष्टित; ५९९७. ज्ञानदाक्तिः-शानशक्ति: 
००,६. क्रियाशक्तिः- क्रियाशनि, ५९२. सर्वदेवाधि- 


देबना-समस्त देवताओंकी अधिदेवी | 2२ ॥ 


५९३. तत्वसंधारतत्वभमुदरूपा, ५९४. विराण 
मूर्तिः-विराट्स्वरूपा,. "०७५. धारणा-चघारणाशक्ति) 
५०६. घारणामग्री-धारणागक्तिर्पा, ५०.७. श्रतिः- 
वेदरूपा) «९८. सूपतिः-घमंशास्तररूपा; 
५९०९... वेबसूर्ति;-वेदात्मिका) संदिता- 
संहिताखरूपा, ६० है. गर्गसंहिता>गर्गसंह्वितारूपा ॥ ८३ ॥ 


६०२. पाराशरीन्याराशरसंद्िता ( विष्णुपुसण )- 
रूपा, ६०३- सष्टिम-खष्टिल्पा अथवा पारादरी-रचना- 
रूपा, ६०७-  पारइंसी>परमहंस-विद्यार्पा अथवा 
परमहंसर्सहिता, ६०५. विधात्का-विधातृत्वरूपा अथबा 
प्रहझसंहिता,_ ६०६. याक्षयटकी-न्याशवस्स्यस्मृतिरूपा, 
६०७. भागधती-भगवानकी शक्ति अथवा वैष्णबागमरूपा, 


६०८... आीमद्भागवताजिता-शमदुभागबतके द्वारा 
पूजित---प्रशेसित ॥ ८४ ॥ 


६०५. रामायण मयी-वाल्मीकि-समायण अथवा प्राजेतस- 
संहिता अथवा रामचरितस्वरूपा, ६१७, रम्या-रमणीय| 


६००. 


अध्याध १९ ] 


# यमुन्त-सहसनाम *# 
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च्््््य्च््य्य्य््थ््स्स्ल््ख्ल््य्ल्ख्स्ख्य्््च्य्थ्य्य्य्य्य््स्य्य्य्य्य्ट्ट्श्य्थय्थ्थ्थ््ख्थ्य््य्य्य्चच्य्प्यिलि्ि््य्सषपटट 


६११. वुराणपुरषत्रिया-पुराणपुरुष आऔीक्ृष्णकी प्रिया, 
६१२. पुराणसू्िः--पुराणसखरूपा,. ६१३. पुण्याज्ञा- 
यशरीरवाली, ६१७४. दास्रमूत्तिः-शाख्स्वरूपा, ६१५- 
महोश्वता-परम उन्नत | ८५ !। 
६१६. मनीया>-लुद्धिौ्पा, ६१७. धिषणा-प्रशारूपा; 
' ६१८ बुद्धिः-मेजारूपा, ६१९. वाणी--बाग्देवता, ६२०. 
भीभ्-बुद्धिरुपा, ६२१. शेम्ुषी-बुद्धिरूपा, ६२२. मतिः८ 
निशण्चयरूपा, ६२३, गायजञी-गायजत्रीमन्त्रखरूपा, दे२७- 
वेदलावित्नी-वेदोक्त गायत्री; ६२५. ब्रह्माणी-तक्षशक्ति, 
६२६. अरद्मयलक्षणा-वेद-मन्त्रोंद्ारा लक्षित होनेवाली |८६।॥| 


६२७. दुर्गौ-दुर्गम्या अथवा दुर्गादिवी; ६२८. अपणो- 
तपसर्खिनी पार्वती।६२९..सती-दक्षकत्या सती, ६३० -सत्यार 
सत्यस्वरूपा अथवा सत्यभामा; ६३१. परार्यती>गिरिराज 
हिमालयकी पुत्री; ६३२. अण्डिका-असुरसंहारिणी शक्ति) 
६३६. अम्बिका-जरगन्माता, ६३७. आयोर--श्रेष्व्वरूपा, 
६३५. दाक्षायणी>दक्ष प्रजापतिकी कन्या, ६३६- दाक्षी- 
दक्षपुत्री) ६३७. दक््यन्विधातिनी-दक्ष-यशविध्वंसमें 
कारणभूता ॥ ८७ ॥ 

६३८. पुलोमजा-पुलोम दानवकी पुत्री शचीस्वरूपा, 
5३९. शची-ईन्द्रप्ली, ६४०. इन्द्राणी-श््री; ६७१. 
देवीन्शप्रकाशमाना, ६४२. देखबरापिंता-देवेश्वर इन्द्रको 
अर्पित, ६४३. बायुना धारिणीन्वायुके द्वारा धारण 
करनेबाली अथवा वयुनाओशानस्वरूपा और धारिणी- 
धारणशक्ति। ६७४. धन्याजधन्यवादके योग्य, ६७५. 
बायबीन्वायुशक्ति, ६७६- वायुवेगगा-वायुवेगसे 
चलनेबाली ॥ ८८ ॥ 

६४७-यमासुजा-यमकी छोटी बहिन, ६४८-संयमनी- 
संयमनशक्ति अथवा संयमनीपुरी। ६४९. संशा-सूर्यप्रिया 
संशास्वरूपा, ६५७. छाया-संशाकी छायाभूता सबर्णा; 
६५१. कान्तिवाली, ६५२. रस्नवेदी- 
रतनवेदिकारूपा, ६७३. रत्मबुन्दा-रत्नसमूहरूपा, ६५७- 
तारा-तारामण्डलरूपा, ६५५. मरणिमण्डल्शत्सूयमण्डल 
स्वरूपा ॥ ८९ ॥ 

६०६. दखिः>्य्रभा। ६५७. शाम्तिः-शाम्तिरूपा 
६७८. ध्तमा-तितिक्षामयी अथबा प्रथ्यी, ६५०. शोभार 
छषिमयी, ६८०. वृया-कशणामयी, ८६१- वृष्ला-खुझ्ाला 
था चतुरा। देरे९. झुलिः--कास्तिमयी, ६६३. श्रपान-छजा, 


६६४. सल्सुष्टिः-ताली बजानेते तुद्द दोनिवाल्ली, दर्द 
विभात्प्रभा, ६६६. पुष्टिम्न्युश्िवपा, ६६७. संतुष्तिःः 
संतोषमयी, ६६८: पुछ्रभाजना-सुदृद भमावनाबाली ॥ ९०॥ 

६६०. खलुर्भुआा-चार भूजाएँ घारण करनेवारी 
( ल्मी )) “७०. चारनेन्रान्सुन्दर नेत्रवाली, ६७१. 
ह्िसुजा-दो बाहुवाली ( कालिन्दी या श्रीराधा » ६७२. 
अधयुजान-भांठ भुजायाली ( भरत्वती ), ६७३. अव्छार 
बलका प्रदर्शन न करनेबाली, ६७४. दाह्रुहस्ता-हाथमें 
शहर धारण करनेवाली ( वेष्णवी मूर्ति )। ६७५- पश्महस्सा: 
हाथमें कमल धारण करनेवाली ( लक््मी » ९७६. 
अक्रदस्सा-्ह्टाथमें चक्र धारण करनेबाली वेष्णाबी मूर्ति) 
६७७. गदाधरा>गदा धारण करनेवाली ॥| ९१ ॥| 

६७८. निषद्ुधारिणी-तरकस धारा करनेवाली। 
६७९. चम्मखश्॒पाणिः-द्ाथ्में ढाल-तलवार लेनेवाली, 


६८०. धलुघैरा-घनुष जारण करनेबाली, घे८१. 
धनुष्टंकारिणी--(दुर्गाके रूपमें ) घनुषका टंकार करनेबाली, 
६८२. योदूधीन्‍्युद्ध करनेबाली, ६८३ 
बिनाशिमी-द त्यसेनाते:. उद्धट योद्धाओंका विनाश 
करनेवाली || ९२ ॥ 

६८७. ग्थस्था-रथपर बंठनेवाली), ६८५. गरुडा- 
रूढाल्गरुडपर  आखजरुद होनेवारली, ६८६. ओकृष्ण- 


इहृद्यस्थिता-श्रीकृशके द्वदयरूथी सिंहालनपर आसीनः 
६८७. बंशीधराएन्कृष्णरूपसे बंशी धारण करनेबालछी, 
६८८. कृष्णवेषारश्रीकृष्णा बेष धारण करनेबाली) 
६८९, ख्रग्विणी-पृष्योके हारोसे अलकृत। ६०७०. 
बनमालिनी-बनमाला भारण करनेवाली ॥ ९३ | 

६०१. किरोीडघारिणी-मस्तकपर किरीट धास्ण 
करनेबाली, ६५,२- यामा-यानस्वरूपा) ६९३. मन्द्मन्य्‌ 
गसिः-धीरे-घीरे चलछनेबाली, ६०४. गंतिःम्न्सद्रतिस्वरूपा 
अथवा गमनशक्तिरूपा। ६०.५, अन्द्रकोटिप्रतीकाशाकोरि 
चन्द्रतुल्या। द०६. तन्वी-कृशाजी। ६०७. कोमल- 
विश्नद्दासमदुल शरीरबाली | ९४ ॥ 

६४.८. सैच्मी-भीष्मपुत्री रक्मिणीरूप।. ६६९. 
भीष्यसुता-राजा मीष्मककी पुत्री रक्मिणी, ७००. 
अभीमा-अभयंकर -तौस्वरूपचाी, ७०१. रक्मिणौ- 
श्रीकृष्णकी प्रमुख पटरानी, ७०२. शकमदुपिणी-सुनइरझे 
रूपवाली, ७०३. सत्यभाभा"सत्राजितूकी पुत्री, श्रीकृष्ण 


१५७ - 


# गोलोेकधामाधिपति परेश परत।त्पर त्यां शरण प्रजाम्यदम *# 


[ माधुयंस्ण्ड 


च्ल्व््य्श्य्य्व्य्य्स्स्स्स्य्स्य्भ्च्च्स्स्भ्य्य््क्ख्क्पल्स्स्स्स्फक्स्स्क्कट्िलििविल्किक्ड्व्स्ख्ओंओओड+७ 


प्रिया, ७०४. आभ्यवती-जाम्यवानद्वारा पोषित एवं 
उन्हंति प्रात दिव्यरूपा पटरानी। ७०५. सत्या>भलत्याः 
मामबाली भ्रीकृष्णकी पटरानी; ७०६- भद्दा-“मद्राः नाम- 
बाली पटरानी, ७०७. सुदक्षिणा-परम उदारस्वरूपा 
श्रीकृष्णकी पटरानी ॥ ९५ ॥ 

७०८. मिश्रविन्द[*/मिश्रविन्दाः नोभवाली पटरानी, 
७०९, सस्ती-राधारानीकी लखी, ७१०. बुन्दा-बुन्दावनकी 
अधिदेवी। ७११. धृल्वारण्यध्वजोध्बंगा-दवन्दावनव। 
ध्वजतुल्या--ऊब्वंगामिनी, ७१२५. >उज्ञारकारिणी-शज्ञार 
करनेबाली। ७१३. हटज्ञा्श्रजुखरूपा, ७१७: शज्षभू+- 
शिखरभूमि, ७१० >्टज्भदारशिखरपर स्थान देनेवाली' 
७१६. खंग्राआकाशचारिणी ॥ ९६ ॥ 

७१७, सितिक्षा-क्षमा) ७१८- ईक्वा-ईक्षणस्वरूपा 
७१९. स्पृतिः+स्मरण-शन्ति; ७२०. स्पधो-स्पर्धोरूपा, 
७२१. स्पृष्दासअभिलाषा, ७२२, श्रद्धा-आस्तिक्य-बुद्ध 
स्वर्पा, ७५३. स्थनियृतिः-निजानन्दस्वरूपा, ७२७. 
ईशा-ईशनकर्त्ी, ७२५, तृष्णा-कामना। ७२६. भिदा- 
मेदखरूपा, ७२७, प्रीतिःन्‍्प्रेम या प्रसन्नता। ७२८. 
दिसा-हिंसावृत्तित्पा, ७२९. याच्आ-्याचनाख्पा 
७३०. क्लमा>क्लान्ति्पा अथवा अक्‍्लमा --कल्मरहिता, 
७३१. कृषिः--कृषि ( बाताका एक भेद ) ॥ ९७ || 

७३२५. आशाूआशारूपिणी, ७४३. निद्वानिद्राकी 
अधिष्ठाभी या निद्रारूपा) ७३४. योगनिद्वाः- योगनिट्रा/ जिसका 
आश्रय लेकर भगवान्‌ विष्णु चार मासतक शयन करते हैं, 
७३५. थोगिनी:-योगिनीरूपा, ७३६. योगदा-योगदायिनी: 
७३७. युगाष्युगम्वरूपा, ७३८. निश्ान्यस्मगति, आश्रय- 
शक्ति अथवा आधारस्वरूपा) ७३५०. प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठाखरूपा, 
आश्रय अथवा अवल्म्ब, ७४०. शमितिः-शमनस्वरूपा, 
७४१. . सत्यभरकूति+ण्सत्थगुणमयी प्रकृतिबाली, ७७२. 
उखमाक्उल्तश्खखरूपा ॥ ९८ ॥ 

७४३... तमःप्रकृतिदुसंबीन्न्तमोगुणमय स्वभाषको 
हुःखसे सहन क्रनेवाली, ७४७. रजःप्रकृतिः्ररजोगुण 
प्रधान प्रकृतिरूपा। ७७७. आनलि+ल्‍्सब ओरते ममन 
शीला, ७७४६. कियान्कियाशक्ति, ७४७. अक्वियार 
निष्किय4, ७४८. कृतिः-अयत्नरूपा, ७४९, इन 
स्थनिरूणिणी, ७५०. सास्थिकी-सत्वप्रधाना शक्ति, 
७५१. ब्लच्यात्मिफी>आध्यात्मिक दात्ति- ७९२. वृधार 
धर्मस्वरूपा ॥ ९९ ॥ 


७५३. सेवा-्तेवारूपिणी; ७५७४. शिखाननदियोंकी 
शिखाभूता। ७५७५. मणिभ््मणि-रत्नस्वरूपा: ७५६- 
चृद्धिःन्अभ्युदयकी हेतुभूता, ७५७. आहति+-आहान- 
ख्रूपा, ७७८. पिह्नलोद्भधवानपिज्ला नाड़ीसे उत्पन्न) 
७५५०. नागभाषाल्नागोंका भाषाको जाननेवाली अथवा 
नागोभ भाषण करनेवाढी, ७६०- नागभूषान्नार्गेसि 
भपित, ७६१. लनागरीझनागरी अर्थात्‌ चतुरा। ७६२, 
नगरीरनगरखरूपा, ७६३. नगाव्युक्ष अथवा 
गिग्रिपा || १०० ॥ 

७६४. नोभ्ननाव, ७६५. नौकान्नाव, ७६६- भव- 
नौम्न्संतारसागरसे पार उतारनेबाली नौका; ७६७. भाव्यार 
मनमें भाबन। ( भ्यान ) करनयोस्य, ७६८. भवसागर- 
सेनुकान्भमवसागररों पर जानेफे लिये गतुरूपा; ७६९. 
मनोमयीरूसनःस्वरूपा, ७७० दारुमयी-काप्ठकी बनो। 
७७१. सेकतीनसिकतार्स पृण, ७७२, सिकतामयीर 
चालुकासे परिफ्ण या वाहकामयी || ४०१ ॥| 

७ऊर३े. लेख्या-चित्रमया, ७७७४. लेप्या- 
मद्ठीकी प्रतिमा. ७७५- मणिमयी-मणिनिर्मित प्रतिमा 
3७६. घतिमा हेमनिर्मिता-सोने+ बनी प्रतिमा, ७७७. 
शल्दी- शिलाभी प्रतिमा, ७७८. शैंट्भबा-पर्वतस प्रकट 
प्रतिमा, ७७९. शीला:-शील्युक्ता अथवा शीलस्वरूपा, ७८०, 
शीकराभा-जलकणो अथवा जलकी फुद्दारोमे शोमित, ७८ १. 
चला>चल्स्वरूपा, ७८२. अशच्वरछा- अचलम्बरूपा॥ १०२॥ 

८३. अस्थिता-अस्थिर, 9८७५ खुस्थिता-सुस्थिर, 
७८५. तूलीन्तूलिका, ७८६. बेदिकीर-बेदोक्त पद्धति; 
७८७. तान्त्रिकी-तन्त्रोक्त पद्धति, ७८८. विधिः-विधि 
वाक्यस्वरूपा, ७८९. संध्या-रात और दिनकी संधिवेला। 
छ९७०. संध्यावसना-सध्या+ालिक बादल या आकाश- 
की भाति लाल वस्रवालो, ७९१, वेदसंधिः-वदमन्त्रो्मे 
संधि ( संहिता ) म्वरूपा, ७९२. खुधामयी- अम्रत 
मयी ॥ १०३ ॥ 

७९३. सायंतनी-सायकालिकी शोभा, ७९७. 
शिखारवालामयी, ७९.५. अवेध्या-अभेदनीया; ७९६. 
खुद्मा-सूश्मस्तवू्पा, ७९७. जीवकला-जीव 
कछा। ७९८. कृतिः-कतिरूपा, ७९०. आत्मभूता 
सबकी आत्मस्वरूपा 
विषयभूता, ८०१. 


रूप भगवत्‌- 
८००. भ्रावितान्ध्यान या भावनाकी 
अण्वी-सू& भम्वरूपा, ८०२. प्रह्मी८ 


अध्याय १९, ] 
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बविनयशीला,. ८७३- 
करणिकामे च्येया || १०४ ॥ 


<०७- नीराजनी>आरती, ८०५- महाविद्या-तत्तत 
साक्षात्कार करानेबाली महावाक्यवोधात्मिका महाविद्या, अथवा 
उक्षब्रिद्यारूपा महविधा, ८०६-कंद्ली-सुखकी अद्भुरस्वरूपा, 
<०७: कार्यसाघनमी-भक्तजनोंके अमी७ कार्यकोी सिद्ध 
करनेवाली, ८०८. पूजा>अचंना; ८०९.. प्रतिष्ठा-स्थापनाः 
८१०. बिपुला-विपुल्स्यरूपा, ८११२. पुनस्तीन्‍्पवित्र 
फरनेबाढी, ८१५. पारलोकिकी-परल्येकके लिये हित 
कारिणी ॥ १०५ ॥ 


<१३. शुक्शुक्तिः-श्वत सीपी या सितुद्दीकी 
उपलब्धिका स्थान। ८१४. मौक्तिकान्मुक्ताखरूपा; 
८१५. प्रतीति:-्प्रतीतिखरूपा, ८१६. परमेश्यरी< 
परमेश्वरप्रिया, ८१७- विरआर्निर्मछा, ८१८. उष्णिक्‌- 
वैदिक छन्द-बिशेष, ८१२९. बिराड्-"विराटरूपा, ८२०- 
चवेणीरन्रिवेणीरूपा, ८२१० बेणुका-वंशीरूपिणी, 
८२२. वेणुनादिनी-बेणुनाद करनेवाली---बॉसुरीकी तान 
के इनेबराली || १०६ ॥ 

८२३. आवर्तिनी-मंवरोंमे युक्ता, ८२४- चार्तिकदार 
वातिकदायिनी, ८२७ याता--क्षषि, गोरक्षा और 
वाणिज्यके भेदसे त्रिविध वातों, ८२६- कुशिः-जीविकारूपा, 
८२७. विमानगारविमानपर यात्रा करनेवाली। ८२८. 
रासात्या-रासजनित सुखसे सम्पन्न) ८२९, राखिनी> 
ससपरायणा, ८३०. रासखामरासस॒लूपा, ८३१--शस- 
मण्डलवर्तिनी-रासमण्ड लमें वर्तमान || १०७ ॥ 


८३२५. गोपगोपीइवबरी>गोपों तथा ग्रोपाड्ननाओकी 
आराध्या ईश्वरी; ८३३. गोपीज्गोपीरूपा, ८१४- गोपी 
गोपालवन्द्ता-गोपियों और ग्वा्लोंसे वन्दित, ८३५ 
गोचारिणी--अपने तटपर गाओंको चरनेके छिये खान 
और सुविधा देंनेबाली, ८३६. गोपलदीः्श्गोपोंकी नदी) 
८३७. गोपानब्दृप्रदायिनीन्गोपोंकी आनन्द प्रदान 
करनेवाली ॥ १०८ ॥ 


<४<८. पदाब्यवान्पक्षुओंके लिये हितकर घास प्रदान 
करनेबाली; ८३९. मोपलेब्या-गोपोंके द्वारा सेवनीया 
८७०. कोदिशो गोगणाजूुता-करोड़ों गौओंके समुदायसे 
घिसी हुईः ८७१. जिनका अनुममन 
करते हैं या मोप जिनके सेक्क हैं; ऐसी, ८७२. गपोपनली- 


कमलकर्णिका-दृदय-कमलकी 


गोपोंसे शुक्त, <७३- गोविम्दपद॒पातुकाम्योविन्द-चरणोंकी 
पादुकास्वरूपा ॥ १०९ ॥ 

८७४... धृषभालुखुता-्वृपमानुनन्दिनी._ राधासे 
अभिन्न) ८४७. राधा--श्रीकृष्णकी आराध्या' राधारवरूपा, 
८४६० औकृष्णवशकारिणी--भीकृष्णको धह्ममें कर रेनेवाली॥ 
८४७. कृष्णप्राणाधिका-श्रीकृष्णको प्रागोंसे भी बढ़कर 
प्रियः ८४८- शबभ्यद्रलिका-नित्यरलिका, ८७९. श्सिके- 
श्यरी-रसिकोकी ईश्वरी | ११० ॥ 

८५०. अयडोदारअबटोदा नामकी नदी ८५१: 
तान्नपर्णी-ताम्रपर्णी नामकी नदी, ८५२- कृतमाला>ऊ 
इसी नामवाली नदी; ८५६. विद्यायली-विहायसी नदी, 
८५७. कृष्णा>कृष्णा नदी; ८५५७. बेणा-वेणा नामकी 
नदी। ८५६. भीमरथी5“भीमा नामकी नदी। ८५७ 
लापीर-तपती नामकी नदी; ८५८. रेया>नमंदा। ८५९, 
मद्दापगालूविशाल|नदी, अथवा महानदी नामकी नदी॥ १११॥ 

८६०. बैयासकी>बैयासकी (व्यास) नदी, ८६१० 
कावेरील्‍कावीरी नदी, ८६२. तुझभद्वान्वशमद्रा 
नामकी नदी; ८६३. सरस्वती-सरस्वती नदी। ८८७५ 
चब्वभागानचिनाव नदी; ८६५. वेश्रवतीज्जेतवा 
नदी; ८६६. ऋषिकुरस्या-इसी नामकी नदी, ८६७. 
ककुद्मिमी-ककुद्मिनी नदी ॥ ११२ ॥ 

८६८. गौतमीन्गोदावरी,. ८६५. कौशिकी> 
कोसी मदी; ८७०. सिन्धुः-सिन्धु नदी, ८७१. याणगज्जांन 
अजुनके बाणते प्रकट हुई पातालगज्ञा, ८७५- अति- 
सखिद्धिदालअत्यन्त सिद्धि प्रदान करनेवाी, . ८७३० 
गोदावरी-गोतमी, ८७४. रस्ममाला>रमाला नदी 
<७५. गल्लान्गज़ा नदी। ८७६- भम्दाकिनी-आकादा- 
गज्ा: ८७७. बलान्‍्बला नाभकी नदी ॥ ११३ ॥ 

८७८. खणेदीजस्वर्गंठोककी नदी गन्ना; ८७९. 
जाह्वी-जहनन्दिनी गन्ना) ८<०. बेलान्वेला नदी) 
८८१. वैष्णबी-विष्णुकुल्या, ८८२. मज्लालयाण 
मक्ललका आवास; <८३. बारान्याला नदी; ८८४५ 
विष्णुपदीन्गडाा. <८५.. सिन्घुसागरखंगता* 
गम्जासागर-संगम-खरूपा ॥ ११४ ॥ 

८८६ गनज्नासागरदोभाव्या-गज़ा और सागरके 
संगमकी शोमासे सम्पन्न) ८८७. सामुद्री-समृद्रग्रिया, ८८८. 
रत्नदा5रस्न प्रदान करनेवाली, ८८९. आुलीब्नंदीरूपा, 


हर 


दै१७- आमभीर खीण्ताणा मंगीरथके द्वारा लायी गयी गन्ाः 
4९१. स्वचुनीमूः-गज्ञाके प्राकरघकी भूमि, ८०२. 
ओऔवयामनपव्र्युता-श्रीयामनके चरणोंसे च्युत हुई॥११५॥ 
<५३, लक्षम्री!:--लप्मीस्वरूपा, ८०.४, रमाज्यजझा; 
<॥,५, शामणजीया-रमणीयतामे युक्त, ८९६. भागबी- 
भृुपुत्नी, ८९५७. विष्युवल्छभा-भगवान, विष्णुकी प्रिया, 
८९८, सवीला-मीतास्वरूपा, ८९९. अर्थि:-अभिज्वाला 
रूपिगी। ९००. ज्ञानकी-जनकनन्दिन:, ९.०१, मातार 
जग़ज़ननी, ९०२, कल ह्वरदिता-निष्कलक्का, ९.०३. 
कल्वान््भगवललास्बरूपा ॥ ११६ | 

९०४. क्ृष्णपादाब्जलम्तूतान्श्रीकृष्णके चरणार 
विन्दोसे प्रकट हुई: ९०५. ससो>सवंस्वरूपा स्वरू ] 
९.०६. जिप्थगामिमीनत्रिपधगा गश्ला, ९०७. धरार 
धरणीस्वरूपा, ९०८- विश्यस्भरा“विश्वका भरण-पोषण 
करनेबासी, ९०९. असम्ता-अन्तरदिता, ९१०. भूमिः- 
आधारभूमिस्चर्पा, ९११. धाओन्‍ज्नाय, ९१२. 
कझम्मामयी--क्षमाख॒रू्पा | ११७ ॥ 

९१६. स्थिरा“स्थिग्स्वरूपा, ९१४. धरिश्ञी-धारण 
करनेबा्ली, ९१५. घरणीजल्मकभारणी पृथ्वी, 
९१६. उर्चील्‍भूमि, ९१७. दाषफणास्थिता-शेषनागके 
फर्शोपर रहनेबाली, ९.१८. अयोध्या-जिसके साथ 
युद्ध न किया जा सके, ऐसी अजेय पुरी; ९.१९. राघबपुरी- 
राषबेनद्की नगरी, ९२०. कौशिकी-कुशिकवंशजा, 
९२१. रघचुर्धधाजा-रघुकुलमे उत्पन्न होनेवाली ॥ ११८ ॥ 

«२२. प्रधुराज्मथुरा नगरी, ९२३. माधुरी-मथुरा 
मण्डरूमें प्रकट, ९५२४. पत्था-मार्गस्बरूपा, ९२५७. याद्वी- 
यहुबंधियोंकी नगरी, ५२६. ध्ुवपूझिता-भुकसे प्रशंसित, 
९२७. मयाथु/-मयासुरको आयु प्रदान करनेवाली, 
९०६८. विश्वलीलछोद्ार-विस्वके समान नील रगके 
जलवाली। ५२५९. गजाह्धारविभिर्गता-हरढारसे निकली 
हुई ॥ ११९॥ 

. ९४०. कुशाबतंमयीन्‍कुशावतंनामक तीथथस्वरूपा, 
५,३३१. झील्यान्भुगरवसे युक्त/९३४. भुषमण्डलमध्यगा- 
शुबमण्यछके यीचते निकली हुई। ९३६३. काइरि-बाराणमी, 
३६७, शिश्षपुरोन्मशिवकी नगरी; ९३५. शेषा-शेपरवरूपा, 
१४६. , खिल्कशा“विन्ष्पर्ूनरूपा: ९३७. “बाराणसी- 
काशी, डेट शिवानशिवस्वरूपा | १२० ॥ 


# ओोकोकथामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ + 


[ माधुयेखण्ड 


९३०, अधसम्तिका-माल्य प्रदेशकी राजधानी और 
महाकालकी नगरी, ९४०: देवपुरीनदेवनगरी। ९४५ 
प्रोग्ज्बलान्प्रकृश शोभाभ सम्पन्न। ९७४२ उद्धयिनीर 
उज्जैन, ९७३. जिता-जितस्वस्पा, ९४४- क्वाराबती- 
द्वारकापुरी, ९.४५... द्वारकामानद्वारसी कामनावाली, 
९४६. कुद्ाभूता-कुशके प्रकट होनेका खान) ९४७. 
कुशस्थली-कुशोंकी उत्त्ति-स्थली द्वारका ॥ १२१॥ 


९४८. महापुरी-महानगरी, ९.४९. सप्तपुरी- 
महतपुरीस्वरूपा, ९.५०, मन्दिध्रामस्थलूस्थिता-नन्दिप्राम 
के खलमे स्थित सरयू अथवा यमुना, ९५१. शालप्राम 
शिलादित्या-शाल्प्रामशिलाकी उत्पत्तिका स्थान गण्डकी 
नदी, ९७२. सम्भलप्राममध्यगा>सम्मल ग्रामके 
मध्यम गयी हुई ॥ १२२ ॥ 

९५३. वंशगोपालिमी-वंशगोपाल-मन्त्रते युक्त 
९.५७. क्षिप्तानक्षिसखरूपा! ९५५. हरिमन्दव्रियर्तिनी- 
मगवानके मन्दिरमें विद्यमान, ९५६. बहिष्मतीर 
बहिष्मती नामकी नगरो, ९५७. हस्लिपुरी-हस्तिनापुर 
नगरी, ९५८. शरक्रप्रस्थनिधासिनी-इन्द्रप्रस्य ( देहली ) 
में निवास करनेवाली | १२३ || 

९.७९... दाडिमीन्दाड़िमफलस्वरूपा; 
सेन्धवी-सिन्धुप्रिया, १.६१... जम्बू+-जम्बूनदीरूपा, 
९६२. पौष्करी-पुष्करदी पे... सम्बन्ध रखनेवाली) 
९६३. पुष्करमखूः-पृष्करकी उत्पत्तिका स्थान, ९६४. 
उत्पलाषतंगमना-उत्पलाव्त तीथंम जानेबाली, ९६५. 
नेम्रिषीननेमिपारण्यवासिनी ॥ १२४ ॥ 

९.६६. अनिमिषाहसा-देवपूजिता, ९६७. कुरुजाइल- 
भूकुरुजाजलदेशमें प्रकट, ९६८. काली-कष्णबर्णा अथवा 
काली गड्जाः ९६९. हैमवती-हिमालयते उत्पन्न, ९.७०, 
आर्बुदी-आबूमें प्रकट, ९.७१. बुधा-विदुषी, ९७२. 
शूक्रक्षेत्रविदिता-्करक्षेत्रमं प्रसिद्ध, ९७३. इन 
बाराहधारिता-श्वेतवाराहके द्वारा घारित ॥ १२५ || 

९७४.स्वतीर्थमयी-सबंतीर्थस्वरूपा, ९७५. सीथौ> 
तौथंभूता, ९७६. तीथोनां तीर्थकारिणी-तीयोंको तीर्थ 
बनानेवाली, २७७. हारिणी दोषोंको हर 


लैनेवाली। ९:७८. दायिनी सर्वेलम्पदास्‌ःसब सम्पस्तियोंको 
देनेबादी ॥ १२६ | 


६.७९. ब्िनी तेजसाम्‌लतेजको बढ़ानेवाली, ९८०. 
साझादू-प्रत्यक्ष प्रटट, ९८१. गर्भवासनिक्चम्तनीण्माताके 


९६०७. 


+ 
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गर्भमें बास करनेके कष्टका उच्छेद करनेबाली; ९८२. भ्ोल्ेक- 
धाम-गोल्ेककी प्रकाशरूपा; ९.८३- घधनिमीरूघनसे सम्पन्न 
९.८७. निफकु अनिजमअरीरनिकुझमें अपनी मझरियोंके साथ 
रइनेबाली ॥ १२७ ॥ 
# ९८०. सर्वोत्तमान्सवसे उत्तम, ९,८६- सर्वेपुण्यार 
, “सर्वाधिक पुण्यशालिनी। ९८७- सर्वसौन्दर्यश्टक्ुला-सम्पूर् 
सुन्दरताकों बाँध रखनेवाली; ५८८- सर्वतीर्थोपरिगताल 
सब तीर्थॉके ऊपर पहुँची हुई ९.८९. सर्वतीथोधिदेघता- 
सम्पूर्ण तीथोंकी अधिदेवी ॥| १३८ ॥ 
काहिन्दीके सहस्तनामका वर्णन कीर्ति देनेबांला तथा 
उत्तम कामपूरक है । यद्द बड़े-बड़े पापोंको हर लेता। 
पृण्य देता और आयुको बढ़नेवाला श्रेष्ठ साधन है । 
रातमें एक बार इसका प्राठ कर छे तो चोरोंसे मय नहीं 
होता । रास्तेमें दो बार पढ़ के तो डाकू और छटेरॉसे 
कहीं भय नहीं होता | द्विजको चाहिये कि बह द्ितीयासे 
पूर्णिमातक प्रतिदिन कालिन्दी देवीका ध्यान करके भक्ति- 
भावस दल बार इस सहस्तनामका पाठ करे; ऐसा करनेसे 
याद रोगी हो तो रोग छूट जाता है, केदमें पढ़ा हो तो 
वहाँके अन्धनस मुक्त हो जाता है; गर्भिणी नारी हो तो बह 
पुत्र पैदा करती है और विद्यार्थी हो तो बद्द पण्डित होता है | 
मोहन, स्तम्भन, वशीकरण, उच्चाठन, मारणः शोषण) 


फड३ 





दीपन, उन्मादने) तापनः मिंषिदर्शन भ्रादि ओ-जे बस्तु 
मनुष्य मन. चाहता है। उस-उसको बढ़ प्रांत कर 
लेता है ॥| १२९--१ ३४ ॥ 

इसके पाठसे आह्षण ब्रझतेजले सम्पन्न होता है) क्षत्रिय 
पृथ्वीका आधिपत्य प्राप्त करता है; बेइ्य खजानेका मालिक 
होता है और झूद्ध इसको सुनकर निर्मल--झद हो जाता 
है॥ १३५॥ 

जो पूजाकालमें प्रतिदिन मक्तिमावते इसका पाठ करता 
है, बद जलसे अल्खि रहनेवाके कमल्पत्रकी भाँति पार्पोसि 
कभी लिप नहीं होता ॥ १३१६ ॥ 

जो लोग एक वर्षतक पटल और पद्धतिकी विधिका 
पालन करके प्रतिदिन इस सहस्षनामका सौ बार पाठ करते 
हैं और उसके बाद स्तोत्र और कवच पढ़ते हैं, वे खातों 
द्वीपोसे युक्त प्रथिवीका राज्य प्राप्त कर लेंगे; इसमें संशय 
नहीं है ! जो यमुनाजीमें मक्तिभाव रखकर निष्कामभावसे 
इसका पाठ करता है; वह पुण्यात्मा धर्म-अर्थ-काम--हस 
भ्रिवर्सको पाकर इस जीवनमें द्ी जीवन्मुक्त हो जाता है | जो 
इस प्रसज्ञका पाठ करता दै। वह निकुक्ललीलासे छलित; 
मनोहर तथा कालिन्दीतटके लता-समुदायोंसे विकसित बुन्दा- 
बनके मतबाले श्रमरोंसे अनुनादित गोलोकधाममें पहुँच 
जाता है ॥ १३७-१४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मुमेलण्डके अन्तर्गत श्रीसौमरि और मांधाताके संवादमें प्यमुना-सह्नामका 
बरणन) नामक उननीसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 
0७: ५७ जात 


बीसवाँ अध्याय 
बलदेवजीके हाथसे प्रलम्बासुरका वध तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय 


श्रीनारदजी कहते हैं---राजन्‌ | इस प्रकार यमुनाजीका 
सहस्तनामस्तोत्र सुनकर वीरभूप-शिरोमणि मांधाता सौमरि 
मुनिको नमस्कार करके अयोध्यापुरीको चले गये । यह मैंने 
मुमसे गोपियोंके शुभ चरित्रका वर्णन किया, जो भहान्‌ 
पार्पोको हर लेनेवाला और पृषण्यप्रद है | बताओ, और क्या 
बुनना चाइते हो !॥ १-२ ॥ 

बहुलाइव बोले--अक्षन्‌ ! मैंने आपके मुखसे गोपियों के 
श्वरित्रका उत्तम वर्णन सुना | साथ ही यमुनाके पश्माज्नका 
भी अ्रवण किया; जो बढ़े-बढ़े पातकोका नाश करनेवाल्म है । 
साक्षात्‌ मोलोकके अधिपति भगवान्‌ भीकृष्णने बलरामजीके 


ग० से अं० २०-- घर 


सांथ ब्रजमण्ढलमें आगे कौन-कोन-सी मनोहर लील्मएँ कीं) 
यह बताइये ॥ ३-४ ॥ 

झीनारद्जीने कट्द---राजन्‌ | एक दिन भीवछराम और 
ग्वाऊ-बालोंके साथ अपनी गौए चराते हुए श्रीकृष्ण माण्डीर- 
बनमें यमुनाजीके तटपर बालोचित खेल खेलने लगे । 
बालकोंसे वाह्य-बाइनका खेल करवाते हुए, श्रीकृष्ण मनोहर 
गौओंकी देख-भाल करते द्वुए बनमें विद्वार करते थे | ( इस 
खेलमें कुछ लड़के बाहन--श्रोड़ा आदि बनते ओर कुछ 
डनकी पीठपर सवारी करते थे | ) उस समय वहाँ कंसका 
मेजा हुआ असुर प्रलम्य ग्रोपरप धारण करके आया। 


श्््ड 


# शोलोकधामाधिपर्ति परेह्टं परात्पर त्वां शरण वजाम्यदम्‌ # 


[ माधुयंसण्ड , 








बूसरे ग्याल-बारू तो उसे न पहचान सके, किंतु भगवान्‌ 
ओकृण्णसे उसकी माया छिपी न रही | खेलमें हारनेवाला 
बार्क जीतनेबालेकी पीठपर चढ़ाता था। किंतु जब 
बलरामजी जीत गये, तब उन्हें कोई भी पीठपर चढ़ानेको 
तैयार नहीं हुआ | उस समय प्रहम्बासुर ही उन्हें भाण्डीर- 
बनते यमुनातटतक अपनी पीठपर चढ़ाकर ले जाने लगा | 
एक निश्चित स्थान था, जहों ढोकर ले जानेवाला बालक 
अपनी पीठपर चढ़े हुए बालककी उतार देता था) परंतु 
प्रल्म्बासुर उतारनेके स्थानपर पहुँचकर भी उन्हें उतारे 
बिना ही मथुरातक ले जानेको उद्यत दो गया। उसने 
बादलोंकी घोर घटाकी भाँति भयानक रूप धारण कर लिया 
और विशाल पर्वतके समान दुगंम हो गया | उस देत्यकी 
पीठपर बैठे हुए सुन्दर बलरामजीके कानोंमें कान्तिमान्‌ 
कुण्डल हिल गहे थे | ऐसा जान पड़ता था; मानो आकाशर्मे 
पूर्ण चन्द्रमा उडित हुए हो अथवा मेघोंकी घटामें ब्रिजली 
चमक रही हो। उस भयानक देत्यको देखकर मदाबल्ी 
बलदेवरीको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने उसके मस्तकपर 
कसके एक भुक्का मारा+ मानो इन्द्रने किसो पर्बतपर बज्ञका 
प्रहार किया हो । उस दैत्यका मस्तक वज़से आहत 
पहाड़की तरह फट गया और वह सहसा प्ृरथ्वीको ऋम्पित 
करता हुआ धराशार्या हो गया | उसके शरीर्से एक विशाल 
ज्योति निकली और बलरामजीमे विन हो गयी । उस 
समय देवता बलरामजीके ऊपर नन्दन बनके फूलॉकी वर्षा 
करने रो । दउपेश्वर ! पृथ्यीपर और आकाइर्स भी जय- 
जयकार होने लगी राजन | इस प्रकार भीबलदेबजीके 
परम अदूभुत चरित्रका मैने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया, 
अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५-१ डई ॥ 


बहुलाइवने पूछा--मुने | वह रण-दुर्मद दैत्य प्रलम्ब 


पूव॑जन्ममें कौन था ! और बलदेवजीके ह्वाथते उसकी मुक्ति 
क्यों हुई? ॥ १५॥ 


श्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! यक्षराज कुबेरने अपने 
सुन्दर बनमें भगवान्‌ शिवकी पूजाके लिये फुल्यारी छगा 
रक्‍्ख्ी थी और इधर-उधर यक्षोंको तैनात करके उन फूलों- 
की रक्षाका प्रबन्ध करवाया था) तथापि उस पुष्पवाटिकाके 
सुन्दर एवं चमकीले फूछ लोग तोड़ लिया करते थे । इससे 
कुपित हो बलवान यक्षराज कुबेरने यह शाप दिया--«जो 
यक्ष इस फुल्बारीके फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता 
और मनुष्य आदि फूल तोड़नेका अपराध करेंगे; वे सब 
सहसा मेरे शापसे भूतछपर असुर हो जायेंगे |? एक दिन 
हूहू नामक गन्धर्वका बेठा “विजय? तीर्थभूमियोंमें विचस्ता 
तथा मार्गमें भगवान्‌ बिष्णुके यु्णोकी गाता हुआ चेत्ररथ 
वनमें आया | उसके हाथमें बीणा थी। बेचारा गन्धर्व 
शापकी बातकों नहीं जानता था, अतः उसने बहाँसे कुछ 
फूल ले लिये | फूल लेते ही वह गन्धव॑रूपकों त्यागकर 
असुर हो गया। फिर तो वह तत्काल महत्मा कुब्रेरकी 
शरणमें गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे- 
धीरे शापसे छूटनेके लिये प्रार्थना करने छगा | राजेन्द्र | 
तब उमपर प्रसन्न द्ोकर कुग्रेरने भी वर दिया--८मानद ! तुम 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त तथा शान्त चित्त महात्मा हो; इस- 
लिये शोक न करो | द्वापरके अन्त भाण्डीर-वनमें यमुनाके 
तटपर बलदेवजीके हाथसे तुम्दारी मुक्ति होगी; इसमें संदेह 
नहीं है? ॥ १६-२३॥ 


ओऔनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! हूहुका पुत्र वह 
विजयनामक गन्धव॑ ही मद्दान्‌ असुर प्रलम्ब हुआ और 
कुबेरके बरसे उसको परम मोक्षकी प्रासि हुईं | २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें माधुमंखप्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाद्ब-संबादमें 'प्रकान-बच* 
नामक बीसदोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २० ॥ 





इक्कीसवाँ अध्याय 
दावानलसे गोओं और ग्वालोंका छुटकारा तथा विप्रपत्नियोंकों ्रीकृष्णका दर्शन 


आनारदजी कहते हैं--राजन | तदनन्तर भीवलकराम- गयीं। डनको छोटा छानेके छिये ग्याल-बारू बहुत 
सह्टित समस्त ग्वाल-बाछ खेलमें आसक्त 'हो गये | उधर बड़े मूँजके वनमें जा पहुँचे । वहाँ प्रत्याग्निके समान महान, 


छरी गोएँ धासके छोमसे विशाल थनमें 


प्रवेश कर द्वावानह प्रकट हो गया | उस समय गौओंसदित 


अध्याय २१] # वायानलसे गौओं-ग्यालोका छुटकारा; विपपक्षियोंकों श्रीकृष्णका दर्शन # 


प 
हर 
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समक्ष ग्वाल-बाल एकत्र हो बलरामसहित श्रीकृष्णको पुकांरने 
रूगे और भयसे आतं हो, उनको शरण ग्रहणकर पबचाओः 
बचाओ |? यों कहने रंगे | अपने संखाओके ऊपर 
अग्निका महान्‌ भय देखकर योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णने कह्दा--- 
# ऐमत) अपनी आँखें बंद कर लो ।” नरेश्वर ! जब 
मोमोंनें ऐसा कर लिया, तब देवताओंके देखते-देखते 
भगवान्‌ गोविन्ददेव उस भयकारक अग्निको पी गये|। 
इस प्रकार उस महान्‌ अग्निकों पीकर ख्वार्लों और 
गौओंको साथ छे श्रीहरि यमुनाके उस पार अशोकबनमें 
जा पहुँचे | वहाँ भूखले पीड़ित ग्वाल-बाल बलराम- 
सहित श्रीकृष्णणे दाथ जोड़कर बोले--“प्रभो | हमें बहुत 
भूख सता रही है |! तत्र भगवानने उनको आज्विरस- 
यश्में सेजा | वे उस श्रेष्ठ यशमें जाकर नमस्कार करके 
निर्मल बंचन बोले || १--८ ॥ 


गोपोनि कद्दा--आक्षणो | स्वाल-बालों और बलरामजी- 
के साथ त्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए इधर 
आ निकले हैं, उन सबको भूख लगी है। अतः आप 
सखाओंसह्टित उन मदनमोहन श्रीकृष्णके लिये शीक्ष ही 
अन्न प्रदान करें ॥ ९॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! ग्वाल-बालोंकी 
वह ब्रात सुनकर वे ब्राक्षण कुछ नहीं बोले | तब ग्वाल-बाल 
निराश छोट गये और आकर बलरामसहित श्रीकृष्णसे 
इस प्रकार बोले ॥ १० ॥ 


गोपोनि कहा--सखे | तुम जजमण्डलूमें ही अधीश 
बने हुए हो । गोकुलमें ही तुम्दाशा बल चलता है और 
ननन्‍्दवाबाके आगे ही तुम कठोर दण्डघारी बने हुए हो। 
प्रचष्ड सूर्यके समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दण्ड 
निश्चय ही अथुरापुरीम अपना प्रभाव नहीं प्रकट 
करता ॥ ११ ॥ 


भ्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तब भ्रीहरिने उन 
ग्वाल-बालॉकी पुनः यशकर्ता ब्राह्मणोंकी पत्नियोके पास 





मेजा | तब वे पुनः यशद्याछामं गये और उन आझह्षण- 
पत्नियोकी नमस्कार करके ने भीकृष्णके भेजे हुए ग्वाल 
हाथ जोड़कर बोले ॥ १२॥ 


सोपोनि कहा--बआक्षणी देवियों ! स्वाल-बार्लों और 
बलरामजीके साथ गाय चराते हुए श्रीजजराजनन्दन कृष्ण _ 
इधर आ गये हैं, उन्हें भूल छगी है | सवाओंसहित उन 
मदनमोहनके लिये आपलोग शीक्ष ही अन्न प्रदान करें ॥ १३॥ 


भ्रीनारद कहते दैँ--राजन्‌ ! भीकृष्णका श्ुभा- 
गरमन सुनकर उन समस्त विप्रपत्नियोंके सनमे उनके 
दर्शनकी छालसा जाग उठी । उन्होंने विभिन्न पान्नोंमें 
भोजनकी सामग्री रख लीं और तत्काल छोऋ-लाज छोड़कर 
वे श्रीकृष्फे पास चली गर्यी | रमणीय अशोक- 
बनमें यमुनाके सनोरसम तटपर विप्रर्पात्नयोंने भीहरिका 
अद्भुत रूप जेसा सुना था; वेला ही देखा। दशन 
पाकर वे सब परमानन्दमे उसी प्रकार निमग्न हो गर्यी, जैसे 
योगीजन तुरीय ब्र्मका साक्षाक्तार करके आनन्दित हो 
उठते हैं॥ १४-१६ || 

आओभगवान्‌ बोले--विप्रपत्नियो | ठुमछोग धन्य 
हो, जो मेरे दशनके लिये यहाँतक चर्का आयोीं। अब शीघ्र ही 
घर ल्लैट जाओ । ब्राइझणलोेग तुमपर औओई संदेह नहीं 
करेंगे | तुम्हारे ही प्रभावते तुम्हारे पति-देवता 
ब्राहणस्क्रेग तत्काल यशक्ा फल पाकर निम॑ल हो तुम्हारे 
साथ प्रकृतिसे परे विद्यमान परमधाम गोलोककी चले 
जायेंगे ॥ १७-१८३ ॥ 


भीनारदजी कहते दँ--तब श्रीहरिको नमस्कार 
करके वे सब स्त्रियों यश्शालामें चली आर्यी) उन्हें देखकर 
सब ब्राह्मणोंने अपने-आपको घिछ्कारा | वे कंसके डरसे स्वयं 
श्रीकृष्णकी देखनेके छिये नहीं ज्ञा सके थे॥ १९-२० ॥ 


मेथिल | ग्याऊ-बालों और बलरामजीके साथ वह अन्न 
खाकर श्रीकृष्ण गौओंको चराते हुए मनोहर इन्दावनमें 
चकछे गये ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें मलुमंखूष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश-संगादमे ५दागानकसे गैओं, और ग्वुज्लोंका छुटकारा तथा 
जिप्रपद्धियोंको ओकृष्णका दशेन' नामक इक्कीसबों अध्याय पूरा हुआ॥ २१ ॥ 


---++कंकककिके+-+7- 


#& गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं स्वां शरण बजास्यदम्‌ # 


ज-+---न-->्ंयं्?्यय््थय?यख्पय्््खख खय््य्यस्य्य्य्य्स््््ण्प्य््य्स््स्न्त्स्ल्ल् 


१५६ 


(+फलन कम ०० इसे सभा +०-अन्‍जनन-. 


[ माजुपेकाद 
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बाईसवों अध्याय ु 
श्रीकृष्णका नन्‍्दराजकों वरुणलोकसे लें आना और ग्ोप-गोपियोंकों वेकुण्ठधामका दर्शन कराना 


शलीनारदजी कद्दते हैं--एक दिमकी बात है; नन्‍्दराज 
एकादशीका वत करके द्वादशीको निशीय-काल्में ही ग्वालोके 
साथ यमुना-स्नानके लिये गये और जलूमें उतरे | वहाँ 
बरुणका एक सेवक उन्हें पकड़कर बरुणलोकमें ले गया | 
मैथिलेशवर | उस समय ग्वालेमें कुद्ररम मच गया; तब उन 
सबको आश्वासन दे भगवान्‌ श्रीहरि बरुणपुरामें पधारे और 
उन्हंने सहसा' उस पुरीके दु्गको भस्म कर दिया ! करोड़ों 
सुर्योके समान तेजस्वी श्रीहरिको अत्यन्त कुपित हुआ देख 
बरुणने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया ओर उनकी 

परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा | १--४ ॥ 
बरुण बोले--श्रीकृष्णचन्द्रकी नमस्कार है। परिपृर्णतम 
प्रस्माम्मा तथा असंख्य ब्रक्माण्डोका भरण-पोषण करनवाले 
गोलोकपतिको नमस्कार है। चनुब्यूंहके रूपमें प्रकट तेजोमय 
श्रीदरिको नमस्कार है । सर्वतेज-स्वरूप आप परमेश्वर 
नमस्कार है । सबम्वलूप आप परब्रह्ष परमभात्माको नमस्कार 
है | मेरे किसी मूर्य सेबकने यह पहली बार आपकी अव्ेलना 
की है; उसके लिये आप मुझे क्षमा करें | परेश | भूमन्‌ ! मैं 
आपकी शरधमे आया हूँ; आप मेसे रक्षा को जेब) रक्षा 

कीजिये# || ५--७॥ 

नारदजी कद्दते हैं---राजन्‌ ! यह सुनकर प्रसन्न हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ननन्‍्दजीकी जोवित लेकर अपने बन्धुजनोंको 
सुख प्रदान करते हुए अजमण्डलमें लौट आये | 
नन्दराजके मुखसे श्रीहवरिके उस प्रभावक्ों सुनकर गोपी और 
गोप-समुदाय ननन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णणे बोके---अमो | यदि 
आप छोकपालछोसे पूजित साक्षात्‌ भगवान्‌ हें तो इसमें 
शीघ्र ही उत्तम वेकुण्ठलोकका दर्शन कराइये |? तब उन 
इस प्रकार श्लीमग-संहितामें माधुमेखण्डक अन्तर्गत 


मबको लेकर श्रीकृष्ण वैकुण्ठधाममें गये ओर वहाँ उहोंने 
च्योतिमंण्डलके मध्यमें विगजमान अपने स्वरूपका उन्हें 
दर्शन कराया | उनके सइल्ल भुजाएँ थीं; किरीट और 
कटक आदि आमभूषणोते उनका स्रूप और भी भव्य 
दिखायो देता था | वे दह्कु8 चक्र; गदा» पद्म और वनमाछासे 
सुशोमभित थे । असंख्य कोटि सूर्योके समान तेजस्वी 
खरूपगे बे शेषनागकी शय्यापर पौढ़े थे | चंवर हुलाये जानेसे 
डनकी आमा और भी दिब्य जान पड़तो थी। ब्रह्मा आदि 
देवता उनकी सेवार्म छो थे | उस समय भगवानके 
गदाधारी पार्षदोने उन गोपगर्णोंकों सीधे करके उनसे 
प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयल्वपूर्वक दुर खड़ा किया और उन्हें 
चकित-सा देख वे पार्षद बोले-- “अरे बनचरों | चुप 
हो जाओ। यहाँ वक्तृता न दो, भाषण न करो | क्‍या तुमने 
ओहरिकी सभा कभी नहीं देखो है ! यहीं सबके प्रभु देवाधि- 
देव साक्षात्‌ भगवान्‌ खित होते हैं और बेद उनके गुण 
गाते हैं ।! इस प्रकार शिक्षा देनेपर वे मोप हषते भर 
गये और चुपचाप ग्वड़े हो गये | अब वे मन-ही-मन कहने 
लगे---“अरै | यह ऊँचे सिंदासनपर बैठा हुआ हमारा भ्रीकृष्ण 
हो तो है | हम समीप खड़े हैं, तो भी हमे नीच खड़ा करके 
ऊँचे बैठ गया है और इमसे क्षणमरके लिये बाततक नहीं करता ! 
इसलिये प्रजगे बढ़कर न कोई श्रेष्ठ छोक है और न उससे 
बढ़ऋर दूसरा कोई सुखदायक ल्लेक है; क्योकि बजमें तो यह 
इसारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर 
बातचीत होती रही है ।! राजन्‌| इस प्रकार कहते हुए. उन 
गोपके साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान्‌ श्रीहरि त्रजें स्ैट 
आये ॥ ८--१९ ॥ 


नारद-बहुराअ-संवादमं पनन्‍्द आदिका बैरुण्ठद्शन' 


नामक बाईसदों अध्णाय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
+++--€सूअहा्2..> 


्््ु््च_-_-_ चित्त ््सो ंडॉ>स फसल नन+-+-+-+न०-+--त-+-नननननननननननन+न+-भ33.......................... 





# नमः. ओक्षष्णचन्द्राय परिपूर्णममाय च । #सल्यक्षक्षाण्डमृते 


नमस्ते 
मूढे न 


अतुम्पूंदाय.. मइसे 


केलापि ममानुगेन 


सर्वतेजसे । नमस्ते खबंभावाय परसो. अक्षाणे 


गेकीकपवतये 


नमः ॥ 
नमः ॥ 


कत॑ पं हेकनमाबमेब । 


तत्‌ क्षम्यता मो: शरण गत मां परेश भूसन्‌ परिपादनि पाहि ॥ 


( गगें०, माथुबे० २२ | ५-७ ) 


अध्याय २३-२४ ] # अरिशसुर सौर ध्योमराछुरका वध; प्राचुयंशणडका उपसंदार # 
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"कला अभानाभमफ्रकक पक 02 फर । 


पके 


तेईसवाँ अध्याय 


अम्बिकावनमें अजसरसे नन्दराजकी रक्षा तथा सुदर्शन-नामक विद्यापरका उद्धार 


नारदजी कहते है--नरेश्वर | एक समय वृषभानु 
“गैर उपनन्द आदि गोपगण रत्नॉसे मरे हुए छकड़ोंपर सबार 
<' होकरे अम्बिकाबनमें आये | वहाँ मगवती भद्वकाली और 
भगवान्‌ पश्चुपतिका विधिपूवंक पूजन करके उन्होंने ब्राक्मणोंको 
दान दिया और रातको वहीं नदीके तटपर सो गये | वहाँ 
रातमें एक सर्प निकला और उसने नन्दका पेर पकड़ 
लिया | नन्द अत्यन्त भयसे विहल हो “क्ृष्ण-कृष्ण” पुकारने 
लगे । नरेध्वर | उस समय ग्वाल-ब्रालोने जलती हुई लकड़ियाँ 
लेकर उसीसे उस अजगरकों मारना शुरू किया; तो भी 
उसने मन्दका पाँव उसी तरह नहीं छोड़ा, जैसे मणिधर 
सॉप अपनी सणिको नहीं छोड़ता । तब लोकपावन भगवानने 
उस सर्पको तत्काल पेरसे मारा । पेरसे मारते ही बह सर्पका 
शरीर त्यागकर कृतकृत्य विद्याधर हो गया | उसने श्रीकृष्णकों 
नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर 
कहा ॥ १-५३ |॥ 

खुदर्शन बोला--प्रभो ! मेरा नाम सुदर्शन है; मैं 
विद्याधरोंका मुखिया हूँ। मुझे अपने बलका बढ़ा धमंड 
था और मैंने अष्टावक्र मुनिको देखकर उनकी हँसी उड़ायी 
थी | तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया---<दुमते | तू सर्प 


हो जा |! माधव | उनके उस शापसे आज मैं आपकी 
कपासे मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण-कमलोके मकरन्द एवं 
परागके कर्णोका स्पश पाकर मैं सइसा दिव्य पदवीकों 
प्राम हो गया | जो भूतलछका भूरि-मार-हरण करनेके लियि 
यहों अवतीर्ण हुए हैं; उन भगवान भुवनेश्वरकों धारंब्रार 
नमस्कार है ॥ ६-८॥ 


श्रीनारदजी कद्दते हैं--रसाजन | इस प्रकार 
भगवान श्रीकृष्णफी नमस्कार करके बह विद्याधर सब 
प्रकारके उपद्रबोसे रहित बैंष्णवलोककी चला गया। उस 
समय भ्रीकृष्णकी परमेश्वर जानकर नन्द आदि गोप बड़े 
विस्मित हुए। फिर बे शीघ्र ही अम्बिकावनस अजमण्डलकोी 
चले गये । इस प्रकार मैने तुमसे श्रीकृष्णके शुभ चरित्रका 
बर्णन किया जो पुण्यप्रद तथा सर्वपापद्दारी है । अब और 
क्‍या सुनना चाहते हो ! ॥ ९-११ ॥ 


बहुलाश्य वो छे--अह्ोे | श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र अत्यन्त 
अद्भुत है; उसे सुनकर मेरा मन युनः उसे सुनना चाहता 
है। देवषिंसत्तम | ब्रजेश्वर परमात्मा श्रीहरिने ब्जमण्डलर्म 
आगे चलकर कौन-सी छीछा की १! ॥ १२-१३ ॥ 


कि ९ के 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें माधुमंखण्डके अन्तर्गत 'सुदशनोपाहूयान' नामक तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 
अरिशसुर और व्योमासुरका वध तथा माधुयंखण्डका उपसंहार 


भीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | एक दिन गोवर्धनके 
आस-पास बछरामसहित भगवान्‌ भीकृष्ण आँखमिचौनीका 
खेल खेलने छगे--जिसमें कोई चोर बनता है और कोई 
रक्षक | वहाँ व्योमासुर नामक देत्य आया | उस खेलर्मे 
कुछ लड़के भेड़ बनते थे ओर कोई चौर बनकर उन 
मेढ़ोंकों ले जाकर कहीं छिपाता था। ब्योमासुरने भेड़ बने 
हुए. बहुत-से गोप-बालकोंकी बारी-बारीसे के जाकर पर्बंतकी 
कन्दरामें रखा और एक शिकास उसका द्वार बंद कर 


दिया। बह मयासुरका महान्‌ बलवान्‌ पृत्र था। यह तो 
सच्यमुच चोर निकला; यह जानकर भगवान्‌ मधुसूदनने 
उसे दोनों भ्रुजाओंद्वारा पकड़ लिया और (एथ्वीपर दे मारा। 
उस समय दैत्य मृत्युको प्रात हो गया और उसके शरीरसे 
निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओंमे घुमकर ओऔकृष्णमे 
कीन हो गया | उस समय खगमे ओर पृथ्वीपर जय- 
जयकारकी ध्वनि होने छगी | देवता लोम परम आनन्दमें 
मग्न होकर फूछ बरसाने छगे ॥ १-६ |॥ 
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बहुलाइवने पूछा--मुने ! यह व्योम नामक असुर 
पुर्वजस्ममें कौन-सा पुण्यात्मा मनुष्य था; जिसने इयाम घनमें 
बिजलीकी भाँति श्रीकृष्णमें विलय प्राप्त किया ॥ ७ ॥ 

सारवबजी बोले--राजन | काशीमे भीमरथ नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा थे; जो सदा दान पुण्यर्म लगे रहते थे। वे 
यशकर्ता, दूसरोंको मान देनवाले। धनुधर तथा विष्णुभक्ति- 
परायण थे। वे राज्यपर अपने पुत्रको ब्रिठाकर स्वयं 
मलूयाचल्पर चले गये और वहाँ तपस्या आरम्भ करे 
एक छाख वर्षतक उसमें छगे रहे । उनके आश्रम 
एक समय महर्षि पुलस्त्य शिध्योफे साथ आये | उनको 
देखकर भी वे मानी राजर्ि न तो उठकर स्यद़े हुए थीर 
न उनके सामने प्रणत ही हुए. | तब पुल्ल्यने 
उन्हें शाप दे दिया - “ओ महाबुष्ट भूपाल ! तू दुंत्य हो जा |! 
तंदनन्तर राजा जब उनके चरणोंमे पड़कर शरणागत हो 
गये, तब्र दीनवत्मल मुनिश्रेष्ठ पुलस्यने उनसे फहा -- 
८द्वापरके अन्त मथुरा जनपदके पत्रित्र ब्रजमण्डलमे साध्यत्‌ 
यदुबंधराज भ्रीकृष्णके बराहुबल/ तुम ऐसी मुक्ति प्राप्त 
होगी; जिसकी योगीलोग अमिलाषा रखते है---इसमे संशय 
नहीं है! ॥ ८-१३ ॥ 

शीनारदजी कहते हैं--विदेहराज | वर्दी यह राजा 
भीमरथ मय देत्यका पुत्र हुआ और श्रीकृणाके याहु/गरस 
मोक्षको प्रास हुआ | "7६% दिन गोष बाल्ण।के बराच्यम 
महाबल्ली देंत्य अग्ष्टि आया। वह जपन गिहिनादसे प्रम्ती 
और आकाशको गुँजा रहा था भोर सींगील परबंधाय तड़ोनो 
विदीण कर रहा था। उस देवखत ही गोंपदा- मोौप 
तथा गौओंके समुदाय मयरी इधर-उधर भाग, छ.। 
देत्योंके नाशक भगवान श्रीकृष्णने, उन सबकी अभसय देते 
हुए कहा--डरो मत )' माधबन उसके सींग पन.डू लिये 
और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राह्षसने भी आीकृष्णबों 
ढकेलकर दो योजन पीछे कर दिया | तब अ्रीकृष्णने 
उसकी पूँछ पकढ़ ली और बाहुबग्े घुमाते हुए उसे 
उसी प्रकार प्रृथ्वीपर पटक दिया; जैसे छोटा बालक 
कमण्डछुकी फेंक दे । अरिह फिर उठा | ऋषधस 
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उसके नेत्र छाल हो रहे ये | उस महादुष्ट वीरने सींगोसे 
छाल पत्थर उमस्बाइकर मेबकी भाँति गजना करते हुए 
श्रीकृष्णके ऊपर फेंका | भ्रीकृष्णने उस प्रस्तरको पकड़कर 
उलटे डसीपर दे मारा | उस शिलाखण्डके प्रहार- 
मे बह भन-ीं मन बुु व्याकुछ हो उठा | उसने अपने 
सींगोंके अप्रभागको प्रथ्वीपर पीटना आरम्भ किया इसते 
वृश्वाके भीतरसे पानी निकल आया | तब श्रीक्ृष्ण- 
ने उसके सींग पकड़कर बार-बार धुमाते हुए उसे प्रृथ्वीपर 
उसी प्रकार दे मारा; जैसे हवा कमलको उठाकर फेंक देती 
है। उसी समय वह बृषभका रूप त्यागकर 
ब्राद्मगद्ारीर्धारी हो गया और श्रीकृष्णके चरणारबिन्दों- 
मे प्रणाम +रके गदूगद बाजीन बोछा ॥ १४-२३ ॥| 
ब्राह्मणने, कहा--भगवन | में बृहस्पतिका शिष्य 
द्विजश्रष्ट वरतन्तु हुँ । में बृहस्पतिजीके समीप पढ़ने गया 
था। उस समय उनकों और पाव फेलाकर उनके 
सामने बैठ गया था | इससे थे मुनि गेषपृबंक बरोले--ध्तू 
मेरे आगे बैलकी भाँति ग्रेटा है; इससे गुरुकी अवदेल्ना 
हुई है। अतः दुर्बद्भे [तू बे है! जा ।' माधव ! उस 
शापभे में बह्नदेश्में बछ हो गया। असुरोंके 
सज्ञमे रइनेश मश्न असुरभाव भा गया था। अब 
आपके प्रसादत में जाप ओर असुरभावत मुक्त हो 
गया | आप ओंडइेण्यफ़ों नमस्कार है। आप भगवान्‌ 
वासुदेबवो प्रणाम है। प्रणतजनाक क्लेशका नाश करनेवाले 
आप गोवन्ददवकी बारंबार नमस्कार है ॥ २४-२८ ॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यो कहकर 
श्रीक्षरका नमस्कार करके बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य 
बग्तन्तु धुवनको प्रकाशित करते हुए विमानसे दिव्यछोक- 
को चले गये। इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुय॑- 
खण्डका तुमने बर्णन किया, जो सब पापोको हर छेनेबाला, 
पुण्यदायक तथा आओ ीक्षष्णकी प्राप्ति करानेबाला उत्तम 
साधन दे । जो सदा इसका पाठ करते हैं, उनकी समस्त 


कामनाओोंको यह देनेवाढा है । और क्‍या सुनना चाहते 
हो !१॥ २९-३१ ॥ 
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इस प्रकार औरगर्ग संहितामें भापुयेश्षष्ड+ अन्तबेंत नारद-बहुराइव-संदादसें “व्योमालुर और 
अरिष्टासुरक। वन! नामक 'लौबीसदों अव्याग पूरा हुआ॥ २४ ॥ 
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माधुयंस्तण्ड सम्पूर्ण । 
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झीगणेशाय मनः 
श्रीमशुराखण्ट 


पहला अध्याय 


*. कंसका नारदजीके कथनाजुसार बलराम ओर श्रीक्ृष्णको अपना शत्रु समझकर वसुदेव-देवकीको 
कैद करना, उन दोनों भाश्योंको मारनेकी व्यवस्थामें लगना तथा उन्हें मथुरा ले 
आनेके लिये अक्रूरजीको नन्‍्दके वजमें जानेकी आज्ञा देना 


बसुदेवसुत॑ देष॑ कंसचाणूरमदनस । 

देवकीपरमानन्दं कृष्ण. बन्‍्दे जगदुगुरूम ॥ 

जो यमुदेवजीके यहाँ पुत्न-रूपसे प्रकट हुए, हैं जिन्होंने 
कंस एवं चाणूरका मदन किया है तथा जो देवकीको 
परमानन्द प्रदान करनेवाले हैं; उन जगदूगुरु भगवान्‌ 
भीकृष्णका मैं बन्दना करता हूँ | १ ॥ 

राजा बहुलाश्वने पूछा--भुने ) मगवान श्रीकृष्णने 
मथुगमे कौन कौन-सी छोल्यएँ, की ! उन्होंने कंसको क्‍यों और 
केस मारा यह सब मुझसे ठीक-ठीक बताइये ॥ २ ॥ 


नारदजीने कट्टा--उपेश्वर ! एक दिन शक्षात्‌ 
परमात्मा भ्ीहरिके मनसे प्रेरित होकर में देत्यवध-सम्बन्धी 
उद्यमकों आगे बढ़ानेके ल्यि उत्कृष्ट पुरी मथुराके दशनार्थ 
वहाँ आया | आकर राजा कंसके दरबार गया। वहाँ 
कंस इन्द्रले छीनकर लाये हुए, सिंह्दासनके ऊपर, जहाँ श्वेत- 
छत्र तना हुआ था और सुन्दर चेंवर बुलाये जा रहे थे, 
विराजमान था | वह बल, पराक्रम और क्रूरताके कारण 
नागराजके समान दुस्सह प्रतीत होता था। वहाँ पहुँचनेपर 
उसने मेरा पूजन---खागत-सत्कार किया | उस समय मैंने 
उससे जो कुछ कहा), वह सुनो--मधुरानरेश ! 
जो कन्या तुम्दारे हाथसे छूटकर आकाशर्मे उड़ गयी थी, 
बह देवकीको नहीं; यशोदाकी पुत्री थी | देवकीसे तो 
भीकृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणीके पुत्र बलराम हैं । 
देस्यराज | बसुदेवने तुम्हारे शब्रुभूत अपने दोनों पृथ्ध बलराम 
और भरीकृष्णको अपने मित्र नन्दराजके यहाँ धरोहरके रूपमें 
रख दिया है--इसलिये कि तुम्हारे मयसे उनकी रक्षा हो 
सके । पूतनासे छेकर अरिष्टासुरतक जो-जो उल्कर 
बल्छाडी दैत्य नह हुए हैं, वे सब वनमें उन्हीं दोनोंके 


द्वारा मारे गये हैं । कद्ा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी 
मृत्यु ई? ॥ ३-७ ॥ 

मेंरे यो कहनेपर सोजराज कंस क्रोधतें कॉपने छगा। 
उसने झूरनन्दन वसुदेवक्ी सभामें ही मार डालनेके लिये 
तीखी तलवार हाथर्मे छी, परंतु मैंने उते रोक दिया) 
तथापि उसने सुदृढ़ ओर विश्ञाल बेड्डियॉर्मे पक्षीसहिित उन्हें 
बोंघर कारागारमे बंद कर दिया । कंससे उक्त बात 
कट्कर जब मैं चछा गया, तब उस देवत्यराजने भ्रीकृष्ण और 
बलरामका वध करनेके लिये दैत्यप्रवर केशीकों भेजा | 
तदनन्तर बलवान्‌ भोजराज कंसन चाणूर आदि मल्छों तथा 
कुबल्यापीड नामक हाथीके महावतकी बुल्वाया ओर अपना 
कार्यभार सभाउनेवाले अन्य छोगोंको भी बुल्याकर उनसे 
इस प्रकार कहां ॥ ८-१९ ॥ 

कंस बोला--हे कूट | दे तोशल ] हे मह्ाबली चाणूर ! 
बलराम और कृष्ण - दोनों मेरी मृत्यु ६, यह बात नारदजीने 
मुझे भलीभोति समझा दो हैं | अतः वे दोनों जब 
यहाँ आ जायें) तब तुम सब लोग मलोंके खेल ( कुश्तीके 
दाब पेच ) दिखाते हुए उन्हें भार डाढना | अब दीज़ 
ही मछभूमि ( अखाड़े ) की सुन्दर ढंगते सुसञ्धित कर 
दो । महाबत | रघह्नशाराके द्वारर मदमस हाथी 
कुब॒लयापीडको खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जायें 
तो उन्हें मरबा डालो । कार्यकर्ता जनो | आगामी 
अतुदंशीफों शान्तिके लिये धनुर्यश्ञ करना है ओर अमावास्याके 
दिन यहाँ मललयुद्ध होगा || १२-१५ ॥ 

नारदजी कहते दै--राजेन््र | आत्मीय ज्नेंसे इस 
प्रकार क्टकर कंसने अक्रूरको तुग्त अपने पास बुल्बाया 
और एकान्त स्थानमें मन्त्रिजनोकी प्रिय छननेवार्की मन्‍्त्रणा 
की बात कही ॥ १६ |! 


१६० 


# शोलछोकघामाधिपति परेशं परात्परं त्वां रण वजास्यद्म्‌ * 


[ भीमथुराखण्ड 
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'कंल बोछा--दानपते | तुम मेरे माननीय मन्‍्त्री 
हो, अतः मेरी यह उत्तम बात बुनो । मद्दामते | कल 
प्रादकाक द्ोते ही तुम नन्‍्दके त्जमें जाओ और मेरा यदद 
कार्य करों | छोग कहते हैं कि वसुदेवके दोनों बेटे 
बह रहते हैं । वे दोनों मेरे इज हैं; यह बात देव्ि नारदजीने 
मु अच्छी तरह समझा दी है | गोपगण नन्दराज 
आदिके साथ मेंट लेकर यहाँ आयें और उन्हींके साथ 
मथुरा नगरी दिखानेके बढ़ाने उन दोमोंकों रथपर बिठाकर 
शीघ्र यहाँ के आओ । यहाँ आनेपर हाथीते अथवा 
बड़ेबढे पहलवानोंके द्वारा उन दोनों बालकोंकों मरवा 
डादँगा । उसके बाद वशुदेवकी सहायता करनेवाले नन्दराज) 
बुषभानुबर, नो नन्‍्दों ओर उपनन्दोंकी मीतके घा८ उतार 
दूँगा । तदनन्तर वसुदेव, उनके सहायक देवक तथा अपने 
बूढ़े पिता उम्रसेनकों भी; जो राज्य लेनेके लिये उत्सुक 
रहता है; मार डादूँगा | यह सब हो जानेके बाद समस्त 
यादवोंका संहार फर डार्दूँंगा। इसमें संशय नहीं है । 
मन्त्रिनू ! ये सब-केसब देवता हैं; जो मनृष्यक 
रूपमें प्रकट हुए हैं। चन्द्रावतीपति बलवान शकुनि मेरा 

बहुत बढ़ा मित्र है | भूतसंतापन, इहृष्ट: हृकः 
छंकर, काल्नाभ: महानाभ तथा. हरिश्मश्रु--ये 
सब्र मेरे मित्र ६ई और बलपूवंक मेरे लिये अपन प्राण- 
तक दे सकते हैं । जरासंध तो भेरा श्रशुर ही है और 


दिविद मेरा सखा । बाणाठुर और नरकांसुर भी 
मेरे प्रति ही सौहा्द रखते हैं | ये सब लोग इस प्रथ्वीकों 
जीतकर इन्द्रसह्वित देवताओंको ब्रॉधकर और द्रब्य-राशिके 
खा्मी बने हुए. कुबेरकों मेरुपव॑तकी दुर्गम कन्दरामें फ्रेंक- 
कर सदा तीनों लोकोंका राज्य करेंगे; इसमें संशय नहीं 
है | दानपते | तुम कवियों ( नीतिश् विद्वानों ) 
में श॒क्राचार्यके समान हो और बातचीत फरनेमें इस भूतल- 
पर बृहस्पतिफे तुल्य हो; अतः इस कार्यकों तुरंत सम्पन्न 
करो ॥ १७-२८ ॥ 

अक्र बोले--यदुपते | तुमने मनोरथका महासागर 
ही रच डाटा हैं। यदि देवकी इच्छा होगी तो यह सागर 
गोष्पद ( गायकी खुरी ) के समान हो जायगा और यदि 
देव अनुकूल न हुआ तब तो यह अपार मद्दासागर है 
ही ॥ २९॥ है 


कंस बोला--वल्यान्‌ पुरुष देवका भरोसा छोड़कर 
काय करने ६ और निबल दंवका सद्दारा पकड़े बरेंठे रहते 
है | ऊमंयोगी पुरुष काल्स्वरूप श्रीहरिके प्रभावसे सदा 
निराकुक ( शान्‍्त ) रहता है ॥ ३० ॥ 


नारद कहते हैं--मन्त्रिपवर अक्रूस्स यो 
कहकर कस भमाख्लसे उठ गया और कुछ कुपित दो 
घीरंसे अन्तःपुरभे चला गया ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार प्रीग्ग-संहितामें अ्रीमशुरखप्छके अन्तर्गत नारद बहुका्-संबादभे "कंसकी मन्त्रणा' नामक 
पहला अध्याय पूर हुआ ॥९॥ 
*+-+*7258७--- 


इहसरा अध्याय 
केशीका वध 


शीनारदजी कद्दते हैं---मिथिलेश्वर | उधर बलवान 
एज मदोन्मस महादैत्य केशी पोढ़ेका रूप धारणकर रमणीय 
इन्दावन में गया और मेषकी भाँति गजना करने रूगा। 
उसके पैरोंके आघातसे सुदृढ़ ब्रृक्ष भी द्वट्कर धराशायी हो 
जाते थे पूँछक्ी चोट खाकर आकादामें धने बादल भी 
छिन्न-मिन्न हो जाते ये । मेथिलेन्द्र | उसका वेग 
दुस्सह था । उसे देखकर गोप-गोपियोंके समुदाय 
अत्यन्त भयसे व्याकुछ हो भगवान्‌ आकृष्णकी शरणमें 
गये ॥| १-३ ॥ 

पाप ओर प्पियोंको पीढ़ा देनेवाे भगवानते ८डरो मतः 


“यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमरमें 
पीतास्वर कसकर वे उस देश्यकों मार डालनेकी चेष्टाम छग 
गये । राजन्‌ | उस महान्‌ असुरने अपने पिछले 
पैरोंसे श्रीहरिके ऊपर आधात किया और प्रथ्यीकों केपाता 
हुआ बह आकाशमण्डलूकी अपनी गर्जनासे गुँजाने छगा । 
तब) जेसे हवा कमलको उख्ाइकर फेंक देती है, उसी प्रकार 
श्रीकृष्णने उस देत्यफे दोनों पेर पकड़कर बाहुबलसे घुमाते 
हुए उसे एक योजन दूर फेंक दिया । उसने भी 
कोधते भरे हुए वहाँ आकर अजके प्राक्नणमें भगवान्‌ भीहरिके 
ऊपर अपनी पूँछसे प्रद्दार किया । राजन्‌ ! तब 


अध्याय $ ] 


भीकृष्णने उसकी पूँछ पकड़ ली और आाहुवेगले अल्पूवेक 
घुमाते हुए उसे आकाशमें लौ योजन दूर फेंक दिया । 
आकाशसे नीचे गिरनेपर उसे मन-ही-मन कुछ व्याकुलताका 
अनुभव हुआ किंद पुनः उठकर वह बलवान, देत्य मेषके 
ब्नुन गर्जना करने लगा । अपनी गर्दनके अयारलॉको 

'भैपाता और पूँछके बालोंकों आकादार्मे बार-बार हिलाता हुआ 
“* बह दैत्य अपने पेरोसे प्रथ्वीकों विदीर्ण करता हुआ भ्रीहरिके 
सामने उछलकर आया । तब भगवान्‌ मधुसूदनने 
केशीकी एक मुक्का मारा | उनके मुक्केकी सारसे बह दो 
घड़ीतक बेहोश पड़ा रहा । तब उस अध्वरूपधारी 
असुरने श्रीहरिके गलेको अपने मुँहसे पकड़ लिया और उन्हें 
उठाकर वह भूमण्डलसे छाल योजन दूर आकाशर्मे उठ 
गया । वहाँ आकाशर्मे उन दोनोंके बीच दो पहरतक 
घोर युद्ध हुआ । राजन, ! वह अपने पेरोसे; दंतिंसे) गर्दनके 
अयालोसे, पूँछ और तीखी खुरोंते बार-बार श्रीहरिपर 
आधात करने लगा । तब श्रीहरिने उसे दोनों हार्थोसि 
पकड़कर इधर-उधर धुमाना आरम्भ किया और जैसे बालक 
कमण्डलु फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाशसे उस 
देत्यको नीचे गिरा दिया | फिर भगवान्‌ श्रीहरिने उसके 
मुँहमें अपनी बोह डाल दी | वह बॉह उसके उदरतक जा 
पहुँची और असाध्य रोगकी भाँति बड़े जोरसे बढ़ने छगी। 
इससे उस महान्‌ असुरकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गयी और 
वह चूतदढ़से लेंड़ फेंकने छगा | उसका पेंट फट गया और 
बह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणोंसे हाथ थो बेठा । 
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# अक्कूरकां सम्दुप्रामगमन। भीकृष्णका मथुरा-ममसके लिये मिक्षय # 


१६१. 
शरीरते  प्रथक्‌ होनेपर उसने तत्काल दिव्य रूप भारण कई 
लिया और मुकुट तथा छुण्डलेंसे मण्डित हो भगवाद , 
श्रीकृष्णकों दोनों हांथ जोड़कर प्रणाम किया || ४---१७ ॥ 
कुमुद घोला--माधव ! मैं इन्द्रका अनुचर हूँ । मेरा 
नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूप्भान्‌ और बीर था तथा 
देवराज इन्द्रपर छत्र लगाया करता था | पूबकालमें 
वृत्नासुरका वध हो जानेपर प्रांत हुई ब्रह्महत्याकी शान्तिके 
लिये खर्गलोकके स्वामीने अश्वमेध नामक उत्तम यशका 
अनुष्ठान किया | ऋ्वमेधका घोड़ा ध्यत वर्णका था । उसके 
कान श्याम रंगके थे और वह मनके समान तीत्र वेगसे 
चलनेवाछा था। मेरे मनमें उसपर चढनेकी इच्छा हुई। इस 
कामनासे मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोढ़ेको चुराकर अतल- 
लोकमें चछा गया | तब मरुद्वर्गोने मुझ महादुष्टकों पाशमें 
बॉधकर देवराज इन्द्रके पास पहुँचाया । देवेन्द्रने मुप्ते शाप 
देते हुए कहा--:दुर्बुद्धे | त्‌ राक्षत हो जा। भूतल्पर दो 
मन्वन्तरोतक तेरी घोड़ेक्री-सी आकृति रहे ।! प्रभो |! आज 
आपका स्पर्श पाकर मैं उस शापसे तत्काल मुक्त हो गया हूँ। 
देव | अब मुझे अपना किंकर वना लछीजिये। मेरा मन आपके 
चरणकमलमे लग गया है| आप समस्त लोकोके एकमात्र 
साक्षी हैं, आप भगवान्‌ श्रीहरिकी नमस्कार है ॥१८-२३ ॥ 
भ्रीनारदूजी कहते हैं--राजन्‌ ! मिथिलेश्वर ! याँ 
कहकर, परमेश्वर श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके; कुमुद अत्यन्त 
प्रकाशमान उत्तम विमानपर आरूढ़ हो; दिशामण्डलकों 
उद्दीम करता हुआ वैकुण्ठलोककी चला गया ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगंसंहितामें श्रीमथुराखप्डके अन्तर्गत नाएद-बहुकाइव-संवादमें +केशीका बच नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
तीसरा अध्याय 
अक्ररका नन्दआम-गमन, मार्गमे उनकी बलराम-भीक्ृष्णसे भेंट तथा उन्हींके साथ नन्दभवनमें प्रवेश; 


* ओकृष्णसे बातचीत और उनका मधथुरा-गमनके लिये निश्रय, मधुरा-यात्राकी चर्चा सब 
ओर फेल जानेपर गोपियोंका विरदकी आशझ्से उद्धिम्न हो उठना 


शीमारदजी कहते हैं--मैथिलेन्द्र | अक्रूरजी रथपर 
आहूढ़ हो राजा कंसका कार्य करनेके लिये बड़ी प्रसन्नताके 
साथ नन्दगाबको गये। पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके प्रति उनकी 
पराभक्ति थी । परम बुद्धिमान्‌ अक्रूर यात्रा करते हुए 
मार्ममें अपनी श्रुद्धिसि इस प्रकार बिचार करने लगे ॥ १-२॥ 

झआहूर बोले--मैंने भारतबर्षमें कौन-सा पुष्य किया) 
निरखार्थभावसे कौन-सा दान दिया; कौन-सा उत्तम यश) 
तीर्थयात्रा अथवा ब्राह्मणोंकी शुभ सेवा की है; जिससे आज 


ब॒० खं७ ढआ० २१--- 


मैं भगवान्‌ परमेश्वर श्रीहरिका दर्शन करूँगा ! मैंने 
पूर्वजन्ममें कौन-सा उत्तम तप किया और भक्तिभावसे कब 
किस संत पुरुषका सेवन किया था, जितसे आज मुझे अपने 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुलम दर्शन होगा। भगवान्‌ 
सुरेशवर श्रीकृष्ण जिनके नेत्रोंके गोचर होते हैं, भूतलूपर 
उन्हींका जन्म सफल है | आज उन भगबानका दुर्लभ 
दर्शन करके मैं सबंतोभावेन कृतार्थ हो जाऊँगा ॥ ३-५ ॥ 


के सरन्‍काकभ थे ०. कर. कब» ऋ नह हक पिन के की ऑअबनक के कआऋ 


श्द्श 


मारदजी कहते हैं---हस प्रकार श्रीकृष्णणा चिन्तन 
ओर- उत्तम शक्ुनका दर्शन करते हुए. गान्दिनीनन्दन 
अक्रूर संध्याकालमे रथपर बेठेब्रेठे नन्‍्द-गोकुछमें जा 
पहुँचे । यब और अह्डुश आदिसे युक्त श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंके सिह तथा उनकी ललाईमे युक्त धघूलिकण 
उन्हें प्रथ्यीपर दिखायी दिये । उनके दशनकी उल्तण्ठा 
एवं भक्तिभावके आनन्दसे विहल हो अकूरजी रथमे कृद 
पड़े और उन धूलकर्णोर्मे छोठते हुए. नेन्नोसे ऑस बहाने 
छगे । मिशिलेश्वर | जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भक्ति प्रकट हो जाती है; उनके लिये अह्मलोकपयन्त जगत्‌के 
सारे सुख तिनकेके समान तुछ हो जाते ४ ॥ ६-९ ॥ 


तदनन्तर रथपर आरएूढ़ हो अक्रूर क्षणभरमें नन्‍्दगोंब जा 
पहुँचे। उन्होंने गोष्ठों में पहुँचकर देखा- - बलरामजीके साथ 
श्रीकृष्ण उधर हो आ रहे हैं। थे दोनों पुराणपुरुष 
बयामरू-गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुछ कमलफे समान नेत्नवाले 
थे । रास्तेमें बलराम और श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे, मानो 
इन्द्रनी ओर हीरकमणिके दो परत एक-दूसरेके संम्पर्कमे 
आ गये हों । उन दोनोंके मुकुट ब्राल्यूयके समान 
और बन्न विद्युतके सदश थे। उनकी अज्ञकान्ति वर्षाकालके 
मेघकी भाँति दयाम तथा शरदऋतुके बादलकी भाँति गौर 
थी | उन दोनोंको देखकर अक्रूर तुरंत ही रथसे नीचे 
उतर गये और भक्तिभावसे सम्पन्न हो उन दोनोंके 
चरणोंमें गिर पड़े । उनका मुख नेन्ोंसे झरते हुए. 
ऑसुओंकी धारामे व्यास तथा शरीर रोमाश्वित था | उन्हें 
देख परमेश्वर श्रीदरिने दोनों हा्थोले उठा लिया और वे 
साधव दयासे द्रब्षित हो मक्तको हृदयसे छगाकर अश्रुओंकी 
बषो करने रंगे | इस प्रकार बलरामसहित श्रीहरि 
उनसे मिलकर शाध्र ही उन्हे घर के आये और वहां उन्होंने 
उनके छिये श्रेष्न आसन दिया । अतिथिसस्कफारमें एक 
गाय देकर प्रेमपूबे॥ सरस भोजन प्रस्तुत किया । नन्‍्दने 
अकृरको दोनों हाथोंद्वारा द्वद्यस लगाकर पूछा--“अह्दो | तुम 
कंसके राज्यमें केसे जी रहे हो ! जिस निर्ूजने अपनी बहिनके 
नन्‍्हे-से शिशुओंकी मार डाला, वह दूसरे लोगोंके प्रति दयाल 
कैसे होगा !” नन्‍्दजी जब धरमे चले गये; तब श्रीहरिने 
उनसे माता-पिताकी सारी कुशल पूछी | हसी प्रकार अपने 
बन्धु-बान्धवयादवोंका समाचार पूछकर कंसकी सारी 
बिपरीत बुद्धिके बिषयमें भी जिशासा की,॥ १०-१६ ॥ 


अक्ूूर बोले--देव ! परसोकी ब्रात है; मोजराज कस 


# भोल्ोकधामाधिपर्ति परेश परात्परं त्थां शरण प्रजाम्यहम, # 


[ भीमधुराखण्ड 


हाथमे तलवार ले बमुदेवकी मार डालनेके लिये उच्चत च्च्न््न्नल्न्न्न्क्लल्क्ननननन दम 
गया था; फित नारदजीने उसे रोक दिया था । समझ 
यादव-तनन्‍्धु बान्धव भयसे विहल और दुखी हैं। भूसन ! 
कितने ही कंसके भयसे कुद्धम्बसहित दूसरे देशॉम चले गये 
हैं। वह आज ही यादवोंकोी मार डालने और देवताओंको 
जीत ठेनेके लिये उद्योगशील है । इस एथ्वीपर 
बलवान्‌ दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाइता 
है । अतः आप दोनोको जगत्‌का अक्षय क्या 
करनेके लिये वहाँ अवश्य चलना चाहिये | आप दोनों 
प्रमुओंके बिना सत्पुरुषोका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ १७-२० ॥ 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! अक्रूरजीकी बात सुनकर 
बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्दराजकी सलाह लेकर 
कार्यकर्ता गोपोंले इस प्रकार कहा | २१ ॥) 

श्रीभगवान बोकै--बन्धुओ ! बढ़े-बूढ़े गोपोके साथ 
बलरामसह्ित मैं तथा नन्दराज भी मथुरा जायेंगे । नर्वों 
नन्‍्द और उपनन्द तथा छट्दों बृषभानु सत्र छोग प्रातःकाल 
उठकर मथुरात्री यात्रा करेंगे; अतः तृम सब लोग दही) 
दूध और घी आदि गोरस एकत्न करो | उसके साथ राजाको 
देनेके लिये अन्यान्य जपायन भी होंगे | छकड़ोके साथ 
रथौंको भी ठीक-ठाक करके शीप्र तेयार कर छो॥२२-२४॥ 

नारदजी कद्दते हैं--यह सुनकर कार्य करनेवाले सब्र 
गोपोंने घर-धरमें जाकर गोपियोंके सुनते हुए वह सारा 
कथन ज्यॉ-का-त्यों दोहरा दिया | यह सुनकर गोपियोंका 
हुृंदय उदिग्न हो उठा । ने भावी विरहकी आइश्डासे विहल 
हो गर्गी और घर-धरमें एकत्र हो, वे सव-की लव परस्पर 
इसी विषयकी वातें करने लगीं | नृपेश्वर ! महात्मा 
श्रीकृष्णके प्रधानकी यह बात इृषभानुवरफे भी घरमें पहुँच 
गयी । (प्रियतम चले जायँग'-- यह समाचार भरी सभामे 
अमस्मातू सुनकर इषभानुनन्दिनों अत्यन्त दुःखित हो गयीं । 
वे हवाकी मारी हुई कदलीकी भाँति प्रथ्बीपर गिर पढ़ीं 
और मूर्न्छित हो गयीं । किन्हीं गोपियोकी मुखश्री अत्यन्त 
मलिन हो गयी। हाथकी अँगूठियाँ कल्ाइयोंके कंगन बन 
ग्ीं। उनके केशोके बन्धन ढीले हो गये और उनमें गुँये 
हए ६ शीत्र हा शिथिल्ल होकर गिर पढ़े । वे गोपियों चित्र- 
डिम्वीमी खड़ी रह गर्यी। नपेश्वर | कुछ गोपियों अपने 
घरमे “आीक्ृषष्ण गोविन्द हरे मुरारे!---यों कहती हुई अत्यन्त 
विहल.हो गयीं और घरके सारे काम-काज छोड़कर योगीकी 


+ 
हि 


जा कम 


तर 


अध्याय ४ ] 


माँति ध्यानामन्दर्स मस्न हो गयीं। राजन | कुछ गोंपियों 
समर्थ रहीं, वे एकत्र हो, एक साथ आपसमे इस प्रकार 
बातें करने छगीं। बात करते समय उनके कण्ठ गद्गद हो 
गये थे और बाणी लड़खड़ा रही थी। उनके नेन्नोति खतः 


4 अश्रधारा प्रवाहित होने लगी ॥ २५-३१ ॥ 


गोपियों बोलीं--अहो ! अत्यन्त निर्मोही जनका 
खरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह कहतनेयोग्य नहीं दै । 


# औरकृष्णका गोंपियोंके घरोंगे जाकर उन्हें साम्त्थमा देगा # 


दे 


निर्मोददी मनुष्य मुँहसें तो कुछ और कहता हैः परंतु दृदयमें 
कुछ और ही भाव रखता है | उसके मनफी बात तो देवता 
भी नहीं जानता; फिर मनुष्य कैसे जान सकता है ! रासमें 
इन्होंने जो-जो बात कही थी; उस सब्रकी अधूरी ही छोड़कर 
वे चले जानेकी उद्यत हो गये हैं | अहो ! इमारे इन 
प्राणवक्ृमके मधुरापुरी चले जानेपर हम सबको कौन- 
कौन-सा कष्ट नहीं होगा ॥ ३२-३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीमशुराछण्डके अन्तगेत नारद-बहुकाइव-संब(दमे 'अद्ृरका आगमन! 


नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ह ४ 


पु 





चोथा अध्याय 


श्रीकृष्णका गोपियोंके परोंमें जाकर उन्हें सान्त्ववा देना तथा मार्गमें रथ रोककर खड़ी 
हुई गोपाद्नाओंकों समझाकर उनका मधथुरापुरीकी ओर प्रस्थित होना 


श्रीनारदजी कहते हैं- राजन ! इस प्रकार कहती 
हुई गोपाज्नाओके अत्यन्त बिरह-क्लेशकी जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन सबके घरोंमें गये | मिथिलेश्वर | जितनी 
बजाज्ञनाएँ थीं; उतने ही रूप धारण करके भगवान्‌ 
श्रीहरिने स्वयं सबके प्रथक्‌-प्रथक समझाया । श्रीराधाके 
भवनमें जाकर देखा कि वे सख्ियोसे घिरी हुई एकान्त 
स्थानमें मू््छित पड़ी हैं; त4 उन्होंने मधुर खरमें मुरली 
बजायी | बंशीकी ध्वनि सुनकर श्रीराधा सहसा आतुर होकर 
उरठीं। उन्होंने ऑल खोलकर देखा तो श्रीमोविन्द सामने 
उपस्थित दिखायी दिये | जेंसे पद्चिनी कमलिनी-कुल-बलम 
सूर्यका दशन करके प्रसन्न हो जाती है; उसी प्रकार पद्चिनी 
नायिका श्रीराधा अपने प्राणवल्ल-फ्रों सामने देखकर आनन्दमे 
भम्म हो गयीं ओर उन्होंने उठकर वहां पघारे हुए ध्याम- 
सुन्दरके लिये सादर आसन दिया | कमलढनयनी श्रीराधाके 
मुखपर ओऑसुओंकी धारा बह रही थी। थे अत्यन्त दान 
होकर शोक कर रही थीं; अतः भगवानते मेघके समान 
गम्भीर वाणीमें उनसे कहट्दा || १-६ ॥ 


श्रीभगवान बोले--भद्रे ! राधिके ! ठुम्हारा मन 
उदास क्यों है ! तुम इस तरइ शोक न करो | अथवा मेरी 
मथुरा जानेकी इच्छा सुनकर तुम बिरहसे व्याकुल हो उठी 
हो! देखो, ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं इस प्रथ्वीका भार 
उतारने और कंलादि असुरोका संहार करनेके लिये तुम्हारे 
साथ इस भूत्ततपर अवतीर्ण हुआ हूँ | अतः अपने अबतार- 


के उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मैं मधुरा अवश्य जाऊँगा और 
भूमिका भार उतारनूँगा | तसश्चात्‌ शीघ्र यहाँ आऊँगा और 
तुम्हारा मज्नल करूँगा ॥ ७-९ ॥ 


नारदज़ी कहते हैं---जगदीश्वर श्रीहरिके यों कहनेपर 
वियोगविहला श्रीराधा दावानलसे दग्ध छताकी भांति मूच्छित 
हो गयीं ओर उनमें कम्प) रोमाञ्च आदि सात्तिक भाव 
प्रक८ हो गये | उस अवस्थामे वे अपने प्राणवल्लभसे 
बोली ॥ १० ॥ 


झ॥ीराधाने कहा - प्राणनाथ ! तुम प्रथ्बीका भार 
उतारनेके छिये अवश्य मथुरापुरीको जाओ, परंतु मेरी 
इस निश्चित प्रतिशाको भी सुन छो | यहाँसे तुम्हारे चले 
जानेपर में शरीरको कदापि धारण नहीं करूँगी | यदि तुम 
मेरी इस प्रतिज्ञा या शपथपर ध्यान नहीं देते हो तो वूसरी 
बार पुनः अपने जानेकी बात कहकर देख छो। मैं 
ठुरंत कथाशेष हो जाऊँगी। मेरे प्राण अधरोंकी राहसे 
निकल जानेको अत्यन्त आकुल है) ये कपूरकी धूछि-कणोके 
समान शीघ्र ही उड़ जायेंगे॥ ११-१२ ॥ 


झझीभगधान बोले-- राधिके ! मैं वेदखखरूपा अपनी 
बाणीकी तो टाल देनेमें समय हूँ, किंतु अपने भक्तोंके 
बचनकी अवद्देलना करनेकी शक्ति मुझमे नहीं है । पूरषकालमें 
गोलोकमें जो कलट्ट हुआ था; उस समय दिये गये ओदामा- 
के शापसे मेरे साथ तुम्हारा सो वर्षोतक वियोग अवृध्य 


' ईच४ 


# गोलोकंधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण व्जाम्यदम्‌ #.. भीमधुराखण्ड ५ ु 
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दोगा--दुसमें संशय नहों है। कल्याणि ! राधिके | शोक और उसकी धवलतामें भेद सम्भव नहीं है। वे निष्काम 


ने करसे | मैंने तुम्हें जो बरदान दिया है; उसको स्मरण 
करे । प्रत्येक भासमें वियोग-दुःखकी झान्तिके छिये एक 
दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्रात होगा ॥ १३-१५ ॥ 


ओऔराधाने कह --हरे [ प्रत्येक मासमें एक दिन 
मेरी वियोग-व्यथाकी श्ान्त करनेके रहिये यदि तुम दशन 
देने नहीं आओगे तो मै असहा दुःखके कारण अपने 
प्राणोंको अवश्य त्याग दूँगी। छोकामिराम | जनभूषण ] 
विद्वदीप ! मदनमोहन ! जगत्‌के पाप-तापको हर लेनेबाले | 
आनन्दकंद | यदुकुल्नन्दन | नन्दकिशोर | आज मेरे 
सामने अपने आगमनके विषयमें शपथ खाओ ॥ १६ १७॥ 


शओभगवान्‌ बोले - -रम्मोर राधे ! यदि तुम्हारे 
वियोग-कालमे प्रतिमास एक दिन मे तुम्द दशन देनेके लिये 
न आऊं तो मेरे लिये गोओकी शपथ है | मेने यहाँ जो 
कुछ कहा है। मेरे उस बचनको तुम संशयरहित ओर 
निष्कपठ समझो | जो ब्रिना किसी हेतुके निश्छल भावसे 
मैत्रीकों निमाता है; वही पुरुष धन्यतम है । जो मैन्नी 
स्थापित करके क्पट करता है, वह स्वार्थरूपी पढसे 
आच्छादित लम्पट नटमात्र है; उस घधिक्‍कार है । जैसे 
यहाँ कर्मेंन्द्रियों रस, रूप) गन्ध, स्पश एवं शब्दको नहीं 
जान पाती) उसी प्रकार जो सकाम भाव रखनेवाले 
मुनि हैं, वे उस निरपेक्षस्खर्प एबं निगुंण गूढ़ परम 
सुलको किंचिन्सात्र भी नहीं जानते | जो लोग समदर्शी) 
जितेन्द्रिय, अपेक्षारहित एवं महद्दान्‌ संत दूँ; बे ही उस 
कामनारहित भेरे परम सुखका अनुभव करते हैं--. ठीक 
डसी तरह, जैसे ज्ञानेन्द्रियों ही रत आदि विषयोको जान 
पाती हैं। सामिनि | मनके सारे भाव पारस्परिक हैं-. 
एक-दूसरैकी अपेक्षा रखते हैं। इसलिये किसी एक ही 
तरफते प्रीति नहीं होती; दोनों ही ओरसे हुआ करती है । 
अतः सबंकों अपनी ओरतसे मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिये। इस 
भूसलपर प्रेमके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। राधे ! 
खैते भाण्डीर-बनमें तुम्हाता मनोरथ सफल हुआ था; 
उसी प्रकार फिर होंगा | संत्पुरुषोंद्गार जिस हेतुरहित 
प्रेमका आभ्रय लिया जाता है। उसे भी संत-महात्मा निगुण 
ही मानते हैं । जो लोग तुश्न राधिका और मुझ केदवमे 
डुसी प्रकार मेदकी कल्पना नहीं करते, जिस प्रकार दुग्ध 


भावके कारण उद्दीत्त हुई भक्तिसे युक्त महात्मा पुरुष दी 
मेरे उस ब्रक्मपदको प्रास होते हैं | रम्भोद | जो कुबुद्धि 
मनुष्य इस भूतल्पर तुझ्त राधिका ओर मुश्न केशबर्म मेद-दृष्ट 
रखते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक 
कालसूत्र नरकमे पड़कर दुःख भोगते हैं ॥ १८-२५ ॥ 


श्रीनारदूजी कहते हैं---राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीराधा 
तथा समस्त गोपीगणोंकों आब्वासन दे नीतिकुशछ भगवान्‌ 
गोविन्द नन्दभवनमे लौट आये । तदनन्तर सू्योदय होनेपर 
नन्‍द आदि गोप छकड़ोंद्रारा भेंद-सामग्री भेजकर, ख्य॑ 
रथारूढ़ हो; वे सब-के-सब श्रीमथुरापुरीको गये । राजन | 
बलराम और अ्रीकृणके साथ अपने रथपर आछरूढ़ हो 
गान्दिनीयुत्र अमूरने मथुरापुरसके दर्शनके लिये उच्चत हो 
बहाँस प्रस्थान किया । मार्गूमे कोटि-कोटि गोपाज्षनाएँ खड़ी हो। 
क्रोध और मोहसे विहल होकर श्रीकृष्णका ब्रजस प्रस्थान 
देख रही थीं। वे अक्रूरको कर क्रूरः कह्ककर पुकारती हुई 
कठु बचन सुनाने लगी और जैसे बादल सूर्यको आच्छादित 
कर देते हैं, उसी प्रकार गोपियोंके समुदायने अक्रूरके रथको 
चारों ओरसे घेर लिया। राजन |! भगवानके विरहसे 
व्याकुल हुई गोपियोंने अक्ररके रथफों। उनके घोड़ोंको और 
सारथिको मी छाठियोद्वारा जोर-जोरसे पीटना आरम्भ 
किया | व्र्ठियोंके प्रहारसे घोड़े वहाँ इधर उधर उछलने 
लगे | गोपियौंकी दो अँगुलियोकी चोटसे सारथि उस रथसे 
नीचे जा गिरा । लोक-लजाका तिलाञ्जलि दे। गोपियोंने 
बलराम और श्रीक्षष्णके देखते-देखते अक्रूरको अल्यूर्वक 
रथसे नीचे खींच लिया और अपने कंगनोसे उनके ऊपर 
चोट करना आरम्म क्रिया । गोपी-समुदायकी वह सेना 
देखकर बलरामसहित मगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्दिनीनन्दन 
अक्रूरकी रक्षा करके गोपाइना ओकी समझाया--ब्जाड्नाओ ! 
चिन्ता न करो । मैं आज संध्याको ही लौट आऊँगा। 
इन अकूंजजीके सामने जजवासी हमारी हँसी न उड़ावें, 
ऐसा प्रयत्न तम्हे करना चाहिये! || २६-१५ ॥ 

यों कहकर बलदेवजी तथा अक्रूरके साथ श्रीकृष्ण 
मुन्दर वेगशाली अव्नोंकी सहायताले रथसहित उस 
मधुरापुरीकी ओर चल दिये; जो यादबोंके समुदायसे 
बुशोमित थी | जबतक उन्हें रथ; उसकी ध्यजा अथवा 


अध्यत्य ५ ] 


# अक्रकों भगवार ओकृष्णके परपज्लखरुपका साझात्कार # 3 मी ला 


शक 





घोड़ोंकी टापसे उड़ायी गयी धूल दिखायी देती रही; खड़ी रहीं। औीहरिकी कह्टी हुई बातकों याद करके उनके 


तबतक अत्यन्त मोहबश गोपियाँ पथपर ही न्वित्-छ्िखित-ली 


मनमें पुनर्मिलनकी आशा बंध गयी थी॥ ३६-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीग्गंसंहितामें श्रीमभुरखप्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुराइब-संबादमें «प्रीकृष्णका 


मथुरापुरीको प्रमाण” नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पाँचवों अध्याय 
अक्रूरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके परअक्षखरूपका साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति भ्रीकृष्णका 
ग्वालबालोंके साथ पुरी-दर्शनके लिये जाना, नागरी खियोंका उनपर मोद्दित होना 
तथा भगवानके दाथसे एक रजकका उद्धार 


श्रीनारदूजी कहते हैं---राजन्‌ | अफूर और बलराम- 
जीके साथ मथुराके उपवनके पास पहुँचकर, यमुनाके 
निकट रथ रोककर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तर गये और 
यमुनाका जल पीकर पुनः रथपर आ गये । तब उन दोनों 
भाइयोंकी आज्ञा के अक्रूरजी यमुनाजीमें नहानेके लिये 
गये ओर नित्य-नेमित्तिक कर्म करनेके छिये यमुनाके 
निर्मल जलमे उतरे । यमुनाजीका जल अगाघ था 
उसमें बड़ी-बड़ी मेंबर उठ रही थीं। अक्रूरजीने देखा) उसी 
जलूमें ब्रकराम और श्रीकृष्ण--दोनों भाई खड़े-खड़े परस्पर 
बातें कर रहे हैं। नरेश्वर | यद्द देख अक्रूरजी चकित हो 
उठे और रथपर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बेठे 
दिखायी दिये । फिर जलछमें आकर देखा तो वहाँ भी उनके 
दर्शन हुए, । बलरामजी नागराज शेपके रूपमें कुंडली 
मास्कर बैठे थे ओर उनकी गोदमें लोकबन्दित परम 
प्रकाशमय गोलोक, गोवर्धन परव॑त। यमुना नदी। मनोहर 
वृन्दावन तथा असंख्य कोटि सूर्यगोक्री ज्योति्योका प्रभाव- 
शाली मण्डछ--ये क्रमशः परिछक्षित हुए | उसी 
ब्योतिर्मण्डलम रासमण्डलके भीतर कोटि-कोटि कामदेवोंके 
सैन्दय-माधुयंकों तिरस्कृत करनेवाले साक्षात्‌ परिपृर्णतम 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण औराधारानीके साथ वहाँ अक्रूरके 
इष्टिपथमें आये । तब भीकृष्णकी परअह्म परमात्मा समझकर 
अक़ूरने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ 
जोड़कर अत्यन्त हृषफे साथ उनकी स्तुति आरम्भ 
की ॥ १-८ ॥ 


अक्वर योले--असंख्य अ्क्षाण्डोंके अधीश्वर तथा 
गोल्मेकधामके स्वामी परिपृ्णंतम भगवान्‌ भ्रीक्षष्णचन्द्रको 
नमस्कार है | प्रभो | आप भीराधभाके प्राणकक्रम तथा 


अजके अधीश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार है | औनन्द- 
नन्दन तथा माता यशोदाको आमोद प्रदान करनेवाले 
श्रीहरिको नमस्कार है। देवकीपुत्न | गोविन्द | वासुदेव ! 
जगदीश्वर | यदुकुछ-तिलक ! जगन्नाथ ! पुरुषोत्तम ! आपको 
नमस्कार है । मेरी वाणी सदा आपके गुण?ंके वर्णनमेँ छगी 
रहे | मेरे कान आपकी कथा सुनते रहेँ । मेरी भुजाएँ 
आपकी प्रसन्नताके लिये कर्म करनेमें तल्लीन रहें | मन 
सदा आपके चरणारविन्दोंका चिन्तन करे तथा दोनों नेत्र 
आपके प्रकाशमान एवं भव्य धामविशेषके दर्शनमें 
संल्म होंक ॥ ९-१२ ॥ 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब इस प्रकार 
चकित होकर भगवानका बेभव देखते हुए, अक्रूरजी इस 
प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवान श्रीकृष्ण अपने 
छोकसहित वहीं अन्त्धोन हो गये | तब उन्हें नमस्कार 
करके नेमित्तिक कर्म पूर्ण करनेके पश्चात्‌ अक्रूर श्रीकृष्णको 
परबअक्षस्वरूप जानकर विस्मयपूवंक रथपर आये | 
# नमः श्रीकृष्णचन्दाय परिपृर्णमाय च। 
असंख्याण्डाधिपतये.... गोलोकपतये. नमः ॥ 
श्रीराधापतये. तुम्य॑ अजाथीकश्ञाय ते लम; | 
लमः.. अ्रीनन्दपुश्राया यशोदानन्दनाथ च॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
यदूत्तम जगज्ञाय पाहि. मां पुरुषोत्तम ॥ 
बाणी सदा ते गुणबणने स्थाद 
कणों. कथायों समदोश्ष कर्मेणि । 
मन: सदा त्वश्वरणारविन्दयो» 
्ंशौ रफुरडामविशेषदह्ने ॥ 
(गर्गें०; मझुरा० ५० ९-१२ ) 


चर 
हु ड़ 
म ०3० 


चतवेत्‌ शम्मीर नाद करनेवाले उस वायुवेगशाली रथके 
दास अकूरतें बलराम और भ्रीकृष्णकी दिन डूबते-डबते मधुरा 
पहुँचा दिया। बहाँ नगरके उपवनमें नन्द्राजकी देखकर 
यवृत्तम भगवान्‌ भीकृष्ण हँलते हुए. मेघके समान गम्भीर 
बाणीमें अक्रूरजीसे बोले | १३-१६ ॥ 

आक्षमचानने कहा--मानद !' अब आप अपने 
रथके द्वारा मथुरापुरीमें पधारें | में पीछे ग्वाल-बालोंके 
साथ आऊँगा ॥ १७॥ 


अक्वरने कहा--देवदेव ! जगन्नाथ ! गोविन्द ! 
पुरुषोत्तम | प्रभो | आप अपने बढ़े भाई तथा ग्वाल्- 
सहित मेरे घरपर चरलें। जगत्पते | अपने चरणारावन्दो्की 
धूलसे आज मेरा घर पवित्र कीजिये! में आपको साथ 
लिये बिना अपने बर नहीं जाऊँगा ॥ १८ १९ ॥ 

आऔीभगयानले कहा--अक्रूग्जी | मैं यहुबबंशियोके बेरी 
कंसको मारकर बलरामजी तथा गोप-बन्धु ओके साथ आपके 
भवनमें अवश्य आऊँगा और आपका प्रिय करूँगा ॥ २० ॥ 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं 
ठहर गये और अक्रूरन मथुरापुरीमें प्रवेश किया। वहां 
कंसको श्रीकृष्णेक आगमनका समाचार देकर बे अपने घर 
चले गये | दूसरे दिन बलराम और गोप-बाल्कोंफे साथ 
मथुरापुरीको देखनेके लिये उद्यत हुए गोविन्दकी ओर 
देखकर नन्दने यह बात कही ॥ २१-२२॥ 

ध्वत्त | सीधी नरहसे मथुरापुरीको देखकर तुम सब 
लोग लैट आना | इसे गोकुल न समझोः यहाँ कंसका 
महामयंकर राज्य है।? “बहुत अच्छा? - -कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दद्वारा प्रेरित बढ़े बूढ़े गया और ग्वालबालेकि 
साथ पुरीमें गये । बलरामजी भी उनके साथ थे | दुर्गमे 
युक्त बह पुरी स्वर्ण एवं सक्जटित सुन्दर ग्रहों तथा 
गगनचुम्मी महत्लोभे देवताओकी राजधानी अमरबतीके 
समान शोभा पाती थी | यमुनाके तटपर रोकी सीढ़ियों 
बनी थीं | बहों चमश्ल लहरोंका कौतूहल देखते ही बनता 
था | उन सबसे तथा दिव्य नर नारियेंसे युक्त वह नगरी 
अलकापुरीके समान शोभा पा रही थी | सधुरापुरीकी 
शोभा निदहार्ते और धनिकोंके भवनोंको देखते हुए 
श्रीकृष्ण ग्वाल-बालेफे साथ राजमार्ग ( मुख्य सहक ) पर 
आ गये || २३---२७॥ 


वसुदेबनन्दन भ्रीकृष्णके आग्रमनका समाचार सुनकर 


# ओोलोकधामाजिपति परेददा परात्पर त्वां शरण अजाम्यहम्‌ *# 
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मथुरापुरीकी स्त्रियां, जो उनके विषय बहुत कुछ सुन 
चुकी थीं। सारे काम-काज और शिक्षुओंक्ी भी छोड़कर उन्हें 
देखभेके लिये हस प्रकार दौड़ी, मानो नदियाँ समुद्रकी ओर 
भागी जा रहा हो। कुछ स्त्रियों महल्लेकी छतते। कुछ 
जालीदार झरोखोंके छेद, कोई-ओई दीवारोंकी ओटसे, 
कोई खिड़क्रियोंपर लो हुए, पढें हटाकर और कुछ नारियाँ 
दरवाजेके किवाड़्ोंभ बाहर निकलकर घरके चबूतरोंपरसे 
उन्हें देखने लगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक चशन्नल कुन्तल- 
भाग उनके मुखपर लटक रहा था। मानों उन्होंने अपने 
सामनेवाले मनुष्योके मनकों हर लेनेके लिये उसे धारण 
'कैया था तथा दूसरा कुन्तल भाग उन्होंने मृकुठके नीचे 
दबाकर पीछेकी ओर लटका दिया था; मानो पंछेसे आनेबाले 
छोगेके मनको मोहनके लिये उस उन्हों। प्रष्ठभागकी ओर 
धारण किया था । उनका आधा पीताम्बर कमरमे बैंधा हुआ 
चमक २हां था और आधा कंघपर पड़ा नील मेघमे 
विद्युतूका-ती भोभा धारण क्र रहा था । राजन ! उन्होंने 
अपने एक हाथमें कम और वश्चःखखलूम वजयन्ती माला 
धारण कर रक्‍खी था। कानोमे नवीन मकराकार कुण्डल 
पहने तथा बाछसूयंके समान कान्तिमान्‌ सोनेके बाजूबंद- 
से विभूषित बाहुमण्डलबाले, असंख्य ब्रह्माण्डाधिपति 
परात्पर भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीक्ृष्णको देखकर समस्त 
पुरब्रासिनी स्रियों मोहित हो गर्यी ॥ २८--३२॥ 

नागरी र्त्रियाँ बोलीं--अदह्दो ! वह्द इन्दावन केसा 
स्मणीय है। जहाँ य्रे नन्दनन्दन स्वयं निवास करते हैं । 
वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं) जो प्रतिदिन इनके मनोहर 
रूपका दशन *२पे रहते है । वे गोपाज्ननाएँ भी धन्य हैं- --न 
जाने उन्होंने कौन-सा पृण्य किया है; जो रास-र्ठमें वे बारंबार 
उनके अधरामृतका पान किया करता है ॥ ३३-३४ ॥ 

नारदज़ी कहते हैं--राजन्‌ | उस राजमार्गपर 
एक कभड़ा रेंगनेवाल्ा रजक जा रहा था । बह बड़ा घमंडी 
और उन्मत्त जान पड़ता था । ग्वाल्बार्जेंकी अनमुमतिसे 
मधुसूदनने उससे कहा --पेरे भहाबुद्धिमान्‌ मित्र ! हमारे 
लियि सुन्दर वद्ध दो; यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम 
कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है|! वह रजक कंसका 
भवक और बड़ा भारी दुष्ट था । श्रीक्ृष्णकी बात सुनकर 
घृतं अभिषिक्त अभ्निकी भाँति वह अत्यन्त रोषसे प्रज्वलित 
हो उठा और उस राजमार्गपर साधवले इस प्रकार 
बोला || ३५---३७ ॥ 


([ भीमथुराजण्ड | 


६] 
क३ 


# झुदामा माली और कुष्जापर कृपा # 


श्शज 
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रजकले कहा--अरे ! ठम्हारे बाप-दादनि 
ऐसे ही बञ्र भारण किये हैं क्या ! उदृण्ड ग्याल-बाले ! 
क्या तुम्हारे पूद॑ंज कौपीनधारी नहीं थे ! जंगलमें रहनेवाले 
गोषो | यदि जीबन चाहते हो तो तुम सब-के-सब नगरसे 
पी निकल जाओ; अन्यथा बच्नक्री चोरी करनेबाले तुम 


रू 


८ सब छोगोंको मैं जेलमें बंद करा दूँगा | ३८ ३९ ॥ 

नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! इस तरहकी यातें 
करनेवाले उस रजक़के मस्तककी यदुकुल-तिलक श्रीकृष्णने 
खेल-खेलमे हाथके अग्रभागसे ही मरोड़ दिया | विदेशराज ! 
उसके दरीरकी ज्योति घनश्याम श्रीकृष्णमें छीन हो गयी। 
राजन्‌ | फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेंबक वल्चोंके 
गह्दर वहीं छोड़कर उसी तरह सब ओर भाग गये, जैसे 
शरत्काल्मे हवाके वेगसे बरादछ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । 


उन बर्तेमेसे बछराम और श्रीकृष्ण अपनी पसंदफे 
कपड़े लेकर जब खड़े हो गये; तब शेष बस्नोंकी ग्याल-' 
बालें तथा अन्य राहगीरोंनें ले लिया | उन बच्छोंको केसे 
पहनना चाहिये, यह बात ग्वाल्याल नहीं जानते थें। अतः 
बलगम और श्रीकृष्णके देखते-देखते वे उन सुन्दर पह्लोको 
अस्त-व्यस्त ढंगसे पहनने छगे | इसी समय एक आहलंकने 
उन दोनों भाशयोको देखकर विचित्र वर्णवाले बर्लोंकों धारण 
कराकर श्रीकृष्ण ओर बलदेवके दिव्य पेष बंना दिये। 
राजन्‌ | इसी तरह अन्य गोप-बालकोफों भी यथोचित वस्ध 
पदनाकर उसने बड़ी भक्तिसे श्रीकृष्णका पुमः दर्शन किया। 
उस बालकपर प्रसन्न हो भगवानने उसे अपना सारूप्य 
प्रदान किया तथा बलदेवजीने भी पुनः उसे बल) लक्ष्मी 
और ऐश्वर्य दिये | ४०-४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगंसंहितामें श्रोमशुराखण्डके अन्त्ेत श्रीनारद-बहुलाश्न-संवादमे औड़ष्णफा 
मथुरा प्रवेश" नामक पाँचवोँ अध्याय पुर हुआ ॥ ५ ॥ 
>-2%59- - 


छठा अध्याय 
सुदामा माली और क्ुब्जापर कृपा; धजुर्भ् तथा मथुराकी ख्लियोपर 


श्रीकृष्णके मधुर-मोहन 


ओनारदुओ कहते हैं-- राजन्‌ | तदनन्तर ग्वाल- 
बालोसहित नन्दनन्दमन श्रीकृष्ण और बलराम सुदामा 
नामबाले एक भालेक़े घर गये; जो फूलोंके गजरे बनाया 
करता था। उन दोने। माहयोंको देखते ही माली उठकर 
खड़ा हो गया | उसने द्वाथ जोड़कर नमस्कार क्रिया और 
फूलके सिंहासनपर बिठाकर गद्गद बाणीमें कहा ॥ १-२ ॥ 

खुदामा बोला-देव ! यहाँ आपके शुभागमनसे 
मेरा कुछ तथा घर दोनों धन्य हो गये । मैं ऐसा समझता 
हूँ कि भेरी माताके कुलकी सात पोढ़ियाँ, पिताके कुलकी 
सात पीढ़ियाँ तथा पत्नीके कुकी भी सात पीढ़ियाँ बेकुण्ठ- 
छोकमें चल्मी गयीं। आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं 
और भूतलका भार उतारनेके लिये इस यदुकुलमें अबतीर्ण 
हुए हैं। मुझ दीनातिदीनके धर आये हुए आप दोनों 
माशयोंकी नमस्कार हैं। आप परात्पर जगदीश्वर हैं# ॥३-४॥ 





% धन्य कुछ से सदन च अन्म 
ह्वव्यायते देव कुलानि सप्त । 


रूपका प्रभाव 


नारदजी कहते हैँ---राजन्‌ | यों कहकर माछीने 
पुष्पनिर्मित सुन्दर हार और भ्रमरोंकी गुंजारसे निनादित 
मकरन्द (इन; फुलेल आदि ) निवेदन करके प्रणाम 
क्रिया । बलरामसहित भगवान्‌ श्रीहरिने उस पुष्पराशिको 
धारण करके निकटबर्ती गोपोको भी दिया और हँसते हुए 
मुखसे उस मालीसे बोले--प्सुदामन्‌ | मेरे चरणारपिन्दोंमें 
सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे, मेरे भक्तोंका सम्भ 
प्रात हो और इसी जन्ममें तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्राप्ति हो जाय ।? 
तदनन्तर बलदेवजीने भी इसे उसके कुछमें निरन्तर बढ़ने- 


बाली छक्ष्मी प्रदान की | राजन्‌ ! फिर वे दोनों भाई 


माठुः पितुः स्त तथा प्रियाया 
बेकुण्ठकोक॑. गतबन्ति 
भूभारमाइतुंम॑ यदो; कुले 
जाती थुवां पूर्णतमी परेश्वरो । 
नमो युवाभ्यां मम दीनदीन 
सुई गतान्यां जगदोश्वरौ परी ॥ 
( गगे०, सथुराद ६ । ३-४ ) 


मन्‍्ये ॥ 





' बह कठोर अनुष्ष एक छाख भारके समान मारी था और 
चतुदंशी तिथिको पुरवासियोंद्राय पूजित हो यशमण्डपमें 
खापित किया गया था । पूृथ॑कालमें शगुकुलनन्दन 
परहुरामजीने राजा यहुकी वह धनुष दिया था। माधव 
भीकृष्णने उसे देखा; बह कुंडडी मारकर बैंठे हुए 
शेषनागके समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह 
गये; किंतु भीकृष्णने हठपुबंक उस धनुषक्रों डठा लिया 
और पुरवासियोंके देखते-देखते खेल-खेलमें उसके ऊपर 
प्रत्यज्चा चढ़ा दो ॥ २६---३० ॥ 


राजन्‌ ! फिर श्रीदरिने अपने भुजदण्डोंसे उस 
भनुषको कानतक खौँंचा और जैसे हाथो ईखके डंडेको 
तोड़ डालता कै; उसी प्रकार उसको बीचते खण्डित कर 
दिया | दृटते हुए उस घनुषकी टंकार ग्रिजलीकी गड़- 
गड़ाइटफे समान प्रतीत हुई | इससे ५्मूः”आदि लात लोकों 
बजा यातों पातारलेसद्वित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा। दिग्गज 
बिचल्ित हो गये, तारे टूटने छगे, भूखण्ड-मण्डर कॉप 
डठाः (थ्वीपर रहनेबाके लोगोंके कान तत्काल बहरे-से हो 
"प्र । वह शब्द दो घड़ीतक कंसके हृदयकों विदीर्ण करता 
रहा | उस धनुषकी रक्षा करनेवाले आततायी असुर अत्यन्त 
कुपित होकर उठे और श्रीकृष्णको पकड़ लेनेकी इच्छासे 
परस्पर कहने लगे---धवॉध लो इसे |! उन्हे सशस्त्र आक्रमण 
करते देख बलराम और श्रीकृष्णने धनुप्के दोनों दुकढ़ें 
छेकर उन दुमंद देत्योंको बढ़े वेगते पीटना आरम्म किया। 
धनुष-खण्डोंके अत्यन्त प्रबल प्रहार्से कितने ही बीर 
तत्काछ मूस्छित द्वो गये; किन्हींके पॉव दठे+ किन्हींके 
नख फूटे और कितनोंहीके कंधे एवं बाहुद॒ण्ड सण्डित हो 
गये | इस प्रकार पॉच इजार देत्यवीर भूमिपर प्राणशत्य 
होकर सो गये । समस्त मथुरावासियोंमें हलचल मच गयी। 
बहुत-से छोग उस घटनाकों देखनेके ल्थि दौड़े आये। 
नगरीमे सब ओर कोलछाइल होने छगा और वहाँके 
छोर्गेफि मनमें बढ़ा भारी भय समा गया। भोजराज कंसके 
स्रभामण्डपका कछच अकस्मात्‌ टूटकर गिर पढ़ा॥३ १---३८॥ 


मरेधर ! ग्याकूयार्ते तथा बछरामजीकें साथ भीढ़लो 

संध्याफे समय घनुषश्षात्यढ़े भन्‍्द्राजफे मिकट आ गये; मांगे 

वे अत्यन्त डर गये हों | गोबिन्द्रका यह अद्भुत सुन्दर रुप: 

मथुरापुरीकी बनिताएँ विशेषकूपले मोहित हो गयीं । 

उनके वल्ध खिसक गये, गूँथी हुई चोठियों ढीलीं पढ़ : 

गयीं द्वदयमें प्रेमणनित पीड़ा जाग उठीं और वे अपनी ' 
सखियोंसे परस्पर इस प्रकार कहने रूमी ॥ ३९-४० ॥| 


पुरत्षियाँ (बोलीं--सखियो ! करोड़ों कामदेबोकी 
कान्ति धारण किये भीहरि बड़ी उतावलीके साथ मथुरापुर्में 
खब्छन्द विचरने छगे हे और जिन-किन्हीं युवतियोंने उन्हें 
देखा है; उन इम-जैसी समी स्म्ियोंफे समस्त अज्जमि में 
अनझ्ज बनकर समाविष्ट हो गये हैं || ४१ ॥ 


कुछ चतुरा स्मियोंने कद्दा--क्या इस पुरीमें ऐडौ 
क्रूर छ्ल्रियों नहीं हैं, जो अनज्ञमोहन भ्रीकृष्णके सारे अज़ौको 
घूर-धूरकर देखती हैं ! हम सब उन परमानन्द्सव 
सर्वाज्ञसुन्दर श्रीकृष्णणोी भर आँख नहीं मिद्दारती | सजी | 
किसीके किसी एक ही अज्ञमें सोन्दर्य-माधु्य दिखायी देता 
है और वहाँ हमारे नेत्न पत्तंगके समान टूट पढ़ते हैं। 
परंतु जो सर्वाड्रयुन्दर एवं मनोहर हैं, उन्हें केवल नेत्ंसे 
पूर्णतया केसे देखा जा सकता है! नन्दनन्दनका अश्व-अक् 
सुन्दर है; उसमें जदाँ-जद्दां भी दृष्टि पड़ती है; वहीं यहाँ 
परम सुख पाकर बहाँ-वहाँसे लौटनेका नाम नहीं छेती। 
दे छावण्यके महासागर हैं। उनमें हमारा चित्त किस तरइ 
लगा है; मानो उसीमें द्ूब गया हो ॥ ४२-४४ ॥ 


मिथिलेश्वर | नगरकी जिन स्त्रियोंने दिनमें अजराज- 
नन्दनको देखा, उन्होंने स्वप्नमें भी उन्हींक्रा दर्शन किया | 
फिर जिन्होंने रासमण्डलमें उनके साथ रासलील्य की, वे 
गोपाइनाएँ उनके मघुर मनोहर रूपका केसे निरन्तर स्मरण 
न करें ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्लीगगे-संड्धितामे श्रीमथुतखष्डके अस्तगंत नारद-बहुराइव-संबादमें प्मथुरादशन' 


नामक छठ अध्याय पूरत हुआ॥ ६ ॥ 


+3२+-+__-शयन्‍्या कक 2 ास्‍दादापकदमाप८ानतता+-++« 
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ऋंइंशी तिथिकों पुरवासियोद्धारा पूजित हो यशमंम्डप्मे ." संध्याके 
ते राजा बदुको वह अनुप्त दिय्रा आा | माधव... 







_अलिकृष्णने उसे देखा; वह कुंडडी मारकर बेठे' हुए 
॥ ओपनायके श्रमान .प्रतीत होता था। छोग मना करते रह 
गये, किंतु भीकृष्णने हठपूषंक उस घनुषकों उठा लिया ' 
और पृरवासियोंके देखते-देखते खेंक-खेल्में उसके ऊपर 
प्रत्यक्षा चढ़ा दी || २६---३० || 


राजन्‌ ! फिर भ्रीदरिने अपने भरुजदण्डोंसे डत्त 
भनुषकी कानतक खींचा और जैसे हाथी इईंखके डंडेफो 
तोड़ डालता है; उसी प्रकार उसको बीचसे खण्डित कर 
दिया । टूटते हुए. उस घनुषकी टंकार भ्रिजलीकी गड़- 
गड़ाहटके समान प्रतीत हुई | इससे *भूः'आदि लात छोकों 
शंभा सातों पातालोसहित सारा ब्रक्षाण्ड यूंज उठा; दिग्गज 
विचल्िति हो गये। तारे हूटने छगे, भूखण्ड-मण्डल कॉप 
डठ% एथ्वीपर रइनेबाले छोगोंके कान तत्काल बहरें-से हो 
गये । वह शब्द दो घड़ीतक कंसके द्ृदयकीं विदी्ण करता 
रहा | उस धनुषकी रक्षा करनेबाले आततायी अमर अत्यन्त 
कुुपित होकर उठे और भीकृष्णकोी पकढ़ लेनेकी इच्छासे 
परस्पर कहने छो---धबाँध लो इसे |? उन्हें सशस्त्र झाकरमण 
करते देख बलराम और भरीक्षण्णने धनुषके दोनों दुकढ़े 
झैकर उन दुर्मद देत्योंको बढ़े बेगसे पीटना आरम्भ किया। 
धभनुष्न-खण्डोंके अत्यन्त प्रबल प्रहारते कितने ही थीर 
चत्ताल मूच्छित हो गये; किन्ददीकि पाँव द्न्टेः किन्हींके 
नस फूटे और कितनोंइके कंप्रे एवं बाहुद॒ण्ड खण्डित दो 
गये | इस प्रकार पॉँच हजार दैत्यवीर भूमिपर प्राणशत्य 
होकर सो गये | समस्त भथुरावासियोंमें हलचल मंच गयी। 
बहुत-से छोग उस घटनाको देंखनेके लिये दोढ़े आये। 
सगरीमे सब ओर कोछाइक होने छगा और वहाँके 
क्षोग्ोंफे मनमें बड़ा सारी भय खम्मा गया | भोजराज हूंहके 
कमासपण्दपका छत अकस्मात्‌ हटकर गिर पढ़ा॥३१---३८॥ 


इस प्रकार झग्तो-संद्ितामे शरजघुशरूम्यके अन्तगेत नप्द-बहुताद्ब-सेबादमे प्मशुरादशेन* 
नामक छठ जध्यूम एप हुआ 0 ६ | 
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उनके बच्ध खिलक यंगे। ग्रूँथी . हुईं 'ओडिएं :दीले मई 0 





गयीं, दृदयमें प्रेमअनित भीड़ा जागः उठी और मे अली ; 
सखियसि प्रर॒स्पर इस प्रकार कहने छतीं॥ बे३-४४ कि / 2755८ 


पुरक्षियों बोलीं--संखियो ! करोड़ों कामदेबीको ८८ 
फान्ति धारण किये भीहरि बड़ी उतावल्फे साक्म मइुराफुकी 
खंच्छन्द विचरने लगे हैं और जिन-किन्हीं युवतिय्रोनि उन्हें 
देखा हैं; उन इम-जैसी सभी खिरयोंके समस्त अज्जलॉम के, 
अनक् बनकर समाविष्ट हो गये हैं ॥ ४९ | #,« .., 


कुछ चतुरा द्ियोंने कदा--क्या इस पुरोमे दैही ' 
कर स््रियों नहीं हैं, जो अनज्मोहन भ्रीकृष्णके सारे अक्नोको  ' 
धूर-धशूरफर देखती हैं ! हम सब उन प्रस्मानन्दत्रव 
धर्वाज्सुन्दर भीकृष्णणो भर ऑख नहीं निहारतीं ! सली | 
किसीके किसी एक ही अज्ञमें सोन्दर्य-माधुय॑ दिखायी देवा 
है और वहाँ हमारे नेत्र पतंगके समान दूढ पड़ते हैं। 
परंठु जो सर्वोश्नसुन्दर एवं मनोहर हैं, उन्हें फेबक नेशंते 
पूर्णतया कैसे देखा आ सकता है! नन्दनन्दनका अज्ञू-अह ' 
सुन्दर है; उसमें जह्टाॉँ-जहों भी दृष्टि पड़ती है; वहाँ-बहीं 
परम सुख पाकर बहा-बहंसे ल्लैटनेका नाम नहीं लेती। 
वे खवण्यके महासागर हैं। उनमें हमारा चित्त कित तरह 
छपया है; मानो उसीमें छूब गया हो || ४२-४४ ॥ 


मिथिरेश्वर | नगरकी जिन खियोंने दिनमें जजराज- 
नन्दनको देखा) उन्होंने खप्नमें भी उन्हींका दर्शन किया । 
फिर जिन्होंने रासमण्डलमे उनके साथ रासछीला की, बे... 
गोपाबनाएँ उनके मथ्॒ुर सनोहर रूपका केसे निरन्तर स्मरण 
न करें ॥ ४५ ॥| 









2:27, बलरामका चाणूर 
लाल 0 
5.2" आरदजी कहते हैं--राजन्‌! रजकके मस्तकके छेदन) 


५” बतुषके भजन तथा रक्षकोंके बधका समाचार सुनकर 
४, इसको बड़ा भय हुआ | तत्काल उसके सामने अपशकुन 
प्रकट हुए। उसके बायें अज्ञ फड़कने छगे; उसे खम्में 
अपना अज्ञ-भज्ञ दिखायी देने छगा । इससे देत्योंके 
राजा कंसको रातभर नींद नहीं आगी। उसने खम्ममें 
यह भी देखा था कि वह प्रेतोंने घिरा हुआ है। 
उसके सारे धारीरमें तेछठ मला गया है तथा वह नंग- 
चड़ंग जपाकुसुमकी मारा पहिने मैंरेपर चढ़कर दक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहा है॥ १-३॥ 

प्रातःकाकू उठकर उसने कार्यकर्ताओंकों बुल्वाया और 
डहें मालकीड़ा-महोत्तव प्रारम्भ करनेकी आशा दी | सभा- 
मष्यपके सामने ही विशाल प्राज्नणत युक्त स्थानपर रज्ञभूमिकी 
रखना की गयी | वहाँ सोनेके खंभे लगाये गये, सुनहरे चेंदोवे 
ताने गये और उनमें मोतियोंद्री लड़ियाँ लटका दी गरयी। 
नंरेश्वर | सुन्दर सीपानों ओर सुवर्णमय मशोंते वह रघ्न- 
भूमि बड़ी शोभा पाने छगी । राजाके लिये रत्तमय 
बुन्दर मश्थ स्थापित किया गया। उसपर इन लगाया 
गया | उस भद्जभपर इन्द्रका सिंहासन लगा दिया गया। 
उसके ऊपर सुन्दर व्रिछाघनन और तकिये सुसज्जित 
कर दिये गये। चन्द्रमण्डलके समान मनोहर दिव्य 
छत्र तथा हीरेकी बनी हुईं मूठवाऊे हंसकी-सी आमाते युक्त 
ब्यजन और चामरोंते सुशोभित विश्वकर्माद्वारा रक्त 
बह दस द्वाथ ऊँचा सिंहासन बड़ा ही चित्ताकर्षक 
था उसपर आहरूढ हो राजा कंस पवत-शिखरपर बेठे 
हुए सिंहके समान शोभा पा रहा था। वहाँ गायकोंद्वारा 
गीत याये जाने छगे, वाराज्षनाएँ दृत्य करने छूगीं और 
आुदज्ल) पट) ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे 
बलने लगे | ४---१० ॥ 

यजन्‌ | छोटे-छोटे मण्डलोके शासक नरेश तथा नगर 
और जनपदके निबासी बढ़े छोग प्रथक्‌प्रथक्‌ भश्ञपर 
बैठकर मछयुद्ध देख रहे ये। चाणूर। मुश्टिक: कूट) शक 
, औौर जोशठ भादि पहल्दान व्यायामोपयोगी मुदरोले 


22, सातवाँ अध्याय 
(20208 अंहर-औीड़ा महोत्सवकी तैयारी; रज्द्वार्र इबलयापीड़का वध तथा श्रीकृष्ण और 
रा और मुष्टिकके साथ मल्लयुद्धमें प्रदत्त होना 


युक्त हो परस्पर युद्धका अभ्यास कर रहे ये। कंसके 
द्वारा बुछाये गये नन्‍्दराज आदि गोप मस्तक पझ्ुकाने 
राजाको उत्तम मेट अर्पित करके एक-एक मद्बञका आश्रय 
ले बेंट गये । नरेश्वर ! वर्हा यदुराज कंसके लिये बाणासुरः 
जरासंध और नरकासुरके नगरते भी उपहार आये। 
अन्य जो शम्पबर आदि भूपाल थे; उनके याससे भी 
बहुत-सी भेंट-सामग्रियाँ आर्यी ॥ ११--१४३ ॥ 

तदनन्तर मायाल ब्रालकरूप धारण किये बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनों माई मब्छोंकें खेल देखनेके लिये डस 
रज्ञगालामें आय | रहमण्डपके द्वारपर कुबलयापीड़ नामक, 
हाथी खड़ा था जिसके कुम्मस्थल्पर भोमूज्र्मे धने हुए 
सिन्दूर और कस्तूरीसे पत्र-रचना की गयी थी । रस्ममव 
कुण्डछोंसे मण्डित उस मह्ामत गजराजके गण्डखडसे 
मद झर रहा था। हारपर हाथीको खड़ी, देख श्रीकृष्णने 
महावतते गम्भीर वाणी कद्दा--“अरे ! इस गजराजको 
दूर हव ले भौर मेरी इच्छाके अनुसार मार्ग दे बे। 
नहीं तो तुझको और तेरे दाथीको अभी भूतलपर मार 
गिरकेंगा? ॥ १६५६-१८ ॥ 

तब कुपित हुए महाबतने सम्पूर्ण दिशाओंमे छोर- 
जोरते निग्घाड़ते हुए उस मतवाले हाथीको नन्दनन्दन- 
पर आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ाया । गजराजने 
तत्काल ही भ्रीदरिकों छूँड़ले पकड़कर उठा लिया । 
परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर भीहरि उसकी पकड़से 
बाइर निकल गये । जैसे बृन्दावनके निकुझ्ञोगे भीहरि 
इधर-उधर डुकते-छिपते थे; उसी प्रकार इधर-उधर घुमकर 
वे कुबल्यापीड़के पेरोंके बीचमें छिप गये । हाथीने 
अपनी दूँड़ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी 
सूँड़को दोनों हार्थेति दबाकर श्रीहरि पीछेकी ओरसे निकल 
गये | तब हाथीने बगलकी दिशामें घूमकर उन्हें पकड़नेकी 
चेष्टा की; किंतु माभव उसके मंसकपर मुक्केले प्रहार 
करके आगेफ़ी ओर भागे। विदेशराज ! उस. मजराजमें 
भागते हुए शीहरिका पीछा किया । उस समय भधुरापुरीमें 


कोइरम प्र सया। फिर भीहरि अक्षर देकर इधर . 


ड्रर 





पे 






हु 


। 


पहिकी ओर सिकक आगे | उभर महापली वज़देंवने। मत हि 
'आरदध लर्षकों पकड़ेते हैं; उसी प्रकार अपने आहुदप्डॉसे 


उसकी पूँछ पक्रइकरं उते पीछेकी ओर खींचा। तद 
हँसते हुए भगवान्‌ भीकृष्णने अपने दोनों हायेलि बल- 
रैंक उसकी सूँड़ पकड़कर उसी तरह आगेकी ओर 


ऑशेंद: आरभ्म किया जेंते मनुष्य कू्ँसे रस्सीको 


वींचता है। रपेश्वर | उन दोनों माइयोंके आकर्षणसे 
बह हाथी ध्याकुल हो उठा। तब सात महावत बल- 
पूर्थक उस हाथीपर चढ़ गये । साथ ही दूसरे मद्दावत 
भी शीकृष्णणा वध करनेके लिये तीन सो हाथी वहाँ 
के आधे । महावर्तोके अक्ुशकी चोट करनेसे कुपित हुआ 
यह मतवाला हाथी पुनः श्रीकृष्णी ओर झषपरटा। 
तब बलदेबजीके देखते-देखते साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जसकी सूँड़ पकढ़ छी और इधर-उधर थुमाकर उसे 
उडी प्रकार प्रथ्वीपर दे मारा, जैसे कोई बालक फमण्डड 
बटफ दे | उसपर चढ़े हुए सातों महावत इचधर- 
हुथर दूर जा गिरे और यह्दों जुटे हुए साधुपुरुषोके 
देखते देग्वते बह द्वायी प्राणझत्य हो गया। विदेददराज ! 
उसके शरीरते एक ज्योति निकली और भ्रीषनश्यामर्मे 
बिछीन दो गयी ॥ १९--३ १३ ॥ 

महावद्दी बलराम और श्रीकृष्णने उस हाथीके दोनों 
दात उखाड़ लिये और जैसे दो सिंहके बच्चे बहुत-से 
मृर्गोका संहार कर डालें, उसी प्रकार समस्त महावर्तोको 
मौतके घाद उतार दियां | हाथीके भारे जनिपर जो 
अन्य मद्दावत बचे थे; वे सब्र इधर-डधर  मागकर 
उसी प्रकार छिप गये; जेसे वर्षोकाल ब्यतीत हो 
जानेपर बादल जहाँ-के-तहाँ विलीन्‌ हो जाते हैं । इस 
प्रकार कुबल्यापीड़का बच करके पसीनेकी बूँदों और 
हाथीके मदसे अक्वित हुए यहराम और भीकषष्ण; दोनों 
बन्धु गोपों तथा शेष दश्शनार्थियोंके सुखसे अपनी जय- 
जयकार सुनेते हुए बढ़ी उतावलीके साथ रज्जशालत्ममें 
प्रविष्ट हुए । उस समय उन दोनोंके मुख अधिक परिश्रम- 
के कारण छाछ हो गये ये; उनके हाार्थोर्मे हाथीके 
दाँत ये । वे दोनों दिशाओंमें एक साथ चलनेबाले 
अनिल और .अनलकी आँति बड़े वेगते रज्मूमिमे 
हुँचे | उस समय सब्छोंने उन्हें महामदछ समझा 
और नरेन्द्र । नारियोंने उन्हें कामदेव माना और 
ओोपराणति, अजका स्वासी | पिठाकी इंड्वियमें ये युत्र आन 


है 


सभी तरहके छोगनि अपनी पएथक्‌-पृथक्‌ भावनाके अनुझार हू 





उन परियूर्णदेव भीदरिको विभिन्न रूपमे देखा और - ' 


समझा ॥ २९--३७ ॥ 


हाथीकों मारा गया सुनकर और उन महादत्ली 
बन्धुओंको देखकर सनस्वी कंस मन-ही-मन भयभीत 
हो उठा तथा मश्ोपर बैंठे हुए दूसरे-दूसरे छोग मन- 
ही-मन हंसे उल्लसित हो उठे और जैसे चन्द्रमाकोी 
देखकर चकोर सुखी होते हैं, उसी प्रकार थे उन्हें 
देखकर परमानन्दम निमग्म हो गये | नगरके छोग अत्यन्त 
उत्सुक हो एक-दूसरेके कान-से-कान सटाकर परस्पर कहने 
छगे---“ये दोनों वसुदेवनन्दन साक्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर 
हैं | अहो | जजमण्डल अत्यन्त रमणीय एवं भेड्ट है 
जहाँ ये साक्षात्‌ माधव बिचरते रहे हैं और खितकआ 
आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्बतोभावसे झताब 
हो रहे हैं!॥ ३८--४० ॥ 

मारदजी कद्दते हैँ--मेयिल | जब पुरवासी छोग 
इस प्रकार बात कर रहे ये और भाँति-माँतिके बाज 
बज रहे थे, उस समय चाणूरने बलराम और भीकृष्ण--- 
दोनोंके पास जाकर कहा | ४१ ॥ 


चाणूर बोछा--हे राम | दे कृष्ण | आप दोनों बढ़े 
बलवान हैं। अतः मह्ाराजके सामने अपने बलका प्रदर्शन 
करते हुए युद्ध कीजिये । यदुकुछ-लिलक महाराज कंस 
यदि इस युद्धते असतन्‍न हो गये तो आपसल्मेगोंकी: 
और हमारी कौन-कौन-सी भलाई नहीं होगी ! ( अर्थात्‌ 
सब होगी ) ॥ ४२ ॥ 

झीभगवानने कद्दा--राजाके कृपा-प्रसादसे तो इमारी 
पहलेते ही बहुत भलाई हो रही है | किंतु इतना ध्यान 


रक्‍खो कि इमलछोग बारूक हैं; अतः समान बंछवाडे ' 


बालक्रेके साथ ही हमारा युद्ध होगा; किसी बल्थानफे 

साथ नहीं । इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिये, 

यहाँ अधर्म-युद्ध कदापि न होने पाये || ४१ ॥ 
आायूरने कट्टा--म॑ तो आप बांत्क हैं और न. 


हैक: 


 फहरामजी ही किशोर हैं। आप साक्षात्‌ बच्चानोंमें भी 
ग्रक्तिष्ठ हैं; क्योकि सहन मतवाके हाथियोंका बछू धारण 
फरनेबाले कुवल्यापीडइकों आप दोनोंने खिल्वाड़में ही 
मार डाला है ॥ ४४॥ 
श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन ! चाणूरकी ऐसी वात 
सुनकर अधमर्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूरके साथ और 
ब्रर्यान्‌ू बल्रामजों मुष्टिकके साथ मल्ख्युद्ध करने लो । 
के एक दूसरेके भुजदण्डोंकों दोनों भुजाओंमे पकड़कर 
अपनी ओर खींचती और पीछे ढकेलते थे। छोगोंके 
देखते-देग्वते वे दोनों भाई विजयकों इच्छाते लड़नेवाले 
दो हाथियोंकी भोति अपने शत्रुओंसे भिड़ गये | साक्षात्‌ 
भीहरिने चाणूरके शरीरको दोनों हाथोंस उठाकर उसके 
देहमार थ उमा प्रकार तौल्ण, जैसे ब्रह्माजी पृण्यात्माओं के पृष्य- 
भासको तौला करते हैं । किर महावीर चाणूरने भगवान्‌ भ्री- 
इरिको एक ही दवाथसे उसी प्रकार लीलापुर्वक उठा लिया) जैंस 
नागराज शेष भूमण्डल्कों भपने एक ही फसपर धारण 
करते ह | माधनने शपनी भूजाओंके बेगसे चाणूरकी 
गर्दन और क्रमस्मे दाथ लगाकर उसे उठा छिया ओर 
सहसा प्रथ्यीपर दे मार । एक ओर अभीक्ृष्ण और 





' "*_# गोलोकघामाधिपति परेर्श परात्परं त्वां शरण वरजाम्यहम्‌ # 
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चाणूर तथा बूसगी ओर बल्यम ओर मृश्कि एक दूसरे- 
वो द्वार्थों, सुटनों। परे) भुजाओं। छातियों। अज्जुल्यों और 
मुक्कोंम मार छा । बलराम और श्रीकृष्णके मुखोंपर 
परिश्रमजनित पर्रामकी बूँदें देखऋर दयासे द्रवित हों 
उस समय महलकी मिड्ढकियाक्रे पास बेटी हुई राजरानियाँ 
आपसभे कहने छर्गी ॥ ४५-५१ ॥ 

स्त्रियों बोलों--अहो ! राजे मीजूद रहते उनके 
सामने सभाम यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है | कहां 
तो वज्ञके समान सुदढ शगरबाले थे दोनों पहलवान 
और कहां फूछके सइश सुझुमार बलराम और कृष्ण | 
अद्दो | हम अधुरापुरवासियोका कैसा अभाग्य हैं कि हमे 
आज इत- दिनों बाद इनझा दर्शन भी छुआ तो युद्धके 
अबसरपर | वनवासी गोपाका भहान्‌ सौभाग्य अत्यन्त 
धन्यवादक योग्य हैं। जिन्‍्दे रास रसके साथ नीकृष्ण- 
बलरामका दशन होता आ रहा है। सखियों ! आश्रयंक्र 
बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त गजाओे 3हते हुए कोई भी 
कुछ पहनेतओं समय नहीं हो सकता । इसछेये हमारे पृण्यक्े 
बलमे ये दाने यन्घु शीद्र ही श्रयने शत्रओपर विजय 
प्रात्त कर ॥ ४२ «७ ॥ 


इस प्रषए श्रीगग-संहिताम प्रीमशुरख़ण्डके अन्तर्गत नापद-बहुत्तश्च-संवादमें पमकुसुदका वर्णन नामक सवा खध्याय पर हुआ।, ७॥ 
++>्मसवम्किफिकिंक2 


आया अध्याय 
चाणूर-म्ष्टिक आदि मछोंका तथा कंस और उमके भाहयोंका वध 


शरीनारदजी कहते हैं-.-राजन | ननन्‍्दराजका चित्त 
कदणाते द्रवित हो रहा था | उनकी ओर ध्यान देकर तथा 
बनिताओंफे मनोरथको याद करके श्रीइरिने शत्रुओंको मार 
डालनेका संकल्प मनमें लेकर बलपूनक युद्ध आरम्म किया॥ १॥ 

घाण्रकों भुजदण्डोसे उठाकर श्रीकृष्णने बल्पूर्वक 
कषकस्मात्‌ आकाझमें उसा प्रकार फेंक दिया, जेंस हवाने उखड़े 
हुए कमलको सहसा उड़ा दिया हो । आकाशसे नीचे मुंह 
किये बह प्रथ्चीपर इतने वेगसे गिरा, मानो कोई तार इृट पड़ा 
हो। फिर उठकर चाणरने श्रीकृष्णकी जोरस एक मुक्का मारा! 
उसके मुक्केकी मारते परात्यर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विचलित 
नहीं हुए | उन्होंने तत्काछ चाणरको उठाअर पृष्वीपर पटक 
दिया | चाण्रके दाँत दूट गये। वह मदोन्मत्त मल्ल 
खिधसे तमतमा उठा | मैथिल ! उसने श्रीकृष्णकी छातीपर 


दोनों हाथोंमे मुक्त मारे | नरेश्वर | तब दोनों हाथोंसे उसके 
दोनों हाथ पकड़कर माक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसके 
आये उने घुमाना आरभ्म कया और सबके देखते-देखते 
प्रथ्वीपर उसी प्रकार दे मारा, जैसे किसी बालकने कमण्डलु 
पटक दिया हो। अ्रीक्ृष्णके इस प्रद्मरसे च्ञाणर मल्लका मस्तक 
फट गया | राजन्‌ ! बह रक्त बमन करता हुआ तत्काल 
मर गया ॥ २-७३ ॥ 

इसी प्रकार महावद्वी बलदेवनें रणदुर्गम मब्छ 
मृष्टिकके पैरको मुद्दीस पक्रडूकर आकाशमे घुमाया और 
जैत गरुड़ सपंको पटक दे, उसी प्रकार उसे प्रथ्वीपर दे 
मारा । फिर तो सुश्टिक मुँहसे खून उगछता हुआ कालके 
गालमें बल्म यया | तत्यश्चात्‌ कूटकी सामने आया देख महायली 
बल्देवने एक हो मुक्केसे उसी प्रकार मार गिराया, जैसे 


अध्याय ८] # चाण्रशुद्षिक कांदें अछोंका तथा कंस और दसके भाइयोंका बध # शक 


च्य्स्स्म्म्भ्स्म्स्स्भ्स्य्म्स्य्स्स्स्श्म्भ्प्य्क्ध्स्स्स्स्स्फ्प्य्क्स्स्ख््लल्य्सल्टजजलडकसटलललजलचल कट ल्‍ञनल लत 


देवराज इन्द्रने बज़से किसी पर्वतकों धराशायी कर दिया हो । ह प्रकार पकड् लिया; जैसे पक्षिगाण गयडने अपनी चोंचके 
राजन्‌ | जेते गढढ अपनी तोखी चोंचसे नागकों घायछ दो भागोंद्वारा किसी विषधर तर्पको दवा छिया हो। कंसके 


कर देता है, उसी प्रकार सामने आये हुए शल्को नन्‍द- 
नन्दनने छातसे मार गिराया । फिर तोदइलको' पकड़कर 
श्रीकृष्णने उसे बीचसे ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी 
पेड़की डालोकों तोड़ फेंके, उसी प्रकार उसे कंसके मश्जके 
सासने फेंक दिया | ये सब मकछ अखाड़ेमें गिराये जाते 
ही मौतके मुखमें चले गये और उनके शरीरसे निकली 
हुईं ज्योतियों सत्पुरुषोंके देखते-देखते भगबान्‌ बेकुण्ठ 
( श्रीकृष्ण ) में समा गयीं ॥ ८-१३ ॥ 


इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्णके द्वारा अनेक मल्लेंके 
मारे जागेपर शेष मल्छ भयते व्याकुल हो प्राण बचानेकी 
इच्छाने भाग खड़े हुए | तदनन्तर श्रीदामा आदि अपने 
मिश्र गोपोको लीचकर माधवने उनके साथ समस्त सजनोंके 
सामने मल्छ्युद्का खेल आरम्म किया । किरीट और 
करुण्डल्भारी बलराम तथा श्रीक्ृष्णको ग्वाल्बाल्ेके साथ 
गजुभूमिमे विहार करते देख समस्त पुस्वासी विस्मयसे 
चकित हो उठे | बंसके सिवा अन्य सब छांगोंके मुँह॒ते पजय 
हो ! जय हो! की श्ोढी निकलने छगी | सब ओरसे साधुवाद 
मुनायी देमे छगा ओर नगारे बज उठे । अपनी पराजय देख 
कंस अत्यन्त क्रोधसे भर गया और बाजे बंद करनेकी आशा 
देकर फड़कते हुए अधरोंस बोल्य | १४--१८ ॥ 


कंसने कद्ा--वसुदेवके दोनों पुत्र खोदी बुद्धि और 
खोटे बिचारवाले हैं | इन दोनोंको हठात्‌ और शीज्र मेरे 
नगरसे निकाल दो | त्रजवासियोंका सारा घन हर छो और 
दुबुंद्धि नन्दकों सहसा केद कर लो। आज मेरे दुरबुंद्धि 
पिता झूरपुत्र उग्रमेनका मी मस्तक ठुरंत काट लो, काट 
लो । प्रथ्वीपर जहाँ-कह्टीं भी और यहाँ भी जो-जो वृष्णिवंशी 
यादव मिल जायें; उन सबको देवताओंके अंशसे उत्पन्न 
समझकर मार डाछो | १९-२० || 

नारदजी कहते हैँ---जब कंस इस प्रकार बढ-बढ़कर 
बातें बना रहा था; उस समय यदुनन्दन श्रीकृष्ण सहसा 
क्रोधले भर गये और उछलकर उसके मझके ऊपर चढ़ 
गये । अपनी मूर्तिमान्‌ झुत्युक़ो आता देख कंस तुरंत 
उठकर खड़ा हो गया और उस भदमत्त नरेंशने श्रीकृष्णको 
डॉट बताते हुए ढाल-तलवार हाथमें ले ली। श्रीकृष्णने 
ढाल-तल्बार लिये डुए कंसको सहसा दोनों डार्थोते उसी 


हाथसे तलवार छूटकर गिर गयी | ढाल भी दूर जा पड़ी | 
वह बलवान्‌ वीर व लगाकर श्रीकृष्णकी भुजाओंके बम्धनमे 
उसी प्रकार निकल गया; जैसे पुण्डरीक नाग गझुडकी चोंचसे 
छूट निकला हो ॥ २१-२४ ॥ 

वे दोनों बलवान्‌ वीर उस मश्नपर वेगते एक-दुसरेको 
रांदते हुए. उसी प्रकार सुशोमित हुए) जैमे पर्बतके शिखरपर 
दो सिंह परस्पर जुझ्षते हुए शोभा पा रहे हों । कंस यलपूर्यक 
उछलकर सौ हाथ ऊपर आकाशर्म चला गया । फिर श्रीकृष्णने 
भी उछल्कर उसे इस प्रकार पकड़ लिया; मानों एक बाज 
पक्षीने दूसरे बाज पश्मीको आकाशर्म धर दप्ोचा हो। उस 
प्रचण्ड देत्यपुंगव कंसको भुजदण्डोंसे पकड़कर तीनों लोकोका 
बल धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने चारों ओर घुमाना 
आरम्भ किया | फिर रोषसे मरकर उन्होंने कंसको आकाइसे 
उस भश्नपर ही दे मारा | मश्नके स्तम्मनदण्ड उसी प्रकार 
हट गये; जैसे ब्रिजली गिरनेसे वृक्ष दूट जाता है ! आकाशसे 
नीचे गिरनेपर मी बज्जतुल्य अद्लोवाला कंस मन-ही-मन किंचित्‌ 
व्याकुछ होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्रीकृष्णके 
साथ युद्ध करने लगा ) भगवान्‌ गोविन्दने पुनः उसे 
बाहुद॒ण्डॉद्ारा उठाकर मश्नपर फेंक दिया और उसकी 
छातीपर चढ़कर माधबने उसका मुकुट उतार लछिया। 
फिर तुरंत उसके केश पकड़कर खयं श्रीहरिने उसे मश्जमे 
रज्नभूमिमं उसी प्रकार पटक दिया, जेंसे किसीने शेल-शिखरमे 
किसी भारी शिलाखण्डको नीचे गिरा दिया हो । फिर 
सबके आधारभूत, अनन्त-पराक्रमी, आदि-अन्तरहित) सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर बेगसे कूद 
पड़े ॥ २५--३२ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार उन दोनोंके गिरनेते वद्टोका भूमण्डल 
सहसा थाछीकी भोति गहरा हो गया और दो घड़ीतक 
धरती कॉपती रही | नरेश्वर ! श्रीकृष्णने उस मरे हुए 
भोजराजके शवकों सबके देखते देखते वहाँकी भूमिपर 
उसी प्रकार घसीटा, जैसे सिंहने मरे हुए, गजराजक्रों खाँचा 
हो | नरेध्वर | उस समय इधर-उधर दौड़ने हुए. भूपालेंका 
हाहाकार सुनायी देने लगा । महाबर्ली कसने नेर-सावसे 
देवेशर श्रीक्ृष्णका भजन करके उली प्रकार उनका सारूष्य 
प्रात कर लिया; जैसे कीड़ा भज्ञीके चिन्तनले उसीका रूप 
ग्रहण कर छेता है ॥ ३३-२५३ ॥ 


: औशकों घराशायी हुआ देख उसके आठ महाबली 

भाई खुहुत, यष्टि; न्यग्रोध; तृष्टिमान। राष्ट्रपालक; सुनामा) 
कह और शहू--ओधसे ओष्ट फढ़फड़ाते हुए ढाल और 
'सलबार ले युद्ध करनेके छिये श्रीकृष्णपर टूट पड़े | उन्हें 
आते देख रोहिणीनन्दन यत्मामने मुद्गर हाथर्म लेकर 
ऊसी प्रकार डनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृर्गोको 
देखकर दहाइता है| मियिलेश्वर ! उस हुंकारसे ही उनपर 
इसना मय छा गया कि उनके हाथौंसे शस्त्र उसी प्रकार 
मिर पड़े; जैंने डंढा मारनेसे आमके फल गिरते हैं। निःवम्त् 
होनेपर भी उन महावीरोंने बलरामकों चारों ओरसे मुककोंद्वारा 
मारना आरम्म विया--ठीक उसी तरह जैसे हाथी 
किसी पव॑तकों अपनी सूँड़से हृधर-उधरसे पीटते हों । 
बछरामजीने खष्टि और सुनामाको भुद्गस्से मार डाला; 
न्यग्रोधकी भुजाओंके वेगसे धराशायी कर दिया और कड्ढको 
बायें हाथसे मार गिराया | माधवने शहू सुहत और 
इुधिमानको बायें पेर्से कुछ दिया तथा सष्ट्रपाल्कों दाहिने 
वैरके जआापातते कालके गार्ल्मे मेज दिया | इस प्रकार 
ऑऑर्धीषे डखाड़े हुए क्षक्षोकी भांति ने आठों बीर सहसा 
धराशायी हो गये । विदेहराज | उन सबकी ज्णेतरि 
अगबानन छीन हो गयी ॥ ३६-४३ ॥ 








"ने अनननननननमल»क&्कान जल लता “ चाकशन 





देवताओंकी दुन्दुभियों बजने छर्मों | उस समय 
चारों ओर जय-जयकार द्वोने लगी । देवतालोंग उसी 
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क्षण नन्दनवनके फ़ू्लॉंकी वर्षा करने लोगो | विद्याधरियों 
और गन्धर्वाइनाएँ ह्षने बिहल हो दुत्य करने छगीं। 
विद्याधर, गन्धव॑ और किंनर भगवानका यश गाने 
लोगो | ब्रक्षा आदि देवता, मुनि और मिद्ध विमानों- 
द्वारा भगवानका दर्शन करनेके लिये आये। वे वैद्कि- 
मन्त्रोंका पाठ करते हुए दिव्य बाणीद्ारा बलराम और 
ओकृष्ण--दोनों भाइयौकी स्तुति करने लगे ॥ ४४-४६ ॥ 

तदनन्तर वंसकी अल्ति-प्राप्ति आदि रानियाँ हाथोंसे 
छाती पीटती हुई महलते बाहर निकलीं और प्राप्त हुए 
वैधब्यके दुःखते दुखी हो विलाप करने टर्भी ॥ ४७ ॥ 

स्त्रियाँ बोलीं - हा नाथ ! हे युद्धपन |! हे महावल्ती 
बीर | तुम कहां चले गये ! तुम तो त्रिभुतनबिजयी तथा 
सक्षात्‌ देवताओंके लिये मी दुजंय बार ये | तुमने निर्दय 
होकर अपनी बहिनके नवजात बच्चोकी हत्या की थी और 
दस दिनसे कम और अधिक उम्रव्राले दूसरेदृसरे बास्तकोंका 
भी अलयूर्वक वध कर डाला; उभी घोर परापके फरण तुम 
ऐसी) दशाकों प्राप्त हुए, हो ॥| ४८ 

नारदजी कहने हैं. राजन ! इस प्रवफ अचसे शीगे 
मुखवाल्। दीन दुरी गजपत्नियेको घी चर दे दा।र लोजभावस 
भगवानने यमनाऊफे तटपर श्रोग्वणड चन्दनत थुक चिताए 
सनवार्यी और मारे गये मामाओं४॥ परारतैकिक कियाएँ 
करवाकर सबकी समझाया ॥ ०१-०२ ॥ 





ञ्‌ ७ | | 


इस प्रकार प्रीगग-संहितामें श्रोभथुरालप्डके अन्तगंत नःद-बहुकादव-संवादमें पकंसका बध' 
नामक आतदाँ अध्याय पृ हुआ ॥ ८ ॥ 
--->्यॉतिडिप पलक 


नवाँ अध्याय 
भौषुष्णद्वारा बसुदेव-देवकीफी बन्धनसे पृक्ति; श्रीकृष्ण और बलरामका गुरुकुलमें विद्याष्ययन 
तथा गुरुदध्षिणाके रूपमें गुरुके मरे हुए पृश्रको यमलोकसे लाकर लौटाना; 
श्रीअकूरको हस्तिनापुर मेजना तथा छुब्जाका मनोरथ पूर्ण करना 


धीनारदजी कहते हैं--राजत्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
भीडृष्ण और बलराम साक्षात्‌ दृण्णिवंशियोसे घिरे हुए देवकी 
और बद्णुदैवके समीप गये । नरेशबर ! अपने दोनों पुृश्नोको 
देखकर उन दोनोके बन्धन उसी प्रकार खबः ढाछे पड़ गये, 
भैसे गरड़को आया देख नागपाशके बन्धन स्वतः खुल 


सादे हैं॥ १२॥ 


बलगमभहित श्रीहरिने माता पिताको अपने प्रभावके 
शानसे तम्पन्न देख तत्काल अपनी माया फेछा दं। जो बलयबंक 
जगतूक मोह छेनेबाला है । बलराम ओर कृष्ण मेरे पुत्र 
है यह जानकर बमुद्ेबजों मोइल व्याकुल हो गये और 
आंख बहाते हुए देवकाके साथ सहता उठकर उन्होंने दोनों 
पुत्रोंकों दृदयले छगा लिया । तब बृश्णिबंशियोंसे घिरे हुए 


अध्याय ९ ] 
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भीहरिने उन दोनोंको आश्यासन दे अपने नाना उम्रसेनको 
मझु राका राजा बना दिया । फंसके भयसे दूसरे देशोमे 
भगे हुए यादवोंको बुलाकर भगवानले प्रेमपू्षवक उन्हे 
यदुपुरामे कुदुम्बसहिित रहनेके लिये खान दिया । गोपगर्णोंके 
साथ अपने घरको जानेके लिये उद्यत नन्द्राजकी प्रणाम 

बलरामसह्ित भ्रीकृष्णने उन्हें अपनी मायासे मोहित- 
* सा करते हुए कट्दा- पतात | अब आप इसी मथुरापुरीन 
निवास कीजिये | यदि आपके मनमें यहोंसे जानेकी इच्छा 
उठ स्व हुई हो, तो जाइये। में भी यदुवंशियोंकी व्यवस्था 
करके भेया बलरामके साथ आपके पा आ 
जाऊंगा? ॥ ३-८ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---राजन्‌ | इस प्रवार इलराम और 
भीक्ष्णके द्वारा पूजन एवं सम्मानित नन्‍्दराज बसुदेवर्जाको 
हृदयस लगाकर प्रेमातुर हो व्रजका चले गये । बहुदेवजीने 
आक्ष् पक जन्म नश्षसपर णो पहले दस लामत्र गोदान करनेका 
सकल्प किया थ५ उसे पूरा करनेके लिये उतनी गौओंकों 
बनल्च और माछओम अलक्ृत करे ब्राक्णोंकों दे दिया । 
फिर धरंश वसुदेवने गर्गाचार्यकों बुलाकर श्रीकृष्ण और 
गछभद्रका वि।पवत्‌ यशोपवीत-संस्कार करवाया | तदनन्तर 
ब४स्त विद्याओंका अध्ययन करने के लिये, उद्यत हो परमेश्वर 
बल्णम और अ्रीकृषष्ण साधारण जर्नोकी भाँति गुरू सांदीपनिके 
पाठ आव | गुदकी उत्तम सेवा करके दोनों माधवोंने 
थाड़े ही तमयम सारी विद्याएँ पढ़ लीं और वे दोनों 
भ्रमस्त विध्वनोके शिरोमणि हो गये । तत्मश्वात्‌ थे दोनों 
भाई हाथ जोड़कर गुरुजीको दक्षिणा देनेके छिय उद्यत 
हुए । उस समय उन ब्राह्मण गुरने उन दोनोंसे दक्षिणामें 
अपने मरे हुए पुत्रको मोगा | तब वे दोनों भाई सुनहरे 
शाज सामानोसे युक्त रथपर आरूढ़ हो) मन-इन्द्रियोंकों वशमें 
रखते हुए प्रभावतोथमे समुद्रके निकट गये । दोनों ही 
भयानक पराक्रमी ये | उन्हें आया जान समुद्र तत्कार कॉप 
उठाओर रत्नोंकी उत्तम मेंट ले आकर; दोनी द्वाथ जोड़ उनके 
चरणप्रान्तम पड़ गया | उससे भगवानने कहा---तुम मेरे 
गुरदेवके पुत्रको शीघ्र ही कटा दो। तुमने अपनी प्रचण्ड 
छहरोंके घटाटपसे उस ब्राह्मग-बाककका अपहरण कर छिया 
था!॥ ९६-१७ ॥ 

समुद्र बोला--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मैंने उस 
ब्राह्षण-दालकका अपहरण नहीं किया है । उसका इरण तो 
अह्ुरुपभारों असुर पश्चलनने किया है | बह बलित देत्वराण 





# झीक्ृष्णदारा वसुदेय-देषक्ीकर बन्‍्धससे मुक्ति # . 
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सदा मेरे उद्रमें निवास करता है । देव | वह देवताओंँके 
हिये भी मयकारक हैं; अतः आपको उसे जीत खेगा 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 

नारदओ कहते ईँ--समुद्रके योँ कहनेपर भगवान्‌ 
भीकृष्णने अपनी कमरमें हृढतापूर्यक बच्थ् बाँध लिया और 
वे भयंकर शब्द करनेवाले उस समुद्रमें बड़े वेगसे 
कूद पड़े | विदेहराज ! भ्रिल्येक्रीका भार धारण करनेवाले 
भीकृष्णके कूदनेसे बह शमुद्र इस प्रकार अत्यन्त कॉपने छगा। 
मानो बजकूठ गिरिके' द्वार उसे मथ डाछा गया हो। तब 
बीर पश्चजन दैत्य युद्ध करनेके लिये सहसा भीकृष्णके सामने 
आया | उसने साधवपर अपना शल चला दिया। किंतु 
उस शूलको हाथमें लेकर श्रीकृष्णने उसीके द्वारा उसपर 
आघात किया । उस आधघातसे मूर्ड्छित हो वह समुद्रमें गिर 
पड़ा | फिर सहसा उठकर कुछ व्याकुलचित्त हुए पश्जनने 
देवेश्वर भीहरिको इस प्रकार अपने मस्तकसे मारा; मानो किसी 
सपने पक्षियाज गरंडपर अपने फनसे प्रहार किया हो । तथ 
साक्षात्‌ परिपृणतम भगवान श्रीहरिने कुपित होकर बड़े बेर 
उसके मस्तकपर मुक्का मारा । अ्रीक्ृष्णके मुक्केकी मारतै 
तत्काल उसके प्राणप वेरू उड़ गये | विदेहराज ! उसके 
शर्रार्से निकली हुई ज्योति धनश््याम श्रीकृष्ण छान हो 
गयी । इस प्रकार पद्चजनकों मास्कर और उसके शरीरसे 
उत्तन्न शद्स्‍भकी साथ छे, वे श्रीकृष्ण सहसा महासागरसे निकके 
और रथपर आ बैठ ॥ २०-२७॥ 

तदनन्तर मनोहर बलराम और श्रीक्षष्ण बायुक्रे 
समान वेगशाछी रथके द्वारा यमराजकी विश्वाक् 
पुरी संयमनीभे गये । वहाँ उन्होंने मेघ-गर्जनाके 
समान भयंकर छोक-प्रचण्ड पाप्चजन्यकरो ध्वनि सब ओर 
कुँंछा दी । उसे सुनकर सभासदोसद्दित यमराज कॉप उठें। 
यभपुरीके चौरासी छात्र नरझमें पड़े हुए पापियोंमेंसे जिन- 
जिनके कानोंमें वह ध्वनि पड़ी; वे सब-के-संब मोक्ष पा गये । 
यमराज उसो क्षण पूजा ओर उपद्दारकी सामग्री छेडर 
श्रीकृष्ण-बलरामके चरणप्रान्तम आ गिरे । थे उनके तेजसे 
पराभूत हो गये ये, अतः हाथ जोड़कर बोले ॥ २८-३१ ॥ 

यमराजने कहा--दे इरे ! दे कृपासिन्धो | हे 
महाबर्ी बलराम | आप दोनों असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति 
तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं। आप दोनों देवता पुराण- 
पुरुष, सबसे महान्‌) सर्वेश्बर तथा सम्पूर्ण अगतके व्येगोंके 
अधीश्यर हैं | आज मी आप दोनों ठबके कृपर, विराजबाम 
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८.४५. 


हैं? कफ्ेंलरे ! आप अपनी बाणीद्वारा हमें आशा दें कि 


“हंस क्‍या सेया करनी है#॥ ॥ ३२:३३ ॥ 


| आओीभगवान्‌ बोले--मद्दामते छोकपाछ यम | मेरे 


/ '” झुदंपुत्रकरी ले आओ और मेरी बाणीका आदर करते हुए 
,.. बडी भी न्यायोचित रीतिसे राज्य करो ॥ ३४ ॥ 


मारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! उठी समय यमराजने 


ह शुरुपुभकी के आकर श्रीकृष्णके हाथमें सौप दिया । फिर 


भक्षात्‌ भ्रीदरिं उस लेकर अवन्तिकापुरीम आये और उन्होंने 
आीगुरुकी उनका वह शिक्षपुत्र क्ष्मपित कर दिया | फिर 
गुद्के आशीर्वाद सम्भावबित हो, उन दोनों भाशयोंने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रथपर चढ़कर 
मथुरापुरीम आ गये । वहाँ यदुबंशियोंने उनका बड़ा 
सम्सान फिया॥ ३५-३६ |] 

एक दिन समस्त कारणोंके भी फारण श्रीकृष्ण 
अपने भक्त पाण्डबोंका स्मरण करते हुए बलराम 
खीफे साथ अक्रूरके धर गये । नरेश्यर ! अक्रूर सहसा 
उठकर खड़े हो गये और बड़ी प्रसक्नताफे साथ उन्हें 
हृद्यसे छग्ाकर) षोडश उपचारोंद्रारा उनका पूजन करके; 
इाथ जोड़ सामने खड़े हो गये | उनका मनोरथ पूर्ण हो 
घुका था। उन्होंने प्रेमानन्दके ओंसू बहाते हुए उनसे 
कंहा ॥ ३७-३९ ॥ 

अक्रूर बोले--प्रभुओ | जिन्होंने मार्ग मैने जो कुछ 
कहा या सोचा था) बह सब्र पूर्ण कर दिया, उन्हीं आप 
दोनों-- बलराम और अ्रीकृष्णको मेरा नित्य बारंबार नमस्कार 
है | आप दोनों समस्त लोकोंमें सर्वाधिक सुम्दर हैं । जन- 
भूषणोंमे भी उत्तम हैं | 6म्मूर्ण जगत्‌को बाहर और भोतरसे भी 
प्रकाशित फरनेवाले हैं. । ,इस समय गौ) ब्राह्मण, साधु, 
बेद, धर्म तथा देवताओंकी रक्षाके लिये आप दोनों यदुकुछमें 
अवतीर्ण हुए हैं | परिपूर्ण तेजत्थी आप दोनों परमेश्वर 


# दे इरे हे कृपासिग्धो सम राम मद्रांबल । 
असंस्यनक्षाण्डपती. परिपृर्णतमी. युवाम्‌ ॥ 
देगोी पुराणौ पृरषी महान्तो 

सबेशरो सवजगजनेशौ | 
स्वोपरिबतमानौ 

पित निजशां बढ़त परेशौ! ॥ 





.] 
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शन्य 


कंसादि देत्योंका बिनादा करनेके लिये मौल्ेकधामते सारतयषके 
भूभण्डलमे परधारे हैं । मैं नित्य-निरन्‍्तर आप दीनोंकी प्रणाम 
करता हूँक॥ ॥ ४०-४२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--आप हमारे बढ़े-बूँदे गुरुजन 
और धघेर्यवान्‌ हैँ । में आपके आगे बालक हूँ । मद्दामते ! 
संत पुरुष कभी अपनी बड्ाई नहीं करते । दानपते | 
पाण्डवोंका कुशछ-समाचार जाननेके लिये आप शीक् 
हश्िनापुर जाइये और वहाँ उन सबसे मिल-जुलकर लौट 
आइये ॥| ४२-४४ ॥ 

नारदजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | उस समय अकूरसे यों 
कहकर समस्त कार्योका सम्पादन फरनेबाडे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ भरीकृष्ण बलरामजीके साथ वसुदेवजीके भवनमें 
छीट आये। उधर अक्रर कौरबेन्द्रपुरी हस्तिनापुरमें जाकर 
पाष्डबोंस मिले और,पुनः बहंसि ललौटकर उन्होंने भीकृष्णसे 
धारा सम्ताचार कह सुनाया ॥ ४५-४६ ॥ 


अक्रूरने कहा--भगवन्‌ | पाण्डव छोग कौरवोंके दिये 
हुए दुःख भोग रदे दे । आप दोनेंके सिबा दूसरा कोई भी 
उनकी सहायता करनेवाला नहीं है। पाण्डुके मर जानेपर 
पथाके सभी पुत्र आप दोनोंके चरणारविन्दोमे हो चित्त 
लगाये बेंठे हैं॥ ४७ ॥| 

नारदजी कहते दँ--राजन्‌ ! अक्रूरजीफे मुखसे यह 
समाचार सुनकर भगवान्‌ भीकृष्णने कौरबॉका आधा राज्य 
बल्यूवंक पाण्डबोको दे दिया | तदनन्तर अपनी कही हुई 
बातकी याद करके भगवान्‌ भीकृष्ण उद्धबको साथ ले कुब्जाके 
मद्दामज्ूलसंयुक्त मवनमें गये | भ्रीदरिको आया देख परम- 
रूपवती कुब्जाने तुरंत ही भक्तिभावस पराध आदि उपचार 
समर्पित करके अपने प्राणवस्छभका पूजन किया | कुब्जाके 
उत्तम भवनकी दीवारोंसें सोने और रत्न जड़े गये थे। उस 
रुपबर्ती रमणीके साथ श्रीहरि उसी प्रकार शोभित हुए/ 





# युवाभ्यां रामकृष्णान्याँ ताभ्यां नित्य नमो नम; । 
यान्यां मागें बदुक्त मे पूर्ण तक हूते अभू॥ . 
लोकामिरामी अतभूषणोत्तमी चान्तर्हि: सवंजगत्पदीपकौ । 
गोविप्रताधुअत्िधमदेवतारक्षार्थभपैब॒यदो: कुके थतौ ॥ 
कंसादिदेत्येन्द्रविनाशद्देतने भोज्मेकलोकाद परिपू्ण वेजतौ । 
समागतो मारतभूमिमण्डक्षे शुबां परेशी सतत नती+ल्वयइंम्‌ ॥ 

“(अरये»  सहुरा» ६ + ४०-४० ) 





अध्याय १७ ] 


िय>पक>फानफ-म७>अ००क०- अटटबु 





िजई: 


जेसे बेकुष्ठधामते रमाके साथ रमापति विष्णु शोभा पाते 
हैं। राजन्‌ ! साक्षात्‌ परिपृर्णवम भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं जिस 
मेरन्श्रीके पति हो गये, उसका महान्‌ तप कैसा आश्चर्यजनक 
है। विदेदराज | बहाँ छीलाते मानव-शरीर घारण करनेवाले 
भगर'न, भीहरि आठ दिनोंतक टिके रहकर सर्वे दिन 
ब५५जीके भवनमें लौट आये । बिदेहनरेश | मथुरामें 





# थोषी; दर्जी और छुदामा माल्दीके पृर्वजअध्मका परिखय #% 
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इस प्रकार जो भीकष्णका चरित्र है; वह समस्त पापोंकों हर 
लेनेबाला पुण्यदायक तथा आयुकी बृद्धिका उत्तम साधन है | 
बह मनुष्योंकों चारों पदार्थ देनेवाला तथा भ्रीकृष्णकों भी 
चश्मे कर छेनेवाला है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब 
मैंने तुमते कह सुनाया | अब और क्‍या सुनना चाइते 
हो! ॥ ४८--५५॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें अमथुरखण्डके अन्तगंत नागद-बहुरादव-संवादरम पयदुसोरूय* 
नामक नवोँ अध्याय पुरा दुआ ॥ 5. ॥ 


| 





दसवाँ अध्याय 
धोबी, दर्जी और सुदामा मालीके पूर्व॑जन्मका परिचय 


बहुलाश्वने पूछा--देव्षं ! आपके झुल्से मैंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन चरित्रका अबण किया) किंतु पुनः 
अधिकाधिक सुननेकी इच्छा हो रही है । जैसे प्यासा प्राणी 
जलकी इच्छा करता है; उसी तरद्द मेरा गन आज श्रीकृष्ण- 
चर्त्रिको सुनना चाहता है। आपने कंसके जन्म-कर्मोका 
वर्णन किया और मैंने सुना | केशी आदि बड़े बढ़े देत्थोंके 
पूरजन्मकी बातें भी मैंने सु्नीं। अब यह जानना चाहता 
हूँ कि अहो ! जिसकी महती ब्योति श्रीकृष्णमें लीन हुई 
वह धोबी पूर्वजन्ममें कोन था ! और श्रीहरिने उसका वध 
क्यों किया ! || १-३ ॥ 

नारदजीने कहा--विदेहराज ! श्रेतायुगकी बात हैः 
अयोध्यापुरीमें भ्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे । उनके राज्य- 
कालमें ध्रजाकी मनोषृत्ति एवं दुःख-सुर्ब जाननेके छिये गुप्तनर 
घूमा करते थे । एक दिन उन गुमतचरोंके सुनते हुए; किसी 
घोबीने अपनी भायसि कद्दा--थतू दुष्ट है और दूसरेके परमें 
रहकर आयी है; इसलिये अब तुझे मैं नहीं रक्‍खूँगा | ख््रीके 
लछोभी गजा राम भले ही सीताको रग्व लें, किंतु में ठझे नहीं 
स्वीकार करूँगा |? इस प्रकार बहुत मे लोगोंके मुखसे आश्षेपयुक्त 
बात सुनकर श्रीराघवेन्द्रने खेकापवादके भयमभे सहसा सीताकी 
बनमें त्याग दिया। रघु-कुछ-तिलक श्रीरामने उस धोबीकों 
दण्ड देनेकी इच्छा नहीं की | वही द्वापरके अन्तर मथुरा- 
पुरे फिर घोबी ही हुआ | उसने सीताके प्रति जो कुबाच्य 
कट्टा था; उस दोषकी शान्तिके लिये श्रीह्दरिंने स्वयं ही उसका 
वध किया; तथापि उन श्रीकरुणानिधिने उस धोब्ीकों मोक्ष 
प्रदान किया | राजन्‌ | दयाद्ध भीकृष्णचन्द्रका यह परम 


ग्‌५ सं० मं० २३--- 


अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा | अब पुनः क्‍या सुनना 
चाहते हो ! | ४-९ ॥| 

बहुलाइवने पूछा--मुनिश्रेष्ट ! पूर्वजन्ममें वह दर्जो 
कौन था। जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना सारूप्य प्रदान 
किया ! ॥ १० ॥ 

श्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! पहले मिथिलापुरीमे 
एक दर्जी था; जो भगवान्‌ भ्रीह्दरिके प्रति भक्तिभाव रखता 
था | उसने भ्रीरामके विवाहके समय राजा सीरध्चज जनककी 
आशासले श्रीयम और छक्ष्मणके दूलह वेषफे ल्ये मद्दीन 
डोरोंसे कपड़े सीये थे। वह वस्त्र सीनेको कलामें अत्यन्त 
कुशल था | राजन ! कगेड़ों कामदेवोंके समान ल्ावष्यवाले 
सुन्दर श्रीराम और लट्मणकों देखकर बह महद्दामनस्वी 
दर्जा मोहित हो गया था | उसने मन-ही-मन यह इच्छा को 
कि मैं कभी अपने द्वार्थोते इनके अश्रोमे वस्त्र पहिनाऊँ। 
श्रीरघुनाथजी स्वज्ञ हैं। उन्होंने मन-ही-मन उसे बर दे दिया 
कि (द्वापरके अन्तर भारतीय व्रजमण्डरूमें तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण होगा ।! श्रीरामचन्द्रजीके बग्दानभ सही यहद्द दर्जी 
मथुराम प्रकट हुआ था। जिसने उन दोनो बन्धुओंकी बेप- 
रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया ॥ ११-१६ ॥ 

बहुलाश्यने पूछा--बक्मन्‌ | सुदामा मार्लीनि। जिसके 
घरमें परम मनोहर बलराम और श्रीकृष्ण स्वयं पधारें थे 
कौन-सा पुण्य किया था? बताइये ॥| १७ | 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! राजगज दुजेरका एक 
परम रमणीय सुन्दर बन है, जो चेंत्ररथ-वनके नामसे 
प्रसिद्ध है| उसमें फूल छगानेबात्या एक माली था, जो द्देम - 


(्ड्८ट 


झालीके मामसे पुकारा जाता था। वह भगवान्‌ विष्णुके 
संजनमे तत्पर; शान्त, दानशीछ तथा महान्‌ सत्सक्ली था | 
उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके छिये देवताओं को 
पूजा की | पॉच हजार वर्षोतक प्रतिदिन तीन सौ कमल पुष्प 
छेकर वह मगवान्‌ शंक्रके आगे रखता और उन्हें प्रणाम 
करता था। एक समय कंभानिधि शिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शंकर उसके ऊपर अत्यन्त प्रमन्न हो बोले- परम बुद्धिमान 
माछाकार | तुम इच्छानुतार बर मांगों ।! तब देममालीन 
हाथ जोड़कर महादेवजीको नमस्कार किया और परिक्रमा 
करके उनके सामने स्वड्ठा हो मम्तक छुकाकर कहा ॥१८-२५॥ 

देममाली बोला -भगवन्‌ | परिपूर्णवम प्रभु श्रीकृष्ण 


# शोडों कथामाधिपति परेशं परात्परं त्याँ शरणं धजाम्यदम * 


[ श्रीमचुराकण्ा | 


कभी मेरे घर पचारें और मैं इन नेजोसे उनका प्रत्यक्ष 
दशन करूँ-ऐसी मेरी इच्छा है । आपके वरदानसे मेरी 
यह अभिव्यष्रा पूर्ण हो ॥ २२ ॥ 

श्रीमहादेवजीने कहा--महामते ! द्वापरके अन्त्मे 
भारतवर्षकी मथुरापुरोमे तुम्हारा यह सनोरथ सफल होगा। 
इसमें सशय नहीं है ॥ २४ ॥ 

नारदजी कहते है - राजन, ! महादेवजीके बरदानमे 
बह महामना टेममाली ही द्वापरके अन्तर्म सुदामा माली 
हुआ था । इसीलिब साथात्‌ बलराम और क्षण भगवान्‌ 
शिवकी वाणी सत्य करनेके लिये उसके घर पधारे थे | अब 
और क्या सुनना चाहने हो १॥ २५-२६ ॥ 





इस प्रकार श्रीगरसंहिताएें श्रीमशुगखण्डके अन्तगैत नाएद-बहुरु/श-मंवादमें "घोबी, दर्जा भौर मुदाम। 
मएीव। उपश््यान! नप्मक दसवों अध्यूण पुरा हुआ ॥ ९० 0 
+--९७० >न्मउएश-बक--+ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
कुब्जा और कुबलयापीडके पूर्वजन्मगत वृत्तान्तका वर्णन 


शओवहुलाश्यने पूछा--देवपें ! शेरन्ध्ीने प्रवंकालमें 
कौन-सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओके 
लिये भी अत्यन्त हुलूमभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उतपर रीक्ष 
गये १॥ १॥ 


नारदजीने कहा--राजन्‌ | करोड़ों कामदेवोके 
समान सुन्दर भ्रीरामच-प्रजी जब पश्चचटीमें रहत थे) उस 
समय झूपंणस्ा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यन्त मोहित 
हो गयी। शीरसुनाथजी एक्ाक्षीवतके पालनमें तत्पर हैं; 
अतः इनके मनमें दूसरी किसी ऋके प्रति मोह नहीं 
है यह विचारकर रावणकी बद्धित क्रोधगे सीतको खा 
जनेके लियि दोड़ी | उस समय श्रीरामके छोटे भाई 
छक्ष्मणने झू४ ट्लोकर तीखी धारवाली तल्वार्से तत्काल 
उसकी नाक और कान काट छिये | नाक कट जानेपर उसने 
छट्ढठामें जाकर रावणको यह सय समाचार बता दिया और 
स्वयं अत्यन्त खिन्नचित्त होकर यद् पुष्कर-तीर्थमे चली 
गयी | वहाँ जलमें खड़ी हो भगवान्‌ शेक्ररका ध्यान तथा 
श्रीरामको पतिरूपमें पानेकी कामना करती हुई शूपंणखाने 
दस हजार वर्षोतक तपस्या की । इससे प्रसन्न हो देवाधिदेव 
भगवान्‌ उमापति पुष्कर-तीर्थम आकर बोछे--८दुम बर 
मॉगो? ॥ २-७ ॥ 


रे 


शुर्पणखाने कहा--परम देवदेव ! आप समस्त 
कामनाओंकी पूर्ण करममें समथ हैं; अतः सुझे यह वर 
दीजिये कि सत्पुरुषोंके प्रिय श्रीरामचन्हर्जा मेरे पति हों ॥८॥ 
शिवने कहा--राक्षसी ! सुनो । यह वर तुम्हारे लिये 
अभी सफल नहीं द्लोगा | द्वापरकें अन्तर मथुरापुरीमम 
तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है।। ९ | 


नारदजी कहते हें--राजन्‌ | महामते | वही 
इच्छानुशार रूप धारण करनेवाली श्रूपंणखा नामक रा्षसी 
श्रीमघुरापुरीम “क्ुन्जा” नामसे प्रसिद्ध हुईं थी । मद्दादेवजीके 
बरसे हो वह भ्रीकृष्णकी प्रिया हुई । यद्द प्रसज्ञ मैंने तुम्हें 
यताया | अब और क्या बुनना चाइते हो !॥ १०-११ ॥ 

बहुलाश्व बोले--नारदजी ! यह कुवल्यापीड़ पूर्ष- 
जन्मे कौन था ! केसे हायीकी योनिको प्रात हुआ १ 
और किस पुण्यमे भगवान्‌ श्रीकृष्णम छीन हुआ १॥ १२॥ 


नारदजीने कहा--राजा बलिके एक विशालकाय 
एवं बल्वान्‌ पुत्र था। जिसका नाम था--मन्दगति | 
वह समस्त शज््रधारियोंमें श्रेष्ठ तथा एक राख हाथियेंके 
समान बलशाली था । एक समय श्रीरज्ननाथकी यात्राफे 
छिये बह घरसे निकला और जन-समुदायमें सम्मिल्ति हो 


अध्याय १९ ]. + लाणूर आदि मह्त; कंसके छोठे भाइयों तथा पहजन दैत्यका वृश्ान्‍्त # 
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गया । मन्दरसि मतकालें हाथीके समान वेगसे भुजाएँ ट्विला- 
हिलाकर छोगोंको कुचछता जा रहा था । रास्तेमें उसकी 
भुजाओंके बेगसे बूढ़े जित भुनि गिर पड़े | उन्होंने कुपित 
होकर उस मतबाले बलिए बलिकुमारकों शाप दे 
दिया ॥ १३-१५॥ 

जिसने कहा--दुमते | तू हाथीके समान मदोन्मत्त 
होकर रछ्ष-यात्रामें छोसोंको कुचछता जा रहा है। अतः 
हाथी हो जा |? इस प्रकार शाप मिलनेपर वह बलवान देत्य 
मन्द्गति तत्काल तेजोश्रष्ट हो गया और उसका शरीर 
केंचुलकी भोति छूटकर नीचे जा गिरा । मुनिके प्रभावों 
जाननेवाले उस देत्यने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और 
परिक्रमा करके त्रित मुनिसे कहा ॥| १६-१८ ॥ 

मम्दराति बोला--दहे मुने ! कृपासिन्धो |! आप 
द्विजोंमें श्रेष्ठ योगीन्द्र हैं । इस गज-योनिसे मुझे कब छुटकारा 
मिकेगा, यह मुझे शोप्न ब्रताइये | मुने | आजसे आप-जैसे 
महात्माओँंकी अवदेलना मेरेद्वारा कभी नहीं होगी । 
ज़क्न्‌ | आप-जेंसे मुनि वर और शाप--दोनोंको देनेमें 
समर्थ हैं ॥ १९ २० ॥ 


नारदओ कहते हैं--राजन्‌ | उस देस्पदारा इस 
प्रकार प्रसन्न किये जानेपर महामुनि भितका ओरोध हक 
गया | फिर उन क्रपाद ब्राह्मण-शिरोमणिने उस 
कहा ॥ २१॥ 

बत्रित बोले--देत्यराज | मेरी बात श्वट़ी नहीं हो 
सकती; तथापि तुम्हारी भक्तिसे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ | इस- 
लिये तुम्हें ऐसा दिव्य बर प्रदान करूँगा; जो देवकताओंके 
लिये भी दुर्लभ है । देख्ेन्द्र | शोक न करो । भ्रीहरिकी 
नगरी मथुरामें भ्रीकृष्णके हाथसे तुम्हारी मुक्ति होमीः 
“इसमें संशय नहीं है ॥ २२-२३ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! वही यह मन्दगति 
देत्य विन्ध्यपर्वतपर कुबलयापीड़ नामसे विख्यात हाथी 
हुआ। जो बलमें अकेला ही दल इजार हाथियोंके समान 
था । उसे मगधराज जरामंघने लाख हाथियोंके द्वारा बनमें 
पकड़ा | विदेहराज ! फिर उनने कंसको दद्देजमे वह हाथी दे 
दिया । च्रित मुनिके कथनानुसार उसका तेज भ्रीकृष्णमें 
लीन हुआ | यह प्रसज्ञ मैंने तुमते कद्दा। अब और क्या 
सुनना चाहते हो !? ॥ २४-२६ ॥ 


इस प्रकार ओगर्ग-संहितामें श्रीसशुराप्डके अन्तर्गत नएद-बहुरू/श्व-संगादमें “मुन्जा और कुवरूमापीढके 
पूर्वजन्मक वर्णन! नामक श्यर्ह्वाँ अच्याण पूरा हुआ ॥ ११ ॥ 





बारहवाँ अध्याय 
चाणूर आदि मह्ठ, कंसके छोटे भाइयों तथा पम्चजन दैत्यके पूर॑जन्मगत इत्तान्तका वर्णन 


बहुलाइव बार्ंठ---चाणूर आंद जो मह थे; वे पूर्ष- 
जन्ममें कौन थे! जो यहाँ मथुरापुरीमं आये थे ! अहो | 
उनका फ्ैसा सौभाग्य है कि साक्षात्‌ भीकृष्णबरन्दके साय 
उर्हें युद्धछका अबसर मिला ॥ १॥ 

लारदअने कद[--राजन्‌ | पूर्वकातम अमराबतीपुरीमे 
उतंथ्य नामले प्रसिद्ध मद्दामुनि निवास करते थे। उनके 
पॉच पुत्र हुए, जो कामदेवके समान कान्तिमान्‌ थे। उन 
लेगोंने विद्या; खाध्याय ओर जप छोइकर मदत उन्मत्त हो 
राजा बलिके यहाँ जाकर प्रतिदिन मलछ॒युद्धकी शिक्षा केनी 
आरस्म को | अपने पुत्रोंकी बह्मणोखित कर्मसे स्वया रह) 
वेदाण्ययनसे रहित तया मदमच हुआ देख मुनिश्चेष्ठ उतग्यने 
रोषपूर्वक उनसे कहा ॥ २-४ ॥ 

डतथ्य बोके--दाम) दम) तप; शौच) छमा, सरबता; 


शान; विशान तथा आस्तिकता--ये ज्राझणके स्वाभाविक कर्म 
हैं | शौर्य, तेज) भेय॑; दक्षता युद्धभूमिमें पीठ न 
दिखाना। दान तथा पश्वर्य--ये कत्रियके स्वाभाविक 
कर्म हैं| कृषि; गोरक्षा और वाणिस्य--ये भेश्यके खवमावज 
कम हैं तथा तेवास्मक कर्म श्रृद्रकें किये भी स्वाभाविक 
है। दुजनो | तुमछोग ब्राह्णणके पुत्र होकर भी ब्राह्णोचित 
कर्मसे दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल्युद्धका कार्य कसे 
करते दी १ अतः तुमलोग भारतमूमिपर मल्छ हो जाओ 
और असुरोंके सज्धले शी्र ही दुअन बन जाओ ॥ ५-९ ॥ 
मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | वे उतथ्यके पुत्र ही 
पृथ्वीपर मल्छोंके रूपमें उत्पन्न हुए. । नरेश्वर | उन्होंने 
भीकृष्णके दारीरका स्पर्श करनेमात्रते परम मोक्ष प्रात कर 
किया । इस प्रकार मैंने चाणूरः स्ष्टिक। कूट; छल और 


रैदध० :_ # शोलोकधामाणिपति परेदां परात्परं स्थां शरण बजाम्यहम # [ भौमदुराकषप्ड है 
ल्श्क्कल्ट्ल्डिलडलतडड>डस्ल््ललल्ल्स्च्च्च्च्च्च्स्स्चिस््च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्स्व्ख्स्ख्सिखि 
शोशछ---इन मछ्छोंके पूर्वचरित्रका वर्णन किया) अब और पश्चजन पूर्वजन्ममें कोन थाः जिसकी अखियोंका शाह 








या सुनना चाइते हो !॥ १०-११॥ 


बहुलाभ्वने पूछा--मुने ! कंसके छोटे भाई जो कह» 
न्यप्रोध आदि आठ योद्धा थे; वे सब पूर्वजन्ममं फोन ये ! 
जो कि परममीक्षको प्राप्त हुए; यद्द बताइये [॥ १२॥ 


. जारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! पूंवेकालकी बात है 
कुबेरकी राजधानी अलकामें “देवयक्ष' नामसे प्रसिद्ध एक यक्ष 
रहता था। वह झानी, शानपरायण; शिवभक्तिसे सम्मानित 
तथा महातेजस्वी था। उसके आठ पुत्र हुए; जिनके नाम इ८ 
प्रकार ईं-- देवकूट, महागिरि) गण्ड, दण्ड) प्रचण्ड, खण्ड+ 
अखण्ड और प्रथु | एक दिन शिवपूजाके निमित्त अदणोद्यकी 
ब्रैछाम पक सहस्त पुण्डरीक पुष्प छानेत्ें, लिये देवयक्षको 
आशा पांकर थे सब गये | उन्होंने अ्रमरोके गुन्लारवते युक्त 
सहस्त कम्ल-पुष्प मानगरोबर्से छाकर। उनकी गन्धकों लोभसे 
खूँघकर परिताफो अर्पित किये। फूलोंकी उच्छिष्ट करनेके दोपमे 
शिवपूजासे तिरस्कृत हुए व मूढ़ यन तीन जन्मोके लिये 
असुस्योनिको प्राप्त हुए. । मिथिलेश्वर ! विदेदराज | 
बलदेवर्जाके कल्पाणकार्रा द्वार्ोसे मारे जाकर वे दोपथ मुक्त 
हो भये ओर परममोक्षकों प्रास हुए । नरेख्वर | कंसके 
छोटे भाशयोंके पू्जन्मका यह बृत्तान्त मैंने कहा) तुम 
और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ १३-१९ ॥ 


बहुलाश्थने पूछा--अद्षान्‌ | यह शब्डुरूपधारी दैत्व 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके करकमलमें सुशोमित हुआ ! ॥ २० ॥ 

नारदजी कहते हैं---विदेहराज ! पूर्वकाल्ते ही ये 
चक्र आदि चिलोकीनाथ श्रीहरिके उपाद्ज रहे हैं। वे सब- 
के-सव उनके तेजसे संग्रहीत हुए थे | राजन्‌ ) उनमैंसे 
पाश्चजन्य शह्ढकों बढ़ी ऊँची पदवी प्राप्त हुई | वह 
ओऔीकृष्णके भुँहसे लगकर उनके अधराम्गतका पान किया 
करता था ॥ २१-२२ ॥ 

एक दिन शब्भराजने मन-ही-मन मानका अनुभव 
किया और इस प्रकार कहा--“मेरी कान्ति राजहंसके 
समान श्वेत है| मुझे साक्षात्‌ श्रीदरिने अपने हाथोंसे गद्दोत 
किया है । में दक्षिणाव्त शद्भ हूँ और युद्धमें विजय प्राप्त 
होनेपर श्रीकृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो 
अधराम्रत श्वीरतागर-कन्या छक्ष्मके लिये भी दुल» हैः 
उसे मेँ दिन रात पीता रहता हूँ। अतः मैं सबसे श्रष्ठ हूँ ।? 
विदेहराज | इस प्रकार मान प्रकट करते हुए. पाशजन्य 
शद्बूको लक्ष्मीने क्रोधपूवंक शाप दिया--«ुर्मते | तू देत्य हो 
जा |! वही शब्जूराज समुद्रमे यह पश्चजन नामक देत्य हुआ 
था; जो वेरभावसे भजनके कारण पुनः देवेश्वर श्रीहरिको 
प्रात्त हुआ | उसकी ज्योति देवेश्वर श्रीकृष्ण छीन हो गयी 
और अब वह उन्हींके हाथम शोभा पाता है । उस शद्भुराजका 
सौभाग्य अद्भुत है; अब तुम और क्‍या सुनना चाहते 
हो! ॥ २३- २७॥ 


इस प्रकार प्रीभर-संहितामें ्रमभुराखप्डके अन्तरंत धौनारद-बहुलाइव-संदादमे “चाणूर आदि मस्कों। कंसके माइयें 
दरभ| पश्चजन दैत्यके पूरृंजन्मक। उपक्षयान' नामक नएइबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ 
तेरहवों अध्याय 
भीकृष्णकी आइसे उड्धवका व्जमें आना ओर भीदासा आदि सलाओंका उनसे 
श्रीकृष्ण-विरहके दुःखका निवेदन 


यहुलाइवने पूछा---मुनिभेष्ठ | अपने कुडम्बी जनों तथा 
जाति-भाइयोंको म्ुरापुर्यमें निवात देकर यदु-कुल-तिछक 
शीकृष्णने आगे चलकर कोन-कोन-खा कार्य किया ! ॥ १ ॥ 
जारदजीने कहा--राजन्‌ ! खाक्षात्‌ परिषूर्णतम 
भगवान्‌ भक्तयत्सल ओऔीकृष्णने गोपी और ग्रोपग्णोे भरे 
हुए दीन दुखी भोकुलका स्मरण किया । अतः एक दिन 


एकान्तमें अपने सखा भक्त उद्धवकों बुलाकर भंगवाननं 
प्रेमग&ूद बाणीमें कहा ॥ २-३ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--दहे सले | रूता-कुओंके समुदाय 
आदिसे अलंकृत सुन्दर अजमण्डल्में शीघ्र ही जाओ । 
गोवर्धन और यमुनाकी शोभासे मनोहर बृन्दावनर्में तथा 
गोष-गोपियोंते भरे हुए भोकुछमें भी पधारों। मित्र ! मेरा 


अध्याय १३ ] 


# श्रौकृष्णकी भाहासे उस्धवका अजमे आती # 


रैआर 
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एक पत्र तो नम्दबाबाकी देना और दूसरा यश्लोदा मैयाके 
हाथमे देना | सखें | तीसरा पत्र आीराधिकाको उनके सुन्दर 
मन्दिरमें जाकर देना और चौथा मेरे सखां ग्वाल्यालोको मेरा 
शुभ कुशल-समाचार निवेदन करते हुए देना | इसी 
प्रकार अत्यन्त मोहित हुई गोपाज्ञनाओंके सेकड़ों यूथोकी एथक्‌- 
थक पत्र देने हैं। मेरे पिता ननन्‍्दराज बड़े दयादु हैं । 
उनका मन मुझमें ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा 
शीघ्र ही अपने पास बुलानेके लिये मेरा स्मरण करती 
हैं। तुम तो नीतिशाश्नके विद्वान हो) सुन्दर सुन्दर बातें 
छुनाकर उन दोनोंके द्ृदयमें मेरी परम प्रीति धारण कराना। 
मेरी प्राणवब्लभा राधिका मेरे वियोगसे आठुर है और 
मेरे बिना मोहवश सारे जगतकों सूना समझती है। उन 
सबको मेरे क्योगके कारण जो मानसिक ब्यथा हो रही है 
उसे मेरे संदेश-बचनोद्वारा शान्त करो; क्योंकि तुम बातचीत 
करनेमे बड़े कुशल हो | सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय 
शखत्रा हैं | मुन्न अपने मिनत्रके बिना वे भी मोहसे आतुर हैं 
तुम उन्हें भी मित्रकी तरह सुख देना ) में थोड़े ही समयमें 
श्रीजजधाममें आऊंगा । गोपाइनाएँ. मेरे वियोगकी 
व्यथाके बेगसे व्याकुल हूँ । उनका मन मुझमें ही छगा हुआ 
है। उनके शरीर और प्राण भी मुझमें ही खित हैं। 
सन्न्रिप्रवर | जिन्होंने मेरे लिये अपने लोक-परलोक सब श्याग 
दिये हैं, उन अब्रदाओंका भरण-पोषण मैं ख़तः केसे नहीं 
करूँगा | उद्धव | वे मेरे आते समय प्राण त्याग देनेकों 
उच्चत थीं | वे आज भी बड़ी कठिनाईसे प्राण भारण करती 
हैं। तेरे वियोगते उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथांकों तुम 
मेरे संदेश-बचनेंके प्वारा शान्त करो; क्योंकि दातशापकी 
कहामें दम परम कुछ हो। सले ! मैं पहले मिल रथपर 
आड़ होकर अज़ते आया भा; उसी रथको) उरहीं धोड़ों। 
शारथि और बजती हुईं भण्डिकाओँते सुसल्षित करके अपने 
साथ के जाओ मेरे समान ही रुप बना लो । अभी 
पीताम्बर, वैजयन्ती मार) सहखदऊ कमल) दिव्य रस्नोंकी 
प्रभाते मण्डित कुप्डल तथा कोटि बालरवियोंके समान 
उद्दीक्त कौस्ुममणि भी धारण कश लो। मेरी उचस्वरसे 
बजनेबाली मनोद्टर वॉँसुरी तथा फूर्लेंसे सजी हुई जगन्मोहिनी 
यह्चि ( छड़ी ) भी के छो | उद्धव! मेरे ही समान विच्य 
घुगन्बसे आइत सुन्दर चन्दन; मोरपंज और बजते दुए, 
सृपुरोंसे युक्त नटबर-मेष धारण कर छो। इसी तरह मेरा 
ही मीरपंखका सुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे 


आदेशले अभी वयात्तम्मब शीघ्र जाओ, आओ ४-१४ ॥ 

भारदजी कहते हैं--राजन ! भ्रीकृष्णके यों कहनेपर 
उद्भधवने शात्र ही हाथ जोड़कर उनको नमत्कांर किया 
और उनकी परिक्रमा करके रथपर आरूद हों वे अजकी 
ओर चल दिये, जहाँ कोटि-कोटि मनोहर गौएँ द्विव्य' भूषणोसि 
विभूषित हो श्वेत पवं॑तके समान दिखायी देती थीं | ने सब- 
की-सब दुध देनेबाली तरुणी ( कल्लेर ) सुशीला, सुरूपा 
और सद्गुणकती थीं। उनके साथ ब्रछड़े भी थे। उनकी 
पूँछके बाल पीछे थे। चलते उमय उनकी मूतियों बढ़ी मब्य 
दिखायी देती थीं | गछेके घंटों और पेरोंके मजीरोंका 
क्षंकार होता रहता था । वे किह्लिणियों (शुद्र-बण्टिकाओं ) के 
जाल्से मण्डित थे | कितनी ही गौएँ सुवर्णके समान रंगवाली 
थीं। उनके सींगोंमें सोना मा गया था तथा नाना प्रकारके 
हारों और मालाओँसे अछंकृत हुई उन गौओंफी प्रभा सब 
ओर छिटक रही थी | कोई छाल, कोई हरी; कोई तोबेके 
रंगवाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी 
थी | उस ब्रजमें धूम्रवण और कोयलके-से काले रंगकी भी 
गौएँ दृष्टिगोचर होती थीं | तालय॑ यह कि उस त्रजमूमिमे 
अनेकानेक रंगवाली गौएँ परिलक्षित होती थीं। जे समुद्रकी 
तरद्द अथाह दूध देनेवाली थीं। उनके अज्ञोपर तरुणी ख्ियोंके 
हाथोंके छापे लगे हुए ये | हिरनको भाँति चौकड़ी भरनेबाले 
बछड़े उन सुन्दर गैओंकी शोभा बढ़ा रहे ये। उन गौओंके 
झंडमें बढ़े-बढ़े सॉढ़ इभर-उभर चलते दिखायी देते थे, 
उनके कंधे और सींग बढ़े-बढ़े ये | वे सब-फे-सब धर्मधुरंजर 
थे | गोपगण हाथों बेंतकी छड़ी और बॉसुरी छिये हुए 
ये । उनकी अज्ञकान्ति इथाम हिस्वायी देती थी | ये 
कामदेदोंकों भी मोहित करनेवाली रागोंमे भीकषष्ण-लीआओंका 
उचलखरसे गाम कर रहे ये । उद्धवंकी दूरते अति देल। 
उन्हें कृष्ण लमझकर जजके बालक औदृष्णदर्शनकों अखटाते 
परस्पर इसे प्रकार कइने को || १९-९३ ॥ 

शोप बोले--मित्र | के नन्दनन्दन आ रे हैं) जो हमारे 
प्रिय सखा हैं; निस्संदेह वे ही हैं। मेघके तमान श्यामकान्ति, 
शरीरपर पीताम्बरः गलेमें वेजयन्ती माला तथा कानोंमें 
रसनमय कुण्डल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वद्ठःस्थकपर 
कौस्तुममणि; ह्ार्थोमें मोल-गोल कड़े शोभा दे रहे हैं । हाथमें 
सहस्तदछ कमल भारण करके मायेपर वही मुकुट पहने हुए हैं; 
जो करोड़ों मार्तण्डोके तेजको तिरस्कृत कर देता है-। ने हो पोड़े 
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सौर बही फिक्लिणीजारूते मण्डित रथ हैं। इस रथपर 
बलदेंदली नहीं हैं। अकेले नन्दनन्दन ही विखायी 
देते हैं॥ २४-२६ ॥ 
नारदजी कहते है -विदेशराज ! इस प्रकार बातें 
करते हुए श्रीदामा आदि भी पाल ३ै७णकी ही आकृति धारण 
फरनेधाले कृष्णसखा उद्धवके पास रथके चारों ओस्त 
आ गये । निकट आनेपर वे ब्रोडे - प्ल्रीकृष्ण तो नहीं हैं; 
किंतु साक्षात्‌ उनके ही सम्दन आ।कुतिबाला यह पुरुष कौन 
है 7 इस तरह बोलते हुए उस सो पालेंको नमस्कार करके 
उद्धवने उन सबको हृदय! लगाया और अपने स्वामी 
इयामसुन्दरफी चर्चा आरम्म का ॥ २७ १८ ॥ 
डद्धब बोले--भीदागन | यह सुम्हांरे लखा श्रीक्ृष्णका 
दिया हुआ पत्र कै इससे संशय नहीं है। तुम इसे ग्रहण 
करों | ख्वाल बालोसांहित तुम शोव न करो | साक्षान्‌ भ्रीहरि 
सकुद्ाल हैं । थे भगवाभ पादवोका भहान्‌ कार्य सिद्ध करके 
बलरामजीके साथ थोड़े दी दिनो पहों आयेंगे ॥२९-३०॥ 








# भोछों क्धामाधिपति परेशं पराप्परं त्याँ शरण वजास्यदम्‌ *# 


[ भीमधुरा्कषण्ड 





नारबजी कहते हैं--राजन्‌ ! उनके हाथके दिये 
हुए पत्रको पढ़कर श्रीदामा आदि ब्रजके बालक बहुत अधि. 
बहाते हुए, गद्गद वाणी बोले ॥ ३१॥ 


गोपोने कह -हे पथिक ! निर्मोही नन्दनन्दनमें झी 
हमारा तन) ब्रैभव, धन) बल और समस्त अन्तःकरण छगा 
हुआ है | श्रीकृष्णके बिना हमारा श्र ही नहीं धूत्य हुआ 
है, हमारे लिये सारा संभार सूना हो गया है | महामते | 
भीहरिके बिना उसके वियोगके दुःखसे हम बजवासियोंकि 
लिये एक-एक क्षण युगके समान, एक-एक घड़ी मन्वन्तरके 
तुख्य, एक एक प्रहर कब्पके समान तथा एके एक दिन 
द्विपराधके सहश हो गया हैं। उद्धव | दम दिन-रात उसे 
भुला नहीं पाते | हमारे जीवनमें वह कैसी दुष्ट घड़ी 
आयी थी; जिनमें आ्यामसुन्दर पहाँसे चले गये । यद्यपि हम 
मित्रताके नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि 
हम वनवासियोकें मनको उन्होंने श्द्ाके लिये हर 
लिया ॥ ३२-३४ ॥ 


इक अ्रद्ा३ अप, मे-सेहितानें श्रीमभुराण्डक अन्तर्गत नारद-बहुकाश्र-संवादमे «सक्वबका 
जाशमुन* नामक तेरदवोँ अध्याय पूरर हुआ ॥ १३६ ॥ 





चौदहवाँ अध्याय 


उद्धबका श्रीकृष्ण-मखाओंकों आश्वासन; नन्‍द और यशोदासे बातचीत तथा उनकी प्रेस- 
लक्षणा-भकिसे चकित होकर उद्धवका उन्हें श्रीकृष्णके चरित्र सुनाना 


शरीनारशही कहते में. राजन! एस प्र, प्रेम 
भरे गोषोत) जो अंकृष्णके विरह० व्याकुछ थे, प्रेमी भक्त 
उद्धवन भिस्मयरहित होकर कहा ॥ १ ॥ 

हद्धप भोटे--भजवाशियो ! में भीकृष्णका दाल हूँ--- 
अनका प्रेमपात्र दया एकान्त पेजक हूँ । भीहरिने बढ़ी 
उतावरीके साथ आपलोग्रोंका कुष्रू-महक भाननेके 
छिये मुझे यहों भेजा है। यहांते मथुरापुरीकों बऔटकर 
हरित आपलोगीकी पिर(-वेदन। गनेद्चित करके अपने 
नेत्रोंकें अछते उनके चरण परतारकर उन्‍्दें प्रसन्न करूँगा और 
उन्‍हें साथ केकर शीम ही आपलोगफे समीप आँगा--- 
थह मेरी प्रतिशा है; मह कभी कटी नहीं होगी। गोपाकगण | 
आपलोग प्रसल हों) छघोक न करें | आप इस बजमे 
शीत ही भीवक्भ आीहरिका दर्शन करेंगे ॥ २-५ ॥ 

'अपरदजी कद्दते ६---राजन्‌ ! इस अकार व्याब्ेक्रो 


आश्वासन दे; रथतर बैठे हुए यदुननन्‍दन उद्धव ओदामा 
आदि ग्रोपोंके साथ हृर्षते भरकर नन्दगोंबमें प्रविष्ठ हुए। 
उठ समय सूर्य समुद्रमे छूब चुके थे। उद्धबका आगभन 
बुनकर परम बुद्धिमान्‌ नस्दराजने शीक्र आकर उन्हें प्रदक्षता- 
पूरक इृदयसे कगाया और बढ़े इजेंसे उनका पूजन---सवागत- 
सहकार किया। जब उद्धबत्नी भोजन करके शान्तभावसे 
शम्यापर आतशीन हुए तब नन्दराजने भी शब्यापर स्थित 
हो गद्‌गद वाणीम कहा ॥ ६-ट |) 

 सन्‍्द्‌ बोले -महामते उद्धव ! क्‍या मेरे मित्र 
वयुदेय मधुरापुरोम अपने पुत्रोके साथ सकुश् दें ! खखे [ 
कंतके भर जानेपर यादव-शिरोमणियोकों इस भूतकपर परम 
सुख मुविधाकी ग्राति हुई है | क्या कभी बल्शमसहित 
माधव अपनी माता यशोदाकों भी याद करते हैं ! यहयके 
म्वाछ) गोवर्धन पर्दक गौओंके समुदाय और बज, इन्दाबन। 


अध्याय ६४] + उसबका औह्षष्ण-सल्याओंकी आश्वासन और मन्‍्य-पशोदासे बातचीत | 


है के ऋद्रीन्क हज जक, 


श्व्ष 
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यगुना-पूछिन अथवा यमुना नदीका भी कभी स्थरण करते 
हैं! हा दैव | अब मैं किस समय विम्वफलके समान छाक 
ओडवाले अपने पुत्र कमरू-नयन श्यामसुन्दरकों बलराम और 
स्वाक-बालेंके साथ बार-बार धरके ऑगन और चबूतरोंपर 
छोटते देखूँगा ! कुछ, निकुझ; महानदी यमुना॥ गिरिराज 
गोवर्धन, यह वृन्दावन तथा दुसरे-दूसरे धन। ग्रह छता; 
बक्ष और गौआके समुदाय तथा इनके साथ ही यद्द सारा 
२ र मुकुन्दके बिना विपतुल्य प्रतीत हो रहा है। कमछ- 
दलके समान विशाल नेत्रवाले श्रीकृष्णके बिना मेरे जीवन, 
शयन और भोजनकों भी घिक्कार दै। इस भूतलपर चन्द्रमामे 
बिछुड़े हुए. चकोरकी भाँति मैं उनके आगमनकी बहुत 
अधिक आशासे ही जीवन धारण कर रहा हूँ । मद्दामते ! मैं 
श्रीकृष्ण और बलरामको परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। 
देवताओंफे अत्यन्त प्रार्थना करनेपर वे पूर्णतम मगवान्‌ 
भूमिका भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे अवतीर्ण हुए हैं 
और अब संतोंकी रक्षार्म तसपर हैं ॥ ९-१४ ॥| 


नारदजी कद्दते हैँ--राजन्‌ | परमेश्वर ओऔहरिका 
बार-बार स्मरण करके नवनन्दराज तकियेपर सिर रखकर 
चुप हो गये | उनका अन्न-अज्ञ उल्कण्ठाके कारण रोमाआ- 
युक्त और विह्ल हो रहा था । राजन | उस समय भरीक्ृष्ण- 
सखा उद्धवके देखते-देखते श्रीनन्द्राजके नेत्र-कमलोसे 
निकलती हुईं अश्रुधारा बिस्तर और तकियेशद्दित शंब्याको 
मिगोकर आँगनर्मं बह चली || १५-१६ || 


मथुरापुरीसे उद्धवजीका आना सुनकर सती यशथ्ोदा तुरंत 
दरवाजेके किवाडोंके पास चली आर्यो और अपने पुत्रकी चर्चा 
सुनने लगीं । उस समय स्नेहबश उनके स्तनोते दूध शरने 
छगा और नेत्न-कमछोंसे ऑसुओंकी घारा बह चली । फिर ये 
राज छोड़कर पुत्रस्नेइते उद्धवके पास चली आर्यी और 
सारा कुशल-मफ्ल ख्यं पूछने छर्गी | नेत्रोंसे बहती हुई 
अश्रुधारकों ऑचलसे पोछकर, इरिकी भावनासे विह्ुल नन्‍्द- 
जीकी उपस्थितिमें वे बोली || १७-१८ ॥ 


यशोदाने कट्ा--उडव ! क्‍या कन्हैया कभी 
मुझको अथवा अपने बाबा नन्‍्दराजकों थाद करता है ! 
इनके भाई सन्नन्द उसे देखनेके लिये बहुत उत्धुक रहते हैं; 
क्या वह इनका सी स्मरण करता है! इस बजम नो ननन्‍्द+ 
नी उपनन्ध और छः दृषभानु रहते हैं । क्‍या कन्हेया इन 
सबकी याद करता है ? जिनकी गोदीमें बैठकर उसने बन" 


बनमें बालकेलि की थी। जिनके साथ नखुनन्दन सानम 
गेंद लेख करता था; उने अपने स्नेहीं मोपोंका बह कभी खत! 
स्मरण करता है! मुझे मेरे जीवन एक ही यह बेटा मिले 
था; मेरे बहुत-से पुत्र नहीं हैं। फिर भी वह एक हीं पुत् 
मुझ्त दीन-दुखी मॉको छोड़कर दूसरी दिद्याकों सत्य 
गया । महामते ! स्नेह करनेवार्लोंके लिये कष्ट होना अनिवार्य 
है, यह कैसी आश्रयंकी त्रात हैं | मानद | बताओ--मैं 
पुत्रके बिना क्या कहूँ, देसे जीवित रहूँ १ ५्मेया मुझे दद्दी 
दे; या मुझे ताजा मान्वन॑ देः--- इस प्रकार मधुर वाणीमे बोलकर 
बह परमें सदा हठ किया करता था | वहीं कन्हैया अब्र 
दोपहरमें केसे भोजन करता होगा ! यह मेरा त्मवत्य पन्‍हैया 
प्रजवातियोंका जीवन है; वजका धन हैं। इस कुछका दापक 
है. तथा अपनी बाल-लीलासे तबते; सनकी मोह केनेवाला है । 
उसके छालन-पालनमें मेरे इतने वर्षोके दिन एक शक्षणकी 
भाँति बीत गये | अद्दो | आज नन्दनन्दनके बिना वही दिन 
घक कल्पके समान भारी हो गया है | जिस कनहैयाकों 
ग्वाल्यार्लके साथ बछढ़े बरानेके लिये मैं गाँवकी भीमापर 
और नदीके किनारे भी नहीं जाने देती थी। हाय ! वही 
अब मथुरा चला गया | 'ओ मोहन [?---यों बूरसे पुकारकर 
जो उसे गोदमे केते और लाड्-प्यार करते ये; वे ही नन्दराज 
उसके बिना खेद और विधादम डूबे रहते दे | अद्दो | एक 
दिन दद्दीका भाँड फोड़ देनेपर मुझ निर्मोहिनीने उस बच्चे- 
को रस्सीसे बॉघ दिया था। आज वह करवूत याद करके मैं 
शोकमें छूब रही हूँ | यह आँगन; खारा सभामण्डप) 
मकान; सरोवर गछी, गज) गहलोंकी छत सब सूनी हो गयी 
हैं। मुकुन्दके बिना यद सारा जगत विषके तुस्य प्रतीत 
होता है | कन्हैयाफे बिना मेरे इस जोवनकों धिककार 


है॥ १९-३० ॥ 

ओनारदजी कदते हैं---राजन्‌ ] यशोदा और नन्‍्दमम 
उम्चकोटिकरे प्रेमका लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अलन्‍्त 
आश्चर्यवकित हो गये । उनका अपना सारा ज्ानाभिमान 
गरछ गया ॥ ३१ || 

उद्धव बोले--अट्दो | महाप्रभु॒ नन्‍्द ओर यशोदाजी ! 
मेरे शरीरमे जितने रोम हैं, वे सब्र यदि जिद्बाएँ हो जायें तो 
उन जिहाओंदारा भी में आप दोनोंगी महांका बर्णन 
करनेमें समर्थ नहीं हूँ । आप दोनोंने साक्षाद्‌ परिपूर्णतम 
पुरुषोचम भ्रीकृष्णके प्रति ऐसी प्रेमलक्षणा भक्ति की है, जिसकी 
कई दुलना नहीं है । आप दोनोंकों जो सनातन प्रैमलथ्षणा- 


भमकि शात' हुई है; बह तीथोटन; तपस्या; दानः सांस्य और 
गोयल भी धुलम नहीं है। दे नन्‍द और हे बजेश्वरी यशोदे | 
आप दोनों शोक न करें। ये दो पत्र आपलोग शीक्ष ही 
अपने हाथ ले । इन पत्नौंको निस्‍्संदेह श्रीकृष्णने ह्वी दिया 
है। अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
यहुपुरीमें कुद्ाझ्पूंक हैं । यादवोंका महद्दान्‌ कार्य सिद्ध 
करके बलरामसहित भ्रीभगवान्‌ यहाँ भी थोड़े ही समयमें 
आयेंगे ॥ ३२---३६ |; 

ठुम लन्दनन्दन भ्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्मा समझो। 
के कंस आदि देत्योंका बध और भर्कतोकी रक्षा करनेके लिये 
बझाजीकी प्रार्थनासे आपके घरमें अवतीर्ण हुए. हैं। बलराम- 
सहित शीहरिने जन्मदानसे ही अद्भुत छीला आरम्भ कर 
दी थी | पूतनाके प्राणोॉका अपहरण) शकटका भक्षनः 
तृणाबतंको मार गिरानाः यमलार्जुन वृक्षोकों तोड़ गिराना 
और अपने मुस्वमें यशोदाजीकी विश्वरूपका दर्शन कराना 
आंदि उनकी अलौकिक छीलाएं हैं । बृन्दावनमें बछड़े चराते 
हुए उन प्रभावशाली भगवानल गोपोके देखते देखते बकासुर 
और वत्सासुरका बध किया; अघासुरकों मारा) घेनुकासुरको 
कुचछ डाला) काल्यिनागकों रौंद डाला, दावानलकों पी लिया 
तथा तत्पआ्ात्‌ बलदेवजीने प्रल्म्बासुरका बध किया । आप 
सब छोगोंके देखते हुए, जेंते गजराज अपनी सुँड़में कमल 
धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरिने एक दी हाथसे छीला- 
पूषंक ग्रोषधंन पर्वतकों उखाड़कर उठा लिया । उन 
जगदीश्वरने शब्डुचूड़ते उसको चुडामणि ले ली और 


# भोल्योकर्याशाधिय्ति फ्रेश परात्परं त्यां शरण बजाम्यइम्‌ # 
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अरिडासुरका वध करके केशीको भी कारके गाकमे मेज 
दिया । व्योमासुर बढ़ा भारी दैत्य था। किंतु मग़बानले उसे 
मुक्केसे ही मसल डाला ॥ ३७-४४ह || 

महामते | इसी प्रकार मधुराम भी उन्होंने विचित्र पराक्रम 
प्रकट किया | कंसका रजक बड़ा डींग हॉकता था? फिंसु 
भीहरिने एक ही द्वाथकी चोटसे उसका काम तमाम कर दिया । 
सब लोगोंके देखते-देखत कसके प्रचण्ड घनुद॒ण्डकी बीचसे ही 
खण्डित कर दिया--ठीक उभी तरह, जैसे हाथी ईखके इंडेकों 
तोड़ डालता है | कुवलथापीड नामक द्वाथी बलमें दस हजार 
हाथियोंकी समानता करता था; किंतु भगवानने उसकी 
छूँढ़ पकड़कर उसे भूतलपर दे मारा । चाणूर) मुष्टिक) 
कूट। शल और तोशलको माघवने मल॒थुद्ध करके भूष्ष्ठपर 
मार गिराया । मदमत्त देत्य कंश एक छाख हाथियोंके समान 
बलशाली था; परंतु उसे श्रीकृष्णने मश्नसे उठाकर भुजाओँ रे 
बैगसे घुमाते हुए. प्रथ्वीपर* उसी तरद्द पटक दिया; जैसे 
कोई बारहूक कमण्डर्ुकी गिरा दे। फिर जेंसे हाथीपर 
तिंह कूदे, उसी प्रकार वे कंसपर कूद पड़े | कंसके कह 
आदि छोटे भाइयोका मद्दाबली बलदेवने मुद्गरसे ही तुरंत 
उसी प्रकार कचूमर नि+ल दिया) जैसे किसी सिंहने बहुत मे 
मर्गोंकी मौतके स्राट उतार दिया हो । अपने गुरुको 
दक्षिणा देनेके छिये महासागरमे कूदकर स्वयं भ्राहरिने 
शह्ररूपधारी पश्चजन नामक असुरका संहार कर डाला | 
महानन्द ! ये अद्भुत चरित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके बिना कौन 
कर सकता है ! उन श्रीहरिको नमस्कार है || ४५-५३॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमथुरालप्डके अन्तर्गत नएरद-बहुराइव-संवाद्धमें पनन्‍्दश्ज और उद्धवका मिकन' 
नामक 'चौदहनों अध्याय पूर हुआ॥ ९४ ॥ 





पंद्रहवां अध्याय 


गोपाज्नाओंके साथ उद्धबका कदली-बनमें जाना और वहाँ उनकी स्तुति 
करके श्रीकृष्णद्वारा मेजे गये पत्र अर्पित करना 


मारदजी कहने हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार भीहरिकी 
अर्चा करते हुए नन्‍द ओऔर उद्धवकी बह रात एक 
क्षणके समान ब्यतीत हो गयी | उनके हर्षको बढ़ानेबाढी 
होनेके कारण उसका श्षणदा! ( आनन्ददायिनी ) नाम 
पर्तिर्थ हो गया | अंब आशक्षमुहूर्त आया) तब सारी 
मोपाइन्तओंने उठकर अपने-अपने दारकी देहडी एवं ऑगन 


लीपकर वहाँ प्रत्यलित दोप रख दिये । फिर हाथ-पैर घोकर 
मथानीमें रस्सी लूगावर वे स्नेहयुक्त दहीको सब ओरतसे मथने 
छर्गी। म्रथानीकी रस्सी खौंचनेसे चश्चल हुए हार और हाथों- 
के कंगन बज रहे थे। उनको वेणियोंसे फूछ झर-हरकर 
गिर रहे ये और चमकते हुए कुण्डल उनके कानोंकी 
शोभा बढ़ा रहे थे | वे सब्र-की खब चन्द्रमुखी, कमहनयनी 
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सरथा विचित्र ज्णेंके बद्ध भारण करनेके कारण अत्यन्तममोहर 
यथी। भीकृष्ण और बछदेंबके मखलूमय चरित्रोंका पर-परमें 
अहाँ-तहों प्रेमपूत्ंक साय कर रही मां । प्रत्येक' मोहमें 
सुन्दर गौएें इधरःउघर रेभा रही यीं। गली-गछीयें 
सर्वध दही मयनेंके शब्दते मिश्रित गोपाइनाओंका गीत 
सुनकर पिस्मित हुए उद्धव इस प्रकार योर उदे--- 
धअहो | इस मनन्‍्द-नगर्रे तो भस्तिदेवी यत्र-तत- 
मर्धत्र॒ उत्य कर रही हैं? यों कहते हुए वे गाँवते 
3।हंरः यमुना-नद्रीम स्नान करनेफे लिये गये | १०८ ॥ 


उस समय उख्बके रथफो देखकर गोपियाँ 
| आज गहाँ किसका रथ आ पहुँचा है! 
अथवा वह हर अक्रर ही तो फिर नहीं आया है 
जो चूतन-कमल-दरू-लोचन  औनन्‍्दनन्दनको महापुरी 
मधुरामें लछिवा छे गया था १ जैसे कद्रने जगतके छोगोंको 
मारने या डेंसवानेके लिये ही इधर-उधर विषधर नागोंको 
उत्पन्न किया है; उसी प्रकार स्नेद्दी सतपुरषोंकों तीर ताप 
देनेके लिये ही न जाने उसकी माताने उसे किस कुसमयर्में 
जन्म दिया था! जो कंसका स्वार्थधाधघक तथा कंसका ही 
अत्यन्त निदंय सखा है; वह इस अजमण्डऊू्मे फिर क्यों आया 
है ! अपने मरे हुए स्वामीकी पारव्मैफिक क्रिया कया आज 
बह हमलोगोफे प्रा्णोसि ही सम्पन्न करेगा !॥ ९-११ ॥ 


जारदजी कहते हैँ---राजन्‌ | इस प्रकार बातचीत 
करती हुईं अज़की गोपाजनाएँ सारथिके मुखको दो अक्लुलियोंसे 
ठोककर निकटसे पूछने त्मीं--“जल्दी बताओ) यह किसका 
रथ है !? बेचारा सारथि आतंभावसे इक्का-बक्काःसा होकर 
देखने छगा | इतनेमें उन्हें उद्धबजी आते दिखावी दिये। 
उनकी कान्ति मेघषके समान श्याम थीं। नेत्र प्रफूल् 
कमलदलके समान विशारक थे | आफार भी अ्रीक्षष्ण 
से मिख्ता-अुंबता था । वे करोड़ों फांमदेबोंकों मोह 
कैनेवले जान पढ़ते थे । उनके शारीरपर पीताम्बर 
घुशोमित था । उन्होंने गछेमें नूतन बैंजबन्ती माल धारण 
कर रक्‍्खी थीं; जिफार छंड-फे-हंद अमर हूटे पढ़ते थे। 
उनके हाथमें सइस्दक कमल सुशोभित था । उन्होंने 
हायोमे बॉँयुरी और बेंतकी' छड़ी छे रक्‍्खी थी। 
डनका लेर यढ़ा अनोहर था । करोड़ों बाऊरविपोंकी काम्तिसे 
बझुक्त मुकुठ उनके सक्षकफों भप्डित कर रहा था । 
बक्षउधछम कोस्टुस मामक महामणि प्रखाशसान . थी और 
खनभय, कुण्डकू उसके कषोल्माक्की कांम्ति बस 
शांज ऋरेंक जेंक १७ 


हे ते ।. नरेथर | चालि-डाक आककि/. शोभा, 


4 फीता अफ चनय्७ बा त75/ ५, ॥आफकरत अषिककुाा मी (आन्द्ल 
जे ह४ ५ ५ ४ ड़ 
जम हम रु १ कक 


हाथ और , मधुस्वेर:-शभी दक्षित्रोकि -भोकृश्णका सरेम्ले 
घारण फरनेढ्ले . उन उद्धवकों, देखकर समस्त गोफियों 
सकित हो गयी और उन्हें मोकिन्दका सर जावफर 
उनके सासने आयीं॥ १२-६५ | 


शह जानकर कि ये भगवान श्रीह रिक्ा संदेश लेकर आग्रेहै; 
बेनीतियुक्त सुन्दर बंचन बोफ़कर उनके प्रति आदर दिख निशा 
तथा संतेकि स्वामी गोविन्दकी यूढ कुंशल पूछनेके किये उने 
उद्धवजीकी साथ! लेकर वे कदलीबनमें, गयीं; जहाँ 
वृषभानुनन्दिनी भराधा यमुनाके तटपर मंरेहर मिरुआ- 
प्रम्दिरमिं भंगवानके यिरहसे आतुर होकर बैठी थीं और 
उन श्रीहरिके बिना करे जगतकों सबंधा सूना मानती 
थीं | जो पहले केलॉके पोते और जिसे 
हुए. चन्दुनके पहुते शीतछः मेघमन्द्रिसा प्रतीत 
होता था तथा यमुनाकी चश्चल चार तरंगोंकी फुह्ार पढ़ने- 
ते जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षाव्‌ सुधाकिर्ण 
चम्दमाकी सुधाराशि स्वतः गरू रही है, ऐसा कंदली- 
बन सारा-का-सारा भीराधाकी वियोगाग्निके तेज़ते अत्यन्त 
झुलत गया था। केबल श्रीकृष्मके शुभागमनकी आशाले 
भीराधा अपने शरीरकी रक्षा कर रही थीं। आंकृण्णके 
सला उद्धवयका आगमन सुनकर भीराधने अपनी सख्ियोंके 
द्वारा अन्न, पान और मधुपर्क आदि माज्नलिक बस्तुएँ 
अर्पितकर उनका बढ़ा आदर-सत्कार किया। उस समय ये 
बारेंबार अऔकृष्ण-कृष्ण”का उच्चारण करती थीं। योकिन्द- 
के कवियोगते खिम्न हुई राधा अमावास्यामें प्रविष्ट चन्द्र- 
कलाकी भाँति क्षीण हो रही थीं। उस समय उद्धवने 
नताड़्ी एवं इृंशाड्ी राघाकों हाथ जोड़कर प्रणास किया 
और उनकी परिक्रमा करके वे इधंपूबंक बोले ॥ १६-२१ ॥| 


डख्बने कद्ा--भीराघे ! भीकृष्ण सदा परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं और आप रुदा परिपूर्ण तमा भगवती हैं।. 
भीक्षष्णचस्र नित्यकीलापरायन हैं और आप नित्य 
जीछाका संम्पादन करनेबाली नित्यछीलावती हैं। श्रीकृष्ण 
भूमा हैं और आप इन्दिरा हैं। ऑीकृष्ण नित्य सनातन 
जह्या हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्ती हैं। 
ओडृध्ण शिव हैं और आप कब्याणस्वरूपा दवा हैं।. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किंध्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी 
पराशक्ति वेध्यवी .हैं। आर्दियेषता भीहरे कफोमारसंगी--- 
आनक) ससख॒ून/ शनातन और घनत्कुमार हैं तथा - 


 रैद६,. .'” # शोलेकधांमाणिपति परेह परात्पर त्यां शरण घजास्यदम्‌ #॥. [ औमथुराखण्ड 
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' आप खानेबंग्री शुभा स्मृति हैं। शीहरिं प्रझमषकालके जब असुर्येको मोहित करनेवाले बुंद्के रूपमें प्रकट 
जत! हीड़ा करनेवाले यशवराइ हैं. और आप होते हैं; तब आप विश्वजनमोहिनी बुद्धि होती हैं। 
ही असुषा हैं । ऑहरि मनसे जय देवर्षिवर्य॑ जब श्रीहरि धर्मपाछ््क कल्किके रूपमें प्रकट हँगे। 


मारद बनते हैं; तद साक्षात्‌ आप ही उनके हाथकी 
जीणा होती हैं। भीहरि जब धर्मनन्‍्दन नर और नारायण 
होते हैं; तब आप ही जगतमें शान्ति स्थापित करने 
बाली साक्षात्‌ शान्तिरूुपिणी द्योती हैं। श्रीकृष्ण ही 
साक्षात्‌ महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्धसेबिता 
' सिद्धि | राधे | श्रीकृष्ण मदह्मामुनीश्वर दत्ताज्ेय हैं और आप 
ही नित्यशानमयी सिद्धि | भीहरि यश हैं और आप 
दृक्षिणा । वे उस्क्तम यासन हैं तो आप सदा उनकी 
शक्ति जयन्ती हैं। श्रीहरि जय समस्त राजाओंके अधिराज 
पृष्ठ॒ होते हैं; तब आप उन महाराजकी पटरानी अर्चिदेवी- 
के रूपमें प्रकट होती हैँ । शब्ासुरका वध करनेके 
किये जब भीहरिने मत्स्यावतार प्रहण किया, तब आप 
भुतिर्पा हुई । मन्दराचलद्वारा समुद्रमन्‍्थनके समय 
ओऔहरि कच्छपरूपमें प्रकट हुए। तब आप बासुकिनागर्म 
शुभंदायिनी नेती शक्तिरूपले प्रकट हुईं | थ्वभे | 
परमेश्वर भ्ीददरि जब पीड़ाहारी धन्वन्तरिके रूपमें आविभूंत 
हुए) तय आप दिव्य सुधामयी ओषधिके रूपमें दृष्टिगोचर 
हुई । शीकृष्णचयन्द्र जब मोहिनीरूपमें सामने आये) 
लघ आप उनके मीतर विश्र-विमोहिनी मोशिनीके रूपमें 
अमिव्यक्त हुईं। श्रीहरि जब उसिहरूप धारण करके उ॒लिंह- 
सखीलछा करने को) तब आप निजमक्तवत्सला छीलाके 
कुपमें सामने आरयीं। जब अ्रीकृषने वामनरूप धारण 
किया; तब आप अपने भक्तजनोंद्वारा कीर्तित कीर्ति- 
रूपिणी हुईं। जब भीहरि भगुनन्दन परशुरामका रूप 
धारण करके सामने आये, तव आप ही उनके कुठारकी 
धारा बनीं । भीकृष्णचन्द्र जब रघुकुलूचन्द्र श्रीराम हुए, तब 
आप हीं उनकी धर्मपत्नी जनफनन्दिनी सीता थीं। जब 
शा्नंधन्या भीहरि बादरायणमुनि व्यासके रूपमें प्रकट 
होते हैं; तय आप वेदान्ततत््वको प्रकट फरनेचाली 
दैबबाणीके रूपमें आविभूत होती हैं। इष्णि-कुल-तिलक 
' माधव हीं जब संकपंणरूप होते हैं। तब आप, ही ब्क्षमदा 
श्बतीके रूपमें उनकी सेयामें विराजमान होती हैं। भ्रीहडरि 


आप कृतिरूपिणी होंगी।॥ २२-३३ ॥ 

अम्द्रमुखी राघे ! चन्द्रमण्डलमें श्रीकृष्ण ही चन्द्ररूप 
हैं और आप ही सदा चन्द्रिकारूपिणी हैं। आफाशगत 
सूर्यमण्डरूमें श्रीकृष्ण दी सूर्य हैं ओर आप ही उनकी 
प्रभामथी परिधिके रूपमे प्रतिष्ठित हैं | राघे | निम्चय 
ही यादवेन्द्र भ्रीदरि सदा देवराज इन्द्रके रूपमें विराजते 
हैं और आप वहीं शचीश्वरी राचीके रूपमें निवास करती 
हैं। परमेश्वर श्रीहरि ही हिरण्यरेता अग्नि हैं और आप ही 
सदा हिरण्मयी पराज्योति हैं । श्रीकृष्ण ही राजराज कुबेरके 
रूपमें विराजते हैं और आप ही उनकी निधिमें निधीश्वरी 
होकर शोभा पाती हैं | साक्षात्‌ भ्रीहरिं ही क्षीरसागर 
हैं और आप ही तरंगित होनेवाली इबेत रेशमके समान 
शुक्नवर्णा तरज्ञमाला हैं। सर्वेश्वर भ्रीहरि जब-जब कोई 
शरीर धारण करते हैं, तब-तव आप उनके अनुरूप 
शक्तिके रूपमें प्रसिद्ध होती दँ | सखवयं श्रीईरि जगत्‌- 
स्वरूप तथा ब्रक्षरूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं 
ब्रक्षमयी चैतन्यशक्ति हैं। राधे | आज भी वे ही ये 
श्रीहरिः ब्रजराजनन्दन हैं और आप उनकी प्रिया 
वृषभानुनन्दिनी हैं। आप दोनोंने जगतूमें सुख-शान्तिकी 
सख्थापनाके लिये नाना प्रकारके क्रीडामय चरित्रोद्वारा 
लल्ति आदि लीलाओंके रूपमें सत्वमयी लीछा प्रकट 
की है। पुराणपुरुष श्रीकृष्ण ख्यं परतअद्य हैं और आप 
ही उनकी इ5छारूपिणी छीलाशक्ति हैं।आप दोनोंके 
श्रीविग्रद सदा परस्पर संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों भ्रीराधा- 
क्ृष्णफो मेरा नमस्कार है। राधिके |] आप शोक न करें 
और अपने प्राणनाथका दिया हुआ यहद्द पत्र लें | उन्होंने 
यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनोमें यहाँके 
कार्योका सम्पादन करके वहाँ आऊँगा। गोपाइनाओ | 
आज ही भगवान्‌ श्रीकृष्णमके दिये हुए ये परम मज्नल- 
मय सेकड़ों पत्र आपलोग ग्रहण करें। श्रीकृष्णकी 
प्रियतमां बज्युन्दरियोंके शत-शत यूथोके छिये ये 
पन्न अर्पित किये गये हैं॥३४-४१॥ 


इस प्रकार प्रीगगे-संदितामें प्रोमथुराशण्डके अन्तर्गत नारद-नहुरूाइ्ब-संवदमें :2डबद्ारा भीराधाका 
दर्शन! नामक पंदरहदों अध्याय पूत हुआ॥ १५ ॥ 
+०+००००४० मकर, लिंक, कक क.-०-० >> 











उद्धवढ़ारा ओराधा तथा गोपीजनोंको भाशासन 


झीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ ! श्रीराधाने पत्र 
खेकर उसे अपने मस्तकपर रक्खा) फिर नेत्नों और छातीसे 
लगाया | तंदनन्तर उसे पढ़कर ओऔकृष्णके खरणारविन्दोका 
स्मरण करके; अत्थन्त प्रेमाठर हो नेभेोले अश्रुधारा बहाती 
हुई वे उद्धवके सामने ही मूच्छोकी पराकाष्ठाकों पहुँच गर्यी । 
तब सखियोंने उनके ऊपर केसर अगुर और चन्दनसे 
मिश्रित जल तथा[पुष्परस छिड़ककर चेँवर डुलाना आरस्म 
किया । इससे पुनः उनकी चेतना छौटी । कमल्लोचना 
श्रीराधाकों वियोग-दुश्ख़के सागरमें डूबी हुई देख उद्धव तथा 
गोपियों नेन्नोसे अविरल अश्रुधारा बहाने छगी | राजन ! 
जन सबके आऑँसुओंके प्रवाहसे तत्काल प्रन्दावनमें कहार- 
पुष्पेसि सुझोभित लीला-सरोवर प्रकट हों गया । नरेश्वर | 
जो मनुष्य उस सरोवरका दर्शन; उसके जलका पान तथा 
उसमें मलीभाँति स्नान करके इस कथाकों सुनता है। वह 
कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो भ्रीकृष्णको प्रास कर लेता है | 
तदनन्तर उद्धवके मुग्वसे श्रीकृष्णके पुनरागमनका समाचार 
* सुनकर वे सब गोपाजनाएँ महात्मा गोविन्दका सम्पूर्ण कुशरू- 
मज्जल पूछने ऊूगीं॥ १-७ ॥ 


झऔराधा बोलीं --उद्धव वह समय कब आयेगा) जब 
मैं धनके समान श्यामकान्तिवाले आनन्दप्रद श्री्रजराज- 
&. सदतलका दर्शन करूँगी ! जैसे मयूरी मेघमाछाके और चकोरी 
चन्द्रमाके द्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित रहती है। उसी 
प्रकार मैं भी उनका दुशंन पानेके लिये उत्सुक हूँ | किस 
. कुसमयमें मेश उनसे वियोग हुआ। जिससे इस प्रथ्वीपर 
एक-एक क्षण मेरे लिये एक कल्पके समान हो गया है ! 
गोबिन्दके बुगलूचरणोंके बत्रिना यह विरहकी रात इतनी 
बड़ी हो गयी है कि जक्लाजीकी आयुके द्विपराध कालको भी 
तिरस्कृत कर रही है। उद्धव ! क्‍या कभी इयामसुन्दर इस 
व्जके मार्गपर भी पदार्पण करेंगे ! आप मुझे शीक्र बताइगे; 
वे बहोँ कौन-सा कार्य कर रहे हैं ! आजतक बढ़े प्रयातते 
मैने इन प्राणोंकों धारण किया है । उनके झूठे बादेसे आतुर 
हुए. ये प्राण हठातू निकऊे जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर 
क्षणमरके लिये मेरा हृ्‌दय शीतल हुआ है । तम्हारे आनेसे 


. आज मैं उसी तरदइ प्रसन्न हुई हूँ) जैसे पूर्वकाऊमं पवनपुत् 


हनुमानके छक्कामें आनेसे जनकमन्दिनी श्रीता प्रस्ष हुई 
थीं। मन्न्रियोंमें श्रेष्ठ उद्धव | जो आशा देकर अपने छोह- 
मोहरूपी घनको त्यामकर और अपनी ही कही हुई बातकों 
झुलछाकर मशुरा चले गये, उनके छिखे हुए इस पत्नके 
वाक्यांशकी भी मैं सत्य नहीं मानती। तुम खबं उनको 
यहाँ ले आओ | ८-१२ ॥ 


उद्धव बोले--ओराघे ! मैं मधुरापुरी लैटकर आपके 
इस महान बिरहजनित दुःखको उन्हें सुनाऊँगा और अपने 
आँखुओंके जलते उनके चरण पणख्ारूँगा। जैसे भी होगा 
श्रीहरिको मथुरापुरीसे छेकर पुनः यहाँ आऊँगा---यह बात 
मैं आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ । अतः अब 
आप शोक न करें ॥ १३ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर प्रसन्न हुईं 
शीराधाने रास-रज्नस्थलमें चन्द्रमाद्वारा दी गयी दो सुन्दर 
प्न्द्रकान्त मणियाँ ध्यामसुन्दरको देनेके छिये उद्धवके हाथमें 
दीं। पूव॑कालमें चन्द्रमाने जो दो सहलदल कमछ मेंट किये 
थे; उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्तवत्सल्या शीराधाने उद्धवको 
अर्पित किया । दरिप्रिया श्रीराधाने प्राणवल्लभके टछिये 
छत्न) दिव्य सिंहासन तथा दो मनोदर चैंवर, जो श्रीकृष्णके 
संकल्पसे प्रकट हुए, थे; उद्धवके हाथमें दिये । साथ 
ही यह वरदान मी दिया कि «उद्धव ! तुम ऐश्वर्यशानसे 
सम्पन्न, समस्त उपदेशक ग़ुरुओंके भी उपदेशकर तथा 
शीकृष्णके साथ रहनेबाले होओगे ।* श्रीराधाने उन्हें नि्ुण- 
भावसे समन्न प्रेम-लक्षणा भक्ति तथा शान-विजान-सहित 
वैराग्य भी प्रदान किया । विदेहराज | श्रीहरिं शब्वचूढ 
यक्ष्से जो उसकी चूडामणि छीन लाये थे, बह सुन्दर 
सूड़ामणि चन्द्रानना गोरीने उद्धवके हाथमें दी। शाजन | 
इस्धी प्रकार अन्य गोपाश्ननाओंने भी महात्मा उद्धवफे हाथमें 
सुन्दर आयूभणोंकी राशि समर्पित कीं | १४-२० ॥ 

नारद कहते हैं--उद्धवजीकी श्॒भार्थक बाणी 
सुनकर जब श्ीरोधिकाजी अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं, तब 
समामण्डपम स्थित हुए, भीकृष्ण-सला उद्धवके पास बेंठकर 
प्रजगोप-बधूटियोने एथक्‌ थक उनसे पूछा ॥ २१ ॥ 


हैटट ४ 


* झोपानापँ चोली---उद्धवजी ! हमें शीत बताइये 
जिन-जिनके लिये भीहरिने पत्र लिखा है; उनके लिये कोई 
अद्भुत संदेधा भी कहा है क्‍या आप परावरवेत्ताओंमें 
उश्तम, साक्षात्‌ श्रीकृष्णफे सला। उनके ही समान आकइति- 
वाले और महांत्‌ हैं (अतः उनकी कहीं हुई बात हमसे 
अधक्य कहिये ) ॥ २२ ॥ 

उद्धवने कहा--गोपाशनाओ ! जैसे तुमत्येग देवेश्वर 
अीकृष्णका निरन्तर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वें 
भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं | निस्संदेह मेरे सामने 
ही थे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्रीहरिका एकान्त 
सेबक हूँ | एक दिन तुमछोगों हो स्मरण करके नन्दनन्दन 
श्रीइरिने मुझे बुलाया और तुमसे कहनेके लिये अपने मनका 
संदेश इस प्रकार कहां || २३-२४ ॥ 

श्रीभगवान बोले -विषयोंमें आसक्त हुआ मन 
बन्धनकारक होता है; यही यदि मुझ परमपुरुषमे आसक्त 
हो जाय तो मोक्षफी प्राप्ति करानेबात्य होता है। अतः शानीजन 


# शोकोकथामाधिपति परेंश्ों परात्वरं त्याँ शरण मजाम्यदम # 


[ भीमधुरा्लण्ड 


मनकी बन्धन और मोक्ष---दोनोंका कारण बताते हैं। अतः 
मनुष्यकी चाहिये कि वह मनको जीतकर इस एथ्वीपर 
असडद्ग ( आसक्तिशन्य ) होकर बिचरे | जब विवेकी पुरुष 
निर्मल अध्यात्मयोगके द्वारा मुझ साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्मको 
सर्वत्र व्यापक जान छेता दै। तब वह मनके कषाय ( रांग 
यथा आसक्ति ) को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूबंसे ही 
उत्पन्न हुआ उसका कार्यरूप है; तथापि जबतक वह सर 
और दइांककी दृष्टिके ब्रीचर्मे स्थित है; तबतक दृष्टि सूर्य 
नहीं देख पाती | ( उसी प्रकार जबंतक अन्तःकरण- 
आत्माके बीचमें कपायरूप आवरण है; तबतक मुझ परमात्मा- 
का दर्शन नहीं हो पाता ।) ब्जाज्ञनाओ ! मैं स्थूछ मावसे 
दूर हूँ परंतु तत्वदृष्टिते तुमे और मुझमें कोई दूरी नहीं 
है। अतः यहाँके विभोगकों तुम मेरी प्रािका साधन 
बना छो। सांख्यमावसे जिस पदकी प्राप्ति होती है; अवश्य 
ही बद योगभाव ( योग-साधना या वियोगकी अनुभूति ) 
से भी स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥| २५-२७ ॥| 


इस प्रकार श्रीगर्ग संहितामें श्रीमशुराखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूद्वव-संवादमें ५5दबढ्धार। श्रीरवा तथा गोपियोंको 


आअदूवासन' नमक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
वि 


सत्रहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णोो सरण करके श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्धार 


ओऔनारदजी कहते हैं---राजन | श्रीकृष्ण यह 
संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपाज़नाएँ ऑँसू बहातों हुई 
गद्गद कण्ठसे उद्धव बोलीं ॥ १॥ 


गोछोकवासिनी गोपियोंने कहा--उद्धव ! पहलेके 
प्रियज्ननोंकों त्यागकर श्रीकृष्ण परदेश चले गये, उसपर 
भी वहांसे उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो | निर्मोहीपन- 
का बल तो देखो ॥ २॥ 

ढारपाकिका गोपिकाएँ योढों-- उसखियों ! देखो, 
लम्द्रभाकी चकोशपर, सूर्यकी कमछपर, कमछकी भ्रमरपर 
तथा मेघकी चातकपर जैसे कमी प्रीति नहीं होती; उसी प्रकार 
बयामसुन्दरका हमछोगॉपर प्रेम नहीं है ॥ ३ ॥ 

न्ज्लार धारण करानेबाली गोपियोनि कहा--- 
सखियो ! चकोर ऋचद्धमाका मित्र है; परंतु उसके माश्यमें 
सदा आयकी चिनयारियोँ चब्ाना ही बरदा है। विधाताने 


जितके भाग्यमें जो कुछ छिख दिया है, वह कभी कम 
नहीं होता ॥ ४ ॥ 

दाय्योपकारिका गोपियाँ बोलीं--वधिक भी मु्गोंको 
बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है; किंतु 
कराक्षोंसे अपने प्रियजनोंको घायल करके कोई निर्मोद्दी 
उनका स्मरगतक न करे--यह केसा श्राश्वर्य है?! ॥ ५॥ 

पाषंदा गोपियोंतलि कह।--विरहजनित दूःखको कोई 
विरद्दी ही जानता है; दूसरा कोई कभी उस दुःखकों नहीं 
समझ सकता---जेसे जिसके अज्ञेगें कटा गड़ा है, उसकी 
पीढ़ाफो वही जानता है। जिसके पहले कमी कॉटा गढ़ 
चुका है; जिसके शरीरमें कभी कॉटा गड़ा ही नहीं; बह 
उसके ददको क्‍या जानेगा ! ॥ ६॥ 

घृन्‍्दावन-पाछ्िका ग्रोपियोँ चोलीं--निष्काम प्रेसके 
सुखको निम्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण थो 
कामनाको ऊैकर प्रेम करता है; बह निष्काम अेमके खुखकों कया 


आला २७] ऑल लपण के नलमलललततअअणपणकअबनबब्स्स्सअ2 अध्याय रै७ | । हे हरींहभणकी स्मरण फरके औराधा तथा गोपिधोंके करत राह्ार + 


खरानेके लिये अनुगामी ग्वाह-बार्ोके साथ अनते ज़्ते हैं. 


जमिमा $ बंदा कमी कर्मेन्नियोँ रतका अनुमष कर . 
सकती हैं १ ॥| ७ ॥ है 
गोफियिंनि कद्दा--पुरवनिताओंसे 

प्रेम करनेबाला अब सैरन्मरी ( कुब्जा) का नायक बन 
बैठा है। उसे पर्वत एवं बनमें रइनेबाली ज्ियोंते क्‍या 
लेना है। इस विष्रयमें अधिक कहना व्यर्थ है ॥ ८ ॥ 

कुआअविधायिका मोपियाँ बोलीं--दाय ! मठवाले 
अ्रमररेके गुझ्ञारबते व्याप्त मांधवी कुल्न-पुछमें जिनकी हम 
सदा अपनी आँखोंमे बसाये रखती थीं। उनकी आज यह 
कथा सुनी जाती है ! ॥ ९ ॥ 

निकुअवासिनी गोपियोंने कटद्दा-इल्दावनमें मतदाले 
श्रमरोंके समुदायमे युक्त यमुना-तटवर्ती कदम्ब-कुझमें धीरे-धीरे 
बलराम) ग्वाल-बाल और गोधनके ठाथ बिचरते हुए 
नम्दनन्दनका हम भजन करती हैं ॥ १० ॥ 

सम्मिलित गोपियों बोलीं-- 

कब हमारा भी वैसा द्वी समय होगा) जैसा आज मधथुरापुर- 
बासिनी स्तियोंका देखा जाता है! अजाजनाओं | शोक 
न करो । किसीकी कभी सदा जय या पग्रजय नहीं होती । 
विधाताके दूदयमेँ तनिक भी दया नहीं है; जेंसे बालक 
खिल्ौनोंकी अलग करता और मिलता है, उसी प्रकार 
बह विधाता समस्त भूतोंकों संयुक्त और वियुक्त करता 
रहता है। जो पहले कुबढ़ी थी, 
समान अज्जवाली हो गयी; जो दासी थी; 
गयी तथा जो कुरूपा थी। वह रूपबती होकर चमक उठी 
है। अहो ! चार ही दिनोंमे वह अपनी बिजयके नगारे 
पीटने लगी है ॥ ११-१३ ॥ 

विरजा-युूथकी गोपियनि कहा--फिसीकी मी बह 
सदा प्रियके कंषरेपर नहीं रहती। किसी भी वनमें सदा 
बसन्त नहीं होता) कोई भी सदा जबान नहीं रहता) ये 
देवराज इन्द्र मी सदा राज्य नहीं करते हैं । कोई चार 
दिनोंके ल्यि मरे ही खूब मान कर के ॥ १४ ॥ 

ललिता-यूथको भोपियों बोलीं--मन्थरा मी कुबड़ी 
थी, जितने अयोध्यापुरीमे भ्रीरामचन्द्रजोफे 
रोकबाकर उसमें विध्न उपस्थित कर दिया। बह कुब्जा ह्ठी 
यह मधथुरापुरीम आ गयी है | गोपिकाओं ! जो कुब्जा 
है। वह क्या-क्या नहीं कर सकतीं ! ॥ १५ ॥ 


विषशखान्यूथकी भोपियोंने फद--जों गौएँ 


श्टर 


और लौटते समय बंझलीनादके द्वार नंगएगेंविके छोगोंकों 
अपने आगमनका बोध करा देते हैं तथा जो. अपनी गतिते 
मतवाले हाथीकी चाज़का अनुकरण करते हैं, उन नादनसन- 
को हम मुल्य नहीं सकतीं।॥ १६ ॥ ' 

माया शोपियों योलीं--सौकरी गलियों 
हमारा आँचलछ पकड़फए७ हृठात्‌ दमें अपनी भुजाओंँम भरकर . 
और हृदयंते छगाकर परस्परकी खींचातानींसे हं और 
भयका अनुभव करनेवाले उन अहरिकों इम फेंय अपने 
घरोमें के जायँगी ! ॥ १७ ॥ 

अएसकियोनि कहा-उदछब | उन संर्बोश्नसुन्दर 
नन्दनन्दनफी निहारकर हमारे मेज् अब संसारकी ओर नहीं 
देखते--नहीं देखना चाहते । वें ही नन्दराजकुमार 
मथुरापुरीम विराज रहे हैं। शीम बताओ) अब हमारा 
क्या होगा १ ॥ १८ ॥ 

योडश सख्ियाँ बोलीं--वनमे प्रेमपीडाफों बढ़ाने- 
बाली बौसुरीकी मधुर तान ब्ुुनकर हमारे दोनों कान अब 
हंसारी गीत नहीं सुनना चाहतेः ये तो कौओकी “कव- 
कौंबः के समान कद॒ते छगते हैं ॥ १९ ॥ 

बचत्तीस सखियोंने कहा--अपने मित्रकी प्रीतिसे 
शत्ुक्ो नीतिसे; छोमीको धनते) आ्रझ्षणको आदस्से! गुरुफो 
बारंबार प्रणामसे तथा रसिकको रससे धहामे किया जाता 
है; परंदु निर्मोहीकों कोई केसे वश्म कर सकता है? ॥२०॥ 

अनिरूपा गोपियाँ बोलीं--जो जाम्रत आदि 
अवस्थाओंम व्यास होकर भी उनसे परे हैं तथा इस 
जगतके हेतु होते हुए भी बास्तवर्म अदेठु है) ये समख्त 
गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने विपयोकी ओर 
प्रवाद्वित होते हैं; तथा जैसे आगमे निकली हुई चिनगारियों 
पुनः उसमें प्रथिष्ट नहीं होतीं? उसी प्रकार महत्तत्त्त' हन्द्रिय- 
समुदाय तथा इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव-छबम्ब॒दाय जिनमें प्रवेश 
नहीं पाते; उन परमात्माकों नमस्कार है॥२१॥ 

ऋषिरूपा गोपियोंनि कहा--बल्ववानोंमे भी अत्यन्त 
बछिए यह काल जिनपर अपना शासन चलामेंमें सम 
नहीं है; मावा भी जिनको बशीभृत नहीं कर पात्ती तथा 
भेद भी जिन्हें अपने विधभिवाक्योका विषय नहीं बना पात॥ 
उस अमृतखरूप) परम भशान्तः कुढ। बरालर पूर्णनल्फी 
इम शरण लेती हैं॥ २२ ॥ डर कक 


है 


# भोलोकधामाधिपति परेशं पराए्परं त्यां शरण वजाम्यहम्‌ * 


[ श्रीमथुराखण्ड 
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देखाक्नास्वरूपा |गोपियों बोलीं--जिन परमेश्वरके 
अं्शाश, अंधा; कछा। आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार 
होते हैं, और जिनसे ही इस जगत्‌की सृष्टि पालन एवं 
संहार होते हैं; उन पूर्णते भी परे परिए्रणतम भ्रीकृष्णको 
हम प्रणाम करती हैं ॥ २३ ॥ 
यक्षसीतारूपा शोपियोनि कहा--ये श्यामसुन्दर 
निकुज्-लतिकाओंके लिये कुसुमाकर ( बसन्त ) हैं, श्रीराधाके 
इृदय तथा कण्ठकों विभूषित करनेवाले हार हैं। श्रीरास- 
मण्डलके अधिपति हैं, अ्जमण्डछके ईश्वर हैं तथा समस्त 
अज्माण्डोंके मद्दीमण्डलका परिपालन करनेबाछे हैं | २४ || 
रमाजेकुष्ठवासिनी गोपियाँ बोलीं--जिन्होंने समस्त 
गोपीयूथको अलंक्त किया; अपनी चरण-रजसे डृन्दाबन तथा 
गिरिराज गोवर्धनकों विभूषित किया तथा जो सम्पूर्ण 
छोफकि अम्युदयके लिये इस भूमण्डलपर आबि्भूत हुए) 
उन नागराजके समान परिपुष्ट भुजावाले अनन्त लीला-विल्यस- 
शाली भ्रीश्यामसुन्दरका हम भजन करती हैं || २५ ॥ 
इंबेतडीपकी सस्ियोंने कहया---जैते बालक कुकुरमुसे- 
को बिना भ्रमके उठा लेता है और जैंसे गजराज अपनी 
सूँडसे अनायास ही कमलको उठा छेता हैः उसी प्रकार 
जिन्होंने खिल्वाड़में ही पवंतकों एक हाथसे उठाकर अद्भुत 
शोमा प्राप्त की; वे कृपानिधान श्रीत्रजराजनन्दन हमें कभी 
विस्द्ृत नहीं होते ॥ २६ ॥ 
ऊच्यवेकुष्ठकासिनी गोपियाँ. बोलीं--हमारी 
श्यासबर्णमयी आँखें सारे जगत॒को इ्याममय ही देखती हैं; 
इन्हें दैत तो दीखता ही नहीं; फिर ये थोगका सेबन 
क्या करेंगी ! ॥ २७ ॥ 
लछोकायलवासिनी गोपियोनि कहा--स्नेहका पाग 
हृढ होता है। वह कमी दूटने-कटनेवाला नहीं है। हम उसे 
नहीं काट सकतीं। भ्रीहरिके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
कर सकता । एकमात्र ते ही ऐसे हैं, जो नागपाशको काठने- 
वाले गरुढकी भाँति इस स्नेहपाशकों काटकर मशुरा अले 
गये ॥ २८॥ 
अजितपदाश्िता गोपियों बोलीं--हमारे दोनों नेत्र 
श्रीकृष्ममें लग गये हैं; वे दर्सो दिशाओं दौढ़ लूगामेपर 
भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमलूसे 
जिसकी छगन लगी है, वह अ्रमर अन्य फूलोंपर कदापि 
नहीं जाता ॥ २९॥ ध 


अआीससियोंने कहा--लोग अपनी कंपणतासे यशफो/ 
ऋ्रोधसे गुणसमूहके उदयको ढुव्यंसनोसि घनको तथा कपद- 
पूर्ण बतावसे मैत्रीको नष्ट कर देते हैं।| ३० ॥ 


मिथिलावासिनी ख्रियाँ बोलीं-"“धन देकर तनकी 
रक्षा करे) तन देकर लाज बचाये तथा मित्रका कार्य सिद्ध 
फरनेके लिये आवश्यकता पड़ जाय तो घन। तन और 
लाज---तीनोंका उत्सग कर दे ॥ २३१ ॥ 


कोसलप्राम्तवासिनी गोपियोंनि कहा--वियोग- 
जनित दुःखकी दशाको जीवात्माके बिना दूसरा कोई नहीं 
जानता है; प्‌ तु वह उसे बताने असमर्थ हैं। ( बताती है, 
वाणी, किंतु उसे उस दुःखका अनुभव नहीं है| ) भले ही 
बाणोंके आघातसे द्वदय विदीर्ण हो जाय किंतु कभी 
किसीको प्रिय-वियोगका कष्ट न प्रात हो ॥ ३२॥ 


अयोध्यापुरवासिनी गोपियाँ बोलीं--पहले निराश 
करके फिर आशा दे दी और अपने मथुराकी आशा (दिशा) 
में चले गये ? उसके ऊपर हमारे लिये योग लिखा है। 
अह्ो ! निर्मोह्दी जनोंका चित्र (या रित्त ) विचित्र होता 


है॥३१३॥ 


पुलिन्दी गोपियोंने कहा--पूर्वकालकी बात हैः 
देण्डकबनमें शूपंगस्त्रा अत्यन्त विदह्ल होकर इन्हें अपना पति 
बनानेके लिये इनके पास आयी; किंतु इन्होंने सुमिन्नाकुमार- 
को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया | ऐसे पुरुषसे 
आप सबको कृपाकी आशा केसे हो रही है! ॥ ३४ ॥ 


छुतरूवासिनी गोपियाँ बोलीं--राजा बलि 
भगवद्धक्त; सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करनेवाले 
थे; परंतु उनसे भेंट-पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें 
बन्धनमे डाल दिया था; उम वामनरूपधारी कपट ब्रह्मचारी 
बने हुए. श्रीटरिकी न जाने लश्मीजी या अन्य भक्तजन कैसे 
सेवा करते हैं !१॥ ३५ ॥ 

जआद्ंघरी गोपियोंने कहा--पूर्वकालमें असुर्रेष 
सक्तप्रवर कयाघूकुमार प्रहादको बहुत अधिक कष्ट सहन 
करना पड़ा; तब कहीं दृर्सिहरूप धारण करके इन्होंने उनकी 
सहायता की | अहो | इनमें निष्दुर्ताकी पराक्राष्ठा प्रत्यक्ष 
देखी जाती है ॥ ३६ ॥ 

भूमिगोपियों बोलौं--अहो ! अत्यन्त निर्मोही जनका 


् 


अध्याय १८ ] # गोपियोंके उद्गभार तथा उनसे विदा छेकर उद्धवका मथुराको लौटना # 











१०१ 


सर परतक-लमपराऊ कप नारा स्‍काहइतपपाकर कक. 





चरित्र अत्यन्त विचित्र होता है; वह कइने योग्य नहीं है। विचार रहेगा | ऐसे लोगोंको देवता भी नहीं समझ पातेः 


मुखसे और ही बात निकलेगी, किंत द्वृदयमे कोई और ही 


फिर भनुष्य केसे जान सकता है ! ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमशुराखण्डफे अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संवादमे “श्रीकृष्णकी गादमें 
गोपियोंके वचन! न|मक सत्रहदों अध्याय पूरा हुआ॥ २७ ॥ 
ज-++>वैश्का[७८---- 


अठारहवाँ अध्याय 
गोपियोंके उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्धवका मथुराको लोटना 


बहिष्मतीपुरीकी गोपियोंने कहा--अहो ! प्रत्यके 
समृद्रम वाराहरूपधारी महात्मा श्रीहरिने कृपापूर्वकक जिसका 
उद्धार किया था; उसी पृृथ्वीकों मारनेके लिये आदिराज प्रथुके 
रूपमे वे उनके पीछे दोढ़े । दया होकर भी वे निर्दयताके 
लिये उद्यत हो गये [ अतः कभी कठोर होना और कभी 
कृपा करना इन अ्रीहरिका खभाव ही है ] ! ॥ १॥ 


छतारूपा गोपियाँ बोलीं--विश्वके वेध महात्मा 
धन्वन्तरि पू्वंकालम अमृत-कलझ ऊे साथ समुद्रसे प्रकट हुए, 
किंतु उन्हे।। वह अम्रत अपने हाथसे नहीं बांटा) परंतु जब 
उसके लिये देवता ओर असुर आपसमें बेर बाँधकर युद्धके 
लिये उदच्यत दो गये, तब कलदृप्रिय भरीहरिने स्वयं मोहिनी 
नारीका रूप धारण करके वह सुधा केबल देवताओंकों 
पिछा दी ॥ २॥ 


जागेन्द्रकस्यारूपा गोपियोंने कहा--दण्डक नामक 
महावनमें इन श्रीहरिको श्रीरामरूपमें देखकर शूपणखा इन्हें 
अपना पति बनानेकी इच्छासे इनके पास आयी थी 
"किंठु लक्ष्मणसहित इन्होंने उस बेचारीके नाक-कान काटकर 
कुरूप बना दिया | यह केसी निष्ुरता है; उसने इनका 
क्या बिगाड़ा था !॥ ३ ॥ 


समुद्रकम्यारुपा गोपियाँ बोलीं--जो प्रतिदिन 


सेकड़ों धरोंमे जाती और लोगोंको सुख-दुःस्त दिया करती है; 


वह चश्चला लक्ष्मी इन भीहरिके पास न जाने खकीया ओर 
सुशीछा बनकर कैसे टिकी हुई है !॥ ४॥ 


अप्सरारूपा गोपियोंने कद्दा--सखियो ! इनके 
प्रति भ्रीति करनेसे रावणकी बहिनकों अपनी नाक और 
कार्नोते हाथ धोना पड़ा था; अतः उनकी बात छोड़ो । इन्होंने 
दुग्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है [ कि नाक-कान 
छोड़ दिये || ५॥ 


दिव्यरूपा गोपियाँ बोलीं--ये राजा बलिसे बलि 
लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हे बाॉधकर भी दयाड हैं। मुक्तिके 
नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलिको नीचे सुतललोकमें 
फेंक दिया | इनकी कथाते आश्चर्य होता है ॥ ६॥ 


अदिव्या गोपियोंने कह्दा--थूवंकालमे शतरूपाके साथ 
मनु शान्तभावसे तपस्मा करते थे | उस समय दैत्योंने उन्हें 
बहुत बाघा पहुँचायी । तत्पश्चात्‌ उन दयानिधि भीद्ृवरिने 
आकर उनकी रक्षा की [ पहले दुःख देना और पीछे आँखू 
पेंछना इनका खमाव है।] ॥ ७॥ 


सत्त्ववृत्िरूपा ग्रोपियों बालीं--भक्त ध्रुव और 
प्रहादने पहले बहुत कष्ट पाया; तदनन्तर उन्होंने कृपा- 
पूर्वक उनकी रक्षा की; हमारे ये दीनवत्सल प्रभु पहले किसी- 
की रक्षा नहीं करते; कष्ट मुगतानेके बाद ही करते हैं ॥८॥ 


रजोगुणवुशिरुपा गोपियोंने कहां--रुक्‍्माज्ञदः 
हरिश्वन्द्र और अम्बरोष---इन साधु शिरोमणि नरेशोंके सत्यकी 
परीक्षा करके ही भरीहरिने उन्हें पुन भागवती समृद्धि 
प्रदान की [ सम्भव हैं; हमारे भी प्रेमकी परीक्षा ली जाती 
हो।]॥ ९॥ 


तमोगुणपघृत्तिरूपा गोपियाँ बोलीं- -जिन छली-बली 
श्रीहरिने पृर्वकालमें बन्दाकों छछा था। इन्हींको आज 
छलमयी और बलरूवती कुब्जाने छल लिया [ जेंसेको तेसा 
मिला । ] कठार या कृपाणिका एक ही ओरसे टेढ़ी होती हैः 
तथापि बहुत-से छोगोंका धात करती है; इधर कुब्जा तो तीन 
अगहसे टेढ़ी है; उसे तीन जगहसे टेढ़े श्रीकृष्ण मिछ गये; 
फिर वह किलनोंका घात करेगी; कुछ कहा नहीं जा 
सकता । भरीकृष्णकी राष्ट्र देखते-देखते हमारी आँखें बहुत 
दुखने छगी हैं और उनके आनेक्री अबधि बामनके पाइ- 
विक्षेपकी तरह बढ़ती ही जाती है । इस माधवमासमें माधनके 


श्ण्२ 
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बिना हमारे शरीरका ससड़ा पीछा पड़ गया। हमारी गतिमे 
शिथिलता आ गयी -पॉंब थक् गये और मन अत्यन्त 
उद्श्नान्त हो गया है| हां देव | फिस समय दम सब 
उषःकालमें सोतके द्वारकफे चिह्गे चिहित होफर आये हुए 
नन्दनन्दनको देखेंगी | १०-१४ ॥ 

नारबजी फहते है--राजन्‌ | इस प्रकार श्रीक्षष्णका 
चिन्तन करती हुई प्रेमविइ्छा गोपियों उत्कण्ठित हो रोने 
लगीं और मूश्छित हो प्रथ्बीपर गिर पड़ीं । तब प्रथक्‌ 
पृथक सबकी आश्वासन दे) नीतिनिपुण वचनोंद्वारा सब 
गोपिमोको समझा-बुझाकर उद्धवने श्रीराधाले कहा ।|१५-१६॥| 

उद्धव बोछे--परियृर्णतमे | झृष्णखरो ! ब्ृपभानु- 
बरनन्दिनि ! मुझे जानेकी आशा दीजिये । बअजेश्वरि ! 
आपयी नमस्कार है | शुभे | महात्मा श्रीकृष्णको उनके 
प्रत्रका उत्तर दोजिये । उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणोंमे 
प्रणाम करके में उन्हे आपके पास के आऊँगा ॥ १७-१८॥ 

श्रीनारदजी कद्दते हँ--राजन ) तदनन्तर राधा 
ठुरंत ही ऊँखनी और मसीपाच लेकर समाचारका चिन्तम 
करने लर्ग) तबतक उनके नत्रोंत अश्र॒वर्ा होने छगी। 
श्रीशधान जो-जो पत्र हाथमे केकर उस लेखनीसे संयुक्त किया; 
बह-बह उनके नत्े-कमछाके नीरेत भीग गया। भरीकृष्ण- 
दद्दनकी छाकताश अश्षुधारा बहाती हुई फकमलनयर्नी राधासे 
बिश्ित हुए. उद्धवन कहा ॥ १९-२१ ॥ 

डड्धब बोछे--भ्रीराधे ! आप केसे लिखती है और 
केसे दुःख प्रकट करती छ यह तब कथा में आपके लिखे 
बिना ही में उनते नि4रदित करूँगा | २२॥ 

* झ्लीनारदूजी कहते हं--राजन्‌ ) उद्धवकी वाणी सुन- 
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कर राधाने वाधारहित हो समस्त गोपियोंके साथ उस समय 
उद्धवका पूजन किया | ततश्वात्‌ परादेवी रासेश्वरी श्रीराघाको 
प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके) गोपीगणः!से विदा के; सबकी 
बार-बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्लभूपणभूषित उस 
दिव्याकार रथपर आरूद हुए । उनको अपनों बुद्धि और 
शानपर जो बड़ा अमिमान था) वह दूर हो गया | वे 
संध्याकें समय ननन्‍्दजीके पास छोट आये । सवेरे सूर्योदय 
होनपर गोपी यशोदाकी नमस्कार करके) उद्धव नन्दर।जकी 
आज्ञा ले क्रमशः नौ नन्‍्दों, पृषभानुओं, उपनन्दों) अन्य 
लोगों तथा कृष्णके ममूर्ण सल्ारँसि अब्या-अल्य मिले और 
उनसे बिदा छे; रथपर आरूढ़ हो वहाँभ चल दिये । 
समस्त गोप और गोपियेंकि समुदाय उनके पंछे पीछे दूरतक 
पहुँचानेके लिये गये। उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लोटाकर मथुरा- 
को चले गये । श्रीकृष्ण यमुनाके मनोहर तदपर अक्षयवंटके 
नीचे एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे | वहों उनको प्रणाम और 
उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानामें श्रेष्ठ उद्धव नेच-कमलोंसे 
ओऑसू बह्ते हुए, प्रेमगदूगद वाणीमें बोले || २३--२९ || 

उद्धवने कहा- -देव ) आप तो सबके साक्षी हैं, 
आपको मुझे क्‍या बताना है। आप राधिक्रा और गोपियोका 
कल्याण कीजिये, कल्याण कीजिये; उन्हें दर्शन दीजिये | 
कै देवदेवेश्वर भ्रीकृष्णको तुम्हारे पास ले आऊँगा ।? ऐसी- 
बात मैंने उनसे कही है। #पानिधे ! मेरे इस बचनकी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । भक्तेकि परमेश्वर ! जंत आपन ग्रहाद्‌ 
और रुक्‍्माइदकी; बलि और खट्वाइ्की तथा अम्बरीप और 
म्रुबकी प्रतिशा रक्‍्ली है, उसी प्रकार मेरी को हुई प्रतिशा- 
की भी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये || ३०-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगण सोहतामे भ्रीमथुराउष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाशव-संबादमें “गोपियोंके वचन तथा उद्धवका मथुरा 
लोट जाना' नामक अठाएहवों अध्याण पुर हुआ 0 १८ 0 


उन्नौसवाँ अध्याय 
श्रोकृष्णका उद्धवके सत्य ऋ्जणे ऋरणएएुएल औए एएुए-रखणर शोओंका उनके रथकों चारों ओरसे 
घेर लेना; गोपोंके साथ उनकी भेंट; नन्द्यावसे नन्‍्द्रायजी एवं यशोदाक्ा गोपों 
शव मोपियोंको लेकर गाजे-बाजेके साथ उनकी अग॒वानीके लिये निकलना 
तथा सबके साथ भ्रीरृष्णका नन्‍्दनमरमें प्रवेश 


कहते | इस प्रकार भक्त बाद करके अजमें जानेका विचार किया | समस्त 
किसके आकर अच्युतने अपने कह्टे हुए बचनको कार्यभारोंपर दृष्टि रखनेके छिये बलदेवजंफो मधुरामें ही 
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अध्याय १९ ] 





छोड़कर, चश्चल घोड़ोंन जुते हुए किड्षिणीजालमण्डित सुबर्ण- 
जटित सखूय्यतुल्य तेजस्वी रथपर उद्धवके साथ आरूढ़ हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंको दर्शन देनेक्के लिये ननन्‍्दगावकों 
गये । गोवद्धनन गोकुलछ और बृन्दावनकी देखनत 
हुए श्रीकृष्ण यमुनाके मनोहर तटपर पहुँचे ) अजेश्वर 
श्रीक्षण्णको देखते हो कोटि-कोटि गौएं, चारों ओरमे दौड़ती 
हुई <नके पास आ गयीं । उन सबके म्तनोस सनेइके कारण 
दूध शर रहा था। थे कान और पूँछ उठाकर रँंभा 
रही थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। सुस्बमे धासदे आस लिये 
खड़ी हुई गोएँ नेत्रेंसि आनन्दके ऑसू बहा रही थी। उनकी 
ब्यथा वेदना दूर हो गयी थी। राजन ! जैन बादल रथ) 
अरूण और अश्वोंसहित शरत्कालके सूर्यकों ढक लेते है।उसी 
प्रकार उद्धवके देसते-देखनल पीओने उस रशय सब औरत 
घेर लिया | गोपाल भीहरि उन सब शैभाते अलग-अलग नाम 
बोलकर अपने श्रीक्षस्तसे उनके अड्डीको सहल्यते हुए सड़े 
हषकी धाम हुए.। गौओंके लमृदाबकों उनके समीप सया 
देख श्रीदामा आदि ब्ज-बालक विश्मित हो परस्पर कटने 
छा ॥ १-९ ॥ 


गाप बोले--सखाओ ! उस बायुके समान वेगशाली 
तथा कांस्पपत्र (झाँझ ) की घ्वनिके समान शब्द करनेवाले, 
कलश और ध्वजसहित रथको) जिसमे सेकड़ो अश्व जुते दे 
तथा जो शत सूर्योके समान शोमाशाली है। गौओंने केंसे घेर 
छियादहे ! गौओके इस हृ८ यह सूचित द्ोता है कि इस स्थ- 
पर दूसरा कोई नहीं, धाक्षात्‌ अजराजनन्दन ही आ रहे हैं; 
क्योंकि हमारे दाहिने अज्ट भी फड़क रह £ और नीलकण्ठ 
परक्षा हमार ऊपर उठकर बंदनवारका-सा विस्तार करते 
है॥ १०-११ ॥ 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन ! मन हो-मसग ऐसा 
विचार करके वे सत्र मोप वहाँ आ गये | आनेपर उन लोगोन 
अपने मित्र माधवको उ्ी प्रकार देखा, जैम साधारण जन 
अपनी ग्वोयी हुई वम्तुके मिल जानेपर उसे देखते 2 ) उनपर 
दृष्टि पदते दी माक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ अश्रीकण रथसे कूद 
पड़े और उन सबको आगे करके प्रेमवेहल हो अपनी दोनेी 
भुजाओंस मेंटने लगे। नन्न-कमलोसे अभ्रधारा बढ्यात हुए, 
उन्होने पृथक प्रशक सबको हृदयसे लगाया | अहो | इस भूतलपर 
भक्तिके माह्त्म्यका वर्णन बन कर सकता है | मिथिल्ेबर ! 
बे सत्र गोप नेत्रोसे ऑसू बहाते हुए फूइ-फूरकर रोने छगे । 


ग० खं० आं० २७५--- 





# औकृष्णका उद्धबके साथ घजमें प्रत्यागमंन * १० 


श्री#णके बियोगमे ने इतने विद्डल हो गये ये कि मिल जानेपर 
भी सहला उनसे कुछ कहने समर्थ न हो सके | तब 
साक्षात्‌ परिप्र्णतम भगवान्‌ भ्रीहरिने उन अमानन्दने विह्वल 
सम्याओंबो मधुर बाणीसे आश्वासन दिया । श्रीक्रृष्णने 
ग्वाल बालेंकि साथ उद्धवकों अपने आनेका समाचार देनेफ़े 
लिये मेजा। उद्धवने ननन्‍्द-नगरमे जाकर बताया कि “श्रीकृष्ण 
पधारे हैँ! ॥| १२- १७॥ 


गोपवल्लस नन्दनन्दन प्रकृतदा आगमन सुनकर 
समस्त गोप परिषृणमनोरथ होकर उन्‍हें लिया छानेके लिये 
निकले । भेरी, मृदज्न* पटह आदि बाने मघुस्म्वर्मे 
बजने र्ोो | भरे हुए कलश लिये ब्राक्षणलोग वेदमन्त्रोका 
उच्चारण करने व्गो ) व्यजा ( सील ) दि माज्जनलिक 
बस्तुआम मिल्लित गन्‍्ध अंछ अजत साथ छ पशोदाके साथ 
आीनन्दराज अगवानीक लिवि गय । तसरचात्‌ मिन्वुर रक्ित 
सूंडम सोनकी सॉकल परारण किये मदोन्सत हाथीकों 
आगे रखकर भानुतुल्य तजस्वा श्रीक्ृपभानुवर अपनी रानी 
+छाबताके साथ बहा आये | नगद, उपनन्द; वृषभानु) बूढ़े) 
जवान ओर बालक गोष पृर्णमनोरथ हो. फूलोंके हार, बॉसुरी 
गुज्ञा ओर मोरपंख लिये नगरस बाहर निकले | नरेश्वर ! 
गोप-जालक श्रीकृष्णके दशनकी बढ़ी भारी छाल्सा लिये; 
हाथोमे बंशी, बेंत और विधाण ( सींग ) धारण किये) बढ़े 
हषके साथ नन्दनन्दनके गुण गाते भीर पीले वस्च हिला- 
हिलाकर नाचते थे ॥ १८-२२ ॥ 

सखियोंके मुख श्रीदरिके शुभागमनका श्युभ संवाद 
सुनकर अ्रीणथा शयनसे उठ खड़ी हुई और महान हर्पसे युक्त 
हो उन्होांन उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार छुटा दिये, 
जैसे प्रसन्न हुई नृतन पद्चिनी अपनी सुगन्ध छुटाया करनी है| 
मिभिल्झेवर ! गोपाज्ञनाओंके आठ भोलह) बीस थर 
दो यूथोंके साथ श्रीराधा मनोहर शिविकापर आरूद्र हो 
अ्रीघरके दशनके छिये आयी | सपेश्बर । इसी प्रकार 
करोड़ी।| गोपियों अपन घरका लारा काम काज छोड़कर, उलगे- 
साधे वस्त और आदृपण घारण किये वहाँ आयी | प्रेमके 
कारण १ मेक कपल सके रज्फण “हु, रहीए शी ५ ऐसए 
लगता था कि दक्ष) गो; सूग जोर बलियोसहत सारा अज 
मण्डल अ्रीकृष्णकों भाया हुआ देश्व प्रम। आवुर हो डठा 
है॥ २३-२५३ ॥ 

श्रीकृष्णने मस्तकपर अज्ञलि बाघे बिता श्रीनन्दराजकों 





श््े 


और मैया यशोदाको प्रणाम किया । बहुत दिनोंके बाद आये 
हुए. अपने पुत्रकों दोनों मुजाओंम भरकर और हृदयसे 
लगाकर श्रीनन्दगजने अपने नेत्र-जलसे उनको नहत्म दिया | 
यशोदासद्ित श्रीनन्दका मनोरथ आज चिरकालके बाद पूर्ण 
हुआ था । नन्‍्दः उपनन्द और ब्ृपभानु आदि सम्पूर्ण बड़े- 
बूढ़े गोतोंकीं प्रणाम करके; उनके आशीर्वाद ले श्रीकृष्ण 
समवय्रस्क मिन्रोमे परस्पर गे मिल और अपने छोटे 
सम्वारका हाथ पकड़कर उनके साथ बेठे || २६-२८ ॥ 

तदनन्तर श्रीहरि यद्मोदामाहेत नन्‍्दकों हाथीपर चढ़ाकर 
स्वयं रथपर बेठे और नन्‍्द उपनन्द तथा गो-समुदायके ध्षाथ 
भीनन्दराजके नगरभे प्रविष्ट हुए। उसी समय देवता ओने उनपर 


# गोलीकधामाधिपनि परेशं परात्पर॑ त्वां शरण अजाम्यहम्‌ # 
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[ श्रीमंथुराखण्ड 
फूर्लेंकी वर्षा की और पुरबासिनी गोपा्नना ने आचार-प्रास 
लावा ( ग्वील) बिखेरे। श्रीहरिके घर पधारनेपर गोपोने वहाँ (जय 
हो, जयहो! ऐसे माज्नलिक दब्दका बार॑बार उच्चारण किया। 
डस भमय आतं हुए गोपगण गदुगद वाणीमें कहने छगो--- 
'छाला ! तुम्हारा यह सम्बा उद्धव परम धन्य है; क्योंकि 
इसने गोपजनेंके जीवनभूत साक्षात्‌ तुम्हारा दर्शन करा 
दिया! ॥ २९-३१ ॥ 

नपेश्वर | इस प्रकार मैने श्रीहरिके अजमे पुनरागमनका 
वृत्तान्त तुमसे कह सुनाया; अब और क्या सुनना चाहते 
हो ? श्रीहरिका यह विचित्र चरित्र देवताओं और असुर्रेके 
लिये भी परम कब्याणप्रद है ॥ ३२ ॥ 








इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितएे श्रीमशुगलूण्डके रन्तर्गत नारदु-बहुरादव-संबादमें “श्रीकृष्णका ऋजमें आगमनोत्सव' 
न(मक टस्तीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


बीसवाँ अध्याय | 
श्रीकृष्णका कदली-वनमें श्रीरधा ओर गोपियोंके साथ मिलन; रासोत्सव तथा उसी 
प्रसड़में रोहिताचलपर मदाय्ुनि ऋश्ञका मोक्ष 


बहुराश्वने पूछा--सुने ! साक्षात्‌ भगवानने अज- 
मण्डल पधारकर आगे कौन सा कार्य किया ! भीराधा तथा 
गोपाक्षनाओंकी किस प्रकार दर्शन दिया ! गोपियोंके मनोरथ 
पूर्ण करके बे पुनः मधुरामे केसे आये ! विधेन्द्र | आप परापर- 
बेत्ताओंमे मवश्रेष्ठ हैं; अतः ये सबबातें मुझ बताइये (॥१-२॥ 


ओनारदजीने कहा--राजन्‌ ! सध्याकालमें श्रीराधाका 
बुलावा पाकर स्र्य॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा-शीतरूू कदली- 
बनके एकान्त प्रदेश गये | वहाँ) जिसमें फुहारे चलते थे; 
ऐसा मेघरमहल या; रम्भाद्वारा चन्‍दन छिड़का जाता था; 
यमुनाजीको छूकर प्रवाहित होनेवा्ी मन्‍्द वायु ठंडे जलके 
कण विम्बेर्ती थी और सुधाकर चम्द्रमाक्ी रश्मियोसे निरन्तर 
अमृत झरता रहता था | ऐसा शीतल कदली वन भी 
श्रीराधाके विरहानटकी ऑचस भस्मीभूत हो गया था। 
श्रीकृष्मणम मिलनकी आशा ही श्रीराधाकी निरन्तर रक्षा कर 
रही थी। वहीं गोपियोके सारे के सारे यूथ आ जुटे) जो 
सेकड़ोंकी संख्यामें थे | उन्होंने श्रीराघास निवदन किया कि 
धमाधव पधारे हैं |! यह सुनकर साक्षात्‌ प्रषमानुबरकी पुत्री 
भ्रीराधा सहसा उठीं और समियोते घिरी हुई वे श्रीकृष्णको 
लिवा लनेके लिये आयीं। उन्होंने श्रीहरिको आसन दिया। 


पाद्य, अध्य ओर आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत 
किये | साथ ही कुशल पूछनेमें अत्यन्त चतुर भीराधा भीहरिसे 
आदरपूबंक कुशल भी पूछती जा रही थीं। कोटि-कोटि तरुण 
कंदपोंके माधुयंकों हर छेनेवाके भीहरिका दर्शन करके राधाने 
सम्पूर्ण दुःखको उसी प्रकार त्याग दिया) जेसे ब्रद्मका बोध प्राप्त 
होनेपर शानी गुण्ण?ोंके प्रति तादातम्यका भाव छोड़ 
देता है । कीर्तिकुमारीने प्रसन्न होकर श्ज्ञार धारण किया । 
श्रीकृष्ण जब परदेशके पथिक होकर गये थे; तबसे उन्होंने 
अपने शरीरपर शअझ्आलार धारण नहीं किया था । न 
कभी चन्दन लगाया, न पान खाया) न सुधासहश स्वादिष्ट 
भोजन ही प्रहण किया | न दिव्य सेजकी रचना की 
और न कभी किसीके साथ हास-परिहास ही किया | 
परिपृर्णतम भगवान्‌की प्रियतमा आनन्दके ऑसू बहाती 
हुई अपने परिपृर्णतम प्रियतम श्रीकृष्णते गदगद वाणामें 
ब्रोलीं || ३-- १२ ॥ 


ओराधाने कहा--प्यारे ! यादवपुरी मधुरा कितनी 
दूर है; जो अबतक नहीं आये ! वहाँ तुम क्‍या करते रहे! मैं 
अपने एकान्‍्त दुःखकों कैसे बताऊँ ! तुम तो सबके साक्षी 
हो; अतः सब जानते हो । राजा सौदासकी रानी मदयन्ती। 


अध्याय २० ] 


नलकी प्यारी रानी दमयन्ती तथा मिथिलेदनन्दिनी सीता--- 
इन तीनमेंसे कोई यहाँ नहीं है | फिर किसको सामने रखकर 
इस बैरी बिरहके दुःखका मैं वर्णन करूँ! ये गोपाज़नाएँ भी 
मेरी-जेसी परिस्थितिमें ही हैं, अतः वे भी कभी इस दुःखका 
"रूपण करनेमे समर्थ नहीं हैं। जेसे चकोरी शरत्काछके 
चन्द्रमाको और मयूरी बूतन मेघको देखना चाहती है; उसी 
प्रकार मै तुम ओबन्दाबनचन्द्र तथा घनश्यामकों देखनेके 
लिये उत्कण्ठित रहती हूँ | तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, 
जिन्होंने शीत्र ही तुम्हाण दशशन करा दिया। इस श्रजर्मे 
दूसरा कोई ऐसा नहीं है; जिसके प्रेमसे तुम यहाँ 
आते ॥ १३----१ ६॥ 


नारदजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार कह_्ठती और 
निरन्तर रोती हुईं श्रेष्ठ लक्ष्मीरूपा भीराधाको देखकर 
श्यामसुन्दरका अज्ञ-अज्र करुणासे विह्ल हो गया | उनके 
नेत्रोंसे भी अश्रु झरने छगे | उन्होंने तत्काल दोनों हाथोंसे 
खींचकर प्रियतमाको हृदयसे लगा लिया और नीतियुक्त बचनौसे 
उन्हें धीरज बंधाया || १७ || 


श्रीभगवान्‌ बोले--राधे | शोक न करो) मैं तुम्हारे 
प्रेमते ही यहाँ आया हूँ | इम दोनोंका तेज मेदरह्वित एवं 
एक है। लोगोंने इसे दो मान रक्‍्खा है। शुमे ! जैंसे दूध 
और उसकी घबलता एक़ है, उसी प्रकार सदा हम दोनों 
एक हैं । जहाँ में हूँ, वहाँ तुम सदा बिराजमान हो। हम 
दोनोंका वियोग कभी होता ही नहीं । मैं पूर्ण परब्न्ष हूँ 
और तुम जगन्माता तटस्था शक्ति हो | हम दोनोंके बीचमें 
वियोगकी कल्पना मिथ्या शानके कारण है, तुम इसे समझो। 
बरानने | जैसे आकाशर्म नित्य विराजमान महान्‌ वायु सबंत्र 
व्यापक है; जैसे जल सूक्ष्मरूपसे सत्र व्याप्त है, जेसे काप्ठमे 
अग्नि व्याप्त रहती है और जेते भीतर और बाहर स्थित यह 
एथग्भूता पृथ्वी परमाणुरूपते सर्वत्र व्याप्त है; उसी प्रकार मैं 
निर्विकारमावसे सत्र विद्यमान हूँ | जैने जल विविध र॑गोते 
युक्त होनेपर भी उनसे पृथक्‌ है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक 
भावोंके सम्पकमें रहकर भी उनसे सर्वथा असम्ग्त हूँ। 
इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूपकी देखो और समझो; इससे सदा 
आनन्द बना रदेगा। सुमुखि | मैं? और ५्मेरा'---इन दो 
भाषोंके कारण द्वेतकी कल्पना होती है। जबतक सूर्यमे ही उत्पन्न 
हुआ मेष सूर्य और दृष्टिके बीचमें विद्यमान है; तवतक दृष्टि 
अपने ही स्वरूपभूत सूर्यका दर्शन नहीं कर पाती | इसी 


# श्रीक्षष्णका कदली-घनमे राधा और शोपियोंके साथ मिलन # 
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श्ण्ण 





प्रकार जबतक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं। तग्रतक 
जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्माकों नहीं देश्व पाता । 
इन तीनों गुण'का आवरण दूर होनेपर ही बह परमात्माका 
साक्षाक्तार कर पाता है । यदि मन गुणों ( विषयों ) में आसक्त 
है तो वह बनन्‍्वनकारक होता है, और यदि परम पुरुष 
परमात्मामें तल्ग्म है तो मोश्षकी प्राप्ति करानेबाला हो जाता 
है। इस प्रकार मनको बन्धन और मोक्ष--दोनोका कारण - 
बताया गया है । उस मनको जीतकर प्रृथ्वीपर असझ्ल होकर 
बिचरे | भामिनि | लोकमें मनका संम्पू्णभाव ( सम्बन्ध ) 
दोनों ओरसे परस्परकी अपेक्षा स्खकर होता है; एक ओरसे 
नहीं होता । किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है; अतः मुझमें 
अपनी ओरसे ही प्रेम करना चाहिये । प्रेमके समान 
इस भूतलछूपर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्तिक साधन नहीं 
है॥ १८-२६ ॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन | श्रीदरिका यह बचन 
सुनकर कीर्तिनन्दिनी भ्रीराधाने गोपियोंके साथ उन माधव 
श्रीकृष्णणा पूजन किया । तदनन्तर कार्तिक पूर्णिमाकी रातमें 
गोपियों और श्रीराधिकाके साथ रासमण्डलम उपस्थित हो 
साक्षात्‌ श्रीहरिने मुरली बजायी | राजन | यमुनाके निकट 
रासकी रज्ञभूमिमें श्रीरघा तथा अन्य सुन्दरी जजरमणियोंके 
साथ राधावल्लम श्रीकृष्ण शोमा पाने लगे | रासमें जितनी 
गोपाडनाएँ थीं उतने ही रूप धारण करके इन्दावनाथीशर 
श्रीहरि दिव्य वृन्दावन विहार करने छगे। उनके 
चरणोंके नूपुर और मज्जीर बज रहे थे। वनमाला उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी | पीताम्बर पहिने, एक हाथमें कमल 
लिये; प्रातःकालिक सूर्यके समान कान्तिमान मुकुट धारण 
किये, विद्युल्ताके तुल्य जगमगाते हुए मुबर्णमय कुण्डलोसे 
मण्डित हो, बेंतकी छड़ी लिये, बशी बजाते हुए७ मेबकी- 
सी कान्तिवाले श्रीहरि नट्बर-बेपमे सुशोभित हुए। 
अत्यन्त प्रकाश्ममान कौस्तुभरतन उनके वन्षः्खल्यर दिव्य 
प्रभा बिखर रहा था। कानोंमें चिकने ओर चमकीछे कुण्डल 
दिल रहे थे। रासमण्डलमे श्रीगाघाके साथ वे उसी प्रकार 
सुशोभित हुए। जैसे रतिके साथ रतिपति। जमे स्वगंमें 
शचीके साथ र॒न्द्र तथा आकाठझमें चयछाके साथ मेत्र 
शोभा पाते £ं, व्रन्दावन्म बन्दाके साथ ब्-्ठायनेशग्की बेंसी 
ही शोभा दो रही थी। बन पब्रन्दायन) यमुना पुलिन। वन 
और उपबनकी शोभा निद्दारते हुए. गोपी-समुदायके साथ 


१९६ 


# शोलोकथामाधिपति परेंश परात्परं त्वां शरण घ्रजाभ्यदम्‌ # 


[ भीमथुराखंण्ड 








गोवर्धन पर्वतपर गये | मगवान्‌ प्रभे्वरने देख्या सो यूथवालो 
गोपाज्ञनाओंकी अपने सौमास्यपर अभिमान हो उठा है; 
तब मे भीराधाके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये | २७-३६॥ 

अब वे गोवर्धनमे तीन योजन दूर चन्दनक्ी गन्धमे 
चुवासित सुन्दर रोहिताचलकों चले गये | श्रीराधाके साथ 
बद्दोंफ़ि लता कुझों और निकुन्नोंको देखते तथा वार्ताव्यप करते 
हुए सुनहरी लताओंके आश्रयभूत उस पबंतपर बिचरने टरे । 
बहाँ बदरीनाथके द्वारा निर्मित रमणीय देवसरोबर है, जो 
बड़े-बड़े मत्त्यों, कदुओं और मगर आदि जल-जन्तुओं 
तथा हंस-सारस आदि पक्षियोस व्याप्त था। सह्लदल कमल 
उसको शोभा बढ़ा रहे थे। इधर-उधर मेंड़राते हुए भ्रमरोंकी 
मधुर ध्वनिसे युक्त नर-कोकरिलोंकी काकली वहाँ सब ओर 
ब्यात थी | उसके तटपर मन्द-मन्द वायु चल रही थी और 
प्रफुल्ल कमलोंकी सुगन्ध छायी हुई थी | रमास्वरूपा राधाके 
साथ माधव उस सरोवरके किनारे बेठ गये | उसी सरोवरके 
कूलपर महामुनि ऋभु एक पैरते खड़े होकर तपस्था 
कर रहे थे और निरन्तर श्रीकृष्णके चिन्तनमें तयर थे | 
साठ हज़ार साठ सौ वर्षोते वे निराह्र और निर्जल 
रहकर शान्तमावसे तपस्यामें छो थे | भ्रीकृष्णने उन्हें 
देखा । राधाने उन्हे देखकर मुस्कराते हुए. पूछा- थ्ये कौन 
हैं! माधवत्रोले -पपग्रिय! इनका माहात्म्य बदाओ। ये मक्त 
हैं। इन मद्दामुनिकी भक्ति देखो ।'- कहकर श्रीकृ्णने 
दे ऋमभमो !' यह नाम लेकर उच्स्वसस पुकारा | किंतु 
उन्होंने उनका बह शुभ बनन नहीं सुना; क्योकि वे ध्यानकी 
चरमावस्था (समाधि ) में पहुँच गये » | तय श्रीहरि 
उस ममय मुनिक्रे दृदयसे तत्काल तिरोद्वित हो गये | 
श्रीहरिको ध्यानसे निर्मत होनके कारण न देखकर भुनीन्द्र 
आऋभु अत्यन्त विस्मित हो गये। फिर तो उन्होंने आंख 
खोल दी और अपने सामने चपतल्के साथ मेघकी माँति 
राधाके साथ श्रीकृष्णकी देखा, जो अपनी प्रमासे दरों 
दिद्याओकी अनुसक्षित प्रकाशित कर रहे थे। यह देग्व 
वे हरिमक्तिपरायण महद्दात्मा ज्रीघ्र उठे और राधासद्दित 
शीहरिकी परिक्रमा करके, मस्तक झ्ुकाकर प्रणाम करते 
हुए उनके चरणोीमे गिर पड़े । फिर अत्यन्त गदुगद 
बागीगें श्रीकृष्ण बोले ॥ ३७- ४८ | 


श्रीऋरभुने कहा--श्रीकृष्ण और कृष्णाकों नमस्कार | 
भीराधा और साधवकों नमस्कार | परिपूर्ण और 


परिपृर्णतमक्रीं नमस्कार | देव ब्नश्याम और द्यामाकों सदा 
नमस्कार है। रामेश्वर तथा रासेश्वरीकों नित्य-निरन्‍्तर 
बारंबार नमस्कार है । गोल्येकातीत छीलावाले श्रीकृष्णको 
तथा लीलाबती श्रीगधाकी आरंबार नमस्कार है। असंख्य 
ब्रह्चाण्डोंकी अधिदेवी तथा अमंख्य ब्रह्माण्डॉंकी निधिको 
नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करनेके लिये इस भूतछपर 
अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शान्ति प्रदान करनेके लिये यहाँ 
पधोरे हैँ | परस्पर संयुक्त विग्रहवाले आप दोनों श्रीराधा 
और श्रीइरिको मेरा नमस्कार है# || ४९-५२ ॥ 


नारदजी कदते हँ--राजन्‌ ! यों कहकर श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोमें नेत्रोसे प्रेमाश्॒की वर्षा करते हुए प्रेमानन्द- 
निमग्न महामुनि ऋभुने अपने प्राण त्याय दिये। उसी 
समय उनके शरीरते दस सूर्योके समान दीसिमती ज्योति 
निकली और दसों दिद्ाओंमं घूमती हुई श्रीकृष्णमें लीन हो 
गयी | अपने भक्तकीं यह प्रेमलक्षणा-भक्ति देखकर 
भीकृष्णने अपने नेत्रोंसे आनन्दके अभु बहाते हुए बड़े प्रेमते 
उनका नाम लेकर पुकारा | तब श्रीकृष्णमफा-सा रूप धारण 
किये थे मुनि श्रीकृष्णके चरण-कमलते पुनः प्रकट हुए । 
उस समय उनका सौन्दर्य कोटि कोटि कंदर्पोंकों तिरस्कृत 
कर रहा था और वे विनयमे सिर झुकाये हुए खड़े थे | 
कझंगानिधि श्रीकृष्णने उन्हें भुजाओंमे भरकर द्वुदयसे छगा 
लिया और आश्वासन दे। अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ 
उनके मस्तकपर रकला | मिथिलेश्वर | तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
और श्रीराधाकी परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम कर, मुनिषर 
क्रूभु एफ मनोहर विमानयर आरूढ हो, अपने तेजसे 
सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित करने हुए, गोलोकधामको चले 





# नभः कृष्णाय कृष्णायै राधाये माभवाय च ! 
परिपृ्णवमायें च पर्पूर्णमसाय च॥ 
घनश्यामाय देवाय इयामाये सतत नमः | 
रासेश्वराय. सतत. रासेशर्य नमो. नमः ॥ 
गोलोकातीतलीछाय लछीलाबत्मे नमो. नमः । 
असंख्याण्डाधिदेव्ये चासख्याण्डनिधये नमः ॥ 


भूभारहाराय अुवंगतास्यां 
मच्छान्तये चात्र सम,गताग्याम्‌ । 
परस्पर संबितविभदाभ्याँ 


नमी! युवास्यां हरिराषिकम्यास्‌ ॥ 
( गगे ०, मेझुरा० २० । ४९-५२ ) 


अध्याय २१ ] 


चल 5 
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गये | महामुनि ऋभूकी यह परा मुक्ति देग्वकर वृपभानु- 
नन्दिनी श्रीरधिकराको बड़ा विस्मय हुआ । वे बहुत 








# श्रीकृष्णकी दृवरूपताके पसहुमे नारदजीका उपाण्याभ # १०७ 


क्क्क 


देरतक आनन्दके आंसू बहाती रहीं। फिर श्रीकृषा्स 
बोलीं ॥ ५३-५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीमशुराखण्डके अन्तर्गत नासद-बहुकाइव-संवादमें शसोत्सवर्के प्रमन्नमे “ऋभुझा 
मोक्ष! नामक बीसमाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ २०॥ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसड्में नारदजीका उपाख्यान 


राधान कहा--माधबव ! ये मुनिश्रेष्ठ धन्य हैं; जो 
तुम्हारे इतने बड़ भक्त ओर महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा 
सारूष्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिये ऑसू 
बहाते रहे | पापनाशन ! अब तुम्हें इनके शरीरका दाह- 
संस्कार भी करना चाहिये | इनका यह शरीर तपस्थाके 
प्रभावरे अभीतक निर्मल आकारमें प्रकाशित हो रहा है॥ १-२॥ 


मारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | वहाँ भीराधा इस 
प्रकार कह ही रही थीं कि मुनिका शरीर एक नदीके रूपमे 
परिणत हो गया । रोह्िताचछपर बहती हुई वह पापनाशिनी 
नदी आज भा देखी जाती है। उनके शरीरकों नदीके 
रूपभे परिणत देख राधाको और भी अधिक विस्मय हुआ | 
तब वे वृषभानुवरनन्दिनी नन्दराजकुमारसे इस प्रकार 
बोलीं | ३४ ॥ 

राधाने कहा --स्यामसुन्दर ! इन महामुनिका यह 
दारीर जलरूपमे केसे परिणत हो गया ? देव ! मेरे इस 
संशयको तुम पृर्णरूपसे मिटा दो ॥ ५ ॥ 

क्रीभगवानने कहा-म्मोरु ! ये मुनीश्वर प्रेम- 
ल्क्षणा-भक्तिसे संयुक्त थे; इसीलिये इनका यह शरीर द्रव- 
भावको प्राप्त हुआ है । तुम्हारे साथ मुझे बर देनेके लिये 
आया देख महामुनि ऋभु अत्यन्त इषित हुए. ये, इसीलिये 
इनका कलेबर उसी प्रफार जलरूपमें परिणत हो गया; 
जैस मैं पहले द्रवभावको प्रात हुआ था ॥ ६ ७ ॥ 


ओऔराधाने पूछा - देवदेव ! दयानिधे ! तुम केंमे 
द्रबभावक़ो प्राप्त हुए थे ? यद्द बात मुझे बड़ी विचित्र छूग 
रही है, तम विश्तारसे सब ब्रात बताओ ॥ ८ ॥ 

ओऔभगवानने कटा - इस विषयमे जानकार लोग इस 
प्राचीन इतिहासकों सुनाया करते हैं, जिसके भ्रवणमात्रसे 
पापोंका पूर्णतया नाश हो जाता है ॥ ९ | 


पूर्वकालमें प्रजापति बद्या मेरे नामि-क्मलते प्रकट हो 
प्रांत जगत्‌की खुष्टि करने छा | वे अपनी तपस्या और मेरे 
वरदानमे शक्तिदार्ली रहे | एक समय खुश्कि्ता ब्रह्माकी 
गोदसे सुन्दर पुत्र नारदजीका जन्म हुआ | वे मेरी भक्तिसे 
उन्मत्त होकर भूमण्डलपर भ्रमण करते हुए, मेरे नाम-पदों- 
का कीर्तन करने छोग | एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेवने नारद- 
जीसे कह्टा--“महामते | यह्द व्यर्थ धूमना छोड़ो और प्रजाकी 
सष्टि करो |! उनकी बात सुनकर शानमार्गपरायण नारदने 
इस प्रकार कट्ठा -“पिताजी ! में सुष्टि नहीं करूँगा; क्योंकि 
बह शोक-मोह पैदा करनेवाली है। मैं तो श्रीहरिके नामोंका 
कीतंन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सुष्टि- 
व्यापारमं लगकर दुःखसे अत्यन्त आतुर रहते हैं; अतः 
आप भी खष्टि-सचना छोड़ दीजिय? || १०-१४ ॥ 

यह सुनकर ब्रक्षाजीके अधर ऋ्रोधस फइकने लगे | 
उन्होंने कुपित हो भाप देते हुए कहा - “दुमते | तुम एक 
कल्पतक सदा गाने-बजानेमे ही लो रहनेवाले गन्धर्य हो 
जाओ ।? श्रीराधे ! इन प्रकार ब्रह्माके शापत्ष नारदजी 
उपबवहंण नामक गन्धतर हो गये | वे एक कब्यतक देव॑स्थेकर्मे 
गन्धवंराजके पदपर प्रतिष्ठित रहे | एक दिन म्त्रियोसे बिरे 
हुए वे ब्रह्लाजीके लोकमें गये | वहाँ सुन्दरियोमे मन लगा 
रहनेके कारण उन्होंने बेताला गीत गाया | तब ब्रह्माने पुनः 
शाप दे दिया-५दुमते ! तू घूद्ध हो जा।? इसप्रकार बक्षाजीके 
आपसे वे दासीपुत्र हो गये राधे | फिर सलडके प्रभावस 
नारदजी ब्रक्नपुत्रताको प्रात हुए. | तदनन्तर पुनः मक्तिभावस 
उन्मत्त हो भूतलपर विचरते हुए थ मेंर पदोका गान एवं 
कीर्तन करने वो | मुनीन्‍्द्र नारद वेष्णबोभ श्रेष्ठ) मेरे प्रिय 
तथा शानके सूर्य दें ) वे परम भागवत £ और सदा मुक्षभे ही 
मन लगाये रहते * ॥ १५-२० ॥ 

एक दिन बिभिन्न ल्लेकोंका दर्शन करते हुए, गान-तत्पर 


१९८ 





नारद जिनकी सर्वत्र गति है, इलाबृुतल०ड में गये; जहाँ 
प्रिये | अम्बूफलके रसमे प्रकट हुई ध्यामबर्गा जम्बूनदी 
प्रबादित होती है तथा जाम्बूनद नामक सुबर्ण उत्मन्न होता 
है। उस देशमें रत्नमय प्रासादसे युक्त तथा दिव्य नर- 
नारियोंसे भरा हुआ एक प्वेदनगर”-नामक नगर है, जिसे 
योगी नारदने देखा | वहाँ कितने ही छोगोंके पैर नहीं ये; 
गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे | जड्डा अथवा जघन- 
भागका भी कितने ही छोगोके पास अभाव था। वे विकलाज़ 
और क्शोदर थे ओर कितनोंके पीठके मध्यभागमें कूबर 
निकछ आयी थी; दाँत गिर गये थे या ढीले हो गये थे; 
फंचे ऊँचे थे; मुख झुका हुआ था और कितनोंके गर्दन ही 
नहीं थी | इस प्रकार नारदजीने वहाँकी छ्लियों और पुरुषोंको 
अदश्ज-्मज्ञ देखा । उन सबकी देखकर मुनिने कहा--“अहो | 
पह क्‍या बात है ? यह सब तो विचित्र ही दिखायी देता है। 
आप सब लेगोंके मुँह कमलके समान हैं, शरीर दिव्य हैं 
और बच््र भी अच्छे हैं। आपलोग देवता हैं या उपदेवता 
अथवा कोई %ऋषिश्रेष्ठ हैं! आप सत्र छोग बाजोंके साथ हैं 
तथा रमणीय गीत गानेमें संलग्न हैं। आप अज्भ-भन्न केसे 
हो गये; यह बात शीघ्र मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर वे सब दीनचित्त होकर बोले || २१-२८ ॥ 
रागोनि कहा--मुने ! हमारे शरीरमें स्वतः बड़ा भारी 
दुःख पैदा हो गया है । परंतु यह सव उसके आगे कहना 
चाहिये, जो उसे दूर कर सके। महरपें | दमलेग राग दें और 
वेदपुरमें निवास करते हैं। मानद ! हम अज्ञ भज्ञ केसे 
हो गये, इसका कारण बताते हैं; सुनिये। दिरण्थगर्भ 
ब्रष्माजीके एक पुत्र पैदा हुआ दे; जिसका नाम है; नारद | 
बह महामुनि प्रेमसे उन्‍्मत्त होकर बेसमय श्रुवपद गाता 
हुआ इस प्रृथ्वोपर बिचरा करता है। उसके ताल स्व॒स्से 
रहित असामयिक गानीं-विगानोंसे हम सब अड़ मज्ञ 
हो गये हैं ॥ २९-३२ || 
उनकी यह बात सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय 
हुआ | उनका गर्व गछ गया और वे रागोसे हँसते हुए- 
से बोले ॥ ३३१ ॥ 
मुनिने कहा--रागगण ! मुझे शीघ्र बताओ। नारद- 
मुनिको किस प्रकारते काल और तालका शान हो सफता है; 
जिसमे वे स्वस्युक्त गीत गा सकें ॥ ३४ ॥| 
रागाने कहा--साश्षात्‌ वेकुण्ठनाथकी जिस साय नो 
मुख्य सरस्वती देवी यदि मारदकों संगीतकी शिक्षा दे सकें 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परास्परं त्वां शरण ग्रजाम्यहम # 
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तो वे मुनि कौन छा राग किस समग्र, किस ताल्खरसे गाना 
चाहिये; इम जान सफते हैं ॥ ३५॥ 


उनकी यह बात सुनकर दीमवत्सक नारद शरस्वतीका 
कृपा-प्रताद प्राप्त करनेके लिये तुरंत ही शुश्नगिरिपर चले 
गये । वहाँ उन्होंने सौ दिव्य वर्षोतक निरन्तर अत्यन्त दुष्कर 
तपस्था की । ब्रजेश्वरि ! उन्होंने अन्न जल छोड़कर केबल 
सरखतीके ध्यानमें मन छगा लिया था । नारदजीकी 
तपस्यासे वह पर्र। अपना धआुश्नर' नाम छोड़कर 
ध्नारदगिरि'के नामसे प्रख्यात दो गया | वह सारापबंत 
उनकी तपस्यासे पवित्र हो गया । तपत्याका पर्यबसान 
द्वोनेपर साक्षात्‌ वागदेवता विष्णुप्रिया श्रीसरस्वती वहाँ 
आयी | नारदजीने उन दिव्यवर्णा देवीको देखा। देखकर 
वे सहसा उठ खड़े हुए. और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा- 
पूरक नतमस्तक हो) वे मुनीश्वर सरस्वती देवीके रूप, गुण 
और माधुरयंकरो स्तुति करने छो ॥ ३६-४० ॥ 


नारवजी बोले--नवीन सूसंके ब्रिम्बकी थ्रुतिको 
उगलने और हिल्नेवाले रनमथ कर्णफूल) केयूर किरीट और 
कहुण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और 
झनकारते हुए नूपुरोके शिक्षन खते रक्षित द्वोती हैं उन 
कोटि चन्द्रमाओँस अधिक उज्ज्वल मुखवाली सरस्वती देवी- 
को मैं नमस्कार करता हूँ । जो चन्चल चरण और चश्चुपुट- 
वाले उड़्ते हुए कलईंभपर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता- 
फल्शेके अनेक द्वार धारण करती हैं; उन सौमाग्यशालिनी 
सरस्वती देवांको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने दोनों 
पादवके दो दो निर्मल हाथोंमे क्रमद्ः चर अभय) पुस्तक 
और उत्तम वीणा धारण करती ८) उन जगन्मयी; ब्रह्ममयी। 
शुगदा एस मनोहरा सरस्वती देबीकों में नमस्कार करता 
हूँ । इवतवर्णफ़ी लहरदार रेशमी साड़ी पहननेवाली अतीब 
मड़लम्वरूपे सरस्वति | मुझे स्वर तालका शान प्रदान कीजिये, 
जिसमे मैं अविनाशी एव सर्वोत्तष्ट रासमण्डलूमे स्वोपरि 


ओऔर अद्वितीय संगीतञ्ञ हो जाऊँ॥ || ४१--४४ ॥ 








# नवाकबिम्बबविमुदलद्धलत्ताटइकेयूरकिरीटकशूणा म्‌ । 
स्फुरतवगन्नूपुररावरज्िितां नमामि कोटीन्दुमुखी सरस्वप्रीम्‌ ॥ 
बन्दे गदाई कचइंसउद्ते चरूपदे चच्चलवन्चुसम्पुटे । 
निर्षोतमुबताफजडारसंचय संधारयली सुभगां सरम्वतीम्‌ ॥ 
बराभय पुस्तकवलकोयुत्त पर दधानां बिमले करइने । 
नभाम्यहं त्वां शुभदां सरस्वी जगनन्‍्मयीं अद्षमयी मनोदराम ॥ 
तरहितश्लीमसिताम्बरे. परे ढेंड्ि. छरशाननतीवमझके । 
शेनादिरोंगी हि भवेप्रमश्वरे राबोपरि सा पररासमण्डले ॥ 

( गगे०, मथुरा ० २१ । ४१-४४ ) 








अध्याय २२ ] # नारदका अनेक लोकोंमें होते हुए भ्रीकृष्णके समझ अपनी कलाका प्रदर्शन + 
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शीभगवान कहते हैँ--भ्रीराधे | सरस्वतीका यह 
नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जडताका नाश करनेवाल्ा है| जो 
प्रात:काल उठकर इसका पाठ करेगा; वह इस व्मेकर्मे 
विद्यावान्‌ होगा | तंत्र प्रसन्न हुई वागूदेवताने महात्मा 
नारदकी भगवद्धदत्त खरखकझसे विभूषित एक वीणा प्रदान 
की | साथ ही राग-रागिनी, उनके पुत्र, देश-कालादिकृत भेद 
तथा ताल, लय और खर्रोका शान भी दिया । प्रार्मोके 


नव 


उन कान«- ७०५» ०3००० 


१९५४, 
छप्पन कोटि मेर और असंख्य अवान्तस्मेद। दुृत्यः 
बादित्र तथा सुन्दर मूच्छंना--दन सबका ज्ञान नारदजीको 
प्रा्त हुआ । वैकुण्ठपतिकी प्रियाओंमें मुख्य सरखती देवीने 
खरगम्य सिद्धपदोंद्वाग नारदजाऊोीं संगीतकी शिक्षा दी। 
राबे | नारदकत रासमण्डलके उपयुक्त अद्वितीय साग्रोद्धाबक 
बनाकर विष्णुवस्छमा बांगदेवों वैकुण्ठधामको चछी 
गर्यी ॥ ४५-५० || 


इस प्रकार श्रीगरग-सह॒तामे # सथुरखण्डके अम्तगत नारद-बहुरादव-संबादमें पनरदोषारूम'न' नामक 
इक्कीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २१ ॥ 
जी +--ध कक तनक «० 
रे 4 
बाश्मवां अध्याय 
नारदका अनेक लोकोंमें होते हुए गोलोकमें पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष अपनी 
कलाका प्रदर्शन करना तथा श्रीकृष्णका द्रवरूप होना 


श्रीभगवान्‌ कहते हैँ--श्रीराथे |! इस रागरूप 
मनोहर एवं. गुहा शानका उपदेश किसको देना 
चाहिये, इसका बुद्धिपू्वक विचार करके नारदजी गन्धर्व- 
नगरमें गये | वह. तुम्बुझ नामक गन्धंकों अपना शिष्य 
बनाकर नारदजा मधुरस्वरसे बीणा बजाते हुए मेरै गु्णोका 
गान करने छगे | तदनन्तर उनके दवदयमें यह जिशासा 
उत्पन्न हुई कि “किन ल्लोगेक्रि सामने इस मनोहर रागरूप 
गीतका गान करना चाहिये ! इसको सुननेका पात्र कौन 
है ?! इसकी खोज करते हुए. नारद इन्द्रके पात आये | 
उनको इस विषयका आनन्द लेते म देख मुनिश्रेष्ठ नारद 
सखा तुम्बुझके साथ राग-रागिनियोक मनिरूपण करनेके 
लिये सूयंलोकमें गये । वहाँ सयदेवहे रथके द्वारा भागे 
जते देख देवर्िंशिरोमणि महामुनि नारद वहाँसे तत्काल 
शिवजीके पास चले,गये । राधे ! शानतत्त्वश भूतनाथ शिव- 
के नेत्र ध्यानमें निश्चल हैं; यह देख नारदर्जी अहाल्लोकमे 
गये । सुश्किर्ता ब्रक्माको सष्टि-रचनामें व्यग्र देखः वे वहाँ 
भी न टद्दर सके। उस स्थानते विष्णुके स्वन्त्रेकवन्दित 
बेकुण्ठधाममें चले गये । भक्तोंके स्वामी भक्तवत्सलठ भगवान्‌ 
विष्णुको किसी भक्तपर कृपा करनेके लिये कहीं जाते देख 
योगीन्द्र नारद तुम्बुरुके साथ अन्यत्र चल दिये || १-८ ॥ 


वृषभानुनन्दिनि ! योगीख्वर संतोकी गतते चिल्लेकीके 
भीतर और बाहर भी बतायी गयी है | जो केवल कर्मी हैं; 
उन्हें बेसी गति नहीं प्रात होती । मुनीश्वर नारद करोड़ों 


ब्रह्माण्ड समूहोंको ल्यंघकर प्रकृतिते परे गोलोकधामम जा प हुँ चे। 
उत्ताल तरंगोंने सुशोभित बिरजा नदीकों पार करके वे शीक्ष 
ही अभ्रमररोकी घ्वनिसे निनादित रमणीय बरुन्दावबनमें गये, 
जो सदा वसन्‍्त ऋतुमे युक्त है और जहाँके छतामबन मन्द 
मारतके झोकेसे कंम्पायमान रहते है। इन्दाबनसे गोवर्धन 
पव॑तका दर्शन करते हुए. नारदजी मेरे निकुझ्मे आये। 
निकुक्द्वारपर सखियोंने पूछा--“आप दोनों कौन हैं! 
कहँसे आये हैं और यहाँ क्‍या कार्य है ?! ऐसा प्रश्न होनेपर 
मुनि और ठुम्बुरु दोनों बोले--ुन्दरियों | हम दोनों 
गान-विद्वार्मे कुशछ गायक हैं और अपनी वीणाकी, मधुर 
ध्वनि साक्षात्‌ परिपृूर्णतम भगवान्‌ राधावल्लम श्रीकृष्णको 
सुनानेके ल्यि आये दें | हम बन्दीजनोंगें उत्तम हैं | हमारी 
यह बात महात्मा श्रीकृष्से निवेदित कर देनी 
चाहिये! ॥ ९-१५ ॥ 


यह सुनकर सलियोने उनका संदेश मेरे पास परुँचाया 
और मेरी आशासे लौदकर मधुरवाणीमें उन बन्दियोको 
भीतर चलनेका आदेश दिया | करोड़ों सूर्यों्नी ज्योतिसे 
व्याप्त मेरे निकुक्कके ऑगनमे, जहाँ सथ ओर बोेस्तुममणि 
जड़ी थी, मनोहर चेंबर डुलाये जा रदे थे; हिलते हुए 
मोतियोकी झालरोसे युक्त छत्र तने थे और करेड़ों सखियाँ 
विराजमान थीं); आकर महाप्मम्य आमनपर तुम्हारे साथ 
बेठे हुए मुझ श्रीकृष्णणा उन दोनेंने दर्शन किया । फिर 
प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आशासे वहाँ बैठे और 








मेरी स्तुति करके मेरे शु्णोकरा गान कैरनेके लिये उद्चत 
हुए । आतोद्य ( वाद्य विशेष 9 को दब्रात ओर देवदन 
म्वतमृतमथी बीणाक्रों झंक्ृत करते हुए, नुम्बुरुसहित सारदने 
बीणाघादनकी अद्वितीय केछाकों प्रस्तुत किया। में उगसे 
बच्ुत संतुष्ठ हुआ और सिर हिलता हुआ उस बीणादी 
प्रश्ं सगीय स्वर-ल्हरीकी सराहना करने लगा ! अन्नतोगत्वा 
प्रेमके वशीभूत हो अपने-आपको देकर में जलरूप हो गया | 
मेरे दिव्य दारीरते जो जल प्रकट हुआ। उसे प्ह्मद्रव'के 
नामसे छोग जानते है | उसके भीतर कोटि बोटि ब्रह्माण्ड- 
राशियों छद़कती गहती दे | उस उन्नत एबं शुभ जल्राशिम 
लुढ़कते हुए, थे ब्रह्माण्ड इन्द्रायणकें फलके समान प्रतीत 
होत॑ हैं ॥ १६--२२२ ॥ 


राधे [ यह ब्रहाण्ड प्रश्चिगर्भ' नाम" प्रांमद्ध छ& जो भरे 
त्रिविक्रम रुपके पदाघात/ फ्रूट गया था । उसका भेदन करके 
जो साक्षात्‌ ब्रद्मदबका जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मन्वनन्‍्तर 
में पृव॑र्ता छोगान परापहारिणी स्वर्धुनी प्गन्ठा? के नाम जाना 
था । उस गन्नाकों बुले +मे “्मन्दाकिनीः!, प्रथ्वीपर “मागीरथी? 
और अधोल्केक --पातालभ मोगबर्ता! कहा गया हू | इस 
प्रकार एक दी गढ्ढा त्रिपथगामिनी द्वोकर ताोम नामोमे 
बिख्यात हुईं | इसमे स्ान करनके छिय प्रणतमावसे 
जाते हुए, मनुष्यके लिये पग-पंगपर राजसूस ओर अश्वमे 
यज्ञेका फल दुर्लभ नहीं रह जाता । जो सैकड़ों योजन 
दूरत भी “गड्ठा गड्ढाःका उच्चारण करता है। वह 
सब पाप दृद जाता और विष्णुछोकम जाता हैं | +लियुगम 
गड्ना दशन करनेस से। जन्‍्मेका। जल पीनेस दो सा जन्‍्मोका 
और ख्लान कंरंसे एक गहस्र जन्मीका पाप नष्ट कर 
देती ” | जो जाहवी गज्ाका दशन करते ४ उनका जन्म 
सफल हैं। जो उनके दर्शन वश्वित रह जाते 6 उनका 
जन्म व्यर्थ चत्श भपाकू || २३-२९ ॥ 


# गोलोकधामाधिपति परेषां परात्परं त्वां गरणं व्रजाम्येहम # 





[ भीमथुराखण्ड 








+म्भोय राखे | जमे बिरसा तुम्हारे भयसे द्रवरुपताकों 
प्राप्त हो गयी; जेंते विग्जाके सातो पुत्र सात भमुद्रोंकि रूपमे 
द्रवभावड्ो प्राम हो गये; जैसे विष्णु “कृष्णा” नदी हुए) जैसे 
शिवदेव प्वेणी! नदी हुए७ जैसे ब्रह्मा “ककुझ्िनी गन्ञा? 
हुए. और जैसे अप्सरा “गण्डकी! नदी हो गयी उसी 
प्रकार ये ऋण नामक मुनि भी ब्रह्ममावकों प्राप्त हुए हैं । 
यह ऋभूकी प्रेम॑क्षणा मक्तिसे सम्भव हुआ है इसमें 
संशय नहीं है | जो इस परापट्टारणी पत्रित्र कथाका श्रवण 
करता है; वह मनुष्य सब लछोकोंको लयोव्कर भेरे गोलेकधामर्म 
चर्म जाता है || ३०-३३ ॥ 


नारदजी कहते हं--राजनू | दल प्रकार अपनी 
प्रिया श्रीराधाल कहकर आहार ऋभुके आश्रमन भाराधाके 
साथ ही मालती व।ग चले आप | फिर भोपियोदी विरह- 
व्यथाकी जान मक्तेवलालठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ्रागधाके साथ 
यपुनाके मज्जलम्य पुलिनपर चले आंथ | उम्र लमय राम 
गोपीगणीका मान और व्यथा-भार दूर दें। गया । उन्होंने 
जेल चालाएँं, मेघका आलिहमस +रता ७ उसी प्रकार 
घ्रनध्यामकी अपनी भुजाआंमें भर लिया। तब भ्रीहवरि घुन्दावन- 
में यमुनांक मनोहर तटपर गोपाइनाओके साथ मघुरस्वरमे 
बंशी बजाने लगे | मगवानके डस मघुर राग गोपकन्याएँ 
मूल्छित हो गयी, नदियोंक्रा चेंग झक गया। पक्षी अचल 
हो गये | समस्त देवताओन मौन धारण कर लिया, देवनायक 
स्तब्ध हो गये; बश्चील जल यहन छगा तथा सारा जगत्‌ मानों 
निद्राम मनिमम्न हो भया । राजिकालभे रास रचाकर शीराधितरत 
और गोपियाऊ मनोर्थ पू्ण करके ब्राह्ममुहुतमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नन्दरभवनको छोट आये | गोपिकाओके साथ श्रीराधिका 
भी अपना आनन्दमंय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवरके 
सुन्दर मन्दिरभ चर्ला गयीं | ३४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमगं-मंहुतामे अरमथुरप्व्ण्डडके अन्दर्गत नागइ-बहुटाओ-सेबदमें “नप्दोपार्यान' 


नामक बसता अध्याग पुरा हुआ ७ २२ ७ 











>--++3००४2..जए९८.क-खकू+-झ+ 
« भहा गग्तिी थी दुयाधोजनाना दनैरप | मुच्बते संबपापेश्यो विष्णुकछृक ४ गन्छति॥ 
दूह्ा. अमता पाय।. एल्‍या. जन्मरउक्परा । बात्या लन्‍्यसध्ाण हनति गा कल युगे ॥ 


सपद अन्‍्म बे. लेयाँ ये परस्यान्त 


दि वाह्ुबी,| । वृधा जत्मगत ते ये न 


परदयान्‍त जाइबीस ॥ 


५ गए ०, मथुग ० २२ । २७ २५ ) 
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झीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! साक्षात्‌ भगवान्‌ 


भीकृष्ण अजमे कई दिनोतक रहकर सबको अपना दर्शन दे 


- मधुरा जानेक्रो उद्यत हुए । नौ नन्‍दों। नौ उपनन्दों, छः 


>किस तथा दृषभानुवर और अजेश्वर नन्‍्द्राजले मिलकए 
कंलावती। 


यशोदा, अस्यान्य गोपियों तथा मौओंके गणोंसे 

भी मेंट करके, आश्वासन और शान दे; सबते विदा लेकर 
माधव चशम्नल अश्वोसि जुते हुए. अपने दिव्य रथपर आरूद 
हो मथुरा जानेकी इृष्छासे नन्‍्दर्गांवसे बाहर निकले । उनके 
पीछे-पीछे समस्त मोहित ब्रजबासी बहुत वृरतक गये । 
वे माधवके अत्यन्त कष्टमय विरहको नहीं सह सके । जिन्हें 
भूमण्डलपर कभी एक बार भी श्रीविष्णुका दर्शन हुआ हो; 
उन्हें भी उनका बिरह दुस्सह हो जाता हैः फिर जिन्हे 
प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके बिरहसे 
कितना दुःख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता 
है। नरेश्वर | अपलक नेश्रोंसे भीधरके मुँहकी ओर देखते 
हुए. समस्त ब्जवासी गोप स्नेह-सम्बन्धके कारण प्रेमविह्नल 
हो उनसे बोले ॥ १-७ ॥ 

गोपोने कहा--अ्रीकृष्ण | तुम फिर जल्दी आना 
और हम समस्त ब्रजवासियोंकी रक्षा करना । जैसे पूर्वकाल्‍ूमें 
तुमने देवताओंको अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार अब 
हमें अपने दर्शनकी सुधाका पान कराते रहना । देव | केवल 
बुम्हीं सदा यशोदाके आनन्ददायक हो; तुम्हीं श्रीनन्द्राजको 
आनन्द प्रदान करनेवाले हो और तुम्हीं तजवासियोंके जीवन 
हो | प्रभो | तुम्हीं इस जजके थन हो) मोप-कुछफे दीपक 
हो और महापुरुषोंके भी मनफो मोहनेबाले हो। जेसे निदाघसे 
जले हुए प्रामीको शीतल जल प्रात हो जाय; सर्दीसे पीड़ित 
मनुष्यको जैसे आग मिल जाय, ज्यरस आत पुरुषकों उपयुक्त 
औषध प्राप्त हो जाय और मरे हुए मानबको भी जैसे मन्नल- 
मय अमृत मिल जाय, तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त 
श्जके लिये तुम्हारा दर्शन ही जीबन है। इसलिये तुम यहां 
निबास करो । इस विषयमें बहुत कहनेसे कया लाभ | हमारे 
इस जन्म अथबा पूर्यंजन्ममें जो कुछ भी पुण्य हुआ हो; उसके 
फलसरूप इमाया चित्त लदा तुम्दारे चरणारबिस्दोमें ढया रहे। 
जिसका चित तुम्हारे चरणकरमछमें छूगा हुआ है, वे भक्त- 
जल तुस्दें सदा ही प्रिय हैं । तुम प्रकृतिसे परे निर्गुण हो, 
रथापि आपने भक्तोंके लिये संगुण हो जाते हो। तुम्हें अपने 


बां० सें० क७ २६--- 


भक्तसे अधिक प्रिय शिव; अहम और रूष्सी हज सही हैं । 
जो अक्षद आदिकी अभिलपाको शोइकर तुक् 
मगवानका निष्कामभावसे भजन करते हैं, वे युक्तन्ञिश पुरुष 
ही शान्त एवं निरपेक्ष सुखका अनुभव ऋरते हैं ॥८--९%कक 

ओऔनारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! यों कहकर वे सब' 
गोप प्रेमसे बिल हो भीकृष्णके देखते-देखते आनन्दके 
आँसू बहाते हुए. रोने उगे । मक्तबत्सछ भगवान्‌ भीकृष्णके 
मुखपर भी अभुकी धारा बह चलो । वे प्रसन्नचेता परमेश्वर 
उन चिरह-विहल गोपोंसे बोले ॥| १६-१७ ॥ 


शओीभगवानने कहदा--प्रजनासियों ) तुम सब मेरे 

प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुमछोगोंमें 

ही खित है; केवल शरीर अन्यन्न दिखायी देता है | मैं 

प्रतिमास तुम सबको देखने और दर्शन देनेके लिये आऊँगा। 

यह बचन देता हूँ । मनसे मैं दूर नहीं हूँ। मन ही सबका 

_कारण है| । दे गोपगण ! यादवोंसे युद्ध करनेके लिये_ 
# शीप्रमागण्छ है कृष्ण सर्वाशों अजवासिन: । 
पाहि संदर्श देहि देवेस्यों झगमृत थथा ॥ 
समेब. सदा देव. यशोदानन्ददायकः । 
अलन्दनन्दनस्त्थ में. जीवन प्रजवासिनास्‌ ॥ 
बजे धन कुले दीपो मोशमो सहतामपि । 
बा निदाधदग्भस्व प्राप्त थे. शीतल जकम्‌ ॥ 
शीतात॑स्य यथा. बहिज्वेरासत्यथ यवौषधम्‌ । 
शतस्म मानवस्यापि पीयूष मन गरषा॥ 
तथा बजस्य  सबंस्यथ जीवन॑ तव दशनेस्‌ । 
तस्मादत्र॒स्विति कुर्याद,. बहुना कभितेन किम ॥ 
बज्नोईरित किचित्सुकृतमस्सिनू. बा. पूव॑जम्मनि । 
तत्फडेन सदा चेतो भूयात्‌ त्वत्पादपडजे ॥ 
येषा चेतसत्वत्पदाब्जे ते भक्तारस्वत्मिया: संदा । 
मक्ताथ॑ सयुणोषसि त्व॑ निरयुण: प्रकृते: परः॥ 
तब अक्तात्मियों नास्ति शिवों अक्मा मे चेन्दिरा। 
विसुज्य पारमेष्ठयादि निष्कामास्ताा भजन्ति ग्रे। 
मैरपेश्य सुस्त शान्त ते बिदुर्युक्तचेतस: ॥ 

( गगं०७ मथुरा० २३। ८-१५ ) 
 मल्याणा अह्सिया यूय सवें वें अज्वासिनः । 
इंदयं मेउस्ति युप्मासु॒ देहोघ्ल्यत्॒ विलक्ष्यते ॥ 
मास प्रत्यागमिष्यासि युष्मान्‌ द्रहुं बचो मम । 
अमसा नहिं दूरोपस्मि मतः सबबस्थ कारणम्‌ ॥ 

( स्गे०, मथुरा० १३। १८-१९ ) 


न्दुक्रग 
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जरासंब आया है; अतः यदुवंधियोंकी सहायताके लिये मैं 
गाता हूँ, तुम्हें शोक नहीं होना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 

'. झ्लीनारवृजी कहते हैं---राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
गोपोकी बार-यार आश्वासन दे। फिर छौटकर यशोदासहित 
नन्दराजको दूसरे रथपर ब्रिठाया और ओ्रीदामा आदि 
सुलाओंकों साथ ले, उद्धवसहित रथपर आरूद हो; वे 
सर्वकारण-कारण भगवान्‌ मधुराको गये । बीर | जबतक 


रथ) उसमें जुते हुए. सौ वेगशाली घोड़े और फइ्टराती पताको- 


# युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई घूल दिखायी देती रहा, 
तबतक अन्य अ्जवासी वहीं खड़े रहे | फिर वे अपने धरको 
लैट आये ॥२१--२३ ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रका यह परम उत्तम विचित्र चरिज्र मनुष्योंके 
महान्‌ पापोंको दर लेनेवाला है | जो भक्तप्रवर प्रध्वोपर इस 
चरित्रको सुनता है, वह उत्तमोत्तम गोलेकधामम जाता है ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुराशषष्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइब-संवादमें ऋजयात्राके प्रसल्षमे 'प्रीकृष्णका 
आंगमन' नामक तेईसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 
बलदेवजीके द्वारा कोल देत्यका वध; उनकी गड्जातटवर्ती तीर्थोंमें यात्रा; माण्डकदेवको 
वरदान और भावी बृत्तान्तकी हचना देना; फिर गज्जाके अन्यान्य तीर्थोमें 
स्ान-दान करके मधुरामें लौट जाना 


बहुलाइवने पूछा--सुने | गोपाज्ञनाओं और गोपोंको 
उत्तम दर्शन देकर मथुरामें लोटनेके पश्यात्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बहरामने क्‍या किया ! भीकृष्ण और बलदेयका चरित्र बड़ा 
मधुर है। यह समस्त पार्पोकों हर लेनेबाला, पृष्यप्रद तथा 
शतुबंगरूप फल प्रदान करनेवाला है ॥ १-२ | 


श्रीमारदर्जीनी कहा--राजन्‌ | अब श्रीकृष्ण और 
बलदेवजीका वूसरा चरित्र सुनो, जो स्वंपापहारी) पुण्यदायक 
तथा घममं) अथ) काम और मोक्षको देनेवाछा है। नरेदबर | 
कोलनामक देस्यते पीड़ित हुए, बहुत-से छोम दीनचित्त हो 
ब्राक्णोंके साथ कौशारबिपुरसे मथुरामेँ आये | उस समय 
रोहिणीनन्दन बलराम शीघ्रगामी अश्वपर आरूढ हो थोड़े-से 
अग्रगामी छोगोंके साथ शिकार खेलनेके लिये मथुराते निकले 
थे। मार्गमे हो उन्हें प्रभाम करके उनकी विधिवत्‌ पूजा 
करनेके पद्यात्‌ सब छोग उनके चरणोंमें प्रभत हो गये और 
हाथ जोड़ दृर्ष-गद्गद वाणी बोले ॥ ३-६ ॥ 

प्रजाजननि कदहा--राम ! महाबाहु राम ! मद्दाबली 
देवदेव | हम सब लोग कोलनामक देल्यसे पीड़ित हो आपकी 
शरणमें आये हैं | कोल देत्य फंसका सखा है। वह महाबली 
दैत्य राजा कौशारबिको जीतकर उन्हींके नगरमें राज्य करता 
है। राजा कौशारबि उसके भयते गड्जातटपर चले गये हैं 
और वहाँ पुनः अपने राज्यकी प्रातिके लिये अत्यन्त जितेन्द्रिय 
हो आपके सरण-कम्छोंका मजन कर रहे हैं। विभो | आप 


उनकी सहायता कीजिये | हम उन्हींकी शुभ प्रजा हैं, जिनका 
उन्होंने पुत्रकी भाँति पालन किया है । उनके संरक्षणमे हम- 
छोग बड़े सुखी थे | प्रमो! अब दुष्ट कोछ हमें निरन्तर पीढ़ा 
दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिमुबनविज़यी वीर कंसको मार 
डाला है। तथापि देवेन्द्र | जबतक कोल जीवित है, तबतक 
कंसको भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिये | आप प्रकृतिसे 
परे होकर भी भक्तोंकी रक्षाके लिये ही सगुणरूपसे अवतीणण 
हुए हैं ॥ ७-१२ ॥ 


नारदजी कहते हैं --राजन्‌ |) उनका बचन सुनकर 
मक्तवत्सल श्रीबलराम गज्ञा-यमुनाके बीचमें बसी हुई फौशाम्बी- 
नगरीको गये । बरूरामजीको युद्धके लिये आया हुआ सुनकर 
प्रचण्ड-पराक्रमी कोल भी दस अक्षोहिणी सेनासे खुसजित हो 
कीशाम्बीसे भ्राइर निकरछा | प्रल्य-कालके समुद्रकी भाँति 
गजना करनेवाली वह सेना एक नदीके समान आयी। 
चह्चल घोड़े उसकी उठती हुई तरस़मालछा थे। रथ और 
हाथी आदि उसमें तिमिद्धिल ( मगर-मत्त्य ) के समान 
प्रतीत होते थे | बीर योद्धारूपी मेंबर उठ रहे थे। उसे 
देखकर बलरामजीने हलका सेतु बरॉँध दिया और हलाग्र- 
भागसे उस सेनाफो खींच-खींचकर मुसकके सुददद प्रह्यस्ते 
मारना आरम्भ किया । उनके प्रहारसे एक साथ ही पैदल 
बीर; घोड़े: रथ और हाथी रणभूमिमे फर्छोकी माँति पिस उठे 
और करोड़ोंकी संख्यामें सब ओर भराशायी ही गये । रोष 


अध्याय २४ ] # बलदेवजीके द्वारा कोल दैत्यका बथ। उमकी गज्नातटवर्ती तोथोमे यात्रा # 


श्क्ररे 
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योद्धा भय्से पीड़ित हो युद्धमण्डलसे भाग निकले | दास्तर 
धारी दैत्य कोल ब्रल्रामजीके साथ अकेला ही युद्ध करने 
लगा ॥ १३-१८ ॥ 
उस दैत्यराजने बलदेवजीकी ओर अपना हाथी बढ़ाया । 
उछ् हाथीके कुम्मस्थलपर गोमूत्रमे श्रोले हुए सिन्दूर और 
* ऋल्तूरीफे द्वारा पत्र-रचना की गयी थी। सोनेकी साँकलसे युक्त 
कटियन्ध रत्नखचित था | उसके गण्डस्थलूसे मद झर रहा 
था | उसके चार दाँत थे । घंटेकी घ्वनिसे वह और मोषण 
प्रतीत देता था | उसका कद ऊँचा था और वह दिग्गजके 
समान चि7स्घाड़ता था। उसके शरीरका रंग प्रल्यकालके 
मेत्रके समान काछा था। कोल तीखा अद्भृश लेकर उसके 
कानकी ओरसे उस हाथीपर चढ़ गया था। कोछके द्वारा प्रेरित 
उस मतवाले हाथीकों अपनी ओर आता देख बलदेवजीने 
उसके ऊपर मुसलसे उसी प्रकार प्रद्टार किया; जैसे इन्द्रने 
बज़से किसी पर्वंतपर आधात किया हो। मिथिलेश्वर | 
मुसछकी मारसे उस महान्‌ गजराजका मस्तक उसी प्रकार 
छिल्न-भिन्न हो गया, जैसे इंडेकी मारसे कोई मिट्टीका घड़ा 
टूक-टूक हो गया हो ॥ १९-२३ ॥ 
कोलका मुँह सूअरके समान था । लाल नेप्रोंवाला यह 
दैत्य हाथीसे गिर पड़ा । उसने महात्मा माधव--बलदेवके 
ऊपर तीखा धूल चलाया । विदेहराज ! तब ब्लरामने मुसलूसे 
मारकर उसके झूलके उसी प्रकार सेकड़्ों इकड़े कर दिये; जैसे 
किसी बालकने छाठीके प्रहारसे कौंचके बर्तन तोड़ डाले हों । 
तब उस दुष्टने सह्त मार ( लगभग ३००० मन ) लोहेकी 
बनी हुई एक भारी गदा हाथमें लेकर ब्रलरामजीकी छातीपर 
चोट की और वह मेघके समान गर्ज उठा | उस गदाके 
प्रहारकोी सहकर महाबली बलदेवने काजलके समान काछे 
शरीरवाले कोलके मस्तकपर मुसलसे प्रहार किया | मुसलके 
प्रहास्से उसका सिर फट गया और वह रणभूमिमें गिर 
पढ़ा; तो भी उठकर बलदेवजीको भुक्केसे भारी चोट 
पहुँचाकर वह वहीं अन्तर्धोन हो गया । फिर उस मायावी 
देत्यने अत्यन्त भयंकर देत्य-सम्बन्धिनी माया प्रकट की । 
तुरंत ही बड़ी भारी आँधीसे प्रेरित प्रत्य-कालके मेघोंसि 
जो अन्धकार फैला रदे थे, आकाश आचच्छादित हो गया । 
अपके पुष्पोंके समान रक्तके बिन्दुओंकी निरन्तर वर्षा होने 
लरूगी । उसके बाद घनीभूत काले मेघेनि छृणित बस्तुओंकी 
वर्षा प्रारम्म की । पीब मेंद, चिष्ठा। मूत्र, मदिरा और 
मांससे मुक्त अमेध्य जरकी वर्षा होने लगी। उस पृष्ठिसे 


सब ओर हाहाकार होने लगा । देत्यद्वारा रखी गयी मायाकों 
जानकर महाप्रशु बलदेवने झजुसेनाकों विदीर्ण करनेबाले 
विशाल मुसलको चलाया। वह समस्त अज्लोका घातक: स्वच्छ 
और सुददद अद्न अष्टधातुओंका बना हुआ था। उसकी 
लंबाई सौ योजनकी थी तथा बह प्रल्याग्निके समान 
प्रज्बलित हो रहा था | बलदेवजीका अख्तर भुसल दर्सों 
दिशाओंमें धूमता हुआ बड़ी शोभा प्रा रहा था। उसने 
आकाझके बादलोकी उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया: 
कुहरेक़ो मिटा देताहै | उस मुसलको आकाशमें गया हुआ देख 
भगवान्‌ बलभद्नने स्वतः (हल! नामक अज्न उठाया और अपने 
बैभवसे सबको खींच-सखींचकर बल्पूर्वक भ्रीचमें ही विदीर्ण 
कर दिया || २४-३५ ॥ 

उस दैत्यकी मायाका नाश हो जानेपर महाबली बलदेयने 
अपने बाहुदण्डोंसे उसके मदोत्कट भुजदण्ड पकड़ लिये और 
जेसे ब्रालक रईकी राशिको घुमाये, उसी प्रकार इधर-उधर 
घुमाते हुए. उसे प्ृथ्वीपर इस प्रकार दे मारा; भानो किसी 
बालकने कमण्डछु पटक दिया हो । उस देत्यके पतनसे पर्यत। 
ध्षमुद्र और बनके साथ सारा भूमण्डल एक नाड़ी (घड़ी )तक 
कॉपता रहा । देत्थके दोत टूट गये) नेत्र ब्राइर निकल आये 
और वह मूच्छित दोकर मृत्युका आस बन गया । इस प्रकार 
महादेत्य कोछ वम्रके मारे हुए ब्ृत्नासुरक्ी भांति प्राणशून्य 
हो गया । उस समय स्वगंमें और घरतीपर जय-जयकार 
होने लगा । देवताओंका दुन्दुभियों बज उर्ठीं और वे फूल्येकी 
वर्षा करने लगे | इस प्रकार कोडका वध करके श्रीकृष्णके 
बढ़े भाई बलदेवने कोशाम्बीपुरी राजा कौशारबिफो दे दी 
और स्वयं गर्गाचार्य आदिके साथ वे भागीरथीमें स्नान 
करनेके लिये गये । उनका यह कार्य समस्त दोषोंके निवारण 
एवं व्येंकसंग्रहके लियि था ॥ ३७-४३ ॥ 

गग॑ आदि ब्राह्मण-आचायोने मज्जल््मय वेदमस्श्रो 
का उच्चारण करते हुए माधव--बलरामको गज्ञामें स्नान 
करवाया । विदेहराज | बलरामजी ब्राप्णोंकी एक छाख हाथी, 
दो छाख रथः एक करोड़ घोड़े, दस अरब दुधारू गायें, 
सौ अरब रन और जाम्बूनद सुवर्णके भार दानमें देकर 
मथुरापुरीकों चले गये | मिथिलेश्वर | ब्रकूरामने गज्जाजीमें 
जहाँ स्नान किया। उस महापुण्यमय तीर्थंकों विद्वानलोग 
“रामतीर्थ'के नामसे जानते हैं | जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं 
कार्तिक मासमें रामतीर्थकी गज्जार्मे स्नान करता है, वह हरिद्वारकी 
अपेक्षा सौगुने पुण्यका भागी होता है | ४४-४८ ॥ 


र्ण्ड 

बरहुराश्यने पूछा --मद्ामुने ! कीशाम्बासे कितनी 
दूर और किस स्थानपर महापुण्यमय “्रामतीर्थ' विद्यमान हैः 
यह मुझे बतानेको कृपा करें | ४९ ॥ 


मारदजीने कहा - राजेन्द्र ! कोशाम्बीस इंशानकोणमे 
चार योजनकी दूरीपर और वायव्यक्रीणमें शूकरक्षेत्रते चार 
योजनकी दूरीपर कर्षक्षेत्रस छः कोस और नलक्षत्रसे पांच 
कोस आग्नेय दिल्यामें रामतीयंकी स्थिति बताते हैँ । बृद्धकेशी 
सिद्धपीठले और विल्यफेद्ा-बनसे पूव दिद्यामे तीन कॉसका 
दूरीपर विद्वानोने गमती्थकी स्थिति मानी है | ५०-५२ ॥ 


वन्देशमे दृढाश्व नामक एक राजा थे। वे छोमश 
मुनिको कुरूप देस्वकर सद! उनकी हंग्गी उड़ाया करते थे । 
इससे उन महामुनिने उन्हें शाप दे दिया “ओो महादुष्ट ! 
मू विकराल शुकरमुख अमुर हो जा ।? इस प्रकार मुनिके शापस 
गांजा कोलनामक क्रोडमुस्खत असुर हो गया | फिर बलदेवजीकें 
प्रहारसे आयुर-शरीरकों छोड़कर महादेत्य कोलने परम मोन 
प्रात्त कर लिया। तब बलराम उद्धव आदि तीन मन्त्रियोंकिं साथ 
बहोँसे तत्काल «“ज्गतीर्थ'को चले गये, जहाँ जहके दाहिने 
कानसे गड्जाजीका प्रादुर्भाव हुआ था । उस ब्राक्षण-शिगेमणि 
जहके नामप्रर ही गड्जाकी “जाहवी? कहा जाता है। वहा 
ब्राह्मणोंकी दान दे रातभर सत्र लोग वहीं रहे | तदनन्तर वहाँस 
पश्चिम मागमें पराण्डवॉका अत्यन्त प्रिय ध्याहारस्थान' नामक 
स्थान है; जहां पहुँचकर उनल्मेगोंन राजिमे निवास किय/ | बहा 
ब्राह्ममोंकी दान तथा उत्तम शुणकारबः भोजन देकर वे 
बहाँसे एक योजन दूर माण्डूकदेवके पास गये | ५३-५९॥ 

माण्ड्कदेवने अनन्तदेवकी कपा प्राम करनेके लिये बड़ी 
भारी तपस्या की थी | उसीके लिये अपने समाजके साथ 
बलदेवजी वहाँ गये | बह मुँह ऊपर किये एक पेरके बलपर खड़ा 
था | उसके नेन्न ध्यानमे निश्चल थे | वह दृदयमें बलदेव 
जीके स्वरूपका दर्शन करते हुए उन्हींके माक्षात्‌ दशनके लिये 
लोलुप था। बलदेवजामे उसके दृदयसे अपने उस स्वरूप- 
को इटा लिया; तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्यदेवकां 
बाहर देखा । अनम्तदेवके उस परम सुन्दर रूपकी उसने 
देखा | वे वनमालासे सुशोभित थे और ए+ कानमे कुण्डड 
घारण किये हुए थे । उनकी अज्नतन्ति गौर था तथा वे ताछ- 
चिह॒से अश्लित ध्वजाबाले रथपर बेठे थे । अनन्तदेवके उस 
परम सुन्दर रूपको देखकर उसने बड़ी भक्तिसे उनकी स्तुति 
की | फिर वह अपने आराध्यके चरणोमे गिर पड़ा। 


# सॉलोकघामाधिपति परेश पर त्परं त्वां शरण अजाम्यदम # 


[ श्रीमधुराखण्ड 


4लदेवजाने उसके मस्तकपर हाथ रक्खा और कहा-- 
ध्वर मांगो ।' तब बह बोला---*स्वामिन्‌ | यदि आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुअइका 
पात्र हूँ, तो ध्रुकदेवजोके मुखसे निकली हुई उस सर्वोत्तम 
भागवतसंद्िताकी मुझे दीजिये, जो समस्त कलिदोषोका विनाश 
करनेवार्ली एवं श्रेष्ठ है! || ६०-६५ ॥ 

बलदेवजीने कहा--अनघ ! ठम्हें उद्धवर्जीके द्वारा 
श्रीमद्धागवतस द्विताकी प्राप्ति होगी, जिसका कीत॑न कलियुग 
सर्वाधिक महत्त्व रखनेवाला है ॥ ६६ ॥ 


माण्डूकने पूछा -स्वामिन्‌ ! भगवानने उद्धवजीको 
मागवतसंहिता सुनानेका मुख्य अधिकार क्यों दिया है! 
और उनके साथ मेरा संयोग कब्र होगा ! आप इस मेरे 
संदेहका निवारण कोजिय || ६७ ॥ 


बलदेवजी बोले--मैं परम गोपनीय एबं परम अद्भुत 
रहस्यकी बात बताता हूँ | आज मी मेरे निकट ये उद्धवजी 
विराजते ४ । तुम इनका दशन कर लो | यह उत्तम दशन 
तुम्दें परमार्थ प्रदान करनेवाला है; परंतु आज तीर्थयात्राके 
अवसरपर तुम्हे इनका उपदेश नहीं ग्राप्त हो सकता | जिस 
प्रकार थ भागवतके उपदेशक होंगे; वह में तुम्दे ब्रता रहा 
हूँ । मैंने उद्धवकी श्रीमान्‌ आचारयके पदपर इसलिये 
स्थापित किया है कि ये संहिताशानसखरूप हैं। नन्‍्द आदि 
ब्रजवासियों तथा गोपाइनाओकी प्रीतिके छिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवकों अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था | अपना 
स्वरूप) परिकरका पद और जो कुछ भी पूर्ण मगवत्ता है; वह 
सब) अपने खभाव और गुणके साथ परमात्मा श्रीकृष्णने 
उद्धवको अपित की है। उन्होंने उद्धधथकों और अपनेको 
एक ही मानकर आचरण किया है । भीकृष्णने अपना 
आन्तरिक रहस्यपह्टिले उद्धवके सिवा ओर किसीपर नहीं प्रकट 
किया था। उन्होंने इममें अपनी अभिन्नताका साक्षात्कार 
किया है । व्रजवासियोंने इन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही 
जानकर बड़े आदरसे इनका पूजन किया था । बसनन्‍्त 
और पयीष्म) दोनों ऋतुओंमम इन्होंने बजमूमिमें बिचरण 
किया और श्रीगधा तथा राधाकुप्डके आस-पासके 
ल्ेगोंका शोक द्ञान्त किया | उद्धव जजवासी अनुग्रामियेकि 
साथ वहाँक़ी भूमिमे यत्र-तत्र सत्र विचरे हैं | इन्हें गौओं 
तथा ननन्‍्द आदि गोपों और गोपाज्ननाओंका “वियोगार्तिह्ारीः 
कह्दा गया । ये मन्त्रीके अधिकारमें कुशल तथा समश्त पार्षदों 


अध्याय २४ ]. # बलवदेबजीके द्वारा कोल देत्यका बधः उनको गल्लातटवर्तों तीथॉर्म यात्रा * 
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के अग्रगामी हैं | जब भगवानके अन्तर्धानकी बेला आयेगी, 
उस समय धर्मपालक-देहधारी भगवान्‌ उद्धबको अपना 
परम अद्भुत तेज भी दे देंगे | इनका मुद्राधिकार 
( भगवानकी ओरसे कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या 
मोहरकी छाप लगाकर कोई आदेश जारी करनेका अधिकार ) 
तो सर्वत्र और सदा ही बिराजता है । अन्‍्तर्धानकालयें 
इन्हें भगवानकी ओरसे विशेष अधिकार दिया जायगा । ये 
बदरिकराश्रम-तीर्थमें विराजमान परिकरोंसहित धम्मनन्दनको 
भगवद्रहस्यका बोध करायेंगे । अज्लुंन आदिकों भगवानके 
बियोगसे जो बड़ी भारी पीड़ा होगी; उसका निवारण उद्धव 
ही करेंगे । मथुरामें यादवोका उत्तराधिकारी वजजनाभ होगा | 
श्रीकृष्णके पौत्रों तथा मद्दारानियोँके समुदायमेँ जो भगवद्‌ 
वियोगकी वेदना होगी, उसे दूर करनेके लिये साक्षात्‌ 
श्रीहरिके द्वारा उद्धव हा नियुक्त किये जायेंगे || ६८-८० | 

कौरवोंके कुलमे परीक्षित्‌ नामसे विख्यात राजा होगा। 
उसका अत्यन्त तजम्वी पुत्र जममेजय नामसे प्रसिद्ध होगा । 
वह अपने पिताके दन्नु तक्षक नागके कुलका माशक सपे- 
यक्ष करेगा इसमें संशय नहीं है । उसको भी सारी यश- 
भामग्री उद्धवके द्वारा ही प्रात्त होगी | उस समय दिव्य 
श्रीमद्धागवतपुराणकी कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल ( सात्विक ) 
प्रकृतिके छोग समयेत होंगे, इसमें संशय नहीं है। महान 
भगवद्धक्तोम उत्तम ब्रक्षष्ष ( आस्तीक ) के प्रसादसे 
जनमेजयद्वारा हो-वाले सर्पयशकी समाप्ति हो जायगी । 
महाराज जनमेजय यश्ञ-संस्कार करानेवाले ब्राझ्णोका पूजन 
करके उन्हें सौ आराम अग्रहारके रूपमें देंगे || ८१-८५॥ 

तदनन्तर आचायंप्रवर भ्रीप्रसादजीकी आशासे राजा 
जनमेजय श्ूक्ररक्षेत्र (सोरों ) में जायेंगे ओर बहाँ एक 
मास ठहरेंगे | उस तीर्थमें अनेक प्रकारके दान--गौ 
बढ़े-बढ़े हाथी; घोड़े, रम। वस्त तथा इच्छानुसार 
भोजन---आक्षणोंकों देकर वे अपने आचार्यके साथ उस 
खानमे छौटकर गज्ञातटके तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए 
सत्पुरुपोंसे घिरे शयाननगरमें आकर सेवकसहित डेरा 
डालेंगे । वहाँ अगुरुकी आशासे सामग्री और साधन छुटा- 
कर अश्वमेघ यज्ञ करेंसे ओर सबंगेता ( दिग्विजयी ) होंगे | 
इस प्रकार एकच्छन्न राज्यके स्वामी होकर भीशुरुद्रेवकी 
शरण ले दयाननगरसे पूर्व दिशामें रमणीय गज्ञाके तटपर 
अत्यन्त एकान्तवासीके रुपमें तीर्थ-सेवन करेंगे । बहा 
धार्मिकोंके समाऊम बढ़े आनन्डके साथ भवरोगविनाक्षिनी 


स््स््स्ट्ल्््च्स्स्स्स्स््य्य्य्स्य्स्य्ल्च्च्य्च्च्च्च्य्स्स्च्य्य््् व ख्सस्स्सस्स्स्नस््प्पमट 
भागवत-कथा ड्लोगी । उस पूर्ण समाजमें एक तुम भी रहोगे 
और भागवतक्री कथा सुनोंगे | उसे सुनकर हुम्हें निर्मेल- 
पद्की प्राप्ति होगी । तुमने मेंर्रे लिये तपस्या की हैः 
इसलिये तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्यको प्रकाशित किया 
है। इस प्रकार माण्ड्ूकदेवकी वर देकर सेवकॉसहित बल्रामजी 
वहाँसे चले गये || ८६-९४ ॥ 


शुद्ध शयाननगरमे ईशानकोणम गद्ातटपर स्थित 
एक रमणीय खान है, जो कण्टकतीर्यते उत्तर है और 
पुष्यवती नदौसे दक्षिण दिश्ाम विद्यमान है | उसका 
विस्तार एक कोलमें है । वहीं ठहरकर संक्ंणदेव 
दान-पुण्यमें लग गये । बलरामजीने बढ़ी प्रसन्षताके साथ 
बहाँ दस हजार घोड़ों, सौ रथों। एक हजार हाथियों और 
दस हजार मौआंका दान किया | वहाँ समस्त देवता तथा 
तपस्थाके धनी ऋषि-मुनि आये । उन सबने बड़े आदरसे 
संकर्षणदेवका पूजन किया | फ़िर इस प्रकार स्तुति की-- 
प्रभो ! आप कोलेदा देत्यके हन्ता तथा गदभासुर 
( घेनुक ) का बिनाश करनेवाले हैं। आपको नमस्कार 
है | हलायुध ! आपको प्रणाम है| मुसलासत्र धारण करने- 
बाले आपको नमस्कार है। सौन्दर्यखखरूप आपको प्रणाम है | 
तालचिह्नित ध्वजा धारण करनेवाले आपको बारंबार नमस्कार 
है |# उन सबके द्वारा की गयी इस स्तुतिकी सुनकर संकर्षण 
बोले--५आप सब ल्लेगोंको जो अभीष्ट हो! वह वर मुझसे 
माँगिये? ॥| ९५-१०० ॥ 
ब्रह्मर्षि और देवता बोले--भगवन्‌ ! जब-जब 
आपत्तिमें पड़कर हम आपके चरणोंक्रा चिन्तन करें तब- 
तब आपकी आज्ञासे समस्त बाधाओंसे मुक्त हो 
जायें ॥ १०१॥ 
बलरामने कहा--जब-जब आपसल्येग मेरी शरणमें 
आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब-तब्र कब्श्िगमें निश्चय ही 
मैं आपलोगोंकी रक्षा करूँगा, यह मेरा सत्य वचन है। 
इस स्थानपर मुनिपुंगदौने मेरा पूजन करके बर प्राप्त किया 
इसलिये कल्युगमें यह तीथ “संक्णस्थानः के. नामसे 
विख्यात होगा । जो लोग इस तीर्थमे गज्ञा-स्नान और 
# नमः कोलेशघाताय खरासुरविधातिने । 
इलायुध नम्स्तेइस्तु मुसलास्राय ते नमः ॥ 
सनः. सौन्दयरूपाय दालाइकाय नमे नमः ॥ 
( गगे०) मथुरा० २४ । ९९ ) 


२०६ # शोलोकधामाधिपरि परेशं परात्परं त्थों शरण बजाम्यहम्‌ + [ भीमशुराखण्ड 








देवताओंका पूजन करेंगे; आह्मणोंकों दान देंगे; उन्हें मोजन.... तदनन्तर बलराम सबके साथ अपनी पुरी मथुराको 
करायेंगे और विष्णुभगवानकी पूजा करेंगे; इस भूतछपर चले गये । कोल राक्षसका वध और गलद्जाके अछमें स्नान 
उनका जीवन सफल होगा । वे देवताओंके छोकमें जायेंगे। करके उन्होंने छोकसंग्रहके लिये प्रायश्चित किया था । जो 
अथवा यदि उनके मनमें कोई अभीष्ट होगा तों उस अभीष्टको मनुष्य बलके देवता बलरामकी इस कथाकों सुनेंगे, जे सब 
ही प्रास कर संगे॥ १०२-१०५ ॥ पा्पोंसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होंगे | १०३६-१०७ ॥ 
ह इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुरखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संबादमें 'कोलदेत्यका बच! 
नामक चबीसददोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 


पचीसवों अध्याय 


मथुरापुरीका माहात्म्य एवं मथुराखण्डका उपसंहार 





बहुलाश्यने पूछा---म॒ने ! जहाँ बलरामजी अकस्मात्‌ 
पहुँच गये; वहाँ ऐसा उसम तीर्थ सुना गया। अहो ! मधुरा- 
पुरी धन्य है, जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मथुराका देवता 
कौन है ! क्षत्ता ( द्वारा ) कौन है! उसकी रक्षा कौन 
करता है? चार कौन हैं ! मन्त्रिप्रवर कौन है ? और 
किन-किन छोगोंके द्वारा बहाँकी भूमिका सेबन किया 
गया है ! ॥ १-२ ॥ 

मारदजीने कहा---राजन्‌ | साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ 
भीकृषष्ण हरि स्वयं ही मधुराके स्वामी या देवता है | भगवान्‌ 
केशवदेव बहाँके क्‍्लेशनाशक हैं | साक्षात्‌ भगवानते 
कपिछ नामक ब्राक्षणकों अपनी बाराहमूर्ति प्रदान की थी। 
कपिलने प्रसन्‍न होकर वह मूर्ति देबराज इन्द्रकों दे दी। 
फिर समस्त ल्येकोंको रुखानेयाला राक्षसराज रावण देवताओंको 
जीतकर उस मूतिका स्तबन करके उसे पुष्यकविमानपर 
रखकर लक्कामें ले आया और उसकी पूजा करने ल्गा। 
मिसिलेशवर | तदनन्तर राघवेन्द्र श्रीराम छक्कापर विजय प्राप्त 
करके भगवान्‌ आाराहकों प्रयस्नपृवंक अयोध्यापुरीम ले आये 
और बहाँ उनकी अच्ना करने रहे | तसश्चात्‌ शल्ुन्न 
श्रीरामकी स्तुति करके उनकी आशासे उस वाराह-विग्रहकों 
प्रथल्नपूर्थक महापुरी मधुरामें ले आये और वहाँ बाराह 
भगवान्‌की स्थापना फरके उनको प्रणाम किया | फिर 
समस्त मधुरावासियोंने उन बरदायक भगवानकी सेवा-पूजा 
प्रारम्भ की | वे ही यें साक्षात्‌ कपिछ-वाराह मधुरापुरीमे श्रेष्ठ मन्त्र 
माने गये हैं । ध्भूतेश्वर' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव मथुराके 
द्वारपाल या क्षेत्रपाछल हैं| वे पापियोंकों दण्ड देकर मक्तिके 
लिये उन्हें मनत्रोपदेश करते हैं। महाविद्यास्वरूपा दुर्गम 
कष्ट दूर करनेबाछी चण्डिकादेवी दुर्गा सिंदपर आरूढ़ हो सदा 
मधुरापुरीकी रक्षा करती हैं। मैं ( नारद ) ही मथुराका चार 
( मु्तचर ) हूँ और हधर-उधर व्वोगोपर दृष्टि रखकर सबकी 


बात महात्मा श्रीकृष्णको बताता हूँ । विदेहराज ! नगरके 
मध्यभागमें स्थित शुभदायिनी करुणामयी मधुरादेबी समस्त 
भूखे लोगोंको अन्न प्रदान करती हैं । मथुरामें मरे हुए 
लोगोंको विमानोंद्वारा ले जानेके लिये श्याम अज्ञवाले, ' 
चार भुजाधारी भ्रीकृष्णपाषंद आते-जाते रहते हैं ॥ ३-१३॥ 
महापुरी मथुरा, जिसके दर्शनमात्नसे मनुष्य कृतार्थ हो 
जाता है; श्रीकृष्णके अज्ञते प्रकट हुई है। पूर्वकालमें अक्ष|जीने 
मधुरामें आकर निराहार रहते हुए से दिव्य वर्षोतक 
तपस्या की । उस समय थे परअक्ष श्रीह्रिके नामका अप 
करते थे, इससे उन्हे स्वायम्भुवमनु-जैसे प्रबीण पुत्रकी 
प्राप्ति हुई । टृपराज ! सतीपति देवबर भूतेश मधुबनमें 
एक सौ दिव्य वर्षतक तप करके श्रीकृष्णकी कृपासे तत्काल 
मधुरापुरी और माधुर-मण्डलके क्षेत्रपाछ हो गये । श्रीकृष्णके 
कृपा-प्रसादसे ही मैं मथुरा-मण्डलका चार बना हूँ और 
सदा श्रमण करता रहता हूँ । इसी प्रकार “दुर्गा? मधुरामें 
जाती हैं और निश्चय ही श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं| इन्द्रने 
मधथुरामें तप करके इन्द्रपद; सूयने तप करके वैवस्वत मनु- 
जैसा पुत्र, कुबेरने अक्षयनिधि। वरुणने पाश और पुबने 
मघुबनमें तप करके रुम्यक प्रुवषद प्राप्त किया था । यहीं 
तपस्या करके अम्बरीषने मोक्ष पाया; रामने अक्षय शक्ति एव 
लवणादुरसे विजय प्राप्त की | राजा रघुने सिद्धि पायी तथा 
इसी मधुवनमें तप करके चित्रकेतुने भी अभीष्ठ फल प्राप्त 
किया । यहींके सुन्दर मंघुबनमें तप करके अत्यन्त बलि 
हुए. महासुर मधुने माघयमालमें मघुसूदन माधवके साथ 
युद्धभूमिमं जाकर युद्ध किया | सतर्षियोंने मधुरामें आकर 
यहीं तपस्या करके योगसिद्धि प्राप्त की । पूर्यकालमें अन्य 
ऋषियोंने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुल्ली सफलता पायी थी 
और गोकर्ण नामक बैश्यने भी यहाँ तप करके महानिषि 
उपल्यध की थी | इसी शुभ मधुबनमें छोकरायण रावणने 


अध्याय २५ | 


तपस्या करके ख्र्गके देवताओंपर विजय पायी तथा 
राक्षतोंकी अधिकारी बनाकर मन्दिर-निर्माण करके लक्कामें 
प्रतिष्ठित हो बढ़ी शोभा प्रात की । मिथिलेश्वर ! यहीं सुन्दर 
मथुबनमें तपस्या करके हस्तिनापुरके राजा शंतनुने 
अत्यन्त साधुशिरोमणि तथा तत्वार्थलागरके. कर्णघार 
भीष्मकों पुश्ररूपमें प्राप्त किया ॥ १४-२३ ॥ 
बहुलाइयने --देवर्षि-शिरोमणे ! मशुराका 

१ गए तय बताइये | बहा. निवास करनेवाले सज्जनोंकों किस 
फलकी प्रासि बतायी गयी है ! ॥ २४ ॥ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! आदियुगमें भगवान्‌ 
वराहने महासागरके जलमें, जहाँ बड़ी ऊँची लहरें उठ 
रहो थीं, डूबी हुई प्रथ्वीको, जैसे हाथी दँँड़से कमलको 
उठा ले; उसी प्रकार खयं अपनी दादसे उठाकर जब 
जलके ऊपर स्थापित किया; तब मधुराफे माहात्म्यका इस 
प्रकार कर्भन किया था | यदि मनुष्य ध्मथुरा'का नाम के ले 
तो उसे भगवन्नामोश्वारणका फल मिलता हैं। यदि वह 
मथुराका नाम खुन ले तो भ्रीकृष्णके कथा-श्रवणका फल पाता 
है। मशुराका स्पश प्रात करके मनुष्य साधु-संतोंके स्पर्श- 
का फल पाता है। मथुरामें रहकर किसी भी गन्धको ग्रहण 
करनेबाल्य मानव भगवशनरणोंपर चढ़ी हुई ठुल्सीके पत्रकी 
सुगन्ध लेनेका फल प्राप्त करता है | मधुराका दर्शन करने- 
थाला मानव श्रीहरिके द्शनका फल पाता है| स्वतः किया 
हुआ आहार भी यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके नैवेध---प्रसाद- 
अक्षणका फल देता है। दोनों बाहोंसे वहों कोई भी कार्य 
करके भीडरिकी सेवा करनेका फल पाता है और वहाँ धूमने- 
फिरनेबाल्ा भी परग-पगपर तीर्थयात्राके फलक्ा भागी द्ोता 
है॥ २९-२७ ॥ 

राजन्‌ | सुनो । जो राजाधिराजोंका इनन करनेवात्ण, 
अपने संगोत्रका घातक तथा तीनों लोकोंको नष्ट करनेके 
हिये प्रयत्नशील होता है; ऐसा महापापी भी मधुरामें निवास 
कर॑नेसे योगीश्वरोंकी गतिकों प्राप्त होता है। उन पैरोंको 
घिक्‍्कार है; जो कभी मधुवनमें नहीं गये | उन नेन्नौंको 
घिक्कार है; जो कभी मथुराका दर्शन नहीं कर सके। 
मिथिलेशबर | उन कानोंको घिककार है; जो मथुराका नाम 
नहीं सुन पाते और उस बाणीकों भी धिक्कार है, जो कभी 
थोढ़ा-सा भी मशुराका नाम नहीं के सकी। विदेहराज | 


# अधुरादुरीका मादस्‍स्य प्व सशुरासखण्डका उपसंहार # 


२०७ 


मधुरामें चौदह करोड़ वन हैं, जहाँ सी्थोंका नियास है। 
इन ती्मिंसे प्रत्येक भोक्षदायक है। मैं मश्ु॒राका नामो- 
खारण करता हूँ और साक्षात्‌ मधुराकों प्रणाम करता हूँ। 
जिसमें असंख्य अकझाण्डोंके अधिपति परिपूर्णतम देवता 
गोव्येकनाथ साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्थयं अबतार लिया। 
उस मधुरापुरीको नमस्कार है। दूसरी पुरियोमें क्या रक़्ला 
है! जिस मथशुराका नाम तत्काल पापोंका नाश कर देता 
है, जिसके नामोश्वारण करनेबाकेको सब प्रकारकी मुक्तियाँ 
घुल्म हैं. तथा २७४० सकपक अ मिलती है डे: 
मधुराको इन्हीं कारण बिद्वान्‌ पुरुष 

मानते हैं । बा ला काशी आदि पुरियों भी मोझ्ष- 
3 तथापि रा समरमें 24-27 जन्म) 

) दाह चार 
प्रकारकी शिव करती है। जो ठब पुरियोकी ईंश्घरी, 


 श्जेश्वरी; तीथेंश्वरी, यश्ञ तथा तपकी निधीश्यरी, मोह्ष- 


दाविनी तथा परम धर्म-धुरधरा है। मधुवनमें उस भ्रीकृष्ण- 
पुरी मधुराको मैं नमस्कार करता हूँ । वेदेहराजेन्द ! जो 
लैग एकमाज भंगवान ओऔीकृष्णममें च्रिस लगाकर संयम 
और नियमपूर्षक जहाँ-कहीं भी रहते हुए, मधुपुरीके इस 
माहात्म्यको सुनते हैं, वे मथुराकी परिक्रमाक्े फलकी प्राप्त 


करते हैं--इसमें संशय नहीं है ॥ २८-३५ ॥ 
विदेहराज ) जो छोंग इस मधुराखण्डकों सब्र ओर 


बुनते! गाते और पढ़ते हैं; उनको यहाँ सब्र प्रकारकी 
समृद्धि और सिद्धियों सदा सवभावसे ही प्राप्त होती रहती हैं। 
जो बहुत वेभवकी इच्छा करनेबाले ल्लेंग नियमपूर्वक रहफर 
इस मथुराखण्डका इक्कीस बार श्रवण करते हैं, उनके घर 
और द्वारको हाथीके कर्णताछोँसे प्रताड़ित श्रमरावली 
अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुननेबाला ब्राक्षण 
विद्वान होता है; राजकुमार युद्धमें विजयी होता है; वेदय 
निधियोंका स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध--निमंल हो 
जाता है। रित्रयों हों या पुरुष-इसे निकटसे सुननेवालफे 
अत्यन्त दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं | जो बिना 
किसी कामनाके भगवानमें मन छगाकर इस भूतलछपर 
भक्ति-मावसे इस मथुरा-माहरूय अथवा मशुराखण्डको 
सुनता है; बह विश्लोपर विजय पाकर; स्वर्गलेकके अधिपतियों- 
को लॉघकर सीधे गोल्मेकधाममें चछा जाता है || ३६-३९ ॥ 


इस प्रकर औगमे-संहितामें औमशुराहप्डके अन्तर्भत नारद-बहुकादन-संबादमे +प्रोमघुरा- 
मछातयभ्नामक फ्चौसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ४ 


ओमधुराक्षण्ड सम्पूर्ण 


श्रीगणेशाय नमः 
द्वारकाखण्ड 


पहला अध्याय 


जरासंधका विशाल सेनाके साथ मथुरापर आक्रमण; श्रीकृष्ण ओर बलरामद्वारा उसकी सेनाका 
संहार; मगधराजकी पराजय तथा श्रीकृष्ण-बलरामका मधुरामें विजयी होकर लोटना 


कृष्णाम वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नव्यगोपकुमाराय. गोविम्दाय नमो. नमः ॥ १ ॥ 


जो वसुदेवके पुत्न और देवकीनन्दन होनेके साथ ही 
ननन्‍्दगोपके भी कुमार हैं; उन सच्चिदानन्दस्वरूप गोविन्दकों 
बारंबार नमस्कार है || १ ॥ 


बदुछाइवने पूछा--अझ्षन्‌ | मैंने आपके मुखसे 
अद्भुत मथुराखण्डकी क्रथा सुनी । अब मुझे श्रीकृष्ण- 
चरितासृतसे पूर्ण द्वारकाखण्ड सुनाइये । श्रीरमावल्छभ 
श्रीकृष्णके कितने विबाह। कितने पुत्र और कितने पौच्र 
हुए. ! महामते | उनके मथुराकों छोड़कर द्वारकामें निवास 
करनेका क्‍या कारण है ! ये सब बातें बताइये ॥ २-३ ॥ 


श्रीनारदअीने कहा--मेथिलेश्वर ! महाबली कंसके 
मारे जानेपर उसकी दो रागियॉ-- भरति और प्राप्ति बड़े 
दुश्खते जरासंधके घर गयीं। उनके मृख्वसे कंसके मरणका 
इतान्त सुनकर जरापुत्र महाबर्ली जरासंघ अत्यन्त करुपित 
हो इस भूतलको यदुबशियोंसे शून्य कर देनेके लिये उद्यत हो 
गया । राजन ! उस बरूवान्‌ नरेशने वेईल अश्रोष्टिणी सेना 
साथ लेकर मथुरापुरीपर धाबा बोल दिया | महासागरके 
क्ष्मान गर्जना क़रनेवाली उसकी मेना और भयमे व्याकुछ हुई 
अपनी नगरीकों देखकर साक्षात भगवानने समामें बलदेव- 
जीले कही || ४ ७॥ 


'भेंया बछरामजी ! इस मगधराज जरासघर्की सारी सनादी 
तो निस्संदेह नष्ट कर देना चाहिये. फ्रिंव इस मगघनरेशको तो 
नहीं मारना चाहिये, जिससे यह पुनः भेना ज्रुटाकर ले 
आनिका उद्योग करे। जरासंघको ही निमित्त बनाकर एथ्बीके 
राजाओंके रूपमें स्थित प्रथ्वीके सारे भारको यहीं रहकर 
हर ढूँगा और साधु पुरुषोंका प्रिय करूँगा' ॥ ८-९ || 


राजन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार बात फर ही रहे 


थे कि बेकुण्ठसे लबके देखते-देखते दो सुन्दर रथ उतर 
आये | उन रथोपर तत्काल आहूढ् हो महाबली बलराम 
और श्रीकृष्ण यदुवंशियोंकी भोड़ी-सी सेना साथ लेकर तुरंत 
ही नगरते बाहर निकले। आकाशर्म देवताओंके देखते-देखते 
भूतलपर यादवों और मागभोमे अदभुत रोमाश्वकारी एवं 
तुमुल युद्ध होने छगा। पहले महायरी मगधराज़ रथपर 
आरूढ़ हो दस अक्षोहिंणी श्ेनाके साथ भंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के सामने आकर लड़ने लगा धृतराष्ट्रपुल्त दुर्योधन जरासंघ- 
की सहायताके लिये पाँच अक्षौहिणी सेनाके साथ आकर 
यादभोके साथ युद्ध करने लगा | राजन ! विम्ध्यदेशका 
बलथान्‌ राजा पाँच अक्षीौहिणी सेनाके साथ तथा वहैषदैश- 
का महाबलछों नरेश तीन अक्षीहिणी सेनाके साथ उस 
महायुद्धमें जरासंघकी ओरमे सम्मिलित हुआ | मिथिलेश्षर ! 
इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंधके बशवर्ती थे; प्राण- 
पनसे उसकी सहायता कर रहे थे || १०--१६ ॥ 


अन्नुसेनामे व्याप्त आकाशमें बार्णोका अन्धकार फैल जाने- 
पर दाइ्रंधन्वा श्रीकृषणने अपने शाज्भंधनुषकी टंकार-ध्वान 
प्रारम्म की | उस टंकारमे सात छोक़ों और लात पातालों- 
सहित धारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा; दिग्गज विचछित हो उठे) 
तारे टूटने छगे और सारा भूखण्डमण्डल कॉपने लगा। 
शत्रुओंका सारा सैन्यमण्डल उसी क्षण बहरा-सा हो गया 
पड़े युद्धमण्डलल उछलकर भागने छो तथा हाथियोंने भी 
अपना मुँह फेर लिया | जरासंघर्की सारी सना उस इंकारते 
भयविहल हो भाग चली ओर उल्टी दिशामे दो कोस जाकर 
फ़िर वहों आयी। इस प्रकार बिद्युतुकी पोर्छा प्रभाते 
बुक्त एवं कान्तिमान्‌ शाझ्ंधनुषकी टंकार फेलाकर श्रीहरिने 
अपने बाणसमूहोंकी वर्षासे जरासंधकी सारी भेनाको 
आच्छादित कर दिया ॥ १७ - २१॥ 


राजन्‌ | शाझधन्याके बार्णोलि शत्रुसेनाके रथ चूर-घूर 


अध्याय २] # अरसंघका विदश्ञाल सेनाके साथ मथुरापर आकमण +# २०९, 
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हो गये, पहििये ट्वंक-दूुक होकर गिर पड़े तथा रथी और 
सारयि भी मारे जाकर भूमिपर सदाके छिये सो गये। 
गजारोहियोंके साथ चलनेवाले हाथी उनके बाणोंसे दो टूक 
हो गये । सवारोंसद्वित घोड़े बरा्णोद्गाण ग्दंन कट जानेसे 
घराशायी हो गये | इसी प्रकार उस महायुद्धमें वक्षःस्थल और 
मस्तक किल्न हो जानेसे पैदल योदा धराशायी हो गये। उनके 
करुयचोंकी घज्ियों उड़ गयी थीं । वे निस्संदेह कालके गालमें 
चले गये । राजन | जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और 
कोई ऊध्यमुख द्दोकर पड़े दिखायी देते हैं; उसी प्रकार जिनके 
शरीर कट गये थे; थे राजकुमार उस समराज्ञणमें कोई 
ऊध्यमुख और कोई अधोमुख होकर पढ़े हुए थे | एक ही 
क्षणमें उस युद्धभूमिमें सौ कोस लंबी खूनकी नदी बह 
चली, जो अत्यन्त दुर्गंम थी। हाथी उसमें आहके समान 
+ जान पड़ते थे। ऊँटों और गदददोंके घड़ आदि कच्छपके समान 
प्रतीत होते थे | रथ शिक्षुमारों ( दूँलों )का; केश सेवारोंका 
तथा कटी हुई भुजाएँ सपोंका भ्रम उत्न्न करती थीं। हाथ 
मछलियाँ तथा मुकुर्टोके रन, हार एवं कुण्डल कंकड़-पत्थर 
जान पड़ते थे। अख्न-शस्त्र सीप। छन्न शद्बु तथा चामर 
और ध्वजा बाद प्रतीत होते थे । रथके पहिये भैंवरका 
भ्रम उत्पन्न कर रददे ये ओर दोनों ओरकी सेनाएँ उस रुघिर- 
सरिताके दोनों तद थीं। इस तरह वह शतयोजन-विस्तृत 
नदी बेतरणीके समान भयंकर जान पड़ने लगी प्रमथः 
मैरव, भूत) येता७ और योगिनियों अट्टहास करती हुई 
रणभूमिमें नाचने लगीं। उपेश्वर ! वे भूत-बेताल आदि खप्पर- 
में लछे-लेकर निरन्तर रक्त पी रहे थे और भगवान्‌ शंकरकी 
मुण्डमाला बनानेके लिये कटे द्ुप्ट सिरोंका संग्रह कर रदे थे | 
सेकड़ों डाकिनियोंसे घिरी हुई भद्वकाली वहाँका गरम- 
गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने छगी। विद्याधरियाँ, 
स्वगवासिनी गन्धवंकन्णएँ तथा अप्सराएँ क्षत्रियधर्ममें 
स्थित होकर बीरगति पानेवाले देबरूपधारी वीरोंकों अपने 
पतिके रूपमें बरण कर रही थीं। आकाशर्म उन बीरोंको 
पक्रड़कर पति बनानेके निमिस वे आपसमें करूह करने 
लगीं | वे कहती--थ्ये तो मेरे अनुरूप हैं, अतः मैं ही 
इनका वरण करूंगी ।! इस प्रकार उनमें आसक्त-चित्त हुई 
मुरबालाएँ परस्पर विवादपर उतर आयी थीं | कुछ धर्मपरायण 
बीर समराज्णसे तनिक भी विचलित न होनेफे कारण 
मा्तंण्ड-मण्डलका भेदन करके सीधे भगवान्‌ विष्णुके दिव्य- 
घाममें चके गये । शेष सेनाकी त्रिकोकीका बल घारण करने- 


ह१ृ्‌० संन भं० २७--- 


वाले बलदेवजी करुपित हो इलसे खींचकर भुसलले मारने 
स्मो । इस प्रकार जरासंघकी सेनाका सब ओरसे 
संहार हो जानेपर 5यांधन, विन्ध्यराज तथा व्ञेनरेश--सब 
भयभीत हो रणभूमिते इधर-उधर भाग गये ॥ २२---३७ ॥ 


राजन्‌ | तब दस हजार हायियोंके समान बलद्याली 
महापराक्रमी जरासंध रथपर आरूढ हो बलदेवजीके सामने 
आया। यवुश्रेष्ठ बल्रामने जरासं धके सुन्दर रथको इलाग्रभागसे 
खींचऋर मुसलकी चोटसे चूर्ण कर डाला । घोड़े और 
सारथिके मारे जानेपूर रथहीन छुए. जरासंधने सारे शस्य- 
समूहको त्यागकर बलदेवकों दोनों हार्थोंसे पकड़ लिया | फिर 
उन दोनोंमें रणभूमिके भीतर घोर युद्ध होने छगा | मेथिल | 
आकाझमें खड़े देवताओं तथा भरूतूपर विधमान मनुष्योंके 
देखते-देखते वे दोनों मददावली वीर मल्ल्युद्धमें दो सिंहोंके 
समान जूझने छोगो | वे छातीसे। मस्तकसे, भुजाओंसे चोट 
करते हुए प्रथक्‌-प्रथक्‌ पैरोंको पढ़कर एक-दूसरेको 
गिरानेकी चेष्टा करते थे | उन दोनोंके युद्धसे बहाँका 
साय भूखण्डमण्डल खुदकर गड्डेफे समान हो गया | 
राजनू ! उस समय भूमि सहसा बटलेईकी तरह दो 
घढ़ीतक कॉपती रही । तब यदुश्रेष्ठ बलरामने अपने 
बाहुदण्डोंसे जरासंघकों पकड़कर इस प्रकार पृथ्वीपर दे मारा; 
मानो किसी बालकने कमण्ड पटक दिया हो | बलरामने 
जरासंधके ऊपर चढ़कर उस झनश्रुक्ी मार डालनेके लिये 
क्रोधसे मरकर घोर मुसल हाथमें लिया | यह देख परि- 
पूर्णतम परमात्मा भीकृष्णने उन्हें तत्काल रोक दिया। 
तब यदु-कुछ-तिलक बलरामने उसे छोड़ दिया । जरा#ंघने 
लछज्ित होकर तपस्याके लिये जानेका विचार किया; 
परंतु अपने मुख्य मन्त्रियोंके मना करनेपर मगधराज 
तपस्याके लिये न जाकर मगधदेशको ही लौट गया | इस 
प्रकार मघुसूदन माधवने जरासंघपर विजय पायी ॥३८-४८॥ 

युद्धमें जो कुछ भी धन-वित्त हाथ लगा) बह सब सुखावइ 
बैमव साथ लेकर, यादवॉको आगे करके, बलदेवसहित परि- 
पूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सूतों, मागधों और 
बन्दीजनोंके मुखसे विजय-गान सुनते हुए) शक्बुध्वनि 
दुन्दुभिनाद तथा वेद-मन्त्रोंके भारी घोषके साथ मथुरापुरीमें 
प्रबिष्ट हुए | मार्गमे भाक्नलिक वस्तुओं, खीलों और एूल्मेंस 
उनकी पूजा होती थी । प्रत्मेक द्वारपर मन्नल-कलझसे 
झुशोभित पुरीकी शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी। श्याम- 
झुन्दर-विग्र३+ झुभा़-शोभितः चमकीछे किरीट, अश्वद और 


२१० 





# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरणं वजाम्यहम # 
कप पक पल कम कक कलम जल 


[ दारकालण्ड 





कुण्डलेते उद्धासित। शाह आदि अज्-श्तरोंकीं पास जा; उन्हें सारी घन-सामग्री भेंट की । उस समय 
जारण करनेवाके भगवान गढडष्वज, तालध्वज बलरामके चश्चल धोड़ोंसे जुता हुआ उनका रथ उद्दीत हो रहा था 


झाथ, मुखते मन्द्ह्वयतकी छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेनक्े 


तथा देवगण उनकी पूज्ञा-प्रशंशा कर रहे थे॥ ४९-५३ ॥ 


इस प्रकार ध्रीगर-संदितामें द(सकालप्डके लन्तर्गत नारद-बहुरूदब-संवादमें ५जरासंच-पराजय' 
/. नामक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ ९॥ 
+->-- सफर 


दूसरा अध्याय 


मधुरापर जरासंध और कालयबनका आक्रमण; भगवानक्ा युद्ध छोड़कर एक गुफामें जाना और 
वहाँ गये हुए कालयवनकों पमुचुडुन्दके दृष्टिपातसे दग्ध कराना; मुचुकुन्दकों वर देकर 
बदरिकाश्रमकी ओर मेजना और खयं म्लेच्छ-सेनाका संहार करके जरासंभके 
सामनेसे भागकर भ्रीकृष्ण-बलरामका प्रवर्षणमिरि होते हुए द्वारका पहुँचना 


और जरासंधका उस 


नारदजओ कहते हँ--राजन ! जरासंघ पुनः उतनी 
ही अक्षोद्दिणी सेना लेकर शीम ही यादवोंके साथ युद्धके लिये 
आ गया; किंतु श्रीकृष्णते वह फिर पराजित हो गया। 
भीकृष्णके प्रभावते समस्त यादव जम्यदवको प्राप्त हुए | 
उन्हें धनुष और हाथी आदिके बलसे मदा आझत्रुओंको 
खूटनेका साइस हो गया ॥ १-२ ॥ 

राजन | जब साहस प्रास्र हो गया; तब बाल्क ओर 
पनिहारिनें भी बिना युद्धके ही शन्रुओकी सम्पत्तिका अपहरण 
करने लगीं। शन्नुओंके द्रब्यके अपहरए्णका अवसर देखते 
हुए मधुराके वच्लक्रेता समस्त नागरिक बड़े ह॒षंको प्राप्त हुए । 
इस प्रकार सभ्रह यार अपनी सेनाका संहार कराकर जरासंघ 
परास्त हुआ । तदनन्तर अठारहवीं बार भी उसने मंग्रामम 
आनेका विचार किया | हली समय मेरी प्रेरणासे महाब्ली 
कालयबवनने एक करोड़ म्लेच्छोंकी सेनाको साथ छेफर क्रोधपूबंक 
मधुरापर घेरा डाल दिया | म्लेब्छोंकी सेना देखकर, अपने 
नगरको भयविहरू जाने? दोनीं ओरसे आनेवाले भयका 
बिचार करके श्रीकृष्ण बलरामके साथ चिन्तित हो 
गये ॥ ३-७ ॥ 

अपने सजातीय बन्धुओंकी रक्षाके लिये माधवने 
भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रके भीतर एक ही रातमें 
दारका-दुर्गंका निर्माण कराया। जहाँ विश्वकर्माने आठों 
दिक्पालोंकी सिद्धियाँ निर्मित की तथा मोक्षकी इच्छः रखनेवाले 
लाधकोंको जहाँ बेकुण्ठकी सारी सम्पत्तिका दर्शन होता 


जलाकर मगधको छौट जाना 


है। मियिलेश्वर ! श्रीहरि 'योगशक्तिते समस्त आत्मीयजनोंको 
द्वारकादुर्गमे पहुँचाकर, बलरामजीकी आशा ले मथुरा नगरसे 
बिना अख्र-शत्जके ही निकले | मैंने जो पहचान बतायी थी 
उसके अनुसार उस दुष्ट काल्यवनने भ्रीहरिको पहचान 
लिया और उन्हे बिना अख्न-शस्थके देखकर ख्यं भी आयुध 
स्यागकर उनसे युद्ध करनेके लिये पेदुछ ही आया । ये युद्धसे 
विमुख होकर भागने छो | जो योगियेकि लिये भी दुर्लभ 
ह उन्हों भीहरिको पकड़नेके छिये वह अपने सैनिकोके 
देखते-देखते उनका पीछा करने छगा | ८-१२ ॥ 


माधव अपने शरीरकी एक ही हाथ आगे दिखाते 
हुए भागते-भागते दूर चले गये और शीघ्र ही 
स्यामलाचलकी कन्दरामे घुस गये | मांधाताके बड़े पृन्र 
मुचुदुन्द उम गुद्दांस शयन करते थे | उन्होंने पूर्वकालमें 
असुरंभे देवताओंकी रक्षा की थी। नरेश्वर | उस समय 
देवसना ।। रक्षा तपर रहनेके कारण वे दिन-रात सो नहीं 
पा रद थे । कार्य सिद्ध हो जानेपर सब देवताओंने प्रसन्‍न 
होकर उन वपभेष्ठपे कहा || १३-१५ ॥ 


राजन | तुम्हारे मनमे जो कुछ हो; उसको बरदानके 
स्थमें मोंग छो |” तब राजेन्द्र मुचुकुन्दने देवताओंको 
अणाम करके उनसे कह्टा--+मै अच्छी तरइ सोना चाहता हूँ । 
सोकर उठनेपर मुझे साक्षात्‌ भीहरिका दर्शन हो। जो हत- 
चेतन पुरुष बीचर्म मुझे जगा दे, बह मेरी दृष्टि पढ़ते ही 
तत्कार भस्म हो जाय |? देवताओंने प्तथारतुः कहकर 


अध्याय २ ] 


चती. उपलेमेकनन  पनम 





उन्हें उनका अभिलषित वर दे दिया । तब राजा मुखुकुन्दने 
पूर्बकालके सत्ययुगमें शायन किया | १६-१८ ॥ 


भगवानके पीछे-पीछे काल्यवनने भी उस गुफामें प्रवेश 
किया और मुचुकुन्दको पीताम्बर ओढ़कर सोया हुआ 
श्रीकृष्ण ही समझकर क्रोधसे भरे हुए उस महादुष्ट यबनने 
वुरंत ही उनके ऊपर छातसते प्रहार किया । मुचुकुन्द सहसा 
उठ बैठे और उन्होंने धीरे-धीरे आँखें खोलकर चारों ओर 
दृष्टिपात किया | उस सम्रय काल्यबन उन्हें पास ही खड़ा 
दिखायी दिया । मैथिल ] रोषले भरे हुए, नरेशकी दृष्टि पड़ते 
ही कालयवन अपने ही देहसे उत्पन्न आगकी ज्यारासे 
उसी क्षण जलकर भस्म हो गया॥ १९-२१॥ 

यवनके भस्मीभूत दो जानेपर साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवानूने बुद्धिमान मुचुकुन्दकों अपने स्वरूपका दर्शन कराया ! 
करोड़ों सूयोके समान जाज्वल्यमान ज्योतिमंण्डलमय भगवान्‌ 
खड़े थ | उनके मस्तकपर किरीट) कानोंमें कुण्डल) बह 
अन्नद और पैरोंमें नूपुर उद्दीत हो रददे ये। उनके वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न सुशोमित था। वे चार भुजाओंसे सम्पन्न थे | 
उनके नेत्र प्रफूल्ल कमलछके समान विद्ञाल ये और उनकी ग्रीवार्मे 
वनमाल्या लटक रही थी | वे अपने लावण्यसे करोड़ों काम- 
देवोंकी! छब्जित कर रहे थे | उनकी कान्ति काले मेघके 
समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा इबसे उछसित हो 
उठकर खड़े हो गये ओर हाश्र जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम 
भगवान्‌ जानकर भक्तिभावसे प्रणाम किया ॥ २२--२५ ॥ 


मुचुकुम्दने कद्दा--जो बसुदेवपुत्र और देवकी- 
नन्दन होते हुए भी श्रीनन्दगोपके कुमार हैं, उन सश्िदानन्द- 
स्वरूप गोविन्दकों बारंबार नमस्कार है। जिनकी नाभिसे 
ब्रक्षाण्ड-कमलकी उत्पत्ति हुई है; जो फमलकी मालासे अलंकृत 
हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ठ कमछदरके समान विशाल हैं तथा 
चरण भी अपनी शोभासे कमलोंको तिरस्कृत करते हैं, उन 
भगवानको बारंबार नमस्कार है । शुद्ध-बुद्ध परबक्ष परमात्मा 
श्रीकृष्णको नमस्कार है | प्रणतजनोके क्लेशका नाश 
करनेवाले गोविन्दफो बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहसों 
मूर्तियां हैं, जो सहसों चरण; नेत्र, मस्तक, ऊरू और 
भुजा धारण करनेवाले हैं; जिनके सहसतों नाम हैं तथा 
जो सइस्त कोटि युगोंको घारण करते हैं, उन सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। हरे | हस भूतल्पर मेरे 
समान कोई पातकी नहीं है ओर आपके समान पापहारी 


# मथुरापर अरासंघध और कालयबनका आक्रमण # 
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श्टरर 








भी दूसरा कोई नहीं है---यह जानकर जगन्नाथ देव | 
आपकी जैसी इच्छा हो) वैसी ही कृपा मेरे ऊपर 
कीजिये# || २६--३० |] 


श्रीनारदआओ कहते हैं--राजन्‌ | मुचुकुन्दके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ परमानन्दस्वरूप श्रीहरिने 
उन्हें निर्ुण भक्त जानकर गम्भीर बाणीमें कहा ॥ ११ ॥ 


झीभगवान बोले--राजरिंद | तुम धन्य हो तथा 
निरपेक्ष दिव्य भक्तिभावसे भरी हुई तुम्हारी बिमल बुद्धि भी 
घन्य है | तुम आज ही मेरे धाम बदरिकाश्रमको चले 
जाओ । वहीं तपस्पा करके दूसरे जन्ममें श्रेष्ठ आ्राक्षण 
होओगे । महाराज | ब्राद्मण-शरीरसे प्रेमलक्षणा-मक्ति करके 
तुम प्रकृतिसे परे मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाओगे) जहाँसे फिर 
यहाँ लौटना नहीं होता है ॥ ३२-१४ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीहरिकी 
आज्ञा पाकर) पुनः उनकी स्वुति, वन्दना और परिक्रमा करके) 
नतमस्तक एवं श्रीक्ृषष्णप्रेमसे विहल हुए मुचुकुन्द उस 
गुद्ादुगंसे बाहर निकले | द्वापरमें छोटो आकृतिवाले मनुष्य 
कई ताड़ ऊँचे राजा मुखुकुन्दकों देखकर मार्गमें भयभीत 
हो इधर-उधर भागने लगते थे | «मत डरो | मत डरो !?-- 
इस प्रकार अमयदान देते हुए मुचुकुन्द उत्तर दिशाको 
चले गये । इस तरह उन बुद्धिमान्‌ मुचुकुन्दकों वरदान 
देकर भगवान्‌ पुनः म्लेच्छोंते घिरी हुई मथुरामें आये और 
सारी म्लेच्छसेनाका संह्वार करके बल्पूबंक उसका धन छीन 
लिया ॥ ३५-३८ ॥ 


# मुचुकुन्द उबाच 
कृष्णाय' बासुदेवाय देवकोनन्दनाय च। 
ननन्‍्दगोपकुमाराव गोबिन्दाय नमो नमः ॥ 
नमः पहुंजनामाय नमः पढूजमाकिने । 
नमः पहुजनेत्राथ नमस्ते पहुजाकमये ॥ 
नमः क्ृष्णाय शुद्धाय जद्धाणं परमात्मने ! 
प्रणतक्‍्लेशनाशाय गोविन्दाय नमों नमः ॥ 
नमोडस्त्वनन्ताय सहस्तमूर्तये सहस्नपादाक्षिशिरोरनाइवे । 
सहइस्तनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्तकोटीयुगभारिणे नमः ॥ 
हरे मत्समः पासकी नास्ति भूसौ तथा त्वत्समों नास्ति पापापद्दारी । 
इति त्व॑ च मत्या जगज्ञाथ देव ययेच्छा भवेत्ते तथा मां कुर त्यम्‌॥ 
( गयगे०। द्वाका० २। २६--३० ) 


पन्ने न नम 


श१२ 


# गोलोकथामाधिपरति परेश परात्पर॑ त्वां शरण प्रआाम्यहम्‌ # 


[ हारकालअण्छ 
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तदवन्तर राजा जरासंधने पुनः थुद्ध करनेका विचार 
मनमें झेकर मुहूर्त बतानेवाले मागरध ब्राह्मणोंकों बुलवाया 
और कह्ा---.यदि मैं वासुदेवकों जीतकर छोहूँगा तो तुम्हारे 
अघीन रहकर सदा तुमलोगोंकी पूज। करूँगा | तबतक 
है आह्मणो ! तुमलेग मेरे कारागारमें ठहरो । यदि मैं पराजित 
हुआ तो तुम सबको मार डादूँगा। इसमें संशय नहीं 
है! ॥ १९-४१ ॥ 
ब्राह्मणोंसे यों कहकर महाबली राजा जरासंध तेईस 
अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शीघ्र मधुरामें आया । मागघ 
ब्राह्मणोंकोी बात सत्य करनेके लिये मगवानने अपनी टेक 
छोड़ दी और मनुष्यक्नी-सी चेष्ठको अपनाकर अपने नगरसे 
* भयभीतकी भाँति परमदेव बलराम और श्रीकृष्ण पैदल ही 
बढ़े जोरते भागे । उन्हें भागते देख मगधराज अद्ृह्यस 





करने छगा | वह ब्राह्मणेके वचनोंका अनुस्मरण करके 
रथसेनाके साथ उनका पीछा करने लगा । वे दोनों भाई 
श्रीहरि दक्षिण दिश्ञाकी ओर जाते हुए, प्रवर्षणगिरिपर पहुँच 
गये । उन दोनोंको उस पबंतपर ही छिपे जाने जरासंधने 
लकद्ी जलाकर वहाँके जंगलमें आग लगा दी । प्रवषंण- 
गिरिके समस्त वनके भस्मीभूत हो जानेपर उस जलते हुए. 
पर्बतके ग्यारह योजन ऊँचे शिखरसे कृदकर वे दोनों देवेश्वर 
शन्रुओंमे अलक्षित रहकर द्वारकामे जा पहुँचे । महाबली 
वीर मगधराज उन दोनोको दग्ध हुआ आन अपनी विजयके 
नगारे बजवाता हुआ मगधदेशको लौट गया || ४२-४८ ॥ 

नरेश्वर | उसने बड़ी भक्तिसे ब्राह्मणौका पूजन किया 
और कह्ा---ब्राद्मण जिसका सहायक है; उसकी पराजय 
केसे हो सकती है |" ॥ ४९॥ 


इस प्रकार क्रीगगे-संहितामें दृएकासण्डके अन्तर्गत नप्द-बहुलाइय-संवादमें ८दुएकावास-कथन' 
नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 





तीसरा अध्याय 
बलदेवजीका रेवतीके माथ विवाह 


भ्रीनारवदजी कहते हैं--पाजन्‌ ! इस प्रकार सैंते 
छुमसे भगवायके द्वारकामें निवासका कारण बताया । अब 
उने परमश्वर-बन्धुओंके बिवाह आदिके सारे वृत्तान्त 
सुनाऊँँगा | मिथिलेश्वर ! तुम पहले बलदेवजोंके विवाहका 
वत्तान्त सुनो, जो समस्त पार्पोंको इर लेनेवाल तथा आयुकी 
चृद्धि करनेवालछा उत्तम साधन है ॥ १-२ ॥ 


सूयवंशमें महामनस्त्री राजा आनर्त हुए, जिनके नामसे 
भयंकर गजना करनेवाले समुद्रके तटपर आनर्तदेश बसा 
डुआ था। राजा आनतंके एक रेवत नामका पुत्र हुआ 
जो गुणोंकी खान तथा चक्रवर्ती राजाके रूक्षणों्त सम्पन्न 
था। उसने कुशख्थल्लीपुरीका निर्माण करके वहीं रहकर 
राज्यशासन किया । रेवतके सौ पुत्र ये और रेबती नामवाली 
एक कन्या । बह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुन्दर बर पमेकी 
इच्छा रखती थी | एक दिन स्व॑रत्नविभूषित रथपर 
आउरूढ़ हो अपनी पुत्रीको भी उसीपर विठाकर राजा रैबत 
भूमण्डलकी परिक्रमा करने छो | (इस यात्राका उद्देश्य था-...- 
पुत्राफे लिये योग्य वरकी खोज। ) अन्ततोगत्वा राजाने 
अपनी पुश्नीके लिये बस्की जिशासाके निमित्त गोगबल महुल- 


कार्रा ब्रह्मत्थेकर्म पदापंण क्रिया और वहाँ ब्ह्माजीके चरणोंमें 
शीश झुकाया | उस समय ब्रह्माजीकी सभामें पृवंचित्ति 
नामकी अप्सराका यान हो रह! था; इसलिये वे एक क्षणतक 
चुपचाप बेंढे रहे । तदनन्तर ब्रह्माजीको एकचत्त हुआ 
जानकर उनसे अपना अमिप्राय निवेदित क्रिया ॥ ३-८ | | 

रैबत बोले--प्रभो ! आप परम पुराणपुरुष है। 
आते ही इस विश्वरूपी बृक्षका अहुर उत्पन्न हुआ है। 
आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्स्य धामसें 
दा स्थित रहकर इस जगत्‌की यृष्ठि, पालन और संहार 
किया करते हैं। देव | बद आपके मुख हैं, धर्म हृदय है; 
अधर्म पृष्ठभाग है, मनु जरद्धि है; देवता अज्ञ हैं, असुर 
पेर हैं और सारा संसार आपका शरीर है | आप सम्पूर्ण 
विश्वकों अपने हाथपर रक्खे हुए आवलेकी भाँति प्रत्यक्ष 
देखते हैं और जैसे सारयि रथकों अभीष् मागमें ले जाता 
है, उर्सी प्रकार आप संसारअूपी रथको तीनों गुणों अथवा 
जिगुणात्मक विषयोंकी ओर ले जानेमें समर्थ हैं । आप 
एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जैसे मकड़ी अपने खरूपते ही 
पक जाला उसन्न करती और फिर उसे ग्रस लेती है; उसी 


अध्याय ४ ] # श्रीकृष्णकों रुफ्मिणीका संदेश; श्राह्मणसदित भीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगसन #॥  रहैहे 








प्रकार आप जगत्रूपी एक जाल बुन रहे हैं और समय 
आनेपर फिर इसे अपने-आपमें विलीन कर लेंगे | महेन्द्रका 
निवासस्थान --स्व्गंलोडक आपके वबशमें है; फिर साबंभौम 
राज्य और योगसिद्धि आपके अधीन हों; इसके लिये तो 
कहना ही क्‍या है । आप रुदा पारमेप्ट्थ पद--अक्षधाममें 
रत हैँ | ऐसे अनन्तगुणशाली आप भूमा ( महान्‌ एवं 
सवृब्यापी ) पुरुषको नमस्कार है। विषे | आप खयम्भू 
( सं प्रकट हुए ) हैं; तीनों लोकौके पितामद् ( पिताके 
भी पिता ) हैं । अपने इसी प्रभावक्रे कारण आपको 
सुरज्येष्रः कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी 
इस पुत्रीके लिये आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य, सर्वगुण- 
सभ्यन्न तथा चिरंजोबी वर बताइये ॥ ९-१३ ॥ 

नारदजी कदते है --मेथिल ! यह सुनकर सर्वदर्शी 
भगवान्‌ खथम्भू ब्रह्माने राजा रेबतसे हँसते हुए:से 
कहा [| १४ ॥ 

श्रीघ्रह्माजी बोले--राजन्‌ ! इस क्षणतक प्रथ्वीपर 
महाबली काल बड़ी तेजीके साथ बीत चुका हैं । सत्ताईस 
चत॒र्युगियों समाम हो चुकी हैं | मर्त्यलोकर्मे तुम्हारे पुत्र, पौज 
और उनके भाई अन्धु नहीं रह गये हैं । उनके पुत्रोके भी 


/3५2०_ 5० 4निन्‍मनक+» 3-५) 3-ह+नलन>««ाप-मान वि मकक ५. की. “न्फलननडनी 20 कितीत-अााके कैम, 


पोतै-नातियोंफि योत्रतक अब नहीं सुनायी देते हैं। अतः राजन | 
शीम जाओ और सर्वश्रेष्ठ नरर्न सनातन पुरुष बलदेवजीकों 
यह कन्यारत्न समर्पित करो | साक्षात्‌ गोल्येकके अभिपति 
परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमिका भार उतारनेके 
लिये अवतीर्ण हुए हैं । असंख्य ब्रह्माण्डोंफके अधिपति होते 
हुए भी बे दोनों भक्तवत्सठल इरि वसुदेवनन्दन होकर 
द्वारकार्मे यदुबंशियोंके साथ विराज रहे हैं | १५-१९ ॥ 

नारदजो कहते हैँ--राजन्‌ | यह सुनकर नृपश्रेष 
रैवत बअक्ाजीको नमृत्कार करके पुनः समृद्धिशाल्नी 
द्वारफापुरीमं आये । बलदेवजीसे कन्याका विवाह करके 
दद्देजम विश्वकर्माका बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान 
किया; जो एक योजन विस्तृत था | उस रथमें एक सहला 
अछ्व जुते हुए थे । मिथिलेश्वर ! ब्रह्माजीके दिये हुए 
दिव्य बस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मज्नलमय बद्रिकाश्रम- 
तीर्थर्म तपस्या करनेके लिये चले गये | उस समय यदुपुरीके 
घर-घरमें महान्‌ उत्सव मनाया गया । तदनन्तर भगवान्‌ 
संकर्षण रानी रेवतीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे । जो मनुष्य 
बलदेवजीके बिवाहकी इस कथाको सुनेगा; वह सब पापोंसे 
मुक्त हो परमसिद्धिको प्रात होगा | २०-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वासकछलण्डके अन्तर्गत नार्द-बहुराश्ब-संवादमें ध्यकदेव-विवाहोत्सव* 
नामक तीसरा अध्याग पूरा हुआ ॥ ३॥ 


$+-.."-रील्वीशिकेवईट---“%कु---- 


चोथा अध्याय 
श्रीकृष्णको रुक्मिणीका संदेश; ब्राह्मणसहित श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगमन; कन्या 
ओर वरके अपने-अपने घरोंमें मज़्लाचार; शिशुपालके साथ आयी हुई 
बारातको विदर्भराजका ठहरनेके लिये खान देना 


श्रीनारदजी कहते है---मिथिलेधर ! अब श्रीकृष्ण- 
देवके विवाहका बृत्तान्त सुनो; जो सब पार्पोंकी दर लेनेवाला, 
पुण्यजनक तथा धर्म, अर्थ: काम और मोक्षरूप चतुरबंग- 
मय फल प्रदान करनेवाला है ॥ १॥ 

विदर्भदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य 
करते थे, जो कुण्डिनपुरके खामी, भीसम्पन्न तथा सम्पूर्ण 
धमवेत्ताओंमे सबसे श्रेष्ठ धै। उनके रक्मिणी नामक एक 
पुत्री हुई, जो रृष्मीजीका अंशथी | वह इतनी अधिक 
सुन्दरी थी कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा फीके लगें। 
बद्ट सदगुणरूपी आभूषणोंसे बिभूषित थी | पहलेकी बात है+ 


एक दिन मेरे मुँहले श्रीदरिके अलौकिक गुर्णोका वर्णन सुनकर 
बह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान्‌ भ्रीकृष्णको अपने 
अनुरूप पति मानने छगी। इसी तरह मेरे मुखते रुक्मिणीके 
रूप और गुणोंका प्रीतिवर्धक वर्णन सुनकर श्रीहरिने उसे 
अपने योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाद्द करनेका 
मन-हीं-मन संकल्प किया। श्रीक्ृषष्णके भावकों जाननेवाले 
सर्वधमंश राजा भीष्मकने भी अपनी उस कन्याकों उन्हींके 
हाथमें देनेका निश्चय किया था; किंतु युवराज रुकक्‍्मीने 
यलपूर्वक पिताको रोका और श्रीकृष्णके शात्रु महाबीर 
शिश्ुुपालको रुक्मिणीके योग्य वर माना ॥२-७॥ 
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२१७४ 


# शोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्पर त्वां शरण अजास्यहम्‌ * 


[ द्वारकाखण्ड 








मिथिफेशइबर | इससे भीष्मककुमारी रुक्मिणीके चित्तर्म 
बढ़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राप्मणकी अपना दूत 
बनाकर महात्मा जीकृष्णके पास भेजा । ब्राक्षणदेवता जब 
दिव्य द्वारकापुरीम पहुँचे, तब श्रीकृष्णने उनकी आवभगत 
की | उन्होंने कहीं भोजन किया और भ्रीकृष्णके मन्दिरमें ही 
आसन लगाकर विश्राम किया | फिर मशात्मा भीकृष्णने 
उनसे सारा कुशल-समाचार पूछा। उनकी आशा पाकर 
ब्राझणने उन्हें सब बातें बतायीं || ८-१० ॥ 

[ वे रुक्मिणीका पत्र सुनाते हुए बोले--] “*स्वस्ति श्री 
५ नित्यानन्द-महासागर ओमहद्दिध्यगुणपरिपूर्ण वसुदेवनन्दन 
भीकृष्ण | जोग लिखी कुण्डिनपुरते रुक्मिणीका कोटिशः 
प्रणाम स्वीकृत हो | यहाँ कुशल है; वहाँ भी कुशल चाहिये । 
आगे आपका पत्र आया और श्रीनारदजीकी वाणीसे भी यह 
शात हुआ कि आप प्रकृतिसे परै परमेश्वर हैं। यद्यपि 
सर्वश होनेके नाते आप सब कुछ जानते हैं) तथापि मैं 
गुप्त बात आपको बता रही हैँ । महासते |! आप मुझे 
बीरका भाग ( अपना अंश ) जानें और स्वीकार करें । यदि 
जेद्रिज़ शिशुपालने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना 
चाहिये कि तिंहके लिये नियत बलिफका भाग कोई सूग 
( कुत्ता ब्रिस्ली आदि ) उठा के गया। यदि आप ऐसा 
सोचते हों कि “तुम तो कुण्डिनपुरके दुर्गमे निवास करती दो) 
तुम्हें में किस प्रकार ब्याहकर लाऊंगा” तो इसके विषयर्म भी 
सुन लीजिये | हरे | यहोकोी कुल-प्रथाके अनुसार विवाहके 
एक दिन पूर्व राजकुमारी कुलदेवीके मन्दिरकों आती है | यह 
यात्रा बड़ी धूम-धामसे की जाती है। अतः में जहाँ कुलदेवीका 
मन्दिर है। वहाँपर आऊँगी। प्रभो | वहीं आप मुझे अपने 
साथ ले लें? ॥ ११-१५ ॥ 

शीनारद्ज कद्दते हैँं---राजन | ब्राझ्षणके मुखसे 
रक्मिणीके उस अभिप्रायकों सुनकर सबको मान देनेवाले 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने सार्राथ दाबककी बुलाकर कहा---- 
ध्मेरा रथ छी४ ही जोतकर तैयार करो ।* पिछली रातमे 
बेंकुण्ठले प्राप्त हुए. उस रथको) जो किज्लिणी-जाल्से युक्त 
और सुबर्ण एवं रत्नोंसे जटित था, शैन्य) सुग्रीव/ मेघपुष्प 
और बलाहक नामके श्रेष्ठ अश्वोसे जोतकर दाझुकने 
सुलद्ित किया । घोड़े चश्चल तथा चारु चामरोले विभूषित 
थे। उनसे युक्तः सहसों सू्योके समान तेजस्वी उस 
दिव्य विशाल रथपर लक्ष्मीपति भ्रीकृष्णने पहले तो अपने 
हाथसे उस ब्राह्षणदेवताकों बैठाया ओर स्वयं सारथिकी 








पीठपर अपने  श्रीचरण-कमल रखकर वे. रथपर 
आरूद हुए । राजन्‌ू | इस प्रकार भगवाल्‌ 
श्रीकृष्ण विदर्भदेशको चले । श्रीकृष्ण अकेले ही 
समस्त राजमण्डलके ब्रीचसे राजकन्याकों हर लाने गये हैं; 
इस समाचारसे बलरामजीकों युद्धकी आशक्का हुई। अतः वे 
भाईकी सहायता करनेके लिये समर्थ बल-वाहनसे युक्त 
सम्पूर्ण यादब-सेनाकों लेकर विपक्षी राजाओंको जीतनेके 
लिये पीछेंसे शीघ्रतापृवंक गये ॥ १६-२२ ॥ 


प्रातःकाल होते-होते ब्राह्मण और रथके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कुण्डिनपुरके उपवनमें जा पहुँचे | वहाँ एक इमलीके 
पृक्षके नीचे घोड़ेकी झूूल ब्रिछाकर वे बेठ गये । उस स्थानसे 
कुछ दूरीपर उत्तम कुण्डिनपुर दिखायी देता था। वह 
नगर बहुत बढ़े दुर्गते घिरा हुआ सात योजन गोलाकार 
भृमिपर बसा था | वहों जलगे भरी हुई तीन परिखाएँ थीं, 
जो दुलंडुथ और दुर्गम थीं। उनकी चौड़ाई सौ धनुष 
थी। वे परिखाएँ (खाइयोँ ) चोमासेकी नदीके समान 
जलसे भरी हुई थीं। दुर्गकी दीवार पचास हाथ ऊँची थी | 
नगरमे रमणीय अद्भबालिकाएँ शोभा पाती थीं। जिनके 
सुनहरे शिखरपर सोनेके कलश उद्धासित हो थे | भ्वजके 
ऊपर चमकती हुई पताकाएँ फहरा रही था | कबूतर और 
मोर आदि पक्षी जहाँ-लहों उड़ रहे थे || २३-२५ ॥ 

शिश्ुप्राल्को अपनी कन्या देनेके लिये उश्वत हो राजा 
भीष्मकने रत्नमण्डपर्म वैवाहिक साम्रीका तचय कराया । 
राजन [ नारियोंद्वारा गाये जानेवाले गीत और मद्जलचारमे 
युक्त सुन्दर भवनमें झुक्मिणी उसी प्रकार शोभा पा रही 
थी; जैस सिद्धियोंते जूभिक्री शोभा होती है । अथर्नववेदके 
विद्वानोने रुक्मिणीको भललीभात नहत्यकर रत्नमय आभूषण 
तथा वस्तर धारण करवावे और वेदमन्न्नोंद्वारा शान्तिकर्म 
करके वधूकी रक्षा की । महामनसखी राजा भीष्मकने 
ब्राह्यणोंको लाल भार सोना; दो छाख भार मोती) सहस्न 
भार वस्त्र और छः अरब गायें दानमें दो ॥ २८-३३ ॥ 


उसी प्रकार दमघोषपुत्र शिशुपालके लिये भी बक्मणोंने 
पहले पस्मशान्तिका विधान करके रक्षाबन्धन करवाया । 
ब्राद्मणोद्वास जब शिशुपालका माड्ललिक स्नानकर्म सम्पन्न 
हो गया; तब उसे पीले रंशका रेशमी जामा पहनाकर 
सुशोभित किया गया । सिरपर मुकुट और मुकुट के ऊपर 
पूलोंका सुन्दर सेहरा सजाया गया। हार; फंगन। भुजबंद 
और चघूड़ामणिसे विभूषित हुए शिक्षपालक्ती मालिक 
गार्जो-बाजोंके साथ गन्घ और अध्वतद्वार बिद्विष्ट पूजा की 


अध्याय ५ ] 


% सक्मिणीकी चिम्ता। आ्राह्णणदारा भीदरिके शुभागमनका समायार # 
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गयी | आचारलाजों ( खीलों ) से शिशुपालकी सुन्दर बर 
सजाकर ऊँचे हाथीपर चढ़ाया गया। उसके साथ बारात 
लिये दमघोष निकले | मिथिलेश्वर | जरासंघ, शाब्वः 
बुद्धिमान्‌ दन्‍्तवकञ्र) विदूरथ और पौण्डूक पीछे और 
अगल-बगल्से उसके रक्षक होकर चले | महाबली दमघोष 
विशाल सेना साथ छेकर उश्वस्वस्से नगारे बजवाते हुए, 
कुंण्डिनपुरकों गये । सामनेसे यदुदेव श्रीकृष्णका कन्या- 
अपट्रण-विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा 
शिक्षुपालके सहायक बनकर आये || श४-४० ॥ 


भीष्मकने आगे जाकर राजा दमणोषका विभिपूर्यक 
पूजन किया | कश्मीरी कम्बर्लों तथा समुद्र उत्पन्न 
दिव्य अरुणबर्णके रस्नोंसे सबको मण्डित किया। सबके 
कण्ठॉर्में मोतियोंकी मालाएँ, पहनायीं। सुसन्धयुक्त पुष्परस 
( इत्र-फुलेल आदि ) से सबका स्वागत किया । उस 
राज्यमं राजाओंके शिबिरोंमे बाराहनाओंके नृत्य हो 
रहे थे। मृदड्न बजाये जा रहे थे। उस समय बिदर्भके 
महाराजने समागत राजाओसहित वरके लिये अछगा- 
अलग बासस्थान प्रदान किये ॥ ४१-४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाृण्डके अन्तगेत नारद-बहुटाइव-संबद्धैमें 'कुष्डिनपुरकी यात्रा 
नामक बौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
--+"फमिमिकर-- 


पाँचवाँ अध्याय 
रुक्मिणीकी चिन्ता; ब्राक्षणदारा श्रीहरिके शुभागमनका समाचार पाकर प्रसलता; भीष्मकद्धारा 
बलराम और भ्रीकृष्णका सत्कार; पुरवासियोंकी कामना; रुक्मिणीकी क्ुलदेवीके पूजनके 
लिये यात्रा, देवीसे प्रार्थना तथा सौभाग्यवती स्रियोंसे आश्ञीर्वादकी प्राप्ति 


श्रीनारद्ओ कहते हँ--राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रक 
चरणारविन्दका चिन्तन करती हुई कमललेचना भीष्मकुमारी 
रुक्मिणी उनके ब्रिना जीवनको व्यर्थ मानने लगी । वह 
निरन्तर घनश्यामका ही ध्यान करती थी। इसी अवस्थामें 
बह मन-द्ीमन कहने छगी ॥ १ ॥ 

रुक्मिणी बोली--अह्दो | मेरे विवाहका मुहूर्त आनेमें 
अब एक्र ही रात बाकी रह गयी है, किंतु मेंरे प्रियतम 
श्रीकृष्णचन्द्र नहीं आये | मैं नहीं जानती कि इसमे क्‍या 
कारण है ! जो ब्राह्मणदेवता उनके पास गये थे, वे भी 
अबतक लौटकर नहीं आये । हे विधाता | इसमें क्‍या हेतु 
है? ये यदु-कुछ-तिलक देवेश्वर श्रीकृष्ण निश्चय ही मुझमें 
कोई दोष देखकर मेरा पाणिग्रहण करनेके निमित्त अधिक 
उद्योगशीछ होकर नहीं आ रहे हैं | हाय विधाता ! अब 
मैं क्या करूँ ! हाथ ! मुझ्न अमागिनीके लिये विधाता 
अनुकूछ नहीं हैं। चन्द्रशेखलर भगवान्‌ शिव तथा गणेशजी 
भी प्रतिकूल हो गये हैं । भगवती गौरीने भी मुझसे मुँह 
फेर लिया है और गो तथा ब्राक्षण भी मेरे अनुकूछ 
नहीं हैं ॥ २-४ ॥ 


शरीनारदजी कद्दते हैं--राजन्‌ | इस तरह चिन्तामें 
पड़ी हुई वह भीष्म-राजकुमारी महरकी अट्टाल्किओंय 


चकर लगाती हुई ऊँचे शिखरभे भ्रीकृष्णचन्द्रकी बाट 
देखने लगी । इतनेमें ही दक्मिणीका बायों अज्ञ फड़क 
उठ9 मानो वही उनकी शह्लाका उत्तर या समाधान था | 
कालको जाननेवाली सर्वमज्ञला श्रीमीष्मनन्दिनी उस अद्ज- 
स्फुरणसे बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ५-६ ॥ 

उसी समय श्रीकृष्णका भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहाँ 
आ पहुँचा। भीकृष्णणा आगमन-सम्बन्धी सारा ब्ृत्तान्त 
उसने घीरेसे रुक्मिणीको बता दिया। इसमे भ्रीभीष्म-राज- 
कुमारीको बढ़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मणदेवताके चरणोंमें 
प्रणण होकर बोली--भवविप्रवर ! मैं तुम्हारे बंशते कभी दूर 
नहीं जाऊँगी ( अर्थात्‌ तुम्हारी कुछ-परम्परामें धन-सम्पत्तिका 
कभी अभाव नहीं होगा » यह मेरा प्रतिशापूर्ण 
वचन है ॥ ७-८ ॥ 

विदर्भराज भीष्मकने जब सुना कि मेरी कन्‍्याका विवाह 
देखनेके लिये उत्सुक हो बलराम और भ्रीकृष्ण --दोनों भाई 
पधारे हैं; तब वे ब्राह्मणेंके साथ उन्हें लिवा लानेके लिये 
निकले; क्योंकि उन्हें उनके प्रभावका पूर्ण परिशन था । 
मदल-पात्रेमिं गन्ध और अक्षत मरकर वस्नर तथा रबत्नराशि 
रखकर मालिक गाजे-बाजेके साथ वे आये। मधुपकोके 
कोटिशः कछडासमूह सजाकर राजाने बछराम और भीकृष्ण --- 


२१७ 


जन बजजना ९. & अजजर्कोपम८+ +चिकज इंध्क 


श्श्द 
दोनों परमेश्वर-यन्‍्थुओंका विधिपूर्वक पूजन किया | पूजन 
करके ये मंस-नद्दीमन यह सोचकर अत्यन्त खित्न हो गये 
कि «अऔ्टो | मैंने इन्हींको अपनी कन्या क्यों नहीं दी ? 
उनके सेनासहित आनन्दघनमे ठहराया और उन्हें प्रणाम 
करके के अपने महल्में लेट आये ॥ ९-१२ || 


तीनों छोकोंके लावण्यकी निधि परमेश्बर श्रीवसुदेव- 
नन्‍दनका आगमन घुनकर कुण्डिनपुरके निवासी वहाँ आये 
और अपने नेन्नपुरोंसे उनके मुखारबिन्दकी मकरन्द-सुधाका 
पान करने छगे | वे पुरवासी परस्पर इस प्रकार बात करने 
लगें-- धन्घुओ | रक्मिणी तो इन भगवान श्रीकृष्णकी 
ही पत्नी होने योग्य है। हूसरे क्रिसीकी नहीं |! उन नगर- 
निवासियोनि श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका विवाह हो; इसके 
लिये विधाताते प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य 
समर्पित कर दिये । वे श्रीकृष्णके छावण्यके बन्‍्धनमैं बंध गये 
ये | उन्होंने पुनः आपसर्मे इस प्रकार कह्ा--“यदि यहाँ 
इनका विवाह हो जाय तो ये कभी-कभी स्वयं शशुरके 
धर अवश्य आया करेंगे ?! उस समय हम सब लोग निक्टसे 
इनका दश्शन करेंगे और कृतकृत्य हो जायेंगे । लोकमें 
इनके दरानसे वश्चित डोकर दार्धकाबतक जीनेमे 
क्या लाभ! ॥ १३-१० ॥ 


नरेदयर ! जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी 
समय भीष्ए राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराजनन्दिनी उमाका 
पूजन करनेके लिये अपनी त्ष्पृर्ण सखियोंके शाथ अन्तः- 
पुरते बाहर निकली | श्रीकृष्णने उसके हृदयकों हर छिया 
था। उस समय मेरी, मृदज्ञ और दुन्दुभिकी जोर जोरसे 
ध्वनि होने लगी | अच्छे गायक गीत गाने ल्‍्तरो। बन्‍्दीजन 
और मागध यशोगान करने छो और वाराइनाओंका मनोहर 
चृस्य होने लगा | इन सबके साथ जय-जयकारका मज्जल- 
घोष उश्चस्वरसे गूँजने छगा ॥ १६-१७ ॥ 


लक्ष्मीसरूपा ग्क्मिणी कोटि चन्द्रमण्डलकी कान्ति 
धारण कर रही थी | बाल्रविके समान दीमिमान्‌ कुण्डल 
उसके कानोंकी शोभा बढ़ा रहे ये और पाश्ववर्तिनी 
परिचारिकाओंका समुदाय रवेत छत्र लगाये व्यजन और 
चमकीले चामर हुलाते हुए; उसकी सेवार्म संछ्म था । म्यानसे 
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[ द्वारकाछण्ड 





खींचकर छात्रों श्वेत रगकी नंगी तलवबारें हाथमें लियि 
पैदल बीर योद्धा इधर-उधरस्से उसकी रक्षा कर रहे थे। 
इनसे थोई ही दूरपर घुड़तवार, रथी और ह्वायीसवार योद्धा 
भी अमन उठाये राजकुमारीकी रक्षामें छो थे || १८-१९ ॥ 

देवीके मन्दिरमें पहुँचकर आँगनमें शान्त ओर 
शुद्धभावते खड्टी हो राजकुमारीने अपने कमलोपम हाथ 
और पेर घोये । फिर मौनभावसे देवाके समीप जाकर 
उसने दोनों द्ाथ जोड़, मचमातिद्दारिणी भवानीकी सेवार्मे 
इस प्रकार प्रार्थना की- “हुर्गे ! गणेश-कार्तिकेय आदि 
स्तानोसद्दित शोमा पानेवाला शुभकारिणी भवानी शिव ! 
में तृम्दे सदा प्रणाम करती हैं. ओर यह बर मणती हैँ कि 
प्रकृतिमे परे विराजमान साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ लाक्ृष्ण 
चन्द्र मेरे पति हों? ॥ २०-२१ ॥ 

उस समय सख्ियाँ कहने लगीं--५्युमे ! इस तरह 
श्रीकृष्णका नाम न छो | चेदिंराज शिश्षुपालके उद्देश्यसे वर 
माँगो ।' इस शरह बोलती हुई समियोके बीच खड़ी 
मीष्मनन्दिनी पुनः भवानीके भवनमें पृर्ोक्त प्राथनाकों ही 
दुदरागे छगी। धअम्ब | यह बालिका हैं; दुछ जानती 
नहीं; अतः जाप इसकी बातपर ध्यान ने दे ।--्यों 
कहती हुई साखवोके बीचमें स्थित हो सक्मिणीने 
गन्ध)। अक्षत) घूफ आवृषण) पुणहार/ पुण दापमाछा$ 
पूआ आदि भोग) वस्त्र: फल) गन्ने तथा ताम्बूछ आदि अर्पण 
करके ब्रड़ी मक्तिमे भवानीझी मेवा-पूजा की | तदनन्तर 
देवीको प्रणाम करके, बहुत-ले आभूषण आदिद्वारा सौभाग्य- 
बती स्थियोका पूजन करके राजकुमारीने उन सबको प्रणाम 
किया ॥ २२-२४ ॥ 

उन सम्ूर्ण सौभाग्यचती स्त्रियोने रुक्मिणीकरों बर दिये 
ओर परम मज्ञलमय आशीर्वाद प्रदान किये---'राजकुमारी ! 
तुम्दारा रूप-सोन्दर्य सदा मद्दारानी शतरूपाके समान अक्षय 
बना रहे, शीलस्वमाव गिरिराजनन्दिनी उमाके समान 
शोभित हो। तुममें पतिसेघाका भाव अरुन्धतीके समान 
हो और क्षमा जनकनन्दिनी सीताके समान | मीष्मनन्दिनि ! 
तुम्दारा सोभाग्य ( यशपत्नी ) दक्षिणाके लमान और उत्तम 
वैभव श्चीके तुल्य हो । तुम्हारी वाणी सरस्वतीके सहश 
और पतिमक्ति संतोंकी हरिभक्तिके समान हो? ॥ २५-२६ ॥ 


इस प्रकार औगगग-संहिताम द्वारकाबष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकादव-संवादमें “शकिमणीका निर्मेमन' 
नामक पाँचयों अध्याय पूरा हुआ॥ ५ ॥ 
:3-२००७..अदवर  क-कगूर-०--- 
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छठा अध्याय 
ओऔकृष्णदारा रुकिमिणीका अपदरण तथा यादव-वीरोंके साथ युद्धमें विपक्षी राजाओंकी प्रराजय 


भ्रीनारदजी कहते हैं--राजत्‌ | इस प्रकार ब्राक्षण- 
पत्नियोंके शुभाशीवोदसे अभिनन्दित हो रक्मिणीने पुनः 
बार-बार देवी तथा विप्र-यधुओंको प्रणाम किया ॥ १ ॥ 


तत्पश्लात्‌ मौनअतका त्याग करके मीष्म-राजकुमारी 
पखवी सहेल्यिंके साथ धीरे-धीरे गिरिजआाएइसे बाहर निकली। 
उस समय करोड़ों चन्द्रसाओंके समान कान्तिमती कमल- 
त्येचना झक्मिणीको बीर योदाओंने अकस्मात्‌ इस प्रकार 
देखा, मानों निर्धनोंकी सहसा कोई उत्तम निधि मिल गयी हो। 
धुड़सवार, रथी; हाथीसवार और पेदल --जो-जो रक्षक वहाँ 
आये थे) वे सब्र रुक्मिणीपर इश्टि पड़ते ही मोहित हो 
गये । उसके मुस्कानग्रुक्त कथाक्ष कामदेवके धनुषसे छूटे 
हुए तीखे बा्णोंके समान थे | उनसे आहत एवं पीड़ित 
हो समस्त सैनिक अपने अगर स्थागकर प्रथ्यीपर 
मिर पढ़े ॥ २-५ ॥ 

इसी समय घंटियों और मेंजीरोंके नादसे मुखरित तथा 
बेकुण्ठस्थित नेःभेयस नामक बनमें उद्धृत अश्वोंसे छुते हुए, 
फहराती हुईं ऊँची पताकासे अलंकृत तथा बायुके समान 
वेगशाली रथद्वारा दारुक सारथिसहित श्रीईरि अपनी सेनाकी 
टक्करसे उस रक्षक-सेनामें दरार उत्णक्न करके तत्काल वहाँ उसी 
प्रकार घुस आये, जैंसे वायु कंमल्यनमें बेरोक-टोक प्रविष्ट हो 
जाती है। शन्रुओंके देखते-देखते शीत्र ही ज्ली-समुदायके पास 
प्रहुँचकर मगवान्‌ भीकृष्णने भीष्मनन्दिनी रुक्सिणीको अपने 
रथपर चढ़ाकर) जैसे गरझुड़ देवताओंफे सामनेसे सुधाका 
कछश उठा के गये थे; उसी प्रकार उस राजकन्याका 
अपहरण कर ढिया | राजन | उस समय वे शह्होंमे उत्तम 
दिव्य शाज्न-धनुषको वारंबरार टंकार रहे पे | तदनन्तर 
बढ़े बेगसे अपनी सेनाके भीतर भीहरिके व्यैट आनेपर 
देवताओंकी दुन्दुमियाँ और यादवोंके नगारे एक साथ ही 
बज उठे | सिद्ध और सिद्धोंकी कन्याएँ तथा देवताल्ओोग 
इचंसे भरकर भीक्ृष्णके रथपर ननन्‍्दनवनके पफूलोकी वर्षा 
करने कगों | तव जय-जयकारकी ध्वनिके साथ बक्कराम- 
तहित भीक्ृष्ण धीरे-धीरे बहतिे जाने छगे--ठीक उसी 
प्रकार जेसे सिंए सियारोके बीचसे अपना भाग खेकर 
मौजसे चत्मा जाता है | ६-१२ ॥ 
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डक्सिणीका हरण हो जानेपर उस खमय बढ़ा भारी, 
कोलाइल मचा । रक्षक सैनिक आपसमे ही शस्तोफे प्रहार 
पूजक युद्ध करने छगे | जरासंघके बशमें रहनेवाले समझ 
मानी सपभेष्ट इस घटनाले प्राप्त हुए अपने पराभव और 
बुयशके नाशकों नहीं सह सके | थे परस्पर कहने छो--- 
“अहो ! इमलेगोंकों घिकार हे | हम धनुर्धर राजाओंके 
यशाको गोपोने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारँने सिद्दोंके 
यशका अपहरण किया हो | इसमे बढ़कर हमारी पराजय 
और क्या हो सकती है?” थों कहकर सब-के-सब कऋोषले 
भर उठे और चतक्रीड़ा एवं चौपढ़ आदि खेलोंको छोड़कर, 
कवच और सेनासे सुसझित हो उन्होंने युद्धके लिये शस्त्र 
उठा छिये । ऋेधसे भरा हुआ पौषण्डक दो अक्षोहिणी 
सेनाके साथ) महाबीर विवृरथ तीन अक्षौह्तिणी लेनाके साथ, 
अत्यन्त दारुण दन्तवक्र पॉच अक्षीहिणी सेनाके साथ) 
राजपुरका स्वामी राजा शाल्य तीन अध्ौहिणी सेनाके साथ 
तथा महावल्ली जरासंध दस अध्ोौहिणी तेनाके साथ महा- 
मनस्वी यादवोंके समक्ष युद्धके लिये आए पहुँचे | चेद्रिज 
शिशुपालके पक्षवाले अन्य सहस्रनों योद्धा भी श्रीकृष्णके सामने 
धनुषको टंकारते दुप्प युद्धके लिये आ धमके ॥ १३-२० ॥ 


प्रत्यकालके महासागरको भोंति उस विशाल सेनाको 
देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करनेके लिये भीकृष्णके 
पास आ गये । भीकृष्ण ही उनके केवट और जहाज ये | 
देवता और दानवोंकी भाँति उन स्वकीय एवं परकीय 
सेनिकॉरमें अत्यन्त अद्भुत तथा रोमाश्चकारी तुमुल युद्ध 
होने रगा । उस संग्राममें रथीं रथियोंके साथ, दल 
पैदल्ॉोके ठाथ) हाथीसवार हाथीसवारोंके साथ और 
धुड़सवार घुड़सवारोंके साथ जूझने छगे । शल्मोंकी वर्षासे 
अन्धकार-सा छा गया | उस समय रुक्मिणीको भयसे 
विहल हुई देख भरावात्र भीकृष्णने अभय-दान देते हुए 
कहा---“डरो सतः ॥ २१-२४ ॥ 


बलदेषजीफे छोटे भाई वीरवर गद अपने महान 


घनुषको कम्पित करते हुए शब्रुओंकी सेनामे उसी प्रकार शुत 
गये; जैसे बनें दाबानक | गदके बाणोंते अश्जोंके विदीर्ण 
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हो! आनेके कारण कितने ही रथी योदाओंके ककच कटकर 
किक्न-मिन्न हो गये, धोढ़े और सारथि मारे गये तथा वे 
खर्य भी प्राणशूस्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । पेदछ योद्धाओ 
के पैर कट गये | राजन ! गदके बाणोंसे व्यथित हो शत्रु 
योदा आँधीके उखाड़े हुए द्रक्षोंकी मात धराशायी हो गये । 
नरैश्वर ! धोड़ोंथर चढ़े हुए. कितन ही बीर गदके आाणसे 
विदी्ण हो समराज्जणर्मे बृहतोफलकी भाँति घोड़ोंसहित गिर 
पढ़े । इसी धकार गदके बार्णोते कुम्मस्थल फट जानेके 
कारण बीच-बीचसे विदीर्ण हुए हाथी कुष्माण्डके हुकढ़ोंकी 
भाँति एथ्बीपर पड़े शोभा पा रहे थे॥ २५-२९ ॥ 

तदनन्तर दाज्भुओंकी सारी सेना भाग चली। यह देख 
गदा-युद्ध-विशारद मद्दाबली शाल्बने गदके ऊपर अपनी गदासे 
आधघात किया | गदाकी चोट खाकर गदा-युद्धके प्रभावकों 
आननेवाले धनुघंर ग़द धनुषद्वारा युद्ध करना छोड़कर 
तलकाल मनसे अत्यन्त व्यथाका अनुमव करनते हुए युद्धभूमिमे 
गिर पड़े | गिरकर भी वे सहसा उठ सड़े हुए और 
तत्कार बलदेबजीकी दी हुई गदाकों गदने अपने हाथें 
ले लिया । लाग्व भार लद्देकी बनी हुई वह भारी गदा 
कौमोदकीके सलमान सुदृद थी। उसके द्वारा गदने राजा 
शाल्यपर उसी प्रकार चोट की, जेंसे इन्द्रने वज़द्वारा किसी 
पंबतपर आधात किया हो | गदाके प्रह्ारसे ब्यथित हो गजा 
शाल्य जब प्रष्यीपर गिर पहा तब पौण्डक, जगसध, 
दन्तवक्र और विदूरथ -ये चारों वीर गदके प्रति रोषसे भरे 
हुए वहाँ आ पहुँचे । महावीर पोण्डकने भी जैसे कोई कट 
बचनेसि मित्रताके सम्बन्धकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
दस तीखे बाण मारकर गदके रथपर फद्दराती हुई प्रताकाको 
काट डाला ॥ १०-३५४३ ॥ 





राजेन्द्र | तत्पश्षात्‌ दन्‍्तवक्रने गदाकी चोटसे गदके 
सुन्दर रथकोी भी इस तरह चूर-चूर कर डाला, मानो किसीने 
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इंडेकी मारते मिट्टीका सुन्दर बड़ा फोड़ डाला हो। बिदेहराज | 
इसी प्रकार जरासंधने उम रथके घोढ़े मार डाले ओर 
बिदुरथने सारथिकों तीखे बराणोंसे प्ृथ्योपर मार गिराया | 
तब भसठ हांथमें ले बलवान बलदेवजों बड़ी तीजगतिसे 
वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने दन्तवक्रके बिकराक एवं 
भयानक मुखपर बढ़े जोरसे प्रहार किया | समराक्षणमें युद्ध 
करते हुए दन्तवकके मुखमें मुसछकी चोट पढ़नेपर उसके 
मुखमें जो एक टेढ़ा दाँत बच रद्दा था वह भी भूमिपर 
गिर पड़ा। फिर तो रुक्मिणीसह्ित देत्यनाशन भीहरि 
हँसने लगे | इसी समय रोपसे भरे हुए बलदेबजीने अपने 
मुसलसे शीक्रतापूयंक पोण्ड्क: जरासंध तथा दुष्ट बिदूरथकों 
भी चोट पहुँचायी । ये तीनों ही बीर खूनसे रूथपथ हो युद्ध- 
भूमिमें मूल्छित होकर गिर पढ़े || ३६-४१ ॥ 


इसके बाद वहाँ आर्यी हुई सारी सेनाको कुपित हुए 
महाबली बलदेवने हकोो सींचकऋर मुसलकी मारमे मौतके 
घाट उतार दिया। उस भमराद्भरणमे दस योजन दूरतक 
हाथी, धोढ़े ओर पेदल-सैनिक पिस उठे) चूर-चूर हो यये 
ओर घरतीपर नदाके ल्यरि सो गये | तब मरनेसे बचे हुए 
जरासंघ आदि समस्त नरेश भेदान छोड़कर साग गये और 
जिसकी उमंग नष्ट हो गयी थी तथा जो अत्यन्त हतोत्सार 
हो चला था; उस शिशुपालके पास जाकर बोले --*पुरुष- 
सिंह ! तुम अपने मनकी इस ग्लानिको त्याग दो। एक 
विवाह तो क्या; इस भूतलपर तुम्हारे सी विवाह हो जायेंगे । 
हमलोग आज ही द्वारकामें चलकर बलराम और श्रीकृष्णको 
बाण लेंगे तथा समुद्रकी काश्डी धारण करनेवाली इस प्रथ्योको 
यादवोसे सूनी कर डा्लेगे' | ४२--४६ ॥ 


इस प्रकार मित्रोंके प्रवोध देनेपर चेदिराज शिक्षुपाल 
चन्द्रिकापुरको चला गया और मरनेसे बचे हुए, दूसरे धमस्त 
नरेश भी अपने-अपने नगरकों पधारे | ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रोगगे-संहितामें द्वारमापशष्डके अन्तमंत नारद-बहुराइव-सवादमें “ुक्षिमणी-हरण और गदु्गशियोंकी 
बिरुय' नामक का अध्णाण पूरा हुआ।॥ ६ ॥ 


">> थक ७ -- 
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सातवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णके हाथोंसे रुकमीकी पराजय तथा द्वारकामें रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णका विवाह 
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शीनारदजी कहते हैं---<क्मिणीके इरण और मि्नोंकी 
पराजयका वृत्तान्‍्त सुनकर भीक्मपुत्र रुक्‍मीने समस्त 
भूपालोंके सुनते हुए यह प्रतिश की--८राजाओ ! मैं आप- 
लेगोंके सामने यह सश्ची प्रतिशा करता हूँ कि युद्धमे 
श्रीकृष्णफो मारकर रुक्मिणीको छौटाये बिना मैं कुण्डिनपुरमें 
प्रवेश नहीं. करूँगा? ॥ १-२ ॥ 


यों कहकर उस महा उद्भर वीरने दिव्य कवच घारण 
किया, जो ठोस एवं श्यामवर्णका था । उसे देग्वकर ऐसा 
प्रतीत होता था; मानो वह नील मेघसे निर्मित हुआ हो। फिर 
उसने सिरपर मिन्धुदेशीय शिरखाण ( टोप ) रक्‍्खा। 
सौबीर देशका बना हुआ मुन्दर धनुष; छाट देशके दो 
तरकस; म्लेन्छ देशकी तलवार, कुटज देशकी ढाल: 
य्रेठरकी महाशक्ति। गुजरातकी यदा) बंगालका परिध्र और 
कोछ्ुण देशका हस्तश्नाण ( दस्ताना ) धारण करके 
अक्लुल्योंमें गोधाके चमंसे निर्मित अद्भुलित्राण बाँध लिया 
और किरीट, रक्तमय कुण्डल तथा सोनेके बाजूबंदसे 
विभूषित हो झरुक्‍्मीने युद्ध करनेका निश्चय किया | फिर 
चश्चल घोड़ोंसे युक्त जेत्ररयपर आरूढ़ हो; दो अक्षौह्टिणी 
मेना साथ लिये उसने श्रीकृष्णका पीछा किया। शज्ुआँकी 
मेनाकी पुनः आती देग्व महाबर्द्व बलरासने यादवोंकी सेना 
भाथ ले ममराज्जणर्में उसका सामना किया | झुक्‍मी बार-बार 
घनुष्र टंकारता और कठोर बच्नन बोलता हुआ अतिरथी 
देवेश्वर श्रीकृष्णके पास जा पहुँचा और बोला--अरे | 
खड़ा रह) खड़ा रह । यदि जीवित रहना चाहता है तो 
तुरंत मेरी बहिनकों छोड़ दे | नहीं ते मैं सेनासद्वित तुझे 
हसी समय यमत्लेककों मेज दूँगा । तेरे कुल्पर राजा ययातिका 
शाप लगा हुआ है और त्‌ ग्वाललोंकी जूठन खानेवात्य है| 
जरासंधके भयसे भीत रहता है और कारूयत्रनके आगेसे 
पीठ दिखाकर भाग चुका है? ॥ ३-११ ॥ 


यों कह्ककर उसने अपने तरकससे एक बाण निकालकर 
घनुषपर चढ़ा लिया और उसे कानतक खींचकर भ्रीकृष्णकी 
छातीको लक्ष्य करके चला दिया | उस बाणसे आहत होनेपर मी 
भगवान श्रीकृष्णने एक सायकसे उसके घनुषकी टंकार करने- 
बाली प्रत्यज्ञा इस प्रकार काट दी; मानो गरुडने किसी सर्पिणीको 
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छिन्न-भिन्न कर डाला हो । फिर रुक्‍्मीने शीघ्र ही अपने धनुष- 
पर टंकार-घ्वनि करनेवाली दुसरी स्वण॑भूषित प्रत्यश्वा चढ़ा ली 
और दस बाणोंद्वारा रणभूमिम श्रीहरिकों घायल कर दिया | 
तब श्रीकृष्णने एक बाण मारकर झुक्‍्मीके प्रत्यश्यासहित धनुष- 
को उसी क्षण बैसे ही काट दिया; जैमने क्ञानके द्वारा जिगुणात्मक 
संसार-बन्धनको क्यूट दिया जाता है । श्रीकृष्णने अपने 
अमोष बाणद्वाराबीचते ह्टी उसके धनुषके दो टुकड़े कर दिये । 
फिर उन्होंने रुक्मीको सो बाण मारकर युद्ध क्षत-विक्षत 
कर दिया । धनुष्र कट जानेपर विदमराज-कुमारग श्रीहरिके 
ऊपर चमचमाती हुई मश्ाद्क्ति उमी प्रकार चछायी; जैसे 
किसी मुनिने विजश्ञानकें लिये मद्दाशक्तिका प्रयोग किया हो | 
गदाधारी भगवान्‌ गदाग्रजने अपनी गदासे लस महाश्षक्तिपर 
प्रहार किया; जिससे उसके दो दुकड़े हो गये । उस स्वण्डित 
शक्तिने रक्‍्मीके ही सारथिकों मार डाछा । भगवानकी येग- 
शालिनी कौमोदकी नामवाली भारी गदाने रुक्‍्मीके रथके ऊपर 
पढ़कर उसे घोड़ोंसहित उसी प्रकार चूर्ण कर दिया; जैसे बज़के 
प्रहारसे कोई पंत चकनाचूर हो गया हो । तब भीष्म- 
कुमार रुक्‍्मीने भी श्रीहरिपर गंदा चलायी। किंतु भगवानने 
उसे पुनः चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया । सोनेके बाजुबंदसे 
विभूषित बलवान रुक्‍्मीने बंगालका परिष हाथमें कछेकर 
उसके द्वारा भीइरिके कंघेपर प्रहार किया और उस युद्ध- 
भूमिमें मेघफे सम्रान गजेना करने छगा। परिषते ताडित 
होनेपर भी पुष्पमाल्यके आधातको कुछ भी न गिननेवारे 
हाथीकी भाँति मगवान्‌ अविचल रदे | उन्होंने उसी 
परिषसे समराक्षणमें झबसीपर आघात किया । परिषकी चोट 
खाकर रुक्‍मी मन-ही-मन कुछ ब्याकुल हो उठा | फिर 
उसने थयुद्धभूमिमें माधवकी मत्सना करते हुए ढाूू और 
तलवार हाथमें के छी। भगवानने भी अपने खडगका प्रह्दार 
करके उसकी ढाल और तलवार काट दी । उस खड़गके 
अग्रभागते रुकमीका शिरस्राण और विशाल कबच कटकर 
मिर पड़े | छगे-हाथ उसके दस्ताने मी काट दिये गये | अब 
उस युद्धमें ढक्मीके हाथमें केवल तलबारकी मुट्ठी रह गयी 
थी | उस दक्षामें अपने पास आये हुए उक्मीको श्रीहरिने 
मूलदण्डोंसे पकड़कर प्रृथ्वीपर दे मारा और जैसे मृगके 
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' कपर सिंह शबार हो जाय; उसी प्रकार ये उसके उमर 
सदढ़ . मंगे तथा रोषपूबंक तीखी घारबाले अपने नम्दवः 

: मामके खड़गकों हायमें के लिया | श्रीकृष्णको अपने भाईके 
बधके लिये उद्यत देख दइक्मिणी भयते विहल हो उठी 
और पएतिके चरणोंगि गिरकर उस सती-साध्वी राजकुमारीने 
कसणस्वरमें कहा || १२-२७ ॥ 


आीदकिमिणी बोली--अनन्त | देवेश्वर ! जगन्निवास | 
योगेश्वर | आपकी शक्ति अचिन्त्य है। आप इस जगतके 
पाछक हैं । अतः कंबणासागर ! आपके द्वारा शालके 
क्षमान विशारू भुजावाले मेरे भाईका बंध होना उचित 
नहीं है ॥ २८ ॥ 


शीनारदजी कहते है---राजन्‌ | डरके मारे विलाप 
करती हुई रुक्मिणीवा मुँह दुःखके कारण खूर्ब गया था। 
डसका कण्ठ दँध गया | अपनी प्रिया सती दक्मिणीकी 
ऐसी अवस्था देखकर भ्रीहरि रक्‍मीके बधसे विरत हो गये | 
फिर उसीके कमरबन्धसे बॉधकर तीखी धारवाके खड़गसे 
श्रीहरिने झक्सीके आधे मुखकी दादी-मुंछके आल साफ 
कर दिये ॥ २९-३० | 


इतनेमें ही दो अक्षीह्ििणी सेनाको परास्त करके 
वैनिकोसहित बलरामजी वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने देखा 
कि रुकमी कुरूप और दीन अवस्था वेंधा पड़ा है। फिर 
तो उनके द्ृदयमें दया आ गयी और उसका बन्धन खोल- 
कर बलरामजीने श्रीहरिकों फटकारत हुए कहां-- “कष्ण | 
हुमने यह अच्छा नहीं कियाः यदद स्लोकनिन्दित कम है । 
अपनी फ्लीके भाधयोके साथ इस प्रकार परिह्वास नहीं 
किया जाता | जिसके बढ़े भाईकों तुमने विरूप कर दिया। 
बह झुक्मिणी भाईकी इस दुदंशासे चिन्तित होकर तुम्हें 
क्या कहेगी !? श्रीकृष्णसे यों कहकर वे इक्मिणीसे 
बोखे-.... 0 कस्याणि | तुम शोक न करो । शुलिश्तिते [ 
खर्य हो जाओ | आयंकुमारी ! महामते | तुम 
ओोएक बिल्युछ छोद दो। मनमे दुःख मत मानों। प्रिय 


. # शोलोकणा माणिपरति परेशां परात्पर त्यां शरण व्रजाम्यदम्‌ # 


__ जपकवचललखंि्््स्कचतस्ल्सललनससिसनललििलयन 


| दारकायाण्ड 


अथवा अप्रिय जो भी प्रास होता है; वह सब मैं कालका 
किया हुआ मानता हूँ | जैसे धनमाला बायुके अधीन होती है 
भी प्रकार यह सारा जगत्‌ कालके वशीभूत है । उस 
कालको तुम कलना करनेवार्लोका स्वामी परमेश्वर पं 
विष्णु समझो | “मैं? ओर "मेरा! यइ भाव ही जगवके लिये 
बन्धनका कारण द्ोता है | अहंता और ममतासे रहित 
भाव ही भोक्ष? है; इसमें संशय नहीं है; झुख और दुःख 
दैनेबाला दूसरा कोई नहीं है। यह सब लोगोंका अपना 
श्रम हो है। शज्गु मित्र और उदासीनकी कल्पना संसारी 
ल्ोगोंद्वारा अशानके कारण की गयी है!” || ३१-३८ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ बलरामके समझानेपर भीष्मकपुत् 
रकमी वैमनस्य छोड़कर चलछा गया और झुक्मिणीको भी 
प्रसन्नता हुई | रुकमीका मनोरथ ब्यर्थ हो चुका था; बलराम 
और श्रीकृष्णके द्वारा जाबित छोढ़ दिये जानेपर अपने 
विरूपकरणकी बठनाकों झद करके उसने तपस्यामे छंग 
जानेका विचार किया | किंतु मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके मना 
करनेपर उसने तपका विचार छोड़ दिया; तथापि कुण्डिनपुरमें 
फिर पैर नहीं रकखा | कमाने अपने निवासके लिये भोजकट 
नामक एक उत्तम नगरफा निर्मोण कराया ॥३९-४१॥ 


राजन | बलराम और यहदुवंशा योद्धाओंसे घिरे हुए 
इक्मिणीसहित भगवान्‌ गोविन्द अपनी विजब-दुन्दुभि 
बजबाते हुए द्वारकाको चले गये | वहाँ बढ़ा भारी उत्सव 
मनाया गया । मार्गशीर्ष मासमे साक्षात्‌ श्रीहरिने बेदिक- 
विधिके अनुसार रचिर मुखबाली रक्मिणीके साथ विवाह 
किया । रुक्समिणीपति श्रीईरिका विवाह सम्पन्न हो जानेपर 
भीरुक्मिणी देवी उनके रुकम-मन्दिर ( मुवर्णणय भवन ) 
की शोभा बढ़ाने रुगीं | पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय 
देवराज इन्द्रकी अमरावतीके समान ब्रुशोमित हो रही थी। 
भीष्मनन्दिनी रुक्मिणीके विवाहकी इस विशित्र कथाकों 
लो मस्तिभावसे मुनता और गुनाता है; वह मक्त इस छोकमें 
सी वैमबसे सम्पत्ष रहता है ओर देहावरुजके पआत्‌ वही 
प्रोक्कक। भागी होता है॥ ४२-४५ ॥ 


इस प्रकार प्रौगरग-संहितामें द्वारकाहृप्डके जम्सभत नारद-बहुराधन-संयादमे “प्रोसक्मिणीका बियाह' 
नामक सता अध्याय प्रा हुआ ॥७॥ 


किक 


ह्स - 


नर 


अभ्यांद ८] # ऑद्धष्णका खोलइ इंजार पक लौ माठ शामियोके साथ विधाइ ह 
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: आठवों अच्याय 


भीकृष्णका सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विवाह और उनकी संततिका वर्णन; 
प्रदुम्नका प्राक्य तथा रति ओर रुकम-पृत्नीके साथ उनका विवाह | 


श्रीनारदजी कदते हँ---मिथिकेश्वर | अब श्रीकृष्णकी 
५ पत्नियोंके मज्लल्मय विवाहका इृत्तान्त सुनो, जो 
भमस्त पापोंकों हर लेनेबाला, पृण्यदायक तथा आयुकी 
व्राद्धेका सर्वोत्तम साधन है || १ ॥ 
सत्राजित नामसे प्रसिद्ध यादवकी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सूथने स्यमन्तक मणि दे रक्‍खी थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने राजा उग्रसेनके लिये बह मणि माँगी । मिथिलेश्वर ! 
मत्राजितने द्रव्यके छोभसे बह मणि नहीं दी) क्योंकि 
उस अणिसे प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण खतः प्रात होता 
रहता था । एक दिन सन्नाजितका भाई प्रसेन उस 
मणिकों अपने कण्ठमें ब्रॉघकर सिन्धुदेशीय अश्बपर आरूढ़ 
हो शिकार खेलनेके लिये वनमें विचरने लगा | वहाँ एक 
सिंहने प्रतेनकों मार डाला | फिर उस सिंहकों भी जाम्बवानने 
मारा और तत्काल उस मणिको लेकर जाम्बवान्‌ अपनी 
गुफामें चला गया | सत्राजित छोगोंमें यह प्रचार करने छगा 
कि ध्मेरा भाई प्रसेन मणिको कण्ठमें धारण करके वनमें 
गया था; किंतु श्रीकृष्णने वहाँ उसका व कर दिया; 
इसीलिये आज सबरेरे वह सभाभवनम नहीं आया! ॥ २-६ ॥ 
भगवानपर कलझूका टीका लग गया । वे कुछ 
नामस्किंकों साथ ले वनमें गये | महामते | वहाँ उन्होंने 
पहले बोड़ेसहित मरे हुए. प्रसेनके ओर किसी दूसरेके 
द्वारा मारे गये लिंहके शवको पड़ा देखा | यह देखकर पद- 
चिह्से पता लगाते छुए वे ऋक्षराज जाम्बवानकी गुफा- 
तक पहुँच गये | फिर बहोँसे मणि छानेके लिये साक्षात्‌ 
भीहरिने ग़ुफाके भीतर प्रवेश करके अद्नाईस दिनोंतक य्रद्ध 
किया तथा ऋष्चराज जम्यवानूपर विजय पायी । राजेन्द्र । 
आम्यवानने अपनी शुन्दरी कम्या आम्ववतीको उस मणिके 
साथ भीहरिके द्वाथमें दे दिया । उसे छेकर भगवान्‌ 
द्वारकामें छोटे । उन्होंने सन्नाजितको मणि दे दी और 
स्वयं कलछुसे मुक्त हुए,। सन्राजितको अपने कृत्यपर बढ़ी 
छल्ला आयी और वे मुँइ नीचे किये मयभीत-से रहने छोे । 
मिथिकेश्वर | उन्होंने यादव-परिवारमें शान्ति रखनेके लिये 


अपनी पुत्री सत्यमामा तथा उस मणिको भी मगवानके 
खरणोंमे अप्तितशुकर दिया।॥ ७-- ११॥ 


तदनन्तर बन्धुव॒त्सछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राण्डबोको 
तहायताके लिये इन्द्रप्रसथ ( दिल्‍ली ) गये । उन्होंने बर्षाके 
चार महीने वहीं व्यतीत किये | एक दिन गाण्डीवधारी 
अर्जुनके लाथ रथपर आरूद हो भीहरि निर्मल नीस्से 
मरी हुई यमुनाके तीरंपर शिकार खेछनेके लिये बिचरने 
लगे । वहाँ साक्षात्‌ काहिन्दी देवी मगवान्‌ भीकृष्णको 
पतिहपमें प्रात करनेकी इच्छास तपस्या कर रही थीं । पाण्डव 
अजुनने उन्हें भीकृष्णकों दिखाया | फिर वे भगवान्‌ उन्हें साथ 
लेकर इन्द्रप्रथध आये । बहाँसे द्वारकार्मे पहुँचकर उन्होंने 
मनोहराज़ी सूर्यकन्या काल्न्दीके साथ विभिपूर्वक वियाह 
किया । उस समय परम भद्गजल्मय उत्सवका विस्तारके 
साथ आयोजन किया गया था ॥ १२--१५ ॥ | 


अवन्तीके नरेशकी एक पुत्री थी, जो रूप-छाबण्यसे 
मनको इर लेनेवाली थी। उसका नाम था मित्रथिन्दा । 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण झक्मिणीकी ही भांति मित्रविन्दाकों भी 
स्वयंवरसे दर लाये | १६ ॥ 

राजा नग्नजितके एक पुत्री थो, जो लोगोंमें तत्याके 
नाससे विख्यात थी। उसके विवाहके लिये राजाने यह 
प्रतिशा की थी कि ध्सात सॉड्ॉंकी जो एक साथ ही नाथ 
देगा) उसी बीरको मैं अपनी पुत्री दूँगा ।” भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बब लोग?ोंके देखते-देखते उन सातों सॉड़ोंकी नाथकर सत्याके 
साथ विवाह किया ॥ १७ ॥ 

क्रेकयराज-कुमारी भद्राको भी भगवान्‌ भोह्डरि उसकी 
इच्छाके अनुसार अपने घर झे आये | यहाँ काह्िन्दीकी ही 
भाँति भद्गाके खाथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया ॥ १८ ॥ 

राजन्‌ | राजा बृहत्सेनके पक पुत्री थी; ज्थि छोर 
छक्ष्मणा कइते थे | यह समस्त शुभ ल्क्षणोंे सम्पन्ष थी। 
उसके यहाँ स्वयंबरमें मत्स्यवेधकी शर्त रखी गयी थी। 
मगवानने उस मत्स्यका भेदन किया और अपने ऊपर 
आक्रमण करनेवाके शम्ुओंकी परास्त करके लछक्ष्मणाका 
हाथ पकड़ा ॥ १९॥ 

सोरूड हजार पक सौ राजकुमारियों भोमासुरके कार 
गरम बंद थीं। भरवानने भौमासुरका बच करके जसकी 





बरर 





कैदसे उनको छुड़ाया | उन चारुदशना युवतियोंकी इच्छा 
देखकर वे उन्हें अपने साथ छे आये ॥ २० ॥| 
एक ही मुदतमे विभिन्न भवनोंमे रहती हुई उन 
बुबतियोंके साथ अपनी मायासे उतने ही रूप घारण करके 
भगवानले उन सबका विधिपूर्वक पाणेग्रहण किया | इस 
प्रकार सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंर्मेसे प्रत्येकने 
श्रीकृष्णके दस-दल पुत्र उत्पल्न किये | वे भभी गुणणोम पिताके 
हमान ये ॥| २१-२२ ॥ 
भीष्मककन्या रुक्िमणीके गर्भते सबसे पहले प्रशुम्न 
प्रकट हुए। वे कामदेवके अवतार ये और पिताकी ही भाँति 
लमसत झुभलक्षणोंसे विभूषित ये । निदयी शम्बरासुरने 
इस दिनोंके भीतर ही उन्हें सूतिकागार्से उठाकर 
समुद्में फेंक दिया। वहाँ उन्हें एक मल्य निगल गया; 
तथापि वे भरीकृष्णकुमार भत्स्यके उदरमें मरे नहीं । वह 
मत्स्य शम्बरासुरके पाकाल्यमें चीरा गया तो उससेंसे 
प्रधुम्म निकले | वहाँ उनकी पूर्वपक्षी रतिने उनका पालन 
किया । जब वे बड़े हुए और युवावस्था प्रारम्भ हुई) तब 


# मोलोकभामाधिपर्ति परेशं परतत्पर त्वां शरणं शजाम्यदम्‌ # 





[ दारकासाण्ड 








उन्हें अपने शन्रुकी करतृतका पता चला । राजन | फिर 
अपने शत्रु शम्बरासुरका वध करके वे दिव्य भायों रतिके 
साथ द्वारकामें आये | उनका वह कर्म बढ़ा ही विनित्र 
एवं अदभुत था ॥ २३-२६ ॥ 


राजन ! महारथी अ्रीकृष्णपुञ्न॒प्रयुम्न रुक्‍मीकी 
बेटीको मोजकट नगरके खयंवरस्थलले हर लाये और 
द्वारका उसके साथ उनका विवाह हुआ । प्रथ्युम्नसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्रका जन्म हुआ। जिसमें दस हजार 
हाथियोंका बल था । बे ब्रह्माजीके अवतार समझे जाते थे | 
उनकी कान्ति दारस्कालके प्रफूछ नील क्मलके शमान 
इयाम थी॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार मैंने परिपर्णतम मगवानके चतुब्यृंहाबतारका 
तथा उनके विवाह-सम्बन्धी परम मज्जलमय विचित्र चरित्र 
का तुमने वर्णन किया है; जो समस्त पापोको हर लेनेवाला+ 
पुण्यदायक तथा आयुकी बृद्धिका उत्तम साधन है। राजन ! 
अब तुम पुनः क्‍या सुनना चाहते हो ! ॥ २९-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ण-संहितामें द्वारकाख॒ण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराज़ब-संबादमें श्रीकृष्णकी समस्त शनियोंके 
विवाहका व्णेन* नामक आठयोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


--+«<ै->०-- 
नवाँ अध्याय 
द्वारकापुरीके प्ृथ्वीपर आनेका कारण; राजा आनतेकी तपस्या और 


उनपर भगवान्‌ 


बहुलाश्य बोके--सुने ! तोनों लोफोमे विख्यात 
द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ 
भीकृष्ण निवास करते हैं । आपके मुखमे मुना है कि 
द्वारकापुरी साक्षात्‌ श्रीकृष्णके अद्भसे पकट हुई है; प्रभो ! 
बहन | किस कालमें बह पुरी यहाँ आयी, यह मुझे 
बताइये ॥ १-२ ॥ 

श्रीनारदजीने कहा--राजन ! तुम्हें साधुवाद है ! 
हुमने बहुत अच्छा किया, जो द्वारकाके यहाँ आगमनका 
कारण पूछा, जिसे सुनकर छोकघाती पातकी भी शुद्ध हो 
जाता है || ३ ॥ 

मनुके पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए, जो चक्रवर्ती 
शप्नाद्‌ थे | उन्होंने दस हजार वर्षोतक इस भूतलपर धर्म- 
पूर्वक राज्य किया | उनके तीन पृत्र हुए, जो समस्त 


श्रीकृष्णकी कृपा 


घसंश पुरुषोमि श्रेष्ठ थे। उनके नाम ये - उत्तानबरहिं, 
आनर्त और भूरिषेण | राजा शर्यातिने उत्तानव्डिको पूर्व दिशा, 
भूरिषेणकों दक्षिण दिशा और आनर्तकों सारी पश्चिम 
दिशाका राष्य दिया |फिर थे पुत्रोंमे बोले- ध्यह सारी 
पृथ्वी मेरी है । मैंने ध्मपु्वंक इसका पालन किया है तथा बन्िष 
होकर बलपूर्बक इसका अरजन किया है। अतः तुमत्ओेग इसका 
पालन करो |? पिताकी यह बात सुनकर मझले पुत्र शानी 
आनतेने मानो इँसते हुए यह शानमय बचन कहा ॥ ४-८॥ 

आनते बोले--राजन्‌ ! यह सारी प्रथ्वी आपकी नहीं 
है। न आपने कमी इसका पालन किया है और न आपके 
बलसे इसका अर्जन हुआ है | राजन्‌ ! तरलिठ्ठ तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं; अतः यह पृथ्वी श्रीकृष्णदेवड़ी है। उन्हींने 
इसका पाकत्त्म किया और उन्हींके तेजसे हस सम्पूर्ण 
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अुंधराका अर्जन हुआ है। भगवान भीहरिके समान बलि 
दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान्‌ अपने द्वारा प्रकट 
किये गये इस जगत्‌की स॒ष्ति! पालन और संहार करते हैं। 
ये ही पजह्ा परमात्मा हैं और वे ही भगवान्‌ फछना 
+ जेबालेंके खामी 'काछ? हैं।जो सम्पूर्ण भूतोंके भीतर 
“ 'अवेश करके सबका आशय है; वह विश्वतंशक अभियश्ञ 
- साक्षात्‌ परिपृर्णवम भरीहरि ही हैं। जिनके भयते इबा चछती 
है; जिनके भयसे सूर्य तपते हैं; जिनके भयसे पर्जन्यदेग 
वर्षों करते हैं और मिनके भयसे मृत्यु घूमतो रहती 
है। राजन्‌ | उन साक्षात्‌ परिपूर्णतम परमेश्वर भीकृू«णका 
सम्पूर्ण हृदयसे अहंकारशूत्य होकर मजन कीमिये।९--१४॥ 


नारदजी कदते हँ--मिमिलेधर ! राजा शर्याति 
शञानकों प्रात होकर भी पुत्रके वास्वाणोंसि आहत हो रोषसे 
फड़कते हुए. अधरोंद्वारा अपने मध्यम पुत्र” आनतंसे 
बोले|| १५ ॥ 


शयोतिने कदा--ओ खोटी बुद्धिवाले बालक । दूर 
हट जाओ | गुरुकी भाँति उपदेश केसे कर रहे हो ! जहाँ- 
तक भेरा राज्य है; वहॉतककी भूमिपर तुम निवास मत 
करो | तुमने जिन सर्वसह्दायक श्रीकृष्णकी आराधना की है 
वे भगवान्‌ भी क्‍या तुम्हांर लिये कोई नयी प्रथ्बी 
दे देंगे ! ॥१६ १७ ॥ 
नारदजी कद्दते हँ--मिथिलेश्वर ! उनके यो 
कहनेपर दूसरोंको मान देनेवाले आनतंने राजाते कहा-- 
“जहॉतक प्रृथ्वीपर आपका राज्य है; वह्टांतक मेरा निवास 
, नहीं होगा ! ॥ १८॥ 


पिता राजा शर्थातिद्वारा निकाले गये आनत॑ उनसे 
बिंदा छे समुद्रके तटपर चले गये और समुद्रकी वेलामें 
पहुँचकर दस हजार वर्षोतक तपस्या करते रहे । आनतंकी 
प्रेमलक्षणा-भक्तिसे प्रसज् हो भगवान्‌ श्रीहरिने उन्हें अपने 
स्वरूपका दर्शन कराया और बर मॉगनेके छिये कहा । आनर्त 
दोनों हाथ जोड़कर शीम्रतापूर्थक उठे और रोमाम्चयुक्त तथा 
प्रेमसे विहल हो उन्होंने भगवान्‌ भीकृष्णके चरणारबिन्दोंमें 
प्रणाम किया ॥ १९--२१ ॥ 


आमते बोले--सबके इृंदयमें बाल. करनेवाके 


आप थपासुदेवको नमस्कार है । आकर्षण-श्कक्तिके 
अधिष्ठातू-देवता आप संकर्षणकी नमस्कार है । 





नाता 


कामाबतार  प्रयुम्म और ब्रह्माबतार अनिदद्धको 
भी नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप साथु संतोंके प्रतिपालक हैं 
आपको बारंबार नमस्कार है | देव ! मेरे पिताने मुझे 
राज्यते बाहर निकाल दिया है; अतः मैं आपकी शरणमें 
आया हूँ मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिये, शरहों मेरा 
निवास हो सके। झ्रुव भी जिनके हपा-प्रसादसे सर्वोत्तम 
पदकों प्रास हुए। प्रणतजनोंका क्लेश दूर करनेबाके उन 
भगवान्‌ ( आप ) को मेरा नमस्कार है# ॥ २२-२४ ॥ 

भीमारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! आनतंको आनत 
एयं दीन जानकर दीनवत्सल भगवानले प्रसन्न हो मेघके 
समान गम्भीर बाणीमे भीमुखते कहा ॥ २५ ॥ 

शरीभगवान्‌ बोले--नरेध्वर |! इस कोकमे दूसरो 
कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्‍या करूँ ! परंतप | तुम्हारी 
भक्तिसे मैं संतुष्ट हूँ; अतः अपनी बात सत्य करनेके ल्थि तुम्हे 
अपने दिव्यल्मेक वैकुण्ठघामका सौ योजन लूुंबा-चौड़ा 
भूखण्ड राकर देता हूँ। बह अत्यन्त निर्मक तथा 
घुभद है ॥ २६-२७ ॥ 

भीनारदजी कहते हैं--विदेइराज ! आनरतनरेशसे यों 
कडकर भक्त-बत्सल भगवान्‌ भीकृष्णने बेकुण्ठसे सौ योजन 
विशाल भूखण्ड उखाड़ मेंगाया और भयंकर शब्द करनेवाके 
समुद्रमँ सुदर्शन चक्रकी नींव बनाकर उसोके ऊपर उस 
भूखण्डकों स्थापित किया । राजा आनत॑ने एक छाख ब्षों- 
तक पुत्र-पौनोंसे सम्पन्न हो बहोँ राज्य किया । उस राज्यमें 
वैकुण्ठका वैभव मरा हुआ था । आनतंके पिता शर्यातिने 
जब यह समाचार युना, तव उन्हें बढ़ा विस्मय हुआ | 
आनतंकरे प्रसादसे ही “आनतं? नामक देश प्रकट हुआ | 
आनर्तके रेबत नामका पुत्र हुआ । पूवंकारमें भीशेंड 
नामक पर्वतका एक पुत्र था | आनसंने उसे अपने 
हार्थोसे उलाड़कर आनर्त देशमें स्थापित किया । रेबतके 


हारा लाये जानेसे उन्हंके नामपर बह, पर्वत 'रेबतक! 
“बारा आगे आल हम न 


हे # आनते शबाव--- 
नमस्ते वात्मदेवाय नमः संकपणाब चे। 
प्रधुम्नायानिस्ड्ाय साल्वतां. पते. नमः ॥ 
ञ् । मं 
हुवोपि बर्मसादैन ययों सबोत्तम पदम। 
तहमे नमो... भगवते.. भ्रणतक्‍्केशहारिणे ॥ 
( गगं०) द्वारका ० ९ । २११ द४ ) 





' शशड 
नायसे विश्यात हुआ । राजा रेबत कुशस्यछीपुरीका निर्माण 
कराकर यहाँ दीर्घकालतक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपनी कन्या 
उबतीको साथ के मक्षलोकमें गये। यह सब कथा मेरे द्वारा 








# शोलोकथासाधिपति परे्शा परात्यरं त्यां शरणं अजास्यइम 
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बलदेव-बिवाहके प्रसक्षम कही जा चुको है |इसी कारण 
पृष्यमयी द्वारकापुरीको देवताओंने 'मोक्षका द्वार! माना 
है॥ २८-३५ || 








इस प्रकार पलीगर्ग-संहितातें द्वारकाखष्डके अन्तगेत नारद-अहुरादब-संवादमें “द्वारकापुरोके परंश्वौपर आनिका 
कारण नामक नवाँ अध्याण पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 





दसवाँ अध्याय 
दवारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माहात्म्य; इबेरके वैंप्णवयज्ञमें दुर्वासाझननिद्वारा 


धण्टानाद ओर 

श्रीभारदजी कहते हैं--राजन ! इस प्रकार मैंने 

तुमसे द्वारगके आगमनका कारण बताया, जो समस्त पापोंको 

हर लेनेबाला और पुण्यदायक है; अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ?! ॥ १ ॥ 


पूछा--मुनिश्रेष्ट ! कल्याणस्बरूपा 
द्वारका नगरीकी भूमि सर्वतीर्थमयी है; अतः वहाँके मुख्य- 
मुरू्य तीर्थोंको मुझे बताइये ॥ २ | 
भ्रीनारदजी कद्दते हैं--राजन | द्वारकाते प्रभासतक- 
की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यशभूमि है, वही मोक्षदायिनो 
द्वारका? है | उसका विश्षार सो योजन है। द्वारका नगरीका 
वर्शन करके नर नारायण हो जाता है ! द्वारका कोई गधा 
भी मर ज्ञाय तो वह चतुर्भुजभ होकर बेकुण्ठलोकमे 
जाता है । जो द्वारकाका दर्शन फरता हैं, उसकी कथा 
छुनता है तथा कमी “द्वारका! इस नामका उच्चारण करता 
है, अथवा वहाँ दर्शन-स्नान करके तिनकेका भी दान करता 
है! बह मृलुयुके प्॑चात्‌ परमगतिको प्राप्त होता है ॥३-५ ॥ 


एक समय भक्त रेवतफो प्रेमानन्दर्म आकुछ देख 
श्रीहरिने उसे अपने स्वरूपका दर्शन कराया | उस समय 
उनके म्रंहपर अश्रुधारा यह चढी थी। भगवानके नेत्र- 
बिन्दुओंसे महानदी गोमती प्रकट हुईं, जिसके दर्शनमात्रसे 
जह्ाहत्या-जैंसे पातकॉसे छुटकारा मिल जाता है । जो मनुष्य 
गोमती-तटकी पवित्र रज छेकर अपने सिरपर धारण करता 
हैः वह सौ अस्मोंके किये हुए पापसे तत्काल मुक्त हो जाता 
है--इतमें संशय नहीं है। मनुष्य कहीं मी स्नान करते समय 
यदि 'गोमतीः--इस नामका उंश्यारण कर छेता है तो 
उसे निस्‍्सदेह गोमतीमें स्नान करनेका पृण्यफछ प्रास हो 


पार्थभौलिको शाप 


जाता है । विदेहराज | जो मकर-राशिमे सूके स्थित रहते 
समय माघ मार्समें प्रयागकी त्रिवेणीमें स्नान करता है; वह सो 
अश्वमेध-यशोका पुष्यफल पा छेता है; परंतु यदि वह सूयंके 
मकरगत होनेपर गोमती स्नान कर छे तो उसे प्रयाग- 
स्नानकी अपेक्षा शहस्नगुनाी अधिक पुण्य प्राप्त होता है । 
गोमतीका माहदात्म्य बतानेमें चार मुखोंवाले ब्रह्मा भी शमर्थ 
नहीं हैं। गोमतीके “चक्रतीर्थ”में जो-जो पाषाण हैं) वे सब-के- 
सब चक्रभावको प्रास होते हैं; अतः उनकी यत्लपूर्वषफ पूजा 
करनी चाहिये | जो चक्रके चिह॒ते युक्त चक्नतीर्थमें द्वादशीको 
स्नान करता है, वह पाप-भाजन होनेपर भी चक्रपाणिके 
पदको प्रात होता है। करोड़ों जन्मेकि संचित पार्पोसे पतित 
हुआ पातकी मनुष्य भी चक्रतीर्थकी सीढ़ियोंतक पहुँचकर 
मोक्ष-पदपर आरूद हो जाता है ॥| ६--१४ ॥ 
पूछा--मद्दामते ! महानदी ग्रोमतीर्म जो 
चक्रतीर्थ है; वह शुभ अर्थकों देनेवाल्य तथा लोगोंके लिये 
अधिक माननीय कैसे हो गया ( यह मुझे बताइये ॥ १५ ॥ 


ओनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! इसी विषयमे विशजन 
इस प्राचीन इतिहासका वर्णन|किया करते हैं; जिसके श्रवण- 
मात्रे सर्वथा पापोंकी हानि हो जाती है ॥ १६ ॥ 


एक समयकी बात है; अलकापुरीके स्वामी राजाधिराज 
घर्मात्मा निधिपति भगवान्‌ कुबेरने कैछासके उत्तर तटकी 
भूमिपर बैश्णवमश आरम्म किया | उनके उस यशमें खयं 
भगवान्‌ विष्णु अपने धामसे उतर आये थे | ब्रह्मा; शिवः 
जम्भभेदी इन्द्र, जल-जन्तुओंके अधिपति वरूण) वायु, यम) 
सूये सोम+ सर्वजनेश्वरी पृथ्वी) भम्थवे) अधप्यरा और सिद्ध-- 
6भी उस मह्में यहाँ पधारे थे ॥ १७-१९ ॥ 


अध्याय १० ] 
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मरेश्वर | समस्त देव्षिं और ब्रक्कर्षि भी वहाँ आये । 
उस समय कुबेरका पुत्र नल्कूबर,घनाध्यक्ष था | यशकी रक्षामें 
बीरभद्रको नियुक्त किया गया था। सत्पुरुषाकी सवाका भार 
>जानन गणपतिके ऊपर था | समस्त मरुद्वण रसोई 
परांसनेका कार्य करते थें। स्वामिकार्तिकेय धर्मपरायण 
रहकर समभामण्डपर्म समांगत अतिथिजनोंकी पृजा-सत्कार 
करते थे तथा घण्टानाद और पाश्वंमौलि---ये दोनों कुबेरके 
मन्‍्त्री) जो समूर्ण शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे) दानाध्यक्ष बनाये 
गये थे | इस प्रकार मद्दान्‌ उत्सवसे परिपूर्ण उस यज्ञका 
विधिपू्वक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ ॥ २०--र२३े ॥ 





' के. न्‍न्‍नक 
ट्ाकया 








यज्ञान्कका अवभथ-स्नान करके महामनस्वी राजणाज 
कुबेरने देवताओंकों उनका उत्तम भाग दिया ओर ब्राह्मर्णो- 
को पर्यात दक्षिणा दी | इस प्रकार ,उस श्रेष्ठ यश्ञके परिपूर्ण 
होनेपर जब समस्त देव्षिंगण संतुष्ट हो गये तब दण्ड) छत्र 
और जठटा धारण किये मद्दर्षि दुर्वाता वहाँ आप चे। वे 
स्वभाव ही क्रोधी और कृशकाय थे | उनके चरणोमे 
खड़ाऊँ शोभा पाती थी । दाद़ी-मूँछके बाल बढ़े हुए; थे । पेट 
सूखकर सट गया था | कुशासन) समिधा। जल्पात्र और 
एुगचर्म धारण किये वे श्रेष्ठ मुनि वहां पधारे । वहाँ पधारे 
हुए. उन महर्षिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करके 
भयमीत हुए. कुब्रेग्ने परिक्रमापृवंक उनके चरणोंम प्रणाम 
किया और कंहा--०“अ्रह्मन ! आपके पदापंण करनेसे आज 
मेरा जन्म सफल हो गया; भवन सार्थक हो गया और यह 
मेरा यश भी सफल हो गया? | २४-- २८ ॥ 


इस तरह उनके संतोष देनेपर भगवान्‌ दुर्वाला मुनि 
जोर जोरस हँसते हुए. उन मनुष्यधर्मा देवता कुबेर बेलि--- 
तुम राजराज) धर्मात्मः दानी और ब्राह्मणमक्त हो । 
तुमने भगवान्‌ विष्णुकों संतुष्ट करनेवाले बेष्णव-यशका 
अनुष्ठान किया है। प्रमो | वेंश्रवण ! मैंने कहीं कभी भी 
तुमसे कुछ नहीं माँगा है। परंतु आज हुम्दें दानिशिरोमणि 
समझकर मै याचना करूँगा। यदि तुमने मेरी याचना सफल कर 
दी तो मैं तुम्हे उत्तम वर दूँगा; नहीं तो अत्यन्त मयंकर 
शाप देकर तुम्दें भस्म कर डादंगा | तिछोकीकी सारी --नवों 


# द्वारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माद्दात्म्य # 








२२७५ 


आजताज+ 
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निधियाँ तुम्हारे घरमें मौजूद हैं; उन सबको मुझे दे दो 


दुम्हागा मा हो। में उन निधियोंके लिये ही यहाँ 
आया हूँ? ॥ २९---३३ ॥ 








बच ० 


नारदजी कहते हैँं--राजन्‌ ! यह सुनकर दान- 
झील) उदारचेता) गुह्यकाफे स्वामी राजराजने उनसे 
कहा - “बहुत अच्छा; आप मेरा प्रतिग्रह स्वीकार करें ।! 
इस प्रकार निधियाको दे डालनेका चेष्टा करते हुए, निधि- 
पति कुबेरसे उनके दानाध्यक्ष मन्‍्त्री घण्टनाद और 
पाइवबमीलि ल्योमम मोहित होकर बोले || ३४ ३५ ॥ 


उन दोनोने कहा--यह लोमी ब्राह्मण अकेला 
ही तो है, सारी निधियाँ लेकर क्‍या करेगा ? इस एक लाख 
दिव्य दीनार दे दीजिये; बाको अपने पास रखिये | अपनी 
वृत्तिकी तथा इस उत्तर दिशाकी रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! उन मन्त्रियोका 
बह कठोर बचन सुनकर दुर्वासा रोषण आग- 
बबूला हो उठे | उनकी भोर्हिं ठेढ़ी हो गयीं तथा उनके नत्र 
लाल हो गये । सारा ब्रह्माण्ड बटलोईकी तरह दो निमेपतक 
हिल्ता रहा | कुबेरक्ों अपने चरणोंमें पड़ा देग्व गुनिने उन 
दोनों मन्त्रियोंकों शाप दे दिया | ३७-३८ ॥ 


मुनिने कहा--महादुष्ट भ्रण्टानाद ! तरी बुद्धि पापमे 
ही लगी रहनेवाली है।तू अत्यन्त लोभी है, ग्राहकी 
भांति घनग्राद्दी है। अतः द महास्वल ! तू ग्राह हो जा | 
पापपूर्ण विचार रखनेवाले पाश्व॑मौले | तू भी धनके लोम और 
मदसे भरा हुआ है और द्वाथीकी भाँति प्रेरणा दे रह्दा 


है; अतः दुबुंद्धें | तू हाथी हो जा ॥ ३९-४० ॥ 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! उन दोनोको 
शाप दे कुबेर्से निधि लेऊर मुनिवर दुर्वासाने पुनः कुबेरको 
अत्यन्त दुलंभ वर प्रदान किया--“कुबेर ! इस दानभ तुम्दारे 
पास नौ निधियाँ द्विगुणित होकर आ जायें |! यों कहकर 
वे निधियोंके साथ वहोसे चल दिये। अद्दा | परम तजस्वी 
महर्षियोंका बल कसा अद्भुत है | ॥ ४१-४२ ॥ 


इस प्रकार औगर्ग-संहितामें दारकाूष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमें गोमताके उपार्यानके प्रसज्ञमें 
“चक्रतीर्थंका माहत्म्य* नामक दसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


--++कंक्ऑक्रेक++प7 
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[ द्वारकाखण्ड 






ग्यारहवों अध्याय 
गज और ग्राह बने हुए मन्त्रियोंका युद्ध और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उनका उद्घार 


नारदजी कहते दूँ--राजन ! कुबेरके दोनों मन्त्री 
ब्राह्मणके शापसे मोहित होकर अत्यन्त दीन दुखी हो गये । 
उस यज्ञमे साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु पधारे थे। वे अपनी शरणमे 
आये हुए उन दोनों मन्त्रियोंसे बोडे ॥ १ ॥ 


प्रीभगवानने कह--मेरी अचनासे युक्त इस यशर्मे 
तुम दोनोंको दुःख उठाना पढ़ा है | ब्राह्मणौकी कही हुई 
बातकों टाल देने या अन्यथा कर्नेकी शक्ति सुझमे नहीं है । 
तुम दोनों ग्राह और द्वाथी हो जाओ | जब कभी तुम दोनोंमें 
युद्ध छिढ़ जायगा। तब मेरो कृपाने तुम दोनों अपने पूर्व॑त्र्ती 
स्खूपको प्रात हो जाओगे ॥ २-३ ॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके यो 
कहनेपर राजाधिराज कुब्रेरके वे दोनों मन्त्री ग्राह और हाथी 
ही गये; परंतु उन्हें अपने पूवजन्मकी बातोका स्मरण बना 
रहा । धण्टानाद ग्राह हो गया ओर संकड़ों वर्षोतक गोमतामें 
रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यन्त भयंकर तथा मसदा गेंद्ररूप 
घारण किये रहता था | पाइबंमौलि रेबतक पर्वतके जंगलमें 
चार दाँतोवाल्य हाथी हुआ | उसके शरीरका रंग काजलके 
समान काछा था । उसके प्रष्ठ भागकी ऊँचाई सो धनुपके 
बराबर थी । वज्जुल) कुरब) कुन्द, बदर; बेत बॉस, केला, 
मोजपत्रका पेड़) कचनार ब्रिजैसार )अजुन) मन्दार, बकायनः 
अशोक) बरगद। आम) चम्पा) चन्दन) कटहल) गूछर, 
पीपछ, खजूर ब्रिजौरा नींबू चिर्रोजी, आमड़ा। आम्र तथा 
क्रमुक ( पूगीफल ) थे; बृक्षोभे परिमण्डित रेवतकके विशाल 
बनमे वह महागजराज विचरा करता था ॥ ४ -९ ॥ 

एक समय वैश्ञाख मासमें वह गजराज पर्वतीय कन्दरामे 
निकलकर अपने गणोके साथ चिस्धाड़ता हुआ गोमती गदड्जामें 
स्‍्नानके लिये भाया । बहुत देरतक जलमें स्नान करके इधर- 
उधर सूँडढ़ घुमाते हुए उस गजराजने अपनी सबूँड़के 
जलसे हाथियेंकरि सभी छोटे-छोटे बश्चोको नहलाया | वह महा- 
बहिए महान्‌ ग्राह भी देवकी प्रणाम उसी जलमे विद्यमान 
था । उसने दैवकी प्रेरणासे रोषसे भरकर उस गज़राजका एक 
पैर पकड़ छिया | वह बलोन्मत्त गजराजकों अपने घरमें 
खोंच के गया । फिर हाथी भी उसे खोँचकर जलके बाहर 
हे आया | तलशचात्‌ उसने पुनः हाथीको खींचा ! इथिनियाँ 


और उसके बच्चे उस गजराजकों संकट उबारनेमें असमर्थ 
थे | इस प्रकार युद्ध करते ओर परस्पर एक-दूसरेको खींचते 
हुए उन दोनोंके पचपन वर्ष व्यतीत हो गये । सत्पुरुषोंकि 
नेत्रोंके समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार 
कहमें पड़कर काल्याशके बर्शाभूत हो पू्बजन्मकी बातोंको 
स्मरण करनेवाल्य वह महान्‌ गजराज प्रेमलक्षणा-भक्तिसे 
श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले उन्हींका चिन्तन करने 
लगा ॥ १०-१६ ॥ 

गजेन्द्र बोला-दे श्रीकृष्ण | हे कृष्ण ( अर्जुन ) के 
सखा तथा दे श्याम शरीर धारण करनेवाले देवश्वर विष्णु- 
देव | आप श्राकृष्णकों मेरा म्रणाम प्राप्त हो । हे पूर्ण प्रमो | 
है परमपावन पुण्यवार्ते | हे परमेश्वर ! पापके पाशस मेरी 
रक्षा करो; रक्षा करों # || १७ ॥ 

नारदजी कद्दते हैं--राजन ! इस प्रकार प्राहने जितका 
पैर पकड़ लिया था। उस हाथीको अपना स्मरण तरता जान; 
दीनवत्सल अ्रीहरि गढडपर आरूढ हो बड़े वेगमे दौड़े 
आये | उन्होने स्वयं ही गरुडस उतरकर दौड़ते हुए. उस 
ग्राहपर चक्र चलाया | चक्रके वहां पहुंचनेके पहले ही 
ग्राहका वह अद्भुत मस्तक उसके धड़स कटकर अलग हो 
गया। जेमे दीनताके प्राप्त होते ही धन चला जाता है । 
इस बाद वह चक्र गोमतीके कुण्डमें महान्‌ शब्द करता 
हुआ गिरा | उसने वहंकि समस्त प्रस्तर-समूहोंकी चक्रसे 
चिह्विंत कर दिया | उसकी नेमिक्री रगड़ने वहाँ कल्याणकारी 
ध्चक्रतीर्थ! प्रकट हो गया। राजन्‌ | उस चक्रतायंके 
दशशनते ब्रक्नइत्या छूट जाती है। मस्तक कट जानेसे ग्राइने अपना 
पूर्वहूप घारण कर ल्था और श्रीकृष्णके अनुग्रहसे उस 
हाथीका दिव्य रूप हों गया ॥ १८-२२ ॥ 

फिर भीहरिकी परिक्रमा, नमस्कार और स्तुति करके 


हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर-मन्त्री पुनः अपने स्थानकों 
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# औक्षृष्ण  कृष्णससख  कृष्णवपुदंधान 
कृष्णाय ते प्रणतिरस्तु सुरेश बिष्णों । 
पूर्णणनो परमपाबन  पुण्यकीएँ 
मां पाहि पाहि परमेइबर पापपाशाद॥ 
( गगें०। द्वारका० ११ । १७) 


# मद्ासुनि जितके शापले कक्षीवानका शह्बनरूप दोकर सरोधरमे रहना # 


अध्याय १२ ] २२७ 











चले गये । देवतालोग फूल बरलाते हुए जय-जयकार इसमें संशय नहीं है। जो एकाग्रचित हो भेज और आइकी 
करने छो | भगवान्‌ प्रकृतिसे परे विधमान अपने साक्षात्‌ इस पुण्यमयी कथाको सुनता है, उसके छुरे खप्न नष्ट हों 
घाममें चले गये। जो नरश्रेष्ठ चक्रतीर्थक्री इस कथाको जाते हैं तथा निश्चय ही उसे अच्छे स्वप्न दिखायी देते 
सुनता है; वह खत्रतीर्थमे स्नान करनेका फल पाता है-- हैं॥ २३-२६ ॥ 
इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें द्वारकख़प्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूदव-संवादमें चक्रतीर्थको उत्पत्तिके प्रसज्ञमे पणज 

और ग्राहका शापसे उद्धार! नामक ग्यारहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ 0 





बारहवाँ 


अध्याय ४ 


महामुनि त्रितके शापसे कक्षीयानका शह्वरूप होकर सरोवरमें रहना और भ्रीक्ृष्णके 
द्वारा उसका उद्धार होना; शब्लोद्धार-तीर्थकी महिमा 


श्रीनारदज्ञी कहते हँ--राजन | द्वारका जो ग्श्लोद्धारः 
नामक तोर्थ हैं; वह सब तीथ्थोमें प्रधान है।जो मनुष्य 
उस तीथमें स्नान करके सुबंगका दान देता हैः वह 
सम्यूण उपद्रवोंसे रहित विष्णुलोकमें जाता है॥ १॥ 


एक समय श्रीकृष्णमक्त शान्तखित्त मद्दामुनि त्रित 
तीर्थयात्राके प्रसज्ञसे आनतंदेशमें आये | वहाँ एक सुन्दर 
सरोवर देखकर मुनिने उसमें स्नान करके श्रीहरिकी 
पूजा की | उस पूजामें सुन्दर लक्षणोंम युक्त जो महाशज्जु 
वे बजाया करते थे; उसे उर्हीके शिष्य कक्षीवानने 
अत्यन्त लोभके कारण चुरा लिया | पूजाका शह्लु चुराया 
गया देख मुनिबर त्रित कुपित होकर बोले---जो मेरा 
शहद ले गया है? वह अवश्य दी शब्भु हो जाय |? 
कक्षीवान्‌ तत्काल शापमे पीड़ित हो शह्वं हो गया ओर 
, गरुरके चरणोंमे गिरकर बोछा--“भगवषन्‌ |! मेरी रक्षा 

दीजिये ।? भितमुनि शीघ्र ही शान्त हो गये और बोले--- 
थुबुंद्धे | यह ठुमने क्‍या किया! चोटीके दोषते जो 
पाप हुआ है; उसका फल भोग | मेरी बात झूठी नहीं 
हो सकती । तू यहाँ श्रीकृष्णके चरण-कमर्लोका चिन्तन 
करता रह) वे ही तेरा उद्धार करेंगे! ॥ २-६३ ॥ 

राजन्‌ ! यों कहकर जब महामुनि अज्ितदेव बहाँसे 
चले गये। तब शकम्भुरूपधारी कशक्षीबान्‌ उस सरोवरमें 
कूद पड़ा और “कृष्ण | कृष्ण [!? पुकारता दुआ सौ 
वर्षोतक वहीं रहा ॥ ७-८ ॥ 

तदनन्तर भक्तेवश्सल परिपृणण॑तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस सरोबरके तटपर आये और डसे अमय-दान 
देते हुए बोके--'डरो मत ।!? मेष-गजनाके समान 


भगवानकी वह गम्भीर वाणी सुनकर वह जलचर शाब्भ 
चीख उठा--५देवदेध | जगत्यते |! मेरी रक्षा कीजिये 
रक्षा कीजिये ।? तब्र सबसामध्यंद्राली क्पापरायण भगवानने 
नागराजके शरीरकी भांति अपनी हृ४ट पुृष्ट भुजाके द्वारा 
उस भक्त शहृका उसी प्रकार जलस उद्धार किया: 
जैसे किसी समय उन्होंने गजका उद्धार किया था। 
कक्षीवान्‌ उसी क्षण दाह्ूंका रूप छोड़कर दिव्यरूप- 
घारी हो गया और हाथ जोड़ आहरिको नमस्कार ऊरके 
उनकी स्थुति करने छगा ॥ ९-१२ ॥ 


कक्षीचानने कहा-वासुदेव ! आपको नमस्कार है। 
गोविन्द ! पुरुषोत्तम | दीनवत्सल | दीनानाथ ! द्वारकानाथ ! 
परमेश्वर ! आपको मेरा बाग्वार प्रगास है | आपने ही 
पघुवकी ध्ुबषद प्रदान किया; प्रह्मादका पीड़ा हर छा; 
गजराजका उद्घार किया तथा राजा बलिक्री भेट 
स्वीकार की; आपको बारंबार नमस्कार है। द्रीपदीका 
चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचानेवाडे आप श्रीहरिको 
नमस्कार है | विष। अग्नि और वबनवातथे पाण्डवोकी 
रक्षा करनेवाले पाण्डव-सह्यायक आपको नमस्कार है | 
थदुकुलके रक्षक तथा इन्द्रके कोपमे बजके गोपोंकी रक्षा करनेवाले 
आपको नमस्कार है | गुरुकों) माता देवकीको और ब्राह्मणको 
उनके मरे हुए पुत्रॉंकोी लाकर देनेवाले श्रीकृष्ण | आपको 
बारंबार नमस्कार है । जरासंघकी कैदमें पड़े हुए 
नरेशोंकों बहाँसे छुटकारा दिलानेवाले, राजा उगफा उद्धार 
करनेवाले तथा सुदामाकों दोनता हर लेनेबाले आप 
साक्षात्‌ परमेश्वरकों नमस्कार दें । आप वासुदेव श्रीकृष्णको 
नमस्कार है। संकषण) प्रयुम्मन ओर अनिरुद्धको भी 
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नमस्कार है। इस प्रकार चत॒ब्यूंहरूपघारी आप परमेश्वरको 
मेरा प्रणाम हैं। देवदेव | आप ही मेरी माता) आप ही पिता 
आप ही बन्धु। आप ही लखा; आप ही विद्या) आप ही 
घन और आप ही भेरे सब कुछ है || १३ --१९॥ 
श्रीनारदजी कदत हैं---राजन्‌ | इस प्रकार श्रीहरिकी 
स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीबान्‌ एक श्रेष्ठ विभानपर आरूढ़ 
हो यादवाके देखते-देग्वते; से कड़ी सूर्योके समान तेजस्वी होकर) 


# गोलोकथामाधिपति परेइ्श परात्पर त्वां शरणं बजास्यहम्‌ # 


[ द्वारकाखण्ड 





दर्सों दिशाओंकों उद्धासित करता हुआ समस्त उपद्रवोंसे 
रहित विष्णुधाममे चला गया | मेथिलेश्वर ! श्रीदरिने जिस 
सरोवरके तटपर शद्भुका उद्धार किया था) वह उस घटनाके 
कारण ही परम पुण्यमय “शब्जोद्धार-तीर्थ'के नामसे प्रसिद्ध हो 
गया । जो श्रेष्ठ मानव शझ्ढोद्धारकी इस कथाकों सुनता हैः 
वह शब्भोद्धार तीर्थमे स्नान फरनेका फल पा जाता है--इसमें 
संशय नहीं हैं ॥ २०-२३ ॥ 


५ कक . ९ 
इस प्रकार ्ोगर्ग-संहितामें दरक्लप्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवादम शह्लोद्धार-तीथका माहात्या 
नामक बारहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १९२ ॥ 


>+किशिक्षर-- 
तेरहवॉ अध्याय 
प्रभास, सरस्वती, बोधपिप्पल ओर गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्म्य 


ध्रीनारदजी कटते हैं---मद्दामत ! विदेददराज ! प्रभास 
तीथ4 भी माहात्म्य सुने। जो सवपापापदारी। पुण्यदायक 
तया तेजकी वृद्धि करनवाला है | राजन ! किंहराशिमे 
बृद्ृस्पतिके रहते गोंदावरीमे, कृम्मगत बृद्वस्पतिके द्वोने- 
पर हरक्षेत्र ( हरद्वार ) मे; सूथग्रहणके समय कुरुक्षेत्रम ओर 
सन्द्ग्रहणके अवसरपर काशाम स्नान ओर दान करके 
मनुष्य जिस प्रण्यकों पाता हैं; उसमे सौगुना पुण्य प्रमास- 
स्ेत्रम प्रतिदिन स्नान करनेते प्राप्त होता रहता है। दक्षके 
झापभ राजयक्ष्म नामक रोग हो जानेपर नक्षत्रोके स्वामी 
चन्द्रमा जहा स्नान करके तत्काछ शाप दोपम मुक्त हो 
गये और पुनः उनकी कल्ायओंका उदय हुआ) बही 
प्रमाततीर्थ' है॥ १--४ ॥ 
राजन्‌ ! उस तीथंसे परम य्रुण्यमयी पश्चिमबाहिनी 
सरम्व्ती प्रवाहित होती हैं | उनके जलमे स्नान करके पापी 
मनुष्य भी साक्षात्‌ अक्षमय हो जाता है । नरेदवर ! सरस्वतीके 
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घ॒ुवे छुवपद द्वात्रे 
द्रौपदीचीरसंत्राणकारिण 
यादवत्नाणकत्रे. च 
जरासंपनिरोधात॑नृपाणां 


ह्रये 


# वासुदेव नमस्तेषस्तु गोविन्द पुरुपोत्तम । दीनवत्सल पुरुषोत्तम | दीनवत्सल. दीनेश द्वारकेश 


तटपर “बोधपि्पछ? नामर« प्रसिद्ध तीथ है। जहोँ भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णन उद्धववी परम कल्याणमय मागवत-धर्मका उपदेश 
दिया था । राजन ! उस ब्रोधपिष्पछकी विधिवत्‌ पूजा करके। 
सिर नवाकर जा उसका स्पश करता है और ब्रह्मसम्मित 
भागवतपुराणको सुनता है--- मनको संयममे रखत हुए मौन- 
भाव भागवतका आधा इल्कक या चाथाई इलोक भी सुन 
लेता है---उसके हाथमे भगवान्‌ विष्णुका परमपद आ जाता 
है, अर्थात्‌ उसके लिय पग्मपदर्की प्रासि निश्चित द्वो जाती 
है। जो प्रमासमें भाद्रपद मानकी पूर्णिमा तिथिको सोनेके 
सिंहामनसे युक्त श्रीमद्धागवतपुराणका दान करता है। वह 
परमगतिक) प्राप्त होता है | जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद्‌- 
भागवतपुराण नहीं सुना; उन भूमिवासी मनुष्योका जन्म 
व्यथ चला गया | जिन्होंने भागवतपुराण नहीं सुना, जिनके 
द्वारा पुराण पुरुष परमात्मादी आराधना नहीं की गयी तथा 
जिन छोगोंने भूमिदेवो- -ब्राक्षणोके मुखरूपी अग्निर्मे उत्तम 
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परेश्वर ॥ 


प्रहादस्थाद्वारिणे । गजस्योद्धारिणे तुम्य॑ बलेब॑लिबिंदे नमः ॥ 
नमः । गराम्निवनबासेम्य: 
शक्रादाभीररक्षिण । ग्ुरुमादृद्विजानां चपुत्रदात्रे नमो नमः ॥ 

ओोक्षकारिणे । नृगस्थोद्धारिणे साक्षाद्‌ सुदाक्नों दैन्यहारिणें॥ 


पाण्डवानां सहायिने ॥ 


वासुदेवाय क्ृंष्णाय नमः संकरंगाथ च । अहुस्नावानिदद्ाय चतुब्यूंहाय ते नमः ॥ 
त्वमेव भाता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्पुक्ष सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविण स्वमेव त्वमेव सर्व मम देबदेव ॥ 


( गगें०, दवारका० १२। १३--१९ ) 


अध्याय १३ ] # प्रभास, सरखती, बोधपिप्पल और गोमती-सिन्धु-संगमका मादालय # 
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भोजनकी आहुति नहीं दी; उन मनुष्योंका जन्म व्यर्थ चला 
गया ॥ ५--११ ॥ 


द्वारकार्म गोमती और समुद्रका संगम सब ती्थोका राजा 
है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल बेकुण्ठधामकों प्राप्त 
होता है। गल्ञासागर-संगम-तीर्थमें स्नान करनेसे सौ अश्व- 
» मैघयशोंका पुण्यफल प्रात होता है। उससे भी सहख्गुना 
पृण्य गोमती सागर-संगमम स्नान करनेसे सुलभ होता है। 
इसी विषपमें पुराणवेत्ता पुरष इस पुरातन इतिहासका 
क्रथन किया करते है। जिसके श्रवणमात्रसे मनुष्य पाप- 
तापसे मुक्त हो जाता है ॥ १९--१४ ॥ 


पृर्वकालभे हस्तिनापुरमें राजमार्गंपति नामक एक श्रेष्ठ 
वैश्य निवास करता था | वह महान्‌ गौरवशाली तथा कुबेरके 
समान निधिपति था। आगे नल्कर वह बेश्य वेश्याओंके 
प्रमज्ञ्भ रहने छगा | बह बिटों ( घू्तों और लम्परों ) की 
गोष्ठीम बड़ा चतुर समझा जाता था | जुआ सेलनेमें उसकी 
बड़ो आमक्ति थी। वह लोम) मोह और मदसे उन्मत्त 
रहता था | वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोछता और क्रुकर्ममें 
लगा रहता था | उसने ब्राह्मणों, पितरों ओर देबताओंके 
निर्मित्त कमी घनका दान नहीं किया | वह यदि कहीं दूरते 
भगवान रा कथा-वार्ता होती देख लेता तो कतराकर जल्दी ही 
ओर दूर निकल जाता था । उसने माँ बापकी कभी सेवा नहीं 
को ओर अपने पुन्नोकों भी धन नहीं दिया । बह ऐसा दुब्ुंद्ध 
और खल था कि घनाढ्य होनेपर भी अपनी पत्नीकों त्याग- 
कर उससे अछग रहने लगा। वेश्याओंके सज्ञ्में रहनेसे 
उसका आधा धन नष्ट हो गया; आधा चोर चुरा ले गये 
और जो कुछ थोड़ा-सा प्रथ्वीमें गा हुआ था; वह स्वतः 
वहीं विदीन हो गया; क्योकि पुण्यस लक्ष्मी बढ़ती है और 
पापसे निश्चय ही नष्ट हो जाती है || १६--२० ॥ 





इस प्रकार वेश्याओँमें आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य 
निर्धन हो गया ऑर उसी रमणीय नगर हस्तिनापुरमें चोरीका 
काम करने लगा । उन दिनों वहाँ राजा शंतनु राज्य करते 
थे। उन्होंने चोरीके कर्ममें छगे हुए उस बेश्यकों रस्तियोंसे 
बॉधिकर अपने देशसे बाहर निकल्या दिया। बनमें रहकर 
वह जीवोंकी हिसा करने छगा | उन्हीं दिनों वहाँ बहुत 
वर्षोतक वर्षा नहीं हुई । तब दुर्भिक्से पीड़ित हुआ वह बैंश्य 
पश्चिम दिशाकी ओर चला गया। वहाँ एक वनमें किसी 
सिंहने अपने पंजेने उसको मार डाला | उसी समय यमदूत 
आये और उसे पाशोंमें बधकर नीचे मुख करके लटकाये 
तथा कोड़ोंसे पीटते हुए यमलोकके मार्गपर ले चले | तदनन्तर 
कोई महान्‌ रप्न उसकी बॉहका मांस लेकर आकाशर्म उड़ 
गया और अपनी चोंचमे तुरंत ही उसको खाने लगा | 
अन्य पक्षी जिन्द मास नहीं मिला था; वे सब आतुर हो 
उसीमेसे अपने किये भी मांस ग्रहण करने लगे | इस प्रकार 
चील आदि पक्षियोंका वहाँ महान्‌ कोलाइल दूने 
लगा। तथापि उस गृप्रने अपने मुखसे उस मासकों नहीं 
छोड़ा । बह उड्ते-उड़ते पश्चिम दिशाकी ओर चल्ठ गया | 
वहाँ उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरे '्ने उसके 
मुखपर अपनी तोखी चोंचसे प्रहार किया | तब उसके मुंह 
बह मास गोमती सागर-संगममें गिर गया | उस तीथमें उसके 
मांसके ड्ूबते ही यह महापातको बेश्य यमदूतोंके पाशोको 
स्वयं तोड़कर चार भुजाओसे युक्त देवता हो गया और उन 
दूर्तोके देखते-देखते दिव्य विमानपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण 
दिगाओको प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरिके परम- 
घाममें चला गया ॥ २१-३१ ॥ 


जो मनुष्य गोमती-समुद्र-संगमके इस माहात्म्यको 
सुनता है; बह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें 
जाता है ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार ्रोगग-संहितामें द्वारकाखप्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संवादमें प्रभास, सरस्वती; बोधपिप्पल 
तथ! गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्तय” नामक तेरहवाँ अध्यू पुरा हुआ ॥ १३ ॥ 


जा -3्आओ----- सकी कऋ----/8७०---०--- 





# पूराणं न भ्रुत येरतु ओऔमम्भागब्त कचित्‌ । तेषां वृथा जन्म गत नराणां भूमिवासिनाम्‌ ॥ 
यैन॑ शरुर्त भागब्त पुराण नाराषितों ये: पुरुष: पुराण: । इतं मुखे नेव घरामरार्णा तेषां वृधा जन्म गत नराणाम्‌ ॥ 


( गगें०) दरका० १३ | १०-११ ) 


२३० 


# शोलोकघामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण वजाम्यदम *# 


[ दारकालण्ड 


ब््ट्ड्डड---जज<>-3ल..">>->>>--->--क्स्टय-जस्क्््स्ससचससस सस्स्स्प्स्स्म्फ्प्फ्स्स््स्स्मस्म्स्मसिल्समिममिसत 


चोदहवाँ अध्याय 
द्वारका क्षेत्रके समुद्र तथा रैवतक पर्बतका माहात्म्य 





झीमारवजी कहते हैं--सबको सम्मान देनेवाले 
नरेंश | अब द्वारावती और ममुद्रके भाहात्म्यका वर्णन सुनोः 
जो सब पार्पोकों दर लेनेवाला; पुण्यदायक तथा उन तीथेंमें 
स्नानका फल देनेवाला है ॥ १॥ 

महीपते ! जो बेशाख मासकी पूर्णमासीकों व्रत रहकर 
स्नानपूर्वक नदीपतिसमुद्रक॥ विधिवत्‌ पूजन और उसे नगसस्‍्कार 
करके रत्नोंका दान करता है? उसके शरीरमें तीनों देवता 
( ब्रह्मा; विष्णु; महेश ) निवास करते हैँ तथा उसके दशन 
मात्रसे मनुष्य झता्थ हो जाता है। इतना ही नहीं--- उसके 
शरीरके स्पशसे तत्काल ब्रक्नहृत्या छूट जाती हूं तथा वह जहाँ- 
जहाँ जाता है; वहाँ-बहाँकी भूमि मजल्मयी हो जाती हैं| 
जगत्‌का वध करनेवाला पापी मनुष्य भी उसका दशन करके 
मरनेपर अपने पाप-समूहका उच्छेद कर डालता ओर परम 


मोक्षको प्राप्त होता है ॥ २-५ ॥ 


मानद अब रेवत परव॑तका माहास्म्य सुनो; जो समरत 
पार्पोको दूर करगेबाल्य) पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। गौतमक्ा पुत्र मधावी बड़ा बुद्धिमान और 
विष्णुभक्त था । उसने सौ अयुत ( दस राख) वर्षोतक विन्त्याचल 
पर्व॑तपर तपत्या बी | एक दिन साध्वात्‌ अपान्तरतमा नामक 
मुनि उससे मिलनके लिये आये; परंतु उत्कट तपम्बी मेघावी 
अपने आसनमे नहीं उठा | तब अपान्तरतमा रोपले भर 
गये और उसे शाप देते हुए बोले -- -संतोंके प्रति भक्ति न 
रखनेवाले पापात्मन्‌ | तुझ अपन तपोबलपर बड़ा गर्व हो 
गया है। तेरी स्थिति पव॑तके समान है | अतः हुर्मते | तू 
यहीं परत हो जा |! यों कहकर साक्षात्‌ अपान्तरतमा मुनि 
चले गये । मेधाबी शल्भावकों प्रा। हो श्रीशेलका पुत्र हुआ । 
परंतु वह महाबुद्धिमानू। तपस्वी तथा विष्णुभक्तिके प्रभाव- 
से पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करनेबाछा हुआ ॥ ६-११ ॥ 


एक दिन मेरे मुखस द्वारकापुरीका माहात्म्य सुनकर 
श्रीशेलके पुत्रने कहा--५मुने ! आप शीक्र राजा रेवतके पास 
जाइये और उनसे मेरी कष्टी हुई प्रार्थना मुना दीजिये॥ 
क्योंकि आप बड़े दीनवत्सल देँ | ये महात्रढ्ली राजा रेबत 
यदि प्रतन्न हो जायें और मुझे यहाँसे उठा ले चलें, तब 
मेरा द्वारकापुरीके क्षेत्रमें निबास सम्भव होगा |? विष्णु- 





भक्तोंको झान्ति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठट्दरा | मैंने 

75 ः 6५ दे 
उस पब्रतकुमारकी बात सुनकर शांत्र ही राजा रेवतके पास 
जा उसकी कहीं हुई बात सुना दी। राजन्‌ | मेरी बात 
च् हु] ्ट कोई 
सुनवार राजा रेवत बड़े प्रसन्न हुए और बोले--धयहाँ कोई 
पर्वत नहीं है। अतः उस शेलपुत्रकों दोनों भुजाओंसे उखाड़- 
कर यद्ों लाऊँगा आर द्वारका उसको खापना करूँगा [!--- 
ऐसी प्रातज्ञा उन्होंने की ॥ १२-१६ ॥ 


गांजा रत झुस्‌ पबंतओों चुरा लानेके ल्यि ज्यों ह्ढी 
प्रस्थित हुए; उनसे भी पहले में श्रीशलप्े: नगरमें जा पहुँचा | 
मुझे कलह प्रिय लगता है। इसलिये मैन महात्मा श्रीशेलको 
राजाका उसके पुन्रकी चेरी। सम्यन्ध रखनेबाछ्य सारा 
इत्तान्त कह सुनाया | अर्ैलन पृत्रके शोहवटा उसकी डोट- 
कर कट्दा-- “तू कट्टा जा रहा है ! इसके बाद श्राशेल 
गिरिराज सुमेश् और नशथश्वर हिमवानके पास गया | वह 
घर्मात्म पव॑त पुत्र स्नेद्स बहुत व्याकुल था | उसने उन 
पर्वतराजाले कहा - मुझे देवने यहों एक पुत्र दिया है। मेरे 
बहुत से पुत्र नहीं ह। उस एकभो भी यहांसे हर ले जानेंके 
लिये महावर्ली राजा रेबत आये दें | इन महात्मा राजाके 
कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है | में पुत्र स्नेहरों 
विकल टद्ोकर आप दोनोको शरणमे आया हूँ। आपलोग 
राजा रेवतकों जीतकर शाघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला 
दें ॥ १७-२२ ॥ 

जातिके प्रति पक्षणात होनके कारण वे दोनों पर्वत, 
मुमेझ और हिमालय): लाखो दूसरे पव॑तोस घिरे हुए तुरंत 
ही युद्धके छिये आये । उधर हनुमानूजीने जेंगे द्रोणगिरिको 
उखाड़ लिया था) उरी प्रकार रंबतने अपनी दोनों भुजाओं- 
से उस पव॑तको उखाड़कर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और 
ज्यों ही वहँसे चलनेका विचार किया त्यों ही अख्र-शस्तर 
धारण किये बहुत-से पव॑तेंको वहाँ उपसित देखा। उन्हें 
देखकर राजाने उच्चस्वस्से अ्टहास किया, मानो विद्युस्रात- 
की गड़गढ़ाहट हुई हो | उनके उस सिंहनादसे सातों लछोकों 
ओर सातों पातालोंके साथ सम्पूर्ण अक्षाण्ड गूँज उठा | 
उसी समय उन समस्त योद्धाओंके हाथोंसे सारे अस्न-शब्म 
स्वतः गिर गये । जब वे पर्वत निःशस्न हो गये, तब बार-बार 


का 








अध्याय १५]. # यहतीथ) कपिट्डतीर्थ, चगकूप, गोपीभूमि तथा गोपीचम्दनकी महिमा # 


कोलाइल करते हुए मार्मम प्॑तसद्दित जाते हुए रेवतको मुकों 
और घुटनोंले उसी प्रकार मारने छगे; जैसे पूर्यकालमें द्रोणाचलफे 
रक्षक महाबली हतुमानजीके पीछे उन्हें मार गिरानेके लिये ये 
कुछ दूरतक गये थे | उन पर्बतोंके चोट करनेपर भी राजा 
रैबतने अपने हायसे उक्त पब॑तकों नहीं छोड़ा ॥ २३-२८॥ 


/” ६. मेरे ही मुखसे राजा रैवतके ऊपर परव॑तोंका 
आक्रमण सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त- 
की सहायताके लिये तत्काल आकाशमा्गसे आ गये और 
राजाको अपना उत्कृष्ट तेज देकर ८डरो मतः---यों कहकर 
अभयदान दे; तुरंत वहीं अन्तर्धान हो गये। भगवानके 
चले जानेपर उन्हींके तेजसे सम्पन्न हो राजा रेबतने एक 
हाथपर उस पब॑तको रख लिया और वज्जकों भी चूर कर देनेवाले 
अपने मुक्केसे सुमेद पर्वंतको इस प्रकार मारा; मानों मद्दाबली 
बद्भधारी इन्द्रने किली प्रतपर बजे प्रद्वार किया हो | उनके 
मुक्केकी मारस मेरु पर्वत व्याकुछ होकर गिर पड़ा | फिर 
हिमवानको भी अपने बाहुवेगसे धराशा्यी करके उस रण 





२३१ 
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दुर्मद नरेशने विन्ष्य आदि अन्य पर्व॑तोंकों अपने पैरोंसे 
रौंद डाला ॥ २९-३३ ॥ 

विन्ध्य आदि सभी परत उनके पैरोंके आबातसे कुचले 
जानेके कारण भयभीत हो युद्धका मैदान छोड़कर दर्सों 
दिश्ञाओमें भाग चले । इस प्रकार पर्वतोंके समुदायपर विजय 
पाकर पर्वतके समान सुददद शरीरवाले राजा रेबतने उस 
पर्बववकी विजय-गर्जनाके साथ के जाकर आन रत्तदेशमें 
स्थापित कर दिया ॥ ३७-३५ ॥| 

राजन्‌ | वह पर्वत राजा रैवतके ही नामपर “रेबतका- 
चल”के रूपमें विख्यात हुआ | भगवानके प्रति भक्तिभावसे 
युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्रमें विराजमान है । 
उसके दर्शनमात्रसे ब्रक्मइत्याका पाप छूट जाता है। उसके 
स्पशमात्रसे मनुष्य तो यजश्ोका फल प्रात्त कर लेता हैं। उस 
पर्वतकी यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य 
ब्रक्षणकों भोजन देता हैं? वह भगवान्‌ विष्णुके परमपदको 
प्रात्त कर लेता है ॥ ३६-३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें द्वारकाखप्डके अन्तर्गत नए्द-बहुरूछव-संवादमें “समुद्र और रैबतकाचरूका 
माहाक््य! नामक चोदहबों अध्याय पूछ हुआ॥ १४ ॥ 
६८०७ 8 आर 


पंद्रहवाँ अध्याय 
यज्ञती्थ, कपिट्कृतीर्थ, तृगकूप, ग्ोपीशूमि तथा गोपीचन्दनकी महिमा; 
द्वारकाकी मिट्ठीके स्पशंसे एक महान्‌ पापीका उद्धार 


अ्रीनारदजी कदते दँ--राजन्‌ | उस पबंतपर पूर्व- 
कौलमें राजा रेवतने यशतीर्थशरा निर्माण किया। जहाँ एक 
यज्ञ करके मनुष्य कोटियशोंका फल पाता है| वहीं “कपिटड्! 
नामक तीर्थ है? जो एक कपिके मार गिराये जानेभे प्रकट 
हुआ था। राजन्‌ ! रेवतक गिरिपर वह तीर्थ सब पापोंका 
नाश करनेवाठा है ॥ १-२ ॥ 

मौमासुरका सखा एक द्विबिद नामक वानर था; जो 
बड़ा ही दुष्ट था | उते बल्टामजीने बन्ञके समान चोट 
करनेवाले मुक्केसे जहाँ मारा था; वही खान “कपिट्इ्ुतीयः 
है। वह वानर सत्युरुषोंकी अबद्ेलना करनेवाला था, तो 
भी वहाँ मारे जानेसे तत्काल मुक्त हो गया । नरेंश्वर ! 
उस तीर्थर्मे स्नान करनेके लिये सदा देवतालोग आया 
करते हैं। “कलवि्वुतीर्थ'की यात्रा करनेपर कोटि गोदानका 
फक प्राप्त होता है। इससे दूना पृण्य शुभ दण्डकारण्यकी 


यात्रा करनेपर मिल्ता है। उससे भी चौगुना पुण्य सैन्धव- 
नामक विशाल बनकी यात्रा करनेपर सुलभ होता है। 
उसकी अपेक्षा भी पॉँचगुना अधिक पुण्य जम्बूमार्गकी 
यात्रा करनेसे मनुष्यकी मिल जाता है| पुष्करतीर्थके वनमें 
उससे भी दसगुना पुण्य प्रास होता है | उससे दसगुना 
पुष्य ८उत्तलावतंतीर्थ'की यात्रासे सुछूम होता है । उसकी 
अपेक्षा भी दसगुना पुण्य “मैमिषार्ण्यतीर्थ'में बताया गया है। 
विदेदराज ! नैमिषारण्यमे भी सोंगुना पृष्य “कपिटक्लतीथ!मे 
स्नान करनेसे प्राम होता है ॥ ३-८ ॥ 

द्वारकामें एक “हगकूप? हैः जो ती्थोमि सर्वोत्तम तीर्थ 
१ै। उसके दर्शनमात्रसे ब्रद्माहत्याका पाप छूट जाता है । राजा 
दगने अनजानमें एक ब्राह्मणकी गायकों दूसरे ब्राक्षणके 
हाथ दे दिया था । उसी पापसे उन्हें मिरणिटका शरीर 
घारण करके कूपमें रहना पढ़ा | दानियोंमें श्रवंभेष्ट राजा 
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चार ग्रुगोंतक उसीमें रहे । फिर सत्पुरुषोके देखते-देखते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका उद्धार किया । मद्दीपत ! उसी 
दिनसे ध्यूगकूप? तीर्थस्वरूप हो गया। कार्तिककी पूर्णिमाकों उस 
कूपके जलसे स्नान करना चाहिये | ऐसा करनेवाला मनुष्य 
कोटिजन्मोंके किये हुए, पापते छुटकारा पा 'जाता है। इसमें 
संशय नहीं है । वहाँ विधिपूर्व जो एक भी गोदान करता 
है, वह निस्संदेह कोटि गोदानके पुष्यफछका भागी 
होता है॥ ९-१२६ ॥ 

राजन, | अब “्गोपीभूमिःका माहात्म्य सुनो) जो पापहारी 
उत्तम तीर्थ है। उसके श्रवणमात्रम कमंबन्धनसे दुटकारा 
मिल जाता है | जहाँ गोपियोने निवास किया था। उस 
निवासके कारण ही वह स्थान “गोपीभूमि/के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । बहा गोपियोंफे अज्जरागसे उत्पन्न उत्तम गोपीचन्दन 
उपलब्ध होता है । जो अपने अज्ञोमं गोपीचन्दन लगाता 
है; उसे गज्ञास्नानका फल मिलता है ' जो भदा शोपीचन्दन- 
की मुद्राओंस मुद्रित होता है; अर्थात्‌ गोपीचन्दनका छापा: 
तिलक लगाता दै। उसे प्रतिदिन मद्दानादेयेमिं स्नान करनेका 
पुण्यफल प्राप्त होता है। उसने सहइल अध्वमेध ओर सौ 
राजसूस यश कर लिये | सब तीर्थोंका सेवन) दान और 
ब्रतोंका अनुष्ठान भी कर लिया | निरसंदेह बह नित्य गोपी- 
चन्दन व्गानेमात्रस कतार्थ हो जाता हैं। गल्जाको मिट्टीमे 
दुगुना पुण्य चित्रकूटकी रजका माना गया है। उतत भी 
दूसगुना पुण्य पदश्चबदीकी रजका है? उसका अपेक्षा भी 
सौगुना पुण्य गोपीचन्दनरूप रजका हैं। गोपाचन्दनकी तुम 
वुन्दावनकी रजक्े समान समझो । जिसके शरीरमभे गोपी- 
चन्दन छगा दो वह्द सेकड़ों पापोस युक्त हो तो भी उसे यमराज 
भी अपने साथ नहीं ले जा सकते; फिर यमदूतोंकी तो बात 
ही क्‍या है । पापी होनेपर भा जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चन्दन- 
का तिलक धारण करता है: वह अहरिक गोलोकधाममें जाता 
है, जहं प्राकत गुणोंका प्रवेश नहीं है ॥ १४-२२ ॥ 

सिन्धुदेशका एक राजा था; जितका नाम दीवंबाहु या | 
बह अन्यायपूर्ण जीवन बितानेवाला) दुष्टात्मा और सदा 
बश्यासन्नमं रत रहनेवाला था | उसने भारतवर्षमे केकड़ों 
ब्रह्महत्याएँ की थीं । उस दुरात्माने दस गर्भवती स्तरियोंका 
बध किया था | उसने शिकार खेलते सथ्य अपने बाण- 
समूहोंसे कपिल गौओंकी इत्या की थी । एक दिन वह 
सिंधी घोढ़ेपर चढ़कर मृगयाके लिये वनमे गया । वहाँ 


तीखी धारवाली तलबारसे उस बनमें ही मार डाला। 
डसको प्रृथ्वीपर पड़ा और मृत्युकों प्रात्त हुआ देख यमके 
तेबक बॉधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले 
गये | उस पापीको सामने खड़ा देख बलवान यमराजने 
तुरंत ही चित्रगुमसे पूछा “इसके योग्य कॉन-सी यातना 
है? ॥ २३-२८ ॥ 

चित्रगुपन कहा--गहाराज ! निस्संदेह इसे चौरासी 
लाख गरकोंभे बारी बारीने गिराया जाय ओर जबतक 
चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान है? तबतक यह नश्कका कष्ट 
मोगता रहे । इसने मासतवर्पमें जन्म लेकर एक क्षण भी 
कभी पुण्य कर्म नहीं किया है | इतने दस गर्भवती ख्ल्रियों- 
की और असख्य कपिल गौओंकी हत्या को है । इसके 
सिवा वन्य पशुओको हत्या तो इसने हजारोंकी संख्यामें की 
है। इसलिये देवता और 'ब्रा्मणो&। निन्‍दा +रनेवाल्य यह 
महान पापी है ॥ २९-३१ ॥ 

नारदजी कहत हूँ---राजन, ! उस भ्मय यमकों 
आशासे यमदूत उस पापात्माकी लेकर कुम्मापाक नरकमे 
ले गये; जिसका दीर्घ विस्तार एक सह योजनका था | 
बहों विशाल कंड्राइमे तपाया हुआ तेल भरा था। उस 
खौलत हुए तलमे फेन उठ रहे थे । यमदूताने उस पापीको 
उसी कुम्मीपाक्म गिग दिया । उसके गिरते ही वहाँका 
प्रत्याग्निके समान प्रच्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गयी। 
विदेहराज ! जैसे प्रहादकी खोलते हुए, तले फेंकनेपर बह 
शीतल हो गया था) उसी प्रकार उस पापीकी नरक गिरानेंस 
वहांकी बवाल शानन्‍्त हो गया। यमदूतोने उसी समय यह 
विचिन्न घटना महात्मा यमकों बतायी | चित्रगुप्तके साथ 
धमराज बी चिन्तामे पड़े और सोचने छंगे--५इसने तो 
भूतल्पर क्षणभर भी कभी कोई पुण्य नहीं कियाहै |? नंरदबर | 
इसी समय धर्मराजकों सभामें व्यासजी पार । उनकी विधि- 
पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा धर्मराजने उन्हें 
प्रणाम करके पूछा ॥ ३२-३६ ॥ - 

यम बोले - भगवन्‌ ! इस पापीने पहले कभी कही 
कोई सुकृत नहीं किया है। इसल्यि जिसमें फेन उठ रहा 
था; ऐसे खौलते हुए, तेछसे भरे कुम्मीपाकके महान्‌ कड़ाइमें 
इसको फेंका गया था | इसके डालते ही वहाँकी आग 
तत्काल झीतल हो गयी। इस संदेहके कारण मेरे चितमें 
निश्चय ही बढ़ा खेद है ॥ ३७-३८ ॥ 
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शरील्यासजीने कहा--महाराज ! पाप-पुषण्यकी गति 
उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है; जैसे सम्यूर्ण शात्रों के विद्वानोंमें 
प्रेष्ठ प्शावान्‌ पुरुषेनि ब्ह्मकी गति सूक्ष्म बतायी है। दैवयोगसे 
इसको खयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है | 
महामते | जिस पुण्यमे वह झंद्ध हुआ है, उसे बताता हूँ; 
-:  । ज़हों किसीके हाथसे द्वारकाकी मिट्टी पड़ी हुई थी, 





“*७/#ण्चहों इस पापीकी मृत्यु हुई है। उस मृत्तिकाके प्रभावमे ही 


यहद्द पापी शुद्ध हो गया है | जिसके अक्ञमें गोपीचन्दनका 
लेप हो, वह “प्नरःसे धनारायण! हो जाता है। उसके दशन- 
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मात्रसे तत्काल ब्रह्महत्या छूट जाती है ॥ २९-४२ ॥ 

नारदओ॥_ी कहते हैं--राजन | यह सुनकर घर्मराज 
उसे ले आये और इच्छानुसार चलनेवाले एक विशेष 
विमानपर उसे बैठाकर उन्होंने प्रकृतिसे परे वैकुण्ठघामको भेज 
दिया । गोपीचन्दनके सुयश (प्रताप)का शान उनको अकस्मात्‌ 
उसी समय हुआ | राजन | इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी- 
जअन्दनकोीं महिमा बतायी। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपीचन्दनके 
इस माहात्म्यकों सुनता है; वह महात्मा श्रीकृष्णके परम धघाममें 
जाता है | ४३-४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाहृप्डके अन्तर्गत नारद-स्यास-संव्धमें ऋषिस्छू) मुग-कृप तथा 
गोपीभूमिकी महिमाका वर्णन! नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१५ ॥ 


--+-०90-+--- 


सोलहवाँ अध्याय 


सिद्धाश्रमकी महिमाके प्रसड़में श्रीराधा और गोपाड्नाओंके साथ श्रीकृष्ण और 
उनकी सोलह हजार रानियोंका समागम 


ओऔनारदजी कहते हैं--महामते विदेहराज | अब 
सिद्धाश्रमका माहात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करनेमात्रसे 
समस्त पाप छूट जाते हें | जिसके स्पशमात्रसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिसे कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थकों पुराणवेत्ता 
पुरुष “मिद्धाश्रम? कहते हैं। जिसके दर्शनमे सालोक्य) स्पर्शमे 
सामीप्य) जिसमें स्नान करनेसे सारूप्य और जहां निवास 
करनेसे सायुज्य मोक्षक्री प्राप्ति होती है। उसे ही “सिद्धाश्रम! 
जानो ॥ १-३ ॥ 

एक समय चन्द्रानना सख्रीके मुखसे सिद्धाश्रम तीर्थका 
माहात्म्य सुनकर श्रीकृष्णके वियोगसे व्याकुछ हुई श्रीराधाने 
उसमें नदहानेका विचार किया । बेशालख मासमे सूयंग्रहणके 
प्रबंपर सिद्धाश्रम तीरथंकी यात्राके लिये कदली-वनस उठकर 
श्रीराधाने गोपाज़नाओंके सौ यूथ ओर समम्त गोपगर्णोके 
साथ वहाँ जानेका मन-ही-सन निरुचय किया । श्रीदामाके 
शापके कारण होनेवाले श्रीकृष्णवियोगके सी वर्ष बीत चुके ये । 
श्रीराधिका शिविकामें आरूढ़ हुईं । उनपर छत्र-चँवर इुलाये 
जाने छो। इस प्रकार थे सती श्रीराधा आनतंदिशके 
महातीयथ सिद्धाश्रमकों ग्यीं॥ ४-७ ॥ 


नरेश्वर ! वहीं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह 
हजार टानियोंके साथ यादवगर्णोे बिरे हुए तीर्ययात्राके 
छिये आये। करोड़ों बलिछ्ठ गोपाक हाथोंमें अज्ञ-इस् 


गृ० लो? अं३>३०- « 


लिये श्रीराधिकाकी भाशके अनुसार सिद्धाश्रमकी चार्रों 
ओरसे रक्षा कर रहे थे। गोपियोंके सो यूथ भी बड़े शक्ति- 
शाली थे। वे; तथा अन्य गोपाड़नाएं हाथोंमें बेंतकी छड़ी 
लिये सिद्धाश्रममें विधिपूर्वक स्नान करती हुई श्रीराधाकी 
सेवार्में तत्पर थीं | द्वारकावासी स्नानकी इच्छा वहों आकर 
खड़े थे। शस्त्र ओर वेत्र धारण करनेवाले गोपोंने उन्हें 
मार-मारकर दूर हटा दिया | इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को रानियोंने सिद्धाश्रममें प्रवेश क्रिया। उन रानियेनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा -“देवक्रीनन्दन | आप सर्वज हैं, 
अतः हमें बताइये, यह कौन स्त्री स्नान कर रहो है, 
जिसका वेभव अदूभुत दिखायी देता है तथा जिमका 
गौरव मानकर समस्त यादव-पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े 
हैं। अहो | यह किसकी प्रिया है; इसका क्‍या नाम है 
और यह कहाँकी रहनेवाली है !? ॥ ८-१३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--ये ताक्षात्‌ ब्रप्भान॒की पुत्री 
कीर्तिनन्दिनी श्रीराधा हैं; जो सम्पूर्ण अजकी अधीश्चरी, 
गोपाज्ननाओंकी खामिनी तथा मेरी प्राणवल्लमा दे । ये 
बजसे गोपीगर्णोंके साथ सिद्धाश्रममें स्नान करनेके लिये 
आयी हैं | इन्हींके मौरबसे थ॑ यादव त्रस्त होकर खड़े ईें | 
इन्हींका यह अदभुत बेभव है।| १४-१५ ॥ 

भ्रीकृष्णकी यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और 


है 


# शोलोकभामाधिपति परेद्टां परात्परं श्थां शरण शजाम्यदम्‌ # 


[ दवारकाखण्ड 






“बौनपर गये करनेबाली भामिनी सत्यमामा अपनी सौतोंके 
शीच धीरे-धीरे बोलौं-../क्या राधा ही रुपयती हैं, मैं रूप- 
कती नहीं हूँ! पूबंकाल्म वहुत-से छोगोंने मेरी याचना की 
थी। मैं अपने रूप और औदारय-गुणसे सदा हो पूजित 
रही हूँ। सखियों | मेरे रूपदे ही कारण शतघन्वाकी 
सत्यु हुईं; अक्र और कृतबर्माकों यदुपुरीसे पछायन करना 
पढ़ा । जो स्यमन्तक मं्रि श्रतिदिन अपने-आप आठ भार 
सुबर्णकी दृष्टि करती है; जिसके रहनेते दुर्भिक्ष॥ महामारी 
आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजाके स्थानमें 
सर्प, आधि-व्याधि, अमजझल और मायावी लोग नहीं 
रह पाते, मेरे पिताने वही स्यमन्तक मणि मेरे दहेजमंदी थी! 
उत्त मणिसे मेरे घरमें मी सम्यूण अद्भुत बैमव प्रकट 
हो गया है । मैं अपने महान प्रेमते श्रीकृष्णकों बढ 
रखती हूँ, उनके साथ गरुडपर बैठकर यात्रा करती 
हूँ । प्राग्य्योतिषपुरमें भौमासुरके साथ जो महान्‌ युद्ध 
हुआ था; उसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है| मेरी ही कृपा- 
से तुम मंत्र प्राग्ब्योतिषपुर्से द्वारकापुरीम आर्यी और 
सब-की-सब श्रीकृष्णकी पत्नी हुईं; इसमें संशय नहीं है । मेरी 
ही बातका आदर करके इन भ्रीकृष्णने इन्द्रको छत्न दिया। मेरा 
ही प्रिय करनेकी इच्छासे इन्होंने देवमाता अदितिको उनके 
दोनों कुण्डल अर्पित किये | ऐरावतके वंशर्मे उत्पन्न बढ़े- 
बढ़े गजराज, जो भोमासुरकी सम्पत्ति-थे; मेरी ही दच्छाने 
महात्मा श्रीकृण्णद्वारा द्वारकामें छाये गये | मेरे ही कारण 
भीहरिने देवराज इन्द्रसे भी महान्‌ बैर ठान छिया। मेरे 
द्वारपर प्रक्षराज पारिजात दा सुशोभित होता है। मैंने 
अपने पातित्रतध्मले ही श्रीकृष्णकी वशमे कर रकवा है । 
मैंने समस्त सामग्रियोंके साथ नारदर्जाके हाथ अंकणका 
दान कर दिया था । मेरे समान गोरव ओर वैभव फिसी 
भी स्लीको नहीं प्रात्त हो सकता | रूप और उदारता भी 
मेरे तुल्य किसी भी र्मे नहीं है | फिर राधाढ्ी तो बात ही 
क्या है ! जिनके रूपपर चेद्राज दिशुपाल आदिने 
रणबूमिमें श्रीकृष्फे साथ युद्ध छेडइ दिया था। उन 
रुक्मिणीका रूप-सोन्दर्य क्या किसीसे कम है ! सुन्दर 
भोहोंबाली बहिन दक्मिणी ! तुम क्योंकर रूपयती नहीं हे! 
सस्वियो | राधा एक गोपकी कन्या हैं और तुम सब राज- 
कुमारियों हो; सभी धन्य और मान्य द्वो तथा मानवती 
ब्लियोंगे श्रेष्ठ हो! ॥ १६-२९ ॥ ' 


"25535: 2:72: 00222 मनन न कट 22 आन मम अप बुक 
श्श्श््््ड्टड्््अअइल््अश्स थे िचिस लाल स्डिििसिसतचिचिििटि दक 








मियिलेश्वर ) सत्यभामाके हस प्रकार कहनेपर रक्मिणी 
आदि सभी श्रेष्ठ रानियाँ मानचती हो गयीं। उन सबको 
अपने कुल) कौशल शीछ। धनः रूप ओर यौवनपर गर्ष 
था| वे आरठों पटरानियाँ सबको मान देनेवाले श्रीकृष्णसे 
बोलीं ॥ ३०-११ ॥ 

रानियाँ बोलों--प्रभो |! आपके मुँहसे पहले हमने 
राधाके रूपक़ी बड़ी बढ़ाई सुनी है; जिनके प्रति ठुम सदा 
अनुरक्त रहते हो और वे मी सदा तुम्हारे अनुशगके रंगर्म 
रँगी रहती हैं । आज हम उन्हीं तुम्हारी प्रजवासिनी 
प्रियतमा राधाकों देखना चाहती हैं। जो सदा तुम्हारे 
वियोगते खिन्न रहती हैं और यहाँ स्नानके लिये आयी 
हुई हैं ॥ २२-३३ ॥ 


नारदजी कहते हैं---राजन्‌ | तब “्तथास्तुः कहकर 
पटरानियोंस पिरे हुए श्रीकृष्ण सोलह हजार रानियोके साथ 
श्रीराधाका दान करनेके लि गये। तोनेके रमणीय शिव्रिस्मैं--- 
जो ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित था और जिम मुन्दर शिविरमें 
चन्द्रमण्डलछकी शोभाकों तिरस्कृत करनेवाला चेंदोवा तना 
था; मोतियोंकी झ्ञालरोंते बुक परदा लगा था और जहाँ 
स्वच्छ वस्चोंका सुन्दर व्रिछौता बिछा था; मालतीके मकरनद 
एवं इत्र आदिकी सुगन्ष जहाँ सब ओर छा रही थी और 
उसके कारण श्रमरावलियों जहाँ मधुर गुक्षन कर रही 
थी--पटरानी श्रीराधा, जिनका चित्त श्रीक्षण्णने चुग 
लिया था) विराजमान थीं और सख्ियों हंसके समान श्वेत 
एवं दिव्य व्यजन डुलाकर उनकी सेवा करती यथीं। कोई 
सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थीं, कुछ सख्ियों घुलेकी 
डोर पकड़कर छुल्य रही थीं और कुछ इधर-उधर आती-जाती 
दिखायी देती थीं। श्रीराधाके कानों आलरविके समान 
कान्तिमान्‌ कुण्डल झलमल्ला रहे थे । विद्युतके समान उद्दी 
माल्य धारण करनेके कारण उनकी मनोहररता और भी ब्रढ़ गयी 
थी। उनके श्रीअज्ञोंगे कोटि चन्द्रमाओंके समान प्रकाश 
फैल रहा था । वे तान्वज्ञी तथा क्रोमलाड़ी थीं । वे अपने 
पेरोंकी सुन्दर अद्भुलियोंके अग्रभागसे पुष्पान्छादित 
मनोहर भूमिपर अत्यन्त कोमछ चरणारविन्द धीरे-धीरे रख 
रही थीं || ३४---४० || 


महाराज ! उन श्रीराधाको दूरसे ही देखकर श्रीकृष्णकी 
वे सहस्त रानियों उनके रूपले अत्यन्व मोहित होकर 
मूब्छित हो गयों | उनके तेजसे इनकी कान्ति उसी तरह 


अध्याय १७ ] # सिंशोधर्रमे भीराधा-भीकृष्ण-मिलन भ्रीकृष्णकों रामियोंकि क्वार! श्रीराघाकी सरकारें # रेईै५ 
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चिलत हो गयी जैंते सूयोदय होनेपर तारिकाएँ | इन्हें को जेसा सुना था) बैसा ही देखा |! इस प्रकार आपसमे बात 
रूपका अभिमान था। पह जाता रहा । येसब रानियाँ परत्तर इस. करती हुईं वे रानियाँ भ्रीकृष्णको आगे करके भीराधिकाके 
प्रकार कहने छगीं--“अहो ! ऐसा अद्भुतरूप तो तीनों छोकोर्मे. पास जा पहुँची | गोपाज्नाओं तथा राजकुमारियोंके नेत्र 


कहीं भी नहीं है । इमने इनके अद्वितीय मनोहर रूपको 


आपसमें मिले ॥ ४१---४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्ृएकाखण्डके अन्तगंत नारद-बहुकाशव-संबादमें सिद्धाम-माहएम्यके प्रसहृमें 
थ्रीराधाके रूपका दर्शन! नामक सोलहवों अध्याय पूए हुआ ॥ १६ ॥ 


सन्नहवों अध्याय... 
सिद्धाश्रममें श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका मिलन; श्रीकृष्णकी रानियोंका श्रीराधाकों अपने शिषिरमें 
बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्रीद्दरिके द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीतिका प्रकाशन 


भ्रीनारदजी कहते हैँं--राजन ! पटरानियोंसद्वित 
श्रीकृष्णती आया देख गोपाड्ननाएं अत्यन्त हर्षसे खिल उर्टी 
और तत्काक जय-जयकार करने छगीं । श्रीराधा सहसा 
उठीं और हाथ जोड़) श्रीहरिकी परिक्रमा करके अपने 
कमलोपम नेतश्नोते आनन्दके ऑंसू बहाने रूगीं। उन्होंने 
ओऔीकृण्के बैठनेफके लिये एक सोनेका सिंहासन दिया 
जिसके पायोमें स्यमन्तक मणि जड़ी हुई थी। पाश्व॑भागमें 
चिन्तामणि जगमसा रही थी, मध्यभागमें प्चराग मणि शोभा 
दे रही थी । वह सिंहासन चन्द्रमण्डडके समान गोलाकार 
था | उसकी पादपीठटिकामें कौस्ठुम मणियों जड़ी गयी 
थीं | वह सिंहासन कुण्डमण्डलते मण्डित था; पारिजातके 
पुष्पोंसे सज्लित ओर अमृतवर्षी छत्नते अलंकृत था ॥ १-४॥ 


उन्हें सिंहासन देकर श्रीयाधा हातयुक्त मुखसे बोलीं--- 
, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी 
तपस्पाका फल मिल गया। श्रीदरे | तुम आ गये तो 
आज मेरा धर्म-कर्म सफल हो गया | श्रीसिद्धाअसका स्नान 
धन्य हैं; जिलसे मेरा मनोरथ अद्भुत रीतिसे सफल हुआ | 
मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की | तुम भक्तोंके 
सहायक हो । देव ! तुमने मेरी सहायताके ल्थि इस 
भूतल्पर बहुतसे असुरोंको मार भगाया। जिससे त्रिलेक- 
विजयी कंस भी डरता था, उस शह्भचूडको तुसने मेरे कहनेसे 
मार गिराया । रे | मेरे प्रति प्रेम रखनेके कारण ही 
तुमने बजमण्डलम देवक्ोकका बेमव दिखाया। देव | तुमने 
बल्पूबंक इन्द्रका मान भक्ञ किया और मेरे ही कारण 
ब्रजकी रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वतकों धारण किया | 
रासमण्डरूमं गोपियोंने तुम्हारा यथेष्ठ आकछिक्षुन किया और 


दुम उनके वशमें हो गये । देव ! तुम्दारा यह चरित्र 
नरल्लेककी विडम्बना मात्र है? | ५-१० ॥ 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | यों कहती हुई 
श्रीराधाने चन्द्राननाकी प्रेरणाले तुरंत श्रीकृष्णकी रानियोंपर 
इष्टिपात किया ओर बढ़े आदरके साथ उन सबको सम्मान 
दिया | रक्मिणी, जाम्बबती। सत्यभामा। सत्या। भद्राक 
लक्ष्मणा; कालिन्दी और मित्रविन्दासे परस्पर गले मिलकर 
रोहिणी आदि सोलह हजार रानियोंकों भी प्रेमानन्दमयी 
ओऔराधाने दोनों भुजाओंसे पकड़कर सानन्द द्वृदयसे 
लगाया ॥ ११-१३ ॥ 


भीराधा बोलीं--बहिनो ! जैसे चन्द्रमा एक है; किंतु 
उससे सस्‍्नेद्द रखनेवाले चक्तोर बहुत है जेंसे सूर्य एक हैं। 
किंतु उन्हें देखनेवाली दृष्टियो बहुत हैं; उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र एक हैं; किंतु इनमे भक्तिभाव रखनेवाली 
हम सब बहुत-सी रियो हैं । जैसे कमलछके प्रभावको श्रमर 
जानता है तथा रत्नके प्रभावकों उसकी परख करनेवाला 
जीइरी जानता है? जैसे विद्याके प्रभावको विद्वान. और 
काब्यके प्रभावकी कवीन्द्र जानता है; जेते सहस्रों मनुष्योंके 
होनेपर भी रसके प्रभावक्रों केवल रसिक जानता है, उसी 
प्रकार, दे राजकुमारियों ! इस भूतल्पर श्रीकष्णके प्रभावकों 
ययार्थरूपसे इनका भक्त ही जानता है ॥ १४-१६ ॥ 


नारबजी कहते हैं--राजन्‌ ! भीराधाकी बात सुनकर 
उस खमय सपल्नियोसद्दतित भीष्मनन्दिनी दुक्मिणीने 
कमछक्येचना भीराधासे कहा ॥ १७॥ 


अर ीक०-पपिजञटी के री चेक कट ध7फटापलट 


१६ + भोलोक धाम चिप कि यधयनपता-रयापवाथालालदागयानाइलपकंसनलनपपन्ब्पा 





रुफिसिणी बोलीं--औराबे | इषभानुनन्दिनि | छुम 
घन्य हो | तुम्हारे भक्ति-भावसे ये भीकृष्ण सदा तुम्दारे 
बशमें रहते हैं। तीनों लछोकोंके छोग जिनकी कंथा बातो 
निरन्‍्तर कहते-सुनते हैं? वे ही भगवान्‌ दिन-रात पुम्हारी 
कथा कहा करते हैं | भीहरिके प्रति ठम्दारे प्रेम-भावका 
स्वरूप जैसा हमने सुना थए वैसा दी देखा । तुम्हारे ल्यि 
कुछ भी आश्चर्यक्री बात नहीं है । देवि ! तुम हमारे 
शिबिरमें शीम्र चल्मे; हम तंत्र तुम्हें ले चलनेके लिये दी यहाँ 
आयी हैं ॥ १८ १९ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन ! यों कहकर भीष्म 
नन्दिनी रुक्मिणी ॥र्तिकुमारी भ्रीराधाकोी बढ़े आदरसे 
महात्मा श्रीकृष्णकें साथ अपने शिबिरमे ले आयी । 
सर्वतोभद्र नामक शिविर्मे। जो कमर्ेकि केसर सुबाशित 
था; सोनेके पलंगपर, शिरीप पुध्यके समान कीमछ बिछावन 
बिछावर तकिया छगाकर) बर्॥ मात्य और शज्नार- 
सामग्रीस सपत्नियोसहित सती रुक्मिणीने राजिके समय 
विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया । फिर 
मोपानाओके सौ यूथोका भी पएथक्‌ प्रथक्‌ पूजन करके 
उन कृष्णप्रियाओने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया । 
फिर श्रीराधाकी वहाँ सुल्यकर बे रानियों प्रसन्नवापूवक अपने- 
अपने शिबिर्मे गयीं । श्रीकृष्णके पास पहुँचकर रुक्मिणीने 
देखा कि वे बैठे-बेठे जग रहे हैं । तब उन्होंने भाकृष्णस 
पूछा---“स्वामिन्‌ ! आप सोते क्यों नहीं !? ॥ २०-२४॥ 


ओीभगवान बोले - सुभ्र ! तुमने अगवानी करके) 
विनयपूर्वक प्रेमभरी बातें सुनाकण आश्वासन देकर वजेश्वरी 
भीराधाकी भलीमाँति पूजा की है और वे अत्यन्त प्रमन्न 
हुई हैं; परंतु एक बातदी ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। 
वे प्रतिदिन सोनेसे पहले उत्तम दूध पिया करती हैं) किंतु 
मुन्दरि | आज भराधाने दुग्धपान नहीं किया | 
महामते ! इसीलिये अबतक उनके नेत्रोमि नींद नहीं 
आगी है; और मीष्मनर्दिनि ? यही करण है कि में 
भी नहीं सो सका हूँ ॥ २५-२७ ॥ 





मनारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! पतिदेवताकी यह 
उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सौतोंके साथ दूध लेकर 
बड़े आदरसे श्रीरधाके समीप गयीं । सखोनेके कंटेरेमे 
मिश्री मिलाया हुआ गरम दुध ढार्लेकर भीष्मकनन्दिनीने 
बड़े प्रेमने श्रीराधाको पिल्यया | इस प्रकार विधिवत पूजा 
करके उनके द्वाथ्मे पानका बीड़ा दिया ओर सत्यभामा 
आदि सपत्नियोंके साथ अपने शिबिरमे छाट आर्यी ॥२८-रे थ 

श्रीकृणके तमीप आकर शुभखरूपा श्रीदक्मिणी 
अपने द्वारा की गयी दूध पहुँचाने ओर पिछानेकी भेवाका 
वर्णन करते हुए साक्षात्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दौकी तेवामे 
ला गयी। अपने कोमल कर-पछूयोसे निरन्‍्तर श्रीचरणोका 
छालन करती हुई रुक्मिणी श्रीक्ृष्णके पाद-तलमें नये छाले 
देख आखश्चर्यस चकित हो उठी | उन्होंने पृछा--पप्रमो [ 
आपके चरण-तत्नेंम छाले केसे उभड़ आये दे | भगवन ! 
ये आज ही उभड़े ई। में नहीं जानती कि इसका कारण 
क्या है।” तब ओ्रीहरिनेर शीराधाकी मक्तिकों प्रकाशित 
करनेके लिये सोलह हजार रानियेकि सामने स्वयं रुक्मिणीसे 
कहा ॥ ३१-२४ ॥ 

श्रीभगवान बोले श्रीगधिकाके द्वदयारविन्दमे मेरा 
चरणारबिग्द सदा विराजमान रहता है; उनके प्रेमपाशमे 
बेंधकर वह निरन्तर वहीं रहता हैं; +भी निमेषमात्रके 
हिये भी अलग नहीं होता । आज तुमलेगोंने उन्हें कुछ 
अधिक गरम दृध पिला दिया है। बह दूध मेरे पैरेंपर पड़ा 
और उनमें क्ाे पढ़ गये । तुम सबने उन्हें थोड़ा 
गरम दूध नहीं दिया; आधे+क गरम वृष दे दिया ॥३५-३६॥| 


श्रीनारदजी कहते हैँ -नरेखर | श्रीक्ृषष्णकी बात 
सुनकर रुक्मिणी आदि सुन्दरियों बढ़े प्रेम उनके पैर 
सहलाने लगी और उन्हे सब ओरमसे बड़ा विस्मय हुआ | 
वे परस्पर कहने लगीं--“मधुसूदन माधवम श्रीराधाकी 
प्रीति बहुत ही उच्च कोटिकी है । उनकी समानता 
करनेवाली कोई स््री नहीं है।ये श्रीरथा इस भूतलपर 
अद्वितीय नारी है? || ३७-३८ ॥ 


इस प्रकए श्रीगर्ग-हितामें द्वारकाखष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संबादमें सिद्धाअममें श्रीरधाइृष्ण-समागमके 
प्रसज्ञन (फ्ीएचाके प्रमका प्रकाश! नामक सत्रहदों अध्यूय पुर हुआ 0 ९७॥ 


++>भी-*पके>ककैबप2०-को- 


अध्याय १८ ) 


# सिद्धाअमम्म बजाशनाओों तथा इयामसुम्दरकी रासक्रीडाका वर्णन # 


शेशे७ 





सिद्धाश्रममें ब्रजाड़नाओं तथा सोलह सहस्र रानियोंके साथ क्यामसुन्दरकी रासक्रीडाका 
वर्णन तथा श्रीराधाके मुखसे वृन्दावनके रासकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन 


श्रीनारदजी कहते हँ--शजन्‌ ! श्रीरधा और 
गोपीगर्णोंका उत्कृष्ट प्रेम जानकर रक्मिणी आदि राजकुमारियों- 
ने रासक्रीड़ा देखनेके लिये उत्सुक दो श्रीद्रिसे 
कहा ॥ १ ॥ 

पटरानियोँ बोलीं--इ्यामसुन्दर ! तुमे प्रेम-लक्षणा- 
भक्ति रखनेवाली गोपमुन्दरियाँ धन्य हैं, जो रास-रह्डमें 
सम्मिलित हुई थीं। इन सबके तपका क्‍या वर्णन हो सकता 
है। माधव ! प्रभो | यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो 
तो; बृन्दावनमें तुमने जिस विधिम रास रवाया था। उस 
विधिकों हम देखना चाहती है। तुम यहां हो, श्रीराधा यहीं 
विगज रही हैं; सम्पूर्ण गोपसुन्दरियों एवं बजाइनाएँ भी 
यहीं हैँ. ऑर हम सर भी यहीं हैं; अतः देवेदबर | यहाँ 
रासका आयोजन शवंथा उचित द्ोगा । जगन्नाथ | तुम हमारे 
इस ममोरथकों पूर्ण करो । मनोहर ! प्राणवकछूभ ! हमने 
दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है) फेवल रासक्रीड़ाका 
दर्शन कराओ | रानियोकी यह बात सुनकर मगवान्‌ हँसने 
लो | उन्होने प्रेमपूरित होकर उन सबको अपने वचनोंद्वारा 
मोहित-सी करते हुए, कहा ॥ २-६ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--अज्ञनाओ ! रासेश्वरी श्रीराधाके 
मनमें भी रासक्रीड़ाक्री इच्छा दो तो यहाँ रास हो सकता 
है| अतः तुम्हीं सब जाकर उनसे पूछो। श्रीकृष्णकी यह बात 
छुनकर इुक्मिणी आदि राजकुमारियोंने श्रीराधाके पास 
जाकर दूँसते हुए मुखसे अत्यन्त प्रेमपूषंक कद्दा || ७-८ ॥ 


श्रीरानियाँ बोलीं--रम्मोर | चन्द्रवदने | जजसुन्दरियों- 
की खामिनि ! रासश्वरि | प्रियतमे | सखि ) शीलरूपिणि ] 
रासमें कीतिरानीके कुलकी कीर्ति बढ़ानेबाली श्वुभाज़ि ! 
हम धब तुम्दारी सखियों तुमसे एक बात पूछने आयी हैं । 
रासमें रस-प्रदान करनेवाले रासेश्वर यहां हैँ तथा रासकी 
अधीश्वरी तुम भी यहीं हो ओर अन्य समस्त ग्रोपसुन्दरियों 
भी यहीं है। इसी प्रकार इस तब भी यहां हईं। अतः सब 
प्रकारसे रसक्रा आखादन करनेके लिये तुम यहाँ रासका 
आयोजन करो | प्रियतमे ) ऐसा हो तो यह हमारे लिये 
अत्यन्त प्रिय होगा ॥ ९-१० ॥ 


श्रीराधाने कहा--सत्पुरुषापर कृपा करनेवाले परम 
रासेश्वर स्यामसुन्दरके मनमें यदि रासक्रीडाकी अभिलाषा हे) तो 
यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सम्ियों ! गुम 
सब परम सेवा-झुश्रूषा और परामक्तिसे उनकी पूंजा %*के 
उन्हें बशमें करो ॥ ११ ॥ 

श्रीमारदजी कद्दते हँ--राजनत्‌ ! श्रीराघाक़ी बात 
सुनकर रानियोंने भ्रीकृष्णकी कही हुई वात ब्तायी। तब 
मद्दामना शीराधा “तथास्तुः कहकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं। 
फिर वैद्याख्र मासकी पूर्णिमाकों उस झुभ एबं पुण्यतीर्थ 
सिद्धाश्रममें जब रात्रिका प्रथम प्रदर प्राप्त हुआ और 
चन्द्रमाकी चॉदनी सब्र ओर फेल गयी; तब रासक्रीड्राका 
आरथम्म हुआ । रासेश्वरके रासका आनन्द प्राप्त करनेके लिये 
रासेश्वरी श्रीराधा तैयार हो गयीं आर उनके साथ रसिक- 
शेखर श्यामसुन्दर रासखलीम उसी तरह सुशोमित हुए) 
जेंसे रतिके साथ रतिपति मदन। जितनी सम्पूर्ण भोपसुन्दरियाँ 
और जितनी राजकन्याएँ वहां उपस्थित थीं। उतने ही रूप धारण 
करके दो-दो सुन्दरियोंके बीचमें एक-एक श्रीकृष्ण शोमा 
पाने लोगो | ताल) वेणु और मृदज्ोकी ध्यनिके साथ मधुर 
कण्ठवाली सखियोंके गीत ओर उनके नूृपुरकाश्ची 
आदि आशभूषणोंकी मधुर झ्ननकारका मिला हुआ महान्‌ 
शब्द वहाँ सब ओर गूँज उठा ॥ १२-१६ ॥ 

राजन्‌ ! करोड़ों कामदेवोंके छावण्यकी छमित करने- 
बाले। वनमाल्धार!, कुण्डलमण्डित एवं किरीट। वलय 
और भुजबंदोसे अलंकृत पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर रासेश्वर 
रासमें स्वय रासेश्वरीके साथ गीत गाने लगे | विदेह- 
राज | जैसे तारागणोंसे घिरा हुआ चन्द्रमा शोभा पाता 
है, उसी प्रकार रासेश्वर श्रीकृष्ण उन सुन्दरियोंके साथ 
युशोभित हो रहे थे | मिथिल्ध्वर | इस प्रकार वह 
महानन्दमयी सम्पूर्ण शुभ निशा रासमण्डलमे एक क्षणके 
समान ब्यतीत द्वो गयी । भ्रीरासमण्डलकी शोभा देख 
रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियों परमानन्दकों प्राप्त हुईं । 
डन खबका मनोरथ पूर्ण हो गया | रासकी समाति होनेपर 
डरुक्मिणी आदि टानियोंने प्रेमपरवश द्वोकर साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
पुणचोचम भीकृष्णसे कहा | १७-२१ ॥ 
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शनियों बोलीं--प्रभो ! मनोहर रास-रक्षमँ आपकी 
रूप-माघुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानन्दर्म निमप्म 
हो गया, ज़ेंसे शानी मुनि ब्ह्मानन्दमें छ्ूब जाते हैं | ऐसा 
रास दूसरा न हुआ होगा न होगा । माधव | यहों 
गोपाज्षनाओंके सौ यूथ विद्यमान हैं| सखियोंसद्दित हम 
सोलह हजार आपकी पक्षियों भी इसमें सम्मिलित रही दे । 
करोड़ों सखियोफे साथ आठठों पट्रानियाँ भी यहाँ उपस्थित 
हैं| मावेश्वर [| ऐसा गास तो बृन्दाबनभे भी नहीं हुआ 
होगा ॥ २३-२४ ॥ 

लारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | इस प्रकार अभिमान 
प्रकट करनेवार्ली रानियोंकी बात सुनार श्यामसुन्दर श्रीहरि 
हँसने छगे ओर बोले--ध्यहाँका रास स्वोत्कृष्ट है या 
पृन्दावनका) यह तुम श्रीराघासे दी पूछो? ॥ २५ ॥ 

तब सत्यमामा आदि सब गरानियोंने मनोह्ारिणी भीराधासे 
इसके विषयमे पूछा । भ्रीगधा मन-ही-मन कुछ इईँसती हुई 
यह उच्तम बात बोली ॥ २६ ॥ 

ओऔराधाने कहा--सखियो ! बहुत-सी सुन्द्रियोसे 
भरा हुआ यहाँका रास भी बहुत अच्छा रहा है; परंतु 
पहले-पहल इन्दाबनमे जो रास हुआ था, उसके समान यह 
कदापि नहीं था। यहों दिव्य ब्रक्षों और छताओंमे व्याप्त) प्रेमके 
भारमे झुक्री हुई छता-बलूरियोंसे विछलित और मधुमत्त 
मधुपोंसे सुशोभित ब्रन्दावन कहाँ है! पुष्प-समूहोंक्री बहाती 
हुई फूलोंके छापस अलंकृत श्पामपटकों भांति शोभा पाने- 
बाली हंसों और पद्मवनोंसे व्यात यमुना नदी यहाँ कहाँ 
उपलब्ध है? फूछांके मारते झुडी हुई माधवी लताएँ यहाँ 
कहाँ दिखायी देती है? प्रेमपरवश पश्वी क्दों मघुस्खरोंमें 
गान कर रहे हैं ! चश्नल श्रमर-पुझ्ोने युक्त कुक्ष और 
दिव्य-मन्दिरोंसे मण्डित निकुज् यहाँ कहाँ सुल्म हैं! 
कमलोंके परागकोी। लेकर शीतल-मन्द-सुगन्ध बायु यहाँ 
कहोँ ब्रद्द रही है ? ऊँले-ऊंचे मनोहर शिखरोंसे 
छुशोभित) सर्वत्र फल फूछोने सम्पन्न तथा सुन्दर कन्दराओंसे 
अर्कृत महाकाय गजराजको भांति शोभा पानेबाल्य गिरिराज 
गोवर्धन यहों कहाँ दृष्टिगोचर द्ोता हैं! जहाँ वायुने कोमल 
बादूका संचय कर रक्‍्खा है; यमुनाके उस रमणीय 
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काना गए हे ...>--+री 


पुलिनिपर बंशी और बेंतकी छड़ी धारण कियें। मछ अथवा 
मटबरके वेषमें विराजित श्यामसुन्दरकी झाँकी यहाँ कहाँ मिल 
रही है ! इस स्थानपर श्रीकृष्मके लिये बनमालासे विभूषित 
शज्ञार कहों उपलब्ध है? श्यामसुन्दरकी काली) छुंघराली 
और सुगन्धयुक्त अल्कावलियोका दर्शन यहाँ कहाँ होता 
है ? श्रीकृप्णके स्लिग्ध ऋपोलेति मनोहर मुखपर दोनों ओर 
कुण्डलॉका हिलना डुलना कहों दीखता है! उनके मुखपर 
पत्र-रचना कह्ों की गयी है! कहाँ सुगन्धके लोभसे 
श्रमरावल्यों द्ूटी पड़ती हैं ! कह्दों वह प्रेमपूण निरीक्षण, 
स्पर्श और हर्पाछास यहाँ सुलम हुआ है! कामदेवके 
तीखे बाणोकी तिरस्कृत करनेवाले नेत्रकोणणति निहारनेपर 
जो कटाक्षपातजनित रस प्रकट होता है; वह यहाँ कहाँ 
प्रात हुआ हैं ! दोनों दाथौस एक-दूमरेकी पकड़कर 
खींचना, हाथों हाथ छुड़ाना) निकुश्॒र्म छिपना। सामने 
होनेपर भी दिखाया न देना आदि लीलाएँ यहाँ कहाँ 
दिखायी देती हैँ ! यद्दों चीर उठा लेना अथवा बंशी और 
बेंतकों चुग लेना कहाँ सम्भव हुआ है ! प्रेमसे दोनों 
भुजाओंद्वारा परस्पर खींचकर हृदय लगाना। बार-बार 
एक-दूसरेकी पकड़ना; श्यामसुन्दरकी बॉहोॉपर चन्दनका 
लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहों सम्भव हुई हैं ? जहाँ- 
जहॉकी जो छीला है। वहीं वहाँ वह शोभा पाती है। 
जहाँ बृन्दावन नहीं है; वहों मेरे मनको सुख नहीं मिल 
सकता ॥ २७-४० ॥ 


नारदजी कहते हैं--भ्रीराधाक़ी यह बात सुनकर 
सारी प्रट्रनियोंने अपने रास सम्बन्धी अभिमानकों 
त्याग दिया। वे हृ्षित ओर विस्मित हो गयीं | इस प्रकार 
राषिकावल्लम श्रीकृष्ण सिद्धाश्रममे रासक्रीड़ा सम्पन्न करके; 
समस्त गोपियोंकों साथ ले; श्रीराधा और अपनी रानियेंसह्वित 
द्वारकामें प्रविष्ट हुए. । उन्होंने श्रीराधाके लिये बहुत-से सुन्दर 
मन्दिर बनवाये | उन समस्त अजाइनाओंके रहनेके लिये 
भी खुखपूर्वक व्यवस्था की ॥ ४१-४३३ ॥ 

नरेश्वर | इस प्रकार मैंने मिद्वाश्रमकी कथा तुम्हे 
सुनायी है; जो समस्त पार्पोको हर लेनेबाली, पुण्यमयी 
तथा सबको मोक्ष देनेवाली है| ४४-४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाकण्डके अन्तगेत नारदःबहुलाइब-संवादमें सिद्धअमम-माहत्म्मके प्रसकमे 
'रासोत्सव! “नामक अठारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
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श्हेथ 








लीला-सरोवर, हरिमन्दिर, ज्ञानतीर्थ, कृष्ण-कुण्ड, बलभद्र-सरोवर, दानतीर्थ, 


गणपतितीर्थ और मायातीर्थ 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन ! द्वारावती-मण्डल 
सौं योजन विस्तृत है | उसकी पूरी परिक्रमा चार सौ 
योजनोंकी है | उसके बीचमें श्रीकृष्णनिर्मित दुर्ग बारह 
योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग नब्बे कोर्सोर्मे महात्मा 
भीकृष्णद्वारा निर्मित हुआ है, जो शन्रुओंके लिये दुर्लकृष्य है । 
राजन्‌ | तीसरा बाहरी दुर्ग दो कम दो सौ कोसोमे संघटित 
हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रासादोंका निर्माण हुआ था | 
इनके अन्‍न्तर्दुर्गम भी महात्मा श्रीकृष्णके नौ लाख विचित्र 
मन्दिर हैं || १-४॥ 


वहाँ राधा-मन्दिरके द्वारपर “लील्ञ-सरोवरः है; जो समस्त 
तीथोंर्भे उत्तम माना गया हैं। राजन्‌ | उसका गोलोकसे 
आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके अत-घारणपूर्वक 
एकाग्रचित हो; अष्टमी तिथिकों विधिवत्‌ सुवर्णका दान 
दे तीर्थथी नमस्कार करें तो पापी मनुष्य भी कोटिजन्मोंके 
किये हुए. पापोंसे मुक्त हो जाता है- इसमें संदाय नहीं है। 
प्राणान्‍्त होनेपर उस मनुष्यकों लेनेके लिये निश्चय ही 
गोलेकसे एऋ विशाल विमान आता दै। जो सहर्सों सू्योके 
समान तेजस्वी दोता है । वह मनुष्य दस कामदेवोके समान 
ल्यवण्यशाली, ग्त्नमय कुण्डलात मण्डितः वनमालाधारी) 
पीताखरसे आच्छादित, श्यामकान्तिमान; सहर्खों सूर्योके 
* समान दीमिमान सहर्सों पाष॑ंदोंसे सेवित दिव्यरूप धारण 
कर छेता दै। उसके दोनों ओर चेंबर छुलाये जाते हैं; 
जय-जयकार की जाती है; वेणुपष्यनिके साथ दुन्दु्ियोका 
गम्भीर नाद होता रहता है। इस अवस्थामे वह उस श्रेष्ठ 
विमानपर आरूढ़ हो गोलोक+धघाममें जाता है। इसमें संशय 
नहीं है ॥ ५-१० ॥ 

महामते राजनू ! अब अन्य तीथौंका वर्णन सुनो ! वहाँ 
सोलह इजार एक सो आठ तीर्थ हैँ ओर वहाँ भ्रीकृष्णकी 
उतनी ही पत्नियोंके एथक्‌-धरथक्‌ मवन हैं| उन सबकी 
यारी-बारीसे परिक्रमा और वन्दना करके “ज्ञानतीर्थ”में गोता 
छगाकर जो पारिजातका स्पश् करता है; उसे तत्काल शानः 
वैराग्य और भक्तिकी प्रासि हो जाती है। उसके ह्ृदयमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण छा प्रसन्नचित्त होकर बास करते हैं। 


आदिका वर्णन 


समूची सिद्धियाँ और समृद्धियाँ स्वभावतः उसकी सेवा 
उपस्थित रहती हैं । जो भ्रीहरिके मन्दिरका दर्शन करता है 
वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा 
कोई वेण्यव नहीं है'और उस तीर्थके समान दूसरा कोई 
तीर्थ नहीं है ॥ ११-१५ ॥ 

भगवानके मन्दिरका विस्तार पाँच योजन है। वहाँसे 
सौ धनुषकी दूरीपर “श्रीक्षष्ण-कुण्ड” है; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
तेजसे प्रकट हुआ है । उसी कुण्डमें स्नान करके जाम्बबती- 
नन्‍दन साम्ब कुछ्ठरोगसे मुक्त हुए थ्रे । उस कुण्डके 
दर्शनमाजसे मनुष्य सम्पूणं। पार्पोसे छुटकारा पा 
जाता है ॥ १६-१७ ॥ 


मैथिल | बहाँसे अठारद् पदकी दूरीपर पूर्व दिशार्मे सब 
तीर्थोर्मे उत्तम, पुण्यदायक और विज्ञाल “्यल्भद्र-सरोवर? 
है । महाबलछी बलदेवजीने प्रथ्वीकी परिक्रमा करके जहाँ 
यश किया; वहीं उस सरोवरका निर्माण कराकर बे रेवती 
रानीके साथ विराजमान हुए | उसमें स्नान करके मनुष्य 
तत्काल समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है। प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका फल उसके लिये दुलंभ नहीं रह 
जाता ॥ १८-२० ॥ 


राजन्‌ | भगवानके मन्दिरते सहल घनुष आगे दक्षिण 
दिशामें गणनाथका महान्‌ तीथ॑ है । राजन ! अपने पुत्र 
प्रदयम्नको जन्म देनेपर; जब वे दस दिन बीतनेके पहले ही 
अपदृत कर लिये गये; तब रुक्मिणीने जहों गणेश-पूजाका 
अनुष्ठान किया था वहीं “गणनाथ तीर्थ? है | दपेश्वर | 
वहाँ स्नान करके जो स्वर्का दान देता है। उसे पुत्रकी 
प्रासि होती है ओर उसका वंश बढ़ता है ॥ २१-२२ ॥ 

राजन्‌ | भगवानके मन्दिरसे पश्चिम दिशामें दो सो 
घनुषकी दूरीपर परम मज्जलमय दानतीय” है । वहाँ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रसन्नताके लिये जो प्रतिदिन दान करता है; 
बह उत्तम पुण्यका भागी होता है । विदेदराज | उस तीर्थमे 
स्नान करके जो मनुध्य दो पल सोना; आठ पल चादी और 
सौ रेशमी पट्टाम्बर दान देता है तथा सइखों मोहर और 


२१४० 





नवरतनोंका दान करता है। उस श्रेष्न मानवको मिलनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन सुनो | तह अअ्वमेध तथा सौ राजसूय 
यश भी दानतीर्थके पृण्यक्री सोलहवीं कछाके बराबर भी 
नहीं हो सकते | बदरिकाश्रम तीर्थकी यात्राते मनुष्य जिस 
फलको पाता है; सू्यके मेषराशिपर रहते समय सेन्धवारण्यकी 
यात्रा करनेपर जिस फलकी प्रासि होती है, सूथके वृषराशि- 
में रहते समय उत्पलावर्ततीर्यंकी यात्रामे स्नान-दानका 
उन दोनों तीथोंकी अपेक्षा लाखगुना फल मिलता है--- इसमें 
संदाय नहीं है। परंतु विदेहराज | दानतीर्थम उसमे भी 
कोटिगुना फल प्राप्त होता है । जो दानतार्थमे एक मासतक 
स्नान करता है; उसको जिस अनन्त पृण्यकी प्राप्ति होती 
है, उसका शान चित्रगुप्तकों भी नहीं है। उस तीर्थका 
मादह्यात्य बतछानेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं । 
सब दानेंमे अश्वदान उत्तम मामा गया है? अइवदानसे 
श्रेष्ठ गजदान और गजदानसे श्रेष्ठ रथदान हैं । राजन | 
रथदानसे भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदानसे अधिक 
माहात्मम अन्नदानका बताया जाता है । अन्नदानके 
समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा; क्‍योंकि 
देवताओं, ऋषियों) पितरों ओर भूतोंकी भी अन्नदानसे 
ही तृत्ति होती है | जो महामनस्वी मनुष्य दानतीर्थमे 


# गोलोकथामाधिपति परेश पफरात्परं त्यां शरण प्रजाम्यदम्‌ * 
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माया से चर उच्च या चलन फ कमी पर पेकफननयाती कटी, 


अन्नका दान करता है, वह तीनों ऋणोंस मुक्त हो भगवान्‌ 
विध्णुके परमधाममे जाता है | राजेन्द्र ! मातृकुलकी 
दस) पितृकूलकी दस तथा पक्के कुछकी दक्ष पीढ़ियोंका 
वह मनुष्य उद्धार कर देता हैं। दानतीर्थम दान करनेवाले 
मानव इहत्यागके पश्चात्‌ चतुभुंज दिव्य रूप धारण करके; 
गरुडष्वज फहरातसे हुए& वनमाला और पीताम्बरते अलंकृत 
हो भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाते दे || २४-३८ ॥ 

गजन्‌ | भगवानके मन्दिर उत्तर दिशामे आधे कीसकी 
दुरीपर मनोहर प्मायातीर्थ! है; जहाँ चण्ड-मुण्डका बिनाश 
करनेवार्ली दुगंतिनाशिनी सिंहवाहिनी भद्गकार्ली दुर्गा नित्य 
विराजती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्यमन्तक मणि ले आनेके 
लिय जब ऋतक्षराज जाम्बवानकी गुफामे गये थे) तब देवकीने 
अपने पुत्री मद्नछ-कामनाके लिये श्रेष्ठ पलोद्वारा इन्हीं 
दुरगदिवीका पूजन क्रिया था। इसी पूजाके प्रभावमे 'उस 
बिलस निकलकर भगवान श्रीकृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवर्ती 
तथा मणिके साथ घर छोटे थे । वहां सुप्रसिद्ध प्मायातीथ्थ! 
है, जो सेवकॉकों उत्तम फछ प्रदान करनेवाछा है । जो 
मानव मायाती्थमे स्नान ऊरके मायादेवीका पूजन करता है 
वह सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३९-४३ ॥ 


श्रीगर्ग ] के. शः ल्‍े ५ बढ 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहिनामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नरद-अहुराइव-संवादमें प्रथम दुर्गक भीतर प्कीका-सरोगर 
की ० वीर्थ 
दोरमान्दर, श्ञानतीथ, कृष्ण-कुण्ड, बरुभद्र-सरोबर, दानतीर्थ, गणपतितीरथ और भाजातीर्थके माहात्भ्यका 
व्ण्न' नामक उद्चीस्॒योँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


बीसवाँ अध्याय 


इन्द्रतीथ्थ, अक्षतीर्थ, छरकुण्ड, नीललोहित-तीर्थ और सप्तसाप्नुद्रकतीर्थका माहात्म्य 


श्रीनारदजी कहते हैँ--विदेहराज ! द्वितीय दुग्गके 
भी पूर्वद्वारपर परम पृण्यभय “इन्द्रतीथः हैं; जो अभीष्ट 
भोगोंका देनेबाला तथा सिद्धिदायक है | राजन्‌ ! उस तीर्थमे 
स्नान करके मनुष्य इन्द्रढोककों जाता हैं तथा इस छोकर्म 
भी चन्द्रमाफे समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त कर लेता है ॥१-२॥ 

इसी प्रकार दक्षिण द्वारपर ध्सूयंकुण्ड” नामक तीर्थ 
बताया जाता है; जहाँ सत्राजितने स्पमन्तककी पूजा की थी। 
नपैश्वर ! वद्दों स्नान करके जो मनुष्य पद्मराम मणिका दान 
करता है; वह सूयके समान तेजम्बी विमानके द्वारा सूर्यलोक- 
को जाता है ॥ ३ ४॥ 


इली प्रकार पश्चिमद्वाग्पर “ल्ृतीर्श' नामक एक 
विशिष्ट तीर्थ है । राजन्‌ ! जो बुद्धिमान मानव वहाँ स्नान 
करके सोनेके पात्रमें खीरका दान करता है; उसके पुष्यफलका 
वर्णन सुनो | वह ब्रह्मघाती, पितृबराती, गोइत्यारा, मातृहत्यारा 
और आचार्यका वध करनेवाल्य पापी भी क्‍यों न हो; 
इन्द्रकोकमें पेर रखकर ब्रह्ममय शरीर धारण करके चन्द्रमाके 
समान उन्ज्वछ विमानद्वारा ब्रह्मघामको जाता है || ५-७ || 

इसी प्रकार उत्तरद्वारपर भगवान्‌ नीलछोद्दितका क्षेत्र है; 
जहाँ साक्षात्‌ नील्छोहित महादेव बिराजते हैं | विदेहराज ! 
उस तीर्थमें समम्त देंवता, मुनि; सपर्षि तथा सम्पूर्ण मदद्गण 


अध्याय २१ ] 


# शूतीय चुगंके ह्वार-देवतास्तेके दर्शन और पूशनकी मदिसा # 


शहर 
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निवास करते हैं। उसी तीर्थ प्रयल्मपूर्षक 'नील्लोहितः नामक 

शिवलिज्ञषकी पूजा करके लोकरावण रावणने अनुपम ऐश्र्य 

प्रात किया था | नरैश्वर ! कैलासकी यात्रा करनेपर मनुष्य 

जिए /फलकों पाता है; उससे सौगुना पुण्य भगवान्‌ 

कलछोदितके दश्ानसे होता है। जो मनुष्य “नीललछोहित- 

. कुण्ड'में तीन दिनोंतक स्नान करता हैं; वह सहसों पा्पोंसे 
- युक्त होनेपर भी शिवलोकमें जाता है || ८-१२ ॥ 

जहाँ ध्सप्त-सामुद्रक” अथवा “सप्त-सागर तीर्थसुशोमित 

है, वहाँ उस तीर्थमें स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहोंसे 

छुटकारा पा जाता है तथा सात समुद्रोंमे स्नान करनेका पुण्य 





यह तत्काल प्राप्त कर लेता हैं। मनुजेश्वर | उस तीर्थके 
आस-पास भगवान्‌ विष्णु; ब्रह्मा, शिव, इन्द्र: वायु। यम) 
सूयः पर्जन्यः कुबेर; सोम; पृथ्वी; अग्नि और जलके स्वामी 
बरुण---सदा निवास करते हैं | नरेश्वर | अह्माण्डमें जो कोई 
सात करोड़ तीर्थ हैं, वे सब उस ध्सप्तसामुद्रक-तीथ'में बास 
करते हैं | उसमें स्नान करनेके पश्चात्‌ जो मनुष्य उस सम्पूर्ण 
तीथंकी परिक्रमा करता हैः वह द्वारका-यात्राका सारा फल 
पा लेता है। “सप्तसामुद्रक-तीर्थ'की यात्रा किये बिना 
द्वारका-यात्रा फलवती भी होती । देवताओंने “सत्ततामुदरक- 
तीर्थ'को भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप माना है ॥ १३-१८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें द्वारकारूण्डक्रे अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संबादमें “द्वितीय दुर्गंके भीतर 
इन्द्रतीर्थ, ऋरद्मतीयं, सूयेकुण्ड, नी॒कोहिततीर्थ तथा सहसामुद्रक-तीथेके महासयका 
बर्णन' नामक बीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


-->_<औह- ०. 


इकीसवाँ अध्याय 
हतीय दुर्गके द्वार-देवताओंके दर्शन और पूजनकी महिमा तथा 


पिण्डारक-तीर्थंका 


श्रीनारदजी कहते हैँ---राजन्‌ ! तृतीय दुर्गके पृव॑द्वार- 

पर अज्लनीनन्दन महाबल्वी हनुमानजी अहननिंश पहरा देते 

हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवद्भक्त हनुमानजीका 

दर्शन कर लेता है; वह इनुमानजीकी ही भॉति महान्‌ मगवद्‌- 
( भक्त होता है ॥ १-२ ॥ 


इसी प्रकार दक्षिणद्वारकी सुदर्शनचक्र दिन-रात रक्षा 
करता है। राजन ! उस सुद्शनका चित्त सदा श्रीक्ृष्णमें 
ही छगा रहता है। उसके दर्शनमात्रसे मानव श्रीदरिका 
उत्तम भक्त होता है | सुदर्शनचक्र उस भक्तकी भी शदा 
रक्षा किया करता है ॥ ३-४॥ 


इसी तरह पश्चिमद्वारकी बल्वान्‌ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ 
रक्षा करते हैं | राजन्‌ | वे निरन्तर भगवद्भजनमें छगे 
रहते हैं । उन महाबली भगवद्भक्त जाम्बवानका दर्शन 
करके मनुष्य इस छोकमें चिरंजीवी तथा श्रीहरिका भक्त 
होता है। इसी प्रकार महाबछी विष्वक्सेन उत्तरद्वारकी 
अद्निंश रक्षा करते हैं | राजन्‌ ) वे श्रीकृष्णके विशाल 


० से आन ६३१--- 


माहात्म्य 


हृदय हैं | राजन्‌ | उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य कृताथथ हो 
जाता है || ९-७६ ॥ 


दुगसे बाहर 'पिण्डार्क-तीथ? है; उसकी महिमा सुनो। 
राजशिरोमण [ पिण्डारक तीर्थका माहात्म्य ध्यान देकर 
सुनो; जिसके स्मरणमाजमे मनुष्य बड़े बड़े पापोंसे छुटकारा 
पा जाता है । रेवतक पर्बत और समुद्रके बीचमें पिण्डारक 
क्षेत्र है; जो तीथोंमें उत्तम तीर्थ और अर्थ-सिद्धिका द्वाररूप 
है। विदेहराज ! उसी ती्थमें महाबली यदुराजने परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा लेकर यज्ञोंके राजा राजसूयका 
अनुष्ठान किया था। राजन [| राजा उमग्रसेनके उस उत्तम 
यशमें समस्त तीथोंका आवाहन किया गया था और वे तीथ 
सब ओरसे आकर उसमें निवास करने लगे। सम्पूर्ण तो्ोंकि 
पिण्डीभूत होनेसे उस तीर्थका नाम पिण्डारकः हुआ | 
उसमें स्नान करके मनुष्य तत्कारू राजसूथ यशका फल पा 
केता है | वहीँ तीन दिनतक स्नान करके अतका पालन 
करते हुए एकाग्रचित्त हो जो ब्राह्मणोंकों स्वर्णदान देकर उनके 
चरणॉमें प्रणत होता है। वह महात्मा यहीं नरदेव होता है--- 


'श४र '५ # गीलेकपाभाधिपंति पेश परात्वरं स्थां शरण शजास्यदस्‌ #॥. [. द्वारकाहप्ड :- 
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इसमें संशय नहीं दै । बह प्रतिदिन वन्दीजनोंके द्वारा 
अपना' यशोगान सुनता है; स्वर्ण, रक्त और उत्तम बस्त 
आदिसे सम्पन्न होता है| धन्‍्टमुखी ललनाओंके समुदाय 
उसकी सेयार्मे रहते हैं| वह नित्य दृ॒-पृष्ठ और मद्दाबत्वान्‌ 
होता है । उसके दरवाजेपर दिन-रात घन गर्जनके समान 
दुन्दुलियों बजती रहती हैं | वह देग्वता है कि उसके बाहरी 
एवं भीतरी ऑगममे गजराज चिग्घाड़ते और घोड़े हिनएह्िनातें 
रहते हैं तथा नरेद्ी॥ भीह लगी रहती है और उसके 
रक्षमय महलोपर अनेकानेक भ्वज फहराते रहते हैं | मतबाले 
हाथियोंके कानीसे प्रताड़ित श्रमरमण्डली उसके सामन्त-नरेों 
, द्वारा भण्डित द्वारकी शोभा बढ़ाती है । पिण्डारक-तीयमे स्नान 
किये बिना इस छोकम किसीयो राज्य कैसे प्रात हो सम्तः है 
और पायात्मा मनुप्य भी उस तीर्थमे स्नान किये बिना 
जीवनके अन्तमे मोक्ष कंसे पा सऊता है ? पिण्डारस त!थर्मे 
समान किय्रे बिया क्रिसीको शर्म ( कल्याण ) की प्राप्ति नहीं 
होती | पिण्डाग्क तीथमें स्नान किये बिना कर्म) धर्म और वर्म 
( रक्षाकबच ) नहीं प्राप्त हो सकते | पिण्डारक तीर्थमँ स्नान 
किये बिना मनुष्य वियोगका दुःग्ब क्षेखता है | उसभे स्नान 
करनेवात्य मानव उस हुःखसे दूर गहता अथवा बिशिष्ट योगी 
होता है । उल ठीर्थमें स्नान करमेवात्य पुण्यात्मा मनुप्य 
उत्तम भोगोंसि सम्पन्न होता हैं | रोग उसे छू नहीं 
सकते ॥ ८- -२२॥ 
विदेदरज | जो बे शास्व मासमें द्वारबतीकी परिकमा करके 
उसको नमस्वतर करता है) उसके हाथमे इस स्लोफ और परलोककी 
सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं। जो चेत्रकी पोर्णमामीसे लेकर 
बेशाखकी पौर्णगासीतक द्वाग्काकी यात्रा करता है और 
प्रतिदिन तीर्थ स्नान) भूमिद्षयन) शौचाचार मौनत्रत एवं 
नवान्न-भोजनके नियमसे रहता हैं, उसकी मिलनेवाले पुण्यकी 


संख्या बतानेमें बेदमय चतुमुंख अक्षा भी समर्थ नहीं हैं । जो 
कदाचित्‌ वर्षाकी घाराओंकोी सिन के; वह भी श्रीकृष्णपुरीकी 
यात्रामे होनेवाले पुण्यकी परिगणना नहीं कर सकता | जैसे 
तिथियोंमें एकादशी, सर्योर्म नागराज शेष) पक्षियोंगे सर) 
इतिहास पुराणौम महाभारत और जैसे देवताओंम देवाधि: 
देव यदहुदेवदेय बासुदेव लवंश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण 
पुरियों ओर क्षेत्रोम प्रण्यवती प्रारावती प्रद्यस्त हैं। अह्ो ! 
भूतलपर वेकुण्टलीलाकी अधिकारिणी मनोहग क्ुशस्थली 
(द्वार ॥ ) पुरी यदुमण्ड्ीसय उसी प्रकार सुशोभित होती 
है, जैन विद्यन्माल्यओंसे आकारर्म मेघमात्यकी शोभा 
होती है | यह पुरी घन्य है? जिस पुरीम साक्षात्‌ परम 
पुरुष परमेश्वर ननुब्यूंडस्प घारण करके विगज रहे है | 
जिन्होंने डामनकों राजाधिगजका पद दे रकता है। उन 
श्रीकृष्ण हरिकों बारंबार नमस्कार हैं | विडेद्गज | जब 
भगवान्‌ अपने परस्मधामकों पधारेंगे; उस समय उस दिव्य 
पुरीकों समृद्र हुवा देगा। केबल शरीहरिका दिव्य मन्दिर 
अवश्षि्ट रहेगा; उर्सीमे भगवान सदा निबास करेंगे। ऋलियुरमे 
वहाँ २हनवाले छोथ प्रतिदिन ओर निरन्तर सागरकी जलध्वनिर्मे 
श्रीकृष्णका कही हुई यह बात सुना करते हैं--- ब्राह्मण 
विद्वान हो या अविद्वानू--वह मरा ही शरीर है ।? जो ब्राह्मण 
होकर समुद्रके तटभ अनाघ जलमें जाकर वहांति परमेंश्वस्क्री 
प्रतिमा छावयगा और उसको खापना द.रके विज्ञाल मन्दिर 
बनायेगा। वह साझभात्‌ सूथ हूँ | नरदेव ! कलियुगमे जो 
भक्तजन श्रीद्वारकानाथके खदूपता दशन करत £ै) ये 
योगीखरोके लिये भी दुलभ विष्णुपद्वत प्राप्त कर केते हैं। 
शरजन ! यह मैने श्रीकृणधुरीके माहात्म्पका तुमसे वर्णन किया 
है । जो भक्ति माबसे इसे मुनता और सुनाता है। वह द्वारका- 
पुरोम निवासका फल पाता है ॥ २३---३४॥ 


इस प्रकार ऑऔगर्गे-संडितामें ढूप्रकासण्डके अन्तर्गत नास्द-बहुराइव-संवादमें तुवीम दुर्गेक मीतर 
/पिष्हारक-तीर्थेका माहात्य) नामक इश्कीसर्यों अध्याय पुर हुआ ॥ २९ ॥ 
>-89#9५-५ 


बाईसवाँ अध्याय 


सुदामा आाक्षणका उपाख्यान 


नारबदओ कहते ह--सुदामा नामक श्रीकृष्णके एक 
आहण सखा ये। वे अपनी पक्षी सत्याके लाथ अपने नगरमें 


रहते थे | सुदामा वेद-वेदाड़के पारंगत थे; परंतु धनहीन ये 
और थे बैराग्यवान्‌ | वे अपनी अनुकूछ पत्नीके साथ 


हा 


अध्याय ए४ ] 


# झुदामा भ्रक्षिणफा उपार्श्योग 


शक 


ल्््िय्ख्ख्च्च्श््ख्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्व्ख्ख्््च्च्धिपस्य्पय्यभरा्य्च्थ्च्स्विन्म्म्म्स्न्मम्चपसस्खय्ध्प्पयप्पप्स््ा 


अधाशित ब्रृक्तिके दारा ज्ीचन-मिर्वाह करते 4 सुदामाने एक 
दिन दरिद्रताने उत्पीढ्षित दु/ग्विनी अपनी पत्नीसे कहदा-- 
थ्तिवते ! द्वारकाघीश श्रीकृष्ण मेरे मित्र हैं। सांदीपनि 
गुरुके धरमें मैंने उनके साथ विद्याष्ययन क्रिया है; परंतु 
श्रीक्षष्णके मौज; बृध्णि ओर अन्धरकोंके अधीश्वर होनेके बाद 
मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ । वे त्रिलोकीके नाथ भगवान्‌ 
दुःखहारी और दीनवलल हैं? || १---४३ || 


पतिके वचन सुनकर पतित्रता सत्याने; जिसका कण्ड 
सूर्र रहा था; जो फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूखसे 
अलन्त पीड़ित थी, पतिदेवले कहा--भ््रद्मन्‌ ! जब साक्षात्‌ 
श्रीपत्ति हरिं आपके सरबरा हें; तब हृमल्ोग फटे चिथड़े 
पहने और भूखे क्‍यों रहे ? छोग द्वारका जाकर साक्षात्‌ 
कमलापतिके दर्शन करते है और घनवान्‌ होकर घर खछोटते 
हैं; अतएवं आप भी वह्दों जाइये? ॥ ५---७ ॥ 


खुदामाने कह--मैं नवकी मिल्वाया करता हूँ और आज 
तुम मुझीकी शिग्ला रही हों ! प्रिये | ठुम एक विद्वान ब्राह्मगको 
मॉंगकर घन प्राप्त करनेका उपदेश दे रही हो ?॥ ८ ॥ 


सत्याने कहा--आपके सखा साक्षात्‌ रक्ष्मीपति हैं 
और यहांस बहुत दूर भा नहीं हैं; अतए्व आप उनके पास 
जाइय । वे आपके दुःस दारिद्रथका नाश कर देंगे | 
दुःख द्रिद्रवा भोगते मांगते हमारी उम्र बीत चंढी | 
खामिन्‌ | ऐस कृपानिधि दाताकी मिनत्रताऋा क्‍या यद्दी फल 
है?॥ ९१० ॥ 


खुदामाने कष्टा--विधातागे जो भाग्यमें ल्स्ब दिया है; 
बह दोगा ही। भद्दे ! जानै-आनेसे क्‍या होता है? घरमें 
रहकर श्रीहरिका ध्यान करना ठीक है। जिनके दरवाजेमें 


* शज्ञ, देवता, गन्धर्य और किंनर भी बिना आशाके 


प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ मुझ-सरीखे दीनको कौन 
पृछेग ! ॥ ११-१२ ॥ 


खत्या बोली--यह सत्य है कि उनकी आशाके बिना 
देवता, गन्धर्व और किनर अंदर नहीं जा सकते। परंतु साक्षात्‌ 
हरि तो अन्तर्यामी हैं, ने अपना दूत मेजकर आपको अंदर 
बुला लेंगे ॥ १३ ॥ 


प्राह्मणने कहा--भामिनि ! मेरी बात सुनो । श्रीकृष्ण 
अवश्य ही पेले दयाझु हैं, परंतु विपत्तिके समय धनवान 


मित्रके घर जाना उचित नहीं है । विशेषतः बहुत दिनोके 
बादीउन अन्तरज्ञ प्रेमास्पदकोी देखकर मैं उनसे क्या याचने 
करूँगा ? छोमते रहित होनेपर ही प्रेम हुआ करता हैं; 
मॉभनेपर प्रेम नहीं रद्दा करता # || १४ १५ || | 


सत्या बोलौं--आप दुःख दारिद्रयका नाश करनेवाले 
श्रीकृष्णके दर्शन करें, माँगना नहीं दोगा। वे अपने आप 
ही प्रचुर सम्पत्ति दे देंगे ॥ १५३ ॥ 


सुदामाने पत्नाकें द्वारा अहुत तरहसे समझाये-बुझामे 
जानिपर यह बिच्ार किया -५इस ।नमित्तम मित्रके दशनका 
परम लाभ तो हो ही जायगा) परत में उनकी उपहार क्‍या 
दुँगा ! दरिद्रताके कारण कुछ देनेको है नहीं। इसीसे 
लज्जित हो रहा हूँ? ॥ १६-१७ ॥ 


पतिके मुखसे यह बात मसुनकर सती आाहाणी दूसरे 
घरमे चार मुट्ठी तन्दुल ( चिउड़ा ) मोंग छाथी और एक 
पुराने चिथड़ेम बॉधकर उन्हें पतिझ्ों दे दिया |) तदनन्तर 
सुदामाजी मैले कपड़ेसे अपने मेले-कु बैले दुबंछ शरीरको ढककर 
उन खिउड्लोंको लेकर मन-हीमन क्रह्मण्यदेवका स्मरण 
करते हुए घारे धीरे श्रीकृष्के नगस्‍रकी ओर चलछ 
दिये ॥ १८-२० ॥ 


ब्राक्षमने नौका समुद्र पार करके स्वमय विचित्र 
द्वारकापुरीके दर्शन किये। उस पुरीस पताकऋाएं फद्दरा 
रही थीं। कतार-की कतार समभा-भवन ओर भॉँति-मॉतिके 
दुग सुशोभित थे । बलवान्‌ यादव-वीर उसकी रक्षा कर 
रहे थे | उससे चार सड़के थीं। आहयणने श्रीइण्णकी 
पुरीको देखकर लोगसि पूछा--“शीक्षण्णका भवन कोन सा 
है, यह बताइये |? इस बातको सुनकर माधवक्री द्वारका- 
पुरीके रक्षकोंने कह्ा--“सरभी भवनोंमें श्रीकृष्ण हैं ।! यह 
सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवनमें घुस गये और अंदर 
जाकर देखा कि परंगपर भीकृष्ण विराजमान हैं | उन्हें 
देखकर सुदामाको ब्रद्मानन्दकी प्राप्ति हुई | माधवनें सखा 
सुदामाको आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने 


# विपक्तिकाले भिनत्रस्य न मच्छेदू. गृइमुत्तमन्‌ ॥ 
कर्व नु याचनां कुबें चिराद्‌ इृद्ा लक प्रियम । 
निरेनात भेद औलनिर्याचनाणु.. ग्मिध्यति ॥ 

( बर्गे० द्वारका० २२; १४-१५ ) 
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बाहुपादार्मं बॉधकर द्वदयसे छगा लिया और वे आनन्दके 
आँसू बहाने लगे । तदनन्तर स्वर्ण पात्रोमे मरे जलके द्वारा 
उनके दोनों चरणौंका प्रक्षाल्न किया और उस जल्को 
अपने भमस्तकपर धारण करके ब्राह्मणको अपने पलंगपर 
बैठा लिया। फिर गन्ध। चन्दन) अगुरु) कुछुम) धूप) 
दीप» मधुप्क और पकक्‍वान्नके द्वारा उनकी पूजा की । 
पश्चात्‌ पानका बीड़ा देकर गोदान क्रिया और मलिन- 
बस्नरधारी दुबलेपतले, पके बार्लेवाले ब्राक्षणसे पधारनेका 
कारण पृछा | मित्रविन्दाजी मुस्कुराती हुई पंखेके द्वारा 
सुदामाजीकी सेवा करने लगीं । श्रीकृष्णकी पटरानियों 
सब विस्मित होकर हँसने लगीं और ब्राह्मणको इस प्रकार 
पूजित देखकर परस्पर कहने छर्गीं“-“इन मिलारीने 
कौन-सी तपस्था की है। जिससे स्वयं श्रेत्शेक्यनाथ बड़े 
भाईवी तरद इनका सरकार कर रहे हैं।” इसी बीच दोनों 
मित्र आपसमे हाथ पकड़े हुए. पुरानी शुरुके घरकी बाते 
करने छी ॥ २१-३१ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--अक्षन्‌ | सुनो । हम दोनोने वहाँ 
सारी विद्याओंका अध्ययन साथ-साथ किया है, परंतु गुरु- 
दक्षिणा देनेके बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ | मैं जरा- 
संधक्ते भयसे द्वारका चछा आया | सखे | तुम कहों रहते 
हो) बताओ | तुम्हें याद होगा; एक दिन गुर पत्नीकी 
आज्ाने हम विद्यार्थीगण लकड़ी लानेके लिये भयकर वनसे 
गये थे। वहाँ जानेपर वर्षो और तूफानके मारे भयानक 
विपक्तिमं पढ़ गये | खूर्य अस्त हो गया; राज्िका घोर 
अन्धकार छा गया | सब जगह जल ह्वी-जल हो रहा था; 
जमीन कहीं दिखायी नहीं देती थी | हम परस्पर हाथ 
पकड़े बिजलीके प्रकाशमें सत्र जगह इधर-उधर घूमते रहे | 
फिर सूर्योदय होनेपर महामता गुरू सांदीपनिजीने बनमें 
जाकर ख़हमें सर्दसि ठिद्ुरते हुए हम छात्रोंको दर्शन 
दिया | गुरुजीकी आओले आँसू बहा रही भीं | उन्होंने हम 
सबकी जछसे निकालकर जमीनपर लाकर कहा---५मेरे बच्चो | 
ठुम मेरी आशाका पूरा पाछन करनेवाके हो। प्राणियोंके लिये 
सबसे प्रिय आत्मा है| तुमने उसका भी अनादर करके 
मुझको प्रधानता दीः इसलिये में संतुष्ट दोकर तुमलेगोको 
दुर्लभ बर दे रहा हूँ। तुमल्ेगोंकी सत्र अभिलाषाएँ पूर्ण 
हों। वेद और पुराणादि शाख्र तुम्दारे कण्ठस्थ हो जायें |? 
मिन्न |! सुझजीकी हसी कइृपासे तभीसे हमछ्ोग सुखोंते 
परिपूर्ण हैं॥। ३९-४१ ॥ 


खुदामाजीने कहा--तुम देवदेव हो) सबके गुरु हो 
और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक हो। तुम श्रीपति हो । 
तुम्हारा गुरुकुल्में निवास करना अत्यन्त विडम्बना है ॥४२॥ 


राजन्‌ ! ब्राह्मण सुदामाने परमात्मा भरीक्षष्णकों वे 
चिउड़े नहीं दिये । वे मुँह नीचा किये बैठे रहे । सर्वात्मा 
भगवान्‌ उनके आनेका कारण जान गये--पये ब्राह्ण 
धनके इच्छुक नहीं हैं; मुक्तिके लिये ही मेरा भजन 
करते हैं । इनकी दुःखिनी पतित्रता पत्नी ही धनकी 
अभिलाषा रखती है; पर इन अदाता दम्पतिको मैं धन दूँ 
केस !--- यो सोचते-सोचते श्रीहरिने जान लिया कि 'मेरे लिये 
ये कुछ चिउड़ा ठाये हैं, पर रुज्जाके मारे दे नहीं पा रहे हैं; 
अतण्व में ही माँग दूँगा [! यों विचारकर भ्रीकृष्णने कह्दा--- 
धमरित्र | घरसे मेरे लिये क्‍या उपहार लाये हो ! प्रेमका 
दान अणुमात्र होनेपर भी महान्‌ होता है । जो व्यक्ति 
भक्तिपूर्वक मुझ पत्र पुष्प फछ जल प्रदान करता है; भक्तके 
द्वारा दिये हुए उस पदार्थका में बड़े ही आदरके साथ 
भोग लगाता हूँ ।! भगवानूनत यह कहकर अदाता उस 
सुदामा ब्राह्मणक चिथड़ेको पकड़कर ध्यद क्‍या हैः--यों 
कहते हुए स्वयं चिउद्गोंको ले छिया और बोले -५्सखे | 
यह तो तुम मेरे लियि परम प्रीतिकर वस्तु लाये हो | बदन | 
इन तन्दुलभ मुझ विश्वरव्प भगवानकी तृत्ति हो जायगी। 
मैं गोकुलमे ऐसे श्रेन्‍्ठ चिउड़े खाया करता थ/ यशोदा 
दिया करती थी; परंतु उसके बाद आजतक मुझे ये देखने- 
को भी नहीं मिले!क ॥ ४३-५२ ॥ 

इतना कहकर श्रीहरिन एक मुद्दी चिउड़े चबाकर 
खारी प्ृथ्वीकी सम्पत्ति सुदामाको दे दी और दूसरी मुट्ठी 
खाकर ज्यों ही पातालकी सम्पत्ति देनेको तैयार हुए, 
बक्ष/स्थलनिवासिनी छक्ष्मीदेबीने उसी क्षण हाथ पकड़कर 
कहा-- “नाथ | बिना अपराध आप मेरा त्याग क्‍यों कर 
रहे हैं ! भीकृष्ण ! आपने जो कुछ दिया है, वही पर्यात 
है। उतीमे ये ब्राह्मण इन्द्रके समान हो जायँगे? ॥५३-५४१॥ 


इधर ब्राकह्षणको इस दानका कुछ पता नहीं लगा | 
पाक) ००५७५ ७३५४७५3-३9993७७४७॥०३७७०क ७ ७५५५५६७५3,७५३७५० ५ .७७-३»००७५७ +म५३७१३९०ज का काल्‍००० 


# 'नत्तगोपनीत मे से परमप्रीणनम्‌ । 

विश्व मां वर्षेयिध्यनि अद्चान्नेते व तण्डुला:॥ 

ईंड्शा गोकुले भरुक्ता: श्रेष्ठा: पृथुकाण्डुलाः । 

भात्रा बशोदया दत्ता: पुनस्‍्तान्नेव दृष्टवानू ॥ 
( गर्य०) दवारका० २२ । ५१-५२ ) 


ली 


अंध्याथ २२ ] 


तट 
कल" 


भगवानकी मायाने सारी सम्पत्तिको उनके घर पहुँचा दिया। 
सुदामाजीने एक रात वहाँ सुखपूर्वक रहकर भोजन-पान 
आदि करके, दूसरे दिन श्रीकृषष्णोो नमस्कार करके घर 
जानेकी अनुमति माँगी | भगवानने अनुमति देकर वन्दन 
और आलिड्नन किया । ब्राह्मण छण्जावश कुछ भीन 
मॉंगकर घर लोट चछे ओर एक ब्राक्षणके प्रति भीकृष्णकी 
श्रद्धा देखकर मन-ही-मन सोचने छगे--दरिद्र होनेपर भी 
श्रीकृष्णने मुझे अपनी दोनों भुजाओंमें भरकर मेरा आलिद्नन 
किया | मेरे-सरीखे दर्धि ब्राह्मणको पर्यडुपर बैठाकर 
भाईके समान आदर दिया | रुक्मिणी-सत्यभामाने व्यजनके 
द्वारा मेरी सेवा की । मैं निर्धन धन पाकर रमापति 
मगवानको भूछ न जाऊँ---इसीत करुणाबश उन्होंने मुझे 
धन नहीं दिया? ॥ ५५-६०६ ॥ 

वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नीका स्मरण करते हुए. 
तोचने को---४ थीं घर जाकर कह दूँगा--“यह लो, कोटि- 
कोटि घनराशि ग्रहण करो | श्रीकृष्ण अद्यमष्यदेव हैं, दाता 
हैं, पर तुम्दारे लिये तो कृपण ही रहे । दूसरेके घरको 
रलनोंक्ष भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिये। 
ललाटमें जो कुछ विधिने लिखा है; उससे अन्यथा नहीं 
होता |”? #मन-ही मन यों कहते हुए सुदामाजी अपनी पुरीमें आ 
पहुँचे | पुरीको देखकर वे चकित हो गये । बड़े-बड़े दरवाजे) 
घ्वजाओंस सुशोभित सोनेके क्रिलि ओर महल खड़े हें। 
विचित्र तोरण और कछछोने वह सुशोभित है। नगरी 
सजनोंसे भरी और उसमें इतने ख्न है कि दूसरी द्वारका- 
पुरीकी-सी ही शोभा हो रही है॥ ६१-६६ ॥ 

ब्राह्मणने कह्द--“यह क्‍या है ! यह किसका स्थान 
है? वे रास्ते चलते रहे | नगरके नर-नारियोंने उन्हें साथ 
ले चलना चाहा; पर वे गये नहीं | यह देखकर दास-दासियोंने 
अपनी स्वामिनी ( बुदागाकी पत्नी ) के पास जाकर 
बुदामाजीके आनेकी बात कही | उनको बढ़ा आतन्द 
हुआ ओर वे ताक्षात्‌ छक््मीरूपा आइ्णी बड़े सम्मानके 
साथ पतिके खवागतके लिये शिविकापर शबार होकर दांस- 
दासियोंके साथ घरसे निकर्ली | सुदामा श्धर-उधर धूम रहे 


# खुदांगा ऑह्यणका उपा्यान # 
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थे। पत्नीने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। 
सुदामाजी स्वर्ण-रल्वादिसे बिभूषित) प्रभा और रूपसे 
सम्पन्न) विमानवासिनी दूसरी लक्ष्मीकी तरह अपनी तदुणी 
भार्याकों देखकर बढ़े प्रशन्‍न हुए और उन्होंने समझा -- 
“यह सब श्रीकृष्णकी ही कृपा है? | ६७-७१ ॥ 


भोजनकी सामग्री; रत्न; ऐडव्ये पर्यक्क) ब्यजन, आसनः 
चेंदोंवे, स्वर्णपात्र और तोरण आदिते सुसन्जित अपनी पुरीमें 
सुदामाजीने पत्नीके आय प्रवेश किया | उनका घर तो 
श्रीकृष्मके मवनके समान हो गया था। श्रीकृष्णकी कृपासे 
सुदामा मी तरुण हो गये; पर विषयोंसे सबंथा अनासक्त 
रहकर वे बिना किसी देतुके--अनायास प्राप्त हुई समृद्धिका 
उपभोग करने ल्गे। वे अपनी पत्नीके साथ शान वैराग्य 
ओर भक्तिके द्वारा उस सम्पत्तिको त्यागनेक्रा पिचार 
करके मन ही-मन सोचने छो---मेरे पास इतनी सप्रृद्धि 
कहदसे आयी ! यह देव-दुर्लम सम्पत्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णकी 
ही दी हुई है । इतनी सम्पत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं 
मुझसे कुछ कहा भी नहीं | मेंरे चिउड़ोंके दानोंकों मुद्दीमें 
लेकर बड़ी प्रीतिते उन्होंने भोग लगाया । जन्म-जन्ममे 
मुझे उन्हींका सख्य और दास्य प्रात्त हो । मै उनके 
चरण-कमलॉका ध्यान करके संसार-सागरसे पार हो 
जाऊँगा! ॥ ७२-७७ ॥ 

सुदामाने मन-ही-मन इस प्रकारका निश्चय करके 
पत्नीके साथ भरीकृष्णके चरणारविन्दर्म अपना मन छगा 
दिया और सारा घन आइणोकोी बॉटकर भगवानके 9धामर्मे 
चले गये ॥ ७८ ॥ 

जो मनुष्य इस श्रीकृष्ण-चरितका अवण करता है। बह 
दरखितासे मुक्त होकर उत्तम भगवदूभक्त हो जाता 
है॥ ०९॥ 

नरैश्बर | तुम्हारे सामने हस पुण्ममय द्रारकाजण्डका 
बर्णन किया गया | जो इस खण्डका सदा अबण करते हैं। 
उन्हें उत्तम कीति। कुल; अतिशय भुक्ति-मुक्ति ओर राज्य 
प्रात्त होता है ॥ ८० ॥ 


इस भ्रकार श्रीगग-संितामें द्वाएकालष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराश्ब-संगादमें ध्सुद!मा ब्राक्षणके उपाक्मानका 
वणन* नामक बहईसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 
+--_रीलि>स मा 


दारकाखण्ड सम्पूर्ण 
५+०- (जे कीक-22+०- 
% रत्ने: प्रपरितान्‌ गेदान्‌ इड्डा बाल्छां नकारयेत्‌ । ऊकाटे किक्धितं बद्‌ यक्ष तन्‍्न्‍्यूनं भविष्यति॥ ( गगें०, द्वारका० २९ । ६४ ) 


ओीराधाकृष्णीस्यों नमः 
विधजित्‌खण्ड 
पहला अध्याय 
राजा मरुत्तका उपाख्यान 


नसों भगवते तुर्म्य वासुदैवाय साक्षिणे । 
प्रधुस्तावानिरद्धाथ नसः संकर्षणाय 'च॥१॥ 
सब्रके हृदयमें वास करनेवाले सबंसाक्षी वासुदेव/ 
संकष्ण। प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध--चतुव्यू हस्वरूप आप 
भगवानको नमस्कार है ॥ १॥ 
भशानतिमिरान्थस्य शानाजनशलाकया । 
चहुरुम्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥२॥ 
मैं अशानरूपी रतोंधीफे रोगत अंधा हो रहा था। 
जिन्होंने शानाझनकी शज्मकासे मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी 
है; उन श्रीगुददेवकों मेरा नमस्कार है॥ २॥ 
श्रीगर्ग जीने कद्दा--मुने | इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, ओ मनुष्योको 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष- -चारों पुरुषार्थोका देनेवाल्य 
है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ॥३॥ 
शौनकने कहा--तपोधन ! श्रीकृष्णके प्रिय भक्त तथा 
श्रीइरिसं प्रगाढ़ प्रीति रखनबाले मेधिकज बहुलाश्वने 
फिर देयषि नारदसे कया पूछा, वहीं प्रसक्ष मुझे सुनाइये ॥४॥ 
ओरीगर्गज़ी बोले--मुन | भगवान्‌ श्रीकृष्यन (मरुत्त 
के अवतार ) उप्रसेनकों यादबोका राजा बनाया) यह 
सुनकर मिथिद्धानरेश बहुछाश्रकी बड़ा विस्मय हुआ । 
उन्होंने नाख्जीसे प्रभ फिया ॥ ५ ॥ 
बहुलाश्व योले--देवषे ! ये मस्त कौन थे ! ये 
किस पृण्यसे भूतलपर यदुवंशियोंके राजा उम्रसेन हो गये ! 
जिनके स्वयं भगवान्‌ भीकृण्णचन्द्र भी सहायक हुए 
उनकी महिमा अद्भुत है | देवषिशिरोमणे ! उनकी 
मद्तत्ता कया थी! यह मुझे बताइये ॥ ६-७ | 
भीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! सत्ययुगर्म सूर्यवंशी 
राजा मस्त चक्रबती सम्राट थे | उन्होंने विधिपूर्षक 
विश्वजित्‌-यशका अमुष्ठान किया था । वे हिमाल्यके उत्तर 
भागमें बहुत बढ़ी सामग्री एकत्र करफे। भुनिश्रेष्ठ संवर्तको 


आचार्य बनाकर यशक्रे लिये दीक्षित हुए | उनके यश्ञमें 
पॉच योजन विस्तृत कुण्ड अना था। एक योजनका 
तो ब्रह्मकुण् था और दोदो कोमके पॉच कुण्ड और 
बने थे | कुण्डके गर्तका जो विस्तार था। तदनुसार 
वेदियोसे दस भेखलाएं वर्नी था | उस यज्ञमण्डपर्म 
जो स्तम्भ बना था; उनका ऊचाई एक हजार हाथी 
थी। वह महान्‌ यरुस्तम्म बड़ी शोभा पाता था। उकमे 
सोनेका यज्ञमण्डप बना था। जिसका वरिम्तार बीस योजन 
था। चेंदोबो, बंदनवारों ओर कदजोखण्ड। बह यशमण्डप 
मण्डित था। उस यज्ञ ब्रह्मा रंद्र आदि देवता अपने 
गणोंके साथ पघारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस 
यशमे आये थे | उस यरशाम दस लाख होता; दस छाख 
दीक्षित) पॉच छाल अध्वर्यु आर उद्बाता अच्छा थे । बहों चारों 
वेदोंके बिद्वान्‌ ब्राह्मण बुझये गये क जो समूर्ण शास्त्रोके 
अथतत्त्वके श्ञाता थे | ओर भी करोड़ों ब्राह्मण उसमे 
पूजित हुए थे | उस यज्ञमे द्ार्थीक्री दूँड़के समान 
घीकी मोदी घृत धाराओदी आहुति दा गयी थी, जिसका 
खाकर अग्निदेवकोी अर्जीण। सेग हो गया । मिथिल्श्वर | 
उस यराके विषय ऐसा होना वोई विचित्र बात ने 
जानी | ८- -१६ ॥ | 

उस यशमे विश्वेदेवणण समानद्‌ थे । वे जिन- 
जिनके लिये भाग देना आवश्यक बताते के, उन- 
उनके छिये भागका परिवषण ( परालनका कार्य ) स्तरयं 
सददगण करते ये | उस यज्ञके धमय प्िल्येकीम ढोई 
भी ऐसे जीव नहीं थे, जो भूखे रह गये हों। सम्पूर्ण 
देवताओंकी सोमरस पाते पाते अर हो गया था। 
यजमान राजा भरते उस यज्षम आचार्य संकतंको 
जम्बूद्ीपका रध्य दे दिया। इसके लिया चोद्‌ह लाख 
दथी; चौदह् छाख भार सुबर्ण, सौ अरबी घोड़े तथा 
नी करोड़ बहुमूल्य रल भी यशान्तमें महात्मा आचार्यको 
दक्षिणाके रूपमें दिये। प्रत्येक ब्राक्णक्ो उन्होंने पॉँच- 


अध्याय ३१] 








प्रदान किया । जल्पात्र और भोजनपात्र सब सुबर्णके 
बने हुए थे; जो अत्यन्त उद्दीत दिखायी देते थे। 
उनमें भोजन करके सत्र ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए । 
ब्राक्मणोंके फेंके हुए उच्छिष्ठ ख्वर्णपात्रोते हिमालयके 
ऋष्थः, सी योजनका सुवर्शभय पंत बन गया था; 
जो आज भी देखा जा सकता हैं॥ १७-२३ ॥ 


राजा मरुत्तका जेसा यज्ञ हुआ वैसा दूसरे किसी 
राजाका कमी नहीं हुआ। राजेन्द्र | सुनो, भिल्लरेकीमें 
बसा यश न हुआ है न होगा। उस यशकुण्डमे साक्षात्‌ 
परिप्र्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर महात्मा राजा 
मरुत्तकी अपने स्वरूपका दर्शन कराया था । उन भ्रीहरिका 
दर्शन करके, उनके चरणोमे माथा नवाकरः राजा मझुत्त 
दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे; कुछ वोछ न सके । उनके शरीरमें 
गेमान् हो आया ओऔर वें प्रेमसे विहल हो गये । 
इस तरह उन प्रेमपूरित नरेशकी अपने चरणोंमें प्रणत 
हुआ देग्व साक्षात्‌ भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण मेघके समान शम्मीर 
वाणीमें बोले || २४-२७ ॥ 


भीभगवानने कहा--राजन | तुमने अपने विनयसे 
मुझे संतुष्ट किया हैं। निष्कामभावसे सम्मादित उत्तम 
यशोंद्वारा मेरी पूजा को है। मद्यामते | तुम मुझसे कोई 
उत्तम बर माँग लो | में तुम्हें बह वरदान दूँगा, जो स्वगंके 
देवताओंके लिये भी दुलंभ हैं॥ २८ ॥ 


आओऔनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! राजा मझरुसने 
भगवानका उपयुक्त वचन सुनकर; हाथ जोड़) परिक्रमा करके, 
उन परमेश्वर हरिका परम भक्तिभावसे विद्द उपचारोंदारा 
पूजन किया और प्रणाम करके अल्यन्त गद्गद बाणीमें 
कहा | २९ ॥ 


मरुस बोले--आऔपुरुषोत्तमोतम | आपके 
' चरणारविन्दति बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता । 


# शाओं संबश्तकां उपाय्याम # 
ब्फ्प्प्ल्फिजललल्लस्स्ख्ख्व्स्स््स्सिस्स्य्य्य्स्य्टि्सिच्य्च्य्स्सिस््य्स्य््य्य््स्य्च््य््विसिस्थ्व्ध्य्म्प््ल्पप्च्च्स्न्न्न्न्म्म्ल्न्स्न्प्स्स्प्च्पस्प्प््ज् 
पाँच हजार घोड़े, सौ-सौ हाथी और सी-सो भार सुबर्ण 


पेश 





जेसे प्यास झगनेपर दुर्शुद्धि नरपश गड्जाजीके तठपर पहुँचकर 
भी प्यास बुझानेके लिये कुओँ खोदते हैं ( उसी प्रकार आपके 
अरणारबिन्दोंकी पाकर दूसरे किसी वर्की इच्छा करना 
दुबुंद्धिका ही परिचय देना है ) तथापि है ब्रजेश्वर | आपकी 
आशाका गौरव रखनेके लिये मैं यही वर माँगता हूँ कि मेरे 
दृदय-कमलसे आपका चरणारविन्द कदापि दूर न जाय; 
क्योंकि वही चार्रों पुरुषा्थों तथा अर्थ-सम्पदाओका मूल 
कट्दा गया है ॥ ३०-३१ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले -राजन्‌ ! तुम्हारी निर्मल मति 
धन्य है| तुम्हें वरदानका लोम दिये जानेपर भी तुम्हारी 
बुद्धिमें किसी कामनाका उदय नहीं हुआ है| तथापि तुम मुझसे 
कोई अभीष्ट बर माँग छो; क्योंकि फल देकर भक्तफो सुखी किये 
बिना मुझे सुख नहीं मिलता ॥ ३२ ॥ 


मटठसने कहा--प्रभो ! यदि मुझे अभीष्ठ बर देना 
ही है तो इस भूतलपर वेकुण्ठछोककों स्थापित कर दीजिये 
और भक्तवत्सछ ! उसी पुरमें श्रेष्ठ भक्तजनेंफि साथ मैं निवास 
करूँ और आप मेरी रक्षा करते रहें || ३३ ॥ 


श्रीभमगवान्‌ बोले--राजन्‌ | जबतक इस मन्वन्तरके 
अद्दाईस युग बीतेंगे, तबतक तुम ख्र्गका सुख भोगकर 
अद्दाईसबं द्वापरमें मेरे साथ प्ृथ्वीपर आकर अपने मनोस्थके 
समुद्रको गोवत्सकी खुरीके समान बना छोगे। अर्थात्‌ उस 
समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण. हो 
जायगा ॥ ३४ ॥ 


अओनारदज्ी कहते हँ---मिथिलेश्वर | यों कहकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं अन्तर्धान हो गये | वे ही ये 
राजा सरुत्त उअ्रसेन हुए. | भ्रीहरिने स्वयं उनसे राजसूय-वच्ध 
करवाया । मेथिलेश्वर | त्रिलोकीमें कौन-सी ऐसी बचस्तु है। 
जो भगवद्धक्तोंके लिये दुर्लम हो ! दपोत्तम | जो मनुष्य 
मरुत्तके हत चरित्रकों घुनता है; उसे भक्तियुक्त शान और 
बैराग्यकी प्राति होती है | ३९--३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्दजित्‌ झूष्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुरुदव-संदादमे «श्रीमततका 
उपा्यानः नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


अल्ण्न्‍न्‍ाम. जनम 2... 


अध्याय ३ ] # प्रधुम्नके नेह॒त्यमें द्म्विज़्यके छिये प्रस्थित हुई यादवोंक्री सेना आदिका वर्णन # 


रक्र, 


च्च्य्च्च्च्य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य््य्ख्ख्ट्टि््््ख्ख्ख्थय्चि्ख््ख््ख्थध्खियि््््पप्प््पप्पय््प्प्पपपपप्पम्म््स्स्य््स्स्ल्ल्फ््फ्- 


पादुकाएँ दीं तथा वेगशालछिनी भद्रकाछोने प्रदुम्नकों माला 
भंट की । इन्द्रने महात्मा अ्द्युम्ककों सइलों ध्यजोसे 
मुशोभित महादिव्य रत्ममय विजय दिलानेवात्य रथ प्रदान 
किया ॥ २१- २८ ॥ 

- को समय शद्भु और दुन्दुमियों बजने छर्गी । ताल 


और वोणा आदिके शब्द होने लो | जय-जबकारकी ध्यनिसे 
युक्त मृदड् और वेणुओंके उत्तम मादसे तथा बेद-सस्त्रोंके 
घोषसे बहाँका स्थान गूँज उठा। मोतियोंकी बर्षाके शाथ 
खीलछ और फूलोंकी व्रष्टि होने छगी | देवताओंने प्रधुम्नके 
ऊपर पुष्पोंकी कड़ी लगा दी ॥ २९-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वमित्लष्डके अन्तगेत औनरद-बहुराइब-संबद्धमें «प्रधुम्नका 
विजम/मियेक' नामक दूसरा अध्याय पुर हुआ ॥ २॥ 


--+ बीत 
तीसरा अध्याय 


प्रचुम्नके नेत॒त्वमें दिग्विजयके लिये प्रस्थित हुई यादवोंकी गजसेना, 
अश्वय्ेना तथा योद्धाओंका वर्णन 


ओऔनगारदजी कहते हँ--राजन ! तदनन्तर मगवान्‌ 
भीकृष्ण, राजा उग्रतेन। बलरामजी तथा शुरू गर्गाचायंको 
नमस्कार करके, उनकी आश्ञा छे, प्रयुम्न रथपर आरूद हो 
कुशस्थली पुरीसे बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव 
आदि यादव, भोजबंशी:; वृष्णिवंशी, अन्धकवंशी, मधुबंशी। 
भूरबंशी और दशाइवंशमें उत्पन्न वीर चके | फिर श्रीकृष्णके 
भाई गद आदि सब बीर श्रीकृष्णकी अनुमति के पुत्रों और 
सेनाओंके साथ चर दिये | साम्ब आदि महारथी भी प्रद्युम्नके 
साथ गये || १-३ ॥ 


ये सभी यादव थीर किरीट, कुण्डल तथा लेहेके बने 

हुए कवचसे अलूकृत थे । उनके साथ करोड़ोंकी संख्यामें 
“चतुरक्षिणी सेना थी। वे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकके । 
उनके रथ मोर इंस। गरुड, मीन और तालके चिहसे युक्त 
घ्वजेंसे सुशोमित थे; सूर्यमण्डलके समान तेजोमय थे और 
चश्बल अदब उनमें जोते गये थे | उन रथोंके कलश और 
शिखर सोनेके बने थे; मोतियोकी बन्दनवारें उनकी शोभा 
बढ़ाती थीं । वे सभी रथ वायुवेगका अनुकरण करते थे। 
उनमें दिव्य चेंवर डुलाये जा रहे ये । वे वीरोंके समुदायसे 
, ब्ुशोमित तथा सुनहरे देव-बिमानोंके समान प्रकाशमान थेः 
ऐसे रथोंद्वारा उन मनोहर वीरोंकी बढ़ी शोभा हो रही थी | 
उस सेनामें अत्यन्त उद्भट ऊँचे-ऊँचे गजराज ये; जिनके 
गण्शस्थरूते मद शर रहे ये | उनके मुखमण्डरूपर चित्र- 
विधिन्ष पत्र-रवमा की गयी थी। ये सुनहरे कबचसे सुशोमित 
थे | उनकी पीठपर कछाछ रंगकी झड़ पड़ी थी और उनके 


[० स्ं७ जंण ३२-- 


उमय पाश्थ्में छटकाये गये घंटे बज रहे ये । नरेश्वर | उस 
राजसेनाफे हाथी गिरिराजके शिखर-जैसे जान पड़ते ये | वे 
मद्रजातीय गजेन्द्र विभिन्न दिशाओंगें वियमान गजराजों--- 
दिग्गजोंकी नकल करते दिखायी देते थे | कोई भद्रजातीय 
थे; जिनकी चर्चा की गयी है । दूसरे भद्रम्ृग जातिके थे । 
कुछ हाथी विन्ध्याचल पर्वत उत्पन्न हुए ये और कुंछ 
कद्मीरी थे | कितने ही मल्याचरल्में उत्पन्न ये | बहुत-से 
हिमालयमें पेदा हुए ये | कुछ मुरण्ड देशर्मे उत्पन्न हुए; थे 
और कितने ही केल्यस पर्यतके जंगलॉमें पेदा हुए थे। कितनौंफे 
जन्म ऐरावत-कुलमें दुएः थे, जिनके चार दोत ये और उनकी 
ग्दनोंमें जंजीर ( गरदनी या गिराँव ) मुशोभित थीं। 
उनके ऊध्वंभागमें तीन-तीन सूँड़ें थीं ओर वे भूतलपर तथा 
आकाशमें भी चल सकते थे ॥ ४-१२ ॥ 


करोड़ों द्वाथी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित थे | उनपर 
करोड़ों दुन्दुभियों रक्‍्खी गयी थीं । उस सेनाके भीतर 
करोड़ोंकी संख्यामें विद्यमान वे हाथी रत्न-समूहसे सब्डित 
थे और मददबर्तोंसि प्रेरित होकर चलते थे | गर्जना करते हुए। 
मेघोंकी घटाके समान काले तथा नीले रंगकी घूलते आच्छादित 
ये गजराज उस सैन्य-सागरमें इधर-उधर मगरमच्छोंके समान 
शोमा पाते ये | वे अपनी सँँढ़ोंसे रूता-झाड़ियोंको उल्लाइकर 
खुर्यमण्डलकी ओर फेंकते) पेरोंके आघातसे धरतीकों कम्पित 
करते ओर भदकी वर्षासे प्बतोंकों आदं किये देते ये। वे अपने 
कुम्मस्थरलोंकी टक्करते दुर्ग) शेछ और दिव्यलष्डोंको भी गिराने 













पशुम्नके नेद्सथमें दिग्विजय लिये प्रखित 


अजारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर 
भीकृष्ण, राजा उप्रसेन। वल्रामओी तथा शुरू ग्ाधाबको 
नमस्कार करके, उनकी आशा के; मथुम्भ रथपर आज़ हरे 
कुशस्य्छी पुरीसे बाहर निकछे। फिर उनके पीछे समस्त उदछप . 
आदि यादव) भोजबंशी। इष्णियंशी, अन्भकर्षशी) महुभंदी: 
भरवंशी और दशाईंवंशमें उत्पन्न बीर सके | फिर भीकृष्णके 
भाई गद आदि सब बीर भीकृष्णकी अनुभव के पुत्रों और 
तेनाओंके साथ शव दिये । साम्य आदि सहररथी मी परधुम्मके 
साथ भय ॥ १-३ ॥ के * 


, अल 5 | मे सभी रथ बायुकेगेका अनुंकरण करते से 

कक विक्य फंवर इुामे जा रहे थे + मे वीरोक, सथदायते 

है पक्की तथा की समाने प्रसाशआन 
ड्य 

(2० *औकटः५)३+१%: हो रही थी 


मकर रहे से 4 दंगके 'हककामर: चिप 
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उमय पाष्वमें छटकाये गये पंटे 
राजतेनाके शाथी गिरिराजके शिखर-बैंसे 
भद्रजातीय गजेन्द्र विभिन्न दिशाओंमें विद्यमान 
दिग्ब्जीकी नकछ करते दिखायों देते ये । 
» जिनकी 'चर्तों की गयी है 


गंबंतओ:.. 


उनके अध्यंमायमें तीन-तीने सूँढे 
आकाहंमें भी चक सकते ये ॥ ४-१२ || 

करोड़ों हाथी भ्वच्ा-पताकाओंसे 
करोड़ों 
करोड़ोंकी संज्यामें विमान ये हाथी रस्म: 
“ये और सहावर्तोले प्रेरित होकर चलते थे । सर्नना करते हुए; 
मेबोड़ों बमके तमान काझे तथा नीले रंगढ़ी झूलते आच्कादित 
मगरमच्छोंके कान 
सेंडोते जया आाद़ियोंकी, उल्ावकर, 


अलेगपपाककी और फेंके; पैरोंके आकाततसे भरतीको: कायल 


हर 


झणोमिव थे । उन. 
दुन्दृसियों रक्‍़ली गयी थीं | उस बज र 






बजु० 


हे # टली हक बाय 


तथा श्रुसेनाको खण्डित करनेकी शक्ति रखते थे | उस 
बादकसेनामें ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे ॥| १३-१६ ॥ 

राजन्‌ | गजसेनाके पीछे घोड़ोका भना निकली । उन 
ब्रोड़ोंमें कुछ मत्स्यदेशके, कुछ ककिन्द्पवृतके; कुछ उच्चीनर 
देशके, कुछ करोसछः विदर्भ और कुरुजाब्छ देशके थे । 
कोई काम्बोजाय ( काबुला )) कोई खुल्अयदेशीयः कई केकय 
और कुन्ति देशोंके पेदा हुए ये। कोई दरद, केरक) अज्ञ) वज् 
और विकट जनपदोंमें पैदा हुए. थे | कितने ही कोह्ृण) 
कोटक) कर्माटक तथा गुजरातमें पेदा हुए घोड़े थे । कोई 
सौवीर देशके ओर कोई सिंधी थे। कितने ही पश्चाल (पंजाब ) 
और आबूमें उत्पन्न हुए थे | कितने ही कच्छी घोड़े थे | कुछ 
आनतें। गन्धार और मालव देशके अश्व ये । कुछ 
मद्दाराष्ट्रमें उत्पन्न, कुछ तेलूंग देशमें पेदा हुए और कुछ 
दरियाई घोड़े थे | १७-२० ॥ 

परिपूर्णतम परमात्मा भीकृष्णकों अश्वशालाओंमे जो 
घोड़े विद्यमान | वे भी सब्-के-सब उस दिग्विजय-यात्रामें 
निकल पड़े । कुछ इवतद्वीपसे आये थे | कुछ जो वेकुण्ठ, 
अजितपद तथा रमावेकुण्ठ लोकसे प्राप्त हुए अश्व थे; वे भी 
डस सेनाके साथ निकल गये | वे सोनेके हारोंसे सुकामित 
और भोतियोकी माल्यरओसे मनोहर दिखायी देते थे । 
उनकी शिखामे मणि पश्चिनायो गयी थी; जिसकी मुदुस्तक 
फेली हुई किरणें उन अश्वोकी शोमा त्ढ़ाती थीं और उनके 
साज-सामान भी बहुत सुन्दर थे। नामर ( कछंगी ) से 
अछूंकृत हुए. उन घोढ़ोंकी प्रेछ; भुख और पेरोमे प्रभा-सी 
छिटक रही थी। यादवोंकी उस विशाल सेनामे ऐम-ऐस 
घोड़े दृष्टिगोचर होते थे, जो वायु और मनके समान वेग 
शाही थे | वे अपने परोंत घरतीका तो स्पश ही नहीं करते 
ये-.उड़ते-से चलते थे | मिथिलेश्र | उनकी गति ऐसी 
हल्की थी कि वे कच्चे सूर्तोंपर ओर बुदब्ुदोपर भी चल 


# शोलाॉकघामाधिपतसि पेश परात्पर त्वां शरणं खजाम्यहम # 





[ विश्वजिवृलषण्ड 
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सकते थे | पारे पर मकड़ीके जालोपर और पानीके फुद्दारोपर 
भी वे निशाधार चलते दिखायी देते थे। वे चश्चल अश्व 
पवतोंकी ब्राथियों+ नदियों, दुगमस्थानों) गड़ढ़ों और ऊँचे. 
दँचे प्रासादोदों भी निरन्तर खोघने जा रहे थे । मेथिलेन्द्र | 
थे इधर उधर मोर; तीतर, कौश ( सारत )। इंस और खश्नरीटकी 
गतिका अनुकश्ण कर्वे हुए, प्रथ्वीपर नाचते चलते थे | कई 
अश्व पॉखिवाले थे। उनके शरीर दिव्य ये; कान श्याम- 
वर्णके थे, आकृति मनोहर थी | पूँछके बाल पीछे रंगके थे 
और शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके समान श्वेत थी। वे भी 
श्रीकृष्णकी अश्वशालामें निकले थे | कुछ घोड़े उच्चेःअवाके 
कुलमें उत्पन्न दुए थे; कुछ सूयदेवके घोड़ोंसे पेदा हुए थे | 
कितने ६ह। अश्व अश्बिनीकुमारोंको पढ़ायी हुई विद्या 
( चलनेको हछा ) से सम्पन्न थे | कितनोंको वरुण देवताने 
अन्छी चाल। शिक्षा दी थी। किन्हींकी कान्ति मन्दार- 
पुष्पफे समान थी। कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे । 
कितनोंके रंग अश्विनी पुष्प ( कनेर ) के समान पीले थे । 
अहुत-से अजब सुनहरी तथा हरो कान्तिस उद्भासित ये | 
कितने ई अड्च पह्मराश मणिकी-मी कान्तिवाले थे ) वे सभी 
समस्त शुभनलक्षणोंसे युक्त दिखायी देते थे ) राजन्‌ | इनके 
सिवा और भी कोटि कोटि अश्ब कुशस्थर्ली पुरीसे बाहर 
निकके ॥ २१-२२ ॥ 

सेनाके बमुर्घा वीर एसे थे; जिन्हे कई युद्धं।म अपने 
शोयके लिय्रे क्र्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सबने शक्ति; 
तिश्यूछ; तलवार) गदा। कब ओर पाश धारण कर रक्‍खे 
थे। नरेश्वर ! 4 शस्ञ-धागओंकी वर्षा करते हुए प्रल्यकालके 
महासागरते समान प्रतीत होते थ्रे | रणभूमिमें दिग्गजोंकी 
सॉति इान्ुओंकों रॉदने आर कुचलते दिखायी देते थे । 
राजन ! इस प्रकार बादवोंकी बह विशाल सेना निकली, जो 
अत्यन्त अद्भुत थी । उमे देग्वकर देवता और अघुर---सभी 
विस्मित हो उठ ॥ १३-३५ ॥ 





इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विदवाजनूसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरादव-संबादमें ध्यादबसेनाक। प्रयाण* 
नामक तोमर अध्याय पुरा हुआ।॥ ३ ॥ 


चोथा अध्याय 
सेनासद्वित यादव वीरोंकी दिग्विजयके लिये यात्रा 


मारदजी कदते हँ---राजन्‌ ! इस प्रकार सेनासे घिरे 
हुए. धनुर्धारियोंमें भेड चीर प्रचुम्नते भोकृष्ण-बलदेवसहित 
उप्रतेनने कहा ॥ २ ॥ 


डड्मसेन ब्ोखे--हे महाप्राश प्रयुम्न | तुम ओकृष्णकी 


कृपासे समस्त राजाओपर विजय प्रात फरके शीघ्र ही द्वारका- 
में लेट आओगे | इस बातको ध्यानमें रक्‍लो कि धर्मश पुरुष 


अध्याय ४ ] 





मतवाले। असावधानः उन्मत्त ( पायल » सोये हुए: बालकः 
जड़, नारी; शरणागतः रथहीन और मयभीत दभुकों नहीं 
मारते । संकटमें पड़े हुए ग्राणियोंकी पीड़ाका निवारण तथा 
कुमार्गमे चलनेबाल्लोंका वध राजाके लिये परम धर्म है | इस 
प्रक'र जो आततायी है ( अर्थात्‌ दूसरोकों विष देनेबालाः 
+श्य धरौंमे आग लगानेवाला, ल्लेत्र और नारीका अपहरण 
करनेवाला है )) घह अवश्य वधके योग्य है| त्ली) पुरुष या 
नपुंसक काई भी क्यों न हों। जो अपने आपको ही महत्त्व 
देनेवाले, अधम तथा समस्त प्राणियोके प्रति निदय हैं) ऐसे 
लोगोंका बंध करना राजाओके ट्थ्यि बंध ने करनेके ही बरासर 
है। अर्थात्‌ तुष्ठोके बधले गजाओंकों दोप नहीं लूगता। 
घमयुद्धमें शन्नुओंका वध करना प्रजापार, गजाके लिये पाप 
नहीं है । आदिराजा ख्वायम्भुव मनुग पू-कालगे राजाओँसे 
कहा था कि “जो रणमें निर्भय होकर आगे पोब नढ़ाते हुए 
प्राण त्याग देता हैं, वह सू्यमण्डछका भेदन करके परम बराममे 
जाता है । जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भयक्ते कारण यरुद्धसे 
पीठ दिखाकर रणभूमिमे स्वामीकों ।ऊ्रेत्य छोड़कर पत्ययन 
कर जाता है; वह महारौरब नरकमे पड़ता हैं । राजाका 
कर्तव्य है कि बह सेनाकी रक्षा करे और रेनाका कर्तव्य है 
कि वह राजाकी ही रक्षा करे । खुत+ चाहिये कि वह 
संकटम पड़े हुए. रथीका प्राण बचाये और रथी सारथिकी 
रक्षा करे | तुम समस्त यादव सामथ्यंशाली सना और 
वाहनसे सम्पन्न हो; अतः तुम सत्र मिख्वार प्रद्युम्नकी ही 
रक्षा करना और अचद्युम्न वुमछोगोंकी रक्षा करें । 
गे; ब्राह्मण, देवता। धर्म। वेद और साधुपुरुष-- 
इस भूतल्पयर मोक्षकी अभिलाषा रखनेबाले समी 
मनुष्योंके लिये सदा पूजनीय हैं ! वेद भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी हैं, ब्राह्मण उनका मुख है; गौएँ श्रीहरिका शरीर हैः 
देवता अड्ज हैं और साधुपुरुष साक्षात्‌ उनके प्राण माने 
गये हैं । ये साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हरि भक्ति 
के वशीभूत हो जिनके चित्तम निवास करते हैं, उन वीर्रों- 
_की सदा विजय होती है» ॥ २-१३ ॥ 

# गावो विप्रा: झुरा पर्मदछन्दांसि भुवि साथवः । 
पूजनोथा: सदा सर्वैमंनुष्येमोक्षकाहिसिः 
वेदा विधष्णुकक्‍त्रों विप्रा मुख गावस्तनुहरे: । 
अज्ञानि देवता: साक्षाव्‌ साधवों क्षलवः रखता: ॥ 
ओऔीक्ृष्णोडय॑ इरि: साक्षाद परिपूर्णम, प्रभु । 
येषां चित्ते स्थितों भत्तया तेषां तु विजबः मह्रां ॥ 


(्‌ गर्ग ० विश्व० ४ | १? ?३ ! 


# सेनासदित यादव वीरोंकी दिग्विअयके लिये याजा # 





श्र 


स्लो. ज्क्स््््स्त्ल्स्वञ्््च्च्स्च््चिच्य्चिवि्थ््च्च्च्च््यिसवचस्थ्च्य्प्थच्चि्य््य्स्चस्प्प््प्प्स्स्प्प्स्प्प्प्स्प्टट 





शरीनारदओ कहते हैं--नरेश्वर ! समस्त यादवोने 
धजा उग्रतेनके इस आदेशकों सिर झुकाकर स्वीकार किया 
और द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया | तलआात्‌ भदुग्नने मस्तक 
झुकाकर राजा उअसेनः झूर$ वसुदेव/ बलभद्र+ श्रीकृष्ण तथा 
महामुनि गर्गाचायकों प्रशाम किया । दुपेइवर |! तदनन्तर 
श्रीकृष्ण और वलदेबके साथ राजा उम्रमेन यदुषुरीमें चले 
गये और दिग्विजयकी इच्छावाले श्रीकृष्णपृत्र प्रद्युम्नने 
बादव-सेनाके साथ आंगेके लिये प्रस्थान क्रिया ॥ १४-१६ ॥ 

पैथिलेदघर ! उस, ननाके समस्त सुबर्णभय शिविरोले 
चार योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एब सुझोमित 
होता था | मेनाके आगे विशाल बाहिनीगे युक्त महात्रली 
कृतवर्मा थे और उनके पीछे पतुर्धरोंम श्रेष्ठ #कूर अपने 
सैन्यदुलके साथ चल रहे थे । तट्पश्चात्‌ मन्‍्त्री उद्धव पाँच 
प्रतिवाओँंके साथ जा रहें थे | राजन्‌ ! डनके पीके 
अठारह महारथा सौ अक्षौहिणी सेनाके भाथ यात्रा कर 
रहे थे | उनके नाम इस प्रकार हैं - प्रुग्ग। अनिरद्ध) 
दीमिमानः भानु। साम्ब. मधु$ बहदुभानु; चित्रभानु 
ब्रक+ अरुण) पुष्करः देवबाहु, शुतदेव। सुनन्‍्दन। 
चित्रभानु; विरूप। कवि और न्यग्रोष | तत्मश्वात्‌ श्रीकृष्ण- 
प्रेश्ति गद आदि समस्त वीर चछ रहे थे | भोज, बृध्णिः 
अन्धक) मधु) थरमेग तथा दशाईके वंशज बीर उस सेनामें 
सम्मिलित थे | समस्त यादवोकी संख्या छप्पन कोटि बतायी 
जाती है। नरेश्वर | उस यादव सेनाफ़ो गणना भन्‍्झ3 
इस भृतलगर कॉन करेगा || १७--२१ ॥| 

इस प्रकार विशाल सेनाकों साथ लिये जाते हुए, यादव 
नरेशोंकि घनुषके टकारके साथ पीटे जाते हुए नगारोंका 
महान थोप शूमण्डल्मं ब्याम हो रहा था। गजेखोंका चीलागरः 
हयेन्द्रो ।। हिनद्विनाहट/ दगती दुई भ्रु४ण्डी ( तोप ) की 
आवाज हृढ़ता सपनेबाले बीरोड्ी गजना और डर्फोकी 
गम्भीर ध्वनियोंसे श्र यादव बीर बिजलीको गड़गड़ाहटसे युक्त 
प्रचण्ड मेघोका-सा दृश्य उपखित करते थे सारा भूमण्डल 
ही उस सेनासे शोमित हो रद्दा या | ए्थ्वीपर चलते हुए 
उन महात्मा बीरोके तुमुल नादसे दिग्गर्जोके कान भी बहरे से 
हो गये थे तथा शत्रुगण साइस छोड़कर तत्काल अपने हु 
की ओर भागने छो थे | पानीमे रहनेवाले कच्छप “वृध्बापर 
यह क्या हो रहा है !?---न्‍यों कहते तथा 'हम कहति कह 
जायें " यों बोलते हुए भागने व्यो । से मन-ही-मन सोचते 
ये. है बिधाता ! यह उपद्रब कहां जा रहा है। शिलम 


कक 


नह 
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समेत - अकॉशहित यह अचछा पृथ्वी भी विचल्त हो 
: गयी है €₹ ॥ २२-२७ ॥ 


बिदेहराज | बह तो एक बहाना था। उसकी आड़ 


# मोलोकश्रामाधिफंसि परेशा परात्यरं त्वां शरण अजाम्यहम * 





निशान >०- कब 


लेकर परमेश्वर श्रीहरि भूतछका मार उतार रहे ये। जो 
यदुकुछमें चतुब्यूंहरूप घारण करके विराजमान हैं; 
अनन्त-गुणझाली पृष्वीपाछक भगवानकों नमस्कार है॥ २८॥ 


* ' अुस भ्रकार श्रीग्म-संहितामें विश्वजितकृप्डके अन्तर्गत मारद-बहुकादव-संबादमें “प्रदुस्तकी दिग्विजया्श 
यात्रा' नामक औभ! अध्याय पुर हुआ ॥ ४ ॥ 


>-हं>-- 
पाँचवाँ अध्याय 
यादव-सेनाकी कच्छ और कलिड्ददेशपर विजय 


आीवदुलाइवने पूछा--देवषिशिरोमणे ! भरीहरिके 
पुत्र प्रचुम्न क्रमशः किन-किन देशोंकों जीतनेके लिये गये; 
इसके उदार कर्मोका मेरे समक्ष वर्णन कीजिये | अहो ! 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अपने भक्तौपर ऐसी इपा है 
ओ श्रवण और चिन्तन किये जानेपर पापीजनौंकों उनके 
कुछसहित पवित्र कर देती है ॥ १-२ ॥ 


अीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छी 
बात पूछी है | ठुम्हारी बिमल बुद्धिको साधुवाद ! भीकृष्ण 
के भक्तोंका चरित्र तीनों छोकोंको पत्ित्र कर देता है | 
राजन ! वर्षाकालमें बादकोंसे बसस्‍्सती हुई जलधाराओको 
तथा भूमिके समस्त घूछिकर्णोकी कोई विद्वान्‌ पुरुष भले 
ही मिन डाले, किंतु महान भीदरिके गुणोंकों कोई नहीं 
गिन सकता | रुक्मिणीनन्दन प्रश्युम्मन उस श्वेत छत्नसे 
सुशोभित थे; जिसकी काया चार योजनतक दिखायी देती थी | 
वे इन्द्रके दिये हुए रथपर आरूढ़ हो अपनी सेनाके शाथ 
पहले कच्छ देशोंकों जीतनेके लिये उसी प्रकार गये, जेसे पूर्य 
कालमें भगवान्‌ शंकरने जिपुरोंकों जीतनेके लिये रथस यात्रा 
की थी। कच्छ देशका राजा शुश्न शिकार खेलनेके लिये 
निकका था। वह यादवोंकी सेनाकी आयी हुई जान अपनी 
राजधानी हाल्यपुरीकों छौट गया ॥ ३-७ ॥ 


प्रधुम्मकी आग्री हुई सेना हाथियोंके पदाघातस बृक्षोंको 
चूर-चूर करती और विभिन्न देशोंके भबनोंको गिराती हुई 
चल रही थी। उससे उठे हुए धूल्सिमूहोंते आकाश 
अन्धकाराच्छन्न हो गया और कच्छ देशके सभी निवासी 
भमभीत हो रये । उस समय राजा श॒क्न अत्यन्त इर्षित हो 
तश्कांल सोनेकी आालाओँसे अलूकृत पॉच सो हाथी, दस 
इजार पोड़े ओर दीस भार सुदर्ण खेकर सामने आक | 


उसने मेंद देकर पुष्पहारस अपने दोनों हाथ बॉधकर 
प्रदुम्नकों प्रणाम क्रिया । इससे प्रसक्ष होकर शम्परारि 
प्रथुम्नने राजा श॒श्ररों रत्नोंकी बनी हुई एक माला पुरस्कारके 
रूपमें दी और उसके राज्यपर पुनः उसीको प्रतिष्ठित कर 
दिया । राजन ! साधुपुरुषोंका ऐसा ही स्वभाव द्वोता 
है॥ ८-१२॥ 


तदनन्तर वलवान्‌ रक्मिणीनन्दन कलिक्ष देशको जीतनेके 
लिये गये । उनके साथ +%हराती पताकाओँसे सुशोमित 
उत्तम सेनाएं थीं । उन्हें देखकर ऐसा छूगता था; मानों 
मेत्ोंकी मण्डलीके साथ देवराज इन्द्र यात्रा कर रहे हों | 
ऋलिज्लराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली द्वाथी-सवारोंके 
साथ महात्मा प्रधुम्नके सामने युद्ध करनेके छिये निकला | 
कलिड्की आया देख धनुध॑र्रोमें श्रेष्ठ अनिरद्ध एकमात्र रथ 
छेकर यादव-सनाके आगे खड़े हो उसकी सेनाओंके साथ 
युद्ध करने छग । अपने धनुषकी बार-बार टंकार करते हुए. 
बीर अनिरुद्धने सौ बार्णोसे कलिज्लराजको। दस-दस आणोंसे 
उसके रथियों और हाथियोंको घायल कर दिया। यह देख उनके 
अपने और शज्मपक्षके सभी योद्धाओने प्साधु-साधु* कहकर 
उन्हें शाबाशी दी | प्रथुम्नके देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध 
करने छो | नरेश्वर |! उनके बाण-समूहोंसे कितने ही बीरोंके 
दो इकड़े हो गये; हाथियोंके मस्तक विदीर्ण हो गये और 
घोड़ोंके पेर कट गये । रथोंके पहिये सूर-चूर हो गये, घोड़े 
और उनके साथ-साथ चलनेवाले कालके गालमें चछे गये। 
रथी और कारण ऑधीके उखाड़े हुए वृक्षोंफे समान घराशायी 
हो गये | मेथिल ! झनुकों सेना भागने लगी। अपनी सेनाकों 
मांगती देख इाथीपर ब्रेठा हुआ कलिक्नराज बड़े रोषते आगे 


झुढ़ा | उलका कवच छ़िन्न शिक्ष हो गया था । उसने तुरंस ही 


अध्यांच दे ]) .# प्रचुक्रका मशधम्व देधाके राजा गयकी दराकर भेंट आह करमा # 


शक 
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बहत्तर भार छोहेकी बनी हुई भारी यदा चलायो और अपने 
हाथीफे द्वारा बड़े-बड़े धीर्सोकी गिराता हुआ बलबान्‌ कहिल्ष- 
गज मेघके समान गर्जना करने ऊगा | उस गदाके प्रहारते 
किंचित्‌ व्याकुलचित्त होकर अनिरुद्ध युद्धस्यलमें ही रथपर 
, * ईं पड़े | यह देख यादबोंके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने 
० तेंकाल तीखे और चमकीले वार्णोद्वारा कलिश्ञराजको उसी प्रकार 
चोट पहुँचाना आरम्भ किया, जैसे मांलयुक्त बाजकों कुरर 
पक्षी अपनी चोंचोंमे पीड़ा देते हों। कऋलिश्लराजने मी उस 
समय कुपित हो अपने धनुषपर प्रत्यश्ञा चढ़ायी और बार- 
बार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणोंसे शज्रुआँके बार्णोकों 
चुर चूर कर दिया ॥ १३-२४ ॥ 

मैगिलेशवर | तब बलदेयके छोटे भाई बलवान गदने 
गदा लेकर बायें हाथस उसके हाथीपर प्रहार किया॥ 
फिर अध्ध॑चन्द्राकार बाणसे उसको चोट पहुँचायी । 


नरेश्वर | उस प्रहारसे यह हाथी छिल्ननमेक्ष होकर इस अकार 
बिखर गया। मानो इन्द्रके बज़की चोटसे कोई शेल्लण्ड 
बिखर गया हो । कलिज्ञराज हाथीसे गिर पड़ा और विशाल 
गदा लेकर उसने गंदकों मारा और यदने भी तत्काछ 
कलिक्वराजपर गदांसे आघात किया | कछिह्राज और गदमें 
वहाँ घोर युद्ध होने लगा | उनकी दोनों गदाएँ आगकी 
चिनगारियों बिखेरती हुई चूर-चूर हो गयीं। तस्श्यात्‌ 
गदने कलिश्लराजकों पकड़कर समरभूमिमें दे मारा । जैसे 
गरुद किसी साॉपको पटककर खींचता हो; उसी प्रकार गद 
तुरंत ही अपने हाथते कलिक्षराजकी घसीटने को । गदाके 
प्रदारते पीड़ित कलछिक्वराजकी हड्डियों घूर-चूर हो रही थीं। 
यह महात्मा प्रयुम्नकी शरणमें आ गया । उसने भेंट देकर 
कहा---४“आप देवताओँके भी देवता परमेश्वर हैं । कुपित हुए 
दण्डधर यमराजकी भाँति आपके आक्रमणकों प्रथ्वीपर कौन 
सह सकता है ! आपको नमस्कार है? || २५-३१॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितमें विउबजित्रूण्दके अन्तर्गत नपरद-बहुकहब-संबदमें 'कब्छ और ककिल्रदेकपर 
विजय! नामक पाँचदोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५॥ 
छठा अध्याय 


प्रयुम्नका मरुधन्व देशके राजा गयकों हराकर मालवनरेश तथा माहिष्मती 
पुरीके राजासे बिना युद्ध किये ही भेंट प्राप्त करना 


श्रीनारदजी कहत हैं--राजन्‌ | इस प्रकार कलिड्धराजपर 
बिजय पाकर यादवेश्वर प्रयुम्न मरधन्य ( मारबाढ़ ) देशमें 
इतू प्रकार गये; मानो अग्निने जलपर आक्रमण किया हो । 
घन्वदेशका राजा गय पव॑तीय दुर्गमें रहता. था। उसकी 
स्थिति जानकर यादवेश्वरने उसके पाल उद्धवकों मेजा | 
बुद्धिमानोमें भरेष्ठ उद्धव मिरिदुर्गमे गये और राजसभार्मे 
प्रवेश करके गयसे ब्रोले--/महामते नरेश ! मेरी बात 
छुनिये । यादवोंके स्वामी महान्‌ राज राजेश्वर उग्रसेन 
जम्यूद्ीपके राजाओको जओोतकर राजसूययश करेंगे । 
साक्षात्‌ परिपृर्णतम मगवान्‌ श्रीकृष्ण जो असंख्य ब्रह्माण्डोंके 
अधिपति हैं, उन महाराजके मन्त्री हुए, हैं । उन्होंने 
है धुर्धरोंमे भ्रष्ट सक्षात्‌ प्रद्युम्नको यहाँ मेजा है । 
आप यदि अपने कुलका कुशल-क्षेम चाहें तो शीक्ष सेंट 
छैकर उनके पास चलें! | १--६ ॥ 


भ्रीमारदओ कहते हिं-.-राजन | यह सुनकर शौंथ और 


पराक्रमके मदसे उन्मत्त रहनेवाले महाबरी राजा गयने 
कुछ कुपित होकर उद्धवसे कहा ॥ ७ ॥ 

शय बोले--महामते ! मैं युद्ध किये बिना उनके लिये 
मेंट नहीं दूँगा । आप-जैसे ग्रादवछोग अभी थोड़े ही दिनोसे 
इृद्धिको प्रात हुए हैं--नये घनी हैं ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ | उसके यों कहनेपर उद्धवजीने प्रयुम्नके पास 
आकर समस्त यादवोके सामने राजा गयकी कही हुईं बात 
हुएरा दी | फिर तो उसी समय रुक्मिणीपुश्नने गिरिदुर्भपर 
आक्रमण किया । गयके सेनिर्कोका यादवोंके साथ थोर युद्ध 
हुआ | हाथयियोंके पेरोंसे नागरिकों तथा भूमिपर चल्नेवाले 
लोगोंको कुचछता और इृक्षोंको रौंदबाता हुआ राजा गय दो 
अक्षौद्विणी सेनाके साथ युद्धके लिये निकला । रथी रथियोके 
साथ बढ़े-बड़े गज गजराजोंके साथ, घुड़सवार घुड़सवारोंके 
साथ तथा वीर वीरोंके साथ परस्पर युद्ध करने स्मो । तीखे 
चआज-समूइ्दों, दाल; ततूयार) गढ़) ऋषि, पाठ, फरसे, डतपह्री 


२५४ 


# गॉल्मेकधामाधिपनि परे परात्वरं त्वां शरण वज़ाम्यहम्‌ *% 


[ विश्वक्तिक्लाण्ड 
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ओर भुशष्डी आदि अखजाद्धोकी मारते भयातुर हो गयके 
सैनिक यादबोसे परास्त हो अपना-अपना रथ छोड़कर 
सथ-के-सद दसों दिशाओंमे भाग अके | ९--१४॥ 


अपनी सेनाके पलायन करनपर महात्रल्ली गय बार-बार 
भनुषकी टंकार करता हुआ अकेला द्वायुद्धके लिय आगे 
बढ़ा | तेजस्ली श्रीकृष्णपुन्र दीक्तिमानने धनुषसे छोड़े हुए 
बाणसि शन्ुफे घोड़ोंकी मार डाछा | एक बाणसे सारथिको 
नए करके दो दार्णोते उसकी ऊँस्‍ची च्यजा काट डाली । बीभ 
आर्णोसे रथकों तोड़-फोड़कर पॉच बाणोंमे उसके कवच 
छिन्न-मिन्न कर दिया | फिर महाबली दीप्तिमानने सौ बाण 
मारकर गयके धनुषघकों भी खण्डित कर दिया। गयने दूसरे 
धनुषको झेकर बीस बाणोंद्वारा श्रीकृष्णपुत्र दीसिमानकों 
घायल कर दिया। फिर वह बलवान बीर मेघके समान गजना 
करने रूगा | समराज्ञणमें उसके प्रद्रसे दीपतिमानके द्वृदयमें 
कुछ व्याकुलता हुई; तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ 
शक्ति हाथमें ली और उसे घुमाकर महात्मः गयके ऊपर 
चलाया | उस शक्तिने राजाके छदयको विदीर्ण करके उसका 
बहुत रक्त पी लिया | राजन ! गय भी समराज्ञणमें गिरकर 
मूच्छित हो गया। दीसिमान अपने धनुषकी क्रोटि शन्नुके 
गछेमें डालकर उसे घसीटते हुए, प्रद्मम्नके सामने उसी प्रकार 
ले आये; जैंस गरुड़ किसी नागको खींच छाया हो। उस 
समय मानवों तथा देषताओंकी दुन्दुभियाँ एक साथ हू बज 
उरी । देवता आकाइने और पार्थिव नरेश भूतलसे पूर्लोकी 
बषों करने छगे | राजन्‌ | तब गयने भी शम्बरारि भ्रीकृष्ण- 
पून्र प्रयुम्नके चरणोक्रा पूजन किया || १५-२२३ ॥ 


बहाँसे महात्मा प्रयुम्न अवन्तिकापुरको गये; उसी प्रकार 
जैसे अमर सुनहरी कणिकापर हूट पढ़े | उनका आगमन 
सुनकर मालबनरेदशा जयसेनने उनकी भर्लीभाँति प्रजा की। 
मिथिल्तवर ! वे प्रयुम्नके प्रभावकों जानते थे; अतः उनसे 
अपनी पराजय ख्रीकार करके उन्होंने बढ़ बूढोको बुल्वाया 
और उनके द्वारा महात्मा प्रदुम्नकों उत्तम मेंठ सामग्री 
अर्पित की । बहाँ अपने पिताकी बुआ राजाधिदेवीको 
ग्रजाम करके महामनस्वी प्रयुम्नने अपने फुफेरे भाई विन्द 
और अनुबिन्दकों गठेते लगाया और मालबदेशके योद्धाओसे 


कादर घिरकर वे बरी शोमाकों प्राम हुए॥ २३-२५ ॥ 

बहाँसे धनुर्धारियोंमे श्रेष्ठ प्रयुभ्न माहिष्मती पुरीको 
गये और यादवों तथा अपने सैनिर्कोके साथ वहाँ 
उन्होंने नर्मदा नदीक। दर्झन किया । जलके कलछोल्ेले सुशोमित 
नमंदा भानो शज्ञार-तिलक धारण किये हुए थी और छपी 
हुई पगड़ीकी मांति पुष्पसमूद्दोंकी यहा रही थी। बेंत, बॉस 
तथा अन्य बृक्षोंसे फूले हुए. माधघव-तरुओंसे पिरी हुई 
नमंदा मूर्तिमान्‌ तेजस्वी देवताओंसे बिरी हुई आकाश 
गन्जाकी-सी शोभा पाती थी | उसके तटपर छावनी डालकर 
यादवेश्यर प्रद्युम्न यादवोके साथ इस प्रकार विराजमान हुए+ 
मानो देवताओंके लाथ देवराज इन्द्र शोभापा रहे हों। 
महाराज ! माहिष्मती पुरीके स्वामी इन्द्रनील बड़े शानी ये, उन्होंने 
महात्मा प्रयुग्नफे पास अपना दूत भेजा । दूतने प्रयुम्नराज- 
के शिविरमें आकर हाथ जोड़ प्रणाम क्रिया और सबके 
सुनते हुए वहा यह बात कही ॥ २६-३१ ॥ 


दूत बोला--प्रभो ! हस्तिनापुरके राजा बुद्धिमान 
भृतराष्ट्रने इन अत्यन्त बलवान्‌ वीर इन्द्रनीककों माहिष्मती 
पुरीके राब्यपर स्थापित किया है; अतः ये किसीको बलि 
या मेंट नहीं देंगे | दुर्योधनकों स्वेच्छासे ही ये द्रव्यराशि 
मेंट करते हूँ, बलात्कारसे नहीं | आपलोग युद्ध कर सकते 
हैं, परंतु यहाँ युद्धे कोई छाभ नहीं होगा ॥ ३२-३३ ॥ 

शप्रधुम्नने कहा--दूत ! जेसे राजा गय ओर कल्ज्ि 
राजने अपमानित होनेपर भेंट दी; उसी तरह यहाँके राजा 
भी पराजित होकर भेंट देंगे | माहिष्मतीके राजा बढ़े 
राजाधिराज बने हैं; परंतु ये महाराज उम्रतेनकोी नहीं 
जानते ॥ २४ ॥ 

ओनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहनेपर दूतने 
तत्काल जाकर राजसभामें माहिष्मलीपतिसे प्रयुम्नकी कही 
हुई बात कद मुनायी । माहिष्मतीके राजाने देखा कि 
यादवोंकी सेना बड़ी उद्धट है ( अतः उससे युद्ध करना 
ठीक न होगा ); इसल्यि थे पॉच हजार हाथी, एक छाख 
घोड़े और दस हजार विजयशील रथ छेकर निकके और 
महात्मा प्रयुम्नत॑ मिलकर वह सब कुछ उन्हें भेंट 
कर दिया ॥ ई५-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजितखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाइब-संवादम “माहिष्मतीपुरीपर 
विजय) जामक कह अध्याम पुरा हुआ ॥| ६ ४ 
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अध्याय ७ ] # गुजरात-नरेंद्रा ऋष्यपर विजय आप करके यादव-सेजाका दृधोचके यदाँ जाना + रे"५, 








सातवों अध्याय 
गुजरात-नरेश ऋष्यपर विजय प्राप्त करके यादव-सेनाका चेदिदेशके खामी दमघोषके यहाँ 
जाना; राजाका याददोंसे प्रेमपूर्ण बतोव करनेका निश्रय, किंतु शिक्षुपालका 
माता-पिताके विरुद्ध यादवोंसे युद्धका आग्रह 


श्रीनारदजी कहते हैं---राजन ! महापराक्रमी प्रयुक्त 
माहिष्मतीके राजाकों जीतकर अपनी विशाल सेना लिये 
गुजरातके राजाके यहाँ गये । जैसे पक्षिराज गरुड अपनी 
चोंचले सपंको पकड़ केले हैं; उसी प्रकार श्रीकृष्णकुमार प्रथुग्नने 
गुरजरदेशके अधिपति महात्रढ्ली धार ऋष्यकों सेनाद्वारा जा 
पकढ़ा । उनसे तत्काल मेंट बसूछ करके महाबली याददवेन्द्र 
अपनी विशाल बाहिनी साथ लिये हुए, चेदिदेशमें जा 
पहुँचे । चेदिराज दमघोष बसुदेवजीके बहनोई थे; किंतु 
उनका पृन्र शिक्षुपाल् श्रीकृष्णका पक्का शन्नु कहा गया है । 
बुद्धिमानोंगे श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ उद्धव महाबली दमघोषके पास 
गये और उनको प्रणाम करके बोले ॥ १-५ ॥ 


उद्धवने कहा--राजन | महाराज उग्रतेनकी ब्रल्ि 
( मेंट ) दीजिये | ने समस्त राजाओंको जीतकर राजसूय- 
यश करेंगे ॥ ६ ॥ 


शीनारद्जी कहते हैँ---मिथिलेश्वर ! उद्धवजीका 
यह बचन सुनकर दमघोषके दुष्ट पुत्र शिक्षुपालके ओध 
फड़कने लगे | वह अत्यन्त कुपित हो राजसभार्मे तुसंत इस 
प्रकार बोला ॥ ७॥ 


* शिक्षुपालने कहा---अद्दो ! कालकी गति दुल्झ्नय है। 
यह संसार कैसा विचित्र है| कालछात्मा विधाताके प्राजापत्यपर 
मी कलह या विवाद खड़ा हो गया है (अर्थात्‌ लोक- 
विधाता ब्रक्षा और घटनिर्माता कुम्भकारमें झगड़ा हो रहा 
है कि प्रजापति कोन हैं ) | कहाँ राजइंस ओर कहाँ कौआ | 
कहाँ पण्डिल तथा कहां मूर्ख ! जो नेबक है) ने चक्रवर्ती 
राजाको--अपने स्वामीकों जीतने+। इच्छा रखते हैं। राजा 
ययातिके शापसे यदुवंशी राज्य-पदते भ्रष्ट हो चुके हैं; किंतु वे 
छोटा-सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं, जेसे छोटी नदियों 
थोड़ा-सा जल पाकर उमडने लगती हैं----उच्छछित होने लगती हैं। 
जो हीनवंशका होकर राजा हो जाता है; जो मूखका बेटा होकर 
पण्डित हो जाता है; अथवा जो सदाका निर्धम कभी घन पा जाता 
है, बह घमंडसे भरकर सारे जगत॒फों तृणबत्‌ मानने छगताहै। 


उग्रसेन कितने दिनोंसे राजपदवीको प्रात हुआ है ! बासुदेव 
मन्त्री बना है और उृम्रतेन उसीके बखले और केक 
उसीसे पूजित होकर राजा बन बेटा हैं। उसके मनी 
वासुदेवने जरासंघके भयसे भागकर अपनी पुरी मधुशको 
छोड़कर समुद्रकी शरण ली हैं। वह पहले /नन्‍्द” नामक 
अट्टीरका भी बेटा कहां जाता था | उसीकोी वयुदेव छाज- 
हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं| यसुदेव तो गोरे 
रंगके हैं, उनते उस्नन्न हुआ यह कृष्ण श्यामवर्णका केसे हो 
गया ! केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं उनके 
कुलकी संत्तिम इस बासुदेवकी गणना हो) यह बढ़े दुःख 
और हँसीकी बात है । मैं उसके पुत्र प्रयुन्नको यादों तथा 
सेनासह्ित जीतकर भूमण्डल्कों यादवोंने चून्य कर देनेके खियि 
कुशस्थलीपर चढ़ाई करूँगा ॥ ८-१६ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | थों कहकर धनुष 
और अक्षय बा्णोंसे भरे दो तरकस लेकर शिश॒पालकों युद्धके 
लिये जानेका उद्यत देख चेदिराजने उससे कह्ा॥ १७॥ 

द्मघोष घोले--बेटा ! में जो कहता हूँ, उसे सुनो। 
क्रोध न करो) न करो | जो सदा कोई कार्य करता है। उसे 
सिद्धि नहीं प्रास होती । क्षमाफे समान धर्म, अर्थ काम 
और मोक्षका साधन दूसरा कोई नहीं है। इसलिये सामनीतिसे 
काम लेना चाहिये | सामके तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय 
नहीं है | दानसे भामकी शोभा होती है और सामकी 
मत्कारसे । सत्कारकी मी तभी शोभा होती है; जब वह यथा- 
योग्य शुण देखकर किया जाय | यादव और चेदिप सभमें- 
सम्बन्धी माने गये हैं। अतः मैं वास्तवमें यही चाइता हूं 
कि यादवों तथा चेदिपोंमें कछ्ह न हो ॥ १८-२१ ॥ 

ओमारदजी कहते हैं---अुद्धिमान्‌ दमघोषके समझाने- 
पर भी शिक्षुपाल् अनमना हो गया; कुछ बोला नहीं | वह 
महाखल घुपचाप बेठा रहा | राजन | चेदिराजकी रानी 
भुतिभया शरनन्‍्दन वसुदेवकी बहिन थीं। वे अपने पुश्र 


शेर. + घोक्रेकप्ामाधिएति परेदां परा्परं त्थां झरणं अजास्यदम्‌ +*...[ विश्वजिलकगड 
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झिल्लपाकके पा८ आकर अच्छी तरह विनययुक्त होकर 
जोर्ली ॥ २२-२३ ॥ 
शुतिज्षयले कहा--बेटा | लेद न करों। यादव 
सथा चेदिपोंमे कभी कछह नहीं होना चाहिये | थूरनन्दन 
अधुदेव तुम्हारे मामा हैं और उनके पुत्र भीकृष्ण भी तुम्हारे 
भाई ही हैं | उनके जय प्रयुम्म आदि सैकड़ों महावीर पुत्र 
आये हैं; वे सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाइ-प्यार पानिके 
योग्य तथा समादरणीय हैं । उनके साथ युद्ध करना उचित 
नही होगा । तात | मैं तुम्हारे साथ खयं स्नेहाद् चित्त होकर उन 
समागव यादवोंको केनेके लिये चढूँगी । चिरकालते मेरे 
मनमें उन सबको देखनेकी उत्कण्ठा है। में बड़े उत्सव 
एवं उत्साइके साथ उनको धर छाऊँगी | ऐसा अवसर फिर 
कभी नहीं आयेगा ॥ २४-२६ ॥ 
बोला--बलराम, कृष्ण तथा समस्त यादव 
मेरे शन्रु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। उन सबको में 
भी अपने सैनिकोंद्ारा मरवा डादूँगा । पूर्वकालमे कुण्डिन- 
पुरम राम तथा कृष्ण, इन दोनों भाइयोंने मेरी अवदेलना 
की; मेरा विवाह रोक दिया। अतः वे मेरे भाई नहीं; शत्रु 
हैं। यदि तुम दोनों ( मेरे माता-पिता होकर ) यादबोंका समर्थन 
करोगे तो मैं तुम दोनों पिता-माताकी मजबूत बेड़ियोंसे 
ब्रॉधकर उसी तरह कारागारमें डाल दूँगा; जैसे कंतने अपने 
माँ-बापको कैद कर छिया था । अन्यथा तुम दोनोंका वध भी 
कर डादूँगा; मेरी शपथ या प्रतिशा बड़ी कठोर होती है ( इसे 
ठाछना कठिन है ) || २७-३० ॥ 
झीमारदजओ कहते हैं--शिश्वुपालकी कड़ी बातें 
बुुनकर चेद्राज चुप हो गये | उद्धवजी अपनी तेनामें स्पैट 


आये और जो कुछ शिशुपालने कह्टा था; वह सब उन्होंने 
यहाँ कष्ट सुनाया | तदनन्तर वाहिनी) ध्वजिमी। प्तना और 
अक्षौष्टिणी--ये चार प्रकारकी शिक्वुपालकी लेनाएँ. सुलखित 
हुईं ॥ ११ ३२ ॥ 

बहुलाभ्थन पूछा--प्रभो ! वाहिनी आदि तेनाक। 
#ख्या मुझे बताइये; क्योंकि ऋषिलछोग भूत) बर्तमान और 
भव्रिष्य -तीनों कार्लोकी बातें जानते दे ॥| ३३ ।॥ 


शीनारबजीने कहा---राजन ! सौ हाथी, ग्यारह सौ रथी। 
दस हजार घोढ़े और एक छाख पैदर---यह “सेनाःका छक्षण 
है| इससे दुगुनी सेनाको “चतुरक्निणी” कहते हैं । चार सी 
हाथी; दस इजार रथ) चार लाख घोढ़े तथा एक करोढ़ 
पैंदक---इतने सैनिक लोहेका कवच पहने और शक्तिशाली 
बल-बाहनेंते सम्पन्न अख्न-श्त्रोंके शाता झूरबीर जिश् 
सेनामें विद्यमान हों) उसे चिद्वानोंने ध्वाहिनीः कहा है। 
बाहिनीसे दुगुनी सेनाको “प्वन्निनी! नाम दिया गया है। 
ध्यजिनीसे दुगुनी सेनाको पूबंकालके विद्वानोंने “प्र॒तना? माना 
है। पतनासे दुग्रुनी सेना *अक्षौहिणी? कही गयी है। जो 
साहसी वीर है; उसे ध्शूरः कहा गया है | जो सो दूरवीरोंकी 
रक्षा करता है उसे “सामन्त? कहते हैं | जो युद्धमें सौ सामन्तोंकी 
रक्षा करता है, उसे धाजी? ( या गजारोही ) योद्धा कहते हैं । 
जो समराज्ञणमें सारथि ओर अश्वोसह्वित रथकी रक्षा कर 
सकता है, वह 'रथी? कहा गया है। जो अपने बार्णोंसे सेनाकी 
रक्षा करता है, उसे पमहारथी” कहते हैं | जो अपनी सेनाकी 
रक्षा और शनुओंका संहार करते हुए, रणक्षेत्रमें अक्षौहिणी 
लेनाके साथ युद्ध कर सके, उसे सदा “अतिरथी! माना गया 
है॥ १४-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रौगग-संद्ितामं बिदवजितरूष्डके अन्तगेत श्रीनारद-बहुरादब-संबादमें थगुअर और 
अदिदेशमें गमन' नामक सातवां अध्णाथ पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
++>>-सकक229...-+- 


आठवाँ अध्याय 
शिश्ुपालके म्रित्र चुुमान्‌ तथा शक्तका वध 


, श्रीभारदूजी कहते हैं--राजन्‌ | शिशुपाल अपनी 
सेनाकी साथ के माता-पिताका तिरस्कार करके चन्द्रिकापुरसे 
कहर निकल्य । दुष्ढोंका ऐसा खमाष हो होता है। उसके 
तांध प्याहिनीः और “ब्वमिनी! सेनाओँसे युक्त चुमान और शक्त 
मिंकके । शिश्षुपालके दो मन्त्रियोके नाम ये; रक्ञ और पिद्ष | 


वे दोनों ऋमशः धयृतना? और :अक्षौहिणी” सेना रिये युद्ध के 
नगरसे बाइर आये ॥ १२॥ ३५ 
नरेश्वर | शिक्षुपाछकी महासेना प्रछशकारूके महासागर- 
के समान उमड़ती आ रही थी । उसे देखकर यदुवंशी 
बीर भराबान्‌ भ्रीकृष्णकों ही जहाज बनाये; उस सेन्‍्य 


अध्याय ८ ] 











सागरसे पार होमेके हि समन आये | महांबढी 
चुमान्‌ शिश्षपालमे प्र॑श्त हो ध्वाहिनी! सेनासहित आगे 
बढ़कर यादव योद्वाओंके सः “ युद्ध करने लगा | समराज्जणर्मे 
सनी सेनाओकों बाण वाल अन्घकार छा गया। ब्रोड़ोंकी 
टार्पोसि इतनी धूल उड़ी कि आकाश आ्छदित हो गया। 
नरेश्वर | दोड़ते हुए थोड़े उछलकर द्वांथयोके मस्तकपर 
पॉव रख देते थे और पायल हुए हाथी शुद्ध भूमिम वेरोभ 
शन्नओफो गिराते ओर सूँडकी फुफकारोंस इघर उधर फेंकते- 
कुचलते आगे बट रद्दे थे। उनके मस्तवणर बस्तूरी और 
सिन्दूरते पन्न-रचना को ब्थी या गिपर छाल 
रंगकी झूछ उनकी शोभा बढ़ाती थी । पेंदर सैनिक 
बार्णों, गदाओं) परिर्। त्क्वारों, एलछा और शक्तियोंकी 
मारते अछ्ठ अ्ठ +ट जानेके शार्ण भराशायों हो रहे 
थे | उनके पर, घुटन और नबाहुदण्ड डेन्न भिन्न हो गये। 
राजन | कोई अपनी तीन्‍्ा हुणब: न युद्ध श्ोड़ोके 
दो दुढके कर देता म। कितने है) रीर२७॥४४ कि दॉत पकड़कर 
उनके मस्तकापर चंद जाते थे और सिएफी भांति मद्दाव्नों 
तथा हार्था-नतरारोकों चार फाइ डालते थे । तहूद ने महाबलों 
मुड़तवार थोक दाधियाे खमहवों फोद तर २७३ संनिकापर 
खड़का प्रहार करते असि उन्हें लिक्षा्ग के छालत थे | ऐसा 
दिखायी देता था के हड़की पोठत उन स्पक्ष ई नहीं होता 
है। वे नठेका तरह विधुत्‌ पधते घोढ़ीपर चदते-उत्तरते 
रहते थे ॥ ३--११ ॥ 

शन्रुआंका पनाका वेगपृर्व॑ंकक आकसण होता देख 
अमूर सामने आये । उन्होंने गाणोंकी वर्दी दुर्दिन 
( बरसात ) का दृश्य उपब्थित कर दिया। चुभानले भी 
अपने घनुषसे छूटे हुए बाज समूहोंकन बौद्धाए+ अपृरको 
आच्छादित कर दिया-- दीक उसे सर जेस बआदक 
वर्षाकाल्के सूर्यकों ढक देता है। सान्दिनी पुत अकूरने 
क्ोघसे मू्छित हो बुमानके आप-समूरपर सजब पाकर 
उस बीरके कपर शक्तिले प्रहार क्रिया | उस प्रहारसे 
चुमानका अद्ज विदीण हो गया | बह दो घड़ीके लिये 
अपनी चेतना खो बैठा | परंतु शिश्लुपाल्फे उस बलवान 
मित्रने फिर शीश ही उठकर युद्ध आरम्म कर दिया । 
धुमानने का भार लोहेको बनी टहुई एक भार; गदा 
हाथमें ढी ओर उकके द्वारा अबूरकों छातीपर चोद 
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*# शिशुपालके मिश्र चुमान्‌ तथा शंक्तका बंध # 


श्ण७ 








करके मेघके समान गर्जना की | उसके प्रहारते अक्ूर 
सन ही-सन किंचित्‌ व्याकुल हो उठे। तब बार-बार अपने 
घनुषकी टंकार करते हुए युयुधान (सात्यकि ) सामने आये। 
उन्होंन खेल खेलमे एक ही बाण मारकर तुरत युमानका 
मस्तक काट डाला । बुमानके गिर जानेगर उसके बीर 
सैनिक युद्धका मंदान छोड़कर भाग चढे॥ १२-१७॥ 
उर्सी समय अपनी सेनाको भागती देख शक्त वहाँआ 
जा | उसने बुद्धिमान्‌ युयुधानपर सहसा झूल चलाया । 
युयुधानने अपने बाण-समूहोंसे उस ग्लके सौ दुकढ़े 
कर दिये । तब्र शक्तन परिष्र उठाकर युयुधानपर दे मारा । 
अजुनके सम्बा युयुधान क्षणभरके लिये मूर्ब्छित दो गये । 
इतनेमे ही महावछ्ली वीर कृतवर्भा वहां आ पहुँचा। 
उसने बाण मारकर अश्वल॒हित झ्क्तके भी रथकों चूर- 
बूर कर दिया | तब शक्तने भी गदाकी 'बोटछे कृतबर्माके 
उच्म रथकों चकनाचूर कर डाला | राजन | कृतवर्माने 
रथ छोढ़कर शक्तको रोधपूर्वकक पकद लिया और उसे 
मिराकर दोनों मुजाओंसे उछालकर एक योजन दूर फेंक 
दिया उस थुद्धभृूमिमे शक्तके गिर जानेपर शिक्षुपाल्की 
आाजझासे उसके दोनों मन्त्री रक़् और पिक #ऋूमशः 
धृततना? और “अक्षौद्ििणी? सेनाआऑँके साथ बाण-वर्षा करते 
और युद्धमें शन्रुआँकों कुचछते हुए आये | मेथिकेश्वर | 
प्रेखा जान पढ़ता था; मानों अग्नि और वायु देवता 
एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनोंकी उदूट सेनाको 
देस पिताके समान पराक्रमी यादवेन्द्र प्रयुज्न धनुष 
धायमें झेकर भरी सभामे हस प्रकार बोडढे ॥ १८-२५ ॥ 
प्रधस्नने कद्टा--योदाओ | रज्ञ ओर पिज्ञके साथ 
होनेवारू युद्धमें में अभ्रगामी होकर जाँगा। क्‍योंकि रह 
और पिन मद्दान्‌ बल पराक्रमसे सम्पन्न दिखायी देते है ॥२६॥ 
शनारदजी कद्दते दँ--प्रयुक्षती यह बात सुनकर 
लीकृष्णफे बलवान्‌ पुत्र नीतिवेता महाबाह्ु भानु सबसे 
जागे होकर अपने बढ़े भाईसे बोले | २७ ॥ 
भाजुने कद्दा--प्रमो | जब तीनों छोक एक साथ 
युद्धके छिये आपके सम्मुख उपस्थित दिखायी दें, तब 
आपके घनुषकी टंकार होगी; इसमें सशय नहीं है । मैं 
केवल तलवारसे द्वी रज्ञ और पिड्नके मस्तक काटकर तरबूजके 
दो इकर्दशोकी भांति द्वाथमें लिये यहाँ प्रवेश करूँगा ॥२८-२९॥ 


इस प्रकार प्रीग-संदितामे विद्वजितुक्षप्डक अन्तरगेत नए्द-बहुराइद-संबद़मे “छुमानू 
कोर झकक! गण! नामक आउनों अध्याय पृ हुण ॥ ८ ॥ 
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नवाँ अध्याय 


भालुके द्वारा रड्ड-पिड़का वध प्रदुम्न और शिशुपालका भयंकर 
युद्ध तथा चेदिदेशपर ग्रद्युम्नकी त्रिजय 


भ्रीनारदजी कहते हँ--राजव्‌ | यो कष्टकर दाजुसूदन 
भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शन्रुभनामें उसी प्रकार घुस 
गये, जैसे जंगछी द्वाथी जगलमे प्रवेश करता है। भानुने 
अपने खड्ढभे शनु योद्ाओंकी भुजाएं कार डाली | हाथी 
ओर घोड़े भी जब साम| या आस पास मिल जाते थे; म+ 
बे जपनी तलवार उनके दो टुकड़े कर डाल्क। थे | वे उस 
समराज्ञणमे शबुओका छेदन करते हुए अफेल ही विचरने 
और शोभा पाये छूते | उनका दूसरा साथी फेयल खज्न 
था। जेके बुट़ासे और बादछोंते आब्छादित होनेपर भी 
सूबंदिव अयने तेजमे उद्भादित होते हैं, उसी प्रकार लब॒ऑसे 
आधृत दोनेपर भी बीरबर भानु अपने विशिष्ट देजका परिचय 
दे रहे थे ॥ १-७ ॥ 

मिथ्िलेश्वर | भानुके खजन्न जिन कब्भस्यक कर गंय 
थे; उन हाथियोके सखकॉमत मोर्ता रपयूधिती थो प्रकार 
ग्रिरते »॥ जमे पुण्यकर्मोंफे क्षण हो जानेपर स्वनवासी जदाके 
तारे ( ग्योततिभय रुप ) युलकत भगपर व ये) उस 
समरा क्षण | हृध्मानत (5 मारते ) शनुतर, ७ पर हि 
करके महाव ३ वीर पत्नु रह और पिहके ऊपर 7 चह । 
मंगवान भीकृश्णके दिये हुए,ख/त रद मोर पिश्चट, रघोदो 
नह करके मानुने क्ारशियोंके सहित उनके छोड़ोके दो- 
दो टूकई कर ढाके | तब महा-दद्धर वीर रज्ञ थी: पिड्ने 
भी खब् छेकर भानुपर प्रदार किया | परंतु मानक दाल 
तक पहुँसो ही वे दोनी छत्त हू, हक हो गये । माद5 
तलवारकी चोटमे रज्ञ और पिद्ठ/, मसलन एक ल थ ईै। दुद्ध- 
भूमि जा गिरे | यह अ(भुत्त भी बात हुई । 'वजयी दीर 
भानु क्ेनापतियेंस प्रशासित हो रज्ञ और पिज्ञक॑ मस्तक 
छेकर प्रधुग्नके सामने आये | उस समन मानवास बुलु भिया 
के साथ देव-नुन्दुभियों भी बज उठा! सब ओर जय जयकार 
होने लछगा। देवताओने पूछ बरणाये | रक्ष और (]के 
सारे जानेका रुमाचार सुनकर शिक्षुपालके शोप७, सीमा न 
रही | वह विजयशील रथपर आहूद हो यादवोके सामने 
गया | उसके साथ मदकी घारा बहानेवाछे; सानेके होदेसे युक्त 
लोर रानणदित कम्मक ( कान या हक ) थे भकंझत 


बहुत-+ विशालकाय भजराज चले) जिनके हिलते हुए धंटोंकी 
घनसनाहट दूर दूरतक फैल रही थी | देवताओंके विमानोंकी 
भांति झोमा पानेवाले रथों) वायुके तुल्य वेगशाली तुरंगर्मो 
तथा विद्याचरेके सहझ पराकर्मी वीरोके द्वारा बह प्रष्वीतलको 
निनादित कम्ता हुआ चल रहा था || ८-१३ ॥ 


भरेधर | शिशुपालक] सनातते आती देख धनुधौरियोंमें 
भष्ठ अकृष्णनुमार प्रधुग्न इन्द्रके दिये हुए रधपर आरूढ 
हो डक आ। हांपार उसका सामना करनेके लिय चढछे। 
उन्होंने #्पूर्ण दिशाओं और झाकाशको गुँजाते हुए अपना 
झद्भु शजा | दूश्रावत मान देनवाले नरेश | उस शहल- 
नादसे कछ्ओके द्वुदयमे फंपकेपी होने छगी । शिश्षुपाल्की 
वि गल भेना राजपराताद या राजकीय दुर्गकी भाँति दुर्गम 
यो । उत्तथ अवध #रनेके लिये रक्मिणीनन्दन प्रधुम्नने 
सह्षता दापीकी सोपान बनाया। दमथोपनन्दन बुद्धिमान्‌ 
दि झुपालनत बारपार घनुणद4 हकार करते हुए ब्रक्मास्थका 
हथान । हे क्‍फ थो उसने दत्ताजयजोंत राखा था | उसके 
प्रन्‍, 5 पजरी सत्र ओर फलता देख युद्ध यूमिमे रक्मिणी- 
साइन अमुड्ते भ॑। अक्षाखका ही प्रयोग करके लीलापू्वक 
शव 3, आर संहार १२ दिया | नरेखर | तब महा 
बुद्धिमान शिश्युप/रुने अन्लाराग्त्रका प्रयोग किया। जिसे जमदग़रि- 
ननन्‍्दन परझ्ुरामने महेन्द्र पबतंपर उसको दिया था। उस 
अखाके द्वारा अज्लगंजा वर्षा दोनस प्रचुम्नकों सना अत्यन्त 
ब्य.ल दवा उठा | तत श्रीतुप्णकुमारन महादिव्य पर्नन्यास्त्र- 
की प्रजत किया । उत्तते अथाद्वार जलकी भोर्टी धाराएँ 
गिरायी आन करी, अतः सारें अज्ञार बुझ् गये | तब 
शिक्षपालत -रगपत्त झोकर गजाश्लका संघान किया। जिसकी 
शिक्षा उस अगस्त मुनन मस्याचलूपर दी थी। उस अख्नसे 
अत्यन्त ऊतूभ८ फर्थेद्ों विशालकाय गजराज प्रकट होने छगे| 
उन्होंने महात्मा प्रयुन्की सनाकों रणभूमिमें गरिराना 
आरम्भ किश | इससे यादव धनाओमे महान हाहाकार 
मच गया । यद देख युद्धमें होड़ लगाकर आगे बढ़नेबाके 
प्रयुक्नने रर्तिहाक्कका ंघान किया | उससे बूसिहका प्राकय्य 
हुआ; ओ अपनी गलनासे भूतछको प्रतिध्वनित कर रहे ये । 


अध्याथ १० ] 








उनके अवाक चमक रहे थे | उनकी गदन और पूँछके वाल 
बड़े-बड़े ये | पंजोंके नख इलकी फालके समान यड़े-बढ़े होनेकै 
कारण उनके खरूपकी भयंकरताकों बढ़ा रहे ये। इसिंह 
उस समराक़ुणमें उन दा्थियोंका भक्षण 4-रते हुए हुंकारके 
साथ सिहनाद करने छंगे। उन दाथियोंके कुम्मस्थलोको 
विदी्ण करके उछल्ते हुए भगवान्‌ दृर्सिद् रामस्त गज 
समूहोंका मर्दन करके वहीं अन्तधोन हो गये । तब मद्दावली 
शिक्षुपालने रोषपूबक परिष्त चलाया | परंठ माघ प्रधुन्नने 
यमदण्डसे मारकर उसके दो ठुकड़े कर दिये | फिर तो 
चेदिराज शिशपालके रोपदी सीमा न रही। उसने ढाल 
और तल्वार लेकर प्रद्युप्नपर इस प्रकार घाबा या) जैसे 
पतंग प्रज्वल्ति अग्निकी ओर दूटता है। श्रीकृष्णकुमारने 
वेगपूवंक उसके खज्जपर यमदण्डसे प्रहार किया; जिससे दाल- 
सहित उसकी वह तलवार थूर-चूर हा गयी ! फिर यादवेश्वर 
प्रयुप्ने सइसा वरुणके दिये हुए पाशत दम्भोपपुत्र श्िश्लु- 
पालको बॉबकर समराज्णमें ससीटना आरम्भ दिया | अब 
उन्होंने शिश्ञपाकका काम तमाम करनेके, लिये रोपपूर्बक 
तलवार हाथमें ली। इतनेमें ही गदने वेगसे आग बढ़कर 
उनके दोनों हाथ पकड़ लिये | १४-३१ ॥ 


बंद बोले--रुक्मिणोनन्दन ! परिपूर्णतम महात्मा 
श्रीकृष्णे हाथमे इसका वध होनेव/छा है। इसल्यि तुम 


कः पयावव-लेमाकी कोकुण, कुक; चिरर्स आदि देशोपर विजय # 


२५६९ 
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इसे मारकर देवताओंकी यात झट़ी न करो ॥ १२॥ 

ओीनारदओ कहते हैं-"राजन्‌ ! शिक्षपातके बाज 
लिये जानेपर बड़ा भारी कॉलाइल भरा | उस समय चेदि- 
राज दमधोष मेंट छेकर प्रथुक्नके लामने आये | उन्हें आया 
देगव शीघ्र ही अपने अज्-ठत्त फ्रेककर प्रयुक्त आगे बढ़े । 
उन्होंने चेदिगजरे, चरणोमे मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम 
किया । महाराज दमपोषर मह्दान्‍्मा प्रशुश्रसे मिलकर उन्हें 
आशीवीट देते दुए गटगद वाणीमे बोके ॥ ३३-३५ ॥ 

दममघोषने कहटा--यादव-शिरोमभे प्रयुक्त ! ठुम 
घन्य हो | दयातिये ! भेरे एव; आओ अपराभ किया है। उसे 
क्षमा कर दी ॥ २६ ॥ 

ओप्रधुम्न योले--अभों | इसमें न मंशा दोष है; न 
आपका और न आपके पूत्रका ही दोष है । जो कुछ 
भी प्रिय अथवा अप्रिय होता हैं, बह सब में काठका किया 
हुआ ही मानता हूँ ॥ २७ ॥ 

ओीनारदजी कहते हैं--राजन | प्रधुक्षके यों कइने- 
पर राजा! दमघोष उनके द्वारा बंधे गये शिक्षपालको छुड़ा- 
कर उसे साथ डे चन्द्रिकापुरीमें गये। साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान 
तेजरवी प्रश्ुुश्नके बकू-पराक्रमका समाचार सुनकर प्रायः कोई 
राजा उनके साथ युद्ध करनेकों उद्यत नहीं हुए | सबने 
चुपचाप उनकी सेवा मेंठ अर्पित कर दी ॥ ३८ ३१९ ॥ 
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इस प्रकार श्रीग्ग-संहितामें विश्वजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संबादमें “रु-पिल्रका बच) शिशुणरूका 
युद्ध और चेदिदेशपर बिजब' नामक नवाँ अध्याय पूर हुआ | ५ ॥ 
>--+०दलक०-- - 


दसवाँ अध्याय 


यादव-सेनाका कोडृण, कुटक, त्रिग्त, केरल, तैलंग, महाराष्ट्र ओर कर्नाटक आदि 
देशोंपर विजय प्राप्तकर करूप देशमें जाना तथा वहाँ दन्तवक्रका घोर युद्ध 


शरीनारदजी कहते है---मिथिलेश्वर | तदनन्तर मन॒तार्थमे 
स्नान करके प्रथुम्ष बारंबार दुन्दुमि बजवाते हुए यादव ननाके 
साथ कोइ्ुण देशमें गये | कोक्कण देशका राजा मेधावी गदायुद्ध में 
अत्यन्त कुशल था | वह मलह्लयुद्धके द्वारा विपक्षीके बलकी 
परीक्षा करनेके लिये अकेला ही आया । उसने सनासहित 
प्रयुज़्ने कह्टा--धयादवेश्वर | मुझे गदायुद्ध प्रदान करो। 
प्रमो ! मेरे बलका नाश करो? ॥ १-३ ॥ 


प्रयुक्त बोले--हे मछ | इस भूतलपर एक से-एक 


ब्रढ़कर वलबान्‌ वीर हैँ; अतः तुम अपने दलपर घर ने 
करो । भगवान्‌ किष्णुकी साथा बड़ी दुर्गम है। इमस्ोग 
बहुत से वीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही इमसे 
युद्ध करनेके लिये आये हो | मद्यामह | यह अधमम दिखायी 
देता है; अतः इस समय लौट जाओ || ४-५ ॥ 


मल बाला--जब आपलोणग बलशाली बीर होकर 
भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पेरोके नीचेसे होकर निकछ 
जाइये; तभी अब यहूसे लेट्ूँगा ॥ ६ ॥ 


ए्‌६० 


# लोकोकधामाधिपति परेश परात्पर शदां शरण शजाम्यदम के 


[ पिश्वमितज्ञण्ड 











झओीनारदओजो कहते हैं--मेथिक ) उस मलके ये 
कहनेपर समस्त यादव-पुंगव वीर क्रीधसे भर गये | तब 
उसके देखते-देखते बलदेवजीके छोटे भाई बलवान वीर 
गद यदा छेकर सामने खड़े हो गये | फिर वह भी सबके 
झम्मुल गदा उठाकर लड़ा हो गया | उस महावली महने 
गदके ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी | गदने उसकी 
गदाकी हाथमे थाम लिया और अपनी गदा उसके ऊपर 
है मारी | गदकी गदासे आहत होकर वह ंथ्वीपर गिर 
पढ़ा और मुखसे रक्त बमन करने लगा | अब उसने थुद्धकी 
इच्छा त्याग दी | तदनन्तर कोह्लणवासी मेघावीने श्रीहग्कि 
पुत्र॒प्रथुम्नकी प्रणाम करके वहां --पेने आपश्ोेगेंको 
परीक्षा लिये यट्ट कार्य किया था । आप तो ताक्षान्‌ 
भगवान ही हं। कहाँ आप और कहाँ मझ मेरा प्राक्ृत 
मनुष्य | मेरा अपराध क्षमा कोलिये। में आपकी श/्णमें 
आया हूँ! ॥ ७-१२॥ 


भीनारदजी कद्ते हैं---राजन्‌ | यें। कहकर) भेंट 
दैकर और भीहरिके पुत्रकों नमस्कार करके कोकुण देशका 
राजा क्षत्रिय-शिरोमणि मेधावी अपनी पुरीको चला गया! 
कुटक देशका स्वामी मोलि शिकार खेरनेके लिये नगरते 
बाहर निकछा था| उसे जाम्बक्तीकुमार महायाह साम्बने 
जा पकड़ा | उससे पेट कैकर प्रधुश्न दण्डकारण्यकों गये । 
बह्दों मुनियोके आश्रम देखते हुए. भनाभहिंत श्रीकरष्ण- 
कुमार क्रमशः निर्विन्ण्या) पयोध्णी तथा तापी नदीमें स्नान 
करके महाक्षेत्र शूर्पाएकर्म गये | यहाँते आर्या द्वेपायनी 
देवीका दशन करके ऋष्यमूककी शोभा देखते हुए प्रवर्षण 
गिरिपर गये; अदा साक्षात्‌ भगवान्‌ पर्जन्य ( इन्द्र ) नित्य 
यर्षा करते है | वहाँते ग्ोकर्ण नामक शिवश्रेत्रका दशन 
करते हुए. महाबली श्रीकृष्णकुमार अपने मेनिकोके साथ 
ब्रिगर्त और केरल देशोपर विजय पानके लिये गये । रेग्छो, 
राजा अभ्यध्ने मेंरे मुखते महात्मा प्रयुक्षफे दामाशमनकों 
बात सुनकर द्यीध्र ही उन्हें मद अर्पित #7 दी। तब ये 
कृष्णावेणी नदाकों पार करके अपने सानक्ोका पद-घूलि- 
राशिते आकाशमें अन्धकार-ता फेलाते हुए तैलंग देशम गये | 
तैलंग देशके राजाका नाम विशालाक्ष था | वे अपने नगरके 
उपबनमें सुन्दरियोंके साथ विहार करते थे | मधुर ध्वनियोसे 
व्यात मुदज्ञ आदि बाजे बज रहे ये तथा अप्सराएँ उत्कृष्ट 
रागोंद्वारा देवेन्द्रके समान उस राजाके सुबशका गान कर 
रह्टी थीं । उस समय सुन्दरी रमणी रानी मन्दारमालिनीने 








घूलसे व्यात आकाशका ओर देखकर राजासे कहा | रानीके 
विम्बो पस अर झओोष् सुल् गये थे ॥ १३-१३ ॥ 


मन्दारसानिसी बोछी--राजन | आप सदा विह्ाारमें 
ही रत रइनेरे 4 रण दुष्री किसी बादकों नहीं जानते हैं। 
दिन रात ऋषकत 4 झामशकै काग्ण चश्चल भने रहते हैं। 
और मैं थो « 7 ५ 4४ जितनी हुईं अलकोंकी सुगन्धपर 
छुभायी श्ररर धोकर कभी यह ने जान सकी कि दुःख क्‍या 
होता है। ए*ड आज द्वारका राजा अग्रसेनके राजसूय 
गशका बीढ़ा नठाऋर दिग्िझयके लिये निकले हुए वे 
यहुराज्राल एप अं याओ 7 दि समस्त ररेशोकी जीतकर 
| । दाद» हो पुंकार-ध्वनि सुनिये। उसके 
बिक "४-० भर आरती भ्वनि भी मिली 


न < के अर 
हल शक टी 5 गेदप्या) “कार प्रत्णकोलफे गजेन 
तर हर 23:3« ल्‍्त्जू | | है | झग्यर इ रु प्रशुन्नके ऋफे 
व ७ ५ ४. टीरु > शु झ्ग्व 48 | हु 


पास पुरंह भेंट ७ दीजिये | इज' भागती हुई भूपमुन्द्रियों- 
बूती और लिए इनके हेंने हुए कैशपाशोंसे फूल श्रढ़ 
मये ४ । ये अमझत (वतीने ) की वर्षा कर रही हैं और 
बनमें प्रवेश करनेक्रे कारत इनके केशोके श्रद्धार बिगढ़ 
गये हैं--- स्पष्ट अतीत नहीं हो रहे हैं ॥ २४-२७ ॥ 


पकीकी बात सुनकर राजा विशालाह अंत्यन्त प्रसन्ष 
हो- भेंट-सामर्ट' 50२ प्रयुज्ञते, सामने आये | उनके द्वारा 
पूजित और सम्मानित हो घनचरोमे श्रेष्ठ धाक्षात्‌ प्रधुन्न 
पस्पा सरोदर तीयंशें समान +रके वईते महाराष्ट्रकी ओर 
चल दिये | महाराष्ट्रके राज़ विमल विष्णुभक्त थे । उन्होंने 
बढ़े ्त्तभाय। ओक्ृण्णकुमार प्रशुक्तका सब प्रकारते 
पूजन फिय' । इसी प्रकार कर्नाटकर्के राज! सहस्लजित्‌ स्वयं 
ही बहुत नी मेंट सामग्री ऊ७र जाये और महदत्मा प्रयुम्नको 
आते उन्होने 4स्याणों लिये उन परस प्रभु 
जनदा धर -अतरका रचने किया ॥ २८-३१ ॥ 


"4 योगा देहू। होनेबाके विषयभोगोपर 
बिजय पाने) नेष्टा करता हैं; उसी प्रकार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्रथ्ृुश्न यादवाँक साथ करूप देशकों जीतने- 
के लिय गये | नरेश्वर | वो महारक्ञपुरमे परम बुद्धिमान 
राजा पृद्धआर्मा रत थे; जो वसुदेवकी बहिन श्रतदेबाके 
पति थे | उनके पुत्र दन्‍्तवक्र श्रीकृष्णका झन्रु कहा गया 
है। उसने भी शिशुपाल्की भाँति कुपित हो यादवोंके साथ 
खरयय युद्ध करमेका विचार किया | यह्यपि माता-पताने 
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उसे मना किया; तथापि दैस्योंके प्रति अनुराग रखनेवाके 
उस दैत्यने थीं यादबोंको मार ढार्देंगाः--इस प्रकार अपना 
कोघ प्रकट किया । वह छाख मारकी बनी हुई मारी गदा 
झेकर प्रदुज्नकी सेनाके सामने अकेला ही युद्ध करनेके लिये 
गया दन्‍्तवक्के शरीरका रंग काला था | वह कोयछेके 
पहाड़-सा जान पड़ता था | उसयी जीम लपलपाती रहती 
थी और रूप बढ़ा भयकर था | वह दस ताड़के बरावर 
ऊँचा था | मस्तकपर किरीट) कानोंमें कुण्डल तथा वक्षपर 
सोनेके कबचसे विभूषित वह करूष-राजकुमार करघनीकी 
लड़ें पहिने हुए था। उसके चश्चलल चरणौमे नूपुर बज 
रहे थे | वह अपने वेगसे प्रथ्वीको कंपाता। पवतों तथा 
चृक्षॉत्रीं गिराता और अपनी गदाके प्रह्ारसे शन्नुओंको कालके 
गालमे मेजता हु आ यमराजके समान दुजंय प्रतीत होता था। 
समराध्रणर्मे दन्तवक्रकों उपस्थित देस्व समस्त यादव भयसे 
थर्रा उठे । उसके आते ही महान कोलाहरू मच गया । 
प्रयुज्नी उसके ऊपर बारंबार घनुषकी टंकार करती हुई 
अठारह अक्षौद्िणी विशाल सेना भेजी ॥ १२-४१ ॥ 
राजन्‌ ! जैंसे हाथी किसी पव॑तपर चारो ओरसे टक्कर 
मारते हाँ; उसी प्रकार समस्त यादवोंने बाणों) फरसों, शतह्रियोँ 
तथा भुशुण्डियोंसे दन्तवक्रपर प्रद्दार करना आरम्भ किया । 
राजेन्द्र | दन्तबक़ने अपनी गदासे रणभूमिमें बहुत-से उत्कट 


गजराजके कुम्मस्थर विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। 
किन्हीं द्वाथियोंकों, जो क्रिक्षिणी-आलसे निनादितः सॉक्ोसे 
घुशोभित, होदोंसे अलंकृत भीर चझल पंटोंके रणत्कारते 
युक्त थे; उसने पाँव पकइ+र उठा लिया और जैसे हवा 
रूईको दूर उड़ा के जाती है; उसी प्रकार आकाश तो 
योजन दूर फेंक दिया | वह देत्यराज किन्‍्हीं-किन्हीं द्वाथियोंकी 
सूँड पकड़कर आबाशर्म घुमाता और उन चिम्घाइते 
हुए गजराजेंकों विभिन्न दिशाओर्मि फेक देता था | किन्हीं 
हाथियोंकी पीठकी हृड्डियोण्र, फिन्‍हींकी काखेमिं---उमय 
पाश्वोंमे पेरोंसे आक्रर। करके वह देत्य कालाभिरुद्रकी 
भाँति शोभा पाता था ) वह बीर सारथि) घोड़े! ध्वजा 
और महारथियोसहित स्थोदो आकादागे उसी तरह उछाल 
देता था; जैंते आप कमले! ते नई ले जाती है। उसने 
घोड़ों और पेदल सैनिश्वो़ों भी बल्यूयं4 उठा-उठाकर 
आकाशर्मे फ्रेंक दिया। बहुत भे मह'बछी राजकुमार ऊपर 
या नीचे मुंह किये शर्मों तथा रक्षमय केयूरोंसद्दित आकाश- 
से गिरते हुए. तारोंके तभान प्रतीत होते थे और मुंइसे 
रक्त बमन कर रहे ये | मैसिल | उस देत्यपुंगवने अपनी 
गदासे यादव-सेनाको उसी प्रकार मथ डाला) जेंसे भगवान्‌ 
भीवराहने प्रल्यकालके समुद्रकों अपनी दंथ्रासे विक्षुर्ध कर 
दिया था ॥ ४२--५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विद्वजितुखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें लोश्रुणल झुटक) जिगर, केपक तैकंग) महाराष्ट्र 
और कर्नोटकंपर विजय पाकर यादव-सेनाका कुरूष देशमें गमन। नस दसवों ऊत्याण पुम हुआ ॥ १० ॥ 
--+"ानकिकथीक्क- 
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श्रीनारदज्जी कहते हैं---तव श्रीकृष्फे अठारह 
महारथी पुत्रोन मिलकर महाबलछी दन्तवक्रकों क्षत-विक्षत कर 
दिया | घायल हुआ दन्तवक्र रक्तधारासे रक्षित हो उसी 
प्रकार अत्यन्त शोभा पाने छगा, जैसे महावरके रंगसे रेंगा 
हुआ कोई ऊँचा महल मुझोभित हो रहा हो । उसने 
शन्नुओंके प्रहारको कुछ भी नहीं गिना । कृतवर्माने 
समराक्षणमें उसे श्राण समूहोद्वाण घायल किया; सात्यकिने 
तल्वारसे चोट पहुँचायी और अक्रूरने उस मद्दाबली वीरपर 
शक्तिते प्रहार किया । रोहिणीनन्दन सारणने उसके ऊपर 
कुठारते" आघात किया । रणदुर्मद दन्तवक़ने भी सात्यकि- 


को गदासे चोट प , २्गी) ऋनवर्माकों टाथसे और अक्रूरको 
लछातसे मारा तथा सारण सुआओीके तगस आहत कर 
दिया | अक्रूर, कुलवर्माः शात्यक और सारण--ये चारों 
बीर ऑर्धीफे उखाड़ हुए ४०७7 भाति मूख्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ | तदनन्तर जाम्बबतीकुमार साम्दने 
उसकी गदा लेकर; गदाके रूपर अपनी गदा रखकर उससे 
दन्तवक्रकों मारा | दन्तबक्रने गंदा फेक दी और जाम्बवती 
कुमार साम्बकों पकड़कर दोनों मुजाओंसे रणमण्डलूमें गिरा 
दिया | तब साभ्यने भी उ८कर उसके दोनों पर पकढ़- 
कर उसे भृप्रष्ठपर दे गारा | यह एक अदूभुत-सीं बात 
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हुईं। दन्तवक्र उठकर उस समय अट्टहदास करने छगा | 
उसकी आयाजसे सात लोगों और पातार्लेमहित समूचा 
ब्रश्ाण्ड गूँज उठा | सहस्रों सूयोके समान तेजस्वी और सहल 
प्रोदोसे छुते हुए पताका-मण्डित दिव्य रथपर आरूढ़ होकर 
आये हुए घनुधंरोम श्रेष्ठ प्रयुन्नती ओर देखकर दन्तवक़ने 
यह कठोर बात कह्दी | १-११ ॥ 


दृष्तचक्र थोला--ठुम समस्त यादव) इृष्णिवंशी और 
अन्धकवंशी लोग स्वल्पशनिवाले; नुच्छ) रणभूमिते भागे हुए 
और युद्धभीरू हो। राजा ययातिके भापसे तुम्हारा तेज 
भ्रष्ट हो गया है | तम राज्यक्र/ और निलंज्ज हो। मैं 
अकेला हूँ और तम बहुमंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्गपर 
चलनेवाले तथा धर्मशासत्रकी मर्यादाकों विद्धत्त करनेवाले 
ठुम नगधर्मोने मेरे साथ युद्ध किया है । तुम्हारा पिता 
भीकृष्ण पहले नन्दके पशुमका सरवाहा था | वह ग्वालोकी 
जूटन खाता था। किंतु आज वहीं यादवोका ईश्वर बना 
बैठा है। उसने गोपियोंके घरमें माखन) दही; थी। दूध 
और तक्र आदि गोरसकी चोरी की थी | वह रासमण्डलर्म 
रसिया बनकर नात्ता था। किंतु अब जरासंघके 
भयसे उसने भी समुद्रकी दारण के ली है | जो कालयवनके 
सामने डरपोककी तरह भागा था) वही आज ध्यदुनाथ? 
बना है | उसके दिये हुए थोड़े भ राब्णको पाकर उम्रशषेन 
उस अल्यसारके लिये यशोंमें श्रेष्ट राजसूय यञ्ष करेगा | 
कालकी गति हु्लक्ृ'्य है। अहो | सारा संधार विचित्र हो 
गया। अलन्त दुर्बेल सियार सिंट और व्याक्षपर शासन करने 
चल है | ॥ १२-१८ ॥ 


भीमदुस्तने कहा--ओ निन्दक ! पहिले कुण्डिन- 
पुरम तूने यादवोंके बढ़े-चढ़े बल्यों शायद नहीं देग्वा 
था। किंतु आज यहाँ देख छडेगा। करूपराज | तुमत्येग 
मेरे सम्बन्धी हो; यह जानकर में तुमने युद्ध नहीं करना 
चाहता था | किंतु घून बब्यूर्य% युद्ध छेड़ दिया। 
यह तेरे द्वारा ध्शात्आानुमोदित कार्य ही तो किया गया 
है। ननन्‍्दराज साक्षात्‌ द्रोण नामक बसु हैं, जो गोप- 
कुलमें अवतीर्ण हुए हैं। गोलोकर्म जो गोपाल्गण हैं, वे 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके रोमसे प्रकट हुए हैं और गोपियोँ 
जीराधाके रोमसे उद्भूत हुई हैं| वे सब-की-सब यहाँ 
अजर्म उतर आयी हैं। कुछ ऐसी भी गोपाइनाएँ हैं; 
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जो पूर्वकृत पृष्बकर्मों तथा उत्तम वरोंके प्रभावते शीकृष्ण- 
को प्राप्त हुई हैं| भगवान्‌ ओऔकृष्ण साक्षात्‌ परिपूर्णवम 
परमात्मा हैं, असंस्य अड्माण्डोके अधिपति। गोललेककै 
स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म हैं | जिनके अपने तेजर्म सम्पूर्ण 
तेज विलीन होते हैं, उन्हें हा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात्‌ 
“परिपृर्णतम” कहते हैं, पूर्वकालमें जो चक्रवर्ती राजा मद 
थे; वे ही श्रीकृष्णके वरदानसे यादवराज उप्रसनेन हुए हैं । 
व्‌ निरहुश और महामूर्ख है; जो मह्दान्‌ गुणशाली मह्दा- 
पृरुषकी निन्‍्दा करता है। जेंसे सिंह गीदड़की आवाजपर 
ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रतेन अथवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरी बकबालपर कोई विचार नहीं 
करेंगे ॥ १९-२६ ॥ 


नारदजी कद्दते हैँ --राजन ! प्रधुन्नकी ऐसी यात 
घुनकर मदमत्त दन्तवक एक भारी गदा छेकर उनके रणपर 
हूट पड़ा | उसने अपनी गदाते श्ोट करके उत्त रथके सहस् 
घोड़ोंकी गिरा दिया और गर्जना करने लगा । उसका भयंकर 
रूप देखकर सब घोड़े भाग चके | तब प्रथुश्नने भी गदा 
छेकर उसकी छातीमे बढ़े जोरले प्रहार किया | उस प्रहारसे 
देल्पराज दन्तवक्र मन-हीमन कुछ ब्याकुछ हो उठा | अब 
डन दोनोंमें गदासे घोर युद्ध होने गा | गदाओँसे परस्पर 
प्रहार करते हुए. वे दोनों बीर एक-वूसरेकों रणभूमिमे रौंदने 
और गज॑ने लो | राजन्‌ | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
था) मानो पब॑तपर दो लिह आपसमे जूझ रहे हों |२७-३०॥ 


दन्तवकने दोनों हायोंले भीकृष्णकुमारको पकड़कर धूमि- 
पर उसी प्रकार गिरा दिया जेंसे एक सिंहने दूसरे सिहकों 
बल्थूवंक पटक दिया हो । प्रद्युश्नने भी उठकर बल्पूबंक उसके 
दोनों द्वाथ पकड़ लिये और भ्ुजाओंद्वारा घुमाकर उसे प्रथ्बी- 
पर दे मारा । ्रयुम्नके प्रदारमे वह रक्त बान करता हुआ 
पृथ्थीपर गिर पढ़। उसकी हंडियों चूर चूर हो गयीं; 
अरीर शिथिर हो गया। उसे मृ््छा आ गयी। वह 
आऊंतिभ घब्रगया हुआ प्रतीत होने लगा । दन्तवक्त 
इन्द्रके बजञ्से आहत हुए पव॑तकी मोति भूपष्ठपर सुशोभित 
हो रहा था| उसके शरीरके धक्केते समुद्रसहित प्रष्वी 
हिलने लगी; दिग्गज विचलित दो उठे, तारें खिसक 
गये और समुद्र कॉपने छगे। राजेन्द्र | उसके गिरनेके 
घमाकेश तीनी लोकॉके कान बहरें हो गये | उसी समय 
करूषराज महात्मा इृद्धशर्मों रानी श्रुतदेवाके साथ महारक्ष- 








अध्याय १२ ] # उशीनर आदि देशोपर प्रदुल़्की विजय; अगस्त्यद्वारा तस्वहानका प्रतिषादन %  रेदै॥ै 








पुरे वहाँ आ पहुँचे । वे यादवोके साथ बुन्दर ढंगसे संधि 
करना चाहते ये | मियिक्तेश्वर | वे शम्बरशत्रु प्रयुक्रको भेंट 


देकर, पुत्रको साथ के; संधि करके यदुपुंगवोंसे पृजित हो; 
पुनः महारद्गभपुरको चले गये ॥ ३१-२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजित्‌खवण्डके अन्तर्गत नारद-नहुलाश्र-संवादर्म दन्तवक्के साथ मुदमें 
करूष देशपर विजम) नामक ग्यारहबों अध्याम पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 
७-७ एमकिदरी>क-> 


बारहवाँ अध्याय 


उश्ीनर आदि देशॉपर प्रद्युम्नकी विजय तथा उनकी जिज्ञासापर झुनिवर 
अगस्त्यद्वारा तखवज्ञानका प्रतिपादन 


अ्रीनारदूजी कदते एँ---राजन्‌ | दक्षिण सागरमें स्नान 
करके यादवरज प्रदयुम्न बहाँस सनासहिित उशीनर देशकों 
छीतनेंके लिये आये। जहाँ ग्वालेकी मण्डलीके साथ 
कोटि-ओोटि भव्यमूर्तिवार्ल गौददें विचरती और चरती हैं। 
उच्चीनर देशके ल्वेंग दूध पीते और गोरे रंगके मनोहर 
रूपवाल होते दे | व मबखनको भेंट क्रेकर प्रद्युग्नके सामने 
गये | उन प्रूजत होकर अदुम्नने प्रसक्षतापूर्वक 
उन्हें दाथी, घोड़े) स्थ, रतन। बस्र जोर भूषण आदि 
बहुत धन दिया । उशोनरक, राजधानी चम्पावता नामक पुरी 
भाण और रत्नों सम्पन्न थी। वह राजारति उसी प्रकार 
शोभा याती था, जन सर्पतति भोगवतापुरी | चशावतीके खामी 
बीर राजा देमा क्ष शाम दी भेट ऊंकर आंये | उन्होंने भीकृष्ण- 
कुमार प्रदुस्नकों प्रणाम किया | उन। संतुष्ठ होकर प्रधुम्नने 
उन्हें केसरयुक्त कमलोक। माल दी ऑर सहस्तदल्लेकी शोभाते 
सम्पन्न एक देव्य कम भी अर्पित किया ॥ १-७॥ 

'तदनन्तर मद्दाबाहु प्रयुम्न घनुष घारण किये तथा 
बार-बार दुन्दुमि बजबाते हुए, अपनों सनाके साथ विदर्भ 
देशको गये | कुश्डिनपुरके राजा भीष्मकने वहां पधारें हुए 
डक्मिणाएंत्र <4 अपने घर ले आकर बहुत घन दे; सनासद्वित 
उनका पूजन किया | तत्पश्चात्‌ नानाको प्रणाम करके बलवान 
यादवेश्वर ८क्मिणोनन्दन कुन्त और दरद देशोंको गये | मार्गमें 
मल्याचलके चन्दनको स्पश्च करता छुआ समीर उनकी सेवा 
कर रहा था। भीखण्ड ओर केतकी पुरष्पोंक्री गन्धते मरे 
हुए मल्याचलूपर उन्होंने मुनिर्भेन्‍् अगस्त्वका दर्शन किया। 
जो किसी समय मदाखागरको पी गये थे। श्रीकृष्णकुमार 
दोनों हाथ जोड़कर उन महागुनिको नमस्कार करके उनकी 
पर्णशाल्ममें खड़े हो ग्रये । मुनिने झुमाश्ञाबाद देकर उनका 
प्भिनन्दन किया | ४-६२ ॥ 


तब श्रीप्रद्युस्नन पूछा--मुनिश्रेष्ठ | यह जगत्‌ तो 
इश्य-पदार्थ होनके कारण भिव्या दे॥ फिर सत्यकी भांति 
कैसे स्थित है ! तथा जीव ब्रह्मऊा अंश होनेके कारण नित्य- 
मुक्त है। ऐसा होनेपर मो यह गुणोंगे फैसे वैध जाता है ! 
मह मेरा प्रश्न है; आप इसका मलीमाति निरूपण कीजिये) 
क्योंकि आप स्वश। दिव्यहष्टिसे सम्पन्न तथा समस्त अह्मवेत्ताओं- 
में भेष्ठ हैं ॥ ११-१४ ॥ 


अगस्त्वजीने कदा--यक्मिणीनन्दन | तुम साक्षात्‌ 
परिपूर्णतत्र भगवान्‌ ओऔक्षष्णचन्द्रके पत्र हो) तथापि मुझसे 
प्रझन करते हो | वुम्दारा यद्द प्रइन पूछना लीलामात्र है 
( क्योंकि तुम सबश हो ) । प्रमो | जेत भगवान्‌ भ्रीशटरि 
छोक-संग्रइके लिये ही कर्म करते है; उसी प्रकार तुम भी 
मनुष्योका कल्याण करनेके लिये विचर रहे हो | जेसे सत्य 
सूयंका जलमें जो प्रतिब्रिम्म दिखायी देता है। वह मिथ्या 
होनेपर भी सत्य-सा प्रतात द्वोता है। उसी प्रकार प्रकृति और 
परमात्माका प्रतिनिम्बलरूप यह दृश्य जगतू असत्‌ होनेपर 
भी सत्य-सा इृष्टिगोचर होता हैं। औछ शीरीम मुख) रस्सी 
सर्प तथा बाडुका-राद्षमे जलकी सत्यबत्‌ प्रताति होती है 
उसी प्रकार यह सत्‌ परमात्ण देहगत धत्वादें गुणीसे बद्ध 
जान पड़ता है--अन्तःकरणरूपा दर्पणमे सत्‌का प्रतिबिम्ध 
ही जीवरूपमे प्रतीतिगोचर होता है ।( मीरोमे मुख आवद्ध 
न होनेपर भी यद्ध सा प्रतीत होता है उसी प्रकार नित्यमुक्त 
परमात्मा सत््वादि गुणमय अन्तःकरणमें प्रतिब्रेम्बिद होकर 
बद्ध-सा जान पड़ता है ) | १५--६८ ॥ 

प्रधुम्नने पूछा--बरक्श शिरोमणे | जित उपायमे हृंढ 





$# जयतके भिध्यात्वक्ा सापथक अनुमान भ्रमण इस प्रकार 
है...अगत अस्त, दृश्यमानत्थात ऋप्तदाापदायंवत । 
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बैराग्य प्रात करके देहघारी जीय कथमपि बन्‍्धनमे न पड़े) 
बह मुझे बताइये ॥ १९ ॥ 

अगस्त्यजीने कहा--जो विनेकका आश्रय लेकर 
जंगतूफी मनोमय ( भसके ८+हप्माजते प्रकट ) मानकर 
सनातन ब्रह्मका मजन करता ईं। यद्ठ परमपदको प्राम होता 
है। राजन | उस परमात्माकों जन्म) मृत्यु, शोक) गोहः 
बाल्य; यौवन, जरा) आहत: मद* व्याथिव डर सुख: 
हुःख) क्षुधा। रति। मानसिक सिन्‍ता और भय कभी नहीं 
प्राप्त होते; करेंनि. आत्मा गवाह (चेष्टारहित ) निराकार) 
खबंथा अहदंकारजूस्य, शुद्धम्वरूप) शुगौक्रा आश्रय: साक्षाल्‌ 
परमेश्वर, निध्कल तथा झात्मद्रणा है | जिगाय। मु्नीश्बरोने 
सदा पूर्ण एवं ज्ञानमय जाना है। तस परक्ह्म परमात्माको 
जआनकर यह जीव सुखप॑त्रक विन्‍्पे || २०-- १३ ॥ 

जो पुरुष ( आत्मा ) इस जगवऊे सो जानेपर भी 
लागता है; सबको देखता है। उल द्रह्मकों यह झोक कभी नहीं 
देखता; कदापि दी जानत' । जैत जिभिर माने स्फृटिक- 
मणि कभी छिप्त नहों होती तथा उस आब, रा कोट; अग्नि 
काइसे और वायु नही हुएं घृन्र सिम नर्री दोती। उसी 
प्रकार ब्रह्म गुणीत व! हित यहीं होश | जी लक्षणाओसे। 
ब्यक्ञनाद्वारा व्यक्त दोनेवाली भ्कात ४६ ब्यज्ञ"गार्थोत्त कभी 
शानका विषय नहीं होता. 8 लौकिक वासशध्योद्वारा कैसे 
जाना जा सकता है | उस झज्दार्धातात परजक्षाकों नसश्कार 
है। कुछ छोग हृत परमामावत "कर्म! बह। ४ दूसरे स्योग 
उसे ५काक!की रुझ्ा देते हैं। ८०३ निदान पसे '3र्चा! एवं प्योगः 
कहते हैं; दूसरे विचारक उप ध्मांस्य! एवं हक” बताते हैं। 
कोई “परमात्मा और ध्वायुदंवा ब३३ हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान) 
निगमागम तथा आफ़ानु तक 3 परजंदाक. स्वरूपका 
बिचार करके इस जगतूम अनाधनाभाषभ वर्चार | जन जल 
के चश्बल होनेते उसमे प्रति! लत 34 %। चश्चल-से प्रतीत 
होते हैं और नेत्रोंके घूमनेते घरती भी घूसती-ऐी ६:दायी देती 
है, उसी प्रकार गुणोके भ्रमण. सगे प्रान्त हेग५र उसमें स्थित 
आत्मा भी आनन्‍्त-शा जान 7इता हैं | २४ ३०॥ 


उकन्‍नननलन 
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राजन | जैसे हाथरस पुमाया जाता हुआ अलातचक् 
मण्डलाकार धृमता जान पढ़ता ई। उसी प्रकार गुर्णोद्वारा श्रान्त 
मनके द्वारा अज्ञानविमोदित जीव ऐसा 4इन और मानने 
हूगता है कि 'मैं करूँगाः मे कर्ता हूं, यह भेरा है। वह तुम्हारा 
है, यह दुर हे; यह में हूँ: में सुली हूँ ओर में हुजी हूं? इत्मादि | 


# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण श्जाम्यहम्‌ # 





[ विश्वजितस्नण्ड 


ले बा काका का ये या या 


सत्व, रज और तम--ये तीनों प्रकृतिके गुण हैं, आत्माके नहीं। 

गुणोंद्वारा यह सारा जगत्‌ उसी तरह व्याप्त हैः 
सूतसे बल्ब ओत-प्रोत होता है । सच्त्गुणम स्थित जीव ऊपर- 
को जाते हैं, र्जोगुणी जीव मध्यवर्ती छोकमें रहते हैं तथा 
तमोगुणकी वृत्तिम स्थित तामसजन नीचे ( नरकादियें ) जाते 
हैं। श्रीकृष्णकुमार ! जैसे अधेरेमें री हुईं रस्सीमें सर्पंबुद्धि 
होती हैं, दूरणे मरीचिका (सूर्गकिरण ) में जलकी अ्रान्ति 
होती है। उसी प्रकार अशानमोद्तित जीव परब्रह्ममें इस 
जगतकी श्वान्त घारणा ब्रना छेता है। सुखकों उसी तरह 
आने-जानेवाला समझो) जैसे मण्डलव्ती राजाओंका राज्य । 
मनुष्योंका दःग्व भी उसी प्रकार है? जैसे नरकवासियोंका । 
घनमाला। देहके गुण तथा दिन और रात जैसे स्थिर नहीं 
होते; उसी तरद्द सुख-दुःख भी स्थिर नहीं है । जेसे तीर्थ- 
यात्रियों या व्यापारियोंका समुदाय सदा क्ाथ नहीं रहता। 
डसी तरह यह इश्य प्रपञ्ञ भी शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु 
सदा नहीं गहती । जैसे पंख निकल आनेपर पक्षीकों घोसलेसे 
और नदीके पार चले आनेपर पथिककों नावसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता। उसी प्रकार सन प्राम हो जानेपर अभिमान उत्पन्न 
करनेवाले छोफसे क्या प्रयोअन रष्ट जाता है। समदर्शी मुनि इसी 
प्रकार अपने मार्यका शीजत्र निश्चय करके असक्ञभावसे 
विचरे । जैसे अनेक जल्पात्रोंम एक ही चन्द्रमा अ्रतिबरिस्चित 
शोता है भौर जेसे काष्ठतमूहमे एक अग्नि व्यास हैः उसी 
प्रकार ए+ ही साक्षात्‌ भगवान्‌ परमात्मा सर्वत्र विद्यमान 
है। जैसे महान्‌ आकाश घट और मटठके बाहर तथा भीतर 
भी अकिसभावसे विद्यमान है; उसी प्रकार परमात्मा अपने 
ही द्वारा उद्भावित देदघारियोंके बाहर-भीतर निल्सिरूपसे 
विराजमान है | जो मगवान्‌ श्रीकृष्णका गान्तचित्त, शाननिष्ठ 
एवं बेराग्यवान्‌ भक्त है? उसे गुण उसी प्रकार नहीं दूते। 
जैसे जल कमलदलको स्पर्श नहीं ऋरता । श्ञानी पुरुष सदा 
आनन्दमग्न हो बाऊककी भाँति विचरता है | वह अपने 
शरीरकी ओर उसी प्रकार इष्धि नहीं रखता; ज्ेते मंदिर 
पीकर मतवाला छुभा मनुष्य अपने पहिने हुए बस्नरकी 
समाऊ नहीं रखता ॥ ३१-४१॥ 


राजन | जंसे सूयोदय होनेपर घरकी वस्तु दिखायी 
देने छगती है; उसी प्रकार अज्ञानकों पूर करके शानवान्‌ 
पुरुष अक्षतत्त्वका लाक्षात्कार कर छेता है । जेंसे प्रथक- 
प्रथक्‌ हारवाढी इन्द्रियोंसे एक ही विषय अनेक गुणोंका 








अध्याय १३ | 


# भार आदि देशों लथा द्विषिद धानरपर प्रधुल्वकी विजय # 


श्दद्५ 
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आश्रय अ्रतीत होता है? उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके 
प्रतिपादक शास्क्रमागोंसे अनेक-सा जान पड़ता है | नरेश्वर ! 
इस अहाको कोई परमपद कहते हैं। कोई वैष्णवधाम बताते 
हैं, कोई व्यापक वैकुण्ठ) कोई झान्त) कोई परम कैवल्य तथा 
कोई अविनाशी परमधाम कहते हैं । किन्हींके मतमें वह 
अक्षरपद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृतिसे परे 
“व्थकथाम बताते हैं और फोई पुराणवेत्ता उसको बिदाद 
निकुझ्न कहते हैँ | इस लोक रहनेवाला मानव उस पद- 





को शानः वैराग्य और भक्तिसे प्रात करता है? दुसरे किसी 
साधनसे नहीं । परमपुरुष कैबल्यनाथ' परासर पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके पदको मनुष्य उपर्युक्त साधर्नेद्रारा 
उन्हींकी कृपासे प्रास करता है और उसे प्राप्त करके मक्त 
पुरुष कभी वहाँसे लौटता नहीं || ४२-४७॥ 

आओऔीनारदूजी कहते हैं --राजत्‌ ! यह भागवत शान 
सुनकर शऔीकृष्णकुमार प्रधुम्नने दोनों हाथ जोड़, मक्ति-भावते 
नमस्कार करके महामुनि अंगस्त्थजीका पूजन किया ॥ ४८ ॥| 


इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें निश्वजित्‌रूप्डके अन्तर्गत नएद-बहुरादब-संवादमें प्य्षोनग, विदभ;मुन्त, दरद आदि 
देशोपर बिजमके प्रसज्ञम अगम्त्य और प्रधुग्नकी क्ानअर्भी! नामक बएहदोँ अध्याय पुर हुआ॥ ९२ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 
शास्व आदि देशों तथा द्विविंद वानरपर प्रयुम्नरी विजय; लड्स्‍ासे विभीषणका 
आना और उन्हें भेंट समर्पित करना 


भारदजी कहते हैँ---राजन्‌ ! कृतमाला और ताम्रपर्णी 
नदियोंमें स्नान करके श्रीयादवेश्वर प्रयुक्त अपने यादव 
सेनिकोंके साथ गजपुरको गये | राजपुरका स्वामी राजा 
शाल्व था । वह मेरे मुंहते यादवोका आयमन सुनकर 
शीत ही बानरराज द्विविदके पास गया । वीर द्विविद 
प्रिश्नकी सहायता करनेके लिये उद्रत हो यादवोंके प्रति 
मनमें अत्यन्त क्रोध लेकर प्रयुक्तकी सेनाका सामना करनेके 
लिये गया | वह अपने पैरोंकी धमकसे प्ृथ्वीकों हिला देता 
था । द्विविदने अपने नखों और दातोंद्वारा पताका और 
ध्वजषट्रोंकी चीर डाल्य । वे ध्वज कश्मीरी शा्ंसे आहत, 
मुद्राक्षित तथा स्वर्णयूषित थे | उसने रथोंकों ऊपर उछाल 
दिया; हाथियोपर वेगपूर्वंक चढ़कर धोड़ोंको मगाया और 
बह वॉनरोचित किल्कारियोंके साथ भौंहे मचाकर सबको 
भयभीत करने लगा। इस प्रकार कोलाहल मच जानेपर धनुघेरों- 
में श्रेष्ठ प्रयुज्न बारंबार धनुष्रकी टंकार करते हुए रथपर 
आरूद हो उसके पास आ गये । मदमत्त द्विविद उस रथके 
आस-पास उछलने लगा और अपनी पूँछसे घोड़ोंसह्वित 
रथ) ध्वज और छत्रकों कम्पित करने लगा | प्रयुश्नने अपने 
धनुषकी कोटिसे उसका गछा पकड़कर खींचा | तब 
अत्यन्त कृपित हुए उस बानरने उनके ऊपर मुक्केसे 
प्रहार किया | तदनन्तर पधुम्नने विधिपूर्वक घनुषपर 
प्रत्यक्धा चढ़ायी और कानतक खींचकर छोड़े गये एक 


श० स्त० आं० ३४-- 


बाणसे द्विविदको बीध दिया । राजेन्द्र | उस बाणने आकाशर्मे 
आधे पहरतक द्विविदकों धुमाकर सौ योजन दूर छड्ढामें 
गिरा दिया । वहाँ दो घड़ीतक राक्षसेके साथ उसका 
युद्ध हुआ और उसने राध्षसोंको मार गिराया | राजन ! दधर 
यदु-कुल-तिलक प्रयुम्नने दुन्दुभिनाद कराते हुए, विजय प्रात 
फरके शाल्वसे भेंट छी और दक्षिण-मथुरा ( मदुर) का दर्शन 
करके वे त्रिकूट पव॑तपर जा चढ़े | उधर वानरराज दिविद 
तिकूटसे मैनाकके शिखरपर गया। मैनाकसे सिंह जाकर 
बह पुनः भारतवर्षमें आया। धीरे-धीरे वानरेन्द्र द्विविद 
हिमालयपर गया और हिमाल्यके शिखरसे प्राग्व्योतिषपुर्को 
जा पहुँचा ॥ १-१४ || 


यादवेश्वर अयुद्ष महारदेशके अधिपति रामक्ृष्णपर 
विजय पाकर महदक्षेत्र सेतुबन्ध तीर्थमें गये । महावीर 
श्रीकृष्णकुमार प्रधुम्न शतयोजनविस्तृत मकरालय समुद्रका 
दह्शन करके उसके तटपर जाकर ठहर गये । वहाँ साम्ब 
आदि भादयों और अक्रूर आदि अपने यादवोंकों बुछाकर 
योगेश्वरेश्वर प्रयु्नने सभामें उद्धवसे कहा | १५-१७ ॥| 

प्रधुम्न बोके--भोजकुछतित्क मन्त्रिवर उद्धवजी | 
परम तेजस्वी लक्ढापति विभीषण इस द्वीपका राजा तथा 
राक्षस-समूह्ाँंका सरदार है। यदि वह भीम मेंट न दे तो 
बताइये; यहाँ हमें क्या करना चाहिये ! ॥ १८ ॥ 





२६६ 
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उद्धवजीने कटद्दा--अभो | आप देवाधिदेव पुरुषो- 
समोत्तम हैं | आप ही परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र हैं; तथापि 
आप साधारण ल्वोगोंकी मोंति मुझले पूछते हैं | बड़े-बड़े 
योगीश्वर भी आपकी मायाका पार नहों पाते | भूमन्‌ ! 
ब्रह्मा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम 
अनुशासनका भार सदा अपने मस्तकपर ढोते हैं) वही 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप हैं| में तो आपका दालानुदास 
हूँ; फिर मैं आपको क्‍या सलाइ दूँगा !॥ १९ २० ॥ 


नारदज्ञी कहते हैं- मेथ्रिलेधर | उद्धवके यों 
कहनेपर श्रीहरिस्व*प भगवान्‌ प्रयुम्नने एक ताइ़पत्र 
छेकर उसपर अपना संदेश छिया---प्याक्षषराज | तुम 
भमोजराज उम्रसेनके लिये भेंट दो; यदि बलाभिमानवद्य तुम 
मेरी बात नहीं युनोंगे तो मैं धनुषसे छोड़े गये बाणोद्वारा 
समुद्रपर भेतु बांधकर सेन्यसमूहके साथ लछछ्स्‍ापर चढ़ाई 
करूँगा |? यह लिखकर प्रचण्ड-पराक्रमी प्रयुम्नने कोदण्ड 
हाथमे लिया और अपने पत्रकों बाणमे छगावर उस 
बाणकों कानतक खींचा और छोड़ दिया | उस धनुषकी 
प्रत्यश्ञाकों। खींचनेसे विजलाका गड़गड़ाहटकेः समान टकार- 
ध्वनि प्रकट हुई । उस नादरे पातालीतथा साते। छोकमसहित सारा 
ब्रह्माण्ड गूज उठा | प्रधुम्नके घनुपस छूटा हुआ याण सम्पूर्ण 
दिल्ाओकी प्रकादित करता हुआ ववद्युतंके समान 
तड़तड़ाकर विभीषणका स्भामे गिग | उसके गिरते दी 
सब राक्षत चकित से होकर उठकर खड़े हो गये | उन 
दुछोने बढ़े वेगते अपने कवच और णब्ज ग्रहण कर 
लिये । महाबरल्ती राक्लराज विभीषण बाणभ पन्रको 
खींचकर पढ़ गये | सभामे वह पन्न पढ़कर उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ । 5सी समय उमर राजसमाम शुक्राचाय॑ 
आ पहुँचे | विभीषणने पाद्य आदि उपचार्रेद्वारा उनका 
पूजन किया और द्वाथ जोड़ प्रणाम करके कहा ॥२१-२८॥ 


विभीषण बोले--भगवन्‌ | यह किसका बाण है! 
भूतलपर भोजराज कौन दें और उनका भ्ल क्या है; यह 
मुझे बताइये; क्‍योंकि आप साक्षात्‌ दिव्यदृष्टिवाले हैँ ॥२९॥ 


अओशुकने कद्ा--राक्षसराज | इस विषथमे पुराण- 
बेला विद्वान्‌ इस प्राचीन इतिहासक्रा वर्णन क्रिया करते 
हैं, जिसके सुननेमात्रभे पार्पोका नाश हो जाता है । पूर्व- 
कालमें ब्रक्लाजीके पुत्र सनक आदि चार मुनि तानों लेके 
अमण करते हुए भगवान्‌ बिश्णुके दिव्यत्येकर्में गये । वे 


# गोलोकथामाधिपति परे परात्यरं त्यां शरण वजाम्यद्म्‌ & 


| विश्यजिवखण्ड 





नंगे बालकके रूपमें थे। उन्हें शिशु जानकर जय और विजय 
नामक द्वारपालेने। जो अन्तःपुरमें पहरेदार थे; बेंतकी छड़ीसे 
सेक दिया | वे श्रीहरिके दश्शनकी लालसा लेकर आये ये | 
गेके जानेपर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनो 
द्वारपालॉंकी शाप देते दुए कहा--व्तुम दोनों दुष्ट होः 
इसलिये असुर हो जाओ | तीन जनन्‍्मेंके पत्चातू शुद्ध 
होओगे ।? इस प्रकार शाप प्रात करके थे दोनों अपने 
भवनसे गिरे और भूमण्डलमें आकर देत्यों तथा दानवॉसे 
पूजित दिति पृत्र हुए । उनमेंने ज्येष्ठछ। नाम हिरण्यकशिपृ 
था और छोटेका नाम हिरिप्याक्ष । प्रस्यके जलने प्रश्वीका 
उद्घार करनेफे लिये भगवान्‌ श्रीहरि यश-वाराहके रूपमें 
प्रकट हुए | उन्होंने महाबली हिसण्याक्ष नामक देस्यको 
मुक्‍्केसे मार डाल और लाक्षात्‌ चण्ड-पराक्रमी दूर्सिह 
होकर कयाधघू-कुमार प्रह्मदकी सहायता करते हुए, हिरण्य- 
कशिपुकरा उदर विदीर्ण कर दिया | वे ही दोनों भाई फिर 
क्रेशिनांके गर्भसे विश्रवाके पुत्र ह्योकर उत्पन्न हुए जो 
सम्पूर्ण व्येकोंको एकमात्र ताप देनेवाले राबण और कुम्म- 
कर्ण कहछाये । श्रीरामचन्द्रजीके सायकॉसे घायल होकर 
वे दोनों युद्धभूमिमें सदाके लिये भो गये । वे महान्‌ वेग- 
शाली राक्षसराज राबण और कुम्मकर्ण तुम्हारी ऑखीोंके 
सामने मारे रये थे। अब उनका तीसरा जन्म हुआ। 
इस जन्ममें वे क्षत्रियकुलमें उत्पन्त हुए. हैं | उनका नाम 
शिक्षुपवाऊ और दन्‍्तबक् है । वें इस युगमें भो 
बड़े बलवान्‌ हैँ । उन दोनोंके बधके लिय्रे भ्षाक्षात्‌ 
परिपृणततम भगवान्‌ अमंख्य-अक्ाण्डपति परात्मर गोलोक- 
नाथ श्रीकृष्ण यदुकुल्में अवतीर्ण हुए हैं। वे यादवेन्द्र 
बहुत-सी छीलाएँ, करत हुए, इस समय द्वारकार्मे विराजमान 
हैं। युविष्ठिरके महायशमे शाल्वफे साथ होनेवाले युद्धमें 
माधव शिश्युपाछ और दन्तवक्रका बध कर डालेंगे, इसमें 
संशय नहीं है । उन्हींके पुत्र शम्बरसूदन प्रद्ुश्न दिग्विजयके 
लिये निकले ६ | वे जम्बूद्ीपके समस्त राजाओंपर विजय 
प्राप्त करेंगे । उन सबके जीत लिये जानेपर यदु-कुल-तिलक 
भोजराज उय्रसेन द्वारकार्मे राजयूथ यश करेंगे। उन्‍्हींके 
धनुषसे बल्पूक छूटा हुआ यह प्रचण्ड बेगशाली बाण 
यहाँ आया है | इसपर उनके नामका चिह्न है । यह विद्युत 
की गड़गड़ाहटसे भी अधिक आवाज करनेवालछा है । 
राक्षसराज | यह बाण समस्त दिछमण्डलको उद्भासित करता 
हुआ यहाँतक आ पहुँचा है | ३०-४५ ॥ 





ए्कुन्म 


अध्याय १४ ] 








सारदजी कहते हैं--नरेश्वर ! राक्षसोंके सरदार 
श्रीगमभक्त विभीषणने यह जानकर कि मगबान्‌ श्रीकृष्ण 
माक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, भेंट-सामग्री लेकर अयुश्नकी 
मेनाके पास गये | उस समय शीघ्र ही आकाइसे उतरकर 
मेघके समान श््यामकान्तिसे प्रकाशित होनेवाले विशालकाय 
विजयदर्शी विभीषण श्रीकृष्णकुमार प्रथुन्नकी परिक्रमा करके 
हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४६-४७ ॥ 


विभीषण बोले--प्रभो | आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
धासुदेव तथा सबके सष्टा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही 
संकर्षण, प्रयु्ध और अनिरुद्ध हैं; आपको प्रणाम है। 
मत्य) कृर्म और वराहावतार धारण करनेवाले आप 
परमेशवरको बारंबार नमस्कार है। श्रीरामचन्द्रको नमस्कार 
है। रूगुकुल्भूषण परणुरामजीको बारंबार नमस्कार है। 
आप भगवान्‌ वामनको नमस्कार है। आप ही साक्षात्‌ 
नरसिंह है; आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध-बुद्धदेवकों 


# सहापजतके निकट द्त्ात्रेयका दर्शान और उपदेदा # 


रश्् 
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नमस्कार है | सबकी पीड़ा हर लेनेवाले फल्किरप आप 
भगवानकों मेरा नमस्कार है# | ४८-५० ॥ 


ओऔनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर 
दु्रोंको मान देनेवाले विभीषणने श्रीहरिके पुत्र प्रयुश्नका बड़े 
भक्तिभावसे सोलह उपचार्रोद्दारा पूजन किया | उस समय 
उनकी वाणी गद्गद हो रही थी । फिर परम संतृष्ट 
हुए पद्युज्ने उनको वैराग्यपूर्ण शान) शान्तिदाबिनी भक्ति 
तथा प्रेमलक्षणा परानुरक्ति प्रदान की | साथ ही ब्रह्माजी- 
की दी हुई परम दिव्य 'पद्ारागनिर्मित मस्तक्मणि तथा 
पुलस्त्यपौत्रदकुबेरद्ारा पूर्वकालमें दी हुई रत्नोंको 
दीध्षिमती माला प्रदान की । फिर चनन्‍्द्रमाकी दी हुई 
चन्द्रकान्त मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु प्रयुम्नने 
उन्हें अर्पित किये । तदनन्तर महाबली राक्षसराज विभीषण 
प्रबुल्नकों प्रणाम करके उन्हें. मेंट देकर अपने पा्षंदग्गों- 
के साथ लझ्डापुरीको लौट गये ॥ ५१-०५ ॥| 


इस प्रकार श्रीगग-संहिताें विववजित्‌खण्डके अन्तगत नारद-बहुकाठ्य-संवादमें पशात्व; महार 
परदे छक्षाप विजय! नामक तरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 
22228 


चौदहवाँ अध्याय 


महापर्वतके निकट दत्तात्रेयका दर्शन और उपदेश तथा महेन्द्रपर्व॑तपर परशुरामजीके द्वारा 
यादवसेनाक। सत्कार और श्रेष्ठ भक्तके खरूपका निरूपण 


शरनारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर भ्रीकृष्ण- 
कुमार कामदेवम्वरूप प्रयुम्न ऋषम परवंतका दर्शन करके 
श्रीरड्रक्षेत्रम गये | फिर काश्वीपुरी एवं सरिताओंमें श्रेष्ठ 
प्राचीका दर्शन करके) काबेरी नदीके पार जाकर संह्यगिरिके 
समीपयर्ती देशोमें गये | भगवान्‌ प्रयुम्न हरिके साथ यादववीकी 
विशाल सेना भी थी । मैथिलेश्वर | उन्होंने देगा कि उनके 
सैन्य-शिबिरकी ओर एक खुले केशवाला दिगम्बर अवधूत 
भागता चला आ रहा है| उसका शरीर दृष्ट-पुष्ट है और 
उसपर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दोड़ रहे हैं 
और इधर-उभघरमे तालियाँ पोट रहे हैं; कोलाइल करते हैं 


# नमो मगवते तुम्य बासुदेवाय वेषसे | प्रशुम्नाथानिरुदाथ नमः 


और हँसते हैं | उस अवधूतको देग्बकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुम्न उद्धबसे बोले ॥ १-४३ ॥ 


प्रधुम्नने कहा--यह दृष्टपृष्ट शरीरवाला कौन पुरुष 
बालक) उन्‍्मत्त और पिशाचकी भाँति भागा आ रहा है ! 
यह ल्लेगोंसे तिरस्कृत होनेपर भी हँसता है ओर अत्यन्त 
आनन्दित द्ोता है ॥ ५-६ ॥ 


उद्धव बोले--ये परमहंस अवधूत श्रीईरिके कछावतार 
साक्षात्‌ महामुनि दत्तात्रेय हैं; जो सदा आनन्दमय देखे जाते 
हैं। इन्हीके प्रसादमे पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश धइस्तार्शन आदि 


संकर्णणाय. जे ॥ 


नमो मत्स्याय कूर्माय बराहय नमो लमः | नमः औरामचन्द्राय मागबाय नमी नमः ॥ 
खामनाय नमस्‍्तुम्य॑ नूमिंदाय नमी नमः । नयो बुद्धाथ झुडाय कश्कये चारनिशरिण ॥ 


( मर ०, विश्वजित० ?३ै । ४८-५० ) 


रश्दद८ 


# गोकोकथामाधिपति परे परात्पर त्थां पारण अजाम्यहम्‌ # 


[ विश्वजिदलण्ड 


तथा यदु एबं प्रहाद आदिने परम सिद्धि प्रात्त की है ॥॥७ ८॥ 

भारदजी कहते हैं---राजन | यह सुनकर यदु-कुल-तिलक 

प्रशुम्नने मुनिकी पूजा और बन्दना करके दिव्य आसनपर 
बिठाकर उनसे प्रश्न किया ॥ ९ ॥ 

प्रधुम्म बोले--भगवन्‌ ! मेरे हृदयमें एक संदेह हैः 

प्रभो | उसका नाश कीजिये | जगत॒का स्वरूप क्या हैं। 

ब्रझ्के मार्ग कौन हैं तथा तत्त्व क्या है! यह सब ठीक-ठीक 

बताइये || १० ॥ 


दसात्ेयने कहा---जबतक अन्धकारके कारण वस्तु 
दिखायी नहीं देती; तभीतक उल्का या मशलकी आवश्यकता 
होती है | जब मह्दानन्द वदामें हो जाय तब उल्काका 
कया प्रयोजन है। साधो | जगत्‌ तभीतक टिका रहता हैं 
जबतक तत्त्वका शान नहीं होता । परतक्म पर्मात्माके 
शात या प्राप्त हो जानेपर जगत॒का क्या प्रथोजन है | जैमे 
मुखका प्रतिबिम्त दर्पणमे दिखायी देता है। परंतु वाम्तविक 
शरीर उससे भिन्न है। उसी प्र+र प्रधान अर्थात्‌ म्रकृतिमे 
प्रतिबिम्बित चेतन्य जीव है परंतु शानके आलोव में वह परात्पर 
परमात्मा सिद्ध होता है| जैसे सूर्योदय द्वोनपर भारों वस्तुएँ 
नेत्रसे दिखायी देती हैं; उसी प्रकार शानोदय दोनेपर बहा 
तत््वका साक्षात्कार होता है | फिर जीव कहीं नहीं इृष्टिगोचर 
होता ॥ ११ “१४ ॥ 

नारदजी कहते हूँ---राजन्‌ | इत प्रकार उपदेश 
घुनकर यादवराज प्रयुम्नन उनको नमस्कार किया और सनाके 
साथ वेद्रविढ़ देशमे वेकुण्ठाचछ (वेक्लुटाचल ) के पास 
"ये । द्रविड् देशके स्वामी धर्मतत््वश राजप्रिं सत्यवाकू/ बड़ी 
भक्तिमे प्रयुग्नका आदर-सत्कार किया | फिर श्राशलका दर्शन 
करके बह्दोंके अद्भुत शिवालय तथा स्कन्‍्दखामी+।! दशन प्ररमकर 
वे एम्पा-सरोबरपर गये | तदनन्तर श्रीद्रारकानाथ प्रद्ुम्न 
गोदाबरी ओर भीमरथी आदि भगवतन्‌ चीथोंका दशन वरते 
हुए. महेन्द्राचलपर गये । उस पव॑तपर क्षत्रियोंका अन्त करने- 
बाछे भ्रगुवंगी परशुरामजी विराजमान थे | उन्हें नमस्कार 
और उनकी परिक्रमा करके श्रीकृष्णनन्दन वहां खड़े हो गये । 
राजेन्द्र | परशुरामजीने उन्हें आशभीबोद देकर यादबोको 
चतुरक्षिणी तेनाका योगशक्तिसे सत्कार किया | दाल; 
भात्त चंटनी। दढ्ीमे भिगोयी हुई भाजीकी पढोड़ियों) 
सिखरन, अवलेइ ( सिरका या अचार » पाछकका 
क्षाग, इश्षुभक्षिका ( राब और नीनीका बना हुआ भोज्य 


पदार्थ-बिशेष )) शक्कर के मेलसे बना हुआ जिकोणाकार 
मिशन्न ( गुशिया; समोसा आदि) बडा) मधुशीरषक ( मधुपर्क 
या घेबर आदि मिष्ठान्न-विशेष ) फेणिका ( फेनी ) उपरिष्ट 
( पूढ़ी या पुआ आदि )) छिद्रयुक्त शतपत्र ( एक प्रकारकी 
मिठाई )» चक्रामचिहिका ( चक्राकार चिह्वाली मिठाई 
इमिस्ती आदि 9 सुघाकुष्डलिका ( जलेग्ी )) शृतपूर ( धीको 
बनी हुई पूढ़ी )) वायुपूर ( माल्यूआ )! चन्द्रकला) दधिस्घूली 
( दहीम भीगकर फूठी हुई बड़ी » कपूरसे वासित 
खाँडकी बनी मिठाई गोधूमपरिखा ( खाजा ) इनके साथ 
सुन्दर-सुन्दर फल्त उत्तम दधि) मोदक ( लडडू आदि ) 
शाक-सौधान ( विविध शाकोंके समुदाय )) मण्ड ( दूधकी 
मलाई या झाग » खीरः दद्दी? गायक्रा घी; ताजा माखनः 
मण्ड्री (सागका रसा ) कुम्हडा। पापडृ) शक्तिका 
( शक्तिवर्षक पेयः द्राक्षासव आदि )) लस्सी) सुवीराम्ल ( खट्टी 
कॉजी )। सुधारत ( शहद या मांठा शर्बत 9 उत्तमोत्तम 
फल) मिश्री) नाना प्रकारके फल/ मोहनमोग) ( इृ्ठआ ) 
नमकीन पदार्थ) करेंले। मीठे) तीतेः कड़वे और खट्टे अनेक 
प्रबाधरके भोज्य पदार्थ -इन सबकी छप्पन भोग कहा गया 
है। भगुकुलभूपण पर्युरामजीने अपने योग-बलसे इन सब 
पदार्थोंके पवत-जैंस ढेर लगा दिये । ध्षारी सेना भोजन कर 
चुकी तब भी बहों वे खाद्य पदार्थोके पब॑त द्वाथभर भी छोटे 
नहीं हुए । परशुरामजीका यह वैभव देखकर सब छोग 
अत्यन्त आश्र्यचकित हो गये | राजन्‌ ! यादवोंसद्वित 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुन्ने उस समय परशझुरामजीका नमस्कार 
करके सबके शारने इस प्रकार पूछा ॥ १५--रै०४ ॥ 

प्रधुम्न बोले--भगवन्‌ ! आपने हम सब छोगोक) 
अत्यन्त उत्तम भोजन प्रदान किया । प्रभो | सारी समृद्धियों 
और शिद्धियां आपके नरणोंमे छोटती हैं। अब में यह जानना 
चाहता हूँ कि समस्त इरिभत्तमिं भीहरिका प्रिय भक्त कौन 
है! विप्रेन्द ! यह मुझे बताइये; क्योंकि आप परावर- 
बेत्ताओंम वबस श्रेष्ठ हैं ॥ ३१-३२ ॥ 

परशुरामजीने कद--प्रभो | आप क्या नहीं जानते 
तो भी साधारण लोगोंकी भांति पूछते हैं | छोगोंको शिक्षा 
देनेके लिये ही आप इस तरह सत्सज्ञ करते हुए भूतलूपर 
विचरते हैं । जो अकिंचन है---जिसके पास कोई 
सप्रह-परिम्रह नहीं है जो केवछ भीहरिके चरणारविन्दोंके 
परागपर ही छुब्ध हैं। श्रीहरिकी सुन्दर कथाके अ्वण- 
दीर्तनमें ही तत्पर रहता है तथा जिसका चित्त भगवानके 


अध्याय १५ ] 
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रूपसिन्धुर्की लदरोंमे ही डूबा रहता है; वह श्रेक्ृमष्णचन्द्रका प्रिय 
भक्त कहा गया है | परमेश्वर ! जिल महापुरुषने अपने मन 
और इन्द्रियोंकों बशमें कर रक्‍्ला है। जो समस्त जंगम 
प्राणियंकि प्रति स्मेह एवं दयाका भाव रखता है; जो शान्त+ 
सहनशीछ, अत्यन्त कारणिक) सबका सुद्दद्‌ एवं सत्पुरुष हैः 
वही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्रिय भक्त कहा गया है। वह 
अपने चरणोंकी धूलिसे रुम्यूर्ण जगत्‌कों पवित्र करता है। 
जो निरन्तर परमेश्वर श्रीहरिके;चरणोंकी धूलिका आश्रय ले 
सम्पूर्ण ब्रह्मपद। इन्द्रपद; चक्रवर्ती सम्नाटके पद, रसातलफे 
आधिपत्य; योगसिद्धि और मोक्षकी भी कभी इच्छा नहीं 
करता; वही भगवानका श्रेष्ठ भक्त हैं | जो अर्किचन 
हैं, जिनको अपने किये हुए; कर्मोके फलमे विरक्ति है तथा 
जो श्रीहरिकी चर्णरजम ही आसक्त हैं) वें महामुनि 
भगवर्दाय भक्तजन ही भगवानके उस परमपदका भेवन 
करते है; अन्य छोग उस नेंरपेक्ष्य सुखका अनुमव नहीं कर 


# जज्जीदा-डामर वेशके राजा आादिपर यादव-लेनाकी विजय # 
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पाते । मगवान्‌ पुरुषोसमकों अपने भक्तसे बढ़कर प्रिय कोई 
नहीं जान पड़ता | न शिव न ब्रक्षा) न छक््मी और 
न रोहिणीनन्दन बलरामज़ी ही उन्हें भक्तसे अधिक प्रिय 
हैं। भक्तोने उनके मनको बाघ रक्‍्खा है? अतः सकछ 
लोकजनोंवे: चूड़ामणि भगवान्‌ आीकृष्ण सदा भक्तोंके पीछे- 
पीछे चलते हैं । अपने मक्तजनोके पीछे चलते ढुए. भगवान्‌ 
परमात्मा श्रीकृष्ण उनके प्रति अपनी रचि--अपना अनुराग 
सूचित करते हैं और समस्त छोकोंकों पवित्र करते हैं। 
इसील्थयि भगवान्‌ मुकुन्द अतिशय मजन करनेवाले लेगोंको 
मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्तियोग कदापि नहीं 
देते# ॥ २३-२९ ॥ 

श्रीनारद्जी कहते हैँ---राजन्‌ ! यह उपदेश सुनकर 
यादवेन्द्र प्रथुम्नने श्रीमार्गवकुलभूषण परशुरामजीको नमस्कार 
किया और वहँसे पूर्व दिल्ञामं विद्यमान गल्भासागर-संगमकी 
ओर प्रस्थान किया ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीगगं-संहितामें विश्वजित्‌लण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइवन्संवादमें “द्रविड़ देशपर 
विजय* नामक चदहनोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 
>]-*० पलक ७०--- 


पंद्रहवाँ अध्याय 
उड्डीश-डामर देशके राजा, वहुदेशके अधिपति वीरधन्वा तथा असमके 
नरेश पुण्डपर यादव-सेनाकी विजय 


श्रीनारदजी कहले हँ---राजन्‌ | दिग्विजयके बद्दाने 
भूभार हएण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रश्ुम्न अद्वदेशको 


हि # निष्किचनों 


इरिपदाब्जपरागलब्ध: श्रीमत्कपाश्रवणकीतनतत्परो 


गये । अज्भदेशका खामी केवल अन्तःपुरका अधिपति 
होकर वनमे विद्दार करता था। वहाँ यादवोंने उसे जा पकड़ा+ 


यः । 


नंद पसिन्धुलइरीविनिमस्नचित्त: ओकृष्णचन्द्रदथितः कथित: से, भक्त: ॥ 
दान्तोी.. मदानखिलजंगमवत्सको5य शान्तस्तिनिश्वुरतिकारणिकः बुहत्सत्‌ । 
कोक पुनाति निजपादरजोमिरारात औीकृष्णचन्द्रदयितः: कबितः परेझ्च: ॥ 
ए. पारमेध्ठथ्मणिक न महेन्द्रबिष्ण्य नो साबभोमसनिश न रसाधिपत्यभ्‌ । 
नो धोगसिद्धिभप नो नपुनभंब॑ वा बाब्छृत्यक परभपादरज: से भक्त: ॥ 
निष्कि बना: स्वकृतकर्फेलेबिरागा पर्तत्यद हरिजना भुनयो महान्तः । 
भक्ता जुपन्ति इरिपादरज:प्रसक्ता अन्ये विदन्ति न सुद्ध किक नैरपेक्ष्यम्‌ ॥ 
अक्तात्पियो न विदित: पुरुषोत्तमस्य शाम्भ्रुविधिन च रमा न च रौहिणेयः । 
भक्ताननुत्रजति भक्तनिवद्ध चित्तरचूढामणि: सकललोकजनस्थ कृष्ण: ॥ 
मच्छक्षिज जनमनु प्रपुनाति छोकानावेदयन्‌ इरिजने ख्वरुचि महात्मा । 
तत्मादतीब _भजतां मगबानू मुकुन्दों मुक्ति ददाति न कृदापि झुमक्तियोगम्‌ ॥ 


( गगें०, विश्वजित ० (४ । १४--३९ ) 
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तब्र उसने महात्मा प्रथुम्नकों पर्यात्त में" दी ॥ १-२॥ 

उड्डीश-डामर ( उड़ीसा ) देशके राजा महाबली 
बृहद्वाहुने प्रद्युम्नकों भेंट महीं दी | वह अपने बलके 
अभिमानसे मत्त रहता था । प्रयुम्नने जाम्बवती-कुमार 
बीर्यर साम्बकी उसे बद्धाम करनेके लिये भेजा। साम्ब 
सूयतुल्य तेजस्वी रथपर आरूढ हो। धन॒प द्वाथर्में ले 
अकेले ही गये । नरेश्वर ! उन्होंने बाण-समृहोसे डामर 
नगरकोी उसी प्रकार आच्छादित ऋर दिया जेंसे मेघ तुपार- 
राशिसे किसी पबंतकों चारों ओरसे ढक देता है। इस 
प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीशने तत्काल हाथ 
जोढ़ लिये और महात्मा प्रयुग्नको नमस्कार करके भेंट 
अर्पित की ॥ ३-६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ वन्नदेशके अधिपति मदमत्त एव बोर 
राजा चीरधन्वा एक अक्षोह्िणी सेनाके साथ युद्धके लिये 
यादव-सेनाके सम्मुख आये। वे बड़े बल्वान्‌ थे । यादवों+! 
ओरसे श्रीहरिक्रे पुत्र चन्द्रभानुने अद्ुम्भके देखते-देखत 
बीरधन्वाकी उस सेनाकी बाणोद्वारा उसी प्रकार निदीणं कर 
दिया) जैसे कोई कढु वचरनौंद्वारा मित्रताका भेदन +२ दे । 
उनके बाणसे विदीण हुए हाथियोंके मस्तकमे वमकते हुए, 
मोती भूमिपर इस प्रकार गिरने व्ये, मानो रातमें आकाइसे तारे 
बिखर रहे हैं। । अनेक रथी बीर घराशायी हो गये। हाथी योढ़ 
और पैदछ सैनिक उनके बाणोंसे मस्तक कट जानेके कारण 
कुम्हड़ेके दुकड़ों जेसे इधर उधर गिरे दिखायी देसे थे । 
क्षणभाभ बीरघन्वाकी सना रक्तकों नर्दीके हूपमे परिणत 
हो गयी जो भनस्वी बीरोंका हर्ष बढ़ाती और डरपोकोद) 
भयमीत करती थी ॥ ७-२१ ॥ 


कटे हुए मस्तक और ड़ किरीटः कुण्डल, केयूर 
कंगन और अख शर्््रोयहित दोड़ रहे थे ) उनके 
कारण वहाँकी भूमि महासारी सी प्रतीत होती थी | कृष्पाण्ड+ 
उन्माद) वेताकः भैरव तथा बद्वाराक्षस बड़े बेंगन आकर 
शकरजीके गलेका मुण्डमाल! बनानेके लिये बह्ापर गिरे 
हुए. मस्तक्रकों उठा लेते थे | इस तरह जब सारी सेना 
मार गिरायी गयी, तब वीरधन्वा सामने आये उन्होंने तुरंत ही 
बच्न-सरीखी गदासे चनन्‍्द्रभानुपर चोट की। उस गदाके भारी 
प्रहारसे श्रीकृष्णकुमार चन्द्रभान विचल्ति नहीं हुएत 
उन्होंने गदा लेकर तत्काल बीरघन्वाकी छातीपर दे मारी | 
उस गदाके प्रहारसे पीड़ित एवं मूल्छित हो मुंइसे रक्त बमन 
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करते हुए. वीरधन्वा कटे हुए इक्षकी भाँति भूतलपर 
गिर पढ़े । दो घड़ीमें उनकी फिर चेतना हुई, तब उन बहन 
देशके नरेंहने महात्मा प्रयुम्नकी शरण छी ॥ १२-१७ ॥ 

राजन ! जब भेंट देकर बीरघन्चा अपने नगरकों 
चले गये, तब अमित-पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रक्षपुत्र नद पार 
करके असम देशभे गये । बहोंके राजा बिम्बको 
पकड़कर यादवेश्वर प्रदुम्नने मेंद ली और यादबोंके 
साथ कामरूप देशमे गये । कामरूप देशके राजा पुण्डू 
इन्द्रजालकी विधा ( जादू ) में बढ़े निपुण ये । वे 
अपनी सेनाके साथ प्रद्युम्नक्े सामने युद्धफे लिये निकले । 
उस समय असमियों और याददवॉमे घोर युद्ध हुआ । 
आण) कुठार/ परिष, झूछ। खड़ग ऋष्टि तथा शक्तियेसि 
प्रहार किया गया | मेथिलेधर ! तदनन्तर राजा पुण्डने 
पिशाच) नाग तथा राक्षमोंकी माया प्रकट की; फिर तो 
सब ओर गुह्यक' गन्धव तथा कच्चे मास चबानेवाले पिशाच 
रणमभूमिमे दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अज्ञारोंकी डे 
करने लगे | एक ही क्षणमे यादबोकी सनापर मुंहसे विश 
बमन करते और फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े | गधेपर बैठे 
हुए रेढ़े मेंढ़े दॉत. और छपछगाती हुई जीभवाले भयंकर 
राक्षस युद्धमे मनुष्योको चब्राते तथा भागते दिखाया देने 
थे | मिंहके समान मुख्यवाले यक्ष तथा अश्वमुख किनर 
दार्थेमि झ्ल लिये पमारो-काठो' 4.हत हुए इधर-उधर विचरने 
का | क्षणमरम शारा आकाश मेबोंक्ी घटाते आच्छादित 
हो गया। राजन ) बायुक्रे वेग उड्डी हुई घूलके कारण सब 
ओर अन्धकार छा गया । भोज, बलि; अन्धकः मधु: 
झूरभन तथा दशशाह बशके योद्धा उस महाबुद्धमे भयभीत 
हो गये । यदुअ्ेठ्ध ' बीरे। अपने अन्च अख्तर नीचे 
डाल दिये ॥ १८-२८ ॥ 

मेंथिल | तब इस भयके निबारणका उपाय जाननेबाले 
श्रीवृष्णकुमार प्रथुम्नने पिताक्ते दिये हुए घनुषकों द्वायमे 
लेबर बाणोंद्रारा सात्विक महाविद्याका प्रयोग किया | फिर 
जेंसे सूय अपनी किरणोंसे कुहासे तथा बादलेंकों ठिन्‍्न- 
मिन्‍न कर डालते है, उसी प्रकार प्रयुम्तने बाणोंद्वारा पिशार्चों, 
नागों, यक्ष राक्षसो तथा गन्धर्वोंके घने अन्धकारको नष्ट कर 
दिया | जेंसे हवा कमलको उड़ाकर प्रृथ्वीपर फेंक देती है; 
उर्स। प्रकार प्रधुम्नने वाणोंद्वारा रथ और वाहनसहित शत्रु 
राजा पुण्ड्को दो घड़ीतक आकादमें घुमाकर रणभूमिमें 
पटक दिया । राजाकी मूच्छां दूर होनेपर वे पराजित हो 


अध्याय १६ ] # मिथिछाके राजा घृतिद्वारा ब्रह्नचार्सक रुपमे पार हुए प्रधुज्धका पूजन # 


के को थक * . केन वयाया७ ६ तामक/न्कृथातार ण५३७००० ५ पता कतासादांपनाइ तक: 
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प्रयुम्नकी शरणमें गये और तत्काल मेंटके रूपमें एक वल्य्न. केकय देशमें आ पहुँचे । केकेय देशके राजा भहाबली 
घोड़े और दस हजार हाथी देकर उन्होंने श्रीकृष्णकुमारको धृतकेत वसुदेवकी बहिन सालात्‌ श्रुतकीर्तिके महान्‌ पति 


प्रणाम किया । बहँसे अपनी सेनाद्वारा शोणनद और बिपाशा 
(न्यास ) नदी पार करते हुए यदुकुलनन्दन धनुर्धर बीर प्रद्युम्न 


थे। उन्होंने यादबोंसदिित प्रधुम्नका बढ़े भक्ति-भावसे पूजन 


किया | राजन ! वे श्रीकृष्णके प्रभावकी जानते थे २९-२५ ॥ 


इस प्रकप् श्रगर्ण-संहतामें विददजित्लूप्डके अन्तर्गत नारद बहुराइव-संदएमें वेकय देशपर 
विजय' नामक पंद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


मिथिलाके राजा धृतिद्वारा ब्ह्मचारीके रूपमें पधारे हुए प्रदुम्नका पूजन; उन दोनोंका शुभ 
संवाद; प्रद्युम्नका राजाको प्रत्यक्ष दशन दे, उनसे पूजित हो शिषिरमें जाना 


श्रीनारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! वहांसे विजय-दुन्दुमि 
बजवाते हुए यदुनन्दन प्रयुम्न तुम्हारे सुख-सम्पन्न मिथिला 
देशार्म आये । कल्य-शोमित अत्यन्त ऊँचे स्वर्णयय सौध- 
शिखगेंवे युक्त मिथिलापुरीको दूरसे देखकर श्रचुम्नने 
उद्धव पूछा ॥ १-२ ॥ 

प्रयुस्न योले--मन्त्रिप्रवर ! इस समय यद्द किसकी 
राजधानी मेरी दृष्टिमे आ रही है, जो अहुसंख्यक महलोंसे 
भोगवती पुराका भांति शोभा पाती है ! ॥ ३॥ 


उद्धवने कटद्दा--मानद | यद्द राजा जनककी पुरी 
मिथिला है। इस समय यहों मिथिलानरेद मद्दाभागबत विद्वान 
धृति रहते हैं| वे समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्ण उनके 
इष्टदेव हैँ और वे स्वयं भी श्रीक्षरिकों बहुत प्रिय हैं। उनके 
पुश्रका नाम बहुलाश्व है; जो बचपनमभे ही भगवानकी भक्ति 
करनेवाल्य है। उसे दहन देनेके लियि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारेगे। राजकुमार बहुलाश्व तथा ब्राह्मण 
श्रुतदेवको द्वारका भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत ही याद किया 
करते हैं । प्रभो | इन्हें देवेन्द्र भी नहीं जीत सकते, फिर 
मनुष्योकी तो बात ही क्‍या; क्योंकि प्ृतिने अपनी परा 
भक्तिसे श्रीकृष्णकी वहमें कर ल्या है ॥| ४-७३ ॥ 


नारदूजी कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकुमार प्रयुज्ध उद्धवजीको अपना शिष्य बनाकर 
उनके साथ राजा धृतिका दशन करनेके लिये आये। उद्धव- 
सहित प्रयुन्नने राजाकी भक्तिकी परीक्षा करनेके ल्यि ही 
मिथिलापुरीको देखा । बहाँके सभी वीर कवच और शर्त 
धारण करके माला और तिलकस सुशोभित थे। वे सब-के-सब 


मालद्वारा श्रीकृष्ण-नामका जप करते थे | मिथिलाके ल्ेगोके 
द्वार-द्वारार श्रीहरिके नाम लिखे थे और श्रीकृष्णके सुन्दर- 
सुन्दर चित्र अड्धित थे। मानद | वहाँ घरोंकों प्रत्येक 
दीवारपर गद॥ पद्म, दसों अवतारके चित्र और शह्भू, चक्र 
अछ्लित थे। घर-घरके ऑंगनमे तुलसीवे; मन्दिर दिखायी देते 
थे ॥ ८-१ २३ ॥ 


इस तरह मिथिलाके महत्वोको देखते हुए उन्होंने बहाँके 
ल्येगोपर भी दृष्टिपात किया, जो सब-के-सब माला-तिल+घारी 
भगवद्भक्त ये | उन्होंने केशर अथबा कुझुमके बारह-बारह 
तिलक लगा रकक्‍्स ये। वहाँके ब्राक्मण गोपाचन्दनकी मुद्रा ओसे 
चचित) शान्तस्वरूप तथा ऊध्वंपुण्ड्धारी थे | उनके अद्लॉपर 
हरिसन्दिरके चित्र अछ्लित थे। ल्ल्यटर्में गदाक। मुद्रा, सिरपर 
इरिनाम और दोनों भुजाओंमें चक्रः श्भूं) पद्म) कूर्म और 
मत्स्य अद्लित थे। कितने ही लोगने मस्तकपर धनुष और 
बाणके चित्र तथा दृदयमे नन्‍्दक नामक खड़ग) मुसल और 
इलके चिह्न धारण कर रक्खे ये॥ १३-१७ || 


राजन ! तदनन्तर प्रयुम्नने देखा--बहाँकी गरी- 
गर्लीमें कुछ मनुष्य मागवत सुन रहे हैं। दूसरे छोग 
हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास श्रवण 
कर रहे हैं। कुछ लोग सनत्कुमारसंहिता, वासिष्ठसंहिया) 
याशवल्क्यसंदिता। पराशरमसंद्विता। गर्गसंहिता। पौलस्त्य- 
संहिता और पघमंसंहिता आदिका पराठ कर रहे ई । बह्म- 
पुराण) पद्मपुराण, विष्णुपुराण। शिवपुराण; लिझ्कपुराण, 
गरुडपुराण, नारदीबपुराण। भागवतपुराण; अग्निपुराण+ 
स्कन्दपुराण। भविष्यपुराण, श्रक्षवेबर्तपुराण,। वामनपुराण; 





२७२ 


# गेलकोकघामाधिपति परेइं परात्पर त्थां पारण तजाम्यद्म्‌ * 


[ विश्वजितृल्लण्ड 





समन 





माकण्डेयपुराण, बाराषहपुरण+ मल्यपुराण) कूमंपुराण तथा 
ब्रझमाण्डपुराण--हन सब पुराणोंको गछी-गलीमें) घर-घरमें बहँके 
सब छोग सुनते थे। कुछ छोग शीरामचरणामृतमे पूर्ण वाल्मीकि - 
के महाकाव्य रामायणका पाठ करते थे | कुछ लोग स्मृतियोंके 
ओर कुछ आझ्षण बेदत्नयीके स्वाध्यायमें लगे थे | कुछ लोग 
मश्नल्घाम वेष्णब यशका अनुष्ठान करते थे । कितने दी 
मनुष्य राधाक्ृष्ण, कृष्ण-कृष्ण आदि नाभोंका बारंबार कीतन 
करते थे। कुछ लोग हरिफीतनमें तत्पर रहकर नाचते और 
गाते थे | वहंके प्रत्येक मन्दिरमें मृदजञ) ताछः झोश और 
बीणा आदि मनोहर वाद्योंके साथ छोगोद्वारा किया जानेवाला 
हरिकीतन सुनायी पढ़ता था | राजन्‌ ! मिथिलाके घर-धरमें 
बहाँफे निवासी प्रेमलक्षणा नवधार्भाक्त करते थे॥१८--२६॥ 


इस प्रकार नगरीका दर्धान करके भगवान प्रथुन्न हरिने 
राजद्वारपर पहुँचकर शीघ्र ही मेथिल्नरेशका दर्शन किया । 
मेथिलेशकी सभामें वेदव्यास, शुकमुनिः याशवल्क्य, वसिष्ठ। 
गौतम) मैं और बृहस्पति बेठे थे | दूसरे भी घमके वक्ता तथा 
हरिनिष्ठ मुनि वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदका भांति इधर-उधर बेटे 
दिखायी देते ये । नरेश्वर मैथिलेन्द्र ध्ृति वहों मक्तिभावते 
नतमस्तक होकर बलदेवजीकी चरणपादुकाकों विधिवत्‌ पूजा 
कर रहे थे | वे श्रीकृष्ष और बलदेवके मुक्तिदायक नामोंका 
अप भी करते जाते थे | दिष्यसहित अक्षचाराकी आया देख राजा- 
ने उठकर नमस्कार किया | उनकी पाच्च आदि उपचारोमे 
विधिवत्‌ पूजा करके मेयिक्लेध्वर राजा धृति दोनों हाथ 
जोड़कर उनके आगे खड़े हो गये || २७--३२ ॥ 


जनकने कद्ा--भगवन्‌ |! आपके पदार्पणने आज 
मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राज-सवन शुद्ध एवं 
परमोज्ज्यल हो गया; देवता; ऋषि और वितर- सब 
संतुष्ट हो गये | भगवन्‌ | आप-जैसे निश्चान्त और समदर्शी 
साधु भूतलपर दीनजनोंका कल्याण करनेके लिये पी 
विचरते हैं ॥ २३-१४ ॥ 

प्रद्माचारी बोले--राजसिंदह ! आप धन्य है; आपकी 
यह मिथिल्पुरी धन्य है तथा विष्णु-भक्तिसे भरपूर आपकी 
सारी प्रजा भी धन्य है ॥ २५ ॥ 

जनकने कहद्ा--प्रभो | न तो यह नगरी मेरी है; न 
प्रजा मेरी है और न गह तथा घन-धान्य मेरे हैं । छी, पुत्र और 
पौनादि मेरे पास जो कुछ है। वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ही है | साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ भीकृष्ण स्वयं असंख्य 


ब्क्षाप्डेके अधिपति होकर गोलोकधामर्म विराजते हैं। 
के पुरुषोत्तम एक दोकर भी खयं ही वामुदेव) संकर्षण) 
प्रशुन्त और अनिरद्धद--इन चार व्यूहोके रूपमें भूतलपर प्रकट 
हुए हैं । मद्ामुने बक्षन्‌ | शरीर/ मन वाणी) बुद्धि अथवा 
समस्त इन्द्रियोद्वारा मैंने जो भी पुण्यकर्म किया है। वह सब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको सम्रपित है ॥| ३६-३९ ॥ 

ध्रक्षचारोने कहा - महाभांग, बविष्णुभक्तशिरोमणे, 
बिदेहराज ! तुम्हारी भक्तिमे सतुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें 
सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे | ४० |) 

जञ्ञनक बोले--अद्षन | मैं आप-जेस श्रीकृष्णभक्त 
महात्माओंका दास हूँ। मैंने अपने मनमें किसी हेसु अथया 
कामनाको स्थान नहीं दिया दे। अतः मैं एकत्व या सायुज्य- 
रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता ॥ ४१ ॥ 

ब्रह्मचारीने कह्ा-- राजन ! तुम, देतुगहित होकर 
अहैवुकी भक्ति करते हो, अतः निर्गुण भक्ति-भावषके कारण 
हुम प्रेमके लक्षणोसे सम्पन्न हो। साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रद्युम्न 
दिग्विजयवे: लिये नि ले हैं।बे आपके घरपर क्यों नहीं आये--- 
इस यातका लेकर मेरे मनमें महान्‌ संदेह हो गया है ॥४२-४३॥ 


अनक घोले--भगवान्‌ प्रशुम्न शाक्षात्‌ अन्तर्यामी 
खय॑ भ्री्वर हैँ | थे सदा; स्वज्ञ और सवब्यापी हैं | पिर 
बताइये ता सही; क्या वे यहाँ नहीं हैं ! || ४४ ॥ 


ब्रह्मचारीने कहा--यदि शानइप्ठसिसे भी. ठुम 
अऑीक्षष्णकुमार प्रचुम्नकों यहों निरन्तर स्थित मानते हो तो 
दिव्यदृष्टिबाले प्रहादकी भाँति ठुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष 
दशन कराओ ॥ ४५ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं--वहुलाश्व ! यह सुनकर 
मद्दाभागवत राजा घृतिने अपने मुखपर अश्रुधारा बहते हुए 
गदूराद वाणीमें कहा।| ४६९ ॥ 


जनक बोले--यदिमेरेंद्ार भगवान्‌ श्रीहरिकी 
इस भूतछपर अह्दैतुकी भक्ति की गयी है तो श्रीहरिके पुत्र 
प्रधुम्न मेरे सामने प्रकट हो जायें। यदि मैं श्रीकृष्ण- 
मक्तोंका दास होऊं। थदि मुझपर उनकी कृपा हो और यदि 
सबत्र मेरी श्रीकृष्णबुद्धि हो तो मेरा यह मनोग्य 
पूर्ण हो जाय | ४७-४८ ॥ 


नारदजी कहते हैँ---बहुलाइव | उनके इतना कहते 
ही श्रीकृष्णकुमार प्रथुम्न तस्काल ब्रक्षचारीका रूप छोड़कर 


अध्याय १७] # मगधदेशपर यादवोकी विजय तथा मगधराज जरासंधकी पराजय # 


कप 


सत्र, देखने देखते अपने साझ्षान्‌ साण्पते प्रह: हा सये । 
हरिमक्तिनिष्ठ शिष्य उद्धव भी गदूधद हो गये | 
मेघरोके, समान इयाम वान्ते प्रफुल्ल कमलदलके समान 
निद्ाल नेत्र, लगी लंगी भुजाएं, जमतके लोगोका मन दर 
लैनेबाल्य रूप तत्रके सामने प्रकेट हो गया | उनझे श्री अज्ञोंपर 
प्रीतामण शोभा दे रहा था । उनका शोभासम्तन्न मु्रारविन्द- 
«७ नीली घुंघगी अलकरावलिये)मे अछुकृत था | शेशिर 
ऋतुके बाल्यविके समान कान्तिभान किरीट) दिव्य ऊुण्डल) 
करधनी भौर बाजुबद आदिसे उनका दिव्य विप्रह उद्भासित 
हो रहा था। अ्रीक्ृष्णकुमार प्रद्युम्नको इस प्रकार देग्वकर 
राजा भृतिने उनको हाथ जोड़कर साष्ठाज्ञ प्रणाम 
किया ॥४९-५१॥ 

जनक बोॉलि- -भूमन, ! मेरा सीमाग्य महान्‌ एवं अत्यन्त 








अन्‍य है। अद्दों' आज आएने नहे अप स्वरूप ता साक्षात्‌ 
दर्शन कराया | आज मेरा भाधमा कयापृ-कुमार प्रह्मदके 
समान बढ़ गयी। आज़ में अपने ऋष्महित झतार्थ 
हो गया ॥ ५२ ॥ 

श्रीप्रयम्नन कहा - रूप भ्रष्ट ! तुम धन्य हो; मेरे प्रभावको 
जाननवाले भक्त हो। में इस समय तुम्हारे भक्तिभावकी 
परीक्षाके लिये द्वी यहाँ आया था । मैथिलेश्वर | 
आज है तुम्हें मेग शार्प्य प्राप्त हो जाय और इस 
लोकमें तुम्दारे बल आयु ओर कीतिंका अत्यन्त 
बिल्तार हो ॥ ५३-०४ ॥ 

नारदजी कहते हैँ---राजन ! तुम्हारे पिता धृतिते 
पूज़ित हो भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रशम्न वहाँ आये हुए संतकि 
सामने दी अपने अबिरकी आस चले गये ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार कओरीगर्ग-संहितामें जश्वजितृसूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलशव-संवादमें «जनकका उपारूयानः 


नामक सौकूहन। अध्याय पृ्त हुआ ॥ १६ ॥ 
+- 5०+०-कछ&285६: २७ 


सत्रहवाँ अध्याय 
मगधदेशपर यादयोंकी पिजय तथा मगधराज जरासंधकी पराजय 


शीनारदजी कद्दते हैँ---राजन्‌ ! तदनन्तर मत्त्यके 
चिहसे सुशोभित ध्वजा फहदरात हुए प्रशुन्न भगधदेशपर 
बिजय पानेके छिये अपनी सेनाके साथ छरंत गिरब्रिजकी 
ओग चल दि । श्रोइरिके पुत्र प्रयुम्तको, विशेषतः 
दिग्विजयके लिये, आया सुगफ्रर मगघ्गज जरासंघको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ १-२ ॥ 

जरासंध बोला--सुमस्त यादव अत्यन्त तुल्छ और 
युद्धान डरनेवाले कायर हं। वे ही आज प्रृथ्वीपर विजय 
पानेके लिये निकले हे | जान पहुता है; उनकी बुद्धि मारी 
डूस नुरात्मा प्रयु्कका पता माधव सब मेर मयस 
अपनी पुरी मथुरा छोड़कर समुद्रजनें शर्णम जा छिपा है | 
वर्षणगेरिपर मेने बलगम और कृष्णक्रो अल्यूब ८ भस्म 
कर दिया था। किंतु ये छत्यूबका बदसि भाग निकले ओर 
द्वारजाम जाकर रहने का। अब म॑ म्वय कुशस्थल्थपर चढ़ाई 
कंूँगा आर उन दोनों भाइयोंकी उम्रसनसहित बच 
लाऊँगा । धमदसे पिरी हुई इस प्रथ्वीका यादबोन झून्य 
कर दूँगा | २-६ ॥ 

मारबजी कटद्दते दँ--राजन्‌ |! यो ऋद्ककर बलबान्‌ 


ग्ल 


है खं० अं० ३६५-०-- 


राजा जरासंध पेईस अक्षोहिण। भनाके ताथ गिरिब्रज 
नगरसे बाहर निकछा | मगधराजके साथ हाथियोंकी 
विज्ञाल सेना थी | उन हाथियोके मुखपर ग्रोभूत्र सिन्दूर- 
राशि एवं कस्त्रीद्वार पत्र-रचना की गयी थी। उनके 
गण्डम्थर्लॉ8 मदकों धारा बह रही थी। वे हाथी एरावत-कुलमे 
उत्पन्न होनेके कारण चार दुर्तेत मुशोमित थे और 
सूँड़की फुफकारांम बहुसंख्यक बृक्षोंक्रों तोड़कर फेंके 
नलते थे । उन गजराजेंरि मगधराजकी वेंसी ही शोभा 
हो रही थो; जैसे मेघोन भगवान्‌ इन्द्रकी होती हैं | राजन ! 
देवताओफे विमानोंके समान आकारवाले अग्रणित रथ 
उसके साथ अल रहे थे जिनके ऊपर ध्वज फद्राते थे 
सारस बेठे थे) चेबर छुल रट थे ओर चश्वल पहियोंशे 
घर चर ध्यान प्रकट हों रहा था| बायुके समान वेगशाली 
तथा विचित्र विचित्र बर्णबाले समदमत अश्य सुनहरे पढ़े 
आर द्वार आदिश सुतोभित थे। उनका गिखाओ एवं 
बागडोयेके ऊपरी भागमभ चेंबर ( क्या ) बुझोमित मे । 
कबय घारण फ्रि4 तथा दह्वायोंमे ढाल-तत्वार एवं धगुष 
ल्थि वीरजन विद्याधरोंके समान भोभा पाते थे । उन तबके 


हर ।ए 
साथ महावल्ी मगधराज युद्धके लिये निकला ) दुन्दुमियोकी 
घुंकारें और धनुर्षोंकी टकारोंते दिशाएँ निनादित हो रही 
थीं | धरती डोलने छगी और सैनिर्कोद्ाग उड्डायी गयी 
घूछते आंकाद छा गया। मैथिल ! जरासंघकी वह सेना 
उमड़ते हुए. मलय-सागरके समान भयंकर थी। उसे देखकर 
समंस थादव विस्मित हो गये || ७-१४ | 

मगधराजकफे उस सेन्‍्य-सागरकी देखकर भगवान्‌ 
प्रयुज्ची दक्षियायर्त शब्ड बजाया और उसीके द्वारा 
मानों अपने योदाओंको अभयदान देते हुए कहा-- 
“इरो मत ।! तदनन्तर महाबाहु साम्त्र प्रधुभ्षके सामने 
ही दस अक्षोशिणी सेना केकर मगधराजके साथ युद्ध करने 
को । उस रणभूमिमें हाथी हाथियोंसे ओर रथी रथियेसि 
जूझने कम | मेंथिलेश्वर | घोड़े घोड़ेंसे ओर पेंदल पेदलोंते 
मिद्ध गये । सागर्धो और यादवोंम देवताओं ओर दानवोंके 
ध्षमान अद्भुत) रोमाश्नकारी एवं भयंकर युद्ध होने लूगा | 
कुछ घुड़सवार वीर हार्थोमे भाले छिये इधर-उधर भारकाट 
मचाते हुए गजारोहियों तथा हायियेंके कुम्मस्थल्लोपर 
बैठे हुए महावर्तोंकी भी मार गिराते थे । कुछ योद्धा 
विश्ुत्के मान दीसिमती शक्तियोंको छेकर बल्यूवंक 
इहुऑपर फेंकते थे । वे शक्तियाँ फबचधारी शब्रुओंको 
भी विदीर्ण करके धरतीमें समा जाती थीं | कितने ही बीर 
रणभूमिमें गरजते हुए रथोंके चकक्‍के उठा-उठाकर फ्रेंकते थे 
और पैनिकोंकि समूहकों उसी प्रकार छिल्न-मिन्न कर देते थे, 
जैसे सूर्य कुह्टासेको नष्ट कर देते हैं| कुछ छोग भिन्दिपालों, 
मुद्गरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों; पष्टिशों; दुरों; कंटारों$ 
रि्टियों। तथा तीखे निर्खिशों ( खडगों ) से युद्ध करते थे | 
सोमरों; गदाओं और बार्णसि कटकर बीरोौं,+ हाथियों और 
घोड़ौंके मस्तक प्रृथ्वीपर गिर रहे थे। वहां केवल घड़ 
हाथमें खडग लिये संग्राममें दोड़ते हुए. बड़े भयंकर प्रतीत 
होते थे और घोड़ों ध्था भनुष्योंकी धराशयी करते हुए, 
उछलते थे । बीरोंके ऊपर वीर गिर रद थे | उनकी भुजाए 
छि्न-सिक्ष हो गयी थीं। कितने ही घोड़े बा्गोतत गण ऋट 
जनेके कारण घोड़ोंपर ई! गिर पड़ते थे | विद्याघर ओर 
गन्य्यके जातिकी स्त्रियों बीरगतिरी प्रात छुए, योद्धार्ओोको 
दिव्य रूपते आकाशमे पहुँचनेपर उन्हें अपना पति बना लेना 
खाहती थीं। इसके सियि उन सर्योर्मे परम्पर महान्‌ कलइढ़ 
होने छवाता था। नरेइबर | कितन ही क्त्रिय-धरमंपरायण 

' और खदा ही संग्राम शोमा पानेबाक्े योद्धा युद्धत॑ प्राण दे 
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[ विश्वजिलूत्व॑ण्ड 


देते थे। किंतु एक पम भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्य - 
मण्डलका भेदन करके परमपदको प्राप्त हो जाते थे और 
शिश्ुमास्वक्रम उसी प्रकार नाचते थे; जैसे मण्डछाकार 
भूमिपर नट ॥ १५- २८ ॥ हे 

इस प्रकार साम्बके महावीर सेनिकोंने मागघ- 
पेनाको रौंद डाला | बह तेना उनके देखते-देखते उसी 
प्रकार भाग चली) जैस भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिसे अशुभ 
न हो जाता है। किन्हीफे कवच कट गये थे तो किन्हीके 
घनुष; कितने दी सेनिक खड़ग ओर रिष्टियोंको द्वायसे 
फककर पीठ दिखात हुए भाग रहे थे। अपनी सेनाकोी 
पलायन करती देख मागधराज घनुषकों ठंकार करता हुआ 
वहाँ आया और सबको अभवदान देते हुए बोला--“डरो 
मत |' जरासघने धनुषकी प्रत्यश्चाद्र अपनी सेनाकों आगे 
बढ़नेकी उसी प्रकार प्रेरणा दी; जैंते कोई महावत अद्जुछामे 
हाथीको होंक रहा हो। इसी समय साम्ब भी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने धनुषने छूटे हुए दस बाणोद्ारा महावल्ली मागधराजकी 
समरभूमिमं॑ घायल कर दिया | फिर जाम्बवतीकुमार 
साम्बने उसके धनुष्रकी प्रत्यश्चाको, जो सागरके उत्ताल 
तरंगोंके भयानक संघर्षकी भाँति शब्द करनेवाली थी; दस 
बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर डाला | तदनन्तर महाबछी जरासंधने 
दूसरा धनुष हाथमें छेकर दस अग्रगामी बार्णोद्वारा साम्पके 
धनुषको काट डाला । जरापुत्त मागघेन्द्रने चार बाणोते 
चार्रो घोड़ोंकों, दोसे ध्वजको) तीनसे स्थकों और एकदे 
सारथिकों भार डाला | धनुषके कट जआनेपर तथा घोड़ों 
और सारथिक्रे मारे जानेपर रथह्टीन हुए महावल्ली साम्ब 
दूसरे रथपर चढ़ गये और अत्पन्त उम्र घनुषपर विधिपूर्षक 
प्रत्यक्षा चढ़ाकर उन्होंने सौ बार्णोद्दारा जगासंधके रथको 
चूर-चुर कर दिया | उस समय जरासंघ रथ छोड़कर बड़े 
बेगम हाथीपर चढ़ गया | उस द्वाथीपर मागधेन्द्रकी बैसी ही 
शोभा हुई) जैमे ऐरावतपर चढ़े हुए इन्द्रकी होती है॥२९-३९॥ 

जरासंघके मनमें अत्यन्त क्रोध भरा हुआ था | उसने 
साम्बपर एक मतवाले दवाथोको बढ़ाया; जिसके अज्भ-अज्ञमें 
विचित्र पत्र रचना की गयी थी तथा जो देखनेमें काल» 
अन्तक हक यमके समान मयंकर था। उस नागराजने 
अपनी सूड़से रथसहदित साम्ब्रको उठाकर चीत्कार करते हुए 
नो योजन दूर फेंक दिया। मैथिल | उस समय साम्बकी सैनामें 
चड़ा बेयपूर काछाइल मच गया। फिर तो अद्युम्नके पाससे 
गद् वैगपूवक उसी प्रकार उसकी सेनाके सामने आये जैसे 


अध्याय १८] # गया; शोसतीः शरयू एवं गक्काके तठयर्ती प्रदेशमे यादव-सेमाकी यात्रा # रेज५ . 








सूर्य अन्षकारका नाश करते हुए उद्याचलसे उदित हुए 
हों। जरातंघके उस हाथीकी वसुदेवनन्दन गदने मुक्फेसे इस 
प्रकार मारा; जैसे इन्द्रने ऊँचे पर्वतपर बज़से प्रहार किया हो। 
उनके सुष्टिकप्रद्मारसे व्याकुछ होकर वह हाथी धरतीपर गिर 
पड़ा | राजन्‌ | बह उसी समय मुत्युका ग्रास बन गया। 
वह अदूभुत-सी बात हुई | तब जरासंघने उठकर बड़े वेगते 
गदा उठाबी और उसे सहसा गदपर दे मारी | उस समय 
उस बलवान वीरने घनके समान गजना की? किंतु उसके 
प्रहारसे गद समराज़णसे तनिक भी विचल्ति नहीं हुए । 
उन्होंने तुरंत ही लाख भारकी बनी द्ुई गदा लेकर जरासंध- 
पर प्रहार किया और सिंहके समान गजना की | राजन्‌ ! उनके 
उस प्रहार व्यथित ही बलवान बृहद्रथकुमार जरासंघने 
उठकर गदासहित गदकों पकड़ लिया और बढ़े रोषके 
साथ आकाशर्मे सौ योजन दूर फ्रेंक दिया | तब महाबल्ली 
गदने भी जरासंघकों उठाकर घुभाया और उसे आकाश र्मे 
एक सहल्त योजन दूर फेक दिया। राजा मागघ आकाशसे 
विन्ध्यपर्व॑तपर गिर पड़ा ॥ ४०-५० ॥ 

महाबली जरासंघने पुनः उठकर गदके साथ युद्ध 
आरम्म किया | उसी समय साम्ब आ पहुँचे । उन्होंने 
सागघेश्वर ज़रासंघको पकड़कर प्रथ्वीपर उसी प्रकार पटक 
दिया; जैसे एक सिंह दूसरे सिंहकों बल्यूवंक पछाड़ दे । 
तब मगधके राजाने एक मुक्केसे साम्बको और दूसरे मुक्केसे 
गदको सारा ओर समराज्जणमें बड़े जोरते गजना की। उसके 
मुक्केकी मारसे व्यथित हो गद और लाम्ब दोनों मूर्न्छित दो 
गये | उस समय युद्धथूमिर्म तत्काल ही महान्‌ हाहाकार 
मच्त गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊँची पताकावाले रथके 
द्वारा एक अक्षोहिणी सेनाके साथ वहाँ पहुँचे और “डरो 
संत! यों कहकर सबको अभयदान दिया । उन्हे देख 
जरासंधने छास्त्र भारकी बनी हुई गदा द्वाथर्मे ली और जैसे 
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जंगलमें दावानल फैल जाता है; उसी प्रकार उसने यादव- ' 
सेनामें प्रवेश किया । राजेन्द्र | उसने बीरोंसद्वित रथों: हाथिमों 
तथा बहुतसे सिंधी घोड़ोंकी इस तरह मार गिराया, मानी 
किसी महान्‌ गजराजने बहुत-से कमल्ोंको उखाड़ फ्रेंका हो | 
जरासंघकी जो सेना भाग गयी थीः बह भी सारी-की-सारी 
लौट आयी । उसने यादव-सेनाकों चारों ओर पेरकर तीखे 
बाणोंसे मारना आरभ्म किया । यादवराज प्रधुम्न उस 
युद्धमें निर्मम होकर लड़ने लगे । उन्होंने बारंबार घनुषकी 
टंकार करते हुए बाणोंद्वारा शत्रुओंकी गिराना आरम्भ 
किया ॥ ५१-५८३ | 

उसी समय यदुपुरीसे बलदेवजी आ पहुँचे । ये समस्त 
सत्पुरुषोंके देखते-देखते वहीं प्रकट द्वो गये । महाबली 
बलदेवने कुपित होकर मगधराजकी विशाल सेनाकों हलके 
अग्रभागसे खींचकर मुसछसे मारना आरम्भ किया। उनके 
द्वारा मारे गये रथ घोड़े; हाथी और पेदल मस्तक बिदीर्ण 
हो जानेसे सौ योजनतक घराशायी हो गये । वे सब-के-सब 
कालके गालमें चके गये। उस समय देवताओं और मनुष्योंकी 
दुन्दुभियों एक साथ बजने लगीं । देवतालोग बलदेवजीके 
ऊपर फूछोंकी वर्षा करने ल्मो | यादवोंकी अपनी सेनामें तत्काल 
जोर-जोरसे जय-जयकार होने छगी। तदनन्तर प्रद्युम्न आदिने 
निश्चिन्त होकर भगवान्‌ कामपाल ( बलदेव ) को नमस्कार 
किया । राजन्‌ | इस प्रकार भक्तवत्सल महाबल्दी भगवान्‌ 
बलदेव मागघराजको जीतकर द्वारकाको चले गये | जरासंघका 
बुद्धिमान्‌ पुत्र सहदेव भेंट-सामग्ी केकर मिरिदुर्गसे निकछा 
और शम्बरारि ग्रधुम्नजीके सामने उपस्थित हुआ । एक 
अरब घोड़े; दो लाल रथ और साठ हजार हाथी उसने 
प्रदुम्नकों नमस्कार करके दिये। क्योंकि वह प्रयुम्नजीके 
प्रमावकी जानता था ॥ ५९-६७ ॥ 








इस प्रकार भ्रीग्ग-संहितामं विश्वजितखष्डफे अन्तगंत नारद-बहुलाद्व-संबादमे ५मागघ-विजय' नामक सत्रहवों अध्याय पूरा हुअ ॥॥१७॥ 
अा-ा+०पीक्क-०----- 


अठारहवाँ अध्याय 
' गया, गोमती, सरयू एवं गड्भाके तटवर्ती प्रदेश, काशी, प्रयाग एवं विन्ध्यदेशमें यादव-सेनाकी 
यात्रा; श्रीकृष्णके अठारह महारथी पुत्नोंका हस्तलाघच तथा विवाह; मथुरा, शरसेन 
जनपदों एवं नन्‍्द-गोकुलमें प्रधुश्न आदिका समादर 


श्रीनारदजी कहते हँ--राजन ! तदनन्तर भ्रीकृष्ण- 
कुमार प्रयुस्ने सैनिकॉसदित गयामें जाकर फब्युनदीयें 
स्नान किया | फिर अन्य देक्षोंकों जीतनेके छिये यहोँसे 


आगेको प्रस्यान किया । जरासंघरों पराजित हुआ सुनकर 
उस समय अन्य राजा आतक्षवश भयात॑ दो प्रयुक्षकी धरणमें 
आये और उन सबने उन्हें भेंट दी ॥ १-२॥ 


३७६: 





नबी 
एक ब 


.... गोमती तथा पुष्यसलिला सरयूके तटपर द्वोते छुए 
प्रधुक्कजी गड्गाके किनारे काशीपुरी् आये | वहों पार््प्राह 

. (विरोधी) काशिराज शिकार खेलनेके लिये गये थे, जो वहीं 
प्रकड़ लिये गये | काशिराजने भी यह सुनकर कि प्रश्ुश्नवी 
तेना विशाल है, उन्हें मेंट अर्पित/की || २-४ ॥ 


राजन | तत्यश्यात्‌ बल्वान्‌ प्रयुन्न अपने तैनिकोंके साथ 
कोसल जनपदमे गये और अयोध्याके निकट भग्दिग्रामर्मे उन्होंने 
अपनी सेनाकी छाबनी हाल दी। कोसलराज नग्नजितूने) 
जो तत्त्वशानी थे; बहुत-से घोड़े! हाथी, रथ और मद्दान्‌ 
अन देकर इम्बरारि प्रद्युद्धका पूजन किया। उत्तर दिल्लाके 
स्वामी दीपतम; नेपाल्के राजा गज तथा विशाल नगराके 
खामी वरहिंण---इन सबने उन्हें भेंट दी। नेमिषारण्यके 
स्वामी बढ़े भगवद्मक्त और श्रीकृष्णके प्रभावकी जानने- 
याले ये | उन्होंने हाथ जोड़कर प्रयुम्ननी बलि अप्तित की | 
इसके बाद भ्रीकृष्णकुमार प्रयाग गये और वहाँ पापनाशिनी 
वियेणीमे स्नान करके उन्होंने महान्‌ दान किया; क्योंकि वे तीर्थ- 
राजके प्रभावफों जानते थे | बीस इजार द्वाथी; दूत लाख 
घोड़े, चार लाख रथ) सोनेकी माला तथा सुनहरे वस्नोंसे 
विभूषित दस अरब गौएँ, दस भार स्वर्ण, एक छाख्र मोती, 
दो लाख नवरत्न: दस लाख बस्त तथा दो छाख कश्मीरी 
शाल एबं नये कम्बल हरिप्रिय तीर्थराजम प्रथुम्नने ब्राह्मणों 
को दिये ) ५-१२३ ॥ 


मिथिलेश्वर | कारूष देशका राजा पोण्ड्फक भगवात 
शीक्ृष्णका शत्रु था; तथापि उसने भी शर्त दोगेफे कारण 
श्रीकृष्णकुमारका पूजन क्िंगा । पश्चाल और कान्यकुब्ज 
देशमें प्रदुश्चका आगमनको यात सुनकर वहाकि समस्य 
नरेश भयभीत हो सये | सबने अपने-अपने दुर्गके दरवाजे 
बंद कर लिये । सब छोग यादवराज भयातुर हो दु्दा 
आश्रय लेकर रहने का। किनने ही लोग भाग ये | 
बिन्ध्यदेशफे अधिपति महावली राजा दोष॑बाहु उद्म सा 
करनेके लिये धाम्ब्रगरि प्रयुक्षया लनाभे आग। १३- १८ ॥ 


दीर्घयाहू बोेले-->आए सब यादहेन्द्र :दाग्यजये 
छिये आये हैं। अतः मेरा मनोरथ पूर्ण डीजिये। टसमे मेरे 
चित्त संतोप होगा । जलस भरे हुए. कॉशके सतनतों 
बाणमे बेचा आफ किंतु एक बूँद २) की ने ।मंर और 
आण उसमें खड़ा रहे) परत पड़े नदी, एसी जिन, हाथम 
स्फूर्ति हो+ वह अपने इस हस्तलाघवका परिनय दे | जो 


# गोलोकथामाधिपति परेश परात्परं त्वां शरण धजाम्यद्दम्‌ # 


[ विश्वजित्खण्ड 


ही उस प्रतिशाओं पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्याएं 
ब्याइ दूँगा । आप समस्त यादवेन्द्रगण धनुर्वेदम कुशल हैं । 
मैने भी नारदजीके मुखसे पहले सुना था कि याद्रवल्लेग 
शड़े अलवान्‌ है || १७-२० ॥| 


नारदजी कहते हैं --राजन्‌ | राजा दीघंबाहुकी बात 
सुनकर सब लोग विस्मित हो गये | उनमैसे धनुर्घरोंम ओेष्ठ 
प्रयुन्नतीने भरी सभामें बिन्दुदेशके नरेशको आश्वासन देते 
हुए कट्दा -प्तथास्थु (ऐसा ही होगा) !! प्रयुक्नजीने 
वृष्वीपर दो जगह बड़ा-सा बॉस गाड़ दिया और उन 
दोनोंके अचमें ( अरंगनीकी मॉति ) एक रस्सी तान दी। 
पिर उस रस्मीमें सम्म्त सत्पुरु्षोके देखते-देखते जलते 
भरा एक कॉँखका घड़ा लटका दिया | फिर उन श्रीक्ृष्ण- 
मुमारने घनुप उठाया और उसे भर्ली-माँति देखकर उसकी 
डोरीपर वाणका संघान किया । वह बाण छूटा और कॉँचके 
पात्रको छैदकर बीचमें आधा निर्क हुआ स्थित हो गया | 
एक ही ओर मुख और पह्ड दोनों दृष्टिगोचर होते थे। 
कॉचफे पड़ेमें धंसा हुआ बह बाण बादल्में प्रविष्ट सू्यंकी 
किरणके समान सुशोमित होता था। वह एक अद्भुत-सा 
हृश्य था। ब्रिकुशक्े फठकी भाँति उस पात्रके न तो दुकड़े 
हुए। न वह अपने स्थानते विचलित हुआ। न उसमें 
कम्पन हुआ और न उससे एक दूँद पानी ही गिरा । 
विदेदराज ! भगवान्‌ प्रयुन्नने फिर दूसरे बाणका संघान 
किया | बढ़ भी पहले बराणका स्थान छोड़कर उस घड़ेमें 
उसीकी भोति स्थित हो गया ॥ २१-२६ ॥ 


तदनन्तर भास्वन भी घनुष लेकर पांच बाण छोड़े | 
वे थी कान पात्रका भेदन करके उसमें आधे निकले हुए 
स्थित हो गये । तदनन्तर सात्यकिने भी धनुष लेकर एक 
ही बाण मारा; कितू सबके देखते-देखते वह कॉचका 
पात्र चूर-चूर हो भगा । यह देख समस्त यादव तथा दूसरे-दूसरे 
भा।न+ जोर-जर। इसने छा और बे. जत-व) तुम्हीं इस 
यूनसपर दालबोय अनुनके समन महान्‌ ब्राणघारी हो 
तुम्हारे सामन अर्जुन) भरत तथा ओऔरामचन्द्रजी भी मात 
है| अथवा तम त्रिपुरहन्ता दर हो। द्रोण। मीष्म) कर्ण 
तथा परशुगामजी भी तुमसे हार मान छत ॥ २७-३० ॥ 
५. दिखन्तर दूशरा प्रात लगाकर भनुभारियोर्म श्रेष्ठ 
अनिदद्धने उनके नाथ जाकर उसे गौरमे देखकर इलके 
दाथ+ बाण मारा | बह बाण भी उस पात्रका भेदन करके 


अध्याय १९ ] # यादव-सेनाका विस्तार; कौरयोंके पास उज़बका दूतके रुपमें संदेश ख़ुमाना * 
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आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया। उस पाज्नसे 
पाँच हाथ ऊपर आकाशर्म एक पत्थर लटकाकर दीप्तिमानने 
घनुप उठाया और उसपर एक बाणका संधान किया । 
बह बाण भी पात्रके निचले भागको भेदकर अनिरद्धवाले 
ब्राणकों आगे छोड़ता हुआ ऊपरवाले पत्थरसे जा टकराया 
और फिर वेगसे उस पात्रमें ही आकर स्थित हो गया । 
तथापि बराणवेगके कारण उस पाज़से एक बूँद भी पानी 
नीचे नहीं रिरा | बाण जबतक गया-आया; तबतक भी 
जब पानीकी एक बूँद नहीं गिरी, तब यह चमत्कार देख- 
कर सत्र वीर उन्हें बार-बार साधुबाद देने छगे || ३१-३५ ॥ 


तत्यश्वात्‌ भानुने पात्रकों अच्छी तरह देखा-भाला | 
फिर सबके देखते-देखते नेत्र बंद करके घमुष लेकर 
दूरते बाण चलाया। उस बाणने भी उस समय पात्रका 
भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल 
ही उसका मुल ऊपरकी ओर करके वह उसमें आधा 
निकला हुआ स्थित हो गया। तब भी बाणके वेगसे 
एक बूँद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं फूट 
सका । यह अद्भुत-सी बात हुई। इस प्रकार भ्रीकृष्णके 
जो अठारह महारथी पुत्र थे; उन सबने पाश्रका मेदन 
किया। किंतु जलका खाव नहीं हुआ ॥ ३६-३९ ॥ 


यह दस्तलाधव देखकर बिन्दुदेशके राजा दीष॑याहु 
ब्रड्डे विस्मित हुए । उन्होंने उनके हाथमें अपनी अठारइ 





सुलोचना कन्याएँ प्रदान की। उनके विवाइकालमें शब्भूः 
मेरी और आनक आदि बाजे बजें। गन्भवोंने गीत 
गाये तथा अप्सराओंने उृत्य किया । देवबताओंने उन 
सब्रके ऊपर जयध्वनिके साथ फूल बरसाये और स्वर्ग- 
वासियोंने उन सबकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । राजा दीष॑- 
बाहुने साठ हजार हाथी, एक अरब घोड़े; दस लाख 
रथ) एक लाख दासियाँ तथा चार लाख शिबिकाएँ 
दह्देजम दीं । यदुकुल॑तिल्क प्रयुम्नने वह खारा दहैज 
द्वारकापुरीकों मेज दिया | ४०-४४ ॥ 

तत्यश्वात्‌ दीरघबाहुकी अनुमति ले प्रद्युम्न निषथ 
देशको गये। मेयिल | निषधके राजाका नाम बीरसेन 
था | उन्होंने भी महात्मा प्रद्युम्नको मेंट दी | इसी प्रकार 
भद्रदेैशके अधिपति बृहस्सेनने, जो भीकृष्णको इृष्टदेव 
माननेवाले तथा श्रीइरिके प्रिय भक्त थे; सेनासहित 
प्रयुम्मका सादर पूजन किया। तब वे तैनिर्कोसहित 
माथुर झूरसेन तथा मधु नामक जनपदोंमें गये | वहाँ 
स्वागतपूर्वक पूजित हो) वे पुनः मथुरामें आये ) तदनन्तर 
वर्नौंसहित मशुराकी परिक्रमा करके वे ब्रजमें गये | राजन | 
वहाँ उन्होंने गोप-मोपी) यशोदा। गतजेश्वर नन्दराज 
पृषभानु तथा उपनन्दोंकों ममस्कार करके बड़ी शोभा पायी। 
नन्‍्दराजको बारंबार मेंट-उपद्दार अर्पित करके उन सबके 
द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनोतक ननन्‍्द गोकुछमें टिके 
रहे ॥ ४५-५० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विद्वजित्‌खूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संबादमें “माथुर तथा शुरसेन अनपदोपर 
६ विजय* नामक अठारददवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 
- +---#ब३$--+ 
उन्नीसवाँ अध्याय 
यादव-सेनाका विस्तार; कोरवोंके पास उद्धवका दूतके रूपमें जाकर प्रश्ुम्नका संदेश 
सुनाना; कौरवोंके कद उत्तरसे रुष्ट यादवोंकी हस्तिनापुरपर चढ़ाई 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके बाद महाबाहु 
प्रयुम्न अपनी भेनाओंके साथ उच्चसवरसे दुन्दुमिनाद 
करते हुए बढ़े वेगते कुरुदेशमें गये | श्रीस योजन 
लंबी भूमिपर उनकी सेनाके शिब्रिर छगे थे । उस छाबनी- 
की विस्तार भी दस योजनभे कम नहीं था | उस सेना- 
की विस्तृत छावनी आने-जानेके लिये पॉच योजन लंबी 
छड़क थी। वहों धनाक्य वेहशयोंने धइसों दूकानें लगा 


रक्‍्खी थीं। रल्नोंके पारती ( जौहरी » वख्नोके व्यवसायी) 
काँचकी वस्ठुओंके निर्माता, वायक्र ( कपड़ा बुनने और 
सीनेवाले 9 रेंगरेज, कुम्हार, कंदकार ( मिश्री आदि 
ब्रनानेवाले इलवाई ), तूलकार ( कपासमेंसे रूई निकालने- 
वाले ) पटकार ( बसख्ननिर्माना 9 टक्कुकार ( तार आदि 
टॉकनेका काम करनेवाले ) अथवा “्टक्ू! नामक औजार बनाने- 
बारे) चित्रकार, पत्चकार ( कागज बनानेवाक्े ) नाई, 
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है! 





कतकच »ह़ 


श्क2 »..... # मोलोकपामाधिपति परेश परात्पर सवा शरण अ्रजाम्यदम्‌ #॥..[ विश्वजितत्मण्ड 
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के ४ 


 पहुके शास्मकार, पर्णकार (दोने बनानेवाले), शिल्पी, ल्ायक्षाकार 
* छलारे ) माली; उजकः ( घोगी ) तेली; तमोलली, 
' ध्रत्थरेपर खुदाई करने या विध् बनानेवाके भड़नूज) 
काॉग्रमेदी, स्थूछ-सूक्षम मोती आदि रत्नोंका भेदन करने- 
घोले---ये सभी कारीगर वहाोँकी सड़कपर दृष्टि 
गोचर होते थे | कहीं मानुमतीका खेल दिखानेवाले 
बाजीगर थे। कहीं इन्द्रजाल फेलानेवाले जादूगर । कहीं 
नड : वृत्य करते थे तो कहीं दो भादुओंका युद्ध होता 
था| कहीं डमरू बजा-बजाकर वानरोंके खेल दिसवाये जाते 
थे, कहीं बारह प्रकारके आभूषणंसि विभूषित वाराज्ननाओंके 
ऋत्यका कार्यक्रम चल रहा था । वे वार बधुएँ अपने दिव्य 
सोलड श्रज्ञारोंते अप्सराजोंका भी मन हर केती थीं। 
यद्यपि कौरबेंके लिये यादवोंकी सेना अपने भाई बन्‍्धु- 
आंकी ही सेना थी; तथापि इस्तिनापुररम उसका बड़ा भारी 
आतह् फेल गया। वहाँके तोग बड़े वेगसे इधर उधर 
खिसकने छगे--वे धबराकर कहीं अन्यन्न चले जानेकी 
चैशामें छा गये। सब छोग अपने घरोंमे अरगछा 
( बिलछाई। सॉकल एवं ताले ) रूग़ाफर भागने रुके | 
घर-धरमे और जन-जनमें बड़ा भारी कोलछाइलछ होने 
खगा---सवश्र॒ इलचल मच गयी | शौय। पराक्रम 
और बलतसे सम्पन्त कीरय चक्रवर्ती राजा थे | वे समुद्र- 
तककी पएथ्वीके अधिपति थे। तथापि यादवोंकी विशाल 
सेना देखकर वे भी अत्यन्त शाक्लित हो गये ॥१-१४॥ 


प्रयुन्नी जुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ उद्धवकी दूत बनाकर 
भेजा । मे फौरवेन्द्रनगर इस्तिनापुरमेँ जाकर पघृतराष्ट्रम 
मिले | महाराज ध्रूतराहुके राजमहलका ऑगन थददा। धारा 
बहानेवाले तथा कस्तूरी और कुछुमसे विभूषित गण्डम्धलोस 
सुशोभित हाथियोंकी सिन्दूर रक्षित सूँड़पर बेंदने और 
उनके कार्नेसि प्रताड़ित होनेवाले श्रमरोंसे मण्डित था। 
इस्िमनापुरके स्वामी राजाधिराज ध्ृृतराष््रकी सेवार्ग भीष्म+ 
कण) द्रोग। शबल्य। क़ृपाचार्य, भूरिश्रवा, वाईलीय» धोम्के 
शकरुनि। संजब। दुश्शासन। बिदुरः स्थेमण, दुर्योधन, 
अश्वत्यामा। सोमदत तथा भीयशकेतु उपस्थित थे। वे सब 
के-सब सोनेके सिंहासमपर इबेत छत्र और चेंबर्ध सुशोमित 
होकर ब्रेढे थे। उसी समय वहाँ परैलपर उद्धवने 
मद्दाराजकी प्रणाम किया और द्वाथ जोड़फर उससे 
का | ६५-१८ ॥ 


उद्धव ब्रोले--राजेन्द्रशिरोमगें ! प्रयुम्नने आपके 
पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया हैं? उसे सुनिये--- 
“हावी यादवरगज उप्रनेन सभम्त भूपतियोंके भी स्वामी 
है। वे समस्त राजाओंको जीतकर राजसूय यश्ञ करेंगे। 
उन्हींफे भेजे हुए रक्मिणीनन्दन प्रद्युग्न सेनाके साथ 
जम्बूद्वीपके अत्यन्त उद्भट बीर नरेशोंको जीतनेके लिये 
निकले है। वे चेदिराज शिश्ुपाल। शाल्व। जरासंध तथा 
दन्तवक आदि भूपालोपर विजय पाकर यहाँतक आ पहुँचे 
हैं। आप उन्हें मेंट दीजिये। यादव और फौसख एक 
दूसरेफे भाई बन्धु हैं | इन बन्धुओंम एकता बनी रहे 
इसके लिये आपको भेंट ओर उपद्दार-सामप्री देनी ही 
चाहिये । ऐसा करनेते कौरवों-दृष्णिवंशियोंमें कलह नहीं 
होगा । यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य 
हो जायगा )! यद्द उनकी कही हुई बात है; जिसे मैंने आपके 
सम्मुख प्रस्तुत किया है। मद्दाराज |! यदि मुझसे कोई 
धृष्टता हुई हो तो उते क्षमा कीजिये। दूत सर्वथा 
निर्दोष होता है | अब आप जो उत्तर दें? उसे 
मैं वहाँ जाकर सुना दूँगा || १९-२३३ ॥ 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | उद्धवका वह कथन 
सुनकर समम्त कौरव क्रोधगे तमतमा उठे । वे अपने शौंय॑ 
और पराक्रभके मदले उन्मत्त थे | उनके होठ फड़कने छगे 
और वे बोले ॥ २४ ॥ 


कौरवोने फहा - अहे | कालड़ा गति दुर्लइथ्य है 
यह जगत विविच्र है। दुबंछ मियार भी ब्मों थिंहके ऊपर 
घावा बोलन को ६ | जिन्हें हमारे सम्बन्ध ही प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुई है, जिनको हमलोगोन ही राज्य भमिहासन ठिया है; वे 
हा गादव अपने दाताअओके प्रतिकुड उर प्रकार क्षिर उठा रहे 
हैं; जैसे शाप दूध पिलानंवाले दाताओकों ही काट छेते हैं | 
समल वृण्णिबंती सदाके डरपोक ह, वे युद्धफछा अवसर 
आते दी व्यायुलचित्त हो जाते 5; तथापि ५ निर्ूज्ज आज 
हमलेगपर हकुमत बरतने चले हें | उम्रसेनमें बल ही 
कितना है ! बट अगवोर्ष होकर भी, जम्बू दी।में निवास 
करनेवाले समस्त राप्यबोड़ो जीतकर) उनने भेंट लेकर 
गजसूय यश्ञ करेगा -यह कितने आश्चयंक्री बात है ! जहाँ 
भीष्म, कणे) नह दुर्योधन आदि महापराक्रमी बीर बैडे हैं, 
द् जल दुबुद पययुम्नने तुझे मन्‍्भी बनाकर सेजा है। अतः 
हमारा यह कहना है कि यादे तुमलेगोंक्टी जीवित रहनेकी 


अध्याय २० ] # कैरबोंकी सेनाका युद्धमभूमिम आन दोनों ओरफे सैंनिकोका तुमुझ युद्ध # 


हक ४ 


डे रू 
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इच्छा दो तो अपनी द्वारकापुरीको लौट जाओ । यदि नहीं 
जाओगे; तो तुम सब लोगोंको आज हम यमछोक भेज 
देंगे ॥ २५--३० ॥ 

जारदजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णविरोधी 
कौरवोंका इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धवने प्रधुस्नके पास 
ऊा। सब कुछ कट्ट सुनाया | कौरवोंकी बात सुनकर घनुर्धरों्म 
श्रेष्ठ प्रधुम्नके होठ रोपके मारे फड़कने को । वे शा 
धनुष हाथ लेकर बोले || २१-३२ | 

प्रधुम्नने कद्दा--कौरन यद्यपि हमारे बन्धु हैं। तथापि 


ये मदसे उन्मत्त हो गये हैं । इसलियि उनको अपने तीखे 
बाणोंसे उसी प्रकार नष्ट कर. डाझूँगा। जैंते योगी कठोर 
नियमोंद्वारा अपने देहिक रोगोको नष्ट कर डालता दे | 
यादवोके सेन्य-समूहमें जो कोई भी बीर कीरबेसि भेद 
दिलवानेका प्रयास नहीं करेगा? वह अपने माता-पिताका औौरस - 
पुत्र नहीं माना जायगा ॥ ३३-३४ ॥ 

नारदजी कहते हैं---राजन | उसी क्षण भोज) ब्ृृष्णि 
और अन्धक आदि ममस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं- 
के साथ हस्तिनापुरपर जा चढ़े ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार भ्रीगर्ग-संहितामें विदबजितखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संदादमें 'कैरवोंके किये 
दूत-प्रेषण” नामक उल्नीसनों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


+२३०--प्राह का लीकेई७०-०क- 


बीसवाँ अध्याय 


कोरबोंकी सेनाका युद्धभूमिमें आना; दोनों ओरके सैनिकोंका तुझनुल युद्ध 
ओर अद्युश्नके द्वारा दुर्योधनकी पराजय 


नारदजी कहते दूँ--राजन्‌ ! उसी समय जिनकी 
क्रोघधाग्नि भड़क उठी थी) वे समस्त कऔरव भी अपनी-अपनी 
तेनाओंके साथ अ्रद्युश्नका सामना करनेके किये निकछे | 
रत्नजटित कम्बल ( काढडीन या धूल ) से अलंकृत और 
सोनेकी सॉकर्लोसि सुशोभित साठ हजार हाथी विजयध्यज 
फह्टराते हुए निकछे | प्रल्य-पयोधिके महान्‌ आवतक्तों 
( मेंवरों एवं तरंगों ) के टकरानेके समान 
गगनभेदिनी ध्वनि करनेवाली साठ इजार दुन्दुभियोका 
* गम्भीर घोष फैलानेबारे वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने 
छगे । लोहेके कवच ब्रेधि तथा शिरतश्लाण घारण किये 
दो छाख महामस्ल भी युद्धके लिये निकले | उनके साथ 
* बहुत-से हाथी और सॉंड मी थे | तदनन्तर सोनेके कंगन; 
बाजूजंद। क्रिरीट ओर सुन्दर कुण्डछ पहने, स्वर्णमय कवच 
घारण विये दो छाल गजारोही योद्धा निकले ! तलशात्‌ 
प्रोडे कबच और टेंढ़ी पगड़ीसे सुशोमित दो छोख बोर 
थोद्याः जो अनेक संग्रामोंमे विजयकीर्ति पा चुके थे, युद्ध के 
लिये निकले | थे भी हाथियोपर ही बेंठे थे | कोई छाल 
रंगके बस्र पहने और लाल रंगके ही आभूषणोंते विभूषित 
गे।वे लाल रंगूकी ही झलते सज्ित ऊँचे गजराजोपर 
चंढँकर युद्धके लिये मिकले थे | कुछ हाथीसवार योद्धा 
कांछे रंमके कपड़े पद्विने हुए, थे; कुछ हरे बस्मोंसे सुस्त 


थे | कुछ लोग श्वेत वद्ध धारण किये हुए और कुछ 
गुलाबी कपड़ोंसे सजे हुए युद्धके लिये आये थे | करोड़ों 
राजन्यकुमार देव-विमानोंके समान रथॉपर बैठकर आये थे, 
जो अत्यन्त ऊँचे और लिंहध्बजसे सुशोमित थे । उन रथोपर 
पताकाएं फद्दरा रही थीं। अज्ञ-वक्न तथा सिन्धरु देशो 
उत्पन्न हुए चश्चल घोड़ोंपर, जो मनके समान वेगद्याली 
तथा सोनेके आशूषणोंसे विभूषित थे; खबार हो बहुत-से 
क्षत्रिय-योद्धा शध्त लिये नगरसे बाहर निकले || १-१० ॥ 


राजन | लेहेफे कबरचोंते अलंकृत तथा पिद्याधरोंफे 
तम्तान युद्धकुडछ अहुसंस्यक् बीर चारों ओरते झुंढ-के-झंड 
निकलने लो । भेरी। मृदज्ञ/ पटह और आनक आदि 
युद्धके वाजे बजते छगो । सूत, मागध और वंदीजन कोरवबों- 
का यथ गा रहे थे । धृतराष्ट्रपुतु दुयोधन अपनी विशाल 
सेनाके बीच बहुत बढ़े रथपर बैठा शोभा पा रद्दा था | 
वह रथ चन्द्रमण्डछके समान उज्ज्वल तथा चार बोजनके 
घेरेवाले छत्नसे अलंगृत हो; अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता 
था | वह छत्र उते राजाओंकी ओरते मेंटके रुपये प्रात 
हुआ था | इंरेके बने हुए दण्डवाले वहुत-से ब्यज़न 
खँवर डुत्मनेबाल्यके हार्थोम सुशोभित हो उस रथकी शोभा 
बढ़ाते थे । उसमें क्वेत रंगके घोड़े जुते हुए थे और उसके 
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' अपर दिदुप्पज पदरा रह्दा था । दुर्योधनके अतिरिषे, अल 
चूवंशइ-पुत्र भी अलग-अछा स्थपर हैठे 3। उनके ग्योपर 
मे आार-चार बोजनके बेंसेबाले छत्न। लिनमें मोतीकी झालरें 
लटक रह थीं; शोमा दे रहे थे। भीष्म) कृपाचार्य) द्रोणाचाब: 
बआाहक। फ्ण। द्ाल्य/ बुद्धिमान्‌ सोमदत्तः भशवत्यात। धोम्ब) 
अनुर्धर दर लक्ष्मण, शकुनित दुश्शासन) हा) भूरि 
अदा तथा यरशेकेंठ्रक साथ सुन्दर रथपर ब्रेठकर 'आता 
आ शजा दुर्योधन मसद्वणोते साथ इन्द्रकी भाति शोभा 
पा रहा था | ११०१८६ ॥ 
राजन | उसी समय इन्द्रप्रम्भन पाण्डबेकी भेजी हुई दो 
#बूदना! सेना सौखबोंकी सदायताके स्थि आयी ! दौरवोंकी 
सोलई अध्ीहिणी मेनाओंफे चलनेंते पृरष्पी हिलने छगी। 
दिशाओंर्म कोढाइल व्याप्त शो गया और उद़ती हुई धूलसे 
आकाशमें अन्धकार छा गया। घोड़े! हाथी तथा स्थोको 
रेणुसे व्यास भाकाशमे सूर्य एक तारेके समान प्रतीत 
होता था । भूतलपर अन्वकार फैल गया। समस्त देवता 
बक्लित हो गये | यत्र-तन्न हथिप्रोंका दवकर 9 वृक्ष दूट-दृटकर 
गिरमे छो । घुड़सवार बीरोंके अश्वचालनते भूखाड 
मण्डल खुद गया | कौस्व और दृष्णिवंशियेंकी ेनाएँ 
परहपर बुझने छर्गी । जेंस प्रत्थकालमे सातों समुद्र अपनों 
तरंगोंत ठकराने लगते हैं। उ्मी प्रकार उमय पश्चकी मेनाएँ. 
दीखे शस्तोंसे परस्पर प्रद्दार करने लगी। जैमे बाज पश्ी 
मांसफे छिये आपसमे जूझते हैं; उसी प्रकार उस युद्धभूमित 
घोड़े धोड़ोने! हाथी हाथियोंसे, रथी रगियोंसे और पेंदल 
वैदलोंसे भिष्ठ गये | मह्दवत महावतोंगे। तारथि सारयियोंगे 
तथा राजा राजाओत रोषपूबक इस अकार युद्ध करने छो) मानो 
सिंह सिंदोंठे पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों | तलवार, 
भाके। शक्ति, बछें। पह्चिश+ मुहर) गदा। मुगल) चक्र तोमर 
मिम्दिपाक) शतष्नी) भुशुण्डी तथा कुठार आदि अमकीले 
अखा-शस््रों एवं याण-समूहोंद्वारा रोषावेशले भरें हुए ग्रेट 
एक-दूसरेके मस्तक काटने व्यी ॥ ६९-२७३६ | 
रणमूमिमे पाणोंदारा अन्धकार कैल जानेपर धनुपरोंमे 
प्रेष्ट प्रशुछ्ध बारंबार धनुपकी टंकार करते हुए दुर्केधनक साथ 
युद्ध करने छो | दपेदर | अनिदद मौष्मक लाथ, दाप्षमान्‌ 
कषाला्यके साथ) भातु द्ोणाचार्यके साथ। साम्प्र वाहीकके 
ताथ, मधु कर्णके साथ तथा बृहदूभान शल्यके साथ मिद्ु 
गंदे | मैथिल ! श्रोकृष्णके पुत्र चित्रभानु बुद्धिमाद सोमद्त्तके 
शाथ। पक अध्वत्यामाके भायथ। अरुण भौम्यके साथ, 


पुष्यत दुर्शोधनपुज छाम्णक साय। कृष्णकुमार बदकादू डे 
महायुद्धन मदुनर्क काव ओर पत्र भुतदेव भमराज्नम 
दुरुआतनके भाथ तथा सुनन्‍्दन तज्गरे साथ युद्ध करने 
का | राजन, ! यद 'बदुर्क साथ कृतबर्मा भूरिश्नवार्क 
माध तथा अक्ूर बरकेठुके लाथ टंप्राम मूमिमे छड़ने 
लगे ॥ २८ २४ ॥ 


इस अकार दोनों सेमाओमे परस्पर अलम्त भगकर युद्ध 
छिड़ गया । श्रीकृण्णकुमार प्रदुच्तन दुर्योधनकी विशाल 
सेनाकी अपने बाण-समूहोंद्राण उसी प्रकार मथ डाल्मः 
जैंध. बाराह-अवतारधारी . मंगबानले प्रलयकालके 
महातागरको अपनी दादसे विक्षुब्ध कर दिया था । बाणते 
बिदीर्ण मस्तकवाके हाथियोंके मुक्ताफल आकाशसे गिरते 
समय ऐसी शोभा व रह के मानों रातमें भूतलवर तारे 
बिखर रहें हो! मैयिलेन्ध ! अदुम्नने अपने याणोल उत्त 
गहांसमरमे सारशि। स्थों एवं स्थोी उसी तरह मार गिराया 
जैत वावु आने वेगमे बढ़े बढ़े इक घराशायी कर 


देती हे ॥ रे५- ३७३ ॥ 


उस समय दुर्योधन बार गाए अपने घनुषकी टकारता हुआ 
बहाँ आ पहुँचा | उसने 50 युद्धमे दस वाणोकि प्रुम्तपर 
छोड्ठा, किंतु यादबेख्वर मंशवाग, प्रयुम्नने उसने आणीकत 
अपने ऊपर पहुँचनेके पहले ही काट मिराया | तब दुयोंधनन 
पुनः प्रयुम्मके: कबचको अपना निश्ञाना बनाकर सेनेके 
पखबाले दस सायक चलाये | व सायक, प्रदुम्तके कवचको 
विदीण करके उनके धरीसम धमा गये । तल्श्चात्‌ सहल्ष 
बाण ममुहोद्वारा प्रहार करके पृतराष्ट्रफे बलवान पुत्र महावीर 
दुर्याधनन प्रधुग्नके रथके सदस्य शोडोकों मार डाला । फिर 
सै वाणीत प्रत्यश्चार्या_त उनके उत्तम घनुषको भी खण्डित 
कर दिया॥ ३८-४१४ ॥ 


5 अ स रथको(त्यागकर तत्काल दुसरे रथपर जा 
रे । इसके वाद उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दिये हुए 
घदुपकी हाथमे लेकर उसपर विधिपृषक प्रस्यश्धा चढ़ायी 
और एक बाण संधान करके उसे अपने कानतक खींचा । 
फिर बाहुदणदके बगले उस बाणको दुर्यो धनके रथके नीचे घैंसा 
दिया । वह बाण इयोधनके रथरों के उड़ा और दो घड़ीतक 
उसे आकाझमें घुमाता रहा | तत्नआत्‌ जंते छोटा बालक 
कमण्डदुको फेंक देता है; उसी प्रकार उस बाणने दुर्योधनके 
रपको आकाशसे नीचे गिरा दिया। भीचे गिरनेते बह 
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रथ तत्काल चूर-चूर हो गया। उसके सभो घोड़े सारथि- 
सहित झत्युके ग्रास बन गये | महावल्वी धृतराष्ट्रपुत्र 
तत्काछ दूसरे रथपर जा बेठा | उसने दस सायकोद्वारा 
युद्धभूमिमे प्रद्यम्नकों घायल कर दिया। उन सायकॉसे 
आहत होनपर भी श्रीक्षष्णकुमार प्रयुम्न फूलकी माछासे 
मारे गये हाथीकी भाँति तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने श्रीकृष्णके दिये हुए. कोदण्डपर एक बाण रखा 
और उसे चछा दिया । वह बाण रथसहित दुर्योधनकों 
लेकर ज्यों ही महाकाशर्मे पहुँचा, त्यों ही प्रयुम्नका छोड़ा 


हुआ दूसरा बाण भी शीम उसे छेकर और भी आगे बढ 
गया । तबतक तीसरा बाण भी वहाँ पहुँचा | उसने अश्य 
तथा सारथिसहित उस रथकझो केकर राजमन्दिरफे ऑगनर्मे 
आकादते घृतराष्ट्रके समीप इस प्रकार छा पटक मानो वायुने 
कमलकोषको उड़ाकर नीचे डाल दिया हो | उस रथकों 
वहाँ गिराकर वह बाण रणभ्मिमें प्रयुम्नके पास छौट आया। 
नीचे गिरते ही वह रथ अज्ञारकी भांति ब्रिखर गया ! 
दुर्योधन. मुखसे रक्त बमन करता हुआ मूर्च्छित दो 
गया ॥ ४२-५२ ॥ 


९ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजित्ख़ण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाशव-संवादमें प्यादव-करव-गुदुका 
बणन* मामक बीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
3-०० क६००--- 


इक्‍्कीसवाँ अध्याय 
कीरव तथा यादव वीरोंका घमासान युद्ध; बलराम और श्रीकृष्णका प्रकट होकर उनमें मेल कराना 


धोनारदजी कहे हूँ--राजत्‌ ! दुर्याधनके चले 
जानेपर वहा बड़ा भाराो हद्वाकार मचा | तब गज्जानन्दन 
दबब्त भीष्म तुरंत बद्दों आ पटुचे आर उन यादवोके देखते- 
देखते बारबार घतुपष टंकारत हुए यादव-सेनाकों 
उर्मी प्रकार भस्म करने छो। जेमे प्रज्बलित दावानल किसी 
बनकी दरघ कर देता है ॥ १-२ || 

भीष्मजी समस्त धमधारियोंमे श्रेष्ठ महान्‌ भगवद्धक्तः 
विद्वान और बीर-समुदायके अग्रगण्य थे । उन्होंने 
युद्धमे पर्शुरामजीके भी छक्के छुड़ा दिये थे | उनके 
मैस्तकपर शिर्लाण एवं मुकुट शोभा पाता था | उनकी 
अज्ञनकान्ति गौर थी । दाढ़ीमूँछके बाल सफेद हो 
गये थे | वे कौरवोंके पितामह थे। तो भी बल्यूबंक 
युंद्धभूमिमें विचरते हुए सोलह वर्षके नवयुत्कके समान जान 
पद्ढते थे | उन्होंने अपने बाणोंस अनिरुद्धकी विशाल सेनाकी 
मार गिराया । दाथियोंके मस्तक कट गये, घोड़ोंकी गदनें 
उतर गयीं | द्वाथ्में तलवार लिये पैदल योद्धा वार्गोंक्री मार 
खाकर दो-दो टुकड्ढोंमे विभक्त हो गये। रथोंके सारथि, 
घोड़ों और रथियोंकों मारकर उन रथौंकों भी भीष्मने चूर्ण 
कर दिया | जिन राजकुमारोंके पेर कट गये ये; वे ऊध्व- 
मुख होनेपर भी अधोमुख हो गये । द्वाथमे लड़य और 
धनुष लिये योद्धा बाहें कट जानेके कारण धराशायी द्वो 
गये । कुछ सेनिकॉफे कंवच छिन्न-भिन्न हो गये और बे 


गृ्‌० खं० मंन ३६-- 


प्राणशून्य होकर भूमिपर गिर पड़े | वहाँ गिरे हुए, स्वर्ण- 
भूषित वीरो) घोड़ों) रथों और द्वाथियेंसि वह युद्धमण्डल 
कटे हुए वृक्षोते बनकी मोति शोभा पा रहा था। राजन ! 
बद्द रणभूमि मूर्तिम्ती मद्दामारीके समान प्रतीत होती था । 
अद््र-शब्त्र उसके दोतः बाण केद्य, ध्वजा-पताका उसके वर्ष 
और हाथी उसके स्तन जाम पड़ते थे। रथौंके पहिये उसके 
कानोंके कुण्डलू-से प्रतीत होते थे ॥ ३--९३ ॥ 

वहाँ रक्त-खाबसे प्रकट हुई नदी तीन वेगसे प्रवाहित 
होने लगी | उसमें रथ) घोड़े और मनुष्य भी बद्द चले | 
बह रक्त-सरिता बैतरणीके समान मनुप्योके लिये अत्यन्त 
दुर्गम हो गयी थो । कृष्माण्ड। उन्‍्माद और बेंताल्मण 
भैरवनाद करते हुए आये और दद्रकी मात्य बनानेके लिये 
बहाँस नरमुण्डोंका संग्रह करने छगो | अपनी सेनाकों 
रणभूमिम)ं गिरी देख मदान्‌ धनुर्धर-शिरोमणि अनिद्द्ध 
बहुत बड़ी पताकावाले रथपर आरूढ़ हा) भीष्मका सामना 
करनेके लिये आगे बढ़े। राजन | प्रत्यकालके महासागरतसे 
उठी हुई ऊंची-ऊँची भेंवरों और तरंगोंके मयानक घात- 
प्रतिबातस प्रकट हुई ध्वनिके समान गम्भीर नाद करनेबाली 
भीष्मके धनुषक्की प्रत्यश्वाकों प्रयुम्ननन्दन अनिदद्धने एक 
ही बाणसे काट डाछा---ठीक उसी तरह) जैसे गढडने अपनी 
तीखी चौचसे किसी नागिनकें दो हुकड़े कर दिये हों । 
तब मनखस्त्री भीष्मने दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यश्षा 


श८र 
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धंदायी और युद्धभूमिमेँ सबके देखते देखते. उसपर 
ब्रद्माजका संघान किया | उसमे बड़ा प्रचण्ड तेज प्रकट 
हुआ | यह देख माधव अनिरद्धन भी अपनी मेनाकी 
रक्षाके लिये स्वयं भी ब्रह्माखका संधघान किया। ये दोनों 
ब्रह्मात्र बारह सूर्योके समान तेजम्बी होकर परस्पर युद्ध 
करमे छो | तब अनिदद्धने तोनों छोफोका दहन करनेमे 
समर्थ उन दोनों अमश्नोंकरा उपसंहार कर दिया | साथ ही 
जन यदु-कुछ तिलक अनिण्द्धने गन्ञानन्‍्दन भीष्मके विद्युत॒के 
समान दोहिमान, धनुष्कों भी सायकोद्ारा उसी तरह काट 
डाला; जम सूर्य अपनी किरणोंस कद्दामकी नष्ट कर देता दे | 
तब भीष्मने छाख भारत बनी हुई सुदृढ़ गदा द्वामे लेकर 
उसे अनिरुद्धपर चलाया और भिंदके समान गजना का | 
जैते गदंड किसी नागिनकों पंजे। पकड़ ले) उसी प्रकार 
साक्षात्‌ भगवान्‌ अभनिरद्धने भीप्मकओों गदाकी बायें दाथत 
पकड़ लिया और दाहिने द्वाथभ जअप्नी गदा उनकी छातापर 
दे भारी | उस गदाके प्रद्दाराा व्याथत ह्रो शनज्ञानन्दन 
भीष्म मूर्िछित द्वोकर स्थभ गिर पढ़े | उस युद्धमण्डर्य्म 
वे आकाश गरे हुए सूयके लमान जान पढ़ते थ | तत्र 
वहीं खड़े हुए. महात्मा अनिरद्धपर कृपाचार्यने शरहता 
शक्तिका प्रहार फिया | उस समय रोपसे उनके अधर फड़क 
रदे थे। नरेधवर | उस शक्तिको कृथ्णपुत्र दीतिमानले 
( अमिरुद्धतक पहचनेस पहले) मार्गम हू अपनी तीखी धार- 
बाली तलबारमे उसी प्रकार कार दिया) जैसे किसीन कु बचने 
मित्रता खण्डित कर दी हो | तदनन्तर जैघस भरे हुए मद्दाबाहु 
द्रोणानायने बारंबार धनुष टंकार करके भानुके ऊपर 
पर्बताओआकी प्रयोग किया। गन्ुका धनाकों चूर्ण करते हुए, 
बड़े-बड़े प्रेत आकाहाले दिरने छमे | राजन्द्र | उन परबताके 
गिरनेस यादव तेनामें महान्‌ दाध्ाफार मच गया ॥१०-२५॥ 


तब श्रीक्षणापुत्र भानुने बायब्यास्त्रका प्रयोग किया | 
उससे प्रचण्ड आधी प्रकट हुईं) जिसे सारे पंत रण 
भूमिते उड़ गये । उर्सी अबक्षपर कुपित हुए 
बाह्यकने आस्तेयाख्रका प्रयोग किया। जिससे दावानलसे 
बिजश्ञार बनकी भांति शभुकी सेना भस्मसात्‌ होने छगी। 
यह देख उस रणभूमिगें जाम्बवतीनन्दन साम्पने 
पर्जन्यास््रका प्रयोग किया; जिसके द्वारा झ्ञानसें अदंकारकी 
भाँति वह अग्नि शान्त हों गयी । तब रोपभ भरे हुए कर्णने 
मधुकी छोड़कर साम्बके कृपर बीस बाण मारे ! फिर बह 

बकूवान्‌ वीर मेघके तमान भर्जना करने छगा | उसके बाणोंसे 


# सोलोकधामाथिपति परेशं परात्परं त्वां शरण त्रआम्यदम्‌ # 
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आहत हो स्थतद्दित साम्व दो घड़ीतक चक्र काठते रहे । 
फिर मन ही-मन कुछ व्याकुल हो एरू कोस दूर जा गिरे। 
फिर तो उन्होंनग स्थ छोड़ दिया और भदा लेकर 
वे रणभूमिमे आ पहुँचे | उस गदाके द्वार जाम्यबती 
कुमार साम्बन कर्गकों गहरी चोढ पढुचायों | राजन ! 
उस च्रोट्स पाड़ित हो महावली बीर कण पृथ्वापर गिर 
पड़ा और समराक्षणम मूज्छित हो गया । साम्ब भी 
अपना धनुष लेकर दूसरे रथप्र बढ़ वेगस जा चढ़े | 
उन्होने बीस बाणोंस झलकों अर पॉच बाणोंसे 
सोमदत्तकी थायछ कर दया । राजन ! इतना ही नहीं) 
उन्होंने दस बाणोंसि द्लोणपुत्र अश्पत्थामाकी) सोलह 
बाओंत घांम्यती) दस थाणी छ.गंधडं) पराचगे इकुनिकों) 
बीस सायकास बुश्शासनकी) बीच । है। संजव की) सा बाणोस 
भूग्थिवायी तथा ला ताल बाल बरा लुक भा समराग्रणमम 
धराय कर दिया | फिर बलवान बार साम्ब मेक समान 
गजना करने छा । तदनस्तर साम्बने देख दूस बराणोद 
तार|पयोकी) एक एचट द्वाथया और घोड़ोकी। ओर पांच 
पाँच बाणीत अन्य बीशको चोट पे जलाया | जाम्वबतोीकुमार 
सास्बका वह दहस्तलाबब देखकर जपने एबं शथनत्मपक्षक 
दी सेनिक अत्यन्त 3. व्मत हो गन | इसी सनय मॉप्मने 
उठकर अपना उत्तम घनुपर द्वायम लिया ओर दस बाण 
मारकर साम्बके श्रष्ठ कोदण्डकोी खाण्डत कर दिया। 
तदनन्तर महा।ल्क आर भोषफ द्रागायाय तथा कण - 
तीनीन यादव ननाकी तत्काल साथवाद्वारा घायछ करना 
उसी प्रकार आरम्भ किया) जसे तीनो गुण उद्रिक्त होनेपर 
शानको नष्ट कर देते हूँ ॥ २६--३९१ | 

भानद ! नुर्घाधन रथपर आस्ढ़ हो पुनः युद्धके छिये 
आया | उसके साथ दुस अक्षाौहिणा सना थी। जिसके 
महान्‌ कोछाहल छा रहा था । मिथिलशवर ! उस समय 
पुराणपुरुष देवश्तर बल्राम और आरीकृष्ण ब्दा प्रकट हो 
गये । बलराक्षकत रथपर ताल्थ्यज और शआकृषण्णके रथपर 
गरुडष्वज शोमा दे रहे थ | वे दोनो भाई अपनी दिव्य- 
कह सशूण दिशाओकी देदाप्यमान कर रहे थे | उस 
मय देवता जय जबकार कर उठे । मुख्य मुख्य गन्धर्द 
मनोइर गान करने छो । देवताभोके आनक और 
दुन्दुमियोकों ध्चन होते लगा तथा देवाज़नाएँ खील 
( लावा ) और पूछ बरसाने ढूगी | उसी समय बहुबंधी 
वीर परमेश्वर बलराम और अकृष्णके ऋअरग्णोभे प्रणाम 


करने छा | दुर्याधन भांद कौरब सब ओर अखा-इस्न 
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रखकर उन्हें उत्तम बलि अर्पित करने छगे । सभी प्रसन्न 
थे और सबके हाथ छुड़े हुए थे | परमेश्वर श्रीहरिने अपने 
मदोन्मत्त प्रयुग्य आदि पुत्नोकों डॉट बतायी और भीष्म आदि 
कौरबोको प्रणाम करवे: दुर्योधनते मिलकर वे दोनों इस 
प्रकार ब्ोे || ४०-४५ ॥ 

श्रीबलराम और भ्रीकृष्णने कहा-राजन्‌ ! इन 
बाल्बुद्धिवाले यादवोंने जो कुछ किया है। उसके लिये क्षमा 
कर दो; अपने मनमे दुःख न भानो | दपेश्वर | इन 
लोगोने जो भी कठोर बात कही है; वह हम दोनोंके प्रति 


स्‍कककणणटण<....0 ५४ वच्'':|-स- ० 


कही गयी मान स्व | राजन | इस भूतल्यर यादव और 
कौरवोंमे कदापि किंचिन्माज भी कलह नहीं होना चाहिये । 
ये शब परस्पर सम्बन्धी और ज्ञाति हैं | इमलोग भोती 
और उत्तरीयकी भाँति परस्पर एक-दूसरेका पिय 
करनेबाले हैं || ४६-४७ ॥ 

नारदजी कहते हैं---मेथिलेदबर | वोरवोंसे निरन्तर 
पूजित और सेवित हो देवेइवर बलराम और श्रीकृष्ण 
प्रधुम्म आदि यादवोंके साथ वहाँ अत्यन्त सुमोमित 
हुए ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्गे-संहितामें बिव्वजितरूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइव-संवादमे प्यादद और 
कौरदोंते भेर) नास्क इछ्ीसदों अध्यप्य पुर हुआ ॥ २९ ॥ 


अन--+>+क-्पफुसमक-+-+- ० 
बाईसवाँ अध्याय 
अज्ञुनसहित प्रधुम्नका कालयवन-पुत्र चण्डको जीतकर भारतवर्षके 
बाहर पूर्वोत्तर दिज्ञाकी ओर प्रस्थान 


नारदजी कहते हैं---राजन | माइयों तथा अन्यान्य 
कुरुती-योके माथे दुर्योधनकों शान्त करके यदु-कुल-तिलक 
कल्य्ाम भौर श्रीकृष्ण पाण्डबोले मिलनेक्रे लिये इन्द्रप्रर्थको 
गये । तब अजातशत्रु राजा युथरिष्ठिर अपने भाइयों तथा 
स्वजनोंकि साथ श्रीकृष्णी अग्रवानीके लिये इन्द्रपस्थते 
बाहर आये | उनके साथ इन्द्रप्रस्थके अन्यान्य निवासी भी 
शबह्ृध्वनि, दुन्दुभिनाद) वेदमन्त्रोंका घोष तथा वेणुवादन- 
इपूवक पृष्पवर्षा करते हुए आये | बलराम और ओक्ृष्णको 
गांजा युघधिष्टिने दोनों भुजाओँसे खींचकर हृदयसे लगा 
लिया और परमानन्दका अनुभव किया | वे योगीकी भाँति 
'आनन्दमें छूब गये। प्रदयुम्म आदि भरीकृष्णकुमारोंने भी 
श्रीयुधिष्ठिरकी प्रणाम किया | युव्रिष्ठिरे उन सबको दोनों 
हार्थाति पकड़कर आश्ीर्जाद दिया । श्रीहरिने स्वयं अर्जुन 
और मीमसेनकों द्वृदयसे छगाकर उनका कुशल-समाचार 
पूछा तथा नकुझ और सहदेवने उनके चरणोंमें 
बन्दना की ॥ £ -- ५३ ॥ 

श्रीकृष्ण और बल्राम साक्षात्‌ परिपूर्णतम भीद्गरि हैं; 
असंख्य ब्द्माण्डोके पालक हैं | भगवद्भक्त युधिष्ठिरे उन 
दोनों भाइयोंका पूंणंतर श्मादर किया । उन्होंने यदुकुलके 
मुल्य वीर प्रयुम्म आदिको सेनिर्कोसहित दिग्विजयके लिये 


विधिपूमक भेजा और सारी प्रश्वीकों जोतनेफे लिये आशा 
दी। फिर वे दोनों भक्तवत्सछ लर्वेश्वर बन्धु भाईयेंसहित 
घर्मराज युधिप्ठिससे मिलकर द्वारट्बको चले गये । राजन | 
गौर और श्याम वर्णवाले दोनों भाई) बलराम और श्रीकृण 
सबके मनकों हर लेनेवाले हैँ। नरेश्वर | इस प्रकार मैंने 
टुमसे श्रीकृष्णणा चरित्र कहा | यह मनुबष्योंकों चारों पदार्थ 
देनेवाल्ा है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो !॥ ६-९१ ॥ 


घहुलाश्वने पूछा--मुने ! ग्रलरामसद्दित पुरुषोत्तम 
भीकृष्ण जब दुद्धास्थीको चले गये; तत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रयुम्न हरिने क्‍या किया ! उनका अदभुत चरित्र अवण 
करनेयोग्य तथा मनोहर है । जो जीवन्मुक्त शानी भक्त 
है, उनके लिये भी भगबन्चरित्र सदा श्रवणीय है; फिर 
जिशासु म्तोंके लिये तो कहना ही क्‍या । भगवानका 
चरित्र अर्थार्थी भक्तोंकि सदा अथ देनेवाल और आते 
भक्तोंकी पीढ़ाको शान्त करनेवात्य है। इतना ही नहीं। स्थावर 
आदि चार प्रकारके जो जीव-समुदाय हैं, उन सबके पार्पोका बह 
नाश करनेवाला है| द्ग्विजयके इच्छुक श्रीहरिकुमार प्रथुम्न 
क्रिस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओपर विजय प्राप्त करके पुनः 
तेनासद्दित द्वारकामें लौटे! यह सारा इत्तान्त आप मुझे 
टीक-ठीक बतलाइये । देवषें ! आप ब्रह्माजीके पुत्र और 
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' है।' अतः पहले शीहरिके मनखरूप आपको मेरा 
प्रणाम है ॥| १०--१४ || 

लारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छी बात 
पृछी । तृम भगवश्प्रभावके शाता द्ोनेके कारण धन्य हो | इस 
, भृतलपर भीकृष्णचरिषकों सुननेके पात्र ( सुयोग्य अधिकारी ) 
तुंम्दी हो। नरेशवर | श्रीकृष्मके चले जानेपर अजातशनत्रु राजा 
युधिड्ििरने धाधुओँते प्रयुम्नकी रक्षा करनेके लिये स्नेहवश 
उसके साथ शीघ्र ही अपने भाई अजुनको भी जानेकी 
आशा दे दी। क्योंकि उनके मनमें बाहरी शन्तुओंसे प्रधुम्न 
आंदिपर भय आनेकी आशड्ढा हो गयी थी ॥ १५-१६ | 


मिथिकेश्वर | तदनन्तर अजुनके साथ यदुश्रेष्ठ प्रयुम्न 
विशाल सेनाको अपने साथ लिये तत्काल त्रिगर्त जनपदमें 
जा पहुँखे । ब्रिंग्तके राजा धनुर्धर सुशर्माने भक्कित होकर, 
महामना प्रयुग्नकों भेंट दी । फिर मत्स्य देशके राजा विरादसे 
पूजित होकर, यादवेदबर प्रगुम्नने सरस्वती नदीमें स्नान करके 
कुरुक्षेत्र शीर्थका दशन किया | फिर प्थूदक) बिन्दु-सरोबर, 
त्रितकूप और सुदर्शन आदि तीथोंमे होते हुए; सरस्वतीमें 
स्नान करके। वहाँ अनेक प्रकारके दान दे वे आगे बढ़ गये। 
कौशाम्वीक नगरीमें पहुँचनेपर सारखत प्रदेशके राजा कुद्याम्थने 
प्रयुग्नकी सेंट नहीं दी; क्योंकि वे दुर्योधनके बशीभूत 
इनेके कारण उसोके पिछलग्यू यें। तय प्रयुम्नकी आशा 
पाकर चाददेण्ण, सुदेश्ण। पराकममी चारुदेह, सुर 
घारशुत्तः भद्रचाद। चारचन्द्र॥ विनाद और दसवें 
धाइ--इन दर्सो रक्मिणीपुत्रोने सिंधी घोड़ौपर सवार हो; 
सबके देखते-देख वे कौशाम्बी नगरीकी चारों ओरतसे घेर लिया | 
क्नके बाणोंते राजधानीके महलोंके शिखर, ध्वज, कलश और 
लोकिका आदि चूर-चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे) जेंसे 
आनरोंके प्रहारते लट्ढाकी अद्टालिकाएँ टूट-टूटकर गिरने व्गी 
मीं । इक्मिणीकुमारोंने जब इस प्रकार बराणोद्वार अन्धकार 
फैल दिया; तब राजा कुझ्ाम्प दाथसें बहुत-सी भेंद-सामग्री 
हिये नगरते बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शम्बरारिको 
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'# इतिशसप्रसिद्ध कौशोस्नी नगरी तो इलाहाबाद जिलेफे 

कील! नाजसे प्रंसिदर भानके आस-पास रही है। यह बान 

खुदाई आदिये भी तिड दो जुको हे । थहों जिस कौशम्मी' की 

, “की है। गई दूसरी हो दे; राजा कुशाम्यके लापपर बसी हुए 
' शाजवाजीकी मंदोशास्पी' कदा गया है 


भयविद्वल राजाने नगरीकी रक्षा की | उसी समय सोवीरराज 
सुदेव, आमीरराज विचित्र) सिन्धुपति चित्राज्ञद) कब्मीस्सज 
महौजा, जाइलदेशाधिपति सुमेस लाक्षेश्वर धर्ममति और 
गन्धवंराज विज्ैजा--इन सबने भी० जो दुर्याधनके बशवर्तो 
थे; भयक्रे कारण बलि अर्पित करके अत्यन्त विनीत 
होकर क्ृष्णकुमार प्रद्यु ग्नको प्रणाम किया | तदनन्तर अपनी 
सेनासे घिरे हुए महाबाहु प्रदुम्न उद्धट बीर कल्किके समान 
अबुंद और म्लेच्छ देशोपर विजय पानेके छिये 
प्रत्तुत हुए ॥। १७-३० ॥ 

कालयवनका महाबलछली पुत्र यबनेन्द्र चण्ड प्रधुम्नका 
आगमन सुनकर अत्यन्त क्रोधसे भर गया | “आज मैं अपने 
पिताकी हत्या करनेवाले श्रुके पुत्रका वध करके बापका बदल्ण 
चुका दूँगाः---मन-ही-मन ऐसा ब्रिचार करके दस करोड़ 
म्लेज्छोंकी सेना लिये, मदकी धारा ब्रहाने और गजनेवाले 
ऊँचे गजराजपर आरूद हो, आँखें छाल करके, यह महद्दात्मा 
प्रयुम् के लामने निकला | चण्डकी प्रेरणासे तीखे बार्णोक्ी 
वर्षा करनेवाली उस विद्या सेनाकों आयी देग्व प्रयुन्त अपने 
सेनिऋसि बोले || ३१-३४ || 


प्रशुम्नने, कद्ा--जो अपुसेनाक्ता संदवार करके 
शिरक्लाणसद्दित चण्डका मस्तक काटकर यहाँ छा देगा; उस 
बीरको में अपनी सेनाका सेनापति बनाऊँगा॥ ३५ ॥ 


नारदूओ कहते हैँ- राजन्‌ | जब प्रयुन्न पास ही 
इस प्रकार कह रहे थे, तब गाण्डीवधारी कपिध्वज अर्जुनने 
बारबार धनुप्की टंकार करते हुए अकेले है झनुक्की सेनामें 
प्रवेश किया । रणदुमंद गाण्डीवधारीने गाण्डीब धनुषसे छूटे 
हुए विशिखोंद्वारा सामने खड़े हुए बीरों, रथौं, हाथियों और 
घोड़ेके दो-दो टुकड़े कर डाले | हाथोमे शक्ति, खड़ग तथा 
ऋृष्टि ( दुधारा खोड़ा ) लिये कितने ही इु-सैनिक भुजाएँ 
कस ऋरणण प्रथ्वीपर सु पड़े । कितने ही कवचधारी 

पर कट ग्रे और नखर विदी्ण हो गये 

जिनके होदे छिज-मिन्न हो गये और कस ब 
थे ऐसे द्वाथी युद्धभूमिमें इधर-उधर भागते छो । 
उनके घंटे कहीं गिर गये और हौदे कहीं जा पड़े । वे अपनी 
चुढ़ोंसे हाथियोंको भी गिराते हुए भाग चले । अर्जुनके 
बा्णते दो-दो पल हुए हाथियों और घोड़ेंसि भग हुआ 
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हुए खेत-सा जाम पढ़ता था | फिर तो म्लेन्छ सैनिक 
अपने-अपने हथियार फेक समराज्ण छोड़कर जोर-जोर्से 
भागने छो---ठीक उसी तरह जैसे सूर्यकी किरणसे विदीण 
हुए कुद्दासोंके समुदाय नष्ट हो जाते हैं। ३६-४१ ॥ 
मेथिलेन्द्र ! हाथीपर बैठे हुए, म्लेच्छराज चण्डने 
एक वाक्ति घुमाकर अर्जुनके ऊपर फेंकी और सिंहके समान 
गर्ज़ना की । ,राजेन्द्र | बल्यान्‌ श्ीकृष्ण-सला अर्जुनने 
विद्युल्लताके समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिके 
गाण्डीब-मुक्त बा्णोद्वारा खेल-खेलमें ही सौ ठुकढ़े कर डाले । 
महाम्लेच्छ चण्ड रोपसे भरकर जबतक धनुष उठाये; तथबं- 
तक ही गराण्डीवधारीने लछीसछापूर्वक एक बाण मारकर उसके 
उस पघनुष्क्रो काद दिया। तब प्रचण्ड-पराक्रमी चण्डने 
दूसरा घनुष हाथमें लेकर प्रत्यकालके महासागरकी बड़ी-बढ़ी 
मेंवरोंके ठकरानेकी भाँति गम्भीर नाद करनेवाली अर्जुनकी 
प्रतश्चाकों उसी तरह काट दिया। जैसे गरुड किसी 


सर्पिणीके ठुकड़े-टुकड़े कर डाले । तब अजुनने ढालके साथ , 


चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चण्डके 
गजराज़बी कुम्मत्यलीपर इस प्रकार प्रह्यर किया) मानो इन्द्रने 
पर्वृतपर वद्ध मार दिया हो । अग्निदेवके दिये हुए 
उस खड्रासे उस हाथीका कुम्भख्थल फट गया । उसने 
चिग्घाड़ करते हुए धरतीपर घुटने टेक दिये। फिर वह 


अस्युत्त मूर्च्छित' हो गया। तब अण्डने भी तपई-ऊैकर 
पाण्डुनन्दन अरजुनपर अहार किंया। परंव कुप-कुछतिलक . ' 
अर्जुननें उसके खड़गकों दालपर रोककर उसके कृपर अपनी '' 
तलबारसे वार किया । इससे चण्डफा शिरा्राणसददित 
मस्तक धइते अछग हो गया। तदनन्तर अजुनने अपने 
धनुपपर प्रत्यश्षा चदायी और चष्डके मस्तककी बाणपर 
रखकर उसे धनुषपर खींचकर चलाया और प्रधुन्नकी 
सेनामें उसे फेक दिया || ४२-५० ॥ 

उस समय जय-जयकारके साथ दुन्दु्ि बजने छगी 
और देवताल्ोग अज्जुनके ऊपर फूर्लोंकी वर्षा करने छो। 
फिर श्रीकृष्णकुमार प्रयुज्नने उसी क्षण बिजयध्वजले विभूषित 
अपनी सेनाका अर्जुनकों सेनापति बना दिया। उस 
समय यादब-सेनाके मुख्य बीरोंने हाथ श्वेत संवर आदि 
लेकर कपिध्वज अजुंनके ऊपर हवा की | फिर तो बेगश्गाली 
अजुंदाधीशने प्रयुम्नकी शरण छी। उसने डरते हुए हाथ 
जोड़कर नमस्कार किया और मेंठ अर्पित की | मोरझके 
राजा मन्दहासने भयभीत हो महात्मा प्रगुम्नकीं दस लाख 
घोड़े देकर ममस्कार किया | इस प्रकार भसतसण्डपर 
विजय पाकर यदु-कुल-तिलक श्रीकृष्णकुमारने द्विमालयक्रो 
दक्षिण द्विशामें करके पूर्वोत्तर दिशाक्री ओर प्रस्थान 
किया ॥ ९१-५५ ॥ 


इस प्रकर क्रीगर्ग-संहितामें विद्वजित्खूप्डके अन्तगत नारद-बहुलाश्व-संबादमें “बहुद्धिग्विजय' 
नामक बाईसरबबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 





ह तेईसवाँ अध्याय 
. ग्ादव-सेनाका वाणासुरसे भेंट लेकर अलकापुरीको प्रखान तथा यादवों और यथ्षोंका युद्ध 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! नदों? नदियों और दिमाचलूपुजी उमाके साथ ब्राणासुरके पास आये और 


समुद्रोंने मी तेनासट्वित महात्मा प्रयुन्नको उनके तेजते धर्षित 
हो रथ निकलमेके लिये मार्ग दे दिया ॥ १॥ 


कैलाल पर्वतके पाश्व॑भागर्म बाणासुरका निवासख्थान 
शोणितपुर था । बड्दों श्रेष्ठ मानव-वीर यादवेश्वर प्रधुन् 
गये । यहुबंशियोकों पुनः आया देख, आणासुरकों बढ़ा 
क्रोध हुआ | उसने बारह अक्षोहिंणी तेनाके द्वारा उनके 
साथ चुद करनेका विदार किया। इसी समय तिशूलूुघारी 
साक्षात्‌ पुराणपुरष भहेश्वर देव नन्‍्दी दृषभपर .आरूद हो 


बोले ॥ २-४ ॥ 


शिवने कहा--असुरराज | साक्षात्‌ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपतिः 
गोलोकके स्वामी तथां परात्पर परमात्मा हैं | हम 
तीनों--अकह्या, विष्णु और दिव--उन्‍्हींकी कला हैं 
और उनकी आशाको सदा अपने मस्तकपर धारण 
करते हैं। फिर तुम-जैठे सामान्य कोडटिके जीवत्ोंकी तो आंत 
हो क्या। उन्हींके पोत्र . अनिसद्धको तुमने ऑध किया 


ह शे८थ 





था। जिलके कारण उन्होंने अपने प्रभावमे संग्राम तुम्हारी 
भुआएँ काट डाछी थीं। क्या उन श्रीहरिको तुम नहीं 
जानते ! ( उन्हें इतनी जल्दी भूछ गये १) अतः ठुम 
दानवेंके लिये श्रीहरिके पुत्र पूजनीय हैं । अनिरुद 
हो तुम्हारे दामाद ही हैं; अतः तुम्होंर लिये उनके 
पूजनीय होनेमें तो कोई संशय नहीं है । असुरपुंगव अर 
बुद्धके लिय्रे आशा नहीं देता । यदि नहीं मानोंगे तो 
अपने बलसे युद्ध करो। परंतु तुम्हारे मनका युद्ध-विषयक 
हंकल्प मुझे तो ब्यर्थ ही दिखायी देता है | ५-९ ॥ 


मारदजी कहते हैं---राजन | भगवान शिवके समझाने- 
पर ब्राणासुरने अनिरद्धको बुलाकर उनका पूजन किया 
और दहेज दिया । फिर सेनासहित प्रचुल्नका बन्धुके 
समान सादर पूजन करके महाबाहु बाणने उन महात्माको 
दस हजार हाथी; पाँच छाख रथ तथा एक करोढ़ घोढ़े 
भेंठमे दिये )| १०-११३ ॥ 


सहाराज [ तदनन्तर धनुर्धर श्रीकृष्णकुमार प्रथु्त 
अपने यादव सेनिकोके साथ रोहाकों ( यक्षों ) मे 
मण्डित अलकापुरीकों गये | नन्‍्द्रा और अलकनन्दा -ये दो 
गड्ढाएँ परिस्वा ( खाई ) की भाँति उस पुरीकों घेरे हुए 
हैं। बहाँ वे दोनों नदियों रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे युक्त 
हैं। बह पुरी यक्षवधुओने सुशोभित है । विद्याधरों और 
फ्िनरोंकी सुन्दरियों सब ओरते उसकी मनोहरताकों बढ़ाती 
हैं। दिव्य नागकन्याओँसे सुशोमित भोगवती पुरीकी भांति 
गुहाक-कन्याओंसे अलकांपुरीकी शोभा हो रही थी। नरेश्वर | 
कुगैरने प्रयुन्नकी मेंठ नहीं दी । यद्यपि वे श्री्वरिके प्रमावको 
जानते थे; तथापि उन्होंने मेंट देना स्वीफार नहीं किया। 
अह्ो | मायाका घर फितना अद्भुत है ! मैं लोकपाल हूँ? 
इस अशानसे वे सदा मोहित रहते थे | अतः बलवान्‌ 
यश्ौते प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करनेका ही विचार किया। 
क्योंकि निर्धनको यदि घन मिरू जाता है तो वह सारे 
जगतकों तृणबत्‌ मानने छगवा है। फिर जो भूतव्यर नव- 
निधियोंके अधिएति हों। उनके अहंकारका क्‍या वर्णन हो 
सकता हैं। भानद्‌ | उसी समय कुबेरका भेजा हुआ दूत 
देममुकुट प्रयुध्रके पास आकर सभामें मस्तक झ्ुकाकर 
उनते इस प्रकार बोल्य ॥ १२-१८३ ॥ 


देममुकुदने कद्दा--राजन ) पवहु-कुछतिल्क | 
अलकापुरीफे. स्वामी धनके अधीश्वर स्वोकफपाल राजरात 


# सोलोकधामाधथिपति परेशं परात्पर स्थां धारण बजास्यहम्‌ # 





कुबैरने जो संदेश दिया है? उसे आप सुनिये---४“जेंसे 
स्वर्गलोकमे प्रभु इन्द्र देवताओंके राजा कद्दे गये हैं; उसी 
प्रकार भूतल्पर एक्रमात्र मैं ही राजाआंका महान्‌ अधिराज 
होनेके कारण 'राजराज” कहा गया हूँ । यद्यपि मेरा धर्म 
( शीलूस्वभाव ) मनुष्योंके ही समान है; तथापि भूतलपर 
राजाधिराजोने सदा मेरा पूजन किया है । इसलिये उम्रसेनकों 
ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिये ( मैं सेट लेनेका अधिकारी 
हूँ, देनेका नहीं ) | इसल्यि मैं यदुराज उग्रसेनको कदापि 
मेंट नहीं दूँगा | यदि तुम नहीं मानोगे। तो युद्ध करूंगा) 
इसमें संशय नहीं? ॥ १९-२२॥ 


नारदजी कहते हैं--मियिलेश्वर ! दूतकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ प्रथुम्न हरि कुपित हो उठे । रोष्से उनको 
आँखें लाल हो गयीं और होठ फड़कने छगे ॥ २३ ॥ 


प्रधुम्न बोले--ब्रण्णिवंशियोंके स्वामी उग्रसेन राजराजों- 
के भी इन्द्र हैं । तुम्हारे स्वामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी 
ताष्ट नहीं जानते! साक्षात्‌ इन्द्रांदि देवता भी उनकी 
चरण पादुकाऔपर अपने मुकुट रणड्ते हैं। इन्द्रने मगसे 
ही उनडी सेवार्म अपनी मुधमो सभा और पारिजात पक्ष 
अर्पित कर दिये हैं| बरुणन श्यामकण घोड़े देकर उन्हें 
प्रगाम किया है । इन्हीं डरपोक राजराजने उनके पास 
नवों निधियों पहुँचायी हैं । फिर भी उन महाबली महाराजकों 
ये राजराज नहीं जानते ! उन यादवरसजकी सभामें असंख्य 
ब्रह्माण्डोंके अधिपति साक्षात्‌ परिपर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं विराजते हैं | यह सारा भूमण्डल जिनके एक मस्तकपर 
तिलकके समान दिग्वायी देता है, वे सहख मस्तकवाले अनम्त- 
देव भी उम्रतेनक्ी सभामे नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज 
उप्रमेनने मुझे मद्दात्मा कुबेरके लिये नाराचों ( बाणों की 
मेंट देनेके निमित्त यहाँ मेजा है; अतः इस समय में यही 
करूँगा | २४-२९ ॥ 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर प्रचण्ड- 
पराक्रमी प्रयुम्नने अपना कोदण्ड उठाया और भुजदण्डोंसे 
घनुषकी डोरी खवाचते हुए टंकार-ध्वनि की | प्रत्यश्ञाके 
आस्फोटनमे ही विद्युतुकी गड़गद्गाइटके समान भयंकर शब्द 
प्रकट हुआ | उससे सात छोकों तथा पातार्लेसह्िित साश 
ब्रह्चाण्ड गूंज उठा। राजन्‌ | दिग्गज विचकित हो गये; 
तारे टूटने लगे और भूखण्ड-मण्डछ हिल उठा । धनुर्भारियोमें 


भेष्ठ अचुम्मने तरकतसे एक बाण खींचकर उसे अपने 


सच्याय रैक]... 5 '” '% बादव-सेजा और यश-सेजाका शोर धुद्ध क . 
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धनुषकी प्रत्यक्षापर रक्‍्खा और उते छोड़ दिया | बारइ 
सूयोंके समाम तेजस्वी उस आणने सम्पूर्ण दिद्मण्डलको 
प्रकाशित करते हुए गुहाकराजके छत्न और चेबरकों काट 
दिया । यह अत्यन्त विन्वित्न काण्ड देखकर राजराज़ कुबेरके 
क्रोधषकी सीमा न रही । वे पृष्पकफविसानपर आरूढ़ हो 
सेनिकोक्रे साथ युद्धकी कामनासे पुरीके बाहर निकले । 
उनके साथ धण्टानाद और पाश्वमौलि नामक यक्ष-मन्त्री 
भी थे । कुबेरके नलकूबर और मणिप्रीव नामक दोनों पुत्र 
ध्वजके अग्रमागर्म सुशोभित हो रहे थे । उनकी सेनाके कुछ 
यक्ष अश्वमुख ये। कितने ही यक्षोंके मुल लिंहके समान ये । 
कुछ दूँस और मगरके समान मुखवाले थे; कोई आधे पीके 
और आधे काछे थे; किन्दीके केश ऊपरकी ओर उठे थे । 
ये सब-के-राब मदसे उन्मत्त ये | टेंढे-मेदे दाँतः रपलपाती 
हुई जम और बिशाल दंश्रावाले महावलली यक्षोके मुख 
बिकराल दिखायी देते थे | वे कब्च तथा ढाल-तलवार 
धारण किये हुए थे | शक्ति; ऋष्टि, भुश॒ण्डि और परिष-- 
ये आयुध उनके हाथोंमें देखे जाते थे | कुछ यक्षोंने धनुष 
और बाण ले रकखे थे ओर किन्हीके दार्थोमें फरसे चमक 
रदे थे । युद्धके लिये निकले हुए. हाथीसवार, सरथारोह्दी और 
घुड्डसवार यक्षोके सइस्तों मण्डछ शोभा पाते थे | शद्ध ओर 
बुन्दुभियोंकी ध्वनिसे तथा सूत। मागध और बन्दीजनके 


स्तुति-पाठले मूतलूपर कुकेरके बीर सेनिक आफाइओं विश्युत्‌- 
गर्लनाते युक्त मेधघोंके समान आन पड़ते ये ॥ ३०८०-४१ ॥| 

विदेशराज | इस प्रकार दिव्य महायोगम्रय सिद्धक्षेत्रते 
करोड़ों मतवाडे यक्ष निकल पढ़े । उनके आ जामेपर प्रमर्थोकी 
विशांछ सेना उनकी सहायताके लिये आ पहुँची । कितने 
ही भूत और प्रमभथ विकराल बदन और मदोन्‍्मत्त दिखावी 
देते थे। उनके साथ डाकिनियोफे समुदाय, मातुधान। 
बैताछ, विनायक्र। कूष्माण्ड, उन्माद) प्रेत, मातृकागणः 
निशाचर पिशाच) बअक्षराक्षत और भेरव भी थे। जो 
भीषण गर्जना करते हुए, “मारो, काटों) फाड़ो? की रट छगा 
रहे थे | इस प्रकार वहाँ करोड़ों भूतावल्याँ आ पहुँखीं। 
जो सांवर्तक मेघोंकी भाँति पृथ्वी और आकाशको 
आच्छादित किये हुए थीं | मोरपर बैठे हुए. स्वामी कारतिकेय 
तथा चुद्देपर चढ़े हुए गणेशजी इमरूकी ध्यनिके साथ 
वीरभद्वको लिये तबसे आगे आ पहुँचे | प्रभभगण उन 
दोनोंके यशका गान कर रहेये | इस प्रकार पुण्यजनोंका 
यादवोंके साथ तुमुल् युद्ध आरम्भ हुआ) जो अद्भुत और 
रोमाश्चकारी था । रथी रथियोंसे, पेदल पैदलोसे, थोड़े 
घोड़ोंसे और हाथी द्वाथियोंसे परस्पर जूझने छगे । 
राजेन्द्र | रथ, द्वाथी घोड़े और पैदलोके पेरोंसे उठी हुई 
घूलने सूर्यसहित आकाशभण्डलको ढक दिया ॥ ४२-५१॥ 


इस प्रकार औगर्म-संहितामें विश्वजितूलण्डके अन्तगत नारद-बहुरूदब-संबादमें “मादब-सेनाकी 
गक्षदेशपर अढ़ाई' नामक तेईसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ २६ ॥ 


का 


चोबीसवाँ अध्याय 


यादव-सेना ओर यक्ष-सेनाका घोर युद्ध 


॥ ओनारदजी कद्दते हैं---राजन्‌ | अल्न-शख्योंकी वर्षाते 
बहाँ अन्धकार छा जानेपर महायली मणिग्रीवने बरार्णोद्यरा बेरी- 
बाहिनीका उसी प्रकार विध्यंस आरम्भ किया जैसे कोई कह- 
बचनोंद्वारा मिश्ताका माश करे | मणिग्रीवके बाण-समूहसे क्षत- 
विध्षत हो; हाथों; घोड़े: रथ और पैदल सेनिक आंधीके उलाड़े 
हुए बृक्षोकी भांति धराशायी होने लगे | उस समय भीक्षष्ण 
और खत्यभामाके बलवान पुत्र चन्द्रभानुने पाँच बाण मारकर 
मणिग्रीवके कोदण्डकों खण्डित कर दिया तथा दस बाणोसे 
उसके रथफा छैदन करके बलवान चन्द्रभावु घनके समान 
गजना करने कंगे। बह देख अग्रिग्नीवने भी चन्द्रभानुपर 


अपनी शक्ति चलछायी। मेथिल | बह शक्ति सम्पूर्ण दिशाओंकों 
प्रकाशित करता हुई बड़ी भारी उल्काके समान गिरी) परतु 
चन्द्रभानुने खेल-सा करते हुए. उसे बॉँयें हाथसे पकड़ लिया | 
उन्होंने उसी शक्तिके द्वारा समराक्षणमें महाबछी मणिप्रीवक्ो 
घायल कर दिया । तत्पश्चात्‌ महाबकी चन्द्रभानु उस 
रणभूमिमें पुनः गर्जना करने को । उस प्रदह्मारसे मणिग्रीब 
मूर्स्छित होकर एष्डीपर गिर पड़े | तब नलकूबरकी प्रेरणाले 
अयुरोंने बाणोंका जाल-सा ब्रिकाकर चन्प्रभानुको उसी प्रकार 
आच्छादित कर दिया। जैंते बादल बर्षाकालके दूर्यको 
दक देते हैं ॥| १--७३ ॥ 
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अंदर कर लिया । वे दोनों मारे गये--यह जानकर समस्त 


._ / 7 सब जीकण्पुत्र दौतिमाद ख़ज हायमें टेकर बड़े वेगसे 
:। , संज्लॉकी सेनामें इस प्रकार घुस गये; सानो सूर्यने कुद्धासेके भीतर 
।. अंश किया हो। उनके खज्ज-प्रहारत कितने ही यक्षोंके दो- 
| दक्ड़े शी गये; किसने ही मस्तक) पैर कंधे; बॉँहें हाथ; 
काम और ओठ छिल्न-मिन्न हो जानेके कारण युद्ध पृप्बीपर 
दिर पड़े | किरीट, कुण्डल और शिरखाणोंसहित उनके कटे 
हुए. श्रीमत्प सक्षक रक्तफों धारा बहा रहे थे और उनसे 
ढकी हुई रुणभूमि महामारी-सी जान पड़ती थी। मरनेसे 
बचे हुए घायक यक्ष भयते विह्ल द्वोफर भाग गये । 
मिथिलेद्वर ! उस समय यक्ष-सेनिकर्सि हाह्वकार मच 
गया ॥ ८-१२ ॥। 
तब कबचधघारी नल्कूबर घनुधकी टंकार फरते हुए 
बहुत ऊंची पताकावाले रथपर आरूढ़ हो वहाँ आ पहुँचे और 
करो सतः--यों कहकर अपने लेनिकोकों अभयदान देने 
हगे | नलयूबरने पॉच बाते कृतवर्मापर, दस बाणोंसे 
अर्जनपर और बीस याणोसे दीसिमानपर प्रहार किया । राजन ) 
तब भहायाहु कृतवर्माने अपने मिंदनादसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
निनादित करते हुए. पाँच विशिखोंद्यार नलकूबरकी कशरी 
चोट पहुँचायी | ब बाण नछकूबरका कवच फाइकर दारीरको 
छंदतें हुए, सबके देखते-देग्वते धरातलमे उसी प्रकार समा गये; 
कैसे सर यावी्म घुस जाते हैं। कृतवर्माके बराणसे अज्ञ विदीण 
हो जनिके कारण मलझूबरकों मूर्य्छत हुआ देख सारथि 
हेममाली उन्हें रणभूमित दूर हटा छे गया | धण्ठानाद और 
पाश्यमील्ि कुमेरके ये दोनों मन्‍्त्री अपने ब्राण-समूहोंसे 
यादवोंकी उद्धट सेनाकी घायछ +रने छो। यश्नपक्षसे युक्त 
झुनइके पंज और तीखे मुखबाले, मनके समान बेगशाली 
उन दोनोंके बाण सूर्यकी किरणोंके समान सम्रूर्ण दिशाओंको 
उद्धालित कर रहे थे ॥ १३--१९ ॥ 
तदतन्तर भहावीर अर्जुनने उन मन्ध्रियोंक्रे ब्राणोंके 
उत्तरमे यहुत-से बाण चलाना आरम्भ किया। दोनों ओर 
चढनेकाले वाणोंके संत युद्धभूमिमें हजारों विस्कुलिक्ष 
( अम्तिकंण ) अंकट होने छगे | नरेश्वर ! आकाश 
खपोतोकी भाँति चमकनेबाके के सश्छ वित्फुलिज्न अलत- 
चक्की भाँति क्षोमा थाने छो । रण दुर्भद बीर गाण्डोबधारी 
अर्जुनने गाण्डीव भमुषसे घूटे हुए विशिखोद्दाय उस समस्त 
जांण-समुहकी कणमात्रत काट गिराथा | उन्होंने बाणोंके 
'.._ 'समुदावते दो योजनके पेरेंम पिंजरा-ला बना दिया और यल- 


पुण्यजन ( यक्ष ) तत्काल युद्ध छोड़कर हाद्दाकार करते हुए 
भाग चले ॥ २०-२३े६ ॥ 

उसी समय करोड़ों भूतबन्द युद्धभूमिमें आ मये। 
राजन ! कोदि-कोडि डाकिनियाँ रणभूमिमें हाथियोंकों उठा- 
उठाकर फेंकने लगीं । मनुष्यों, घोड़ों तथा रथियोंकोी ध्थकू 
पृथक मुँहमें डालकर चबाने छर्गीं। एक-एक मानवके पीछे 
एक-एक भूत लगा था| दसके साथ दस भूत दौड़ते दिखायी 
देते थे | प्रभथगणोने खट्वाइसे बारंबार ल्येगोंको मारा और 
गिराया | यात्॒धानियों रणमण्डछ्म नरमुण्डोंको चय्रा रही थीं। 
बेतालगण खप्परमें बहुत-सा रक्त ले-लेकर पी रहे थे; विनायक 
नाचते और प्रेत गाते ये । कृष्माण्ड और उन्माद उस युद्ध- 
भूमिमे गिरे हुए मस्तकोंका संग्रह करते थे | खर्गगामी 
बीरेंके मलकोंक्रा उनके द्वारा किया जानेवाला वह संग्रह 
भगवान्‌ शिवकी मुप्डमाल बननेके लिये था। मातृगण; 
ब्रह्मराक्षत और भैरव उस युद्धमे कटकर गिरे हुएए मस्तकोंकी 
गेंदकी तरह बारंबार उछाछते फेकते हुए. हँ लते,खिछखिलाते और 
अट्वहत करते थे। बिकराल मुखवाले पिशाच बुरी तरह कूद-फांद्‌ 
रहे थे। पिशानिनियों युद्धमे बच्चोकों गरम-गरम रक्त पिछाती 
थीं और बच्चोंको आश्वासन देते हुए कद्दती थीं---बैटा ! मत 
गेओ। हम तुम्हें इन छोगोक्री आँखे भी निकाल-निकालकर 
देंगी ॥ २४-११६ ॥ 

इस प्रकार भूतगणोका बछ बढ़ता देख बलदेवके 
छोटे भाई बलूवान्‌ गद हाथमे गदा लेकर भेधोंके समान 
गजना करने छा । छाख मारकी उस मीवों गदासे गदने उस 
विशाल भूत-सेनाकी उसो प्रकार' मार गिराया जैंते इन्द्र 
बड़से पव॑तोकी धराद्ायी कर देते हैं। गदाकी मार्से मसक 
फट जानेके कारण बहुत-मे यृष्माण्ड, उन्माद) बेताछ 
पिशाच और ब्रद्याराक्षत मूर्स्छित होकर भूमिपर गिर पड़े । 
गदने समराज्जणर्भ डाकिनियोंके दॉत तोड़ डाले, प्रमर्थोंके 
कंधे विदो्ण कर दिये और यातुधानोंके मुख छिन्‍्म-मिन्‍्न कर 
डाले | राजन्‌ | गदासे रंदि गये प्रेत दरों दिशाओमें उसी 
तरह भाग चले, जैसे प्र्यकालके समुद्रभे भगवान्‌ बाराहकी 
दादसे अइ-मक् होनेके कारण दैत्यथ पलायन कर 
गये थे ॥ ३२-३६३ ॥ 

भूतग्णोंके भाग जानेपर वीरभद्र सामने आया । उस 
बलवान भूतनाथने बलदेवके छोटे भाई गदको गदासे आरा । 
गदने उसकी गदाको अपनी ग्दापर रोक किया और फिर 


श्र 
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अध्यय: रेछ ) 


अपनी सदा उसके ऊपर चक्कायी | मेच्िलेश्यर .! वोडभदर 
और थदमें बढ़ा मंकर गदायुद्ध हुआ | वे दोनों ही गदाएँ 
आसकी चिसेसारियां छोड़ती हुई परस्पर टकरांकर चूर-चूर 
हो गयीं। फिर पक दूसरेकी लल्तकारते हुए. उन दोनोंमें 
मल्छबुद्ध छिड़ गया। वे भुंजाओं/ घुटनों और परोंके 
आघातसे : परव॑तोंकी गिराते हुए लड़ने छोगे । बीरभद्ने 
अल्पूंक फरवीर पर्वतको उल्ाड़कर अद्ृह्यस करते हुए 
उसको गदके ऊपर फ्रेंका | गदने उस पवंतकों पकड़ लिया 
और फिर उसीके कपर उसे दे मारा | तब बलबात बीरभद्नने 
बीरबर गदको पकड़कर बढ़े बेगसे आकाशमें व्थख योजन दूर 
फेंक दिया | बहँँसे भूमिपर मिरनेपर गदके मनमें कुछ 
व्याकुलता हो गयी | फिर मेहाबली गदने वीरभद्रको मी उठा 
लिया और वेगसे घुमाकर शीघ्र ही उसे मी छाख योजन दूर 
फेंक दिया । वीरभद्र केल्मस पर्वतके शिखरपर ग्रिरा। गदाके 
प्रहारसे तो वह पीड़ित था ही, अतः दो घड़ीतक मुच्छा्मे 
पढ़ा रहा ॥ ३७-४५ ॥ 

तदनन्तर शक्ति उठाये स्वामिक्रार्तिकेय बढ़े वेगसे युद्ध- 
भूमिमें पहुँचे । उन्होंने अनिद्ध और साम्बकों क्ष्य करके 
शीघ्र ही अपनी गक्ति चल्ययी। अनिरुद्धेके रथका भेदन 
कर, भाम्वकों घायल करके; उनके रथकों भी तोड़ती हुई 
व शक्ति उस युद्ध भूमिमें सहस्तों हाथियों, रथों ओर व्यस्त 
वीरोक! मारकर दसों दिशाओंमें चमकती और कढ़कती हुई 
बिजलीकी तरह फुफकारती सर्पिग्रीके समान भूमिमें समा 
गधी । तब ऋोघसे भरे महाबाहु जाम्बबतीकुमार साम्बने 
प्रत्यज्ञाका घोष करते हुए तरकससे एक बाण निकाछा । वह 
बाण एक होता हुआ भी तरकससे बाहर निकंछते ही दस हो 
गया । घनुष्रपर रखते समय लो और खींचते समय उसने 
सइस्त रूप धारण कर लिये । छूटते समय उस बाणके छाल 
रूप हो गये और छक्ष्पोतक पहुँचते-पहुँचते उसने कोटि रूप 
धारण कर सिम | इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशिखने 
शिखी ( मोर ) और शिखिवाइन खामिकार्तिकेयकों घायल 


४५ #'वॉयय-सेमा और वक्ष-सेवाका शोर शुद्ध ४. 
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करके समराखणमें कोटिकोटि औीरोंकों किद्ोर्ण करे 
इत्म ॥ ४६--५ १३ ॥ 

कार्तिकेवके क्षत-विक्षत होने और कुछ व्याकुडक्िस हो 
आनेपर चूहपर ' चढ़े हुए ग़जेश्वर गजांनन ग्रहों आ. 
पहुँचे । उनके कुम्सस्थसूपर शोमृत्र) सिन्दूर और करतूरीके 
द्वारा विचित्र पञ्र-रवना की गयी भी | जनका झ्ुस्दर यक- 
तुण्ड कुछुमसे आल़ित था । सिन्दूरपूर्ण कपोल्ोके कारण 
उनकी बड़ी सनोहर आभा दिखायी देती थी । कारनीका 
उज्ज्वल वर्ण मानो कपूरकी घूछते धवल्ति किया गमा झा । 
उनके कपोर््मेपर बहती हुई मदभारसतसे जिनके अज्ज विह्वुल 
हो रहे भे। वे मतवाके भ्रमर उनके चशआऊ कर्णतालंरे आइत 
हो) गुझारथ करते हुए मानो संगीत, साछ और वासन्तिक 
रागकी सुष्टि कर रहे थे | उन मधुपोंसे सेबिट भाछन्यरद- 
चारी गणपति अनुपम शोभा पा रहे ये | उनकी अम्भ-कान्ति 
बालरबिके समान अरुणोज्ज्वल थी | उनकी बाॉँहोंमें निर्मल 
अन्भदः गछेमें देमनिर्मित हार और एंसुली थी तथा मस्तकपर 
धारण किये हुए मुकुटकी किरणोंके द्वारा वे सब ओरते दीतिमान्‌ 
दिखायी देते थे। वे चूहेपर विराजमान ये। उनके मुखमे 
एक ही दाँत था | गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी। 
उन्होंने हाथोर्मे पाश। अछुश) कमर और कुंठार-समूह घारण 
कर रखे थे। उनका कद डेंचा था। उनके चार झुजाएँ 
थीं। वे घोर संग्राममें प्रज्नत्त थे । किन्हीं शब्यधारियोंको 
छूँढ़में लपेटकर अपने अछ्ुशकी मास्से उनका कचूसर 
निकाल देते ये। अनेक घारवाले फरसेसे समस्त शब्जधारियोंका 
संहार करते हुए के भीपरशझुसमजीके समान जान पढ़ते थे । 
पैदल बीरों) हाथियों) धोढ़ों तथा रय-समूहसे युक्त चतुरक्षिणी 
तेनाको धराशायिनी करके, रथसद्दित साम्बको पकड़कर) वे 
युद्धख्थकते दूर फेंक रहे थे । उन्हें देखकर यादबगर्णो|सह्वित 


प्रयुम्नके मनमें बढ़ा विस्मय हुआ । उन्होंने अपने परम 


बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्धसे यह उत्तम बात कही ॥९२-५७॥ 


इस प्रकार श्रीसमे-संदितामें विश्यजिद्कब्डके शन्तमंत्र नारद-बहुकद्ब-संबादमें 'भक-मुुका 
भणेजः नामक 'औजीसयों जव्य पूत हुआ ॥ २४ ॥ 


हू 9 सं आं> देक-- 


---*कबमकबामइबा>---- 


है 


#  गोंडोकघामाधिपरततिं फ्रेश परात्पर त्यां शरण त्रञाम्यदम्‌ * 


[ चिश्वजित्काण्ण 


पु $ किम मिक नल अमल कद अल से सेट की मद अल पक तक जज सफल कल सकल अमल हा बे 
है पच्रीसवाँ अध्याय द 
 प्रदुम्नका एक युक्तिके द्वारा गगेशजीकों रणभूमिसे हृठाकर सुद्दकसेनापर विजय प्राप्त करना ओर 


कुबेरका उनके लिये वहुत-सी मेंट-सामग्री देकर उनकी स्तुति करना; फिर प्राग्ज्योतिषपुरमें 
..... मेंट लेकर प्रदुुम्नका विरोधी वानर दिविदको किष्किन्धामें फेंक देना 


. अ्रधुस्त बोछे--वेटा ! ये महाबलली गणेश शाक्षात्‌ 
भगवान्‌. भ्रीक्ृष्णकी कछा हैं | इन्हें देवता भी नहीं 
जीत सकते; फिर भूतलके मनुष्योक्री तो आ्रात दी क्‍या 
है | जिनके निकट इसका वास है। उनके पक्षकी पराजय 
नहीं होती । पूर्वकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने शिवल्मेफमें इन्हें 
ऐसा ही वर दिया था | यदि ये यहाँ रहेंगे तो हमल्थेगों 
की कद्दापि विजब नहीं है सकती | भगवाव भीक्ृष्णके 
बरदामसे इनका शक बहुत बढ़ा-चढ़ा है और ये 
दाचुपक्षमं चले गये हैं। इसलिये तुम प्रचण्ड मार्जार 
( बढ़ा भारी ब्रिलाव ) होकर हुंकार करते हुए युद्ध- 
भूमिते यल्यूथंक इनके चूहेकी मार भगाओ। इस 
महायुद्धम।ं अपने फूल्कारोंके द्वारा दसों दिशाओंमें उसे 
लदेढ़ो । जबंतक मैं शत्नुतेनापर विजय पाता हूँ; तबतक 
वुम इसे शीष ही वूर भगानेका प्रयात करो ॥ १-४३ ॥ 


भारदजी कहते हैं---राजन | तब भगवान्‌ अनिरुद्धने 
प्रचण्ड माजोरका रूप धारण किया। वे गणेशजीसे 
अरूद्षित ही रहे। बेष्णबी मायाके प्रभावते गणेशजी 
उन्हें पहचान न सके | वह प्रचण्ड मार्जोर बिकट फूल्कार 
करता हुआ चूदेके सामने कूद पढ़ा | राजन ! वह 
मुँह फाइ़-फॉडकर निरन्तर उसे देखने ओर तीखे नखोंसे 
विशेष जोट पहुँचाने छगा | चूहा उस बिछावको देखते ही 
भयसे विह्वल हो गया और तुरंत कॉपता हुआ रणभूमिसे 


भी शान्ति 
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पीछा करता रहा | इस प्रकार चूहेसहित गणेशजी जब 
बुदूर दिशाओंमें चले गये और अपने पक्षके सभी प्रमथ 
गण बिस्मित हो गये। तब पृष्यक्र-बिमानपर बैठे हुए 
कुबेरने अपनी गुहाक-सम्बन्धिनी माया फैलायी। अपना 
दिव्य धनुष झेकरः महेश्वर्को नमस्कार करके उन्होंने 
मन्जसहित कवच घारण किया और बाण-समूहोंका संधान 
किया । उसी समय आकाशमें प्रलयकालिक मेष छा 
गये । ब्रिजलियोंकी गड़गढ़ाहट और महाभयंकर मेघोंकी 
घटासे अन्धकार फेल गया । /हाथीके समान मोटे-मोटे 
जलबिन्दु और ओले गिरने लगे। बादल अत्यन्त भयंकर 
जलधाराओंकी दृष्टि करने को । क्षणभरमें समस्त 
समुद्रोंने भूतलको आछ्लाबित कर लिया । रणमण्डलमें सजीव 
पब॑त दिखायी पढ़ने लगे | प्राकृत प्रढय हुआ जान यादव 
भयसे विहल हो गये । वे अन्ल-शस्म त्यागकर बारंबार 
ओकृष्ण-श्रीकृष्ण” पुकारने लगे | गुह्मकोंकी उस सायाकों 
जानकर मंगवान्‌ श्रीप्रयुम्न हरिने अपनी सस्थात्मिका 
विद्याको, जो समस्त मायाओंकोी नष्ट करनेवाली है; 
जपकर बाणके बीचमें कामबीज ( क्‍्लीं) की खापना 
की । फिर उसके मुखपर प्रणव तथा श्रीबीज ( 3* श्री ) 
का आधान करके उसे कानतक खींचा और चतुर्भुज 
भीकृष्णका स्मरण करके बविद्युतके समान टंकार-वनि 
करनेबाके धनुषसे भुजदण्डोद्वारा उस विशिखको चलाया | 
कोदण्ड-दण्डसे छूटे हुए. उस विशिखने दिव्धण्डरूको 
उद्योतित करते हुए उस गुझाक-सम्बन्धिनी मायाको उसी 
तरइ नष्ट कर दिया जैसे सूरयदेव अन्धकारका ध्यंस कर 
देते हैं ॥ १(-२१३ ॥ 


यह देख पुष्पकपर बैठे हुए राजराज कुबेर 
भयमीत हो कोंप उठे और यक्षोके साथ समराज्डूणसे 
भागकर अपनी पुरीको चछे गये | देवतालछोग प्रधुम्नके 
ऊपर फूछ्ंक्री कर्धो करने छो | समस्त यादव जय-जयकार 
करते हुए हरे साथ हँलने लोग | राजन ! उस समय 
अत्यन्त इर्पित हो राजसज कुबेर हाथ ओड़) मेंट केकर 


रथ 
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शीक्ष ही पधुम्नके सामने गये । राजन | दो झुँढोसे 
बुशोभिव और चार दौँतोंसे युक्त; ऊँचाईमें पव॑लोसे भी 
होड़ केनेवाके दो राख मदत्र्षी हाथी, मोतीकी बदनवारोसे 
सुशोमित,  सुबर्णनिर्मितः सुूर्यवुल्थ तेजस्वी एवं सौ 
घोड़ोंते खिसे हुए दस लाख रथ) चन्द्रमाके ममान श्वेत 
काम्तिवाडे इस अरब घोड़े; माणिक्य-जटित॑ चार लख 
चमकीली शिविकाएँ तथा पिंजरोंमें बंद दो छास्र सिंह 
कुबेरने प्रयुम्नकों भेंट किये । विदेहराज ! चीते। मृगः 
गवय और शक्षिक्ारी कुत्ते एक-एक करोड़की संख्यामें 
दिये । उपेश्वर ! पिंजरोंम विराजमान तोता$ मैना॥ कोकिल, 
सुनहरे हंस और अन्यान्य विचित्र पक्षी राजराजने 
छाख-लाखकी संख्यामें अर्पित किये || २२--३०३ ॥ 

कुबेरने विश्वकमोका बनाया हुआ विष्णुदत्त नामक 
एक विमान भी दिया। जिसमें मोतीकी हालरें छटक 
रही थीं । उसकी ऊँचाई आठ योजन और छूंबाई- 
चौड़ाई नो योजनकी थी । उसमें छाख-छाल ध्यज और 
कलदा हो हुए थे। वह इच्छानुसार चलनेवाल विमान 
सुबर्णणय शिखरोंसे सुशोमित तथा सहस्नों सूर्योके समान 
तेजस्वी था | मेथिल | उसके अतिरिक्त सहस्तरों कव्पवृक्ष, 
तैकड़ों कामबेनुएं, सौ चिन्तामणियाँ तथा सौ दिव्ध पारत 
पत्थर भी कुबेरने दिये, जिनके स्पशते ल्मेह् भी सोना 
हो जाता है। छत्र, चंवर और सोनेके सिंहासन भी सौ- 
सौकी संख्यामें भेंट किये। दिव्य पद्मोंक्री सुन्दर केसरोंसे 
युक्त मात्य दी | से द्रोण अमृत, नाना प्रकारके फछ रत्न- 
जटित सोनेके आभूषण, दिव्य वक्ता) दिव्य काछीन। 
सोभे-चाँदीके करोड़ों सुन्दर पात्र; अमोघ शर्म तथा कोटि 
ुबणमुद्राएं भी मेंट कीं। बोझ ढोनेवाले हाथियों और 
मनुष्योद्ाारा सब सामान भेजकर कुबेरने नौ निधियाँ 
प्रदान कीं। इस प्रकार महात्मा प्रशुम्नकों मेंट-सामग्री 
अपित करके राजराजने उनकी परिक्रमा की और इ्षसे 
भरकर प्रणामपूर्वक उनसे कहा ॥| ३१-३८३ ॥ 

कुबेर योके---आप भगवान्‌ महात्मा पुरुष हैं; आपको 
नमस्कार है । आप अनादि सर्वश, निगुंण एयं परमात्मा 
हैं। प्रधान और पुरुष--दोनोंके नियन्‍ता और प्रत्यक-चेतन्य- 
थाम हैं। आपको बारंबार नमस्कार है । स्वयंज्योतिःस्वरूप 
और ब्याह अज्ववाके आपको नमस्कार है । आप वासुदेवको 
नमस्कार, संकर्षणको नमस्कार) प्रशुस्त. अनिर्द एवं 
सात्यल-मक्तोंके प्रतिपाक्क आपको नमस्कार है। आप ही 


फादन' ध्मारः और “बंदर्प आदि नाभोंसे भशिद्ध हैं; 
आपको यारंबार नमस्कार है ! दर्पषक, कासः प्रचाणत 
अनञ् तथा शम्बरासुरके द्ात्रु भी आप ही हैं। आंप्रको 
नमस्कार है | हे मन्मथ ! आपको नमस्कार है | है 
मीनकेतन ! आपको नमस्कार है। आप मनोभव देव तथा 
कुसुमेषु ( फूलोंके बाण घारण करनेवाले ) हैं। आपको 
नमस्कार है। अनन्यज | आपको नमस्कार है। रतिपते ! 
आपको बारंबगार नमस्कार है | आप' पुश्पघन्या ' और 
मकरथ्यजकों नमस्कार है | प्रश्न समर | आपको नित्य नमस्कार 
है | अगदिजयी आप कामदेयकों सादर प्रणाम है । 
सक्‍मवतीके भततों तथा सुन्दरीके पति आपको नमस्कार है | 
भूमन्‌ ! «मैं यह करूँगा; यह करता हूँ?, प्यह मेरा है; यह 
ठुम्हारा है?, थीं सुखी हूँ, दुखी हूँ?) "ये मेरे सुदददू लोग 
हैंः-इत्यादि बातें कइटता हुआ यह तारा जगत्‌ अहंकारसे 
मोहित हो रहा है। प्रधान) काल, अन्तःकरण और हरीर- 
अनित गुणोंद्वारा शास्त्रविर्द्ध कम करनेबाला जनसमुदाय 
बन्धनमें पढ़ता है | वह कॉचमें बालककों। वालुका- 
राशि जलको और रस्सीमें सर्पफो अपनी आँखाँसे 


'देखता है, भ्रमको ही सत्य मानता है। यही दशा मेरी है । 


आज़ मैंने मूढ़ताबश आपकी अवहेेलना की है | प्रभो | 
आपकी मायासे मेरा चित्त मोहित था) इसील्यि मुझसे ऐसा 
अपराध ग्रन गया | परंतु जैसे पिता बालकके अपराधकी 


अपने मनमें स्थान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी मेरे 
अपराधको भुल्य देंगे | आपकी कृपासे फिर मेरी ऐसी 
बुद्धि कमी न हो | आपके नरणारविन्दोंमे सदा मेरी 
पराभक्ति बनी रहे?! जिसे स्वोत्कृष्ट माना गया है। आप 
मुझे वैराग्ययुक्त शान, जो परम कल्याणका आधार है; प्रदान 
करें और अपने भक्तजनोंके प्रशस्त सत्सक्षका अवसर 
देते रहें | १९-५० ॥ 





# कुबेर उबाच 
ममस्तुभ्य॑ मगबते. पुरुषाव महात्मने ॥ 
अनावये. सबंबिदे. निशुणाय. मंहत्मने । 


प्रकानपुश्देशाय. प्रत्यश्थाम्ने नमो. नभः ॥ 
स्ववंस्योतिःसखरूपाय श्यामखाज्ञाय ते नमः । 
नमस्ते वाशुदेबाय नमः संकषणाय ये॥ 
प्रदुस्चादानिकद्धाथ सात्यतां पतने.. नमः । 


अंदमाथ जे माराध कंदर्पाय' नमो जमः ॥ 





अाबपदपाजफमदमपानानापड़. क्‍कपलकाला *. ओअक + 


श्र 


मतत्दओी कहते हँ---राजन्‌ ! जो प्रातःकाल उठकर 
प्रशु्कके कल्याणमय स्तोत्रका पाठ करेगा; उसके सकटकालमें 
खाक्षात्‌ भीईरि सदा शहायक होंगे | # राजन्‌ | इस प्रकार 
स्तुति करनेवाले यध्षराज कुबेरसे भगवान्‌ प्रयुक्त हरिने कहा 
प्यहुत अच्छा; ऐसा ही होगा ।! फिर उन्होंने सिरपर धारण 
करने योग्य पद्मराग मणि दी | “डरो मत!- . यों कहकर) 
अमयदान दे; यादत्रेश्वर प्रयुज्नने कुबेरको लछीला-छत्न, चेँबर 
और मणिमय सिंहासन प्रीति-पुरस्कारके रूपमें प्रदान किये | 
तदनन्तर प्रधुज्नकी परिक्रमा करके धनेश्वर राजराज चले 
गये । महात्मा प्रयुन्षके द्वारा राजरज कुबैरकी पराजय हुई 
सुनकर किन्हीं राजाओंने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया | 
सबने सादर भेंट अपित की ॥ ५१-५४ ॥ 

तसपश्चात्‌ महायाहु प्रधुक्त बह्ुुत-सी दुन्दुभियोंका घोष 
फैलाते हुए. सारी सेनाके साथ प्राग्ज्योतिषपुरकों गये | वहाँ 
भौमासुरके पुत्र नीलने उनके तेजसे तिरस्कृत हो तत्काल 


# शोछोकधामाधिपति फ्रेश परा्परं त्वां शरण वजाम्यहम # 


[ बिश्वशित्ख्ाण्ड 


उन महात्मा प्रयुम्नके लिये उपड्ार सामग्री अर्पित कर 
दी ॥ ५५-५६३ ॥ 

प्राग्ज्योतिषपुरके द्वारपर द्विविद नामर्क मदाबली वानर 
रहता था) जिसे पहले प्रधुश्नने बाण मारा था | उसने रोषके 
आवेशमें उठकर अपने दोतों। और तीखे नखोसे बहुत-से 
बीरों और वोोकों बिदीण कर दिया और भौंहिं टेढी करके 
वह जोर-जोरसे गर्जना करने लगा | उसने बहुत-से रथोंको 
अपनी पूरेँठमे बॉधकर खारे पानीके भमुद्रमे फेक दिया और 
दोनों हार्थोसे हाथियोंकी पकड़कर बलपृवंक आकाशमें उछाल 
दिया । श्रीकृष्णकुमार प्रयुम्ने उस वानरको शन्रुताके भावसे 
युक्त जानकर उसके विरुद्ध शाज्जंधनुषद्वारा एक बाण 
जलाया । उस बाणने उसे सहसा उठाकर बल्यूबंक आकाश 
घुमाया और पूर्बंबत्‌ उस महाकपिको किष्किन्धा्मं ले जाकर 
पटक दिया । फिर वह प्रकाशमान बाण प्रदुन्नके तरकसमें 
लौट आया | ५७-६२ ॥  * 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें बिदवजित्‌कष्डके अन्तर्गत नएद-बहुकाइव-संबादमें 'यश्च-देशपर विजय" 
नामक प्चीसबों अध्याय पृ हुआ॥ २५॥ 


उब्बीसवाँ अध्याय 
फिम्पुरुषवर्षके रहतह्लीपुरमें किम्पुरुषोंद्ारा हरिचस्त्रिका गान; वहाँके राजाद्वारा मेंट पाकर 
यादव-सेनाका आगे जाना; मार्गमे अजगररूपधारी शापसश्रष्ट गन्धर्का उद्धार; बसन्‍्ततिलका 
पुरीके राजा शृज्ञार-तिलकको पराजित करके प्रद्युम्नका हरिवर्षके लिये प्रस्यान 


मारदजी कहते हैं--राजन ' तदनन्तर प्रशुम्न 


कमलेंसे अलकुत भरोबरोंद्वारा सुशोमित दूसरे-दूसरे देशोक। 


दिव्य बृक्षों और दिव्य लताओंसे ब्यात्त तथा सहखदछ ओर गये । प्रचण्ड-पराक्रमी प्रयुम्न लो अक्षौहिणी सेनाके 


दर्षकाय. च कामाथ पश्चनाणाय ते सम: | अनजझ्य  नमस्तुम्य नमस्ते. शम्बरारये ॥ 


है मन्मब नमभस्‍्तुभ्य नमस्ते मीनकेतन । 


मनोभबाय_ देवाय नमस्ते  कुसुमेषवे ॥ 


अ्रन्यञ नमस्तुभ्य॑ रतिभत्रें नमो नमः । नमस्ते पुष्यभनुषे. मकरध्यज ते नमः ॥ 


स्मराय.. प्रसवे नित्य 


जगद्विजवकारिणे । नमो 


रुनमबतीमत्रें. सुन्दरीपतये. नम. ॥ 


इबं_करिष्यामि करोमि भूमन्‌ भमेदमस्तीति तवेदमामुबम्‌ । झई झुदधी दुःखबुतः झुदस्जनो छोकों ह्ाइंकारबिमोहितोइखिल: ॥ 
प्रभानकात्यशयदेइजैशूणे: कुरबंश, विकमोंणि जनो निवष्यते । काबरेडभेक सेक्त एव ओवन गुणें च सपे प्रत्नोति सोइक्षिमि: ॥ 
कृत मया देलनमज मौका्तस्त्थन्मायया मोहितचेतसा प्रभो । ल मन्यसे बालहुन पितेव दि मा भूल पुनमे मतिरीदशी मनाक ॥ 
सदा भवेश्यलरणारबिग्दयोमेक्ति: परा यां व बिदुगरीयसीम्‌ | क्षान च वेराष्यथु्त शिवास्पद देहि प्रशस्तं निजसाइुसंगमम्‌ ॥ 


# नारद ढबाल 


( गगें० , विश्वजिद० २५ । ३९-५० ) 


प्रदुखस्थ झुभ स्तोभ्र प्रतरधाय 4: पढेत | सकटे तस्‍्थ मतत सहाय: स्थाडरिं: सायम ॥ 


( गगे०, विश्वज्वित ० श७ । घर) 


अध्याय २६ ] + किम्पुरुषबर्षके रक्बल्लीपुरमे किम्पुयवोडारा दरिजरिचिका शाम + 


२६.३- 


च्च्च्म्म्श्प्क्स्स्य्क्य्य्क्प्क्ल्क््ध्थ्थ्य्य्स्प्प्प्प्ल्स्स्िस्स्स्त्च्च्स्स्च्च््व्य्िटटिटटटलड>िललसटलटअखटखटंलसटयसिटटचिसल5 





साथ यक्षोद्वारा बताये हुए, मार्गसे किम्पुरुषवर्षमे गये ! बहाँ 
हैमकूट गिरिकी तराईमें रख़वल्लीपुर है । बहाँके निवासी 
वि.म्पुरुष शम्बरारि प्रधुम्नके सुनते हुए कह रहे थ | १-३॥ 
किम्पुदष कहते थे--अह्दो ! पुरियोमें श्रेष्ठ मधुरापुरी 
अस्यन्त धन्य है, जिसमें साक्षात्‌ परमेश्वर हरिने अबतार लिया 
है। अहो | यदुकुछ सदा ही परम धन्य है। जिसमें समस्त 
ब्रह्लाण्डके पालक श्रीहरिका प्रादुमोव हुआ है। यूरपुत् 
बसुदेवका वह निवास-सन्दिर भी धन्य है। जिसे गोलोकनाथने 
अपनी उपस्थितिसे अत्यन्त मनोहर बना दिया है । 
देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ वह माधुर-मण्डल धन्य है 
जहाँ माधव विचरते हैं| वह मनोहर महावन घन्यातिधन्य 
है, जहां शिश्रूपधारी श्रीहरि अपने जन्मस्थानकों छोड़कर 
गये। जहाँ शिशु बलरामके साथ श्रीकृष्ण बिचरे हैं और 
उनके दुधमुदे ब्राल्करूपका माता यशोदाने सुन्दर ढंगसे 
लालन-पालन किया है । परात्पर परमात्मा भ्रीक्ृषष्णके 
चरणारविन्दोंके पाबन परागसे विराजित श्रीवृन्दावन 
अश्यन्त पुण्यतम तीर्थ है, जहाँ गोप-बालों और बलरामजीके 
साथ गौएँ चराते हुए साक्ञात्‌ श्रीहरि विचरे हैं । 
जिस वृन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजसुन्दरियोंके साथ 
दानलछीला, मानलीत्य तथा रासलछीला करते हुए विचरे हैं, 
उसके भी पवित्र यशका तीनों छोकोंके छोग गान करते हैं । 
अद्दो ! वृषभानुनन्दिनी छीलाबती श्रीराघा) जो अपने गोलेक- 
धाममें शोभा पाती हैं, परम धन्य हैं, जिन्होंने श्रमरोंके 
गुज्ञारबले व्यास काहिन्दीतटवर्ती बनमें श्रीकृष्णके साथ 
बिहार किया है। अहो ! कलिन्दिनन्दिनी यमुना भी धन्य 
+हैं, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके बायें कंघेसे प्रकट हुई हैं | उनके 
तटपर अ्रमरौकी घ्वनिसे व्याप्त जो वंशीबट है, उसके तथा 
उसके निकटवर्ती यधुनाजलके स्पशसे मनुष्य कृतार्थ हो 
' आता है । जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्रीकृष्णके वक्षःस्थछ्से 
हुआ है तथा जिसके दशशनसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह उत्कृष्ट 
गिरीर्द्राज-राज गोवर्धन अजमण्डल्में विराजमान है। अहो ! 
बैकुण्ड-लीलमकी अधिकारिणी कुशस्थली नामबारढी मनोहर 
पुरी धम्यातिधन्य है; जो आकाशर्मे विद्यु्मण्डलसे मेघमालाकी 
माँति भूतसूपर यादव-मण्डलीसे विराजमान है। उस कुशरबलीमें 
ही साक्षात्‌ परमपुरुष परमेश्वर चरतुब्यूहरूप घारण करके 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं | जिन्होंने राजा उग्नसेनकों राजा 
बिराजकी पदवी दे दी, उन भीकृष्ण इरिक्रों बारंबार 
नप्नस्कार है | उन बुद्धिमान्‌ राजा उग्रसेनसे प्रेरित हो महान 


वीर मकरध्यज प्रयुम्न सम्पूर्ण जगत्पर बिजय प्रानेके लिये 
निकले हैं, जिनका दुरूभ दर्शान पाकर आज इमजलोग लख 
ओरस्से कृतार्थ हो जायेंगे | ४--१४ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! हस प्रकार उत्त्यक्त 
यशोवर्धक चरित्रोंद्वारा शीहरिने निर्मल जिल्मेकको उसी प्रकार 
और भी निर्मेछ बना दिया; जैसे पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंसे 
मिलकर ऊँची उठती हुई चमकीली तरंगेंद्वारा ग्वर्गीय गजराज 
ऐरावत क्षीरसिन्धुके दुग्घको और भी उज्ब्वल बना देता है। 
नरेश्वर | इस प्रकार शम्बशरि प्रशुम्नने अपने नि्ंछ यधाका 
गान सुनकर अत्यन्त इषंसे रोमाश्चित-शरीर होकर उन 
किम्पुरु्षोको केयूर, हार, नवरत्न, मनोहर किरीट, मणिमय 
कुण्डल और कंगन आदि बहुत घन दिया । रक़्वह्सीपुरके 
स्वामी चन्द्रवंशी राजा सुबाहुने नमस्कार करके महात्मा 
प्रयुम्मको बलि ( मेंट ) अर्पित की | उनपर प्रसक्ष होकर 
महामना मीनकेतन भगवान्‌ प्रशुम्नने उन्हें दिव्य शूढ़ामणि 
देकर इस प्रकार पूछा ॥ १५---१८ ॥ 


प्रधुम्म बोले--राजन्‌ सुबाहु ! इस नगरका 
'रख़बल्लीपुरः नाम फिसने रक्‍्खा है ! यह नास तो मैं पहले 
पहल आपके ही मुंइसे सुन रहा हूँ, अतः इस विषयत्ें 
आप सब कुछ मुझे बताइये ॥ १९ ॥ 

खुबाइने कष्ठा-"राजन्‌ | पूर्वकालमे देवताओ और 
अखुरोंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया । उससे चौद 
रतन निकले | फिर उस सागरसे अमृतपूर्ण मनोहर कला 
निकला | उस कलशको ताक्षात्‌ कमलछनयन भ्रीहरिने 
दोनों नेत्ोंसे देखा । उनके नेश्रोंसे इर्थके आँसूकी एक बूँद 
उस कलूशमें गिर पढ़ी | उससे एक बृक्ष उत्पन्न हुआ, 
मिसे प्तुलती” कहते हैं। भगवान्‌ विष्णुने उस ब्क्षका 
नाम रक्‍खा---“रख़वल्ली!ः । उन्होंने. किम्पुरुषयर्षके 
हैमकूट पवंतकी उपत्यकामें भूमिपप उस रख़बल्लीकी 
स्थापना की; अतः यह रजवक्तकी नामक ब्रक्ष सदा यहीं 
विराजता है | उसी वृक्षके नामपर यह नगर “रखयक्ीपुर' 
नामले प्रसिद्ध हुआ | यहाँ प्रतिदिन रामपूजक महात्मा 
हनुमानजी संगीतकुशछ आर्टिषिणके साथ दर्शनके दिये 
आया करते हैं ॥ २०-२५३ ॥ 

मारदओ कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर प्रधुन्नजीने 


मनोहारिणी रक्वल्लीजीका दर्शन किया और उसकी परिक्रमा 
करके वे अन्य देशोंकों गये॥ २६३ ॥ 
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# मोछोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरण ब्जाम्यहम्‌ * 


म्थ्छ 


[ विश्यवजिल्‌ख्षण्ड 





हैमकूटकी तलइटीमें एक बड़ा भयंकर वन प्रात 
हुआ। जो झिक्तियोंकी झनकारते युक्त ओर सिंह तथा 
सीतोंके दहाढनेकी आवाजसे व्यास था । जंगली गजराजसे 
हुए उस बनमें गीदड़ों और उच्छओंकी आवाज 
देती थी | ब्रॉस। पीपल; मदार। बरगद+ 
मोजपत्र, काछी इरैंकी बेल और बेरके क्षक्षेसे यह बन 
अत्यन्त घना जान पढ़ता था | उस बनसे एक अजगर 
सॉप निकछा, जो दस योजन लंबा था । वह 
बारंबार फुफकारता हुआ छंड-के-धंड दथियोंकों निगलने 
छगा | मिथ्िकेश्वर | उस समय सनामें हाहाकार मच 
गया | उसके प्रचण्ड बिषसे मिली हुई वायुमे विभिन्न 
दिशाओंकी सारी बस्तुएँ भस्म हो ज्ञाती थीं। तब भानुः 
सुमानु, खर्मानु; प्रभानु; भानुस्ान; चन्द्रभानु, बृहृद्भानु, 
अतिभानु) श्रीमानु और प्रतिमानु---सत्यभामाके इन दस 
पुत्रेनि तीखे बाणोंसे उस भयंकर एवं मदमस सर्पको बींघना 
आरम्भ किया | बाणोंसे सारे असर छिन्न-भिन्न हो जानेके 
कारण वह पश्थीपर गिर पढ़ा और शर्पका रूप छोड़कर 
एक तेजस्वी एवं दीसिमान्‌ गन्धवं हो गया । उसने रुमस्त 
शीकृष्ण-पुत्रोंकी नमस्कार किया | देवता फूल बरताने रो 
और बह समस्त दि्मण्डलको उद्भासित करता हुआ 
विमानके द्वारा खर्लेककी चल्य गया ॥ २७-३५ ॥ 


बहुलाश्यने पूछा--मुने | यह गन्धर्व कौन था और 
पहलेके किस पापसे सर्प हुआ था; यह बताइये; क्योंकि 
आप भूत) वतंमान और सविष्यकी बातें आननेवालोंमे 
सबसे औ्रेन्‍्ठ हैं ॥ ३६ ॥ 


मारदजी कद्दते हैँं---राजन | आ्षिण गन्धवंका जो 
घुन्दर भ्राता सुमति था; बह हनुमानजीस रामायण पढनेके 
हिये आया । हनुमानजी देमकूट पबतपर श्रीरामकी सेवामें 
प्रातःकाछसे लेकर चौद्‌ह घड़ीतक छगे रहते थे | वे लक्ष्मण- 
सहित जानकीपति शीरामचन्द्रजीका ध्यान कर रहे ये | इसी 
समय उसने सॉपकी भाँति फुफकार करके इनुमानजीका 
ध्यान मञ् कर दिया | तब वानररज महावीर हनुमानजीने 
कुपित होकर सुमतिको शाप दे दिया---<ुबुंद्धे ! तू सप हो 
जा |! सुमतिने उसी समय उनके नररोम्रे प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहा--“देव | आप अपनी दरणमें आये 
हुए मुझ्न दीनकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये! || ३७- ड१॥ 


तय प्रसक्ष होकर घर्ंश भगवान इनुमानने सुमतिसे 


| क्र 





कहा--द्ापरके अन्तर्मे भगवान्‌ ओोकष्णके पुत्रोंके धनुषसे 
छूटे हुए तीखे बाणोंद्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीणं हो 
जायगा, तब तुम अपने गन्धवं-डरीरको प्रास कर ख्ंगे-- 
इसमे सशय नहीं है|! विदेद्दराज ! वही सुमति नामक 
गन्ध दापमे मुक्त हुआ । नत्पुदषोंका शाप भी बरदानके 
ठ॒ल्य है; फिर उनका वरदान मोक्ष देनेबाा हो जाय, 
इसके लिये तो कट्टना ही क्या है || ४२-४३ ॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णकुमार मद्दाबाहु प्रयुक्त मनोहर चेत्र- 
देशोकी गये, जो वासन्ती ओर माधबी छताओंसे सुशोमित थे । 
यहाँ श्रमरोंकी ध्वनिसे शोभा पानेवाके सहदल कमलोंका 
पराग मरोबरोमें अब्रीर-चू्ंकी भाँति गिरता था । रास्तेम्रे 
इलायची और लोंगकी लताएँ. लहलद्ाती थीं; जो सैनिकोंके 
पॉबेंसि कुचलकर धूलमे मिल जाती थीं । छुंड़-के-पुंढ 
श्रमर हाथियोंके कर्णतालास ताड़ित ह्वो आस-पास मैंडराते 
हुए शोमा पाते थे ॥| ४४-४६ ॥ | 

राजन्‌ | वहाँके पुरुष दस हजार हाथियोके समान 
बलवान्‌ होते हैं। उनके शरीरपर झुर्रियों नहीं दिखायी 
देती । उनके बार नहीं पक्रती और शरीरमें पसीना 
यकावट एवं दुर्गन्‍्ध नहीं होती । वहां प्रतिदिन श्रेता- 
धुगके समान समय रहता है | दिव्य ओषधियों तथा नदियों के 
गुणकारी प्रभावसे वहोँके छोगोंकी आयु दस हजार वर्षकी 
हुआ करती है | वद्दा अमृतके सम्रान जल और स्वर्णमयी 
भूमि शोमा पाती है। उस भूमिसे मोती) मूँगे। बैदूय॑ 
आदि रल्नेंकी उत्पत्ति होती है| वहाँकी मदमत्त रमणियों 
बड़! मुन्दी और अक्षय यौवनसे विभूषित द्वोती हैं | वे 
बहाँके उपवनोंमें दूरम ऐसी चमकती हैं, जैसे बादलों मे 
ब्रिजलिया || ४७ -५०॥ 

वहां बलन्ततिलका नामको एक सुन्दर घुरम्प 
नगरी है, जहां अ्रज्तर-तिलक नामके महाबल्ली राजा 
राज्य करते हैं। बिजर्या वीरोंको एकत्र करके, स्वयं भी कबच 
घारण 3, हाथीपर सवार हो) ने राजा श्रज्ञार-तिलक 
प्रनुन्नके शामने युद्धके लिये निकले | उस लमय साम्ब, 
सुमित्र, पुरुजित्‌। शतजित्‌, सइसजित्‌, विजय, चित्रकेतु, 
“ुमान: द्रबिड़ और ऋतु-जाम्बवतीके इन दस पुत्नोने बहों 
नाराचोंसे दुर्दिन उपस्थित कर दिया । मेथिक | उन 
बाणोंसे विदी्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने छोो | बाणोंसि 
सन्यकार छा जानेपर वहों महान्‌ कोलाइल मच गया | 
तब महाबल्ी श्र 7-तिलकन हार्थापर बैठे रैठे ही जिश्यकतते 


अध्याय २७ ] + प्रशुक्नद्वारा गदडदाखका प्रयोग दोनेपर गोघोंके आक्रमणसे यत्तथ-सेताकी रहता # २९५ 
्नज्य्ज्ख््ख््ि्ल््ल़़़़्ॉञअननयथय्स्थध्स्थ्स््भ््य््य््स्स्य्प्स्स्स््सि स्व आआ्ं्ि॑ ---््््ल्लि्््स्ट्मिि 


रोषपूर्वक सास्बकी छातीपर चोट पहुँचागमी तथा अन्य 
योदाओंफो अपने घनुषसे छूटे हुए. बराणोंद्वारा घराशायी कर 
दिया | वे युद्धभूमिमें अकेले इस प्रकार विचरने रो) जैते 
वनमें दायानल फैल रहा हो | उस समय गदने आकर उनके 
मदमत्त हाथीकों उसकी सूँढ़ पकड़कर प्ृथ्यीपर पटक 
दिया ! राजा खज्ञार-तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। 


फिर तो भयसे व्याकुछ हो उन्होंने युद्धमें उसी क्षण दोनों 
हाथ जोड़ लिये और एक अरब घोढ़े। एक शाख रथ और 
दस हजार हाथी प्रयु्नको मेंटर्मे दिये || ५१-६० ॥ 

इस प्रकार किम्पुरुषवंधपर विजय पाकर मंद्दावल्ली 
श्रीकृष्णकुमार प्रयु्न निषादोंके दिखाये हुए मागंले हरि- 
वर्षकी ओर प्रस्यित हुए ॥ ६१॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संद्धितामे विद्वजितरूण्डके अन्तमद नरद-बहुराइब-संगादमें /किग्पुदकरूप्डपर 


विजय नामक ठन्बीस्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रधुम्नद्ारा मरुडाख़का प्रयोग दोनेपर गीधोंके आक्रमणसे यादव-सेनाकी रघ्ा; 
दक्षाणदेशपर विजय तथा दश्ाणमोचन तीर्थमें स्नान 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | हरिवर्ष नामक खण्ड 
तरम्पूर्ण सम्पदाओंसे सम्पन्न है । मिथिलेदघर | उसकी सीमा 
साक्षात्‌ निषध पंत है। वीरोंके कोदण्डोंकी टंकार-ध्यनिसे 
बहाँका वन्यप्रान्त ब्यात हो जानेपर; बहाँसे एक-एक कोसके 
लंबे शरीर और तीखी चोंचवाले महाग्त्न तथा गझड पक्षी 
उढ़ें । नरेश्वर ! वे सब-के-सब दीर्घायु और भूखे ये। 
उन्होंने यादब-सेनिकों, हाथियों और घोड़ोंकी भी अपना 
प्रास बनाना आरम्भ किया । आकाश पक्षियोंसे व्यात्त हो 
गया । उनकी पाँखोंकी हवासे आँधी-सी उठने लगी । सेनामें 
अन्धकार छा गया और महान हाह्कार होने लगा ॥ १-४॥ 

तब महाबाहु श्रीकृष्णकुमार प्रथुम्नने गढढालका 
धान किया | उस अछासे साक्षात्‌ विनतानन्दन पक्षिराज 
गरुड प्रकट हो गये । अन्धकारसे भरी हुई उस सेनामें 
पहुँचकर पक्षिराजने अपनी चोंच ओर अमकीछे पंखोंकी 
मारसे कितने ही गीधों) कुछिक्ों और गरुडोंको धराशायी कर 
दिया । उन सबका घमंड चूर हो गया, पंख कट गये और 
वे सब पक्षों क्षत-विक्षत हो गरझंडके भयते घबराकर 
दर्सों दिशाओंमें माग गये ॥ ५-७३ ॥ 
' _तदनन्तर महाबाहु भीकृष्णकुमार दशार्ण जनपदमे गये । 
दशार्ण देशके राजा शुभाड् सूयवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध उनका 
ब॒छ देख हजार द्ाथियोंके समान हो जाता था ।ै। वे 
निष्कौद्ाम्बीपुरीके अधिपति थे । वेदव्यासके मुखसे प्रदुम्नका 
प्रचण्ड पौरुष सुनकर वे दशार्णों नदी पार करके आ गये थे | 
धमाक़ने हाथ जोड़कर किरीटसहित अपना मस्तक छका 


दिया और महात्मा प्रधुम्नको उत्तम रस्नोंकी मेंट दी | सर्वत्र 
ब्यापकफ और खबंदशी साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रचुम्नने शुभाडसे 
ल्ेकसंग्रहकी इच्छासे इस प्रकार पूछा ॥ ८-१२ ॥ 

प्रधुम्नने कद्दा-- निष्कोशाम्बीपुरीके अधीश्यर 
राजन्‌ ! यह देश “दशा” क्‍यों कहलाता है! किसके 
नामपर इसका ऐसा नाम हुआ है; यह मुझे बताइये ॥ १३ ॥ 

शुभाझने कद्दा--पूर्वकालमें भगवान्‌ उर्सिंद हिरण्य- 
कशिपुको मारकर प्रह्ांदके साथ यहाँ आये और हरिवर्षमें 
ही बस गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ बृ्िंहने प्रह्मदसे 
कहा ॥ १४३ ॥ 

हुसिद बोले---पुत्र | तुम मेरे शान्त-भक्त हो; तथापि 
तुम्हारे पिताका मेरेद्वारा बध हुआ है; अतः मह्दामते ! मैं 
तुम्दारे बंश्में अब और किसीको नहीं मारूंगा ॥ १५ ॥ 

शुभाज़ कददते हैं--ढुक्मिणीनन्‍दम | इस प्रकार 
कहते हुए भगवान्‌ दृर्सिहके दोनों नेत्रोंसे आनन्द्जनित 
जलबिन्दु प्रथ्वीपर गिरे | उन बिन्दुओंसे धमद्लायन सरोवर! 
प्रकट हो गया । तब बरप्राप्त धर्मात्मा प्रहाद हृ्षविह्व हो 
दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ दृतिंहस बोले | १६-१७ ॥ 

प्रक्ादने कद्ा--मक्तजनप्रतिपालक परमेश्वर | मैंने 
माता-पिताकी सेवा नहीं की; अतः मैं उनके ऋणसे कैसे 
मुक्त होऊँगा ! ॥ १८ ॥ 

बुखिद बोले--महाभाग | तुम मेरे नेत्र-अछते प्रकट 
हुए इस मह्ल्यन तीर्थमें स्नान करो। इससे तुम दस अकारके 


शरद 


# शेलोकभामाधिफरति परेश परात्पर त्यां शरणं मजाम्यहम्‌ * 


[ विश्वजियृसण्ड 
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आणोंति छुटकारा पा जाओगे | माता; पिता; पत्नी) पुंच) गुरु) 
देवता; भाझण, शरणागत, ऋषि तथा पिलरोंका ऋण 
प्दश्ाणः कहलाता है | जो इस भद्दातीर्थमे स्नान कर लेगा) 
बह सबकी अवहेख्नामें तत्पर हो तो भी दस प्रकारके ऋणोंसे 
छुटकारा पा जायगा--इसमें सशय नहीं है ॥ १९-२१ ॥ 
शुभाह्न कहते हँ--कयाधू-कुमार प्रहाद इस 
“दृष्धाणेमोचन तीर्थ”में स्नान करके सब ऋणोसे मुक्त हो 
गये | वें आज भी निषधगिरिसे यहाँ इस तीर्थमें नहानेके 


लिये आया करते हैं। दशार्णमोचन तीर्थंके निकटका देश 
“दशार्ण' कहलाता है | उसीके लोतसे प्रकट हुई यह नदी 
८दगार्णा' कहलानी है ॥ २२-२३ ॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यह सुनकर भगवान्‌ 
प्रयुम्नने समस्त परिकरोंके साथ दरशार्णमोचन तीथ्थमें 
म्नान और दान किया। नरेश्वर | जो दशाणमोचनकी 
कथा भी सुन लेगा, वह दस ऋणोंसे मुक्त हो जायगा और 
मोक्षका भागी होगा ॥ २४-२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें विश्वजित्‌छप्डके अन्तगंत नप्तद-बहुराइव-संवादमें ८दशाणं 
देशपर बिजय' नामक सत्ताईस्ों अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अद्टाईसवाँ अध्याय 


उत्तरइुरुवषपर यादवोंकी विजय; वाराहीपुरीमें राजा गुणाकरद्वारा प्र्ुम्नका समादर 


मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके बाद महाबाहु 
प्रयुझ् सुमेदफे उत्तरव्ती और श्रृज्ञबान्‌ पबंतके पास बसे 
हुए विचित्र समुद्विशाली ८उत्तरकुर” नामक देशर्म गये | वहां 
धअद्गा! नामकी गज्ञामें स्नान करके वे,बाराहीनगरीरम जा पहुँचे, 
महों कुरुवर्षके अधिपति चक्रव्तों शप्नाद्‌ शुणाकर राज्य 
करते ये ॥ १-२॥ 


राखा गुणाकरने बढ़ी भारी सामग्रीका संचय करके 
देवर्षिंगणोंसे घिरे रहकर दसवें अश्वमेघ यशका अनुष्ठान 
आरम्भ किया था । उन्होंने एक मनोहर इवेतवर्ण श्यामकण 
अश्र छोड़ा था और उनके पुत्र वीरघन्वा उस अश्वकी रक्षाके 
किग्रे निकछे थे । प्रचण्ड-पराक्रमी महाबीर वीरघन्वा उस 
बोढ़ेकी देख-साल करते हुए दस अक्षौह्िणी सेनाके साथ 
मिचर रहे थे | बीर, चन्द्र) तेन। चित्रगु) वेगवानू» आम) 
शेहुः बसु; शीमान्‌ और कुन्ति- नामजितीके इन दस 
पुत्नोनें सब ओरते शुञ्न घोड़ेको घेरकर पकड़ लिया और 
इर्षते भरे हुए वे “यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है? - 
यों कहते हुप. प्रधुख्ककी सेनाके पास आये | उसके छल्ाटमे 
बेंबे हुए पत्रकों पढ़कर प्रशुश्लको बढ़ा विस्मय छुआ | 
समस्त यादव हाथोंमें उत्तम भायुध लिये विस्मयर्म पड़े 
हुए थे ॥ १-८ ॥ 

नरेश्वर | इसनेमें ही उस घोड़ेको खोजतो हुई घीरघन्वा 
की सेमा यहाँ आ पहुँची। उसकी सेनाके छोग घादव 
बाहिनीसे उद़ती हुई घूलको देखकर आश्चर्यचकित हो दूर 


ही खड़े रह गये | वे मन-ही-मन सोचने छोो---“प्रचण्ड- 
पराक्रमी राजा गुणाकरके शासन-कालमें कुरुखण्ड-मण्डलमे 
दस्यु किंवा छटेरे कहीं नहीं हें | गौओंके चरकर त्लैटनेका 
भी समय नहीं हुआ है | कस बवण्डर उठा हो) यह भी 
नहीं जान पड़ता | फिर यह सूर्यमण्डलकी आच्छादित कर 
हेनेवाला धूल-समूह कऋ्सि आया !? दूसरी सेनाके 
व्थेग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय घनुषकी 
टकार) हाथियोकी चिग्घाड़, गजराजोंकी चीष्कार, घोड़ोंकी 
हिनहिनाहुट तथा रणवाधोंकी प्वनि इन सबकी मिल्मी-छुली 
आवाज सुनाया दी ॥ ९-११ ॥ 


तब श्रीक्षष्णकुमार प्रयुम्नकी प्रेरणासे उद्धव्जी तुरत 
हैं। बीरधन्चाकी सेनामें पहुँचकर, रथपर बैठे हुए 
गुणाकरके औरस-पुत्र सूय॑तुल्य तेजस्वी बीरघन्वाको 
प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोके--राजन्‌ ! भूपालों- 
के इन्द्र, द्वारकाधीश) यदु-कुछ-भूषण महाराज उम्रतेन 
जम्बूद्वीपीक राजाओंको जीतकर राजसूय यश करेंगे | 
उनकी प्रेरणासे घनुधरोंमे भ्रेष्ठ बीर प्रयुम्न भारतवर्ष, 
किम्पुरुषव तथा हरिवर्षको जीतकर उत्तरकुरुषषमें पघारे 
हैं। उत्तरकुरुवषके स्वामी भी महात्मा प्रयुम्नकों अवश्य 
भेंट देंगे । दस अक्षोहिणी सेनाके साथ आये हुए, भ्रशुम्न- 
का कुबेरने मी पूजन किया है। अतः तुम्दे भी महात्मा 
प्रधुम्नको उपहार देना चाहिये । उनके द्वारा बाँघे यये 
यशपशुको ज्लैटा छेनेकी शक्ति इस भूक्ठपर और किसमें है ! 


अध्यकय २८ ] # उच्तरकुयवर्षपर यादवोकी विजय। वारादीपुर्समं शुणाकरदार प्रयुक्का समादर # २९५७ 
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साक्षात्‌ भगवान, शीकृष्णचन्द्र उनके सहायक हैं । यदि 
उपहार-दान और सम्मान करो, तब तो भल्त होगा; अन्यथा 
युद्ध होना अनिवाय है? ॥ १२-१७३ ॥ 


थीरथम्याने कदा--राजाधिराज गुणाकरका पूजन तो 
देवराज इन्द्ने भी किया है; अतः वे महात्मा प्रयुम्नको 
मेंट नहीं देंगे । रमणीय श्टज्ञवान्‌ पवंतपर भगवान्‌ वराह 
विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमिदेवी सदा अत्यन्त आदरके 
साथ करती हैं | उन्हींके क्षेत्रमे राजा गुणाकरने भगवान्‌ 
बराहके ध्यानपूर्वफ तपस्या की है । दस हजार वर्ष पूर्ण 
होनेपर वाराहरूपधारी मगवान्‌ हरिने संतुष्ट होकर अपने 
भक्त राजासे कह्ा--धवर माँगो ।? राजाने श्रीह्रिको नमस्कार 
करके पुलकित और प्रेमले बिहल होकर कह्दा--“भगवन ! 
आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, अम्ुर अथवा मनुष्य 
मुझे भूतछपर जीतनेवाला न हो। यही मेरा अभीष्ट वर 
है |? तब ध्तथास्तु” कह्ूकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्थान हो 
गये । इसलिये महाराज गुणाकरके यशःस्वरूप अश्यकों 
आपस्मेग स्वतः छोड़ दें । नहीं तो, मैं आपस्थेगोके साथ 
युद्ध करूँगा, इसमें संशय नहीं है ॥ १८-२४ | 


नारदजी कददते हैं---राजन्‌ ! वीरधन्वाके या 
कहनेपर उद्धवने वहाँसे शीक्र अपनी सेनामें आकर वहाँ 
जो बात हुई थी, वह सब यादवोंकी सभामें सुना दी। 
तब श्रुतकर्मा, हुष, बीर) सुबाहु, भद्ठ, एकल) शान्ति 
द्श) पूर्णाास और सोमक--कालिन्दीके ये दस पुत्र प्रयुग्न- 
के देखते-देखते दस अक्षौहििणी सेनाके साथ युद्धके 
लिये आगे आ गये। फिर तो प्रचण्ड-पराक्रमी उत्तरकुरुवासियों - 
के साथ यादव-वीरोंका इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लूगाः जैसे 
दो क्षमुद्र आपसमें टकरा गये हों | चमकते हुए, तीखे अद्- 
शह्नोंसे वीर-शिरोमणियोंकी बड़ी शोभा होने छूगी । क्षण- 
मात्रसे रक्तकी बढ़ी भयंकर नदी बह चली । राजेन्द्र | 
यह रुघिरकी नदी सो योजनतक फ्रेल गयी । तब मरनेसे 
बचे हुए. उत्तरकुरुके ोग भाग चले--डीक उसी तरह 
जैसे शरत्‌काल आनेपर बादलॉंके समूह छिन्न-भिन्त हो 
आते हैं ॥ २५-३०३ ॥ 

काछिन्दीके बलवान्‌ पुत्र महावीर पूर्णनासने अपने 
बाज-समूहोंद्वारा वीरघन्वाके रथकों चूर-चूर कर दिया। 
बीरधन्वाने रथहीन हो जानेपर भी मारंबार भनुषकी टंकार 
करते हुए महावल्टी पृर्णभासपर बीस बाणोंसे अह्ार किया; 


ग्‌9 स्ं० आं० रे८--- 


परंतु पूर्णमालने स्वयं भी बाण मारकर उन नी्सों बार्णोके 
बीचसे दो-दो टुकड़े कर दिये । राजेन्द्र | बीरधन्वाने भी 
एक बाण मारकर पूर्णमाठकी गम्भीर ध्यनि करनेवाल्ली 
प्रत्यश्ञाकों उसी तरह काट दिया; जैसे कोई कट्ुबचनसे 
मित्रताको खण्डित कर देता है | तव महाबरी पूणमासने 
लाख भारकी बनी हुई भारी गदा हायमें छे तुरंत ही 
बीरघन्वापर दे सारी | गदाके प्रद्मारते व्यथित हो मदोत्कट 
योद्धा वीरधन्बाने श्रीकृष्णपुश्न पूर्णणासपर परिघते प्रह्र 
किया । तब पूर्णमासने उठकर पवन नामक पर्वतको उखाड़ 
लिया । फ़िर उन भ्रीहरिकुमारने दोनों हाथोंस उस परबंतको 
घुमाकर बाराहीपुरीमें वेगपूर्वक फ्रेंक दिया । वीरधन्या उस 
परब॑तपर ही थे, अतः थे भी उसके साथ गुणाकरके 
यशस्थलमें जा गिरे और मुंइसे रक्त बमन करते हुए 
मूर्न्छित हो गये । उनका युद्धविषयक वेग नष्ट हो 
गया था ॥ ३१-३९ ॥ 

उस समय वाराह्यपुरीमें महान्‌ हाहाकार मच गया। 
देवताओं और मनुष्योंकी दुन्दुमियाँ बज उर्ठी | देवताओंने 
पृर्णणासके ऊपर फूलछॉंकी वर्षा की | अपने पुत्रकों मूच्छित 
हुआ देख राजा शुणाकर यशस्मछले उठकर खड़े हो गये 
और उन्होंने अपना दिव्य कोदण्ड लेकर युद्ध करनेका विचार 
किया। धर्मशेमें श्रेष्ठ और सबंश विद्वान मुनीन्द्र बामदेव उस 
यशरमे होता ये | उन्हें युद्धमें जानेके लिये उद्यत देख 
वामदेवजीने उनसे कहा || ४०-४२ ॥ 

बामदेवजी बोले--राजन्‌ | तुम नहीं जानते कि 
परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि देवताओंका महान्‌ कार्य 
सिद्ध करनेके लिये यदुकुछमें अबतीर्ण हुए हैं। प्थ्वीका 
भार उतारने और भक्तोंकी रक्षा करनेके र्यि बदुकुछमें 
अवतीर्ण हो वे साक्षात्‌ मगवान्‌ द्वारकापुरीमें विराजते हैं | 
उन्हीं श्रीकष्णने उग्रसेनके यश्की सिद्धिके लिये सम्पूर्ण 
जगतूकों जीतनेके निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रथुम्नको 
मेजा है || ४३-४४ ॥ 

गुणाकरने कद्ा--अह्मन्‌ ! आप परावर-वेसाओंम)ं 
श्रेष्ठ हैं; अतः मुझे परिपृर्णतम परमात्मा भ्रीकृष्णका लक्षण 
बताइये ॥ ४५ ॥ 

बामबेवजी बोले--जिनके अपने तेजमें अन्य सारे 
तेज छीन हो जाते हैं; उन्हें साक्षात्‌ परिपूर्णतम परमात्मा 
शीहरि कहते हैं । अंशांश, अंश) अबिश) कलम तथा पूर्ण- 
अबतारके ये पाँच मेद हैं। व्यास आदि महर्षियोंने छठा 


र्््ट 


# मोलोकथामाधिपरति परेशं परात्पर त्यां शरणं वजाम्यहम्‌ # 


( विश्वजिदृकाण्ड 
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परिपूर्णतम तत्त्व कह्दा है। परिपूर्णतम तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं; दूसरा नहीं; क्योंकि उन्होंने एक कार्यके 
लिये आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किये हैं| ४६-४८ ॥ 
मारदजी कहते हैँ--राजन ! श्रीकृष्णका माहात्म्य 
झुनकर शाजा गुणाकरने बेर छोड़ दिया और मेंट-उपहार 
खेकर ये प्रयुम्नका दर्शन करनेके लिये आये.। श्रीकृष्ण 
कुमारकी परिक्रमा करके राजाने उन्हें नमस्कार किया और 
सेंट देकर नेज्ेसि अश्रु बहाते हुए वे गद्गद वाणीमें 
बोले ॥| ४९-५० ॥ 
शुणाकरने कदा--प्रमो | आज मेरा जन्म सफल 
हो गया | आजके दिन मेरा कुल पवित्र हुआ | आज मेरे 
सारे कठु और सम्पूर्ण क्रियाएं आपके द्शनसे गफल हो 


गयीं । परेश ! भूमन्‌ | आपके चरणोंकी भक्ति ही 
परमार्थरुपा है । साधुपुरुषोंके सज्ञसे आपकी वह परा भक्ति 
हमें सदा प्राप्त हो | आप ही अपने भक्तोपर कृपा करनेवाले 
माक्षात्‌ भक्तवत्सल भगवान, हैं| आप मेरी रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये ॥ ५१-५२ ॥ 

प्रयुम्नने कहा--राजन्‌ |! आपको शान और बेराग्यसे 
युक्त प्रेमलक्षणा-भक्ति तो प्राम्त ही हैः मेरे भक्तोंका सक्ष 
भी आपको मिलता रहे । आपके यहाँ भागवती श्री सदा 
बनी रहे ॥ ५३ ॥ 

नारबजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर प्रसन्न 
हुए भक्तवत्सल श्रीकृष्णकुमार भगवान्‌ अद्युम्ननें राजाको 
अदबमेघ यशका घोड़ा लौटा दिया ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विदवजित्रूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराशव-संवादमें “उत्तरजुझुबर्षपर यादवोंकी 
विजय! नामक अद्धाईसरवों अध्याय पुर हुआ॥ २८ ॥ 





उन्तीसवाँ अध्याय 


प्रशुम्नकी दिरिण्मयवर्षपर विजय; मधुमक्खियों और वानरोंके आक्रमणसे छुटकारा; राजा 
देवसखसे भेंटकी प्राप्ति तथा चन्द्रकान्ता नदीमें स्नान 


लारदजी कहते है---राजन ! मद्ाबाहु श्रीकृष्णकुमार 
प्रधुक्न उत्तकुरुवषंपर विजय पाकर “ह्िरप्मय! नामक वर्षको 
जीतनेके लिये गये। जहाँ 'स्लोतः नामका विशाल एवं 
दीसिमान्‌ सीमापर्यत शोभा पाता है । वहाँ कूर्मावतारधार्री 
साक्षाव्‌ भगवान्‌ श्रीद्वरि विशजते हैं और अयंमा उनकी 
आराधनामे रहते हैं। हिरण्मयवर्षमें 'पुष्पमाला' नदीके तटपर 
धचिजबन? नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वन है; जो पूलों और 
फर्लेंके भारते लदा रहता है। कंद और मूलकी तो वह खतः 
निधि ही है। मैथिलेश्वर | वहों नल और नीलके वंशज 
वानर रहते हैं; जिन्हे श्रेतायुगमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
स्थापित किया था।| १-४ ॥ 

सेनाका कोलाइल सुनकर ने युद्धका कामनाते आाहर निकले 
और भौंहें टेदी किये, क्रोषके बशीभूत हो; उछलते हुए. 
प्रशुघ्तकी सेनापर टूट पड़े | नरेश्वर | वे नखों, दांतों और 
पूँछांते घोढ़ों, शथियों और मनुष्योंकी धायछ करने छगे। 
रखेंकी अपनी पूँछोगमे बॉधकर वे बल्यूर्बक आकादर्म फेंक देते 
थे । कुछ बानर बिजयध्यजनाथके विजपरथको और अअ्जुनके 


कपिष्वज रथको लछाझलमे ब्ॉधकर आकाशर्मे उड़ गये । 
कपिष्वज अजुनकी घ्वजापर साक्षात्‌ भगवान्‌ कपीन्द्र हनुमान्‌ 
निवास करते थे | वे अजुनके सखा ये । उन्होंने कुपित हो 
सम्पूर्ण दिशाओँमें अपनी पूँछ घुमाकर उन आक्रमणकारी 
वानरोंकोी बॉध-बेधिकर प्रृथ्वीपर पटकना आरम्म किया | तब 
उन्हें पहचानकर समस्त आऔरीरामकिकर बानर हर्षसे भर 
गये ॥ ५-९ ॥ 

राजन ! उन वानरोंने हाथ जोड़कर धरे-धीरे सब ओरसे 
आकर पवनपुत्रको प्रणाम किया | कुछ आलिक्नन करने लगे, 
कुछ वेगते उछलने छगे और कुछ वानर उनकी पूँछ और 
पैरोंकों चूमने लगे | मद्रावीर अक्नीकुमारने उन्हें हृदयसे 
लगाकर उनके शरीरपर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्षाद 
देकर उनका कुशल-समाचार पूछा । नरेश्वर ! उन्हें प्रणाम 
करके सब वानर चित्रवनमें चले गये और हनुमानजी अजुनके 
ब्वजमें अन्तर्घान हो गये ॥ १०- १२३ ॥ 

तंदनन्तर मीनध्वज प्रधुन्न मकर नामक देहसे होते हुए 
इ्णिवंशियोंके साथ बार-बार दुन्दुमि बजबाते हुए आगे 


कध्यायय ३० ] 


# रब्यकवर्षमें कलडु राश्त्सपर विज्यः नेश्रेयसलथन आदिका दर्घान * 
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बढ़े । मकरशिरिके फुस उनकी दुन्‍्दुर्भियोकी ध्वनि सुनकर 
मधु भक्षण करनेवाली करोड़ों मधुमक्खियाँ उड़कर आ गर्यी । 
उन्होंने सारी सेनाको डेसना आरम्म किया | उस समय द्वाथी 
भी चीत्कार कर उठे | तब महायराहु अ्रीकृष्णकुमार न वायब्यास््र 
का संघान किया | राजन्‌ ! उस अख्मसे उठी हुई वायुसे 
प्रताड़ित. हो थे सब मधुमक्खिया दलों दिशाओंगे उड़ 
गया | मिंथिलेश्वर | उस देशके सभी भनुष्योंके मुख सगर- 
से थे ॥ १३-१६) ॥ 

उसके बाद डिण्डिम दे। आया। जहां हाथियोंके 
समान मुखबाले ल्लेग दिखाया दिये । इस प्रकार अनेक 
देशोका दर्शन करते हुए श्रीकृष्णकुमार चरिश्क्ञ देशमें गये । 
वहों भो उन्होंने श्क्नधारी मनुष्य देखे । त्रिशृद्धगिरिके 
पास स्व्णचचिका नामक्री नगरी थी । जिसमें सोनेके महल 
शोभा पाते ये | वह दिव्य पुरी रत्ननिर्मित परकोर्टों्सें सुशोमित 
थी | मझलकी निवासभूता वह नगरी चन्द्रकान्ता नदीके तट 
पर विराजमान था । राजन ! जैसे इन्द्र अमरावतता पुरीमें प्रवेश 
करते है, उसी प्रकार प्रयुम्नने उस पुरीमें पदार्पण किया | 
जैसे नागों और नागकन्याओंसे भोगबतापुरीकी शोभा होती 
है, उसी प्रकार विद्युतुकी-मी दीसिवाले सुवर्णलदश गौरवर्णके 
स्त्री-पुरुपोसे बह स्वर्णचाचिका नगरी मुशोभित थी। बहके 
ब्रलबान्‌ राजा महाबीर देवसख नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने 
मेरे मुहसे यादव-सेनाके बलका वृत्तान्त सुनकर मेंटकी सुवर्णमय 
सामग्री ले बड़े भक्तिभावमे प्रदयुश्नका पूजन किया ।! 


महाबाहु भगवान्‌ प्रयुद्ध इरिने उनसे पूछा--*आप सब 
ल्वेगोंकी शोभा अन्द्रमाके समान कैसे है ! यह मुझे शीभम 
बताइये! ॥ १७--१५३१६ ॥ 

देघलख बोले--यदूत्तम ! पितरोंके स्वामी अयंमाने 
कूमरूपधारी भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरणोंका जिस जछतसे 
प्रक्षाऊन किया; उस चरणोद्कसे एक महानदी प्रकट हो गयी। 
ओ श्वेतपर्थतके शिखरसे नीचेको उतरती है । एक समयकी 
बात है--मनुके पुत्र प्रमेघाको उनके गुरुने गौआँकी रक्षाका 
कार्य सौंपा था | उन्होंने रहभिके समय सिंहकी आशक्ासे 
तलबार चलाकर ब्रिना जाने एक कपिला गौका वध कर 
दिया | तब गुरुवर वलिष्ठके शापसे बे श्रृद्वत्वकों प्राप्त हो गये 
और उनका शरीर कुष्ठरोगले पीड़ित हो गया | तब बे तीयोमिं 
बिचरने छगे | इस नदीमें स्नान करके वे मनुपुत्त गलित 
कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गये और उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान हो गयी । तभीसे हिरण्मयवर्षके मीतर यह नदी 
“चन्द्रकान्ता! नामसे प्रसिद्ध हुईं | जय्से मनुकुमार प्रमेधा 
चन्द्रफान्ता नदीमें स्नान करके गछित-कुछ्ठसे मुक्त हुए: 
तबसे हम सब छोग नियमपूर्वक इस नदीमे स्नान करने 
लगे । रुपोत्तम | यही कारण है कि इस प्ृृथ्वीपर हमस्येग 
चन्द्रमाके तुल्य रूपवाले हैं; इसमें संशय नहीं है ॥२४--२०॥ 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यद्द सुनकर मद्दाबाहु 
प्रयुस़नने यादवोके साथ चन्द्रकान्ता नदीमें स्नान करके अनेक 
प्रकारके दान दिये || ३१॥ 


इस प्रकार श्रीगएं-संद्दितामें विश्वजित्रूप्डके अन्तगंत नारद-बहुकाइव-संबद्धमें /हिरण्मयवर्षपर विजय? 


नामक 3न्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 





तीमवाँ अध्याय 


रम्यकवर्षेमें कलकू राक्षसपर विजय; नेःश्रेयसत्रन, मानवी नगरी तथा मानव्गिरिका 
दशन; भ्राद्धदेव मनुद्वारा प्रयुन्नकी स्तुति 


नारवजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार हिरण्मय- 
खण्डपर विजय पाकर महाबली प्रयुम्न देवलोककी भांति 
प्रकाशित होनेवालें रम्यकव्धमें गये । उसका सीमा-पब॑त 
ताक्षात्‌ गिरिराज “नील” है। उसके उत्तरबर्ती काले देशममें 
मयंकर नादसे परिपूर्ण “मीमनादिनी" नामकी नगरी है । 
वहाँ कावनेमिका पुत्र कलछू नामका राक्षस रहला 
था। ैतायुगमें. श्रीरामचन्द्रजीसे डरकर युद्धभूमिसे भाग 


आया था । वह ल्कूपुरीसे यहां आकर राक्षसोके साथ 
निवास करता था। उसने दस हजार राक्षसोंके साथ यादयोंसे 
युद्ध करनेका निश्चय किया | काले रंगका बह राक्षसराज 
गणेपर आरूद हो यादव-सेनाकरे सामने आगरा | याददवों 
और राक्षलोमें घोर युद्ध होने छगा। प्रधोष, गरात्रवान्‌, 
सिंह) बल, प्रवछ, ऊध्यंग), सह; ओजः महागक्ति वा 
अपराजित--छक्ष्मणाके गर्भते उत्पन्न हुए श्रीकृष्णके ये 


२९१, 


३७०७ 


# मोछोकथामाधिपति परेशं परास्परं त्थां शरण धरञाम्यहम्‌ # 


[ पिश्वजिसृक्षण्ड 
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दस कस्याणस्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणोंकी वर्षा 
करते हुए. सबसे आगे आ गये । जैसे बायुके वेगते बादल 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाणसमूहोंदारा 
राक्षस-सेनाकी तहस-नहस कर दिया। उनके बार्णोसि अज्ज 
छिक्ष-भिन्न हो जानेपर वे रणदुर्मद राक्षत मदमत्त हो 
यादव-सेनापर त्रिश्वूछों ओर मुद्गरोंकी वर्षा करने छगे। 
उस समय राक्षसराज कलकू हाथियों तथा रथियोंकी चबाता 
हुआ आगे बढ़ा । वह धोड़ों और अछू-शस्जोंसहित 
मलुष्यौंकी तल्कारू मुँह डाल लेता था | होदों, रत्नजटित 
झलों। तथा धण्टा-नादसे युक्त हाथियोकों पेरोक्ी ओरसे 
उठाकर बल्थूबंक आकाशमे फ्रेंक देता था। तब श्रीहरिके 
पुत्र प्रयोधने ऋपीन्द्राख्कका संधान किया । उस बाणसे साक्षात्‌ 
बायुपुत्र बलवान्‌ हनुमान्‌ प्रकट हुए | उन्होंने असे धायु 
रूईको उड़ा देती है; उसी प्रकार उस राक्षसक्रो आकाशर्मे 
सी योजन दूर फेंक दिया | १-१२ ॥ 


तब दनुमानजीकी पहचानकर राक्षसराज कलकडुने 
गजना करते हुए छाख भारकी बनी हुई भारो गदा उनके 
ऊपर फ्रेंकी | हनुमानजी वेगसे उछले और वह गदा भूमिपर 
गिर पड़ी | उछलते हुए. वानरराजने; बार-बार भौंह टेढी 
करते हुए+ कलझ्डुको एक मुक्का माया और उसका क्रिरीट 
ले लिया । तब कलकूने भी उस समय उन्हें मारनेके लिये 
अपना तजिशूल हाथमें लिया; किंतु वे कपीन्द्र हनुमान्‌ वेगसे 
उछलकर उसकी पीठपर कूद पड़े और दोनो हार्थोतत 
पकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया । फिर बेदूय॑ पर्बतकी 
ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। परबंतके गिरनेसे उसका 
कचूमर निकल गया; उसके सारे अक्क चूर-चूर हो गये और 
बह मृस्युका ग्रास बन राया || १३-१७ || 


उस समय शबह्लुध्वनिके साथ जय जयकार होने छगी 
और लाक्षात्‌ भगवान्‌ इनुमान्‌ वहीं अन्तर्धोन हो गये । 
देवताओंने प्रधुक्रपर फू्ोंकी बर्षा की | फिर अपनी सेनासे 
घिरे हुए महाबाहु प्रधुस्त मनुकी स्वर्णययी मनोहारिणी 
नगरीमें गये । वहाँ नेःभेयल नामक बन था; जो कल्पवृक्षों 
तथा कल्पल्साओंसे घिरा हुआ था। हरिचन्दन) मन्दार 
और पारिजाव उस बनकी शोभा बढ़ाते थे । संतानव्क्षके 
युष्पोंकी सुगन्धे मिल्नित वायु उस बनमें सुबास फेल रही 
थी | केतकी, चम्पाछता और कुटज पुष्योंमे परिसेबित यह 
यन माधवी लताओजके पुष्प-फल-समन्यित समूहसे व्यास था। 


कलरव करते हुए बिहंगमोंके इन्दसे वह वन वैकुण्ठलोक-सा 
सुन्दर प्रतीत होता था | वहाँ चारधि नामसे प्रसिद्ध एक 
पर्वत था। जिसकी लंबाई पोच सी योजन थी । राजन्‌ | उस 
पर्वतके निचले भागका विस्तार सौ योजनका था। नर- 
कोकिल) कोकिल्ाएँ॥ मोर, सारस; तोते। चकवे, चकोर: हंस 
और दात्यूह ( पपीह् ) नामक पक्षी वहाँ कलछरव करते 
थरे। सभी ऋतुओंके फूलोंकी शोमासे सम्पन्न वह नैःश्रेयस- 
बन नन्दनवनको तिरस्कृत करता था । मिथिलेश्वर ! 
वहाँ मगोंके बच्चे सिंहोंके साथ खेलते थे | नेवके सर्पोंके 
साथ वेरविहीन होकर रहते थे | वहाँ श्रमरोंके गुश्लारवसे 
युक्त दस हजार सरोवर थे; जिनमें दीक्षिमान्‌ शतदल और 
सहस्तदल कमल गोभा दे रहे थे | इधर-उधर सब ओर 
बतमान वह सुन्दर बन मूतिमात्‌ आनन्द-सा जाब पड़ता 
था | सर्वश विद्वान्‌ प्रयुक्ने उस बनकी शोभा देखकर निकले 
हुए नागरिकोंसे यह अमाष्ट प्रश्न पूछा ॥ १८-२८३ ॥ 


प्रधुम्न बोले--दे पवित्र शासनमे रहनेबाले लोगो | यह 
रमणीय नगरी किसकी है और यह अदूभुत वन भी किसका 
है! आपलेग विस्तारपूर्वक सब बात बताये ॥ २९ ॥ 


डन लोगोंने कह्ा--नरेश्वर ! वैवस्वत मनु, जो इस 
समय समणीय मानव पव॑तपर मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ 
नारायण हरिकी आराधनामे लछो हैं और यहाँ सदा निवास 
करनेवाले मत्स्य भगवानकी वन्दनापूर्वक बड़ी भारी तपस्या 
करते हैं, उन्हींक्री यह स्मणीय नगरी है और उन्‍्हींका यह 
नेःभेयतवन है| यहाँकी भूमि और यह पर्वत दोनों वैकुण्ड- 
स्मेकसे लाये गये हैं| आप सब राजा) जो इस पृथ्वीपर 
विराजमान हैं; इन्हों वेवस्वत मनुके वंशज हैं, चाहे वे सूर्य- 
बंशके हों या चन्द्रबंशके | ३०-३२ ॥ 


ओऔनारदजी कहते हैं--राजन ! समस्त श्षत्रियोंके 
उन बुद्ध प्रपितामह श्राद्धदेव मनुका परिचय पाकर 
शीक्ृष्णकुमार प्रदुम्न बढ़ विस्मित हुए । छोगोंकी बात 
छुनकर तसकाल भाइयौंसे तथा अन्य यादरवोसे घिरे हुए प्रथुम्नने 
सानवगिरिपर चढकर भगवान्‌ श्राद्धदेवका दर्शन किया। 
वे सो दूयोंके समान तेजस्वी जान पढ़ते थे और अपनी 
कान्तिसे दससों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे | वे महायोग- 
मय राजेन्द्र शान्तरूप थे | महाराज | वे बेदब्यास और झुक 
आदिसे तथा वलिष्ठ और बृहस्पति आदिसे परस्पर भीहरिका 
यदञ् सुनते थे | यादवोंके साथ प्रयुज्ने हाथ जोड़कर उन्हें 


अध्याय २०] # रम्यकबंमं कलडू राक्तसपर घिजयः नैःश्ेयस वन आदिका दाल # ३७०१ 
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प्रभाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गये | हैं--यह जानकर मैं सदा असक्षमावस विचरण करता 


श्रीहरिके प्रभावको आननेवाले मनुने उन्हें उठकर आसन 
दिया और गद्गद बाणीमें इस प्रकार कहा | ३३--रे७ ॥| 
मसु बोले--वासुदेग, संकर्षण, प्रयुक्ष और अनिरद्ध- 
रूपसे प्रकट आप भक्तजन-प्रतिपाककः प्रभुको नमस्कार 
है। आप ही अनादि। आत्मा तथा अन्‍्तर्यामी पुरुष है | 
आए प्रक्ृतिमे परे होनेके कारण सत्त्यादि तीनों गुणोंसि अतीत 
हैं । प्रकृतिकों अपनी शक्तिसे बशमें करके गुणोंद्वारा भें 
विश्वकी सृष्टि, पाठलन और संहार करते हैं। अतः अशान- 
कह्पित इस प्रपश्चकों सब ओरसे छोड़कर इस सम्पूर्ण 
जगत्‌कों मनका संकल्पमात्र जानकर मायासे परे जो निर्गुण 
आदिपुरुष, सवश, सबके आदिकारण, अनन्‍्तर्यामी एवं 
सनातन परमात्मा हैं; उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ । जो 
इस विश्वके सो जानेपर भी जागते हैं; जिन्हे जगत्‌के छोग नहीं 
जानते; ज्ो सतूसे परे, खर्वद्रष्ठा एवं आदिपुरुष हैं। जिन्हें 
अज्ञानोजन नहीं देख पाते। जो सर्वथा स्वच्छ---शुद्ध बुद्ध 
स्वरूप हैं, उन आप परमात्माका मैं भजन करता हूँ । 
जैसे आकाश घटसे, अग्नि काष्ठते तथा वायु अपने 
ऊपर छाये हुए. घूल-कर्णोमे लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार 
आप समस्त गुणोंसे निर्लिसत हैं | जेसे स्फटिक मणि दूसरे- 
दूसरे रंगोंके सम्पकसे उस रंगकी दिखायी देनेपर भी 
स्वरूपतः परम उज्ज्वल है; उसी प्रकार आप भी परम 
विशुद्ध हैं । व्यक्षना; लक्षणा अथवा अभिधा शक्तिसे) 
वाणीके विभिन्न मार्गोसे तथा स्फोटपरायण वेयाकरणोंद्वारा 
भी परमार्थ-पदका सम्यगृशञान नहीं प्रात्त किया जाता | 
साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्यनिके द्वारा भी जिसका बोध 
नहीं हो पाता, वही ब्रक्ष छौकिक वाक्योद्वारा कैसे जाना 
जा सकता है | जिसे इस प्रश्बीपर कुछ ल्तेग ( मीमांसक ) 
धकर्म' कहते हैं, कुछ स्तेग (नैयायिक ) “कर्ता! कहते है, 
कोई ८काल?, कोई ५परम योग” और कोई “विचार! बताते 
हैं, उसे ही वेदान्तवेत्ता शानी पुरुष ऋझः कहते हैं! जिसे 
हस हछोकरम कालज गुण) शानेन्द्रियों, चित्त, मन और 
बुद्धि नहीं छू पाती हैं, जहोँ अइंकार और महत्तत्वकी भी 
पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते) 
यह “परबह्मः है । जैसे खिनगारियों अम्रिमे प्रवेश करती हैं, 
उसी प्रकार सारे तत्व उस परमअह्ामें ही विलीन होते हैं । 
जिसे संतत्मेग हिरण्यगर्भ”। “परमात्मतत्व' कौर -आमुदेव! 
ऋहते हैं, ऐसे अह्स्वरूप आप ही “पूरषोत्तमोत्तम! 


हूँ॥ ॥ ३८-४६ |) 





# नमस्ते. बासुदेबाय नमः: सकपणाथ जे । 
प्रधुम्नायानिरदाय सात्यता पतये.. नमः ॥ 

अलादिरास्मा पुरुषस्त्वमेष 
ल्‍्व नि्ुणोंद लि परकृते:  परर्त्वभ । 

सदा बशीकृत्य बलात्प्रधा न 
गुणैः खुजायत्सि से पासि विश्वम ॥ 

तनो। बिवेके से बिदाय संबेगो 
मत्वाखिक चात्र  मनोभद॑ अगत । 

मायापर निगगुगमादिपुरुष 
सर्वेत्नाश्े. पुरुष सलातनम्‌ ॥ 

जागति वोधस्समिनू. शबनंगते. स्ति 
साथ जनों वेद संत. पर मम । 

पहयम्तमाक्थ पुण्य. हि. बज्जनों 
मे पश्यति स्वच्छूमल न + भजजे ॥ 

यथा नमोइशि: पषनों न सज्जते 
घटेन. काध्ठेन. रजोभिराइने: । 

सभा भबान्‌ू. सवगुणैश्ल  नि्न॑णो 
बर्णेयबा स्थत्‌ रफॉटकों नहोज्ज्क्ल: ॥ 

ब्यक्ष्यन था लक्षणया भ॑ बावपर्ण- 
रथं। पद स्फोटपरायणे: परम । 

ले हायते बद्धनिनोत्तमन सद- 
बाज्येन तद्‌ बह कुतस्तु लोकिके. ॥ 

बदस्ति केलिंद भुंब कने करने थत- 
काल चे क्रेंचित्‌ परवोगमेब वत्‌ | 

केलिंद विचार प्रबददन्ति यक्ष तद 
मड्ति वेदान्लबिदी.. बंदन्ति ॥ 

4 ने स्पृशलीह गुणा न काझजा 
शानेन्द्रिय. थिक्तमनों न बुद्ध: । 

नहाभ वेदों बदतीति. तत्पर 
विशम्ति लें इनके स्फुलिक्षबत्‌ ॥ 

हिरण्यग भ परमात्नत्त्य 
थद्‌ बासुदेव धरददलि. मनन: । 

एवंबिर्य त्बां पुरवोत्तमोत्तम 
मत्या. सदाई .. विचराम्पसन्नः ॥ 

( गग ०) विश्वजितटू० 3० | ३८० ४4६ ) 
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' भारदजी कहते हैँ--राजत | मनुका यह वचन 
सुनकर उस समय भगवान्‌ प्रयुन्न इरि मन्द-मन्द मुसकुराते 
हुए गम्भीर बाणीद्वारा उन्हें मोहित करते हुएसे 
ग्रोंे ॥ ४७ ॥ 


प्रयुसने कद्ठा--महाराज ! आप हम क्षत्रियोंके 
आदिराजा; पितामह। दृद्ध। एलाघनीय तथा धर्म-धुरंधर 
हैं। राजन | इमलोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा स्वतः 
पाछनीय॑ प्रजा हैं | आप जो दिव्य तप करते हैं? उससे 


# मोलोकधामाधिपर्लि परेश पराश्पर त्थां शरण वताम्यदम *$ 


[ विश्वजित॒लअण्ड 





जगतकों सुख मिलता है । आप-जेसे साधुपुरुष परमात्मा 
श्रीहरिके खरूप हैं; अतः वे ही सदा ढूँदनेयोग्य हैं। 
साधुपुरुष ही मनुष्योंके अन्तःकरणमें छायें हुए मोहान्ध- 
कारका इरण करते हैं; सूयदेव नहीं ॥ ४८-५० ॥ 

नारदूजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर मनुको 
प्रणाम करके) उनकी अनुमति के, परिक्रमा करके! भगवान्‌ 
शीकृष्णकुमार प्रयुनज्न स्वयं नीचेकी भूमिपर उतर 
गये ॥ ५१॥ 


इस प्रकार क्षीगर्ग-संहितामें विश्वजित्‌्ख॒ष्डके अन्तर्गत नाएद-बहुरूश्र-संदादमें 'मानवदेशपर 
दिजय' नामक तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३० ॥ 
इकतीसवाँ अध्याय 
रम्यकवर्षमें मन्‍्मथशालिनी पुरीके लोगोंद्वारा श्रीदृष्णलीलाका गान; प्रजापति व्यति संवत्सरद्ारा 
प्रयुम्नका पूजनः कामवनमें प्रद्यम्नका अपने कामदेव-स्वरूपमें विलय 


मारदजी कहते हैं---राजन्‌ | इस प्रकार रम्यक्रय्ष 
पर थिजय पाकर महाबछी श्रीकृष्णकुमार प्रदुम्न सुमेर 
पबतके पृश्रभागमें स्थित 'केतुमाल!वर्षमें गये || » ॥ 

मिथिलेदबर | उस वषका सीसापव्त ध्माल्यवान' है; 
अहॉँसे ध्यार' नामवाली महापातकनाशिनी गछ्ला प्रवाहित 
होती है | माल्यवान्‌ गिरिके पास मन्मथज्ञालिनी पुरी हैः 
ओ अपने रत्नमय परकोटों और महल्ोंम देवताओंकी 
राजधानी ( अमराबती ) की भाँति शोभा पाती है | राजन | वहांके 
पुरुष कामदेवके समान कान्तिमान्‌ हैं | उनकी अज्जञ कान्ति 
शरद-आऋतुके प्रफूल्छ नाल-कमलके समान होती है और उनके 
नेत्र भी विकसित कमरछ-दलकी गोभाको लज्जित कग्ते £। 
यहाँकी नफ-योयना कामिनिया पराताम्बर थरारण करके 
पूोंके हार पहनकर मनोहर वेषमें कन्दुब, कड़ा किया 
करती हैं । उनके शरीरका श्पश करके प्रवाहित होनेवार्ली 
बायु मतवाले श्रमरोंकी ध्यान निनादित ही चारों ओर सौ 
गोजन विस्तृत भू-भागको सुवासित करती है । उस पुरीम 
निबास करनेबाले बहुभुत मनुष्य नगरते ब्राहर निकले और 
प्रधुम्नके सुनते-खुनते आमरा रेक्े थ्रण। गान करने 
सगे ॥ २-७ ॥ 

केतुमालभासी बोले--जो जगत पाड़ा हर छेने- 
ब्राले साक्षात्‌ प्रधान-पुरुणेश्वर आदिदेख शेषनागकी दब्यापर 
घबन करते हैं और जिन्होंने देवताओकी प्रार्थना सुम+२ 


भूलोकका रक्षा करनेके छिये भारतवर्षमे अबतार ल्या है) 
उन भगबान्‌ पुरुषोत्तमकों नमस्कार है । वे प्रकट होनेके 
बाद माता-पिताकी बन्धनमुक्त करके शिश्वुरूपमें पिताके 
पघरसे नम्दभवनको चले गये, वहाँ दयामयी नन्‍्दपत्नी 
यशोदाने बढ़े प्यास्स उनका छालन-पालन किया; अनन्त 
मड्लमर्यी शोमास सम्पन्न उन्होंने अपनेको मारनेके लिये 
आयी हुई पूतनाके प्राणोंका अपहरण कर लिया। बालक- 
रूपमे ही तोते हुए उन श्रीनन्दनन्दनने छकड़ेको उलट 
दिया और महादेत्य तृणाबतंकी पीठपर चढ़कर उसे मार 
गिराया | माताकों अपने विश्वरूपका दर्शन कराया; 
गर्याचायके द्वारा उनका नामकरण-संस्कार हुआ और 
गयांचायने उनकी सुन्दर सोभाग्य-लक्ष्माका वर्णन केया। 
बजके लोगोंने उन्हें लाड़ लद्ाय$ उनके द्वारा माखनचोरी- 
की लील्एँ, हुईं। श्याम मनोहररूपधारी कोमछ बालक 
श्रीकृष्णने दहाके मटके फोड़कर उममेसे खूब दही खाया 
और मातान जब छोटी-सी रस्मीस उन्हें ओखलीमें बॉच 
दिया; तब्र उन्होंने बह ओखली अटकाकर दो यमल बृक्षोंको 
तोड़ दिया। इन्दावनमे बछड़ो और ग्याल-बारलछके साथ 

विचरत हुए अइरिने कपिस्थबृक्षोंद्वास वत्सासुरको मारकर 
यमुना-किनारे बकासुरके तीखे चम्चुपुर्योको पकड़ लिया और 
दोनों हार्थेति उस देत्यको तिनकेडी भाँति चोर डाह्म | 
स्वाल-बालेकि भाथ यहुसंख्यक बल़ड़ोंके समुदायको चराते 


अध्याय दे१ ) # रस्यकवपंपे अन्यधषत्ालिनी पुरीके छोमोड्रारा भ्ीकृष्णलीराका साम + 





तथा वेणु बजाते उन मदनमोहन-वेषधारी प्रभुने 
अघासुरके मुखमें पढ़े हुए गोपों और गौओंकी रक्षा की 
और जब ब्र्ाजी ग्यारों ओर बछड़ोंको चुरा ले गये; तब 
दे स्वयं ही तत्काल भोप-बालक और अछड़े बनकर पूबंबत्‌ 
सारा कार्य चल्यने छगे) ने ही भगवान्‌ शीकृष्ण सबके 
शरीरमें क्षेत्रश एवं अन्तर्यामी आत्मा हैँ | वे ही अनन्तः 
पूर्ण, प्रधान और पुरुषके ईश्वर ( क्षर और अक्षरले अतीत 
पुरुषोत्तम ) तथा आदिदेव हैं | वे अजन्मा प्रभु ग्वाल-बाल 
और बछड्टोंका रूप धारण करके अजके अन्य बाल्कौमें विहार 
करते और अश्याजीकों मोहित करते हुए. सब ओर 
विचरने लो || ८-१४ ॥ 

उन्होंने बलवान घेनुकासुरको बल्पूबंक ताड़के बृक्षपर 
दे मारा और ताडू-फल लेकर चले आये । फिर यमुनाके 
जलमें कूद्कर सहसा काल्यिनागकों जा पकड़ा और उसके 
फर्नोपर नृत्य करके उसे जलसे बाहर निकाल दिया। 
तदनन्तर वे दावानलकों पी गये और बलरामजीके सहयोगसे 
शीघ्र ही सुदृढ़ मुप्टिका-प्रहार करके उन्होंने प्रलम्बासुरको 
मौतके घाट उतार दिया । वनमें मधुर स्वस्से वेणु बजाकर 
उन्होंने अजबधुओंको वहाँ बुला किया और उनके मुखसे 
अपनी कीतिका गान सुना । यमुनामें नग्न स्नान करनेबाली 
गोप-किशोरियोंके दिव्य बर््र चुराये ओर वनमे बआ्राझण- 
पत्नियोंके दिये हुए. भातका ग्वाल-बालेंके साथ मरपेट मोजन 
किया । इन्द्र-पूज़ा बंद करके गोवर्घन-यूजा चाद करनेपर 
जब पर्जन्यदेव घोर वर्षा करने छगे, तब कृपापृथंक उन्होंने 
पशुओंक्ली रक्षा करनेफे लिये गोवर्धन पर्बतको छत्रकी भाँति 
उठा लिया---ठीक उसी तरह जैसे साधारण बालक गोबर 
छत्ता उठा ले | जैने गजराज अनायास कमलका पूछ उठा 
लेता है+ उसी प्रकार एक हाथपर पवंत उठाये भगवान्‌ 
को देखकर शचोपति इन्द्रने इनकी स्तुति की । वरुणलोकमें 
जाकर वहाँसे नन्‍्दजीको सुरक्षित ले आये तथा स्वजनोंकों 
भगवानले अन्धकारसे परे अपने दिव्य परमधाम गोल्मेकका 
दर्शन कराया । भीरासमण्डल्में उपस्थित हो भगवानने ब्रज- 
मुन्दरियोंके साथ रास-कीड़ा की और यमुना-पुल्िनिपर 
गोपाक्षनाओंके साथ विहार किया || १५-१८ ॥ 

वजसुन्दरियोंकी अपने मादक योवनपर अमभिमान 


करते देख उनके उस मानका अपइरण करनेके लिये 
मगवान्‌ उनक बाचसे अन्तर्भान हो गये | तब उनके दशनके 


छिये ब्याकुछ हुईं जजाइनाएँ उन्हींकी कीर्तिका धान करने 
लगी । तदनन्तर विरइसे व्याकुछ हुई उन अज़बात्मओंफे 
बीच फूलोंके हार धारण किये; मनोहररूपधारी साध्यात्‌ 
मदनमोहन अहरि पुनः प्रकट हो यये । बहल्दाबनमें 
श्यामसुन्दरने शबरराजकी परम युन्दरी किशोरियोंके साथ 
उसी प्रकार रमण किया; जैसे आदिदेव भगवान्‌ विष्णु 
अपनी विभूतियोंके साथ रमण करते हैं। उस समय बड़े- 
बढ़े देवताओंने उनकी स्तुति की । उन माघबने 
रास-रक्स्थलीमें फेयूर, कुण्डड और किरीट_ आदि 
आशभूषणोंसे मनोहर वेष धारण करके रमण किया । 
मगबानने अम्बिकाबनमें नन्‍्दराजकों अजगरके मुखसे 
छुड़ाकर उस सर्पको भी मोक्ष प्रदान किया । शइचूड़ यहसे 
डसकी मणि ले लछी। गोपोने उनकी स्तुति की और उन्होंने 
दृषभरूपधारी अरिछ्ासुरका एक सींग पकड़कर उसे एथ्वीपर 
पटक दिया और एक ही हाथसे उसे मार डाला | कंसको 
बड़ा भय हो गया था; इसलिये उसने फेशीकों मेजा | बह 
मेघके समान काल्य एवं प्रचण्ड शक्तिशाली दानव था | 
भगबादले उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया | किंतु जन 
पुनः बढ़े बेगले उसने आक्रमण किया, तब श्रीक्षष्णने 
उसके मुँहके मीतर अपनी बह डाल दी और इस युक्तिसे 
उसे मार डाला ॥ १९-२२ ॥ 

भगवान्‌ नारदने जिनकी सोमाग्य-लक्ष्मीका अनेक 
प्रकारसे वर्णन किया है; उन परमात्मा श्रीहरिने ब्योमासुरको 
भी प्राणडीन कर दिया । अक्ूरके द्वारा उन आदिदेवके 
महान्‌ ऐश्वयंका वर्णन किया गया । वे गोपीजनोंके अत्यन्त 
विरद्यातुर चित्तको भी चुरानेवाले हैं । उन्होंने अपने 
हितकारी श्यफल्कपुत्र अक्रूरकों जलके भीतर अपना दिन्यरूप 
दिखाकर फिर समेट लिया | उनके साथ ये परमेश्वर मधुराके 
उपबनमें पहुँचे ओर म्वाल-बा्ों तथा बलरामजीके साथ उन्होंने 
मथुरापुरीका दर्शन किया | स्मच्छन्दतापूर्यक मधुपुरीमें बिचरते 
हुए भीइरिने कटुवादी रजककों मोतके घाट उतार दिया । 
अपने प्रेमी दजॉंको उत्तम यर दिये; फू्ोंकी माला अर्पित 
करनेवाले मालीपर कृपा की, कुब्जाकों सीधी करके सुम्दरी 
बनाया और कंसकी यशशाछामें रक्‍्खे दुए घनुषकों नवाते 
हुए सहसा उसे तोढ़ डाला । रखशात्मफे द्वारपर कुबरया 
परीक् हाथीका बध करके दो राजकीय पहलवानोंकों रखभूमियें 


शैक्क 


प्रछाड़कर कैसकों भी आ पकड़ा और उसे अखाड़ेमे गिराफर 
प्राणशन्य कर दिया ! फिर॑ माता-पितावों कैदले छुड़ाकर 
महान दाक्तिंगाठी उम्रमेनको मधुरापुरीका राज वना दिया | 
नन्‍्दओको प्रसक्ष करके बहुत मेंट दो; गोपोंको लल्याकर उन 
सबकी घने तृत्र करके बहुत कुछ निवेदन किया और 
उसमें जजकों लौटाकर वे गुरुके पग्में विद्या पढनेके लिये 
भंग । यहां अध्ययन समाप्त करके अ्रीकृष्णन॑ समुद्रबासी 
पश्चजन सामक दानवका वध करनेके प्‌ गुरुके मरे हुए 
पुत्रकी यमलोकमसे लाकर दक्षिणाक्रे रुपमें उन्हें अर्पित 
किया | उद्धकको भेजकर अपने प्रेम संदेशस गोपीजनोंफो 
अनुग्हीत किया और अ#रको हस्तिनापुर भेजकर पाण्डबोंका 
ममाचार जाना | तदनन्तर श्रीकृष्णने बल्वान्‌ जरासंघको 
पराञित करके मुचुदुन्दकी दृष्टिसे प्रकट हुई अभ्रिके द्वारा 
काल्यथनको भस्म कर दिया ॥ २३-२८ ॥ 


इसके बाद अपने रहनेके लिये श्रीहरिने अदुमुत पुरी 
क्ुंडारुथरछीका निर्माण कराके कुण्डिनपुरत भीष्मक-कन्या 
इक्मिणीका अपइरण किया । अपने पुन्नके द्वारा भ्रम 
गम्घराशुरका बंध कराया तथा युद्धमें श्क्षराज जाम्बवानको 
जीतकर उनसे प्रात्त हुई मणि राजा उप्रसेनको दे दी | 
तत्पश्ाात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण सत्यभामाक पति हुए | उन्होंने 
अपने श्वद्धार सनप्नाजतका बंध करनेवाले शतधन्वाका सिर 
काट लिया और कुछ कालके थाद सूर्यपुत्री यमुनाके साथ 
विवाह क्रिया | इसके ब्राद उन्होंने अबन्ति-राजकुमारी 
मिन्रवृन्दाका दरण किया तथा स्वयंवर-गरहमे लात दृषमोंका 
दमन करके भ्रीकृष्णने कोसलराज नग्नजितकी पुत्री सत्याका 
पाणिग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ केकेयराज-कन्या भद्राक। हरण 
किया और सम्पूर्ण मद्रदेशके राजाकी पुत्री लक्ष्मणाक्रों स्वथवरमें 
जीता । युद्ध भूमिसें दास्त्र-समूहोंद्वारा सेनासहित भौमासुरको 
अीत%र सोलह सहस्त सुन्दारेयोंको वे ब्याह लाये । सत्यमामा- 
का इच्छास उन्होंने केवल पक्राकों साथ लेकर स्वगंमें 
इन्द्रको परास्त किया और बहाँस पारिजात वृक्ष तथा 
सुधर्मा सभाकी वे उठा छाये। उन्होंन चत-सभामे बलराम्जीः 
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के द्वारा दुष्ट रक्मीको मरवा डाल्म और बाणासुरकी सहक्ष 
भुजाओंमेंसे दोको छोड़कर शेष सबके सो-सो टुकड़े कर 
डाले | उन परमात्माने राजा उम्रसेनके राजसूय यशकी 
सिद्धिके निमिस सम्पण जगत्‌कों जीतनेके लिये अपने पुत्र 
अम्बरदात्रु प्रयुक्षनोको भेजा; जो भूमण्डलके समस्त 
गाजाओंकों जीतकर यहां केतुमाल्पतिपर विजय पानेके ल्शि 
आये ४ | उनको हमाग नमस्कार है | २९-३३ ॥ 


नारदजी कहते हँ--राजन्‌ ! यह सब सुनकर 
प्रसन्न हो महामनस्वी श्रीकृष्णकुमार प्रश्युश्न हरिने उन 
लोगोंकों कुण्डल, कड़े, हीरा, मणि। हाथी और शोड़े 
पुरस्कारके रूपमे दिये | डमस मन्मथशालिनी पुरीमे महान्‌ 
प्रजापति व्यति संवत्सरने प्रद्युश्नककों नमस्कार करके भेंट 
अपित की ॥ ३४-३५ ॥ 


तदनन्तर महाबाहु प्रयुन्न दिव्य कामवनमें गये, जो अन्य 
साधारण ल्लेगोंके लिये अगम्य था) केवल प्रजापतिकी पुन्नियों 
उसमें जा सकती थीं | वह सुन्दर वन साक्षात्‌ कामदेबका 
क्रीड़ास्यछ था और कामास्रके तेजसे चारों ओरसे सुरक्षित 
था । वहाँ नारियोंका गर्म प्राणझून्य होकर गिर पड़ता था। 
वर्षभर भी टिक नहीं पाता था ॥ ३६-३७ ॥ 


राजनू ! उस समय उस उत्कृष्ट कामबनसे 
पूलोके पॉच बाण लिये पुष्पघन्वा कामदेव निकले । 
उनके श्याम दरीरपर पीताम्बर शोभा पा रहा 
था। उनका रूप अत्यन्त मनोहर था । उन्होंने अपने 
धनुषकी प्रत्यज्ञाका गम्भीर घोष फ्रेलया | उनके ब्राणका 
स्पश् होते ही यादव-बीर अपने सेनिर्कों, घोड़ों। हाथियों 
और पेदल्ऑोेंके भाथ स्वतः काममोहित होकर गिर पड़े । 
उनके बाणके वेगक। वर्णन नहीं हो भक्ता | तदनन्तर 
जगदीश्वरोंके भी इंश्वर ओ्रीकृष्णकुमार प्रयुज्न उसी समय 
कामदेवके स्वरूपमें विछीन हो गये, जैसे पानी पानीमें मिल 
जाता है । नरेश्वर | सेनिकांसहित समस्त यादव रुक्सिणी- 
नन्दन प्रथुघ्नकी कामदेवका पूर्ण-स्वरूप जानकर तत्काल 
अकित हो गये | ३८-४० ॥ 


इस प्रकार झगग-संहतामे निशदजित्खषष्डड अन्तर्गत नारद-बहुरादब-संबादमें प्मन्मथदेशपर 
विजब! नामक इक्तीसबों अध्याम पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
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# भ्रद्ाण्यवर्षमे भ्अवाके हारा! प्शुसका पूजन तथा ततथम # 
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भद्राश्ववर्षमें भद्रश्नवाके द्वारा प्रधुन्चका पूजन तथा स्तबन; यादव-सेनाकी चन्द्रावती 
पुरीपर चढ़ाई; श्रीकृष्णकुमार बृकके द्वारा दिरिण्याक्ष-पुत्र हष्टका वध 


ध्ममारदजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर महाबाहु 
भीकृष्णकुमार प्रद्युज्ष समूत्रे केतुमाल्वधंपर विजय पाकरः 
घनुष धारण किये, योग समृद्धियोंसे युक्त प्मद्राश्ववर्ष'में गये; 
जिसकी सीमाका पव॑ंत साक्षात्‌ ध्गन्धमादन” बड़ी शोमा 
पाता हैं; जहाँसे पापनाशिनी गद्गा “सीता? नामसे प्रबाहित 
होती हैं | वहाँ स्वपापनाशक “्वेदक्षेत्र' नामक महातीर्थ 
है; जहाँ महाबराहु हयग्रीव हरिका निवास है । धर्मपुत्र 
भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हैं ॥ १-३३ ॥ 


सीता-ज्ञाके पुलिनिपर महात्मा प्रथुन्नकी मेनाके 
शित्रिर पड़ गये; जो सुनहरे वच्चोंके कारण बढ़े मनोहर 
जान पढ़ते ये | भद्राश्व देशके अधिपति धर्मपुत्र महाबली 
महात्मा मद्रअवाने भक्तिमावसे परिक्रमा करके श्रीक्षष्ण- 
कुमारको प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की | फिर थे 
उनसे बोले ॥ ४-५ ॥ 

भद्र॒शञ्मवाने कद्दा--प्रभो | आप साक्षात्‌ पृर्ण-- 
परिपूर्णतम भगवान्‌ हैं। साधुपुरुषोंकी रक्षाके निमित्त ही 
दिग्विजयके लिये निकले हैं। भगवन्‌ ! आपने पूर्वकालमें शम्बर 
नामक त्यकों परास्त किया था | उसका छोटा भाई 
उत्कच बड़ा दुष्ट था; जो गोकुलमें छकड़ेपर जा बैठा था । 
धृह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके द्वाग मारा गया; परंतु उसका 
बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनि अभी जीवित है। देव ! 
वद्द आपने ही परास्त होनेयोग्य है, दूसरा कोई कदापि 
उसे जीत नहीं सकता ॥ ६-८३ ॥ 

प्रधुम्नने पूछा--धरमनन्दन [ देत्यराज शक्ुनि किसके 
बंशर्म उत्पन्न हुआ दहै। उसका निवास किस नगरों है 
और उसका बल क्या है---यह बताइये ॥ ९१ ॥ 


भद्रश्नवाने कहा--भगवन्‌ | कश््यप मुनिके द्वारा 
दितिके गर्भले दो आदिदेत्य उत्पन्न हुए जिनमें बड़का 
नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष था | 
हिरण्याक्षके भी नौ पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--शक्रुनि, शम्पर, दृष्ट/ भूत-संतापन) ब्ृक। कालनाम 
महानाभ) इरिश्मश्र॒ तथा उत्कतच | देवकूटसे दक्षिण 


गृ० खं० भं० ३९-- 


दिशाममें जठरगिरिकी तराईमें चन्द्रावती नामक पुरी है 
जो दैत्योंके दुर्ग सुशोमित है। वहाँ छः भाशयोंसे घिरा 
हुआ शकुनि निवास करता है । यदृत्तम ]) ऋषिलेग 
जब-जब यशका आरम्भ करते हैं, तब-तब वह उनके यशकों 
भज्ञ कर देता है | भक्तजनपालक ! उससे इन्द्र आदि 
देवता भी उद्विम्म हो उठे हैं। देव ! बह देवव्रोही दैत्यराज 
आपसे ही जीते जाने योग्य है। क्योंकि आपने भक्तोंकी 
शान्तिके लिये सम्पूर्ण जगत्‌कों जीता हैं| आप भगवान्‌ 
प्रयुज्कको नमस्कार है । चतुब्यूंहरूप आपको प्रणाम है । 
गी। ब्राह्मण; देवता; साधु तथा वेदोंके प्रतिपालकक आपको 
नमस्कार है || १०-१७ || 

नारदजओ कहते हैँ-..राजन्‌ | इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर शाक्षात्‌ भगवान्‌ प्रयुक्ष हरिने राजा भद्रश्नवाको 
ध्डरिये मत? --यों कहकर अभयदान दिया | तदनन्तर 
महाबाहु प्रयुघ्ने अपनी सेनाके साथ चअच्डान्तीपुरीमम 
पहुचनेके लिये बहोंसे तत्काल प्रस्थान किया | दकुनिकों 
मेरे मुँहते यह सम्राचार मिल गया कि "तुम्हें मारनेके लिये 
यदुकुलतिलक प्रयु्न आ रहे दें |? यद्द सुनकर उस 
दृत्यराजने देस्योको सभामें झूठ उठाकर कट्दा ॥ १८-२० ॥ 

इकुनि बोछा--बड़े सोभाग्य और प्रमश्नताव! बात 
है कि भेरा शब्ु प्रयुज्न स्वयं यहाँ आ रहा है। देत्यो ! मुझे 
डसे परास्त करना है; क्‍योंकि मुझपर मेरे भाईका ऋण 
पहलेते ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्वकालमे मेंरे भाई 
शम्बरकी मारा था; उसी अपराधके कारण में यादवोर्साहत 
उस प्रधुम्नको मार डादूँगा। इसलिये असुरो | तुमलोग 
जाओ और उसकी भनाका विध्वंस करो | तलशात्‌ में 
उसकाः देवराज इन्द्रका और देवताओंका भी वध 
करूँगा | २१-२३ ॥ 

नारदजी कहते हैं---राजन्‌ |) शकुनिक्री आब।ज 
सुनकर महाबली देत्य हृएट एक करोड़ दैत्योंकी सेना साथ 
लिये यादव-सेनाके सम्मुख युद्धके लिये आया | लीलासे ही 
मानव-दरीर धारण करनेवाके भगवान्‌ प्रद्ुश्नने अपनी 
सम्पूर्ण सेनाका यूजब्यूह बनाया, अथांत्‌ ए््रकी आकृतिमें 
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अपनी तेनाको खड़ा! किया | परजब्यूहमें चोचके स्थानपर 
अभुर्धरशिरोमणि अनिरुद्ध लड़े हुए ्रीवा-भागम अर्जुन 
लुधा पृष्ठमागम जआम्यवतीकुमार साम्त्र विराजमान हुए! 
राजन | दोनों वरोंकी जगइ दीतिमान्‌ और गद सड़े दृए) 
डद्रभागमें पार्णी और पुच्छमागर्मे श्रीकृष्णकुमार भानु 
थे ॥ २४-५७ ॥ न 

नरेश्वर | सीता-गज्ञाके तटपर यादवोके साथ देत्योका 
डसी प्रकार पोर युद्ध हुआः जैसे समुद्र समुद्दोंति टकरा रहे 
हों। जैसे बादल जलकी धारा बरसाते हैं; उसी प्रकार दानव 
मांदवॉपर बाण) त्रिग्यूल, मुतलतः मुद्रर/ तोमर तथा श्ष्टियोंकी 
हृष्टि करते छोो | यजन्‌ | सेनाओंके परोंसे उड़ी हुई अपार 
धूलने सूर्य और आकाशको आच्छादित कर दिया | किगीको 
अपना बाण भी नहीं दिखायी देता था। जेंते वर्धाक्ले 
बादल सूर्यकों आच्छादित करके अन्यकार फैल देते है बही 
दशा उस समय हुई थी॥ २८-३० ।| 

बुक) हर्ष, अनिल; ग्भ्र) वर्षन; उन्नाद। महार) 
पावन) वह्धि और दसवें क्षुध्रि--मिन्रव्रन्दाके ये दल पुत्र 
द्ानवॉके साथ युद्ध करने लगे | जब बाणोंमे अन्धकार 
छा गया। तब भीदरिकुमार पृक आरंबार धनुप्रकों टंकार 
करते हुए सबसे आगे आ गये | वे बाण समूहौंने देत्योंको 
विदोण करने छो0 जेंसे कोई कदुबचभोंने मित्रताकों खण्डित 
करे | उन्होंने देत्य सेनाके हाथियों, रथी और पेंदल बीरोंफो 
घराशायी कर दिया। वे कवच और धनुष कट जनेफे 
कारण समराष्ट्रणमे गिर पड़े ॥| ३१- ३४ ॥ 

ब्ुंकके बाणोंसे जिनके पर कट गये थे; वे ऑधोके 
डन्नाड़े हुए बृ्नोक्की भाति धरतीपर गिर गये । किन्हींके 
मुँह नीचेडी ओर थे और किन्दीके अपरकी ओर | राजन ! 
शाण भमूहोंते भुजाओंके छिन्न-मिन्‍न हो जानेफे कारण वें 
रणभूमिमे फूटे हुए बतंनोंके ढेर ले गोमित होते थे | उस 
रणमण्डलमें हाथी बराणोंक्री मारते दो टूक द्ोकर पढ़े भे 
और छुरीसे काटे गये कृष्माण्डके ठुकड्ोंके समान प्रतीत 
होते थे ॥ १५-१६ | 

इसी मय महाब्रली दृष्ट सिहपर चढ़कर आया। 
उसने दस बरांण मारकर बृकके कषंच और धनुषकी 
प्रत्यश्ाकी काट डाला | फिर चार बाणोंसे चारों बोड़े; दो 


बार्णोते सारथि और तीन वा्णोते ध्वज खण्डित कर दिये! 
फिर बीस बाण सास्कर उस दानवराजने इकके रथकों 
नष्ट कर दिया। धनुष कंढ गया घोड़े और सारथि मार 
डाले गये। तब ६४ दूसरे रथपर जा चढ़े तथा रोषपूरंक 
धनुष ह्ाथर्मे लिया | हतनेमेँ ही असुर दृश्ने ४कके उच्त 
धनुषक्ों भी क्राट डाछा ! तब्र यादवरुंगब हुकने गदा 
हाथर्मे लेकर मिंहके भम्तकपर तथा उसकी पींठपर बेंठे हुए, 
दैत्पपर भी पद्यार किया | तब क्रोधने भरें हुए सिहने 
एमराद्रण्म उछलकर अपने नखों) दाँतों और पंजोंति अनेक 
बोधाओंकी मार गिराया | उसकी जीम लपलपा रही थी। 
अथाल चमक रहे ये | उनने भीषण हुंकार करके ब्रकको 
उसी भाँति गिरा दिया, जैसे द्वाथी केलेके तनेक्ी धराशायी 
कर दे ॥ ३७--४३ ॥ 

नरेश्वर | ब्रकगे उस सिंहवो दोनों हार्थेसि पकड़कर एस्वी- 
पर दे माग । फिर वे डसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गर्जने के) 
जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवानकों पटकंकर उसकी छातीपर 
चढ़ बैंठे और गर्जने की | जब वह सिंह पुनः उछलने और 
उनके दरीरको बल्यूव+ चबाने लगा। तब बलवान मित्रइन्दा- 
कुमारने उसके ऊपर एक सुकका मारा | उनके सुककेकी 
मास्मे सिंहने दम तोड़ दिया | तब कुषित हुए. देत्यप्रवर 
हुएने उनके ऊपर मा हा छ्यूछ पका । किंतु बड़ी भारी 
उल्काके समान तेजस्वी उस झूलको बृकने तलवारसे उसी प्रकार 
इंक-दूब, कर दिया; जेसे गरुड अपनी तीखी चाँचके प्रद्ारस 
किसी सके ढुकड़े कड़े कर डाले । षटने भी अपनी 
तब्वार ले+र गजना की और भूतछकों केपाते हुए. उसने 
मद्दावल्ली बृकके मस्तकपर उसके द्वारा प्रहार किया | तब 
बल्वान्‌ थ्रूकने तलवारकी म्थानपर देत्यके बारकों रोका 
तथा अपने अड़यके द्वारा देत्थके कंपेपर चोट पहुँचायी । उतत 
ख्ड़गगे देत्यका सिर कटकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । किरीट 
और क्रुण्डकोंसे युक्त बह मस्तक गिरे हुए कमण्डडुके समान 
शोभा पाता था ॥ ४४ --५०॥ 

महाराज | दृष्टके मारे जनिपर शेष देत्य भयसे ब्याकुछ 
हो भागकर चन्द्राबतीपुरीको चले गये | उस समय देवताओं 
और मनुष्योंकी दुन्दुभियों बज उर्टीं और देवतालोग बूकके 
ऊपर पूछोंकी वर्षो करने छंगे ॥ ५१-५२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीगगे-संहितामें विश्वजित्ख॒प्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइब-संवादनें ८६६ दैत्यका वध 
नामक बत्तीसवों अध्याय पूछ हुआ ॥ ३२ ॥ 


कक >-+बमन्‍ककिव०० ७५, 


अध्याय रेड | . 


न्‍>ेममयौल+माआ व» +भनक++५3००-००म०प०न> मन ६५ ४-4 ५०५५०8+७७+++अ कप २७० न नकारना ++मप+७क ५५५४ नन3 न वनमन++3-+-4ल०.-स्‍व न पमथ++ ३० “नम -+०५>3--९-हक+-+नन५-3७3- पा» भ-१०५- फनी कक अनन ++क नव +कानन लनन-- ८५ ०ककन नव +कन नानक नम लक एप 





# संधर्मजिदफे दाथले भूत-संतापत्रका बथ # 


--++2+न नकवी कक प-सह 333५ पान3>५३५ऊ ७“ 3:40 अमीनएहमक "न 0"म+ जान ३>++ननदान ++ +जन-न पक 2आन-५कन5-+म+ (# का “कान 





हैक 


कार वलनके' ३: >>मफमकने-ा 


तेंतीसवाँ अध्याय 
संग्रामजितके हाथसे घृत-संतापनका वध 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ | दृष्को मारा गया 
सुनकर शकुनिके क्ोघगी सीमा न रही | उसने देवताओँ- 
हो भी भय देनवाले अपने भाइयेंको मेजा। भूत-संतापन 
सामक देत्य ह्वाथीपर चढ़कर निकला | बुक देत्य गधषेपर 
और काछनाभ सूअरपर चढ़कर आया | महानाभ मतवाके 
ऊंटपर तथा हृरिसभुु तिमिंगिल ( अतिकाय मगरमब्छ ) 
पर वैठ#र निकछा ॥ १-२३ ॥ 

मयासुरका बनाया हुआ एक विजयशील रथ था; 
जिसपर वजयन्तों पताका फद्दराती थी । इसीलियि वह 
ध्वेजयन्तः और “जंत्र” कहछाता था | उसका विस्तार पॉच 
योजनका था और उससें एक हजार घोड़ेईजुते हुए थे । 
बह मायासय रथ इृच्छानुसार चलनेबाला तथा क्षेकड़ो 
पताकाओस सुशोमित था। उसमें ८क इजार ऋलदा लगे 
ये आर मोतीका झालरे लटक रही थीं। वह रक्षमय आभूषणोंसे 
विभूषत तभा सा बनन्‍्द्रमाओके समान उज्ज्वल था। उसमें 
एक इजार पहिय छी थे तथा उसमें छटकाये गये बहुत-से 
घंटे उसको झोमा बढ़ाते थे । शक्रुनि उसी रथपर आखरूढ़ हो 
सबसे पीछे युद्धकी इच्छा/ निकछा ॥ ३--६॥ 

मेथिल्श्बर | उसके साथ बारह अक्षौहिणी देत्योंकी सेना 
थी | घनुषोंकी टंकारः वीरोंके सिंहनाद। घोड़ोंकी हिनहिनाइट: 
रथोकी बरघराहुट तथा हाथियोंकी चील्कारोंसे मानो समस्त 
दिख्मण्डरक गर्जना कर रहा था । देत्यतेनाके अभियानसे 
समस्त भूमण्डल कॉपने छगा | नरेश्वर | अनेकानेक पर्वत 
भराहायी हो गये | सम्रुद्र विज्षुर्ध हो उठे और अपनी 
मयांदाकों छोंष गये | देवताओंने तुरंत ही अमरावतीपुरीके 
दरवाजे बंद कर लिये और बहों अर्गला डाल दी | उस 
भीषण सेनाको देखकर धनुर्थारियोंभे भेष्ठ/ बलवान तथा 
भेयंशालो बीर ओीकृष्णकुमार प्रधुन्न यदुकुछके श्रेष्ठ वीरोंसे 
इस प्रकार बोके | ७-१० ॥ 

प्रधुस्नने कद्दा -वीरो | भूतलपर जो हमारा यह शरीर 
है; पंच भूतोंका बना हुआ हैः फेनके समान क्षणमन्लुर 
है; कम ओर गुण आदिसे इसका निर्माण हुआ है | इसका 
आना-जाना रूगा रहता है तथा यह काल्‍छके अधीन है। 


यह जगत्‌ बालकोके रचे हुए खिल्वाड़फे समान हैं। 
विद्वान्‌ पुरुष इसके लिय्रे कभी शोक नहीं करते । सातल्बिक 
पुरुष अध्यछोकमे गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्यत्येकर्म 
स्थित होते हैं और तामस क्ीव नीचेके नरफल्येकंर्मि जाते 
हैं। इन तीनोसे जो भिन्न ईं। वे बारंबार कर्मानुसार विचरते 
हुए नाना योनियोंमें जन्‍्मते-मरते रहते हैं। यह लोक सद ओरसे 
भयम्रस्त है; जैसे नेत्रेकि घुमनेसे धरती व्यर्थ ही घूमती-सी 
प्रतीत होती है। उसी प्रकार यह मनःकल्पित सम्यू्ण जगत्‌ 
भ्रान्त होता है। जैसे कॉच ( दर्पम आदि ) में प्रतिश्रिम्पित 
अपने ही ख्लूपकोी देखकर बालक मुग्ध होता है; सी 
प्रकार यहाँ सब कुछ श्रान्तिपूर्ण है | जैसे मण्डल्वर्ती जनोंका 
सुख अखिर होता है; उसी प्रकार पातालनिवात्ियोंका भी 
सुख अचल नहीं है। यशोंद्वारा उपलब्ध देवताओंके सुखकों 
भी इसी प्रकार खश्वछू समझना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष यही 
सोचकर समस्त सांसारिक घुखको तिनकेके समान त्याग देते 
हैं। ऋतुके गुण, देहके गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते 
--परिवतित होते रहते हैं; उसी प्रकार मनुष्योका भी 
आवागमन लगा रहता है। यहोँ जो-जो इश्यमान वस्तु है; 
बह कोई भी तत्य नहीं है | जैसे यात्रामें राहगीरोंका समागम 
होता है और फिर सब-के-सब जहाँ-तहाँ चले जाते हैं; उसी 
प्रकार यहों सब आगमापायी है। कुछ भी खिर नहों 
है। जेसे इस छोकमें देखी हुई वस्तु उस्का या विद्युद्‌- 
विछासफे समान अस्थिर है; उसी प्रकार पारलौकिक बस्तुके 
विषयमें भी समझना चाहिये। उन दोनोंसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध 
होता है ! अतः सत्र परमेश्वर भीहरिको देखते हुए कध्याण- 
मार्गका निशजय करके सदा उसीपर चलना चाहिये । मैंते 
जल्पात्रोंके समूहमें सर्वत्र एक ही चन्द्रमा प्रतिव्िम्बित होता 
है तथा जेंते समिधाओंके अमरुदायर्मे एक ही अप्रितत्तका 
बोध होता है; उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान्‌ स्वयं 
निर्मित देहघारियोंके भीतर और बाइर अनेक-सा जान 
पड़ता है । जो शाननिष्ठ है; अत्यन्त वैराग्यका आश्रय के 
चुका है; भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त है ओर किसी भी वस्खु- 
की अपेक्षा नहीं रखता; बह तपोवनर्म निवास फरे 
या धरम, उठे तीनों गुण सर्वया स्पर्श नहीं करते । इसीलिये 


श०र्ट 


# शोकोरुधामाणिप्सि परेश परात्पर॑ त्थां धारण अंजाम्यदम्‌ # 


संस्योद्ी, जिसने परात्पर ब्र्मका साक्षात्कार कर लिया हैः 
श्रदा सुखी एवं आनम्दमय हो बालककी तरह विचरता है। 
जैसे सदिराके मदसे अम्धा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता 
कि मेरेद्वारा पहना हुआ बचत शरीरपर है था गिर गया, 
उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियोंके कारणभूत 
शरीरके विषयर्मे यह नहीं देखता कि बह प्रारब्धवश है 
या मिर गया अथवा कहीं आता हैया जाता है| जैंते 
सूर्योदिय होनेपर सारा अन्धकार नष्ट हो जाता है और पघरमें 
एली हुई वस्तु छोगोंको यथावस्थित रूपसे दिखायी देने 
छाती है, उसी प्रकार शानोदय होनेपर अशानान्धकार मिट 
जाता है और अपने शरीरके भीतर ही परअह्म प्रशाशित होने 
छुगता है। जैसे इन्द्रियोंके प्रथक्‌-प्रथक_मार्गमे तीनों गुणोंके 
आश्रयभूत परमार्थ वस्तुका उन्नयन ( सम्यस्शान ) नहीं 
हो तकता। उसी प्रकार अनन्त परमात्माका एकमात्र 
अद्वितीय धाम मुनियंके बताये विभिन्न शास्त्रमागोंद्वारा 
पूर्णतः नहीं जाना जा सकता | कुछ लोग बैश्णवधामको 
“परसपद? कहते हैं; कोई वेकुण्ठकों परमेइबरका “परमधाम! 
बताते है; कोई अज्ञानान्धकारतसे परे जो शान्तस्वरूप परम 
ब्रह्म है; उसे 'परमपद” मानते हैं और कुछ छोग क्रंवल्य 
मोक्षकों ही पपरमधाम” की संशा देते हँ।कोई अध्षर 
तत्वकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन करते हैं, कोई गोलेक धामको 
है सबका आदिकारण कहते हैं तथा कुछ लोग भगवान्‌: 
की निज छोछाओंसे परिपूर्ण निकुब्जकों ही “्सवोंल्कृष्ठ पद! 
बताते हैं । मननशीक् मुनि इन सबके रूपमें श्रीकृष्णपदको 
ही प्रात करता है ॥ ११-२१ ॥ 

मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | भरीकृष्णकुमार प्रदुम्नकी 
यह वात ध्ुनक भेयंवर्धक शान प्रात करके; हर्ष और 
उत्साइते मरे हुए समस्त यादव-केड्ठ बीरोंने शर्त अहण कर 
किये । फिर तो सीता-मज्ाके तटपर यादवोके साथ दैष्यीका 
दुमूक युद हुआ--वैते हीः बैंसे शबुद्रके तटपर बानरोंके साथ 
राक्षसोंका हुआ था। रथी रवियोंते, पंदल पेदलॉले, पृ वार 
घुढ़सपारोंध और गजारोद्दी गजारोहियोंति जुझने छा | 
महावतोते प्रेरित हुए) दौदोंसे सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज 
प्रेघाडम्बस्ते युक्त गिरिराजोंफके समान दिखायी देते थे। 
राजन [वे समराक्णंम फुफकारते-चिग्घाड़ते तथा सॉक्ोते युक्त 
पेंडोद्ारा रथियों) धुड़सेबारों तथा पैदल बीरोको धराशायी 
करते हुए विचर रहें थे। वे घोढ़ीं और सारयियोंसददित रथॉफो 
दूँदेंगे अपेडफर शूमिपर पटक देते और वल्यूवंक पुनः 





उठाकर आकाशम्म फ्रेंक देते थे | राजन्‌ | उस ग्रुद्धभूमिमे 
सब ओर दोड़ते हुए क्षत-विक्षत गजराज कुछ छोगोको 
मुदृढ बुडोंद्वारा बिदीर्ण करके उन्हें पैरोंसे मसल देते थे । 
महाराज |! घुड़सवारोंद्वारा प्रेरित पंखयुक्त थोड़े रथोंको 
लॉबकर हाथियोंके कुम्मथलपर चढदु जाते थे। कुछ भद्दाचीर 
घुड़सवार युद्धके मदते उन्मच हो, द्वाथमें शक्ति लिये 
घोड़ोंके द्वारा हाथियोंके कुम्मस्थलपर पहुँचकर गजारोही 
नरेशोंकीं उ्ती प्रकार मार डालते थे; जैसे सिंह यूथपति 
गजगजोको मार गिरते हैं। कुछ घुड़तवार योद्ा तलबारोंके 
बेगसे सामनेकी सनाकों विदीर्ण करते हुए. उसी प्रकार सकुशलू 
आगे निकल जाते थे; जैसे बाबु अपने वेगते लीलापूर्यषक 
कमलबनकों रंदिकर आगे बढ़ जाती है। कुछ घुड़सवार 
समराज़णम 3छछते हुए खड़मोंद्वारा उसी प्रकार आपक्षम ही 
आपात प्रत्याधात करने छगते थे, जैसे आकाश पक्षी किसी 
मांसके ठुकड़ेके लिये एक दूसरेकों ज्ॉचसे मारने छगते हैं । 
कुछ पैदल योद्धा खड़गोसि। कुछ फरसों और चक्रोंसे तथा 
कुछ योद्धा तीसे भालेसे फछोकी तराद विपक्षियोके मस्तक 
काट लेव थे ॥ २४--३५ || 


संग्राभजितू, बृहटान) झूर। प्रहरण, विजित्‌। जब) 
सुभद्) वाम। संत्यक तथा अश्वयु--भद्राके गर्भसे उत्पन्न 
हुए ये भोकष्णके दस औरस पुत्र सबसे आगे आकर 
देत्यपुंगवोंके ताथ युद्ध करने लगे | महाराज | 
हाथीपर चढ़े हुए मदाव्‌ भयुर भूत-संतापनने अपने 
नाराचेंकी वर्षाते दुर्दिनका दृश्य उपस्यित कर दिया। ग्रूत- 
संतापनके बार्णोद्वारा अन्धकार फेला दिये जानेपर भीकृष्णके 
बख्वान्‌ पुत्र संप्रामजित्‌ू उसका सामना करनेके दिये 
आये । उन्होंने रणभूमिमें लेक गाण मारकर 
भूत-संतापनकों घावछ कर दिया | तब बहूबान्‌ भूत-संतापतने 
प्रलयकालके समुद्रोंके संधर्षते प्रकट होनेवाके मय॑ंकर भोषके 
समान ४ंकार ख्वनि करनेवालो धंप्रामजितृके धनु 
प्रत्यज्ञारी काट दिया। तब संग्रामजितने विधुत्‌के समान 
दीसिमान्‌ अपना दूसरा घनुष केकर उसपर विधिपूर्यक 
प्रतयज्या चदायी, फिर सी बाण छोड़े । ये बाण भूत- 
संतापनके धनुषकी प्रत्यञ्या; लोहनिर्मित कवच) दारीर और 
हाथीका छदन भेदन करते हुए धरतीमें समा गये । बार्णोके 
उस पहरते पीड्वित हो भूत-संतापन मन-ही-मन कुछ घबराया। 
फिर उस बलवान बीरने अपने हाथीक्रों आगे बढ़ाया । 


सब्यांय ३३. 


काल और , यमके, समाय भयानंके उस इंधीकों जाकम्ण 
करते देंख; बलवाम्‌ संप्रामजितने अपना दिव्य जड़म लेकर 
रणबूमिस उसके ऊपरे प्रहार किया | उस खड़ग-प्रहारते 
उसकी चँड़के दो ठुकड़ें होगये और बह भयानक चीत्कार 


करता तथा मण्डस्थछते मद्र बढ़ाता हुआ भूत-संतापनको, 


छोड़कर ज़गत्‌की कम्पित करता हुआ भागा | बढ़े-बढ़े 
बीरोंकी धराशयी करता हुआ और बारबार घंटे बजाता 
हुआ सीधे देत्यपुरी चन्द्राववीको चछा गया। कोई भी 
बलपूर्वक उते रोक न सका ॥ ३६--४७ ॥ 

इस प्रकार हाथीके संग्रामभूमिसे भाग जानेपर वहाँ 
मद्दान्‌ कोछाइल मच गया | तब भूतन्संतापंनने शरीकृँष्ण-पुत्रके 
ऊपर तीखी धारवाला चक्र चलाया; जो ओष्मऋतुके सूर्यकीं 
माँति उद्धातित द्वो रहा था। महाराज | उस घूमते चक्रकों 
अपने ऊपर आया देख बलवान भद्राकुमारने अपने चक्रंद्ारा 
ल्लापूषंक उसके सौ इकढ़े कर डाले | तब उस महांव्‌ 
असुरने जटरमिरिका एफ शिखर उखाइकर आकांश- 
मण्डलको निनादित करते हुए श्रीकृृष्ण-पुत्रपर फेंका । 
राजेन्द्र | संग्रामजित्‌ने उस शिखरको बल्पूवंक दोनों हार्थोंसे 


। '..._+ ., % अलिदर्सफे दायसे शुक दैंत्पका बेच # 


पकड़ लिया और उसोके द्वार रणमूमिमे 'भूकतलेताफर्यपह ' 
प्रहार किया | तब देध्यपुंमव -मूल-संतापन समूले जठरमिरिकों 
उलाइकर उसे हाथमें लें, संआमभूमियें जड़ा हुआ 
ध्अन मैं इसी पबतसे संग्राममें तुम्दार काल तमाम कर 
दूँगाः---इस प्रकार मुखस कहने छगा। यह देख शरीहरिके 
पुश्न संग्रामजितने भी देवकूड मामक पहाड़ उखाड़ लिया 
और मुखसे कहा--मैं भी इसीसे युद्धभूमिमें तेरे प्राण के 
दूँगा! | ४८--५४ ॥ 


राजन | यों कहकर थे उसके सामने खड़े हो गये । 
वह अद्भुत-सी घटना हुई । नरेश्वर ! पर्वत फेंकते हुए 
भूतःसंतापनपर बलवान संग्रामजितने संग्राममें अपने हाथके 
पर्व॑तंसे प्रहार किया | भारी ब्रोझसे युक्त जठर और देवकूट 
दोनों पर्वत देत्यके मस्तकपर गिरे | उनसे दो वज्नोंके 
टकरानेका-सा भयानक शब्द हुआ । बिदेहराज ! दोनोंकी 
चोटसे गिरकर भूत-संतापन मृत्युका मास बन गया ओर उसकी 


' ज्योति संग्रामज़ितूमें बिलीन हो गयी। संग्रामजितकी भेनाम 


विजयसूचक दवुन्दुभियों अजने छग्गी और देवता उन 
भद्वाकुमारके ऊपर फूल बरसाने लगे ॥ ५५--५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें निदयजितक्षण्डके अन्तर्गत नारद-बहुरूछुब-संदादमें “भूद-संतापन 
देत्यका बच' नामक हैंतीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 





चॉतीसवाँ अध्याय 
अनिरुद्के हाथसे इक देत्थका वध 


५ झीनारदओ कहते हैं--मिथिकेश्वर | संग्रामणितके 
द्वार उस महायुद्धमे भूत-संतापनके मारे जानेपर देश्व- 
सेनाअमें महान हाहाकार भव गया। सब शकुनि, हक) 
काकुृनाम और महानाम तथा हरिष्मभु---में श्रॉँज बीर 
रणभूमियेँं उतरे ॥ १-२॥ “छः 

भीकृषण्णकुमार शकुनिफे साथ अऔुछ- करने 
कगे और अनिरुद्ध दृकके साथ | साम्ब काहमामते और 
दीसिमान्‌ महानाभसे भिड़ “गंगे | जकूयान्‌ वीर ओंकृब्ण- 
कुमार भानु हरिश्मश्रु नाभक अशुरफे साथ कहने छगे | 
सबके आगे ये धनु्रोम ओर अनिरद्ध | ये अपने 
बाणोद्वारा दैत्योंकी उसी प्रकार विदीर्ण करने ऋो) जैसे 
इन्द्र वज्ते पर्वतोंका भेदन करे हैं| अनिरदके बाणोसे 
दैल्थीके पर, कंधे और घुटने कट गये । ये सब-केसब 


मू््कित हो तेज इथाके उलाढ़े हुए इक्षोंकी भोँति प्रष्वीपर 


कुम्मस्थरछोंते इधर-उधर बिखरे हुए मोती चमक रहें ये । 
राजेन्द्र | वे बाणजन्य अन्धकारमें उश्ती प्रकार उद्दौप्त हो रहे 
ये; जैसे रातमें तारे चमचमाते हैं।अनिरुझके वोणोति 
प्रधर्षित कितने ही बीर मूच्छित होकर भूमिपर पढ़े ये । 
मह दृश्य अद्भुत-सा प्रतीत होता था। कितने ही री 
भूम्िपर गिरे थे और उनके रथ यूते लड़े ये | कुछ 


इक 





, औंदाओंके करे हुप, मस्तक ऐसे दिखायी देते थे जेंसे हाथीके 
. पेड केश्के फछ ॥ ३--३ «हे ॥ 

...» उजेन्द्र | एक ही क्षणमें उस संग्रामके भीतर दैत्योंकी 
वेनीओम इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भवानक नदी 
बह व्वली । हाथी उसमें प्राहके समान जाम पड़ते थे; ऊँ 
एवं गधोंके भष्ठ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे; रथ 
सूँलके समान प्रतीत होते ये; कैश सेवारका अम उेलन्‍्न करते 
थे और कटी हुई भुजाएँ सर्पिणी-ली जान पड़ती थीं। 
फटे हाथ उसमें मछलियों थे और मुक्कुटः ख्लह्ार एवं 
कुडलक कंकड़-पत्परका खान ले रहें थे । शत) 
शक्ति, कत्र; शहद; चेवर और ध्वज बालुका-राक्षेके समान 
थे; रथोंके चक्‍के भेवरका श्रम पेदा करते थे। दोनो 
ओरकी सेनाएँ ही उस रक्त-सरिताके दोनों तट थीं। 
बपेश्वर ! सौ बोजनतक फरेडी हुई व खूनकी नदी 
वैतरणीके समान भंयंफर ज्ञान पड़तो थी। प्रमथ) भैरव: 
भूत, बेशार और गोगिभीगण उस रण मण्डलमें अद्दद्दास 
करते; नाथते और निरम्तर खप्परमें खून छेकर पीते 
थे। वे मशवान्‌ रुद्रकी मुण्डमाल। बनाभफे लिये नरमुण्डोंका 
संग्रह भी करते ये। लिदपर चढ़ा हुई भद्टकाली लेक 
डाकिनियोंके साथ आकर उ8 समराह्ड्रण्म देत्योंको अपना 
आस बनाती और अद्दद्यास करती थीं । विमानपर बैठी 
हुई विश्वाघरियों, गन्ध्बन्याएं और अप्तराएँ क्षत्रिय- 
घर्ममे स्वित रहकर बीर गतिको प्राप हुए. देवस्वरूप 
थीरोका पतिरूपमें बरण करती थीं। आकाइम उन बोरौको 
पह्िकपम चुनते समय वे सुन्दरियों परस्यर कलह कर 
बैंढठती थीं। कोई कहती --धये मेंर योग्य हैं, तुमलेगोके 
योग्य नहीं ।” इस तरह वे विहैल-नित्त हो विवाद कर 
रही मभ्रीं | कुछ बीर घमंमे तत्पर रहकर समरकी 
रज़मूसिते तनिक भी विचक्ित नहीं हुए; इसढिये वे 
सूयंमन्हलका मेदन करके दिव्य विष्णुपदको जा पहुँचे। 
कुड दैल्य अनिदद्धको अपने शबुऊें रूपमे देखकर भाग 
जड़े हुए । कुछ असुर अपना-अपना युद्ध छोड़कर 
दसों दिशाओँम परछायन कर गये ॥ ११-२१६ ॥ 


उसी समय शधेपर चढ़ा हुआ भयंकर महादेत्य 
हक अर्शता करता तथा बार-बार घनुष दंकांरता बुआ 
धुद्ध करने आया। उस रणबुमंद देत्मने भो दश बाण 
... शुक़र अभिरद्धफे मत्यक्षासदित घनुषकों काट दिया। 
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ल्ख्य्््ल्स्््स््थ््स््िडयट - 
घतुष कट जानेपर मदावल्ी अनिरदने दूसरा धनुष हाथमें 
लिया और दस बाण मारकर इकके कोंदप्डफों भी 
सख्ण्डित कर दिया | इसपर बुकके होठ शोषसे फड़क 
डठे । उसने त्रियुल उठाकर जीम छपछपाते हुए 
धनुर्रोंमे श्रेष्ठ अनिर्द्धते कहा ॥ २२--२५३ ॥ 

द्वैत्य बोला--व.. पराक्रमी क्षत्रिय है और 
वूने आज मेरी सेनाका विनाश किया है? इसलिये मैं 
अभी ठुझे मारे डाछ्ता हूँ।तू मेरा अदभुत पराक्रम 
देख के ॥ २६ ॥ 


अनिरुद्धे कद्ा--दैत्य | जो लोग झुँहसे बढ़- 
बढ़कर बातें बनाते हैं। वे यहों कुछ नहीं कर पाते । 
में अभी तुम्हें मार डाढूंगा। तुम मेरा उत्तम पराक्रम 
देखो | यदि मैं युद्धमें तुम्हें नहीं मार सकूं तो मेरी शपथ 
मुन ल्ली-मुझे ब्राह्मण) गो गट्ेख शिक्ष और बालकीकों 
हत्याका शदा ही पाप छग ॥ २७-२८ ॥ 


नारदूओ कद्दते हैं--राजन्‌ ] गधेपर बेंठे हुए मह्दादुषट 
वकने भी शपथ खाकर धनुर्षरोमें भेष्ठ अनिरुद्धपर 
तिद्यूलते प्रहार किया परंतु राजन्‌ ! भ्रधुम्ननन्दन अनिरुद्धने 
उस त्रिश्यूलकों बायें हायसे पकड़ लिया ओर सहसा 
उसीसे महायकी देत्य घुककी घायछ कर दिया। तब तो 
बह असुर क्रोध भर गया। उसने एक भारी गदा 
चल्मकर सहसा अनिरुद्धके स्थकों बल्पूबंक खूर-चूर, कर 
डाला । तथ अयुम्नकुमारने तीखी भारबाली तल्वारसे दाभुकी 
दोनों भुजाएँ उसी तरहइ काठ डाली, जैसे इतने वश 
शीघ्र ईं पर्वतोंकी दोनों पॉलें काट दी थीं। तब बह 
बाहुबिद्दन देत्य पेरोंसे प्रृध्वीको केंपाता हुआ व्यक्ष्याती 
लोमते युक्त भयंकर मुँह फैलकर प्रेसा दिखाबी देने रूमा। 
मानो वह सारे आकाइकों ही पी जादगा । फिर विकराक 
दादोंवाके उस दैत्यराज़ने। जैंते मगरमच्छ कियी बढ़े 
मत्व्यकों निगछ जाय) उसी प्रकार पद्युम्नकुमार अनिरुद्धको 
अपना प्रात बना छिया ॥ र२९--रेधऔ के... 


महाराज | वे भीकृष्णके पोत्र थे; इसलिये देत्यके 
प्रेठमे जानेपर भी भीकृष्णकी झृपाते मरें नहीं? मछलीके 
पेडमें पढ़े हुए प्रधुम्नकी भाँति बच गये । जैंसे अपासुरके 
पेटमे जाकर भी भीकृष्ण और ग्याठबाफ़ बच ग्रगे ये। 


ध॒ ॥ ' ह् फिर 

जे है जड़ । 
हु कं ई५ और 
'अ्ाद ६५]: 
है १#७/ ञ्ड कि कक कि, 
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जैते वरफादुर्के उदरमे 'त्वर्थ भीडृष्ण नहीं मरें थे और 
जले वृत्रासुरके उद्र्मे जांकर भी इन्द्र" बच गये ये; 
उसी अकार इकातुरके पेंटी अनिरद्धकी प्राणजता हो 
गयी ॥ १५-१६३ ॥ ' 


विदेहसज | उस समय बादबौंकी सेनामें हाहाकार मच 
गया | तब बलदेवके छोटे भाई बलवान गदने गदा कैकर उसे 
महाबली जूक दैत्यके मस्तकपर मारा | देत्यका सिर फट 
गया और उससे रक्तकी बूँदें टपकने छर्गी | रक्तकी 
घारासे उस विशालकाय देत्यकी उसी तरह शोभा हुई। 
जैसे गेशमिश्रित जहकी धारासे विन्ध्याचल मुशोमित 
होता है।॥ ३७--३९ ॥ 


|; बढ 
। 
हे दा ४० ५ 84 का कैफला की पे ही #१ ० थे हि 
के. 3६६ !४, ऋषभ्याएंस आना ॥ (॥ “ प्र मु 
5 कक कं कं, ४5 /| 
है) कक हे हु बढ 5 रथ हर श हे 
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ही उसके दोनों पैर काट ढाहे | पेर कट ,अ्रनेषर भह 
पंख-कटे पर्वतकी माँति घरतीपर गिर पढ़ा। अनिषद्ध 
अपनी तलतबारते उसका पेट फाइुकर बाहर निकक आगे । 
जैसे इन्द्रने बज़से ब्ृत्रासुकको भार था। उसी प्रकार 
अनिरुद्धने अपनी तलपारसे उसका मस्तक काद डालर । 
उस समय यादव-सेनामें जय-जयकार होने रूगी तथा 
देवताओं और मनुष्योंकी दुन्दुभियों बज उठीं। देखता- 
लोग अनिरद्धके ऊपर फूकोफकी वर्षा करने को | राजन ! 
"बह अद्भुत इत्तान्त मैंने तुमसे कह बुनाया। अब और क्या 
घुनाना चाहते हो | | ४०---४३॥ 


इस प्रकार श्रीगगै-संहितामें विश्वजिदक्षण्डके अन्तर्गत नारद-बहुढइब-संबादमें ध्यूक देत्मका बच! 
नामक 'ौतीसर्यों अध्याम पुर हुआ ॥ २४ ॥ 





..पेंतीसवाँ अध्याय 


खाम्बद्वारा कालनाभ दैत्यका वध 


बहुलाश्य बोले--मुने | आशय है। प्रयुन्नकुमारने 
बड़ा अदभुत युद्ध किया । मह्दादेत्य बुकके मारे जानेपर फिर 
उस समराज्ञणमें क्या हुआ ! ॥ १॥ 

मारदजीने कष्ठा--राजन | शकको मारा गया देख 
प्रहन्‌ असुर कालूनाभ बार-बार धनुष टंकारता हुआ सूअरपर 
चढ़कर रणभूमिमें आया | उच्त असुरने तमराज्ञणमें अक्रूरको 
बीस, गदकों दल, अर्जुनको दस) सात्यकिकों पॉच, कृत- 
बबोकी दस प्रयुम्नकी सौ; अनिदरुद्धको बीस; दीसिमानफो 
पाँच और साम्बकी सौ बाण मारकर उन सबके घायछ कर 
दिया। उसके बाणोकी चोटसे दो घड़ीके छिझ्रे वे सभी वीर 
ब्यकुल हो गये । उन सबके घोढ़े भी मारे गये तथा रथ 
रणभूमिमें चूर-चूर हो गये । उसके हाथकी फुर्ती देख- 
कर रुक्मिणीनन्दन प्रसज्न हो गये। उन्होंने काछनामको 
समराक्रणमें साघुवाद' देकर उसकी भूरि-भूंरि प्रशंसा 
की ॥ २-६३ | 

तल्आत्‌ प्रयुम्नने अपना भनुष लेकर उसपर एक 
बाण रक्‍खा | कोदण्डले छूटे हुए उस वाणने उस देश्यके 
विशालकाय सूअरकों ऊपर उठाकर छाख योजन दूर स्वर्ग- 
स्लेककी सीसातंक के जाकर शुभातें हुए आकाशते भयंकर 
गर्जना करनेयाले समुद्रम गिरा दिया। तत्वश्ात्‌ साद्हात्‌ 
भगवान्‌ प्रंधुम्नमें धूलरे बाथका संघान किया | अल याणने 


भी महावल्ली कालनाभकों ऊपर के जाकर घुमाते हुए यछ- 
पूरक चन्द्रावतीपुरीमं पटक दिया । बहाँ गिरनेपर कालनाभके 
मनमें कुछ घबराहट हुई। वह देत्यराज छाल भारकी बनी 
हुईं भारी गदा दायमें लेकर पुनः रणबूमिमें आ पहुँचा और 
यादव-सेनाका विनाश करने छग्रा | ७-११६ || 

बज़-सहश गदासे हाथी रथ; धोढ़े और बैंदल बीरोंफो वह 
बढ़े बेगते उसी प्रकार घराशायी करने लूंगा। जैसे आँधी इक्षोकी 
गिरा देती है। किन्दींको दोनों हार्थोसे उठाकर वह बल्यूबंक 
आकाशर्म फेंक देता था। राजन्‌ | ते आकाशसले एश्वीपर 
वर्षाके ओलेंकी भाँति गिरते थे | तब जाम्यवतीकुमार 
साम्बने मद केकर महान्‌ असुर कालनाभके मस्तकपर गहरी 
चोट पहुँचायी | रणमण्डलके भीतर गदाओंद्वारा उन दोनों 
बीरोंमें घोर युद्ध होने छुगा । के दोनों ही गदाएं आगकी 
चिलगारियों छोड़ती हुईं परस्पर टकराकर चूर-चूर हो 
गयीं । फिर वे दोनों वीर दूसरी ग्रहाएँ ढेकर युद्धके लिये 
खड़े हुए. । उस समय काखनाभने जाम्वक्तीकुमार साम्यसे 
कहा--५मैं एक प्रहारते ही तुम्दारा काम तमाम कर शकता 
हूँ; इसमें तंशय नहीं है।” तब उस रणमूमिमे साम्न बोके-- 
ध्यहके तुम मेरे ऊपर प्रहार करो !? तब काछनामने शास्थके 
मस्तकपर गदासे चोट की। किंतु आम्यवतीनन्‍्दन साइबने 


४ शक 
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| खूपर गंदा रैक कौ और अपनी गयांते कालनाम नरेश्वर | तव सो अय-जपकार होने कमी और, सहपुदध 
हा कक सब की किया | उस गदाकी चोटसे दैत्पफी .साम्बकों साधुवाद देने लो । देवताओं और मलुष्योकी 


छाती फट गयी और बह झुँहसे रक्त वमन करता हुआ 
प्राणशूत्य हो बज़के मारे हुए पर्बतकी भाँति एष्वीपर 
शेर पड़ा | १२-२० ॥ 


दुन्दुमियाँ एक साथ ही बज उर्ठीं। देवतालेग शाम्बंकी 
हेनाके ऊपर फूल बरसाने छगे। विधाधरियों नाचमे लगीं और 
गन्धबंगण सानन्द गीत गाने छगे ॥ २१-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विद्वजित्लप्डके अन्तगेत नारद-बहुराइब-संवादमे 'काकनाम दैत्यका 
अछ' नामक पेंतीसर्जों अध्याय पूप हुआ॥ ४५ ॥ 
2 आशा 


छत्तीसवाँ अध्याय 
दीपिमानद्वारा महानाभका वध 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! कालनाभ देत्यके गिर 
जआागेपर दैत्यसेनामें बढ़ा भारी कोलाहल मचा | तब महानाम 
नामक दैत्य ऊँटपर लढ़कर समराक्षणमें आया | वह मभायावी 
हैल्यराज मुँहले आग उगलगे लगा। उस आंगसे दसों 
| दिशाएँ प्रज्वल्ति हो उर्टी और घरवीके वृक्ष जलने छगे। 
महाराज | वीरोंके कवचक पगढ़ी। कटिबन्ध और अँगरखा 
आदि भूँजके फूल ( भुआड़ी ) तथा रूईके समान जल 
उठे । राजन | ममुद्रतठबर्ती नगरोंके बने हुए पीले) लाल; 
सफेद) काले; खितकबरे और सृक्ष्म धुलों तथा देम-एनखच्ित 
क्ष्मीरी कालीनोसद्ित बहुत-्से हाथी उस समराज्धणमें 
दावानलतसे दग्ध होनेवाले वृक्षोंतहित पवतोंकी भाँति जल 
रहे ये | मस्‍्तकपर धारण कराये गये रनों) चामरों) हारों 
और सुनहरे लाज-बाजँके साथ जलते हुए घोड़े उस युद्ध- 
भूमिमें दाबापिसे दस्ध होनेवाले हरिणोंकी भाँति उछलते 
और चौकड़ी भरते थे ॥ १-६ ॥ 
अपनी तैनाकी भयमे व्याकुल देख श्रीकृष्णकुमार 
दीसिमानले उस मायामयी आगको बुझानेफे लिये पाजन्यास्न- 
का संघान किया | फिर तो उस बाणसे प्रत्यकालके भेघोंकी 
भाति नीछ जरूधर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए 
अलकी भाराएँ बरसाने को | महाराज | उस घारा-सम्पातसे 
भूतलपर पास ऋतु प्रक८ हो गयी। नर कोकिछ, मादा 
कोकिल/ सौर और खारस आदि पक्की अपनी मधुर ग्रोल्यों 
बोलने को | मेंढक भी टर-टर करने को | इत्द्रयोप (जोर- 
अहूटी ) नामक काऊ रंगके धुंड-के-झुंढ कीट जहाँ-सडों 


शोमित होने छगे । मेगिलेन्द्र | इन्द्रघनुष और विद्युन्मालाते 
आकाश उद्दी्त दिखायी देने रूगा ॥ ७-१० ॥ 


इस प्रकार उस आगके बुझ् जानेपर महान्‌ अमुर 
महानाभने दीसिमानके ऊपर बढ़े रोपसे अपना तीखा त्रिशूल 
चलाया | सरपंकी भाँति अपनी ओर आते हुए. उस त्रिश्वलको 
सेहिणीपुत्र दीतिमामने युद्धभूमिमं तलयारसे उसी प्रकार काट 
डाला/जैसे गढडने अपनी चोंचसे किसी नागके दो 2ुकड़े कर दिये 
हों | महानाभका वाहन उद्धट ऊँट उन्हें दोतसे काटनेके लियि 
आगे बढ़ा | तब दीपतिमानने समराज्णमें उसके ऊपर अपनी 
तल्यारसे चोट की | खड़से उसकी गर्दन कट गयी और 
अइ दो हूक हो प्रथ्योपर गिर पड़ा | महानामके देखते- 
देखते उस ऊँटके प्राण-पस्लेरू उड़ गये । तब्र दैत्य महानाभ 
बड़े वेंगसे हाथीपर जा चढ़ा और हाथमें घूछ लेकर ब्योम॑- 
मण्डलकी अपनी गजंनासे गुँजाता हुआ फिर युद्धके लिये 
आ गया | श्रीकृष्ण नन्दन दीतिमान्‌ चश्चल और काछे रंगके 
दिंधी घोड़ेपर चढ़कर विद्युतके समान कान्तिमान्‌ खड़से 
अद्भुत शोभा पाने छो | उन्होंने घोड़ेके पेटमें एड छंगायी 
और वह भूतलसे उछलकर द्वाथीके कुम्भस्यछपर इस प्रकार 
जा चढ़ा) मानो कोई लिंह पबंतके शिखरपर बढ़े वेगसे 
चढ़ गया हो॥ ११-१७ ॥ 

फिर भ्रीकृंष्णकुमार दीतिमानने तीखी घारयाके खड्जसे 
अहानासके मस्तककों सह७ भड़ते अछय कर दिया। बाग- 
वर्षो करती हुईं उस ुराम्माकी सेनौका दीघिमानने अपनी 
तलवारते उसी तरह क्षंद्वार कर डाज केंते सिह इयिकोंके 
इंडकों रौद डाठ्ता है। कुछ देल संदूगते मारे गये। शेप 


३. 
ध् है 
॥ पु 
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सणसुिते क्पव कर मरे । देवता दीतिमानके मंसकपर 








के ऑकष्ल-शुत् मानुके दायसे दरिशसभु दैस्यका जल + 
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अप्सराजोंके समुदाय उत्य करने छो॥ आुषियोँ 
और देवताओंने श्रीडरिके पुत्रका सपन किया ॥ १८-२२॥ 


इस जकार क्रौगर्ग-संहितमें विददजित्रूप्डफे अन्तर्गत नारद-महुकाइव-संबादम प्महानामका 
बच” नामक ऊत्ीसदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 





सेंतीसवों अध्याय 
ओकृष्ण-पुत्र भानुके हाथसे दरिश्मशु देत्यका वध 


मारदजी कहते ईँ---राजन ! महानाभ मारा गया। 
यह सुनकर तथा दैत्यसेना पछायन कर गयी---यह देख- 
करः मगरमच्छपर चढ़ा हुआ दैत्य हरिष्मभु समरभूमिमे 
आया | उस समय हरिश्मभु दैत्यकें ओठ फड़क रहे थे; उसने 
यादबोंके घुनते हुए. अत्यन्त कठोर बचन कहा ॥ १-२॥ 
दरिध्मभ बोछा---अरे | ठुम सब लोग मेरी शक्तिके 
सामने क्‍या हो ! स्वल्प-पराक्रमी मनुष्य ही तो हो। दीन 
हीन होनेपर भी केवल अद्न-शल्तूँक़े बल्पर जीतते हो | तुम 
जैसे स्थोगौ्म पुरुषार्थ ही क्‍या है ? यदि तुम्हारे दर्मे कोई भी 
बलूयान्‌ दो तो मेरे साथ बिना अक्ल-शखस्रके मलयुद्ध करे; 
जिले ठुम्हारे पौरुषका पता छगे ॥ ३-४ ॥ 
नारदजी कहते हैं--दैत्यकी ऐसी यात सुनकर और 
उसके अत्यन्त उदूभट शरीरकों देखकर सब लोग परस्पर 
उसकी प्रदंसा करते छुए मौन रह गये--उतसे कोई उत्तर 
न दे सके | तब सत्यभामाके बलवान पुत्र भानु मन-ही-मन 
भगवान्‌ भीक्ृष्णका स्मरण करते हुए रणभूमिमें अज्न-शज्॒ 
स्थागकर सहसा उसके सामने खड़े हो गये | राजन | महाबी 
शरिश्मश्ु तितिंगिक ( मगस्मच्छ ) की पीठले उत्तरकर 
भुजाओंपर ताछ ठोंकता हुआ सयत्न होकर सामने खड़ा हो 
गया । जैसे दो हाथी बनमे दो्तोद्वारा परस्पर प्रहार करते 
हों; उसी प्रकार वे दोनों वीर बॉहोसे बाँह मिलाकर एक- 
दूलरेफो बलपूर्वक ढकेलने लगे || ५-८ है 
राजराजेन्द्र | उस देत्यने मातुको अपनी भुजाओँसे सी 
. योजन पीछे उसी मकार ढ केछ दिया; जेसे एक सिंह दूसरे लिंहको 
बल्पूंक पछाड़ देता है । तब पुनः जीक्षष्णकुमारने 
बल्पूर्वक सइसा सहस्त योजन पीछे द्रकेछ 
दिया । तलखांदू, देव्पणल इरितमअुने अपनी बॉहकों भानुके 
कंधेयें फंसाकर उन्हें अपनी कमरपर के छिग्ा और फिर 
झुटना प्रककर उन्हें. प्ृथ्यीपर पंटक दिया | शब भानुने 
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अपने बाहुबछसे उसे पीठपर ले लिया और उसकी जॉपे 
पकड़कर उस दैत्यकों घरतीपर दे मारा | तदनन्तर वे दोनों 
पुनः उठकर भुजाओंपर ताल ठोंकते हुए खड़े हो गये । 
राजन ! वे दोनो कुृर्ती दिखाते हुए गरुड और सर्पक्री भाँति 
एक दूसरेसे छड़ने छगे। देत्यने अपने बाहुबछसे श्रीकृष्ण 
नन्दन मानुके पेर पकड़कर उन्हें आकाशमें राज योजन दूर 
फेंक दिया । आकाशसे मिरनेपर भानुकी मन-ही-मन कुछ 
व्याकुछता हुई; किंतु जेसे शेंल-शिखरसे ग्रिरकर प्रह्मद बच गये 
थे, उसी प्रकार भीहरिकी कृपासे भानुकी भी रक्षा हो 
गयी । तब भीकृष्णकुमारने दरिश्मभुकी लंग्री दाढ़ी पकड़कर 
उसे घुमाया और आशादामें छाख योजन दूर फेंक दिया । 
आकाशसे गिरनेपर उसके मनमें भी कुछ व्याकुछता हुई। 
फिर उसने दाढ़ीको अपने मुंहपर सेंभालकर मानुकों एक 
मुक्का मारा ॥ ९-१७ ॥ 


राजन्‌ | फिर दो घड़ीतक उन दोनोंमें मुकका-मुक्कीका 
बुद्ध चलता रहा | इरिश्मभुका अक्वन-अड्भ पिस उठा। तब 
उसने भानुके मस्तकपर बड़े वेगसे पत्थर मारा | तब तो भानुके 
क्रोघकी सीमा न रही | उन्होंने ला आँखें करके एक दृक्ष 
उखाड़ा और उसे देश्यके मस्तकपर दे मारा | हरिष्म भुने भी 
एक बृक्ष छेकर उसे भानुके मस्तकपर चढाया। उस धमय 
उस महकैदैत्यके नेत्र छाल हो गये थे और वह ऋषसे 
मूच्छित होकर अपना बिवेक खो ब्रेठा था | उसने एक 
दाथीकी दूँढ़ पकड़कर उस हाथीके द्वारा ही मानुपर प्रहार 
किया । भानुने एक दूसरा द्वाथी लेकर उसके चलाये हुए 
इायीको हाथमें पकड़ लिया और महादेत्य हरिस्मभुपर इृढ़ता- 
पूइंक दवाथीले ही प्रहार किया | वह हाथी चीत्कार कर उठा | 
हेल्यने उस हाथीको केकर भरतीपर पटक दिया और उसके 
दोनों दॉत उलादफर उन्हींते भानुको ऑंट पहुँचावी। 
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' हंसी - तमग सानुझों सम्तोधित करके आकाशवाणी हुई--- 
कह दैल्यक़ी सुत्यु इसकी दाढ़ीमें ही है। यह महान्‌ असुर 
भगवात, शिवके दिये हुए बरदानते अत्यन्त प्रवछ हो 
गया है? ॥ १८-२३६ ॥ 

महाराज । आकाशवाणीका यह कथन सुनकर भानु 
क्रोध्ले भरकर दौड़े। उन्होंने दोनों हार्थोते देत्यके'पौँव 
पकड़कर बारंबार गरजना करते हुए, उसे घुमाया और सबके 
देखते-देखते भूपृष्छर उसी तरह पटक दिया) जैसे बालक 
कमण्डलुकों गिरा देता है ॥| २४-२५३ ॥ 


' # श्रोखोकबांसाधियरसि परेहा परात्यरं त्वाँ दारण वजास्यदम्‌ # 
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फिर हाथोंसे यछ छगाकर उसके मुइसे दाढ़ी उसाढ़ 
छी और मद्दान्‌ अधुरके मसकपर एक सुढ़का सारा। 
दफेश्वर | फिर तो दैत्य इरिस्मभुक्ी तत्काल मृत्यु हो गयी 
और मनुष्यों तथा देवताओंके विजय-सूचक नगारे एक 
साथ ही बजने छगे | जय-बयकारकी ध्यनि सब ओर व्यात 
हो उठी और देवनायक नाचने छो ॥ २६-२८ ॥ 

राजन | देवता प्रसन्न हो पुष्यव्षों करने छगे | इस 
प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णके पुत्नोंके परम अद्भुत पराक्रमका 
यर्णन किया है। अब और क्या सुनना च्वाइते हो ! ॥ २९-३० ॥| 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें विश्वजितछृष्डके अन्तगेत नएद-बहुकाश्-संवादमें “हरित्मश्र 
दैत्पका बध' नामक सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


अड़तीसवाँ अध्याय 
प्रधुम्न और शइ्ननिके घोर युद्धका वर्णन ह॒ 


यहुलाश्यने पूछा-मुनिश्रेष्ठ | दरिस्मभु॒ आदि 
भआाईयॉंकों मारा गया जानकर मद्दान्‌ असुर शकुनिने आगे 
क्या किया ! || १॥| 


'. जारबजीने कंहा--राजन्‌ ! हरिध्मश्रुके मारे जानेपर 
इकुनि कोभते अचेत-सा हो गया । आताओंकी मृत्यु- 
से उत्पन्न हुए शोकमें हूबकर समराज्नणमें देत्योंकों सम्परोभित 
करके उसने कहा ॥ २ ॥ 


शकूनि बोला--ह पौस्समेम और कालकेयगण ! तुम 
सब स्पेग मेरी करत सुनों। अहो | दैवका बल अद्भुत है 
उसके कारण क्या उलद-फेर नहीं हो तकता ! मेरे माई काल- 
नाभने पूर्वकालमे समुद्र-मन्थनके अवसरपर यमराजको जीत 
छिया था; परंतु दैवगश बह भी यहाँ मनुष्योके हायसे मारा 
भया | शम्परने साक्षात्‌ खूर्यदेवकी परास्त किया था; किंतु वह 
ओक्षष्णकुमारके हाथते पराजित हुआ | उत्कच 
महाबलियोर्मे भी महायठी था ओर इन्द्रपर भी विजय या 
खुका था परंशु बह भी घालकृष्णके हाथों मारा गया; यह 
बात मैंने नारदजीके मुखसे मुनी थी। पहले समुद्र-मन्थनके 
जिसने समरत अंसुरके समक्ष अग्निदेवफीं पराजित 
कियो था) अह मेरा भाई हु्ट भी एक मनुष्यद्वारा मकर 
विंधाया  यया । जिसके सामनेसे पर्यफालमं वरुण देवता भी 
शपभ्रीत हो घुंदते पीठ दिखाकर भाग गये ये; इस भूत- 


संतापनको भी तुच्छ पराक्रमवाक्े मनुष्योने मार डाला । जिसने 
पहले महायुद्धमें अपने पराक्रमदारा भंगबान्‌ शिवकों संतुष्ट 
किया था; उत्त ब्ृककों यहाँ युद्धमें दुल्छ वृष्णिबंशियोनि 
मार गिराया। मेरे भाई मद्दानामने देवल्ओेकर्म बायुक्रों भी 
परास्त किया था) किंतु यहाँ इस समय उसको “भरी यदुकुरके 
मनुष्योंने मार डाला । हवा देव | जिसने खगंत्येक्मे अल्वान्‌ 
इन्द्रपुत्रकी परास्त किया था; उस दरिश्मिश्रुकों भी यहां 
मानबोंने मार गिराया | इसलछि्यि में शपथ खाकर कहता 
हूँ कि इस एथ्वीको मैं थादबोसि शल्य कर दूँगा ॥|३-११॥ 

जरासंघ, शास्त्र बुद्धिमान्‌ दन्‍्तवकक्‍त्र लथा शिक्षुपात्त-मे 
मेरे मित्र हैं| सुतल छोकसे प्रचण्ड-पराक्रमी दानवोंको बुलाकर 
इन मित्रों तथा आपल्लेगोंके साथ मैं देवताओंको जीतनेके 
लिये जाऊँगा और उस युद्धमें बराणायुर भी हमारे 
साथ होगा। प्रधुम्न आदि जो उद्भट यादव हैं। उन 
दुरात्मओंकों जीवकर और छियोंसह्िित देवताओंकी बॉधकर 
मैं मेस्पंतकी गुकाके मुँइमें डाछ दूँगा। गौ। आाह्मणः 
देवता; साधु) बेद, तपसयी, यह, आाद्ध+ विविधु तथा नाना 
तीथोंका सेवन करनेवाले धर्मोत्माओंकों भी मैं निस्तदिेह् मार 
डाढँगा । फिर' मुखपूर्षक विचरूँगा | देशवाओपर पिंय 
प्रानेंबाल महाबरी पराक्ररी राजा कंस अन्य था! बह मेरा 
मित्र और परम शुददद्‌' या । खेदकी बात है कि आज बह 
इस भूलकपर सिधमान नहीं है| १२--१६६३॥ ८ 


'.. ऋकफ ३८2.“ 


मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यों कहकर महावढ़ों 
दानवरात्र दैत्य शकुनि बुदमें सहला प्रधुम्मके सामने आ 
गया । खाल भार होदेंके समान सुटढ़ एयं विशाल प्रमुष्त केकर 
उसने उसकी फ्रयशाको दंकारित किया | ठलका वह धनुष 
मयाझछुरका बनाया हुआ रा । उस बनुषकी टंकार-ध्यनिले 
दिसाओँफे कान गहरे हो गये; अनेक पर्वत ढुइ गये और 
समुद्र अपनी मर्यादाले वियवलित हो उठे | नरेजवर ! सारा 
बरज्चाप्ड गूँग उठा- और भूमण्डक काँपने छगा | उसकी 
प्रयशाके घोर शब्दते विहछ हो योद्धाओंके ऊपर योद्धा 
गिर पढ़े । हाथी रणभूमि छोड़कर मागने हमे और थोड़े 
युद्धभूमिय उछरूने-कूदने छगे ॥ १७--२१ ॥ 

इस प्रकार सब लोग अचानक भयतसे धबराकर भागने 
स्तरों | तब महान्‌ बल-पराक्रमते युक्त गद आदि बीर इसपर 
बैठकर धनुषकी टंकार करते हुए बश्लें आये। शकुनिने संग्राम- 
भूमिमें अजुनको दस बाण मारे | इससे रथसह्दित गाण्डीवधारी 
अजुन चार कोस दूर जाकर गिरै। रणदुर्मद शकुनिने 
गदके ऊपर ग्रीस बार्णोसे प्रहार किया | राजन ! उसने गदकों 
रथसहित व्योममण्डलमें फेंक दिया और जोर-ओरसे 
गर्जना करने छगा । राजन्‌ | उस बरीरने रथसहित 
धनुषंरोंमें श्रेष्ठ अनिरुद्धको चालीस बाणोंसे ब्ींध डात्य और 
अपने तिहनादसे आकाश-मण्डल्को निनादित कर दिया। 
अनियद्धका घोड़ोंसहित रथ सोलह कोस वूर ला गिरा | 
विदेश्राज | शकुनिने समराज्णमें साम्बको सौ याण मारे | 


राजन्‌ ! साम्य भी रथसहित आकाइमें जा समरभूमिसे 
- कि «मँ यह करूँगा, मैं यह करता हूँ; यह मेया है और 


बस्ीस योजन दूर मार्गपर जा गिरे ॥ २२---२७३ ॥ 
तलश्वात्‌ प्रयुम्नकों सामने आया देख शकुनि क्रोधसे भर 
गया तथा उसने रणक्षेत्रमें सहसा वाण-समूहोंसे उन्हें घायल कर 
दिया । राजन | प्रयुम्नका रथ दो पड़ीतक चक्‍्क्र काटता 
हुआ सौ कोस दूर प्रष्वीपर इस प्रकार जा गिरा मानो किसीके 
द्वारा कमण्डछ फेंक दिया गंगा हो | शकुनिका वर देखकर 
समस्त यादव चकित हो उठे | जैसे हाथी पशाड़ते सिर 
टकराति हैं, उसी प्रकार समस्त यादव नांना अकारके अच्॒- 
शहदारा उस देत्यको घायर करने छगे | गद। अर्जुन, अगिरद्ध 
<वे आम्यक्तीकुमार साम्य अपने घनुषकी डंकार करते हुए 
पुनः युद्धभूमिमें था गये। राजन | तदमन्तर महावांहु अचुम्न 
बायुके समान वैशशाऱी रथपर बैठकर घेनुषकी ४ंकार करते 
हुए पुद-सण्डलम आ पहुँचे। शकुनिके चनुषफी प्त्यज्ञा प्रलप- 
काझके समुद्रोंके टकरानेंके वाब्द-जेंसी भयंकर टंकार करती थी। 
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ओीक्षष्णकुमारने दस बाण मांश्कर झते काट दिला ये फिट 
सइल बार्णति उसके सहल पोड़ोंको; सौ पिकिलोंदाय उसके 
रपको और बीस बाण मारकर उसके सारंधिको एप्मीपर 
गिरा दिया । तब उसने रथको उठाकर उसमें दूसरे शेड़े जोतें 
और दूसरा सारयि बैठाकर यह दैत्वराज पुनः रथपर आरूदु 
हुआ । राजनत्‌ ! तत्पआात्‌ उसने अचण्ड पराक्रमसे शुक्त 
कोदण्डपर प्रत्यज्षा चदायी | इसके श्राद पीठपर पढ़ें हुए 
तरकससे सौ बाण खींचफर उसने घनुएपर रकले और 
कानतक खींचकर प्रयुक्षो कहा ॥ ९८-१७ | 


शकुनि बोला--ठम तब ल्ेगमि मेरे मुख्य शत्रु तथा 
मदमत्त योद्धा हो; अतः पहले तुम्हारा ही बंध फरूँगा | 
तत्पश्ात्‌ स्वस्थ तेजवाले यादर्घोकी सारी सैनाका स्ंहार कर 
डालूँगा ॥ ३८ ॥ 


अधुम्सते कह्ा--असुर ! प्राणियोंकी आयु रुदा 
काछके बल्से मष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार छायाकी 
तरह आदठी-जाती है। जैसे बादल्येंकी पकक्ति आकाशमें वायुकी 
दक्तिसे आती-जाती है। उसी तरह सुख-दुःख मी कालकी 
प्रेरणासे आता-जाता रहता है । जैसे किसान बोयी हुई 
खेतीकों सींचता है और जब यह पक जाती है; तब स्वयं 
उसे ईंसुएसे तब ओरसे काट छेता है, उसी प्रकार दुजय काल 
अपनी ही रची हुई देहधारियोंकी भेणीको अपने गुणोद्वार 
पालता है और फिर समय आनेपर उसका संद्वार कर डाख्ता 
है। जीव तो अहंकारसे मोहित होकर ही ऐसा मानता है 


वह तेरा है; मैं तुखी हूँ; हुखी हूँ और ये मेरे सुद्दद्‌ हैं? 
इत्यादि ॥ २९-४१ || 


- बाकुनि बोला--उपभरेष्ठ | तुम धन्य हो। जो अपनी 
याणीद्वार ऋषिमुनियोका अनुकरण करते हो । तीन 
गुणोंके अनुसार प्थक्‌-प्रथक्‌ जो प्राणियोंका स्वभाव है 
उसका उनके लिये त्याग करना कठिन होता है ॥ ४२ ॥ 


मारदजी कदते हैं---मेथिकेन्र | युद्धस्पलमें इस प्रकार 
परस्पर सत्सडझकी बातें करते हुए प्रयुम्न और शकुनि इन्द्र 
और जआसुरकी माँति युद्ध करने व्मो । शकुनिफे धमुषसे 
चूटे दुए विशिज सूर्यक्री किरणोंके समान शमंक खडे; 
परंतु जीकृष्णकुमारने एक ही बाणते उन सबको काट 


न 
५५ 


+ ड़ 
कक 
तक 04 

श ४ 

हि हु $! 

+ के 

रु पड 5 
कर ता 


हि ह१९ 2 ४०० 


|; 5 ५ 
का: #पराकर+ ०५ धक्के लक (ता ण्ज्््््व्व् ्य्यथख््श््स्स्स््स्सस्स्स्स्स्स्स्म्म्सम्ल्स्स्म््ििस सतत सससतम सर न ननन ननल> ६4 के कलम 
हा ऑकत कनलयकननलडपतन. 


*.'भुरानी मित्रतांकी भी खण्हित कर देता है । तव रण-दुमंद 
. ऋआकुनिने छाल भारकी बनी मारी और विशाल गदा हायमें 
केकर अथुस्नके सस्तकपर दे मारी । साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रधुम्नने अपनी वज़-सरीखी रदाते उसकी गदाके सौ दुकढ़े 
कर दिये---ठंसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कोचके बर्तन 
दूुक-दूक कर दे । तब रोपके आवेशले युक्त हुए 
उस दैतयने एक शमचमाता हुआ भिथूछ शायमें लिया 
और उचखरसे गर्शना करते हुए उसके द्वारा प्रयुग्नके 
मस्तकपर प्रहार किया । श्रीकृष्णकुमार प्रगुम्नने भी त्रिश्रूछ 
मारकर दैत्यके भिश्वूलके सौ टुकड़े कर डाछे । इसके बाद 
रुक्मिणीनन्दनने एक तीखी बरछी लेकर शकुनिके ऊपर 
अत्थयी ॥ ४२-४८ ॥ 
बरछीय उसकी छाती छिद गयी | इससे उसके मनमें 
कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने समराक्णमें प्रयुम्नको 
परिघसे पींट दिया | तब बलवान्‌ रुक्मिणीकुमारने यसदण्ड 
लेकर देत्यके उस अद्भुत परिघको उसके द्वारा चूर-चूर 
कर डाला । इतना ही नहीं, वेगपूर्वक चलये हुए उस यम- 
इण्डसे सहसा उसके घोड़ोंको) सारथिको और उस दिव्य 
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रपको भी घराशामी कर दिया । नरेश्वर | सारबिके भर 
जानेपर और धोड्ेसदित रथ एव परिषकें भी चूर-चूर हो 
जानेपर उस महादेत्थने रोष पूरक खड़ हायमें छिया | मेयिक [ 
जैसे गरड किसी सपके दो इकढ़े कर दे? उसी प्रकार 
महावीर प्रधुम्नने यमदण्डके द्वारा उसके खब्नके दो इुकड़े 
कर डाले | इसके बाद भीकृष्णकुमारने उसी यमदण्डसे 
दैश्यके कंचेपर प्रहार किया | उसके आधात्से शाकुनिको 
तत्काल मूच्छा आ गयी | तदनन्तर क्रोधते मरे हुए प्रथुम्नने 
तत्काल देत्य-सेमाके मौतर प्रवेश किया । मेंसे दाबानऊ 
अंगलको जलाता है; उसी प्रकार वे उस सेनाके बढ़े-बढ़े 
बीरोंकों घराशायी करने लगे | माधव प्रधुम्नने उस यमदण्डके 
द्वारा यमराजक्री भाँति हाथियों। थोढ़ों। रथों और उन 
आततायी दैश्थोंको मार गिराया । दैल्योंके पेरः मुख अक्े 
और भुजाएँ छित्न-भिन्न हो गर्यी । वे समस्त देत्य और 
दानव कालके गालमें चले ग्छे | भीम-पराक्रमी प्रधुम्नको 
यमराजका रूप धारण किये देख कितने ही दैत्य युद्धभूमिसे 
अपना-अपना स्थान छोड़कर दर्सों दिशाओंमें माग 
गये ॥ ४९-५८ ॥ 


इस प्रफर श्रीगर-संहितामें विदवजित्खष्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संबादमें 'श्मनि और प्रशुग्नके 
युद्धका वर्णन" नामक अढतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


शझइनिके मायामय अखोंका प्रधयुम्नद्वारा निवारण तथा उनके चलाये हुए श्रीकृष्णाखसे 
युद्ध०यलमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव 


नारदओ कहते हैं---महाराज | शकुनिने फिर उठकर 
जब अपनी तेनाका विनाश हुआ देखा, तब उसने छाख भारके 
समान भारी धनुष हाथरमे लिया । राजन | उस प्रचण्ड- 
विक्रमशार्सी फोदण्डपर तीखा बाण रखकर बलवान देत्यराज 
शकुनिने रणभूमिमें प्रयुक्लसे कहा ॥ १-२ ॥ 

चांकुनि बोलू--राजन्‌ | इस भूतलपर कर्म ही प्रधान 
है। महत्‌ कर्म ही साक्षात्‌ गुद तथा सामप्यंशाली ईश्वर है। 
यहाँ कर्मते ही डलता और नीचता प्रकट होती है तथा उस 
कर्मते हो दिजय और पराजय होती है। जेसे सहस्तों गोओंफे 
: बीचर्म छोड़ा हुआ बह़ड़ा सत्पुरषोके देखते-देखते अप्रनी 
माताकों हैंद खेता है। पैसे ही जिसने भी शुभदभ कमे 


पर भी उस कतौको ही प्रात्त होता है। इसके अनुसार मैं 
सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रुखरूप तुमको अवश्य 
जीत दूँगा । इसके लिये मैंने शपथ खायी है । तुम भी धीम 
ही इसका प्रतीकार करो, जिससे इस भूमिपर तुम्हारी पराजय 
न हो ॥ ३---५॥ 

प्रशुस्नने कहा--देह्यराज | यदि तुम कर्मको प्रधान 
मानते हो तो यह भी जान रो कि कालके बिना उसका कोई 
फछ नई होता | कर्म करनेपर भी उसके प्राक ग्रा परिणामर्मे 
कभी-कभी विध्न उपखित हो जाता है; अतः श्रेष्ठ विद्धाल ., 
पुरुषोनि सदा काछ या समयको ही बढ्िषठ माना है । 
देत्यराज | सुनो; करके प्रिपाकका अवसर आनेपर भी कर्ताके 
बिना उसका फ़क कदापि नहीं प्रात्त होता | इसकिये भेष्ठ 





पुरुष कर्ताकों हो अभातं मानते हैं; कम और काखको नहों | 


कुछ छोंग थोंग ( उपाय ) को ही प्रधान मानते हैं; 
उसके बिना भूतलपर कोई भी कर्म और उसके फरूकी सिद्धि 

हे सकती काल) कर्म और कर्ताके रइते हुए भी योेयके 
बिना सब व्यर्थ हो आता है । योग: कर्म; कर्ता और कारूके 
होते हुए भी विधिशानके बिना सब व्यर्थ हो जाता है; 
# परिषामके श्रकार आदिका विचार किये बिना फ़छका यथावत्‌ 
साधन नहीं शेता | योग, कर्म कतों; काल और विधिशानके 
होनेपर भी अह्ाय-पुरुषके बिना कुछ भी नहीं होता | इसलिये 
मैं उन परिषू्णयम भगवानको नमस्कार करता हूँ, लिनसे 
अखिल विध्यका ज्ञान होता है ॥ ६---१० ॥ 

शकुनि बोला--है महाथाहु प्रयुन्न | ठुम तो साक्षात्‌ 
शानके निधि हो) तुम्हारे दर्शनमात्रसे मनुष्य ऋृतार्थ हो जाता 
है। जो तुम्दारा सझ्ञ पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं; 
उनकी महिमाका वर्णन करनेमें तो चार मुखयाके ब्रह्माजी 
मी समर्थ नहीं हैं ॥ ११-१२॥ 


नारदजी कद्दते हैं--राजन | यों कहकर मायावी 
और बलवान देत्यराज शकुनिने मयामुरते सीखे हुए रौरबाख्र- 
का संघान किया । राजन | उस अरूसे बढ़े-बढ़े नाग) 
दंदशक और विषेले विच्छू करोड़ोंकी संख्यामें निकले | के 
सब-के-सब बड़े विकराल और रौद्ररूपधारी थे । उनके द्वारा 
डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारोंसे मतवाली हो गयी | 
यह देख परम बुद्धिमान्‌ प्रयु्नने गरदास््रका संघान किया | 
उस अछासे कोटि-कोटि गयड; नीलकण्ठ। मोर तथा अन्य 
६ सयानक पक्षी उस दैत्यके देखते-देखते प्रकट हुए । उन 
पक्षियेनि उस युद्ध नागों) दंदशुकों तथा बिच्छुओंको निगल 
लिया । फिर वे तीखी चोंच और बड़ी पाखबाछे पक्षी क्षण- 
भरमे अदृष्य हो गये || १३---१७ ॥ 

राजन ! तब उस रणदुमंद देत्य शकुनिने भी राक्षसी, 
गान्यर्बीं, गौश्की और पेशाची मायाका संधान किया। 
- उन बाणोंसे निकले हुए विकराल और काऊझे रूपयाऊे करोड़ों 
भूत और प्रेत वहाँ अक्ञारोंकी वर्षों करने छगो | उस तामसी 
और पैशाची मायाको जानकर युद्धामिपी श्रीकृष्णकुमार 
मीनध्यक प्रयुजने लस्‍त्वास्रका संधान किया। राजन ! उस 
बाणसे करोड़ी विष्युपाव द प्रकट हुए। जिन्होंने उस पैशाची 
झायाको कैसे डी नष्ट कर दिया। जेंते गरुड नाशिनकी मह्ट कर 
दे | सब उस सायादी दैल्पने पुनः मौक्ाकी मायाका संघान 


किया, जिससे गर्जनर्जन करते हुए. कंगेड्“ों मवोनक मे. 
प्रकट हुए । वे मल; मूञ) रक्त) मेदा; मजा और इश्डरीकी यर्षा 
करने रूमे । महाराज | उस ग्रोडकी भायाकों आनकर मगवाम्‌ 
प्रशुन्त हरिने उसके बिनाशके लिये बाणपर झुकरास्तका संबान 
किया । उस बाणसे घर्षर ध्वनि करनेवाके सगयान्‌ यश- 
बाराहका प्राकस्य हुआ | वे येगते अपनी सटाएँ ( गंदनके 
बाल ) हिलाफर तीखी दादसे बादरोंकों विदीर्ण करते हुए 
उसी प्रकार शोभा पाने खगे। जैंते मत गजराज बोसके इध्षोको 
तोडता-फोड़ता शोभा पाता है॥ १८-५५ ॥ 

तदनन्तर उस दैह्यने रणमण्यल्मे गान्थर्यों माया प्रकट 
की । युद्ध अइश्य हो गया और वहाँ लोनेके रूरोद़ों सहर 
खड़े हो गये । सत्पुरुषोंके देखते-देखते वे स्वर्णभय भवन 
वस्चों और अछूंकारोंते सज गये | वहाँ विधाधरियों और 
गन्धर्व नाचने-गाने छगे | नरेश्वर | सुदद्ध ताल और वा्धोंके 
मोहक शब्दों तथा रागयुक्त हाव-भाव और कटाक्षोद्वारा 
ओोगोंको संतुष्ट करती हुईं सोलड वर्षकी-सी अवस्थावाली कमल- 
नयनी मनेमोहिनी सुन्दरी रमणियोँ वहाँ प्रकट हो गयीं। 
उनके रूप-लावण्य तथा रागसे जब समस्त वृष्णियंशी पुरुष 
मोहित हो गये; तब्र उस मोहिनी सान्धर्वी मायाको जानकर 
उसके निवारणके लिये महावलछी प्रयुज्ञने रणभूमिमें शानाह्मका 
संभान किया ॥ २६---३० ॥ 


सपेश्वर | उस समय शानोदय होनेपर सबके मोहका 
नाश हो गया । उस मायाके नष्ट हो जानेपर ऋ्रोधते भेरे हुए. 
मायाबी देत्ययाज शकुनिने राक्षसी मायाका संघान किया। 
राजन | फिर तो क्षणभरमें सारा आकाश पंखधारी पबं॑तोंलि 
आन्छादित हो गया | प्रथ्बीपर घोर अन्धकार छा गया? 
मानो प्रत्यकालमें मेघोंकी घोर घटा बिर आयी हो | आकाइतसे 
चारों ओर जे पक्ष) प्रस्तर-खण्ड, इंड्डियों भंद) रक्त 
गदाएँ; परिष। खब् और मुसखल आदि बरसने छगे। 
विदेहराज |! पर्यत मेघेकि समान आकाशर्मे घूमने छो। 
हाथियों और घोड़ोंको अपना मक्ष्य बनाते हुए लेकड़ों 
राक्षत और यातुषान हाथोंमें चूछ छिये “काट ढालो; फाढ़ 
डाछो? इत्यादि कहते हुए इष्टिगोचर होने छगे | रणमण्डलमे 
बहुत-से सिंइं, व्याप्र और बाराइ दिखामी देने छगे; जो 
अपने नखोंदारा शाथियोंको विदीर्ण करते हुए उनके दरीरोंको 
खाया रहे ये। अपनी सेताकों पर्ययत करती देख महावली 
प्रशुक्ने उस राक्षसी मायाकों जीतनेके दिये भरलिदास्का 


#. मोखोकपामाधिपति परेह परात्परें त्वां शरण अजास्पदइम, # '. [ विल्यजितकणक 
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' ' संबान् किया । इससे साक्षात्‌ रौद्कूपणारी भगवान्‌ नरसिंह 
:हरि प्रकट हो गये; जिनके अयाऊ लमक रहे थे; जीम 
' खप्हपा रही थी तथा बढ़े-बड़े मल और पूँछ उनकी शोमा 
, बढ़ाते थे | बाल हिक रहे ये, मुँद डराबना दिखायी देता 
था और बे हुंकारते अत्यन्त भीषण प्रतीत होते ये । रण- 
मण्डर्से सिंइनाद करते हुए, वे खड़े हो गये.। उनके उस 
सिंइनाइसे सत्त पाताक और सातों ल्लेकोसहित सारा 
अज्ाण्ड गूंज उठा; दिग्गज बिचल्ति हो गये; तारे खिसक 
गये और भूखण्ड-मण्डल कॉपने छगा। वे अपने तीखे 
नखौसे देत्योंके देखते-देखते इक्षो|ंसह्वित पर्वतोको आकाहर्मे 
उठाकर उनकी सेनाके बीच भू-प्ष्ठपर पटक देते ये । राध्षर्तौको 
पकड़कर बड़े वेगसे फाड़ डाछते थे | उन नरहरिंने युद्धस्यल- 
में यातुधानोंकों अपने पैरोंते मसरू डाला | लिंहों, ब्याप्रों 
और वाराहोंको तीलें नखोंते विदीर्ण करके आकाह्में 
फेंक दिया | फिर वे भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान 
ही गये ॥ ११-४३ ॥ 
इस प्रकार राश्नसी मायाक्े नष्ट हो आनेपर रुक्मिणी 
नन्‍्दन प्रधुश्नने तमराज्रणमें विजयदायक मौंलिन्द्र नामक शहद 
बजाया | उस समय दुन्दुभियोंकी ध्यनिसे मिश्रित जय-जय 
घोष होने छगा। प्रयुन्नके ऊपर देवतालोग फूछ बरसाने 
लो | अपनी प्रायाके नष्ट हो जानेपर दैत्यराज शकुनि रथ 
और सैनिकेके साथ वहीं अदृश्य हो गया इसके बाद 
डसने मय नामक दैल्यद्वारा सिखायी हुई दैतेयी माया प्रकट 
की | उस समय बिजलीब। कड़कके साथ द्वाथीकी सूँढ़के 
श_षमान मोटी जल्धाराएँ बरसाते हुए, सांवर्तक मेघगण सत्पुरुषों- 
कै देखते-देखते आकाशर्म छा गये । एक ही क्षणमें सारे 
समुंद्र प्रचण्ड आँधीसे कम्पित और क्षुमित हो परस्पर टकराते 
हुए अपने मेंयरोंसे समस्त भूमण्डछको आप्छाबित करने 
सो । उसमें यादबोफे आत्मीय जनोंसहित तारे ब्ृक्ष डूब गये । 


यह देख समस्त यादव बहुत भवभीत हो यये तथा राम- 
ऋृष्णके नामोंका कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम. 
भूल गये । गाजेन्र | एक ही क्णमें वे सन लोग चुपचाप 
पराजित हो गये | तब महाबाहु प्रशुन्नने अचण्ड पराकमके 
आश्रयभूत कोदण्डपर बाण रखकर उनके ऊपर सहसा 
भीकृष्णा्क्‍लका संघान किया ॥ ४४-५१ ॥ 


मियिलेश्वर ! उस समय बंहाँ कुशस्थली पुरीके प्राटःकालीन 
करोड़ों सूयोके समान कान्तिमान्‌ उत्कृष्ट तेज:पुक्ष स्वयं 
इस प्रकार प्रकद हुआ, मानो वह अपने अभीष्ट अर्थका 
मूर्तिमान्‌ रूप हो। वह तेज दसों दिशाओंका अनुरक्षन कर रहा 
था। उस परम तेजके भीतर नूतन जरूघरके समान ध्याम छव्िते 
समलकृत, प्रमरोंके गुजारवते निनाबित/ कुन्तल-राशिषारी, 
बैजयन्तीमाछा पहने; भ्रीवस्सचिह्न एवं उत्तम कौस्सुमरनसे 
सुशोभित वक्षवाल्ने। प्रफुल्ल *पछुजके ठुल्य विशाल्झोचन, 
चार भुजाघारी श्रीकृष्ण दृष्टिधोचर हुए | उनके मस्तकपर 
घुन्द्र किरीद, कष्ठमें मनोहर हार तथा चरणमिं नव नूपुर 
शोभा दे रहे ये । कार्नोमें नूतन सूर्यकी-सी कान्तिवाके सोनेके 
कुण्डछ झलमला रहे ये || ५२-५४ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ भीकृष्णो देखकर यदुबंशी 
अध्यन्त इसे खिल उठे | उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन 
परमेश्वरकी प्रणाम किया | मिथिलेश्वर | उस समय देवता- 
लोग शब ओरतसे फूछ बरसाकर जोर-जोरते जय-जयकार करने 
वो | तत्कारू आये हुए शा्घनुषधारी भगवान श्रीकृष्णने 
अपने शा्जघनुषसे छूटे हुए एक ही बाणसे छीलापूर्क 
शकुनिके प्रत्यश्षासहित कोदण्डकी रोषपूवक खण्डित कर 
दिया | घनुष कट जानेपर तिरस्कृत हुआ शकुनि युद्ध 
छोड़कर अपने अख्थ-श््ौका समूह के आनेके लिये 
चन्द्रावतीपुरीको चछा गया ॥ ५५-५७ ॥ | 


इस भ्रकार भौगगे-संहितामें विश्वजित्कप्डके अन्त नारद-बहुलाश्र-संबादमें 'औ्कृष्णका 
आज़मन! मामक उन्ताकौसबों अध्याय पूत हुआ ॥ ३९ ॥ 
चालीसवाँ अध्याय 
शह्वतिके जीवखरूप शुकका निधन . 


आरघ्जी कदते हैं--राजन्‌ ! शकुनिके जञके 'आनेपर 


केससतयत अयंदान: भीकुपणने प्रधुभ्न आदि समल धादयोको 


बुछाकर' इस फ्रतार कहा ॥ १३ 


भागमें इछ शकुनि नामक देत्फने चार भुगोत्क विराहार 
रहकर तपस्याद्रार भगवान्‌, शिवको संतुए्र किया.। चार .युग 


| 7 के हू 
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ध्रतीत हो आनेपर साक्षात्‌ महेश्वरदेषने प्रतक्ष दोकर दद्यने 
दिया और कट्ा--“वर आँगो।” देख शकुनिने उसको अधाम 


# कप | उसका रोम-रोम खिक उठा और नेधोमे प्रेमके ऑँस 


छसक आये। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदुगद वाणी 
भीरेते कहा---'प्रमो | यदि में मरूँ तो भूतछका स्पर्श होते 


, ही फिर जी जाऊँ और आकादमें मी हे देव ! दो बढ़ीतक 


जूस 


मेरी मृत्यु न हो ।! देत्थके इस प्रकार कहनेपर संगवात्‌ 
हरने उसे दोनों वर दे दिये और पिंजरेंमें रक्‍्खे हुए एक 
वोतेकों देकर उस मतमस्तक दैत्यते कहा---“निष्पाप दैत्य ! 
यह तोता तुम्हारे जीबके तुस्य है। तुम इसकी सदा रक्षा 
करना | अघुर | इसके मर जानेपर तुम्हें यह जानना चाहिये 
कि मेरी ही मृत्यु हो गयी है |” उसे इस प्रकार बर देकर 
इद्रदेव अन्तर्धान हो गये । इसलिये दुर्गमें तोतेकी मृत्यु हो 
जानेपर शकुनिका वध होगा ॥ २-८ ॥ 


नारदजी कद्दते हैं--यह कहकर वीरोंकी उस समामें 
भगवान्‌ देवकीनन्दनने गरुड़कों शीर्म बुलाकर इँसते हुए 
मुखसे कहा ॥ ९ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--परम बुद्धिमान्‌ गरुड ! मेरी 
बात सुनो, तुम चन्द्रावतीपुरीको जाओ । वह पुरी सौ 
योजन बिस्तृत है और देत्योंकी सेनाते घिरी हुई है | सुबर्ण 
और रत्लॉसे मनोहर प्रतीत होनेबाले गरनचुम्बी महल्लों 
तथा विचित्र उपबर्नों पर्व उद्यानोंते सुशोमित है । बढ़े-यढ़े 
देत्य उसकी शोमा बढ़ाते हैं। उसके प्रश्येक दुर्ग और 
दरवाजॉपर दैत्यपुंमब उसकी रक्षा करते हैं ( उस पुरीमें 
आकर तुम शकुनिके महलके भीतर पिंजरेमें सुरक्षित तोतेको 
मार ढाल )॥ १०-६११३॥ 

जारदज कहते हँ---राजन्‌ | उस पुरीको देखनेके 
लिये गरुढने सूक्ष्म रूप धारण कर छिया। थे देस्थोसे अछक्षित 
रहकर, अद्टालिकाओं तथा तोल्काओंका निरीक्षण करते 
हुए। उड़-उड़कर एक महरूते दूसरे महरमें होते हुए 
शकुनिके मबनमें आ पहुँचे | देत्यके जीवस्वरूप शुककी 
खोज करते हुए गरुडजी क्षणमर वहाँ खड़े रहें | उस 
समय देत्यराज शकुनि बहाँ युद्धके लिये कवच भारण 
किये मॉसति-भोतिके अध्य-शस्तर के रहा थां। उस वीरका 
हृदय ओोभते भरा हुआ था । राजन | उसकी र्री मंदालूखा 
डेसकी केमरमे दोनों हाथ डालकर योंडी ॥ १२-२५ ॥# 


# चाकुनिकें जीयककप झुकका मिंधभ के..." 


और... 


जातक को 


/मवारुखाने कह[---राजन्‌ ! प्रत्यतान | तुम्हे करें 
बुदद) अनुकूछ चलनेवाले भाई तथा उद्मंट 
युद्धमें सारे गये । यादवौके ताप बुद्ध करनेके किये न आओ; 
क्योंकि उनके पक्षमें साक्षात्‌ सगवान्‌ भीहरि आ यये हैं.। 
उन्हें 'तत्काह भेंट अ्पित करो। जिससे कल्यांगकी शआधि 
हो ॥ १६-१७ ॥ 

इाकुनि बोका--प्रिये | यादवोंने बलपूर्थक् मेरे 
भाइयोंका यथ किया है। अतः मैं अपनी सेनाओड्वास उन्हें 
अवश्य मारूँगा । भगवान्‌ शिक्षक्रे बरदानते भूततछपर मेरी 
मृत्यु नहीं होगी । प्रिये | सन्द्रनामक उपड्वीपर्मे धुन्दर पतंग 
पबंतपर इस समय मेरा जीवरूपी शुक विद्यमान है। शझल 
सचूढ़ नामक सर्प दिन-रात उसकी ख्था कर्ता है। इस 
बातकों कोई नहीं जानता । फिर मेरी मृत्यु कैसे हो 
सकती है ॥ १८-२० ॥ 

मारदओी कद्दते हँ--राजन | शुकविषयक बृत्तान्त 
घुनकर दिव्यवाइन गरुडने वहंते चन्द्रतामक उपद्दीपमें 
जानेका विचार किया | वेगसे उडते छुए मदड समुद्रके 
तठपर जा पहुँचे और चन्द्रदीपडी खोज करते हुए आकाइ- 
में विचरने छोो । शतयोजन विस्तृत एबं, भयंकर गजना 
करनेबाके समुद्रपर दष्टिपात करते हुए, पश्षिसणज गरुड़ छता- 
इन्दसे मनोरम सिंहलद्वीपमें पहुँच गये । बहाँके लेगोंसे 
गरडने पूछा---“इस स्थानका क्या नाम है !” उत्तर मिल्ा- 
:सिंहलद्वीप ।? तब बहाँसे उद़ते हुए. गदड बड़े बेगते त्रिकूट- 
पबंतके शिखरपर बसी हुई छक्का जा पहुँचे | छक्का जाकर 
वहोँसे भी उड़े और पाश्वजन्यद्वीपमें चके गये | पाझ्ुजत्य- 
सायरके निकट पहुँचनेपर बलवान पक्षियज गरुडको बढ़ी 
भूख छगी। इन्होंने हठात्‌ तीखी चॉचद्वारा बहुत-से मत्स्य 
पकड़ लिये । उन्हीं मत्स्योर्स एक बढ़ा भारी मगर भी आ 
गया जो दो योजन छंबा था। उसने गरुडका एक पेर 
पकड़ लिया और पानीके भीतर खींचने छगा | गरुड अपना 
बल लगाकर उसे किमारेकी ओर खींग्वने व्थो | राजन ! 
उस समय दो घड़ीतक उन दोनोंमें खींचातानी चछती 
रही | गणडका वेग बड़ा प्रचण्ढ था। उन्होंने अपनी तीखी 
सोचते उस मगरकी पीठपर इस प्रकार चोट की, भानों 
यमराजने यमद्रण्डसे अहार किया हो | उसी समय बंह 
मगरका रूप छोड़कर तत्काल एक महान विधाधर हो 

| उसने साक्षात्‌ गेडकों मस्तक झ्कामा और ईंसते 
हुए कहां ॥ २१-३० ॥ 


ह | हेशण 


है $+ 
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'" 4. “' विधाधंद बोका--मैं पूर्वकारमे देमकुण्शल नामक 

, » अफ़िद विधाभर था। एक दिन देवमण्डल्में सम्मिलित हो 
हैं आफाशयज्र्त स्नान करनेके लिंग गया । बहाँ मुनिभे्ठ 

ककुत्त्य पहकेते कान कर रहे ये । हँसी-हंसीमें उनका पैर 
पकड़कर में उन्हें जलके मीतर खींच के गया | तब ककुत्स्थने 
दुहें शाप देंते ढुए कह्ा--4बुुं दें | तू मगर हो आ |? तब 
मैने उन्हें अनुनय-व्िन्यसे प्रसक्ष किया | ये शीत ही प्रसल 
हो गये और वर देते हुए. बोके--भारुढकी चौचका प्रहार 
इोनेपर तुम मगरकी योनिसे छूट जाओगे |? झुत्रत | आज 
आपकी कृपाते मैं ककुत्त्थ मुनिके शापसे छुटकारा पा 
गधा ॥ २१-१४ ॥ 


भारदजी कहते हैं--यों कहकर जब हेमकुण्डल 
नामक विद्याघर स्वर्गेस्मेकको प्वक्ष गया, तब गरुड़ दोनों 
पाँखोंसे उद़कर बहाँसे स्योममण्डरूमें पहुँच गये । वहाँसे 
पेगपूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक उपद्वीपमे गये | वहाँ 
अपान्तरतमां नामक भुनि बढ़ी भारी तपत्या करते ये। 
उनके आजश्रममें जानेपर पक्षिराज गरुडकी एक पंख टूटकर 
गिर गयी | उसे देखकर अपान्तरतमा नामक मुनि गझंडसे 
शोकै-पक्षिन्‌ ! मेरे सस्तकपर अपनी पाँख रखकर तुम 
सुखपूर्षकः चंके जाओ ।! तब गरुड उनके मत्तकपर 
पाँख रखकर आगे बढ़ गग्रे | अपने ही समान अनेका- 
भैक अन्द्रोपण पंख गदरडने उनके सिरपर देखे। इससे 
उन्हें बढ़ा विस्थ हुआ | तव अपान्तरतमा मुनि गरुड़से 
ग्रेलि---*पक्षिराज | जब-जब श्रीकृष्णणा अवतार होता है; तव- 
तंब सदा गरड़की एक पॉँल यहाँ गिरती है | कल्प-कध्पमें 
ओीक्षष्णचस्द्रका अवतार होता है और तब-तब मेरे मस्तकपर 
गरुडका पंख गिरता है | इस प्रकार यहाँ अनन्त पंख 
पड़े हैं। मो सबके आदि-अन्त बताये जाते हैं; उन भगवान्‌ 
आीक्षष्णकों मैं मलक झकाकर प्रणाम करता हूँ? ॥१५--४ १॥ 


भारदजी कहते हैं--यह सुनकर गरुड आश्षयं- 
अकित हो उठे । उन्होंने उन मुनिवरकों प्रणाम करके फिर 
अपनी उद़्ाय भरी और आकादामण्डरमें होते हुए वे 
रमणकदीपमे चले गंग्रे | वहाँ सपोति बकि लेकर वे आव्रतेक- 
डीपमें गये और वहँके सुधाकुप्डमें सुधाका पान करके 
मत्यान्‌.. पक्षिराज . छत्लद्वीपमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
मुझसे सर्द्रद्वीपका पता पूछा । फिर मेरे कइनेंते पक्षी गरुड 
अन्तर विशाकी ओर गये । इस तरह ने खगेश्वर चमरद्रीपके 


परवंतपर जा पहुँचे । वहाँ विनतानन्दुनने जलदु्ग और 
अम्निदुर्ग देखा | मिथिलेश्वर | बल्यान्‌ पक्षिराजनें सारे 
जहदुर्गको अपनी चौचर्मे लेकर उसीते अभिदुर्गकों बुझा 
दिया | वहाँ पव॑तीय कन्दराके द्वारपर जो ल्वलों देत्य सोये 
थे; वे उठ खड़े हुए। उनके साथ दो घड़ीतेक गरुड़का 
युद्ध चलता रहा | पक्षिराजने युद्धमें अपने पंजोंसे कितने, ' 


...'. + भोछोकधाआधिप्ति परेशं परात्वरं स्क॑ द्वार्ण शजाम्यहम्‌ #.._ विश्यसिदेशास्क 


ही राक्षसरोंकी विदीर्ण कर डाला किन्हींको पॉर्सोसि मारकर 


घराशायी कर दिया। कुछ दैत्योंको चोयते पकड़कर वल्वान्‌ 
पक्षिराजने पर्वतके प्रष्ठआभागपर पटक दिया और फिर उठाकर 
बलपूर्वक आकाशमें फ्रेंक दिया | कुछ मर गये और शेष 
देत्प दूसों दिशाओंमे भाग गये | इस तरह दैष्योका संदार 
करके पक्षिराज गुफामें घुत गये ॥ ४२-५० ॥ 

वहाँ शझुचूढ़ नामक सर्पके मस्तकपर उन्होंने अपने 
चमकीछे पैससे आघात किया | शब्नचूड़ गरुडको देखकर 
अत्यन्त तिरस्कृत हो पिंजरेके तोत्रेको पानीमें फेंक्कर शीघ्र 
ही वहाँसे पलायन कर गया । राजन्‌ | गरुडने पिंजरेसहित 
शुकको तत्काल अपनी चोंचमें छेकर आकाहाम उड़ते हुए 
युद्धस्यलमें जानेका विचार किया | तब्रतक भागे हुए देत्योंका 
महान्‌ कोलाइल आरम्म हुआ | नरेश्वर | प्तोता ले गयाः 
तेता छे गयाः-इस प्रकार चिल्लाते हुए उन अदुरोकी आवाज 
आकाइमें और सम्पूर्ण दिशाओँमें फैछ गयी और देत्यकी 
सेनाओंके झ्लोगोंने भी इस बातकों सुना ॥ ५१-५४ ॥ 

स्वर) भूतल एवं समस्त अक्षाण्डमें “तोता के सया: 
तोता छे गया'की आबाज यूँज उठी | उसे सुनकर असुरों- 
सद्दित शकुनि सशझ्ल हो गया। वह झूलछ कैकर सत्काल 
ऋन्‍्द्रावतीपुरीसे उठा और ८्यरड तेतेको के गये हैं?--- 
यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने छगा | 
उसने गरुडको अपने शूलते मारा) तो भी उन्होंने मुखते 
तोतेको नहीं छोड़ा | वे सातों समुद्र और सातों दीपोंका निरीक्षण 
करते हुए आगे बढ़ते गये । देत्यराज शकुनिने प्रत्येक 


दिशाओं और आकाइशके भीतर मी उनका पीछा किद्य | ., 


श 


राजन, ! नागान्तक ग़रूड आकाइमें अमण करते हुए 


कोटि योजनतक चछे गये । दैत्यके जिद्यूलकी मारते-वे 
ध्षत-विक्षत हो गये; तथापि मुखसे तेतिको छोड़ नहीं 
सके ॥ ५५-५८३ ॥ ह 
राजन्‌ | लख योजन ऊँने आकायमें आनेपर पिंजरे- 
€ह्दित थ्ुक फ्थरकी भांति सुमेस्पबंतके क्षिखरपर , कटे 
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कैगते गिरा । पिंखरा दूठ गया और तोतेके प्राण-परेरू 
जड़ गगे । तदसन्‍्तर गयड़ उत महायुद्धमें भ्रीकृष्णके पास 


चछे गये । राजन्‌ | देत्य शाकुनि खिल-चित्त हे चम्द्रावती- 
पुरीम ल्लैट गया ॥ ५९-६१ ॥ 


इस अकार श्रीगमे-संदितामें विदथजित्लण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संगादमें धादढका शमनः 
नामक अक्ीसवों अध्यात पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
“++*+>ि0-+-- 
इकतालीसवाँ अध्याय 
शह्वनिका घोर युद्ध; सात बार मारे जानेपर भी उसका भूमिके समशंसे पुनः जी 


उठना; अन्‍्तमें भगवान्‌ भीकृष्णडारा युक्तिपूर् 


नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! शेष देत्योंको लेकर 
नाना प्रकारके अख्न-शस्त्र धारण किये बल्वान्‌ वीर शकुनि) 
दिव्य मनोहर अश्व उच्चेःअवापर आरूद हो। क्रोघसे 
अचेत-सा होक७ धनुषक्री टंकार करता हुआ भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके भी सम्मुख युद्ध करनेके लिये आ गया ॥ १-२॥ 
रणनुमंद देत्य शकुनि तथा* उसकी सेनाका पुनः 
आगमन देख समस्त वृष्णिवंशियोंने अपने-अपने आयुध उठा 
हिये | उस समय दैत्योंक्रा यादवोके साथ घोर युद्ध हुआ | 
वीरोके साथ वीर इस तरह जूझने लो) जेंसे सिंहोंके साथ 
तिंह लड़ रहे हों। राजन | मेघकी गजनाके समान बारंबार 
कोदण्डकी टंकार करता हुआ शकुनि सबके आगे था। 
उसने नागाचौंद्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाणोंका 
अन्भकार छा जानेपर शा््नंघनुष घारण करनेयाले मगवान्‌ 
ग़रुडष्यज अपने उस धनुषसे उसी प्रकार सुशोभित हुए+ 
जैसे हन्द्रधनुपसे मेषफी शोभा होती है | साक्षात्‌ भगवान्‌ 
अपने एक ही बाणसे छीलापूबंक असुर शकुनिके 
माण-समूहोंको काट डाल || ३-७ ॥ 
मिभिरेश्वर | युद्धमें अपने कोदण्डको कानतक खींचकफर 
दाक्ुनिने भंगबान्‌ भीकृष्णके हुदयमें दस बाण मारे | तब 
प्रत्य-समुद्रके महान्‌ आवतोंके भीषण संबरषके समान 
गम्मीर नाद करनेवादी शक्रुनिके धनुषकी परत्यश्चाको 
ओक्ृष्णने दस बाणोंसे काट डाछा | नरेश्वर | मायाबी 
देत्य शकुनि सबके देखते-देखते सौ रूप धारण करके 
श्रीहरिके साथ युद्ध करने रूमा | तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भीकृष्ण एक सहल रूप धारण करके उस दैत्यके साथ युद्ध 
करने छंगे। बह अदूभुत सी वात हुई। बलवान देत्वराज 
शरक्षुनिने मयासुरके बनाये हुए अध्नितुल्थ तेजली तिसछकों 
झुमांकर उठे भीद्रिके ऊपर वला दिया | सब कुपित हुए 


के उसका वध 


परिपूर्णतम महाबराड़ु भीइरिने उस भिशूछकों बैसे ही काट 
दिया) जेंसे तीखी चॉचवाला गरुंड किसी सर्पकों टूक-दूक 
कर डाले ॥ ८-१३ ॥ 


तदनन्तर क्रोधते भरे हुए. महाबाह्रु श्रीहरिने शकुनिके 
मस्तऊपर अपनी गदा चलछायी तथा उस बच्जतुल्य गदाकी 
चोटसे उस दैेत्यको धोड़ेसे नीचे गिरा दिया | गदाकी 
चोटसे पीड़ित हुआ देत्य क्षणमरके लिये मूछित हो गया । 
फिर युद्धखलमे अपनी गदा छेकर वह माधवके साथ युद्ध 
करने छगा ॥ १४-१५ ॥ 


उस समय रणमण्डलमें गदाआँद्वार उन दोनोंके बीच 
घोर युद्ध हुआ । गदाओंके टकरानेका चट-चट शब्द बम्रके 
टकरानेकी भांति सुनायी पढ़ता था। भीकृष्णकी गदासे 
सूर-चूर होकर शकुनिकी गदा प्रृथ्वीपर गिर पड़ी | वह 
युद्धमें सबके देखते देखते अज्ञारक्की भांति दहकने छंगी। 
जेसे परतकी कन्दरामे दो सिंह छड़ते हों, जेसे बनमें दो 
मतवाले हाथी जूझते हों? उसी प्रकार समराज्ञणमें वे दोनों--- 
भीकृष्ण और शकुनि परस्पर युद्ध करने व्वो। शकुनिने 
भीक्षष्णको सौ योजन पीछे कर दिया और भीक्षष्णने उसे 
भूतल्पर सहसत योजन पीछे ढकेल दिया | तब त्रिभुवननाथ 
भीहरिने उते दोनों शुजाओमें पकड़कर जाँघोंके धक्केसे 
जमीनपर वैसे ही पटक दिया; जैसे किसी बालकने कमण्डदु 
फेंक दिया हो | इससे उस देत्यको कुछ व्यथा हुई | फिर उस 
बुद्ध-दुमंद दुराचारी शकुनिने जाइधि पवतकी पकड़कर 
उसे श्रीकृष्णपर चला दियां | पवतकों अपने ऊपर आता 
देख कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः उसे उलसीकी 
ओर सैटा दिया | इस प्रकार जय-शन्दका उदारण करते 
हुए ये ढोभों एक-दूशरेंपए उसी पंशके बस्रा प्रकार कंर्ते 


कैब पता 5। 





रहे । रंजन ! उस पर्वतके आधातसे उन दोनोने चन्द्रावती- 
पुशकी भी चूज कर दिया || १६-२२३.॥ 

उस समंय देत्य दकुमिने अत्यन्त क्ुपित हो दाल 
सलवार उठा ली और महात्मा भीकृष्मके सामने बह युद्धके 
लिये आ गया । तब मगबान्‌ शाझंवरने अपना शाइघनुष 
किकर उसके ऊपर सहता अर्धचन्द्रमुख बाणका 6घान किया। 
को युद्धंयकमे प्रीष्मशआतुके सूर्यफे समान उद्मासित हो 
डठा | शाझंधनुष्से छूटा हुआ बह दिव्य बाण दिद्सण्डलको 
विशोतित करता हुआ शकुनिका सख्क काटकर भूमिका 
मेदन करके तललेकम चला भया | उस संमय देत्य शकुनि 
प्राण॑ल्य होकर युद्ध-स्थछमं गिर पढ़ा । मिग्रिलेश्वर ! 
भूमिका स्पंश होते ही यह क्षणमरमें पुनः जीवित हो उठा। 
अपने कंदे हुए, सस्तककों अपने दी हाथसे घड़पर रखकर 
बह युद्ध करनेके लिये पुनः उठ खड़ा हुआ वह अद्भुत-सी 
घटना हुई ॥ २३--२७३ ॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णके हाथसे सात बार मारे जानेपर भी वह 
महान्‌ असुर भूमिके स्पशंसे जी उठा तथा राहुक्री भाँति 
फिर उठ खड़ा हुआ | अभ्र चंह अकेले ही यादव-कुछका 
संदार करनेके लिये उच्यत हुआ | वनमें दावानलकी भाँति 
उस शक्तिशाली मह्ादैत्यने तत्काछ यादव-सेनामें प्रवेश 
किया । उसने थोड़ों और अख्य-रा्छोंसहित सहावीर 
घुड़सवारोंकी तथा मदसमस हाथियोंकी भुजाओंसे पक्रढ़कर 
आकादामे लाख गोजन दूर फेंक दिया। किन्हीं हाथियोंका 
मुँह) किन्हींके दोनों कंधे तथा किन्हीके दोनों कक्ष पक्डकर 
फेंका हुआ बह देत्य फाछाग्नि रुद्रफे समान जान पड़ता 
था।। २८-११ह ॥ 

उस दैश्यके दोनों पैसों और हा्थेनि उस मह्ासमरमें जब 
भारी आतक् उत्पन्न कर दिया और महात्मा भीकृष्णकी सेनामें 
जोरते हाहाकार होने रूगा; तब विश्वरक्षक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रयोग क्रिया | उनके हाथ्रत्ते छूटा हुआ तीखा सुदर्शनचक्र 
प्रत्यकालके द्रीटि सूर्योक्षी दीसिमती प्रमासे प्रज्यल्ित हो 
अड़ा । उसने उतस्त महायुद्धमें शकुनिके सुटढ़ ऋस्तकफों उसी 
तरह काट खिया। जैसे बज़ने इुभासुरका मझक काटा था | 


' # शोल्रोकधपसचिषति परेश परस्पर त्वां पारणं अजासंयंदम # 
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कक लीधता 3०७ १७, 


तबतक भगवान्‌ आओीकृष्णने मदासमंर्में भरें हुए बाकुनिकों 
बल्पूबंक आकाशल फेंक दिया। फिर ओऔपतिने यादचोसें 
कहा--तुमछोग इसके शरीरकों ब्रा्णोति . ऊपर-ही-ऊपर 
फेंकत रहो? ॥ १२-३५ ॥ 

मारदजी कहते हँ--राजन ! श्रीदरिकी ऐसी बात 
सुनकर समस्त यादवश्रेष्ठ बीर आकाशसे गिरते हुए उस 
दैत्यको चमकीके बाणोंते ताड़ित करने छमे | राजन | 
दीतिमानके बाणोंसे आहत हो बह देत्य छोगमोंके देखते-देखते 
गेंदकी भाँति सो योजन ऊपर चछा गया । फिर साम्बके 
बाणका घकका पाकर वह एक सहर्य योजन ऊपर चत्य 
गया। जब वह पुनः आकादसे मीचे गिरने गा; तब अर्जुनने 
अपने बाणते उसपर चोट की | उस बाणसे बह दैत्यराज 
दस हजार योजन ऊपर छा गया | तदनन्तर जब बह नीचे 
आने छगा, तब अनिदद्धफे बाणने उसे लाख योजन ऊपर 
उछाल दिया। इसके बाद पद्ुम्नकें घ्राणते बह दस लाख 
योजन ऊपर उठ गया | तत्पश्चात्‌ उसे पुनः आकाशते नीचे 
गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ भीकृष्णने उसपर बाण 
मारा) जिससे वह कोटि योजन ऊपर चछा गया । इस प्रकार 
दो पहरतक वह देत्य आकादमें ही स्थित रद्द गया। उसे 
नीचे नहीं गिरने दिया ॥ ३६-४१ | 


तदनन्तर साक्षात्‌ श्रीहरिने उसके ऊपर दूसरा बाण 
भारा | उस बाणने सम्पूर्ण दिद्याओंमें उसको कोटि योजनतक 
घुमाकर समुद्रमें वैसे ही छा पटका, जेंसे इवाने कमछके फूलकों 
उदड़ाकर नीचे डाल दिया हो | राजन ! इस प्रकार जन॑ ,उस 
दैत्यकी सृत्यु हो गयी; तब उसके शंरीरते एक प्रकाशमान 
ज्योति निकछी और बह चारों ओरसे परिक्रमा देकर भगवान्‌ 
भरीकृष्णमे विलीन हो गयी। उस समय भूत और आकाश 
जय-जयकार होने छगी । पविषाधरियों और गन्बवंकस्याएँ 
आनन्दमग्न हो आकाश उत्य करने रूगीं। किंगर और 
गन्धर्य यश गाने लो तथा सिद्ध और चारण स्थुति सुनाने 
सो । समस्त ऋषियों और मुनियोंगे औहरिकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । ब्रह्मा, रइुद्षः इन्द्र ओर सर्प आदि खंब देवता 
पड़ाँ आ गये और शरीकृष्णके ऊपर पूल्मेंकी धर्षा करने 
को || ४२-४७ ॥॥ 
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कह श्रंकाप, औम्-संहिताने विश्वजित्कब्डके अन्तर्ंत नारद-महुरुए्थ-संगादसें :शबूनि दैस्‍्यका 


छ्ट 


* बज! भामक इकटासोसेनों अध्याव पृर हुआ ॥ ४९ ४ 
श +२-+न्‍्थिकनर कैफ नाम ००+->->>- 


है 4 
(जे 


आध्या् 9वुं ॥ भीहण्यका आवरचोके साथ जमहंबतीपुरतीन शकलिशुधका सर्दौका राज्य देशा.॥. केक ० 





ओकृष्णका यादबोंके साथ चन्द्रावतीपुरीमें आकर झकुनि-पुत्रकों बहाँका सज्य 
देना तथा झड़नि आदिके पूर्व जन्मोंका परिचय ' 


,सारदजी कदते हैं--राजन्‌ ! बचे हुए देत्य रणभूमिसे 
भांग गये । यादवेन्द्र भगंवान्‌ श्रीईरि वीणा) वेणु) मुदज्ञ 
और दुन्दुसि आदि बाजे बज़बाते और सूत मागभ एवं वन्दी- 
जनेंके मुखते अपने यशका गान सुनते हुए पुत्रों तथा 
अन्य यादवोंके साथ सेनासे घिरकर शब्बं। चक्र गदा। 
कमल और शाइघनुषसे मुशोमित हो) देवताओसहित 
वचन्द्रावतीपुरोम 4ये । वहाँ अपने पतिके मारे जानेके 
कारण रानो मदालसा शकुनिके पुत्रों गोदमें लिये दुःखसे 
आतुर हो अत्यन्त करुणाजनक विल्यप कर रही थी । 
उसके मुखपर अश्रुधारा बह रही थी और यह अत्यन्त 
दीन हो गयी थी | उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने 
बच्चेको श्रीकृष्णके चरणोंमे डाल दिया और भगवानकों 
नमस्कार करके कहा ॥ १-५॥ 

मदाल्खा बोली--प्रमो | आदिदेव | आप भूतल- 
का भार उतारनेके छिये थदुकुलमें अबतीग हुए हैं । आप 
ही संसारके खष्टा हैं और प्रत्ययाल आनेपर आप ही 
इसका संहार करे; क्रिंवु कभी आप शुर्णोसे ल्खि नहीं 
होते । मैं आपकी अनुकूछता प्राप्त करनेके छिये आपके जरणोंमें 


प्रणाम करती हूँ । मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है । आप , 


इसकी रक्षा कीजिये | देव | इसके मस्तकपर अपना 
परद इस रखिये | देवेश ! जगन्निजात ! मेरे पतिने आपका 
ओ अपराध किया है; उसे क्षमा कीजिये ॥ ६-७ ॥ 
*भारदजी कहते हँ---राजन्‌ ) मदाछसाके यों कइने- 
पर महामति भगवान्‌ ओीकृष्णने उस बाल्कके मस्तकपर 
अपने दोनों हाथ रखकर चन्द्रावतीका सारा राज्य 
उसे दे दिया | फिर कल्पपथन्तकी लेंबी आयु देकर 
वेराग्यपूर्ण शान- एवं अपनी भक्ति अदाव की । तदनन्तेर 
उस शकुनि्कुमारकी आऔकृष्णने अपने गरेकी सुन्दर मात्य 
उतारकर दे दी | शकुनिने पहले युद्धवे इन्द्रस जो उच्चे: 
अबा घोड़ा; सिल्ता्मत्रि रक्षः कामपेनु और कल्पवक्ष 
छीन ढिये ये; मे सब्र भीजनादनने प्रयलमपूर्षक, देगेखाकों 
कील दिये। करवोकि म्गवात्‌ स्वयं ही भोओ) आक्षणों, 
देकलओं, साधुओं सभा बेदोंके पतिपाकक हैं |[८-११ ॥ 


बहुलात्यने पूछा--देवपे ! पूर्यकातम ये महावको 
शकुनि आदि दैंत्य कौन ये और केसे इन्हें मोक्षकी प्राति हुई! 
इस बातकी लेकर मेरे मनमें बड़ा आश्चयं हो रहा है॥ १२ ॥ 

भारदओी कहते हैं--राजन्‌  पूर्वकालके अक्षकश्पकी 
बात है, परावयु गन्धवोंका राजा भा | उसके बढ़े सुन्दर 
नौ औरस पुत्र हुए । वे सभी कामदेवके समान रूप-सौन्दर्य- 
शाली, दिव्य भूषणोंसे विभूषित और गीत-बाद्य-विधारद ये 
तथा प्रतिदिन अहालोकमं गान किया करते ये। उनके 
नाम ये--मन्दारः मन्दर। मनन्‍्दः मन्दहास। महाबल, 
स्ुदेक, सुधन, लौध और भीमानु | एक समय नह्ञामीने 
अपनी पुत्री बराग्देबशा सरस्वतीको मोहपूर्वक देखा । 
विधाताके इस व्यवहारकों लक्ष्य करके परावसुक्रे पुत्र मन- 
ही-मन इँसने छगे। सुरक्रेष्ठ अक्षाके प्रति अपराध करनेके 
कारण उन्हें तामसी योनि्में आना पड़ा । इभ्रेतवाराहकल्प 
आनेपर थे नथों गन्धव दिरण्याशकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए । उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए---धर्कुनिः 
इास्बर, दुष्ट, भूत-सतापन) हक) फाछताभ। महानाभ) 
इरिश्मश्रु तथा उत्कच | एक दिनकी थात है; अपने घरपर 
आये हुए. अपान्तरतमा मुनिको नमस्कार करके उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करनेके पदचात्‌ उन सबने आदरपूर्वक्क इस 
प्रकार पूछा ॥ १३-१९ ॥ 

ड्ैत्य बोले--जझान्‌ ) सुनिये । आप अपने झुँहसे 
कहते हैं कि कैवल्यके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ शीहार हैं। 
वे भक्तवत्सछ भगवान्‌ भक्तौकी मोक्ष प्रदान करते हैं; परंतु 
इमत्येग आसुरी योनिर्म पढ़कर सदा कुसड्में तत्पर रहनेवाखे 
ओर दुष हैं, हमने कमी भगवानकी भक्ति नहीं की | अतः इस 
अन्मंमें हमारा मोक्ष केसे होगा ! अक्न्‌ ! हमे परम कल्याणका 
उपाय बताहये। क्योंकि प्रभों |! आप दीनजनोंके कल्याणके 
लिये ही जगतूमे बिचरते रहते हैं ॥ २०-२२ ॥ 

आअपाय्सरतमानि कद्दा--देत्यकुमारों | गुण पृथक 
पृथक्‌ नहीं रहते, ये सब मिक्तेश्ुले होते हैं। अथवा जिसके 
ओ गुण हैं, वे उससे बिल्य नहीं होते | अतः उन्हीं गुभोंके 
द्वारा जो गुणातोत मोक्ताभाइवर परमात्मा जीइरिका भजन 
करते रहे हैं; ये देंश्य उन परमाध्माकों प्रांत हो चुके हैं। 


शेकक- :,.... #% ओोछोफंबासामिपत्ति परेपां परात्पर त्वां शरण द्रआभ्यदम्‌ +॥.[ विश्वजिदलाण 
“पिया नाकनलसल्लपननपतसअ्न-नपकनकसपसलप्चच%5 पसघ तप पतन पपपपपप_न्‍ पक तप सपपल्‍मतमलतभतप_म्तपसपपययपधपकाक, 
देफबंतस्थन्घ, सौहाद। स्नेह, भयः क्रोध तथा समय सम्भव हो) शीकृष्णमे मनको छगाये । ये देगताजेद 
( अमिमान १--इन भावों या गुणोंको सदा ओीकृष्णके भक्तियोगके द्वारा ही मगवानमें मन लगाकर उनका धाम 
प्रॉति मवुक्त करके वे दैश्बणण उन्हींमें छीन हो गये। उदाइरणतः.. मास करते हैं ॥ २३-२७ ॥ 
अगवान्‌ प्रश्िगर्भके साथ एकता ( एक कुछ कुट्ठम्ध या नारदजी कहते हैं---राजन्‌ ! यों कहकर अपान्तरतमा 
गोत्र ) का सम्बन्ध माननेके कारण प्रजापतेगण मुक्त हो मुनि अन्तर्धान हो गये । तबसे शकुनि आदिने परिषृणत्म 
गये । अगवावके अति सौहाद स्थापित करनेसें कयाधूपुत्र  शीहरिम बेर भाव स्थापित किया । उन्होंने बैरमावले ही परमेश्यर 
प्रहादने भगवान पा लिया | श्रीहरिके प्रति स्नेहसे सुतपा श्रीकृषष्णको था लिया। राजेन्द्र | इसमें कोई आश्रय न 
मुनिः मवसे हिरण्यकशिपु कोधसे तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष मानो। जैसे कीड़ा अ्मरका चिन्तन करनेसे तद्रप हो जाता 
सथा स्मय्र ( अमिमान ) से श्रुतियोंने योगीजनोंके लिये भी है, उसी प्रकांर भगवश्विन्तन करनेवात्थ जीव भगवानका 
परम दुर्लभ पदको प्राप्त कर लिया | जिस किसी भावते सारूप्य प्राप्त कर ठेता है॥ २८-२९ ॥ 

इस प्रकार भगर्ग-संद्ितामें विश्वजित्खूण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइन-संवादमें 'शकुनि-पुत्रप 

कृपा" नामक नयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


तेतालीसवाँ अध्याय ध 
इलाइतबमें राजा शोभनसे भेंटकी प्राप्ति, खायम्थुव मनुकी तपोश्रूमिमें मूतिमती सिद्धियोंका 
निवास; लीलाबतीपुरीमें अप्रिदेवसे उपायनकी उपलब्धि; वेदनगरमें घृतिमान्‌ 
बेद, राग, ताल, खर, ग्राम और नृत्यके मेदोंका वर्णन 


झीनारदजी कदते हैं--ााजन्‌ | इस प्रकार 
अद्वाश्ववर्भपर विजय पाकर भ्रीयादवेश्वर हरि यादव-सैनिकोंके 
साथ इस्मबुतव्षकों गये ॥ १ ॥ 

मिथिकेधर ! इलाइतवर्षमे ही र्नमय शिखरॉसे 
बुशोभित) देखताओँका निवासस्थान) दीसिमान्‌ स्वर्णमय 
पंत गिरिराजाभिराज '्सुमेझ” है। जो भूमण्डलरूपी 
कमछकी कर्णिकाके समान शोभा पाता है । उसके चार्रो 
ओर भन्‍्दरः मेरु-मन्दर) सुपाश्य तथा कुमुद--ये चार 
पर्बंद शोमा पाते हैं। इन चारोंसे घिरा हुआ वह एक 
गिरिराज सुमेझ धर्म! अर्थ काम और मोक्ष--इन चार 
प्रदार्ोति युक्त मनोरथक्री भाँति शोभा पाता है॥ २-३ ॥ 

उस इलाइतवर्षमे जम्बूफलके रससे उत्पन्न होनेषाला 
आम्बूनद मामंक स्वतःसिद्ध स्वर्ण उपलब्ध होता है। 
. बहा जम्बूरससे “अदुगोदा! नासकी नदी प्रकट हुईं है; 
खिलका अल पीनेंसे इस भूतकपर कोई रोग नहीं होता । 


राजन | यहाँ ऋदम्बवुझ्से उत्पन्न पकादम्बः नामक मघुकी, 


वौच पाराईँ अवाहित होती हैं डिनके पीनेंते मलुष्पौको 
कभी सदों-धरसी: विवर्णता ( कान्जिका फ्रीका पड़ना )। 


थकावट तया दुर्गन्ध आदि दोष नहीं प्रात होते । 
उन मधु-धाराओंसे कामपूरक नद प्रकट हुए हैं; जो 
मनुष्योंकी शच्छाके अनुसार रतन, अन्न) वहा) सुन्दर 
आभूषण, दशण्या तथा आसन आदि जो-जो दिव्य फल हैं; 
उन सबको अर्पित करते हैं। इसी प्रकार वहाँ सुप्रसिद्ध 
कध्वंवन? है; जहाँ भगवान्‌ संकर्षण विराजते हैं, जिस बनें 
भगवान्‌ शिव खतः अपनी प्रेयली ज़्योतियोंके साथ रमण 
करते हैं तथा जिसमें गये दुए. पुरुष तत्काक स्लीरूपमें 
परिणत हो जाते हैं | स्वर्णमय कम शीतल वसनन्‍्त बायु, 
केसरके बुक्ष, ववन्न-छताओंके समृइ तथा देवदुककी 
सुगन्धके तेयनले मंदान्ध भ्रमर--ये सब इत्माबुत॒वर्षकी 
अत्यन्त शोभा बढ़ाते हैं । बेंदूब॑मणिके अद्भुरोंसे विचित्र 
लगनेवाली वहाँकी मनोहर खर्णमयी भूमिकी बेखते 
हुए भगवान्‌, भीहरिने अलंकारमण्डित देवताओंसे पूर्ण 
इलाइतवर्षकी जीतकर बहोँसे भेंट ग्रदण की ॥ ४-९ ॥ 
पूर्व काछके तत्ययुगम राजा मुझुकुन्दके जामांता शोभनने 
भारतबर्षमें एकाइशीका जत करके जो पुंण्य अर्सन किया; 
उसके फल्खरूप देवताओंने उन्हें मम्द्राचछपर निमाल दे 
दिया । आज भी बह संजदुआर कुकेरकी भांति पानी का 


इछाजूसवर्धमे राजा शीभनसे सदी प्राति # 


आम बी ॥ 
जे 8 

पक हा 

हैं. ५.8 ४ | 

कै 
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साताके साथ पहों राज्य करता है | मिथिकेश्वर | बह परम 
खुल्दर ओमन भेंट केकर देवप्रवर भगवान्‌ भीकृष्णके सामने 
काया । यदुकुलविकक आऔीहरिको परिक्रमा करके शोमन उनके 
आरणारबिन्दोमे पड़ गया और भक्तिपूर्षक प्रणाम करके; उन 
परमाध्माकी शीक डी भेंट देकर पुना मन्दराचतको चला 
गया | १०-१२ ॥ 

बहुलाशवने पूछा--देवर्षिप्वर ! राजा शोभनके 
चले आनेपर भगवान्‌ मधुसूदनने आगे कौन-सा कार्य किया। 
यह बतलाइये ॥ १३ ॥ 

आओीनारदजीने कहा--राजन्‌ ! उस मन्दराचलके 
शिखरपर एक परम दिव्य सरोबर है। उसमें स्वर्णमय 
कमल खिलते हैं। यह देखकर किरीटघारी अजुनने माघव 
भीकृष्णसे पूछा---देवकीनन्दन ! सुवर्भभयी छताओं और 
स्वर्णमय कमलसे ब्यात यह अदूभुत कुण्ड किसका है १ मुझे 
बताइये || १४-१५ ॥ 

झीभगवानने कद्दा--स्वायम्सृव मनुके कुछमें उत्पन्न 
आदि राजाधिराज एथुने यहाँ दिव्य तप किया था । उन्हींका 
यह अद्भुत दिव्य कुण्ड है | पार्थ | इसका जछ पीकर मनुष्य 
सब पार्पसि मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरेतर 
प्राणी भी मेरे परमधाममें पर्दुच जाता है ॥ १६-१७॥ 

झीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ | यहाँ साक्षात्‌ 
भगवानले एक तपोभूमिमें पदापंग किया; जहाँ सदा आदों 
सिद्धियोँ मूर्तिमती होकर दृत्य करती हैं। उन सिद्धियोंको 
देखकर उद्धवनें सनातन भगवानसे पूछा ॥ १८३६ ॥। 

शेके--भगवनत्‌ ! मन्दराजलके समीप यह 

किसकी तपोभूमि है ! प्रमो | यहाँ कौन-सी स्त्रियों 
भूर्विमती होकर बिराज रही हैं---कृपया यह बतायें ॥१९॥ 

झीभगवानने कदा--उद्धव ! गहाँ पू्बंकालमें 
स्वायम्भुव मनुने तपत्या की थी । उन्हींकी यह सुन्दर तपोभूमि 
है; जो आज मी परम कल्याणकारिणी है। यहीं नारी-रूपधारिणी 
, आठ सिद्धियाँ सदा विमान रद्दती हैं । यहाँ जो कोई भी 
आ आय उसे भी आदों सिद्वियाँ प्राप्त हो जाती हैं । यहाँ 
एक क्षण भी तपस्या करके मानव देवत्व प्रात कर छेता है | 
चहुर्भुख अरग भी इस तपोभूमिके माहात्म्यका बर्णन करनेमें 
समर्थ नहीं हैं ॥| २०--२२ ॥ 

भारदजी कदते हैं--राजन्‌ | यों कहकर भगवात्‌ 
भीकृष्ण अपनी तेनाते घिरे दुए और बारंबार हुन्दुमि 


गजबाते हुए उन अत्यन्त उत्फद देशी गये; जहाँ पूर्यफालओी | 
हिरण्यकदिपु दैत्यने तपस्या कौ थी और अहाँ लीअबती 
नामकी एक स्वर्णणयी मगरी हैं। उस छीलावतीके 
स्वामी साक्षात्‌ वीतिहोत्र नामधारी अग्नि हैं, जे उत्तम जतका 
पालन करते हुए, निष्य मूर्तिमान्‌ होकर राबय करते हैं । उन 
घनंजयदेवने भी परम पुरुष परमात्मा भीकृष्णचत्शकों 
मेंट देकर उनकी उत्तम स्तुति की ॥ २३---२६ ) 

इस प्रकार सारे इल्मवृतवर्षका दर्शन करते हुए 
देवाधिदेव मगवान्‌ भीकृष्ण वेदनगरमें गये; जो अम्बूद्वीपका 
प्रके समोरम स्थान है। उस नगरमें भशवान्‌ निगम ( वेद ) ' 
सदा मूर्तिमान्‌ होकर दिखायी देते हैं । उनकी सभामें सदा 
यीणा-पुस्तकधारिणी वाग्देवता बाणी ( सरस्वती ) सुन्दर 
एवं मज्ललके अधिष्ठानभूत श्रीकृष्ण-चरितिका गान करती 
हैं। नरेश्वर ) उर्वशी और विप्रचित्ति आदि अप्सराएँ वहाँ 
रृत्य करती हैं और अपने हाव-भाव तथा कठाश्षेद्वारा 
बेदेश्वरको रिश्ञाती रहती हैं। मैं; विश्वायस्ु, ठुम्बुझ सुदर्शन 
तथा चित्ररथ--ये सब स्थेग वेणु; बीणा। मृदअ्: सुई 
यब्टि आदि वाद्योकी खड़ताल एवं दुन्दुभिके साथ विधिवत्‌ 
यजाया करते हैं। नरेश्वर | यहाँ इस्वः दी; प्लुत, उदाक्त; 
अनुंदात्त, स्वरित तथा सानुनासिक और निरनुनासिक--इन 
अठौरह मेदोंके साथ स्तुतियाँ गायी जाती हैं नरेश्वर ! 
बेदपुरमें आठों ताछः खातों स्वर और तीनों ग्राम मूर्तिमान्‌ 
होकर विराजते हैं | २७--१४ | 

बेदनगरमें राय-रागिनियों भी मूर्तिमती होकर निवास 
करती हैं। मैरव, मेघमछार, दीपक, मालकोश, भीराग 
और हिन्दोल--ये सब राग बताये गये हैं। इनकी 
पौंच-पॉच ज्ियों---रागिनियाँ हैं और आठ-आठ पुत्र हैं। 
नरेइघर | के सब वहाँ मूर्तिमान्‌ होकर विचरते हैं। पैरव! 
भूरे रंगका है। प्मालकोश”! का रंग तोतेके समान हरा 
है, ओेघमत्यरः की कान्ति मोरके समान है। “दीपक! 
का रंग सुवर्णके समान है और वजीराग” अशुण रंगका 
है। मिथिलेदवर [ “ह्िन्दोल'का रंग दिव्य हंतफे समान 
शोभा पाता है ॥ १५--३८३ ॥ 


बहुलाइवने पूछा--मुनिश्रेष। ताक स्वर) ग्राम और 


१. (अं इ 3 ऋ'--इन खरोंमेंसे प्रत्येकके शस्य, दोध और 
खुत--ये तीन-तीन मेद होते हैं; फिर पत्येकके उदात, अमुदाक्त 
तदा स्वरित--से तील मेद होसेसे नो सेद हुए । फिर रूम सबके 
सातुनासिक और म्ुनातिक मेद ब्ोनेसे लद़ारह भेद होते हैं | 
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' हत्य:-- इनके किसने कितने मेद हैं ! इन सबका नामोल्लेख-. औन्य--ये सीन आम माने गये हैं | रास, धाप्डब, गाज 


आबेक अर्णय कीजिये | ३९. |, 

:  आरदुओने कट्ठा---राजन्‌ | रूपक) चर्चरीक, परमठः 
बिसट: कस) मस्कके;झटित्‌ और जुटा--ये आठ ताल हैं। 
बजन] निषाद) ऋषम, गान्थार प्रडज, मध्यम, प्रेबत 
अथा पश्मम+-ये सात स्वर कहे गये हैं। माधुयं। गान्घार और 


माग्य्) बैंनर। वैद्यापर गौदघक और जआप्सशस->-में आठ 
हत्यके भेद हैं | ये सभी दस-दल हाव-समाव और अनुभावों-. 
से युक्त हैं। ख्वरोंका बोध करानेवाला पद पसा रेगंम ए थ 
निः--हस प्रकार है। राजन्‌ ! यह सब मैंने तुम्हें बताश। 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! || ४०---४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामं निदजित्‌्रूष्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइब-संबदमें “वेदनगरका बेन" 
नामक तेंताक्रीसवाँ अध्माय पूरा हुआ ॥ '४३ ॥ 





चौवालीसवाँ अध्याय 
रामिनियों तथा रागपुत्नोंके नाम ओर वेद आदिके द्वारा भगवानका स्तवन 


बहुलाइवते पूछा--देवपें | रागिनियों और राग 
चुश्रेके नाम सुसे बताइये! क्योंकि परावरवेत्ता विद्वानोमि आप 


सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १ ॥ 


लारदर्जने कद्दा--राजन | काल्मेद, देशमेद और 
स्वरमिंत्रित क्ियाके मेदसे विद्वानोंने गीतके छृप्पन करोड़ 
पद बताये हैं | उृपेश्वर | इन सबके अन्तरभेद तो अनन्त 
हैं। आनन्दस्वरूप जो शब्दब्ह्ममय श्रीहरि हैं, इन्हींको 
हुम राग समझो | इसलिये भूतकंपर इन सबके जो मुख्य- 
मुस्य भेद हैं उन्होंका मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूँगा ॥२-३३॥ 
मैरवी, पिड्ला। शह्ली छीलावती और आगरी--ये 
 सैसरागकी पॉँच राणिनियों बतलायी गयी हैं। महर्षि, 
कपद। पिज्लछ, मागध, विस्मवर्ू, वेशाख। छलित और 
पश्चम--ये भेरवरागके भिन्न-भिन्न आठ पुत्र बतलाये गये 
हैं। मिशिरेसवर | चित्रा) जयजयबन्ती; विचिजा, अजमस्खारी, 
अन्यकारी--ये  मेघमलूंखर रागकी पॉच मनोहारिणी 
शरगिनियों कद्टी गयी हैं। श्यामकार; सोरठ, नट) उद्जायन) 
कैदार, जजरइस्प) जरूथार और विहाम---ये मस्ख्यर रागके 
' आई पुन प्राचीन पिद्वानोंने बताये हैं। कड्चुक्ी, मझरी, 
टोंडी, शुजरी और शॉबरी--ये दीपक रागकी पांच रामिनियाँ 
विख्यात हैं। विदेश्यज ! कस्याण। शुभकाम) शौड़कल्याण: 
कामरूप। कान्दरा, रामसेजीयन; सुखनामा और मन्दहास-- 
मे विद्ानौदास दीपक सेमक्े आठ पुत्र कहे गये हैं। 
: मिक्लिक्यर ! सास्थारी; वेदसान्वारी, घनाओी; स्वर्सणि तथा * 
शुणामरी---में पांच सेसण्डक्रत माखकोदा संगकी रागिनियों ' 
कड़ी यंत्री हैं। मेंच। मयथ। सारमाओंर कोशिक/ चर 


घुंघुट) विद्वार तथा ननद--- मालकोश शामकफे आठ पुत्र 
बतडाये गये हैं ॥ ४--१५३ ||. « 


राजेन्द्र | बैराटी, कर्णाटी, गौरी, मौराबटी तथा चतुश्यरू- 
काछा---ये पुरातन पण्श्ितोंद्वारा कही गयी श्रीरागकी विख्यात 
पाँच रागिनियों हैं | महाराज | सारझ्) सागर, गौर) मरुत, 
पश्चदार, गोविन्द, हमीर तथा गीभोर--ये ओऔरागफे 
आठ मनोहर पुत्र हैं। बसन्ती, परजा, देरी, तैल्डी और 
सुन्दरी--ये हिन्दोड रागकी पॉच रागिनियों प्रसिद्ध हैं। 
मैथिडेन्द्र ! मक्छ) बसन्त बिनोद) कुमुद। विहित, विभासः 
खर तथा मण्डल--बिद्वानोंद्वाश ये आठ ह्विन्दोड रामके 
पुञ्न कहे गये हैं | १६-२१ ॥| 

बहुलाइथने पूछा--धाम्दजझरूप श्रीहरिंके साधात्‌ 
स्वरूप महात्मा निगम ( वेद ) कें, ओ रागमण्डलमे हिन्दोलके 
नामसे विख्यात हैं; पथर्‌-एथकू अकज्न इस भूतठपर कौन- 
कौनसे हैं--यह मुझे बताइये ॥ २२-२३ ॥ 

नारदजीने कहा---राजन्‌ ! वेदरवरूप जीइरिका मुख्य 
व्याकरण! कहा गया है; पिज्छ-कथित “हन्दःशास्त्र” उनका 
पेर बताया जाता है; “मीमांसा-शास्त्र” ( करमंकाण्ड ) हाथ है, 
धज्योविष-शात्नश्की नेत्र बताया गया है। आयुर्वेद” प्र४देदा, 
'धनुवेदः वक्ष/स्पक्त, धान्थत्रयेद! रसभा और “वैशेपिक 
शास्त्र” मन है। सांसप, बुद्धि, न्‍्यायचांद अहंकार और बेदान्त 
स' बेदका चित है । मिश्िलेदवर | रागरूप को शास्त्र 

» उसे बेदराजका विदरख्यक समझो। दे सब, 

बातें ठुम्हें बताबी। अब और क्या बुसना शइट हो। ह 
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अदुलाधंबने भूछा---देशमें ! उस वेदपुरम जांकरे 
साक्षादं भगवान्‌, भीहरिने कया क्रिय$ यह मुझे बताइये 
क्योंकि आप साशात्‌ दिष्यदर्शी हैं ॥ २८ ॥ 


मारतओने कहा--राजन ! यादवेश्वर भींकृष्ण जब 


बेदपुरमें ,आये। तब निंगम ( वेद ) भी सरस्वतीके साथ 


मंद लेकर आये | गन्धर्य, अप्सरा; ग्राम। ताछ स्वर तथा 
भेदोंसहित राग भी उनके साथ ये | उन्होंने हाथ जोड़कर 
सगवावको प्रणाम किया | देवताओंके भी देवता साथ्षात्‌ 
भगवान्‌ जनादंन बेदपर प्रसक्ष हो समस्त यादववोके समझ 
जनसे बोले ॥ २९-२१ ॥ 

शीभगवानने कहा--निगम ! तुम्हारे मनमें जो 
इच्छा हो; उसके अनुसार कोई बर माँगो । मेरे प्रसन्‍न 
होनेपर तीनों छोकोमें भक्तोके किये कौन-सी बस्सु 
दुरूम है ! ॥ ३२॥ 


चेद भोले--देव ! परमेश्वर |'यदि आप प्रसन्न हैं 
तो यहों मेरे जो ये उत्तम पार्षद हैं, उन सबको अपने 
दिव्य रूपक्ा दर्शन कराश्ये । अत्यन्त उद्दीस्त तेजबाले 
अपने निज धाम गोल्लेकम आपका ओ स्वरूप है तथा 
इन्दावनमें और वहाँके रासमण्डलमें आपका जो रूप प्रकट 
होता उसाका ये सत्र छोग दशन करना चाहते हैं।। ३३-३४ ॥ 


झीनारदजी कहते हैँ---मैथिकेश्वर ! वेदका कथन 
सुनकर साक्षात्‌ परिपृर्णतम भगवान्‌ ओक्ृषष्णने भीराधाके 


खाथ अपने परम दिव्य रूपका उन्हें दर्शन कराया। उस ' 


अनुधम सुन्दर रूपकी देखकर सब छोग मूस्छित हो 
गये । अपना शरीर तथा सुख भुर्वकर वे सभी सात्जिक 
भार्बोसे यूरित हो गये | राजनू | उस सम्रम अस्यन्त 
इपंते उत्फुल्ल हो वे बाद्योंके मधुर शब्दोंके साथ सत्पुदर्षोके 
देखते-देखते मगवानके समक्ष नाचने और यान करने 
स्थो | मैंथिकेइबर ! सगवानका भाधुर्यमय अद्भुत रूप 
जैसा सुना गया था। वैसा ही देखा गया और उसी 
पभ्रकार वेद आदिने (उसका नीचे दिये शब्दोंमें) बर्णन 
किया ॥ ६५-३८ ॥ 


जेदगे कहा--देव | आप सत्वरूप) शानमात्र, खत: 
असतूले परे, व्यापक समातनः प्रशान्तकूप) विभवात्मक। 


सम मंइत्‌ः प्रकाशरूप; परम दुर्ा+ परात्पर तथा अपने 


बास ( जिल्मथ प्रंफाश 9 धंधा प्रंध पर्ष अकानके अध्यकतर- 


को मिरत करनेवाले पर! हैं। आपको मैं प्रणाम कंरीा 
हूँ" ॥ १९ ॥ ' 

आरखती श्ोी--मंगवन ! मोगीलेग आपको परम 
ज्योतिःस्वरूष जानते हैं; यहीँ मक्तजन' आपको चिन्मय 
विम्रहते युक्त बताते हैं| इस समय जो आपके चरणारबिन्द 
युगल देखे यये हैं, वे समस्त ज्योतिर्योफें अधीक्र हैं। वे सदा 
मेरे लिये कल्याणकारी हो | ४० ॥ 

शस्थ बोले--प्रभो | स्याम और गौर तेजके रूपमें 
अपने ही प्रकादसे प्रकाशित जो आपका तेजोमय स्वरूप है; 
बह आपने अपनी इच्छासे प्रकट किया है! उन्हीं युयक्त 
घामों ( खरूपों )ले आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतया 
विराजित रहते हैं; जेंते मेष श्याम वर्ण तथा बिजलीसे शोभा 
पाता है ॥ ४१॥ 

अप्सराञनि कद्ा--जैसे तमाल सुवर्गमयी छतासे; 
मेथ॑ बियुन्मालासे तंथा जैसे नीक मिरिराज सोनेकी खामसे 
सुशोभित होता है; उसी प्रकार आप आदिधुरुष श्यामसुन्द्र 
अपनी ग्रेयती शीराधारानीके नित्य साइचर्यसे शोमा 
पाते हैं ॥ ४२ ॥ 


तौनों प्राम बोले--जिनके चरणारविन्दोंके पावन 


परागको शिव) समा ( छक्ष्मी )) शानीपुरुणष तथा देवताओं- 


१- सब्हानमात्र सदसंप्परं बुह- 
आछश्वत्‌ प्रधान्त विभव॑ सम सहत्‌ । 

वा भा बन्दे बसु दुर्गम॑ पर 
ख्रदा स्वधाम्ना. परिभूतकेतव्स ॥ 

२० मदद; परं त्मां किक ब्रोगिनों बिदुः 
सबविधइ ततन्र वदन्ति सारषतां । 


दूष्८ट॑ धु भसे पदयोइंय मे 
झेमाव भूवान्मइसामभीखरम्‌ ॥ 


३. श्याम॑ च गौर॑ बिदित स्वपास्ना 
कुत॑। त्वथा धाम न्जिकया हि। 

विराजसे. लित्यमूू श्र ताम्यां 
बके. यवा मेचकदामिन:स्याम्‌ ॥ 
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सहित श्रीयया अपने सचितमें धारण करना चाहती हैं, 
मसाधवंके उन चरण-फर्मलोका सदा भजन करो ॥ ४३ ॥ 

' खाझने कट्टा---जिनके कारण राजा बक्ि सत्‌म्वरूप 
झोकर प्रतिष्ठित हुए उन्हीं भगवादको बछि अर्पि करनी 
चाहिये। अपने संतत चित्तरूपी गुफाम भ्रीहरिके उस चरणकों 
ही प्रतिष्ठित करके उसकी सेया करो ॥ ४४... 

शान ( छय ) बोलझे--संतजन जिनकी झरण लेकर 
बुःख-शोकको निकाल केंकते हैं; भीराघा-माधवके उन दिव्य 


चरण-कमलोंको हम सदा द्वदयर्में कारण करें” ॥ ४५ ॥ 

खर बोले--जो शरद ऋतुके प्रफुल्ल पहुजकी शोभा- 
को अत्यन्त तिरस्कृत कर देते हैं, मुनिरूपी भ्रमर जिनका 
आस्वादन करते हैं, जो बज) कमल और श्र आदिके 
चिह;ंसे सुशोभित हैं, जिनपर सोनेके नूपुर चमक रहे हैं तथा 
जिन्होंने भक्तोके त्रिविध तापोंका उन्मूलन कर दिया है 
ओराधावल्छमके उन चझल-युतिशाली युगल चरणारविन्दोको 
मैं दृदयमें घारण करता हूँ” ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार क्रीगर्ग-संहितामें विश्वजितूलप्डके अन्तर्गत मारद-बहुकदूब-संगद्धमें प्वेदादिके दस की 
शगी स्तुतिका बर्णेन' नामक चऔवएकीसबों अध्याय पूर हुआ॥ ४४ ॥ 
>-+++-<्क३०--कौ- 


पेंतालीसवाँ अध्याय 
शागिनियों तथा राग-पृत्नोंद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका सतवन और उनका द्वारकापुरीक्रे लिये प्रस्यान 


सारदज कहते हैं---राजन्‌ ! तदनन्तर भैरव आदि 
रागगण भगवान्‌ भीहरिके सामने उपस्थित हुए और रूपके 
अनुरूप उनके प्रत्येक अवयवका दर्शन करके अत्यन्त 
इरपित दुए। भीइ रेके विप्रहमें जिस-जिस अज्ञपर उनकी दृष्टि 
पड़ती था। बहीं-बढ़ीं वह ठहर जाती था | लावण्य-विशेषका 
अनुभव करके बह वहोँसे इटनेमें समय नहीं होतो थी। 
भगवान्‌ शरीक्षष्णचन्द्रके उस अत्यन्त अद्भुत रूपका दशन 
करके वे भी एथकप्रथक्‌ू उसका गुणगान करने 
को ॥ १--३ ॥ 

मैरव बोला--शीहरिके दोनों घुटनोंका चिन्तन करो, 
जिन्हें सदा अइ्डमें लेकर कमछा अपने कमलोपम करोंसे 
उनकी सेवा करती हैं ॥ ४ ॥ 

मेघमह्लारने कहा--सर्वव्यापी भगवान्‌ आऔीकृष्णकी 
दोनों ऑपें, मानो कदलीखण्ड हैं, सोनेके खमे हैं, 
पूर्ण हैं। अनुपस शोभासे सम्पन्न हैं तथा पीताम्बरसे ढकी हुई 
हैं । उन दोतों कलदनीय ऊदुयुगलका मैं ध्यान करता 

॥५॥ ...............000..क्‍0क्‍....0_0.0ह608॥ञ€लध ी€छशमदेवके कीडा-काननकी तिरस्कत कर दिया है॥ ८॥ ही. 


दीपक रागने कद्दा--भगवानक्के कटिभागसे नीचे 
जो सम्पूर्ण चरण हैं; बे समस्त सुख्रोको देनवाले हैं तथा 
सुवर्णकी-सी कान्ति धारण करते हैं, उन सुप्रसिद चरणोंका 
भजन करो ॥ ६ ॥ 


मालफोद्ा बोला--मगवान्‌ भीदरिकी जो कमर है 
वह केशके समान अत्यन्त पदली है और वह्द मनुष्योकी 
हष्टिका मान इर छेती है। अर्थात्‌ उस क्रठिको देखनेमें 
इृष्टि समर्थ नहीं हो पाती; यह मन्द-मन्द समीरके 
चलनेपर भी अत्यन्त कम्पित होने या छचकने रूगती है । 
इस प्रकार वह सबके चित्ततों हर सेनेयाली है । मैं विनप्न 
मस्तकते उसकी बन्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ 


ओऔराग बोरा--राषिकापक्रमका ओ नाभि-सरोवर 
है; उसका मैं अपने दृदयमें प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। 
बह पुष्करकुण्डके समान शोभा पांता है । तिवलीरूप 
लहरॉंसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी है और बहाँकी रोमावीने 
कामदेवके क्रीड़ा-काननकी तिरस्कृत कर दिया है ॥ ८ ॥ 


७» भस्म पदस्य परार्ग शम्घुरमाकबिदेवे: । इच्छति चेतसि राघों ते अज माषषपादम्‌ ॥ 
६. येल बरि: सदविदरेशइ्किमेव इरेत। त॑ अज पाद तु इरेश्चेतसि तप्ते छुदरे ॥ 


% भरतिदरपस्ति बदिदुःख सनन्‍्तो यच्छरण गता: । राधासाधववयोदिग्भ देचात 


झरदबिकयपशुजम्यमतीव मिश्र 


पदपहुमम, ॥ 
मिक्तिन्दमुनिलेद्ित कुलिदाकजन्निह्लाइतम्‌ । 


फुराकनायूएर वरकितए्ततापत्रय चकदूभुति पदइन हदि दवालि राफापतेए॥ ४ ' 


( मर्म०+ विकाजिवण ४ड (३३०००३४. ) 





०६० “कल-+ र कथन ल डा 


पंक्ति है; यह क्या अक्षरोंक्री पंक्ति ( बर्णमात्य ) है ! अथवा 
पीपछके एत्तेपर मोहन-साला दिखायी देती है! क्या कमल- 
इसपर कोई व््याम रेला है या उदरमें यह रोमाबलि फेली 
हुईं है! ॥ ९ ॥ 


मैरवंराणकी रागिनियाँ बोलों--भीक्षष्ण हरिफा जो 
पीताम्बर कै बह दीपतिमान्‌ हस्द्रधनुष तो नहीं है ! सोनेके 
तारोंको शिल्पकल्ादारा यह मनोहर ढंगसे टेंका हुआ है। 
का ही भजन करो; यह मनुष्योका दुःख हर लेनेवाला 
॥ १० ॥ 


भैरबके पुञ्रोने कहा--भगवन्‌ ! आपकी चारों 
भुजाएं चारों समुद्रोंके समान सम्पूर्ण विश्वकों परिपूर्ण करने- 
बाली हैं; चार पदार्थोके समान आनन्ददायिती हैं; छोक- 


रुपी चेंदोवाके बितानमें दष्डका काम देती हैं तथा भूमिको 


घारण करनेमें दिग्गजोंके समान प्रतीत होती हैं ॥ ११ ॥ 

मेघमल्लारकी बोलीं--सर्ववल्लम भूमिपति 
भगवान्‌ श्रीहरिके मधुर अधरका; है मन ! तू सदा चिन्तन 
कर | वह छाल रंगके विम्ब-फलकी-सी कान्तिते मष्डित है 
तथा नूतन जंपाकुसुमके छाक्त दरोंकी माँति उसका छुन्द्र 
खर्प है ॥ १२॥ 

मेघमछारके बेटे बोले--परमेश्वर श्रीक्षष्णकी जो 
निम्न दन्त-परक्ति है, उसका सदा ध्यान करो | उसने कपूर, 
केवढ़ेके फूल) मोती, ईरे, अीखण्ड चन्दन, चन्द्रमा, चपतछा, 
अग्रृत तथा मल्लिका-पुष्पोंकी कान्तिको पहलेसे ही तिरस्कृत 
कर दिया है ॥ १३ ॥ 

दीपक रामकी रागिनियोंने कहा--भगवत्‌ ! 
निजजनोंकी रक्षा करनेमें समर्थ तथा अभीष्ट बस्त॒ देनेंमे द्क्ष 
जो आपके युग़छ नयनोंका कृपाकदाक्ष है; वह रात-दिन 
हमारी रहा करे | बह कटाक्ष फामदेवके याणोंका परीक्षक 
'है--उल्से भी तीज शक्तिवाल्म है । उसने सम्पूर्ण खावण्यकी 
दीक्षा छे ली है; अर्थात्‌ यह शमस्त लावण्यकी राशि है। 
उसने अपनी उदारताके सामने कल्पदृक्षफों भी तिरंस्कृत कर 
दिया है तथा उसके एक-दो नहीं। करोड़ों छश्य हैं ॥| १४ ॥ 
दीपकके पुत्र बोके--क्या ये दूतन फमछके बीच 





मण्डल्पर दी खख़छ कुण्डल दत्य कर रहे हैं। मामी अत्ममण्कत्मी 
दो नागिनें नाच रही हों) अथवां मकरन्दते पंरिपृण फमकवर 
अमरावली मंडरा रही हो ॥ १६ ॥ 

मालकोशके पुत्र बोके---आकाश-मण्डल्में सूयदेव 
उद्वित हुए हैं या मेघमाझामै ब्रिजठी चमक रही है अथवा 
यदुपति मगवान्‌ भीकृष्णुके! गण्डमण्डल ( कपोलद्वय ) कर 
धज्योतिकि  खण्ड-सा कनक-निर्मित कुण्डछक भ्कमछा 
रहा है॥ १७ ॥ 


ओऔरागकी रागिनियाँ घोलीं--दो कुछिज्ष किवा दो 
खज्जन पक्षियोकी पंक्तियोंका परस्पर युद्ध हुआ | उनके मध्यमें 
बीच-यचाव करनेके दिये प्रफुल्छ कमलपर एक तोता निकट 
आ गया है, ज्ये अदण बिम्ब-फलकों प्राप्त करनेद्दी इच्छाते 
चद्दों बेठा शोभा पाता है ( यहाँ कुछिज्ञ गा खझ्न पक्षी 
भगवानके दोनों नेत्र हैं; उनके बीचमें बैठा हुआ तोता 
नासिका है; प्रफुल्ठ कमछ घुख है| और अरुण बिम्ब-फल 
अघर है )॥ १८ ॥ 

ओरागके पुत्र घोले--जिन्होंने अपनी कमरमें पीताम्बर 
बाँध रक्ला है। मत्तकपर मोर-मुकुट धारण किया है और 
प्रीवाफो एक ओर छका दिया हैं। जो हाभमें छकुटी और 
बंशी लिये हैं तथा जिनके कानोंमे कुण्डल हिल रहे हैं; उन 


. पहुतर नटबर-वेषधघारी श्रीडरिका मैं भजन करता हूँक ॥ १९ ॥ 


बोलीं--जिनफी व्यास 
कान्तिकी अछसीके पूछते उपमा दी जाती है; जो यमुनाके 
तटपर कदम्प-काननके मध्यभागमें विराजमान हैं तथा नमी 
अवशज्याकी ग्रेपमुन्दरियोंके साथ विह्वर करते बुए शोभा पात्र 
हैं, बे वनमाली हम सबके मज़लका विस्तार करें| ॥ २० ॥ 
दिन्दोलरागके पुश्रोनि कद्दा-हरे ! भूतछुूपर मेरे 
समान प्रातकी नहीं है और आपके समान कोई पापापहारी 
भी नहीं है । इसछिये आपको जगन्नाथदेव मानकर मैं 
___+ परिकरोकरतपीतपर्ट दि शिक्षिकिरीय्नटीहृतसूखबरमू । 
काुरवेणुकर अख्कुण्डअ पढ्ुतर नटवेषपर सझे # 
( गे ०) विश्वशित्‌ ० ४५ । १९ ) 
| अतसीकुद्मोपभेक्कान्तिबंभुवाकृल्कटस्वमध्यवततों. । 
मबधोपनबूविद्रशाी बनमाक्ी वितनोतु माह्ति ॥ 
....[ गये७ विधवणलित० ४५ । ३७ ). 
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ओमी हैं | आपकी जैसी इच्छा हो; वैसा मेरे प्रति 

है २१५ 
अरदूजी कहते हैं--राजन, ! सर्गोद्दार किये गये 
उपर्युक्त ध्यॉनफ्ों जो सदा छुनता अथबा, पढ़ता है; मक्त- 


:« . बक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके नेभोके समक्ष प्रकट हो 
', - जाते हैं। इस प्रकार वेद आदिको अपने स्वरूपका दर्शन 


कराके साक्षात्‌ भीहरि ठन सबके देखते-देखते चत॒भुंज 
शाहंपाणि बस गये ॥ २२-२३ ॥ 

इस प्रकार भ्रीकृष्णका दर्शन करके जब देवताल्येग 
अपने गर्णोके साथ चले गये; तब सेनामें अपने पुत्र यदुकुल- 


# ग्रो्ोकथामाध्रिप्सि परेशं परात्परं त्यां शरण बजाम्यदम # 





[ वियरसियदाॉप्ड 
ट्ल्य्क्ट््ककपयलकाटललचटा 
तिलक शम्बर-शत्रु प्रयुज्कको स्थापित करके परात्पर सगवात्‌ 
श्रीहरिने अपनी द्वारकापुरीमें जानेका विचार किया | 
मियिलेश्वर | उनके रथपर मझ्लीशः घंटा और किंक्षिणीकी 
मधुर ध्यनि शेने लगी | सुन्दर कांस्म-पात्र ( श्ॉँक्ष ) की 
आवाज भी उसमें मिल गयी | दारुकने उस रथमें सुभीव आदि 
चश्वल घोड़े जोत दिये । बह उत्तम र्नयुक्त आशूषणोसे 
सजाया गया था; उसके आगे वेद-मन्भोंका घोष भी होता था 
और उसके ऊपरका गरुडष्वज प्रभझ्ननके बेगसे फहरा रहा 
था । ऐसे रथके द्वारा वेदपुरीकों छोड़कर परमात्मा भ्रीहरि 
यादबडुन्दसे मण्डित द्वारकापुरीको चले गये ॥ २४-२७ ॥ 





इस प्रकार आीगग-संद्ितामें विदवजित्‌खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुराइब-संवादमें रृष्णके ध्यानका 
बर्णन' नामक पेंतालीसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ 0 
गा 2277० 27: “ न 


छियालीसवोँ अध्याय ॥॒ 
यादों और गन्धबोंका युद्ध, बलभद्जीका प्राकथ, उनके द्वारा गन्धर्बसेनाका संहार, 
गन्धर्वराजकी पराजय, वसन्तमाछती नगरीका हलद्धारा कर्षण; गन्धर्वराजका 
भेंट लेकर शरणमें आना और उनपर बलरामजीकी कृपा 


सारदज्ी कहते हँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ भ्रीक्षष्णके 
इवारकापुरीकों चले जानेपर प्रयुम्न अपने सैनिकोंके साथ 
कामदुधनदके समीप गये | वहीं गन्धबोंकी मनोद्दारिणी हेम 
रत्मसयी बसन्तमावच्ती मामकी नगरी है; जिसका विस्तार सौ 
योजनका है। छबज्ञ लता ओके समूह) इलायची, केसर; जायफछ 
मावित्री, भीखण्ड चन्दन ओर पारिजातके बृक्ष उस पुरीकी 
शोभा बढ़ाते थे। मठघाके श्रमरोंके गुक्ञारवते निनादितः 
विचिभर पक्षियोंके कछरबसे मुखरित तथा गन्धवोंते सुशोभित 
वह नगरी नांगोंसे युक्त भोगवर्तापुरीके समान शोभा 
पाती थी॥ १-४ 

यहीं पतंग नामसे प्रसिद्ध महाबल्ली गन्धवंराज राज्य 
करते थे। जो बड़े प्रुण्याप्मा ये और जिनका बल पौरुष 
देवराज इस्कके समान भा | उन्होंने सुना कि दिग्बिजवके 
लिये निकले हुए प्रयुग्म आ रहे हैं; तब उन गन्धरंराजने 
उद॒भट गन्धबोंसे युक्त होकर युद्ध करनेका निश्चय किया। 
रथ थोढ़े। हाथी और पेदरू दस करोड़ गन्धवोंके साथ 
राजा पतंग प्रशुम्नके सामने युद्धके लिये आये 4 
गन्धर्षों और यादधोंमें बहा भग्रंकर बुद्ध हुआ | भालों; 
गदाओं) परिषों। गुहदों/ दोमरों तथा आशियोफो मार होने 


लगी। बाणोसे अन्धकार फेल जानेपर अतिरथी बल्बान्‌ 
बीर पतंग धनुष्रको टंकारते हुए आगे बढ़े और मेषके 
समान गजना करने छोगो | बलदेवजीके बलवान अनुज 
गदने गदा लेकर गन्धर्बोंकी सेनाको बेसे ही धराशायी करना 
आरम्भ किया, जैसे देघराज इन्द्र बद्धसे पर्बतोंकों दह्दा 
देते हैं ॥ ५-१० ॥ 

गदकी गदाके प्रहारसे कितने ही गन्धर्ब युद्धभूमिमें 
गिर गये, उनके रथ चूर-सूर हो गये और समस्त हाथियों- 
के कुम्भव्थल फट गये । कितने ही घुड़सबार बीर भी युद्ध 
के मुहानेपर प्राणशूत्य होकर पड़ गये । भुजाएँ कट आनेसे 
कितने ही गन्धवं उत्तानमुख और अधिमुज्न पड़े दिखायी 
देते थे | क्षणमाजमें गन्धर्षोकी सेनामें छूनकी नदी बह 
चली । प्रमथगण भगवान्‌ रुद्धकी मुप्डमात्य बनानेंके 
छिये युद्धभूमिमे नरमुण्डोंका संग्रह करने छगे । सिंहपर 
चढ़ी हुई भद्रकाली सेकड़ों डाकिमियोंके साथ 
आकर खप्परमें ल्यूत मर-भरकर पीती दिखायी देने 
लगीं॥ ११-१४ ॥ 

इस तरद्दट गदके द्वारा किये गये मुद्धमें जब गन्धर्षधण 
पदकायन करने कमे। तब अ/णवोंके राजा पतंग एक आस 





ग्रजतेमाके साथ वहाँ आ पहुँचे । मिशिकेद्थर | पतंगने: .. 
आते ही गदकी छातीयें गदा मारी । गदने भी अपनी' 


यदासे पतंगके वक्षपर चह्मृंक चोट पहुँचायी | उन 
दोनोंगें दो धढ़ीतक गंदायुद्ध चक्त रहा । उनकी दोनों 
गदाएँ आगकी चिनयारियोँ बिखेरती हुईं घूर-चूर हो गयी । 
रणदुर्मद फ्तंगने लाख भारकी मारी गदा केकर तुरंत ही 
शरदके मस्तकपर मारी | यदाके उस प्रहारसे गद क्षणमर- 
के छियि मूप्छित हो गये | इस प्रकार महामना पतंगने जब 
घोर युद्ध किया; तब उसी समय द्वारकापुरीसे एक तेजपुक्ष 
आ पहुँचा ॥ १५-१९३ ॥ 


समस्त याददवोॉने करोड़ों सू्योंके तुल्य तेजल्वी उस तेज- 
पुझकी देखा । उसके भीतरसे गोरे अज्नवाछे महाव्ी 
भक्तवत्सल भगवान्‌ बलदेव सहता प्रकट हो गये। 
नीलाम्बरधारी बल्शाली बढरामने कुपित हो गन्धरबोकी सारी 
सेनाफोी इलते खींचकर मुसलसे झरना आरम्भ किया | 
बहुत-से रथों, हाथियों और धोढ़ोंको उन्होंने कालके गालमें 
पहुँचा दिया। शक्तधारियोंमें श्रेष्ठ बीर सब-के-सब चूर-पूर हुए, 
प्रत्थरोंकी भाँति एक साथ ही भूतल्पर त्रिलर गये । पतंग 
भी रथहीन हो भारी भयके कारण बहाँसे बसन्तमाल्ती पुरीमें 
चरके गये और पुनः यादबोसे युद्ध करनेके छिये सेनाका 
ब्यूइ बनाने छो ॥ २०-२४ ॥। 


नरेश्यर | सौ योजन विस्तृत गन्षबोंकी सम्पूर्ण बसन्त- 
मालती नामकी मद्दापुरीकी इसे उपावकर कुपित हुए 
बह्ृदेवजीने कामदुघ नदमें गिरानेके लिये खींचा । उस 
संगरीके भवन धद़ाघढ़ धराशायी होने छगे । फिर तो 
तत्काठ वहाँ हाहाकार मच गया । अपनी नंगरीकों टेढ़ी 
या करवट छेती हुई नौकाकी भाँति डगमगाती देख 
पतंग सबंधा पराभूत हो। तत्काल सम्रक्ष मन्धर्योके साथ 
हाथ जोड़; मेंट-सामग्रीके साथ वहाँ आ पहुँचा ॥ २५-२७॥ 


जो सुवंधके समान काम्तियाले तथा विविध रख्नोंति जटिल 
मे) मोतीकी अंदसंवार उनकी शोभा बढ़ांती थौं। 


विश्वकर्माने उन बिमानंको दस-दस बोज़य विस्तृत यथा “ 


था | ये सभी विमान इच्छानुसार चंल्नेधाले तथा कोड़ि 
कोटि कली एवं पताकाओँसे शुशीमित मे । उनसे सहस्तों 
सूर्योके समान प्रकाश फैल रहा था । चार छाल गौएँ। 
दस अरब घोड़े) इलायची छक्षज्ष: केसर और जायफर्णथेंके साथ 
दिव्य अमृतफलोंये भरे करोड़ों पात्र उपहारके रूपमें छाकर 
उन्होंने दिये । फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृतकी मँति 
हाथ जोड़कर बलरामजीसे बोले; उन्हें अलमद्रजीके प्रभावकों 
पूरा परिचय मिल गया था। २८-३ १६ ॥ 


पतंगने कहा--राम ! महापराक्रमी अलराभ | मैंने 
आपके परान्ममकी पहले नहीं जाना था। इसलिये अपराध कर 
बैठा । जिनके एक फनपर सारा भूमण्डल तिलके समान 
दिखायी देता है; उनके सामने कौन ठहर सकता है। 
मंगबन्‌ ! कामपाल ! देवाधिदेव | आपको नमस्कार है। 
साक्षात्‌ अनन्त एवं रोषस्वरूप आप बलरामको बारंबार प्रणाम 
है। अच्युत देव ) आपकी जय हो, जय हो। परात्पर | साक्षात्‌ 
अनन्त ! आपकी कीति दिगन्ततक फेंडी हुई है । आप 
समस्त देवताओं, मुनीन्‍्द्रों और फणीन्द्रेंसि भेष्ठ हैं । मुसछ- 
घारी ] आप बलवान्‌ हलधरको नमस्कार है# || ३२९१-३४ ॥ 


मारदजी कहते हैं--राजन्‌ | पतंगके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर महाबली बलभद्रजीका चित्त प्रसक्ष हो गया। 
उन्होंने गनधबंकोी प्थब तुम मत ढरो*--यों कद्दकर 
अभयंदान दिया | तदनन्तर यादवेश्वर बलदेव अपने 
चरणॉमें पड़े हुए प्रदुम्नको भेनाके संचालक-पदपर स्थापित 
करके, यादवोंसे प्रशंसित हो शीघ्र दी द्वारकापुरीफो चले 
गये ॥ ३५-१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें विश्वजितरूप्डके अन्तगेत नारद-बहुरछब-संवादमे “्वसन्तमारूती 
नगरीका कषेण* नामक छियालौसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 





वन “नरिकनीलनन नकल लिना+- सन लननलननन- “नमक शत ०. 





% जय जयाणयुत देव परात्पर स्पमनम्त दिफातयतक्षते । चझुरलुमीस्द्रकणी्रवराय ते मुसकछिने बछिने हकिने नमः ॥ 


( वर ०३ विश्वजिंत० ४३ । 2४ ) 


उततवें को खाल ऐसे विधान इज़देवलीयों मेंट किये .. 
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# भोलीकशत्मातिप्सि परेश परात्परं त्थां शरणे धजास्यदम # 


५७७ ७+ ७५७५ 


यादव-सेनाके साथ शक्रसखका युद्ध ओर उसकी पराजय 


'! लारबशी कदते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर महावीर 
प्रचुन अपनी विजय-दुन्दुमि बजबाते हुए यादब-सेनिकोके 
साथ भधुधारा नदीके तटपर गये | सुबर्णगिरिके किनारे कुबेर- 
के सुन्दर बनमें, जो सुनहरे इंसों और काश्चनी रतिकाओंसे 
सब्यश्न है; पहुँचे। मिथिलेश्वर ! हिमाल्यकी गुफाएं देवताओं- 
के किये दुर्गा काम देती हैं। वहाँ दानबोंकी पहुँच नहीं 
हो पाती । वहाँ गज्ञातटवर्ती बेंतकी झाड़ियाँ छाती रहती 
हैं। कभी-कभी दानवोंसे डरकर खर्गते भागे हुए. आर्ठों 
स्ोकपालेकी निभियों वहाँ निवास करती हैं || १-४ | 

शक्रतख नामक देव-शिरोसणि उस प्रान्तके अधिपति 
है । प्रयुम्कका आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ 
बुद्ध करनेका विचार किया । प्रथुम्नके भेजे हुए बुद्धिमानोंमें 
भेष्ट साक्षात्‌ उद्धव भार्गदर्शी छोग्रोंसे रास्ता पूछते हुए 
दाकतखकी नगरीमें गये । सभामें पहुँचकर मन्त्रिप्रवर प्रभु 
उदयने राजा इख््रसलकों नमस्कार करके प्रयुम्नकी कही 
हुई बातें बिस्तारके साथ कह सुनायी ॥ ५-७ ॥ 

उद्धव बोले--यादवोंके इन्द्र; द्वारकापुरीके स्वामी 
राजाधिराज उग्रतेन अम्बूद्दीपके नरेश्ञीफों जीतकर राजसूय 
यह करेंगे | उनके द्वारा दिग्विजयके लिये भेजे गये 
बलथान्‌ रक्मिणीनन्दन प्रशुम्न अपने तेजले भारत आदि 
बष्रोंकी जीतकर आज ही इलाबुतवर्षपर विजय पानेके 
डछिये आये हैं। उन श्रीकृष्णकुमारका बल महान है। यदि 
आप अपने कुछकी कुशल चाहते हों तो भीम ही उन्हे 
मेंट दीजिये । सर्वशोमें श्रेष्ठ नरेश | यदि आप मेंट नहीं 
देंगे तों आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा ॥ ८-१०१ | 

शकलख | सुनो । देवतात्येग भी 
रद मेरी पूजा करते हैं; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या 
है। में तिद्ध हूँ, महावीर हूँ और एक छाख हाथियोंके 
समान बलवान हूँ | आठों लोकपाल्येके आधिपत्पक। रक्षक 
हूँ। कुबेर-के समान ब्ोदले सम्पन्न तथा इन्द्रके समान 
उद्बट शक्तिशाडी हूँ। उम्रतेनकों दी मुसे उत्तम उपायन 
में करना चाहिये मैंने पहले कभी किसीको मेंट नहीं 
दी है; इसलिये मैं तुम्हारे प्दुयाजकों भी मेंट नहीं 
दूँगा ॥ ११-१३ के 


डडव बोले--यादवोंके तेजले जैसे कुबेर्को तिरस्कार 
प्रात्त हुआ है और उन्हें मेंट देनी पड़ी है। जैसे चेश्रदेशके 
बलवान्‌ राजा श्ज्ञारतिलकने मेंट दी है। हरिवर्षफे राजा 
शुभाइ उत्तराखण्डके स्वामी गुणाकरः देत्योंके सखा 
राक्षसराज छड्ढार्पात संवत्सरः केठुमाठ और शकुनि आदि 
बड़े-यदे अठुरोने जैसे भेंट दी है? राजन ! उसी तरह 
उन्हींदी-सी दुदशामें पड़नेपर आप भी प्रथुम्नकों मेंट 
देंगे ॥| १४-१६ ॥ 

नारदजी कदते हैं--राजन्‌ | उद्धवकी उपर्युक्त 
बात सुनकर अल्वान्‌ शक्सखने कुपित हो उद्धवकीं इस 
प्रकार उत्तर दिया--“भगवद्धक्त-शिरोमणे ! सुनो । जब- 
तक मैं मेंट दूँ? तबतक तुम यहाँ ठहरों । अन्यथा धुम 
जाने नहीं पाओगे । महामते ! मेरी यह बात सत्य हैः 
सत्य है॥ १७-१८ । 

उद्धव बोले--हम मन्जियोर्मे भेष्ठ और भेष्ठ शान , 
प्रदान करनेवाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते। उनका 
मन्नल नहीं होता ॥ १९ ॥ 

नारदजी कहते हैँं--राजन्‌ ! इस प्रकार शक्रसलने 
उद्धवको वहाँ नजरबंद कर लिया | उद्धवके नहीं लौटनेसे 
यदुरवंशी लोग चिन्तित हो गये | उन्हें देखे बिना उन 
सबके कई दिन बीत गंये | तब मेरे मुखसे उद्धवजीके 
अवरोधका समाचार सुनकर भगवान्‌ प्रयुम्न हरि जिपुरा- 
मुरको जीतनेके लिये यात्रा करनेवाले महादेवजीके समान 
दक्रलस्वपर विजय पानेके लिये घले | उनके साथ समस्त 
यादव बसु और सारी सेना थी। प्रयुम्मजी सुबणांदिकी 
गुफाके द्वारपर जा पहुँचें। दुन्दुमियोंक्ी ध्यनिते मिश्रित 
वीर योद्या भोके कोदण्डोकी ट्कारों, घोड़ोके ट्विनट्टिनाइटकी 
आवाजों तथा हाथियोंक्री चिस्थादोंते दसों दिश्लाएँ गूज 
उठीं। श्रेनिकंके पेरोंसे उड़ी हुईं धूछ भी संब ओर 
व्योत्त हो गयी । शक्रसखकी सेना यादवोंसे थ्रुद्ध करने 
लगी । भयंकर युद्ध होने लेगा) ब्यॉग-मण्डल अश्ल-इास्त्रोस 
आच्छादित हो गया । शपेधर | यह सब देखकर मेह- 
पवतके निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे ॥ २०-२४ ॥ 


इसी समय कोघसे भरा और रथपर चढ़ा मद्ातल्ली 





शकत्ल दस अधोहिणी तेनाके शाथ आगे अदुकर 
बादवोके साथ बुद्ध करते छग्ा । देवताओंका यादवोके 
साथ दुसुंछ युद्ध छिह गंगा | राजन ! प्राकृत प्रतूयके 
खमय चारों समुद्रीके टकरामेसे अंसी भीषण ध्यनि होती 
है, वेशा ही महान क्रोणाइक बहाँ होने छगा | अस्न-शस्तोंसे 
बहाँ अस्धकार-सा छा गया। उस समय बलदेवके छोटे 
आई रोहिणीनन्दन बीर सारण कवच धारण किये, हाथीपर 
बैठकर) बारंबरार धमुषकी टंकार करते हुए सबसे आगे 
आ गये और अपने कोदण्डसे छूटे हुए. बार्णोद्दाय शक्रलख- 
की सेनाका संहार करने लगे | सारणके बाणसमूह०ँति कितने 
ही वीरोंके दोद्रो दुकढ़े हो गये । युद्धभूमिमें बहुत-से 
रथ करवट लेकर पृक्षोके समान धराशायी हो गये । उस 
ध्मय जिनके कुस्मस्थछ फट गये थे; उन हाथियोके मोती 
इधर-उधर गिर रहे थे। बाणोंके अन्धकार्र्म वे बिखरे हुए 
मोती राजिकालमें तारामणोंके समान चमकने त्मो | कटते 
हुए घोढ़ों; पेदछ योद्धाओं तथा हॉयियोसि बह समराज्रण 
भूतगणोंसे युक्त भूतनाथके क्रीड़ास्यल महाश्मशान-सा जान 
पड़ता था | सारणका बछ देखकर सब देवता मांग चले | 
उनके कोदण्ड छिन्न-मिन्न हो गये; कबच चारों ओरतसे 
फट गये ॥ २५-३१ || 


अपनी सेनाकों पलायन करती देख बलवान शक्रतख 
धनुष टंकारता हुआ यहाँ आ पहुँचा और बड़े छोरसे मेघकी 
भाँति गर्जना करने लगा । वीर धनुर्धर बलवान 
समराज्धणर्में अजुंनको दस साम्ब और अनिरुद्धको सौ-सौ+ 


की दो सौ तथा सारणको एक सहस्त बाण मारे । उसके ' 


बाणोंकी मारसे रथी वीर दो-दो बढ़ीतक उसी प्रकार चक्कर 
काटने र्को; जैसे कुम्हारके चाक घूम रहे हों । बह अद्भुत-सी 
बात हुई | उस तरह चकर काटनेसे धोढ़े मृत्युके प्रास अन 
गये; रथॉंके बन्धन दीले पढ़ गये, रथियोंके मनमें खेद 
होने छगा और सारथि भी खुद्धमें मूच्छित 
गये ॥ ३४-१८ ॥ : 


राजेन्द्र | उस समय आम्बवतीनन्दन साम्व दुसरे रथपर 
आरूद हो बल्पूर्वक्क धनुष टंकारते हुए अबे | उन्होंने 
शक्रसखके धनुप्रकी दस वाणोसे छिल्ले-मिन्न कर डाछा । 
दो वा्णेति उसके सारथिकों और सौ याणोसे धोड़ौको 


यमस्ोक मेजकर तहल बाणोहारा उसके रंजकों सी चूर-कूई 
कर दिया | धनुषके कट जाने तथा थोहों और सारविकें 
मारें खनेपर रथहीन हुए शकसखने मतबाके ग़लराजपर 
आरूद हो रोपपूर्वक झूछ हाथमें के लिया । बलवान, 
शक्रतल्ने उस धशूलसे साम्यक्री छातीमे औोट की । उचध. 
आघातसे साम्बका मन कुछ व्याकुछ हो गया ॥ ३९-४२ 


शक्रसखका हाथी एक-एक योजनकां डग मरता था | 
डसका रंग कजलगिरिके सम्मान काछा था । उसकी 
ऊँचाई चार योजनकी थी। उसके दो दाँत आये योजनंव्क 
आगे निकछे हुए ये | वह गद़े ओरसे चिम्पादता था | 
उसके चार-चार योजन बिस्तृत तीन झूँढ़ें थीं। उनके हारा 
बह सॉकलोंकों गिराता, हाथियों और वीरोंको कुचल्ता 
तथा रथों और घोढ़ोंको इधर-उधर दाँतों और पेरोंसे 
विनष्ठ करता हुआ काल; अन्तक और यमके समान व्लिाबी 
देता था । शपुसे प्रेरित उस महान्‌ गजराजकों आते और 
बिचरते देख यादव-सेनिक भयभीत हो युदसे भाग 
चके || ४३-४६ ॥ 

डस समय बलदेवजीके छोटे भाई बलवान गदने गदा 
क्वेकर उस वज़-सरीखी गदासे उक्त गजराजके कुम्मस्यक्पर 
बढ़े ओरसे आघात किया । उस आधषातसे उसका कुम्भस्थक्ष 
कट गया और बह हाथी युद्धस्मस्मों पंज कटे हुए पर्ंतके 
समान ढद गया । वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ ४७-४८ ॥ 


तदनन्तर झक्रसखने ज्यों ही रोषपूर्वंक गदा उठानेकी 
चैष्टा की; त्योँ ही गदने अपनी गदासे उसकी छातीमें चोट 
पहुँचायी । उस आधातसे वह द्वाथीसह्तित गिर पढ़ा और 
मूर्च्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्धस्थल्में दोनों हार्यति 
गदा उठायी | गद और शक्रसख दोनों इस प्रकार परस्पर 
गदायुद्ध करने रओो) जैसे रज्ञशालामें दो मल्‍्छ और जंगल्म दौ 
द्वाथी लड़ रहे हों । तब बलदेवके छोटे भाई बल्यान्‌ गदने 
अपनी दोनों भुजाओंले उस वीरको उठा छिया और बल्यूबंक 
उसे सौ योजन ऊपर उसके नगरमें फेंक दिया | उस समय 
यादव-सेनामें जय-जयकार होने छगी। विजयकी दुन्दुमियों 
बज उरठीं और सब लोग बारंबार गदकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ४९-५३ ॥ 


इस प्रकार औ्रौग्ग-संदितामें विश्रजितदम्दके अन्द्रगत मास्द-बहुकाइव-संवादमे (ुफ़सकरका 
मुझ" नप्मक लैंतफ्रीसनोँ शष्णाद पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
->गींमिमिकर-- 


0 
६24 र ५ 
| कक 
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. “९० भकलखका पग्यु्तको मेंट अपंण, 
> लारंदजी कहते हैं-राजन ! अपने नगरमें गिरकर 
शक्रलेख अस्थन्त भूस्छित हो गया | फिर उस मूच्छलि बह 
उठा ।डठनेपर भी एक क्षणतक उसे बढ़ी घबराहट रही ॥ १॥ 

' तदनन्तर श्रीकृष्णझुमार प्रयुम्नको पर्स जानकर 
इकतख बड़ी उतावल्ीके साथ अपने पाससे भेंट-सामग्री 
लेकर यादब-सेनाके समीप गया । ऐराबतकुछमें उत्पन्न हुए 
ठीन छूँढ़ और चार दाँतबाले श्वेत रंगके एक हजार मदवर्षी 
दाथी। सुषर्णगिरिपर उत्पन्न हुए दो योजन विस्तृत 
शरीरबाले तथा दिमाजोंके समाम उन्मत्त पव॑ताकार एक 
करोड़ हाथी। जिनके मुख दिव्य ये और जिनकी गति भी 
दिव्य थी; करोड़ोंकी संख्यामें उपस्थित किये गये | राजन ! 
इन सबके साथ सोनेके बने हुए उस्तम दिव्य रथ भी थे, 
जिनकी संख्या सौ अरब थी | दस इज़ार विमान भेंटके 
छिये छा गये, जो दो-दो योजन विस्तारसे मुशोभित थे। 
दस लाख कासघेनु गोएँ और एक हजार पारिजात वृक्ष 
अछुत्त किये गये | तड़ागोंमें परिषुष्ठ हुए तीपके मोती, जो 
'परत्रपर शढ़ाकर चमकाये गये थे तथा चमेलीके इत्नसे आर) 
शिरीब-कुसुमेंसि सज्जित तथा दूधके फेनकी तरह सफेद 
। जिनपर सुन्दर तकिये भी रक्खे 
गये ये | हायीके दोतकी बनी हुईं उनकी पाटियाँ रनोंसे 
जटित थीं और, उनके पायोर्मे भी सुबर्ण तथा रत्न जड़े 
गये थे। विजिन्र वितान ( खेँदोवे ) और दीवारोपर लगाये 
ज़ानेबारे वर््र, करोड़ोंकी संख्यामें मेंट किये गये । छूने 
-कोमछ एवं चितकबरे आसन तथा विश्वक्माद्ार रचित 
बड़े-बड़े तकिये दिये गये, जो मोतियोंके गुच्छों और सुर 
शन आदिफ़े द्वारा खचित थे | बे सय सहस्तोंकी संख्यामें 
थे हजारों परदे, करोड़ों पाछकियों, छत्र, चेंबर और 
दिध्य सिहासनोंके साथ करोड़ों व्यजन, जो राजलक्ष्मीके 
यूषण, ये; प्रस्तुत किये गये । कोरि द्रोण अमृत, सुधमों सभा; 

मण्डल, सहलदक् कमल) हीरे, पन्‍ने और मोती 
दिये गये । कोडि भार गोमेद और नीलम दिये गये 
सहसों भार सूरयकास्त। अन्द्रकाम्त और कैद मणियोंकि" 
थे । कोटि आर स्पमन्तक मणियोंके लाये गये थे। नरेश्वर |' 
पच्मराग सणिके भारोंकी संख्या एक अरभ थी | आम्बूनद 


कं मोकोकभाम्राधिफ्ति परेश एरात्प्ं त्वा शरण अजास्पइस, # 
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पधुस्नका लीलावतीपुरीके ख॑वरमें सुन्दरीको आरा 
करना तथा इल'चूतवर्षसे लोटकर 


भारत एवं द्वारकापुरीमें आना ' 
सुवर्ण। हाटक सुवर्ण तथा सुवर्णगिरिसे प्रात सुबर्णोंके भी 
कोटि-कोटि भार प्रस्तुत किये गये || २-१६ ॥ 

मैथिकेशइबर ! आठ छोकपालोंके आधभिपत्यकौ रक्षा 
करनेवात्य शक्रतल अपना राज्य तथा देवताओंकी सम्पूर्ण 
निधियोंको मेंटके छिये छेकर उद्धवजीके साथ यादव-सेनाके 
पास गया और कुशल्ताके छिये वह अदूमुत भेंट अर्पित 
फरके उसने प्रधुम्नमों हाथ जोड़कर प्रणाम आओ 
शम्बरशल्रु प्रधुम्नने संतुष्ट होकर उसे र्नमाछा अ 
और उस राज्यपर उसीकों पुनः स्थापित कर दिया । 
राजन ! सत्पुरषोंका ऐसा ही खमाव शेता है ॥ १७-१९॥ 


इस प्रकार जिसने प्रचुग्नको मेंटँ दी थी, उस शक्रसखको 
जीतकर बे सेनासहित आगे गये | अब उनके सैनिकोंकी 
छावनी अरुणोदा नदीके तटपर पढ़ी । महामूल्य रस्नोंसि 
जटिल चेंदोवे सौ योजनतक तन गये | वहाँ दिव्य पताकाएँ 
फहटराने छ्मीं और बहाँकी भूमिपर बिजय-ध्वज़की स्थापना 
हो गयी । उन ध्यजा-पताकाओंके कारण वह 
उत्ताछ तरंगोंसे युक्त महालागरकी भाँति चोभा पाने 
लगा ॥ २०-२१३ ॥ 


राजन्‌ | इसी समय आकाशतसे ऐशबतपर सद़े हुए 
देवराज इन्द्र सहसा सेनासहित कहाँ उतर आये । 
देवताओंकी दुन्दुमियों भी उनके साथ-साथ बजती आयी | 
यह देख सम्पूर्ण यादव-बीरोंने बढ़े बेगते अपने अख्न-दा्त् 
उठा छिये । पुनः देवराज इन्द्रको पहचानकर समस्त नरेश 
बड़े प्रसन्‍न हुए । उस समय इन्द्रने मरी सभामें पद्चुम्नसे 
केह्दा-““महाबाहु नरेंद्र | तुम परावर-ेत्ताओँमें शेंद्र हो 
अतः मेरी बात सुनो ] सुबर्णगिरिके शिखरोंपर छीलावती 
नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर पुरी है | वहाँ विद्याधरोंके राजा 
सुकृति राज्य करते हैं | उनकी एक सुन्द्री नामवाली 
कन्या है, जो सौ चन्द्रमाओंके समान रूप-स्क्यसे सुशोभित 

परम सुन्दरी है । राजन्‌ | उसके स्वयंवरमें समश्त 
ल्लेकप्रा> और देवता दिव्यक्म धारण करके आये हैं; किंतु 
36 राजकन्या कट्ती है कि 'जितकों देखकर मैं सूर्यिछित 
हो जाऊँगी; वही मेरा पति होंगा |! 
सुन्दर बर पानेक्री इच्छा रखती 
भी अपने समस्त भाइथेंके साथ सहला चस्ये और देवबून्दसे 
अग्डित उस सुन्दर स्वयंवरकों देखो!” ॥ २२-२९॥ 





सारपजी 
प्रधुम्म अपने बहुबंधी भाइयोंसह्वित देवेन्द्रके साथ सहसा 
डीजवतीपुरीम रंगे । ऊ्दीं खबर हो रहा था। पहाँका 
प्राज्ञण बढ़ा विशाल था। जढ़े गंये रोके कारण उसकी 
मनोहरता बढ़ गयी थीं। उस ख्ानपर चन्दन) अगर, 
भस्तूरी और केसरके द्रवका छिड़काव किया गया था 


मोतीकी बंदसवारों) बहुमूल्य वितानों और जाम्बूनद सुबर्णके 
आतसनोंसे बह स्वयंवर-भबन साक्षात्‌ दूसरे इन्द्रढ्षेक-खा शोमा 
पाता था ॥ ३०-३२ ॥ 

नरेश्वर [ प्रयुम्म उस खयंबरमें गये और सिंह जेंसे 
किसी पबंतके शिखरपर बैठता है उसी प्रकार सबके 
देखते-देखते एक दिव्य आसनपर विराजमान हुए । 
मैथिल ! बहों जितने प्रजापति, मुनि) देक्ता, रुद्रगण/ 
मरुद्वण, आदित्यमण) वसुगण) अग्नि; दोनों अश्विनीकुम्तर 
यम) वरुण सोम, कुबेर, इन्द्र, सिद्ध) विद्याघर, गन्धर्वः 
किंनर तथा अन्यान्य सभी समागत एवं रत्नाभरणेंति 
विभूषित देव थे; उन्होंने प्रयुम्नको आया देख अपने 
विवाइकी आशा छोड़ दी ॥ ३१-१६ ॥ 

इसी सम्रय सुन्दरी हाथमें रल्माला लिये अपने 
रूप-स्ववण्यसे रति और रम्भाको भी तिरस्कृत करती हुई-सी 
निकली | वह वराड्ढी अज्ञना सरस्वती; लक्ष्मी तथा 
रूपक्ती शर्चीकी विडम्बना करती हुई- सी जान पढ़ती थी। 
मैथिल् | जिते देखकर सब ओर समस्त समासद्‌ मोहको 
प्रात्त हो गये, बह छक्ष्मीके तम्रान राजकुमारी सुन्दरी सब 
लेगोंके सामने अपने लिये योग्य वर्की इस प्रकार खोज करने 
छगी; मानो चपछा दूतन अलधरको ढूँढ़ रही हो ॥३७-३८॥ 


(दिव्याम्यरघारी तथा प्रफुल्ल कमछदलके समान विशाल 
छोचनवाऊे नरलोकयुन्दर वीर प्रद्यु्‌अके पास पदुँचकर वह 
मुन्दरी विद्याधरी मूर्च्छित हो गयी। फिर थोड़ी ही देरमें 
उसे चेत हुआ | वह उठी और आनम्दबिभोर होकर 
प्रयुस्के गलेमें सुन्दर माल डालकर खड़ी रह गयी। 
मिथिलेश्वर ! विद्याधरोंके राजा सुकृतिने अपनी पुत्री 
सुन्दरीको प्रयु्नके हाथमें दे दिया। सब ओर माश्नल्कि 
वाद्य बज उठें) किंतु इस वेबाहिक मज्जलकों देखकर 
देवतालोग सहन न कर सके | उन छोगेनि उस स्वयंगरको 
चारों ओरसे उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्रचण्ड मेघोंने सूर्य- 
देवको आब्छादित कर लिया हो | उन देवताओंकी ओोधके 
आई हो धनुष लक और युद्धके का कर हुए 

सक्षात्‌ प्रयुक्त हरिने भगवान्‌ ओकृष्णक्रे 

इस प्रकार शलन-संदिताने -अ 


सिंइनाद किया । मिथिल्शवर | उनके पनुपते छूटे डुए. 
चमकीके बांणोद्दा। देवताओंके अज्ञ-शस्त क़िन्त-मिंसे हों 
गये। उनके कबचोंकी घज्ियों उड़ ययों। जैसे, सूर्यकी 
किरणेंते कुहासेके बादल फट जते हैं; उसी प्रकार वें 
देवता दरों दिशाओंमें भाग खड़े हुए ॥ १९-४३॥ 

इस प्रकार साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रधुन्ष स्वयंबर जीतकर 
और इल्बृतखण्डपर विजय प्राकर भारतबर्षको ख़निके 
रहिये उच्चत हुए। भाइयों) वादवों, सैनिकों तथा समक्ष 
मन्भीकनेकिे साथ विजय-वुन्दुमि बजवाते हुए वे भारत- 
खण्डम आये। अनेक देशोंको देखते हुए अम्बूहीप- 
विजयी बलवान धीर भ्रीकृष्णकुमार क्रमशः आनर्तप्रदेंशमें 
और द्वारकाके देशोमें आये। प्रदुश्नके द्वारा भेजे गये 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ साक्चात्‌ उद्धवने राजसभाममें पहुँचलकर 
राजा उप्रसेनको तथा भगवान्‌ भ्रीक्षष्णकी प्रणाम किया | 
प्रत्येक वर्षमे क्या-क्या हुआ ओर जम्बूद्वीपपर किस तरह 
विजय मिली; वह सारा बइचान्त उद्धवजीने यभोचित 
रूपते कह मुनावा || ४४-४८ ॥ 

तब राजा उम्रसेन भीक्षष्ण-बलदेव एवं सम्पूर्ण 
बृद्धजनोंके साथ प्रयुश्नकों छानेके लिये निकले । गीत- 
बाद्योकी ध्वनि तथा वेद-मन्त्रोंके गम्भीर घोषके साथ मोतियों, 
खीलों ' और फूल्मेंकी वर्षापूषंक मज्अछ्पाठ करते हुए. 
ल्लेग़ उनकी अगबानीके लिये आये। नरेश्वर | एक 
गजराजको भागे करके लोनेफके कलश) गन्धब॑, अप्पराएँ, 
शद्ढूं) दुन्दुभिः बेणु, गन्ध। अक्षतः सोनेके पात्र; फूल; 
घूप तथा जोके अडडुर साथ लिये राजा उप्रतेन प्रयुम्नके 
सम्मुख आये ॥ ४९-५२ ॥ 

मैंथिल | भीक्षष्णकुमारने यादव-बन्धुओंके साथ खन्न 
के जाकर मद्दाराज उप्रसेनके सामने रख दिया और हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया | मीन-केतन प्रदयुम्नने श्रीकृष्ण 
बछरामकों मस्तक झुकाकर समस्त वृद्धज़नोंको प्रणाम करनेके 
अनन्तर शीश्र जाकर श्रीगग्रोंचार्यके चरणोंग्रे नमस्कार 
किया । राजा उग्रसेन भूरि-भूरि प्रशंशा करके, बेदिक- 
मन्‍्त्रों तथा बआकणोंके सहयोगले विभिवत्‌ पूजन करके, 
प्रशुम्नकोी हाथीपर बिठाकर द्वारकापुरीमें गये। द्वारकार्मे 
सर्वज्---बस-घरमें मजर-उत्सव हुआ । नरेश्वर | इस प्रकार 
मैंने तुम्हारी पूछी डुई सब यातें कहीं; अब ओर क्या 
बुनना चाहते दो !॥ ५३-५६ ॥ 

, अन्तगेद मारद-बहुकाश्व-संबद्धमें थपरशुग्नका 


हएका-यमन! भामक उ्लेलकीशियों अध्यक् पूत हुआ] इ८ ॥ 
जहर प्पममबपनूडिपााादडतफराफफ, 


५ 8 # शोल्ोकधामाधिप्ति परेश परात्यर सवा शरण वजाम्यदम # 


[ विश्वजितकपढ) 


० उनचासवोँ अध्याय नि 
शबदंप यहमें ऋषियों, आक्षणों, राजाओं, तीर्थो, पत्रों, देवगणों तथा सुहृद-सम्बन्धियोंका शुभागमन 


अहुराइवने पूछा--विपथर ! आप परावर-बेत्ताओंमें 
पेड हैं; अतः मुझे यह बताश्ये कि राजा उग्रसेनने किस 
प्रकार राजधूय यशका विधिपूर्षक अनुष्ठान किया ॥ १॥ 
कंहा--राजन्‌ | तदनन्तर समस्त 
चममोत्माओंम श्रेष्ठ राजा उम्रसेनने भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी 
सहायताते अतुराज राजसूयका सम्पादन किया । यदुकुलके 
आहाये गर्गजीसे यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर भाई-बन्धुओं तथा 
झुदद्ोंको निमन्‍्तरण दिया । अत्यन्त भक्तिभावसे बुलाये जानेपर 
ऋषि) धुमि तथा आझण--सब लोग अपने पुत्रों और 
शिष्मोंके साथ द्वारफामें आये।॥ २--४ ॥ 
रॉजन | साक्षात्‌ वेदव्यास, शुकदेव, पराद्वर; मैत्रे य, 
पैक युभन्तु, दुर्वासा, वैशग्पायन, जैमिनि, भार्गव परदुराम, 
इशाभेय, अंसिक अज्षिरा बामदेव) अभि, बसिष्ठ, कण्व; 
विश्ञामित्र; शतानन्द+ भारद्वाज, गौतम, कपिलः सनकादि, 
विभाण्ड) पतज्ञल्ति; द्रोणाचाय; कृपाचायय प्राइविपाक) सुनि- 
जेह्ट शाग्डिल्प तथा दूसरे-दूसरे मुनि बहाँ शिष्योसद्दित 
” प्रथरे | अक्षा। शिव) इन्द्र; देषगण, रुद्रगण) आदिश्यगण। 
परक्षण) समस्त वचुगण) अरिनि; दोनों अश्विनीकुमार, यम, 
वषम। सोम; कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व तथा 
किंनर आदिका शुभागमन हुआ । गम्धब॑-सुन्दरियोँ, 
अप्सराएं और समस्त विद्याघरियों वहाँ आयीं। बेताल 
दनमिव) दैत्य) प्रह्मद। बलि, भीषण राक्षत्ोंफे साथ लक्कापति 
षण तथा समक्ष वानरोंके साथ वायुनन्दन हनुमान 
पौथारे | शक्षों और दादमाके वन्य पशुओंके साथ बलवान 
आक्षराज जाम्बवानका आगसन हुआ । समस्त पक्षियोके 
सांस बलवान पंश्षिराज गरुढ आये | समस्त सपंगणोंकों साथ 
किये बलवान नायराज बाधुकि पारे । सम्पूर्ण कामपेनु ओके 
धाथ भोरूपधारिंगी पभ्वीका आमसन हुआ | समस्त मूर्तिमान्‌ 
पबंतोंके साथ मेर और हिसाल्‍ूय पभारे । गुस्मों) वृक्षों और 


..हस प्रकार श्रीयर्ग-संदितामें गिषयजित्रूष्डके अन्दरगंत मारद-बहुछाइब-संव्धमे 
नामक उनचसनों भष्याय पूरा हुआ।॥ ४५ ॥ 


छताओंके साथ प्रयागके वृश्षराज अक्षयबटका शुमायमन 
हुआ || ९५-१५ ॥ 

महानदियोंके साथ श्रीगड्ा और यमुना नदी आरयी। 
रत्नोंकी मेंटके साथ सातों समुद्र पधारे | ये सब-के-सब 
उमप्रतेनके राजसूथ यशमें सहर्ष आये | सात स्वर तीन ग्राम) 
नौ अरण्य, महीतलमें नों ऋसर; विख्यात प्ोदह गुदा, 
तीर्थराज प्रयाग; पुष्कर, बदरिकाश्रम, सिद्धाश्रम) कुण्डों 
और समस्त सरोवरोंसद्दित विनशन ( कुरक्षेत् ) समक्ष 
उपबनोंके साथ दण्डक आदि वन--ये सब-के-सब समग्र 
बिमल क्षेत्रोंके साथ वहाँ उपखित हुए ॥ १६-१९ ॥ 

बजते शरीमान्‌ गिरिराज गोवर्धन, बवन्दावन) दूसरे-दूसरे 
बन) सरोवर तथा कुष्ड भी पधारे | रानी कीतिंदा और 
गोपियोंके साथ गोपिकेश्बरी यशोदा सक्षात्‌ पधारी । अपने 
करोड़ों सखी-समूहोंके साथ शिविकारुद्ा श्रीराधाका भी 
भभागमन हुआ | गोपियोंके सौ यूथ भी द्वारकामें साननन्‍्द 
पघारे ॥ २०-२२ ॥ 

जहाँ आजकल गोपी-भूमि है; यहीं उन्हें ठहराया गया | 
उन्हींके अज्वरागते वहाँ गोपीचन्दन प्रकट हुआ। जिसके 
अज्ञम ग्रोपीचन्दन छग जाता है, वह मनुष्य नरसे नारायण 
हो जाता है॥ २३ ॥ 

चारों बर्णोके सभी छोग उस यश्ञमें उपस्थित हुए थे । 
प्रशाचथ्षु इतरा्र, कलिका अवतार साक्षात्‌ दुर्योधन) शाल्व, 
भीष्म, कर्ण कुन्तीपुश्र युश्रिष्ठिर, भीम) अर्ुन। नकुछ, 
सहदेव, दमघोष, इदधशर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु, भीष्मक, 
कोसछराज नग्नजित्‌, बृहत्सेन तथा तुम्दारें पितामह। 
ताक्षात्‌ मिथिलेश्वर धृति तथा अन्य राजा, सुदृद-सम्बन्धी। 
बत्थु आन्यव अपनी रानियों तथा पुत्न-वौभोंफे साथ उस 
यशमें पघारे थे || २४-२८ || ऊ 


“लजन-जुभागमन! 


पचासवाँ अध्याय 
राजद यहा महर्मय उत्सव; देवताओं, आ्क्षणों तथा अतिथियोंका दान-मानसे सत्कार 


आरदूओ कहते हैं---राजनू ! अथसिद्धिके द्वारभूत 
पिष्डारक कषेतमे। को रैकतेक प्रबंत और श्मुद॒फे यीचरमें 


स्थित है; पढ़का आरम्म हुआ | उस यम जो कुण्ड बना; 
उछका विस्तार पॉँच थोजनका था | त्क्कुण्ड एफ कोजनका 


अध्याध ५०] % राजसूय यहका मश॒कूमय दत्सव! देवताओं आदिका सत्कार ,शेजं, देकाजों की फिल्मण # इेएेफ. 








और पंच कुष्ड दो क्रोसमें बनाबे गये। वे सभी कुष्ड 
मेखला, मत; विस्तार और वेदियोंके साथ सुन्दर ढंगते 
निर्मित हुए थे । वहाँका मद्दान्‌ यशस्तम्म एक हजार हाथ 
ऊँचा था | घुवर्णमय यशमण्डपका विस्तार पाँच योजनका 
था। जो चेंदोवों और बंदनवारोंसे सुझोमित था | केलेके 
खंगे उसकी शोमा बढ़ाते थे || १-४ ॥| 

भोज; चृष्णि; अन्धकः मघुः शूरसेन तथा दाह वंशके 
यादवोंसे घिरे हुए राजा उग्रतेन देवताओँसे युक्त इन्द्रक्ी 
आऑँति उस यश्ञमण्डपर्मे शोभा पाते ये | जैसे परमात्मा अपनी 
विभूतियोंसे शोभा पाता है। उसी प्रकार परिपृर्णतम मगवान्‌ 
यशाबतार श्रीकृष्ण उस यशमे अपने पुतन्नों और पौजोसे 
सुशोमित होते थे ॥ ५-६ ॥ 


महान्‌ सम्भारका संचय करके. थ्र्गोचायफों गुरु 
बनाकर यदुराज उम्रसेनने ऋतुभ्रेष्ठ राजसूय यर्की दीक्षा छी । 
मैथिल | उस यशषमें दूस छाल होता, दस व्यूल दीक्षित 
अध्वयु और पाँच छाख उद्भाती ये। अग्निकुण्डमें हाथीकी 
बूँड़फे समान मोटी घृतकी धारा गिरायी जाती थी जिसे 
खा-पीकर अग्निदेवता अजीण रोगके शिकार हो गये | उन 
दिनों तीनों स्लेकोमें कोई भी जीव भूखे नहीं रह गये | सब 
देवता सोमपान करके अजीर्णके रोगी हो गये || ७-१० ॥ 


अपनी धर्मपत्नी रचिमतीके साथ बलवान याद्वराज 
उम्रतेनने पिण्डारक तीथंमें यशका अवम्थ-स्नान किया । वे 
व्यांस आदि मुनीश्वरोंके साथ वेद-मन्त्रोंके द्वारा विधिपूर्षक 
नहाये। जैसे दक्षिणासे यशकी शोभा होती है; उसी तरह रानी 
दनच्िचिमतीके साथ राजा उप्रसेनकी शोभा हुईं । देवताओं 
“ सथा भनुष्योंकी दुन्दुभियाँ बजने छगी और देवता उग्रतेनके 
ऊपर फूल बरसाने रूमे । सोनेके हारसे विभूषित चौदह छाख 
हाथी उम्रसेनने दान किये । सो अरब घोड़े उन्होंने यशान्तर्मे 
दक्षिणाके रूपमें दिये । बहुमूल्य दवारों और वच्योंके साथ 
करोड़ों नवरतन मुनिवर गर्गाचार्यको भेंट किये | साथ ही 
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उन्हें घर-एहस्थीफे उपकरण भी आर्यित ' किये | महासनल््री 
यगादवेन्द्र शजा उम्रसेनने उस यक्षम एक इज़ार हाथी; दस 
हजार घोड़े और बीस भार सुबर्ण त्क्षा बने हुए, म्राह्मणको 
दिये । जैसे राजा मरते यशर्मे ब्राक्मणव्येग दक्षिणाते इतने 
संतुष्ट हुए थे कि अपने-अपने सुबर्भभय पात्र भी छोड़कर 
चल दिये थे; उस्ती प्रकार महाराज उप्रसेनके इस बरमें 
भी ब्राक्षण संतुष्ट तथा हधोत्फुल्ल होकर अपने घर लोटे। 
अपने-अपने भागकों पाक॒र संतुष्ट हुए सब देवता स्वगंलोफको 
अले गये | वंदीजनोंकी भी बहुत द्रव्य दिया गयाः जिंससे 
जय-जयंकार करते हुए वे अपने घर गये | राक्षस) फैयः 
चानर) दाढवाले पश तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गये | समहत 
नाग भी संतुष्टच्स होकर अपने-अपने घर पधारे। भौएँ, 
पर्यत) बृक्ष-समुदाब, नदियाँ; तीर्थ तथा समुद्र--सभकों 
अपना-अपना भार प्रास हुआ और के सब संतुष्ट होकर 
अपने-अपने स्थानको पभारे | जो राजा आमन्त्रित किये गये थे; 
उन्हें भी बहुत मेंट देकर दान-मानके द्वारा उनकी पूजा की 
गयी और वे सब संतुष्ट होकर अपने-अपने घर गये । नन्‍दर 
आदि मुख्य-मुख्य गोपोंका पूजन स्वयं श्रीकृष्णने किया ! ने सब 
छोग प्रेम और दानसे प्रसन्‍न हो बजको औौटे॥ ११-२२३ ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमते राजसूथ महायशके 
मज्ल्मय उत्सयका वर्णन किया | जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ओरृष्ण हैं, वहाँ कौन-सा कार्य सफ़छ नहीं होगा ! 
जो मनुष्य सदा इस कथाकों पढ़ते और सुनते हैं। 
उन्हें धर्म, अर्थ, काम और भोक्ष--चार्रो पदार्थोकी घातति 
होती है । भगवान्‌ भीकृष्ण पूर्ण) परेशा। परमेश्वर और 
पुराणपुरुष हैं। ये तुमको पब्रित्र करें | जो मनुष्य उनको 
इस विचित्र कथाकों सुनते हैं, वे अपने कुलकी पब्रित्र कर 
देते हैं । विदेदराज | परमेश्वर श्रीहरिने यशके बहाने 
समस्त भूतछका भार उतार दिया | जो यदुकुछमें चत॒ब्यूंइ- 
रूप धारण करके प्रकट हुए? उन अनन्त-गुणशाली भुबन- 
पालक परमैश्वरकों नमस्कार है# || २३-२७ || 


इस कार औगमे-संहितामें विश्वजित्शण्डके अन्तमेत नारद-बहुराश्व-संगादमें उम्रसेनके महान्‌ अम्युदयके प्रसज्रमें 
४राजसूब-यज्ञोत्सनका गर्णेनः मामक पत्चासवों अध्याय पृ हुआ ॥ ५० ॥ 
----३+'बृडिपकिकककोम७--- 
विश्थमित्सण्ड सस्पूर्ण 
+>मग-नकिवीक कब -गक--- 
# पूण: परेश: परमेश्वर: अगुः घुनातु थो थः पृरण: पुराणः । 
खण्यन्ति ये तस्व कया जिचित्रां कुबन्ति तीय॑ स्थकुछ नरास्ते ॥ 
छटेल यशस्व हरि: परेशरों भार विदेदेश भुवोध्यतारयत्‌ । 
वोध्भूजहुष्यूंदररे दो? कुके तसमे नमोडननन्‍्तगुणाय॑ सूधते ॥ 


( गगे०, विश्वश्ितु० ५७ । रख ०२७ ) 


शीलनेक्षाय लमः 


श्रीवलभद्रखण्ड 


पहला अध्याय 
ओऔबलभद्गजीके अवतारका कारण 


राजा बहुलाइवने कदा---ब्रह्नन्‌ | आपके भीमुखते 
मैंने अमृतकी अपेक्षा मी परम मधुर; मज्ररू्मयः परम अद्भुत 
विष्वजित्स॒ष्डका अवण किया । महात्मा ओऔकृष्ण 
परिपूर्णतम भगवान्‌ हैं; उनकी सोलह हजार पत्नियोमेे 
प्रत्येकके दश-द् पुन्न हुए । मुनिवर ) उनके फिर 
करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए | प्ष्वीके रजकण गिने 
जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कवि भी श्रीकृष्णके बंदाजोंकी 
गणना करनेरगे उम्थ नहीं है । महात्मा बलरामजीकी रेवती 
पत्मी थीं। उनके एक मी पृत्र नहीं हुआ । इृपापूर्वक 
इसका रहस्य बताइये || १---४ ॥ 


श्ीयारवजी कदने छग्रे--तुम्हारा प्रश्न बहुत सुन्दर 
है। भगवान्‌ अच्चुतके बढ़े माई भगवान्‌ संकर्षण कामपाल 
हैं। उन बलछरामजीकी कथा मैं तुम्हारे सामने मलीभाति 
बर्णेन करूँगा । हुर्योधनके गुरु प्राइबिषाक नामक मुनि 
बोगियोंके और मुनिर्योके अधीद्वर थे | वे एक दिन 
इस्तिनापुर पधारे | शुर्योबनने महान्‌ आदरके साथ उनका 
विविध उपचारोके हर॒रा सम्यफ प्रकारसे पूजन किया | फिर वे 
महामूल्यबान्‌ सिंहासनपर विराजित हुए । दुर्गोधन उनकी 
अन्दना और प्रदक्षिणा करके; ह!थ जोड़कर उनके सामने बैठ 
गया | फिर अपने मनके संदेहको स्मस्ण करके उनसे 
कहा--'मगवान्‌ संकर्षण साक्षात्‌ बलूमद्रजीका इस भूसण्डल- 
में किस कारणले और किनकी आर्थनासे झुभागमन हुआ ! 
उन्होंने मेरे नग॒रकी डछटाकर टेढ़ा कर दिया था । वे मेरे 
गुरु हैं। मुसको उन्होंने ही गदायुद्ध सिलकाया था | आप 
उनके प्रमावका बिस्तारपृर्षक बर्मन कीजिये? || ५-९ ॥ 

प्रशथिपाक सुणिनि कदा--कुरससम युवराज | 
यादव बलमद्रजीक। प्रभाव सुनो । उसके सुननेते पार्योका 
सम्पूणंतया विनाश हो जाता दे ! इसी दापरके अन्तकी बात 
है। राजाओंके रूपमें करोड़ो-करोड़ों ९यंसेनाओंने उत्पन् होकर 
प्ण्वीको मयानक भारते दवा दिया । सब हएथ्वीने मौकां रूप 
चारण करके स्वप्रम्मू:अह्ञाजीकी शरण को | देगमेड महामीने 


सम्पूर्ण देवताओंके और शंकरजीके साथ भीषैकुण्ठनाथकी 
आगे किया और भगवान्‌ वामनदेवके बायें पैरके अँगूठेफे 
नखसे कटे छुए रध्वे ब्रक्षाप्डकटाहके छिद्धके द्वारा थे बाइर 
निकले । वहाँ ब्रह्माजी देवताओँसहित ज़ह्मद्रव (श्रीगज्ञाजी ) के 
समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों-करोढ़ों अक्षाण्डोंको 
छुढ़कते देखा । तदनन्तर वे विरज्ञा नदीके तटपर पहुँसे। 
इसके बाद देवताओंके साथ अ्ह्माने अनन्तकोटि सूर्थोकी 
स्योतिर्योके समान तेजोमण्डलफ्रे दर्शन किये । उन्होंने ध्यान 
और प्रणाम किया । वहाँ देवताओंसहित ब्ह्माओको भगवान्‌ 
संकर्षणके दर्शन हुए, । उनके हजार मुख थे और उनका 
श्रीषिग्रह अनन्त गुणोंसे लक्षित था| थे अगनन्त भगवान्‌ 
कुण्डलकारमें विशाज्ित ये। उन अनन्तकी गोंदमें उन्हें 
बन्दावन,यमुना नंदी। गोवर्धन ग्रिरि; कुझ-निकुझ: लता-बेलॉंकी 
कतारें; भाति-मातिके बरक्ष, गोपाल; गोपी और गोकुलसे 
परिपूर्ण सर्व्लोकके द्वारा नमस्कृत परमथुन्दर गोल्ोकधामकी 
उपलब्धि हुई और बहाँ निकुझेश्वर स्वयं मगवानकी अनुमति 
प्रात करके वे अन्तःपुरमें पहुँचे | यहाँ उस निजनिकुझमें 
साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ भीक्ृष्णचन्द्र विराजित थे; जो 
अनन्त अक्षाण्ढोंके स्वामी हैं। उन राघापति भगबानकी 
श्यामसुन्दर कान्ति है। वे पीलाम्बर पहने हुए हैं। उनके 
गलेमें बनमाज सुशोभित है और वे वंशी घारण किये हुए 
हैं। घ्वनि करते छुए स्वर्णके मूपुर किल्लिणी। कढ़ेः 
बाजूबंद, हार/ उज्ज्वल आमपूर्ण कौस्तुममणि तथा 
अँगूठियोंसे अलृकृत हैं। करोड़ी-करोड़ों बाल'सूोके समान 
धुतिवाले किसेीट और कुण्डछ उन्हें सुशोभित कर रहे हैं । 
उनका मुख-कमझ अल्कावल्यिंसे समरूकृत है | ऐसे 
कमल-वदन मंगवानकों बर्षा आदि देवताअंने नमस्कार 
किया और पृथ्वीके मारका साध इृचतान्त उन्हें कह सुनाया । 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उनकी सब यातेंको छुन-आनकर अपने 
निज जन समस्त देवदाओको पम्बीका भार हरण करनेके 
लिये यथायोग्य आदेश दिया और सहक्त मुलयाले भगवान्‌ 


अध्वाबज 2. | + औषकपइओरे अवतारको सैवासी क'. ? 3. 
अनन्तसे बैच कटने छो--५हे अयन्‍्त | दुम पहले बतुदेवजीकी. होओ । तदनन्तर हैं“ देवकीके पुंपके करे आशि्दृत 
पश्मी देवकीके गर्ममे जाकर फ़िर रोहिणीके उदरसे प्रकट होऊँंगा?।| १०-१३ ॥ |... ' 
इस प्रकार औंगगे-सेंदितामें औौबकमद्रअण्डके अन्तर्गत शौफ्ाइबिफक मुनि और दुगेबमके शेबादमें 
'्ीबकूमद्रके अबदारशका कारण! नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ 0 


3७>०_>०-++कि किक (क-कल्‍क>०+- 


: दसरा अध्याय 
श्रीषलभद्रजीके अपतारकी तैयारी 


प्राइविपाक मुलिने कहा--हस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्के केहनेपर इजार मुखबाले अनन्त जानेफे दिये 
तैयार होकर अपनी सभा जाकर विराजित हुए । उसी 
समय सिद्ध) चारण और गन्धबोंने आकर अत्यन्त विनीत 
भमावसे सिर छुकाकर उन्हें सब ओरते नमस्कार किया | 
इसके याद तालके चिह॒से सुशोमित ध्यजाबाले दिव्य रथ 
घोड़े जोतकर सुमति नामक सारंथि उनके सम्मुख उपस्थित 
हुआ । शन्ुकी सेनाका विदारण करनेवाला “मुसल), दैत्योंका 
कचूमर निकालनेवाला “इल” और ब्रक्षमय नामक “कक्‍चःर 
भी 3-के सामने आकर उपस्थित हो गया। तदनन्तर वहाँ 
सबके देखते-देखते बलभद्रजीकी सभामें भीशेषजी 
रमानेकुण्टसे पचारे | उनके एक सहस्थ फर्नोपर सुकुट 
बुशोभित थे । सिद्ध-वारणगण तथा पाणिनि और पतज्जढि 
आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे । ऐसे वे शेषजी आकर 
स्तुति करके संकर्षणके श्रीविग्रहर्मं विल्लीन हो गये | उसके 
बाद अजितबेकुण्ठते सहवदन शेषजीका वहाँ शुभागमन 
हुआ | वे अजेकपाद) अदिवुध््य) बहुरूप) महद्‌ आदि दुद्रोसि 
“पिरे हुए थे । भरकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों 
ओर पैंके थे । बलराम-सभामे आकर शेषनागने उनका 
सथन किया और खबन करनेके पश्चात्‌ वे उन्हींके शरीरमें 
बिलीन हो गये । तदनन्तर श्वेतद्वीपे कुमुद और कुमुदाक्ष 
आदि प्रधान पाषंदोके छारा तेवित) हजार फर्नेके कपर 
विराजमान सुकुटोंते सुशोमित। नीलाम्बरधारी; इपेतपर्वतके 
समान प्रभावाके, सी कुन्सलकी कान्तिते मण्डित) भयंकर 
हपधाके शेषजी पघारे और वे भी सबके देखतें-देखते 
अनन्तके देहसें विदीन हो यये । फिर. उसी समय इंलाइत- 
वर्षसे रोष आये। भगवती फार्बतीकी दासी करोड़ों छियोंके 
यूथ उनकी सेजा कर रदे थे | सुकुठसम्डित इजार मुलोवाके 
शोषजी श्रमचमाते हुए किरीट+ कुष्डड और बाूइंदसे' 
ब्रुशोमित ये। सभासे आकर वे भी भयंवात, अनन्तके 


श्रीविग्रहमें प्रवेश कर गये। तंदनन्तर पातांखके बसीस 
हजार योजन नीचेसे शेषजी आये | वे हजार मुखवाके 
शेषजी “भगवानक्री तामसी? कछासे सम्पन्न ये | उन्होंने 
अनन्त सूर्योफे समान प्रकाशमान किरीट घारण कर 
रबखा था। व्यास; पराशर, सनक; सनन्‍्दन) सनत्कुमार, 
नारद) सांख्यायन) पुल्ल्य, बृहस्पति और मेतरेय आदि 
महर्षियोंकी संनिधिसे उनकी अपार झोमा हो रही 
थी । वासुक्कि: महाशह्ूु। श्वेत, धनंजय, घृतराष्ट्र, कुक; 
कालिय; तक्षक। कम्बछ) अश्यतर और देवदत्तादे नागराज 
उन्हें चेंवर दुआ रहे ये । फस्तूरी, अगर केसर और 
अन्दनके द्वारा अनुर्ति बहुत-सी नागकन्याएँ उनकी 
सेवा कर रही थीं। शिद्ध। चारण) गन्धर्य और विद्याभरोंके 
द्वार उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वरः जिपुर$ 
बर, कालकेय) कलि और निवातकवचादि देत्य उनके अनुयायी 
होकर आगे-आगे चल रहे थे । ग्यारह रुद्र ब्यूहाफारसे 
उनके आगे-आगे और कस्वूरीमृग/ कामधेनु तथा बदण उनके 
पीछे चल रहे थे। वीणा) मदन) ताल और दुन्दुमिके शब्द 
हो रहे थे | ये फणिधर गजराजके समान तीत्र गतिसे वहाँ 
परे । उनके एक फनपर यह सारा भूमण्डल सरसोंके 
दनिकी तरह प्रतीत हो रहा था | ऐसे शेषजी वहाँ आकर 
भगवान्‌ महा अनन्तके श्रीविप्रहमें प्रविष्ट हो गये ॥ १-८ ॥ 

समाके सम्पूर्ण पाष॑ंदोंने इस विचित्र छील्थकों देखा 
और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान्‌ समझकर स्वंधा अवनत 
और आश्वयंचकित हो गये | तदनन्तर अनन्तमुख महान 
अनन्त मंगवान्‌ संकर्षणने सिद्धपा्दोते कहा--“भूमिका 
मार हरण करनेके लिये मैं भूमण्डल्पर चदूँगा। इसलिये 
तुमलोग जाकर यादवकुछम अन्‍्म ग्रहण फरो |? तंदनन्वर 
वे गुमति सारचिते बोले---४तुम बढ़े अल्यान ओर शरबीर 
हो | ठुम यहाँ ही रहो | किसी प्रकाका शोक ने करों। 
लिए उप्य युद्धामिदापी होकर में तुम्हें बाद केरुंत; 


३७० 


# गोडोकथामाणियति परेश परात्परं त्वां शरण वंजाम्यंदम्‌ # .[ औरकमारशानइ 


>> ््भमनन्स्च्च्च्च्यिस्य्च्यच्य्थिय््य्च्य्स्स्स्च्स्मस्च््सच्च्च्च्च्च्स्च्च्स्च्स््प््कम्फ्पल्लल्य 


उसी सप्रप तालचिहित दिव्य रथको देकर तुम मेरे समीप 
आ जाना | है इल और मुसलू | मैं जव-अब तुम्हारा स्मरण 
करूँ, तब-तव तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना | कवच | 
हुम मी वैसे ही प्रकट होना | हे पाणिनि आदि, व्यास 
आदि तथा कुमुद आदि मुनियों ! ग्यारह रुद्रो | दे कोटि- 
कोटि दंद्रो | गिरिलापति श्रीशंकरजी | गन्धवों | बासुकि 
आदि नागराजे | निवातफबचादि दैत्यो ! हे बदण और 
कामघेनु ! मैं भूमण्डलपर भारतवर्ष यदुकुलमे अवतार 
दूँगा । तुम सब वहाँ सदासबंदा मेरा दर्शन 
करना! ॥ ९-१४ ॥ 

प्राइबिपाक मुनि कहते छंगे--इस प्रकार आशा 
पाकर मे सभी अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | उनके चले 
जानेके अनन्तर भगवान्‌ अनन्तने नागकन्याओंके यूयते 
कहा--«मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ; तुम सभी 
तपस्थाके द्वारा मोपोके घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना | 
किसी समय काछिन्दीके तत्पर मनोहर रासमण्डल्मे तुम्हारे 


साथ यस करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कहँगा |! 
तदनन्तर निवातकबचोंके राजा कलिने हाथ जोड़कर प्रधुकें 
चरण कमलौोमे पुष्पाज्षछि अपंग की और मगवावके चरणोंमे 
सरतक टेककर कहां--“मगवन्‌ | मुझे आशा दीजिये) मेरे 
लिये क्‍या काम होगा ! आप जहाँ पधारेंगे) वहाँ ही मैं मरी 
चरूँगा | पिताजी | आपके वियोगमें मुझे महान्‌ दुःख 
होगा; आप भक्तवत्सल हैं, अतरव मुझे साथ ले चलिये |? 
इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान्‌, अनन्तने प्रठुन्न हो 
अपने भक्त कलिराजते कहा--शतुम मेरे साथ सुख्पूर्षक 
भारतवर्षमे चछो । तुम वहाँ कोरवकुलमे धृतराष्ट्रके पृश् 
दुर्योधनके नामसे विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो । में तुम्हारी 
सहायता करूँगा, तुम्हें गदायुद्ध सिखाऊँगा |? इस प्रकार 
कहनेपर उन्हें नमस्कार करके राजा कलि अपने स्थानपर 
चला भया | उसी कि तुमने दुर्योधनके रूपमें जन्म छिया 
है। भगवान्‌ विष्णुकी मायासे बमकों अपने स्वरूपकी स्मृति 
नहीं है॥ १५-२० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संद्वितामें क्रोनकमद्रप्डके अन्तर्गत श्रीप्राइबिपाक मुनि और द्ुु्योधनके संवादमें 
धमकमद्रजीके अब्तारकी तैयारी! नामक दूसरा अध्याम पूर हुआ ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 
ज्योतिष्मतीका उपाख्यान 


प्राइविपाक सुनिने कहा--तदनन्तर करोड़ों 
शारदीय चन्द्रमाओँकी कान्तिबाली स्वयं नागलक्ष्मी महान्‌ 
रथपर सवार होकर वहाँ पधारी | करोड़ों सखियोँ उनकी 
शोभा बढ़ा रही भीं | उन्होंने आकर अपने स्वामी महान 
अनन्त भगवान्‌ संकर्षणसे कहा--भगबन्‌ | मैं भी आपके 
ढाथ ही भूमण्डल्पर चंढगी। आपके बियोगकी व्यथा मुझे 
इतना ध्याकुछ कर देंगी कि मैं अपने प्राणोंकों नहीं रख 
सहूँगी।? नागछुश्मीका गल्म भर आया था| भगवान्‌ अनन्तने; 
जो समस्त जगतके कारणके भी कारण हैं, भक्तोंका दुःख 
निवारण करना ही मिनका स्वभाव है और जिनका श्रीविग्रह 
ऐराबतके समान बृहत्‌, सर्परूप है; अपनी प्रियाकी यह दशा 
देखकर कहा---हे रम्भोर | तुम शोक मत करो । प्रथ्वीपर 
आकर रेवतीकी देहमें विकोन हो जाओ । फ़िर ग्रेरी ओवामे 
उपनििद हो आओशी |! गह सुनकर नाग्रलक्ष्मी बोर्सधी-- 
जेबली छोन के; किंककी भम्ता हैं ओर कहाँ सती हैं---आप 


विस्तारते मुझे बताइये |! यह सुनकर भगवान्‌ अनन्तने 
मुस्कराते हुए अपनी प्रियासे कह्ा--॥ १--५ ॥ 


“आदि सष्टिकी बात । कद्दके गर्भते कश्यपजीके पुत्र- 
हुपमें में उत्पन्न हुआ था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आशसे मैंने 
अखण्ड भूमण्डलको कमप्डछुके समान अपने एक फनपर 
धारण कर लिया और सब छोकोंसे नीचेके ब्येकमें आफर 
मैं विराजित हो गया । मेरे इस प्रकार वहाँ स्थित होनेपर चह्षुष्‌: 
के पुत्र अतिबक चाह्ुप नामक मनु सतंद्ीपमप अलण्ध' 
पृष्वीमण्डलके स्वंगुणसम्पन्न सम्राद, हुए; यहे-बढ़े मण्ड- 
खेश्वर राजा उनके चरण॑ंकमरछोपर अपने मस्तक बिसा करते 
थे | इन्द्रादि देवतामण मी उनका शासन मानते ये ) अचण्क 
भनुषबाले दे चाक्ुपर मनु शन्रओंक्े तसस्त बल-गवंकों चूर्ण 
करके खित थे | उन चाझुष सनुके सुयुस्नादि अनेक पृश्न 
हुए । तदनन्तर मनुने यश् किया और उनके बब़कुण्दसे 
इकेतिस्प्ती नामकी एक कम्या उम्नल हुई | एक दिन आाश्कुव 


आया है ॥ । 


# रेजतीफा कपानयाश # 


शलह 


भ्््य्श््््य्स्क्य्न्स्स्म्म्स्प््स्ण्प्र्य्य्ख्कप्स्््च्स््््फ््िस््डिप्पल्यियटमपपमर पट धमाका ट तल मवकष कया 


मजुने स्मेहक् अपनी ठस कन्यासे पूछा---“रताओ) तुम कैसा 
वर ऋआइती हो !? तब कनन्‍्याने उच्तः दिया कि (जो सबसे 
अधिक बलवान हूं! ये ही मेरे स्वामी बनें |! यह सुनकर 
राजाने इन्द्रको सबसे अधिक बल्याद्‌ समझकर बुलागा। 
बज़धघारी इन्द्रके सामने आनेपर राजाने आदरपूर्षक उन्हें 
आतनएर बैठाया और कहा--“आपकी अपेक्षा कोई और 
- अधिक बल्वान्‌ है कि नहीं। यह आप सत्य-सत्य बताइये | 
नहीं तो स्वृति कहती है--पथ्बी देवीने कहा है कि “सत्वसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं है। में तब कुछ सहन कर सकती हूँ; 
परंदु मिध्यावादी मनुष्यका भार मुझसे नहीं सहा जाता # ।! 
हन्द्रने कहा--“मैं बलवान नहीं हूँ । वायु देवता मुझसे 
अधिक बलवान हैं। मैं उन्हींक्री सहायतासे कार्य किया करता 
हूँ।? यों कहकर इन्द्र चले गये । तब राजाने बायुका आवाहन 
किया और उनसे पूछा---धसच-सत्र बताइये; आपसे भी बढ़- 
कर कोई बलवान है !? बायु बोले---“पर्वत मुझसे बलवान हैं 
क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता !? यह कहकर 
वायु चले गये | तब राजाने पर्वतोंकों बुत्यया और कहा-- 
शसच बताइये, भूमण्डल्म आपसे अधिक वलपान्‌ कौन है !? 
पब॑तोंने उत्तर दिया--“हमल्येगोकी अपने ऊपर धारण 
करनेके कारण भूमण्डछ हमसे अधिक बलवान है|? पव॑त 
इतना कहकर चछे गये । तब राजाने भूमण्डलको बुलाकर 
पूछा--थसत्य सत्य बताओ) तुमसे भी अधिक कोई शाक्ति- 
सम्पन्न है या नहीं? ॥ ६---१४॥ 

यह सुनकर भूमण्डलने कह्दा--“मुझसे अधिक बल्वात््‌ 
भगवान्‌ संकर्षण हैं । वे नित्य अनन्त, अनन्त गुर्णोंके समुद्र 


हैं। वे आदिदेव हैं; वामुदेवरूप हैं; उनके इआर भरुल हैं। 
उनका विग्रह ग़जराजके समन विज्ञाल है; के फैआतरे सरशा 
उज्ज्वल प्रभावाके हैं। करोड़ों सूयोके पान उनकी ज्योति 
है। दे उुन्दरतामें करोड़ों कामपेबोंके गर्षकों चूर्ण करनेबारे 
हैं। कमछ-पत्के समान उनके दुन्दर मेत्र हैं। के दिश्य निर्मल 
कमल-कर्णिकाओंकी मारसे सुशोमित हैं; जिनके परिमलका 
पान करनेके लिये श्रमरोंके यूथ गुंजार करते रहते हैं | सिद्ध, 
चारण) गन्धव और श्रेष्ठ विद्याघरोंके द्वारा जिनका यशौयान 
होता रहताहै; देवता, दानवु। धप॑ और मुनिगण जिनका खा 
आयापघन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान हैं। जिनफे 
एक मस्तकपर पंत, नदी; समुद्र; बन और करोड़ों-करोड़ों 
प्राणियोंसे अलंकृत अखण्ड भूमण्डल दिखायी देता है और तीनों 
ल्ेकोंमें जिनका नाम॑-क्रीतंन करनेसे त्िलोकीका वध करनेषात्ण 
भी कैवल्य-मोक्षको प्रा्त करता है---ऐसे प्रभावसम्पन्न) समस्त 
कारणोके कारण, सबके ईश्वर ओर सबसे अधिक शक्तिशाली 
भगवान्‌ संकर्षण हैं । वे रसातलके मूछभागमें विराजमान 
हैं । उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है? ॥ १९--१७ ॥ 

मदासस्तने कहा--हस प्रकार कहकर भूमण्डलके 
चले जानेपर मैरे माधुर्य ओर प्रभावफों जानकर ज्योतिष्मतीने 
पिताक़ी आशा छी और मुझे प्रात्त करनेके लिये विन्ध्याचछ 
पर्वंतपर तप करने चली गयी। उसने छाख वर्षोतक वहाँ 
तपस्या की। वह गर्माके दिनोंमें पश्मामिके दीचमें बैठकर तप 
करती) वर्षामें निरन्तर जल-धाराको सहन करती और स्दीके 
दिनोंमें कण्ठपयंन्त ठंडे जलमें दूबी रहती। वह तपस्याफे 
कालमें नीचे जमीनपर ही सोया करती ॥ १८-१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संहितामें श्रीवकमद्रखध्डके अन्द्मंत क्रीप्रइृविषक मुनि और दुर्भोगनके संबादमें 


'क्योतिष्मतीका उपक्मान! नामरू तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


ज+-*्ीजिकलिक--न-त+- 


चोथा अध्याय 

रेवतीका उपाख्यान 
ओऔमदालस्तने कद्दा--तदनन्तर सैकड़ों चन्द्रसाओंके करनेकी इच्छा उद्दीत हो उठी ओर वे सम्मोहित- 
समान कान्तिवाली, तपस्यामें संल्य। नवयौबना। सुन्दरी चिस हो गये | तब उन्होंने ज्योतिष्मतीके आभ्रमपर 
ज्योतिष्मतीपर इन्द्र, यम) कुबेर, अप्ि; वरुण, सूर्य, आकर कहा--सुन्दरी | रम्भोद | तुम्हें बन्‍्य है | दुभ 
चल्द्रमा, महल) बुध) बृहस्पति; शुक्र और शनेश्वरकी दृष्टि किशके लिये तप कर रही हो ! तुम्दारी अबखा अभी तपके 
पड़ी | उसके रूपको देखकर उनके अंदर उठे प्रास योग्य नहीं है । तुम अपने मनका अभिप्राय इमरलोयोंके 
# न हि सत्वाद्‌ परो पंये इति होबार भूरिविन । सर्द बोहुमऊ मन्‍्ने ऋतेअलीकपर मरम्‌॥( गर्म०, औककम० है । ११ ) 


हा है] 
ब्् 
जौ 


तने शक्ट इड़ों 4? यह पुनकर ज्योतिष्मती बोढ़ी कि 
/हआर मुलकाके फरमान अनन्त मेरे स्वामी हो) मैं हसीछिये 
तप कर रही हूँ ।! व्योतिष्मतोकी यह वात सुनकर इन्द्रादि 
देढता ईंस पढ़े ओर अछग-अछ्ग अपनी बात कहनेको 
तैसर हो गये । उनमें सकते पह७े इन्द्र यों बोके ॥ २-२ ॥ 


, इन्दले कंद्दा---सर्पराजको खासी बनानेके छिये तुम 
व्यर्थ ही तप कर रही हो | मैं देवताओंका राजा हूँ । मैंने 
सों अश्वमे्र यश्ष किये हैं और मैं स्वयं तुम्रे सामने 
उपस्थित हूँ । ठुम मुसते बरण कर छो ॥ १॥ 


चमराज़ बोढ़े-मैं सारे जगतके प्राणियोंका दण्ड- 
विधान करनेबाल्य यमराज हूँ । तुम मुझे बरण कर ले और 
पिठ्छेकमें मेरी सबसे भ्रें्ठ पक्षी होकर रहो ॥| ४ ॥ 


कुबेरने कद्ा--वरानने | मैं समर्ण धनका स्वामी 
हूँ । द्वम मुझ्ते राजाघिराज समझो और संकरंणके प्रति 
प्रीति छोड़फर शीत मुझे पतिरूपमें धरण कर लो || ५॥ 


अप्निदेथ बोले--विदाल्खेचने [ मैं सम्पूर्ण यजॉमे 
प्रतिष्ठित, समस्त देबताओंका मुखरूप हूँ | अन्य सभीके प्रति 
बासनाका त्याग करके तुम मुझे भजो ॥ ६ ॥ 


'धदजने कद्दा--भामिनी | मैं जर्चरोंका स्वामी एवं 
छोकपाल हूँ । मेरे हाथमें सदा पाश रहता है । सातों 
समुद्रोंका पेश्बरय मेरा ही वेभष है। यह समझकर तुम मुझे 
पतिरुूपमें बत्म करो ॥ ७ ॥ 

स्यदेवता बोढे--ऐे चाशुभात्मजे | में जगतका 
नेत्र हूँ । मेरी प्रचण्ड किरणें सर्वत्र ब्याप्त रहती हैं। अतएब 
पाताछमें राइनेबाके अनम्तका त्याग करके तुम स्वर्गके 
आभूषणरूप मुझको बरण करो ॥ ८ ॥ 

अम्दुमाने कदा--मैं ओपधियोंका अधीश्वर, नक्षभ्रों- 
का राज, अथृतफी खान एवं ब्राक्मणश्रेष्ठ हूँ और कामिनियोंको 
बह प्रदान करनेपाल्य हूँ । हे गजगामिनी ) तुम मेरी 
उपाठना करों || ६॥| ' 

मजेक बोछे--पह पस्की मेरी माता है और तक्षाद 
उरक्म भगवान्‌ मेरे पिता हैं | मेरा नाम मकर है । हे 
कल्याणी | संसारके बिंपुछ कस्याणकी कामना करनेयाढी 
तुम घुंशे अपना पति बनाओ || १० ॥ के 


जुधने कद्टा--सें बुद्धिमाद! श्रवीर और कामिनियों- 


.._$ मोहोकघामाधिपति परेश परात्परं तथा शरण धजाम्पहम्‌ +.[ ऑरपकसइकाबक 


के स्सको बढ़ानेवाला बुध हूँ | ठुम सब देवताओका पतियांध ' 
करके मेरे साथ आनन्दका अनुभव करो ॥ ११॥ “ 


शृदस्पति पोछे--ी देवताओंका आचार्य, दिमाद) 
याणीका स्वामी साक्षात्‌ दृहस्पति हूँ । दे झुमे | यह समझकर 
वुम मेरी उपासना करो ॥ १२॥ 


शुक्कने कद्ठा--मैं देस्योंका गुर, मगुके बंदमें उत्पन्त 
सक्षात्‌ कवि हूँ। महाप्रारे | तुम अपने कल्याणकी बात 
सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ ॥| १३ ॥ 


शनि बोले--कल्याणी ! मैं सबसे अधिक बलवान हैँ । 
देवताओंके ऊपर भी मेरा प्रभाव है । अपनी दष्टिसे सारे 
संसारको भस्म कर डालनेकी मुझमें शक्ति है | अतएव 
सारी चिन्ताओंका त्याग करके तुम मुझे पतिरूपमें 
वरण कर लो ॥ १४ ॥ 


भगवान्‌ महासन्तने कहा--इन सबकी बात सुनते 
ह ज्योतिष्मतीके नेत्र छछ हो गये। उनका अधर कॉपने 
छगा और भें ठेढ़ी हो गयीं। क्रोषक्षी आग भड़क 
उठी । फिर उन्होंने मेरा रण क्रिया और अत्यन्त क्रोषके 
आवेशमें आ ग्ीं। ज्योतिष्मतीके क्रोषसे ब्ह्मलोकसे छेकर 
पाताल एवं भूसंण्डल्सह्टित सारा ब््लाण्ड कोप उठा । सब ओर 
महान्‌ भय छा गया ॥ १५-१६ ॥ 


यह देखते ही शापक्रे भयते कॉपते हुए इन्द्रादि 
देवताओंने सब दिशाओँसे पूजनकी सामग्री ढी और 
ज्योतिष्मतीके अरण-कम्ॉपर ' ग्रिकर वे प्वचाओ [ 
बचाओ !!? पुकारने छो। इन्द्रादि देवताओंके द्वारा इस 
प्रकार शान्त करनेका प्रयक्ष करनेपर भी ज्योतिष्मतीने उन्हें 
पृथक एथक्‌ शाप दे दिया ॥ १७॥ 


ज्योविष्मती बोली--शनि [तू दुए है। मुझे 
उलनेके हिंये यहाँ भावा है | तू अभी पह्ुु हो जा । तेरी 
नीची दृष्टि हो जाय । तू अत्यन्त कात्य-कजूटा और दुबछा- 
पतल हों जा, निन्दनीय काझे उड़द खाया कर और काछे 
तिहका तेछ ऐिम्ना कर । शुक्र | तू अभी एक आँखसे 
काना हो जा। बृहल्पति | तू ऋ्रोभाषक्ो प्रात हो जा। 
बुध | तेश बार ( दिन ) निष्फठ हो छझाय | बुधवारकों 
किसीके कुछ कहने और कहीं गाता करनेपर सफलता नहीं 
'मिकेगी। भज्छ | तू बंदरके समान पुंसंणाझ हो जा। 


' जागला कु" 


अम्मा | से शबवस्‍माका रोग हो जाय। सूद तेरे दोंत 
हट आयें |. अरुण, ! शू अर्ंधर रोगका शिकार हो जा.) 
अप्ि | तू खबर कुछ खानेयाला बन ज्ा। कुबेर ! तेस 
पृथ्पक विमान छिन जाय | यमराज | बलवान राक्षस युद्धमें 
तेशा मान-मक़् करें और तू शक्तिशाली राक्ष्सोते बुद्धमे 
हार ज। देवाघम इन्द्र | तू मुझे हरनेके लियि आया है 
और अपने झुंहसे दूने परमात्माकी निन्‍्दा की है। स्वर्ग 
किसी राजाके द्वारा तेरी पक्षी शली हर ली जायगी, बह 
स्पर्ग-सुखका भोग करेगा और तू वहाँसे भगा दिया जावगा । 
अरे स्वर्के राजा | किसी राक्षसक्रे द्वारा युद्धमें तेरी हार 
होगी । तू पाशमें बाधा जायगा और वे लक्कापुरीम ले जाकर 
तुझे अन्धकारपूर्ण कारागारमें डाल देंगे। १८-२३ ॥ 


भ्रगवान मद्दानन्त बोले--तदनन्तर व्योतिष्मतीके 
द्वारा शापको प्रातकर देवताओंके बीच इन्द्र कुपित हो गये और 
इसने भी ज्योतिष्मतीको शाप दे दिया---है क्रोधकारिणी | 
संकषंणकी पतिके रूपमें प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा 
दुसरे जनन्‍्ममें अथवा कभी तुम्हारे घरमें पुत्रोत्सल नहीं 
होगा !? इन्द्र ज्योतिष्मतीके तेजते बड़े तिरस्क्ृत हों गये 
थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओंके साथ स्वर्ग 
की यात्रा की | ज्योतिष्मती फिर तपस्यामें छंग गयी ॥ २४ ॥ 


तदनन्तर सारे जगतके कारणभूत ब्रक्ाजीकी दृध्ठि 
ज्योतिष्मतीके तपफ्री ओर गयी और वे इंसपर सवार होकर 
ब्रक्षविद्‌ आक्ण और ब्राझी आदि शक्तियोंके साथ अपने 
भवनसे बह प्रधारे | आकाशमें ही स्थित हुए जझाने उसको 
सम्बोधन करके कहा--'ज्योतिष्मती। चाक्षुप्र मनुकी पुन्नी | 
तुम्हाता तप सफल हो गया | इस तपमें तुम सिद्ध हो 
गयी । मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । ठुम बर 
माँगो? ॥ २५-२६ ॥ 

ब्रह्माजीकी बात सुनकर श्योतिष्मती कण्ठपर्यत्त जलसे 
बाइर निंकछी | उसने अद्याजीको प्रणाम किया; उनका सतवन 
“किया और छह हाथ ओड़कर कइने छगी---“मगवन्‌ [यदि 
निश्रय ही आप सुझपर प्रसन्न हैं तो हजार मुखवाले भगवान्‌ 
संकर्षण मेरे प्रति हों; यह मुझे बर दीजिये |? देवशेष्ठ 
भ्रह्माजीने यह सुनकर उत्तरमें कह्दा-पुत्री | तुम्हारा 
मनोरथ दुर्लभ कै! तभाषि मैं उते पूर्ण करूँगा | आजले ही 
चैवलत मन्वन्तर प्रारम्म हुआ हैं| इसकी सत्ता चतुयुंगी 
बीत जानेपर मयकान्‌ संक्रषण तुम्हारे पति होंगे |? यह 
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यह तो बड़ा छंता समय है। आप सब कुक करनेंगे आर्य - 
हैं; अतएज़- मेरा मनोण्य शीघ्र पूर्ण कोजिये। नहीं ते» 
जैसे मैंने देवताओँकों शाप दिया है? बैंते ही आपको मी 
शाप दे दूँगी ।* 

स्योतिप्मतीके इस प्रकार कहनेपर अज्लाजी शापके 
भयसे डर गये और क्षणभर विचार करनेके बाद बोढै-- 
(राजकुमारी | तुम आनत॑ ,देशके राजा रेवतके यहाँ कन्या 
बनी । वे राजा कुशल्यरीमें वर्तमान हैं| फिर इसी जन्‍्ममें 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जायमा | किसी कारणसे साइंस 
चतुर्युगीका समय एक घड़ीके समान बीत जायगा ।? ज्योति- 
ध्मतीको इस प्रकार यर देकर अह्ाजी वहीं अन्तर्भानं हो 
गये ॥ २७-३० ॥ 

तदमन्तर ज्योतिष्मतीने आनत॑ देशमे कुशस्थलीके राजा 
रैबतकी पत्षीसे जन्म घारण किया | उस समय उसका नाम 
रेबती रक्‍खा गया | वह रूप; गुण और उदारतासे सुशोमितः 
नूतन कमलके समान नेत्रवाढ्ी रेबती विवाहके योग्य हो 
गयी ॥ ३१ ॥ 

एक दिन राजा रेवत अन्तःपुरमें अपनी भायके साथ 
बैठे थे। उन्होंने स्नेहबश कन्याते कह्दा--“ठुस फैसा बर 
चाहती हो, बताओ |? यह सुनकर उसी खमय रेवतीने 
कट्टा--“जो सबमें बलवान हैं वह्दी मेरे पति हों? ॥ ३२ ॥| 

यह मुनकर राजा रेबत कन्याक्रो छेकरः अपनी भायकि 
साथ दीर्घायु बछवान्‌ वरकी खोजके लिये रथपर सवार 
हो सभी छोर्कोको लॉघते हुए, अ्रक्चलोकको गये । बहाँ 
घड़ीभर ठड्रे । इतनेमें ही श्थ्वीलोकके सत्ताईस 
चतुयुंगोंका समय पूरा हो गया । महानन्तने नागलक्मीसे 
कह्ा--रम्मोर | वह रेबती अब भी जक्षत्मेकर्मे ही है। 
तुम उसकी देहमें प्रवेश कर जाओ और आवेशाबतारिणी 
बनो । तदनन्तर द्वारकामेँ जाकर मेरें साथ आनन्दका 
उपभोग करना! ॥ १३-३४ ॥ 

आडबिपाक सुनि बोले-----मागलक्ष्मने महानन्तके 
इन बचनोको सुनकर अपने स्वामी भगवान्‌ संकर्षणकी 
आशा दी और अक्यछोकर्म जाकर रेवतीके विग्रहम आविष् 
हो गयी ॥ ३१५ ॥ 

कौरवेत्द्र दुर्योधन ! तदनन्तर भगवान्‌, संकर्षण 
पथ्वीका भार हरण करनेके लिये संवश्लेकनमस्कृत गोस्थेक- 


: शैंड8 


# भोकोकधाप्रांधिप्ति परेश परश्पर हवा धारण शजाम्यहमस + 


[ ऑषकमारकाज्ट द हि 


न्न्भ्न्भ्ध्च्््य्््थ्््य्य्््व््््य्य्य्स्य््य्य््स््स्स्व्ु्विविय््च्भ्चस््भ्््य््स्च्स्ख्च्च्चखच्च्च््ध््ध्ध्ध्ध्स्पस्ध्स्प्प्प्स्प्प्प्प्स्ल्टि 


भामते प्ृथ्वीपए अवतीणे हुए 4 यही मगवान्‌ बलूमद्रजीका 
आममनशृसान्त है । मैंने यह ठमकों सुनाया है। यह 


समस्त पापीका नाश कऋरेयाला और परम सन्नक्मय है। 
झुबराज ! अब आगे तुम क्या सुनना चाइते हों !॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगें-संहितामें श्रीबरूमद्रखष्डके अन्तगेत श्रीप्रादबिषाक मुनि और हुुरमोधनके 
संवादमें “रेबती-उपएत्यान' नामक औशा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 
+>+५६-4-ह री फिकलिलीकर0-९०नन्‍न्‍- 


पाँचवाँ अध्याय 
श्रीबलराम और भ्रीकृष्णका प्रावय्य 


चुर्योधनने कह्ा--मुनिराज ! पूर्वजन्ममें मैं भगवान्‌ 
संकर्षणका भक्त था; अतः में धन्य हूँ । आपने मुझे 
बह स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्रभाषयुक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनायी। 
अब यह बतलानेकी कृपा कीजिये कि भगवान्‌ बलराम 
और भीकृष्णचन्द्रने प्रथ्यीपर अवतीर्ण होकर अपने पिताकी 
नगरी अधुरासे अजर्म कैसे गमन किया और अजवासियोसे 
ये गुप्तरूपमें किस प्रकार रे॥ १॥ 

घ्राडविपाक सुनि बोले--यादवोकी पुरी मशुरामें 
राजा अग्रसेन थे। एक समय उनके बड़े भाई देवककी 
कन्या देवकीसे धसुदेवजीका विवाह हुआ। विबाहके 
उपरान्त वर-वधूवते विदाईके समय उमग्रतेननन्दन कंस 
स्वयं वसुदेव-देवकीका रथ चलाने टगा। उसी समय 
आकादावाणी हुई--“अरे निरयोध ! तू जिसका रथ चला 
रहा है; उसीका आंठवों गर्भ परा विनाश करेगा 
यह सुनते ही कालनेम्रितनय महान्‌ देत्य कंस हाथरमें 
सलवार लेकर बहिन देवदीका वध करनेको तैयार हो 
गया। उसी क्षण बसुदेवजीने कंसको समझाकर कहा 
कि ध्तुम इसका यध मत करो | जिनसे तुमको और 
मुझकी भी भय हो रहा है; देवकौके गर्भस उत्पन्न 
वे खितने पुत्र होंगे। में लबकों लाकर तुम्हें दे दूँगा।! 
बदुदेवकीकी बातपर विश्वास करके कंसने देवक्ी, वसुदेव 
दोनोंको कारागारमें बंद करबा दिया और वह निश्चिन्त 
हो गया। 

तदनन्तर देवकीके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। 
घसुदेगजीने उसे हुरंत छाकर कंशको दे दिया । कंसने 
समझा; वदुदेवजी कंढे सत्यवादी हैं। अतपव उसमें 


छड़केका अब नहीं फिया | इसके उपरान्त उल्नकें यहाँ 
नारद प्धारे और उन्होंने कह्दा--प्जैते अजोफी टेढी 
अंत दहै। चेंसे ही देवलाओकी चालू भी उलरी होती है । 


सम्भव है। इधर-उधरते गिननेपर यही लक्ष्का आठवाँ 
माना जाय और तुम्हारा शञ्रु बने। विशेष बात तो 
यह है कि सारे यादवोंके रूपमें देवता ही अवलीर्ण 
हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं।! नासदजीसे 
इस प्रकास्की बात सुनी? तबसे कंस देवकीसे उत्पन्न 
प्रध्येक छड़केकी मारने लगा। उस समय कंसके भयसे 
यादवोम भगदड़ मच गयी और वे महान. कष्टोंका 
अनुभव करने छो। तदनन्तर देवकीके सातवें गर्ममें 
भगवान्‌ अनन्तका आगमन हुआ | वसुदेवजीकी एक 
दूसरी पत्नी रोहिणी भी कंसके भयसे नन्‍्दबाबाके यहाँ 
गोकुल्में रहा करती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णणी आशा 
पाहर योगमाया भगवान्‌ अनन्तकों देवकीके उदरसे 
खींचकर वसुदेष-पत्नों रोदिणीके ग्र्भभे स्थापित करनेको 
तैयार हो गर्बी ॥ २--७ ॥ 

वहाँ ये इत्मेक हैं--- 

देखकया: सप्तमे. शर्से. इपेक्ोकविवर्धने । 

प्र>ऊ॑ म्रणीत. रोहिए्यासनल्ते पोगमायया ॥ 

श्रह्दो गर्म: क् विशत इत्यूचुमोथुरा जयाः॥४८॥ 

अ्रथ ब्रजे पत्चदिनेवु भाजे 
स्वातों थ पष्टयां च सिते बुजे ल । 
उच्चअंहै: पशामिरायुते... च 
छगने. तुछारुये. दिवमधण्यदेशे ॥ ९ ॥ 


अध्याय * ] 
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$ आराडविपाक भुनिके रा औराम-हृष्णकी अजलौस्थका वर्णण # 
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, दैवकीका सातवां गर्भ एक ही साथ हं॑ और शोक 
बढ़ानेवाला था | योगमायाने उसे बजमें के जाकर 
शेद्दिणीके गर्भमें स्थापित कर दिया। तब मधथुराके लोयोने 
कहा--५अहो | देवकीका गर्भ कहाँ सत्य गंवा! बड़े 
आश्चर्यक्री बात है ।' उसके पाँच दिन बाद आाद्रपद 
मासके शुक्लपक्षकी पष्ठी तिथिकों) ज़ो स्वाति नक्षत्र और 
बुधवारते युक्त थी; मध्याहके समय तुछा रूग्नमें। 
जब पॉँच ग्रह उच्चके होकर स्थित थे; बजमें वसुदेव- 
पत्नी रोहिणीके गर्मते अपने तेजके द्वारा नन्‍्द-मबनको उद्धासित 
करते हुए महात्मा बछरामजी प्रकट हुए। उस समय 
मेषोंने जलबिन्दु बरसाये और देवताओंने पुष्योकी बृष्टि 
की । नन्‍्दजीने शिकश्ुका जातकर्म-संस्कार करवाया । ब्राक्षणौ- 
को दस छाख गौंए दानमें दीं। फिर गोपोंको बुलाकर अच्छे-अच्छे 
गांयकोंके संगीतके साथ मह्ा-मद्दोत्सव मनाया ॥ ८-११ ॥ 

तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भसे अर्द्धरात्रिके समय 
परिपूर्ण तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचश्द्र अवतीर्ण हुए। उसी 
समय इधर नन्‍्दरानी यशोदाजीके गर्मसे कन्याके रूपमें 
योगमाया प्रकट हुईं। योगमायाके प्रभावते सारा जगत 
सो गया था | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आश्ञसे वसुदेवजी 
भ्रीकृष्णचन्द्रको लेकर यमुनाके उस पार बृन्दावनमें पहुँच गये 
और यशोदाके शयनागारमे जाकर उन्होंने यशोदाकी गोदमे 
बालक भीक्ृंष्णकी सुछा दिया और कन्याको लेकर थे अपने 
खानपर लौट आये। इसके बाद काराभारमें बालककी 








रुदन-ध्यनि सुनावी पंढ़ी। शब्ुके मयसे इरा हुआ कंते 
तुरंव आ पहुँचा और उसने तत्काछू उत्पन्त हुई उस 
कन्याकों उठा लिया एवं उसे एक शिंछापर पदक दिया। 
ठीक उसी समय कंसके हाथंसे छूटकर कन्या बढ़े ओोरसे 
उछली और ऊपर आकाशर्मे आकर योगमायाके रूपमँ 
परिणत हो गयी । सिद्ध) चारण, गन्धर्व और मुनिगण 
उनका स्तेवन कर रहे थे। योगमायाने कंससे कहा--- 
है दुष्ट | तेरा पूर्वका शत्रु कहीं उत्पन्त हो चुका है! 
तू इन बैचारे दीन वुदेव-देवकीको व्यर्थ ही क्‍यों कष्ट दे 
रहा है! इस प्रकार कहकर वे योगमाया विन्ध्याचलको 
चली गयीं। 


देवीके इन वचरनोंसे कंस बढ़े आश्रर्यमें पड़ गया | 
फिर उसने देवकी और बसुदेबकों तो छोड़ दिया और 
पूतना आदि दैत्योंकों बुल्कर आशा दी कि “दस दिनके 
अदर पैदा हुए जितने भी बालक हों। सबको मार डालो |? 
कंसकी आशा पाकर देत्यगण बालकोंका वध करने लगे | 
इधर नन्दने भी पुत्र-जन्म सुनकर महान उत्सव मनाने- 
को योजना की | दे कुदराज | इस प्रकार कंसके भयके 
बहाने भगवान्‌ बल्राम और श्रीकृष्ण अजमें पधारे | 
वे अपनी सायासे ही वहाँ गुप्तरूपमें रहे और तजवासियोंपर 
कृपा करनेके लिये ्जमें प्रकट होते ही विविध प्रकारकी 
अद्भुत बाल-छीला करने को। अब तुम कया सुनना 
चाहते हो!॥ १२--१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबकूमद्ररूप्डके अन्तमेत श्रीप्राइविपाक मुनि और दुर्योचनके संवादमें 
“त्रीबकराम और श्रीकृष्णका प्राकआ्! नामक पोंचवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 
अनसा+-अप पीकर डपक०+9०ञ+-+++ 


छठे अध्याय 
प्रादषिपाक सुनिके द्वारा श्रीराम-कृष्णकी बजलीलाका वर्णन 


दुर्योधनने , पूछा--मुनिशण ! भगवान्‌ अनन्त 


औबलरामजी और अनन्त-लीलाकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने ' 


भूमण्डल्पर अबतार लेंकर विच्चरण किया | अब संक्षेपर्में यह 
बतानेकी कृपा कीजिये कि जजमें, मथुरामें, द्वारकार्मे और 
अन्यञ् उन्होंने क्या-क्या लीलाएँ की १ ॥ १ ॥ 

प्राइघिपाक मुनिने उत्तर दिया--दुर्भोधन ! भगवान्‌ 
शीकृष्णने प्रकट होते ही अदभुत लीछा आरम्भ कर दी। 
उन्होंने पूतनाकी मोक्ष प्रदान किया, शकटासुर और तुणाकत- 
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का उद्धार किया; (माताको ) विश्वरूप दिखलाया। दधिकी चोरी 
की; अपने श्रीमुखमें ब्रह्माण्डके दर्शन करवाये, यमलार्जुन 
वृष्धोंकी उखाड़ और दुर्वासाजीको मायाका प्रभाव दिखछाया। 
ओऔीमद्गर्गाचायंजीके द्वारा राधाकृष्ण नामकी सुन्दरता और 
महिमाका वर्णन कराया । अक्षाजीने प्रषभानुराजनन्दिनी 
सपिकाके साथ भाण्डीर-वनके रास-मण्डलम श्रीकृष्णका 
विवाह करवाया । तत्यश्चात्‌ श्रीकृष्ण, बल्सम दोनोंने इन्दा- 
वन जाकर वत्सासुर और बकासुर आदि दानवोंका शंदार 
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किया; गोपरडोंके साथ गायें बराते हुए हन्दावनमें विचरण 
किया । फिर ताहवनमें गधेके समान रेंकनेवाल जो 
भैनुकांसुर दैत्थ रहता था, उसने अपनी बुछसी चलाकर 
 बल्पमजीकी चोट पहुँचानेकी चेश की | तब शक्तिशाली 
बलदेबजीने दोनों हाथोंते उसे पकड़कर दाड़के पृक्षपर 
दे भारा। बह फिर उठकर सामने आया तो बलरूरामजीने 
झसे पुनः जमीनपर दे पटका । फल्त; उसका सिर फूट ग्रया 
और बह मूर्च्छित हो गया। तब बलरामजीने शीम ही 
उसके एक मुक्का मार जिससे उसके प्राण-पखेरू उड़ 
गये । तदनन्तर श्रीकृष्णने काल््यिनागका दुसनः दावाभि-पान 
आदि छीलाएँ कीं; फिर शीराधिकाजीके प्रति प्रेम- 
प्रकाश करके उनके प्रेमकी परीक्षा की, प्रन्दाबनमें विद्वार 
किया, द्ञाव-भावयुक्त दानहील और मानलीछा) शब्भ- 
घूडादिका यध और शिवासुरि-उपाख्यान इत्यादिके प्रवचनकी 
बहुत-सी छीजाएँ कीं | 
तदनन्तर एक लमय ग्योवर्धन-यूजा की गयी। इन्द्रने 
यश-भागसे वश्चित होनेपर कुपित होकर सांवतंक आदि 
मेघोंके द्वारा तजमण्डर्पर घोर वर्षा आरम्म कर दी। 
सारे तजवासी भयंते ब्याकुछ हो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनकी आतुर देखकर--“डरो मत! यों कहकर अभय दान 
दिया | फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धनकों उखाइकर, जैसे 
बालक छश्नक ( कुकुरमुत्ता ) को उठा लेता है; ठीक 
कैसे ही गोव्धनकी अपने एक हाथपर रख लिया। 
सात बर्षकी अबस्थावाले श्रीकृष्णा पूरे सात दिनोंतक परबंत- 
को द्वाथपर उठाये बिना हिकेहुले अविचल खड़े रहे | तर 
तो सम्पूर्ण देवताओंके साथ इन्द्र भयभीत हो मये और 
उन्होंने अत्यन्त नम्नताके साथ मुकुट झ्चुकाकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके मज्ल्मय युगल चरणोंमे प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति की और अभिषेक किया | तदनन्तर कामभेनु सुरक्मि 
और देवता तथां मुनिर्योके साथ वे स्वर्गको चछे गये | 
गोवर्षन-धारणकी इस अदभुत लीलाको देखकर सभी 
गोप अत्यस्त विस्मित हो गये। फ़िर श्रीक्षष्णने खेतमें 
मोती आदिके श्रीज बोफर मोती उपजानेका चमत्कार- 
मय पेंडवर्य सोपोंको दिखछया ॥ २-८ ॥ 
» वंदनन्तर' सगवान्‌ भीकृष्णने भृतिरूपा, ऋषिरूपा; 
मैथिकी, कोसलदेशमिवालिनी। अयोध्याबासिनी, यश्षसीता, 


रमाबेकुण्दबासिनी तथा श्वेतद्वीपनिवासिनी।' 


ऊब्बेबेकुण्ठबात्िनी, .. अजितपद्वासिनी।. भीजेकासस- 


+# गोस्रेकधासालिपति परेशं परात्परं त्यां शरण मजाम्वंहम # 


च्भ्न्भ्न्भ्न्य्््य्य््म्न्न्््््म्चभ्््य्््य्य्टश्स्सिाा््््य््स्यििध्यधध्य्स्यय्च््ध्य्स्य्वप्स्धप्िप्फमम््स्मफपम्मम्म्म्स्स्यपमिट 


[ भौषजभव्रक्षण्क 


निवासिनी+ दिव्या; अदिव्या/ बिश्ुुणबूृत्ति, भूमि: भोपी; 
देवश्री; जारूंघरी; वा्टिष्मतीः पुरन्भी। अप्धर सुतंल्बासिनी 
और नामेन्द्रकया आदि गोपीयूथेंके साथ पए्थकू-प्रथकू 
रास-मण्डलकी रचना की ॥ ९ ॥ 


एक समय श्रीबल्रामजीके साथ भ्रीकृष्णचन्द्र भाण्डीर- 
बनमें मोपबालकोंके साथ गौएं चराने गये | वहाँ जाकर एक 
दूसरेको ढोने और ढोबानेका खेल करने छो | उस समय 
वहाँ प्रलम्बासुर नामक एक देत्य गोप-पालफका वेश धारणक्र 
खेलमें शामिल हो गया; बलरामजी उसपर विजयी हुए। अतः 
उन्हें पीठपर चअढ़ाकर वह चलने छगा | वह गिरिराजके 
समान विशल् देहवाला असुर मधुराफी ओर जाना चाहता 
था कि उस असुरक्री पीठपर सवार अमित-पराक्रमी 
भीबलदेवजीने, रोषमें भरकर जैसे इन्द्र किसी पबतपर 
प्रहार करे; बेसे ही उसके मस्तकपर मुष्टि-प्रद्दार किया | उस 
प्रहारसे बज़की चोट खाये हुएँ पह्दाद़की तरह असुरकां 
सिर दूक-दूक हो गया और उसी क्षण वह भूमिपर गिर 
पढ़ा ॥ १०-११॥ 


एक समय गरमीके दिनोंमें सभी गौएँ और गोपाल 
किसी मूँजके बनमें जा पहुँचे । इतनेमें ही वह्दों बढ़े जोरकी 
प्रल्याभिके समान दावाधि जछ उठी और वह चारों तरफ 
फैल गयी । तब गोपालगण “है राम | दे कृष्ण | इम 
शरणागत गोपालंकी रक्षा करो, रक्षा करो।? यो पुकार उठे। 
भगवानने तुरंत कष्टा--८डरों मत | तुम सब अपनी-अपनी 
आंखें मूँद लो |! यों कहकर भगवान्‌ उस भीषण दावाभिकों 
पी गये। तदनन्तर गोपांछ और गा६योंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भाण्डीर-वनते यमुनाफे तटपर पघारे और अशोक- 
बनमें यशदीक्षित द्विजोंकी पश्नियोंके द्वारा छाया हुआ 
भोजन अहृण किया | इसके बाद एक दिन अंजर्में नन्‍्दवाबा- 
को वरुण देवताने अपहरण कर लिया, तब भगवानने वरुणका 
मान-भज्ञ करके नन्‍द आदि गोपोंको सम्पूर्ण ल्लेकोंके द्वारा 
नमस्कृत बेकुण्ठके दर्शन कराये। इसके अनन्तर एक 
दिन अम्धिका-काननमें सरस्वती नंदीके तटपर सुद्शन 
मामक सर्प नंन्दजीकी नियलने स्थतं । तब सगवान्‌ 
जीकृष्णने अखिल लोकपा्के दारा वन्दनीय अपने खरण- 
कमछका उससे स्पश कराया । चरण-स्पर्श प्रा होते ही वह 
सप॑-शरीरते मुक्त हो गया | एक समय शीकृष्ण बलरामर्जीके 
साथ गोप-बालकोंको छिये ऑखमिचौनी और चोर-छाहूकार, 


का खेल खेल रहे थे । उसी समय कंसका सखा व्योमासुर नारदजीनी जाकर कंसको ओकृष्णकी ये हारी री्षाएँ ४ 
चोरके रूपये भद्दोँ आया । भगवान्‌, श्रीकृष्णे अपनी सुनायों । सुनकर कंसने केशीकों भेजा; संगवान्‌ 
प्रयण्ड दोनों भुजाओँते उसे पकड़कर दससों दिशाओंमे ओकृष्णचन्द्रने उसके मुहँ्ते अपनी भुजा प्रवेश कराकर 
घुमाते हुए पस्वीपर पदक दिया। इसी प्रकार कंसका उसके मर्मकों मेद डाला | श्रीकृणाने इस प्रकार श्रलाामजों 
मेजा हुआ अरिशासुर बैलफे रूपमें आया | भगवानने के साथ अज-मण्डरूमें अनेक अद्भुत लीव्यओंकी रघ्ना 
उसके दोनों सींग पकदुकर उसे मी धराशायी कर दिया । तथ की ॥ १२-१७ ॥ 
इस श्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबरमद्रकूप्डकें अन्तमंत श्रीप्राइदिषाक मुनि और दुर्मोधनके संबादमें 
“ीरामकृष्णकी हजदीकाका वर्णन* नामक छठा अध्या पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


--+बर्लीशकरकीपकिक-+ 


सातवों अध्याय 
श्रीराम-कृष्णकी मधुरा-लीलाका वर्णन 


क्षष्याय ७ | _ # औरामन्कृष्णकी भथुरा-लौछाका धर्णण + - 


च्य्ध्य््य्य्च्य्य्स्य्श््य््च्स्य्ख्च्य्य््प्प्व्य्ल्य्प्य्ल्य्च्प्प्स्प्य्य्य्य्प्य्य्य््य्प्य्य्य्प्ट्डिटलय्टटजजेल्ल्डट८८2.. 3३७ 


झीमाड्जिपाक मुनि बोले--युषराज दुर्योधन ! 
भगवान्‌ बलरामजी और श्रीकृष्णचन्धने मथुरामें जो-जो 
छीलाएँ, कीं) उनका संक्षेप वर्णन कर रहा हूँ। सुनो । कुछ 
समयके पश्चात्‌ कालनेमिकुमार कंसने बलराम और भ्रीकृष्णको 
बुलानेके लिये अक्लूरजीकों भेजा | अक्रूरजी अजमें पधारे। 
श्रीकृष्णनों मधुरा जानेके लिये प्रस्तुत देखकर गोपियोँ 
बिरहमे आतुर हो गयीं। भगवानने उन सबको अलूग 
अल्ग बुलाकर आश्वासन दिया | फिर बलरामजीसहित स्वयं 
रथपर सवार होकर अक्रूरजीके साथ मधुराकी ओर चढके। 
जाते समय रास्तेमें यमुनाजी पर्की | उसके जलमें भगवानने 
अक्रूरको अपने तेज या धामके दर्शन कराये | तदनन्तर 
पूर्वाइके समय थे मधुरामें जा पहुँचे और अपराहकाल्‍तक 
* प्शुरापुरीको सब ओरसे देखते रदे | छीत्मरूपर्में मनुष्यका 
बेष धारण किये हुए श्रीराम-कृष्ण साक्षात्‌ पुराण-पुरुष हैं । 
. मथुरा नगरीके सभी नर-नारियोंके मनमें उनके दु्शनकां 
आनन्द प्राप्त करमेकी अभिलाषा उत्पल् हों गयी और वे 
अपना सार काम-धाम छोड़कर) जेसे नदियों समुद्रकी ओर 
दौड़ती हैं; बेंते है उनकी ओर दौड़ पढ़े। कोदि-कोटि 
, कामदेयोंका दर्प चूर्ण करनेवाले भगवात्‌ राम-कृष्णने अपना 
सौन्दर्य सबको दिखछाया और उन सबका मन हरण करते 
हुए वे स्वेच्छासे विचरण करने छो ॥ १-ह ॥ 


तदनन्तर राजमार्गमं भंगवानते थोयी ओर. रेंगरेंजले 
कपड़ोंकी याचना की। परंतु उन्होंने जम बच नहीं दिये; तब 
सबके देखतें-देखते ही हा्थोसे प्रहार करके धोषी और रंगरेज 
दोनोंकों कण लीकनसे युक्त कर दिया । तदनन्तर मगवानको 


एक दर्जों मिला। उसने वच्चोंके द्वारा उनको सजाया और 
भगवानने उसे अपना सारूष्य प्रदान कर दिया | फिर कुब्जा 
सेरन्त्री मिली । वह तीन जगहने टेढ़ी थी। चन्दन-म्रहण 
करनेके बहाने भगवानने उसको सीधी कर दिया | वह तीनों 
छोकमिं सुन्दरी बन गयी | तत्पश्नात्‌ बहोंके वैश्य व्यापारियों- 
से बातचीत की और कुछ बच्चोंको साथ लेकर) जहाँ कंसका 
घनुष्त रक्‍्खा था; उस स्थानपर वे जा पहुँचे | वह धनुष 
खणसे मण्डित था और सात ताढ़ बृक्षोके जराबर उसकी 
लंबाई थी । हजारों पुरुषोंके द्वारा भी बह उठाया नहीं 
जा सकता था। बह घनुष्र अष्टघातुसे बना हुआ था 
अत्यन्त मारी था और उसका बोश लाख भारके समान था | 
कंसने बह घनुष परझुरामजीसे प्राप्त किया था । वह वैष्णव 
(भगवान्‌ विश्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला) धनुष साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शेषके समान कुण्डल्यकार था। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे देखा 
ओर बल्पूवंक उठा लिया फिर सब छोगेंके देखते- 
देखते ही छीलापूंक उस धनुषकों चढ़ाया और कानतक 
तानकर ले गये । तदनन्तर दोनों मुजाओंका सहारा रूग्राकर 
उसको बीचसे उसी प्रकार तोड़ डाल जेसे हाथी अपनी 
झूँड़से गन्नेकी तोड़ देता है। धन॒षके टूटनेकी भयानक 
ध्वनिसे पातालसहित सहलरकसय सारा बक्षाण्ड गूंज उठा | 
तारे और दिग्गजगण अपने स्थानसे विचलित हो चके। 
इतना ही नहीं सारा भूमण्डछ दो पड़ीतक थालीकी तरह 
कॉपता रह गया ॥ ४-७ ॥ 


अपराहके समय रक़्शाढाके द्वारपर कुबल्यापीड़ हाथी 
दिखायी दिया। भगवानले उसके समीप आकर वाहीलाके 


३७८ 


# शोलीफकथामाधिपति परेश परात्परं त्यां शरणं घजाम्यहम्‌ # 


[ भीषसमव्॒दाष्क 








हपसें क्षणभर उसके साथ थुद्धः किया; तदनन्तर उसकी 
देँद़को पकड़कर उसे इधर-उधर घुसाया और फिर बेंसे ही 
जमीनपर पटक दिया। जैंते ब्रालक कमण्डलुको पटक दे | 
कुकल्यापीड़ दाथीका इस प्रकार बध करके जीवलराम और 
कृष्णवन्द्र कंस-रचित रज्रभूमिमें पहुँचे और उन्होंने वहांपर बेठे 
हुए सभी छोेगोंकों उनके अपने-अपने भावके अनुसार यथा- 
योग्य दृशन दिये। फिर अखाड़ेमें पहुँचकर मस्ल्युद्धके लिये जा 
डंटे और कंसके सामने सब लोगोंके देखते-देखते ही भगवान्‌ 
बलराम और कृष्णचन्द्रने चाणूर। मुष्टिक। कूठ। शल और 
लोशछकी धराशायी कर दिया । श्रीकृष्णके इन कार्योको 
देखकर कंस दुबंचनोंके द्वारा उनका तिरस्कार करने लगा । 
इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण कूदकर उस कद्ठमाषी कंसके 
अत्यन्त ऊँचे मगझ्पर चढ़ गये। तुरंत मृत्युके समान 
भीकृष्णणो सामने आया देखकर कंस मश्लसे उठा और 
मगवानकी भत्सना करते हुए उसने उसी क्षण ढाल और 
तलवारको द्वाथमें उठा छिया | श्रीकृष्णने तुरंत ढाल-तलवार 
लिये हुए. कंसको) जैसे गरड अपनी चॉंचले विषधर सर्पको 
पकड़ ले) बैंसे ही बल्यूवंक अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे 
पकड़ लिया । पर गझडकी चोंचसे जिस प्रकार सर्प छूटकर 
निकछ भागे; उसी प्रकार कंस भगवानके भुज-बन्धनसे 
निकछ गया और ढारू-तलवार लेकर फिर लड़नेके लिये तैयार 
हो गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कंस--दोनों मझ्लपर आ 
गये और वेगपूर्वक एक दुसरेपर आक्रमण करते हुए वैसे ही 
चुशोमित हुए) जैसे पबं॑तपर दो सिंह लड़ते हुए शोमित 
हों । तदनन्तर कंस उछल्कर सौ हाथ ऊपर आकायर्मे 
चला गया; तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी वैसे दी उछछकर 
बाजकी तरह उसे पकड़ छिया | कंस पुनः श्रीकृष्णके हाथोंसे 
छूटकर निकल भागा) तब त्रिलोकको धारण करनेवाले 
ओरीकृष्णने फिर अपने प्रचण्ड भुजदण्डॉसे उसको पकड़ लिया 
और इधर-उधर घुमांते हुए, महाकाशसे उसे मश्पर पटक 
दिया । जैसे ब्रिजली सिरनेसे बुक्ष दूट जाता है, उसी प्रकार 
कंसके गिरते ही मश्चके खंमे टूट गये। वजम्ञके समान 
कठोर धशरीरबाका यह कंस नीचे गिर पड़ा । एक बार उसे 
कुछ ब्याकुल्ता हुईं। परंतु बह फिर सइसा उठा और 
महात्मा श्रीकृष्णके साथ जूहते छगा। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी भ्रुजाओंसे प्रकड़कर उसे मंख्पर पटक दिया और वे 


उसकी छातीपर चढ़ वेडे | तब उन्होंने उसके सिरको पकड़कर 
केश खींचते हुए जैसे पब॑ंतसे कोई चड्डानको गिराने) बेंसे 
ही उसे मश्नसे नीचे अखाड़ेमें गिया दिया | तदनन्तर सबके 
आधारस्वरूप अनन्त-पराक़मशाली सनातन पुरुष भगकाब्‌ 
ख्यं वेगपूर्वक मझसे कूदकर कंसके ऊपर जा पड़े | इस 
प्रकार दोनोंके गिरनेसे प्रथ्यी कुछ नीचे घैंस गयी और सारा 
भूमण्डड तीन घड़ीतक थालीकी तरह कॉपता रह गया | 
क्षतके प्राण निकल गये | सबके देखते-देखते ही जैसे भूमि- 
पर पड़े हुए, गजराजको सिंह खींच रहा हो, वैसे ही वे 
कंसके शरीरको घसलीटने छो। राजाओंमें हाहकार मच 
गया | लोग कहने लगे---अहो | कैसे आश्चर्यकी बात है 
कि वैरमावसे स्मरण करनेवाला कंस भी उन प्रभुके 
सारूप्यको वैसे ही प्रात हो गया; जैसे कीड़ा भ्रद्ठीके रूपमें 
परिणत हो जाता है ॥ ८-१५ )) 

कंसकी मृत्यु देखकर उसके छोटे भाई तत्काल ढाल- 
तल्बार लेकर वहाँ आ डटे | उनपर बलभद्रजीकी दृष्टि पड़ी 
और उन्होंने मुहर उठाकर सब ओरसे प्रद्दार करते हुए, 
सबकी धराशायी कर दिया | तब्र देवताओंकी दुन्दुमियों बज 
उर्ठी | सर्वत्र जय-जयकारकी ध्वनि होने छगी। देवताओंने 
पुष्पोंकी वर्षा की। विद्याधरियाँ शृत्य करने छर्गीं और 
विद्याधर; ग्रन्धव॑ तथा किनर भगवानका यशोगान करने 
छगे । तदनन्तर भगवान भ्रीकृष्णने सबको आश्वासन देकर 
माता-पिताकीं बन्‍्धनमुक्त किया और उमप्रसेनकी राज्य सौंप 
दिया । फिर यशोपवात-संस्कार सम्पन्न होनेपर सांदीपनि 
मुनिके समीप जाकर समस्त विद्याऔंका अध्ययन किया। दक्षिणा- 
रूपमें मरे हुए गुरुपुत्नोंकी छाकर प्रदान किय्रा, शब्यासुरका 
वध किया । फिर वे मथुरामें आकर निवास करने छगे | बजको 
ब्यथाको दूर करनेके लिये भगवानले उद्धवकों वहाँ भेजा । 
फिर स्वयं वहाँ जाकर रासमण्डरूमें श्रीरणा और गोपियोंफो 
अपने दर्शन कराये | रासमें ऋभु ऋषिकी मुक्ति दी, फिर 
मधुरामं मथुरानरेशके सह कार्य करते हुए विराजमान 
हुए । बलरामजीने मी कोलासुरका बध करके मधुरापुरीमें 
शुमागमन किया । इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और बलराम- 
की हजारों-हजारों पवित्र और विचित्र छीछाएँ अधुरामें 
सम्पन्न हुईं ॥ १६-१७ ॥ 


इस प्रंकर औब्सो-संहितामें क्रीयकमद्रखप्कके अन्तगंत ऑंज़राइबिपाक मुनि और दुर्गोधनके संबदमें 'औराम- 
कुष्णकी मधुरा-कीकाका देन! मासक सं्वों अध्याम पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
++>_दि ००% 


अध्याध < 


.. '# ऑराम-कृष्णको पारका-सैसाका पर्णय # 
४ । 


इंध | 


आठवाँ अध्याय 
ओऔराम-कृष्णकी दारका-लोलाका वर्णन 


प्राइयिषाक मुझिने कट्ड---युवराज दुर्योधन ! अब 
भगवात्‌ भीवलराम और अीकृष्णकी दारका-लीलाओंको 
संक्षेपर्म सुनो । घृतरा्-तनय | जब कंसका देहावसान हो 
गया? तब उसके न रहनेपर भी उसके साथ अन्तरज्ञ मैत्रीका 
नियाह करनेके किये जरासंध आया | भगवानने उसपर विजय 
प्रात की | तदनन्तर समुद्रके बीचमें द्वारका-दुर्गका निर्माण 
किया | फिर एक ही राज़िमें अपने सारे वन्धु-बास्थर्दोको 
वहां भेजकर उनके रइनेकी व्यवस्था की । काल्यवनके 
आनेपर मुचुकुन्दद्वारा उसका बंध करवाया | तदनन्तर 
बलरामजी और श्रीक्षष्ण दोनों प्रवर्षण पर्ववपर गये और 
बहाँसे द्वारकाकों प्र्मान किया ॥ १॥ 


ब्रहलोकसे लौटे हुए. ग्रज्ा रेवतने रन आदि 
आभूषणौसे अलूंकृत कन्या रेवतीको छेकर आगमन किया और 
प्रतापी बलरामजीके हार्थोमे उसे सविधि समपंण कर दिया | 
फिर राजा रेबत तप करनेके लिये बदरिकाशमको चले 
गये । उसके बाद श्रीकृष्णने कुण्डिनपुर जाकर शन्नुओंके 
देखते-देखते दक्मिणीजीका इरण किया एवं जाम्बबती, 
सत्यमामा काहिन्दी। मित्रविन्दा, नाग्नजिती, भद्रा और 
लक्ष्मणाका एवं भौमासुरका वध करके सोलह हजार एक 
सौ राजकन्याओंका पाणिग्रदण किया । राजन्‌ | भीष्मककुमारी 
झुक्सिणीके गर्भसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न 
* झुए,। ये कामदेवके अवतार अपने पिता श्रीकृष्णके समान दी 
बुन्दर ये | इनसे अनिदद्धका जन्म हुआ। जो न्रह्माके 
अबतार हैं॥ २--४॥ 
तत्पश्नात्‌ू एक समय राजा उमग्रतेनके यहाँ राजसूय 
यज्ञका प्रलाव हुआ और दिम्पिजयके लिये प्रंय्युम्नजीने 
बीढ़ा उठा लिया। बादवों तथा अपने भाइयोके साथ 
उन्होंने विजययात्रा आरम्भ की और जम्बूद्दीपके नौ 
खण्डोपर विजय प्रास करके कामदुघ नदके समीप पहुँचे । 
घह्टों बसन्तमाऊती नामक नगरीके स्वामी गन्घर्वराज पतंग्रके 
साथ' उनका युद्ध हुआ | गदा-बुद्ध आरम्म होनेपर 
बलदेवजीके छोटे भाई गदने गदाके द्वारा सदाधारी पतंगपर 
प्रहार किया । पर्ंगने भी गदाके द्वारा बढ़े बेगते गदके 
इुृदयपर आपात किया ) इस प्रकार दो घढ़ीतक दोनोंका 


युद्ध होनेके पश्चात्‌ पतंगकी गदाके प्रहारते श्षणभरके छिये 
गदको मूच्छां आ गयी | उस समय हाहाकार मच गया और 
इसी बीच करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी बछभद्रजी बहाँ प्रकट 
हो गये । उन्होंने गन्घवोंकी सारी सेनाको हलकी नोकके द्वारा 
खींच छिया और उसके फ़पर कठोर मुसछका प्रह्यर करना 
आरम्म कर दिया। इससे पतंगकी सारी श्ेना--आूरवीर 
योद्धा, हाथी और रथ सभी चूर-चूर हो गये ! तब तो रथ- 
हीन पतंग भयभीत होकर अपने नगरको 'चल्म गया और 
यादवॉसे युद्ध करनेके छिये फिरसे व्यूड्राकार सेना सजाने 
छगा | बलभद्रजीको जब इसका पता लगा, तब वे अत्यन्त 
क्रद्ध होकर गन्धवोंकी वसन्तमाल्ती नामकी उस विशाल 
नगरीको, जिसका विस्तार सौ योजनमें था, इलके द्वारा 
उखाड़ लिया और कामबुध नदमें हुवा देनेके लिये उसे 
खींचने छगें। नगरीके महर्लों और घरोंका गिरना-ढदना 
आरम्म हो गया । चारों ओर हाहाक्रार मच उठा । सारी 
नगरी समुद्रमें चक्कर खाती हुई टेढ़ी नावकी तरह घूमने 
छगी। यह देखकर गन्धर्बराज पतंग मबभीत हो गये और 
अपने गन्धर्व माई-बन्घुओंके साथ हाथ जोड़कर बलमद्रजीके 
समीप उपखित हुए | उन्होंने विश्वकर्मांके द्वारा निर्मित 
दो छाख विमान; चार लाख हाथी, एक करोड़ धोड़े और 
दस करोड़ स्वर्ण तथा दिव्य रत्नौंका भार बलदेवजीकी सेवा 
समपंण किया और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम 
किया ॥ ९--९ ॥ 

फिर साम्बको छुड़ानेके लिये बलरामजी यहाँ तुम्हारे 
हस्तिनापुरमें पधारे और तुम सबके सामने ही उन्होंने 
हककी नोकसे तुम्हारे नगरको उखाड़ लिया और गजड्जर्मे हुबोनेके 
लिये खींचने छो | फिर नागकन्या गोपियोंके साथ रास- 
मण्डलूमें यमुनाजीकों भी उन्होंने अपने हलकी नोकसे 
खींचा । ददनन्तर; एक समयक्री बात है, नारदजीकी 
प्रेरणासे भौमासुरका संखा और सुप्रीवका अन्त्री द्विविद 
नामक बंदर युद्ध करनेके लिये आया। रेबतक पर्वतपर 
बलरामर्जीके साथ चार घड़ीतक उसका युद्ध हुआ । 
बह वृक्ष और श्षिल्वाओंके द्वारा बलरामजीपर प्रहार कर रहा 
था| उसी खित्िते बख्रामजीने मुसहके द्वारा उसके मस्तकपर 
बोट पहुँचादी। पर वह मरा नहीं और फ़िरते बछशमजीको 
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# शोस्पेकधामाधिपति परेदां पराष्यरं त्वां शरण अजाम्धदम्‌ # 








मारकर दौढ़ा | भगवान्‌ अच्युतके 
अकरामजीे नो हार्थोंसे उसे पकड़ लिया और 
रैबतक पर्बतपर दे मारा; फिर उसके द्वदयमें बढ़े जोरसे 
मुहि-प्रहार किया | तब बंदर नीचे गिर गबा | उसके 
मिरनेसे बुक्तसहित सारा पर्यत कमण्डखुत्ी तरह कॉपने 
छंगा ॥ १०-२१ ॥ 
प्रिय दुर्योधन ! तदनन्तर पाण्डवोके साथ तुमण्ेगोंके 
घुदका उद्योग सुनकर वकरामजी तीर्थवाभाके बहाने नागरिकों 
और बआाक्षणोंकों साथ छेकर द्वारकाकी प्रदक्षिणा करके पुरीसे 
माहर निकझे | फिर उन्होंने सिद्धाअस और प्रभासमें स्नान 
किया। पश्चिस दिशामें स्थित सरस्वती; प्रतिलोता) सैन्धवारण्यः 
जम्बूमार्ग, उत्पलावर्त, अबुंद ( आबू ) देसवन्त और सिन्धु- 
नदमे एथक प्रथक्‌ समान किया। तदनन्तर मिन्दुसर; जितकूप: 
झुदर्शनः अभितीर्थ, ओऔरदनस+ आग्नेय) वायव) सौदास; 
गुददतीर्थ और आददेव आदि तीथ्थो्मिं स्नान किया । 
तदनन्तर उतर दिशामें आकर कैछास, करबीर, महायोग$ 
गणेश, कौबेर; प्राग्व्योतिष, रप्नबल्ली, सीताराम आदि क्षेत्र) 
चेअदेश, बसन्ततिरूक, दशाणं, भद्ग, कूर्मतीर्थ; पुष्पमाला, 
सित्रवण। चन्द्रकान्तः नैश्नेयस। सनु पब॑त; चक्लु) 
वकामशारिनी, कामवन; वेदक्षेत्र, सीता) पृथुतीर्थ; तपोभूमि/ 
लीऊायती, बेंदनमर, गान्धर्व! शक्र। भीमरथी, श्रीजाइवी/ 
कालिन्दी;। इरिद्वासः कुरुक्षेत्र, मधुरा और पुष्कर आदि 
तीथोंमे स्नान किया । फिर बद्दाँसे संभल्याम और सूकरक्षेत 
(सौसें)में गये। इस प्रकार तीथोंकी यात्रा करते हुए साक्षात्‌ 
संकर्षण भीबलरामजी नेमिषारण्यमें पहुँचे ॥ १२-१३ ॥ 


बररामजीकी आया देखकर शौनकादि मुनियोंने खड़े 
होकर उनको प्रणाम किया और उनकी अचों की | वहाँ 
वेदब्यासजीके शिष्य रोमहरंणजी विराजमान ये | वे खड़े 
नहीं हुए। वलरामजीने यह देखकर हाथमें जो कुशा लिये 
हुए ये; उसीकी नोकसे मुनिकों निहत कर दिया। 
यह देखकर सब मुनि हाद्ाकार करने को | बलरामजीने 
अह संब देखा। समस्त लछोकोंको पवित्र करनेवाले होनेपर 
भी उन्होंने छोक-संग्रश्के सियि अपनी शुद्धिकी कामनासे 
बारह महीनेतक तीर्थ-स्नान करनेका शत ले लिया। वहाँ 
पुत्र॒बल्थल . नामक वेत्य रहता था । वह 


[ श्रीवदभद सभ्य है 


घूछकी तथा दुर्गन्धपूर्ण पीब, रुघिर। विछ्ठा। मृत) मदिरा 
और मांस आदिकी वर्षा करता । उसकी जीम सदा 
रपलपाया करती। वज़के समान हद उसके अक् ये । 
कजहकग्रिरेके समान उसकी काडी आइति थी और तपाये 
हुए तंबेके समान मूँछ-दाढ़ीबाद्य वह अशुर बढ़ा ही 
भयानक दीख पढ़ता था। ऋषि-ब्राद्मणोंकी शान्तिके खिये 
उस भयानक असुरको बढरामजीने आकाशम खींचकर 
उसके सल्तकपर मुसलके द्वारा प्रहार किया । मुसलूकी 
चोट छगते ही उसके प्राण निकल गये और बह आकाशते 
कमण्दरुकी तरह नीचे गिर पढ़ा। तदनन्तर प्रसलतासे 
खिछे हुए, मुखजाले मुनियोने बलरामजीका स्तरवन किया; 
उनको बड़े-बढ़े आशीर्माद दिये और जिस प्रकार वृत्रासुरका 
बच करनेवाले इन्द्रका देवतालोगनि अभिषेक किया था। उसी 
प्रकार बल्रामजीका अभिषेक किया | तदनन्तर मुनियोसे 
आशा छेकर बल्रामजीने सरयू, कीशिकी ( कोसी ) मानसरोबर, 
गण्डकी और गौतमी आदि तीथोंगें स्नान किया | फिर 
अयोध्या, मन्दिप्राम, बर्हिघ्मती और ब्रह्मावर्त आदि तीथ्थेर्मि 
स्नान करके जे तीर्थराज प्रयागर्मँ पधारे और वहाँ दस 
इजार हाथियोंका दान क्रिया ! तदनन्तर चित्रकूट 
विन्ध्याचछठ, काशी) विपाशा, शोण+ मिथिझा और गया 
आदि तीर्थो्में स्नान करके ग्रज्मासागर-संगमपर गये और 
वहाँ स्वरणंके सींगोंसे और सुन्दर वस्नोसे सुशोभित सौ करोड़ 
गौएँ ब्राप्मणोंकों दान दीं । प्रत्येक गौपर स्वर्ण और रब्नोंका 
भार पृथक रूपसे लदा हुआ था । तदनन्तर बहाने दक्षिण 
दिशामें जाकर क्रमशः महेन्द्रादि पर्बत; सप्त मोदाबरी) बेणी) 
पम्पा) भीमरथी। स्कन्दक्षेत्र, ओऔशेल, वेकूट) काश्ची, काब्रेरी) 
भीरज, ऋषभाद्रि। समुद्रसेतु, क्ृतमालां; ताम्रपर्णी, मल्याचल; 
कुछाचल, दक्षिणसिन्धु+ फाल्युनतीर्थ, पंचाप्सर, ग्रोकर्ण; 
शुपौरक) तापी; पयोष्णीं; निर्विन्ध्या, दण्ड्क, रेथा) माहिष्यती 
और अवन्तिकः आदि तीथ्थोका स्वयं भगवान्‌ संकर्षणने 
सेवन किया | तत्पश्नात्‌ तुम्हारी सदायताके लिये विशसन 
( कुरुक्षेत्र ) में पधारेंगे । यह मैंने बल्मद्वजीका परम पावन 
ती्ंयात्रा-चरित् तुम्हारे सामने वर्णन किया । कौरवेन्द्र ! 
यह सम्पूर्ण पार्योका नाश करनेवात्य॥ सर्वकस्याणकारी 
पवित्र प्रसक्त है । अब ठुम और क्या सुनना चाहते 
हो !॥ १४-१८ ॥ 


इस प्रकार शीगये-संह्ितामें श्रीयकमद्रशण्कके कल्तगेंत श्रीप्रद्मशिषाक मुनि और दु्मोदनके एंगादमें 
. 'फ्रतम-कृष्णकी द्वारका-कीकाका बणेनः नामक आढ़यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
+९४०००-३ (कैश वुीक७-०-कान ः 





# 'बॉयकरामजीकौ राखंलीलाकां वर्णत + 


अध्याय * | 
' ु नवीं हर ग्ड (जातक 
श्रीबलरामजीकी रासलीलाका वर्णन 


वुर्योधनने पूंछा--भगवन, मुनिसत्तम ! मंगबान्‌ 
बलभद्रजीने नाग्कन्था ग्रोपियोंके साथ यमुनाजीके तटपर 
, कब बिहार किया था ! ॥ १॥ 
ब्जके सुद्ददू-बन्धुओंकोी देखनेकी बलरामजीके सनमें बड़ी 
उत्कण्ठा पैदा हो गयी। तब वे अपने तारूष्यजसे युक्त रथपर 
सवार होकर द्वारकासे निकले और गौओं, गोपालों तथा 
गोपियोंसे भरे गोकुलमे जा पहुँचे । नन्‍्दराज और यशोदाजी 
भी बहुत दिनोंसे उन्हें देखनेके लिये उत्कण्ठित थे अतप्य्य 
उन्होंने उनको दृदयसे लगा लिया। फिर बलभद्रजी मौओं, 
गोपियों और गोपालोसे मिले और पूरे वसन्तके दो महीने उन्होंने 
यहाँ निवास किया | पहले जिन नागकन्याओंके गोपी 
होनेका वर्णन आ चुका है; उन्होंने गर्गाचार्यंजीसे बलभद्रजीका 
पञ्मान्न# भास करके उसे सिद्ध किया था। उसीके प्रभावते 
बल्मद्रजीने प्रसत्ष होकर कालिन्दीफे वटपर उनके साथ 
। रासमण्डल्में रास-क्रीड़्ा की। उस दिन चेत्रकी पूर्णिमा थी। 
अरुण वर्णके पूर्ण चन्द्र उदित होकर सारे बनकों अपनी 
रंग-विरंगी किरणोंते रक्षित कर रहे थे। शीतछ पवन कमलके 
मकरन्द और परागको लिये सर्वत्र सन्द गतिसे प्रवाहित हो 
रहा था | आलनन्ददायिनी यमुना अपनी चश्चल लह्रियोसे 
निर्मल पुलिनथूमिको ब्यात्त कर रही थी। कुझ्षोंकी प्राज्षण-भूमि 
किषिच निकुद्न-पुक्ोंते सुशोभित तथा चमचमाते हुए 
सुन्दर पललबों और पु्पोके परागते आध्वत थी | मोर और 
कोयल मधुर खरमें कूज रहे थे और मधुपान-मत्त मघुकरोंकी 
मधुर-ध्वनिसे पुलरित अज-भूमि अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो 
रही थी। 
बछूरामजीके पेरेमिं नूपुरकी मधुर ध्यनि हो रही थी । 
चमकती हुई सणियोंके कड़े! फरघनी। केयूर; द्वार किरीट 
और कुण्डलोंसे बे अलंकृत थे । उनके वदनपर कमल-दुरूकी 
छठा छा रही थी। वे नीलाम्घर धारण किये हुए थे । उनके 
विमक कमल-दलके समान नेत्र थे । ऐसे ओक्लदेवओशी 
यक्षिणियोंके साथ यक्षराजकी भाँति रासमण्डलूमें गोपियोंके 
हार घिरे हुए. बिराजित थे ॥ २--५ ॥ 


$# जिसमें पद्धति, पटक, स्तोच, कबच और सइस्तनास---सावनके 


के पॉँच भह होते हैं, उसे 'पत्माज्' कहते हैं । 


तदनन्तर वरुणके द्वारा प्रेरित वारुणी देवी इक्षोफे ' 
कोटरोंसे प्रकट होकर बहने लगीं । ज्ञात पुथ्पासयकी 
सुगन्धसे सारा बने सुगन्धमय हो गया। मधुके छवोभसे 
मधुकर-पुछ मधुर गुजार करने लगा । वारुणि-पानंसे मद- 
विहल; कमल-दरलके समान (विशारक और अरुण नेतवार्े 
चलछदेवजीके अक़् प्रेमाबेशले चश्बछ हो उठे ! तदनन्तर 
लीला-विद्दरजन्य भ्रमके कारण जलकणकी भाँति पसीनेकी 
बूँदें उनके मुखपर प्रकट हो गयीं और उन्होंने कपोर्लोपर 
रचित चित्रकारीको धो दिया। तदनन्तर गजराजकी-सी 
चालबारे और गजेन्द्र ऐराबतकी देँड़के समान विशाल 
श्रुजाओंबाके बलदेवजी भोपियोंके साथ बेसे ही कीड़ा करने 
छे, जैंसे उन्मत्त मातञ्ञ दहृथिनियोंके साथ करता है। उनके 
सिंहस्कन्धतुल्थ कंषेपर हल और द्वाथमें मुख सुशोमित 
था | करोड़ो-करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी प्रभाके समान उनका 
तेज छिटक रहा था। देदीप्यमान रनोंके मझीर; चम्बक 
नूपुरः मधुर शब्द करती हुई खर्णमयी किक्लिणी। कड़े! 
ताटछझू/ हार श्रीकण्ठ, अँगूठियों और सिरपर दिव्य मणि- 
भूषण सुशोमित थे | काछी नागिनको छजानेवाली कृष्ण 
अलकावलीकी वेणीसे युक्त और कपो्ॉपर चित्रित मनोहर 
पत्रावलियोंसे सुशोभित गोप-सुन्दरियोके साथ अखिल 
भुवनपति भगवान्‌ यलछरामजी वहाँ बिराजित होकर रास-विहर 
करने लगे ॥ ६९ ॥ 


फिर यमुनाके किनारे वनमें विचरण और क्रीढ़ा करते 
हुए. बलदेवजीके मुख-कमकपर पसीनेकी बूँदें दिखायी देने 
छर्गी | तब उन्होंने स्नान तथा जल-कीड़ा करनेके लिये दूरसे 
ही बमुनाजीको पुकारा) परंतु बंमुना नहीं आयीं। फिर तो 
बलदेवजीने ऋ्रेधर्म भरकर हलकी नोकसे यमुनाजीको खींच 
लिया और कहां--“आज मैंने तुमको बुलाया? किंतु तुम 
मेरा अपमान करके नहीं आयी। तुम मनमाना बर्ताव 
करनेवाडी हो | अच्छा; अभी इस मुसलके द्वारा मैं तुम्हारे सो 
डुकड़े कर देता हूँ ।” यमुनाजीकी जब बलरामजीने इस प्रकार 
डॉट) तब वे अध्यन्त भयभीत होकर उनके चरण-कमसोपर 
सिर पढ़ीं और बोलीं---“हे कओोकामिराम राम | है संकर्षण | 
बढ्पद | हे महाबाहो |] में आपके असीम बंक-पराकमंका 


३५२ 


ञ्ः द गोछोकथामाधिपति परेश परात्परं त्यां प्ारणं जजास्यदस # [ औषज्सद्रणाथा 


न्भ्च््य्ध्य्य्च्च्य्य्य््य्य््य्य्य्िल्ख्ल्् खच् खा ्ख्च्च््च्स््व्य्य्च्च्य्य्व््च्च्ध्य्च्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स््य््ध्य्य्य््प््य्स्््ट्टट्‌ 


नहीं जानती थी। आपके एक ही मस्तकपर सारा भूसण्डसष्डर 
सरसेंके समान पढ़ा रहता है। मैं आपके परम प्रभावसे 
अनभिश् हूँ और आपकी शरणमें आयी हूँ । आप मक्तवत्सछ 
हैं | मृझ्ते छोड़ दीजिये |! इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
मोपराज यलमद्रजीनें यमुनाको छोड़ दिया और हथिनियोके 
साथ भजराजकी भाँति वे गोपियोंके साथ जल्कीड़ा करने 
छोगे । तदनन्तर उनके यमुनासे बाहर निकलनेपर थमुनाजीने 
आकर उन्हें बहुत-ले नी वस्र और खर्ण तथा रतनोंके 
आभूषण भेंट किये । दुर्योधन | बलरामजीने उन सब 
वल्ञाभूषणोंको ध्थक्‌ प्रथक्‌ गोपियेंमिं बॉँट दिया और स्वयं 


नीछाम्बर तथा नवीन रव्नेसि निर्मित खर्णमालकों धारण करके 
ऐराबतकी भाँति विराजमान हो गये । कौरबेन्द्र | हस प्रकार 
ह्ीड़ारत यादवभेष्ठ बढ्रमजीने वसन्‍्त ऋतुकी राभिकों 
व्यतीत किया । जिस प्रकार इस्तिनापुरको देखनेपर भगवान्‌ 
बलरामजीके पराक्रमका दर्शन होता है? उसी प्रकार आजतक 
यमुनाजी टेढ़े मार्गसे प्रवाहित होती हुईं उनकी शक्तिको 
सूचित कर रही हैं। भगवान्‌ बलरामजीके इस रासलील्यके 
प्रसक्षको जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है; भह सारे 
पापोंसे मुक्त होकर परमानन्द-पदकों प्रास होता है। 
युवराज ] अब कया सुनना चाहते हो !॥ ७-११ ॥ 


इस प्रकार कौगगै-संद्ितमें फीबरूमद्ररूप्डके अन्तमंत श्रीफ्ाइजिपक मुनि और द्ुुर्गोधनके संबदमें 
“प्रीबकरामजीकी रासकीकाका बणन' नामक नर्बाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ९ ॥ 


दसवाँ अध्याय 
श्रीबलभद्रजीकी पूजा-पद्धति और पटल 


कदा--भगवन | आप सर्वश हैं। यह 

बतालेकी कृपा कीजिये कि सोपियोंके यूथकों श्रीगर्गाचाय॑जीने 
बलमद्र-पञ्माज्ञ किस प्रकार प्रदान किया था॥ १ ॥ 

प्राइविपाक सुनि बोले--कुछराज | एक बार गर्गजी 
यथुना-स्नान करनेके लिये गर्गाचछते चलकर ब्जपुरमें पधारे। 
यभुनाजीके तटकी छलित छताएँ पवनके प्रवाइसे द्विल 
रही थीं। पृष्पोंके सौरभते मत्त हुए. अमरोंके समूह गुंजार 
कर रहे थे | इस प्रकारके यमुना-सटपर एक निकुझके नीचे 
एकान्तमं श्रीगर्गाचा्य भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्णका ध्यान 
करने हमो । उस समय गोपियोनि आकर उनको प्रणाम 
किया । उनको स्मरण हो आया कि हम पू्वजन्मकी नागेन्दर- 
कन्याएँ हैं | तन उन्होंने बल्मद्रजीको प्रात करनेके लिये 
गर्गजीसे सेवाका साधन पूछा | कन्याओंकी इस अनुपम 
अक्तिकी देखकर उनके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये गगंजीने 
उनको पद्धति; पटक; स्तोत्र, कवच ओर सइहखनाम--यह 
पग्माक्त साधन प्रदान किया। अब बताओ) तुम और क्‍या 
घुनना चाइते हो !॥ २॥ 

दुर्याधममे कदा--अक्षन्‌ गुरुदेव | आप भक्तवत्सछ 
हैं, में आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया बलरामजीकी 
वपद्धति'का वर्णन कीमिये। जिसे आानकर मैं सिद्धि प्रात कर 
सकूँ ॥ ३ ॥ ह 

आडधिपाक सुनि शोक्के--सजतसम | जिससे महा- 


्ध 


प्रभु बलरामजी प्रसन्न हो आतें हैं; उस बल्भद्र-पद्धतिके नियम 
सुनो । वे भगवान्‌ बलरामजी सहस्तमुखवाले हैँ । समस्त 
भुवनोंके अधीर्वर हैं। बहुत-से दान और तीर्थ-सेबनसे 
उनकी प्रासत्ति नहीं हो सकती | वे तो केवल “अनन्य-भक्तिःसे 
प्रास होते हैं। श्रीदरिके बढ़े भाई उन बलरामजीकी भक्ति 
सत्सड्ञके द्वारा शीम्र प्रात हो सकती है। जिनमें प्रेमलक्षणा 
भक्तिका उदय हो जाता है) वे ही सिद्ध पुरुष हैं। ब्राह्म- 
मुद्दृतमें उठते ही भगवान्‌ राम-कृष्णके नामोंका उच्चारण करे 
फिर गुरुदेबकी और पथ्वीको (मनसे ) प्रणाम करके प्ृथ्वीपर पैर 
रक्‍खे। तदनन्तर स्नान-आचमन करके निर्जनमें कुशासनपर 
बेठ जाय; दोनों हाथ गोदमें रुख के और अपनी नासिकाफे 
अग्रभागपर दृष्ठि जमाकर परमदेब सनातन हरि भगवान्‌ 
श्रीवलरामजीका ध्यान करे। उनका गौरवर्ण है। उन्होंने 
नीलाम्बर धारण कर रक्खा है। वे वनमाछसे विभूषित हैं। बढ़ी 
मनमोइन मूर्ति है । पेसे इल्थर भयवान्‌ बछरामजीकों प्रतल 
करनेके किये नित्य उनका ध्यान करना चाहिये | साधकको 
व्वाहिये कि वह बाहर-भीतरसे पणित्र हो; मौम-घारण करे और 
क्रोधका त्याय करके तीनों काम संध्या-बन्दन करें। मनमें 
कोई कामना। छोम और योह न रहे | सत्यभाषण करे | 
जितेन्द्रियं दोकर एक ब्रार भांत पायसका भोजन करे | दो 
बार जलपान करें। पवित्र रेशमी बस्ध पहने और जमीनपर 
शयन करे | इस अकार छः शाबुओंपर विश्व प्रात कर 





जाते हैं । महाबाहु कौरवराज़ ! इस प्रकार मैंने महंत्मा 
बलभदजीकी “पद्धत्रिःका वर्णन किया अब तुम और क्या 


मना चाइते हो ! ॥ ४-१४ ॥ 
द दुर्योधनने कहा--मुनिराज | अब देवदेव बलरामजी- 


का “पटल? सुनाइये। जिसकी साधन करके में सदा उनके 
चअरण-कमछोंकी सेवा कर सकूँ।॥ १५ ॥ 
प्राइविषाक सुनि बोले--मगंवान्‌ बलरामजीका 
पदल महान गोपनीय और सिद्धि प्रदान करनेवाला है। इसे 
पहले ब्रह्चाजीनी एकान्त स्थानमें' महात्मा नारदजीको 
दिया था। पहले प्रणव ( 3“ ) ल्खिकर फिर कामबीज 
( क्लीं ) लिखना चाहिये । तत्पश्चात्‌ +कालिन्दीमेदनः 
और “संकर्षणः---इन दो पर्दोको चतुस्‍्यंन्क लिखकर 
अन्तमें स्वाह्य जोड़ देना चाहिये | यों करनेपर “ऊँ कछछीं 
कालिम्दीमेद्नाम संकर्षणाय स्वाह्ा'--यह मन्त्र बन लता 
है। यह पोडशाक्षर मन्त्रराज ब्रह्माजीके द्वारा कहा गया है । 
मनुष्यकी गत झेकर इस मन्त्रका एक रूख सोलह हजार जप 
फरना चाहिये। इस प्रफार करनेपर साधक इस लोक और पर- 
ल्लेकमें परम सिद्धिको भात कर छेता है; इसमें कोई संदेह 
नहीं । मन्त्र-जपके बाद विशेष रूपसे महापूजा करनी 
चाहिये । ( उसका विधान यह है---) राजन | मनोरभ 
स्थण्डिलपर ऋर्णिकास्थित केसरॉसे उज्जवल बत्तीस दर्लेवास्‍्म 
एक सुन्दर पाँच रंगका कमल अक्वित करे | उसपर मजझल्मय 
स्वर्ण-सिंहासन रक्‍्खे | उसके ऊपर बलरामजीकी परम श्रेष्ठ 
* ल्रूतिकों पधराकर उनकी भछीमोंति पूजा करे। “# नमो 
अगवते पुरुषोत्तमाथ बासुदेवाय संकर्षणाय सहस्तवदभाथ 
मद्दानण्थाय स्वाहा'---इस मध्यसे शिखा-बन्धन करे | 
तत्पसचात्‌ श्रीभलरामजीको सब दिज्ाओँमें प्रणाम करके 
उनके सम्मुख अत्यल्त घिनयपूर्षक बेठ जाय | फिर 
जय जथानम्त बलभखत्र कामपाक ताकाकु काकिल्दीसअज्न 
थे मम सम्मुखो अब ।! 
आवाहन करे ॥ १६-२२॥ 
तदनन्तर “नमस्ते5स्‍्तु सीरकाले हकसुसकधर रोहिणेय 
लीक़ास्वर राम रेवतीरमश समस्तेउस्तु ।! इस मन्जके दास 


इसकी पढ़कर 


अंक्षतः *बुष्प) मधुपर्क) धूप: दीफ मैनेद्, पुष्पाक्षछि आदि 
उपचार प्रदान करे | अनस्तर प#*» विष्णाने मधुसूदयाय 
चामताय व्रिविक्रमाआ श्रीधराय हपीकेशाय वचानाभाम 

दामोद्राय संकर्षणाय वासुदित्राय प्रशुम्गायरनिरदाभाधोक्षेसान . 
पुरुषोचमाय श्रीकृष्णाय नमः ।! 3 

--इईस मन्त्रके द्वारा पाद, शुह्फ, जागु। ऊद। कंटि) 
डदर पाश्वं, पीठ, भुजा, कैंचे, अधथर नेत्र और मस्तक 
आदि सर्वाह्की पृथरूप्रथक्‌ पूजा करे । इसके बाद शक्ल, 
चक्र, गंदा) पदूम, अंज्ि, धनुष) येत्र, हल; मुसछ, कौरतुभा 
बनमाल श्रीवत्स, पीताम्बर। नीलाम्बर, बंशी वेज, गरडाडु 
और तालाइ् ध्वजंसे चिह्नित रथ) दारुक, सुमति) कुमुद) 
कुमुदाक्ष और भीदामा---इन दबन्दोंके पहले ४7 और अन्तर्म 
बद्ु्थों विभक्ति छााकर अन्त “नमः? शब्द जोड़ दे | इससे 
*# शह्लाय ममः', '# चक्राय नमः?--ऐसा रूप बन ज़ायगा! 
इन मनन्‍्भ्रोके द्वारा सबका पूजन करे | इसी प्रकार कमलके सब 
ओर अपने-अपने स्थानप्र विष्वकूसेन, वेदव्यास, हुर्गों; गणेश, 
दिक्पाल और नवप्रह आदिका भी प्थक्‌-प्थक पूजन करना 
चाहिये । तदनन्तर परिसमूहन आदि स्थाठीपाकफे विधानसे 
अभिदेवकी पूजा करके पूबोक्त ““ की काखिल्दीमेदलास् 
संकवेजाब स्वाहा ।-इस मन्जसे पत्तीस हजार आइतियाँ दे | 
फिर इसी प्रकार “कँ धमतो भगपते बायुवेबाय?--इस दादशाक्षर 
मन्जले आठ हजार और चतुब्यूंहसंशक '# नमो भगवते 
सुम्य॑ वासुद्ेवाय साक्षिणे। प्रधुम्नायानिरुद्धाय गमः संकर्षणय 
जल. ॥४:-इस मन्त्रते आठ हजार आहुत्तियों दे | इसके बाद 
अम्निकी प्रदक्षिणा करे और आचार्यको नमस्कार करके 
उन्हें सूल्यवान्‌ बस्च, स्वर्णके आभूषण) ताप्नपात्न, सबत्सा 
यो और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करे | फिर 
ब्राप्मणोंका पूजन-सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनोंकों 
भोजन कराये | तत्पष्चातू आचायंक्रो प्रणाम करे । जो 
पुरुष इस पटल पद्धतिके अनुसार श्रीवलरामजीका स्मरण- 
पूजन करता है; बह इस लोक और परलोकमे विविध सिद्धियों 
और समृद्ियों के द्वारा सुसम्पन्न होता है। हे राजन्‌ | भगवान्‌ 
बंलरामजीका यह गोपनीय और स्सिद्धिप्रद “पटल! तुमको 
सुना दिया। अब और क्‍या सुनना चाहते हो ! ॥२३-२५॥ 


'. इस प्रकार प्रीमग-संहितामें क्रीभरुमड्रक्ण्डके अल्तंत औजाइबिपाक मुनि और दुर्शोधनके संगादमें 'ट्रीनलमद्रजोकी 
शूना-पहति और पटक ऋ्मक, दसनों अध्याय पूत हुआ | ९० ॥ 
३.६ के ८८ +---+०-यरकीशलकिकत-०३---- 


रं+ झं७ क० ४५-०-- 


३५७ 





# शोलस्मेकथासाधिप्ति परेश परात्पर स्वां शरण अजाभ्यदरभ्‌ # 


[ भौषजमसापढड़ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
श्रीबलराम-स्तोत्र 


दु्योधवने कटा--महामुनि पराइविपाकजी ! अब 
भगवान, शीवलरामजीका वह स्तोत) जो साक्षात््‌ समस्त 
सिद्धियोंकोीं प्रदान करनेवाला है; कृपायूर्व ऊ छुझसे कहिये || १ ॥| 


प्राइविपक मुनि बोके--राजन्‌! बल्रामजीका स्तोन्न 
आवेदव्यासजीके द्वारा प्रणीत है। यह भनुष्योंको समस्त 
सिद्धियाँ और मोक्ष भी प्रदान करनेवाला है | इस शुभ 
सखंबराजको तुम सुनो ॥ २॥ 


“देवादिदेव ! मगवन्‌ | कामपाल | आपको नमस्कार ! 
है बलरामजी ! आप साक्षात्‌ अनन्त और शेषजी हैं। आपको 
नमस्कार । आप ए्थ्वीको भारण करनेवाले, परिपूर्ण अहम) स्वयं 
प्रकाशमान) दराथमें हल लिये हुए, हजार मस्तकाँते युक्त 
संकर्षण है। आपको नित्य मेरे नमस्कार हैं | पुरुषश्रेष्ठ 
बलरामजी | आप भग्रवान, अच्युतके बड़े भाई हैं, रेबतीके 
स्वामी हैं; हल आपका शक्ष है और आप प्रकम्बामुरका संह्दार 
करनेयांके हैं। आप ग्रेरी रक्षा करें | मगवान्‌ बरूराम, बर्मद्र 
और ताल्य्यजको मेरे बार-बार नमस्कार हैं। आप गौरवण हैं, 


नीव्थम्बर धारण किये हुए हैं, रोहिणीके कुमार हैं। आपको 
नमस्कार ! आप घेनुकासुर) सुष्टिकासुर+ कूट) बल्वल, रुवमी/ 
कृपकर्ण और कुम्भाण्डके शन्रु और उनके संहारक हैं। आप 
कालिन्दीका भेदन करनेवाले, हसिनापुरका आंक्रषृंण 
करनेवाले; द्विबिद वानरका बध करनेवाले, यादर्थोके राजा 
और ब्रज-मण्डलक्ों सुशोभित करनेवाले हैं | आपने कंसके 
साइयोंक्रा वध किया है; आप सबके स्वामी और तीथोमे 
श्रमण करनेवाले हैं | आप दुर्योधनके साक्षात्‌ गुरु हैं । 
प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये। हे अच्युत | आपकी 
जय हो) जय हो। हद परात्पर देव! आप स्वयं अनन्त एवं 
दिश्ञा-बिद्शाओंमें कीर्तित हैं। आप देवता) मुनि और सपपोंके 
स्वामियोंमें भ्रेष्ठ है| हल तथा मुसलकों धारण करनेवाले भगवान्‌ 
बलरामजीको मेरे नमस्कार हैं | जो मनुष्य इस स्तवराजकां 
निरन्तर पाठ करता है। वह आीहरिके परमपदको प्राप्त होता 
है। जगतमें यह शब्ुका शमन करनेबाके सम्पूर्ण बरूँले 
सम्पन्न हो जाता है और उठे भन तथा स्वजन प्रचुररूपते 
प्रात रहते हें# ॥ ३२---११ ॥ 


इस प्रकार श्रीगगे-संदिितामें श्रीबकमद्रशघ्डके अन्तर्गत श्रोप्राइबिपाक मुनि और हुमोजनके संवादमें 
“प्रीबकरामस्ोत्र” नामक म्यारहदों अध्याय पुरा बुआ ॥ ११ ॥ 
+++>्य 0087-८८ 





# दुर्योपन उबाच--- 


स्तोज औवकदेवस्थ प्राडमिपाक महामुने ।बद मां कृपया साक्षात सर्वसिडिफ्दायकरम ॥ 
प्राडबिपाक उदीच-- 
स्वबराज तु रामस्य वेदब्यासफ्र्त शुभन्‌ ।सर्वेसिद्धिरदं राजन “रणु केबस्व्द नृणाम्‌ ॥ 
देवादिदेव भगबनू कामपार नमोइस्तु ते ।नमोप्नन्ताथ ज्ेपाय साक्षाद्रामाथ ते नमः ॥ 
परापराय पूर्णीया स्वधान्ने. सौरपाणये ।सहस्नशिरसे नित्य नमः संक्षणाय ते ॥ 
रेबदीरमण स्‍व॑ ये. बलदेबोध्च्युताप्रभ ।इक्मथुध प्रकस्यध्त पाडि भा पुरुषोत्तम ॥ 
बाय बकमद्राव तालाह्ाय नमो नमः ।नीलाम्धराय गौराय रौद्धणेयाय ते लमः पर 
वेलुकारिसृश्कारि: कूटारिबंल्यलान्तक: । रुतम्थरिं: कूपकंणोरि: कुम्माण्ढारिस्ववमेव दि ।॥ 
कांकिन्दीमिदभीदसि. त्म॑ इस्तिनापुरकपंक: । दविविदारियादवेस्दी ..._ मजमण्डलूमंण्डनः ॥ 
कंसब्रावुप्रह्स्यासि. तौथंयात्राकरः प्रभु: । वुर्योधनयुरु: साक्षाद्‌ पादि पाद़ि प्रभो स्वतः ॥ 


आर्य जयाब्युत देव परात्पर स्वयमनस्त दिभस्तगतभुत । झुरमुनीस्द्रफगीशकराय ते मुसलिने गछिने इिने लमः ॥ 
यः पढेस, सतत रबर नरः स सु इरेः परम पदसॉजिमद । जगति सर्ववष श्वरिसिदेन मवति तस्य पर स्वजन घनम्‌ ॥ 


( गये०, बछभद्र ० ११ । १-०११ ) 


अध्याय १५) 


| अेषलरफ़-कबल पक 





करहवों अध्याय 
ओबलराम-कव न 


दुर्घोधनने कहा--भहामुने | धीमान्‌ गर्माचार्यने 
गोपियोंकों जो सुय तरइसे रक्षा करनेवाल्या दिव्य कब्र 
दिया था, आप; उसे मुझको प्रदान कीजिये ॥ १ ॥ 


प्रत.्टधिपाक मुनि कोले--मनुष्य जलूमें स्नान करके 
रेशमी पच्च धारण करें; कुशासनपर बैठे और हाथमें 
कुदाकी पविश्री पहनकर मन्त्रका शोधन करें। तदनन्तर 
अच्युताग्रअ भगवान्‌ बलरामजीका स्मरण करके उन्हें 
प्रणाम करे | फिर मनको एकाग्र करके भन्त्रूपी कबचकों 
धारण करें || २ ॥ 


जो भगवान्‌ गोल्लेकधामके अधिपति हैं। जिनका कीर्तन 
परम पतित्र है; वे परमेश्वर शत्रुओंसे मेरी रक्षा करें । 
जिनके मस्तकपर भूमण्डल »सरसोकी तरह प्रतीत होता 
है; वे भगवान्‌ भूमण्डलर्म मेरी रक्षा करें | हलघर- 
भरावान्‌ सेनासें और युद्धमें सदा मेरी रक्षा करें। 
मुसलघारी भगवान्‌ बुर्गमें और आदिवेव भगवान्‌ संकर्षण 
बनमें मेरी रक्षा करें। यमुनाके प्रवाइको रोकनेवाले 
भगवान्‌ जझमें और नीलाम्बरघारी भगवान्‌ अग्निमें 
निरन्तर मेरी रक्षा करें। भगवान्‌ राम वायु ( आँधी )मैं 
मेरी रक्षा करें। शल्य ( आकाश ) में भगवान्‌ बल्देव 

भहान्‌ समुद्र्म अनन्तवपु भगवान्‌ भेरी सदा रक्षा 
, करें । पर्वतोपर भगवान्‌ वासुदेव मेरी रक्षा करें | घोर 
' इस प्रकार भ्रौगग-संहितालें श्रीबकमद्रलण्डफे 


विवादमें हजार मस्तकबाले प्रभु। रोगमे औरोहिणीनन्दूस तथा 
विपत्तिमें भगवान्‌ क्ामपाल मेरी रक्षा फरें। भेनुकासुरके 
शत्रु भगवान्‌ काम ( कामना ) से मेरी सदा रक्षा करें | 
द्विविदपर प्रहार करनेवाले भगवान्‌ क्रोधसे, बल्वलके शत्रु 
भगवान्‌ लेभते और , जरासंधके शत्रु मगबान्‌' मोहसे 
सदा मेंते रक्षा करें। भगवान्‌ पृष्णिधुर्य प्रातःकाणके 
समय, भगवान्‌ मथुराषुरी-नरेद पूर्वाह्न ( प्रहर दिन चद़े ) 
गोपसखा मध्याहमें और खराद भगवान्‌ पराह् (दिनके पिछलें 
पहर ) में सद्दा मेरी रक्षा करें । भगवान्‌ फणीन्द्र सायंका््मो 
तथा परात्पर प्रदोषके समय मेरी सदा रक्षा करें। मध्यस्रि 
और प्रत्यूषकालके समय भगवान्‌ दुरन्तवीय॑ मेरी सदा 
रक्षा करें। फोनोमें रेबतीपति। दिद्ाओँमें प्रत्म्बातुरके 
शक्ु) नीचे यदृद्दहई/ ऊपर बलभद्र और दूर अथवा यात 
सब दिशाओँमं भगवान्‌ .बलदेवजी मेरी शदा रक्षा करें | 
भीतरसे पुरुषोत्तम और बाहरसे महावछ नागेन्द्रलीछ 
मेरी ठद्ा रक्षा करें और पूर्ण परमेश्वर मह्दान्‌ इरि स्वयं 
सदा-स्बदा मेरे दुद॒यमें निवास करते हुए उत्कृष् 


रूपमें सदा मेरी रक्षा करें| ३-११॥ 
ओबलछभद्रजीके इस उत्तम कबचको तथा 
असुरोके भयक्रा नाश करनेवाल्य। पापरूप ईधनकों 
जलानेके लिये साक्षात्‌ अग्नि और विष्नोंके 
घटका विनाश करनेवाला सिद्धासनरूप समझे# ॥१२॥ 


अन्तर्गत प्रीजराइबिपाक मुनि और हर्थोधनके 


संदादमें (प्रीबस्क्मरूबच' नामक बएहनओँ अध्याय पूरा हुआ॥ १२ ॥ 
+-+०-कक १० 
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हे #% दुर्योधन उपाबच--- 
गोपीभ्य: कं दत्त गर्गाचार्येण चौमता । सर्बरक्षाकरं दिव्य देहि. मं 


महामुने ॥ 


प्राड्विपाक उवाच---- 


.. ्नोत्या जले क्लौमभर: कुशासनः पश्रित्राणि 
मत्वा बलमच्युताप्रज संपारयेद्‌ बर्म समाहितों भवेद्‌ ॥ 
परेक्बर: परेघु. मां पातु॒ पवित्रकीर्तन: । 


समृत्याथ 
गोलोकबानाधिपति: 


कृतमन्यसाजनः । 


भूमण्डऊ सर्वपवद विलश्ष्यंते यन्मूषिन मां पाठु स मूतिनण्डले ॥ 
तेमादु मां रक्षतु सीरपाणियुंदें सदा रक्षतु मां इलो ज। 


तू चोब्यान्मुसकी सदा मां बनेशु 
जलेशु लीलाम्दरों रक्षणु मां।. संदाग्ली । 
: बायौ न रामोज्यतु से बल महाणवेइसन्तवपु: सदा माम॥ 


कशिभदआवेगहरो 


मंकाण आदिदेव: ॥ 


# गोस्मेकधामशथियति परेश वरतत्फर त्थी शरण परज्ाम्यदम्‌ क 
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तेरहवों अध्याय 


बलभद्र-सहसनाम 


दुर्योधनने कहा--महामुने प्राइविपॉकी | भगवान्‌ 
बलभद्रके सहर्नामको, जो देवताओंफे लिये भी गोप॑गीयर-- 
अशात हैं; मुझसे कहिये | १ ॥ ' 

प्रडविषाक मुनि भोले--साधु, साधु | महाराज ! 
बुम्दारा यश सबंधा निर्मल है। तुमने जिसके लिये प्रदन किया 
कै बह परम देबदुलूभ तहस्तनाम गगेजीके द्वारा कथित है | 
उन दिव्य सहस नामोंका वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा 
हूँ। गर्गाचायंजीने यमुनाजीके मज्धलमय तटपर यह सहस्तनाम 
गोपियोंकों प्रदान किया था ॥ २ ॥ 


बिनियोण 

'“क* 'अस्य ऑऔवकभ्रत्सदसभामसोत्रमन्त्रस्य गगांचाये 
ऋषि: भवुष्डुप्‌ छम्दः, संक्रमण: परमात्मा देवता, बखभह् इति 
बीजभ, रेवतीएमंण इंति शक्ति, अनन्त इति कीककम्‌, बछूभत्‌- 
ओर जपे विनिदीग:! ॥ ६ ॥ 

( इस बलभद्रसहंलनाम-स्तोत्ररुपी मन्त्रके गर्गाचोर्य ऋषि 
हैं; अनुष्दूप छन्‍्द है; परमात्मा संकर्षण देवता हैं। बलभद्र 
बीज है; रेबतीर्मण शक्ति हैं; अनन्त कीलक है; श्रीबलभद्रकी 
प्रीतिके लिये इसका विनियोग है || ३ ॥ ) 


श्रीवाचुदैबो धवतु परवेतेषु. सहस्नशीषों 


इसको पढ़कर सहखनाम-यांठके लिये विनियोगकी जल 
छोड़ दे | तत्यश्वात्‌ इस प्रकार ध्याने करे--- 
ध्यान 
स्फुरदमछूकिरीट॑ किड्विणीकक्षणाईँ 
चरूदलककपोर कुण्शलश्रोसुसाब्जम्‌ | 
तुद्दिनमिरिसनोश  नीफमेघास्वरास्य 
इलमुसकविशार कामपार समीढे ॥ ४॥ 
जिनका निर्मल किरीट दमक रहा है। जो करघनी तथा 
कछ्वणोंसे अलंकृत ५ैं। चब्बछ अलकायछीसे जिनके कपोल 
सुशोमित हैं। जिनका मुख-कमल (कुण्डलॉसे देदीप्यमान है; 
जो हिमाचछ गिरिके समान मनोहर उच्ज्यल हैं तथा नीलाम्बर 
धारण किये हुए हैं| विशाढ़ हल-मुसछ घारण करनेवाले उन 
मयवान्‌, कामपाल यलभद्रजीका मैं सबन करता हूँ ॥ ४ | 


संहसनाम आरम्भ 
१. ४० बलभद्र, २ रामभद्र, ३. राम/ ४. संकर्षण, 
५, अच्युत+ च् 'रेबवीरमण, ८ देव, ८ कामपांल, 
९. इलायुध ॥ ५ ॥ 
व भद्दावियादि । 


रोगेदु माँ रक्षतु रौद्ििणेयो मां कामपालोध्यतु वा निपत॑सु ॥ 

कामात सदा रक्षतु घेनुकारि! क्ोधात्‌ सदा मां द्विगिदभदारी । 
ल्ेमात सदा रक्षतु बस्वलारिमोहात्‌ सदा मां किक मागभारिं: ॥ 

प्रात: सदा रक्षदु. पृष्णिधुर्य: प्राह्षे सदा माँ अधुपपुरेन्द्र: । 
मब्यंद्रिनि गोपसख: प्रपातु ख्वराट पराछषेडबतु मां सदैव ॥ 

साय फर्णीन्द्रोडबतु मां सदेव परात्परो रक्षतु; मां प्रदोषे । 
पूर्ण निशीके च बुरूतबीये: पत्यूपफालेडअसु मा सदेव 4 

विदिक्ष॒ मा रक्षतु रेबतीपति्दिक्ष॒ प्रतम्वारिरपो यदूदधइ: । 
ऊदूध्द सदा मां बख्मद्र आराद तथा समस्पाद्‌ बज़देब एव हि ॥ 

अम्तः सदाब्याव पुरषोसमों अहिनोगेन्द्रलीकोप्यतु मां महागक: । 
सदानरात्मा च बसनू हरि: स्वयं प्रपातु पूर्ण परमेश्को महाल्‌ ॥ 
भवनाशन. ये हुलोशन , पाएवयैन्चनानाम । 
विनाशन विध्ववटस्थ विद्धि.. सिझासन 


देवाघुरतणां 
बमेबर -” बछर ३ 
( यर्मे०, बलभद्ृ० १२ १-१२ ) 


अध्याय शै... .+ 
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'' १७ मीरास्वर, ११० इ्वेतवर्ण, १२. बलरेय, 

१३. शाजुताभज, १७. श्ररृभ्यज्, १५. मदाघीर, 
श्द, » १७. प्रतापचान ॥ ६ ॥ 

८५, सालाड। १९. मुखली+ २०. दली, ्‌ १. हरि, 
२२. यदुवर, २३. बली, २४- सीरपाणि, २५. पद्म- 
पाणि, २६. लगुडी, २७. थेणुवादन ॥ ७ ॥ 

२८६ कालिन्दीमेदन, २९. थीर, ३०. बल, ३१. 
प्रबल, ३२. ऊच्यंग, ३३- बासुवेबकला, ३४- अनन्त, 
३५. सहर्रवव्‌न, २६. खराट ॥ ८ ॥ 

२७-पसु, २८. बसुमती, ३९. भतों, ४०. बासुदेब, 
४१. बसूत्तम, ४२- यवृत्तम, ४३- याववेन्द्र, ४४. 
माधव, ४५. वृष्णिवद्धम ॥ ९ ॥ 

४६ शारकेश, ४७. माथुरेश, ४८. वानी, ४९. 
मानी; ५०. म्रहामना, ५१- पूछे, ५२. पुराण, ५३. 
पुरुष, ५४. परेश, ५५. परमेश्वर ॥ १० ॥ 

५६. परिपूर्णतम, ५७. साक्षात्‌ परम, ५८. 
पुरुषोत्तम, ५९. अनन्त, ६०. शाइवत, ६१. शेष, 
६२. भगवान, ६३० प्रकृतेः पर ॥ ११ ॥ 

4४. जीवात्मा, ६५. परमात्मा, ६६. अन्त- 
रफ््मा, ६७. घधुबं, ६८. अव्यय; ६०, चतुब्यूंद 3 ७०. 
चतुषेद, ७१. जतुमूंति, ७२. चतुष्पद्‌ ॥ १२ ॥ 

७३. प्रधान, ७४. भ्रकृति, ७५. साक्षी, ७६. 
संघात, ७७. संघधवान, 3८. सरती, ७९. महामना, 
४८०. झुद्धिखख, ८१. खेत, ८२. अहंकार, ८३. 
आखशूत ॥ १३ ॥ 

८४. इम्व्रियिेश, ८५. देखता, <८- आत्मा, ८७. 
शान, ८८. कमे, देर, शर्म ९०. अदितीय, ५१. द्वितीय, 
९२. निराकार, ९३. मिरक्षण ॥ १४ ॥ 

९७. बिराद! ९५. सन्नाढ, ९६. महौघ, 
९७. आधार, ९८. स्थास्सु, ९९. यरिष्णुमान, 
१००. फणीन्द्र, १०१. फणिराज, १०२. सदक्ष- 
फणमब्हिस ॥ १५ ॥ 

' ७३. फर्जीएयर, १०७७. फणी, १०५७५. स्फूर्सि, 
१०६. फ़्स्कारी, १०७. चत्कर, १०८. पअभु, १०९. 
अणिद्दार, ११०. मणिधर, १११. वितली, ११२. 
झुतली, ११६, तस्ली ॥ १६ ४ ब 


- +# बलमद-लदकाओोम # 


जथछ , 


११४. ऋझतली, ११५. छुतलेश।; ११४. पाताल; 
११७ तलातलछ, ११८, रखातू, ११०. ऑमिसक। 
१२५. स्फुरइन्स, १२१. मदातल ॥ ९७ ॥ 

१२२. बासुकि, ११३- राह्ुबयूडाभ, १२४. देखव्त, 
१२५५, घनंजय, १५६. कम्बलाइव, १२७. वेगतर, 
१२८, 'जूतराष्ट्र, १५९. मद्याघुज् # १८ ॥ 

१३०. यारणीमक्मसाहु, १३६१. मद्घूर्णित- 
लोचन, १३२. पद्चाक्ष, १३४. पच्ममाली, १४४. वनमाली, 
१३५. मचुझवा ॥ १९ ॥ 

१३६. कोटिकंदर्पकायण्य, १६७. मागकम्या- 
समर्थित, १३८. नूधुरी, १६९. कटिसूजी, १४०. 
कटकी, १७१. कनकाइृदी ॥ २० ॥ 

१४२. भुकुडी;। १७३- कुण्डली, १७४४. दण्डी। 
१४५. शिख्रण्डी, १४६. खण्डमण्डली, १४७ कछि, 
१४८. कलिप्रिय, १४९. काल, १०० भिवात- 

१०१ * संदारहद, १५२... रुद्रबपु, १५३ 

ि $ ० ॥ १३० 
कालाग्नि १५७. प्रलूय, १५५. रूय, १५६० महाहि। 
१०७. पाणिनि, १५८. शाखकार, १५५. भाष्यकार, 
१६०. पतजलि ॥ २२ ॥ 

१६१. कात्यायन, १६२ फक्किकाभू: १६३. 
स्फोदायन, १६४. उरंगम, १६५०. बैकुण्ठ, १६६० 
याशिक, १६७. यश, १६८. बामन, १६५०. हरिण, 
१७०, हुरि ॥ २६ ॥ 

१७१. कृष्ण, १७२. विष्णु, १७३. मदाविष्णु, 
१७४. प्रभविष्णु, १७५. विशेषवित्‌, १७६. हंस, 
१७७. योगेश्थर, २७८. कूमे, १७९. बाराह, १८०, 
मारद्‌, १८१. सुसि ॥ २४ ॥ 

१८२. खमक, १८३. कपिछ, १८७: मत्थ्य, १८५. 
कमठ, १८६- देवमज़्ल, १८७. द्सात्रेय, १८८ प्ृथु, 
१८९, ब्रृद्ध, १९०. आषभ, १९१. भार्गबोसम ॥२५॥ 


१९२. धम्वम्तरि, १९३. नुसिह, १९४- कटिक, 


१०५. नारायण, १०६. नर, १९७. रामसम्प, 
१०८. राघवेन्द्र,. १०९९.  फोसलेन्द्र, २००- 
रघूद्ह ॥ २६ ॥ 


२०१. काकुरस्थ, २०२. करुणासखित्थु, २०३५ 
राजेन्द्र, २०४. सर्वक्ाहण, २०५. शुर, :२०६- 


देष्ट 





+% मोलोफथामाधिपति परेशा परात्परं त्वां शरण बजास्यदम्‌ #॥ | जीषलभवकंणा 





दादाराथि, २०७. श्राता, २०८. कौसल्यानन्दबर््धेन 
में रुख $ 

२७९. सौमित्रि, २2१०, भरत २११. धनन्‍्वी 
२१२... शह्ुध्च, २१३- दाजुतापन, २१७- मिपद्री। 
२१५. कपयी, २१६- खड़ी, २१७- शारी, २१८: 
ज्याहृतकोष्ठक ॥ २८ ॥ ; 

२१९. बद्धमोधाजु'लिघाण, २२०- दास्भुकोद्ण्ड- 
भजन, २२१. यजश्षत्राता; २२५२० यशभ्रतों, २२३- 
माररासवधकारक ॥ २९ ॥ 

२२४. अखुरारि, २५७- ताड़कारि, २२६: 
विभीषणसद्ायकुत्‌+ २२७. पिधुवाफ्यकर, २२८- 
हर्षी, २२९. विराधारि, २३० घनेचर ॥ ३० ॥ 

२३१. झुनि, श३ेए. शुनि्िय, रेपेहे- चिहत्र- 
'कूटारण्यनिवासकल/ २३७. कवन्धहा, २३५- 
बण्डकेदा, २२६. शूम, २३७. राजीवोचन ॥ ३१॥ 

२३८. मतक्ृ) २३५. धनसंजलारी, २४०. नेता, 
२७१. पञ्चचटीपति, २४२. सुभीच, २४३. सुप्रीव- 
सखा, २४४. दृतुमत्मीतमानस ॥ ३२ ॥ 

२७५. सेलुबन्ध, २७६- रावणारि। २७७ 
लक्कावदसत॒त्पर, २४८. रावण्यरि, २४९. पुष्पकस्थः 
२५०- आनकीचिरहातुर ॥ ३३ ॥ 

२५१. अयोध्याधिषति, २५२. भ्रीमान) २०३. 
लब॒णारि, २०५४: सुराखित, २५५: खूर्यबंती/ २०६- 
अम्दर्धंशी, २०७- बंशीक्षायविशारद्‌ ॥ ३७ ॥ 

२७५८. गोप़लि, २००. शोपकृन्देदा, २६०- गोप: 
२६१. गोफीशताबुतः २६२. गोकुलेश। २६३» 
गोपपुत्र, २६४. गोपाल, २६५- गोसणाक्रय ॥६४५॥ 

२६६- पूठनारि, २६७. यकारि, २६८. तणावर्ल- 
निर्षतक, २६५. भधारिं! २७०- जेनुकारि, २७२. 
अलश्वारि। २७२. घजेश्वर ॥ २६ ॥ 

२७३. अस्टिदी, २६४७४. केशिदात्रु, २७५. 

व्योगासुरविनाशकूत, २७६. अग्निपान, २७७. 
शुग्धपान, २७८. पुम्दायनलछता, २७९. आशित ॥३७॥ 

२८०. यशोमतीखुत, २८९- भव्य), “२८२. 
सेहिणीलालित: २८३. शिशु, २८४. रासमण्डल- 
मध्यर्थ, २८५. राजमण्डरूमष्डन ॥ ऐेट ॥ 





२८६. गोपिकाशतयूथार्थी, २८७. शहचुड- 
चधोचल, २८८- मोवद्धनसमुद्धनों, २८०. दाजुजिल/ 
२००. वजरक्षक ॥ ३९ 

२९१. बधभानुघर; २०२. नन्‍्द्‌। २९३. आनम्द: 
२९४. नन्‍्वृवर्धन, २९०५. नन्‍्वराजसुत, २९६: श्रीक्ष। 
२९७. कंसारि, २९.८. कालियान्तक ॥ ४० ॥ 

२९०. रज़कारि, ३००. मुष्टिकारि, ३०१. 
कंसकोदण्डभञ्जन, रे०२. खाणुरारि, ३०३. कूटहम्ता, 
३०४. शलारि, ३०५. तोशलान्तक ॥ ४७९ ॥ 

३०६- कंसश्रादनिहन्ता, ३०७. मल्लयुद्धप्रवतेक, 
३०८- गजहल्ता, ६१०९. फंसइन्ता, ३१० फारूहन्ता, 
३११० फलड्डुहा ॥ ७२ ॥ 

म१२. माराधारि, ३ १३- यवनहा, २९४- 
पाण्डुपुश्रलदायकुतू) र३०-  चतुर्धुज।.. ६३१६- 
इयामलाइु, ३२१७. सौस्य, ३१८. औपशविधिय 
॥ ४३ ॥ 

३१९. युद्श्ृव्‌/ ३९०. उद्धयसला, ३२१. मन्जी+ 
३२२. भन्‍्त्रत्तिशारव्‌, ३२३- वीरद्दा, ३२७० बीरमथन, 
३२५५. द्राक्ुधर; ३२६- वक्रधर, ३९७. गदाघर 
॥ ४७ ॥ 

३२८. रेवलीचिश्तहलो, ३०५०. रेथतीहर्षयद्ञन, 
३३०. रेबतीप्राणनाथ, ३३१. रेवतीमियकारक ॥४५॥ 
५. 3३२. ज्योति, २३३. ज्योतिष्मतीभतों, ३३४ 
रेबताद्विविहारकझ॒तू, २३५. धतिनाथ,  रेड- 
घनाध्यक्ष, ३३७. दानाध्यक्ष, २३८. धनेश्खर ॥७४६॥/ 

३३९. मेथिलार्चितपावाब्ज, ३४० मानव 
३४१. भक्तबत्सछ, रे४२. दुर्योधनगुद। ३४३० 
ग॒र्वी, ३४४. गवाशिक्षाकर, २३४५. क्षमी ॥ ४७ ॥ 

३४६. मुरारि, ३७७. मदन, ३४८. मम्द, 
३४९.. अनिरुद्ध, ३५०. घन्विनां वर, ३५१. कटपबृक्ष। 
३५२. कद्पचुक्षी, ३५३. कल्पबृक्षयनप्रशु ॥ ४८ ॥ 

३०४. स्यमन्तकमणि, ३७५. मांब्य, ३५६- 
गाण्डीवी, ३०५७. कौश्वेश्वर, ३५८. कूष्माण्ड- 
खण्डनकर; ३०५९. कूपकर्णप्रदारकृत्‌ ॥ ४९ ॥ 

३६०. सेब्य, ३६१. रेबतजामाता। ३६२. 
मधुसेबित, रे८३. माभवंसेथित, पेदेंड. बलिश+ 
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अध्चोष् हैंड). 


३६५. पुशसवोक, रे६६- हुए रे९७- पुए, रेचेट- 
प्रदर्दित ॥ [० ॥ * 

३६९. धाराणसीगत, २७०- क्रुड: ३७१. सर्वे; 
३७२. पौष्डूकधातक, रे७र३- खुमन्दी। ३७४. हिखरी 
३७५. शिएपी, ऐे७५- लिविदाजनिषृदन ॥ ५२ क 

१ २७८ र्थी, ३७२ 
कौरबपूजित, ३८०. विश्वकर्मों, ३८१. विश्वघमों, 
३८२. वेबशमों, ३८३. द्यानिथि ॥ ५२ ॥ 

३८७... मदाराज। ३८७. छत्नथर, रे८४- 
महाराजोपलक्षण, ३८७. सिद्धगीत, २८८- सिद्धकथः 
३८०, शुफ्छचामरवीजित ॥ "९ ॥ 

३००. ताराक्ष, २९१, कीरनास, ३०२. विम्बोष्ठ, 
६ ६. खुस्मितच्छविं, ३९४. करीनन्‍द्र, रे९५. 
क्दोदृण्ड, ३०६. प्रचण्ड, ६३९७७. मेघमण्डल॥ ५४ ॥ 

३९० ८- कपाटयक्षा; ३२००, पीनॉस; ४००- पह्मपाद्‌) 
४०१. स्फुरदूश्वुति, ४०२. मद्ाविभूति, ४०३. भूतेश, 

७० बन्धमोक्की, ४०७- समीक्षण ॥ ५५ ॥ 

४०६: चैद्यशत्रु, ४०७. शाुसंघ) ४०८. दृल्तवक- 
निपूद्क, ४०५. अजातशाजु, ४१०- पापप्न, ४११ 
दरिदाससदायक॒त्‌ ॥ ५६ ॥ 

४२२. शालबाहु, ४९३. शाल्वदन्ता, ४१७ 


तीर्थयायी, ४१५. अनेश्वर, ४१६० नेमिषारण्ययात्रार्थी, 
४१७- गोमतीतीरबासकूत्‌ ॥ ५७ ॥ 
४१८. गण्डफीस्नानवान, ४१९. रुर्थी, 


४२०: चैजयल्तीविराजित, ४२१. अम्लान, ४२२. 
पह्ुजघर, ४२३- विपाशी, ४२४. शोणसंप्लुत ॥ ५८॥ 

४२५, प्रयागतीर्थराजः ४२६- सरयू, ४२७. 
खेतुबन्धन, ४२८, गयाशिर, ४२९. धनद्‌, ४३०. 
पौरूस्त्य, ४३१ पुलद्ाञ्रम ॥ ५९ ॥ 

४३२५- गज्लासागरसह्वार्थी, ४३३- सप्तगोदावरी- 
पति, ४३४- वेणी, ४३६५- भीमरथी, ४३६- भोंदा, 
3३७. ताज्नपर्णी, ४२८- बटोद्का ॥ ६० ॥ 

छ३८९, इंतमांला;। ४४०. महापुण्या। छैछ ९५. 
कांबररी; ४४९- पंयस्विती, ४४३- अतीची, ४४४- 
सुधा, ७४४५. जेजी, ४४६- जिबेणी, ४४७. 
सरयूपमा ॥ ६१ ॥ ः 


$# यलभ्ट-सद्ायात्र के 


क्र्क्कः 


घछट, कृष्णा; ४४९. पर्चा; .:४५० ममंदा। 
४५१. गड्ला। ४७०. भागीरथी, ४४३. गंदी: 
४९४. सिद्धाअम, ४९७५. अभासख: ४५६- ब्रिन्दु, 
४०७, बिन्दुसरोधर ॥ ६२ ॥ 

४०८, पुष्कर, ४५०.. सैन्धबं; ४६०: जम्यू, 
४६१५ नरतारायणाश्षम, ४६२० कुरुश्षेत्रपति, ४४४० 
राम) ४६४. जामद्सत्य, ४६० महामुनि ॥ ५३ | 

४६६: इल्चलावमजहन्ता, ४६७. खुदामा, ४६८: 
सौख्यदायक, ४६०. विश्वजिल) ४७० विध्यमाथ, 
४७२१. त्िलोकविजयी, ४७२- जयी ॥ ६७४ ॥ 

४७३. वसन्‍्तमालतीकर्षी, ४७४- गन, ४७५५ 
गद्य, ४७६- गदाप्रज, ४७७. गुणाणंब, ४७८. 
गुणनिधि, ४७९. गुणपात्री, ४८०. गुणाकर ॥ ६० ॥ 

४८१. रहचल्ली, ४८२. जलाकार, ४८३० निगुंण। 
४८४. सगुण, ७८५. बृहल्‌; ४८६. दए, ४८७. भ्रुव/ 
४८८ भवतः ४८९. भूत, ४९०. भविष्यत/ ४९१. 
अव्यधिप्रद ॥ देर ॥ 

४०२. अनादि; ४९३. आदि, ४९७. आन/्दूः 
४९५, प्रत्यग्धामा; ४९६- निरम्तर; ४९७. गुणातीत, 
४९८. समर, ४९५९. साम्य, ५००. समहक्‌, ५०१. 
निर्विकत्पषक ॥ ५७ ॥ 

५०२. गुंढ, ५०३. व्यू, ५०४- गुण, ५०५. 
गौण, ५०६० गुणाभास, ५०७- गुणाबुत, ५०८: 
नित्य; ५०९. अक्वर, ५१०५ निर्विकार, ५११. 
क्षर; ५१२५० अजराछुख, ५१३. अस्त ॥ ६८ ॥ 

५१४. सर्वंय/ ५१०- सर्वधित्‌, ५१६- सार्थ, 
७५१७. समबुद्धि, ५१८- समप्रभ, ५१९. अछ्लेच, 
७५२०. अच्छेद्य, ५२५१. आपूर्ण, ५२२. अशोध्य, 
७०५३५ अदाहा; ५२७६ अभिवर्तक ॥ ६० ॥ 

ए२५. प्रह्म॥ ५२६ अ्रह्माधर, ५२७. ब्रह्मा 
७२८. झापक, ५२९. ध्यापक्र, '*२०- कबि, ५३१ 
अध्यात्म, ९३२० अधियूत; ज३र२ अधिदेब, गे 
स्वाअय, ५३७- अध्यय | ७० ॥ 


जु२६- संहावायु, ५४७- महावीर, ५श८- 
चेषा, ५३९... रुपततुस्थित। ५४०... प्रेरक: 
पछ१-. बोधक,. ०४२. योधी। ०8३. 


अयोधिशतिकगण ॥ ७१ ॥ ५ 


३६७० 


*# गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्यां शरण व्रजाम्यह॑म्‌ #* 


[ भ्रीवलभद्ल्ूण्ड 








५४४- अंशांश, '५४५. नरविश, ५३६- अवतार, 
५४७. भूपरिस्थित, ०४८- मह. ७४९. जनः 
७०. लप; ७७१. सत्य, ५७२. भू, ५५३. भुव: 
७४. सर ॥ ऊ२ ॥ 


७०७. मैमिक्तिक, ७७६. प्राकतिक, '«*७- 
आत्यन्तिकमय छय॑, «७८. सर्ग, "७७०, विसर्ग- 
७५६०. सर्गादि. ५६१. निरोध, '<६२. गोध, 
५६३. ऊलिमान ॥ ७३ ॥ 

५६४... मन्वन्तराबकार, ५७५६५... मन 


५६६. मनुखुत; ०६७, अनध, ६८. स्वयस्भू। 
५६०९. शाम्तव, "७०. शाहूं, "७१. स्वायस्थुव- 
सहायकृत ॥ ७५४ ॥ 

५७२. खुरालय, '५७३. देवगिरि, ५७४. मेरु 
५9५, हेम, ५७६८ अर्चित) ५9. गिरि, "9८, 
गिरीश, '"७०.. गणनाथ, ५८०. गौरी, ५८१. ईद. 
!९८२. गिरिशकर ॥ ७५९ ॥ 


५८३. बिन्ध्य, ५८४- तजिकूट, ५८५- मैनाकः 
५८६. खुबेक, ५८७. पारिभद्रक, '१८८- पतंग, 
५८९. शिशिर, ५९०. कड्ूं, ९०१. जारुधि; 
५०.२. शैलससम ॥ ७६ ॥ 


५०६३. काल्ऋर, ९९४. बृहत्सानु, ९०७०. 
दरीक्षत, "०६. नन्दिकेश्थर, '५०७- संतान; '*०,८. 
समराज, ९०९. मन्दार, ५००. पारिजातक ॥ ७७ ॥ 


६०१. जयन्तकृत्‌। ६०२. जयस्ताहृ- ६०३. 
जयन्ती, ६०४ दिग। ६०७५. जयाकुछ, ६०६- 
घुतहा, ६०७-. देवलोक, ६०८. दाशी 
६०९. कुमुद्वान्धव ॥ ७८ ॥ 

०. मक्षत्रेश, ९११. खुधा. ६१२. सिन्धु, 
६१४. सृग, ६१४० पुप्य, ६१. पुनवसु, ६१६. ह 
६१७. अभिजितू; ६१८- श्रवण- ६१०. वेश्वत, 


६२०. भारकरगाद्य ॥ ७०, ॥ 


६२१. पुन्द्र, ६२५२५. साध्य, ६२३. शुभ, ६२४. 
शुक्क, ६२७. व्यतीपतः ६२६: ध्रुव, ६२७. ,खित, 
६२५८. शिशुमार; ६२९. दंचमय, ६६०. ब्रह्मछोक, 


६३१. बिलक्षण ॥ ८० ॥ 








६३२. गाम, ६३३. बेकुण्ठनाथ, ६३४. व्यापी, 
४३७, बेकुण्ठनायक, ६४६. दवतद्वीप, ६४७ 
अजितपद्‌+ ६३८- छोकालोकचलाश्रित ॥ ८१ ॥ 


६३०. भूमि; ६४०. बेकुण्ठदेव. ६४१- कोटि- 
ब्रह्माण्डकारक, ५४२- असंख्यन्रह्ाण्डपति, ६४३. 
गोला केश, ६४४- गयां पति ॥ ८२ ॥ 

६४७. गालोकधामधिषण, ६४६५- गापिकाकण्ठ- 
भूषण; ६४७. हीघर, ६४८५ श्रीधर, ६४०. लीलाधर, 


६५०. गिरिधर, ६७१. घुरी ॥ ८३ ॥ 


६५२. कुल्तथारी, “९३. जिशूली. ६०४- 
बीभत्सी, ६५७. घधघरस्वन, ६७५६- शुल्तापतगज्ञ, 
६०७. खुच्यपिंतगज, ६७८. गजचमेथर. ६८५. 
गर्जी ॥ ८४ ॥ 

६६०. अन्त्रमाली, ६६१. मुण्डमाली. ६६२. 
ब्याली, ६६३- दण्डकमण्डछु, ६६४- घतालभृत्‌, 
<६६५- भूतसंघ, ६६६- कूष्माण्डगणसंयूत ॥ <५ ॥ 

६६७. प्रमथेश, ६६८. पश्चुुपति, ६६९. म्डानी+ 
६७०, ईशा, ६७१. मुड, ६७२- दुष, ६७३- कृतास्त- 
संघारि, ६७७- कालसंघारि, ६७५. कूद, 
६७६, कल्पान्तमेरव ॥ ८६ ॥ 

६७७- षड़ानन;। “७८. वीरभद्र, ६७९. 
दक्षयशविघातक, ६८०. खर्पराशी, ६८१- विवाशी, 
६८२. शक्तिहस्त, ६८३. शिवा, ६८४. अथेद ॥ ८७ ॥ 

६८५- पिनाकटंकारकर, ६८४- चलज््ंकारनूपुर , 
६८७. पण्डित, ६८८ तक-विद्वान, ६८९. वेदपाठी, 
६००. श्रुतीश्तर ॥ ८८ ॥ 


९१, वेदान्तकृत्‌: ६५२, सांख्यशास्त्री, ५५३ 
मीमांसी। ८५४- कणनामभ्षाऋक, ६५५. काणादि; ६९६ 
गोतम, ६५७. यादी; ८९.८. बाद, ६०५०. नैयायिक, 
७००, नय ॥ ८९ ॥ 


७०१. चैशेबिक, ७०२. धम्मशासतत्री, ७०३- 


सर्वशाख्रार्थतत््वग, ७०४- वैयाकरणकुलू, ७०५. 
छलन्‍्दू, ७०६- बैयास, ७०७. प्राकृति। ७०८. 
धख ॥ ९.० ॥ 


अंध्याथ (३ | ३६१ 


अल जननननन 
फामक्ाण रात 


+ बैलंभ्वें -संहस्रनामे # 


कक बल ड जन + ०5५५ 
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७०५, पाराशरीसंहिताबित, ७१०. काव्यकूत 
3७११. नाटकप्रव; 3१५. पौराणिक, ७१३. समतिकर 
७१४. बैच, ७१५. विधाविशारद्‌ ॥ ९१ ॥ 


७१६. अलंकार, 3१७. लक्षणार्थ, ७१८. व्यद्श्य- 


बिल, ७१९. ध्यमिविंतट, ७२०. ध्यति; ७२१: 
वाक्यस्फोट, ७२२. पदस्फोट, ७२३. स्फोटकृश्ि, 
७२५७४.रखा्थवित्‌ ॥ ९२ ॥ 

७२५. अएज्लार/ ७२६. उज्ज्यल, ७२५७. खच्छ, 
७२८. अ्रद्धुत, ७२९. हास्य, ७३० भयानक, ७३२१. 
अभ्यत्थ, देर. यवभोजी, ७३३-  ययक्रीस: 
3७३४. यवाहान ॥ ९३ ॥ 


७३५. प्रह्ञाद्रक्षक, ७३६. स्निग्ध, ७३७. 
ऐेलवंशविवर्धन, ७३८. गताधि, ७३९. अम्बरीषाह्ष 
७४०. विगाधि, ७४१. गाघीनां वर ॥ ९४ ॥ 


७७४२. नानामणिसमाकीर्ण० ७४३- नानारत्न- 


विभूषण, ७४४. मानापुष्पधर, ७४५. पुष्पी, ७४६. 
पुष्पधन्धा, ७४७. प्रपुष्चित ॥ ९५ ॥ 


७४८- नानालन्द्नगन्धाढ-थ, ७४८. नानापुष्प 
रखाजलित, ७५०. नानावणमय, ७५१. वर्ण, ७५२ 
सदा नामायस्ूधर ॥ ९६ ॥ 


७०५३. नानाप््लाकर, ७५४. कौशी, ७५५. 
नानाकौशेयवेषशक्‌, ७५६- रत्नकम्बल्धारी, ७५७. 
घौसधस्समाइत ॥ ९७ ॥ 

७५८. उत्तरीयधर, ७५९. पूर्ण, ७६०. 
घमकण्खुकबान्‌, ७६१. संघवान्‌, ७६२. पीतोष्णीष, 
७६रे. सितोष्णीष, ७६७. ग्क्ोष्णीष, ७६५. 
दि्गिम्बर ॥ ९.८ ॥ 

७६६ . विव्याहृ, ७६७. द्व्यरयन, ७६८. 
व्व्यालोकणिलोकित, ७६९. सर्वोपस, ७७०. निरुफ्म , 
७७१. गोल्तोकाड्रीकृताज्षन ॥ ९९ ॥ 

७७२. कृतस्वोस्सज्ष्मोंडोक, ७७३. कुण्डली, 
७७४. भूत, ७७५ आश्थित; ७७६- माधुर, 3७७ 


मथुरा, ७७८. आवर्शी, ७७९.  सलरखजस- 
स्ोलन ॥ १०० ॥ 


ग़० रें> अं० उ९--- 


७८०. दृधिहती, ७८१. दुग्धहर, ७८२. नवनीत 
खिताशन) ७८३. सक्रभुक, 3८४. तकदोरी, ७८५ 
॥ १०१ ॥ 


८६. प्रभावतीबद्धकर, ७८७. ध्षामी, ७८८ 
वामेद्र, ७८९. दमी, ७९० लिकताभूमियारो 
७९१. यालकेलि, ७९२. शजार्भक ॥ १०२ ॥ 


७९३- धूलिधूसरसूर्थाह्ृ, ७९४. काकपक्षघर, 
७९५. खुधी, ७९६. मुक्तकेश, ७९७. वत्सबुम्द, 
७९८. कालिन्दीकूलघीक्षण ॥ २०३ ॥ 

७९०. जलकोलाहलो, ८००. कूलछी, ८०१. 
पहुपान्रणलेपक, ८०२. शरीक्षन्दावनसंचारी, ८०३. 
वंशरिबटसटस्थित ॥ १०४ ॥ 

८०४. महावननिवासी, ८०५. लोहागंलबना- 
थिप, ८०६- साधु, ८०७. प्रियतम, ८०८. साध्य, ८०९. 
साध्चीश, ८१०. गतसाध्यस ॥ १०५ ॥ 


<११. रपनाथ, ८१२- विद्वुलिश, ८१३. 
मुक्तिनाथ, ८१४- अघनादाक, ८१५. सुकीति, ८१६. 
खुयशा; ८१७. स्फीतः ८१८. यशस्वी, ८१९. 
रहरजन ॥ १०६ ॥ 


८२०. रागषट्क, ८२१. रागपुत्र, ८२२. रागिणी 


८२३. रमणोत्खुक, ८२४. दीपक, ८२५. मेघमल्लार, 
<२६. औरीराग, ८२७- मालकोशक ॥ १०७ ॥ 


८२८. हिन्दोल, ८२५०. भैरवाख्य, ८३०. स्थर- 
जातिस्मर, ८३१. खदु, ८३२. ताल, ८३३. मान, 
८देछ... प्रमाण. ८३०. स्वरशस्थ,.. ८३६. 
कलाक्षर ॥ १०८ ॥ 

८३७. शमी; ८३८. इयामी, ८३९. शतानम्द, 
<४०, दातयाम; ८४१. शतक्रतु, ८४२. जागर, ८४३. 
खुपछ, ८४४. आखुछ, ८४५. खुघुप्त, ८४६. स्वप्न, 
८४७. उबर ॥ १०९ ॥ 

८७८. ऊर्ज, ८४९. स्फूओं, ८५०. मिज्ञेर, ८५१. 
बिज्वर, ८५२. ज्वरवर्जित, ८५३. ज्वरजित्‌, ८५७. 
ज्यरकतो, ८५५. ज्वरयुक्त, ८५६. त्रिज़्वर, ८५७. 
ज्यर ॥ ११० ॥ 
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# भीलोकंधामाधिपति परेईा परात्परं त्वां शरण अजाम्यहम #* 


बनननटाणकण वर ्चव्वन्‍ पर ्मम्लम्म्प्म्ल्प्फ्ख्शख्य््यिि्््य््ि्यि्य्य््य्ियििशिश्ाश्शिेश्थिधिधिधिधधय्थययस्परससस्लल्लस्ससननन्स्प्स्स्य्शटटज्लक 


८७५८- जआम्यवान, ८५९. जम्बुकादाह्ली, ८६०- 
अभ्यूद्वीप, ८६६. द्विपारिहा, ८६२. शाल्मलि, ८६३. 


शाल्मलिठीप,८६७. प्लक्ष,८६५. ८उक्षयनेश्वर ॥१११॥ 


८६६- कुशधारी, ८६७. कुद्ा, <६८- कौशीः 
८६५०. ककौशिक, ८७०. कुशविद्वह, ८७१. कुशस्थली- 
पति; ८७२. काशीनांथ, ८७३- भैरवशासन ॥११२॥ 


८७४. दाशाहं, ८७५. सात्यत, ८७६- यृष्णि, 
८७७. भोज, ८७८, अन्धकनिवासकृत्‌, ८७९. अन्घक, 
८८०. दुन्दुमि, ८८१. दोत, ८८२. प्रद्योत: ८८३. 
खात्थतां पति ॥ ११३ ॥ 

८८४. शूरसेन, ८८५. अनुविषय, ८८६- 
भोजेभश्वर, ८८७. वृष्णीश्घर, ८८८. अन्धकेभ्वर, 
. ८८५. आहुक, ८९०. सघेनीनिश, ८९१. उप्रसेन, 
<९२. महोप्रवाक ॥ ११४ ॥ 


८९३. उच्रसेनत्रिय, ८९.७. प्राथ्यं, 2९५. प्रार्थ, 


८९६. यवुसभापति, ८९७. खुधमोधिपति, ८९८५ 
सत्य, ८९९. बृष्णियक्राबृत, ९००. मिषक्‌ ॥ ११५॥ 


९०१. सभाशीरल, ९.०२. सभादीप, ९०३. 
सभाग्नि; ९०४. सभारधि, ९.०५. सभाचम्द, ९.०६- 
सभाभास, ९०७. सभावेच, ९०८. सभापति ॥११६॥ 


९०९, प्रजाथंदू, ९१०, प्रजाभर्ता, ९.११. प्रज्ञा 
पालनतत्पर, ९१५. द्वारकांदुर्गंसंचारी, ९१३- 
डॉरकाभ्रदविभ्रह ॥ ११७ ॥ 


९.१४. द्वारकादु'खसंदतो, ९१५. द्वारकाजन- 
मछुल, ९१६. जग्न्‍्माता, ९२७. जगत्थ|ता; ९१८. 
अजगद्भतों, ९१९. अगत्पिता ॥ ११८ ॥ 


९२०. जअगइन्चु, ९२१ जगडजाता, ९२२. 
जगन्मित्र, ९२३. अगत्सल, ९२७. ग्रह्मण्यवेय, 
९२५. प्रह्मण्य, ९२६. बह्मपावरजों दूधत्‌ ॥ ११९ ॥ 


९२७. भ्रह्मपादर जःस्पर्शी , ९२८. अह्यपाद्निवेषक | 
५९२९... विपाकप्रिजलपूताज, ९३०. विप्रसेवा- 
परायण ॥ १६० ॥ द 


९३१. विप्रमुण्य, ९३०. थविप्रद्दित, ९६३. 


विप्रमीतमहाकथ, ९२४-. चि्रपावजल्थर्दाद, 
९३५. जिप्रपादोदकप्रिय ॥ १२१ ॥ 

९३६. विभभक्त, ९३७- विभगुरु; ९३८- विध्र, 
९३९. विप्रपदानुग, ९४०. अक्षीदिणीक्ष॒त, ९४१. 
योद्धा, ९७२. प्रतिमापश्चसंयुत ॥ १५२ ॥ 


९४३. चतुर, ९४४. अह्िरा, ९४५. प्मयर्ती, 
९४६. सामस्तोद्ध्तपादुक, ९.४७. गजकोदिपत्रयायी, 


९४८. रथकोटिजयध्यज्ञ ॥ १२३ ॥ 


९४९. महारथ,९५०, अतिरथ, ९५१. जैजस्यन्दन- 
मास्थित, ९५२- नारायणाख्री, ९५३. ब्रह्मास््री, ९५४. 
रणइलाघी, ९७५. रणोद्धट ॥ १५४ ॥ 

९५६- मदोत्कट, ९५७. युद्धवीर, ९५८. वेवाखुर- 
भयंकर, ९८. करिकणेमद्त्पेअत्कुम्तलव्याप्तकुण्डल 
॥ १५७ ॥ 

९६०. अप्रग, ९६१. वीरसम्मईं, ९६२. मइंल, 
९६३. रणदुमंद, ९६४. मटप्रतिभट,_ ९६५. 
प्रोच्य, ९६६- बाणयर्षी, ९६७- इथुतोयद ॥ १२६॥ 

९६८. खड़स्तण्डिससयोड, ९६०. पोडशाब्द, 
९५७०. षड़क्षर, ९.७१. बीरधोष, ९७२. अफ्लिएवपु, 
९७३. वद्धाजु; ९७४- वज़भेदन ॥ १२५७ ॥ 

२७५. रुग्णबज्ज, ९७६. भग्नद्ल्त, ५७७ शब््जु- 
निर्भस्लनोचयत, ९७८- अट्टदास, ९.७९. पटद्टथर, ९.८०. 
पद्टराक्षीपति, ९८१. पु ॥ १२५८ ॥ 

९८२. कछ, ९.८३. पददववादिश्र, ९.८४. हुंकार , 
९८५- गर्जितखन, ९.८६. साधु, ९८७. भक्तपराधीन, 
९८८. स्व॒तन्त्र, ९८९. साधुभूषण ॥ १२५ ॥ 

९५०. अस्तन्ज, ९६५१. साधुमय, ९९५. सनयाक्‌ 
साचुप्रस्तमना, ९९३. साधुप्रिय, ९५४. साधुधन, 
९.९७. साधुशाति, ९९६: खुधाघन ॥ १३० ॥ 

९०७. साधुयारी, ९९८. साधुथित्ष, ९९०. 
साधुबइय, २०००. शुभास्पद्‌ | 

इस प्रकार भगवान्‌ बलभद्रजीके एक सरहल नामोंका 
वर्णन किया गया ॥ १३१ ॥ 
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अध्याय २३ ) # बलभद्र-सहस्तनाम $४ 
च्य्य््स्स्ल्य्य्स्स्ल्ल््च्व्ल्ध्य्थ्य्य्ल्य्य्य्य्ख्््य्स्य्य्य्य््य्य्स्ख्स्स्स्य््च््क्स्य्भ्भ्स्प्स्ल्म््सस्स्ल््स्मा ल्म्््््््क्ल्यकश्क्म्खलखि्य्य््क््य्वव् ्े्च्््य्््य््यय्सल्लस्ख्स््स्स््स्स्स्स््स््म्मन्सपस्ससम्ट 


माहात्म्य-अध्ययत 

यह सहललमाम मनुष्योंकों सब्र प्रकारकी सिद्धि और 
चतुबंगं ( अर्थ। घर्म, काम; मोक्ष ) फल प्रदान करनेवाला 
है। जो. इसका सौ बार पाठ करता है; वह इस लोकमें 
विद्यावान्‌ होता है | इस सहस्तनामका पाठ करनेमे मनुष्य 
लक्ष्मी) वैभव; सद्ंशर्म जन्म, रूप, बल तथा तेज. सच कुछ 
प्रात करता है ) गज्ाजी एवं यमुनाजीके तठपर अथवा 
देवालय ( देवमन्द्रिर ) में इसके एक हजार पाठ करनेसे 
जबरद॑सी सिद्धि मिलती है। इसके पाठसे पुत्रकी कामनावालिको 
पुत्र तथा धनार्थीकों धन प्रासत होता है| बन्धनमें पड़ा मनुष्य 
उससे मुक्त हो जाता है और रोगीका रोग चला जाता है| 
जो मनुष्य पुरश्वरणकी विधिसे पद्धति; पटल; स्तोच, कवन- 
सहित इस सहख्तननामका दस हजार बार पाठ करता है तथा 
होम) तपंण) गोदान तथा ब्राह्मणका पूजनरूप कर्म बिधिवत्‌ 
करता है, वह समस्त भूमण्डलका स्वामी चक्रवर्ती राजा 
होता है। वह अनेक सामन्‍्त राजाओँसे घिरा रहता है। 
मंदकी गन्धसे विह्वछ श्रमर मतवाले हाथियोके कानोंकी 
चपेटसे आहत हो उड़ते हुए उसके द्वारपर जाकर उसकी शोभा 
बढ़ाते रहते है । राजेन्द्र ) यद्वि कोई मनुष्य निष्कामभावसे 








रेबतीरमण भगवान्‌ अलमभद्रजीकी असनन्‍्नताके लिये इस 
तहखनामका पाठ करता है तो वह जीबन्मुक्त हो जाता है | 
अच्युताग्रज ब्रमद्रजी सदा-सर्वदा उसके घरमें निवास-करते 
हैं। है महाराज ! घोर पापी मनुष्य मी यदि इस सहत्लनामका 
प्राठ करता है तो उसके मेंडके समान सारे पाप्र कट जातें 
हैँ और वह इस लोकमे सम्पूर्ण सुस्योंका उपमोग करके 
अन्तमे परातववर गोलोकधामकी . प्रयवाण कर जाता 
हैक ॥ ध३२-१४१॥ 


सारदजी कहले हैं--अन्युताग्रज श्रीवलभद्रजाके इस 
पञ्चाज्ञको सुनकर धृतिमान दुर्योधनने सेवा-भांव तथा परम 
भक्तिके साथ प्राडविपाक मुनिकी पूजा की | तदनन्तर 
मुनीन्द्र प्राइबिपाकजीने दुर्योधनकों आशीर्वाद देकर उनकी 
अनुमति प्राप्त कर दस्तिनापुस्ते अपने आश्रमकों गमन किया | 
परमत्रक्म परमात्मा भगवान्‌ अनन्त श्रीबलमद्रजीकी कथाकरो 
जो पुरुष सुनता अथवा सुनाता है; बह आनन्दमय बन 
जाता है । उपेन्द्र ! मैं आपके सामने इन सब मनोरधथोको पूर्ण 
करनेवाले बलमद्रखण्डका वर्णन कर चुका । जो मनुष्य इसका 
श्रवण करता है; वह भगवान्‌ श्रीहरिके शोकरहित अल्षण्ड 
आनन्दमय थधामकों प्राप्त हो जाता हैं ॥ १४२-१४४ ॥ 


इस प्रकए श्रीगर्ग-संहितामें श्रीचकभद्रलण्डके अन्तर्गत प्राडविषक-हुर्योधन-संवदध्म '#ंबरभद्र 
सहस्सनाम' नामक तेरहवाँ अध्याय पुर हुआ॥ "३ ॥ 


>न्ेमिरि कक ४० 
५ श्रीबलभद्रखवण्ड सम्पूर्ण 
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+ शनि लाम्ना सहल्लन तु॒ अलभद्॒स्थ कीर्तितम्‌ ॥ 
सबंसिद्धिप्द नणा अतुर्व॑गफलप्रदम्‌ । शतवार॑ प्रठेथस्तु. से विद्यावान्‌ भन्रेदिह्ठ ॥ 
इन्दिरा चर विभूति, चाभिजन रूपमेव च । बलमोजश्व. पठनात्सव प्राप्नोति. मानव: ॥ 
गन्नाकूलेधध. काहिस्दीकूले. देवालये. तथा । सहस्नावर्तपोड़ेन बलात्‌... सिद्धि: प्रजायते ॥ 
पुत्राथां ऊूमते पृशत्र॒ धनाथा ऊमते पनम्‌ । अन्धात्मपुच्यते बद्धो.. रोगी. रोगाक्षिवतते ॥ 
अयुतावन॑पादे च्् पुरश्चयोविधानतः । दोमतपंणगोदानविभाचनक्रतोथमात्‌ ॥ 
पटल पद्धति स्‍्तो््न कलर्च तु बविभाय च॑ । महामण्डलूमतो स्थान्मण्डितो मण्डलेश्वरे: ॥ 
मसेमकर्णप्रहिता मदगस्तेन ब्रिहठा । अलकरोति तदुद्वार अमहभुझावर्की भशम, ॥ 
निष्कारण:.. पठेच्रतु प्रीत्यव॑. रेबतीपते: । साम्मां सक्ष राजेन्द्र स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
सदा वसेत्तस्य गृहे. अलमद्रोध्च्युताग्रजः । महाप्रातन्यपि जन: पेश्नामसहस्रकम, ॥ 
छिला मेरुसम॑ पाप मुत्रत्वा सबंसु्ख स्विद । परात्परई महाराज गोलोक धाम याति हि। 





। गर्ग-संक्िता, अलक्षद्र8) 7३ | १३8२-१६? 


श्रीमणेशाय नमः 
श्रीविज्ञानखण्ड 


पहला अध्याय 
द्वारकामें वेदव्यासजीका आगमन और उग्मसेनद्वारा उनका खागत-पूजन 


राजा बहुलाइवने कहा--मुने | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके उस भक्तिमार्गका जो सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभावमे 
में भी भक्त बन जाऊँ; वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 

नारदजी बोले--राजन ! वेदव्यासजीके मुस्वस सुने हुए 
भक्तिमागंक़ा मैं वर्णन करता हूँ । यह वह मार्ग है, जिसपर 
चललनेसे भक्तवत्मल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। २ ॥ 

जनकजी ! अपने भुजदण्डोंके बलमे उद्धत 
इन्द्रपर विजग्र प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामे 
सुधर्मा नामकी दिव्य सभाकी प्रतिष्ठा की थी | राजन ! 
विश्वकमके द्वारा सवे गये बैंदूय मणिके खभोंकी करोड़ो 
पंक्तियों उसके मण्डपक्री जोभा बढ़ाती थीं | वहॉकी भूमि 
पक्षराग-मणिसे जड़ी गयी थी | उसपर मुँगेक्री दीवालोसे कई 
विभाग बने थे; जिनपर रग बिसों चैंदोवे शोभा दे रह थ 
ओऔर मोतियोंकी झालरे लटकायी हुई थी | उसकी दीवाले 
सिहासनके आकारकी थीं। उनरर काले मेबमें कोंधनेवाली 
बिजलीका-सा प्रकाश फेलानेवाले जाम्बूनद सुवर्णके करोड़ों 
चमचमाते हुए. कलश सुशोभित थे | वहाँ प्रातःकालीन सूर्यक्ी 
भाँति चमकनेवाले रत्ममय केयूर, करधनी। कण और 
नूपुरोंसे सेकड्ों चन्द्रमाओंकी प्रभाको छिटकानेबाली गन्धवोंक्री 
स्त्रियाँ हषमें भरकर मान किया करती थीं और सुमधुर 
वाच्योके साथ विद्याधरियोँ परस्पर लाग-डॉट रमगती हुई 
नृत्य करती थीं। उसके चारों कोनोर्मे मनोहर देववृक्षों 
सहित नन्‍्दनः सर्बतोभद्र, श्रौच्य एवं चैत्ररथ नामक वन 
सुशोभित थे | महाराज ! उस सभाप्रदेशके अन्तर्गत स्वच्छ 
जलवाले लाखों सरोवर तथा श्रमरोंसे भरपूर बहुत-ते हजार 
दलबाले कमल दिखायी पड़ते थे । इस प्रकारक्री वह सुधर्मा 
समा ध्यजा एवं पताकाओंसे अलंकृत तथा दस योजनके 
विस्तारवाली थी | पाँच थोजनकी उसकी ऊँचाई थी। उसमें 
गया हुआ पुरुष अपनेको सर्वश्रेष्ठ मझता है। जिसे बहाँका 
सिंहासन उपलब्ध हो जाता; वह तो मैं इन्द्र हूँ" --यों 
ऋलपना करने व्याता है। ब्रिलोकीस जितने चातुर्य गुण हैं। 


बे सभी उस पुरुषके शरीरमें आकर रहने लगते है। वहाँ 
जितनी देर मनुष्य ठहरता है; उतनी देरतक शोक-मोह, जरा 
मृत्यु तथा भूख-प्यास-ये छः प्रकारकी ऊर्मियों ( विकार ) उसके 
पास नहीं फटकर्ती | महाराज ! जितने मनुष्य वहाँ प्रवेश 
करते हैं, उतनी ही बड़ी वह सभा अपने प्रभावते दिखायी 
देने लगती है। जनकजी ! यादवोकी संख्या छप्पन करोड़ 
थी। अनुचरोंसहित वे समी उक्त सभा-भवनके आँगनके 
एक चौथाई भागमे ही समाये हुए दील पड़ते थे | 
महाराज ! जहाँ साक्षात्‌ परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
ही विराजमान रहते थे, उस सभाका वर्णन कौन कर सकता है | 


उस सभामे एक दिन महाराज उम्रसेन विराजमान ये । 
करोड़ो यादव उन्हे बेरे हुए. थे। सूत, मागध और वन्दियो- 
द्वााा महाराजका यशोगान हो रहा था | साक्षात्‌ पराणर 
कुमार मुनिवर वेदब्यासजी आकाशसार्गसे वहाँ पर्धार | उनके 
गरीरकी कान्ति मेघके समान श्यामल थी और वे बिजलीके 
समान पीली जठा घारण किये हुए थे | उन्हे देखकर यदुराज 
तुरत उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिको 
प्रणाम किया | फिर उन्हे आसनपर बिठाकर तथा पूजाके 
उपचार समर्पित कर वे मुनिके सामने खड़े हो गये ||३-१९॥ 


राजा उम्नसेन बोले - अकान्‌ |! आज आपके गहाँ 
पधारनेपर मेरा जन्म, महल तथा धर्माचरण--सब कुछ 
सफल हो गया। भगवन्‌ | आप जैसे सदा आनन्दर्वरूप 
महानुभावोंकी कुदल तो स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रको अभीष्ट हैं। 
फिर भी अपनी कुशल कहिये, जिससे मैं निश्चिन्त हो जाऊँ | 
प्रभो ! आपके समान साधुपुरुष जहाँ-जहाँ जाते हैं, बहाँ-वहाँ 
लौकिकी और पारलौकिकी दोनों प्रकारकी सिद्धियाँ रहती ही हैं। 
मुनिबर व्यासजी | जहाँ संत पुझुष एक क्षण भी नियास 
करते हैं; वहाँ स्वयं भरीहरि रहते हैं। अह्मन्‌ ! फिर ल्यैकिक 
ग़ुणोंकी तो बात ही क्‍या है) मुनिवर ! मैंने पूर्वजन्ममें 
कौन सा पुण्य अथवा यश किया था; जिसक्रे फलस्वरूप मुझे 


अध्याय २ ] 


# वयासखजीक द्वारा गनियाँंका मिरूपण + 


३६५ 
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दारकाका राज्य प्रात हो गया | यही नहीं; आपके तमान बड़े-वहे 
ब्राष्मण देवता मेरे महस्ींमें प्रतिदिन पधारत रहते है | इसमे मैं 
अनुमान करता हूँ कि मैंने निम्संदेह सबसे बड़ा पृष्य 
किया है || २०-२५ ॥ 

व्यासजीने कहा-सहाराज | तृम धन्य हो तथा तुम्हारी 
निर्मल बुद्धिको भी धन्यवाद है। राजन | पृथ्॑जन्ममें तमने 
* सबसे बड्ा पुण्य क्रिया था। राजन ! तुम्हारा नाम मरुत्त 
था। मनमें किसी भी प्रकारकी कामना ने रखकर तुमने 
विश्वजित्‌ू मामका यज्ञ किया था। उससे मगवान श्रीहरि 








प्रसन्न हुए । नुम्हारे निध्काम मावस सुम्द यह पर्म सौसाम्य 
प्रात हुआ है । श्रीकृणचन्ट साक्षात परिपृ्णतम भगवान 
श्रीदवरि ही है। अनन्त प्रह्चाण्ड उनके अधीन » और के 
परात्पर प्रमु गोलोकके म्वामी हैं | वे परम स्वतत्त्र होनेषर 
भी भक्तिकरे व्ीभृत हो तुम्हारे भहलोँमे त्रिराजते हैं । 
यदुराज ! यही वहां विचित्र श्रात है कि भजन करनेवालॉको 
भगवान मुक्ति दे देते है; किंतु भक्तिका साधन कभी नहीं 
देते । राजन ! इमीलिये "मक्तियोगको बहुत दुर्लभ 
समझो ॥ २६-३० ॥ 


बा ५ . हिताओे श्र ७ +ब्थ ऐप 
इस प्रन्ण्प श्रागग-्साहि विज्ञानखण्डके अन्तगत नारद-बहुकादइब-सबंदर्म +दएकाम श्रीबेद स्गामका 
आगमन' नामक पहका अध्यप्य समाप्त हुआ ॥१॥ 


«| 


इसरा अध्याय 
व्यासजीके द्वारा गतियोंका निरूपण 


राजा उश्नसेन बोले--आपके द्वारा किये गये वर्णनको 
सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया तथा आनन्दसे भर गया हूँ । 
आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे मनमें उठे हुए 
भदेहको दूर करनेमें आप ही समर्थ हैं । ब्रह्मनन ! भकाम 
करमेंकी क्‍या गति होती है, उनका क्‍या लक्षण है और 
उनके कितने भेद है ? इस तस््वतः कहनेकी ऋण 
कीजिये ॥ १२ ॥ 

व्यास जीने कहा---राजन ! गुणोके साथ सस्बन्धसे 
सभी कर्म सक्राम हो जाते है, वे ही फलका त्याग कर देनेपर 
निष्काम हो जाते है। यदुराज ! जो सकाम कंम है; उसे 
अन्धन समझो । जो निष्काम कम होता है, वह मोक्ष 
देनेबाला है। अतएव वह परम मड्जल्मय होता है। सत्य 
रज और तम--इन तीन गुणोंक्री उत्पत्ति प्रकृतिमे होती 
है। जैसे भगवान्‌ विष्णुसे सारे पदार्थ व्यात्त हैं, उसी 
प्रकार गुणोंसे सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है । तत्त्वगुणकी 
स्थितिमें जिनके प्राण निकलते हैं, वे स्वर्गस्थेकमे जाते 
हैं, रजोशुणमें प्रयाण करनेवाले नरलतोकके अधिकारी होने 
हैं तथा तमोगुणकी अधिकतामें मरनेबालेक़ो नरककी यातना 
मोगनी पड़ती है । जो गुणोंके सम्बन्धले रहित होते हैं, मे 
श्रीकृष्णको प्राप्त दोते हैं । 

राजन ! जिन्होंने वनवासी होकर पश्चाग्नियोंका 
लेवनरूप तप्र किया है। वे निष्पाप होकर सद्रर्षियोंके 
लोकओे जले जाते हैं । जे संन्धास-आश्रमके नियमेंका 


प्राल्न करनेवाले चिदण्डघारी हैं तथा जिन्होंने इन्द्रिय 
एब मनके स्वभावपर विजय था ली है; वे मत्यछोकके 
यात्री होते है। जो निर्मल चित्तवाले ऊध्वरेता योगिराज 
अष्टाज्षयोगका सवन करते है। वे उसके प्रभावस जनलोक, 
अथया महलोकम जाते # इसमे कुछ भी संदेह नहीं है । 
यजका अनुष्ठान करनेबाला पुरुष बहुत वर्षोतिक हर्द्रस्वेकम 
वास पाता है । दानशील व्यक्ति, चन्द्रलेककी और अतशील 
पुरुष सूय॑ल्ओोककों जाता है । तीर्थोंकी यात्रा करनेबार 
अग्निलोककी, सत्यप्रतिश बरुणलछोककी, विष्णुके उपासक, 
बकुण्ठलोकको तथा शिवकी आराधना करनेवाले शिवल्तेकको 
प्रयाण करते है । जो सुख) ऐंश्वथ ओर सतानकी कामनासे 
नित्य पितरोका पूजन करते है; वे दक्षिण-मार्गस अयमाके 
साथ पितृलोककों चले जाते है। इसी प्रकार पॉच देवोंकी 
उपासना करनेवाले स्मात॑लोग स्वग॒ल्येकके अधिकारी होते 
है, प्रजापतियोंके उपासक दक्ष आदि प्रजापतियोके छोक 
को जाते हैं। भूत्तोंकी पूजनेवाले भूतछोककों ओर यक्षोंकी 
पूजनेबाले यक्षल्ोकमे प्रयाण करते हैं | राजन ! जो जिसके 
भक्त होते हैं, वे उसीके ल्लेकमे जाते हैं-- इसमे कुछ भी 
ध्देह नहीं है | राजन ! वैसे ही जुरे सकज्ञके बश्ीभूत होकर 
पांपमें रचे पचे रहनेबाले छोग यमल्लेकमे जात दे; जो 
दारूण नरकोंसे ब्रिरा हुआ है। महामते ! बह्मलोकपयंन्त 
जितने भी लोक हैं, उनमे जानेपर पुनराममन होता है । 
राजन | इससे तुम समझ लो कि सभ्पर्ण लोक पुनराबर्ली 
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हैं। धकाम-कर्मियोंकी यही गमनागमनरूप गति होती है । 
जबतक जीवके पुण्य समाप्त नहीं होते, तबतक वह 
ख्ंलोकमें विहार करता है | पुण्यके शेष हो जानेपर 
उसे न चाइनेपर भी कालकी प्रेरणासे नीचे गिरना 
पड़ता है । अतः दे महाबाहु यादवेन्द्र | कर्म फछका त्याग 
कर देना चाहिये। मनुष्यकों चाहिये कि बह शान और 
कैराग्यसे युक्त होकर निष्काम भक्त हो जाय । फिर प्रेमलक्षणा 
भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीद्रिके भक्तजनोंका प्रीतिपात्र 
बनकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरण-कमर्लॉंकी। जो अभय 
प्रदान करनेवाले हैं और जो परमहंसोंद्वारा सेवित हैं। 
उपासना करनी चाहिये | जो हृठपूबंक समस्त छोकोंका 
संहार करनेवाली है, वह मृत्यु भी उस भगवद्धामर्मे 
पहुँच जानेपर शान्त हो जाती है ।॥| ३-२१ ॥ 

राजा उभ्रसेन बोले--भगवन्‌ | समस्त लछोकोंको 
पुनरावर्ती कहा गया है। इस बातसे उन सभी लोकोंके प्रति 
मेरे अन्तःकरणमें निस्संदेह विराग उत्पन्न हो गया है । 
ब्रक्षन्‌ | जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं लौटता और 
जो सबसे परे है, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वह परम धाम 
कहाँपर है--यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | २२-२३ ॥ 

श्रीव्यालजीने कहा--जहाँ गये हुए. प्राणी वहाँते 
लोटते नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वह धाम ब्क्षाण्डोंके 


बाहर है| विशजन उसे ही उत्तम “गोलेकथाम? कहते हैं । 
जीव-समूहसे भग हुआ पचास करोड़ योजनमे विस्तृत 
यह ब्रक्षाण्ड है | इसके आगे इससे दुगुनी अर्थात्‌ 
सौ करोड़ योजनके विस्तारवाली ब्रक्षद्रव नामकी जलराशि 
है, जिसमें यह बअह्याण्ड परमाणुके समान दिखायी पढ़ता 
है। उसमें इसके अतिरिक्त करोड़ों ब्रक्माण्ठ और हैं। 
उसके उस पार वह गोलेक है, जहाँ न सूययका प्रकाश है। 
न चन्द्रमाका और न अग्निका ही ) काम) क्रोध, लोभ 
और मोहकी वहाँ गति नहीं है । वहाँ न शोक है न 
बुढ़ापा है, न मृत्यु है और न पीड़ा है | वहाँ प्रकृति 
और काल भी नहीं हैं; फिर गुर्णोंक्रा तो प्रवेश वहाँ हो ही 
कैसे सकता है| जो स्वयं भनिर्वाच्य है, वह शब्दब्हय 
( वेद ) मी उस छोकका वर्णन करनेमें असमर्थ है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके तेजसे प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं । 
राजन ! जो इन्द्रियों तथा मनपर विजय पाये हुए अकिंचन 
भक्त हैं; अर्थात्‌ सांसारिक प्राणिपदार्थोमें जिनका कहीं कुछ 
भी ममत्व नहीं रह गया है जो सबमें समान भाव रखनेवाले हैं, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमरलेके मकरन्द-रसमें सदा 
निमग्न रहते हैं तथा जो प्रेमलक्षणा भक्तिसे युक्त एवं सर्वदाके 
लिये कामनासे सर्बया रहित दो गये हैं, वे ही समस्त लोकोंको 
लॉघकर उस उत्तम भगवद्धामम्म जाते हैं---इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं है || २४-३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संधितामं श्रीविशुनरूण्डके अन्दर्गत नस्द-बहुरूज़ब-संवाद्मे “व्यासजीके हुए 
गतियोंक। निरूषण? नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ॥२॥ 
+--्बरनींफकशए०-- 


तीसरा अध्याय 
सकाम एवं निष्काम भक्तियोगका वर्णन 


राजा उश्नसेनने कहा--अक्षन्‌ | गुण और कर्मकी 
गति आपके श्रीमुखसे में सुन चुका | सभी छोक आबा- 
गमनसे युक्त हैं; यह भी मलीभॉति निश्चित हो गया। 
निष्कामभावसे साक्षात्‌ श्रीहरिका सेवन करनेपर भक्तोंको 
यह उत्तम थाम) जो दिव्य एवं दूसरोंके लिये दुर्लभ हैः 
मिलता है---यह भी सुन दिया | आप वर्णन करनेवाल्यमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मुझे यह बताइये कि भक्तियोगः जिसके 
प्रभावसे भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्‍म हो जाते है, कितने 
प्रकार्का है ९ )॥ १-३ ७ *$ 


अध्यासनी बोले--दारकानरेश / कु .फर्च हो । 
सुम औहरिके प्रेमी हो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 


इष्टदेव हैं। तुमने भक्तियोगके सम्बन्धमें प्रइन किया है। 
इससे तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है। यादव ! 
जिले सुनकर संसारका संहार करनेवाला घोर पापी भी शुद्ध 
हो जाता हैः उस भक्तियोगका वर्णन विस्तारपूर्यक तुम्हें 
सुनाता हूँ । राजन्‌ ! सशुण और निर्मुण--भेदले भक्तियोग 
दो प्रकारका है। सगुणके अनेक भेद हैं और निर्गुणका 
एक ही छक्षण है। देडधारियोंके गुणालुसार समुण भक्तिके 
विभिन्न प्रकार होते हैं । उन गुणोसे युक्त तीन तरदफे भक्त 
होते हैं। उनका वर्णन अलग-अलग सुनो | जो मेंद-इष्टि 


रखनेवात्न क्रेध़ी एुढुप हिंद दभ और गाव 
आश्रय लेकर श्रीह्रिकी भक्ति करता है; उसे व्तामस मक्तः 


अध्यत्य ४ ] 
कहा गया है ) राजन्‌ ! जो यश) ऐश्वर्य तथा इन्द्रियोंके 
बिषयोंको लक्ष्य करके यत्नपू्वेक श्रीहरिकी उपासना करता 
है, उसकी गणना “राजसिकः अक्तोर्मे है। जो कर्मक्षयका 
उद्देश्य लेकर अमेद-दृष्टिसे मोक्षके लिये मगवान्‌ बिष्णुक्री 
उपासना करता है; वह भक्त *्सात्विक' कहा जाता है । 
महामते | अर्थोर्थी, आत॑ः जिशासु और शानी--ये चार 
प्रकारके पुरुष भगवान्‌ विष्णुका भजन करते हैं | इन्होंने 
ख्यं अपना कल्याण कर लिया है | यों भक्तियोगके अनेक 
प्रकार हैं। भक्तियोगके द्वारा जो श्रीहरिका पूजन करते हैं; वे 
सकामी भक्त भी बड़े सुकृती-पुण्यात्मा हैं ॥ ४-१२ ॥ 

इसी प्रकार अब निर्गुण भक्तियोगका लक्षण सुनो । जैसे 
गल्जलाजीका जल स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर प्रवाहित होता 
है; उसी प्रकार श्रवणमात्रसे साक्षात्‌ परिपूर्णतम एवं सम्पूर्ण 
कारणोंके भी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति बिना ही 
कारण मनकी गति अविच्छिन्न एवं अखण्डितरूपसे प्रवाहित 
होने छो, इसे “निर्गुणभक्ति? कह्ा गया*है। मानद | अब्र निगुण 
भक्तोंके लक्षण सुनो | भगवानके उन भक्तोंकी अखण्ड 
धूमण्डलके राज्य ब्रह्माके पद) इन्द्रासन, पातालके स्वामित्व 
तथा योगकी सिद्धियोंमें भी स्पृष्ा नहीं रहती | यादवेश्वर ! 
भगवदनुरागका आनन्द उनपर छाया रहता है, इसीलिये वे 
भगवानके द्वारा दिये जानेपर भी सालेक्य मुक्तिको 
कभी स्वीकार नहीं करते । दूर रहनेपर जैसा प्रेम होता है, 
समीप आनेपर वेसा नहीं होता; यह सोचकर वे निष्काम 
भक्त भगवानके विरहमें व्याकुल रहना पसद करते हैं; 
अतः सामीष्य मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते । किन्हीं भक्तोंकों 
भगवान्‌ सारूप्य मुक्ति देते है; किंठ निरपेक्ष होनेके कारण 
भक्त उसे भी खीकार नहीं करते। समानत्वकी अभिमति होनेपर 
भी केवल भगवानकी सेवाके प्रति ही उनकी उत्कण्ठा बनी 
रहती है | ऐसे मक्त एकत्व ( सायुज्य ) अथवा ब्रह्मके 
साथ एकतारूप केवल्यको भी कभी नहीं केते | उनका 
अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा हो जाय तो स्वामी और 
सेखकके घर्ममें अन्तर ही क्‍या रद्द जायगा। जो निरपेक्ष 

इस प्रकार श्रीगग-संहितामें श्रीविशञानरूण्डके 
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मक्त होते हैं; उनकी सकते समान दृष्टि रहती है। उनका 
ख्भाव शान्त होता है ओर मे किसीसे बेर नहीं रखते | 
उनकी यह धारणा है कि कैवल्यसे लेकर सांसारिक समख 
परदोंका अहण करना सकामभावके ही अन्तर्गत है। जिस प्रकार 
फूलोंकी गन्धकी नासिका ही जानती है; ऑआँखको उसका 
शान नहीं होता; ठीक वैसे ही निरपेक्षतारूप महान्‌ आनन्दकी 
भगवानके निष्काम भक्त ही जानते हैं । जेसे रसफ़ो बनानेबाला 
हाथ रसके स्वादसे सदा अनभिश ही रहता है। उसी प्रकार 
सकामी भक्त कभी भी उसे आनन्दकों नहीं जान सकते | 
अतएव राजन | इस भक्तियोगको ही ठुम परम श्रेष्ठ पद्‌ समझो । 
अब निष्काम भक्तोंकी उपासना-पद्धतिका तुम्हारे सामने वर्णन 
करता हूँ; उसका स्वरूप है---भगवान्‌ विष्णुका स्मरण, उनके 
नाम-गु्णोंका कीत॑न; श्रवण) चरणोंकी सेवा, अ्चन) वन्दन। 
दास्य; सख्य और अपनेको भगवानके चरणोंमें निवेदित कर 
देना | राजन ! जो निरन्तर भगवानकी प्रेमलक्षणा भक्ति 
करते हैं, वे मगवदूभावकी भावना करनेवाले भक्त जगतूमें 
दुलंभ हैं॥ १३--२६ ॥ 


जो बड़ौंके प्रति सम्मान) छोटोंके प्रति सब तरहसे 
दया तथा अपनी बराबरीवालेंके साथ मिन्नताका बर्ताव 
करते हैं, सम्पूर्ण जीवॉपर जिनकी सदा दया रहती है) जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-क्मछोंके मधुक्र हैं। जिन्हें 
भगवान श्रीकृष्णके दर्शनकी लछाल्मा बनी रहती है, जो 
अपने विदेशस्थ स्वामीको याद करनेबाली श्जीकी भाँति 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णनोी याद करते रहते हैं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्यके स्मरणसे जिनका रोम-रोम. पुलकित हो 
डठता है; नेन्नोसे आनन्दकी धारा बहने लगती हैं; 
मगवानके विरहमें कभी-कभी जिनके शरीरका रंग बदल जाता 
है; जो मधुर वाणीसे श्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे | की रठ लगाये 
रहते हैं तथा रातदिन भगवान्‌ श्रीहरिमें जिनकी लगन 
लगी रहती है; वे ही भागवतोत्तम---मगवानके उत्तम 
घी अह। ॥ २७--३० ॥ 


अन्तगेत नारद-बहुराइव: धसकाम-निष्काम भक्तिमोगका बन” नामक 


तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३ ॥ 
चोथा अध्याय 
भक्त-संतकी मद्दिमाका वर्णन 


शीम्यासजी बोले--जो आकाश वायु, जछ, अग्िः 
पृथ्वी तथा मह-नक्षत्रों एनं तारागणोंमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 


झांकी करते हुए बार-बार हर्षित होते हैं, करोड़ो कामदेशोकी 
मोहित करनेकले---राघानायक सर्वात्मा नन्दनन्दन 


सभन अनलन-मम>नधनाथ है. 3० पलक. अपनबन्‍बरकत अचूक 








श्रीकृष्णचन्ट्र उन भक्तोंके सामने बोलते हुए. दृष्ठिगोचर होने 
लगते हैं । मद! आनन्दस्वरूप उन भगवानका दर्दशान 
प्राम्त करके थे अत्यन्त हर्षण भर जाते है और ठहाका 
मारकर हँसमे लगते है | थे कभी बोलते और कभी दोड़ 
लगाया करते है। कमी गाते) कमी नाखते और कमी 
चुप हो रहते हैं । भगवान्‌ विष्णुके वे उत्तम भक्त कृतकृत्य 
हो गये रहते हैं । थे भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप ही होते हैं । 
उनके दशनमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है | काल 
अथवा यमराज--कोई मी उन्‍हें दण्ड देनेंमे समर्थ 
नहीं होता । ऐस भक्तोके वामसागमे कौमोदकी गदाः 
दक्षिणमें सुदर्शन चक्र: आगे गार्ड धनुष पीछे बादलकी 
भाँति गर्जनेवाला पाग्चजन्य शद्भः नन्दन नामकी महान, 
तलबार; बतचम्द्र नामक ढोल और अनेकों तीस्वे बाण- 

भगवान के थे सभी प्रधान-प्रधान,आयुध रात-दिन सजग रहकर 
उनकी रक्षा किया करते है। इसी प्रकार महान्‌ कमर 
उनके ऊपर बारबार छाया करनेके लिये प्रस्तुत रहता है। 
जन सतपुरुषोके शअ्रमको गरुडजी परबोंकी हवासे दूर 
करते रहते हैं । जहाँ-जहाँ उपयुक्त इन महात्मा पुरुषोंका गमन 
होता है; वहाँ-वर्दां स्वयं श्रीहरिं पधारते हैं और अपने शोभायुक्त 
चरण-कमलोंके परागले उस भू-भागकों तीर्थ बना देने हैं । 
जहाँ सतजन एक क्षण मी ठहरले हैं। वहाँ तीथोका निवास 
हो जाता है। यदि उस स्थानपर किसी पापीका भी 
देहावसान हो जाय तो उम मगवान्‌ विष्णुका परभपद 
प्राप्त हो जाता है। जिन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण इष्ट हैं, उनको 
दूरसे ही देखकर आजि-व्याधि! भत- प्रेत और पिशाच 
दसो दिश्याओंमे भाग खड़े होने ह। अनपेक्ष साधु 
पुरुषोंकी नदी; नंद) पर्वतः शमुद्र तथा दूसरे व्यवधान 
भी सब्र जगह मार्ग दे देते है | जो साधु है, जानमे निष्ठा 
रखनेवाले हैं, जिनका बिष्योस विराग हो चुका है, जिनकी 
जगतमे किसीस झज्ुता नहीं होती ऐसे महात्मा पुरुणोका 
दर्शन पुण्यहीन मनुष्योके लिय अत्यन्त कठिन है। 
भगवान्‌ भ्रीकृष्मका भक्त जिस कुलमें उत्पन्न होता हैं, 
बह कुछ स्वयं मसल्िन हीं क्यो ने हो; उस तुम 
ब्राक्मगवंशकी भाँति अत्यन्त निर्मेल समझो । राजन ! 
भगवान्‌ श्रीकृषरका भक्त तो अपने पितृकुछके दस 
पुरुषोंको तार देता है। इतना ही नहीं) उसके आतृ-कुल 
तथा ' परनीकुछकी भी दस दस पीढियों नरकथयातसना एव 
पापोंके अन्‍्धनस मुक्त हो जाती हैं। अहास्मा पुरुषोंके 


# गोलीकजामरजिपति परेश परात्पर स्थां शरण अंज्ञास्यहम्‌ # 


वन्‍न्‍्थ०फल०+>- ५ » ०क- अफमम+-> जा आरक 5 हक बच... >बं कलम को फयन मे | ह« 


[ आविशानआंण्ड 


सम्पस्धी। पोष्यबगं) नौकर: सुदजनः शत्रु, भार ढोनेवाके) 
घरमें रहनेंवाले पश्ची, चींटियों, मच्छर तथा कीट-पतक् 
भी---लभी प्रावन बन जाते हैं । देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भक्त ऐम देशमे भी; जो ब्राह्मणके रहने योग्य नहीं है 
तथा जिममे कृष्णसार मृग नहीं दिखायी देते अथवा सोबीर+ 
कीकट, मगध एवं म्लेच्छोंके देशमे रहनेपर भी लोगोंकों 
पवित्र करनेवाछा होता है। राजन ! जो संत पुदु्षोसे 
सम्बन्ध रखनेबाले हैं; वे शानयोग) धर्म: तीर्थ एवं यशसे 
बजित होते हुए. भी भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिर ( धाम ) में 
चले जाने हैं । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तोंकी 
महिमा मैंने कह सुनायी | इसके वर्णनसे ही मनुष्योको चारों 
पदार्थ उपलब्ध हो जाते है। अब आगे क्या सुनना 
जाहते हो ?ै ॥ १- २० ॥ 


राजा उम्नसेनने पूछा-#भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम परमात्मा हैं । दुरात्मा दन्‍्तवक्रकी ब्योति 
उनमें लीन हो गयी- -ऐसी बात सुनी गयी है। विप्रवर ! 
यह महान्‌ आश्रर्यकी बात है; क्‍योंकि महात्मा पुरुषोंको 
प्रास होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्तिको) 
और वह भी एक शत्रुकों। केसे सुलम हो गया ? ॥२१-२२॥ 


श्रीव्यासजी बोले--राजन्‌ ! “यह मेरा है और यह 
मैं हूँ?---यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियोंमें रहती है; क्योंकि 
वे काम-क्रोधादिमें रचे-प्े रहते है। परम प्रभु भ्रीहरिके 
अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भावसे 
भमगवानमें अपना मन लगाता है; उते श्रीहरिक्री सरूपता 
उपलब्ध हो जाती है--ठीक उसी प्रकार: जेंसे कीड़ा 
भद्जीके रुपमें परिणत हो जाता है। सांख्ययोगके साधनके 
बिना भी मनुष्य स्नेह, काम) भस) क्रोप४ एकता तथा 
सुद्ददताका भाव रखकर भगवानसे तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं | 
गजन्‌ ! नन्द-यश्ोदा आदिने तथा वसुदेव आदि दूसरे-दूसरे 
लोगौंने स्नेहते और गोपियोंने कामभावसे भगवानको प्रात 
किया। ने कि ब्रक्ममावनामे । कारण यह है कि वे भगवानके 
रूप) गुण एवं माशुयंभावमें अपना मन भलीमाँति लगाये 
रहते थे । तुम्हारे पुत्र कंसकों भयके कारण उनका सायुज्य 
प्रात्त हुआ । इस दन्तबक्रो और शिक्षुपाक्क आदि 
दूसरोंको क्रोजलः तुम सभी यादबोकी एकता---सजातीयताफे 
भावत तथा हसलोगोको सुदृदतासे भगवान्‌ धुरुभ हुए. 
/हैं। अंतएव क्रिंसी भी उपायसे भगवान्‌ भीक्ृष्णमें मन 


अध्याय ५ | 








लाना चाहिये । रास-दिन स्मरण करते रहना--- 


# भक्तिकी महिमाका वर्णन # 


कदर, 


होता | यही कारण है ऊ#ि देत्यगण भगवान्‌ भीहरियें 





यह ठाभुके लिये ही सम्भव है; ओर कहीं ऐसा नहीं शब्रुमाव किया करते हैं ॥ २३-२९ ॥ 
इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविज्ञानवण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइब-संवादमें “भक्त संतकी 
महिमाका वर्णन* नज्क चऔथ। अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 





पाँचवाँ अध्याय 


भक्तिकी मद्दिमाका वर्णन ह 


भ्रीव्यासजीने कद्दा--राजन्‌ | वत्सासुरः अघासुरः 
घेनुझामुर, वकासुर, पूतना, केशी, काल्यदन, अरिष्ठसुरः 
प्रल्म्ममुर/ द्रिबिंद नामक बंदर इत्वक दायु जोर 
छाल्व इन सभाीने जब प्रकृति और प्ररुपत रे अभुकतो 
प्राप्त %र छिया। तब फिर भक्तिमाव रखनेवबाले उन्हें प्राम 
कर लें; इसमे मना ही क्‍या है | राजन | पृूबंकालकी 
बात है - अत्यन्त बल्शाली मधु और केट्म नामके दानप* 
इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तथा राबण और 
कुम्मकण भी भगवान्‌ विष्णुके साथ बेर ठानकर उनके 
परमपदको प्रास हो गये । फिर जो सदा सत्स;्मले प्रेग करते 
ये तथा अत्यन्त आदरणीय मभगवानके थोभायुूक्त 
चरण-कमलोके मकरन्द एवं परागमें जिनका मन झभाया 
रहता था --ऐसे प्रह्द: बाणासुर) राजा बलि श्ज्वचूड़ 
एवं विभीषण आदि किस-किसने भगवाद्‌ विण्णुके 
घामको नहीं प्राप्त किया ! देवर्षि नारद; बुहस्पाति) 
बसिष्ठ) पराशर आदि तथा सांख्यायन, असित) शकदेव एवं 
सनक ग्रभ्ृति निष्काम भक्त--जो कम्रकलोचन भगवानके 
चरण-कमलोंके मकरन्दके प्रधान भ्रमर कहे जाते ऐ-- 
नूमण्डलर्म बिना ही स्वार्थके श्रमण करते रहते ४ | यति; 
उत्कछ अज्ज) भरत) अर्जुन; जनकजी) गाधि; प्रियननत, 
यदू आदि एवं अम्बरीष तथा अन्य निष्काम भक्त एवं 
श्रेष्ठ परमईंस गण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अम्ृतमयी कथाके पानसे 
मस्त हुए, घूमते हैं | मन्दोदरीः मतज्ञमुनिक्री शिष्या 
भक्तिमती शबरी, तारा) अन्रिमुनिकी प्रिया साध्वी अनसूया+ 
अहल्या; कुन्ती और द्रुपदराजकुमारी द्रौपदी---ये सभी 
प्रशंसनीय भक्त-महित्यएं हो चुकी हैं ! परमदंसोंके समान 
ही इनकी भी ख्याति है । सुग्रीव, अज्जदः हनुमान: 
जाम्बवानू। गरुंडः जटायु, काकभुशण्डि आदि तियंक 


योनियोके संत) कब्जा) वायक) सुदामा माली तथा शुहद 
आदि भा मकोका सद्ष पाकर शरीहरिक्रे उत्तम भक्त बने 
गये | था तप भोग) साख्य3 यज्ञ) ती्ययाजा। यम-नियम/+ 
चान्द्राशण आदि अतः वेदप्राटः दक्षिणा) पूजा अथवा 
दान--भक्तिके त्िना ये कोई भी भगवान्‌ श्रीज्षष्ण हो 
वश्मे नहीं कर सकते | यज्ञ खत स्वाध्याय) तप तीश+ 
योग) प्रजा: नियमादि और साख्ययोग- इनसे जो फल 
प्रिलता है; वह सब-का-सब इस संसारमे भक्तिसे सुलभ है । 
इतना ही नहीं) भक्तिसे जिस पदक्री उपलब्धि होती है। वह 
इस साधर्नोंने कर्म! उपरण्ध नहीं हो सकता । यह भक्ति 
जगतृभरके पापेसे अधमोंका उद्धार करनेवाली, जगतूसे 
तारगेवाली, ससार>ूपी महातागरके. भव जएऊ प्रवाहते 
उवारनेवाली, विपयसेबनक्े द्वास संचित कर्मका नाश 
करनेवाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवानका पद प्रदान 
करनेवाली है । यह भक्ति मगवाव श्ीक्ृष्णके दशनरूपी 
रके प्रति भोव्युक्यसे सुशोभित परम उत्सब मनानेके छिये 
वलन्तपश्चमाके सलमान है। ताथ ही यह प्रचुर फल एवं 
पसलवोंके भारसे झुड्ी हुई वसनन्‍्तकालीन दिव्य लताके 
समान सदा छोभा पाती है । मोहरूपी काले बादलके 
बीच चमकती हुई बिजलीकी भाँति यह भक्ति शास्त्रेमे छिपे 
हुए रहस्पोंके बचनोंकों प्रकट करनेवार्ला व्योतिके समान है । 
इसे विजयरूप कातिककी दीपावली तथा सबंजबी गुर्णोपर 
विजय पानेके लिये विजयादशमी भी कह सकते हैं । सांख्य 
और योग जिसके अगल बगलूमे लो दुए डंडे हैं; सैकड़ों गुणों 
और भावोंके भेद जिसकी वीछे हैं, नवधा भक्तिके श्रवण- 
कीत॑ंन आदि जो नो मेद हैं; वे ही जिसके बीचके दण्ड 
( पैर टिकनेके पाये ) हैं, भगवद्धामको पहुँचानेवाली ऐसी 
यह सरल सीढ़ी है॥ १-१३ ) 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविशनखण्डके अन्तमत नारद-बहुराइब-संबादमें /मक्तिकी महिमाका 


वृणन” नमक पॉँचयों ऊष्याम पूरा हुआ ॥ ५ ४ 
+>--्किडिकक03 तन 


ग० से मं० ४३-- 


।३(३० 






[ ऑविशालिसंसं 
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छठा अध्याय ह 
मन्दिस-निर्माण तथा विम्नहप्रतिष्ठा एवं पूजाफ़ी विधि 


राजा उपग्यसेनने पूछा--मुने | ग्रहस्थ कर्म-प्रहसे 
प्रत्त रहता है | ऐसी कौन-सी विधि है। जिसके द्वारा यह 
कर्मासक्त यूहरथ महात्मा श्ीकृष्णकी सेवा कर सके ! उसे 
कहनेकी कृपा कीजिग्रे | ( साथ ही यह भी बताइये कि ) 
जिसके जीवनमें भक्तिका अछुर ही नहीं है अथवा है तो वह 
बहता नहीं, ऐसे व्यक्तिमे स्वयं श्रीहरि, किस प्रकार 
प्रसन्‍न ही सकते हैं || १ ५ ॥ 


श्रीज्यासजी बोले--यदि भक्तिका अड्डूर न हो तो 
सत्पुरुपोंका सज्ञ करना चाहिये | सत्सजृते वह अछुर 
उत्पन्न हो सकता है और बेगसे बढ़ भी जाता है | राजन ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवनकी विधि) जिसके प्रभावसे यह 
गृहस्थ भी शीक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णकों प्राप्त कर सकता है 
और जो अत्यन्त सुलूम है; वह तुम्हें मैं बतलाता हूँ। 
जितकी आचार्यके सत्कुछम उत्पसि हुईं हो तथा जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्पर हों; उनको गुरु बनाकर मनुष्य 
सिद्धि पाता है। मनुष्यकों चाहिये कि वह ऐसे गुझसे 
महात्मा श्रीकृष्णकी सेवा-विधि सीखे । जो भगवान्‌ विष्णुक्ी 
दीक्षासे रहित है; उसका सब कुछ नि*्फल हो जाता है । गुरुहीन 
गानवका दशन करनेपर पुरुषका पृष्य नष्ट हो जाता है ॥ ३--७॥ 

२३३8 भगवान्‌ श्रीहरिका मन्दिर उत्तरमुख बनवाना 
चाहिये | उसमें ऊँचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर 
कलदासे सुशोीमित पीट स्थापित करें | उसमें तीन 'लीड़ी 
बनाये, जिनके नाम सतः चित्‌ एवं आनन्द रक्‍्खे । 
आसनकी मूल्यवान्‌ वसख्तसे ढककर उसपर रूईकी गद्दी 
बिछा दे । उसके आसपास तकिये लगाकर उन्हें सवर्णके तारोसे 
निर्मित बल्नसे ढक दे | दीवाक्पर मौति-भातिके सित्र 
अद्डलित करे और भीतर पर्दा खगा दे | सब ओर मण्डप 
खनाये तथा तोरण-बंददनवार: झरोखे, जछके पे कक तथा 
आलियोसे मन्द्रिको खूब सजाग्रा जाय । मन्दिर्के ऑगनर्मे 
चाँदीके सुन्दर समामण्डप बनाये जाई । वहाँ आँगनके बीच 
तुल्सीजीका मनोहर ग्यबूत्तरा हो । सन्दिश्के बाहरी द्वारपर 
दो हाथी बनवाने चाहिये | राजन्‌ ! वैसे ही बनावटी दो 
सिंह भी बैठा दे । अन्दिंरंका शिखर सोनेका हो! शिलरपर 
"उसके नीचे बक्त बतकः दे! भन्दिरके द्वारपर अगक-बगल 
भीहरिके मज़रूमय नाम छिखने चाहिये । दीवाल्यूर एक 


ओर गदाः पद शव और शाज्रंधघनुष अक्लित कराये । 
बार्यी ओर तरकस और दाहिनी तरफ केवल बाणकी चिजकारी 
बनवाये । मन्दिरके पिछले भागमें दातचन्द्र नामक ढाछः 
नन्‍्दक मामबाली तरवार; हल और मुसल प्रयत्मपूर्यक 
जअक्लित कराये | सिंहासनकी पीठपर गोपियों तथा गौओंको 
उसकी संट्रीपर गोपालेंकों और किवाड्पर' ग्ययः एव (विजय! 
लिखे । देशलीपर कल्पवृक्ष। खंभोपर मनोहर छताएँ+ 
जहाँ तट दीवा्ल्पर पापनादशिनी गल्ञा। यमुना) इन्दावन) 
गोवद्धन, चीरदरण तथा रास-मण्डल आदिके छीवआअचित्न 
अक्लिंत कराये । फिर प्रयत्न करके चित्रकूट; पश्चनटी, राम 
एवं रावणका युद्ध अक्वित कराये; किंतु उसमें जानकी-हरणका 
प्रसक्ष अक्वित न कराया जाय,। दर्सों अवतारोंके चित्र) नर- 
नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम): सातीं पुरियाँ, तीनों ग्राम। नौ बन 
और नौ ऊठर भूमिके चित्र अक्वित कराये । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इस प्रकारके चित्रोंफी अक्वित कराके मन्दिरका निर्मोण 
कराये । तदनन्तर उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विग्रहकी 
स्थापना फरे | भीकृष्णकी किशोर अवस्था हो और वे हाथरस 
यॉसुरी लिये उसे बजाना ही चाहते हों तथर उनका दाहिना 
पैर टेढा हो---इस प्रकारका रूप सेवाके छिये सर्वोत्तम माना 
गया है। भक्त परम भक्तिके साथ इस प्रकारके विम्रहस्वरूपकी 
शीम ही गुरुके द्वारा मन्दिरमें प्रतिष्ठा करा दे और फिर 
अत्यन्त भावके साथ सेवामेँ तत्पर हो जाय । जीमको 
भगवानके प्रतादके रसमें। नासिकाकों तुलसीदलकी सुगन्धों 
और कारनौको भगवानके कथा-भवणमें लगा दे | हस प्रकार 
सेवापरायण हो जाय । भागवर्तोंसम पुरुणोंका कहना है कि 
जो भावकों जाननेवाला पुरुष रात-दिन श्रीकृष्णकी सेवा 
करता है; वही प्रेमछक्षणसम्पन्न उसस भक्त है । राजन ! 
एक हजार अश्बमेध और सो राजदूय वश भगवान्‌ जीकृष्णके 
सेवनकी सोलहवी कराके एक अंशके व्रराबर भी नहीं हैं। 
जो भनुष्य भीकृष्णचन्दकी छीलकथा तथा लेवाकैे उपदेशकका 
पापोसे छूट जाता है---इसमे कोई संशय नहों है । वेहाबसान- 
हो जानेपर उसे के जनेके छिये स्थामधुन्रके” समान 
मनोहर विग्रहवाके भगवानके' पार्षद गोछोकसे रथ क्षेकर 
दोड़े आते हैं | ८८-२८॥  ., 


&:॥. + 


£ इस प्रकार औगने-संहिक्े औषिशानरूष्छके भन्तगंत मारद-महुकादव-संगादमें 'शम्दिरमिमौण तथा बिंग्रह-प्रतिहा 
* 2 0 पं चूजाकी फिबि' भामक कक्ष अध्य!न भूत हुआ ॥ ६ ॥ 





/कााय ७.) # शिल्यकर्म और पूजा-विधिका पर्णत- # ' हैं 
सातवों अध्याय 
नित्यकर्म और पूजा-विधिका यर्णन 


आीवेद्ल्यासजी बोके---राजन ! ब्राक्ममुददूतमें उठकर 
भगवाव्‌, गोपिन्द। गुझदेव और कश्यप आदि ऋषियोंके 
नासोंका बारंबार उच्चारण करें | तत्पआत्‌ वह हरिमक्त 
भूमिको प्रभाम करफे जमीनपर पैर रक्‍्ले | फिर वह सकाम 
भक्त आचमन करके तत्काल आनन्दपूबंक आसनपर बैठ 
जाय । हा्थोकी भोदमं रखकर इवास रोककर ( गुरुदेवक ) 
ध्यान करें -' “भगवान्‌ गुरुदेव शाममुद्रा धारण किये हुए 
ई, उनका स्वरूप अत्यन्त शान्त है और थे स्वस्तिकासन- 
से विगज रहे ई ।? यों गुसदेवका ध्यान कब्मेके पश्ात्‌ मच, 
पएकाग मन हीकर सगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान कैं--- 
'अीकृष्णचन्द्रकी अवस्था किशोर है। द्यामरू श्राविग्रह हैः 
जो करोम बंशी एवं बेंततव विभून्चित) अत्यन्त ई। मनोइर 
है। एस प्रकार आी्दरिका ध्यान करनेके पश्चात्‌ बाहर 
चल्य जाय | महाराज | ग्रहस्थ पुरुष कैसे पवित्र छोता 
है --अब उस विधानको पूरा-पूरा शुनो ॥ १--५ ॥ 
मिट्टी छेकर “अश्वक्रास्ते! इत्यादि मन्त्र शौचके 
अन्तमें एक बार छिक्षमे; तीन बार गुदामें, दस बार बायें 
हाथमें, सात बार दोनों हार्थोमें तथा तीन-तीन बार अल्येक 
पैर मिट्टी और जल छगाकर बुद्धि करे | ब्रद्बाचारों और 
वानप्रख्यकी इससे करना चाहिये । भगवानर्क 
सेवा फरनेवाके संन्यासीकी शुद्धि इससे चागुना करनेपर 
होती है।। ऐगी और, पशथ्चिकोंकी इसके आधेते तथा चूद्ग 
एवं स्रीका उसते भी आपेसे पवित्र होनेका विधान है । 
ओोनचकर्मम्न रहित मनुफ्यकी सारी क्रियाएँ निष्कल हो जाती 
है 4 मुखकी झद्धि मी होनी जाहिये। क्योंकि मुखशद्धिसे 
रहित मनुध्यक्ी मत्त्र॒ फल देनेवाके नहीं होते । भबनस्पते ! 
तुम मेरे /लिये' आयु; बल; बीयं) यश) पुत्र; पु धन। 
अह्षशान, और प्रशा धदान करो ।१४७--इस क्ञका उच्चारण 
करके दातुत ग्रहण करें। बबूलः दूधपाक्े वृक्ष; कपास 
» आवला, पढे, एंड और दुर्गन्धयुक्त बुध 
दादुनके, छिये मिषिद्ध हैं। फिर हाथ जोड़ें हुए 'इस्लिहय? 
इस मन्त्रके उच्चारणपू्वक भगवान्‌ सूर्यकों प्रणाम करे | 


तद्रुत्तर' सवस्थचित्र हो प्रद्ददर आदि भगवान्‌ श्रीह्रिके 


# भायुयक यशी बचे: प्रजा: पशुवधूनि च। 
लंहप्शां भ्र मेगा ये सं नो देहि बनरपते ॥ 


भकाको प्रणाम करे | तुलसीकी मिट्टी लमाकर स्नान करे | 
स्नान करते समय “श्रीगज्ञाप्ट# और प्यमुनाधक्रशका सविधि 
पाठ करना चाहिये। अयोध्या) मधुरा+ मायावती ( हरंद्वार ) 
काशी; काशी; अवन्तिश ( उज्जैन ) और द्वारावतीपुरी 
( द्वारका )--ये सात पुरियों मोक्ष वेनेवाली है । ( अतः 
इनप। भी स्मरण करना चाहिये। ) महायोगमे शाल्माम) 
दरश्मिन्दिरमें सम्मल्याम और कोसलग नन्दिंगाम--ये तीन 
ग्राम कहें गये है (इन तीन आर्मोका करण करें) । 
दण्डकारण्य, सैन्धवारष्य जम्बूमार्ग) पुप्कछ, उसपछावते 
नैमिपारण्य, कुरुजान्ललः अर्बुद ओर देसन्त--ये नो अरण्य 
माने गये हैं । इन सभी तीर्थोके नाम बार्रबार उच्चारण 
करके स्‍्ताने करे | स्नानके बाद उत्तम रेशमी 
( अर्िसायुक्त ) वच्न पहने । बारह तिलक भौर आठ मुद्राएँ 
घारण करें| फिर संध्या करके पवित्र हो मौन होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्दिरमें जाय ॥ ६---१९ ॥ 


घण्ट-ताली बजाकर। ८जय हो, जय द्वो” शत्थादि 
शब्दोंका उच्चारण करते हुए कह-- 


“स्षिष्ठोश्तिष. ग्रोविन्द योगनित्रां विहाय व ।! 


भगवान्‌ मोबिन्द | योगनिद्राका परित्याम करके 
उठिये--उठिये |! राजबू | मगवानकी उठानेका यह 
(स्मात ) मन्त्र है । इसका उच्चारण करके भीदरिको 
जगाये | तलश्रात्‌ मज्जल-आरती लेकर भगवानके मुखधर 
घुमाव । तदनम्तर देश एवं कालके प्रभावकों जाननेघाला तथा 
मावका जाता चह भक्त ( तंदनुकूल ही ) मभवानको समान 
कराकर मश्जलमय वस्याभूपणोंफके द्वारा. भंगवामंका 
खज्ञार करे | पश्चात्‌ आरती करके भगवानंकी अंन्रभोग 
अर्प॑ण करे । भाँति-भाँतिके रसमय उत्तम भोज्य पदायौका 
महाभोग निवेदन करके समहाभोगकी आरती करे | तदनत्तर 
मगवानको शयन कराये | इसके बाद तुछूतीकी गन्बते गुक्त 
परम प्रसादकों नित्यप्रदि खयं॑ अहण करें। ओ नित्य इस 
प्रकार भगवानकी पूजा करता है। वह छृतार्थ दो जाता 
है--इसमें कोई संदेह नहीं है । इसके बाद दिधिदत्‌ 
मध्याइका सजसेंस निवेदन करके राजमोगकी आरजी करे | 


| फिट भमवावको शयन कराये । दिनको चार पढ़ी शेष 


२३७२ 


हा 


रहनेपर यधाविधि शाह बेशाकर भीहरिकों उठाये; तदनन्तर 
संघ्याकी आरती करके दुृथ आदि निवेदन करे | प्रदोषकाल 
आनेपर प्रदोषकी आरती करे । रातमें उत्तम मिपष्ठान्नका 
भोग लगाकर भ्रीह्रिको दायन कराये | राजेन्द्र | यह राज- 
वैबा है--राजाओंके छिये ही श्स प्रकारकी सेवाका विधान 
है। अतः इसका नाम “राजसी! है ॥ २०-२८ ॥ 











# गोलोकूघामांथिपति परेश परात्परं त्यां शरण वजान्यदम्‌ # | भीविज्ञानशण्द 


ख्य्च्््य्य्य्य्य्ल्््य्य्य्प्य्ल््््ल्य्ल्स्स्सय्स्ल्ल््््ल्््लं्ल््ल्च्ल्स्स्स्ल्स्ल्ल्स्ल्च्स्स््स्ल्स््ि्टिि्चिि्स्च्च््टलटजटलललललबमनट 


मग्बान्‌ भीक्षष्णक्री लेवामें दक्तचित्त हो शम्यक 
प्रकास्स लगा हुआ मनुष्य अपने सौ कुलोंको तारर 
आत्यन्तिक परम पदको प्रास होता है। भऔीकृष्ण-जन्माहमी+ 
रामनवमी, राधाष्टरमी। अनकूट। बामन-द्वादशी, दसिंह- 
चदुदंशी तथा अनन्तचतुदंशी--हइन अबसरोंपर भगवात्‌ 
श्रीकृष्णकी मद्दापूजा करनी चाहिये || २९-३० ॥ 


इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें औनिशानसण्डके अन्तमत नारद-बहुराश्र-संवद्धमें (मित्यकर्म और पूजा-निबिक वर्णन 
नामक सातवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ७॥ 
आठवाँ अध्याय 
पूजा-विधिका वर्णन 


शआीष्यासजी बोले---तदनन्तर स्नान एवं नित्य नेमित्तिक 
क्रियाका सम्पादन करके शुद्ध 'स्वण्डिल्पर पाँच रंग्रोंसे युक्त 
मण्डक बनाये । वेदक़ी ऋषाओंद्वारा विधिवत्‌ मज्नल्मय 
दिव्य उज्ज्वल कम्रलकी रचना करें। उसमें बत्तीस दल 
हों और बह केसर और कर्णिकाते युक्त हो | राजन | 
कणिकाके ऊपर ओऔईरिका सुन्दर तिंहासन स्थापित 
करके उसपर राथा। रमाः भूदेवी और बिरजाकी 
स्यापना करें । उन देवियोंके मध्यमें साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भीकृष्णको प्रतिष्ठित करे। कमलके आठ दल्मे 
राणिफाजीकी मश्ल्मयी आठ मुन्दरी सख्ियाँ रहें | 
इसके बाद आठ दुलॉमं मगवान्‌ श्रीकृष्णेक सवाओंकी 
खापना करे । इसी प्रकार सोलह दुर्लोपर सखियोंके दो-दो 
समुदाय रहें । फिर इुद्धिमान्‌ पुरुष कमलके समीप द्भुड 
खज0 गद॒७ अदूम/ जनक नामक तंलबारः शा धनुष) 
बाण) इस; सुसक। कीशुभमणि; बनमादा, भीमत्त, नीऋम्बर: 
पीवाभ्बर, कंही और शेंत-ऋस सबको स्थापित करे | फिर 
हराके पाएंगे ताकप्यज् ए्द यरकम्वलसे भुक्त रथ। धुमति एव 
दागक नासभाके शारणि। गरुंड। कुदुद। तन्‍्द। घुसनद) 
कर धो आबर ह देता 

खापना ९ सब दिशा 

उपदपपन, दिश्याओडी पंचरानीं थाहिये | फिर वहीं 
विप्यक्तेल। शिव) आह; दुर्गा, हंझ्मी। गंणैश। मंत्र; 
बरूण तथा घोड़श आंतुकोश्रीकी आसन दे | कमछके अगके 
भागमें वेदीपर पंण्डितेशन वीतिहोजरक्ी स्थापना करें | इसके 
मांद आवाहन करके आसन पार विशेष्ार्ध्य: स्नान: 


यशोपबीत/ वसा) चन्दन) अक्षत) मधुपरकः फूछ, धूप+ 
दीप) आभूषण) स्वादिष्ट नैयेद्य, आचमनः ताम्बूछ और 
दक्षिणा समपंण करे। ग्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरमी 
करे । फिर नमस्कार करे। हर एक कममके लिये अलग- 
अल्य विधान है--आवाहनमें पुष्प, आसनमें दो कुशा 
और पाधमें श्यामादूर्वां और अपराजिताका उपयोग करे । 
यादव ! अध्यर्म सुन्दर गन्धवाले पुष्प रखने चाहिये! 
राजन | स्नानके जलमें चन्दन। खत) कपूर, कुछुम और 
और अगुरु मिक्काबे | महामते | इसी 'प्रकारका जलू स्मान- 
के लिये उत्तम होता है। मधुप्कमे ऑबला एयं कमल 


ओर गन्षके खानमें कुछुम तथा चन्दन देने चाहिये । फूल्में 
तुलूसीकी मझरी, अक्षतोंमें चाबक और नेवेयर्मे नाता 
प्रकारके पक्‍वान्ष और पट्रस भोकन-पदार्थ उत्तम माने 
गये हैं । जमे कैवल गड़ांजड और 
'मोजनोपराष्त आयमनके अर जायफल और फड्ढोल मिश 
दे । ताम्यूकमों क्लॉग और इकामच्ी मिला हे । इसिणा- 
क्ले के 30283 अपण फरे | 


और पूजाकी सभी सामप्रियोँ आमे रखकर 
सामने बैठ जाय ॥ ६-२४ ॥ 


इह प्रकार कंगमेस्सहितामें श्ोगिकानसछंके अन्तगेद नए्द-मेहुदाइब-एंबादमे ।पूजमिधिका कोश' 
.' '..._ '._ जामक आया अध्याय पूरा हुआ ॥ ८१ , 
' हन्य-न्‍्न्येसिलिकि शिकार 


अष्याध ९ 3 





पूजोपचार तथा पूजन-अकारका वर्णन 


शऔीम्यासजी बोके--महाराज | पूजन-सामग्री अर्पण 
करनेके सुमदर मन्त्र वेदर्म कहे गये हैं। मैं तुम्हारे लिये 
... उनका बर्णन फरता हूँ। एकाग्र-सन होकर सुनो ॥ १ ॥ 

( मन्भोंका उश्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिये। 
मन्त्र अर्थतहित निम्नलिखित हैं।) 
आगाहन---गोलोकघामाधिषते र्मापते 

शोबिन्द दामोद्र दीनवत्सल। 
राधापते माधव खास्खतां पते 
सिंहासने५स्मिन्‌ मम सम्सुखो भय ॥ 
गोविन्द ! आप गोल्मेकधामके स्वामी हैं | दीनेंपिर 
दया करना आपका स्वभाव है। दामोदर ! आप लक्ष्मी एवं 
राधिकाजीके प्राणनाथ हैं। यादवोंके अधीश्वर हैं । माधव ! 
इस सिंहासनपर मेरे सामने आप विराजमान होइये ॥ २॥ 
असन--आपकश्ररागस्फुरदूध्व पृष्ठ 
मदाइंबड्टयेजलित्पदा्जम..। 
बेकुण्ठ वैकुण्ठपते. ग्रह्मण 
पीत॑ तड़िदधारककुम्भखण्डम्‌ ॥ 
बैकुण्ठपते | इस आसनके ऊपरकी पीठपर नीलम चमक 
रहा है। पायोंमें बैदूर्यमणि (पुखराज ) जड़ी गयी है । यह 
बिजलीके समान चमकती हुई सुवर्णकी कलशियोंसे युक्त है। 
कृपबा आप इसे प्रहण कीजिये ॥ ३ ॥ 
समाझतं. विश्युसरोबरादि । 
शोगेश . देखेशा. अगस्नियास 
शृद्दाण पायें प्रणमामि पादी ॥ 
देगेश | सपक कुलर्णके पात्र दिखुलतोवरले काकर 
उत्तम सह रकला! गया है । बोंगेश | आप जयाके अभिडाता 
हैं। मैं आपके शश्णीकी प्रगाप करशा हँ। आप इस 
पासको लीकारं करें ॥ ४ ॥ 
अपा--अल्जसम्पकपुप्पससब्धित 
अंधिकृदाण रभ्रमण प्रभो 


यदुपते . बदुनाथ यदूक्षम ॥ 
अभा-स्मंण अभो | यहुंपते| यदुनाथ | यदृत्तम | कमक तथा 


| 


चम्पाके पुष्पाँसे समन्वित तथा दाहडमें मरे हुए इस निर्मल " 
उत्तम अभध्यक्ो महण करें ॥ ५ ॥ 


हनान- 
शुभश्लिकोशीरवता. अछेन । 
सनागे कुद शव यदुनाथ देव . 
मोविन्द भोपालक तीर्थपाद ॥ 
मओोविन्द | आप यादवोंके स्वामी तथा मौओकी रक्षा 
करनेवाके हैं । आपके चरण तीर्थस्वरूप हैं। मशयन ! 
केसर, चन्दन, चमेली और खससे सुवासित यह जल है । 
हाय अले/ कक 3 स्नान कीजिये ॥ ६ ॥ 
सिताइसम्परकमनोहरं परम । 
शहाण घिप्णो मधुपकंम्रेल 
संददय पीताम्बर सात्वताँ पते ॥ 
यहुपते | आप पीताम्बर थारण करनेवाले हैं। आपके 
लिये मधुपर्क तेयार है । यह मध्याहके प्रचण्ड मातंण्डके 
उत्तापजनित श्रमक्री दूर करनेवाल्य है। मिभ्रीके सिल जानेसे यह 
अत्यन्त मनोहर हो गया है। मगवन्‌ | आप इसकी ओर दृष्टि 
डालकर इसे स्वीकार करनेकी कृपा करें ॥ ७ ॥ 
बगरू--विभो स्वतः प्रोज्ज्वलं थे 


रही हैं। एरम डुर्कम वह बच्ध अपने-आप बना हुआ है। 
कमझके केशर-जैशा इसका (ंग है। कृपया आप हमे 
ब्रहण करें ॥ ८ ॥ 
गहोपरीते---सुवेर्णी भमापीतबर्ण सुमस्जैः 
परं ओक्षित वेदविज्वित्ित श्र । 
शुभ पश्मकाययु नेमिशिकेजु 
अभो यक्ष यशोपवीत शृद्दाण ॥ 


मंगवन | सुवर्णके समासल अमचमभाता इसके 
पीड़े वर्णका यह यश्ञेपवीत है। उचम मन्तोंदारा भण्रीभाति 


है 








इसका प्रोक्षण हुआ है । बेदश ब्राक्षणोंने इसकी रुतना की 
है। पॉल नेमित्तिक करमेंमे इसका उपयोग कल्याणदायक 
डोता है। प्रमो | आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ ९ ॥| 
आमभृषण--कनकरत्मभयं मयनिर्मिलं 
डथषसि सन ४ 
पूछ 
सकललोकषिभूषण .श्रुह्मताम ॥ 
अखिलतल्येकविभूषण | सोने एज रलेंसि बना हुआ 
यह खुवर्णणय भूषण उपस्थित है । यह मयक्ेे हाथकी 
कारीगरी है। कामदेवकी काम्तिकों फ़रीका करनेवाछा यह 
प्रभाका भंदार है। भगवन्‌ ! प्रातःकाल्ीन सूर्यके समान 
अमचमाता यह भूषण आप स्वीकार कीजिये ॥ १० ॥ 


गन्घ---संध्येप्दुशोभ॑ बहुमशर्ल ओ- 


खमण्डरन शब्घसय शुद्दाण 


ै 


समस्लभ्मण्डलभारदारिनू. ॥ 
सायंफराकके चक्रसाके समान ब्रोभायमानः अनेक 


मज्लेंको देनेवाल) केसर एवं कपूरते युक्त यह गन्वराशि 
आपका अलंकार है | सम्पूर्ण छोकोंके भारकों दूर करनेवाले 
भयबन्‌ | आप इसे प्रहण कीजिये ॥ ११॥ 


प्राहसस्‍तोयेः सिशितान पिष्णुना सर । ., 
रद्रेणायाद्‌ रक्षितान्‌ राशलेस्य;... , 


साहादू भूमजक्षतांस्ट्य सुद्दाण # 
पहले त्रह्माने ब्रक्ञावत देशमे जिन्हें बया था। भगवान्‌ 
विष्णुने वेदमय अक्से खिनका ठेचन किया तथा शंकरजीने 
समीप आकर राक्षत्तीसे जिंलकी रक्षा की, मगवन्‌ | उन 
अक्षतोंकों स्वयं आप अइण कीजिये ॥ १२१ ॥ 


: पुष-7मस्दारखंतानफपारिजात- “रे का 
डे हे है ० द्त ग ॥ ह रु 
गृदाण आओ सर तुलस्था 
सिश्माणि साक्षात्वमअरीभिः 

भगषत्‌ [ मम्दार) संत्तानक, परारिजातं) कस्पच्क्ष और 
इरिचिन्दनके यें पूंथ्य' उपेस्ित हैं । नूतने मझरियोंके साथ 
मुल्सीपत्रॉंका भी इंनेमे शम्मित्रण छुंआ है ड्युप इन्हें 
अदण करें वी १३ ॥ े 


आर... 


# शोछोकचालांजिफर्सि परेश परात्परं शर्या झारणं ज्रजाप्यदम # 
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[ ऑधिकालकल्ड 
श्््््सच््य्न्म्म्य्य्््््््््य््य््य््श््श्य्थश््स््राशजडः 
द्वाराचतीमूप. श्टदाण धृपम्‌ ॥ 
दारकाघीश | जो लौंग पर्च मल्यामिरिके चूर्णते 
मिश्रित है; देवता, दानव एवं मनुष्योंकी अमनन्दित करनेकी 
जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महरकीफोी सुमन्धित 
बनानेबालछा है) ऐसे धूपको आप ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥ 
दीप--तमोहारिणं.. शानसूर्ति. मनोहं 
रूसदर्तिकपूंरपूर॑.. गवाज्यम्‌ । 
अगनज्नाथ देव प्रभो विश्वदीप 
स्फुरज्ज्योतिरष वीपसुख्य शह्ाण ॥ 
प्रमो | आप जयत्‌के स्वामी एवं विश्वकों प्रकाशित 
करनेवाले हैं। अन्धकारका नाश कंरनेवाला शञानस्वरूप यह 
प्रधान दीप आपके लिये तैयार है; जो बत्तियोंने सजाया हुआ 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ता है। कह गायके धीसे पूर्ण है । साथ 
ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है। भमगवन्‌ ! इस प्रकार 
चमचमाती हुईं लौबाले इस दीपको स्वीकार करें | १५ ॥ 


नैवेश--रखे दस्यद्विधिव्यवस्थित 
रसे रसाक्यं थे यशोमतीकृतम्‌ । 
शूद्ाण. नेयेध्रमिदं.. खुरोचकं 


गब्यासत छुल्दर नन्दमम्दन ॥ 
नम्दुनम्दन | पदरससे युक्त एवं वेदोक्त विधिते तैयार 
किया हुआ नैवेद्य आपके लिये उपस्थित है। यह रसौसे भरपूर 
है. और बशोदाजीने इसे बनाया है। स्वादिष्ट होनेके साथ 
गोघृतके प्रयोगसे बह अमृतमथ बन गया है। अतः इसे 
आप ग्रहण कीजिये ॥ १६ |! 


जकः व्‌ समुदकूत | ' 
दिभांशशीतक्म्‌ । 

| शेंदाण राधावर भेरुँवत्सल ॥ 

.. भत्तवत्तक्ठ ! गन्ञोत्तरीकी घांरते यह्लपूर्वक . प्रात 

किया हुआ यह अमृतमय जल है, जो हिसाखुपके 

भाँति शीतक है । यह सुभर्णफे पात्नर्मे रखा शैण। हैं. और 

इससे अति निर्मल आमा निकछ रही है । राधांवर | आप 

इसे स्वीकार कीजिये ॥ १७ ह' | हर 

आचमन---राधापते' झीविरजापते अभो 
झियःफते -स्थेपते थः सूपते। 


' औईं भहाफासमर् दयातिये # 






. आधा)  . 
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रोबापते | आप भगवती विस्थाकें खासी हैं । 
सर्वेध् | आप ख्सीजीके प्रोयगाथ एवं भूमंप्हलके 
अधीश्वर हैं। दथानितरे | कह्ोछ; जायफल और पुष्पोंसे 
सुषातित यह उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है ! प्रभी | इसे 
प्रदरण कीजिये | १८ ॥ 
दण्बूह--आातीफलैलासुलूयशजाग- 
। बल्लीदेडैः पृणफडैश्य संयुतभ। 
मुकझाशुधालाविरिसारयुर्क 
शृहण सास्बूलमिद॑ रमेदा ॥ 
रमेश | जायफल) इलायची) लौंग) नागकैंसर; सुपारी: 
मोतीकी भल्‍्ष और खेरके सारसे युक्त यह ताम्बूल स्वीकार 
कीजिये ॥ १९ ॥ 


दक्षिण; लि- 
वेन्द्ताइधियुगल | प्रभो हरे। 
दृक्षिणां परिशुह्ाण._ माधव 
लोकवक्षघर इक्षिणापते ॥ 


प्रभो | नाकपाछ और वसुपारुंके मुकुर्टेते आपके 
यूगल चरण-कमलछकी पूजा हुई है। आप दक्षिणाके पति 
' हैं। प्राणियोंकी घन प्रदान करनेंगे आप बढ़े कुशल हैं | 
भगवन्‌ | आप यह दुक्षिणा ग्रहण करें ॥ २० ॥ 


नोराजन---प्रस्फुरत्परमदीसछिमझल 
आर्तिकं परिशुद्दाण चार्तिदन 


धर पुण्यवकीर्सिधिशवीकृताघने ॥ 
आतिदन, | श्रेष्ठ प्रकाहसे युक्त दीसिमयी ग्रह मज़ल्यय: 
आरती है | यायके घीसे भीगी हुई सौदह वसियों इसमें 
डंगी हैं । अपनी पवित्र कीतिंफा विखार करनेब्राके भगवन्‌ ! 
आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ २१ ४ 
नमस्यार-->जमो :स्स्थन्कसांथ 


सदणस्यपादाशिशिरोसबादथे. | 

सदकालाम्ने पुयषाय शाहबते 
मापः ह 

जो अमात हैं; जिनके इजारों किह हैं। मितके शरण; 
जंधां) 'बाहु; फ़र; सलफ एवं मेभोंकी संख्या भी -इजारोंकी 
है। औ सिस हैं। जिनके इजारों नाम. हैं तथा को करोज़ों 
युताको, धारण करनेकाके हैं, उन- परत प्रुरुष भमवारके 
सिग्रे मेरः नगश्कार है मे 2२ ॥ ४ 


# पूलोवदकर सदा पूंजनअकलका इर्मश '# । 
स्भ्््न्भ्ल््््््ल्ल्् लि ताण जग मल नल लक गन 
टीन लौा+०+3 


कर 





प्रदधिण++ससस्ततीरधयददानपूर्तकाबिज " ? कलम । 
जो ३४25 मंगवानेंकी हक आ। कै 
9 यश, दान तथा ४ । 
पोखरा आदि आदिसे उम्र हुआ) 
फछ सुलभ हो आता हैं ॥ २३ ॥ 
प्रभेना--धरे भत्ससः पातकी नास्सि भूमी ' 
तथा त्यत्ससों 'नास्ति पापापहारी । 
इति स्व॑ं से मरथा जगन्ाथ पेय 
यथेण्छा भवेत्ते तथा माँ कुर त्थम ॥ 
भगवन्‌ ! जगत मेरे समान कोई पापी नहीं है और 
आपके समान कोई पापका हरण करनेबात्प भी नहीं है; 
प्रमोी | यह समझकर) दे जगनाथ | फिर आपको मे उचित 
जान पड़े) येसा ही मेरे साथ कीजिये ॥ २४ ॥| 


सदा ख्धाम्ता परिसृतफेतयम ॥ 
जो चेतनाखसूप हैं; खत्‌ एव असतूसे परे हैं, ओ नित्य: 
हैं, जिनका विरादरूप हैं; लो शान्तमूर्ति हैं; ऐश्वर्थस्वरूप हैं, 
सर्वत्र सम हैं, जिन्हें पाना अत्यन्त कठिन है तथा जिन्होंने 
अपने तैजले मायाको सदा तिरस्कृत कर रक्‍्खाहै। उन आप 
परम बअझकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २५ ॥ 
महामते | इस प्रकार इन मन्त्रोद्रारा देवेध्वर मगवान- 


' की पूजा करे | फिर शीविष्णुकों प्रणाम करके यत्नपूर्वक 


उनके सर्वाक्षका पूजन करना चाहिये | फिर--- 

## लमो भारायणायथ पुरुषाय महात्सने | 

विज्युशुसत्यजीसखाय महाइंसाथ. जीमहि ॥ 

ँ ३७ 

-+-हस मस्जका उश्यारण करके प्राणायाम करे। जल 
अमंबान विष्णु; मधशुसूइन)। वामन) विविकस, ओधर, 
इबीकेश, पर्चनाम/ दामोदर; संकर्षण+ वायुदेव प्रधुम्ग। 
अंमिरद्ध; अधीक्षण और मगवात्‌ पुरुषोत्तम भीकृष्णके किये 
मेरा ममेस्कार है | ( यो नमस्कार करना चाहिये । ) 

इसी प्रकार पैर) शुल्क: जानु। ऊछ कहिं) ' 
पीठ; शुआ; ऊंथे; कान; नाक अथर नेत्र और अगवानके 
लिरमें' में अखय-अक्य पूजा करता हूँ--थो कहकर ल्याज्न- 
पूजा करनी साहिये 


३७६ 


# भोकोकथामाणिपति परेश पटातपर सवा शरण ऋतफयदम # 


[ जोधिकानकाध्क'.. 
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फिर सखी; रखा; बाकु, कक) गदा। पश्र। असि; 
अतुप) बाण) हल, मुस्छ, कोस्तुममणि, वममाछाः ओीवस्स, 
पीताम्बर, नीव्यम्वर: बंशी, बेंत आदि तथा तालस्‍्वज एवं 
गरबजजसे युक्त रथ; दारक और सुमति सारधि) गरुडः 
कुमुद। नन्‍्द, सुनन्‍्द। चण्ड) महावल; कुमुदाक्ष आदि एवं 
विष्यक्सेन, शिव) ब्रह्मा दुर्गों, गणेदा। दिक्पाछ। वरुण; 
नवग्रह और धोडश-मातृकाओंका आवाहन करे । इनके नामके 
साथ उ>कार लगाकर चतुथ्य॑न्तका प्रयोग करके “नमः” शब्द 
जोड़ दे । तपस्चात्‌ मन्तरोंद्वारा इन सबका पूजन करे | 

# मम्तो वासुदेधाय मसः संकर्णाथ च। 

अधुस्तायानिरुद्ाव सातवां पतथे.. नमः ॥ 

“इस मन्त्रसे सो बार आहुति देनी चाहिये | फिर 
भगवानकी प्रदक्षिणा करके महामोश निवेदित करे | तत्पश्चात्‌ 
प्रथ्यीपर साष्टाज्न दृण्डचत्‌ प्रजा्ष करके यह मन्त्र पढै--“्येथ 
सदा! इस्यादि | ( इसका भाव यह है--) जो निरन्तर 
ध्यान करने योग्य हैं, जिसके प्रभावले अपमानित नहीं होना 
पढ़ता) जो मनोरथप्रे पुर्ण करनेवाले हैं, जो तीयोंफे आधार 
हैं; दिष एवं. अक्षाजीने जिनका क्षवन किया है; जो शरण 
देनेमे कुदाल दें) भ्रव्योंका दुःख दूर करना जिनका स्वभाव 
है जो प्रणतक्नोंका पालन करनेवाके तथा संसाररुपी समुद्द- 


के लिये लहाज हैं। भगवात्‌ पुरुभोसम | आपके उन 
लरण-कमसोंफो मैं प्रभाम करता हूँ ॥ २९---ह० ।| ' 

राजबू | इस अकार भक्त भगवावकों प्रणाम करके 
अगवद्मक्तोंके साथ विधिवत्‌ पुनः आरती करें| उस समर्थ 
बिवेकी पुरुषको प्वाहिये कि घड़ी, घण्रा बोणा) बॉसुरी, 
करताल और भृदज़ आदि बाजके साथ भगवानका 
कीत॑न करे | उस सम्रय भगवद्मक्तजन प्रेममें बिहुूू हुए 
भगवानके सामने नायते हैं, उनके जय-जअयकारकी ध्यनि 
प्रकट करते रहते हैं और ये मगवानकी सुन्दर छीछा-कथाका 
गान करने छाते हैं । तदनन्तर प्रभुकी पुनः नमस्कार 
करके सूर्यके समान उच्ज्यछ मन्दिरमे महात्मा श्रीकृष्णचन्द- 
को मछीमोंति शयन कराये || ३१-३४ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार जो दत्तच्चिल होकर भगवान्‌ 
ओक्षष्णकी सेवा करता है; उसे हधर्गके रहनेयाले देवताल्मेग 
प्रणाम किया करते हैं । महाराज | वह श्रीहरिका भक्त भी 
मृत्युके अबलस्पर स्वरंमें पेर रखकर भगधावके परमधाम 
गोल्येकको) जो योंगियेकि लिये भी श्लुल्ंभ है; चला जाता 
है। यह भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रकी सेवाका विधान है। मैंने 
इसका वर्णन कर दिया | यह मलनुष्योको चारों पदार्थ देनेवाला 
है। अब तुम फिर क्‍या सुनसा चाहते हो! ॥३५---३७॥ 


इस प्रकार श्रीगग-संहितामें औविक्ानकष्डके अन्तर्गत नारद-महुकाहब-संबादमें 'पूजोफचार तथा 


पूजन-प्रकारका बर्णल"” नामक नतों रब्याय पूत्त हुआ ॥ ५ 
अरब आह . _ ३७. #ऋााओ 
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खरूप-निरूपण 
हैं; किंदु वास्तवमें हैं कुछ नहीं। बिल्कुल प्रतिबिम्तर मात्र हैं 


ठीक बैंसे ही परम प्रमुक्ती प्रतित्रिम्बरूपा यह माया फैली 
हुई है। उसके प्रभाक्‍्ते पेश और मैं? का भांव उत्पन्न 
हो जानेपर संसार कायम हो जाता है। भाया। काल; अन्तः- 
करण और देहसे गुर्णोकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य इनके 
द्वारा विपरीत कम करता हुआ वन्यन्में पढ़ जाता है। 
इन्दियोंका ही यह प्रमाव है कि दर्पषणमें वालेकः शरद 
जकू और रस्सीमें लॉपका मान होने वूगता है | राजन ! 
बह ऋात्‌ मोहमण है। इसमें रजेशुण और तमोगुण कूट- 


.. कूंडकर भरे हैं। कभी-कभी सत्वगुणका मी प्राहुमाव होता है। 


यह अनका विदास है; विकारमात्र है और प्रमरूप है। 
अक्षाततकके सभान यह शीजतापूर्यक परिवर्तित हेता शाला 
है - इस प्रकार जातो | पौने मह कर दिया, भह करता हूँ और 


अध्याध है० | 


थह करूँगा; यह मैरा है? यह तेरा है मैं सुली हैँ; 

हुःखमें पढ़ गया; ,स्वेग मुझसे बिना, कारण प्रेम करनेवाले 
हैं।....इस प्रकार मन॒ष्य कहता रहता हैं | मेरा तो मह मत 
है कि मनुष्य अहंकारके कारण सुध-चुध खो बैठा है ।४-७॥ 


राजा उग्मरेनने पूछा--ब्क्षन ! कृपापूवंक मुझ 
परमात्माके छक्षणोंका वर्णन कीजिये | साथ ही यह भी 
बताइये कि विद्वानोंने पूजा-पद्धतिमें मगषान्‌ भीकृष्णके 
लक्षण कितने प्रकारके बतलाये हैं! ॥ ८ ॥ 


श्रीव्यासजी बोले--सनातन प्रभु जन्म और मरणसे 
रहित हैं। शोक और मोह उनके पास भी नहीं फटकते 
युवाबस्था तथा बुढ़ापा आदिका कोई भेद उनमें नहीं है । 
अहंकारमद, दुःख-सुख/ भय रोग) क्षुघा। पिपासा। 
कामना? रति और मानसिक व्याधि--इनके वे अविष्य 
हैं । मुनीख्ररोंने जिस आत्माकों पहचाज्म है; वह निरीह है 
बिना देहका है सर्वत्र उसकी गति है; वह अहंकारपून्य 
है घुद्धबल है। उसमें सभी गुण रहते हैं; वह स्वतः सबसे 
परे है; निष्कल एवं स्वयं मज़लरूप है और शानका 
साकार विग्रह है । वह आत्मा इस जगतके सो जानेपर भी 
जागता रहता है | यह देहधारी मनुष्य उसे नहीं जानता 
किंत वह सबको आनता रहता हे। वही आश्यपुरुष है। 
बह सबको देखता है; किंतु यह प्राणी उसका साक्षास्कार नहीं 
कर पाता | उस स्वच्छ एवं महसे रहित आत्माकी मैं 
उपासना करता हूँ ॥ ९-११ ॥ 

जिस प्रकार घटसे आकाश) काध्ठते अग्नि एवं 
धूछते पवन व्याप्त नहीं होता तथा रंग्ेति खच्छ 
स्फटिकम्रणिमं किसी प्रकारकी विरूपता नहीं आतीः 
ठीक वैंसे डी, यद सनातन पुरुष गुणोंके रहते हुए 
भी उनसे छिपरायमान नहीं होता | यह “संत? शन्दसे 
वान्य परमात्मा छक्षणा। व्यम्ननाः वाकचछुरी, अर्थ 
पदस्फोटपरायम शब्दों तथा सर्वोत्तम गुणियोंके द्वारा भी 
काका विषय नहीं होता; फिर स्मैकिक प्णी तो उसे आन 
ही केंते सकता है! यूमण्डकपर उठते कितने छोग "कर्ता! 
कितने “कर्म”, कितने “काल; ?कितने “परम सुन्दर” तथा कितने 
“विदार! कहते हैं | परंतु वेदान्तश्ञानी तो उसे काझ ही 
कहते हैं। उस परजक्को काढ़ते उत्पस्न होनेवाके गुण स्पर्श 
नहीं करते । माया, इन्द्रिय, चित) मनः शुद्धि और सहस्ततत्य 
ही उत्तका अदण नहीं कर सकते; बेद वर्णन नहीं कर पाता 


' हो स्ा० स० कैद 


' # परमास्ताका ससफविस्यण # -- 


! 
। 
हा 


तथा अस्नि्मे चिमगारीकी म्सैति उसमें भी प्राणी बिलीन ..# 
हो जाते हैं | वही परमात्मा सबोर्परि विराजमान हैं । जिन्हें 
संत-जन दिरिप्यगर्भ; परमात्मतत्व और मंगंबान वासुदेये 
कहते हैं; उन्हीं श्रेष्टटम देवके स्वरूपका विचार करके 
मोह छोड़कर आसक्तिरहित होकर बिच्रे ॥ १९-१६ ॥ 


जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा अनेक जल्पात्रोंमें अकग- 
अलग दीखता है तथा एक ही अग्मि अनन्त काष्डोर्मे 
बर्तमान है; उसी प्रकार एक ही परम प्रश्ुु भगवान्‌ अपने द्वारा 
बनाये हुए विभिन्न जीवेंके भीतर एवं बाइर विराज रहे हैं । 
जिस प्रकार सूर्योदय हो जानेपर रामिसम्बन्धी अन्धकार नह 
हो जाता है और घरकी वस्तुएँ मनुष्योके दृष्टिमोचर होने 
छगती हैं, ठीक वैसे ही शानका प्रादुर्माव होते ही अधानरूपी 
अन्धकार भाग जाता है। फिर तो शरीरमें ही मनुष्यको 
ब्रक्ककी उपलब्धि हो जाती है। जैसे इन्द्रियोंकी प्रवृचियाँ 
अछूग-अलछग हैं; उनके भेदसे गु्णोके एक ही विषय नाना 
अर्थकी प्रतीति होती है; उसी प्रकार अनन्त परम प्रभु 
भगवानका तेजोमय स्वरूप एक ही है; जब कि मुनियेकति शाह 
अनेक हैं; जिनके कारण उसका मेदपूर्वक वर्णन किया गया 
है। जो पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ भीहरि हैं; 
अपने भक्तोंपर छूपा करना जिनका झ्वभाव बन गया है 
जो केवल्यनाथ हैं तथा जिन्होंने राजा दृगका उद्घार किया 
है। उन स्वयं पूर्णनक्ष परमेश्वको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ १७-२० ॥ 


ओऔनारदजी कहते हैं---इस प्रकार कहकर मगवाद्‌ 
बेदब्यासजीने राजा उम्रतेनसे जानेके लिये स्वीकृति छी। 
तत्पश्यात्‌ सम्पूर्ण यादवोंके देखते-देखते वे वहीं अन्तर्थान 
हो गये । मैंने मगवान्‌ श्रीइरिके प्रति भक्ति बढ़ानेषाला यह 
८विशानजण्ड” तुम्हें कह सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन 
किया गया है। इसे भोतागणोंकोी मोक्ष प्रदान करनेबाका कहा 
मया है। ग्गाचायने इसका वर्णन किया है । जतएद 
गर्ग-संहिता नामसे इस ग्रन्थकी प्रसिद्धि हुई है। बह संद्िता 
सम्पूर्ण दोषोकी हरनेवाकी; परम पवित्र तथा चार्रो प्रकारके 
प्रमोरथोंको देनेमाली है| ( अबतक ) गोछोक) इम्दाबनः 
पिरिरांग) माधुय॑; मधुरों) द्वारका) विश्वजितू+ वछमद्र तथा 
विंशान--इन नौ खण्दोंमे इसका वर्णन हुआ दे |. महाराज [ 
जिस प्रकार नो उत्तम रसोंसे भगवान्‌ भीकृष्णचर्द्रका श्रीविअह , 
विभूषित है तथा मारत आदि नौ वर्षोते ृष्वी अत्यन्त सुशोभित 
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है; टीक कैसे डी इन नी खण्डों द्वारा मुनिप्रणीत यह “गर्ग-संदिता? 
निर्सर शोभा पा रही है । जिस प्रकार भगवान्‌, भीकृष्णकी 
अमुक्तियोर्मे तपाये हुए. सुषर्णकी मुद्रिका नो रह्लेंति' 
अछंकृत है; वेसे ही चतुवंगंफल्कों देनेबालीके रूपमें यह 
गर्म-संहिता सर्ग और विसर्ग आदि नौ अज्लोसे खुशोमित 
है। महाराज | जो पुरुष भक्तिपूर्वक निरन्तर मुनिप्रणीत 
गर्रा-संहिताका अभ्रवण करते हैं, उन्हें संखारमें प्रचुर सुख 
मिलता है और अन्तसर्म थे गोलोकधामकों चले जाते 
हैं। बदि वन्ध्या स््री भी अनेक पुत्रोंकी उत्कट छालतासे 
युक्त हो पीताम्बरधर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन्दना करके 
इस संहिताका श्रवण करें तो वह शीघ्र ही अपने 
घरके आँगनमें अहुत-से ब्ाल्कोंकों घुमाती हुई निरन्तर 
उनके साथ-साथ घूमने लगती है | इस कथाको सुनकर रोगी 
मनुष्य » भयमात पुरुष भयसे तथा बन्धनप्राप्त 
पुरुष वन्‍्धनसे मुक्त दो जाता है। निर्धनको वरिपुर सम्पत्ति 
मिल जाती है और मूर्ख तुरंत ही पण्डित हो सकता 
है | जो घनाक्य राजा कार्तिकके महीनेमें मुनिप्रणीत 
धार्म-संहिता! का अषण करता है। निस्संदेह वह चक्रवर्ती 
राजा हो जायगा और बड़े-बड़े राजाछोम उसकी चरण- 
पाहुकाको उठाकर खोंगे। वहूं मनकी चाछके समान 
तेज खअलनेवाले सिन्धुदेदावासी धोढ़ों और विन्ध्यगिरिपर 
उत्पन्न होनेवाले विशाल हाथियेसि सम्पन्न होंगा | वैंतालिक 
आदि उसका बशोगान करेंगे और वारबधूजन उसकी 
सेख्रा करेंगी। जिसके सोनेके सींग हों; तंबिकी पीठ हो; 
ऑदीके खुर हों और जिसे आभूषणोंसे सजाया मया 
हो--ओ प्रत्येक खण्डको सुननेके बाद प्रेंसी दो मौओंका 
दान- करता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । 
जनकजी | बद्दी यदि निष्कामभावसे समूची ध्र्ग-संहिता? 
का श्रवण करता है तो भक्तवत्सक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसके हृदथ-कमलपर सदा निवास करने छगते हैं ॥२१-१श। 


झरीगर्मजी बोखे--अक्षम्‌ ! इस प्रकार कट्टकर 


# घोलोकघामाधिपति परे फरात्फर रवाँ शरण जलाम्यदम # 


[ जीविडानंजाण्ड 


अत अजभनक £ 





दिव्यदर्शो मगवान्‌ नारद मुनि राजा बहुझश्वते अनुमति 
छेकर सबके देखते-देखते आकारशर्मे चले गये । तब महाराज 
बहुछाश्वन भगवान्‌ श्रीदरिकी इस संहिताकी सुनकर 
भीकृष्णचन्द्रम मन लगाये हुए. अपनेको भलीभाँति कृत- 
कृत्य समझ लिया | ब्क्नन्‌ ! तुम्हारे प्रश्न करनेपर मैंने 
यह संहिता कह्दी है। किन्हींके द्वारा सुनने अथवा पाठ 
करानेते भी यह करोड़ यरशोक्रा फल देनेवाली होती 
है॥ १४-२६ ॥ 


श्रीशौनकर्जीन कदहा--मुनिवर | आपका सज्भ मिल 
जनेपर मैं घन्य एवं कृतार्थ हो गया | साथ ही भगवातन्‌ 
भीकृष्णमें प्रेम बढ़ानेवाली यह उत्तम भक्ति भी मुझे 
प्रात्त हो गयी | जो मुनियोके विशाल द्वदयरूपी मान 
सरोबरमें विचरनेवाले राजहंसु हैं। सम्पूर्ण आनन्दोंसे 
पूर्ण मधुर नाद करनेवाली जिनकी बाँसुरी है, जिनकी 
कत्म संसारमें फैली हुई है। जिन्होंने झर्सेनके बंशमें 
अवतार धारण किया है तथा संत पुरुषोंने जिनकी प्रशंसा 
गायी है वे अपने याहुबलछते कंसका वध करनेवाले भगवान्‌ 
भ्ीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें | इस प्रकार मुनिवर गर्गाचाय॑ 
ने सम्पूर्ण मुनियोंकी आशीर्वाद दिया । साथ ह्वी उनसे आशा 
माँगी और प्रतन्‍नमन दो; जानेके लिये तैयार हो गये । फिर 
सर्ग-बिसर्ग आदि नौ अज्लोसे युक्त *गर्ग-संद्विता'का; 
स्वर्ग प्रदान करनेबाली तथा चारों पदार्थोंको देनेमें कुशल 
है। प्रतिपादन करके गर्गजी गर्गाचछ्पर चके गये । मैं 
भगवान्‌ श्रीराधापतिके उन बुर चरण-कमलोंको अपने 
इृदयमें स्थापित करता हूँ? जो शरद ऋतुके विकसित 
कमलॉंकी शोंभा धारण करनेके कारण उनके अत्यन्त 
द्वेषपाध् हो रहे हैं, मुनिरुपी भ्रमर जिनका निरन्तर 
सेबन करते हैं; जो बज और कमलके चिहोंसे आशृत हैं, 
खिनपर सोनेके नूपुर चमक रहे हैं; जिन्होंने भक्तोंके तापका 

ही निवारण किया हैं तथा जिनकी दिव्य ज्यीति 
छिटक रही है | ३७-४० ॥ 


इस प्रकार औग्गे-संहितागें प्रीषिशनलष्डके अन्तर नाएद“बहुंराइब-सैबेद्धमें धपरमस्माका स्वरूप-निरूपण 
नामकः दसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०५) 


[ भीगर्स-संहिताके नों खण्ड पूरे हों गये । “अंश्वमेंथर!का प्रसक्॒ शेष रह गया; उसे सुनानेके छिमे महर्षि गर्गाचार्यजी 
चुनः फथाका आरम्भ करेंगे और अश्रमेषखण्ड मरुनायेंगे। तब गर्ग-संहिता पूर्ण होगी। ] 
>०+०्पिसंकिककननक 


च्च्छ 


क्षमारर्थना और नप्न निवेदन अल 


इस बार “कस्याणके विशेषाहके प्रकाशन बढ़ी गढ़- 
बढ़ी तथा देर हो गयो | इसके कारण “कस्याण!के प्रेमी 
ग्राहकों तथा पोठकौकी जो परेशानी हुई, हजारों 'पत्र 
दिलने पढ़ें; समय तथा पेसोके व्यर्थ व्यपके ठाथ मानस- 
क्‍लेश हुआ इसके छिये हमें बड़ा दी दुःख है। “कल्याण! के 
लंबे जीवनमें हस प्रकारकी अनिश्चिततां तथा अध्यवखा 
अबतक कभी नहीं हुईं । 
पहले “्यन्त्र-मन्त्र-तस्ञाकइु!के प्रकाशित करनेका विचार 
हुआ । छेलोंके विषयोकी धृची हमारे परम भ्रद्ेय सर्वमात्य 
विंद्ान्‌ू तथा अनुभवी धपोमूर्ति म० डा० पं० श्रीमोपीनाथजी 
कविराजने बना दो थी | उनकी “कल्याण” पर सदा ही 
अह्दैतुकी कृपा रहती है| परंतु कई कारणोंसे उसे खवगित रखकर 
'अम्निपुराणाहु” निकालना निरचय हुआ अग्निपुराणका 
अनुवाद प्रायः पहले हो चुका था; पर संशोध्रन शेष था और बीच- 
बीचके कुछ अंशोका अनुवाद इसलिये नहीं हो पाया था कि 
उसके लिये उन-उन विषयोंके दूसरे दूसरे ग्रन्थोंके परिशील्नकी 
तथा उन-उन विषयोंके विद्वान्‌ मदानुभावोंके परामशंकी 
आक्श्यकता थी। सोचा था। काम हो जायगा । पर पूरा 
काम नहीं हो पाया। ऐसा छूगा कि अग्निपुराणकी पूरी 
सामग्री तैयार करनेमें बहुत देर होंगी और विशेषाहके 
प्रकाशनमं अवाब्छनीय चिलम्ब हो जायगा | इसलिये यह 
निश्चय किया गया कि जितना अंश अग्निपुराणका तैयार 
है; उतना दे दिया जाय और रोष प्रृष्ठोंमि श्रीगर्ग-संहिताका 
अनुबोदं, जितना जा सके; देकर विशेषाह्ल शीघ्र प्रकाशित 
कर दिया जाय; क्योंकि गर्ग-संहिताका अनुवाद भी पहलेका 
एक बिद्वान्‌ महोदयके द्वाय किया हुआ रक्‍्खा था। 
जद्दी विशेषाह प्रकाशित हो जाय--यह इच्छा तो थी 
ही, साथ हो गरग॑-संह्दि ताके प्रकाशनमें एक दूसरा हेतु 
मी था। अग्निपुराण बड़ें ही महत्त्वका ग्रन्थ है; वह शानकोष 
है। विविध विषयोपर सारगर्मित विवेचन तथा शान-विशान- 
कस्म आंदिके बर्णनकी दृष्टिसे अग्निपुराणकी उपयोगिता 
सर्वथा सिद्ध है ओर सर्वभान्य है। परंतु “कश्याण!के ग्राहकों 
पाठकॉमें देसे हजारों पुरुष और महिलाएँ हैं, जो फेव्क 
मगवंदूरुण-छीज्ामें ही विशेष अनुराग रखते हैं | उन छोगोंका 
पह आग्रह रहा कि “अभ्निषुराण”के साथ-साथ भगवानके 
ढीआ-चरिओ तथा गुण-्महत््वका सरस वर्णन करनेवाक्के किसी 
अन्य प्रन्यकों मी प्रकाधित किया जाय | अतः अग्निपुराणके 


साथ-साथ यर्ग-संशिताका प्रकाशन करनां निरंचरय' किया गया 
यह घारणां थी और अंब मी हैं कि यह मिरोषा पविशनमंये! . 
ओर “रसमय*---दोनों प्रकारकी सुन्दर सामभीते सम्पन्न होनेके 
कोरण सभी तरहके पाठकोंके छिये अत्यन्त रन्विकर और 
आनन्दभ्रद हे! जाथगा | 

कुछ संजनोंको दो ग्रन्योका आधा-आंधा प्रकदन पसंद 
नहीं आया। उन्होंने जो युक्तियाँ दीं, वे भी अवश्य आद्रेणीयं 
हैं, हम उनके' सक्भावके प्रति कृतश्ता प्रकट करते हुए, 
अपनी विकशताके लिये करवद्ध क्षमा चाहते हैं 

विशेष हेतु तो हमारा था---विशेषाडु शीम प्रकाशिव हो 
जाय) पर दैव-दुर्विपाकते हो गया सर्वथा विपरीत | इमरे प्रधान 
सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रंलाद पोंद्ार अखस्य हो गये; वे 
काम देख नहीं सके । साथ ही गर्ग-संह्ताके अनुवादकों 
भी फिरते देख जानेंकी आवश्यकता समझी गंयी। यह 
कार्य एक विद्वान्‌ सजनको सौंपा गया। वे अपनी जानमें; 
जितना समय उनको अपने स्थायी कामफे अतिरिक्त मिल्सा 
था; इसीमें छगाते थे; पर संशोधनका काम अधिक निकल 
आया ओर प्रयत्न करते रहनेपर भी देश होती गयी । 


पहले सोचा,था कि जनवरोके अन्ततक अछ्छ तैयार 
हो जायगा । इसलिये बढ़े संकोचर्त ऐसी सुचना प्रकाशित 
की गयी थी; पर काम नहीं हो पाया । बीचमें चित्रकार 
अस्वस्थ हो गये; इससे चित्र बननेमें देर हो गयी 
और जितने चित्र देनेका विचार था; उतने तो अन्ततक 
बन ही नहीं पाये | मीलते समयपर कामज नहीं आ सके, 
इसलिये भी छपाईमें बाधा आयी । इन्हीं ठब कारणेंसि 
देर होती गयी और अब मार्चकफे अन्तमें विशेषाह्ु 
तैयार द्वो पाया है । प्रतिदिन पाँच इजारते अधिक रजिस्ट्री 
नहीं जा पाती; इसलिये बहुत-ते प्राइकॉकों तो और मी 
देस्से अड्ड मिकेगा । 

देर हो जानेके कारण ही फरवरी तथा भा्च॑के 
“संधारण अह्छ” मी व्शिषाह्ुके लाथ ही मेजे जा रहे हैं। 
आशा है, इससे कुछ संतोष होगा । 

कल्याण'के प्रेमी ग्राहकों-पाठकोंकी “कब्याण'के प्रति 
जो बिद्युद्ध प्रीति, आत्मीयता; सुद्घावना हैः उसीके असेंसे 
इम्र आशा करते हैं कि वे कृपया हमें क्षमा करेंगे | इमं तो 
उनके सदा इृतश हैं ही । 


के 


फ५७ 


# गोलोकधामाधिपति परेश पराए्पर त्यां धारण अजाम्यदम # 


बच्चपि यह प्रार्थदा कर दो गयी थी कि “इस विशेषाह्षमे 
फेल शायद्‌ ही जा सकेंगे । केखक महानुभाव क्षमा करें !? 
तद्रापि 'कल्याण'”के साथ आत्मीयता रखनेबाके इृपाडु 
विद्वान महानुभाजोंने बहुत-से छेख भेजनेकी कृपा की । पर 
उनमेंसे एक मी केख विशेषाह्लमें नहीं जा सका | कुछ छेल 
फरवरी तथा मार्चके अझ्लोमें दिये गये हैं, कुछ सम्भवतः 
सख्गके अह्लोर्म दिये जायें। इसके लिये हमारे भद्धास्पद 
छेल्लक महानुभाव क्षमा करें; यह विनीत प्रार्थना है । 

परंतु भगवानकी कृपासे “अम्निपुराण”का तथा ध्गर्ग- 
संद्दिताःका जितना अंश प्रकाशित हुआ है; बद विभिन्न 
इंष्टिफोणवाक्े पाठकॉके छिये बड़ा ही उपादेय, शानबद्धंक/ 
सरस, उनके यथार्थ “अम्युदय'में सहायक तथा +निःश्ेेयसः 
या मगवस्पेम-प्राप्तिके लक्ष्यपक्र निश्चितत्पसे सुखपूर्वक पहुँचा 
देनेवाला सुन्दर राजमार्ग-रूप है। 


भारतीय धर्म तथा सम्यता-संस्कृतिमें मौविकता या 
भोगोंका निषेध नहीं हैः बरं उनकी मानब-जीवनके एक 
क्षेत्रमे आवश्यकता बतायी गयी है, पर वे होने चाहिये 
धर्मके द्वारा नियन्भित तथा मोक्ष या भगवद्येंस-प्रातिके 
साधनरूप | केबछ “भोग” तो आसुरी सम्पदाकी वस्तु है 
और वह मनुष्यका अधःपतन फरनेबाली है। आधिमौतिक 
उन्नति हो; पर बह हो अध्यात्मकी भूमिकाप५र---आध्यात्मिक 
छक््यकी पूर्तिके लिये | ऐसा न होनेपर केवछ “कामोपभोग- 
परायणता? तो मनुष्यकों असुर-राक्षस बनाकर उसके अपने 
सथा जगतके अन्यान्य प्राणियोंके लिये घोर संताप) अश्वान्ति; 
चिन्ता) पाप तथा दुर्गतिकी प्राप्ति करानेवाली छेती है । 
आजके मौतिकवादी भोगपरायण मानव-जगत्‌में यही हो रहा 
है और इसी कारण नये-नये उपद्रब/ अशान्ति; पाप तथा 
हुःआ बढ़ रहे हैं। भारतमें भी इस अनर्थका उत्पादन 
करनेवाढी मोगपरायणताका विस्तार बड़े जोरोंसे हो रहा है | 
अतपएव इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है कि मानव 
पतनके प्रवाइसे निकलकर-पाप-पथसे स्औैटकर फिरे वास्तविक 
उत्थान; प्रगति तथा पुृण्यके पथपर आरूढ़ हो) रस 

जायें 


प्रन्योके अनुवाद तथा सम्पादनमे जो भुटियों--भूछें , ... 
हैं, उसके छिये इम क्षमा चाहते हैं। दोनों अन्धोंके अनुब “ते 
महानुमावोंकी कपाके छिये उन्हें साधुबाद | इस कायम ह+ -# 
आत्मीय पाण्डेय पं» भीरामनारायणदक्तजी शास्त्रीसे इमें बहुत 
बड़ी सहायता मिली है। उसके लिये हम उनके दवदयते कृत हैं| 

इस अड्लमें अग्निपुराणके दो सो अध्याय और गगे- 
संहिताके नो खण्ड प्रकाशित हो रहे हैं । आगामी वर्ष 
विशेषाहुके रूपमें अग्निपुराणका शेष अंश तथा गगे- 
संहिताका बचा छुआ दसकवों अश्वमेध-खण्ड एवं माहात्म्य 
प्रकाशित करनेका विचार है । होगा तो वही; जो भ्रीमगवान- 
के मज्नठ-विधानके अनुसार होना है । 

अभ्रिपुराणके कई विषय बढ़े कठिन हैं तथा उनमें कुछ 
बविघयोंका तो वर्तमानमें प्रचलन भी नहीं है तथा कुछके 
रूपमें ही परिवर्तन हो गया है। उन विष्योंके बिद्वानोंको 
खोजकर उनसे सहायता भी छी गयी | अपनी समझसे पूरी 
सतकंता रक्खी गयी, इतनेपर भी कुछ श्रुटियां रह गयी ही 
होंगी । जानकार अधिकारी विद्वान्‌ उन श्रुटियोंकों बतानेकी 
कृपा करेंगे तो कभी पुस्तकरूपमें प्रकाशित करते समय उन 
भरुटियोंको सुधारा जा सकता दै। अनुबादके कार्यमें जिन अन्य 
विद्वानोंने इमारी सहायता की है; उनके हम कृतश हैं | 

गगं-संहिताकी हिंदीमें छपी. वेकटेश्वरकी पुस्तकर्मे कई 
अध्याय नहीं थे | स्वर्गीय श्रीपञ्चानन तकरत्न महोदयके द्वारा 
सम्पादित बंगछामें छपी पुस्तकमें वे अध्याय मिक्ठे | उनका 
अनुवाद भी इसमें दे दिया गया है | 

अभिपुराणके ३२० गगं-संइताके ३७८ कुछ ६९८ 
पृष्ठ हुए । इस क्षमा-प्रार्थना? के दो पृष्ठ जोड़नेपर विशेषाह्षके 
७०० पृष्ठ पूरे ह्टो गये | ; 

वाक्तवर्मे 'कल्याण” का यह काम भगवानका काम है। 
इस तो निमिस्तमात्र हें | सब उन्हींकी कृपाशक्तिये होता है । 
इमें तो इस कार्यके करनेमें यदि कहीं कुछ मगवत्स्मृति हो 
जाती है तो यही इमारा परम सौभाग्य है और यह भी 
भमवर्कृपासे ही मिला है । 

इम पुनः अपनी जान-अनजानमें हुई 
अपराधोंकि लिये ध्षमा चाइते हैं ओर नम्न निवेदन बल ईकि 
पाठकंगण इस विशेषाह्षका अच्छी तरहते अध्ययन करके 


काम उठावें। 
निवेदक--- 
जिस्मनकाक गोस्वामी, सम्पादक 


५.) 


आीदरि! 
'कल्याण के नियम 


संध-भर्ि) शाने। वैशरव। बसे ओर लदाप्यारतमम्वित 
+ पव्थस कल्याणके पंथपर वहँचानेका प्रयल करना 
+“उद्वेध्य है । 


(१) भगवद्धति+ भक्तचरित; शान; वैसम्यादि ईश्वर- 

कक) कस्याणमार्समें सहायक अध्यात्मबविषयक) व्यक्तिगत 

$207::27 विषमेके लेख मेअनेका कोई 

कष्ट न करें | केखाकों पद्ाने-बढ़ाने और छापने भगवा 

छापनेका अधिकार भम्यादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे 

, होठाये नहीं क्षाते । लेखोम प्रकाशित मतके छिये 
सम्पादक उत्तरदाता महीं हैं 

( $ ) इसका और 

वार्षिक भूस्य भारतवर्षम ९ रुपये 

छिपे रू १३.३५ ( १५ शिल्िग 

विशेषाडूका भारतमें रू० १०.५ 

भलिल्दका १७ शिल्िंग ( १५.१३ 

(३) “कक्याण'का सया 

देकर दिसम्परमें लमाप्त होता हैः 










जावगा | विशेधाक् दो लनकरीका सथा पर्रका पहला 
होगा । फिर दिसभ्यरक्षक प्रतिनात ११ जह मिंका करेंते। सबका 
मूल्य ६० ९.०० माभ है | किसी अनियाव कारणव व्कस्माजर 
बंद हो जाव तो मितने जहु मिके हों; उतनेमे ही वर्षणां 
चंदा रुमास रामशना चाहिवे। श्वोंकि फैवल विरेषाहुरा हो 
पृल्म ९ रुपयेते अधिक हैं| | 

(८ ) ५० देते इक तंख्थाका मृल्य मिशनेपर नमुगा 
मेला लाता है | आइक वननेपर बह अड्ु मे ढें को ५९० 
बैठे बाद दिये जा सकते हैं। है 


आधक्षयक सूः 
. (९ ) “कल्याण'में किसो प्रकारका कमीशन था “कथ्याजर 


+--अरी. थिजरीनो अपकोजणरी: अकाल जिफम० हू! है. | 


वा स्प जिखनेके शाथ- 


बनी चाहिये । 4 शर्ते 
थौर सेब्रा मन्दिर हरकी 


पुस्तकालय वायी फार्ड या टिकड 

०... 94924 $ 4३ ५2 जाढ द्ध हुबारा पत्र देना हो के 
३४७ सकल लकी कक 4 हे /2 । भी देना चाहिये । 

ईरदारा मेजबा 


जनवरीके + आ पाले हैं | 
इ रे के उन्हें ढेने हे शीरंक अर्ग्री -पुरागरप्या सफित फंकर ; स्थाण-विभागकों 
किसी प३ले आहक नहीं बनाये 
लिये भी आह नहीं बनाये जाते ४262 ६. ॥ “कल्याण! कें 
(४ ) इसमें हे प्रेसले १) रु० 
इरमें प्रकाशित नहीं किये 
जे डिपअश आस (के पिछके यपोड़े 
प्रत्येक नामसे मेला जाता 
अमगपर न पहुँचे तो अपने 3: कसक७०६ 
बहोँते शो उतर मिले; मदद इमें | प्राइछ 
शबाब शिकायती पत्रके शा "डे सब बाते 
बिना भूस्य मिलनेमें अदचन 
(६ ) पता बद्लनेकी ४ कि संकविो ३ 
क्रार्कोहयसे पहुँच खानी चाहिये । की कल का उत- 
खंबया, पुराना और नया रखनेवाके 
लिखना जाहिये। महीने दो |। 
हे हो अपने पोस्टमास्टरकों ही ५ हएकले अधिक जहु 
शाहिबे | बसा बदछीकी लूखता न [री दिया जाम! 
अक्े आानेकी अमस्थार्मे दूसरी दा अजिला 
कैगी । ०) है | प्राइकडे; 
(७) अनबरोस जान आरी रहा के 
अनधरीका अह ( भ्रह जाते रहेगे | 





